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जवाकुसुमतेल 


प्रयोग से चित्त प्रफुन्लित रहता है तथा बालों को काला करके दिमाग़ को ठंडा रखता हैं | 
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जवाकुसुम तेल हरएक बड़ी तथा>शछोटी दुकानों में मिलता है । 
ता--सी ० के० सेन ऐंड कंपनी लिमिटेड, २६, कोलूगेला, कलकः 
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पालोपयोगी पत्रों का राजकुमार ! 


शा 
_त्मक 


हुंदर खरूप और अपूरवे धृंगार !! 


हट बालक 


६ 


विविध विषय-विभूषित सचित्र वालोपयोगी मासिक पत्र 


'जाद्मक' के अस्येक शक में १६ स्थायी स्िनत्र शीर्पफों के भोले, दोसों चित्रों से चित्रित, सरल आर 
शजीय जाया में विज्ञान, हतिश्ापर, भुभोक्त, स्वाध्थ्यरक्षा, प्रकृति शिक्षा, बालचयों आदि विविध विषयों पर डप 
भोगी शरीर सनोर॑जक लेग्य सिकलते हैं । 'वहादुही की बाते, ढुद्िया की कहानी, 'मला्चंगा', केसर की क्यारी', 
'अमस्ती तुनिया', 'जीव-अंत', बालक की सैंटक'--थे धाजक के ज़ास मनोर॑ मक स्तंस हैं। देलिए -- 


हिंदी के घुरंघर विद्वान क्या कहते हैं ? 


वेभ्रह है ! 
ध्याक्र॒णायायरय प७ कामनाप्रसलाद गुरुू-८ 
'बाक्षक' यही योग्यता से संपादित किया जाता है । 
साधा कहने और विप्य मनोहर रहते हैं । इस प्रकार 
के जितने पत्र अभी तक निकले दे अथवा निकल रहे 
है उनमें बालक का स्थान बहुत ऊँचा है । 
बरकिनख्र। हू पए० अयोध्यालिह उपाध्याय-- 
ब्यालक' उच्तरोत्तर देखति कर रहा है। संपादन 
खाब्रधानी से होता है। फविताएँ और लेख भी खास - 
खिक, उपयोगी कर घालका के योग्य निरूलते है | यह 
एन दि्दीलपसार का एक नाझी पत्र होगा । 

उपन्यास सक्नाढ़ू धीषमचचसी- 
'आतक्षक अब समस पर तिकका और खब निकला । 
घाताकी के जिये भिन-जिन चीफ को ज़रूरत है, थे 
सभी इस पत्र में भौजूद है। इस बक़, बाछर्फो के किये 
शितने पतन्न निकलने हें, थितय के खिाज़ मे ऋलक 
डस धभी है अच्छा है । 

धाधू संतरामजी बी० पु० 
बाकीपयोगी पत्रिकाओं मे ओो जो शा होने चाहिए, 
थे धाय. क्रय इससें है। इसकी सदर सजावट, जित्ता 
कक छपाई, सपशाधिराम चित्र और जिफ्यों की विभि- 
झता, सभी बातें बाज़कों के मन की आकर्षित ऋरतें- 
| हैः 


सवाग सुंदर है 


_. सुबोध और सूपाण्य है !!! 
खिदऋार चक्कत्र्त! बायू र मेश्वग्ण्याद ध्मो-- 

“चाक्षक' देखा, प्रसत्ष हुआ । शांति बिटिया लेने को 
अधीर हो गठे और सेकर उल्कुलसी-बूदती अपनो मा 
के पास पहुँची । अब हर व, बालक उसके हाथ में 
है. जो आता है, उसे दिखाती और पढ़ती है । रात को 
अपने सांथ लेकर सोली है । 

परफ़िेसश मणिराम शुप्त, लाइ!र-- 

'बालक्” का ऐसा सुंदर स्ाित्र अंक निकालने के 
लिये बधाई । देखकर तथवोयत्त फइुक उठा । 'बाल-परवा', 
पशिदुर आदि जितने पत्र निकलते हैं, उन सबसे आपका 
'बावाक' चाज़ी मार ले गया ! 

पोड़ेय लोचनप्रसाद शर्तौ-- 
बालक'-सा सुंदर, खचित्र, शु्ंपादिख पत्र बिहार 
का शौरव-तर्ड न करेंग!। हम छोंग हस पर अश्य दें । 
'घबालक' की भूरि-भुरि प्रशंसा किए बिना नहीं; रह जाला। 
हिंदी संखार में यह झादर को नम्नु है। 
प्रोष,सतर पं० अक्षययर ईसथजी-- 

'मालक' संबंधों बष्टत-लले प्रश्न निकली, पर इससे 
रूदर काई पत्र म॒ मनिकत्या। बाछकों के लिये जितने 
उपयोगी विषय हो सकते है, सभी इपसें हैं । धाहरी 
रग ढंग भो बहुत ही संंदर है। 'साथरी के समान 
सी 'बालक' द्सेन के लिये सो लगन लगौ रहती है । 


यो ही भब्य अंद्रेश, पजाब, सवृक्तञंत, बंगाव और बिहार से शतव्शत विद्वाही ने पत्र जिलनलेखकर 'बाषक' के 
स्पादक और प्रकाशक को धन्यत्राद दिया हैं और इसे सवेओे५ सावा है । 


मिबदक-मेंने नर, हिंदी-पुस्तक-भंड[र, लहेरियासराय ( 
कल लक कलतप ले एप कक व लत की नव एएलूपू कट, 
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मुंदर स्वष्टर भर अपूर्व संगार !! | 
। 






विविध विषय-विशूषित सचित्र आलोपयोगी मासिक पत्र 


". “शासर्की के अरत्मेक ऊका में १६ स्वपसों संदिव्र शीषकों के भोले, बोस चित्रों ते चित्रित, संरत और 
अजीब शाप में विजन; इतिहास, मूभो्त, स्वात्व्यशक्षा, पंक्रतिनीका, आक्ाक्यों भाप थिविय विषयों पर उप 


'फारीसी कुतिया”, 'जीज-संत', 'मासक की वेदक--ये बाजक के पास अतीर मद सम हैं। वेखिए -« | 
हिंदी के धुरंधर विद्वान क्या कहते हें ? । 
..0?ह0ह08 सर्मेह है! चर्दोश सुंदर है!! | पुषोष और सुपाव्य दै (6 
ब्रयाकरसायार् पं० कामनामसाद शुदूनत जित्रकार वकवर्ती बाचू र मश्वरफसाद बमो-- 
'बावाक' च्दी योग्यता से संपादित किया जाता है।.. “चाकाक' देखा, प्रसन्न हुधा । शांसि सिटिया सेने को 
साया सहज और विषय अभोडर रहते हें । हल प्रकार अचीर हो गई और केकर उश्कती-इत्ती अयनसी सर्त 
के जितने पत्र अस्ी तक लिकते हैं अंधव्ा तिंकत रते के पास पहुँली | पमब डर का, वाणक! उसके हाथ में 
है, उनमें आतक का स्थान बहुन ऊँचा है । है जो आस है, उसे दिखाती और पहशी है । रात को 
पचि-लक्ष। हू प॑ं० अयोध्यातिश उपाध्यय-- . अपने साथ शैकर सोती है । 

ग्याकाक' उश्तरोचर टचति कर रहा है। संपादन प्र!फ्रितर भणिरात गुछ्त, खादौर-- 
सावधानी से होता है। कविताएँ और लेख भी सम... 'जासक का ऐसा ुंदर सचित्र अंक निकाकने के 
बिक, उपभोगी और बालकों के ओम्प निकलते हैं। मई किये थाई ; देखकर तग्रीयत फइुक उ्ो ।“बाल-सखा', 


“अप हु ३ (९५5 धर कै 0 47) 3 3४ ७52 2 की 4 कह इक 29 हि 
जल ९ हक की कप हे आम है ह> आन कर आन वर हक हो | है 280. + कल 
भेैक्र रस डी पक के पक पल कर बह नमक के हक 24242: 22924: 2०० 2५ 
+ 
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8४४४ कक 4 कह कर 


पत्र हिंदी-संघार का एक तामी पत्र होगा 7 'क्षिक्षु" अधि कितने पत्र मिकलते हैं, उन सबसे ध्रापका 
उपसन्याख-सन्लाटू थीडमचमजी-- ग्याजक' जाती भार से या । 
'माखकफ मंडे समय पर मिक॒देा! और सूद सिकला । पांडिय लोचलपसांद शर्मा 


पालक के जिम जिननजित चीज़ों की तकरत है, ने... 'वायाक'-टेला सुंदर, संजित्र, सुसपाधित पत्र विहार 
०९ छाती इस पत्र में मौजूद हैं। इस वह, बाज़कों के लिये का गोरव-बर् से करशा!। दस लोग दूस पर मुग्न हैं । 
०९) (जितने पत्र निककाते हैं, वितर+ के शिशाह़ से सागबक “वावाक' की भूरि-भूरि प्रसेसा क्रिए मिन्रा नहीं रहा जाता। 
2800 उन सभी से अच्छा है । हिंदी-संभार में भद आवर की वष्ल है । 
“को बाबू लंतरामजी थी० ५०*-- ओपर प० आक्षययट मिश्र की 
ये. आाशोपचोगी पत्रकारों में जो-जी गुषा दोते बोदिर,.. 'भालके सं्धा चहुत-ले पश्र विकरो, पर इससे 
80 हे प्राथ' सव इससे हैं। हृरकी संदर' सजावट, स्किल ऊुद्र कोई पत्र भ निकका | आंखकों के सिये जितने 
"हे अर्मभणर औपाई, भवनामिराम जल अपर विषयों की विसि" उपचोगगर विषय हो सकते हैं, सभी इप्तसें दें । बाहरी 
90, आता, लड़ी आते. भाफुका के मन के आकॉर्यत करनें- रंगे ढंग भो थहुत हीं संतर है। माधुरी के समाम 
“४ बाझी हैं । 5 हैं। 'घालक' दर्शन के लिये भी क्रमण कमी रहती हैं । 
हि. थी ही मष्यनदेश; पंजाब, सबुकफत, धधाद घोर दिद्वार से रात-शन विद्वानों ने पत्र शिल-शिश्यकर 'बोलक' के 
29 अपादक कोर प्रकाशक को बत्यंतार दिशा है और इसे सगे ओ$ भांग! है । 


2... ह९*-मेंमेजर, हिंदी-पुस्तक-मंडार, लहेरियाससय ९ बिहर ) ० 
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| नया संस्करण ! अपूर्य संस्करण ! ! शीघ्र प्रकाशित होगा :  ! 


आँख की किरकिरी 


लक है [ रवि बाबू का जगत्पसिद्ध अतिशय भाव- ६५ ये ह पिला ४ 
/ रहा है । शीघ्र हे ;॒ प्रण, सरस, सनारजक आर खुदर ' दो जिद बहुत | 
| | प्रकाशित होगा। | उपन्यास ।] |! बदिया । ई 
कह कक. कक २, ७ 4, ७. अछ ऐप र्य १॥), राज़सस्करण ६॥) &/ ७ कक कक, ऋ. २० ३2 


पृष्पलता 


हिंदी के यशस्त्री मौलिक प्रंथ-लेखक श्रीयुत खुदर्शन 
/१५४००७७७; को बहुत ही सनोरंजक और हृदयस्पशी 
है पुसरा सस्करण ११ गलपो का संग्रह । ५ सुंदर चित्रों 
"कक ७ ७ 0 ७ ७ आओ है: से सुशोभित | 
मूल्य १), सजिल्द १॥) ४ 


4७ कक शक, फ७. प% ७ अं. (७ पे. शक 0 पक ० अक % ७. (७. (७ अ$ (५ ७ अ% अ ७ (३. अक ७. पक डे अ क. 3 अं अऋ पा अ अक 


साहित्य के तीन उत्कृष्ट ग्रंथ 
॥ 


(३ २. २३% पक अं पक पे. अं 2 
हु छुपकर केयार रे है 
रा 6 


मुहराब-रुस्तम !।. मुक़धाग (स्वच्छद प्रवाह / 
सुप्रसिद् नाव्याचार्य द्विजेंव॒लाल राय की बैंगला |. इस एकोॉर्गी नादक के विश्य में इतना हैं! ऋहना 


५ 2... ६४28 !र्फा है कि यह कवि -शिरोमसाश रसवीड्साथ क्रीरचसा 
फ् नर रद 
नाटिका का अनुत्राद। इसका अनुवाद हिंदी के समज्ष है और इसके द्वारा उन्होंने "भारत का संदेश बतस्ाल 


इस अनुवाद का भी आध से अग्रधिक भाग १३ वर्ण के. स्थाशों का- जे राय अीवन में उपब्धित है। पढे) 


ब्लैंकव्स ( तुकांत-हीन कविता ) सें रचा गया है। हैं7 ऐसा वाशमिक आर सजावब चित्र अंकित कया हैँ 
हिंदी में यह अपने ढंग की निराली चीज़ है और . 7 विश रच के हल को), आय ही 
3 हर रत में आप . इक बिना नहीं रहता । आशा हैं कि इस भारतीयता 
बहुत ही जोरदार हे !। द्विजेदबाब्‌ की यह रचना के भावों से भरपूर नाटक का राष्ट्रीय भापा हिंदी में 
बेंगला के थिग्यरों भें ब्दी सफलता के साथ घली गहे यवेट् स्वागत हांगा, इसके अनुदादक पंप परमंद्रनाथ 
है। इसका ऋथानक ( प्राद 3) फिरदोसी के 'शाहनामा'. साख, तकाशरोमाशा प्म्रू० ए० हैं। गापने २१ पृ 
पिया: शया 20 वीर, (कग करन को विस्तृत और विहला-पूण भमिका लिखकर मृत के 
(्‌ ; आह ऊररारत्र का इस रहस्‍्थों को ख़ब अच्छी नरह स्पष्ट कर दिया है। मुल्य 
में अपूब मिश्रण है । इसका अधसिसम पक पढ़कर यह ४2), समिक्द का १-८) 
असंभव है कि आप आसुआओ को रोक सके । और यों . नैद्रनाथ 
तो यह द्विजेद्रबाबु की रचना हैं, इतना बनला दुना बंगाल के अगठासिद्ध उपन्यास-लेखक शरद बाबू 
ही इसकी प्ररुसा के लिये काफ़ी है ! इस सुंदर नात- के सामाजिक उपस्यास का अनुवाद | इसमें गाहस्थ्य- 
काव्य की एक प्रति आपको अवश्य सेंगानी चआाहिए। जीवन का शक स्ीव चित्र अ्क्ित किया गया हैं, जिसे 
मुख्य ॥#), सजिल्द १) देखकर कट्टर-मे-कट्टर लोगा को भी अपने देदय टटो खने 
शि हि के किये बाध्य होना पड़ता है। बडी ही संदर चीज़ है । 
सीट - नया सचीएन्न मेंगाइए। : मुंक्य ॥); सजिक्द का १॥) १४३ 


मैने जर-- हिंदी पंथ (ना कर-कार्या लय, हीसबाण, पो ० गिरगाव, बंबई । 
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धर ५ | 
५6 थ कक. [० २ | > 
26 [ लेखक--फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ नाटकफार मिस्टर मोलियर ] ब्् 
५2; मोकियर संसार-भर में, हास्य-रस को रचना में, अपना स्रानी नहीं रखते । थों सो मोलियर के ! 72%, 
| 9६ 


| हैं, पर शवशद्टादुर का स्थान उन सब्रसे ऊँचा है। इसमें फ़िताब की लालस में मर मिटनेवाल्े, उपाधि 
2 9 के कोभ भें किसी भी उपद्रय स बाज़ न आनेदाले, स्वरूप शिक्षित पर सर्वेज्ता का दम भरनेवाजे, 222 
है; मनचझे मुखं---परफुकयहादुर--कर ए़ाका ज़रा तोर से रवींचा गया दे । फरॉंस, महाराष्ट्र, अवध, आगर!। 
(, आदि कई देशों को नोक-मफोक, फ्रैशन, चाद्ष-चत्षन, ठार-बाद और चात्वाको का मज्ञा उठाना हो, लो | 
22%: इस पुरतक को आरंथ क्रीजिए, फिर क्‍या मजाज कि आप उसे ख़तम किए बिना छोदें। जिसने इसने , 
् ५ ! की फ़तम खा की हो, बह भी इसे पढ़कर खिलालिक्ा उठेगा । बस, पुस्तक मैगाकर पदिपु ओर < 
5 दावबद्दादुर को कारशुज्ञारी पर हँसिए | सोक्षियर का चित्र भी हैँ । २०० पृष्ठ की पुस्तक का सूर्य 
; केंत्रत ॥); सुंदर रेशमी जिहद १) 


संचालक गंगा-पस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


अं जआअाअाउउअउाछ 


६४८८ और भी छोटे-छूटे कहें ग्रंथों का हिंदी में धनुच'द ईं? चुका ई, कितले उनके आधार पर भी लिखे गए 
हि 2 













रंगभूमि ( दो भाग ) ( पेमचंद्र ) 


&) : दुर्गोबती ( ब० ना० भट्ट ) 


धहता हुआ फूल ( घारुजंद ) 8 । बुद-चरित्न ( रू० गा पांडेय ) 


आज़ाद-कथा ( ग्रेमजंद ) - ५४) : बरमाज़ा ( गो० व० पंस ) 
विजया ( करदू बादू ) $॥) : पूर्ष भारत ( सिश्रदंधध ) 

, आज ( रू० ना० पांडेय ) 

| कण कुमारी ( मधुसूदनदुत्त ) 

प्रेम-ड्वादशी ( सचित्न ) ( प्रेमचंद ) ै 
चिन्नशास्ा ( कौशिक ) ! सूझषे-संडद्वी ( २० भा पांडेय 
नंदुव-निकुं ( हृदयेश ) शा । शावतहादुर ( मोझियर ) 
मंजरी ( रू० ना» पांडेय ) १) ! इंश्वरीय न्याय ( रा० दाब गोद ) 
अद्भुत-धाज्ञाप ( ट्विवेदीजी ) 9: प्रायश्षितपइखन ( रू० भा» पॉडेय ) 


प्रेम-गेगा ( ईं० प्र० श्मों ) 3) ! मध्यम ध्यायोग ( सुशीक्षादेवी ) , 





॥) 
॥>) 
१४) 
५ 
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डाक-व्यय के लिये एक आने का टिक्रठ भेजकर हमारा बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मैंगाइए । 


सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता--- 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 










3 ../ै खसृख्य न्‍ह 
हि आाधुरी का छाक मयव-सहित दार्विक ७), छु 
मास का ४) और प्रति संख्या का ॥३) शक वी० 
| से मँगाने में ») रजिस्टी के और देने पहुेँगे । इहस- 
! आईहकों को सत्तीभें्टर से ही चंदा मेज देना 
हिए । भारत के बाहर भ््ेत्र वार्षिक मूल्य 3, 
एक महीने का हैं ओर श्रति संख्याका ॥5) है। 
! वर्षारंभ आव्रक के होता है; और प्रति सास शुक्‍द्व- 
पक्ष की सलमी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती है। 
| जेकिन ग्राहक बननेवाल्षे चाहे जिस संक्या ले प्राहक 
 शन सकते हैं । 


श्र 
शः 


ऋष्राप्त सख्या 


/ झंगर कोई संस्या किसी आहक के पालन पहुँसे, 
सो अग़के महीने के शक्न-पक्ष की सप्तमी तक काय छात्र 
; को सूचता मिलनी चाहिए। क्षेकिन हमें सुचना देने के 
पहके स्थानीय पोस्ट -झॉफ़िस ओभे उसकी जाँच करके 
शाकख़ाने का दिया हुआ उत्तर सूचना के साथ आन! 
/ चाहिए! उनको उल संझुया की दूसरी प्रति भे | दी आयगी | 
: क्ञकिंन उक्त तिथि के बाद सुचना मिलने हे उस प्र 
; भ्यान नहीं दिया आयथगा, और उस संख्या को ऋाइक 
| हट के टिकर भेजने पर ही पा भ्र्ेंगे । 
। परत्न-व्यवहार 
उत्तर के लिये जवादी कार्ड था टिकट आना 
चाहिए अन्यथा पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। पत्र 
के छाथ आहक-नंबर का भरी उदक्लेख होना वाहिए | 
मृत्य था आहक होने की सूत्तन/ संचाकक गंया-पस्तक- 
मात्या-कार्याक्षप, क्षछमऊ या मैनेंसर नवल्ञकिशोर- 
प्रेस, ऋखनऊ के पते से आन चाद्टिए । 
पता 
प्राइक होले समथ अपना नाम और पता बहुत 
हे | साफ्र अक्षरों में क्षि्रता चाहिए ! दो-एक महीने के 
किये पता बदकवाना हो, तो उसका प्रबेध दडाक-घर 
कई। से ही कर क्षेता ठीक होगा । अधिक दिन के लिये 





ह। उसकी सूचना देनी चाहिए 

। लेस आदि 
है)... खेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, काराफ़ की एक ओर, 
4६, संशोधन के किये इधर-उधर जगह छोड़कर, लिखी 


होगे चाहिए । क्रमश: प्रकाशित होने क्ायक्र बढ़े केख . 


॥ सपूर्या झाने भाहिए। किसी जेख अइववा कविता के 
न प्रकाशित करने था जे करने रा, उसे घटाने बढाने का 





के नियम: 


शया टसे छौटाने था न लौटाने कासारा अधिकार संपा- (ि॥ 
दुक को है , जो ना पसंव केस संपादक खौटाना मंजूर करें, रु 
में टिकट सेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं । यदि ' 
खेखक सोमा स्वीकार करते हैं, तो उपग्रोगी और 
उत्तम क्षेखों पर पूररकार सी दिया जाता दे। सच्चितर ४ / 
जेखों के वित्री का अनबंध लेखकों की हो फरया चाहिए । 
हाँ, चित्र प्राप्ठ करने के लिये आवश्यक #र्च अका- 
शकक देंगे । 

केस, कविता, जित्र, समासोचना के ख्लिये प्रत्येक 
पुस्तक की २-२ प्रतियों और बदझे के पत्र इस पसे से 
भ्रञने चादिए-- 


५ श् 
पं७ दुलारेलाल 'भागव 
गंगा-पुस्तकमात्रा-कार्यालय, लखनऊ 


विज्ञापन 

किसी महीने में विज्ञापन बेद करना या चदसवामा हो, 

तो एक महीने पहले सूचना देगी चाहिए । 
अश्क्षीख विज्ञापन नहीं छुपसे । छपाई पेशगी 
बी काती है। विज्ञापत की दर नीचे प्रकाशित है-- 
३ पृष्ठ या २ काक्षम की छुपाई ... ...३०) भत्ति म्रास 
क्र या ़ग ह्ष क््त 8९३ *९६ १३) है. ह#$ 
यो है प ॥3... 88 मा । ०) 5 
रची ु कक... 9 +०९ *० दै. ४ 5 
कस-से-कम घौधाई काक्षम विक्वापत छुपानेवालों 
को माधुरी मुफ़्त मिलती है। श्लात्ष भर के पिजापनों 
पर उचित कमीशन दिया आता है । । 
भाधुरी में विज्ञापन छुपानेवालों को बढ़ा जाम । 
रहता है | कारण, इसका प्रत्येक विज्ञापन कम-से-कम ) 


४,००,७०० पढ़ें-जिखे, घी सानी और सम्य स्ती-पुरुषों की ) 


चि-क कई 0 [>्क 





रे 


नज़रों से गुजर जाता है। सब बाते में हिंदी की सर्व- 
स्रष्ट वन्निका होने के कारण इसका प्रचार खूब हो गया ' 
है, और बत्तरे त्तर यह रहा हैं, एवं प्रत्येक प्राहक से ] 
माधुरी ज्ले-जेकर पढ़नेवात्लों की संख्या ४०-६० तक 
पहुँच जाती है । 
यह सब होने पर भी हमने विज्ञापन-छुपाई की दर ' 
आत्य अच्छी पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कम ही रक्‍खी | 
है । कृपया शीक्ष अपना विज्ञापन माधुरी में छुपाकर / 
ज़ाभ उठाहए । कम-ले-क्ल पक बार परीक्षा तो | 
कोजिए । [ 
। 
॥ 


“> «>> 


मेनेजर माघरी, लखनऊ... 


858 हैरी: 8 82 दी 000 है: 00 0 208 री: 5 0276 


५ 
0 कक 3 2 वलकेलनर बा का 
#८ हा हि 
४<॥ क्या आप विज्ञापन छपाकर लाभ उठाना चाहते हैं ? ( ॒ 
४753 ह हक 
| तो (८ 
कर) रा 

हे ८ 
। माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए। (६ 
ी ' 02 
है क्यों ऐ 
५) २ घी 2 ही ५ मे 
| माधुरी ल्लोक-प्रिय पत्रिका है ओर इसके विज्ञापकों को सबसे अधिक ५ 
के! 2 मा हि 
हा लाम होता हू । (१ 
कि 5 ६ 
हि ५ ३ का हो 4.0 [, 4 
:। इसके सबत के लिये माधुरी के विज्ञापन ए४ गिनिए 6५ 
#80 अस्त, आज ही अपना विज्ञापन भेजिए ते 
2) ६ पर 
#/2॥ कि 


विज्ञापन पाने के नियम 


(क) विज्ञापत छुपाने के पूव के टुक्ट फ्राम भरकर 


विज्ञापन ढपाई की रेट (४ 


कटा ६ धः है 
* मेजना चाहिए । कितने समग्र के लिये आर किस स्थान साधारण पूरा पेड ६०॥ 
0 पर छपेगा इत्यादि बाले साक्र-साफ़ लिखना चाहिए | ० ५. १६) 
जे (ख ) झूठे विज्ञापन के ज़िम्मदार विज्ञापनदाता . ५. 3 4७) 
रे हूँ. 
४5 ॥ ही समझे जायेंगे । किसी तरह की शिकायत साबित थे है! 
रे, कक 2 रे हि 
680 होने पर विज्ञापन रोक दिया जायगा। रे रे 
९2: वर का दे स््रा 
8 ( श्‌) साल भर का या किसी निश्चिस समय ४ ला , 
क्र) का ठेका तभी पक्का समका अधयगा, जब कम-स-कम : ७. तीसरा .. 3४) 
१ ॥ तीन मास की विज्ञापन-छुपाई पेशी अमा कर दी ७» चौथा ५. ६०) 
पे यगी कं ही घ् ३७. 4७ हे ञ हा 
क्र आर बाकी भो निश्चित ससय पर अदा कर - दूसरें कवर के बाद का ५ ४५) 
ल ८ ट्प्ट _ 7 मा कथा च् . का 
|! दी आयी । अन्यथा कंट्पट पक्का न समस्या शयगा । आशय सेंटर के पहले का ,, ४ | 
श्ट। (घ ) अरश्लाल विज्ञापन न छापे जायेंगे 
कर 33 १5 आए को ,॥$ घ्त०) 
५ 
कर ५ था तर 
। खासरियायत बजकर 
*८॥ साल-मर के केट्वूट पर सीन सांस की पेशरशी : के 
| ३ 5० & ५ + है. से पछ दर कं ५ थ; 
करती छपाई देने से ४३) फ्री सदी, ६ माल की देने से लेख लूची केनीच आधा ,, २४/॥ 
4) १९॥) और साल-भर की पूरी छपाई देने से ५)... ४ ह थाई # ६) 
मई | 9 कै [/ , 
८] का सदो, इस रेट सें, कर्मी कर दी आयी । प्रेट्िंग सैटर में आजा. ,.. ३०) 
#..ऐ 
भर पता--मेने जर माधुरी, लखनऊ । 
रू 
# अध्याा : दशनाभाशाचट समय पट कप कह 
के पी के कक $ किकओ के के कक कक पक कक 
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माधरी को पिछली संख्या 


माधरी के प्रेमी पाठकों ने हमसे ससय समय पर पिछली संख्यापं भेजने के लिये आग्रह किया हैँ। पिछली 
संख्याक्रों के श्रभी कुछ सेट भी बाक़ी रह गए हैं । अतः ऐसी अवस्था में जिनके फ्राइलों में निम्न-लिमिन 
संख्यातों में जो संख्याए ने हो, अभी मेंगाकरे अपना सेट परा कर ले | अन्यथा प्रतियाँ शेप न रहने पर हम 





0.4 


हक ० कर 





देने से असमर्थ होंगे। 








फुटकर संख्याएँ | 
तीसरी ( आश्!्बिन की ) संग्ध्या २) 
छुटी ( पीष की ) डे रे 
खाठवीं | फाएगुन की |  ,, 0 
[ नवीं ( चंत्र की ) द> ४) ) 
| । दूसवों | बशाख की । | + ॥» ! 
| ग्यारहवों | ज्येष्ठ की |, 9५ च्‌ | 
। आरहयी £ आापाद की ) +#% 5४0० । 
|. झोट-- चारों संख्याएँ रकलाथ लेने से २): इनमें । चर 
कर हैं। मनो /अक लेख और मनोहर चित निकले हैं! | 


न क्‍न्‍ननन "नल नन ह०+5+ तन अननकिल++4ल+ 4 +->ल--+_+ “कल “हल ++++त-_ *- 





प्रथम वर्ष की संख्याएँ 


सजिल्द सेट 
इनकी जिद) सज़्वत और सुंदर कपड़े की 
बनी हैं, जिन पर सनहरे अक्षरों से माधुरी का 
नाम इत्यादि आवश्यक बात लिग्बी हैं। सेट 
देखते ही हाथ में से लेने को तवियत चटठपटान 
लगेगी !। ये सेट क्‍या हैं, पुस्तकालयों और 
चायनालयों को शोभा पुस्तक आर न 
रखकर शक सेट माधुरी का रक्‍व, तो अग्रधिक 
अच्छा होगा । 
$ से ६ संख्याओं तक-- २०) ; इन्हें प्रेमी पा- 
ठको ने २४)-२४७) पति सेट देकर ख़रीद लिया हैं । 
७ से ३२ संख्याश्रों तक - प्रति सेट मृख्य ६) 





हितीय वर्ष की संख्याएँ 





फनी जननकनन-- जलन “तन वमिनकिननललनन न लनिनन १ न पन्‍लनन  अटन्‍न3 >> अनातण जिन न कओननलण 


|. इस वर्ष को १२ संम्याओं में केवल प्रथम । : 
। खेख्यप शपथ ने | बाकी खख्याा की अधिक | ली 
| सेश्ावधिक #४« प्रतियथा नक बाकी रह गई हैं । 

| जिन प्रमिये की मिल सत्याकी खावश्यकता य 
४ हो. झीटसी डाक से लिखकर सेंगा ले। मुल्य । से 
| प्रत्थक संख्या का १॥ [रण 








को 


त॒तीय वर्ष की 





जिताने ककवटतनन+ 


इस व की फूटकर संख्याओं में केक्‍ल | हों | 








पहले, तीसरी, चीचथी और प्ाततनी से बारहबी लीं 
तक सभी सिल्त ऋकताो हैं। प्रत्येक का मुल्य ॥) | थे 
जितनी या जिस संख्या की आवश्यकता हो, | जे 
लीटती हाक से लिखकर सेंसा ले । थे! 

















इन संख्याओं के सुंदर जिल्ददार सेट भी 
मौजद हैं । जिनसे प्रथम संख्या भी मौजद है । 
ऐसे केंत्रल प्रथम रेड के २३ और वृसरे के 
४० सैर बाकी रह गाए हैं। जो भेमी पाठक 
लन्ग चाहें, प्रत्येक के लिये £| भेजकर प्रीघ्र 
मेंसा से | अन्‍्यथा निकल जाने पर फिरस 
मिल सकेंगे । 


संख्याए 


इनके खंदर सेठ भी लगांसग &० की संमया 
में बाकी रह गए हैं । मो सजन चाहे ») प्रति 
सेट के दिपाव से मंरंवा सकते हैं | एकलाथ 
दोनों सेंट लेने से 8) में है। दे दिए जायेंगे। 
विलंब से शाडेर झान से, हम नहीं कह सकते 
कि दे सकेगे। 


€ 


सनक कण, कस पान 
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शा 


भी जववीववीक कल 


नोट--हमारे प्रत्यक सेट ऐसे मनोहर, अर मज़बूत बैँध है कि बाज्ञार से ३) देने पर सी नहीं बंध सकते । सुंदर 
कपडा- शक्रोर उसके ऊपर स्वर्थीप्वररों का काम एुंदरता की दोचाला करता हू । किसी बादिया-से-बादिया लाइबेरो में सी रखने 


से माधुरी की शोभा अग्नतम रहेगी। अतः मी पाठक र 


हा निवेदक--मेनेजर माधुरी, लखनऊ रे 


निवेदन है कि अपने इच्छित अक आर सेट फ़ोरन भेगवा हे । 
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श्रीप्रेमचंदजी की नवीन दो रचनाएँ है 
१-प्रेम-प्रतिमा 


यह महाशय प्रेमचंद की चित्त में चमनेवाली चुनो हुईं कहानियों का कमनीय संग्रह है । इस मीचण जीवन- 
संग्राम के युग में कहानियों का महत्व और उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । जिन लोगों को 'काम' से बहुत 
अवकाश नहीं मिक्षता, उनके सनोर॑ जन का एक-सात्र साधन कहानियों का पढ़ना हैं। पत्येक कहानी एक छोटा-धा 
उपन्यास है। इन कहानियों से, आपको सभी रखो को अक्षौकिक आनंद्र मिल्लेंगा। श्रीपमर्थदओ को एक यद़े .. 
अंगरेज़ी लेखक ने संसार के गलप-लेखकों की प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। आपकी छोटो-छोटी गएऐ दिल में 
ऐसी चुटकियाँ लेती हैं, हृदय के भावों को ऐंसा दर्शाती हैं कि क़त्नस चूम लेने को जी चाहता है। भाषा तो 
आपकी जितनी सरस, सरक्ष, सवोध, सम्ीव और सहाचरेदार होती है, वह हिंदी संसार के जिये एक अनोखी 
आर नहीं चीज़ है। मेरा सानुरोध निवेदस है कि जो जोंग अनो तक प्रेमचंद की अन्य कट्दानियों का संग्रह पढ़ 
सुके हैं, वे इसे भी पढ़कर देखें कि उनसे इसका स्थान कितना ऊँचा है। हसमें आपको शअपेमचैदजी की प्रतिभा 
की प्रतिमा दिखाई देगी । पृष्ठनसंर्या ३७०; मृल्य २) मात्र, कपड़े की सुंदर जिठ्द बेंधी । 


२-कायाकल्प 


पंगमृसि' के बाद श्रीमेमचंदर्जी की जिस रचना की हिंदी-प्रमी प्राठक्त बाद देख रहें थे; यह अकाशित ही गई ! 
सह आपका पाँचवाँ आर कदायित सबमें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। आपके उपस्यास किस कोटि के होते हैं, यह 
खिखने की आवश्यकता नहीं | 'कायाकरप' में चस्त्रिनविश्नण और भी ग्रीढ और विचार-ऊेत आर भी विस्तत ॥ 
हो गया है। यो तो इसमें सभी रखे का समावेश हैं, पर हास्य और वात्लक्य ही की अधासता है। ऐश्ययं पाकर 
मनुप्य जिवेश-शुन्य हो आता हैं, उसके संस में आनेवाले किसी अलक्षित रूपए से उसके स्वामी होते छुपए भी ' 
उसके दास हो जाते हैं । वह मानवी हृदय के कोमज्न भात्रों को केले कचतल डालता है, बह संगभी प्राशी भी 7 
उसके वशीभुत होकर केसे विल्लासांच हो जाते हैं-यह सभी रहस्य यहाँ छत्तानिश्रि की सूपम लेग्बनी हारा चित्रित | 
किए गए हैं । सेवा और प्रेम भें कितना सपफ्ष्म असर हैं, यह आप 'सनोरसा' के आीवन से देख सकते हैं | अक्त 
घर का संयम, वम्थर का विनोद, शेस्बघर की पितृ-भक्ति, लाथी का पातिबत, राजा विशाजासिंह की सर्ाधता, 
झहत््या का लेराश्य---किस-किस विषय को चरचा की जाथ ! जिस प्रसंगवश पृस्तक का नाम कायाकल्प पटा ६ 
है, वह तो अध्यात्म रस से भरा हुआ हैं । हम दावे से कह सकते हैं कि हिंदी ही में नहीं, अन्य साशओं भ 
भी ऐसे उच्च कोटि के उपन्यास फस मिल गे । सबसे बढ़ी विशेषता तो इस उपल्यास की यहा है कि दाशतिक 
विक्यों का सद्रम विश्लेषण होते हुए भी सरसवा कूंट-कूटकर भरी हुई हें । कला पैसियों को तो परदसयद मे ' 
असेगति अलंकार की पश्चीकारी देख पढ़गी | मृल्य ३॥। एए-सेस्या नगभरा ६००! 


संतति-शास्त्र 
अर्थात्‌ ४ 
उत्तम सेतान उत्पन्न करने के निषमों का संग्रह हे 


श:ज, ज- ५, थी २ जर्सी फर्र+घधब री, 507 2५5 
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हिंदी-साहित्य-संसार में यह एक अपुव प्रेथ है, मिलही विपय-्सृच्री बहुत विस्तृत है। इसके पढ़ने से | 
साल्ूम होशसा कि पुस्तक कितर्ना उपयोगी हैं। इसकी उपयोगिता के विपय में अधिक लिखना. दीपक से सर्य | 
दूँदने की भाँति है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इसकी एक-एक प्रति रखना अति आवश्यक है । इस प्रेथ सें दैथक 
आर शाक्टरी के अतानुसार सुंदर लथा बल्तिष्ट संतान उत्पन्न करने और स्थियों के माया अकार के गुप्त रोंसों के | 
० |. क हु विशद वि के + 2 के ३ कर. |] 
विषय मे पॉडिस्य-पूर्ण ; विवेचन किया गया है । पुस्तक जे ७२ विषय हैं | पृष्ठ-संख्या ३४० है| पेंटिक ; 
| 

| 

| 


"बज र५ ०.५०) ५2५), 
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काराज़ व खुंदर कपदे की जिकद से आभूर्ति है मुं्य १४) रे] 


मेनेजर-संजीवन-पुस्तकमाला, भाग॑व-पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । 
६५६१8 ७ ५६५०१ ३० ५४ ७ ४६ ६ ६ ४ ४ ४४ ४ ४ ५६ ५६१६८ ६ ५६ ६४६२४ 5 ४ ४४४४ ५६५७५ ४ ४ ४ २ ७ ६४४ ४ ४.९ 





[ बिबिध विपय-विभापित, साहिस्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका | 
सिता, मधुर मधु, तिय-अथर, सुधा-माथुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसम्री अनन्य ! 





चर ४ ( 





की रथ 
(१) 

सो तो करे कतित प्रकास कला सोरस लो, 

या भें बास ललित कलान चीगनो को है : 
कहे “रतनाकर” सुधाक्र कहावत सो, 

याहि लबें लागत सुधा को स्वाद फोकौ हैं । 

, समता सुधारि औ बिपमता ब्रिचारि भो९, 
ताहि उर धथारि, जो बिन्रद श्ज-टींकौ हैं : 

चअआारु चाँदनी कौ नीकौ नायक निहारि कहो, 
ख, >चाँदनी को नीको, के हमारौ चाँद नीकी है ? 


थआबग-शुक्ल ७, ४०३ लुख सं संचत्‌ ( १६८३ वि० )-- 
खंड २ ६ १५ अगसूत, १६२६ इई० 
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ॉख्या १ 
पूण सख्या ७४६ 


(२) 


नेह की निकाई नित्र छाई अंग-अंग रहैं, 


उठति उमंग रहे अमित अनंद की; 

कहें “रतनाकर” हिये मैँ रस पूरि रहें, 
आनि ध्यान-मनि मेँ मरोची मुख-चंद्र की । 

राची रसना में आठोँ जाम मधुराई रहे, 
ताके नाम कूचिर रसीले गलकंद की; 

प्रम-बं द नैेननि निर्मेद्द नित छाई रहे, 
लाईं रहे ललित लुनाई नंद-नंद को। 
“जाकर 





रे ' माधुरी 
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सुककि-माजुरी-माला! 


चलित भारतीय भाषाओं में हमारी 

मातृभाषा हिंदी का प्राचीन 

कविता-मांडार जितना भरा- 

पुरा है, उतना कदाचित्‌ ही 

ओर किसी का हो । ढिंदी- 

माता का यही साहित्य-भांडार 

अन्यान्य बहनों के सामने 
उसका मस्तक ऊंचा किए हुए है | किंतु अथाह 
रज्ञाकर के समान हमारे इस सुविस्तृत साहित्य के 
भी अधिकांश रमणीय रलों का परमोज्ज्वल प्रकाश 
काव्य-रज्ष-प्रेमियों का नेत्ररंजन और मनोरंजन नहीं 
कर रहा है । जैसे समुद्र का अंधेरी, अज्ञात और 
श्रगम्य गुफाओं में असंख्य, मंजुल, मनोमोहक ओर 
मूल्यवान्‌ मणियाँ भरी पड़ी हैं, वैसे दी हमारे भी 
बहुतेरे उत्कृष्ट, उज्ज्वल और उपयोगी ग्रंथ, हस्त- 
लिखित रूप में, प्राचीन प्रकार के बस्तों में बँघे, बक्सों 
में बंद पड़े सड़ रहे हैं: मानो साहित्य-संसार से 
उनका को संबंध ही नहीं । इसमें संदेह नहीं कि 
कुछ साहित्यिक गोताखोरों ने बस्तों की कंदराश्रों से 
निकालकर अनेक प्रंथ-र्नों का मुद्रण-उद्धार अवश्य 
किया है ; परंतु वे भी प्रकाशन के उस प्राचीन 
परिच्छेंद म॑ प्रकट हुए हैं, जो इस समय बिलकुल 
प्रचलित नहीं । इसके अतिरिक्त ये प्रंथ-रत्न जिस रूप 
में प्रात्त हुए हैं, उसी में प्रायः प्रकाशित भी कर दिए 
गए हें । उनका समुचित संशोधन ओर संस्करण 
करके---भूमिका, टिप्पणी आदि की ओप तथा डाँक 
देकर--सुंदर, सुसाजित स्वरूप में, साह्ित्य-सेसार को 
समर्पित करने का पयाप्त प्रयत्न श्राय: किया ही नहीं 
गया । इसलिये इन दोनों द्वी स्थितियों--.- बस्तों 





[ थर्य ४, खंड १, संख्या १ 


में बैंधने की हस्तलिखित स्थिति ओर प्राचीन प्रकार 
से छुपने की मुद्रित स्थिति--का परिणाम प्रायः एक 
दी दो रद्द। है। इन दोनों ही ढंगों के ग्रंथों से वर्तमान 
हिंदी-कक्षता-ग्रेमी यथेष्ट लाभ नहीं उठा रहे हैं---या 
यों कहिए कि उठा ही नहीं सकते । क्‍या यह शोक 
फी बात नहीं कि सूर, बिहारी, देव, मतिराम, कबीर, 
सेनापाति, पदमाकर, हरिश्चंद्र आदि बड़े-बड़े कवियों 
तक की कमनीय कृतियाँ, जिनका जगत की किसी भी 
भाषा को गर्व हो सकता था, सर्वोग-संदर संस्करणों में 
सुलभ नहीं ! मातृभाषा का यह भारी अभाव हमारे हृदय 
में सुदीर्ध काल से कोट की तरह खठक रद्दा था । 
हर्ष की बात ढें, इधर जब से कुछ समालाचक- 








जोहरियों ने प्राचीन काव्य-रज्ञों को परिशरम-पूर्वक 


परखकर साहित्य-संसार को उनके वास्तबिक सुंदर 

स्निग्ध और शीतल प्रकाश का परिचय कराना ओर 
संपादक-रूपी गुण-प्राइकों ने अपने पत्र-भांडारों में 
इन प्राचीन या प्राचोन ढंग की कब्रिता-मणियों को 
सादर और ससस्‍्तनेह् स्थान दना शुरू कर दिया है, 
तब से इन पुराने रुचिर रल्नों के दिव्य दशनों के लिये 
प्रेमियों की चाह बढ़ती ही जा रही है--उनका यह 
अनुराग घीरे-बीरे प्रगाढ़ आर व्यापक होता जा रहा 
है । परंतु परिताप का विपष है कि प्रेमी पाठफ़ों की 
इस परम पुनीत लालसा की पूर्ति के लिये कोई पूर्ण प्रयक्ष 
नहीं हो रहा ह । आशा थी, सभी सादित्यिक संस्थाओं, 
को मुकुठमणि काशी का नांगरीप्रचारिणी सभा इस कार्य 
को तात्र गति से करगा। इस उद्देश्य को दर्शि में रखकर 
अब तक उसी ने सबसे अधिक सराहनीय सेवा की भी 
है । किंत अपने अन्यान्य अनेक उद्देश्यों की पूर्ति में लगे 
रहने के कारण इस ओर उसकी गतिः इतनी मंद हैं, 
और कार्य का परिमाणा इतना स्कत््प कि उसके द्वारा 
प्राचीन कविता-मणियों के पूर्ण प्रकाश का कठिन कार्य 


शाषण, ३०९ लु० सं ] 


शीघ्र संपन्न होता नहीं दिखलाई पड़ता । प्रयाग के 

दिंदी-साहित्य-सम्मेबन से भी इस संबंध भे समुचित 

सेवा की संभावना थी। किंतु वह जिस उदार्सान भाव 

, से इस मार्ग में बढ़ रहादँे, उससे भी प्राचीन कविता- 
प्रेमियों को पर्याप्त प्रोन्‍्साहन नहीं प्राप्त हो रहा है । 
अतएव ऐसी परिस्थिति पर पूर्ण तिचार करके-- 
प्राचीन हिंदी-कबिता के ग्रंथों के समुचित प्रकाशन 
का अत्यंत शिथिल प्रयज्ञ देंखकर--यदि हमारे हृदय 
में भय का उदय हो, तो उचित है है | कारण, समुद्र 
की तरंग-मालाएं किसो अवसर-विशेतष पर ही तट की 
ओर उमड़ चलती हैं । हिंदी-संघ्तार में इस समय 
प्राचीन हिंदी-कबिता के प्रति जो प्रेम प्रस्फुठित हुआ 
है, उसे देखते हुए हमें उस स्राहित्य फे उद्घधार का 
यही उपयुक्त समय प्रतीत होता &। अवसर बार-बार 
नहीं आता । अनेक बहुमृल्य प्रंध-रत्न बस्तों में बँघे-बँधे 
नष्ट हो गए, अर अनेक नश्प्राय हैं; पर कुछ प्रेमियों 
की सतर्कता से अब भी संरक्षित हें । जिन सज्जनों ने 
साहित्य-रक्षा के सक्रार्य भ इस प्रकार सहायता पहुँ- 
चाई है, उनकी सत्क्रीर्ति साहित्य के इतिहास में 
स््रण करों में अंकित रहेंगी। किंत अब उनसे इस 
रखत्राली का काम लेते रद्दना ठाँक नहीं । अब ता 
इन अ्रंथ-रक्नों को बाहर लाना ही पएड़ेगा--उनक 
सबागसंदर प्रकाशन का प्रबंध करना € पड़ेगा, जिसमें 
उनकी जगमग ज्योति से कराब्य-जगतू जगमगा उठे । 
जिन प्रेस्तों तथा प्रकाशकों ने प्रतिकुल काल में 

भी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन करके उन्हें नष्ट नहीं 
होने दिया, उनमें कदावित्‌ लखनऊ के नवलकिशोर- 
प्रेस का नाम ही अग्रगएय है । सेकड़ों सुंदर कान्यों 
का उद्घार करफे उन्हें साहित्य-रसिक्रों को समर्पित 
करने का श्रेय उसे प्रा है। उसके अनंतर काशी को 
नागरीप्रचारिणी-सभा के अतिरिक्त ( जिसका हम ऊपर 


'खुकवि-माचुरीमाला' ्े 


उल्लेल कर आए हैं ) काशी के भारतजीवन और 
लाइट प्रेस, बंबई के श्रोवेंकटेश्वर-प्रेस तथा बाँकीपुर 
के खब्अत्िलास-प्रेस आदि का नंबर आता है। इन सभी 
संस्थाओं के उपकार का भार हिंदीभाषा-माषो-मात्र 
के सिर पर है। परंतु उपकार-मात्र मान लेने .ही से 
इनके प्रति हमारी कृतज्ञता का पर्याप्त प्रदर्शन न हो 
सकेगा । यह तो प्रकट ही दे कि जिस उच्च उद्देश्य 
से उत्साहित होकर इनके संचालकों ने अनेक म्रंथों 
को छुपत्राया था, उत्तक्री सिद्धि अब उन ग्रंथों से, 
उनके प्राचीन परिच्द्ेद में होने के कारण, नहीं हो 
रही हे । अतएत्र हमें चाहिए कि उनके उप्त उच्च 
उद्देश्य की पूर्ति करके ही उन्हें श्रपनी ददिक कृतज्ता 
की भेंट अर्पित करें; अर्थात्‌ उनके प्रकाशित करिए हुए 
प्रंथरक्षों के वर्तमान रुचि और साधनों के अनुकूल 
सुलभ, सरल और सव।ग-सुंदर संस्करण निकालें। यह 
काम कुछ कम कठिन नहीं। विद्या, बुद्धि, समय, परि- 
श्रम ओर लद्र्म,, सभी के सहयोग बिना इसमें सफलता 
की आशा नहीं। उबर प्राचोन काव्यों के उद्बार का 
काये अनिश्चित समय के लिये स्थगित भी नहीं क्रिया 
जा सकता | अ्रतएत्र इन सच्च पहलुओं पर विचार कर के 
अब हम हैं प्राचीन हिंदी-काब्य के प्रकाशन का भार, 
अपने अनेक मित्रों ओर कृपालओं की सहायता के बल 
पर, अपने दुबल कंधों १२ लेने को तैयार हो गए हें, और 
बड़े उत्साह और आनंद के साथ तत्संबंधी विशाल आयो- 
जन की सूचना प्रेमी पाठकों के निकट प्रकट करते हैं । 

हमारा विचार है कं खुक वि-माधुर(-माला के 
नाम से एक पृस्तकमाला के प्रकाशन का प्रारंभ 
किया जाय | उसमें छंदी के सभी मुख्य कवियों के 
काव्य छुपे | सबका संपादन सुचारु रूप से सर्वांग- 
सुंदर द्वी । सभी मुद्रित और अर्मद्वत प्राप्य प्रतियों 
से मिलाक पुस्तकों में पाठ-श॒द्धि को जाय, साथ ही 


७ माधुरी 


उनमें आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक भुमिका, 


खआ्रावश्यक टीफा-टिप्पणी, अवतरण, शब्दार्थ 
पाठांतर आदि का भी समावेश रह । जो काब्य- 
ममन्न विद्वान जिन कवियों की कबिता के ममज्ञ हों, 
उनसे उन्हीं के काव्य का संपादन कराया जाय। 
संपादन-कार्य के लिये एक संपादक-समिति बनाई 
जाय | दो-तीन संपादक विशेष रूप से इसी कार्य के 
लिये नियुक्त किए जायें । हम लोग यद्द कारये आर्थिक 
लाभ को दृष्टि स नहीं करना चाहते : प्राचीन 
काव्य-सुमनों के सुगंध से साहित्य-संसार को सुत्रासित 
कर देना ही हमारा इष्ट है । अतृएबर हम चाहते ढें 
कि धनी-मानी सजन इस माला को अपनाकर, 
विद्वान्‌ू काव्य-मर्मश इसके संपादन में सहायता 
पहुँचाकर, जिन मह्दानुभावों के पास हस्त-लिखित 
पुस्तकें हों, वे उन्हें देकर तथा सर्बसाधारण इस 
माला के ग्राहक बनकर हमारे इस कार्य में समुचित 
सहायता पहुँचा । पुस्तकों की छुपाई आदि बाहरी 
बेष-भषा के संबंध में हमे कुछ कहना नहीं | कारण, 
हमारी गंगा-पुस्तकमाला, मद्विला-माला ओर बाल- 
विनोद-वाटिका आदि मालाएँ हिंदी-संसार में इस 
ख़बंध में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चकी दे | और, यह 
तो कहना ही व्यर्थ दे कि इस माला की पुस्तकें भी 
वेष-भृषा में उसी प्रकार की होंगी । हाँ, यह सूचित 
कर देना जरूरी है कि इस माला की पुस्तक भी आव- 
श्यकतानुसार चारु चित्रों स ससजित का जायेगी । 
संपादन तथा प्रकाशन-क्रम में सबसे ज़्यादा 
खयाल काब्योत्कर्ष का रक्खा जाथगा, अर्थात्‌ उच्च 
कोटि के कबियों के ग्रंथ पहल ओर उनसे नीची 
श्रेणो के फैत्रियों के ग्रंथ बाद को छापे जायेँगे। 
संथ ही इस बात का भी ध्यान रहेगा कि सवसे पहले 
उन म्रथों में हाथ लगाया जाय, जो अभी तक कहीं 


[ वर्ष ४, खड़ १, सख्या १ 


भी नहीं छुपे; उसके बाद उन ग्रंथों में, जिन्हें मद्रण- 
सोभाग्य तो प्राप्त हुआ हैं, किंतु जिनका संपादन 
बिलकुल ही नहीं अथवा अच्छी तरह नहीं हुआ। 
स्थूल रूप से यही हमारा क्रम रहेगा। किंतु क्रिसी 
विशेष कारण से इस क्रम में परिबतेन भी हो सकेगा । 
इस माला में जिन प्रधान कबियों के प्रंथ निकालने 
फा निश्चय किया गया है, उनके नाम ये हैं-... 

( १ ) चंद 

( २ ) जगनिक 

( ३ ) तिद्यापति 

( 9 ) कबीरदास 

( ५ ) गुरु नानकदास 

(६ ) सूरदास 

(७ ) नंददास 

(८ ) हितहरिबंश 

( € ) कृपाराम 

( १० ) मलिक मुहम्मद जायपी 

( ११ ) भीराबाई 

( १२ ) नरोत्तमदास 

(१३ ) हरिदास्र 

( १४ ) गा० तुलसीदास 

( १४ ) केशव 

( १६ ) रहीम 

( १७ ) गंग 

( १८ ) बीरबल 

( १६ ) बलभद्र 

( २० ) मुबारक 

( २१ ) रसखान 

( २२ ) दादूदयाल 

( २३ ) सेनापति 

( २४ ) सुंदर 
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( २५ ) बिहारी ह (५४६ ) दूलह 
( २६ ) चिंतामणि ( ५४७ ) गिरिधर 
( २७ ) भूषण ( ४८ ) सूदन 
" ( २८ ) मतिराम ( ५९ ) सीतल 
(२६ ) कुलपति मिश्र ( ६० ) दयाबाई 
( ३० ) जसवंतसिंह ( ६१ ) सहजों 
( ३१ ) नरहरि ( ६२ ) ठाकुर 
(३२ ; कवींद्र (६३ ) बाधा 
( रे३ ) सुंदर (६४ ) घेनु 
( ३४ ) स॒खदेब मिश्र ( ६५ ) श्रीधर 
( ३५ ) कालिदात ( ६६ ) स॒राति मिश्र 
( ३६ ) रामजी ( ६७ ) कृष्ण 
( ३७ ) नवाज ( ६८ ) गंजन 
!( रे८ ) इेंद ( ६६ ) बड़शी हंसराज 
( ३६ ) प्रबीनराय ( ७० ) भृपति 
( ४० ) आलम ( ७१ ) दलपतिराय-बंसीवर 
( ४१ ) लाल ( ७२ ) सोमनाथ 
( 9२ ) घनानंद ( ७३ ) चाचा बृंदावनदाप्त 
( ४३ ) देव ( ७४ ) शित्र 
( ४४ ) श्रीपति ( ७५४ ) कुमारमणि भट्ट 
( ४५ ) बैताल ( ७६ ) रघनाथ 
( ४६ ) उदयनाथ ( ७७ ) दरचरणदास 
( ४७ ) रसलान (७८ ) भेरीसाल 
( ४८ ) घाघ ( ७९ ) किशोर 
( ४९ ) रसनिधि (८० ) दत्त 
( ४० ) नागरीदास ( ८१ ) रतन 
। ( ५१ ) चरनदास ( ८२ ) गोकुलनाथ 
( ५२ ) तोष ( ८३ ) गोपीनाथ 
( ५३ ) रबुनाथ ( ८४ ) मणिदेध 
( ४४ ) गुमान ( ८५ ) शिवनाथ 


( ५४ ) दास ( ८६ ) लाक्ष कलानिधि 


द माधुरी 


( ८७ ) रामचंद्र 
( ८८ ) चंदन 
( ८९ ) सबलसिंह 
( २० ) मधुसदनदास 

( २१ ) व्रजवासीदास 

( ६५ ) देवकीनंदन 

( ९३ ) गुरुदत्त 

( ₹४ ) घासीराम 

( २५ ) हठी 

( <६ ) थान 

( ९७ ) बनी 

( ६८ ) भीन 

( ६६ ) बनीप्रबी न 

( १०० ) जसबंतसिंह 

( १८१ ) पदमाकर 

( १०१ ) ग्वाल 

( १०३ ) चंद्रशेखर 

( १०४ ) प्रतापसिह 

( १०४ ) दीनदयालु मिश्र 
( १०६ ) सबक 

( १०७ ) हरिश्चेद्र 

( १०८ ) द्विजदेव 

( १०९ ) लेग्वराज 

( १६० ) प्रतापनारायण 


$ 


( १११ ) महाराज रघुराजसिंह 
(११० ) द्विजराज 

( ११३ ) ब्रजराज 

( ११४ ) हनुमान 

( ११५ ) ललिताग्रसाद त्रिब्रेदी 
( ११६ ) पृण 


संपादन-कार्य में हमें जिन विद्वान्‌ सजनों से 


[ यर्च ४, खंड १, संख्या १ 
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सद्वायता मिलने की आशा है, उनमें से कुछ लोगों 
के नाम ये हैं-- 
(१ ) पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
( २ ) बाव॒ जगन्नाथदास “रक्ञाकर” 
(३ ) पं» श्रीधर पाठक 
(४ ) पं० नाथरामशंकर शमो 
( ४ ) बाबू श्यामसुंदरदास 
(६ ) पं० किशोरोीलाल गोस्वरार्मी 
( ७ ) श्रीमान्‌ मिश्र-बंध 
(८ ) ५० पद्मसिंह शर्मी 
( < ) पं» अयोध्यासिंह उपाध्याय 
( १० ) पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
( ११ ) पं० रामचंद्र शक्ल 
( १२ ) पं० शालग्राम शास्त्री 
( १३ ) पं» आद्यादत्तजी ठाकुर 
( १४ ) पं» क्रष्णबिंहारी मिश्र 
( १५ ) पं० लोचनप्रसाद पांडेय 
( १६ ) वाबू मैथिलीशरण गुप्त 
( १७ ) १० रूपनारायण पांडेय 
( है८ ) पं० गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही” 
( १< ) पं० सामनरेश त्रिपार्टी 
( २० ) श्रामान्‌ याक्षिक-त्रय 
(२१ ) पं० शिवाघार पांड्य 
(२२ ) पं० बदरीनाथ भट् 
(२३ ) श्रीयत धीरेंद्र बमो 
( २४ ) श्रीयुत वियोगी हरि 
(२४ ) ठाकुर लद्मणसिह 
६ २६ ) पं० हर्पदेव ओआली 
माला को सफल बनाने भें हम अपनी ओर से 
कोई कोर-कसर न रकक्‍्खेंगेः परंतु प्रेमी पाठकों से भी 
प्राथना है कि यदि वे मातृभाषा-मंदिर के दिव्य 


दीपकों को उज्ज्वल आमा से अपनी आँखों की 
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परितृप्ति चाहते हैं, तो अविलेब हमारा करावलंब 
करें, जिसमें हम शीघ्र ही भगवती भारती को सुकबि- 
साधुरी-माज्ना पढनाने में कृतकार्य हों । 

इस माता के ल्यि कई कृतविद्य कवियों की 
कातियों का सुचारु रूप से संपादन हो चुका 
है। सर्वप्रथम सुपरिचित, सहृदय सुक्रवि बिह्दारी- 
दास की सुप्रसिद्ध सतसई का सुंदर, सटीक ओर 
संशोधित संस्करण ही साहित्य-संसार को सेवा में 
समुपस्थित क्रिया गया है । गोस्वामी तलसीदासर्जी 
के रामचरितमानस के बाद शायद सतसई ही 
समस्त सुशिक्षित-समाज में सत्रसे अधिक समाहित 
हुई है । जितना अगार-रस-बराटिका के इस 
सुविकसित ओर सुगंधित सुमन का सौंदर्य सहृदयों 
के चित्त में चुभा और आँखों में ख़बा है, उतना 
झोरो का नहीं । अन्यान्य अनेक फॉबियों फी कब्रिता- 
कामिनियाँ भी कमनीयता में कम नहीं; क्रिंत 
सतसइई-सुंदरी की-सी सुंदरता उनमें कहाँ ? इस 
सुंदरी की सरस सक्ति-चितवनां के विषय में तो 
मानो स्व्रयं कवि ने ही कह दिया है--- 

अनियार दारप हगाने किता न तरानि समान ; 
चह्ट चितबनि आर कछू, जिहि वत होत छुजात । 

सतसई के सुविस्तृत सम्मान के प्रमाण में इतना 
कह देना ही पयाम होगा कि इस पर पचासों 
टीकाएँ बन जाने पर भी यह क्रम अभी तक जारी 
है। 'बिहारी-रज्ञाकर' अंतिम और, हमारी राय में, 
सर्वोत्कृष्ट गीका है | 

खगारी कवियों म॑ बिहारी का स्थान बहुत ऊँचा 
है । नीति, भक्ति, वैराग्य आदि फे दोढ़े भी उन्होंने 
अवश्य लिखे हैं ; किंतु सतसई में प्रधानता श्वगार- 
रस ही की दे । प्रत्येक पद्य उनकी ग्रशस्त प्रतिभा 


'छुकवि-माछुरी-माला' छ 


का परिचायक हैं। उच्च कोटि की काब्य-कला, 
व्याकरण-विशुद्ध, परम परिमाजित माषा ओर वाक्य- 
लाधव ( छा6४४६ ) में: बिहारी अपना जोड़ नहीं 
रखते । ऐसे श्रेष्न कबि की कविता का समरचित 
रूप से संशोधन करके उसके गृढ़ तथा सूक्ष्म भाव 
सममकना और रपष्ट रूप से प्रकाशित कर देना कुछ 
हँसा-खल नहीं । इस कठिन कार्य के लिये विशेष 
विद्या-बुद्धि, काव्य-ममेज्ञता, सुचितन और परिश्रम 
अपेक्तित हैं । ये सत्र गुण “बिहारी-रज्ञाकर'-ठौँका 
के कतो में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तुलसी, 
सूर, बिहारी, मतिराम, चेद, घनानंद, पदञ्माकर आदि 
कवियों का. जितना अध्ययन इन्होंने किया दै, उतना 
हिंदी-साहित्य के शायद ही अन्य किसी विद्वान्‌ ने 
किया दो । बिद्वारी-सतसई पर तो आपने विशेष 
रूप से परिश्रम किया दे | अतएव उस पर टीका 
लिखने के आप सर्बधा अधिकारी ६ | आप ओऔर 
कोई नहीं, हिंदी-साहित्य-मंदिर के सुदृढ़ स्तंभ बाबू 
जगन्नाथदास “रल्लाकर” बी० ९० हैं । 

रत़्ाकरजी का जन्म संवत्‌ १६२३ में, ऋषि- 
पंचमी के दिन, काशी भें, हुआ था । आपके पिता 
का नाम बाबू पुरुषोत्तमदास था। वद्द दिल्लीवाल 
अग्रवाल वेश्य थे । इनके पूर्वजों का आदि निवास- 


' स्थान सफ़ीदों ( सपंदमन ), ज्ञिला पानापत में था | 


पानीपत की दूसरी लड़ाई के श्नंतर वे अकबर फे 
दरबार में आए, और मुझ्ल-साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद 
सुशोभित करते रहे । फिर मुयल-राज्य के नष्टप्राय 
द्वो जाने पर जहाँदारशाह के साथ काशी चले आए, 
ओर बहीं बस गए । 

बाबू पुरुषोत्तमदासजी फ़ारसी के पूरे पंडेत थे | 
हिंदा-कविता के प्रति भी उन्हें प्रगाढ़ प्रेम था 
अनफ अच्छे-अच्छे कबति उनके मकान पर आया 


द् माधुरी ड़ [ बे ४, खड़ १, संख्या २ 





कविक श्रीजगन्नाथदास “रत्नाकर” बी० ए० 
करने भरे | जो बाहर से आते, वे उन्हीं के पास ठहवरते । 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र उनके मित्र और संबंधी थे । 


अतः वह भी उनके पास प्रायः आते थे । बालक आपके कुछ कहने पर भारतेंदुजी ने कहा---यह 


रत्नाकर इस गोष्ठी में श्रक्सर बेठने थे, और कभी- 
क्रमी कुछ बोल भी उठते थे -। एक दिन इसा प्रकार 


आावश, ३०३ तु० सं० ] 


लड़का कभी अच्छा कवि होगा ।” भारतेंदु्जी की 
यह भविष्यवाणी सोलही आने ठाक उतरी | 
रज्ाकरजी पर इस सत्सेग का इतना प्रभाव पड़ा 
कि वह भी उदू और फिर हिंदी में कविता करने लगे । 

जगन्ताथदासजी की सारी शिक्षा काशी में ही 
हुई | कॉलेज में आपकी द्विर्ताय भाषा फ़ारसी थी। 
फ्राससी लेकर हो इन्होंने सन्‌ १८२१ में बी० ए० 
पास किया, आर एम्‌० ९० में भी फ़ारसी पढ़ी । किंतु 
किसी कारण से परीक्षा न दे सके | सन्‌ १६५० 
फे लगभग आवागढ़-राज्य में आप प्रधान कर्मचारी 
नियक्त हुए, ओर वहाँ दो बषे तक योग्यता के 
साथ काम किया । किंतु वहाँ की श्राब-हवा अनु- 
कूल नहीं हुई---आप अस्वस्थ रहने लगे । इसालिये 
उक्त पद का त्याग करके काशी छक्लॉंट आए | फिर 
वहाँ से अपन समय के अनन्य हिंदी-प्रेमी रइंस, 
अयाध्या-नरेश स्वर्गॉय महामहोपाध्याय महाराजा सर 
प्रतापनारायणसिंह बहादुर के० सी० आई० ई० ने 
आपका, सन्‌ १6०२ में, बुलाकर श्रपना प्राइवेट 
संक्रटरी बना लिया, ओर आपकी योग्वता ओर 
फायदक्षता से प्रसन्न होकर थोंडे हो दिनों बाद आपको 
चौफ़ सेक्रटरी के उच्च पद पर आसान फिया। सन्‌- 
१६०६ के अ्रेत में, महाराज के अकाल में काल- 
कवालित हो जाने पर, श्रीमती महारानी अवधेरवरी 
ने आपका अपना निज मंत्री ( ग्राइवेट सेक्रेटरी ) 
नियत कर लिया | तब से आप इसी पद पर रहकर 
रियासत का काम कुशलता के साथ कर रहे हैं। 
कठिन अभियोगों आदि में राज्य को इन्होंने बड़ी 
मदद पहुँचाई है | राजकाज के मंमटों में. पड़े रहने 
के कारख इन्हें एक सुदौर्ध समय तक साद्दित्य-सेवा 
से वंचित रहना पड़ा। हर्ष की बात है, इधर ३-४ 
वर्षों से मित्रों के साम्रह अनुरोध से आप साहित्य- 


'खुकबवि-माधुरो-माला! ह 
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मंदिर में आकर सरस्वतीदेवी की आराधना करने 
लगे हैं । 

ग्रेजुएट होने पर भा रज्ञाकरजजों सनातनध्म के 
पक्के अनुयायां हैं, अर हिंदू-समभ्यता करे पूरे 
समर्थक । आपको प्रसिद्धि की परवा नहीं है। 
यही कारण है कि आपकी वास्तविक योग्यता से, 
थोड़े दिन पहले, बहुत कम लोग परिचित थे । 
आप बड़े हँंसमुखल और ज़िंदादिल आदमी हैं। 
आपकी मंडली में बैठकर न हँसना कठिन काम है। 
आपकी बातचीत में बड़ा मा आता है । स्वभाव 
आपका बहुत ही मृदुल हैं । स्मरण-शक्ति बहुत 
तात्र दै । बचपन ही से आप व्यायाम-प्रिय हें, और 
अपना जीवन बड़े संयम के साथ व्यतीत करते ६ । 
इसीलिय आप इस समय, ६० वर्ष की अवस्था में 
भी, ९५ वर्ष से अधिक के नहीं जँचते । वैंद्यक का 
आपको बहुत शौक़ है । 

रज्ञाकरजी इस समय ब्रज-भाषा के सर्वश्रेष्ठ कीवि 
और ज्ञाता समझे जाते हैं । आपकी कविताएं बड़ी 
सरस ओर सुंदर होती हैं । आपके कवित्त देव, 
पद्माकर आदि के कवित्तों का ध्यान दिला देते हैं । 
हमारी राय में आपकी-मेसी सरस, मधुर, विशद्ध 
ओर परिमाजित भाषा लिखने मे ब्रजभाषा के बहुत 
कम कवि समर्थ हुए हैं । प्राकृत का भी आपको 
अच्छु। अभ्यास हे | शिला-लेख आदि पढ़ने और 
प्राचीन शोध के कार्य में श्रापको विशेष रुचि है । 
कानपुर के प्रथम अखिल भारतीय ढिंदी-कत्रि-पम्मेलन 
का सभापति-पद आप विभूषित कर चुके हैं। 
हिंडोला, दरिश्चंद्र, समालोचनादर्श, घनाक्षरी-नियम- 
रत्ाफर आदि कई काव्य-पुस्तकें श्रापन लिखा हैं, जो 
प्रकाशित भी हो चुकी हैं। बहुत-सी काव्य-पुस्तकों 
का संशोधन कर उन्हें आप भारत-जीवन प्रेस, काशी 
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से प्रकाशित करा चुके हैं । अन्यान्य गुंणों के 
साथ आपमें एक अबगुण भी है | बह यह कि आप 
बड़े आलपी हे । आपसे कुछ लिखवा लेना झासान 
नहीं । सख़्त तक़ाड़े कोजिए. तब जाकर कहीं कुछ 
लिखेंगे | गंगावतरण कलकाशी, अष्टक-रल्लाकर ओर 
ऊधवत्र-शतक, ये चार काब्य-प्रंथ इधर आपने और 
लिखे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे | आशा है, 
रताकरत्ी भविष्य में भी भाषा-भांडार को अनेक 
अन्य और नव्य रत्नों से भरते रहेंगे । # 

दुलारेलाल भार्गव 
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सम्रद्र-सतरण्‌ 


लिअ में नोल जलधि और ब्योम 
का चुंबन हो रहा है | शांत 
प्रदेश में शोभा की लहरियाँ 
उठ रही हैं | गोधुली का 
कभरूणए प्रतिबिब, ब्रेला की 
बालकामयो. भूमि पर 
दिगंत की प्रतीक्षा 





का 
आप हन कर रहा है । 

नारिकेल के निभूत कुंजों में समुद्र का खमीर 
अपना नीड़ खोज रहा था । स्य लख्वा या क्रोध 
से नहीं, अनुराग से खाल, किरणों से शल्य, 
अनंत रस-निधि में ड्बना चाहता है। लहरियाँ 
हट जातो हैं । अभी डुबने का सम्रय नहीं हे, खेल 
अल रहा है। 

सुदर्शन धक्ृति के डस मद्दा अभिनय को चुप- 
आप देख रहा है। इस रृश्य में सोंदर्य का करुण 
संगीत था । कला का कोमल खित्र नील-धयल 


लहते में बनता विगड़ता था| सुदर्शन ने अनुभव 
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किया कि लद॒रों में सौर जगत भोके खा रहा है । 
बद इसे नित्य देखने आता; परंतु राजकुमार के 
बेश में नहीं । उसके वैभव के उपकरश दूर रहते । 
थद्द अकेला साधारण मनुष्य के समान इसे देखता, 
निरीदह छात्र के सदश इस गुरु इश्य से कुछ अध्य- 
यम करता । सौरभ के समान खेतव परमाणुझो से 
डसका मस्तक भर उठता । बह अपने राजमंदिर 
को लौट जाता। 

खुदशंन बैठा था किसी की प्रतीक्षा में । उसे न 
देखते हुए, मछली फसाने का जाल लिप, पक धोयर- 
कुमारी समुद्र-तट से फगारों पर चढ़ रही थी, 
जैसे पंख फैलाए तितलो | नील भ्ुभरी-खो उसकी 
दृष्टे एक क्षण के लिये कहीं नहीं ठहरती थी। 
श्याम-सलोनी गोधुली-सो बह खुदरी सिकता 
में अपने पद-चिह्ग छोड़ती हुई चली जा रही थी। 

राजकुमार की दृष्टि उधर फिरी । सायंकाल का 
सब्लुद्-तट उसकी आँखो में दृश्य के उस पार की 
वस्तुओं का रेस्त्राचित्र स्तलॉंच रहा था। जैसे वह 
जिसको नहीं जानता था, उसको कुछ-कुछ समभने 
लगा हो, ओर वही समझ, वही चेतना, पक रूप 
रखकर सामने आ गई हो। उसने पुकारा-- 
"खुदरी /” 

जाती हुई सुंदरी घरीवर-बाला लौट आई । 
उसके अधरों में मुसकान, आँखों में जड़ा और 
कपोलों पर यौवन की आमा खेल रही थी, जैसे 
नोल मेघ-छंड के भीतर स्वर्ण-किरण अरुण का 
उदय । 

चीवर-बाला आकर खड़ी हो गई । बोली -- १ 
“मुझे किसने पुकारा ?” 

६ 'सैंने [? 

“जया कदकर पुकारा :” 

“सखुदरी [७ 
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“क्यों, मुझमें क्या सोंदर्य है ? और है भी कुछ, 
सो कया तुमसे विशेष ?” 

“हाँ, मैं आज तक किसी को झुंद्री कहकर नहीं 
पुकार सका था; क्योंकि यह सोंदर्य-विषेचना मुक्त 
में अब तक नहीं थी।” 

“ग्राज़ अकस्मात्‌ यह लोदर्य-बिवेक तुम्हारे 
इदय में कहाँ से आया ?” 

“मुम्हं देखकर मरी सोई हुई खोंदय-तृष्णा 
जाग गई ।” 

“पर॑तु भाषा में जिसे सोदय्य कहते हैं, घह तो 
तुमे पर है ।” 

“मैं यह नहीं मानता + क्‍योंकि फिर खब मुझी 


“मछली फ्रमानी हैँ” कहकर उसने जाल को लहरा दिया । 
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को जाहते, सब मरे पीछे बायले बने घूमते। यह 
तो नहीं इुआ । में राजकुमार हूँ। मरे वेमय का 
प्रभाव चाहे सोंदर्य का सकझन कर देता हो | पर में 
डसका स्वागत नहों करता । उस प्रेम-निमंत्रण मे 
याध्तविकता क॒छु नहीं ।” 

“हाँ, तो तुम राजकमार हो ! इसी से तुम्हारा 
सौंदर्य सापेक्ष है ।” ह 

“तुम कन हो!” 

“भ्रीवर-पालिका ।”” 

“क्या करती हो ?” 

“मछली फसाती हूं।” कहकर उसने जाल को 
लहरा दिया । 

“जब इस अनंत पकांत में लद्दरियों के 
मिस प्रकृति अपनी हँसी का चित्र दस लि 
होकर बना रही है, तब तुम उसी के अंचल 
में ऐसा निष्दुर काम करनो हो ?! 

“निष्ठुर | है तो, पर मैं विषश हूं। हमारे 
द्वीप के राजकुमार का परिशय दोनेवाला 
है। उसी उत्सव के लिये सुनहली मछलियों 
फसाती हैं । ऐसी ही आश्ञा है ।” 

“परंतु बह ब्याह तो होगा नहों ।” 

“तुम कौन हो १७ 

“मैं भी राजकुमार हूँ। राजकुमारों को 
झपने चक्र की बातें विदित रहती हैं, इसी- 
लिये कद्दता हूं ।” 

घीवर-बाला ने एक बार खदशनत के 
सुख की ओर देखा; फिर कहा-- 

“तब तो में इन निरीह जीबों को छोड़े 
देती हूँ ! 

खुदशन ने कुतहल से देखा, वालिका 
ने अपने अंचल से खुनदली मछलियों की 
भरी हुई मूठ समुद-जल में बखेर दी, जैसे 


श्र 


सल-यालिका वरुण के अरणरा में स्थर्श-सुमनों का 
उपहार दे रही हो । खुदर्शन ने प्रथल्म होकर 
उसका हाथ पकड़ लिया, और कदा-“यदवि 
मैंने कूठ कहा हो, तो ?” 

“सो कल्ल फिर जाल डालूँगी ।” 

“तुम केचल खुद्री ही नहीं, सरल भी हो ।” 

“और तुम प्रपंचक हो ।” कदकर घीवर-बाला 
ने पक निःश्वास ली, और संध्या के समान अपना 
सुख फेर लिया । उसकी अलकावली जाल के साथ 
मिलकर निशीध का नवीन अध्याय खोलने लगी। 
खुदर्शन सिर नीया करके कुछ सोचने लगा । 
शीवर-बयालिका चली गई। पक मौत अंधकार 
टहलने लगा। कुछ काल के अमूतर दो व्यक्ति एक 
अऋश्व लिए आए । खुदर्शन से बोले--“अरीमन , 
विलंब हुआ | बहुत-से निमेत्रित लोग झा रहे हैं । 
महाराज ने आपको स्मरण किया है ।” 

“मेरा यहाँ पर छुछ खो गया है, उसे ढूँढ 
हूँगा, तब लौहूँगा ।” 

“क्ौमन, रात्रि समीप दे ?” 

"कुछ चिता नहीं, अमी संद्रोदय होगा।” 

“हम लोगों को क्या आशा है !” 

“ज्ञाओ ।? 

सब लोग गय । राजकुमार सुदर्शन बेठा रहा । 
चाँदी का थाल लिए रजनी समुद्र स कछ अम्ूत- 
मिक्षा लेने आई। उदार सिंधु देने के लिये उमड़ 
डठा । लहरियाँ खुदशेन के पैर चूमने लगीं । उसने 
देखा, दिगंत-विस्तुत जल-राशि पर कोई गोल और 
चबल पाल उड़ता हुआ अपनी सुंदर तरणी लिए 
शा रहा है । डसका विषय शून्य हृदय व्याकुल दो 
उठा । उत्कट प्रतीक्षा--दिगंतवशामिनी अशभि- 
लाचा--उसकी जन्‍्मांतर की स्मृति बनकर उस 
निर्जन प्रकृति में रमशीयता कौ--समुठ्र-गर्जन में 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खंड १, संख्या १ 


खंगीत की-- सृष्टि करने लगी | धीरे-घोरे उसके 
कार्नो में पक कोमल अस्फुट नाद मूँजने लगा | उस 
दूरागत स्वर्गीय संगीत ने उसे अभिभूत कर दिया। 
नक्षत्रमालिनी प्रकृति, हीरेनीलम से जड़ी पुतली 
के समान, उसकी आँखों का खेल बन गई । 

देखा, सब खुदर है । आज तक जो प्रकृति 
उदास चित्र यनकर सामने आती थी, चह उसे 
इईँसती हुई मोहिनी और मधुर सोंदर्य से ओतप्रोत 
दिखाई देने लगी। अपने में और सबमें फैली हुई 
उस संदिय को विभूति को देखकर सुदशेन की 
तन्मयता उत्कंठा में बदल गई । उसे उन्माद हो 
चला । इच्छा दोती थी कि वह सम॒द्र बन जाय । 
उसकी उद्देलित लहरों से चंद्रमा की किरण खेले, 
और वह दँखा करे | इतने में ध्यान आया उस 
धीवर-बालिका का । इच्छा हुई कि बह भो वरुश- ! 
कन्या-सी चंद्रकिरणों से लिपटी हुई उसके विशाल 
बत्षःस्थल में बिहार करे । उसकी अरंखों में गोल 
घबल पालवाली नाव समा गई, काना में अस्फुट 
खंगीत भर गया। खुदशेन उन्‍्मत्त था कुछ पद-शब्द 
खुनाई पड़े। उसे ध्यान आया कि मुझे लौटा ले जाने 
के लिये कुछ लोग आ रहे हैं | वह चंचल हो उठा । 
फेनिल अलधि में फॉँद पड़ा । लहरों में तर चला । 

बेला से दूर--चारों ओर जल - आँखों में बहा 
भ्रबलपाल, और कानों में अस्फुट संगीत | खुद- 
शेन तैरते-लैरते थक चला था। संगीत और बंशी 
समीप ञआ रही थी | एक छोटी-ली मछली पकड़न 
की नाव आ रही थी। पास आने पर देखा, धौवर- 
बाला वंशी बज्ञा रही है, ओर नाथ अपने मन से 
चल रही है । 

घीवर-बालिफा ने कह--“अआओगे ” 

लद॒रों को चीरते हुए सुदर्शन ने पूछा--' कहां 
ले चलोगी ?”? 


भाषण, ३०३ तु० से ] समुद्र-संवरण . .- श्शे 
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धीवर-बाला वंशी बजा रही है, और नाव अपने मन से चल रही हैं। 


“पृथ्वी से दूर, जल-राज्य में, जहाँ कठोरता.. घौयर-बाला ने हाथ पकड़कर छुद॒शंन को नाव 
नहाँ, केबल शीतल, कोमल झौर तरल झआलिगन पर खींच लिया। दोनों टसने लगें। चंत्रमा और 
है ; प्रवंचना नहीं, सीधा आत्मविश्वास है; वैमव_ जलनिधि भो | ह 


नहीं, सरल सीदर्य है 7! है अयशंकर “प्रलायू” ५ 


श्छ माचुरी 


हाइने 
“शाॉंलि की प्रथक्ष इच्छा दूर भाग गई है । में 
फिर से समझ दया हूँ कि मुझे कया करमा चाहिए, क्‍या 
करना पढ़ेंगा। मैं विज्नवर्वशज हूँ : में पूर्ण आनंद और 
संगीत हूँ ; पूरी तलूयार और आग का शोला हूँ... हाँ, 


हो सकता है, पागल भी । 
हाइनरिप हाइने 


१8 ३ श्र में, याने १६२६ के फ़रवरोीं महीने 
हे | में. हाइने की सत्तरवी श्राद-तिथि 
|. भनाई गई । जमेनी के इस जग- 
|. द्विस्यात कवि की अपनी मातृ- 

भूमि से उसनी प्रतिष्ठा नहीं है, 
जितनो बाहर । हसको रधनाओं 
को चाय से पढ़नेवाले अनगिनती 
हैं। हाइने की पूरी कम 

जझापकर कई प्रकाशक साक्षदार बन गए हैं। इसके पदों 
के तीन हज़ार से ऊपर गाने बनाए गए हैं । गोयटे के कुल 
4,७०० गाने ही गाए जाते हैं। इसकी पुस्तकों-- ८ 
06७ ५०१७७ आदि---को साधारण सज़दूर भो समकता 
और उनसे आनंद उठाता है। किंतु यह सत्तरवों आ्राद- 
तिथि फीको रही । इस अवसर पर अमंनों ने उतना भी 
उत्साह नहीं दिखाया, जितना इसी महीने में पढ़ी हुई 
शोम्पा रोलों को साठवों जम्स-तिथि पर । इसका कार यह 
है कि हाइने यहूदी था: और राष्ट्रीय विचार के जमेन 
यहूदियों को ज़िंदा खा जाने को सेयार हैं । फ्रेंच और 
यहूदी, ये दो शब्द इन्हें असहा हैं। यहदो बाप के जमेन 
बेटे दाइने का दूसरा बद्ा पाप फ्रॉसीसियों की प्रशंसा थी। 
बोचटे, हेंगल आदि ने भी फ्रांल की--उसके नेपोलियन 
की, जिसने जर्मगो को पददक्वित किया था--तारीफ़ की 
थी ; किंस विज्वव के भावों में वे इतने मत्त नहों हुए, इन 
विचारों के सागर में वे इसना नहीं हुवे । जर्मनो- की सकीर्ण- 
हृदबता को तृणावत्‌ समर खुले-दिक्ा अपनी आत्मा के 
विद्ञाव को हाइने हो! अ्कट कतः सका । इस दशा में हाइने 
मे स्वलावतः जर्मनी की निंदा की है। इस मनोदृत्ति के 
साथ जर्मनों का हाइने के साथ बुरा ब्यवहार उसे अधिक 
कहया बनाने का साधन बना । एक स्थान पर हाइने उपदेश 
देता है--( उस कविता का नाम है 9006 ।६४७ हितोप- 





[ बर्ष », खंड १, संख्या! रै 





देश )-वह लिखता है--“झपनी पुस्तकों में नायकों के 
सदा सच्चे नाम विया कर। थदि तू इतनी हिस्मत महों रखता 
और पघचराता है, तो तेरे एक-एक भायक के लिये दर्जनों 
मूर्ख आ खड़े होते हैं. ( याने जमंन गये अपनो-झपनी इस 
नायक से तुलना करते हैं ), और कहते हें, देख, ये मेरे लंबे 
कान हैं । सब गधे की आवाज्ञ में कहते हैं, यह मेरा सुर है, 
मैं गधा हूँ । यद्यपि तूने मरा नाम नहीं किया; फिर भी सारो 
सासूमूमि मुझे जानती है । हां, मेरी मातभूमि जमंनी।! 
इस कविता में हाइने जमेनों को गधा समझता है। जम न, 
जिनका स्वभाव ही अहंकारमय है, ऐसे सदुपदेश कैसे 
सुन सकते ? थे ऐसी अच्छी नसीहत पद जल्व-भग जाते 
हैं। सक्ा हस हास्य-रस के अवतार कवि का स्वागत थे 
केले कर सकते हैं ? यही कारण है कि सारे जमंनी में 
उचछकी यादगार कहों नहों है । बलिन में विस्माक के नाम 
पर बीसियों सड़के हैं, प्रत्येक मोह के में बिस्माक स्टासे 
है। गोयटे, शिक्षर, लेसिंग के भाम पर भी कई रास्ते 
अपिंत हैं । किंतु हाइने का नाम मेरे देखने में अभी तक 
नहीं आया । उसका पाप यहो हैं कि वह एक आदृ्श से 
पागल बन गया था | फ्रेंच विश्व की समता, आत॒भाव 
और स्वतंत्रता ने उसे मस्त कर दिया था । कोई यह न 
समझे कि यह 'देशभक्व! न था | हाइन १८१३ में, १६ 
साक्ष की उमर में जमंनी की तरफ़ से क्रांस के विरुद्ध 
'स्वलेश्रता का सम्राम! करने को नैंथार हुआ था | पेरिस में 
रहते-रहते उसे इस देशनिकाले में मातृभूमि की स्मृति--- 
जिसने उसे तिरस्कृत, विताड़्िति और निर्वासित किया 
था -- अक्सर विकल करती थी | वाक्षष्ा३.। ४07 
एकरशं७ ( पेरिस से बिदाई )-नामक पद्म में वह 
लिखता है -- 

*- 80८; 

0१7 वाप्रडडटा॥ ॥6७॥60 8एल76७."* 

अर्थात्‌ -- 

“जमस्कार ! ऐ च्यारे पेरिस, तुमे छोड़ता हूं मैं 
भ्राज । 

इसके कद यह. याद है--- 

“|3॥५ )2९080॥6.. विश कचछ साली विपाज।, 

इ+क्ंएाडाएं) #ैम्राई हू60त९॥, 

अर्थात्‌ “जमंन हृदय सेरी छाती में तुर्त हो उठा है 

बीमार । याने मेरी प्रथल इच्छा अकस्मात 3 मनी जानेंदी 


4207049, 0प. 7९ #॥४0, 
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हाइन का जन्म-गृह 
हो गई है ।” इस स्थान सें हाइने ने बताया है 
कि इसका एक-मात्र इलाज सातठत्भूमि के दशंन 
करना है | हाँ, साथ ही यह भी लिख दिया 


हैं -()0. तरय्ापड0ा९४ विएापशा0॥0. ली 
॥0॥ 005 ; बर्थात्‌ “'निरी मृखता की यह 
इच्छा मे; भगाए ले जाती है।” किंत कुछ भी हो, 
कवि का देश-प्रेस इस पद्य में कलकता है। उसका “मुख 
ददय! नहीं समानता कि वह पेरिस न छोड़े, जहाँ उसका 
सब तरफ़ से यथ्रेष्ट सम्मान हो रहा था । हाइने देशभक्त 
था | यदि उसने देश के, उसके राजा के. रोति-रिवाज के 
और नेताओं के विरुद्ध लिखा है, तो इसलिये कि वह 
रेला अंधप्रेती नहीं था, ओ देश-प्रेम के भीतर यह भी 
शुभार करता है कि उसके चोर-डाक और लबारों की 
खुराहयों भी छिपा दो जानो चाहिए। दोष दोष हैं, और 
शुभ गुण । सका देश-भक्त निर्भय होकर देश में जो अच्छा 
है, उसे अच्छा और जो बुरा है, उसे युरा कहेगा । किंत 
इस खरो बात के सुननेवाले जहुत. कम लिखते हैं । डो० 
एल « सब ने “हासिरगान”', “आपाढ़े ” आदि में नंदल्ाल 
के बिरादरों का चरित्र पूरा नहों खोला । यदि वह दिखाते 
कि भारत में देशभक्ति का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, 





तो कोग उनका हसना सम्मान न करते । इसके सिवा 
दिजेंदलाल ने महाराखा धताष, दुर्गादास आदि तेजस्वी 
नासकों के स्वतत्रता का भाव फेल्ानेवाले सोजस्वी नाटक 
लिखे हैं। इनसे उनकी कोर्ति इस स्वच्छुता से फेली 
कि इस धूप में उनके दोष निकालने का किसी में दम 
न रहा | दिजेंशलाल ने जो हँसी की है, मज़ाक 
उड़ाया है, बह जनता का नहीं, बढिक थोड़े आदमियों 
का, जो विशेष-विशेष पदों पर होते हैं, जैसे डिपुटी 
कलक्टर, क्षेक्चरबाज़ आदि । किंतु द्वाहने और उसके 
समकालीन बोचर्ने ने सारी जनता का उपहास किया 
है। एक स्थान पर बोयनें ने सारी जर्मन जाति को ॥0॥७ 
9०४ ४० [56४०7 ( बाते जीडुज़र-मिज्नाज के 
ग़ुलामों की आति ) कहा है। बात सच हैं। आज भी 
जन यही स्वभाव रखते हैं । किंतु ये लोग अपने ऊपर 
किसी प्रकार की टोका-टिप्पणी नहीं सुन सकते । फल 
यह हुआ कि हाइने की प्रतिभा इस ट्रंप के बादलों 
को चीरकर न खलने पाई । किंत विदेश में उसका 
प्रा सम्मान हुआ । इस समय संसार के साहित्य में 
उसका स्थान ऊँचा है। अर्मदी से वाहर शायद गोयटे से 
भी भ्रध्िक हाइने की रचना पढ़ी-सुनी जाती है | कहा 
जाता है, फ्रांस का प्रसिद्ध साहित्य-सेवक एडमंड डे गोंकर 
कहा करता भा कि हाइने की तख्तना सें उसे फ्रांस के नए 
लेखक फेरीवार्ों के समान लगते हैं । गोनिए कहता 
था--साहित्य में बड़बोलों को यह दंड मिलना चाहिए 
कि थे हाइने की क़त् पर पत्थर ढाव, जिनसे उसके 
ऊपर पिरासिड तैयार किया जाय । संसार के सर्थ-मान्य 
समालोचक जॉज ग्रांडेस ने लिखा हैं कि जहाँ-जहाँ 
लोगों ने संसार को सबसे अस्छी सो पृस्तकों के नाम 
भेजे हैं. वहाँ हाइने को पुस्तकों का नाम अवश्य आया 
है। इँगलैंड के ऐसे बीलियों चनावों में हाइने कभी नहीं 
छुटा । कई सूचियों ऐसी हैं. जिनमें ६० प्लेंगरेज़ और १० 
विदेशी प्रेंथकार हैं : कितु हाइने उनमें शामिल किया गया 
है । कई खिस्टों में मोयटे छूट गया है, पर हाइने चना 
गया है | यह घटना कितने स्वकछ कूक में खिश' कश्सी' है 
कि “स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान्‌ सर्वत्र पृज्यते ।”” हाइले 
की कविताओं का उसके जीवनकाल में ही आपादी- 
भाषा में अन॒वाद हो गया था | अपने “आत्मचरित्र 
के अंत में हाइने एक स्थान पर गये के साथ 


8 माधुरी 


लिखता है--'सिवा कविता के में कुछ मन कर सका। 
नहीं, मैं झपने को जोजेबाज़ इताशा के अपंण न करूँगा, 
और इस शब्द को महिमा न धटाऊँगा । मनुष्य बहुत 
: जड़ा है, जब कि यह कयि है और उस प्र भी जब 
कोई झादमी जमंनी में गीलि-काब्य की रचना करता 
है ; क्‍योंकि जर्मनी दशेन और संगीत में सर्वोपरि है। 
» » » मेरे किलो देशर्थ ने इस छोटो उमर में ऐसा 
नास मन कमाया ! जब मेरा सहयोगी बोल्फर्गांगा गोयटे 
मुख-पघंतोष के साथ गाता है कि “चोनी अपने कांपते हुए 
ड्वार्थों से काँच पर बेरटर ओर लोटे का चित्र बनाते हैं, तो 
मैं मो--हाँ, एक बार में छोटे मुह से बड़ी बात कह्ँगा--- 
इस चीनी प्रसिद्धि के विरुद्ध जापानी असिद्धि का दम भर 
सकता हूँ ।” आय; बारह साल पहले, जथ मैं यहां अपने 
मित्र वेरसान के साथ ठहरा हुआ था, उन्होंने एक ओोलं- 
दाज़ का परिचय कराया, जो तीस साह्व नागासाकी में 
रह चुका था । हन सजन का नाम डॉक्टर व्युरगर था । 
इसने मुझसे कहा कि उसने एक जापानी को जमन पढ़ाई 
थी, और उसने मेरी कविताओं का भाचांतर छुपाया है। 
यह पहली योरप की किताब है, जो आपानी में छपी है । 
'इसके अतिरिक्र कलकत्ते के (१७)०0६8 -.६७४४०४ 
में इस अनुवाद पर एक लेख छुपा है ४” खेद 
है, हाइने ने रिव्यू का यह अंक. बहुत खोजा ; पर उसे 
वह कहां न मिल सका । जो हो, इस अंश से पता 
क्षमता है कि यद्द जमंन कथि अपने ओवनकाल्न में 
ही श्वर्वत्र विख्यात हो गया था, यहाँ तक कि उसके 
विरोधी जमंन भी उसकी प्रतिभा को अस्वीकार न 
कर सके । 
हाइने का अन्स सन्‌ १७३७ में, डुसलड़ाफ़-नामक नगर 
में हुआ था । हाइनें ने हँसी में लिखा है कि मैं १८०० के 
नए दिन में पैदा हुआ हूँ | । इसका यह मतलब है कि में 
नवीन युग का संदेशवाहक हूँ। कुछ क्वोग उसका जन्म सन्‌ 
१७६६ ई० बताते हैं । किंतु नई खोज से १७६७ हो टीक 
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साल निकलता है । हाइने के पिता का नाम सामसोन 
हाइने और साता का नाम पायरपे फ्रान गेहदन ( /?0- 
#ट26 ए०॥ 06)060७] ) था | पिता को शिक्षा 
साधारझ थी । किंतु, बंक्रोल हाइने, उसका आचार: 
व्यवहार बड़ा शद्ध था। वह मिखमंगे के सामने भी विनय- 
पूर्ण रहता था । दानो और व्यापार में अकुशक्ष था । मा 
पद़ी-लिखी ँगरेज़ी, फ़ंड और जमंन को पंडिता थी, 
गोयटे और रुसों की भक्क थी, और अपने बाल-बो को 
पफा।9० (एमिलों ) की भाँत्ति शिक्षा देती थी | वह 
यहूदों होने पर भी कट्टर देशभक्क थी । हाइने ने अपनी 
माता और पिता का चरित्र हास्य, कशणा तथा स्नेहसव 
लेसनो से खॉँचा है। अपने पिता के बारे में उसने लितना 
है कि मुझे संसार में उससे अधिक प्यारा कोई न था 
मा के विषय में उसने “पेरिस से बिशाई”-तामक कविता में 
लिखा है-- ' 





हाइने ( सन्‌ १८२२ का चित्र ) 


आवशण, ३०३ तु० खं० | 
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सच पूछो, तो प्यारी मा के, दर्शन का है मन में बेग : 
तेरद्द साल से इस बृद़ी को नहीं देद्षने का हैं खेद । 

हाइने की मातृ-भक्ति आदर्श कही जा सकती है। उसने 
मक्षि-भाव से मा की सेवा की । मरने से पहले जब वह 
पेरिस में ८ वर्ष बहुत बीमार रहा, तो उसने अपनों सा 
को इसकी ज़बर न लगने दी कि कहीं उसके दिल को चोट 
न पहुंचे । 

हाइने के स्छुतिपत्रों ( (०४०४८ ) से ज्ञात होता 
है कि उसे वह दिन कभो न भूक्ा, जिध रोज़ नेपोलियन 
ड्सलडाफ़ श्राया था । वह वाजा, बेंड, जलूस; स्वागत, 
वह फ्रांस की नहं ज्योति का प्रकाश हाइने को मुग्ध कर 
गया। उसने लिखा है--““इस उत्सव पर मैं बढ़ा प्रसन्न हुआ; 
किंत मेरी माता नहीं ।” हाइने को मोशिये ल प्रा (४. |€ 
(5770) भी न भूला । यह मोशिये इसबालक को बड़ा 
प्यारा था। अपने जोवन के उत्तर-साग में वह खेद बयान करता 
है-.' मनृष्य को भाषा का सार तत्त्व जानना चा हिए, भ्रीर 
यह तस्व पहचानने का सबसे सरल उपाय रामढोल है । मैं 
क्र च रामदोली को भल्ता क्या धन्यवाद दे सकता हूँ, जो 
हमारे घर के पास रहता था, और शैतान की सूरत का. किंतु 
स्वर्गीय दूत की भाँति भला था। वाह ! किप सनभावनों 
ध्वनि से वह रामढोल बजाता था । » »८ » में छोटा-पा बद्धा 
अंजोर की भाँति उसके गले पड़ जाता था, उसके बटन 
साफ्र करता था, जो चमकने लगते थे : क्योंकि हससे 
मोशिये ल प्राँ ख़ुश होता था। इसे जमंन की कुछ संज्ञाएँ 
मालूम थीं, जैसे रोटो, चुंबन, आत्मप्रतिष्ठा आदि : किंतु 
रामठोख में यह अपनी बात बहुत भ्रच्छी तरह समझा 
देता था। उदाहरणार्थ जब में नहीं समझता था कि 
तृ॥0९ए।९-शब्द का क्‍या अर्थ है, तो ल भा मोइसे 
७7 6558) 5 सार्च अपने रामठदोल मे पीट देशा था, और 
मैं तुरंत उसका मतलब समझ जाता था। इसों भाँति 
जउक्क सजन ने मे नया इतिहास सिखा दिया। हाँ, उसकी 
भाषा में नहीं समझता था; किंत वह बोलने के साथ ढोल 
पर चोट खग़ाता जाता था, श्रीर में इससे उसको बाते 
पकड़ लेता था । बास्टीय और त्वालंरी पर जो धाजे हुए थे, 
उनका सुफ़ान आदमी तभी हदि्यगंम कर सकता है, अब 


दइने 


२७७ 


उसे मालूम हो कि वहाँ किस प्रकार रामहोल का निनाद 
हुआ था ।” इन वाक्यों से इस कवि की प्रवृत्ति का बहुत 
सुंदर निदर्शन मिलता है । सच तो यह है कि इसके दिल 
में ढोल की यह बर्लंद आवाज़, जिसमे नए ज़माने का 
सारो दुनिया में एस्ान किया था, बैठ गई थी। इस 
कारण इसने भी रामठोल के कठोर रव की भाँति अपने 
विचार प्रकट किए थे। क्रांस में यह नाद बेरांजे ( 3९- 
7४267 ) के कल्लेजे में पहुँचा था । इसलिये उसने भी 
स्वतंत्रता, समता और आतृ-भाव के सिवा कुछ न गाया । 
( दाइने ने इस लोक-कवि के कुछ शीर्षक छिए हैं ) 

हाइने को प्राथमिक शिक्षा माता द्वारा मिक्की । हसके 
बाद वह एक गेर-सरकारो पाठशाज्ञा में भरती किया गया, 
जिसकी अध्यक्षा फ्राद हिंदरमान-नामक एक यहूदी स्त्री 
थी। हा इने ने श्रात्मचरित में इस स्कूल की बड़ो हेंसी उठाई 
है; क्योंकि यहाँ छात्रों को पीटने का भारतीय तरीक़ा था। उसने 





हाइने ( मृत्यु के पृष ) 
लिखा है--““हस शाला में मुके लेटिन, भूगोल और मार 
खाने को विद्या सोखनी पड़तो थी ।”” यहाँ से यह 
लीसियम में भरती हुआ । यह एक प्रकार की माध्यमिक 
पाठशाला थो | इसका भअच्छा नाम था ; क्योंकि इसमें 
गणित और विज्ञान की बहुत अच्छी पढ़ाई होतो थी। 
हाइने ने इस संस्था की अच्छी प्रशंसा की है । यहां के 


अध्यक्ष शाक्षरमायर का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा | हाइने 


चतुर छात्र नथा । यह उसने स्वयं भी स्वोकार किया 


है; और विद्यालयों के कारज़-पत्रों से सी इसका पता 
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अल्तता है | दाहने ने झ्रात्मचरित में पढ़ाई की हंसी उदाई 
है । इतिहास को वष-संख्या याद करने के बारे में उसने 
सिखा है कि यह अत्यंत महत्त्य-पूर्ण है: क्‍योंकि यदि में 
इसे घोखता, तो बरकिन में मकान का मंबर दूँढ निका- 
छाना मेरे किये असंभव हो जाता, और जिमा हन भवरों 
को याद किए बलिन में कोन अपना मकान दूँढ सकता 
है ! कारण, वहाँ सब मकान एक तरह के हैं, योया पानी 
की बूँ दें हों। इसके सिवा उसने ऐसे भरोफ़ेसर देखे हैं, 
जिन्हें केवल इतिहास की तिथियाँ याद रखने को योग्यता 
है। भारत में सन्‌ रटने का रोग प्लेण की तरह फेज्ा हुआ 
है । हमें ऐसे योग्य प्रोफ़ेसरों को दूं ढने में क्या देर खगेगी ? 
राशणिस के विषय में उसने कहा है---' घटाना मेरी समझ 
में बढ़ी जकदी भा गया | उसका मुख्य सिद्धांत यह है कि 
तीन में से चार नहीं धट सकते, इसलिये एक ऋण लेना 
पदइता है ।” ऐसे संकट के समय के किये मैं सम्मति दूँगा 
के दो-चार पेसे ज़्यादह हो ऋण लेना चाहिए। गणित 
की समस्या का यह समाधान हाइने को तब सुका, जब 
उसे आर्थिक संकट का धामना करना पढ़ा । 

यहूदी होने के कारस हाइने को छुटपन में अधिक कष्ट 
नहीं उठाना पढ़ा ; क्योंकि क्रण सरकार ने सबकी समा- 
नता घोषित कर दी थी । लेकिन हाइने के एक उदाहरण 
से जिदित होता है कि उसके नगर में भी जमेन यहूदियों 
से घृणा करंते थे । हाइने का नाम उसके पिता ने अपने 
रुक जान-पहचान झँगरेज़ के नाम पर हैरी ( 4छा7छ ) 
रक्‍्खा था। उसके दुर्भाग्य से इस शहर के एक कड़ा ढोने बाले 
के गछ का नाम 8७/घ८)। (हास्थी) था | इस समता ने 
सकल के लड़कों को चहल का, उसे चिद़ामे का, अच्छा 
अवसर दिया । हाइने के सामने वे पका करते कि ज्ेआ 
और यहूदी में क्‍या फ्रक़ है? उत्तर विया जाता था-- 
ज्ञेवा जिवरानी तथा यहूदी इबरानी ( यहूदियों की पुरानी 
भाषा ) बोलते हैं। तब एक छाम्र पूछता था कि मिश्र के 
शा्ये हासर्थी और उसी नाम के उसके चच्चेरे भाई में क्‍या 
सेंद है ? उत्तर मिलता था, हम नहों जानते । इस उत्तर 
को सुनते हो हाइने पागल हो उठता था; पर कमज़ोर का 
शुस्खा किप्त कास का ? 

हाइने जब १६ साल की उम्र में फ्रांकफ्रोंट आम माइन 
शया, तो वहाँ उससे देखा, यहूदी के घर में जन्स क्षेमा 
जहुत बड़ा पाप है । वह वहां गया था बैंक तथा किराने 
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को दूकान का काम सीखने, जिनमें से एक भी न सोल 
सका । किंतु वहाँ उसे यहूदियों की दुर्दशा का ज्ञान हुआ । 
आंकफ़ो्ट में यहूदियों के लिये अलग “चांडात्-बरती' यो । 
इसके बाहर थे नहीं यस सकते थे। फ़्टपाथों पर चक्षमे 
की उन्हें मनाही थी। उन्हें सड़क के उस निचले मार पर 
चलना पड़ता था, जिप्त पर गाडढ़ी-धो ड़ आाया-जाया करते 
थे | सावंजनिक उत्सव और जज्ञसों में वे भाग न ले 
सकते थे । शाम को चार बजे के बाद वे मकान के याहर 
नआ सकते थे । गोरे जनों के लिये वे अछ्ूत ये। 
इसके अनंतर हाइने हांबूग गा | वहाँ उसने अपने 'बया 
के बेंक में काम किया। ज़ामुए्क्ष हाइने नाम के उसके धणली 
चचरा ने उसके लिये एक फ़म खोल दी, जिधमें सूती कपडे 
फा थोक काम होता था। किंतु सर्वत्र उसे भ्रसकश्नता मिलो । 
हां, वहाँ उसने यहू दियों का क़रले-अ)म देखा। स्वतंत्र विचारों 
का होने पर सी, उस पर इन घटनाओं का बढ़ा प्रभाव पड़ा । 
उसने लिखा है--०॥06॥॥५॥0 786 शं] ९॥९20॥ 
68 48 शं॥ प7०९४)५०४ - अधोत्‌ यहूदों कोई मज़हब 
नहों : यह एक दुर्भास्य है! है भी सच | सभ्य योरप ने 
जिस हृदयहीनता से हस जाति को सदा यंत्रणा के सागर में 
डुबाए रखा है, उसे पढ़कर रोमांच हो आता है। यहूदी ईसा 
ने भले हो दूसरों को नजात बढ़शी हो, पर अपनी जाति को 
विष का कटोरा पीने को दिया है । अब योरप में इंसाई धर्म 
का प्रभाव सरासर कम होता जा रहा है, और यहूदियों के 
दिन भी पल्वटते नज़र आ रहे हैं। 

स्वयं यहूदी होने तथा ईसाई धर्म के पक्ष में न होने 
पर भी हाइने का सत था कि यहूदों या नसरानों सम्यता 
कला के लिये घातक हैं । उसका कहना था कि रेगिस्तान 
ओर नीरस भृमि में सरस कविता नहीं उयती । हसलिये 
वह सदा मूतत-पूजक यूनान की सम्यता का पक्षपाततों रहा । 
यह बात है सी सच । अरब झौर नसरों ने सिया ओोड़ी- 
सी )970 या क्रास्मोद्रारमय संगीत के कुछ भी नहीं 
लिखा । अरबों ने तो आपस की मार-काट पर हो कुछ 
पथ लिखे हैं । बेनुक़ता सारी किताब लिखने में कई अरब 
कथिता का असत्कार दिखाते हैं; किंतु भारवि के .“न ना 
मुन्नो” यानी न अक्षर से हो सारा श्कोक भर देने की 
भाँति यह अक्षर-कोशल कक्षा से शत्रता रखता है। 
भारवि ने तो कुछ ही पथ अक्षर-ड्रोशक्ष के जिले हैं, और 
किरासाजुंनीय काध्य का अनुपत प्रंथ है; लेकिन अरबों ने लो 


के 
६ 
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उच्च कविता खिखलो ही गहीं। मुसक्षमानी सभ्यता ने संसार 
को सितरा भाईचारे के कुछ महीं दिया | यह भाईचारा 
सी डाकुओं का है, जो डाकू को हो अपनी जमास में 
शामिल करता है। यहाँ भो मसलप्तान ही उसका भाई है, 
' तूसरे काफ़िर। इस संको्शंता और इस मज़हब तथा 
उसके साननेवालों को स्वाभाविक ऋरता और पाशविकता 
सें लखित कक्षाएँ केले जन्म लेतों ? इसलिये अरब और 
जसरानियों में सिवा धन लिप्सा के श्रोर कोई प्रवृत्ति न 
जमन्‍्मी । यह ऐसिहासिक सत्य हाइने जानता था, और 
उसने क़दल भी किया है ( किंतु बर्तमान समय में बड़े-बड़े 
साहित्य-समाक्षोचक पंडित इस मत को पृष्टि करते हैं । 
जो हो, हाइने साल-भर कफ्रांकफ़ोर्ट में रहा । फिर वहाँ 
से वापस चलता आया । हां, इसमे पहले हाइने को एक 
खड़की से प्रेम हुआ था । यह एक जल्लाद की बेटो थी । 
हाइने इसके पास बहुधा जाया करता था। प्ेंकि यह अपनी 
रिश्तेदार एक बढ़ी औरन के पास रहती थी, जो यत्र-संत्र 
जानती थी, हाइने को जादृ-टोने की दुनिया का बड़ा ज्ञान 
आप्त हुआ । इसी समय हाइने ने कविता आरंस की । 
हाइने ने हस लड़की की सुंदरता को बड़ो प्रशंसा की है। 
किंतु इससे उसका ब्याह न हो पाया : क्योंकि सत्‌ १८१६ 
में उसकी तबोयत ण्क दूसरी लड़की पर आ गईं, जिसका 
साम 3.व॥3)0 [0१6 ( श्रामाली ह्राइन ) था । 
इस साल वह हांबु्ग गया । वहाँ उसका धन कुबेर चचा 
है करी करता था । उसने हाइने को दफ़्तर में रख दिया, 
आर कुछ दिनों बाद उसके खिये स्वतंत्र अफ़िस स्थापित 
'कए दिया । पर कवि कब बनिया बना है ? हाइने का फ़र्म 
'फ्रेज हु ग्रा, और वह घन सती, प्रेस पेदा कर, पुन्मणिक! 
खन गया | हाइने के दुभोग्प से प्रेम का वह पीदा भी 
जन पनपा | सन्‌ १६२० में आ माली ने एक ज़मींदार से शादी 
कर ली । यह धक्का हाइने को बडे ज़ोर से लगा। जित 
आमाली के पीछे बह पागल था, जिपको मोहनी मृरत 
ले उसे सुसलमान से बसपरस्प बना दिया, जिस- 
का रख-शिस्र-वर्शन करने में हाइमे अपना सोभाग्य सम- 
) डाक था, जिसने उसकी आत्मा को पूरी सात्रा में जाअत 
कर दिया: का, उसका यह विश्वासघात गोयरे के वेरटर के 
संताप की तरह ही था ३ इहइने को पूरा भरोसा था कि 
ओऔमाली उससे ब्याह करेगी । क्लॉईके उसने हाइने से 
सदा )्रेम दिखाया भा। किंतु उसने दशा की, भीर एक 


हाइने श्ह 


ज़मोंदार से शादी कर ली। यह चोट कवि कमी न भल्त 
सका । दारा ने अयती कंवेता में ऐसी प्यधा का करण 
चित्र खोंचा है। दाग़ कहता है--- 
“बातें छुनिए तो फड़क जाइएगा $ 
गरम हैं दाग के अशआर ये क्या ।”” 
यह बात हाइने पर पूरी घटतो है। दाग़ या भन्य उर्वू- 
कवि फ़ारसो की नक़ल करते हैं। मुझे मालूम नहीं, कितने 
उर्दू के कवि 'दिल-लगी” कह गए हैं ; किंतु यहां हृदय की 
यंत्रणा, हृदय का आनंद बहता है। सुनिए, कवि प्रिया 
के विषय में कहता है--- 
+ १४७७ा ए। जल घिटंतह। लीाह४$९क७ 0. 
॥0.,00 #&6॥६0 तै।# ७7% का।।' छा ; 
(्तातता की जआऐ॥।.. ए#ींट्री) के बरारीजता। फिंधत, 
॥ ता ॥6% ध।6 ४४॥॥ ॥॥ रि०४॥. 
॥0). छल ३०) ज़ॉक्रतेशा' इलावोतेला फ्राप्रपम्न 
है तन ।॥#0 ४९॥ए०॥)७॥ ७&07. 
[प्र्त "ही एछवेछां गों। वाहींत प्रछैरारि।ब४8, 
ताती।ने वध कैली क्एता. 
प्यारी के संग में मेरा मन मस्त, उल्लसित रहता है ॥ 
नत्र निधि में टुकरा सकता हूँ, हृदय धनो नित रहता है । 
जब स्यागना मृके पढ़ता है, वह श्रालिंगन छुधा-समान $ 
चित्त चोर-सा हो जाता हैं, में हूँ तत्तय दीन महान | 
क्या प्रेम है ! सच्च है, हसके सामने संसार को क्या 
हक़ीक़त ? कवि प्रेयलो के पास प्रेम में हतना भग्न है 
कि उसे अन्य सब सुख कोड़ी-मोल लगते हैं। यह कोई 
अत्युक्ति नहीं, अक्षरशः सत्य और आप-बीती है। प्रेम-- 
सय प्रेम के सामने किसको प्यास बुझतो है ? ''लीर-भरे 
नितप्ति रहें, तऊ न प्यास बुकाय ।?', “यह नशा वह नहों, 
जिसे तरशों उतार दे ।”' ख़ुद ज़ोक ने क्या अच्छा कहा है -- 
“बह सुबह को भाए, तो कहूँ बातों में दोपहर ५ 
श्रीर चाह कि दिन थे/ड़ा-पा ढल जाय तो शच्छा । 
टच जाय जं दिन भा, तो उप्ती तरह करूँ शाम ; 
आर फिर कहूँ गर भाज से कश् जाय तो अच्छा । 
अश्क्रस्म नहों चाहता में, जाय बह यांसे; 
दिल उत्का यहां गरचे बहल जाय तो अच्छा 7” 
किंतु हाइने आमाल! का दिल न बहला सका, और 
उसे मिज्ारो बनना एडा ; जो हाँश डसने ऋभृहण 
हृदय दे ख़रोदकर गाँठ में बांध रक्खा था, वह .स्थो 
गया, या छीना गया। फिर भिखमंगा बनने में क्या 
बाक़ो रहा ? इस घटना के बाद हाइने को कबिता में विषाद्‌ 
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और यंश्रा की मोहर लग जाती है। यदि वह फुल 
देखत्म है, उसे उनमें प्यारी का ही! रूप दिखता है, और 
यह विकल्ल हो उठता है। जिसके लिये उसने साया था--- 
“पत6४06॥ ५० | छए0॥6० -++ 
॥॥0पड्ढी। एकक्‍ड०प 5 ट7ए०वं 4६ #€ :--+ 
पएतरा-€ 6१ ७३ तं० | #९(७ए७ | 
पृफपलाए कंदर0ग ७ शद्वएसश॥ 0 ॥९- 
० (0पे ४० | 09७॥0७0४७ ॥--- 
हर एुए/३४एफ 8 | पैटाए ३ 
॥॥।॥ए वैछाएं तेठ | 0९(९६७ ॥॥, 
कत ठाताला' प0ते 4४७ | * 
उसके दिये उसे कहना पढ़ा--- 
॥७५ ४९४७ | कलेी८ए८ ॥॥, 
कक, वां) ४ला6 >ं॥ ८४ धशाताव * 
पृफपरह €ए७ह ऐै७ | 004006 9, 
#॥ 0 दिए जैलए४ ८४7. 
बिहारी की तरह हाइने प्रेममय--- सांसारिक प्रेममय था । 
इश्क़ इक़ोक़ी नहों, बल्कि मजाज़ी उसका आदर्श था। इस- 
लिये पहले पदों में उसने वही गान गाया है, जो बिहारी ने 
“ताहि देलि मन तीरशानि बिकटान जाय बलाय ; 
जा मृगनेनी के सदा बेनी परसति पाय ।'"' 
में अलापः है। किंतु इस सझूगनेनी के विश्वासधात ने 
उसे बेचैन कर दिया, इसक्िये उसने इस दुज़दीदा नज़र 
और फ़रेबी दिल को पहचाना, और उसे खोल दिया । 
उसने किखा है-- 
€)॥ '।क्‍6 ॥68 (6 |॥६ ॥॥ दवि७5७&७ ' 
()॥ !' (॥९ 9]88 06 ४६७९-०० ||७९ & * 


()॥ ' $७ ७ ०९८€४६७० ! [७॥ ॥5 ५ 
हत्ताछलकव ९९. 8#॥ 0 #/0७७ ७७१ 


चुबन भे सब भूठ भरा हैं, आलिंगन दिल्ललाऊ है : 
आह ! मधुर दई धोका देना, घोका खाना श्रत॒पम है । 
यह उस आमाली के लिये है, जिसने हाइने को मीबित 
अवस्था में म॒दों बना दिया। 








# मौक एक जगह कहता हैं--“'जो दिल कमारखाने में 
बुत से लगा चुके, बह काबतेन छोड़कर काबे को जा चुके” 
यह साव सब उदू कवियों में मिलता है; किंतु उन पर इस 
प्रकार न बीतने पर भी उन्होंने आतज्ञान से ताड़ लिया था-- 
“श्रच्छा किया, वफ़ के एव तूने की जफ़ा; बस, अब सितम 
ले का, कि किया अपना पा चुका ।! 

7“ «रा भरी तो हुस्न है दसाबाज"६ (दाश ) 


मांचुरी 


[ वर्ष ४, खंड !, संख्या है 
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शिकस्ता दिले इश्क़ की जान क्‍या ३ 
नज़र तुम्नने फेरी कि वह सर गया। 
यह हाइने में चरितार्थ होता है | 
'जिससे किया है आपने इक्तरार जी गया; 
जिसने हुना है श्रापसे इनकार, मरे गया | 
यह भाव हाइने मे स्वर्य कहा ६-- 
(+ 00 37 ए।८ ४ परपेल्‍श्नषटाएत05,, 
(॥ ७॥॥३(ए३ ॥0|(0च ७४५, 
ला ॥करल बाव जैक तछएवी ब्५कै (का 
05 को | वताओा ज्ा।त॑ ! 
तू अतिरम्य सुंदरी नारी, भ तुझसे सच कहता हैं ? 
जीता टै, पर सब मुद्रों से, सुदांपन मे आगे ६ ! 
कितु इन पदों में मुबालशा-- अत्युक्ति - नहीं है । यहाँ 
कवि अपनी आत्मा का चित्र खोंचता है। हाइने जिंदा है; 
किंतु उसका दिल मुर्दा है, ज़िंदादिली उससे भाग गई है । 
अ्रब मरने में बाक़ी क्‍या रहा ? यहा कि उसकी प्रेम-चेदना 
छूट जायसी । दूसरे स्थान पर हाइने इस भाव को दूसरों 


तरह प्रकट करता है । वहां कहां गया है-- ] 


)॥ किक, ए७छकतछा ॥€॥ ध0 3७>ज्ला 0६ ॥0॥, 
अर्थात्‌ “मर चुका है तू कभी, तुमको ख़बर नहीं ?” केधा 
पक्का सिद्धांत $ | हाइनें ही नहीं, संसार में असंख्य जीव 
मर चुके हैं ; पर उन्हें इस बात का पता नहों है ७ । माया 
के इस आल को चीरने के लिये श्रा्मज्ञान चाहिए | यह 
ऋप्मयवोध कनि को ही होता ह। औक ने कहा है--- 

“अब ते पधतराके ये कहते ६ कि मर जाये; 
मरंक भें पन ने पया, तो किघर जाएंगे।” 

यह मरके भी चैन न पाने को दशा हाइने की हुई थी + 
सुनिए, हाइने लिखता है-- 

[ फुज़ा प्रांधिए "६८७ (७ #87/८॥# |४॥, 
[छा [च्राविए वरचा) वर |दफ्तों : 
४ [छ७०७क सिन्नात तहत ७050] 


[| एव (४ ॥॥6 0७॥ पं. 

नेत्रों में रजनी संत थी, पुख पर शीशा पड़ा हुश्वा ; 

ठंड दिल-दिमार से में भौ, पदों में था पड़ा हुआ्ा ! 
यानी हाइने सर गया था। वहां उसकी प्रेमपात्री शझ्राई, 
आर उपने उससे उठने को कहा। इस पर हाइले ने अपनी 





# फिर फटा जग़्म का अंग्र मुबारक ऐ ज्ञोंक, » 
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हू 
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दुदशा का बर्शत किया कि यह रोते-रोते अंधा हो गया है--- 
“सैेजन सो सब भीर गयो ढरि;'' प्रेयसो के शब्द -रूपो बायों 
ने उसका दिख किस तरह छेद-छेदकर छुलनी कर दिया 
है, और उसकी खोपदी चकसाचूर हो गई है। किंतु प्यारी ने 
५ जब कहा कि में इनका इलाज कर ढूँगो, तो हाइने फिर 
जठा, और उठते ही-- 
430॥ के 9 ४०ए्र॥पैड ॥।'6७]0९॥0 ।, * 
॥फणा) फार्मा, शत ॥िर्य व 0॥॥क्‍फ ४० 
ह णा।0/, ॥2॥॥87 ॥|0७००५७-३४॥॥र४॥॥)--- 
00 )0 ! | एछछ७ ७४७त):९, 
घाव ताज्ञा हो गए सब, हृदय शोर मत्तिप्क ४-- 
रक्तथारा बह चला श्रनगिनत उद्धत बेंग से। 
सो ! और मैं भी जग उठा ! 
केलिए, मरने के बाद भी चेन न पाकर अ्रव हाइहने 
किघर आय ? ज्रीक इस मसले को हल न कर सके, और 
हाइने ने प्रमली जवाब दे दिया । यह सत्र अ्रपनी चचेरी 
बहन आमाली हाहने की वर्दालत, जिसके कारण “मरियों 
सयो असीस' ग़लत खिद़ हो गया ! 
कुछ समय तक हाइने को यह वियोग असह्य जेंचने 
जगा था ; किंतु काल ने उसका तीसख्वापन क्रम कर दिया। 
सब हाइने गाता है--- 
(जाल 4 किठप्र्टी। ॥ छतक दूत को] किल्लाएया ड़ 
मैवाते जावे 98 पैलेद[खात 4 छिपा 90७ 
 ॥98४6 7077 7, क्रशपैल्बताएंतिए. 
()॥) ॥65६67 क्र हाल : पिएजछ ४ 
उसने वह यातना, जो कभी असह्या लगती थी, पार 
कर ली । किंतु ऐसा करने में उस पर जो बीती, वह 
( उसका अ्रेतिम पद प्रच्छुम्र होने पर भी ) कवि का हृदय 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। इसके बाद तो हाइने 
फिर नई आशाएँ बाँधता है| गाता है -- 
हाड 


घपच्चतें नए पंशं। (॥6बटी)एए, 


पाशां॥ विश: छा ॥6॥ )6 000. 


चफएशा' फरछी वाह ट्रांशे), €४ 7प्रततलर, 
९ए॥३ ७९७० ऐैफलाः वीक हुछातताहा, 
#र प्न ! मेरे हृदय !! न दु्ध कर, धीरज से सह देव-प्रकोप; 
यब वसत देने आया है, जो उद्य किया शीत ने लोप। 
प्रेमिका को फिर से पाने को यह नव आशा बिहारी के 
यदि आसा धटक्या रहें, था ग्रलाब के मूल; 
है दे बहुरि बसंत ऋतु, इन डारन थे फूल ।! 


हाइन 


हा 


श्१्‌ 


याद दिक्षाती है। कितु थे आज बने नहीं रहते । 
हाहने को वर्सत बड़ा कष्ट देता है । जो ऋतुराज प्रकृति को 
उल्लासमण कर देता है, वह हाइने को शूल्र को तरह बेघता 
है। गुल-बनफ़्शा प्रेयसी की झाँखों की ओर ल़िक्षी का फूछ 
उसके हाथों की याद दिल्लाता है। नाहटिंगेल पपीहे की 
भांति वी 'दी कहाँ' को रट छ्गाता है; विरही को 
विरद् अधिक सताता है, भार हाइने व्याकुल हो उठता है । 
क्या वह भ्सझहदय पक्षियों की तरह गा सकता है ? नहों-- 
एक है करीएओ, ड॥86॥ ७७४ 3]730 ६2७0 
॥9 ॥6५9७ #ै।४0६ ॥॥ (७78७, 
पं न गा सकता हूँ, न फुदक सकता हूँ, में रोगपस्त 
घास में पड़ा हूँ ।” 
यह विरह-व्यथा उस्ते जीवन-सर चैन नहीं लेने देती । 
“कर्मी अफसोस है, कर्मा रोना श्राता ; 
दिले-बामार के हैं दो ही श्रयादतवाल ।” 
यह वेदना हाइने से गवाती है --- 
+ १४ 00. [गताएं ैल्या॥फ, ए०णोतेडी, 4४8 ॥ 80 ! 
3४७॥ !॥00७. 
१४००3 ॥8%6 6 ॥6 887 0 ७४७१७ |०९ ऐै॥ं 0७ 
799", 
(07 0३6, ज्ञाएए्तेछव7 िह सात एी ९४९ए छ0७--+ 
माप 00, ॥।] 90०९ | ॥67* 


“हें घप्मंडी दिक्ष, तू युख-ही-सुर्च लुटना चाहता था, 
या तो दुख-ही दुख । अब तुझे तेरे किए का फल मिल 
राया । समस्त विपत्ति सेरी है |” 

किंतु हाइने अपनो प्रेयसी को वे गालियों नहीं देता, जो 
उदं के कवि देते हैं। उसने अपनी प्रेयसो को क्षमा किया है--- 

है धीआतलछ 86 ॥07, ]0४७ ९७४८७ |०॥; ६0 70०0 ! 
एन, विगाह्री। गाज वील्मात तंज ॥700ै, | 
]॥क्षत6 70 #९6. 

यह क्षमा वास्तव में ग्रेस का लक्षण है । प्रेमिका से 
बदला लेना या उसे खरी-ख्ोंटी ( बरी नियत से ) सुनाना 
कृत्रिम या नीच भाव के सूचक हैं। हिंदी-साहित्य में चिशुद्ध 
प्रेम का यही लक्षण है, और इसका आधार अनुभव है! 
चुँकि हाइने को यह अनुभव ग्रत्यक्ष हुआ था, इसलिये उसने 
उर्दू की कृत्रिम शेलो नहीं पकड़ी । इसीलछिये उसने उदू या 


# दाद भा कहता हे---ऐ दाग,तुभको रिजुक को सववाहिश हू रार से; 
इतना वह ग़म खिलायगा, लाया न जायगा । 
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क्र माधुरी 





[ बर्ष ५, खड़ १, संख्या र 





'एकीय! की परवा कम की, और समझा कि उसकी प्यारी था। इनका उस पर प्रभाव पका है। उसकी कई कविताओं 


का दिल्ल भी चैन में गहीं है। इसीकिये उसने लिखा है--- 
पृ 809 छ फिर ऋण वि छठ 6 टएााहाधह (९ दटता : 
8७ गाए 0ए€8 40एछ पन#0]888 ई0॥ ॥77. 
उसे अपनी प्रेमिका की स्थिति पर दया आती है, सम- 
बेदना होती है । यह स्वाभायिक है । जो हों, इस महान प्रेस 
ओर मदान्‌ ब्यथा ने हाइ ने को महाकवि बना दिया । उसकी 
सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “फ्रपणा पेश' ब/ंस्पे४४” इस 
बिशुद्ध प्रेम और महान्‌ समे-यं्रणा का सौंदर्य प्रकट करनेवाले 
उदगार हैं । कवि के कथनानुसार उसके आाँस, उसकी 
ब्यथाएँ संशीत में परिणत हो गई हैं। वह तो चाहता था 
कि थे संगीत फूल बनकर माशुक् के पास पहुँच जते, 
उसकी यह कथा वायु द्वारा उसका चंबन करती: किंतु 
फिर भी बदना येदना ही रहती, प्रेस भेम ही वना रहता। 
पुस्तक कया है, कवि के शब्दों में सुनिए-- 
है ! वाए विश्का क8 एव क्ाते ६७0॥ ५०४, 
हि॥06 ६9 क्‍00 ॥0 णा८/ ॥98)०8 ; 
479 ॥॥5 |६06 00६ (6 प्व 5, 
शाह 9४९ ४0 ॥४ ]05९8 ००४ ॥3)९४, 
6हाथ, ! मेरा हदय क्ब्ध और ठंडा है, जब से वह 
आग ( प्रेम की ) नहीं जलती, और बह छोटी पुस्तक 
वह कुल्हड़ है, जिसमें मेरे प्रेम की ठंडी राख रकसी हुई 
है। अर्मात वह प्रंथ सेरे प्रेम का चैत्य हैं. स्तूप है। पर 
कौन कह सकता है कि यह ताजमहल से कम है? हां, 
उससे अधिक पवित्र और रवच्छु है ।'' 
हांबुर्ग में हाइने डेढ़ साल रहा । फिर घर वापस आा 
गया । उसके चचा ने उसे प्रायः हज़ार रुपया सालाना 
सहायता दी, जिससे वह क्रानन सीख सके । इसके लिये 
हाइने बॉन के विश्वद्िशालय में गया; वहाँ उसे कई 
अच्छे मिश्र मिले, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को उत्तजित 
किया । वहाँ से वह रॉटिंगन पहुँचा | यहाँ भी यह उयादा 
दिन न 5हर सका, आर बरलिन के नए विश्वविद्यालय 
में भरती हों गया । यहाँ उसका श्रच्छा सम्मान हुआ | 
उसे कई सच्चे मित्र आप हुए | यहीं उसकी पहल! पुस्तक 
09070)९ ( कविताएँ ) नाम से छर्पा | इसने उसका 
नाम कर दिया। यहाँ वह क़ानून पढ़ने आया थाः किंतु 
उसे दिलचस्पी थी लाहित्य और इतिहास में । प्रोफ़ेसर 
+बॉप? के 'संस्कृत' पर भाषण भी वह बढ़ी रुचि से सुनता 


में उसको यह अवल्त कामना प्रस्कूटित हुईं है कि वह दक्षिया 
को भागना चाहता है, जहाँ सूरज पूरे तेज से तपता है। 
गंगा का आसरा ले उसने एक प्रसिद्ध कविता लिखी है--- 
ए॥८७ ॥०9 (77६08 [0 ७७), 
]4607% 8 तेछ७९९४६, 4 क्‍हयए 0७७ ४०7६१ 
७ ७ 8॥० िक गाए वील्मा।: ४७ ॥॥०७७)), 
एरका। ॥॥66 0॥ शांग/५ ता 8009५ 
ऐ प्यारी ! तुझकी ले जाऊं, जहाँ जाहवो बहती है 
( कांबता के पंखों पर बैठला) मेरा मन वह हरती हूं । 
इसमें एक स्थान पर कहा है-- 
एंंदरनेनी चेचल मिलहरियाँ जल कीड़ा करती हैं ; 
कल॒कल रब से नाच-कूदती, जहाँ जाहवी बहता ६। 
हाइने की एक कविता भरत हरि की नक़ल है। उसका 
संशोधित रूप है ; किंत भाव वही हैं, पाठक पढ़ें -- 
है $०0॥ प्रक्ा। !०४८ ४ पाथधंत8॥, 
हुए 86 त0ठा। _७0०(890 [।रशि ६ 
पृफाड तवीिटा' ॥0४७।॥ 800|॥७॥, 
सै बसा ट्रकछवाए एलवतेली। ॥67 
भनृ हरि ने नोतिशतक में लिखा है--- 
ध्यां चिन्तयामि सततं माये सा विरक्ता 
सापवन्यमिच्छति जन स तनोन्यसक्तः ।/? 
हाइने ने ये भाव अपने नहीं बताए हैं । क्षिखा है--- 
4६ + ४ ।4॥6 छ070 8(0॥$, 
पछवा 5 6४९७ ॥९9, 
यह ग्राच,न कहानी है, पर सद। नई ही रहती है ।” 
इससे मालूम पहुता है, हाइने ने 'बॉप' के भाषण 
ध्यान से सुने थे। अस्तु । बलिन में भो हाइने अधिक 
काल तक न टिक सका | वहां से सत्‌ १८२९ २३ तक 
उसकी तीन पुस्तक प्रकाशित हुई - ( $ ) कविताएँ, ( २ ) 
अलमनसूर, ( ३ ) राटक्लिफ़ । पिछुले दो नाटक हैं । हनसें 
हाइने सफल न हुआ | समालोचकों ने भी इन्हें अच्छा 
से बताया । दशकों ने भी पसंद न किया । कुछ दिन हाइने 
अपने सा-बाप के साथ रहा। फिर एक बंदरगाह को 
स्वास्थ्य ठीक करने गया । यहाँ उसने 'सागर-संगीत” लिखा, 
जो जमन-भाषा में नवीनता थी। इसमें भी कवि का प्राणा 
लहरें मारता है। सन्‌ १८5२४ में हाइने गॉरटिंगन से डॉक्टर 
को उपाधि से विभूषित किया गया। उसके चवया और 
घरवालों ने समका, अब बेटा नामी वकीक्ष होगा, और 


शआावश, ३०३ खु> ० ] 


सोने से घर मर देगा। किंतु उन्हें निराश होना पड़ा । 
प्रबल च्षेष्टा करने पर भी वह “वेषयिक” न बन सका । किंतु 
पास होते ही अचा ने हाइने के पास कुछ रुपए कहीं स्वास्थ्य- 
कर स्थान सें जाने को मेज दिए थे । हाइने तुरंत नोदे- 
साह नामक स्नान-तीर्थ को अल दिया। यहाँ उसने ओ 
कविताएँ खिलखीं, वे )४0705८९)]/८7” नाम से प्रकाशित 
हुईं । हसते नवयवक कवि को प्रतिष्ठा और सी बढ़ी। 
इधर हाइने को क़रिक्र पड़ी कि दो-एक ऐसी पृस्तक लिखनी 
चाहिए, जिससे घरवालों पर घाक जम जाय, और वे 
फिर उसे “अथंकरी विद्या! वकाल्कत का काम करने को बाध्य 
भ करें; यह पुस्तक “८8७0]0९४” यानी “भ्रमण 
के खित्र' नाम से निकली, और हसने जमंनो में सहलक़ा 
मचा दिया | इन दिनों हाइने ने और कई पुस्तकें लिखीं । 
थह अब विव्यात हो गया । सन्‌ १५८२७ में उसकी एक 
पुस्तक छुपो, जिसमें साहित्पिक आलोचना थी । इससे कई 
विद्वान असंतुष्ट हो गए, ओर यह पुस्तक आस्टरिया तथा 
असंनी की कई रियासतों सें ज़ब्त कर ली गई। इस समय 
कुछ लोग हाइने से इसलिये भी नाराज़ हो गए कि उसने 
अपनी पुस्तक '300| )० 067०॥0! में नेपोलियन को 
जड़ी तारीफ़ को थी। जो हो, उसे पुस्तकों से पेसे मिले, और 
यह इँगलैंड चला गया | इँगलेंड के बारे में हाइने ने ओ कुछ 
लिखा, उससे मालूम होता है कि उसे यह देश ओर इसके 
निवासी उनका रह़न-सहन तथा साहित्य, कुछ भी पसंद 
न आया। झेंगरेज़ों से उसे किसनी घ॒णा थी, इसका वर्णन 
उसके शब्दों में हो पढ़िए--पेरिल्न से १७ सित्तबर, सन्‌ ८४२ 
के पत्र में बह लिखता है- “मैं बलोन-रप्र भर से आा 
रहा हूँ । वहाँ अँगरेज़ ही दिखाई देसे हैं, अर अंगरेज़ी ही 
सुनाई पड़ती है। »४ # » चार सप्ताह तक मैंने यही फुस- 
फुसाहट सुनी, जिसके प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द से स्व्रार्थ 
की ध्वमि निकलती है | अवश्य हो सारी आति को स्वार्थी * 
बनाना अन्याय है; किंत अ्रगरेम़ों के विषय में सरी उनके 
प्रति सामयिक वितृष्णा यही कहक्ा रही है। ८ १८ € जनता--- 
स्‍्टाक इँगलैंडर--से मेरी आत्माकों घोर प्॒णा है, और 
कहुधा में उन्हें सशुष्य महीं समझता, यद्कि हानिकारी 
आटोमाट या मशीन समभता हूँ, जो स्वार्थ की शक्ति से 
खलतो है । » १८ »% सबसे घणित मुझे उनका कल के 
पुज्ें को तरइ गिर्ज जाना लगता है। इतवार की बढ़िया 
दोशाक पहन, काल में सुनदरी बाइबल दबाए, झूठा धरम 


हाइने 


श्द्रे 


3 नल नन-++ नकल नाना" 


करने जाना मुझे पागल कर देता है। इसके साथ उमसें 
विनय का नाम भी नहों है । हम लाल दाढ़ीवाले जंग- 
लियों को देश्य उन चीमनियों को कितनी घृणा हुईं होगी, 
जिनका सारा ओआवन नम्नता का अधचरण हैं। ८ १८ » इनमें 
रोमनों की भाँति संसार हड़प जाने को सेविया-प्रद्त्ति 
है. और साथ ही कार्थेजियनों की तरह सॉप का-सा शैतानी 
स्वमाय । पहलो प्रत॒ुत्ति के विरुद्ध निश्चित और परीक्षित 
दवा है ; किंतु दूसरी के काटे का कोई इलाज नहीं । 
उसके सामने हम निस्सहाय हो जाते हैं ।”! 

लंदन से लीटने पर हाइने उत्तरी सागर के स्तान-तीथों में 
गया। इस समय उसने फिर एक बार वकील बनने की सोची ; 
पर पुनः उसे इस व्यवसाय से अनिष्छा हो गई । इसी जीच 
उसका सर्वप्रसिद्ध काब्य-प्रंथ “उपलातेर 4/6067 ? 
( गान ) प्रकाशित हुआ, जिसमें उसको अब तक की 
सब कविताएँ एकश्र छापी गई । इस पुस्तक के निक- 
लने से उसका नाम हो गया, और कई जराहों से उसके 
पास नौकरी के निवेदन आए । उसने पाँच हज़ार सा 
सालाना तनख्याह पर एक पत्र में काम करना क़बंल किया। 
किंतु काम में जुते रहने की आदत न होने के कारण वह 
यहाँ अधिक दिन न रह सका । इतने में उसे म्यूनिल सें 
प्रोफ़ेसरी मिलने लगी। इस उम्मीद में वह इटली चला 
गया । किंतु वह कास उसे न मिला । सन्‌ १८३० में उसकी 
पुस्तक ““00४७0)0 ८7”? का तीसरा खंड निकक्षा । इससे 
उसके मित्र घट राए, शत्र बढ़ गए । कारण यह था कि 
काउंट आफ़न-नामक एक विद्वान्‌ ने हाइने के विरुद्ध 
लिखा और कहा था । हाइने ने इस पुस्तक में इस 
काउंट की ख़बर ली थी । ईसाई धर्म ग्रहण करने पर 
भी ज्ाइन ने लिखा-- ““विनजामिन के वश के कवि को”, 
“उसके चंबन से लहसन का रस टपकता है” ( यहूदी 
बहुत लहसन खाते हैं ) झादि। हाइने ने इसका मूँ हतोड़ 
जवाब दिया । इस पर अमन बिगड़ गए । उस पर चारों 
तरफ़ से आक्रमण होने लगे | वह हेलगोलैंड चला गया। 
वहाँ उसे पेरिस के जुलाय-विज्ञव का समाचार मिला। 
उसके बदन में बिजली दाढ़ गई । दिल में उत्साह उत्ताल 
तरंगों को भाँति उछुलने लगा। जिन पन्नों में उसने यह 
समाचार पढ़ा था, उनके विषय में उसने लिखा है--- 
“झे सूर्य को रश्मियाँ थीं, जो छुपे काराज्ञ में बेद्र को 
गई थीं, और इन्होंने मेरे दिद्र की आग को दाबानल 


श्र माधुरी 


को सर्ति धघका दिया | सुके साछ्तम होने लगा, मानो 
में सारे महासागर में अपने उमंग और पाली ख़शी को 
अग्नि-शिखाओं से आग लगा ढूँगा।” हसी समय उसने 
यह वाक्थ लिखा था जो इस खेख के आरंभ में उद्धत 
किया गया है | हाइने ने अपने लेखों में विज्ञव के विचार 
फेलाए, ओर सन्‌ १८६३१ की पहली भई को यह अांस 
पहुँच गया । वहाँ उसने पेरिस्त में अड्डा असाया, जहाँ से 
चष्ट दूसरी बार जर्मनी को बापस लोटा । यहाँ हाइने का 
एक जीवन समाप्त होता है । 
हेमचंद्र ओशी 





आह ! 

निकल सत बाहर दुबेल आह 
लगेगा तुझे हँसी का शीत | 

शरद-नीरद-माला के बीच ; 
तड़प ले चपला-सो भयभोत्र । 

पड़ रहे पावन प्रेम-फुहार, 
जलन कुछ-कुछ हैं मीटी पीर : 

सँभाले चलन, कितनी है दूर, 
प्रल्य सक ज्याकुल् हो न अधीर ! 

अश्वमय सुंदर विरह-निशीय 
भरे तारे न दुक्कते, आह ! 

न उफना दें, आँसू हैं भरें, 
इन्हीं आँखों में उनकी चाह। 

कलेजा पास, साँस की राह, 
घले आना, आना चपचाप | 

अरें छाया बन छू सत उसे, 
भरा है तममें भीपण साप। 

काकलो-सा बनने की ते 
लगन लग जाय न है भगवान ! 

प्पीहा का पी खुनता कभी ? 
अरें कॉक्िल की देख दशा न | 

हिल्लाकर धड़कन से अविनीत 
जगा मत, सोया है सुकुमार : 

देखता हैं स्मलियों का स्वम, 
हृदय पर कर मत अत्याचार ! 
जयशंकर “प्रसाद” 





कं 








[ बर्ष ४, खंड १, संख्या १ 


स्क-जीकनी 

( मृक्तजृत्त ) 
(१) 

प॑ पेंसट हुई आग अपनी बयस, 
हर्ष-पूरित हुई स्व-गृह-अन-मं डी, 
सन दुआ मदित अते उदित 
रवि-दरस सेंग प्रात के समय उयों 
सरस सरसिज-कलो । 

#संडली” शब्द पर्यत हस पे 

की पंक्ति उत्सव-सुल्लम विमल- 
मंगलमयी अनवरी मास तारीज़ 


तेईस उन्नीस-पश्चीस सन बीच विरख्चित हुई । 


बहुत-से मित्र अनुरोध अति कर रहे कीजिए शीष््र 


लिप-बद निज जीवनी | न अलिविस्वत न अति- 
खघु न॒पभ्रस्यक्किययुत किंतु सब सत्य सुव्यक्त बम्र-व्यक्ति- 





श्रीमत्पंडित लॉलाधरजा महाराज 
( ०३ वर्ष की अचस्था से ) 


सकता 7० 
हे है , कई 


आवरण, ३०३ सुर सं> | 
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रास सकल घटना-घटित सरखता से बक्षित सुभग सुंदर ललित 
सुघर साहित्य संस्थान से अ्रस्लल्षित सुलम कल कोकित्ा- 
काकली सी भक्ती । 

किलु मम जोबनो वस्तु ऐलो नहीं, जो कि हो अगत के 
जानने योग्य । अतप्व इस ओर मति अतिय ग्रातो नहीं 
चित्त सें सुदुचि समचित समाती नहीं | पर सुजन बंद या 
सुदद जन संघ को ओर से की राई प्रथल यो प्रार्थना विवशता 
विवश स्वीकार्य होती हुईं जगत के दीच है प्राय देखी यई । 

अतः लिखना उचित जोवनी का हुआ शक्ति-अनसार 
कुछ सार-संयक्र यक्षपि लगे कार्य यह लिपट एक भार ही | 

आगरा आंत की फ़िरोज्ञाबाद तहसीक्ष में जोधरी नाम 
एक झ्राम है। जहाँ पिछले समय में कुछक काल तक किंवर्द ती- 
कथित विप्र-बर-बंश एक तू-कुल-अवतंस अधघ-संघ-विध्यंस-कर 
भूमिपति था सकल श्रंश में सुकुक्-आचार परिपूत सुविश्वार- 
संभूत-गुण-श्राठ्य शचि-भावना-मर्ति-शभ-चरित परिवार - 
परिपुर्ण मसिमान-मर्धन्य अज्ञान-तम-शन्य विद्वान-जन मान्य 
राजन्यगण-पृज्य बहु-देश-विख्यात अवदास-यश-राशि-कृत- 
विद्या अतिहरा प्रतिपक्ि-संपक्ष असिभद अविपसा सुमनस्‍्क 
सुवयस्क शचि-ब्रृत्त सास्विक बली । देश पंजाब था आय 
उसका यूभग झालि पट कुल विदित सुधर सारस्वत-प्रवर 
पाठक सृत्रिख्यात विध्राप्रशी । 

पएक-पे-एक बढ़ उददेस नरन्‍यर हुए उस विशद यंश में 
जा सुयश धाम हैं, उन्हों में इस विनत-दीन-ज्ञन के पृनः 
पुनः सप्ररणीय अत समादरणोय नमनीय-आाचरणा सुरतंध 
वित्‌ चरण का परम पावन अतिव-श्रु सि-सुहाथन सुजन-हृदय- 
भआावन दुरिन-द्रत-नसावन प्रयत-शांति-लावन सतत-सकल- 
जग-पृष्य आराध्य शभ नाम है । 

सुगुण-संपत्न ये वह महामहिम रदु-शील सॉदिय-सीजन्य 
शच्ि मूर्ति कमनोय-वु-कांलि-ते जस्विता-स्फा्ति-मं ढल-अलकृत 
अर्बडल अटल कफोर्सि अतिसदय शच्िहृदय शम्र-उदय 
रति-मिलय छत अखिल-श्राचरण-हिल-पम-नियमस-नोति । 
कृूत-निगस-झागम-सुगम-अनुगमन-रीसि त्थों शि-समासम- 
सुजन-साथु-जन-प्रीलि । 

असि सुदृद-संकल्प थे सरल ऋषि कल्प नर-ऋषभ अवि- 
कल्प-सति अमित-भानेद-अनुभत  शुचि-सुघर-लास्विक- 
प्रकृति सुहित-पर सुकृत-घर अनघ-गति सुल्भ-रति वचन- 
रचना-धत्र विमल-वाणी-विशद-कल्पना-पूत । 

गोपाल-पद-भक्त शाह-बाल अनरक्र द्विज-कृत्य-क 





सामिल-प्रोंस में हिंदी-प्रखार 
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सद्भाव-प्रेरित-सुकृल-सतत-सच्चद्ध बहु-दोन-प्रतिपाख जग-आख- 
सु-विमुक्त । पर निषट 'घन-हीन थे सूझ ब्यवह्ार में सदद 
अक्षीणा थे क्षस पथ-अनुसरण में न अछ्य दीन त्यों त्रिजग- 
प्रिय-भेम-पथ-पथिक सु-यवोगा ये । 

नाम था कलित कममीय-गुण-प्राम साधुयय-सम्मिखित- 
महनीयता-धास शचि आर्य सूखाय श्रति-सुख उर-धार्च 
बुधवर्य लोलाधर अतीय अभिरमस +। 

मर्खिगार, मसूरी 


ता० २२-२६ | 


लामिल-मांत में हिंदी-पचार 


हे । है ज हमारे भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा की 
है आ । । कितनी आवश्यकता हैं ? इसके 
लिये सभी अनुभतरी नेता, सभी 
प्रांव तथा सभी समाज बलेंद 
आवाज़ से चिल्ला रहे हैं । कांग्रेस 
अपनी सभी बैठकों में इस पर 
। किसी-म-किसी रूप में कोई 
8 हक. कोई घोषणा किए विना नहीं 
रहती । अभी गत दिसंबर में, कानपुर में भी, 
उसके पक्ष में एक अस्ताव पास हो चुका है । यहो 
नहीं, एक राष्ट्रभाषा-कान फ्रस भी श्रीनागेश्वरराव पंतुलजो 
की अध्यक्षता में हुई थी ; पर मालूम नहीं उसका 
उद्देश्य क्या था : क्योंकि उसका कुछ भी विवरण 
हमें पतश्नों द्वारा नहीं मिलता | कुछ भी उसमें हुआ हो, पर 
पृज्य महास्माजी ने हस आवश्यकता ओर कमी के दूर करने 
के लिये १६१८ ई० ही से अपना हाथ इस ओर विशोष 
रूप से बढ़ा रक्‍्सखा है । उन्हों के परिश्रम तथा आशाबांद से 
आज भी जिस किसी रूप में मदरास-आंत में हेंदी-प्रधार 
देख पढ़ रहा है। यद्यपि इस पुनीत काय का पूल भार उन्‍्हों 


श्रीघर पाठक 











# यह पद्य ४० मात्रा के चरणावाला दडक हू । परंतु इस- 
की रचना में यति भ्ोर चरणों के नियमों का निवोह नहीं किया 
गया, अतः यह गद्य की भांति सुगमता से पढ़ा जा सकता है | 
अतएब इसको मेंने “मुक्कन्ृत्त” के नाम से आमहित करने 
की. शश्ता की हैं । ऐसी पष्टता सहृदय साहिस्यिकों के समाप 

“ झम्य होगी या नहीं अनुमान किया जा सकता--- 
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के कंधों पर रहा है, और मविध्य में भो रहेगा, फिर भी इसके 
पर्बथ्ध की बागडोर ऋ० भा० हिंणसा० सं० का्योलथ के हाथ 
में है। प्रत्येक विषय की खलिखा-पढी, स्वीकृति अस्वीकृति 
के लिये झ्रायश्यक भायोजनाएँ, मासिक तथा वार्षिक बजट, 
रिपो्ट आदि, सथो कातसों के उक्त कार्याक्षय को . नज़रों 
से गुजरने पर ही कार्य-संचालत होता है। उसकी ओर से 
निरीक्षक भी अपना दौरा वर्ष में एक बार करते हैं। फिर 
भी सं० का०, दूरस्थ होने के कारण, कार्य की कश्नो स्थिति 
सभा सदरास-कार्योलय की आंतरिक नोति से पूर्णतः परि- 
विस नहों रहता, और न उसकी निरीक्षण-रेपोर्ट द्वारा 
हो कभी ऐसी बातों पर अ्रकाश डाला गया है । शामद 
निरीक्षक सहानुभावों को प्रचारकों और स्थानीय सज्जनों 
से जहाँ-सहां मिलकर उक्त बातों पर विचार या पूछताछ 
करने की सुविधा हो नहीं प्राप्त हुईं, या उनको ऐसी इच्छा 
ही नहीं हुई । और, न स्थानीय समाचारपत्रों में ही हिंदो- 
प्रयार के लिये काफ़ी आंदोलन एवं लिखा-पढ़ो ही को आतो 
है। इन्हों सब कारणों से जनता--क्या मद्रास प्रांत की और 
क्या उत्तर-भारत को--ख़ासकर तामिल हिंदो-असार से तो 
बिलकुल हो अनभिज्ञ एव अपरिवित है। ऐंसो अवस्था में 
प्रयाए-कार्योलय तथा अनता को पूर्णतया मदरास-कार्यालय 
पर ही निभेर रहकर, उसको प्रत्येक बात पर अक्षरशः 
विश्वास कर, चुप्पी साधनी पड़ती हैं । 
उक् कार्य को प्रारंभ हुए लगभग ७ वर्ष पूरे हो रहे हैं। 

उसके लिये लगभग एक लाख से अधिक रुपए के ख़र्च का 

हिस्लांब यहोखाते में है, अर उसमें, उसको स्थिति तथा 
आँतारिक नोति-रीति एस अब्ंध सें भी भारी परिवर्तन होता 
रहा है, तथा हुआ है। शुरू में जब कि कार्य-भार श्रोयुत 
देवदासजो गांधी के सिर पर था, कुल ३ या ४ उत्तर भारत 
के प्रचारक हो थे, जिनके द्वारा कार्य की जह अमो थो। 
परंतु 84 ६से कुछ मचारक दक्षिण से उत्तर को शिक्षा-प्राप्त 
के लिये भेजे गए । ये लोग अ्याग में एफ'एक थर्ष के 
अध्ययन के बाद आंध्र और तामिल-प्रांतों में कार्य करने 
लगे । इस अवसर पर मो उत्तर-भारत से बराबर प्रचारक 
अते-जाते रहते थे, ओर अधिकांश केंदों का कार्य उन्हीं 
के द्वारा प्रारंभ हुआ था । यह सब उस अवस्था का खेल 
था, अब मद्रास कार्यो लग में घन का घारामवाह यह रहा 
था। आंध्र प्रांत अपने प्रचारकों से भर गया कोकनाड़ा- 
खांग्रेल भी समीप आ गई। कुल कार्य का आंध्रआंत ही 


माधुरी 


[ घ्ष ४, खंड १, संख्या रे 
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केंद्र-बिंदु जन गया । जितने अचारक उत्तर से आए थे, या 
प्रयाग से शिक्षा प्राप्त कर आए थे, उनकी अधिक से अधिक 
संख्या इसो प्रांत के हिस्से पढ़ी । प्रसिफल स्वरूप आंध्र 
प्रांस वासियों ने राहुआवा प्रचार से पूरे लाभ उठाया। 
यहा नहीं, उसी वर्ष जबरदस्ती आंध्रआंतीय हिंदी प्रचार- 
कार्योलय स्वतंत्र हों गया, और उसने अपना भार स्वये 
उठा लिया । 

झब हमें यह देखना है कि जब आंध्प्रांत हसना कर 
चुका है, तो याक़ी और मद्रासो प्रोों की क्‍या दशा है, 
उन्होंने क्या-क्या किया हैं ? उनमें क्या किया गया या क्या 
हुआ है? मदरास-शहर विशेष कर तामिल-प्रांत सें हो गिना 
जाता है। यही शेष सभो प्रांतों में बड़ा भो है। इसो सें 
झर केरल में हिंदी अचार की सबसे अधिक श्रावश्यक्ता थी, 
और है। शेष कर्नाटक सथा आंभर को तो दो एक और भी 
खाभ प्राप्त हैं, जिनसे यदि वहां हिंदो प्रचार जल्दों एवे 
सुलभ हुआ, तो आश्चर्य हो क्या ? वहां एक झोर मराठी, 
निज्ञामी उर्दू श्रीर दूसरों ओर मध्य-भारत की हिंदों, 
उड़िया तथा बेंगला का सामीष्य ही नहीं, प्रत्युत अच्छा 
प्रचार तथा ज्ञान होने के कारश हिंदो-प्रचार बड़ी आसान 
बात थी, और है भी । 

बेचारे तामिल-प्रांत भर केरल को न तो कोई उक्क लाम 
हो शाप्त हैं, न यहां की जनसा में काफ़ो जाराति तथा राष्ट्र- 
भाषा की दिलचस्पी पैदा करनेंबाला अच्छा प्रचार हो 
किया गया हैं, और न उन पर हिंदो-प्रचार-कार्यो लय हूं। को 
कोई विशेष कृपा पहले से हुई । 

तासिल-प्रांत का केंद्र श्रेच्विनापल्‍लो को कहा जा सकता 
है | यहां पर वतमान तामिल-प्रातीय हिंदी-प्रखार-कार्यालय 
भो है| इसी स्थान पर दक्षिण-हैंदों प्रचार के प्रार 
शओदेवदासओी के दाहने हाथ और परम मित्र स्वर्गीय पंडित 
प्रतापनारायशजा! वाजपेयों प्रधार-कार्य करते रहे थे, जिनके 
विध्या्थों कॉलेज से निकलकर एक ख्िची हो में नह, तामिल 
तथा केरल आदि के सभी शहरों में मौजूद हैं, मिनके द्वारा 
हिंदी को पुकार इस लंबे-चाड क्षेश्र में प्रस्यक कोने पर 
पहुँच गई है, और जिन बाजपेयोजो को हम आज स्वप्त 
में भो नहीं मूल सकते। पर तु अपनों उदासोनता सथा अपने 
बढ़प्पन के सामने ज़रूर हम उनका नाम लेना या उनके 
प्रति कृतश्षता अकट करना घोर पाप समझते हैं । हममें से 
कुछ चाहे अपनी प्रांतीयता पर जायें, चाहे कुछ मातृभाषा 
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के प्रचार में मीति एवं उत्पाह का राग अलापें, आर चाहे कुछ 
शहभावा-प्रचार को अपना कर्तेव्य-साश्र हो समझे, पर ये 
सब अवश्य उत अत्माओं के उद्देश्य से दूर भाग जाते हैं, 
जिन्हांने अपने प्राय निद्धावर कर हस कृक्ष को कमाया था। 
उस जिची में तो अवश्य ही हिंदी की पताका उस तपस्वी 
के तप के बल्त पर अब भी फहरा रही है ; परंतु अस्य स्थानों 
को दशा हृद्य-विदारक ही है। 

पहले तो, ऊँसा ऊपर कहा गया है, इस ओर कार्यालय 
को दृष्टि ही नहीं के बराबर रही | दूसरे जहाँ कहीं उच्तरीय 
प्रधारक आए, उनके लिये यह प्रांत भाषा, मेष, भषा, 
सभी में विज्ञक्षण था | पर वे लोग, कार्योालव की थोशी-सी 
चिचार-होन दृष्टि होने से, अपनी असुविधाओं आर कष्ट 
का अनुभव कर, एक ही वष से वापस चले गए। 

कार्यालय ने फिर कभों प्राश-पण से कार्य करनेवालों 
को उत्तर-भारत से बुलाने और उनकी उपस्थिति में प्रचार- 
कार्य से होनेवालें लाभ तथा उञ्नति एवं परिस्थिति पर 
प्रभाव का अनुमान तक शायद नहीं किया। उनके ध्यान 
में शायद यह कभी? नहीं झाया कि जिसकी मातृभाषा 
हो राष्ट्रभाषा होने जा रही है, उसे उसके प्रचार में कितना 
हादिंक प्रेम, उत्साह तथा सार्मिक समता होगी | वह एक 
सिशनरी की सांति अपने दुस्साध्य दृष्ट की पूर्ति के खिय्े 
कौन-सा काम बिना किए छोड़गा ? वह 'मरता क्या न करता' 
के अनुसार अपने उदृश्य ( सिद्धांत ) के लिये, आवश्यकता 
पड़ने पर, अपना सर्वेस्व तक निछावर करने के लिये उद्चयत 
रहेगा। परंतु उनका ध्यान तथा विश्वास सिक्रे स्थानीय युवकों 
को तेयार कर नोकरों पर हो लक्ष्य रखनेवाले वेतनभोगो 
प्रचारक रखने की ओर आक्ृष्ट हुआ । नोकर, स्वेच्छा-प्ररित 
प्रचारक या मिशनरी सें कितना अंतर होता है, यह तो 
सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं । इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारे इस तामिल-प्रांत में हिंदी प्रचार की वर्तमान 
परिस्थिति है। जहां कहों उत्तर-भारत से आए हुए ये पुराने 
प्रधारक एक या दो साल रहे कि कार्य अपनो गति से दिन- 
तूमा खढ़ता रहा । परंत उनके गायब होते ही, यद्यपि उनके 
स्थान इन नवशिक्षितों से सर गए, तथापि, कार्य वही अमा- 
बस का चंद्रसा-सा देख पढ़ने लगा। आज तामिल प्रांतीय 
कार्योक्षय को जो रिपोर्ट प्रकाशित हों रही है, बह इसी 
अंधकार का हतिहास-मात्र है। 

क्या हमने विचार करके इन ग्रटियों के कारया खोज 


तामिल-प्रांत में हिदी-पयार 
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निकालने की कभो कोशिश को है ? हम आपस में तो बहुत 
अधिक ८क दूसरे के दोद निकाले हैं, एक दूसरे के अछि 
कारों पर ठेंगल्ली उठाते हैं; किसी की स्पष्टवादिता पर 
आपत्ति करते हैं, किसी के किसी को न बुलाने पर गाल 
फुलाते हैं, किसी को घड्य॑त्रकार कहते और किसी को बेकार 
बतलाते हैं; पर क्‍या कभी यह भी किसी से पूछते हैं कि 
हमारे कास सें कौमसी कसी या राखती हो रहो है ! 
अपने को बड़ा कहने, पत्रों में नाम निकाल देने या किसी 
पद पर नियत हो जाने-भर हो से हम बड़े नेता या प्रधान 
कार्यकर्ता नहीं हो सकते । हाँ, काशाज़ों या ज़बानों पर भले 
हो हमारा नाम मशहूर हो आय, भले ही किसी से कछ 
समय के छिये बढ़ाई पा ले | पर इस झाटंयर अथवा 
कारस्तानी से क्या लाभ ? क्‍या इससे हमारा उद्देश्य सिद्ध 
होगा ? क्‍या बढ़ा पद्‌ हथियाकर सा बढ़ी तलब पाकर 
ही हम अपना कर्ताब्य पूरा कर चुके ? यदि ऐसा 
करना है, तो हमारें लिये दूसरे कत्र सी मौजूद हैं । 
सरकारी नौोकरियाँ हमें मिल सकती हैं; वहाँ हम 
अपनी ऐसी इस्छाओं को अच्छी तरह' पूर्ण कर सकते डर 
अपने मित्रों, स्नेहियों तथा नातेदारों का भी खब मला 
कर सकते हैं। हमें इस राष्ट्रीय कार्य में पदापश न करना 
था । यदि किया है, तो इस तरह सुस्त होकर कास न 
करना चाहिए । सोचना चाहिए, दर-दर घमना चाहिए, 
मन-सन का भाव जानना चाहिए, पता कगाना चाहिए कि 
किस कारण से इतने दिनों में इतना ख़्य करके भी न जनता 
में जागृति हुईं, न ऐसा हिंदो-शिक्षित समाज हो तैयार 
हुआ, जो इस ओर अपना हाथ बढ़ावे, और हमारा हाथ 
बंदावे, न पाठशाला में विद्यार्थियों का हिंदी की पढ़ाई ही 
सुलभ हुईं । फिर भला कैसे कहा जाय कि उक्त संस्था ने 
सात वर्ष काम करके ओर एक लाख रुपए की रकम ख़र्च 
करके कोई सफलता पाई है ? 

क्या सब दोष पेट के लिये आए हुए बेचारे प्रचारकों के 
हो सिर सढ़ा जायगा ? उनका सो इसमें कोई दोष नहों 
देख पशुता । दोष अन्‍य बातों में हैं, दोष हम सबसें हैं--.- 
ख़ासकर हमसे, जो कार्य और संस्था का दिमारा बनते 
ओर संचालन करते हैं । 

किंतु बहस के लिये हम प्रचारकों को हो अगर दोषो मान 
ले, तो भो कार्ये-संचालक कार्यो्य का हो पूरा दोष अतोत 
होगा कि उसने ऐसे प्रचारक क्यों पैदा किए, जो पूरी तार 


च्श्ष्द 





से भाषा को समझ हो नहों पाए हैं, न उनका शान दूसरों 
के सिखाने के लिये काफ़ी है | ये जब हिंदो-साहित्य के 
सर्व (व अक्न शिरोमणि सरदास, सुल्लसोदास, कंब्रीर आदि 
से स्वर्य आरध्ी तरह परिखित नहों हैं, तो फिर बेचारे 
शिक्षार्थों शिष्यों को क्‍्य। झिखलायेंगे ? जनता उनसे फोन 
सता लाभ उठाने की आशा रक्‍खेगी. किस तरह आकृष्ट 
होगी ? साधारण बोलचाज् फी भाषा तो लोग पुस्तकों 
के सहारे घर-बैठे सोस्च सकते हैं । इसके लिये लो ण्क 
डाक - पत्र आदि--द्वारा सिल्वाने का हो रास्ता काफ़ी था। 
बह अधिक सफक्ष भी होता । इन तास-चालीस रुपए 
आखसिक पामेबाले शिक्षकों से कौन विशेष लाभ है? ये 
तो शिक्षार्थी के लिये साधारण एक-दे! रुपण के कोष या 
ज्य/यकरण की पुस्तक से मो कम उपयोगी हैं । फिर इन्हें 
जनता या शिक्षार्थी क्‍यों घन दें ? 

' इसे भा जाने दोजिए । कार्या क्षय ने स्वतंत्र रूप से प्रचार 
के लिये क्‍या क्या किया है? कौन-सो स्क्रीम ख़ाल तार से 
प्रचारकों के सामने श्रमल करने के लिये रकवी है ? कान-सा 
आश-विशेष उनको दिखाया है ? कौन-सा रास्ता उनके कार्ये 
को सुगम या सफल करने के लिये निकालकर अताया है ? 
कॉम-सा सुगम पढ़ाई का ढंग निकाक्ता तथा पढ़ाई की 
कठिमाइयां दूर करने का तरीक़ा सोचा है ? शिक्षाथियों 
को उनके अध्ययन में कान-कीन-सो कठिनाइयों आम सौर 
से होती हैं, यह आनकारों कब ऋर किस रूप में प्राप्त की 
गई है? हमें सात घर्षों में प्रांतीय भाषा के पत्नों या कार्या- 
क्षय के सुख्यपत्र-विशेष में शायद एक भी ऐसा लेस्त नहों 
मिला, जिसका संबंध उक्र किसो बात से हो, या जिसमें 
हिंदी-प्रचार-कार्य की प्रगति एवं उस्ति का धर्णन हो। 
न हम ऐसे पेंफ़्वेट हें। पाते हैं, जो स्थानीय जनता में 
राष्ट्रभाषा के प्रति श्रद्धा-अक्नि तथा उत्साह उस्पद्ष करने 
में सहायक हों, उनमें जागृति पेदा करें | यह सो हमारा 
राष्ट्रीय आंदोलन है। अन्य देशी आंदोलनों के लिये पत्रों 
द्वारा कैसी चिह्लन-पुकार मचाई जाती है ! स्थान-स्थान पर 
च्याख्यान दिए जाते हैं। सुसंगठित आंदोलन से निर्जीय 
संस्थाएँ भी उथल-पृथल मचा देगी हैं । और तो श्रार, 
यह संस्था सो अपना संगठन भी इस प्रांत में पक्की नींद 
पर नहीं जमा पाई । कहाँ से जमे ? इस ओर किसी का 
ध्यान भो रहा हो ? संगठन करने के लिये प्रसुख आंतीय 
संथा उत्तरीय नेताओं के सम्मिखित डेपुटेंशन के दो-तीन 


माधुरी 
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यार अमया को परमावश्यफता है। से लोग स्थान-स्थान 
पर ठहरें, स्थानीय प्रसुख सजनों को अनुव्‌ल बनाये। 
शिक्षणालय आदि के अधिकारीवर्ग को यह बात सुझाव 
कि उनका सथा संस्था का क्‍या उद्देश्य है। उनके चिस का 
अम तथा भय दूर करें, और दिखावें कि यह संस्था किधी दल्ल- 
विशेष की नहों है, दलों के दलदलख से अलग है | इसकी 
सहायता स्थानीय सजन किस प्रकार कर सकतें हैं, उनके साथ 
कार्यालय का म्थायी घनिष्ट संबंध कैसे स्थापित किया जाय, 
इस कारये की उसति के सिये कौन भार्ग सुक्षम पर्थ मज़बूत 
हैं, कौन कार्य हसे म्वावलंबी बना सकेंगे, हन सभो बातों 
पर विचार और तदनुखार कार्य किया जाय । 

सात समुद-पार से यहाँ ध्मे-प्रखारार्थ आनेवाले मिका- 
नरियों के तरीके देखिए | हमारे क्षिये केसी-कैसोी सदर 
मजोहर पुस्तकें तैयार कर मुफ़्त में वितरण करते हैं । 
हमारा चित्त हरले के लिये माटक, गान आदि आकर्षक 
उत्सव करते हैं। समथ कसमय हमारी सहायता करते, 
हसारो थीमारी, ग़रीबी आदि दशाओं पर दया दिग्वाते और 
चज़ोफ्रे देले हैं । हमको लभाने के सिये अनेक कार्य करते 
हैं । पर स क्या हमारी संस्था इतनी भारी रक्म खुटाकर 
भी उनके समान एक भी ऐसा कास कर खको है, जो 
अनता को हिंदी की ओर स्वॉचने में समर्थ होता ? पुस्तक, 
जो बेचने के लिये तैयार की गई, ये भी तो ऐसी नहीं कि 
उन्हें देखते ही किसो को ख़रोदने का आग्रह हो । बे उन- 
में न ऐसा कोई आकर्षण, न खित्र और न सोंदर्य ही देग्थ 
पाले हैं कि वे माता-पिता की गोद में जाकर सचल पढ़ें 
ओर उन्हें ख़रीदने के लिये मजबूर करें। पढ़नेवाले, जो 
पैसा देकर पढ़ने लगाते हैं, स्वयं दोष निकालने खगले हैं । 
माषा भी तो अनेक स्थानों पर विशुद्ध एवं सरस था महावरे- 
दार महीं है । हसारे “हिंदो-प्रचारक! का पूर्ण परिचय 
सिक्र एक बाल से मिल आयगा । 

ध्व तक मेंने पाठक महानुभावों के सामने सिर्र तामिल- 
प्रांतीय हिंदी-पअचार को बालें ऊपर-ऊपर रक्स्ी हैं । 
अगर कार्य के अंदर कुछ ओर भी हों, जिनसे हम लोग 
परिचित नहीं रहते, तो आश्चर्य नहों । ऐसो अवस्था 
में देश का क्‍या कलंब्य है, यह में अपनी अल्प बुद्धि के 
अनुसार निश्चित नहीं कर सकता । सिफ्र दो शब्दों में 
आप सब उत्तर-सारतीयों, तथा हिंदी-भाषा-प्रमियों सथा 
रा्ट्रभाधा का स्वप्न देखनेवालों का ध्यान इस ओर 
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इस नवजात पौदे की रक्षा कीजिए, इसे अच्छा खाद्य और 
स्वच्छ हवा ढीजिए, ताकि यह लहतवहा उठे, इसमें प्राण 
पढ़ें, इससे फूल और फलों को आशा हो । और कुछ नहीं | 

रघुवरदबालू मिश्र 





अमीर खसरो 


हु, रतवष में जो अनेक प्रसिद्ष मुसलमान 
कवि, लेखक ऋर विद्वान हुए हैं, अमीर 
जख़सरो उन सबके शिरोमणि थे। स्वर्गीय 
मौलाना 'शिवली' ने उनकी जोयनो में 
लिखा हैं--» » » “हिंदोस्तान में डै सौ 
>> बरस से आज तक इस दज का जामे- 
कमालात--( सर्वगुण-संपन्न विद्वान ) नहीं पेदा हुआ, और 
सच पूछो, तो इस क़दर मुख़्तकफ और गनागं ओखाफ़ के 
आमा ( जिसमें इतनो विविध प्रकार की विशेषताएँ हों ) 
हेरान ओर रूम की ख़ाक ( भूमि ) ने भी हज़ारों बरस 
की महत में दो ही चार पदा किए होंगे ।”” 

मिज्ञो ग़ालिब की नाज़ुकऊख़्याली मशहूर हैं, उनकी 
परस्त और नक़र बहुत ऊँची थो, वह अमीर ख़सरो के 
सिका किस्ती हिंदोस्तानी फारसी-लेखक या कवि के क़रायल 
नहीं थे, केवल ख़्सरो ही को आदर्श मानते थे। उन्होंने 
किसी विवादास्पद प्रसंग में अपने एक मित्र को लिखा है -- 

४ )८ » » मैं अइ्ले-जुबान का पैरो (अनुयायी) हूँ अर 


. हिंदियों में सवा अमोर ख़्सरों देहकृयों के सबका मृनकिर 


( न माननेवाल्ता ) हूँ (” यहा बात उन्होंने फिर एक 
दूसरे पत्र में लिखी है-- 

“,८ ८ » ग़ालिव कहता है कि हिंदोस्तान के सुख़नवरों 
( कवियों ) में भमीर-ख़ुसरों देहलवी के लिया कोई उस्ताद 
मुसस्किम-उतल्ू सबृत ( माननीय प्रामाणिड़ विद्वान ) 
नहों हुआ।” ग़ालिब को जाननेवारू जानते हैं कि इस 
सम्मति का कितना सहस्य और मृख्य हैं। वह व्यक्ति सच- 
मच धम्य है, जिले ग़ालिब इस तरह सराहते हैं ! फारल 
के विद्वानों ने सो अमोर ख़सरो की मुक्ककंठ से प्रशंसा की 
है, उनको उस्तादी के सामने सिर कुकाया है। ख़सरो 
फाइसी., ही-के नहीं, भ्रन्य . कई 'आपाझों के भी पार गत 


अऋमीर खसरो 
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विद्वान थे। गान-विशया के मो यह आचाय थे । बहुत से नए 
राग और रागनियाँ उनके बनाए हुए मशहूर हैं। वीणा 
का परिवर्तित रूप सितार उन्हीं का ईंआद है । इसके. 
अतिरिक़ वह एक शूर-बीर सैनिक भी थे। शस्त्र-विशा 
उनकी कुल-विद्या थी । वह उन्न-भर शाही द्रवारों में बढ़े 
बंद पदों पर रहे । उन्होंने ५१ जादशाहों को दिल्ली के 
लख़्त पर उतरले और बेठते देखा, और ७ बादशाहों के 
स्वयं दरवारी रहे । इस प्रकार रातं-दिन राजसेया में 
संज्रम रहते हुए जितनी खाहित्य-सेवा ख़सरों ने की, उसे 
देखकर आश्चर्य होता है । बड-बढ़े एर्कांत-सेवोा साहित्य- 
सेव भी इतसा न कर सके होंगे। बाइस-तेईस प्रंथों के 
अतिरिक्त हजारों फुटकर पद्य भी उनके प्रसिद्ध हैं | उनके 
पश्चों की सख्या कई क्षास क्षिखी है। 'तज़करए-इरफात! 
में लिखा है -- “अमीर साहब का कलाम ( कविता) जिस 
कदर फारसी में हैं, उसी कदर वजभआाषा में ।” पर 
दुर्भाग्य से अमोर ख़ुसरों की हिंदी-कषिता, कुछ फुटकर 
पद्यों को छोड़कर, इस समय नहीं मिखतो, यद्यदि ख़सरो 
हिदी-कविता के नाते ही स्वंसाधारण में प्रसिद्ध हैं। ख़लरो 
की हिंदी-कविता के विनाश का 'श्रथ” मुसलमानों की हिंदो- 
विषयक उपेक्षा हो को है। इस दुर्घटना के लिये मौलाना 
मुहस्भद अमीन जचिडयाकोटी ने मुसक्षमानों को उपा- 
लेभ दिसय आर हिंदुओं को गुणआहिता का सराहा है' 
कि ख़सरो और दूसरे मुसलमान हिंदो-कवियों की जो 
थोड़ी-बहुत हिंदो-कबिता अब तक नष्ट होने से बची हुई 
है, यह हिंदुओं ही की कृपा का फक्ष है। मुसलमानों ने हिंदी 
और हिंदुओं को मिटाने में कभी कमो नहीं को। अरब 
ओर तुर्किस्तान की मामूलो-मामूल्ली बालों की मुसलमानों 
को जितनो सिंता है -- अरब का ऊंट किस तरह जुगालता 
है और हुदीख़्तों ( ऊंट द्वॉकनेबाला ) किस तरह बलबलाता 
है, गाता है--इसका जितना महत्त्य उनकी रृष्टि में है, 
उसका सहलांश भी यदि ख़सरोीं की हिंदो-कविता का 
मान या अ्रभिमान उन्हें होता, तो यह ऋनर्थ न हो पाता । 
यदि आज अमीर ख़सरो की हिंदी-कथिता अपने असली 
रूप में ओर पर्याप्त सख्या में उपलब्ध हुई होती, तो भाषा- 
साहित्य के इतिदास-ज्ञान में कितनी सद्वायता पहुँचो होली । 

मसललभानों से इस ध्यापक नियम के अपवाद-स्थरूप 
कुछ सहदय सज्जन हुए हैं सही, असे मीरगल/मझलो 
आज़ाद' विखग्रामी, | जिन्होंने सर्वे आाज़ाद' में जिद्धमाभ 
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'के मुसझमान हिंदी-कवियों का विस्तृत वन करके अपनी 
'भागुकता का परित्नय दिया है ); पर बहुत ही कस, ऐसे ही 
जैसे ऑँगरेशों में भारतमक़, उदारहदय एंड .ज साहब, या 
स्वराजिस्टों में हिंदुगव का पर्रपातो एकआध हिंदू । अस्तु । 
असीर ख़लरो जन्मसिद्ध कवि थ्े-- मा के पेट से कक्षि पेदा 
हुए थे । उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे दूध के दांत अभी न 
टूटे थे कि में शेर कइता था, और मे ह से कविता के सोती 
ऋदुते ये । 'सोरडल औकिया' अर 'सीरडज्‌ आरफ़ीन' 
में लिखा है कि अमीर ख़्सरों अभी पाँच ही बरस के ये 
कि दिल्ली में पहुँचे । जाप अच उन हरे में मर गए, नाना ने 
इन्हें पाक्ता । जब यह दिज्लो गए, तो उन दिना देवयोग से 
निज़ामुहोग औक्षिया का डेरा हमके मनिह्ठ/!ल में था। निज़ा- 
मुद्दीन सूफी सप्रदाय के पक्के मृबल्लग़ फ्रक़ीर थे ( दिल्लो के 
इसन निज्ञामी उन्हीं की दरगाह के मुआाविरों मं एक हैं ), 
मरीद बनाना यानी चेले मूँ ढ़ना इनका धार्मिक ब्यवसाय 
था | ख़सरो के पिता और नाना भी उनके अक्कों में थे । 
ख़्सरों को हसी अवस्था में इनके चरणों में अढ़ा दिया 
गया, दीक्षा दिलः दी गई । प्रेम-पंथ की श्ट यारिक कविता 
का उपदेश ज़सरो को इन्हीं रसिया गुरु से मिक्षा। इन्होंने 
इस विषय में यह मंत्र विया--''बतज़ सफ्रा हानमियान्‌ 
बिगो”” याली इश्क़ अंगेज़ व जुल्को-ज़ाल-आमंज़ । अर्थात्‌ 
' हश्क़िया शायरी करो । 
ख़्सरों के पाँच दीवन ( कवितासप्रह प्रेथ ) हैं, जिनमें 
- सबसे पहला 'तोहफ़तुस्सिगिरः है। इसमें १६ वर्ष की 
'छमञ्न से १६ वर्ष तक की कविताओं का संग्रह है। हसको 
भूमिफा में ख़सरो ने अपनी कविता का मनोरंजक और 


'शिक्षाप्रद प्रारंभिक वर्शन किया है। लिखा है-- 


“कूक्मट की दया से मैंने १२ बरस की उम्र में बेत 
ओर 'रुबाई” कहजीकुछक की । उस समय के कवि विद्वान 
सुन सुनकर आश्चर्य कट करते थे। उसकी आश्चर्य-पूर्ण 
प्रशंसा से मेरा उत्साह बढ़ता था। वे म्॒के उमारते थे । 
सेरी यह दशा थी कि सॉक से सबेरे सक चिराग के सामने 
कविता खिखने-पदने में तदलोन हो अम्यास करता 
और मस्स रहता था। अभ्यास करते-करते दृष्टि सुक्ष्म हो 
आई, कविता को बारीकियाँ समझने ल्गों। कविता-प्रेमी 
'खाथा मेरो बुद्धि की परीक्षा लेते थे, इससे हृदय में और 
भी उमंग बढती भी--दिल्ल गरमाता था,- ओर दिल की 
- शेह्सी जबाब में उतरकर कविता को अमकाती थी । इस 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ? 
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समय तक कोई गुरु म मिल्ला था, जो कविता को बुर्गम 
घाटियों में कुशलता से चलने को राह बताता कलम को 
डक्टे रास्ते चलने से रोकता, दोषों से बचाकर गुणों का 
उत्कर्ष दिखाता । में नधाम्यासी तोते की तरह अपने हो 
ख्याल के दृपंण के सामने बेठा-बेठा कविता का अभ्यास 
कहता था--कविता का सम ओर कविता करना सीखता 
था,--- दिल्ल के लोहे को अभ्यास को 'सान' पर रगइ-रगढ़ 
तेज़ करता रहा । प्राचीन सत्कवियों के अ्रथों का स्वाध्याय 
निरंतर करता थां। इस प्रकार करते-करते कविता के 
सर को समझते छगा, भावुकता प्राप्त हो गई | 'अनदरी' 
और 'सभायी' की कविता को विशेष रूप से आदर्श 
मानकर देखता था।ओ अच्छी कबिता नज़र आती, 
डसी का अवाब लिखता । जिस कवि की कविता का अनन 
करता, उसी के ढंग ८२ स्वय॑ जिखता | बहुत दिन तक 
“़ाक़ानी” ( ईरान का एक प्रसिस कवि ) की कविता से 
क्षिपटा रहा।| उसकी कविता से जो पअ्रथियाँ थीं, उन्हें 
सुलकासा । ग्रद्मपि उसके दुरूह स्थल्लों पर भोट खिखता 
था, पर लड़कपन और नयवाभ्यास के कारण कटिस कविता ' 
का भाव अच्छी सरह न खुछता था। मेरा उत्साह और 
कल्पना-शक्ति आकाश में उड़सी थी; पर उस्ताद ख़ाकानी 
की कविता हतनी उच्च कोटि की थी कि उस सक मेरी 
बुद्धि नहों पहुँचती थो। तथापि अनुकरण करते-करते 
तबियत बढ़ने लगी । मेरी कविता का कोई विशेष आदर्श 
निथत न था, हर उस्ताद के रंग में कहता था, इसलिये 
इस संगह ( सोहक़तुस्सिरोर ) में नया-पुराना सब 
रंग मोजद है ।” 

“बच्यपन में बाप ने पढ़ने के किये मकतथ में बिठाया। 
यहाँ यह हाल था कि क्राफ्रिए को तकरार थी--क्राफ़िया 
दढने से काम था । मेरे उस्ताद मौजामा सादुद्दीन 
ख़क्तात सुलेख के अभ्यास को आज्ञा देते थे; पर में अपनी 
ही भन सें था । बह फीड पर कोई कमाते, और मुझे जुरको- 
ख़ाल ( अलक, तिक्षक ) का सौंदा था । इसी उ्ेद-बुन में 
यहाँ तक नौयत पहुँची कि में हसी घोटी उन्र में ऐसे 
शेर और ग़ज्ञज कहने लगा कि जिन्हें सुनकर बड़-बूढ़ों को 
आश्चर्य होता था | एक बार सुबह के वक़, भरे उस्ताद की 
ख़्वाजा असोल नायथ कोतपाल ने ख़त लिखने के खिये 
बकाया । मैं दवात-क़लम खेकर साथ गया। असीक्ष के धर 
में ख़वाजा अज़ीजुइान नज़रमंद ये। रूषाआ साहय यहुत 
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बे विद्वान और कषिसा के पूरे पारखी भे। जब हम वहाँ 
पहुँचे, तो वह स्वाध्याय में संलर्न थे -मुतालए-किताब में 
महरूफ़ थे। किताब देखते-देखते अब कभी यह कुछ कहते 
खगते ये, तो उनके मंह से भोतरो झइते थे। जवाहर 
६ आबदार ज़बान से निकजले थे। मेरे उस्ताद ने उनसे कहा 
“यह मेरा ज़रा-सा शागिद (छोटा-सा शिष्य ) इस बचपन सें 
कविता का बड़ा प्रेमी है, शेर पढ़ता भो ख़्ब है, किताब 
इसे देकर हम्तहान लीजिए / ड़बाजा अज्ञीज़ ने फौरन 
किताब मुझे देकर सुनाने की फ़रमाहश की। मैंने शेर 
मधुर गीत के स्वर में पढ़ने आरंभ किए। उसके प्रभाव से 
सुननेवालों की आँखें डबढवा ध्राई, चारों ओर से शाबाश 
की आवाज आने लगीं | फिर मेरे उस्वाद ने कहा कि पढ़ ना 
सन लिया; भ्रव कोई मिसरा ( समस्या ) देकर कविता- 
शक्ति की परीक्षा लीजिए ।! एथाजा साहव ने चार अनमिल्र 
चीजों के नाम तेकर कहा कि इन्हें साथंक पचबद्ध करो । 
थे नाम मृ ( बाल ), बैज़ा ( अंडा ), ख़रबूज़ा भर तीर 
(बाण) थे। मैंने तत्काल इन्हें 'रुवाई” में बॉधकर सुनाया*। 
# उस वह, सेंने यह रुवाई पढ़ी, फ़वाजा ने बहुत हो प्रशंसा 
की, और नाम पृछ्ठा। मैंने कह्ा--“ख़सरों' । फिर बाप 
का नाम-धाम और पता-पता पृछकर कहा कि तुम्र अपना 
सख़ढलुस ( कविता का उपनाम ) 'सुलतानी' रक्खो। इसके 
पीड्डे बहुत-सो बासें मेरा दिल बढ़ाने की कीं, और कवित्व- 
कला के संबंध में बहुत-सो भेद की बाते बता दीं, जिन्हें 
मैं दिल में रखता गया । उस दिन से मैंने अपना उपनाम 
'सुलतानी! रक्‍्खा । इस दीवान के प्रायः पद्षों में यही नास 
काम में आया है। इसके बाद में बारीक मज़मूनों के पीछे 
यडा रहा । थट्ट सब कुछ हुआ, पर ज़माना लडुकपन का 
था, इसलिये कभी पश्रपना कलाम ( कविता ) जमा 
करने का ख्याल नहीं किया। मेरा भाई ताजदीन ज़ाहिद, 
सिसकी विवेधना-शक्कति कविता-कामिनी का सिंगार करने 
में समर्थ है, मेरे पद्यों का संग्रह कर लेता था, और जो 
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# वह फ्रारसी “रबाई', जिसमें इन चार पश्नमिल चौज्ञों 
को बिलाया है, भस्पष्ट है। मौलाना 'शिनली? लिखते दें. कि 
«ज्निस्त पुरानी पुस्तक से यह झुबाई नकल की है, बह गलत थी, 
ऊैने ( शिवज्ली ने ) उसते बेसी हो नकल कर दी है ।” 

लेखक के प्रमाद से मूल पाठ अशुद्ध हैं । इस दरा में अरे 
सुतरां भस्पष्ट है। इससे यहाँ दोनों का उल्लेक्ष किया है। --शेखक 


: अमीर खशरो । 


कुछ मेंने १६ जरस की उम्र से १६ बरस की उभर तक 
कहा, उस सबका उसने संग्रह बना डाला । मैंने उसे देख- 
कर कहा कि यह तो पानी में डुबो देने क्राबिल है । पर 
उसने मन साना और कहा कि इसे सिलखिलेवार कर दो । 
भाई के आग्रह से मैंने संग्रह का विभाग करके भ्रश्येक परि- 
अड़ेद के आरंभ में परिच्छेद-सूचक एक-एक पथ लगा दिया। 
कमबिभाग का यह प्रकार मेरा आविष्कार ( इजाद ) 
है, मुझसे पहले किसी ने यह सिद्षसिला क्रायम नहीं 
किया । इस दीवान का नाम “तोहफ़तुस्सिगिर' ( लद॒कपन 
का कल्घाम ) है। निस्‍्संदेह यह कविता बहुत ऊटपटॉग दै, 
मैंने बहुत चाहा कि यह जमा न की जाय, पर यार-दोस्तों 
ने और खासकर भाई ताजदीन ने न माना, बराबर आ- 
अद्द करते रहे। में भाई के कहने को न टाल सका | स्नेह ने 
हम दोनों भाइयों में अमेद-बुद्धि उत्पक्ष कर दी है, अभिज्न- 
हृदय दना दिया है --दोनों को एक कर दिया है--- 

“बस कि जनम यगाता शुद बाऊ, 

दर गुमानम कि ई मतम या ऊ 0४? 

-- “मेरी आस्मा हस प्रकार उसमें मिल्ल गई है कि 
मैं सोचने लगता हूँ, में यह हूँ या में वह हूँ !”--.भाई 
का अभिप्राय इस तकरवदी के जमा करने से यह था कि 
यह भी किसी शमार में भरा जाय। मैं कहता था कि 
क्षोग एनराज़ ( आाक्षेप ) करेंगे । भाई कहता था कि 
बुद्धिमान सह समझकर कि ( जैसा हस संप्रह के नाम से 
प्रकट है) यह लद्कपन का कक्षास है, एतराज़ ( आक्षेप ) 
न करेगा, और अनमिज्ञ के आक्षेप का मुल्य ही क्या । में 
कहता या कि हससें 'शतरग़रवा'( ऊंट-विल्ली का-सा साथ, 
वेषस्य दोष ) बहुत है । उसका उत्तर था कि लोग इसे 
साथीज़ बनाकर यार ( थाहु ) पर बंदेंगे । निदान भाई 
के आहअह से इस संग्रह को सहृदयों की सेवा में समर्पित 
करता हैं, आशा है, वे हसे स्थीकार करेंगे ।” 

यह ख़सरों को उस भूमिका का भावार्थ है, जो उसने 
अपने पहले दीवान “तोहफ़तुस्सिगिर' पर लिखी है। 
इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमीर ख़्सरों को 
कवि-सम्नाट्‌ किस लीज़ ने बनाया। स्थाभाविक्री प्रतिभा, 
स्वाध्यायशीक्षता, उस्साइसंपन्नता, निरंतर अभ्यास और 
छगन, यही सब बातें अमीर ख़सरो को कवि-सज्नाद्‌ बनाके 
में कारण थीं। समझदार सोसाइटी, साथियों की छेशजाड, 
बरदों की उत्साह-पर्दक समाक्षोचना, हम सबने मिलाकर 


डइन कारणों को और कार्यक्षम बना दिया, ख़ुसरों की 
कविता को चमका दिया। फिर क़द्धदान भी ऐसे मिले 
कि न मिक्ते होंगे किसो को । ख़्सरो को कई बार कविता 
के पुरस्कार में हाथी-बरायर तोखकर रुपए मिले थे । 
अमीर ख़्सरो ने अपमी तरक्की का जो गर लिखा है, 
यह बहुत ही उपादेय है, उच्च ति-मार्ग के पथ्चिकों का परथिय 
( सोशा ) है। ख़ूसरो के उन पद्चों का भाव यह है-.जो 
कोई मेरी प्रशंसा करता है, मद्यपि वह सच हो, तो भी; 
मैं उस पर कान नहों देता ; क्योंकि प्रशंसा आदसों को 
झभिमत्त बनाकर रास्ते से दूर हटा देती है, मिथ्या स्तुति 
ओके में डालकर हानि पहुँचाती है, जैसे नादान बच गुई 
से फुसल्लाकर ठग लिए जाते हैं। जो लचमुच कविता- 
रक्ष के पारखी हैं, डनकी निंदा भी प्रशंसा है। मैं श्वर्य 
अपनी कविता के गुण-दोषषा पर ध्यान-दृष्टि रखता हैं, 
अच्छी कबिता को कोई प्रशंसा न करे, परवा नहों, में 
ख़द उसे सराहता हूँ 7” रु 
इस प्रकार निरंतर कगन के साथ अभ्याल करते-करतसे 
अमीर ख़सरों ने वह कमाक्ष हासिद्य किया क्ि शेम़् सादी 
और हाक्रिजञ-जैसे 'बुक्लबुजषे-सीराज' भो इस 'तूतिए-हिंद! 
( यह ख़ुसरो का ख्िताब था ) के सम्मोहन स्वर से सोहित 
होकर अशेसा करते थे । एक लेखक ले तो यहाँ तक किस्बरा 
है कि शेक़ सादी सीराज़ी ख़ुसरों ले मिलने के क्षिये 
सीराज्ञ से दिल्ली में आए थे । पर शेज़् सादी का हिंदीस्तान 
में आना इतिहास से सिद्ध नहीं होता । हाँ, इस पर सब 
दृतिहास-कैखफ़ सहमत हैं कि जब सुक्षतान शहीद ने 
ध्यादीः को सीगाज़ से बुक्ाया, वो उन्होंने बुढ़ापे के कारण 
आता स्वीकार म किया, और लिख भेजा कि "ख़ुसरो का 
सम्मान कीजिए, बह एक आदरणीय रस हैं ।” उस समय 
ख़सरों की उम्र बोस के कगमग थी । इसी अवस्था में 
घादी-कैसे महाकवि से प्रशंसा का सार्टिफ़रिकेट पा जाना 
ख़सरों की महत्ता का सूचक है । 
_ व्रारंभिक अवस्था में ख़ुसरो अपनी कविता किसी 
कजिता-गरु को न दिखाते थे, भाचीन महाकणियों को 
गर मानकर उन्‍्हों के आदश पर. रचना करते थे। पर 
आगे चक्कर उन्होंने 'शहाद” को कविता-गुरु बना किया 
आ | 'शहांद' की अमीर! ने बहुत तारीक़ की है । ख़सरो 
मे 'निज्ञामी' के जवाब में जो भपनी पाँच मसनधियों 
दिखी हैं, वे 'शहाद' को देखी--शोधी-- हुई हैं, भौर 








इसके किये ख़सरो ने अपने उत्ताद का बहुत उपकार 
माना है । कैसा आश्चर्य है कि उसका आज कोई नाम भी 
नहीं आनता, जिसे कवि-सम्राद्‌ अमीर ख़सरो के काव्य- 
गुरु होने का गौरव प्राप्त था ! 

अपनी माता से अमीर ख़्सरों को अनन्य प्रेम था। बड़ी 
उम्र में भी वह इस तरह माता से मिलते थे, जैसे छोटे 
बच्चे मा को मुहब्बत से लिपट जाते हैं। ख़सरों ने अ्रवध 
के सूबे की नौकरी का ऊँचा पद केवल इसी कारण छोड 
दिया था कि माता दिल्ली में उम्हें याद करती थी। अवध 
से आकर जब दिल्ली में मा से मिले हैं, तो उस मुलाक़ात 
का हाल इस जोश से लिखा है, जिसके ०क-एक शब्द 
ले प्रेम का मध टपकठा है। 

जब माता का देहांत हुआ, तो ख़्सरों की अवस्था 
0८ व की थी। माता की झृत्यु के मरसिए में इस तरह 
विल्लाप किया हैं, जैसे छोटा बच्चा मा के लिये बिलम्धता 
है। भाई का मरसिया भी बढ़ा करुशाजनक लिखा है। 


ख़ुसरी कहीं बाहर किसो मुहिम पर ये कि पीछे 


अचानक कुछ आगे-पीछे माता भौर भाई, दोनों का एक- 
साथ देहांत हो गया | दोनों का मरसिया “लैला-मजन्‌ ”- 
मस्तनवी के अंत में बड़ा ही करुणा-पूर्ण है, पढ़कर दिल्ल 
पर चोट लगती है। 

अमीर ख़सरो के दो संतान थों, एक पृत्र एक पुत्री । 
पुत्र का नाम 'मल़क अहमद! था। यह भी कवि और समा- 
लोचक थे; इन्हें कविता में तो प्रत्रिद्ि प्राप्त न हुई, 
पर अपने समय में यह समालोचना के लिये प्रसिद्ध थे। 
कविता-कल्ा के पूरें ममेझ थे, बढ़े-बढ़ कवियों की कविता 
सें उचित संशोधन कर डालते थे जिन्हें कवि विद्वान्‌ पसंद 
करते ये। मलक अहमद सुलतान फ्रीरो ज़शाह के दरबारी थे । 

जब ख़ुसरो साइव ने मसनवी 'लेला-सज़नं” लिखी 
है, उस वक्र, इनकी पुत्री ७ यष को थी। श्लियों का बेक़द्री 
उस समय भी ऐसो ही थी। ख़्खरे को भी खेद था कि पृद्री 
क्यों पैदा हो गई । पत्रों को लक्ष्य करके जो उपदेश-वाक्य 
आपने स़िले हैं, उसमें अ्रफ्रशोस के साथ पृत्री से कहते हैं 
“क्या अच्छा होता कि तुम पेदा हो न होतीं या पृश्री न 
होकर पृत्र होतीं। ” फिर सोच-सममकर दिल्ल को तसल्लो 
देते हैं कि ईश्वर जो दे, उसे कौन टाल सकता है । 

।'पिदरम्‌ हमृझ मादर श्रस्त आखिर ड़ 
: जआादरम्‌ नांज़ दूख्तर श्रत्त शाखिर 7” 


[ वर्ष ५, संड १. संख्या ९ 
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-+'मेरा बाप भी तो आख़िर मां ही के पेट से पैदा हुआ 
था, और मेरी माँ भी तो किसी की लड़की ही थी !” 
चर्स्रे का उपदेश 
पृत्री को जो आपने उपदेश दिया है, वह बिलकुल भार- 
तीय ढंग का और महत्त्य-पूर्ण है-- 
“दोक्ी सोज़न युज्ञाशतन न फ़न अह्त $ 
कालते-परदापो शी ए-बदन अस्त । 
पाबदामाने-श्राफ़ियतर सर कुन्‌ 
रू बर्दाबारों पुस्त बर दर कुन्‌ | 
दर तमाशाए-रोजञनत्‌ू हवस अस्त; 
रोज्ञनत्‌ चश्में-प्रोज़ने तो बत अस्त ।! 
--आअर्थोत चर्ज़ा कातना और सीजा-पिरोना न छोड़ना --- 
इसे छोड़ बैठना अश्च्छो बात नहीं है; क्योंकि यह परदा- 
पोशो का - शरीर ढैंकन का--साथन है। खियों को यही 
डच्त हैं कि धर में दरवाज़े की और पीठ फेरकर और 
दीवार की ओर मुँह करके शांति से बैठे । इधर-उधर 
ताक-कांक न करें | भरोखे में से काँकने की साथ सुद्टे के 
मरोले ( छिद्र ) को देखकर पूरी करें। 
पन्नी के प्रति ख़सरों के हस्त उपदेश पर मीजाना 
पशिवली” लिखते हैं--- “४४९ इस नसीहत से मालूम होता 
है कि उस ज़माने में औरतों की हाक्षत निहायत पस्त 
थी । अमीर साहब इस क्रदर साहबेदीलन व स्वत 
( ऐश्वर्यवान्‌ ) थे, लेकिन बेटी से कहते थे कि ख़बरदार, 
चर्म़ा कातना न छोढ़ना, और कभी मोखे के पास बेठकर 
इधर-उधर न कॉकना ।!” 
अफ़सोस है कि मौज्ञाना शिवली का स्वग॒ंबास चर्मवा- 
आंदोलन के युग से पहले हो गया, वर्ना वह अमीर की 
इस सुनहरी नसीहत पर वज्द करते ! और देखते कि जिसे 
वह “पस्ता” का सबब सममते हैं, वह संसार के सबसे 
बढ़े सेता महात्मा के मत में उन्नति का एक-सात्र साधन 
है--मुक्नि का उपाय है. चऱ्ा हो सुदर्शन चक्र है, कासघेनु 
गौ है, चिंतामणयि है और कल्पदृक्ष है ! इस समय संसार 
चर की महिमा के ग्रीत गा रहा है, राजकुसारियाँ और 
रानियाँ ही नहीं, बढ़े-व़ राजकुमार और राजा महाराजा 
तक चर्ख़ा कात रहे हैं, बड़ रसायनाचार्य प्रफुद्चचंत् राय 
रसायन-शास्त्र को भूलकर चर्ख़े की रसायन के पीछे पागक्ष 
हो रहे हें! 
अमोर ख़सरों की इस दिव्य दृष्टि की दाद देगी चाहिए 


अमीर खसरो 
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शैदे 


कि है सौ बरस पहले चक्नें का उपादेय उपदेश दें गए, 
जिश्चको. उपयोगिता .संसार मुक़कंठ से आज स्वीकार 
कर रहा है ! 
खुसरों का कविता 

ख़सरो को कविता भर्त्यत चमत्कार-पृर्ण, सरस और हृतदय- 
हारिणी है। यद्यपि उन्होंने अनेक ऐतिहासिक. कहानियां 
अपने आश्रयदाता बादशाहा के कारनास और प्रशस्लियों 
लिखो हैं, जो उन्हें दरबारदारी के दबाव से लिखनी पदुती 
थीं, पर उनका मुख्य रस हहं गार था| वह स्वभाव से ही 
सोंदयोपासक म्रेमी प्रुष थे:। फिर उन्हें दीक्षागुरु ( हज़रस 
निज़ामुद्दीन ) ले भी यही उफ्देश सिक्का कि “बतर्ज़े सफा- 
हानियान बिगो”--यानी श्टंगार रस की कविता .करो । 
ख़सरो उपदेशक या सुफ्री कवि नहीं थे । कवियों के किसने 
भेद हैं, और कवियों में कितनी बातें होमी अरहिए, इस 
विषय पर लिखते हुए ख़सरों ने लिखा है---“झायर 
की तीन क्रिस्में हैं, --उस्ताद तमाम ( काध्य.के लब 
श्रेगों का पूर्ण आज्षार्य ) जो किसो ख़ास तज़ का मूजिद 
हो- प्रकार-विशेष का अचर्तक हो--- जैसे हकोम सनाई, 
झनवरी, निज्ामी, ज़हीर । २--उस्ताद भोम तमास 
( अर्धाचार्य ! ), जो किसी ख़ास तज़ का मृजिह महों, पर 
किसी सर्ज़ का सफल अनुयाथी है। ३--साशिक़ ( चोर ), 
जो बूसरों के मज़मून चुराता है। फिर लिखतें हैं. कि 
उस्तादी की चार शर्तें हैं--१--तहई ख़ास का 
मृजिंद हो. उसका कलाम शामरों के अंदाज़ पर हो. सूकियों 
( बेदांतिमों ) और वाइज़ों ( उपदेशकों )केढ ग का न हो, 
कविता निर्दोष हो, ग़लतियोँ भ करता हो, हृत्थादि खिस्मकर 
कहते हैं कि में दरहक़ीक़त उस्ताद नहों; क्योंकि चार शर्तों 
में से मुरूमें सिर्फ़ दो शर्से' पाई आती हैं, भानी में सद्रभून 
नहों चुराता और दूसरें मेरा कलाम सूफियों और वाइज़ों के 
अंदाज़ पर नहीं । शेष दो शर्ते मुखमें नहीं हैं, अच्चल्त तो 
में किसो तज़ का मूजिद नहीं, वृसरे मेरा कलाम गलतियों 
से ख़ाद्दी नहीं होता !” 

साहित्य-संसार में इससे अधिक विनस और सत्यशीलता 
का उदाहरण कम मिल्लेगा ! भझाज संसार जिसे उस्ताद 
कामिल मान रहा है, वह हस तरह झपनी दीनता की 
घोषणा करता है। 'विश्वा ददाति जिन” में सचमुच 
साई है । अस्तु । ह 

ख़सरों की स्वोकारोक़ि से स्पष्ट है [कि उनका कक्षाम 
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सूकियाना नहीं है, ओर चाहे जो कुछ हो; पर भाश्चय है 
कि सूफी-संप्रदाय में ख़्सरों की कविता बढ़े आदर की 
दृष्टि से देखी जाती है, और ख़ालिस सूफियाना कल्लाम 
समझकर प्ठी जाती है, जिसे सुनकर सूफी साध आपे में 
नहीं रहते, सिर ध॒नते-धुनते बावले हो जाते हैं, अक्सर 
मर भी जाते हैं ! इसका कारण इसके अतिरिक्त और क्‍या 
हो सकता है कि ख़सरों का सूफ़रीसंप्रदाय से संबंध 
विशेष था । वह एक सूक्नो गुरु के शिष्य थे, इसलिये ख़्वाहम- 
ज़्वाह उनका कल्षाम भी ज़ालिस सूफियाना समर किया 
गया। शुद्ध सांसारिक श गार को भी परसार्थ प्रेम बतला- 
कर टह्टी की आड़ में शिकार खेलना सूफियों के बाएँ हाथ 


का खेल है। खल्ते हुए हृश्क़ मजाज़ी को छिपा हुआ दृश्क्त 


हक़ीक़ी ज़ाहिर करना छिपे रुस्तम सूफ्रियों ही का काम है । 
बड़े-बड़े हिंद मशरब, शराबी कौर अनाचारी फक़ीरों और 
शायरों को पहुँचा हुआ सृफ़्ती कहकर इन्‍्हों लोगों ने 
पूंजबाया है । 

मौलाना शिवज्ञी ने उमर-ख़य्याम के बारे में लिखा हँ--- 
“,८ ४ » साफ़ साबित है कि वह दरहक़ीक़त शराब पीता 
था और यही ज़ाहरी शराब पीता था । अफ़सोस है कि वह 
फ़िलसफ्री और हकीम (दाशनिक ) था, सृफ्री न था, वर्ना 
हाफ़िज़ की तरह यही शराब शराबे-माफ़त बन जाती !” 
कहने को तो सूक्री समदर्शी ओर एकात्मवादी होते हैं, 
उनकी दृष्टि में सब धर्म और सब जातियां समान हैं, उन्हें 
किसी से राग-हं व नहीं होता, पर मुसलमान सूक्रियों के 
आंचरयां को देखते हुए यह एकास्मवाद भोले-भाले भिन्न 
धर्मियों को फुसलाकर अष्ट करने का एक बहाना है। ख़्वाजा 
खिश्ती और निज्ञामुहीन औलिया से लेकर जितने बड़े बे 
जय्यद सूफ्री हुए हैं। वही द्योग भारतवरष में इस्लाम की 
जड़ जसानेवाले हुए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है-- ख़्वाजा 
हसन निज्ञामी भी तो एक श्रसिद्ध सूफ्री हैं, और उनकी 
करतूते किसी से छिपी नहीं हैं| 

शेख सादी ने क्या पते की कही थी-- 

मोहतूसिब दरक्रफाए-रिंदानस्त, 
शाफ़िल अज़ सूक़ियानें-शाहिदबआाल । 

--कोतवाक्ष बेचारे रिंदों के पीछे पढ़ा है, भौर इन बद- 
कार सूक्ियों के हथसंढों से बेख़बर है, इन्हें नहों पकड़ता। 

मतलब यह नहीं कि सब सूफ़ी ऐसे हो होते हैं ( जैसा 
को शेख स्ादी पकद॒वाना चाहते हैं! ) या अमीर ख़ुसरो के 
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कक्षाम में सूकफ़ियाना रंग है ही नहीं। नहीं, यह बात नहीं 
है, सूक्रियों में कहीं सच्चे खूफ्री भी हुए होंगे और होंगे, 
और ख़सरों के कक्षास में भी सृफ्रियाना रंग है ओर हो 
सकता है। 

कहना यह है कि ख़सरों सूफी भज्ले ही हों, पर वह 'सूफ़ी 
शायर' नहीं थे, जैला कि उन्होंने स्वयं लिखा है, और 
जैला कि उनका कल्लाम ख़ुद पुकारकर कह रहा है। भ्रस्तु, 
अतिश्रसंग हो गया, सूफ्री साथ क्षमा करें | कविता प्रेमी 
हर कविता को सूकफ़ियों के कहने से सूफ़ियाना रंग की न 
समभ सिया करें; यही इस निवेदन का तात्पर्य है। 

श्रसीर खुसरो की विशेषता 

ख़सरो में कविता की दृष्टि से यों तो बहुत-सी विशेषताएँ 
हैं, पर उनकी एक विशेषता मुसलमान-ललखबकों में बहुत प्रसिद 
है, जिसका उल्लेख मौज्ञाना झआ्राज़ाद, हाक्षी और शिवल्ती 
ने कई जगह जी ग्योत्ककर किया है। वह विशेषता ख़सरो 
की कविता में 'भारतीयपन की छाप! है। फ़ारसी के जिसने 
कवि हिंदोस्तान में हुए, व हिंदू हों या. मुसलमान, भारत- 
निवासी हों या अवासी ईरानी, सारे के-सारे फ्रारस का 
ही समा बाँधते रहे, वही गुल और बुलबुल का रोना 
रोते रहे, हिंदोस्तान के कमल ओर भौरे को, कोयल और 
पपीहे को कहाँ भूककर भी उन भल्ले आदमियों ने याद 
नहीं किया | ऋतुओं का वर्णन है, तो वहीं की ऋतुओं 
का, जंगल और पहाड़ों के दृश्य हैं, तों वहीं के, उपमान 
और उपमेय सब वहाँ के । श्रॉख की उपमा देंगे, तो 
'नर्गिस' से या बादाम! से । भारतीय सोंदर्य की दृष्टि से 
यह उपमा कित्तनी घिरूप है, इस पर शायद हो किसी 
उर्दृ-फ़ारसी के कवि ने ध्यान दिया हो | बहुतों ने “नर्गिस! 
को अँख से देखा भी न होगो, यह जझ्रांख का उपमान 
केले सन, इसका पता सी बहुत कम कवियों को होगा । 
मौलाना शिवली ने लिखा है कि “४९१९८ आग्य को तशबीह 
( उपमा ) नर्गिष्र' से आम ( प्रसिद्ध ) हैं, लेकिन नर्गिस 
को देखा, तो उसका फूल एक गोल-सी कटोरी होती है, 
जिसको आंख से मुनालियत ( साद्श्य संबंध ) नहीं। 
स्वोज से मालूम हुआ कि इब्तदाए-शायरी भें ( फ्रारसी- 
कविता के प्रारंभिक काल में ) तक॑ माशूक़ थे । उनकी 
आंख छोटो और गोल होती हैं, इसी बिना ( आधार ) 
पर पुराने शायर आँखों के छोटे होने की तारीफ़ करते 
हैं 7" % » 
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पुराने शायर ओ शाशीफ़ करते थे, वह देख-भालकर 
करते ये। ईरान में तुक माशक्ों की आँख छोटी-छोदी 
और गोक्ष-गोल झोती थीं । वहाँ के लिये “नर्गिस' की 
उपसा अनुरूप हो सकती है। पर भारतीय आँख के सौंदर्य 
का जो झात॒र्श है, उससे नर्मिस को क्‍या निसबत ! 

इसी तरह युलबुल का रोना-गाना फ़ारस में तो छुछ 
अर्थ रखता है, पर यहाँ की बुलब॒ुल में वह बात कहाँ ? 
फिर भो यहाँ की कफ्रारसो-उढूँ की कविता बुलबल के 
तरानों से भरी पड़ी है। इस प्रसंग में मौलाना थाज़ाद के 
एक अनुभव का, उन्हों के शब्दों में, उल्लेख किए दिना 
आगे नहीं बढ़ा जाता । स्वर्गीय मौलाना आज़ाद ने फ़ारस 
की बहार ( वसंत ) का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

४.८ » | इधर गुलाब खिला, उधर अलब॒ल हज़ार- 
दास्तों उसकी शाख़ पर बेदी नज़र आई | बुलब॒ल न 
फ्रक़त फल की टहनी पर, बल्कि घर-घर दरख़्तों पर बोलती 
है और उहचहे करती है। और, गुलाब की टहनी पर तो 
यह आलम होता है कि बोकती है, बोलती है, बोलती 
है; हुई से ज्यादा मस्त होती है, तो फूल पर मुँह रख देती 
है, और आंखें बंद करके ज़मज़मा करते रह जाती है। तब 
मालूस होता है कि शायरों ने ओ इसके भर बहार के 
और गुलोलाला के मज़मृन बांधे हैं, वे क्या हैं, और 
कुछ असलियत रखते हैं या नहीं । वहाँ ( फ़ारस में ) 
घरों में नीम काकर के दरख़्त तो हैं नहीं; सेब, नाशपाती, 
बिही, अंगूर के दरख़्त हैं । चाँदनी रात में किसी टहनी 
पर आन बैठती है, और इस मोश व ख़रोश से बोलना 
शुरू करती है कि रात का काला गुंबद पड़ा गूँजता है, 
वह बोलती है और अपने ज़मज़मे में तानें लेती है, और 
इस ज़ोर शोर से बोलतों है कि बाज़ मौक़े पर जब चह- 
चह करके जोश व ख़रोश करती है, तो यह मालूम होता 
है कि हुसका सीना फट जायगा। अहले-दर्द के दिलों में 
सुनकर दर्द पैदा होता हैं, और जी बेचेन हो जाते हैं । 
में ( आज़ाद ) एरू फ़सले-बहार में उसी मुल्क में था। 
घॉँदनी रात में सहन के दरफ़्त पर आन बेठती थी, और 
घहकारती थी, तो दिल पर एक आलम गुज़र जाता था; 
फैक्रियत बयान में नहीं करा सकती । कई दफ़्ा यह नोवत 
हुई कि मैंने दस्तक दे-देकर उड़ा दिया 2९ & »& ।7 

यह है फारस की बुलब॒ल का हाल, जिसका बयान यहाँ 
की बहार ( बसंत ) के मुनासिब-हाल है । हिंदोस्तान में 
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ऐसो बुलबुल किसी ने कहीं देखी है! यहाँ जो चिड़िया 
बुलबुल के नाम से मशहूर है, उस ग़रीब पर तो किसी का 
यही शेर सादिक़ आता हैं-- 
“पालूम है हमें सब, बुलबुल तेरी हक्ोक्त | 
एकमुश्त उस्तरूवों # है, दो पर लगे हुए हैं।” 
भारत के वसंत में कोकिल का कक्षकजन ही आनंद 
देता है । 
ख़सरो ने फ्रारसी-साहित्य के कवि-समय को सब जगह 
आदश महीं माना। उन्होंने बहुत-शी बातों का वर्णन 
भारतीय ढ॑ गसे किया है। ख़सरो का एक फ़ारसी शेर है--- 
“जहे सरामश भर नाजरनीं व अप्यारी ; 
कबूतर ब निशात आमदस्त पिदारी 7”? 
इसमें ख़सरो ने किसी सदमाती युथती की गति को कबू- 
तर की मस्ताना चाल से उपमा दी है। इस पर 'शिवल्ली' 
कहते हैं कि “अमीर साहब चैंकि हिंदी जवान से आ- 
शना ( परिचित ) थे, इसलिये तशवीहात ( उपसाझों ) 
में उनको ब्रज-भाषा के सरमाए से बहुत मदद सिक्षी 
होगी। यह शेर ग़ादिबन्‌ इसी ख़िरमन की ख़ोशाचीनी 
है । फ्रारसो-शायर माशक़ को रफ़्तार को कबक ( चकोर ) 
की रफ़्तार से तशबीह देसे थे, हिंदी में हंस की चाल 
आम तशबीह ( प्रसिद्ध उपम! ) है; केकिस कथृतर मस्ती 
की हाक्षत में जिस तरह चलता है, थह मस्ताना ख़िराम 
( मदमं थर गति ) की सबसे अच्छी तसवीर है ।” 
सबसे बढ़े माकें की बात जो ख़सरों ने की, वह प्रेम- 
प्रकाशन में भारतीय साहिर्यथ के आदर्श का अनुकरण 
है, अ्र्थाव-- 
“श्रादो बाध्य: ख्रियो रागः पश्चात पुंसस्तदिक्षति: ।! 
--प्रेम का प्रारंभ पहले झ्री को ओर से होना चाहिए, 
फिर स्त्री की प्रेम-चेपष्टाओं को देखकर पुरुष की ओर से । 
इसके औखित्य को किसी समझदार फ्रारसी-शायर ने 
इृष्टांत द्वारा सिद्ध किया है--- 
“इश्क अव्वल दर दिले-म्ाशक पेदा प्रीशवद 
तान सोजद शमा के परवाना शेदा मीशबद्‌ ।” 
अथोत्‌--- 
“पहले तिय के हीय में उमगत प्रम-उम्रंग $ 
श्राग बाता बरति हैं, पाछे जरत पतंग ४? 
_..शारसी-साहित्व में इसके चिक्रकुल उल्टा होता है। वहाँ 
# एक मुद्री हृष्टियों । ह कु 
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ब्रेमअसंग से श्थी का अधिकार ही नहीं । प्रेमी पुरुष प्रेस- 
पात्र पुरुष पर आसक़ होता है, जो चहुत ही अस्थाभाविक, 
प्रकृति-विरुद्ध व्यापार है। फारसी का साहित्य इसी घ॒श्चिस 
एसाभास! के बेन से भरा पढ्टा है। मौलाना हाजी 
और मौशाना शिवली ने इस पर बहुत बहस की है, फ्ारसी- 
साहिस्य के इस प्रकार को उन्होंने निंदनीय बताया है। 
इस विषय में फ्रारसी-कवियों में ख़ुसरों ने भी भारतीय 
आदशे का अरनकरण किया है। समौखाना आज़ाद! ने ख़ुसरो 
के संबंध में लिखते हुए लिखा है--“'९ » » हसमें यह 
बास सबसे ज़्यादृह क्राबिल खिंहाज़ है कि इन्होंने 
( ख़सरो से ) बुनियाद हश्फक़ की औरत हो को तरफ़ से 
कायम की थी, जो कि ख़ासा नज़्म हिंदी का, है ।” 

मौलाना हाक्षी ने इस संबंध में एक मनोर॑जक 
ऐसिहासिक घटना का उल्लेख किया है, जो सुमने 
लायक़ है-- 

«५,८६९ एक सौक़े पर जहगीर ( बादशाह ) के रूबरू 
क्रष्वाक्त अस्ीर ख़्सरो की ग़ज़ल गा रहा था, और बादशाह 
उसको सुनकर बहुत महज़ज़ (आनंदिल) हो रहा था। जब 
क्रप्शाल ने भह रोर गाया-- 

#तो शबाना मी न॒माई ब बेरे के बृदी इमशब १ 

हि हनोश चश्मेन्मस्तत श्रसरे-खुमार दारद ।”% 
यादशाह दफतन्‌ बिराड़ गया, और क़रब्वाक् को फोरन्‌ 
पिट्याकर॑ निकल वा किया, और इस क़दर बरंहम (कद) 
हुआ कि तमाम नदीम ( दरबारी ) और ख़बास ( नौकर- 
चाकर ) ख़ौफ से लरज़ने खगे और फौरन मुक्ला नक़शी 
मोहरकन को जिनका बादशाह अहुत लिहाज़ करता था, 
मुल्लाकर लाए, ताकि वह किसी सदबीर से बादशाह के 
मिज़ाज को धीमा कर । जब वह सामने आए, तो बादशाह 
को निहायत ग़ौज़ो-नराज़ब में भरा हुआ पाया । अज़ किया 
हुश्र ! ज़ैर बाशद ! बादशाह ने कहा, देखो, भ्रमीर ख़ुसरों 
ने केसी केरैरती का मज़मून शेर में बाधा है। भला कोई 
गेरतसंद आदसी अपनी महबूबा (प्रिया )या मनकूहा 
( विवाहिता ) से ऐसी बेग्ेरती की बात कह सकता है? 
महला नक़शी ने एक निहायत उम्दा सोजीह ( कारण- 


निर्देश ) से उसी वकढ्र बादशाह का गुस्सा फरो कर दियो। 





# इसी प्रसंग का यह बिहारी का दोहा हें--- 
“पल सोहं पणि पीक-रंग छल सोहं सब बन, 
बल सोहें कत काजियतु, यह अलसोह नत ।” 


उन्होंने कहा--अमीर ख़सरों ते यूं कि हिंदोस्‍्तान में नश- 
वोन मां पाया था, इसकिये वह अक्सर हिंदोस्तान के 
उसल के मुवाफ़रिक़ शेर कहते थे। यह शेर भी उन्होंने 
उसी तरीक़े पर कहा है--शोया “औरत अपने शौहर 
( पति ) से कहती है कि तू रात को किसी ग़ेर औरत के - 
यहाँ रहा है: क्योंकि अब तक तेरी आँखों में नशे का 
या नींद का ख़ुमार पाया जाता हैं ।! यह सुनकर बादशाह 
का गुस्सा जाता रहा, और फिर गाना-बजाना होने लगा ।” 

मालूम होता है, जहॉगोर उस दिन कछ्य ज़्यादा पिए 
हुए थे, तभी जरा-सी मामूली बात पर इस तरह बरस पड़े । 
वर्नो फरसी-शायरी का माशक़ हद दर्जे का हरजाई, बे- 
वफा, झूठा और ज़ालिस होता हैं। रकीब का रोना, हर- 
जआईपन की शिकायत, यही तो फ़ारसी-शायरी के आशिक 
का 'क़ोमी गीत' है। अस्तु । 

अमीर ख़सरों की इस विशेषता का वर्णन प्रायः मुसलमान 
कवि लेखकों ने बड़े आश्चर्य से क्रिया है। 'सर्वे आज़ाद'- 
नामक फारसी-प्रंथ के लेखक ने भी इस संबंध सें ज़सरो का 
उल्लेख किया है । उन्होंने झकबर बादशाह के समय की एक 
खसतीकी धटना लिखी है कि “१८ » अकवर के समय में एक 
नौजवान हिंदू-वर की बरात आगरे में छत्ते के बाज़ार होकर 
कौट रही थी । अचानक बाज़ार के छत की कड़ी टूटकर वर के 
ऊपर गिर पड़ी, जिसकी चोट से बचारे वर की वहीँ रूत्यु 
हो गई। अभागी धध ( दुष्लहिन ), जो पअ्रत्यत रूपयतों 
युवती थी, वर के साथ सती होने लगी। जब इस घटना की 
ख़बर अकबर को मिली, तो दुलडिन की अपने सामने बुलाकर 
समझाया-बुकाया, और तरह-तरह के क्ष/्षच देकर उसे सती 
होने से रोकना चाहा | पर सती वध अपने बत से न डिगी, 
और पति के साथ चिता में जलकर सती हो गई *।” 
इस घटना का उल्लेख करके मीर गजामनवी श्राज़ाद 
लिखते हैं--- 

“अ्रजु ई जास्त कि शोअराए-ज़बान हिंद दर अशझार 
ख़द इश्क़ अज़जानिब-ज़न बयां मी कनदू कि ज़ने हिंदू 
हमीं यक शौहर मो कुनद्‌ व ओरा सरमायए जिंदगी मी' 
शमारद्‌ व बाद मुर्दन-शोहर ख़बरा वा मुर्दा शौहरमी सो- 

अमीर ख़खरो भी गोयदू--- 


# इस जट्न। पर शाहज्ाद। दानियाल को श्राज्ञा से नयी 
शायर ने मसनवा सोज़ोन्गदाज लिखी थीं ।-- लेखक 


भआाष्रण, देण्हे लुण सं० ] 
लुसरना दरहइ१क्दाशी कमज़ हिंदेशन मबाश, 
कंतबराए मुर्दों सोज़द शिंदा जाने सेशरा ४” 
-- अर्थात्‌ यही बात है कि हिंदी-भाषा के कयि अपनी 


कविता में स्त्री की भोर से प्रेम का वर्णन करते हैं; क्योंकि 


& [हुंद-सत्री अस एक ही पलि को वरती है, और उसे ही 
अपना जीवनसबवस्व समझती है। पति के मरने पर रूत 
पति के साथ वह भी जल भरती है। अमीर ख़सरों ने 
कहा है-- 

--ऐ ख़्सरो ! प्रेम-पंथ में हिंदू स्त्री से तू पीछे मत रह: 
उसकी बरायरी कर कि वह मुर्दो पति के साथ अपनी ज़िंदा 
जान को जला देती है । 

इसी भाव को एक और फारसो-कवि ने इन शब्दों में 
प्रकट किया है--- 

“हमचु हिंदज़न कदर श्राशक्री मरदाना नेस्त : 
सोख्तन बरशमा मृदा! कार हर परवाना नेस्त । 

--यानी प्रेम में हिंदू-स्ली की तरह कोई मई मर्ं-मैदान 

नहीं । मरी हुई (बुकी हुई ) शमा (मोमबत्तो ) के ऊपर 
जल मरना हर परवाने का कास नहीं है। एक उर्द-कवि से 
इस भाव को और भी चमस्छृत कर दियप्रा है-- . 
“मिसबत्‌ न 'सता' से दं। 'पतंगे! के तई, 
इसमें और उसमें इलाका मो कहीं! 
बह आग में जल मरती ह मुद्दे के लिये, 
यह गिर्द बसा शमा के फिरता भी नहीं ।”! 
अफप्तोस हैं, भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता, 
जिसे शत्र॒ भी मुक्ककंठ ले सराहते थे, ज़माने के हाथों 
मिट रही है। 'सिविल्ञ मैरिज' प्रचलित हो गया, तललाक़ की 
प्रथा के लिये प्रस्ताव हो रहे हैं ! पाश्चास्य शिक्षा की आंधी 
ने सबकी धल्ल उड़ा दी ! 
“ता सहर वह भ न छोड़ी तने ऐ बादेसबा: 
यादगार-रोनक्रें-मह।फिल थी परवाने की खाक । 

ख़सरी की कविता में चमत्कार के साथ हृदय पर अधि- 
कार करने की अद्भुत शक्ति भी है। इसके दो-एक ऐतिहासिक 

# उदाहरण देखिए--- 

एक लड़ाई सें ख़्सरों सुलतान मोहम्मद ( ग़यासुद्दीन 
बहवन के बेटे) के साथ थे । ख़सरों तातारियों के हाथ क्रेद 
हो गए, और सुल्तान सोहस्मद मारा गया। दो वर्ष के बाद 
किपसती तरह छुटकर ख़ुसरों दिल्‍ली पहुँचे। ख़ान शहोद ( सुक्ष- 
तान मोहम्मद ) की मृत्यु पर जो मर्सिया (करुत कविता ) 


अभीर खसरो ३७ 


इन्होंने लिलो थो, दरबार में बादशाह को सुनाई, जिले लुम- 
कर दरबार में हाहमकार सच गया, क्षोम रोते-रोते भेसुच 
हो गए । बादशाह (रायासुद्दीन बसबन) तो हतना रोबा 
कि ज्वर चढ़ आया, और तीसरे दिन मर गया । 

एकबार ज्वाजा निज़ामुहीन ग्रौलिया यम॒ना के किनारे 
एक कोर्ट पर बैठकर हिंदुओं के स्नाम-पूजा का तमाशा 
(!) देख रहे थे। ख़सरो भी पास बेठे थे | फ्वाआ साहब 
ने कहा, देखते हों-- 

“हर क्रीम रास्तराह्दे, दीन व क्तिबलागाहे।7 

-- अर्थात्‌ प्रस्येक आसि अपने धर्म और ध्येथ को टीक 
समझकर चक्ष रही है, सबका भार्ग सीधा है 

उस समय व्वाजा साहब की टोपी ज़रा टेढ़ी थी। अमीर 
ख़ूसरों ने तिरछी टोपी की ओर इशारा करके फौरन 
कहा -- 

“मा फ़िबला रास्त करदेम बरतरफ़ कज़कुलाहे ।” 

अहॉगीर बादशाह ने 'तुज़क-जहाँगीरी! में लिखा है कि 
“मेरी मजक्षिस में क्रव्वाज यह शेर गा रहे ये । मैंने इसका 
शामे-नजूल ( प्रकरण भर प्रसंग, जिश् पर इस कविता की 
रचना हुईं थी ) पृष्ठा । मुल्ला अलीभरहमद भोहरकभन ने 
उक्र घटना सुनाई । इस अंतिम पद के समाप्त हांते होते 
मुलला की हालत बअदलनो शुरू हुई, बेहोश होकर 
गिर पड़े, रेखा तो दम ने था [? ' 

भावुकता ने बेचारे मुन्ना की जान ले ली। ख़सरी की 
इस उद्नि में कौन-सा विष का बृका बाण छ्विपा है, यह 
ज़रा सोचने की बात है । 

“क्रिबला'-शब्द का अर्थ है ध्येय पदार्थ की प्रतीक, 
जिसे सामने रखकर ध्येय वस्तु का ध्यान करें। मुखल्लमान 
लोग काबे की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिये 
वह “क्रिबला' कहलाता है । पृथ्य व्यक्रि गुरु, पिता आदि 
को भी क्रिबला कहतें हैं। ज़्याजा साहब ( टेढ़ी टोपीवाले ) 
ख़्सरों के गुरु थे, अर्थात्‌ 'क्रिबला' थे । क्रिकले की टोपी 
टेढ़ी थी; ख़ुसरों ने विनोद से कहा, हमने भी तो क्रिबल्लां 
सोधा ही किया--हमारा क्रिवला सीधा था, टोपी देढी 
क्यों है ? टोपी टेढ़ी नहीं, गोया क्रिबल्ला ही टेढा हो गया। 
इसे एक ओर करो, नहीं तो ऐसे टेढ़े क्रिबले को सद्घाम 
है! टेढ़ा क़िबला दरकार भहीं। यदि ख़सरों की इस उक्कि 
का यही भाव है--जैसा शब्दों से प्रकट होता है- तो इस 
मीठे मज़ाक़ में एक बॉकपन है, जिससे ख़सरों की शृर, 


बट माधुरी 


'ज़िरजवाबी और ज़िंदादिलों का सबूत मिलता है । पर 
इतभी-सी बात पर मुन्ना क्यों मर गया ? बात कुछ गहरी 
और एसे की है। मरनेवाला मुन्ना सथ्या ओर सहृदय था । 
इसलास के एक बहुत बड़ प्रचारक हज़रत हृव/जा साहब 
के मुँह से यह सुनकर कि हर एक क़ोम का दीन, इंमान 
सीधा और सल्या है, हर मज़हब अपने-अपने रास्ते पर 
डीक हैं, म्ला के ध्यान में हसलाम का ख़्ली इतिहास 
फिर गया, जिक्षने कि दूसरे धमवालों को “गुमराह कह 
कर दीस के नाम पर ख़्न की नदियाँ बहाई हैं, “या तो 
धीम इसलाम कबूल करो, नहीं तो मरने को तेयार हो : 
सिर एक दीन-इसलाम ही सशा है, उसके सिवा सब 

है; काफ़िरों को हक़ नहीं कि ज़िंदा रहें?--इसलाम 
को इस सर्ताधता ने करोड़ों निरपराध आणियों की हत्या 
कर डाली । यदि ज़्वाजे की वात सच्ची है कि “हर क़ौम 
रास्तराहे दीने व क्रियलागाहे--हर क्रीम सीधे रास्ते 
पर है, सबका दोन और फ्रिवला ( तोर्थ-स्थान, प्रतोक ) 
सभे हैं, हो फिर दीन के नाम पर इतनी लूट-मार और 
सुशैल .हत्याएँ क्‍यों की गई ? इसका पाप किसके सिर 
जायगा । वे मतांध मुन्ना और बादशाह, जिन्होंने धर्म के 
नाम पर वह़े-बढ़े अधर्म किए, किस नरक में ढकेले आयेंगे ? 
सब दीर सब हैं, तो किर इसलाम का विधर्मियों. पर 
ख़बी जहाद क्‍यों जारी है ? 

इस समझते हैं, यही सोचते-सोचते सहदय मुश्ला का 
हृदय फट गधा ! जो कुछ भी कारण रहा हो, मुन्ना 
के मरने में और ख़्सरों के कलाम की तासीर सें 
कदम नहीं ! 

क्र हे कँ 

ख़बरों के कक्षाम की तासीर के ये दो उदाहरण मारते 
के हुए । एक उदाहरण जिक्षाने का भी खुनिए 

कहते हैं कि नादिरशाह ने कुढ होकर जब दिल्ली में 
करलेझाम का दुक्‍्म दिया और ख़द तमाशा देखने के 
लिये समहरी मसजिद में डटकर बेठ यया । इज़ारों आदमी 
गाजर-मूल्ी की तरह काट डाले गए, विद्ञी के गली 
कूचे झादमियों की खाशों से भर गए, ख़्न की नदी यह 
जिकल्ली ०, कर्ण बराबर आरी था, नाविरशाह की रुड्रमूर्ति 
वेलतकर किसी की हिम्मत न पढ़ती थी कि कुछ प्राथला करे, 

क ईस कोश में एक लाख से ऊपर आदमी क्रत्ल 


किए गए थे । 


[ वष ४, खंड १, सख्या २ 


तब मोहस्मदशाह (दिल्ली के बादशाह ) का एक बूढ़ा 
बज़ीर डरता-फॉपता, जान पर खेलकर, नादिर्शाह के 
सामने पहुँचा, और श्मीर ख़ुसरों का यह शेश पढ़कर 
सिर भुकाए हाथ जोड़े हुए खड़ा हो गया--- 
के न माँद कि दीगर ब तैग्रेन्नाज्ञ कुशी ६. - ४ 
मगर + जिंदा कुनी खल्कर। व बाज कुशी। 

--अर्धात कोई आदमी नहीं बचा, सब तुम्हारी कफ़हर 
की निगाह के शिकार हो गए, निगाहें-ताज़ को तखवार से 
सबको मार डाला, अब लोगों को लुत्फ की निगाह से ज़िंदा 
करों और फिर मारो # । 

जब शिकारगाह के वध्य पशु समाप्त हो जाते हैं, तो 
मए जानवर पाले जाते हैं, और तब तक शिकार णेलना 
बंद रहता है । 

यह अन्पोक़ि कास कर गई; नादिरशाह सनकर तड़प 
गया, और फ़ोरन क़त्लेश्राम बंद करने का हुक्म दे दिया। 
उसी दम हत्या बंद हो गई ! 

इस तरह ख़सरों के हस एक शेर ने लाखों आ्रादमियों, 
की जान वचा दी | 

खुसरों की कविता के कुछ नपूने 

प्रेम-पंथ के पचड़ों के चमत्कृत वर्णन को कारसी में 
'वक़्भगोई! कहते हैं। उदृवालों ने इसका नाम 'मामला- 
बेदी” रक्‍खा है । संस्कृत-कवियों ने तो श्रगार-रस में 
इसका बहुन ही वमसस्‍्कृत वर्शन किया है, पर फ्रारसी मेँ 
इस रीति के प्रवर्ंक अमीर ख़सरो ही हुए हैं। मौलाना * 
गुकामनबी आज्ञाद ने अपने एक प्रंथ में इसका उद्लेख 
किया है, श्रौर मौ० शिवली ने इस मत की पृष्टि की 
तथा ख़ूसरों की फ़ारसो-कंत्रिता से इस विषय के कुछ 
उदाहरण भी उद्धृत किए हैं--- 

“नूं रफ्तम बर दरश, विसेयार दरों गुफ्त ई पिप्कीं, 
गिरफ़्तारस्त शायद, कीं तरफ़ बिधतियार मी आायद॥। 


# लुत्फ श्र क़ट्टर की निगाह को तासीर के फ्क् पर 
खुसरों का एक श्रीर शेर है-- 
“गुफ़्तम्‌ खगूना मो कु वो जिंदा मी कुती ; 
अज्ञ यक निगाह कुश्तों नियाह दिगर ने कर्द ।?? 
--अथीत मैंने कहा , तुम कित तरह आते भ्रोर मिलाते 
हो ! उसने एक ही निगाह से आर तो दिया, पर दूसरी निगाह 
( जिलानेवाली ) न की । 


धाषण, ३०३ लु० सं० ] 
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“-सुमे उसके (प्रमपात्र के) दरवाज़े पर बारबार आता 
देखकर दरबान ने कहा, शाथद यह भी कोड 'गिरफ़्तार! 
है; क्‍योंकि अक्सर हृधर आता है। 

“प्स्त थॉ जोकम्‌ कि शब दर कृए खेशम्‌ दादों-गुफ्त । 
« कीर्तई , गुफ़्तद मसकीने गसदाई मां कुनद 
--मैं उस घटना को याद करके मस्त हूँ । रात जब 


उसने मुमे गक्ती में देखकर कहा कि यह कौन है ? किसी ने. 


कहा कि कोई ग़रीब है, भोख मॉँगता है । 
बांदा मी ख़्वाहमो दरबंद वफ़ा बज़ नीयम + 
राज़ ग्रानस्त कि बारे बतक़राज्ञा बाशम ।! 
“-मैं वादा चाहता हूँ, वफ़ा की शर्त नहीं कराता-- 
वादा पूरा हों, इस पर ज़ोर नहीं देता--हस बहाने से 
सक़ाज़ा करने का तो मौक़ा मिलता रहेगा । 
“अ्ज़ञ कुजा आमदी ऐ बाद ! कि दीवाना शुदप् ६ 
बूए-गुल नेस्त कि मों आयद्म है वृए-करसेस्त /! 
-“ परे हवा ! तू कहाँ से आ रही है ? जो ख़शबू तू का 
रही है, यह किलो फूल की तो है नहों । इसे सूँघकर में 
रद्रावाना (मस्त) हो गया। सच बंता, यह सुगंध किसकी है ? 
“गुफ़्तो श्रेदर र्वात गह गह रूए खुद बिन॒मायभत्‌ ; 
६ मख़न बेगानारा गो काशनारा स्वाब नेस्‍्त /! 
--तू जो कहता है ढि मैं तुझे सपने में कभी-कभी 
स्रत दिखा दिया करूँगा, यह बात किसी गैर से कह, 
दोस्त को नोंद कहाँ ! जो सपने सें तुर्के देखेगा ! 
“मन कुजा खुसबम कि अ्ज्ञ फ़रयादमन ; 
शब न मन खुमपद केसे दर कूएज ।ं! 
“मु तो भल! नींद क्यों आती ! भरे रोने के रौले 
से तो मेरे मुहस्ले में सी रात कोई न लो सका ! 
6ऐ श्राशना कि गिरियाकृ्ना परद्र भीदिहां : 
आब अज्ञ बिरू मरेज्ञ कि झ्राविश बर्जा गिरफ्त ।? 
“-श दोस्त, तुम आंस बहाते हो और मुझे समभाते 
हो ; यह पानी बाहर मत गिराझो ; भाग तो अंदर क्गी 
हुई है, उसे बुकाओ । 
#गुफ़््तम अ्रसीर गर्दी ऐँ दिल्ल 
दादी कि बधाकबत्‌ हमाँ शुद ॥7 
--हैं दिलद्ध, में कहता न था कि पकड़े आओगे : देखा, 
प्राज़िर वही हुआ ने 
“बलबम्‌ रसीदा जानम तोबिया कि शिंदा मानम्‌ ३ 
पस अज़ों कं मन ने म्ानम्‌ बचकार ख़्वाह्त आमद ।”? 


अमीर खुसरो ह बे६ 


--जान होठों पर थ्राई हुई है, तू झा कि में ज़िंदा बचा 
रहूँ । उसके बाद अब कि मैं न रहूँगा, तो तेरा आना फिर 
किस कास का होगा। 

“मी रवी वो गिरिया में आयद भरा; 
साशभ्रते बिनशीं कि बारों बुराज़रद।? 

“सम जा रहे हो और मु्खे रोजा आ रहा है । इतने 
तो ठहरे रहो कि यह भ्रांसुओं की भढ़ी बंद हो जाय । 
बारिश बंद होने पर चले आना | 

अच्छा चकमा है । जाना हो तो सेने का कारण है । 
जब जायगा तभी रोना आयगा। न कसी यह झड़ी बंद 
होगी, न वह कभी जा सकेगा । 

“गुफ्तम ऐ दिल मरी भ्ॉजा कि निरफ़्तार शा ; 

श्राकृत्रत रफ्तो हमा ग्फ्तए-मन पेश आमंद 7० 
5 -ऐ दिल, मैंने कहा था कि वहाँ सत आ, नहीं तो 
गिरफ़्तार हो जायगा। आख़िर तू न मामा, वहाँ गया, और 
जो मैंने कहा था, वह सामने भ्राया। 

“जांज्ञ नज़ज़ारा खराबों नाज्ेऊ ज़ श्रंदाज़ा बेश | 

मा बबूए अस्‍्तों साक्ती मरी दिहद पेसानारा।” 

--मैं तो दर्शन-मात्र से ही मस्त हूँ और उसके नाज़ व 
अदा अंदाज़े से कहे हुए हैं, मैं तो मच की गंध से ही मस्त 
हो रहा हूँ भौर साक्री प्याले-पर-प्याल्ा दिए जाता है ! 
यह कृपा भार डालेगी । 

/सज्राही ऐ जो बिरो झ़्वाह नमन बाश कि मल ) 
मुर्देनी नस्‍्तम इमरोज़ ॥कि जानो हेजासत ।!” 

“ऐ जान ( प्राण ), चाहे तो तू चल्ली जा, चाहे मेरे पास 
रह । तू चल्ी आयगी तो भी मैं आज भरूँ गा नहीं; क्योंकि 
जानां ( प्यारा ) पास है। 

श्रत्युक्ति 
“बस्रानए तो हमारोत् बाप्नदाद बुबद ; 
कि श्राफ्रताब नियारद शुद न वहंद ई जा (” # 
' - तुम्हारे घर सें तो तमास दिन प्रातःकाल ही का समय 
रहता है ; क्योंकि वहाँ सूर्य ऊँचा नहीं हो सकता। 
फ्रारसी-कवि मुख की सूर्य से उपसा देते हैं । 

# इसी भाव का बिहारी का बह प्रत्तिद् दीहा है--- . 
“पत्रा ही तिथि पाश्यतु बा घर के चहुँपासः 
नित प्रति पून्योई रहत श्रानन -श्रोप-उजास ।? 


रे 


“खाक 
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“रबम्‌ ज्ञ कफ नहर जानिबे कि श्राह रबद ; 
नू भ्रनकबूत कि बरतारे रूवेश राह रद 
--कैशता के कारण उधर ही चलन देता हूँ, जिधर आह 
( दुःलोच्छूस ) जाती है, जैसे कि सकड़ी अपने तार पर 
उड़ी फिरती है । शरीर इतना कृश हो गया है कि वह 
आह के साथ उड़ा फिरता है । 
श्लेष 
४ ज़बाने शोखे मन तुझ। व सन तुक। ने मीदानम ६ 
च॑ खुशबूदे अगर बूदे झबानश दर दहाने मन !” 
--उस अंचक्ष की ज़बान( भाषा ) तुर्को है, और मैं 
तुर्की नहीं आनता। क्या अच्छा होता कि उसकी ज़बान 
मेरे मु ह में होती । 
अवानआाबद रिलष्ट है, भापा और जिद्ला । इसी का इस 
शे में मज़ा है! .#. 
स्वर्यीय सैयद अकवरहुसेन ने भी इस भाव को अर्छे 
ढंग से अपनाया हैं-- 
“दिल ! उस बुते-फ़िरंग से मिलने को शकत क्या ; 
मेरा तरीक् श्रार है, उसको है शान ओर । 
क्योंकर जबों मिलाने की हसरत बयों करूं; 
उसकी जान भोर हैं, मेरी ज़बान ओर 
$ शा श्र दिले उश्शाक़ निशों मौधभारद ; 
जा भ्रज्ञ सरिेन्सोज दरम्यों मांश्रारद । 
मुशमी सोज़ दो लेक ऐबश, ईनस्त ६ 
कि सोजिश खेश बर जबाँ मों आरद ।”” 
--हामा ने आशिक़ों के दिल से जलना सीस्या हैं। यह 
भी अच्छी अल्वती है! पर इसमें एक ऐयव (दोष) दे कि अपने 
जकने को ज़बान पर लाती है | ख़द ज़ाहिर करती है। 
आशिक के दिल की तरह चुपचाप बेमालूम नहों अक्षती ! 
जबाम पर काना, ज़ुमानी ( हृथर्थक ) है । इसी ने शर 
में जान डाक दी है, शमा की लो को भो ज़वान कहते हैं । 
मरने के बाद भी किधी का एहसान नहीं चाहता--- ' 
«“ज्ञ डृबाहम बादे-मुर्दन देचक्स बर मन कफ़न पोशद ; 
कि ब्रातिश चू बमीरद फ़्वेश रो अज्ञ क्लेश-तन पोशद ।! 
--मैं नहों चाहता कि मरने के बाद कोई सुझे कफ़न 
डड़ाये, कफ़न से ढें के । आग जब मरतो ( बुभती ) है, 
तो ख़ुद अपने आए को छिपा लेती है । 
बुकने पर जो राख रह जातो है, वही आग का 
कफ़न है । 


[ वर्ष ५, खंड (१, संख्या २ 
कविता का भ्रृत्व 

“आरके नपम्े-र भालिय मशवद, बर मामेनल्म ; 

हुजते श्रक्ष्ली दर्री गोयम्‌ अगर फ़रमों बुबद । 

हर थे तकरारश कुनी आदुम्त बुबद उस्तादे श्रोँ; 

आाँचे तसर्नाफ्रे्त उस्ताद, एज़दे सुबहों बुबद। 

पा चरा बर दानशे कज्ञ आदमी आसोडते ; 
नायदाँ ग़ालिब कि तालांमे वे अ्त्ञ यजदी बबद । 

इल्म कज्ञतकरार हांप्तिल शुद नू श्रात्रे दर खुमस्त ; 

कज्ञ वे भ्रदह दल्व बाला बरकशा नुक़्ता बृवद । 

लक तबए-शाहराँ चश्मास्त जाहंदा कज्ोः 

गरकशी सद दल्व बेरूँ श्राब सद चंदों वबद।” 

-- कविता सब विद्याओं से श्रथ्ठ है, आज्ञा हो, तो इस 
पर कुछ युक्रियों सुनाऊँ। कविता का आदिशुरु, जिसने इसकी 
चर्चा की, आदम * हुआ है, श्रीर जिसने सबसे प्रथम कविता 
में भ्रथ लिखाया, वह स्वब॑ ईश्वर हैं ( इलह/मी किताब 
एक प्रकार की कविता ही हैं)। फिर उन विद्याओं पर, जो 
आदमी की बनाई हुई हैं, मनुष्यों ने मनृष्यां से सीखी हैं, यह 
इश्वर-प्रद्त विद्या ( कविता ) क्‍यों न अधिकार अमाले 

और विद्याएँ ऐसी हैं, जैसा मटके में भरा हुआ पामी । 
यदि उससें से दस डोल पानी निकालोंगे, तो मटका ज़ाली 
हों जायगा । पर कवि की प्रतिभा एक ऐसा चश्मा (स्रोत ) 
है कि उसमें से सौ डोल पानी सोचो, तो पानी कम होने 
को जगह और सौगुना बढ़ जायगा । 

उपदेश आर नॉति 

ख़सरों ने एक क़सोदे में नीति और शान का ड्रपदेश 
दिया है, हरएक वाक्य को दृष्टांत से दृढ़ किया है। दाता अर 
दुक्बलील साथ साथ मौजूद हैं । हलके कु नमूने क्ीजिए--- 

“प्र्द पिनहां दरगली मे बाद शाहि-अलमस्त : 
तेश-खुकया दरावयाम पातबाने किशपरस्त 2? 

--मर्दे आदमी कंबल में छिपा हुआ भी संसार का 
राजा है; तलवार म्पान में बंद हो, तो भी ( अपने आलंक 
से ) राज्य की रक्षक है। 

“बाहरों नूँ दर रिया कोशद मरीदे शहृबतरत ; 
बेवा ज्ञन चें रुख निश्वारायद बबदे-शाहर स्तन ।”? 





# अरबी-फारसीयाले, वाल्मीके को तरह, इृज्षरत आदम को 
कविता का आरादिलप्रबतेक मानते है, शोर श्रादप्त से हां 
आदमी ( मतृप्य ) उन्पन्न हुए हैं ।--लेखक 





कृष्ण-यशोदा 
[ भ्रीदुलारेलाल भागंष की चित्रशाला से 
खेक्षत गोद बिनोदन्‍्जत सुत--भाता को प्यार | 
करत मुद्रित मन में मतो मभर विचार बिहार । 
वुल्लारेक्षात्ष भाग 


7३, है, ):४४०७७, [५८॥८७७ छा. 


आव्ण, ३०३ शु» ख॑० ] 


--भक्ति-मार्ग का पंथिक यदि द॑भ का आचरक करता है, 
तो यह विषय-पासता का दस है ! विधवा स्त्री, यदि श् गार 
करती है, तो समझे पति करना चाहती है । 

"पफ्स खाक्रेनुस्त हरगह नृरेबाला बरता ताफ़त ; 
साथा सेरे पा शवद्‌ हरगह किअर तारक खुरस्त ९? 

--जिस समय तेरे ऊपर परम ज्योति का प्रकाश होगा, 
तो मनत्र ख़द ज़ाक होकर रह आयगा। जब सूर्य का प्रकाश 
सिर पर होंता है, तो छाया पेरों पर ऋ जाती है । 

“जा इश्ोकप हर कि हिरस-माल दारद दोजखरो रत ॥ 
ऊदो सरगी हर चदर आतिश फ़ितद ख्र किस्तरस्त ।” 

--म्‌र्ख हो या बिद्वात्‌, जो माया के मोह में फँसा है, 
नरक का अधिकारी है। अगर घर गोवर, जो आग में 
गिरेगा, जल्नकर रास हो जायगा । 

“हे बिरादर मादरे दहर भगुल॒रद खुनत मरज; 
थूँ तुगा खने-विरादर भिहज्ञ शीरे-मादरस्त 

-एँ भाई ! इथिबी माता तेरा ख़न पी जाय, तो रंज 
क्यों करता है, जब कि तू भाई के ख़्न को सासा के दूध से 
मीठा समझता है! 

£ अश्कम बिरूं मी अ्रकरानद राज़ेनदरूने पर्दारा ; 
आंरे शिकायत हा बुगद मिहम्ाने-नेझ कर्दाश 0! 

--आँसुझो ने तर का सेद आइर ज़ाहिर कर दिया। 
घर से ब्राहर किया हुआ महान ( पाहुना-अभ्यागत ) 
बाहर जाकर शिकायत करता ही है। 

जेख बहुत बढ़ गया, इससे अर अधिक उद।हरणष देने 
का लोक संवरण करना पड़ा | ख़सरों की हिंदी कविता पर 
किसी दुसरे लेख सें विचार किया जायगा। 

इस क्लेख की प्रायः सामग्री मौलाना शिवल्ली, मौ० 
हवोीबशुलरह भान शिरवानों और मोक्षाना “आज़ाद” के लेखों 
ओर प्रंथों से को गई है, भर कुछ इधर-उधर से भो। 


पद्मसिंह शर्मा 
मोरक-गाक्तिा 


( मबहरण ) 
तर 


अ्रस्कक्ष छुबीले हैं छत्रीजी-छवि- अनुरागी, 
रखमसग्री रसिका के रसिक असेरे हैं; 

सधुमञ मधु की सधुरता पे मोहित हो, ह 
सध-लोसी करते सधुपसम फेरें हैं । 


शान का दंड 


ली जवान नर - "लक 


“हरिक्रीध” कैसे नारि-समता करेगा नर, 


' रूपसी में रत रूपबाले बहुतेरे हैं: 


ज्ाक्ष-सय लोचवाले शोचन के लाखची हैं, 


कामुक सकल कास-कामिनी के चेरे हैं। 


रद 
भआामिनी के ओपवाले भा के विमक्ष भाव, 
तमवयाले मानस के 
घन-रुचि-हचिर-सिकुरयाक्षी कामिनी के, 


कामक-निकर_ कसमीय-तनन्मोर हैं । 


“हरिश्रोष'' सकक्ष सरस शिशवाले क्ोग, 


सरधा के प्रयुर रखों सें सराबोर हें: 


सखन के कोर चित-चोर के हैं शिकश-चोर, 
सअंद-मुखयाले संद-मुख्ी के अकोर हैं । 
अयोध्याधिंह उपाध्याय “हरिऔध'” 


के 
शान का दंड 
(१) 

सावन के श्याम-घन-शोभित गगन में , 

धरा में हरे कानन विधुरध करते हैं मन ; 
अकल-केंय को सुरंध से समीर सना , 

पूरव से आकर प्रमक्त करता है तन। 
पर दूसरे हो क्षय आकर कहीं से, घूम 

जाते हैं नयन में अकिंचन किसान जन; 
सारे सुख-साज बन जाते हैं विषाद-रूप , 

दुखद सदा है पराधीनता में शान घन । 

(२) 

देखते हैं सूग, याद आती सगक्षोअनी है , 

फिर भूजल भारत के धरा थाद झाले हैं ; 
फेंकी के कल्लाप कोकिला के कक्ष गान में , 

विल्लाप विधवा का सुम असि अकुब्ातें हैं । 
अस्याचार-पीड़ित किसान के रुदन में , 

पयोद के विनोद हम भृक्ष-भूज जाते हैं ; 
भोग सकते भ सुख, त्याग सकते न दख , 

थोंहों दुबधा में पढ़ें जंबिने बिताते हैं। 

रामनरेश ग्रिपाडी 


विभव आथोर हैं; 


डर 


ु 


ई 


१, संख्या 


€ 


च्ष ४, खंड 


[ 


माधुरों 


समय का फेर 


न्ाडा 





आपरू, ३०३ लु० सं: ] 


कक ंन न न ल्‍्भके कल 


शेरशाह सर की राव मालदेद 
पर चढ़ाई 


'रशाह, जिसका असक्की नास फ़रीद 
ह। था, हिसार का रहनेयाक्षा था। 38- 
का पिता हसन, सूर-ज़ानदान का 
अफ़ग़ान था, जिसको औनपुर के 
हाकिम जमाक्षज्ों ने ससराम और 
हे के ज़िले, ४०० सवारों से 
भौकरी करने के पवज़ में, दिए थे । 
० फरोद कुछ समय तक बिद्दार के 
स्वामी मुहस्मद क्ोहामी की सेवा में रहा, और एक शेर 
को मारने पर उसका नाम शेरख़ाँ रक्‍्खा गया । वीर प्रकृति 
का पुरुए होने के कारश उसकी शक्कि दिन-दिन बढ़तों गईं। 
उसने तारीख़ ६, सफर, सन्‌ ६४६ हिजरी (वि' सं० १५६६, 
आापाढ-शक्‍्ला! द्वितीय १०८ता० २६ जुन, सन्‌ ११३ ह० ) 
को बादशाह हुमायेँ को चौला-तासक स्थान ( बिहार ) में 
परास्‍न किया ; ओर दूसरी यार ता० १० मुहरंम, ६४७ 
हि० ( वि० सं० ११६७, ज्येष-सुदि १२-ता० १७ मई, 
सन्‌ १५४० ई० ) को क़न्नौोज में हराकर आगरे, लाहौर 
आदि की तरफ्‌ उसका पीछ्षा किया, जिससे हुमायूँ सिंध 
की तरफ़ भाग गया । इस प्रकार हुमाय पर विजय पाकर 
शेरख़ाँ उसके राज्य का स्वामी बना, और शेरशाह नाम 
धारण कर ७ शब्बाल, ४८ ( वि० सं० १५६८, माध- 
शु+ ८ज्ता० २४ जनवरी, सन्‌ १५४२ ई० ) को दिल्को 
के सिंदासन पर बैठा । 
राव मालदेव का जन्म जि० सं० ११६८ पौद-कृ० ९ 
(ता० &€ दिसंबर, सन्‌ १९११ ३६० ) को हुआ था। संवत्‌ 
१४८८, ज्येषठ-खुदि ४ ( ता० २७ मई, खन्‌ ११३१ ई० ) 
को उसने अफोम को पीनक सें बैठे हुए अपने पिता राय 
गाँगा को मरोखे से गिराकर मार दादा, और ख़द जोध- 
५ पर-राज्य का स्‍्वासी जन गया। मालदेव से पृर्षे मार- 
वाड़ का दाज्य नास-सात्र का था, और राव आस्थान से 
सखगाकर राव गाँगा तक मारत्राड के राजा छोटे-से 
इत्ताक़े के स्वामी रहे । प्रकृति से वीर और साहसी होने 
के कारण, मालदेव न अद्दोस-पड़ोस के हलाक़ा को अपने 
राज्य में मिक्षाकर एक बड़ा राज्य स्थापित कर किया, और 





शेरशादह खूर की राव मालदेव पर चढ़ाई 


ष्ट्३े 


३०,००० सैनिक अपने साथ रखने के बरावर शक्ति चढ़ा खो । 
मारवाद की ख्यात में उसको प्रशंसा में बहुत कछ लिखा 
हुआ है ; परंतु प्रत्येक रियासत की ख्यातें आर्मश्क्षाघा 
और अपने-अपने राज्य का महत्व बतल्ाने की दृष्टि से खिखी 
हुई होने से हम उस पर विशेष विश्वास नहीं कर सकते । 
तो भी यह तो निश्चित है कि मालदेव ने बीकानेर के 
राव जैतसी को मारकर उसका देश ( जांगल ), वीरा 
सिंघल से भावाजन, दगरमक्ष जैतमालोत से सिवाना, 
वीश्सदेव से सेदता और ऐसे हो अजमेर आदि इलाके 
झ्ेकर उन पर अपना अधिकार असा लिया था। 

शेरशाह नें हिए सन्‌ ६६० (वि० सं०.१६००-स० 
१३१४३ डक ) में क़रीय छ०,०००५ सेना के साथ मालादेव 
पर चढ़ाह की, और वह अजमेर के मिकट आ पहुँचा । 
उधर मालदेव भी २०,००० सेना लेकर लषने को शझ्राया । 
यादशाह जहाँ ठ8हरा था, वह, ज़्सीन रेतीकी होने के 
कारण, सैनिकों की रक्षा. के लिये न तो खाई. ही खद 
सकती थी, और मे कोई दीवार खड़ी की जा सकतो भी । 
यह स्थिति देखकर आदशाह के पोते महमृदख़ों ने सम्मसति 
दी कि सेना की रक्षा के किये रेत से भमरवाकर बोरियों की 
आड़ कर दी जाय, तो अच्छा होगा। बादशाह को यह सलाह 
पसंद आई, और इसके लिये उसने महमृदरख़ों की प्रशंसा 
की. । इस सलाह के अनुसार बादशाह ने बनजारों को 
आज्ञा दी कि रेत से भरकर बोरियाँ सेना के चारों सरफ, 
जमा दो । शेरशाह एक सहाने तक यहाँ ठहर रहा ६ पर 
लड़ाई न हुईं । यह बाहता था कि शत्र उस पर हमला 
करे $ परंतु अब सालदेव ने उस पर आक्रमण न किया 
तब बादशाह ने यह चाल चलो कि भालदेव के सरदारों 
के नाम से झूठे ख़त क्षिस्वाकर किसी तरह उसके पास 

१. मालदेव पर चढ़ाई करते सप्रय शरशाह के साथ 
कितनी सेना थी यह बहुथा फ़ारसा तवाराखों में लिखा नहीं 
प्रिलता । केवल फ्रिरिश्ता 5०.००० सेना होना बतलाता है । 
( ब्रिग्ल ; क्िरिश्ता, ज्ञिक २. पृ० १२२ ) | 

२. तारीख इ-शेरशाही, भ्रव्वासस्तों शेरवानी-कृत । हलि- 
यद3 हिस्ट्री झ्रॉफू इंडिया, मि० ४) पृ० ४०४ | 

३. इशियट $ हिस्टी श्रोफू इंडिया, जि० ४, पृ० ४०५ ।॥ 

४. अल-बदायूनी की “मृंतस्बुत्तवार॑ल्र/ ; डॉक्टर एस० 
ए० रेंकिंग-कत अगरेजी-भनुवाद, जि० १ परृ० ४७७ | 


४४ 


पहुँचाए। उनमें यह लिखा था कि यदि हमें अमुक-अमुझक 
आगीरें दी जायें, तो हम माक्षदेव को पकशकर आपके 
सिपुर्द कर देंगे और आपको कड़ने की कोई आवश्यकता न 
रहेगी । ऐसे पत्र पाकर मालदेव का अपने सरदारों पर से 
विश्वास उठ गया, अर वह भागने कगा, तो सरदारों ने 
शपथ खाकर विश्वास दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र शेरशाह 
ने खिखवाए हैं। इस पर भी मालदेव का संदेह दूर न हुआ, 
और यह अपनी सेना सहित भाग निकला । उसके सरदारों 
में से जैसा ( कन्हैया ) कूँपा' ( क॑ भा, गृहा ) आदि वीर 
चार हजपर से अधिक सेना के साथ ठहर गए, और रात्रि 
के ससय श्र पर आक्रमण करने चले | परंतु मार्ग भूल 
जाने के कारण, सबेरे शत्र से उनकी मुठभेड़ हुईं । बादशाह 
ने हाथियों को आगे किया, और तोपख़ाने तथा तीरदाज़ों 
को पीछे रक्ष्खा | फिर धमासान युद्ध हुआ, जिसमें सब- 
के-सब राजपूत बीर-गति को प्राप्त हुए । 

फ़िरिश्ता लिखता है--“कंपा आदि खरदारों के साथ 
१०-१२ हज़ार आदमी थे, और उन्होंने शेरशाह की 
फ्रौज को कई-बार हटाया। पर इसने में जलाखज़ों मदद 
खेकर झा गया, जिससे राजपू्तों के पर उखइ गए, और 
वे सब-के-नब लबकर कास आए । बादशाह ने इस 
बिजस की ख़बर सुनकर कहा---मैं एक मुट्टी-भर बाजरे 


के लिये हिंदुस्तान की सल्तनत स्थो बेठताः क्योंकि माल- 


१, बर्णषमाला का श्रपूर्णता के कारण फारसी-तवाराखों मे 
पूरुषा तथा स्थ|नों आ्रादि के नाम ठीक ठीक पढ़े नहीं जाते । 
मालदेव के इन दीनों सरदारों के नाम कंपा श्रोर जता थे । 
कूँपा के स्थान में कुंमा या गृहा श्रोर जता के स्थान में कन्हेंया 
या खींवा लिखा मिलता हैं। परंतु हमने ऊपर शुद्ध नाम देने 
का यत्र किया है । कूंपा और जेता दोनो रिश्ते में माई थे । 
उम्र में कया बड़ा श्रार जेता छोटा था । केपा जोधपुर के राव 
रिह्मल का प्रपत्र, अल्लराज का पात्र ओर महेराज का पृत्र 
था। कँँपा से राठोड़ की कुंपाबत शाखा चली | कई कुँप.बत- 
सरदार इस समय भी जोधपुर-ताज्य में विद्यमान हैं, जिनमें 
मुख्य श्रासोप का सरदार है| जता उक्त श्रखराज का पं:त्र श्र 
पंचायण का पुत्र था। उससे राढोड़ों का जताबत-शाखा चली। 
जैताबत-सरदारों में बगड़ी का ठिकाना मुख्य हैं। 

२. अल-बदायूनी का 'मुंतस्नवुत्तवार्राख का रैकिंग-हृत अंग- 
रेजी अनुवाद; जि० १; पूृ० ४७८ । 

३. क्रिज्ञ | फ़िरिशता, जि० २, पृ० १२३ । 


माधुरी 


[ षर्ष ५, संड १, संख्या २ 
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देव के राज्य में रेतीक्ी भुमि और पानी की कसी होने के 
कारणा, गेहूँ, चावल, मटर, शक्षर, पान आदि हिंदुस्तान 
की चीजे पेदा नहीं होतीं; केवल्ल बाजरा ही होता है! ।” 
सब्ी स्वामिभक्कि के .कारण उक्र सरदारों के हस प्रकार 
आत्मोत्स्ग करने के समाचार म।लदेव के पास पहुँचने से * 
पहले ही शेरशाह ने उसका जोधपुर में ठहरना सी असंभव 
कर दिया । मेइते से शेरशाह ने अपनी सेना का एक भाग 
ख़वासत़ों और ईसाराँ नियाज़ो की भ्रध्यक्षता में जोध- 
पुर सेजा, और दूसरा स्त्रयं लेकर अअमेर पर चढ़ा। 
अजमेर विना लड़ाई हस्तगत हो गया । उधर मालदेव ने 
जोधपुर छोड़कर सिधवाने के क़िले में शरण जी । राव 
कल्‍्याखमल ने बीकानेर ओर वीरमदेव ने सेड़ते पर क़ब्ज़ा 
कर लिया, ओर बादशाह के लोट जाने पर, वि० स॑० 
१६०२ में, सालदेव ने जोधपुर को फिर अपने अधिकार 
में कर लिया । 
इस लेरव में हमें न तो शरशाह का ओर न राव माल- 
देव का इतिहास सिखने की आवश्यकता है, और न्‌ 
उसकी चढ़ाई का वर्णन करने की । तो भी ह_न बातों का 
प्रसंगवश संक्षेप सें वर्शन करना आवश्यक समझकर ऊपर 
कुछ परिचय दिया गया है। अब हम इस लेख के मुस्व्य 
उद्देश्य अर्थात्‌ उक्न चढ़ाई के कारण का विवेचन करते हैं । 
फ़ारसी-तवारीख़ों में उस चढ़ाई का कोई स्पष्ट कारण 
लिखा नहीं मिलता। तो भी शेरशाह की यह चढ़ाई बड़ी 
सेना के साथ हुईं, जिसका क॒छु-न-कुछ कारण अवश्य 
होना चाहिए । किसी बह्ठे राजा या बादशाह की दूसरे 
छोटे राजा पर चढ़ाई मुख्यतः दो कारणों से हुआ करती 
है | प्रथम तो यह कि वह अपना राज्य बढ़ाने की इच्छा 
से उसे छोनकर अपने अधोन करे । दूसरा यह कि वह 
अपने विरुद्ध को हुईं किसी कार्यवाही अथवा अपने शत्र 
को दी हुईं सहायता का बदला लेने के लिये आक्रमझ 
करे । हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि शेरशाह 
की इस चढ़ाई के लिये ऐसा! कोह कारण उपस्थित हुआ 
था अथवा नहीं । ह 
सालदेव का देश, रेगिस्तान होने से, मालते अथवा 
युक्रमांत-जैसा उपजाऊ नहीं कि जिसकी प्राप्ति से जेता 


_को किसों विशेषल्लाभ की संभावना हो | अरुभूमि होने 


१. ब्रिग्ज़ ; फ़िरिशता, जि० २, पु० १२३। 
२. कानूंगो ; 'शेरशाह”, पृ० ३२९६-३० । 


छत 


आस, ३०३ छु० खं० ] 


के कारण, इस प्रदेश पर चढ़ाई करते समय, जल सथा 


श्सद का प्रबंध करने में अनेक कठिताइयों का सामना 
करना झतिवार्थ था । माकदेव के राज्य में कई सुदृढ़ दुर्ग 
भी विद्यमान थे, और शेरशाह को इस बात का भी पूरा 
अनुभव था कि हुमायँ की अधिकांश शक्कि चुनार का 
क्रिश्षा लेने ही में क्षीण हुई थो। ऐसी स्थिति में अपनी 
शहीनशीनी से दो वर्ष के अंदर ही ऐसे बिकट प्रदेश 
पर--आपलियाँ सहते हुए--राज्य-वृद्धि के लिये सो शेर- 
शाह का चढ़ाई करना युक्नि-संगत प्रतीत नहीं होता । 
दूसरी बात यह है कि मालदेव पर शेरशाह द्वारा 
चढ़ाई किए जाने का यह भी कारण नहीं पाया जाता कि 
मालदेव ने शेरशाह के शत्र हुमाय की किसी भकार 
सहायता अथवा शेरशाह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो, 
जैसा कि निम्न-लिखित अवतरणों से जात होता है-- 
अबुलफ़्जल अपने अकबरनामे में लिखता है-- 
“बादशाह हुमायोँ शेरशाह से हारकर भागता हुआ 
हिजरी सन्‌ ६४६ ( वि० से० १६६६९-सन्‌ १४४२ ई० ) 
में बोकानेर से १२ कोस पर पहुँचा । बादशाह के खेबकों 
को मालदेव की तरफ़ से खटका था, जो बादशाह को 
प्रकट किया गया । उस पर बादशाह ने बुद्धिमान मीर 
समंदर' को मालदेव के पास भेजा । उसने आकर सूचित 
किया कि मालदेव ऊपरो दिल से तो शुद्ध भाव प्रकट 
करता है, परंतु वास्तव में उसके मन में दग़ा है। जब 
हुमायूँ की सेना नागोर के पास पहुँची, तब मालदेव का 
एक विश्वास-पात्र पुरुष, जिसका नाम संकाई (साँगा ) 
था, हीरे ख़रीदने की हृच्छा से हुमायेँ को फ्ोज में आया। 
उसकी आक्ृति' व हाव-भाव से उसकी सचाई पर विश्वास 
न हुआ | तब हुमायें ने कहा, ऐसे रल्ल या तो तलवार के 
बल से या बादशाहां की कृपा से प्राप्त होते हैं, थे बिकते 


_नहों | इस छुल्तो पुरुष के आने से बादशाह और भी 


१. भश्रयुलफ्रञ्ल मालदेख के पास भेजे हुए हुमायू के दूत 
का नाम मीर समंदर लिखता है। भल-बदायूनी अपनी पुस्तक 
“पुंतखबुत्तवाराखर" में उप्ती का नाम श्रस्क्रार्ता होना बतलाता 
है, ओर ।निज़ामुद्दीनभहमद श्रपनी तब्क़ात-ह-अकबरी में 
उसका पूरा नाम “शम्पुदनप्रहम्भर अन्कास्रों! लिखता है। 
अतुमान होता है, फारसी-वर्णमाला के दं।पों के कारण शम्मरु- 
दान के स्थान में भयुलफ़ज़ल के श्रकबरनामे में “समंदर! 
पढ़ा गया होगा 


शेरशाद घूर की राच मालदेव पर चढ़ाई 


है 


सावधान हो गया, और उसने समंदर की साई को 
प्रशेला की । फिर बादशाह ने राममस् सोनी को माकदेव 
का भेद लेने भेशा, और उसे थह समझाया कि यदि 
लिखने का अबसर म हो, तो इस संकेत से सूचना देगा--- 
यदि मालदेव का मन शुद्ध हो, तो पॉँचों डँगलियोँं हाथ 
से दबावे, और इसके विपरीत हो, तो केवक्क सर्जगी को 
ही | जब हुमायूँ का पड़ाध फ़लोदी से तीन मंज़िल दूर 
जोगीतलाब ( कृषछगढ़ के पास ) पर हुआ, सब राय- 
मल का एक दूत वहाँ पहुँचा, ओर उससे तर्जनी दवाई । 
इससे निश्यय हो गया कि मालदेव के मन में कपट है ।” 
मु तब़बुत्तवारीख़ में लिखा हैं--“जब हुसायूँ शेर- 
शाह से हारकर सारवाइ की तरफ़ आया, तो उसने 
अत्काख़ां को माकदेव के पास मंजा, और ख़ुद जोधपुर के 
निकट ठहर गया । माछदेव ने अत्काज़ों को अपने पास 
रोक लिया, और स्वय॑ इस विचार से सेना एकश्र करता 
रहा कि हुमायूँ को पकड़कर शेरशाह के खिपुर्द कर दे ; 
क्योंकि नागौर उस समय शेरशाह के अधीन हो गया 
भा । इसके अलावा मालदेव शेरशाह से डरता भी था। 
अत्काख़ों माजदेव के यहाँ से किसी प्रकार भागकर 
हुमायोँ के पास आ गया, और यह सूचना उसे दे दी 
निज्ञामुह्दीन अहमद ने अपनी “तथक्रात-ह-अकबरी'- 
नामक पुस्तक में लिखा है--“'जब हुसाथ भारकर 
मालदेब के राज्य में भ्राया, तब उसने शम्पुद्दीन मुहम्मद्‌ 
अस्काख़ों को जोधपुर भेजा, और स्वय॑ अत्काम़ों के आने 
की राह देखता हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर 
गया । जब मालदेव को हुमायूँ की कमजोरी और शेर- 
शाह से मुकाबला करने-पोग्य सेना का उसके पास न 
होना ज्ञान हुआ, तय उसे भय हुआ; क्योंकि शेरशाह ने 
अपना एक दूत सालदेव के पास मेजकर बढ़ो-बड़ी आशाएँ 
दिल्लाई थीं, और उसने भी शेरशाह से प्रतिज्ञा कर स्ली थी कि 
यथासंभव में हुमायूँ को पकड़कर आपके पास सेज 
दूँगा । इधर नागौर पर शेरशाह ने अधिकार कर किया 
था। अतः मालदेव ने भय में आकर हुमायूँ पर फ़ीज 
मेज दी। हुमायूँ को इस बात को सूचना न मिल जाथ, 
१. अग्ुुलफ्रतश के 'श्रकत्रनासे! का बेवरिज्-कृत झँगरेज्ी- 
श्रनुव।द ; जिल्द १, १० ३१७२-७३ | 
२, प्रल-बदायूनी की “मंतख्रवुत्तवारीख” का रोंकिंग- 
कृत अ्रगरज्ञी-अनुवाद $ जि० १, पु० ५६२-६४ । 


४६ 


इसके लिये उसके दूत अत्काख़ों को वहाँ रोक लिया। परंत 
वह मौक़ा पांकर हुमायूँ के पास पहुँच गया, भर उसे यह 
सब ख़बर दे दी 8 

लिज्ञामहीन मे यह भी सिखा है---“हुमायूँ के एक 
पृस्तकाध्यक्ष ने, जो कन्नौज की क्षदाई के बाद भागकर 
मालदेव की सेया में रह गया था, हुमायूँ को लिख सजा 
कि मालदेष धोके से आपको पकड़ा देगा, अतः आप इसके 
राज्य की सीमा से अति शोध बाहर चलते जाइए ।”” 

निज्ञामदीन और अल्‌-बदायूनी ने भष्ट भी लिखा है-- 
“माकदेव के दो गसचर हुमायूँ के यहाँ पकड़ें गए । मंद 
लेने के लिये जब उनको मारने का हुक्म दिया गया, तथ 
उन्होंने हुमायूँ के आदमियों से ही छुरा और ख़ंजर छोन- 
कर, मारे जाने से पहले, ऐसा हमक्षा किया कि मर्द, औरत 
या घोढा, जो कोई सामने झाया, उसे मार डाला। 
१७ जीव उनके हाथ से मारे गए, जिनसे हुमायं .की सवारी 
का एक ख़ासा घोड़ा भी था। मालवेब के इस बर्ताव को 

मारयूँ डमरकोट की तरफ़ चला राया | 

ह5 जरा से स्पष्ट है कि माकदेव ने हुमायूँ को 
कुछ भी सहायता नहों की । हतना ही महा, वह तो उसे 
पकड़कर शोरशाह के सिपुदे करने को उच्यत था। अतएव 
यह कहना अनुचित न होगा कि वह शेरशाह का शश्र नहीं, 
किंत एक प्रकार से सहायक ही था। ऐसी दशा में यह 
भी संभव नहीं कि शेरशाह शत्रता का बदला लेने की 
इच्छा से उस पर चढ़ाई करे । इसकिये इस चढ़ाई का 
कुछ और ही कारण होना चाहिए । 

कर्मरचदरवंशाल्कीतेन्क काब्यम्‌!-नामक संस्कृत ऐति- 
हासिक पुस्तक से, जिसकी रखता अकयर के राज्य 
के शमबे वर्ष, अर्थात्‌ वि० सं० १६२० में 

३, तबकात-ह-धकबरी: इलियट : हिस्टो श्रॉफ इंडिया; 
जि० ५, पृ० २११-१२। 

२ वहीं [जि० ४, पृ८_्२१२। 

३. वही ; लि? ४, प्र० २१२ ६ और अल>बदायूनों की 
पुस्तक का रैंकिंग-हत श्रेंगेरेज़ी-अन॒वाद; जि० २, पृ० ५६४ । 
४, श्रीजेनचंद्रहुगुरो राज्ये विजयाने विपत्तनलनायैनि ; 
क्रमतों दृपबिकसत: खथूतरसशाशि(१६ ५० )मिते बर्षे ॥५२ ५॥ 

साहिश्रीमदकब्बररा ज्यदिनादलिललोक हखहे तो ; 
अष्टअजेंश. संवति लाभकृते लामपुरनगरे ॥ ५२७ ॥ 
( कम चंद्रबंशोन्कीतेन के काव्यम ) 


माधुरो 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या १ 
राजगच्छु' के प्रमोदमाणिक्यगणि के शिष्य जयशोम ने 
क्ाहौर में की थी. इस चढ़ाई के कारण का पता 
चलता है । उसमें खिला है--. 

''किसी समय मालदेव सेना के साथ जांशलदेश ( बीका- 
नेर-राज्य ) पर अधिकार जमाने की हृष्छा करने छमा । 
तथ जेतृसिंह ( जैतसंह ) ने मंत्री ( नगराज़ ) से कहा 
कि मंत्रिराण, मालदेव बलवान है; हम कोगों से जीता 
नहों जा सकता । इसलिये उसके साथ कड़ाई को इच्छा 
करना फ़ल्दायक नहीं । सुना जाता है, वह यहाँ पर चढ़ाई 
करनेयाला है, इसलिये उसके चढ़ आने के पहले ही उपाय 
की मंत्रणा करली चाहिए। फिर आ आने पर क्‍या हो 
सकता है ? तब निपु मंत्री ने यह सलाह दी कि शेशशाह 
का आश्रय लेना चाहिए। इसके विना हमारा काम ने 
निकलेया : क्योंकि समर्थ की चिंता समर्थ ही मिटा 
सकता है--हाथी के सिर की खुजल्लाहट बढ़ें वृक्ष से ही 
मिट सकती है । यह सुनकर जैतलिंह ने कहा--वाह, 


महामंत्री, अपना काम सिद्ध करने के छिये तुमने अच्छा ' 


उपदेश दिया । अपने से बढ़कर गुणवान्‌ की सेवा निष्फलत 
होने पर भी अच्छी है; सफल होने पर तो कहना हो 
क्या ! इसकिये तुम्हीं सोस्साह मनसे शाह के समीप 
जाओ : क्योंकि मानस-सरोवर के विना हंस प्रसमञ्ष नहीं 
होते । फिर, नफ़राने के उपायों में चतुर, बलवान मंत्री 
नगराज, जो पर्वंतराज की तरह युद्ध में शत्र-रूपी वायु से 
न डिगनेवाला था, 'जो आज्ञा कहकर क्षत्रियों की सेना 
लेकर, ( अच्छे ) शकुनों से अपने अ्रथ के सिद्ध होने का 
अनुमानकर, बादशाह के पास पहुंचा। मंत्रणा में निपुणा 
नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊँट आदि भेंट करके श्र-वीरों की 

१. कनिकालकंबला। ख्याति प्राप्तास्ततश्च जिनचंदा: ; 

बोबितमूपचतुष्4इतसवा राजगच्छाख्या: ॥ ५१४ ॥ 

२. श्रीजिनकुशलाम्नाये श्रीमन्‍्छूविमका तशासायाम ; 

अक्तमराजशिष्यप्रमोदमायिक्यगणिशिप्यी: ॥ ५२६ ॥ 

श्रीजयसोमर्विहिता धीसखवंश्यावली गरोबंचसा । 
मम अल 8 
( कर्मचद्रवंशे।त्कौर्तनक काव्यम्‌ ) 

३. जोधपुर के राब जोधा ने श्रपने पुत्र विक्रम (बीक़ा) 
को जांगल-देश-त्रिजय कर नवीन राज्य स्थापन करने को भेजा । 
उस समय मंत्री वत्सराज़ को सी बीका के साथ भेजा था । 
नगराज उक्त मंत्री वत्सराज के दूसरे पुत्र बरसिंह का पुत्र था | 


श्र 


आजयण, ३०३ लु० स० ] शेरशाह सूर की राव मालदेघ पर चढ़ाई ४७ 
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रक्षा करमेबासे सुक्तान को प्रसन्न किया। [ अपनी अमु-.. इस अवतरण से मिश्लय होता है कि मालदेव का 

पश्थिति में ] शत्र की चढ़ाई के उर से ( राजकुसार ) बीकानेर पर हमला करने का विचार सुनकर वहाँ के राष 

कल्याण ( जैतसिंह का पुत्र कक्यायामरू) सहित सब राज-. जैलपिंह ने अपने मंत्री मगराज को शेरशाह के पास लेट 

परिवार को इस ( नगराज ) ने सारस्वत( सिरसा )-नगर. सहित भेजा | नगराज आदशाह से मेख-मिलाप बदाकर 
/- में छोड़ा था । मालदेव के मरुस्थल लेने के क्षिये आने पर. ' पु... 9, «3 -प 

जैतसिंह क्ोभ से भिकरात्न-मुख होकर युद्ध करने के लिये साधुमाधपु महामंत्रिन्म॑त्रेत स्वार्भसिद्धये ; 

शत्रओं के सर्मब्र आया । यद्ध झारंभ होने पर मंत्री गुणायाबिगुण सेवा मोघापे सफला किठछ ॥ २१५ ॥ 

भीम,, बोखाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यान-पृथक, तेन साहिसमापे त्वं याहि सोत्साहमानसः ; 

राजा के सामने स्वर्ग का प्राप्त हुआ | संद्राम में ऊतलसिंह मानसेन बिना येन न हंसानां मनोरतिः ॥२११॥ 

के मारे जाने पर भालदेव आंगल देश को छोमकर गुफा के तबेत्युका ततों मंत्री नगराजों बलाधिरः $ 

समान अपनी पुरी ( जोधपुर ) को चल्ना गया। [इधर नगराज इवाज्षोभ्यों रखे वेरिसमारियें: ॥ २१२ ॥ 

नगराज ] बादशाह से खातर प्रार्थना कर. उसकी सेना के राजन्यसन्यमादाय दायोपायविशारदः 

साथ ही शत्रमंढल को नष्ट कर, उनके योद्धाओं का रण शकुनानुमितस्वाथीमाद्धः साहिम्रपेगिवान्‌ू ॥ २१३ ॥ 








में विनाश कर, अपने देश पर अधिकार जमा और नरियां गज श्वकरमबातमपर्दाइृत्य केवया 5: 
से बदला लेकर शोभा सहित शाह के स।थ लाटा | स्वामि- शरत्राणं सुरत्राण प्राणयाम्रास मंत्रवित्‌ ॥ २१४ ॥ 
धर्म के पालन में घुरंघर नगराज मे राजा कल्‍्यायामल को शात्रवागममाशंक्य. सकल्याणस्ततो अखिल :. 
शाह के हाथ से साम्राय्य-तिक्क दिल्ववाया, उसे विक्रमपुर राजलोकी 5पुना  मुक्तः अ्रीसारस्वतप्तने ॥ २१४॥ 
( बीकानेर ) भेजा, और आप बादशाह के साथ गया; मालदेंव समायाते समादातु मरुस्थक्षीम्‌ ; 


क्योंकि सजन स्वार्थी नहीं हुआ करते | गुप्त मंत्रणा के जनृस्तिहो प्म्यभित्रीण:. समरभद्विमु्लो गषा ॥ २१६ ॥ 
बल से अनेक बलवान शत्रुओं को दबानेयालें इस (नगराज) आयोधने समारठ्बे दृपाओ मीममंतिवत्‌ ; 
का शाह शेरशाह ने अधिक सम्मान किया। फिर किसी... युद्धअमानों भरे: साझं शुद्धभ्यानों दिये ययों ॥ २१७ ॥| 
समय यादशाह की आज्ञा पाकर संतोष डी से तृप्त मात्देवोडपि संग्रामे जेतृतिहि मृते सति; 
मंत्रिराज अपने देश की ओर चला | शीघ्र आता हुशा जे (जां ) गल॑ देशमादाय दर्रासिव पुरी गतः || २१८ ॥ 
पूर्ण-मनोरथ मंत्री मार्ग में, अजमेर सें, पंडिलों के सदश साप्रह साहिमम्थप्ये समम्रेवास्यथ सेनया ; 


मस्यु से स्वर्ग को प्राप्त हुआ 7! बेरिमंडलम॒द्र/स्य रखे हुवा व तद्ूटान ॥ २१६ ॥ 
- स्वदेशमान्मसात्कूबा.. शोमामासाद्य बेरिपु ६ 
३. मोम (भौमराज ) मंत्री वस्सराज के तीसरे पृत्र नर- बरिनिर्यातन॑ हुता व्यावृत्तोड्प स्वत्ाहिना || २२० ॥ 
सिंह का उ्येष्ठ पुत्र था । साम्राव्यतिलक साहिकरेणाकारयत्तराम $ 
२. मालदेवेअन्यदा सेनासनाथे जांगलावनाम्‌ ॥ कल्याणमह्लराजस्य स्वामिधरमधुरंधरः ॥ २२२ ॥ 
जियूक्षति महामात्य जतुमिंहोधडअदत्तराम ॥२०५॥ राजानं प्रेपयाम्रास विक्रमारुय पुरं प्रति; 
मंत्रिरज बी राजा मालदेवोउ्स्मदादिभिः ; स्वयं लवतुययों साहेने संतः स्वार्थलंपटाः ॥२२२ १ 
असाध्यस्तेत नानेन साई स्पद्धों गुणावहा ॥ २०६॥ गढ़मंत्ररलाक्रांतदुर्दान्तारिपुसताति: + 
अयतेत्त समागंता यावच्ायाति स स्वेयम + संभानितो5धिक यो5त्र साहिना सेरसाहिना ॥ २२३ ॥ 
ताव्पुरेष मंत्रोध्य कार्य: कि एनरागते ॥२०७॥ श्राशामासाध साहयीगन्यदा मंतजिनायकः ; 
गढमंत्रर्तती मंत्री राज्ञा मंत्रितवानिति : संतोषपोपश्ञ्ञात: स्वदेशमभिगामुकः ॥ २२४॥ 
सेरसादिखिराध्यो विना तं न स्व्रकामितम्‌ |॥|२०८ || तूण पाथे समागच्छस्मंत्री पूर्यमनोरथः ॥ 
समधीनां. यतरिंचता. सम्थेरपर्नायते 5 अजमिरपुरे स्वग्रेप्तगारपुंडितमृत्युना ॥ २२५ ॥ 


महादियेव करहूया गजर्मडस्थ नश्यति ॥ २५६॥ ( कर्म चंद्रवंशोल्कीर्तनक काव्यम्‌ ) 


८ . माधुरी 


जैतसिंह के मारे जाने के परचात्‌ उसको मालदेव पर चढ़ा 
लाया । शेरशाह की चढ़ाई का यही ठीक कारण अनुसान 
किया जा सकता है । 

सारवाइ की ख्यात में लिखा है--'वि० सं० १५६४८ में 


राब मालदेव की फौज बीकानेर पर चढ़ गई, जिसका सर-. 


दार कूंपा था। इस लड़ाई में राव जैतसी (जैतर्सिह ) लड़- 
कर कास आया | अब जेतसी का पुत्र कल्याणमल वीरम- 
देव दूदावत के साथ सूर बादशाह शेरशाह के पास दिरुली 
गया । पहले बादशाह से सिल्षना न हो सका । परंत पोछे 
से जब मिलना हुआ, तब बहुत कुछ ख़शामद करके याद- 
शाह को वे भारवाद पर चढ़ा लाए! । जैतसिंह के मारे 
जाने के पीछे कल्याणामत्त के दिल्खी के बादशाह के पास 
जाने का कथन प्रानने-योग्य नहीं है, क्योंकि यह ख्यात 
सै० १७०० वि० से भी बहुत पीछे की बनी हुईं है। 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास-कृत “वीरबिनोद' 
सें लिखा है कि राद मालदेव ने वीकानेर और मेडता अपने 
भाइयों से छीन लिए थे | इससे बीकानेर का राव कश्याया- 
मल और मेड़ते का राव सीरमदेव शेरशाह के पास दिलों 
पहुँचे, भौर मदद के लिये उसको चढ़ा क्वाए । यह सारा 
शश्ांत भी मारणाड की ुयात से लिया गया है । इसलिये 
हम इसे महरव का न समझकर अयसोम के कथन को 
अधिक जिश्वास-योग्य मानते हैं ; क्योंकि 'करमंचंद्रवंशोस्की- 
तेनक काब्यम! उक्र चढ़ाई से केबल २० वर्ष पीछे लिखा 
गया है। यह पुस्तक जयसोम ने मनगईंत नहीं लिखी। 
उसका कथन है कि प्रायः अनुरागधाला पुरुष किए हुए से 
भी अधिक वर्यान करता है, भोर द्वेपी (गुणों को) छिपाने 
के किये व्याकुल होकर किया हुझ्ना भो सब-का-सव नहीं 
कहता । अपने से पहले के पुरुषों को तो मैंने देखा नहीं, 
इससे उनसे मेरा राग या द्वेष नहीं है, और देखे हुआ का 
तो मैंने जैला देखा, बेसा वर्णन किया है | बाक़ी वेशावली- 
वाचक (वंशायली सिखनेवाले---जागा) पुण्यसार से जो कुछ 
सुना, उसकी जाँच करके लिखा है । ऐसी दशा में उसका 


कथन झआविश्वलनीय नहों कहा जा सकता। उसके कथनानु- 
_कंथन अविश्वलनाप नह कहा ता पे ग उतक कातक 


१. हस्त-लिखित मारवाड़ को ख्यात ; जि० २१, प्रृ० ६६ । 

२, वीरबिनोद ; भाग २५ प्रकरण १० के शअ्रत में दिए 
हुए जोधपुर के इतिहास में राव माखदेव का दृत्तांत । 

३, रक्तमतिवेदतितरां यस्मादधिक कृतादपि श्रायः ; 

द्विए्ट: हृतभपि सकल न वदते यदपर्भपनाकृलित: ॥५३२॥ 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्यो। १ 


किन बन 








सार, मालदेव चढ़ाई करनेवात्ा है, यह ख़बर पाफर मंश्री 
नगराज का दिक्‍लो जाता ओर उसके जाने के अनंतर भ्रुद्ध 
होकर जैतलिंह का मारा जाना अधिक विश्वास-योग्य है। 

बीकानेर की रीजेंसी कोलसिल के एडीशनल मेंबर मुंशी 
सोहनलाक्ष ने ई० सन्‌ १८८९ से कुछ वर्ष पीछे “तारीख़- “ 
बीकानेर' लिखी, जिसमें किला है कि राव जैतली मालवेव 
के साथ की कड़ाई में सं० १५६८, चेब्र-बंदि ११ को 
मारा गया। उस समय उसका पुत्र कल्‍्मायासिंह वहाँ 
मौजूद न था, जिससे यह हाक्ष उसे मालूम न हुआ; 
क्योंकि अपने पिता की विशद्यसानता में ही वह राणा सांगा 
के साथ बाबर को लड़ाई में बयाने गया हुआ था' । 

क्याने जाने का उपयंक्ष कथन भो विश्वास-योग्य नहीं 
है ; क्‍योंकि राणा साँगा और बाबर की लड़ाई लि० सं० 
११८४ सें हुई थी, न कि ११६८ के आसपास । पर तु 
इस कथन से यद्द अभिप्राय निकल सकता है कि राव 
जतसी की मालदेव के साथ जो लड़ाई हुईं, उसके समय 
कल्याणसिंह ( कल्याणमक्ष ) बीकानेर मेँ नहीं था; है 
क्योंकि जयसोंस के कथनानुसार मंश्री नगराज राजपरि- 
बार सहित उसे सिरसे में छोड़ आया था । 

उसी किताब में आगे चलकर यह भी लिखा हुभा हैं 
कि अब इन्होंने ( कल्याणमल आदि ने ) सिरसे में 
मुक्ताम किया, और वे अपने पैतृक राज्य को माल्देव से 
छुड़ाने का यत्र करने करे। यहाँ से राव कल्याणार्सिह 
( कल्याण मत्ष ) का भाई भीमराज पचास सवार लेकर 
दिल्‍ली गया, और वादशाह हुमायूँ की नौकरी में दाखिल 
हो गया । इधर वोरमदेव सेड़तिया सो सिरसे में कल्याण- 
मल से भरा मिक्षा | भाप्तराज वज़ीर से मेल बढ़ाकर 
उसके द्वारा हुमायें बादशाह तक पढ़ेँच गया, और 
वीरमदेव भी भीमराज के पास दिल्ली जा पहुँचा | इसके 


बाद लेखक ने शेरशाह् के दिकली के राज्यसिंहासन पर 


पूर्वेजानामद ए त्वाठ)गद्रषी न तेपु भे ; 
टृष्टानां तु यथादष्ट वर्ना विदणे मया || ५३३ ॥ 
वश्यावल।बाचक पुण्यसार- 
प्र्धायथाश्रावि तथा 
अ्रस्माभिर प्यादरसारचित्ते- 
लिपीकृतेडयं ऋतिनां छुछाय ॥ ५३४ ॥ 
( कमर चेदबेशान्कातंनक काव्य ) 
१. ताशल-बीकानेर ; पृ८ ११५४-१६ । 


विविच्य ॥ 


आवपता, ३०३ तु सं० |] 


आरुढ़ होने तथा सोमराज और वीरमदेव के बावशाह 
को सलैन्त साख्देव पर चढ़ा काने का विवरण दिया है । 
इस कथन के अनुसार वि० सं० १५६४८ के बाद 
ओमराज का हुमायूँ के पास दिल्ली जाना पाया जाता है, 
७ को संभव नहीं ; क्योंकि उस समय से पूर्व ही हुमायँ 
दिलसी छोड़कर इचधर-ठघर भागा फिर रहा था। मुंशी 
सोहनछाक्ष की पुस्वक, कनेत्ष पाउलेट-कृत बीकामेर के 
गैज़ेटियर तथा ख्यातों एवं चारणों-साटों श्रादि के कथन के 
आधार पर लिखी हुए होने से, इस प्रसंग में मारवाड की 
ख्थात-जैसी ही अविश्वसनोय है । 

. + ऊपर उद्धु त किए हुए प्रमायों से निश्चित है कि माल- 
देव का बीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार प्रकट होने 
पर राव जैससिंह ने अपने मंत्री नगराज को अयनी सहायता 
करने के लिये शेरशाह को चढ़ा लाने के वास्ते भेजा था १ 
ओर जैतसिंह की मृत्यु के अनंतर नगराज उसे मालदेव 
घर चढ़ा लाया था। हस प्रकार बोकानेरवाजों के आरम- 
रक्षणाथ बुलाने पर ही शेरशाह ने मालदेव पर चढ़ाई की 

यो, अश्रन्य किसी कारण से नहीं । 

गौरीशंकर-होराखंद ओोमका 


जीबाणबाद 
। ले. 0022४ 


हज सार में निजोंच आर सअओीव पदाथों 
ः | की दो मुख्य श्रेणियां हैं । प्रत्येक 





चह वस्तु, जो सजीव नहों है, 
निर्जीव कहलाती है । सओवत्व 
के तीन गुण माने गए हैं, जो प्रस्येक 
सजीव पदाथ को निर्जीब से प्रथक्‌ 
करते हैं । इनके नाम ये हैं -- अगी- 
जय करण, अभ्राप्मरक्षण ओर उत्पा- 
दन । हम लोग विविध प्रकर के भदक्ष्य, पेय, चोप्य आदि 
पदाथी को खाते-पीते सो हैं, किंत॒ उन्हें पचाकर रुघिर, 
मांस आदि बना खेते हैं । इसी प्रकार विविध प्रकार के 
* वृक्ष, घास आदि मूलों तथा पत्तियों द्वारा जलांश तथा 
अन्य पदार्थ खींचकर उनसे अपने-अपने कलेवर की 
चृद्धि करते हैं । हसी पाचन-शक्रि को आत्मीकरण अर्थात्‌ 


२, तारीख-बीकानर $ पृ० ११६-१२० | 


औओवाजुवाद 


छैई 








अन्य पदार्थों को अपना बनाकर अपनी दृद्धि करना कहते हैं। 
यदि किसो सजीव पदार्य में किसी प्रहार द्वारा कोई क्षस 
हो आय, तो उसमें ऐसी स्वाभाविक शक्ति हैं कि था ते सक्षत 
शरीर को अक्षत बनाने के प्रसक्ष में बढ मर ही जायगा, 
अथवा अत से अपने शरीर को अक्षत ही बना लेगा । क्षस 
के अस्ृध्य होने अथवा परिस्थितियों द्वारा असाध्य हों जाने 
से ही सृत्यु होती है, अन्यथा नहीं। साधारशतः अस्येक 
जीवक्करी अपने सक्षत शरीर को अक्षत बना हो लेता है । 
यदि किसी वृक्ष में कहीं कुल्हाड़ी मार दी जाय, तो कुछ 
दिनों में वृक्ष उस क्षत को टीक कर खेगा। किंत थदि किसो 
पत्थर में छोटा-सा भी चिह्न बना दिया जाय, तो बढ़े-से-बढ़ा 
पत्थर सी उसे पूरा न कर सकेगा । और, जब तक पाषाया 
का उतना अंश घिस मे जायगा या दूसरी तरह सष्ट न हो 
जायगा, तब तक प्रल्लय-पर्यत वह क्षत बना ही रहेगा । 
अही जीवधारियों की आत्मसंरक्षण-शक्ति है, जो निर्शव 
पदार्थी में नहीं पाई आती । तीसरी शक्ति उत्पादन की है, 
भर्थात्‌ प्रत्येक जीवधारी अपना-सा दूसरा जीवधारी उत्पन्न 
करने की सामर्थ्य रखता है। किसी- किसी व्यक्ति में कुछ कारणों 
से इस शक्कि का अभाव-सा पाया जाता है; किंतु यह व्यक्ति- 
गत दोष है, जाति-संबंधी नहीं । प्रत्येक स्वस्थ ओवधारी में 
उपयुक्र तीनों गुश रहते हैं; किंतु किसी भी निर्जीब पदार्भ में ये 
तीनों गुण नहीं पाए जाते | इस प्रकार जिचार करने से प्रकट 
होगा कि वनस्पति-वर्ग की भो संज्ञा जीवधारियों में है । 
निर्जॉव पदार्थ के छोटे-से-छोटे स्वेंड को परमाणु कहते 
हैं। यह इतना छोटा भाग है कि फिर इसके ख्वैंढ नहीं 
हो सकते | हाल में वस्तु को शक्ति-समुदाय भाननेवालों ने 
परमाणु का भी आयन और हलेक्टन सें विश्लेषण किया है, 
जिससे परमाणु शक्कि के कंद-मात्र रह जाते हैं । इस विषय 
पर जाना अनावश्यक है । वेज्ञानिकों का मत है कि संसार 
परमाणु-हो- परमाणु से बना है, अतः सर्व पदार्थों के मिश्रण 
से विविध पदार्थ बनते गए । यहाँ तक कि उसति होते-होते' 
क्रमशः पूरा ससार बन गया। यह उन्नति शऋय भी चल रही 
है, और संसार दिनोदिन श्रेष्ठ होता जा रहा है। इसी 
सिद्धांत को संस्कृत में परिणामवाद कहते हैं । मिरजॉव 
पढार्यी में जैसा परमाणु है, सजीयों में वेसा ही घटक है 
जिसे झँगरेज़ी में सेल (0०)।) कहते हैं । यह छोटे से-छोटा 


. जीवधारी है ।- विज्ञान ने यह सख्रोज मिकाला है कि अत्येक 


घटक सें कौन-कोन-से तस्‍्य (0)0770॥3) हैं । किंत उन्हों 


डक 


तस्थों को मिक्काकर विज्ञान अद्याव-व घटक बनाने में 'लससमथ्थ 


रहा है। प्रत्येक घटरू सजीव है।ने से जीवासु-युक्न कहा जा 


सकता है । प्रसिद्ध वेशानिक प्रो० बसु आदि महाशर्यों ने यह 
विचार प्रकट किया है कि किसी दुशा में कुछ ख़ास संपीदु्नों के 
प्रभाव से, निर्जीब तस्‍्वों से, जीवाणु का विकास हो सकता है, 
और प्रत्येक निर्जाध वस्तु सें छिपा हुआ जीव बोज है। यह 
अभी तक विचार-मात्र है पुर्णतः इृढ़ नहीं हुआ । अद्यावति 
यही मानना चाहिए कि विज्ञान निर्जोंच और सजीब पदार्थी 
के बीज की साईं पार नहीं कर सका । इसोल्षिये अब 
तक निर्जीव और सभीव पदार्थों की दो प्रथक्‌ » णियाँ हैं। 
जआीवायु-पुक्र घटक ( (6)) ) का इतना ही सुख्य काम 
है कि वह उचित दुशा में रहने से बढ़ता है। यहाँ तक कि 
उसके दो भाग हो जाते हैं, और प्रस्येक भाग एक नवीन जीवासु- 
युक्त घटक होकर बढ़ने लगता तथा फिर दो घटक बनाता 
है। ये नवीन घटक भो बढ़कर अम्य घटक बनाते हैं।इन 
घटकों सें एक दूसरे से मिलने की सी शक्ति उचित दशाओं 
में है। इस मिश्रय-शक्कि के ही द्वारा इन घटकों से अन्य 
तेहथारी बनते और शृद्धि पाते हैं। घास के एक छोटेसे 
दुकद़े में सी सैकड़-हज़ारों घटक रहते हं । संसार में जीव- 
घारियों की दो प्रकार की क्रियाएँ मुख्य हैं--सहज क्रियाएँ 
ओर इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न क्रियाएं । प्रत्यक ओवघारी 
में ऐसी सहज क्रियाएँ होती हैं, जिनसे आत्मरक्षण, अंगी- 
करया और उत्पादन के कार्य चलते हैं । ऊंची अ्रेणो के देह- 
घारियों में इन क्रियाओं में हर्छा-शरक़ मो बहुत कंछ मिल 
जाती है। यदि किसी नवजात बच्चें के मुख में स्तन लगा दिया 
जाय, तो वह उसे पीने लगता है । यदि किसो की आँख के 
सामने झाकमया की मुद्रा में उँपली आदि ले आहए. तो ऐसा 
जानते हो आँख आप-से आप बंद हो जाती है।ये सहज 
किया के उदाहरण हैं । वनस्पति वर्ग का इच्छा-शक्कि से 
संबंध नहीं है, और उनके सब काम सहज क्रियाओं ही पर 
अवल्ंबित हैं । नायु का कोंका जिस ओर ले जायगा, 
उसी ओर को उनकी शाखाएँ कृकेगी, प्रतिकूक्ष नहीं। इधर 
हमारा हाथ इच्छानुसार कुकेगा, झोंका चाहे जिधघर जाता 
हो । निम्न श्रे़ों के पशु-पक्षियों में सहज कियाएँ प्रधान 
हैं; किंतु उनमें स्यूनाघिक इच्छा-शक्कि भी है।जोवित 
शरीरों की श्रेणी जैसे-जैसे ऊँची होती आती है, बेसे-ही- 
जैसे उसमें हृरदा-आाकि की सरधानता बढ़ती जाती है । 
अत्येक भटक, अन्य शरीर का अंग होने पर भी, सजीव 


मारी 


[ बर्ष ४, खंड १, संख्या १ 
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रहता है, और परिस्थितियों के अनलार जीता-मरता है 
चाहे वह पूरा शरीर न भी जिए-मरे । यदि कोई उँगली काट- 
कर फेक दी जाय, तो कुछ देर तक वह सभव रहेगी, और 
पीड़ा के कारण उछुलती भी रहेगी । जब कछ देर में उसके. 
घटकों में उछुलने की शक्लकि न रहेगी, तो बह स्थिर हो जायगो, 
और जब वे धटक जोवायु-शुन्य होकर मर जायेंगे, तब 
और तभी बह कटी हुईं उंगली मरेगी, यश्यप्ति उस शरोर- 
धारी का शेष शरीर सजीव होगा। इसो प्रकार फोड़ आदि 
में जो पीब निकलती है, वह भी शरीर ही में वर्तमान सृत- 
घटकों का शव-समूह है । 

झब यह प्रश्न उठता है कि जीवात्मा कया वस्तु है, और 
जीवाणुओं से उसका क्या संबध है ? अत्येक घटक सजीव है, 
इसलिये उसमें जीवात्मा को कल्पना की जा सकती है + 
किंत॒ प्रत्येक घटक में जीयात्मा मानने से हरएक बड़ शरीर में 
अरबो-सरबों आवात्माएँ माननी पड़ेगी, जो प्रकट ही 
उपहासास्थद है। अतएथ प्रत्येक घटक ( (2९]]) में जावात्मा 
मानना ठोक नहों | उसमें ओवाशु-मात्र मानने चाहिए । 
इसी से हम घटक को जीघाशा-पुक्त कहते आते हैं । अप 
यदि घटक में जोवात्सा की कटपना अनुपयुक्र है, तो प्रश्न 
यह उठता है कि वह छोटे-से-छोटा कौन शरीर है, जिससे 
जीवातमा की कह्पना आरोपित हं।नी चाहिए ? हम देखते 
हैं, मनुष्य के शरीर में असंख्य घटक होने से उसमें असंख्य 
जीवाणु हैं । जाखों-करोड़ों घटक मिलकर उसके अत्यक अंग 
को बनाते हैं। सनृष्य शरीर में अस्थि का एक भाग है, 
ओर मांस, रुघिर, त्वचा आदि का दूसरा | वेधक-शास््र का 
कथन है कि मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, 
अर्थात्‌ उसके कुछ घटक मरकर निकलते और 
नए घटक उनका स्थान लेते रहते हैं । इस प्रकार प्रति ४० 
दिनो में अस्थि को छोदकर मनुष्य-शरोर का शेष भाग 
नया हो जाता है, भ्रीर प्रति ख्ात वर्षों में उसकी अश्थिपाँ 
भी बिक्कल नई हो आती हैं, श्रर्यात्‌ सात वर्ष के 
पीछे हर बार मनृष्य के प्राधीन शरीर का कोई भी अंश 
उसके नवीन शरार में नहों रह जाता। भरत: श्रत्यक्ष में तो 
मनुष्य का शरीर वही बना रहता है, किंतु वास्तव में. 
उससें प्रतिक्षण सेकड्टों-हज़ारों नवीन जीवाणु-युक्त घटक: 
आते और आभाचीन मरते रहते हैं । भ्रतएवं मनुष्य को 

वित अवस्था में भी उसके शरीर में जीने-मरने का काम 
प्रतिक्षण होता ही रहता है। 


शाकण, इे०३े लु७ खंउ | 


आजकल उपयु क्र डॉक्टरों क्चिर शिक्षित लोगों में 
संपूर्ण सत्य माने जातें हैं।झतएव भनुष्य-शरीर के 
घटकों के जीवन-मरया का पूरे शरोर के जीवन-मरण से 
बहुत कम संबंध है। इतना भ्रघश्य है कि मनुष्य के मर 
आने पर, तीन धंटे के अंदर, उसके शरीर के सारे भटक 
भी मर जते हैं; क्योंकि सीन घंटे तक भोजन का आधार 
न मिलने से कोई घटक जीवित नहीं रहता । 
ऐसा ही अन्य शरीरों के जीवाणुओं का भो द्ाक्ष है । 
जीवारमा के विषय में अपने यहाँ निम्न-क्षिखित विचार 
ग्राद्मा मामा गया है--- 
“सूक्मं॑ मनो बुद्धिदशेन्द्रियर्यृत प्राणेरपर्थाकृतमूतसंभवम्‌ ; 
भोक्रः छुखदिरापे साधने भरवेच्छररिमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः ।! 
इससे प्रदट है कि ओवारमा पार्थिव पदार्थ नहीं, कोई 
देवी बस्तु-मात्र है । यही या ऐसा ही विचार अन्य मत- 
वालों का भी है। अस्तु, जब जीवात्मा पार्थिव नहीं, तो 
वह शरीर के अवयवों के साथ बनता-मिटला भी न होगा। 
एसो दशा में शरोर से उसका संबंध कैसे मानना चाहिए, 
इसका विचार सुगम नहीं है ; क्योंकि विचार करने से वह 
कल्पना-मात्र रह जाता है। यह करुपना एक घामिंक विचार- 
मात्र समझ पड़ती है, झिसका मानना-न सानना केबल 
विश्वास पर निर्भर है, तक॑ पर नहीं | फिर यह सोचना 
पड़ता है कि शरोरों के संबंध में ओवास्मा की कत्पना 
किस दर्जे से उचित है ? ऊपर कहा,जआ चुका है कि घटक 
में आत्मा मानने से विचार-शेली युक्तियुक्र नहीं रहती। 
घटक के ऊपर वनस्पति का नंबर है। अब तक धास आदि 
में जीवात्मसा का होना सर्वसम्मति से नहीं माला 
गया है। गुलाब आदि की प्रत्येक डाली काटकर यदि 
अलग लगा दी जाय, तो पेड तेथार हो जाता है। यदि 
वृक्ष में एक जीवात्मा माना जाय, तो डालियोँ पौदा केसे 
बन जाती हैं, और उनसें जीवात्मा कहाँ से आ जाता है ? 
शेसो दशा में हरएक डाली में जीवास्मा की कछ्पनणा करनी 
पढ़ेगी । इसी भाँति ऊज की हर गॉठ से जब पौदा हो 
सकता है, तो धत्येक गाँठ में एक जीवात्मा की कल्पना आा 
पड़ेगी । फिर बीज से उत्पन्न होनेषाले वृक्षों के हरए्क बीज 
से एक-एक जोबात्मा को करुपना होगी । यदि वनस्पति में 
जावात्मा न साने, तो केंचुए को लोजिए । यदि उसे थीच से, 
पक ख़ास जंगह छे, काटकर उसके दो टुकड़े कर डालिए, 
सो दोखें भाग एक-एक कंचुआ बनकर भोवित रह सकते 


जीवाजुबाद भ्द्‌ 





हैं। ऐसी दशा में केंदुए में दो औवास्माओों को कल्पना 
होगी । वीर्ष द्वारा उत्पन्न होनेवाले प्राखियों के बारे में और 
भी कठिनता होतो है । एक बार के मैथुन में जितना बीर्य 
स्थक्षित होता है, उसमें इसमे रपमेटोजुआ ( बीज-कीट ) 
होते हैं कि उनसे सारे संसार की स्तियों के गर्भ रह सकता 
है। तो क्‍या भत्येक सनुष्य के शरीर में करोदों जीवात्माएँ 
होती हैं ? वीय॑ ब्ृष्णों द्वारा उत्पस होता है, और साधा- 
स्णतः उसका जितना व्यय किया जासा है, उतना ही, सम्या- 
नुधार, वह नया बनता रहता है। यदि व्यय न हो, 
तो एक सीमा के बाद उसका बनना बंद हो जाता है, और 
सदीन व्यय होने से फिर उतना ही पूरा हो जाता है। भत्येक 
मनुष्य का प्रत्येक बीज-कीट अीवित शरीर है । वीय॑ के दो 
भरा होते हैं---एक बीअ-कीटों का, और दूसरा उस ठव 
पदार्थ का, जिसमें दोज-कीट बल्त-फिरकर जीचित रहता है। 
शरोर से बाहर निकलकर हरण्क बोअ-कीट उपयुक्त दशा में 
रहने पर उोबीस घंटे सक याहर जीवित रह सकता है। 
अतएय मनुष्य में जीज-कीटों की संख्या के अनुसार 
करोड़ों मीवास्माओं को कहपना करनी पड़ेंगी। भ्स्तु, इन 
विचारों के अनुसार प्रत्येक शरीर में एक प्रधान जीवास्मा 
की करुपना दीक नहीं समझ पड़ती । 

मालम यह पढ़ता है कि संसार में एक जोवन-धारा है, 
जिसका प्रवाह औओवित शरीरों में होकर आरी है। यही 
थारा प्रत्येक ओवित शरोर का पाक्नन-पोषण करती है, और 
असर, जक्ष, वायु आदि उपयुक्र वस्तञ्रों की सहायता से 
उसे जीवित रखती है । मनुष्य, विधारथान्‌ प्राणी होने के 
कारण, प्रकृति के मुक़ावले अपने को उचित से अधिक प्रभाव- 
शाली एवं सत्ता-ध्रक् माजता है। यहाँ तक कि जीवन के पृ 
शथा मरणानंततर भी उसे अपनी कल्पत सक्षा को सिथ्या 
सानने में हि्यकियाहट होती है। वास्तव सें सारा संसार 
भरकृति की संतान है; रज-बोर्य से सबकी उर्स्पात्त हैं; 
सबका पालन-पोषण प्राकृतिक शक्षियों द्वारा, प्राकृतिक 
पवार्थी से, आकृतिक नियमों के अनुसार होता है। कोई 
किसी का पिता, पुत्र, भाई, बहन आदि नहीं। सारा 
संसार प्रकृति का खेल है। अपने जाने हुए जीवधारियों में 
अच्छा विचार करने की शक्ति एक ममुष्य-जाति ही में हैं । 
इसी से सनुष्य अपने को अम्य शरीरधारियों की अपेक्षा 
बहुत गरिसाओुक़् मानता ओर अपने शरीर के कल्पित 
प्रतिनिधि जीवास्मा के अस्तित्व-संबंधी विचारों से जत्म- 


धर 


- महण के पहले-पीछेवाली द्शाओं पर भी अनुमान खड़ाता 
है। इस अनुमान से सरणासभ्न प्राश्षियों को संसार में कब 
जैये मिस सकता है। और, जीविस आवस्था भें भरी स्याय- 
पथ पर चक्षने की कुछ प्रेरणा मिलसी है । इसोलिये 
बार्मिकों ने उचित ही किया, ओ जीवात्मा-संबंधी बिचारों 
की पृष्टि की हैं। किंत प्राकृतिक नियमों पर विचार करने 
से इनमें कोई दृढता नहीं जान पड़ती । 

इस ल्षेख के लेखकों ने इस विषय पर बहुत दिन 
जबिचार किया है, और बढ़ें-ब़े पंडितों से इस पर पृछु- 
ताधछु भी की है। जीवात्मा को दृढ़ मानने की हमारी इच्छा 
बल्घवतो है ; किंतु विधार करने पर निराशा ही आ घेरसी 
है। यदि कोई सजन हमें इस संबंध में विश्वास दिक्का सके, 
तो उनके हम बहुल कृतज्ञ होंगे। हमारा विश्वास जोबात्मा 
के अस्तित्व पर अवश्य है, और परमात्मा को हम तक से सी 
सिद्ध मानते हैं । किंतु दुर्भाग्य-बश जीवात्सा के अस्तित्व के 
संबंध की तर्क-परंपरा इसमें बहुत नियंश समझ पड़ती है। 
आशा है, पंडित ज्ञोग इस जटिल्ष प्रश्न पर कुछ विचार करे गे । 

जीवात्मा के अस्तित्य-संबंधी विचारों को प्रेत-योनि से 
यहुत कुछ सहायता मिल सकती हैं | यदि प्रेत के अस्तित्व 
का विचार रद हो, तो मरणानंतर मनुष्य का जीवात्मा 
बना रहता हैं? और ऐसा मानने से जोवित अवस्था में 
भी उसकी करपना दृढ़ हो जातो है। फिर भी प्रतों के 
झस्तित्य का अब तक कोई पृष्ट प्रमाण नहीं मिल सका है । 
प्रेत-दशेन बहुत करके नेश्र-दोष अथवा भयात्रिक्य से सत्य 
समझ पड़ने कगता है। हम लोग आदू के खेलों में बहुत- 
सी ऐसो बात देखते हैं, जो प्रत्यक्ष ही प्राकृतिक नियमों के 
प्रतिकृक्त देख पड़ती हैं । किंतु भ्रत्यक्ष होने पर भी वास्तज 
में थे असत्य होती हैं, एवं उनका तमाशा केवल चालाकी 
हे दिखक्षाया जाता है । यही हाल प्रेत-दर्शन का होता 
है।या तो प्रेत-दशेन भयाधिकय से होता हैं, या नेत्र-दोष 
से, अथवा देखने का काफ़ी मौक़ा न मि्षने या किसी 
की धोकेग्राज़ी से | स्पष्ट रूप से अच्छी तसह प्रत-दशेन 
अद्यायधि किसी को नहीं हुआ । आजकल बहुत-से लोग 
पाश्चात्य प्रदेशों में जीवास्मा-दर्शनवादी कहे जातें हैं। 
ऋपने देश में भी कुछ प्रकट हुए हैं, जो विविध प्रकार से 
जीषात्मा-संभंधी लेख दिखाते हैं । इन लोगों ने ग्रहों 
लक जाल्ष रचा है कि प्रेतों के फ़ोटो तक बनाकर दिखा दिए 
हैं। समसदार लोगों का कहना है कि ये सब कारस्तानियांँ 


माधुरी 


घोके की टट्टी-सर हैं । कहते हैं, ऐसे किसी प्रेत का फ्रोटों 
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अब तक नहीं उतरा, जिपका कोई चित्र संसार में मौजद 
न हो । मेज़, प्रेंचेट आदि के द्वारा प्रेतों से प्रश्नों के उत्तर 
दिलाए जाते हैं । हमने भो यह लीला देखी है । हसमें बहुत 
करके देखते या लिखनेवाले की अड्रोद्वुद्ध मानसिक शक्ति 
ही काम करके उचित उत्तर दे देती है। जब एले प्रश्ष किए 
जाते हैं, जिन्हें लिखने तथा भेज़ पर हाथ रखनेधाले नहीं 
जानते, तब कुछ उत्तर अकरंमात्‌ ठीक बैठ जाते हैं, और 
कुछ अशुद्ध भी | ये सब आकस्मिक घटनाएँ हैं, वास्तविक 
नहीं । 

थियासफ़ीवाले भो अपने योग-बक्ष से बहुत-ल्ी बालें 
बतलाते हैं | उनमें फ्री सेकड नब्बे लोग धोफेवाज़ समके 
जाते हैं: और शेष ऐसे, जो अद्धोंद्वुद्ध अ्रवस्था-संचंधोीं 
कारणों से अपने हो को धोके में ढाल देते हैं । जहां इस 
प्रकार की बाते प्रायः हुआ करती हैं, वहाँ के बच्चे भी कभी- 
कभी कद बेठते हैं कि में उस जन्म में झमुक व्यक्ति था। 
उस ब्यक्ि के संबंध की वे श्रनेक बातें बक जाते हैं, जिनसे 
दो-चार ठीक भी निकल जाती हैं, और जिन्हें लोग बहुत 
भ्रसक्ष होकर सत्य कहने लगते हैं । उन्हीं बातों को ये बच्चे 
अज्ञान-वश पकइ लेते हैं, और शेप बातें, ओ ग़लत होती 
हैं, छूटती जाती हैं। इसी प्रकार अधिकाधिक बातचोत होने 
से घीरे-धीरें अधिकांश ठीक बाते रद होकर, बच्चे को बातों 
में अज्ञात-रूप से बहुत-सी ऐसी सश्थी बाते आ जाती हैं, 
जिन्हें लोग पृवे-अन्म का सच्चा प्रमाण मानने लगते हैं । 
थियासफ़ी से संबंध रखनेवाले आजकल के योगियों ने यहाँ 
तक याग-बल का बढ़ना लिखा है कि थे चंद्रमा में नर- 
जासि के रहने तथा डूबे हुए पटलांटिस-ढठीप की घटनाओं 
सक का वर्णान करते हैं । जिस व्यक्ति में ऐसी-ऐसी बालों 
को भी सही मानने की श्रद्धा हो, उसके लिये सभी कुछ 
पमाणित हो सकता है । किंतु, वास्तव में, अब तक प्रेत- 
योनि के ग्रस्तित्थ का कोई दृढ़ भ्रमाण नहीं मिला । 

तो भी योग-बल को कुछ सिद्धियाँ सत्य सिद्ध हो चुकी 
हैं। बहुत-से पहुँचे हुए जोग अप्रकट विचारों को अवश्य पढ़ 
सकते हैं । धार्मिक भ्रथों में खिखा है कि विचार भी कर्म हैं, 
चाहे उनके अनुसार कोई कार्य न सी किया आय । विधारों 
का कुछ अस्तित्व अवश्य है। यद्यपि अब तक घिज्ञान से यह 
सिद्ध नहीं हो पाया है, फिर भी यह ठोक है कि योग-बत्व 
से कुछ क्ोग परोक्ष विचार पढ़ क्षेते हैं। यदि किसी फोरे 
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कारज़ पर कोई भाव-चित्र रृढ़ता-पुेक मानसिक क्रिया से 
हो अंकित कर दिया जाय, तो उस कोरें काराज़ हो को देख 
फर पहुँचे हुए व्यक्ति सानलिर चित्र अंकित होने के बाद कुछ 
काल तक उस थित्र का वर्णन कर सकतें हैं । ये सब विचार- 
पठन के उदाहरण हैं । इसी प्रकार हिमॉटिज्म के द्वारा 
विचार पहुँचाकर मी कुछ काये कराए जा सकते हैं, एवं 
कुछ सिद्धियाँ सी प्रकट की जा सकती हैं । फिर भी, इतनी 
बातों के घिद्ध होने पर भी, विचारों का ही स्वतंत्र अस्तित्व- 
भर सिद्ध होता है, जीवास्मा का नहीं । 

सबसे कठिन प्रश्न यह उठता है कि संसार में जब भअ्रसत 
से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो खकती, तब घटका के मिश्रण में 
आप-से-आप , उनले अतिरिक्न, कोई जीवात्मा कहाँ से आ 
जाता है ! श्रत्येक् घटक में जोबाणु है, और बड़े शरीरों में 
असंख्य जीवाणु हैं । किंतु उनसे बढ़कर एक जंवात्मा कहाँ 
से आया, जो माना जाय ? गल्लाब के पौदे सें जीवाणु प्रचु- 
रता से हैं, किंतु एक जीवात्मा नहीं हैं: क्योंकि ऐसा मानने 
से प्रत्येक शाखा में एक जीवात्मा मानना पड़ेगा। पादों 
में नई नई डालियाँ हुआ हा करती हैं । अतः एक पौदे सें 
प्रसिक्षण साथ-ही-साथ अनक जीवात्माऐं हुआ करेंगी । इसी 
भांनि पेड़ां के थीज प्रतिक्षण बना करते हैं। ऐसी दशा 
में प्रयक बीज में एक जोवात्मा आवेगा : क्योंकि प्रस्येक 
बाज सूक्ष्म रूप से वृक्ष है, और उससे बृक्ष बन सकता 
हु। फिर जीवास्सा मानने से पेड़ीं की क़लम चढ़ाने में गड़- 
बड़ होगी ; क्योंकि एक जावास्मा में दूसरा अीवात्सा जा 
परुंगा। यह भी हो सकता है कि कटहल के पेड़ पर आम को 
क़लम चढ़ सके | हमारे ही बरीचे में एक ऐसी क़लम हाल में 
स्गी है, ओ फकती भी हैं । इस दशा में जीवात्माओं के 
मानने से पुरी गड़बड़ होगी। एक यह भी प्रश्न उठता है कि 
बीज बनने में किस अवसर पर आओवासत्मा आता है ? बीज एक- 
बारगी तो बन नहीं जाता | वृक्ष के रस तथा अन्य अंशा से 
धीरे-धीरे वह बनता हैं। उन सब भागों में घटकों के होने से 
जीवाणु-समृह हैं लही; किंतु बीज तेयार होने से किस दशा में 
डसमें जोवास्मा आ्राता ह? यह प्रश्न जटिल है, और इसका 
कोई उत्तर नहीं मिलता। 

यह तो हुईं वनस्पति को दशा | अब अंडा पर विचार 
कीजिए । जैसे घटक में कलस्-रस तथा केंद्-रस होता 
है, वेसे ही अंडों सें भी । अंडे के भीतर जो श्वेत रस 
है, वह कलल रस ( ?70409)9877 ) के समान है, और 


जीवाणुवबाद 


श्र 


पीत भाग जीवन का मुख्यांश होने के कारण केंद्र-रस 
( ि०प९००फ4४॥ ) कहा जा सकता है। यहाँ तक अनु- 
भव हुआ हैं कि यदि किसी युक्रि से मुर्गी के अंडे का केंद- 
रस निकालकर, उसके कलल रस में कबृतर के या किसी 
अन्य ऐसे ही पक्षी के अंडे का केंद्र रस यक्ति से रख दिया 
जाय, तो समय पर बच्चा ज़िंदा निकलेगा, और वह उसी पक्षी 

का होगा, जिसका केंद्र रस। अर्थात्‌ एक पक्षी के कल रस 

में दूसरे का केद्-रस जीकर यद्या बना सकता हैं। यदि झड़ 

में जीवास्मा हो तो बृक्षो की कफ़त्म को भाँति इस कजल- 

रस और केंत्ररस की अठला-बदला में जीवात्माओं की 

कल्पना को धक्का पहुँचता हैं। इसो भाँति प्रत्येक घटक में 

कलल-रस और केंद्र-रस रहता है, और घटक की क्रिया से 

मनुष्य की मानसिक तथा दैहिक शक्कियों की समता का 
पूे रूप मिलता हैं। अतएवं घासपात. पक्षिवर्ग, 
पशु-तर्ग तथा मनुष्यों का पुर्ष-जन्म एक हो प्रकार से होना 
सिद्ध होता है । इन कारणों से यदि उनमें जावात्मा नहीं 
है, तो मनुष्य में भी न होगा। जैस गुलाब को शाखाओं, 
गन्ने को गाँठों, दृक्ष के चीओं तथा पक्षियों के अंडो में, 
किसी ख़ास मौके पर, आवात्मा का प्रथश अनुचित समझ 
पहुता है, और यह आन पड़ता है कि छृक्ष के घटकाी की 
उच्नति होते-होते, बिना जीवात्मा से संबंध जोड़े, धीरे- 
धीरे बीज आदि बन जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य शरोर के 
रूधिरादि से बीज-कीट बनते हैं, जिनका जीवाणुओं से तो 
पूरा सबंध है. किंतु जीवात्मा से नहीं । यदि प्रेत-योनि 
को सत्‌ मानें, तो मनुष्य का जीवात्मा भी सत्‌ होगा । 
उसी के साथ पशुओं, पक्षियों, बक्षें व घास पौदों आदि में 
भी जोवासा की कह्पना होगी: क्योंकि यदि एक प्रकार के 
जोवधारी जीवात्मा के बिना पूरा काम कर सकते हैं, तो 
मनुष्य ही के लिये उसकी आवश्यकता क्यों पइती है ? 
यदि मनुष्य सें जीवात्मा सानें, तो ब्रीज की्टों में भो उले 
मानना पड़ेगा, जिससे एक-एक मनुष्य में करोड़ों जीवात्मा 
आ आयेँगे। यहीं नहों, अंत को घटक तक में जीवात्मा 
की स्थिति माननी पड़ेगी; क्योंकि उसमें भनृष्य की 
दैेह्देक और मानसिक सभी क्रियाओं का पृर्व-रूप मिक्षता 
है। ऐसी दशा में जीवाणु हो जीवात्मा हो जायगा | किंतु 
हम देखते हैं, प्रत्येक शरीर के असंख्य घटक नित्य जिया- 
भरा फरते हैं, यद्यपि पूरा शरीर बहुत काल तक जीवित 
रहता है। अतः पूरे शरीर के लिये असंक्य जीवाणु तो 


शक 


मानने ही पढुते हैं, जिन्हें चाहे जीवाणु कहिए या जीवात्मा । 
किंतु अत्येक शरीर के लिये एक-एक जीवात्मा की कल्पना 
सुदद्र नहीं जँँच्ती । कठेनाई यह है कि कहाँ-स-कहीं 
आंकर ंखल्ला दूट जाती है। मनुष्य से घटक तक पहुँचने 
में चाहे जहाँ 'ैेखला को तोड़िए, उसके नीचेवाले शरीरों में 
जीवास्मा का विचार न सानने का कोई अच्छा दृढ़ कारण 
नहीं मिल्केगा । 

प्रत्येक शरीर की जीवन और मरण, दो ही अवस्थाएँ हैं। 
अब तक शरीर पूर्णा है, तब तक वह जीवित रहेगा। 
मरणावस्था में पहुँचने के पूर्व शरीर की पूणता अवश्य 
नष्ट हो आयगी, अर्थात्‌ वह पूछ शरोर न रहकर किसी 
सुष्यांश में अपूर्ण हो चुकेगा । उसका कोई ऐसा आवश्यक 
अवयव विक्ृत हो जायगा, जिसके कारण वह पूर्ण शरीर न 
रहकर अपूर्णो एवं झत शरीर की दशा को पहुँच जायगा। 
अलण्ब वास्तव में पूरे शरीर जीवित अवस्था में ही रहेगा; 
झूत अथस्था में पहुँचने के पूवे किसो मुख्य अंश में उसकी 
चपूण्णता मष्ट हो चुकेगी, और वह सच्चा शरोर ही न रहेगा । 
झतएवं सरखे शरीर के लिये उसका जीवित होना भी 
एक आवश्यक गुणा है | कहा जा सकता हैं कि एक घटक 
तो जोवाशु है; हितु जब एकाघिक घटक मिलकर कोई बढ़ा 
शरीर बनाते हैं, तब उस शरीर में जीवात्मा होता है ; क्योंकि 
उसके अनेक घटक प्रथक्‌-प्थक्‌ कार्य न करके सहयोग के 
साथ कार्य करते हैं | अतः उनके पार्थक्य में जो ऐक्य है, वही 
जीवात्मा का साक्षी है । ओवारपा के अस्तित्व का सबसे 
बड़ा प्रमाण है भी यही। किंतु इससे भी प्रत्येक शरीरधारी 
के लिये एक जीबास्मा को सिद्धि या उपलब्धि ( 7?700£ ) 
नहीं होती । जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चक्रा है, अत्येक 
पौदे, पेड़ और मनृष्य की शाखाओं, गाँठां, बोजों तथा 
बीज-कीटों के अनुसार असंख्य ओवात्माओं का अस्तित्व 
आरोपित होगा, जो अनुचित होगा। इसके अतिरिक्व रुधिरादि 
मिलकर प्रतिक्षण बीअ-कीट बनाया ही करते हैं; और 
के बीज-कीट क्रमशः बनते हैं । अर्थात्‌ घटक समूड के 
रुघिरादि को दशा से बीज-कीट को दशा में पहुँचने सें 
क्रमशः उनकी अनेक दशाएँ था रूप होते हैं, जो प्राकृतिक 
नियमानुसार हुआ करते हैं। उस भत्येक दशा में घटक- 
समूह जीवित अणुओं का समुदाय अवश्य रहता है; किंतु 
उनमें एकवारगी औओवात्सा किस दशा में कहाँसे आा 
आता है ? अतएव समझ पढ़ता है कि जैसे प्रत्येक घटक 





माधुरी 





[ घर्ष ४, खंड १, संख्या है 


स्वतंत्र अवस्था में एक शरीर है, ओ आत्मरक्षण, आत्मी- 
करण तथा उत्पादन के काम करता है, उसी भाँति घठक- 
समृह मिलकर बढ़ा शरीर अनाने में मो वही काम मिलकर 
किया करते हैं। प्रत्येक पूर्ण शरीर जीवित होगा, और 


प्रत्येक जीवित शरीर एक है ही। अतः उसमें जीवन के 


तीनों मुख्य गुश पाए जायेंगे। जीवित शरीर के किये यह 
आवश्यक नहों कि उसके अवयतयों के ऐक्य के कारण, 
उसमें एक जीवात्सा की कल्पना को जाय; क्योंकि एक 
तो उस शरीर की बनावट में कोई ऐसा ख़ास मौक़ा हमें 
नहीं मिलता, जब जीवात्मा उससे संबंध ओढ़े; और 
दूसरे, बीजों के बाहुलय के कारण, शरीर के जीवास्मा के 
लिये ऐक्य का विधार आप-से-झाप नष्ट हो जाता है। जब 
थुवा शरीर में बीजों आदि के कारण असंख्य जीवात्माओं 
की कल्पना करनी पड़ती है, तो एक जीवात्मा को महत्ता 
नष्ट हो जाती है। अतएव यही मानना पढ़ता है कि 
शरीर का ऐक्य एक प्राकृतिक धर्म-मात्र है जिससे जीवात्मा 
का कोई सरोकार नहीं है । इन कारणों से यही आन 
पड़ता है कि जीवाणु का विचार तो दृढ है. किंल जीवात्मा 
का कथन कल्पना-मात्र है। 
८ प्िश्रंध कक 


मारत मे खटर-फ्चार 

रतीय मिज्ञों तथा जल्ाहा द्वारा भारत 
में अलतिवष हसना सृती कपड़ा 
तैयार नहीं होता, जिससे देश 
की कपढ़-सबंधी सब आवश्य- 
कताएँ पूरी हों जआायें। हमें प्राति- 
वर्ष ६० से ० करोड़ रुपयों का, 
क़रीब १९० करोड गज्ञ खती 
कपड़ा विदेशों से मंगाना पड़ता 

है । स्वदेशी आंदोक्षन की पूण सफलता के किये यह 

आवश्यक है कि कम-सेकम १७० करोड़ गज़ अधिक 


कपड़ा भारत में प्रतिवर्ष तेयार किया जाय । कपडे को 


यह बृद्धि तीन प्रकार से हो सकती है--एक तो मिल्ल में 
कपदों को उत्पत्ति बढ़ाने से, दूसरे जलाहों द्वारा मिल में 
कते हुए सूत से बुने कपड़े की उत्पशि बढ़ामे से, और 
तीसरे जुलाहों द्वारा शुद्ध खद्र की उत्पत्ति बढ़ाने से । 


न 
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जिल्ल में कपड़ों को उत्पत्ति बढ़ाने से अधिक लाभ केवल 
डन भारतीय पूँ जीपतियों को होगा, जो मिलो के मालिक 
हैं, था होंगे । मिल्लों की हृछ्धि से कुछ मज़दूरों की संख्या 
अवश्य बढ़ जायगी, परंतु अधिक नहीं। जूलाहों द्वारा 
मिस्र में कते हुए सूत से बने कपड़े को उत्पत्ति बढ़ाने 
से अधिक व्यक्तियों को ल्ञाभ होगा ; परंत भह लाभ 
उतना न होगा, जितना कि शुद्ध खहर के प्रचार से । 
शत खहर-प्रचार से केषल जुलाहों को ही लाभ न होगा, 
यरन्‌ उन असंरुय ग़रीब कुटुंबों को मो लाभ होगा जो 
अपने फ्रसत के समय में चरख़े पर सस कातने खगेंगे। 
इस प्रकार देश को सबसे अधिक लाभ खहर-प्रचार से हो 
होगा, यशरते कि यह कपड़ा सस्ती कीमत पर तेथार 
किया जा सके । 

कपड़ों की मिलों के भारत में स्थापित होने से भारत- 
चासियों को लाभ तो बहुत हुआ, परंतु साथ ही क॒छ 
हानि भी हुई ! पुराने ज़माने में देश के असंख्य गाँवों में 
4 उत्तम प्रकार का बहुत सूत काता जाता था, और उसका 
उपयोग कपड़े बुनने के लिये किया जाता था। जैसे-जैसे 
मिलों की संख्या बढ़ती गई, वेसे-नेसे उनमें अधिक सत 
काम! जाने छगा, और सस्ता कपड़ा तेयार होने लगा । 
ट्वाथ से सत फातना दिन-पर-दिन कम होता गया। उधर 
जुलाहों की दशा भो ख़राब होने लगी। लाखो ज्लाहों 
जे अपना पेशा छोड़कर खेतों की शरण ली । जिन्होंने 
कपड़ा बनना नहीं छोड़ा, थे भी मिल में कते हुए देशों 
अथवा विदेशी सत का उपयोग करने लगे | हाथ से कते 
सूृत को माँग हो न रही । हाथ से सत कातना बंद होने 
से भारतीय किसानों को, ओ कि संपूर्ण जनता के ७२ फ्री 
सेकई से सो अधिक हैं, बहुत हानि हुईं । किसानी एक 
शा धंधा है, जिसमें वर्ष में कई दिनां तक किसानों को 
खेती-संबंधी कोई विशेष काम नहों रहता। उन दिनों 
उनको ख़ब .फुरसत रहती है । पुराने ज़माने में ये किसान, 
ख़ासकर उनकी ख्वियाँ, फ्रुरसत के दिनों में चरज़ा अलाकर 
काफ़ी खत कात लेते थे । इस सृत को वे अपने गाँव के 
* जलाहे को देकर बहुत सस्ती क़ीमत में कपड़े तैयार करा 
लेते थे । परंतु कपड़े बुनने में मिल के स्तों का अधिक 
उपयोग किए जाने के कारण, हाथ से कते सूत को सॉँग 
कम होते-होते लुप्त हो गहूँ, और किसानों को उसका 
कातना बंद कर देना पड़ा। इससे करोंदों किसानों की 


भारत में खदर-प्रचार श्ड्‌ 


जीविका का एक यड़ा साधन दंद हो गया, और उनकी 
आमदनी, जी कि पहले ही बहुत कमर थी, और भी 
घट गईं । 

उपयुक्र असृविधा को दूर करने और हाथ से कते सूत 
की माँग बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधीजी के नेसृत्व 
में चरज़े और खदर के प्रचार का कार्य सन्‌ १६२० मेँ 
आरंभ हुआ । इस आंदोलन ने थोड़े ही समय में बहुत 
सफकता प्राप्त कर की । शुद्ध खहर ( हाथ से कते हुए सत 
से बना हुआ कपदा ) का प्रचार बढ़ा, और हससे हाथ से 
कते सूत की माँग बढ़ी । लास्बों घरों सें चरख़े का मनोहर 
गान सनाई देने लगा। लाखों गरीब देशवासियों को 
फ़रसत के समय का उचित उपयोग कर अपनी आमदनी 
अढ़ाने का अवसर मिलन गया। जुलाहों की दशा भी 
सघरने जगी | पर इस समय जो काम हुआ, यह बहुत 
व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ । उसमें जोश की सात्रा 
अधिक थी । एक-दो वरदें के अंदर हो इतना कास हो 
गया, जितभा साधारण तौर पर कई वर्षों सें न हो पाता। 
परंतु शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन की शिथिव्तता के 
साथ-साथ लोगों का खहर-संयंधी जोश भी कम हो गया, 
और स्वदेशी आंदोलन में भी कुछ शिथिल्लता आ गई। 

खहर-प्रचार का कार्य व्यवस्थित रूप से करने के लिये 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अपनो १४ महू, सन्‌ 
१६२२ की बेठक सें खदर-प्रचार की एक योजना लेथार 
की, उसके लिये ५७ लाख रुपए स्वीकार किए, और 
खद्दर-विभाग का सब कार्य सेठ जमनालालखजी बजाज, को 
सौोंपा। खहर-विभाग के अंतर्गत चार उपविभाग--- औद्योगिक 
शिक्षा-विभाग, उत्पत्ति विभाग, क्रय विभाग ओर प्रचार- 
विभांग--स्थापित किए गए । शौद्योगिक शिक्षा-विभाग 
को साबरमसी के ग्वादी-विशालय में सब प्रांतों के विदा- 
थिंयों को उत्तम खादी बनाना सिखाने का कार्य सौंपा 
गया । इस विभाग का कार्य-भार श्रीयुत मगनल्लाजजी 
गांची को दिया गया । उत्पत्ति जिभाग का यह काम विया 
गया कि वह भिन्न-भिन्न प्रांतों में खहर की उत्पक्ति बढ़ाने 
को प्रयज करे, योग्य व्यक्तियों या संस्थाओं को खदर-प्रयार 
के किये कांग्रेस से रुपया क़ज़ दिलाने की सिफारिश करे 
और जहाँ तक हो सके, एक स्टेंडड का खदर देश-भर में 
सस्ती क़ीमत पर तैयार किए जाने का प्रयञ्ष करे । इस 
विसाय का कार्यभार श्रीयुत लक्ष्मीदासजी-पुरुषोशस को 
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सौंपा गया । ऋय-विभाग को यह काम विया गया कि 
वह खादी को बिक्रो में हर प्रकार से सहायता दे, और 
जिन प्रांतों में आंतीय कांग्रेस-कमेटो ने खादो स्टोर न खोले 
हों, वहाँ पर खादो-स्टोर खोलें । इस विभाग का भार 
श्रीयुत बिटुलदास-यसनजी को दिया गया। खद्दर-विभाग 
के स्थापित होने पर तिक्षक-स्वराज-फ्रंड से * लाख रुपए 
दिए गए, और १३२ अगस्त, सन्‌ १६९२२ तक + लाख 
२९ हज़ार रुपए चंदेसे इकट्ट हुए। इस प्रकार इस 
विभाग का कार्य ६ लाख २२ हज़ार रुपयों की प्‌जो से 
आरंभ हुआ । सावरमती के खादी-विद्याक्षन में भिन्न-भिन्न 
प्रांतों के २९ विद्यार्थियों को खटर तैयार किए जाने की 
शिक्षा दी जाने लगी | सिंध, आंभ ओर उत्कक्ष-पंसों की 
कांग्रस-कमेंटियों को खादी प्रचार के किये कमशः ९० हजार 
और डेद-ढेढ़ लाख रुपयों का क़ज् दिया गया। कई 
प्रांतों में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा खहर-स्टोर स्थापित 
किए गए , ओर उनसें शुद्ध खहर सस्ती क़ोमत पर बेचे 
जाने की व्यवस्था को गई । 

सन्‌ १६२३ की कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार अखिल 
भारतवर्षीय खह्र-बोढड की स्थापना हुई। इस बोर्ड को 
कांग्रेस के लदर-विभाग का सब कार्य सौंपा गया। इस योड 
में आठ सदस्य थे। श्री शत जमतालालजी बजाज सभापति 
ये, और मंत्री श्रीयुत शंकरलाज्जी बेंकर । हस बोर्ड 
ने भी औद्योगिक शिक्षा-विभाग, उरपत्ति-विभाग, क्रिया- 
विभाग और अचार-विभाग स्थापित किए, और प्रांतीय 
खदर-बोडों को क़र्ज़ देने के अतिरिक्र । जनवरी, सन्‌ १६९४ 
से खादी-भंडारों को नीचे-लिले मियमों के अनुसार आर्थिक 
सहायता ( ॥300॥7 ) देना आरंभ किया--- 

(१ ) सहायता केवल उन खादी-मंडारों को ही दो 
जाय, ओ केबल शुद्ध खददर बेचते हों, ओर जिनकी वार्षिक 
फुटकर बिक्की १२ हज़ार रुपयों से कम न हो। 

(२) खहर की वार्षिक बिक्री भंडार में लगी हुई 
पूँजी की वृनी रक़म से कम न होनी चाहिए । 

(६३ ) केवल्ञ उसो खद्दर की बिकी पर आर्थिक सहायता 
वी आय, जो १ रु० ४ आ० गज से कम क्रीमत पर बेचा 
गया हों, और जो क्ागत से ६३ प्रति सेकदा से अधिक 
क्रीमत पर न बेचा गया हो । 

(४ ) खहदर की विक्रो पर दो फ्री लैकड़ा की दर 
से आथिक सहायता दी जाय। 





माधुरी 





[ वर्ष ५, खंड १, संख्या रै 


झार्थिक सहायता की उपयुक्र योजना से कई खादी- 
अंडार खाभ न उठा सके। ये वर्ष-भर में १४ हज़ार रुपयों 
को फुटकर बिक्री करने में असमर्थ रहे । २३६ भगस्त. सन्‌ 
१६२५ से अखिल भारतवर्धोय खदर-बोर्ड ने उन भंडारों 
को भी आर्थिक सहायता, उपयुक्र नियमों के अनुसार, 
देना स्वीकार कर किया, जिन में वर्ष-सर से कम-से-कम 
एक हज़ार रुपयों की शुद्ध खादी बिक चकी हो। 
१९ ऑक्‍्टोबर, सन्‌ १६२५ तक उपयुक्त नियमों के अनसार 
खादो-भंडारों को केवल ४,७१० रुपयों की ब्रार्थिक सहा- 
अता दी जा चुकी थी । 

अखिक्ष भारतवर्षीय ख्ादी-जोड ने रुपया क्रज्ज देने के 
लिये जो नियम बनाए हैं, उनसें मुख्य ये हैं--- 

( १ ) क़ज्ञ साधारशतः उन्हीं स्थानों के व्यक्तियों या 
संस्थाओं को दिया जाय. जहाँ ऐसे कुटंबों में चरखे का प्रचार 
करना हो, जो कि भूले मर रहें हों, अथवा आाध-पेट 
खाकर रहते हों, या जिमक्रो काम न मिलता हो, या जहाँ 
पर ६ नंजर का एक पोड सूत कातने की मज़बूरी पाँच आने . 
से अधिक न हों। 

(२ ) क़ज़ साधारणतः ऐसी वस्तुश्नों को जमानत पर 
दिया जाय, जिनका मूल्य क़ज़े को रक़म से अधिक हो । क़र्जे 
की रक़्म पर केवल एक रुपया फ्री हज़ार प्रतिवर्ष को 
दर से ब्याम लिया आय । 

( ३ ) कर्ज़ केवल उन व्यक्तियों ओर संस्थाओं को हो 
खाधारणतः दिया जाय, जिनको खद्दर-ब्यवसाय का कुछ 
अनुभव हो, ओर जिन्होंने भृतकाल में इस संबंध में क॒छ 
कास करके दिखाया हो । १< अॉक्टरोबर, सन्‌ १६२२ तक 
अखिल भारतवर्षीय खहर-बो्ड नोचे लिल्ले भंडारों को 
निम्नलिखित रक़म क़रज़् दे चुका था -- 


सिध-प्रांतीय खहटर-बोड ३२,०००. रुपए 
आंध्र ,५ का 95 १,5६०,००० ,, 
युक्ष 95 4१ +क २१०००, 
आखाम ., ११ 95 ४3,६०० ,॥, 
गुजरात ,,  .+ डे ७६,१७६ ,, 
कर्माटक $5 ४ ५१ #०५००० ,) 
केरल ,, 95 48 १९,००० ,, 
बिहार 99 छठ 9९ ३०,७७७ $॥॥ 
उत्कल १7 9१ 92 औरै३%३ ड्र्क 


सतामिज-नायड .. 


१,२5,००० ,+ 
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' भाषण, ३०३ तलु० सं० ] 


पंजाब प्रांतीय खदर-बो्ड ३९,००० रुपए 
महाराष्ट्र ,, 9३ ड़ २९.००० ,॥ 
झखिल भारतवर्षीय खहर-भंडार, बंबई ४२,००० ,; 





गांधी-कुटार ( बिहार ) ४३,१६९ ,, 
कानपुर-भंदार २,३०० -$ 
गांधी-आ्राश्रसम, बनारस छमक्श्य ,, 
खादी-प्रतिष्ठान ६०,००० ,॥ 
अन्य क़र्ज़, ओ दिया गया ६४,६४६ ,, 


मीज्ञान ८२६,००८ रुपए. 
अखिल भारतवर्षीय खदर-बोर्ड ने प्रांतीय खददर-बोड़ा को 
सस्ती क्रीमत पर उत्तम कपास प्राप्त करने में भी सहायता 
पहुँचाई । मारतवर्षीय खटर-बोड फ़सलल के समग्र प्रांतीय 
खटर ओ ो दो की आवश्यकता के अनुसार कपास ख़रीद- 
कर अपने गोदाम में रख लेता था, और उसका बीमा 
भी करा देता था । फिर प्रांतीभथ खहर-बोड अपनी 
आवश्यकता के अनुसार भारतवर्षीय खहर-बोड से क्षागत 
की कीमत पर कपास ख़रीद लेते थे । इससे उनको वर्ष- 
भर सस्ती क़ोमत में उत्तम कपास काफ़ी मिल 
जाता था । १६ ऑक्‍्टोबर, सन १६२९ को भारत- 
वर्षीय खहर-बोर्ड के पास भिन्न-भिन्न आंतीय खदर-बोडों 
के लिये नोचे-लिखे मूल्य का कपास जाता था-- 


प्रांतीय खददर-औोड कपास का मृल्य 
बिहार ४४,७७३ रू० 
उस्कल ३,००० ,$ 
ब्गाल-उत्कल ७४.७०० ,, 
बनारस प४्ेंझ०० ,॥ 
लाडपर्त्नी ४,००० ,, 
युक्नप्रांत २,७०० ,, 
आंध्र 


सीजान १,४६,४२८ रुपए 

अन्य प्रांतोय खहर-बोड़ों को भो इस योजना से लाभ 
उठाना चाहिए | 

अखिल भारतवर्षीय खहर बोर्ड के अद्योगिक विभाग 

ने साबरमतो के खादो-विद्यालय में विधार्थियों को खहर- 

संबंधी शिक्षा देने के अतिरिक्त नए तरीक़े के चरख़ों की 

हजाद करने का सी प्रयत्ष किया है, जो कि सस्ते हैं, और 

जिन पर आसानी से अधिक कॉम हों सकता है। सूस 

का बंडल बनाने के खिये एक नए तरीक़े का प्रेस भी 


भारत में ख़दर-प्रचार 


पर $ दर रे रू बक 


श 





तैयार किया गया है, जो कि मज़बूत होने के साथ हो सस्ता 
भी है । अस्वेबदा का कार्म जारी है। 

भआारतवर्षीय खहर-बोर्ड ने स्युनिसिपलिटियों और ज़िला- 
जोड़ों के अधिकारियों को खहर-प्रचार में सहायता देने के 
लिये अनुरोध किया । हरद्वार, अतरौज्ली, लखनऊ, हरदोई 
और सीतापुर की म्युनिश्चिपल्षिदियों ने सन्‌ १६२४-२९ 
में खहर पर चुंगी कम करने या उठा लेने का भश्ताव 
स्वीकार कर लिया | बंबई, प्रयाग, लखनऊ, करांची, 
अहमदाबाद और बनारस की म्युनिसिपक्षिटियों ने तथा 
याराबंको, जाखोन, बांदा, परतापगढ़, गोंडा, शीतापुर 
और मेरठ के ज़िलाशबोर्दी ने अपने कर्मचारियों की वर्दी के 
लिये खद्दर ख़रीदने का पस्साव स्वीकार किया। भम्य अ्युनि- 
सिपल्िटियों और ज़िला-बोडों को भी स्वहर-प्रथार के कार्य 
में सहायता देनी चाहिए । 

सितंबर, सन्‌ १६२३ में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति 
में अखिल भारतवर्षीय खहर-बोड़ का सब कार्य अखिकष 
भारतवर्षीय सत कासनेयाक्षों के संघ को सौंप दिया । 
भारतवर्षीय खददर-बोड के सब लेन देन हस सघ को सॉप 
दिए गए, और प्रांतीय खहर-योढ इस संघ के अर्धान कर 
दिए गए । इस संघ के दो तरह के सदस्य हैं, एक यो 
अ दर्ज के, जो हमेशा शुद्ध खददर धारणा करते हैं, और 
प्रतिमास अपने हाथ का कता हुआ कम-से-क्स एक 
हज़ार गज़ सत संघ के दफ़्तर में बरायर भंजते रहते हैं: 
आर दूसरे य दर्ज के, जो हमेशा शुद्ध खददर पहनते हैं, 
आर प्रतिवर्ष अपने हाथ का कता हुआ कम-से-कम २००० 
गज्ञ सूत संघ के दफ़्तर में भेजते हैं। को सअन हमेशा 
शुद्ध खहर धारण करते अर प्रतिवर्ष ३२ रुपए संघ 
को चंदा देते हैं, वे उसके सहायक समझे जाते हैं। हंस 
संघ की,निम्न-लिखित सदस्यों की, एक कार्यकारिणी समिति 
सितंबर, सन्‌ १६२६ में स्थापित हो गई है, जो कि पाँच 
वर्षों ( सन्‌ १६३० ) तक संघ का सब कार्य सुचारु 
रूप से चलावेगी-- 

(१ ) महात्मा गांधीजो ( सभापति ) 

(२) मीलाना शोकतञ्रत्ञो 

(३) भ्रीयुत राजेंद्रभसादजी 

(४) » सतीशचंह दास गुप्त 

(९) » मगनकात गांधी 

(६) » जमनाकालजी बज़ाज्‌ 


झ्द 
(५) आओबुत एस्‌० कुरैशी. 
(८5) », शंकरलाल पेंकर हा 
(६) ५ जवाहरतात् नेंहरू | मरी) 


इस समिति को अधिकार है कि वह अपने में नए सदस्य 
मिलाकर उनकी संख्या १२ तक छडढ़ा ले । चार सदस्यों 
की उपस्थिति में काये हो सकता है। पाँच वर्षो के बाद 
कार्यकारिशी समिति का चुनाव होगा । दोनों दर्जे के 
सदस्यों को शिवोचन का अधिकार रहेगा: परंतु अ दर्जे 
के सदत्य ही कार्यकारिणी समिति के लिये चमें जा 
सकेंगे । जून, १६२६ में इस संघ के ध्य दर्ज के सदस्यों 
की संत्या ३,२७१ थी, और य दर्ज के सदस्यों की 
अंख्या ८श८। इस संघ के सदस्यों की संख्या प्रभी 
बहुत कम है| ऐसे घिशाल देश में, जिसकी जन-संख्या 
३१ करोड़ से भी अधिक है, ऐसे देश-हितेषी संघ के केवल 
४,१०६ ही सदस्य होना बड़े खेद की बात है। देश-प्रमी 
सउजनों को अधिक संख्या में इस संघ के सदस्य होकर 
खटर-प्रचार के पवित्र कार्य में सहायता पहुँचानी चाहिए। 
इस संघ से खहर-प्रचार के संबंध सें हमें बड़ी आशा है । 

यह हिसाव लगाना बहुत कठिन है कि देश में हाथ के 
कते सूत से बना हुआ कितना शुद्ध खहर प्रतिवर्ष 
तैयार किया आता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि 
आजकल भारत मेँ क़रोब दो करोड़ रुपयों का सूत 
अतिवर्ष चरज़ों पर हाथ से काता और उसका खट्दर तेयार 
किय। जाता है। यह केत्रल्ल अनुमान-मात्र है। संभव है, 
इससे भी अधिक परिमाया में स्वहर नेयार किया जाता 
हो । हाँ, प्रांतीय खदर बो्डों द्वारा जो खदर तैयार किया 
या बेचा जाता है, उसका पूरा हिसाव रक्‍खा जाता 
है । नीचे के कोष्ठफ में हम यह बतलाते हैं कि पहली 
अक्टोबर, सन्‌ १६२४ से तीस सितंबर, सन्‌ १६२२ तक 
(१२ ही महीनों में ) केवल प्रांतीय खद्दर-बोढ़ों द्वारा 
कितने मूल्य का शुद्ध खददर तेयरर कराया गया, और कितने 
सूल्य का बेखा गया--- 


प्रांत कितने मृल्य का खहर कितने मुल्य का खद्दर 
१8२४-२७ में तेयार हुआ. १६२४-२२ में बेचा गया 
नामित नायडू 5,१२,७८७ रु० ६,४२,१३६ रु० 
आंध्र ३,म८,है ७० ,; ६5,३६,<६६ ,, 
बंगाल २,४७,६९६ ,, २.११,०७७ ,, 
गुजरात ४२,४२३ ,, ३,७६,१७१ ,$ 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खंड ? , संख्या रै 
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बंजई ४,२४,१७६ २०५ 
बिहार १,६८४,४६४ रू० २,४२,७२१ ,, 
कर्नाटक »ह,#६९ ,, १,२०,०४१ ,, 
पंजाब ६५,६७* ,+ ८०,६७४ ,, 
महाराष्ट्र ४,२६५ ,, ७८,६९६ ,, 
युक्रप्रांत २७,४६८ ,॥ ६६,९०६ ,॥ 
अजमेर २६,४७४ ,+ २९,६७८ ,॥ 
केरल ३५८७७ ,, २६,४२० ,; 
सिंघच ११,३९० ,, ११,०६१ ,, 
उत्कल ४,७०३ ,॥ २६,११७ ,, 
बर्मा २३,१९७ )» 
दिख्ली १०,८०७ ५, २०,८२७ ,, 
मध्यप्रांत (हिंदी) १ छ८० ,, १६,७४३ ,, 
मध्यप्रांत ( मराठी ) १९,६४० ,, 
मीज़ान १६,०३,०३७ ३३६१,० ६३. 


इस कोष्ठक प्ले मालम होता दै कि संपूर्ण भारत में 
एक वर्ष सें श्खित भारतबर्षीय सूत कातनेवालों के संघ 
द्वारा रक्षित खहर-बोढ़ों ने केवल १६ लास्व रुपयों का खहर 
नैयार किया, और क़रीब ३३३ ख्ाख्व रुपयों का 
बेचा । देश की आवश्यकता देखते हुए यह परिमाण बहुत 
कम है । इस संघ ने अपना काम अभी आरंभ ही किया 
है। जब यह कार्य इस सुंदर व्यवस्था के साथ आरंभ हुआ 
हैं, तो इमें आशा है कि यदि देशवासियों की उसे पूर्ण रूप 
से खहायता मिलती रही, तो कुछ वर्षों के अंदर ही देश 
में ख़्ब खद्दर का प्रचार करने में वह अवश्य सफल होगा | 

यह जानना बहुत कठिन हैं कि श्राअकलल भारत में 
कितने चरख़ों पर सूृत काता जाता है । जब से महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में चरख़ा-प्रचार का आंदोलन आरंभ 
हुआ है, तब से हनकी संख्या बहुत बढ़ गई है | कुछ 
महाशर्थों का यह मत है कि चरख़ा-आंदोक्षन आर्थिक 
दृष्टि से सफल नहीं हो सकता । वे कहतें हैं, सृत कासने की 
मज़दूरी इतनी कम रहती दै कि केवल्ल उसके ज़रिए से ही 
जीवन-निवोह नहीं हो सकता | यह कुछ अशों में ठीक भी 
है। परंतु ये महाशय इस बात को भूक्ष जाते हैं कि भारत 
की ७२ फी सदो से अधिक जनता खेती ले जीवन-निर्वाह 
करती है । किसानों को वर्ष-भर में कुछ दिनों तक खेलों 
संंंधी कोई काम नहों रहता । उद्योग-घंधों के हास के 
कारण न उनको उस समय और भी कोई अन्य उपयोगी 
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कार्य सिक्षता है। हस कारण ये लोग ये दिन आखस्प 
में बिता देते हैं। यदि इसी फ्रसल के समय में वे चचरख़ा 
अक्षाने लगे, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ जाय | परंतु 
यह तभी हो सक्ृता है, अब उसके हाथ से कते सूृत की 
काफ़ी साँग हो । यदि उनका काता हुआ सूत जिक नहीं 
पाया, तो उससे उनको अधिक सास न होगा। हाँ, कम- 
से-कम वे उससे अपनी आवश्यकता के लिये गाँव के 
जुछाहे द्वारा थोड़े ख़र्च में हो कपड़े अवश्य बनवा ले 
सकेंगे । परंतु अब तो खदर-प्रचार के कारण हाथ से कते 
सूत की माँग भी कांकफ़री अधिक बढ़ गई है, और यदि 
सृत एक-ल्ला महीन काता जाय, तो उसकी क़रीमत भो 
अच्छी मिलती है। चरख़े द्वारा बहुत महीन सूत काता जा 
सकता हैं। आजकल भी भारत भें कहीं-कहीं ऐसा महीन 
सूत्र काता जाता है, जैसा कि मिलों में नहीं काता जा सकता। 
१३००० नंबर तक का सत हमारे देखने में आया है। परंतु 
हमारे साधारण खद्दर के किये बहुत महीन सृत की आब- 
श्यकता नहीं है । अपने फ़रसत के समय में चरख़े का 
उपयोग करने के कारण असंख्य ग़रीय कटुंबों की आमदनी 
चढ़ गई है। अ्रभी हाल में सामिल-नायड्-प्रांस मे कांप्रस के 
कर्मचारियों द्वारा कुछ चने हुए प्रमों मे रहनेवाले क्॒टुंबों 
को णार्थिक दशा की जाँच की गई थो | उनके पारिवारिक 
आय-ध्यय का भी हिसावथ लगाया गया । इस जाँच से 
मालूम हुआ कि केवल चरख़ा चलने के कारण ही सब 
परिवारों की आमदनो १४ से २० सेकड़ा तक बढ़ गई हैं। 
ग़रीब भारतवासियों के लिये आमदनी को यह बइृढि 
कम नहीं है। चरख़ा-प्रचार से उन करोड़ों भारतवासियों 
को, जो कि आधे पेट भोजन पाकर हो अपना जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, भर-पेट भोजन प्राप्त करने का अवसर 
मिलेगा । आवश्यकता हस समय इस बात की है कि 
किसानों को रखे से एक-सा बारीक सत निकालमा 
सिखाया जाय, ओर उस कते हुए खत को इकट्ठा ख़रीदकर 
जुक्षाहों को उचित क्रीमत पर दिए जाने की व्यवस्था की 
आय। प्रांतीय तथा ज़िक्षा-खदर-बोडों' को अब इस तरफ़ 
विशेष ध्यान देना चाहिए । उनको अपने क्षेत्र में केवल 
चरएो की संख्या बढ़ाने से ही संतोष न कर लेना चाहिए 
जूस यात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चरख़े बराबर 
चल्लाए जाते हैं या नहों, ओर इन चरख़ों द्वारा जो सूत्त 
कासा जाता है, वह किसानों के पास तो पहा न रह 


भारत में खद्र-प्रयार 
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जाता । इस सृत के केचे जाने को पूरा ल्यवस्था को 


रह 


जानी चाहिए। 

प्रत्येक भ्रामीण तथा नागरिक पाठ्शाक्षा में झबके- 
क्षद़कियों को चरख़ा चलाना सिखाया जाना चाहिए | इससे 
यह ज्ाभ होगा कि पाठशाज्षाएँ छोड़ने पर ये विधार्थी अपने 
फ्रसत के समय में चरज़ा उल्ताकर आमदनी बढ़ाने में 
समथ होंगे। स्युनिसिपलिटियों और ज़िलख्ला-बोडढों को अपनी 
पाठशालाझों भें विद्यार्थियों के किये चरज़ा वत्वाना सीखना 
अनियार्य कर देना चाहिए, और उसके सिखाले की पूरी 
व्यवस्था कर देनी चाहिए। सन्‌ १६२४-२४ में निम्न-लिखित 
भ्युनिसिपक्षिटियों और ज़िला-बोर्डों ने अपनी पाठशालाओं 
में चर को स्थान दे दिया या दिए जाने का प्रस्ताव 
स्व्रीकार कर लिया है-- 


स्पुनिसिपलिटी ज़िला-बो 
(१) अद्दमदाबाद (१) बस्ती 
(२) कोकनाढ़ा (२) बलासोर 
(३) तिरपुटी (३ ) पुरी 
(४) बनारस (काशी ) (४) कटक 
(९ ) लखनऊ (* ) संबलपुर 
(६ ) इलाहाबाद ( प्रयाग ) (६ ) गया 
(७ ) शाहाबाद 
(८) पटना 
(६ ) सारन 
(१०) चंपारन 


भारत की अन्य स्युनिसिपक्तिटियों ओर ज्िला-ओोडी 
को अपनी पाठशाक्षाशं में चरजख़े को शीघ्र स्थान दिए 
आने का प्रबंध करना चाहिए। 

सन्‌ १६२१ को भनुष्य-गणना के अनुसार भारत में ऐसे 
व्यक्तियों को संख्या, जो सूतो कंपई शुनकर अपना जीवन 
निर्धाह करते थे, ४७ लाख थी। इनमें काम करनेवाले 
पुरुषों की संख्या १९ लाख थी, झौर काम करनेवाली स्त्रियों 
की संख्या ७ क्ाख | शेष आश्रित थे। कुछ प्रांतों और 
रियासतों में मनुष्य-गयाना के समय यह भी पता लगाया 
गया कि कितने करधों पर जुक्ाडों द्वारा कपड़ें बने जाते थे। 
करधों की संख्या नीचे-तिले अनुसार पाई गई--- 


प्रांत या राज्य सन्‌ १६२१ में करघों की संख्या 
अजमेर-मेरवाडा १३७ 
असाम ७३२१,३६७ 


हम । 
बंगाल २,१३५८८६ 
बिहार और उड़ीसा १,६४,*६२ 
वर्मा ४)७६,६३७ 
दिल्ली १9९६७ 
मद्रास १.६३६,४०३ 
पेजाब २.७०,७०७ 
बरोदा-राज्य बल्,पर १ 
हैवराबाव्‌-राज्य $,१२%,४३४ 
राजपूताना ८६,७४१ 


मोज़ान ३६, ३८,०७२ 


युक्रप्रांत, बंबई-प्रांत, मध्यमारत और मध्यप्रांत में 
करथों की संख्या मालम नहीं | यदि हम यह मान ले कि 
इन प्रांतों में सब मिलाकर ६ खास करधों पर कास होता 
होगा, तो संपूर्या भारत सें करघों की संख्या करीब २५लाख 
होगी । इन २९ क्ाख करधों से इतना कपड़ा तेयार 
नहीं हो सकता, जिससे कि देश को कपड़ों की सब साॉँग 
पूरी हो आय । देश में कपड़ों की उपज की वृद्धि के लिये 
यह आवश्यक है कि करधों को संख्या बढ़ाई जाय, ओर 
केवल उच्तम प्रकार के करधों का ही उपयोग किया आय । 
यह जुक्काददं की श्रार्थिक दशा सधारे विना नहीं हो सकता। 
आजकल अधिकांश जुलाहे क़ज़ दार हैं । वे महाजनों के 
चंगुल में बरो तरह से फंसे हुए हैं । वे कपड़े ब॒नने के लिये 
महाजनों से सूत उधार लेते हैं,भर उस पर उन्हें अ्रत्यघिक 
ब्याज देना पड़ता है। उनको कहाँ-कहीं प्रायः इस शर्त पर 
सत उधार दिया आता है कि कपड़ा तैयार होने पर वह 
उच्च महाजन को हो एक निद्धारित क्ीमत पर दिया जाय । 
यह क़ोमत बाजार की क़ीमत से कुछ कम रहती है । इस 
प्रकार जुलाहों को अपनी मेहनत को मजदूरों भी वरावर 
नहीं मित्न पाती, और महाजन लोग मालामाल हो जाते हैं। 
पृ खान-देश-ज़िले के परोक्ता-गांव में जाँच करने से 
मालूम हुआ कि वहाँ के साइ्रकार प्रत्येक जुलाहे को प्रायः 
२०० रुपए का सूत भास के आरंभ में इस शर्त पर उधार 


देते हैं कि मास के झंत तक कम-से-कम सोलह साडियाँ 
उन्हें ४३ फ्रो सदी की दर से दे दी आयें । जितनी साड़ियाँ 


कम दी जायें, उसने हो रुपए दंड के रूप में दिए जायें, 
और क़ज़ की शेप रक़म रुपयों में चुकाई जाय । यवि जुल है 
आपने पास से रुपए ख़र्च कर बाजार में सृत ख़रोदतें, तो 
उन्हें उतना ही सत १८४ रुपयों में मिज्ष जाता; अर्थात्‌ एक 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 
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महीने के लिये उन्हें १८७४) के सत्र पर ब्याज के १६ रुपए 
देने पढ़ते हैं, जो कि 8६६ प्रति सैकदा अतिथर्ष ब्याज से 
भी अधिक है| सृद की यह दर कितनी अधिक है, यह 
पाठक स्वयं अमुसान कर सकते हैं । हतना ब्याज देने 
के अतिरिक्त उनको कम-से कम सोलह साड़ियाँ बाजार की * 
दर से एक रुपया कमर क्रामत पर अपने साहुकार को देनो 
पड़ती हैं। हल सब बातों के कारण ये जुलाहे अपनी पुरो 
मजदूरों नहीं पाते, भोर हमेशा ऋण-अस्त बने रहते हैं । 
अन्य स्थानों में भो जुलाहां की बहुत कछ ऐसी ही दशा है। 
इस दशा को सुधारने के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि 
उनको साधारण ब्याज पर रुपए उधार दिलाने के किये 
सहकारों साख-समितियाँ शीघ्र स्थापित की जायें | उनके 
कपडे बेचने के लिये भो सहकारी थोक-समितियों या सह- 
कारी स्टोर की स्थापना शीघ्र की जाय । नवयुवकों को कपड़ा 
बनना सिखाने के लिये अधिक संख्या में पाठशालाएँ भी 
खोली जायें। प्रंतीय तथा जिला-खददर बोडा को हन कार्यी 
को तरफ़ उचित ध्यान देना चाहि: । प्रांतीय सरकार के सह- 
कारी विभाग को भो जुक्ाहों के लाभ के किये अधिक 
संख्या में सहकारी सम्ितियाँ स्थापित करने का दत्तचित्त 
होकर प्रयत्ष करना चाहिए । आँतीय सरकार के भ्रोद्योगिक 
विभाग को अधिक संख्या में ऐसी पाठशालाएं शीघ्र स्थापित 
करना भ्राहिए, जिनमें नए अकार के उत्तम करधों द्वारा कपड़ा 
तैयार करने-संबंधो सब काम घिखाए जाते हों । 
यदि हमारे जुलाहे महाजनों के चंगुल से निकाल लिए 
जायें, आर उनके बने हुए कपड़ों के बेचने की प्री व्यवस्था 
हो जाय, और थे नए प्रकार के उत्तम करवों तथा हाथ से 
करे सूत का उपयोग करने क्षगें सो हमें पूर्ण चिश्वास है कि 
शीघ्र हो ये लोग सस्ती क़ोमत पर अच्छा कपड़ा और शद्ध 
खहर इतने परिसाण में तेयार कर सकेंगे, जिधसे देशी 
कपड़े और खटर का प्रचार बढ़े गा, बिना मिलों की संग्ध्या 
बढ़ाए भारत के कपड़-संबंधी सब आवश्यक्रताएँ भारत में 
तैयार किए कपड़ों द्वारा द्वी पुरो हो जायेगी, और आजकल 
जो ६० से ० करोड रुपए प्रतिवर्ष विदेशी कपड्टी के लिये 
बाहर चले आते हैं, वे देश में हो रहडर देश के असंख्य 
ग़रीय कुटुंबा की आथिक दशा सुधारने में सहायक होंगे # | 
दयाशंकर दुबे 


का. अत “०० 


# खटदर प्रचार-विभाग से प्राप्त रिपोरट/ के आधार पर । 


दर 
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' छषो-कर्णन 
( बाल्मीकि-तामायण के श्राधार पर ) 
दोहा 

, घरि दी, गरमी सिटी, अल्यो सुसीतल पीस; 
' झुकी अद्ाई नूपन की, फिरे बिदेसी भौन। 
चकवा सों चकई मिली, मानस चले भरात ; 
आसरुयो आर नहिं पंथ में, बं६ परे सब काल । 
खिखरे बादर गगन महेँ, कट्ठं तम, कह परकास ; 
सोहे धिर सागर-सरिस, कहूँ गिरि-श्रोट अकास | 
बहत बेर सों कदम ले, नदियत गेंदकको नीर; 
ब्रोलत हरखित मोरगन, बैठे दोक तीर । 
लॉग रसीले सात हैं, जामुन अकि-सम स्थाम | 
टपकत भ्‌ पे बाय सो, पाके बहुबिध आस । 
बकमाला दामिनि सहित, ऊँचे... सेल्न-समान ; 
गरजत कारे मेघ इमि, जिमि गयंद बतवान। 
घास बढ़ी, केकी नचे, मेंघ चके झरि जाय; 
संध्या को या बिपिन को, सोभा अधिक लखाय। 
जलधघर जअक्ष-घारन किए, बकदल सा सरसात ; 
ऊँचे परवत-सुग पे, गरजत ठहरत जात। 
अक-पाँती घन-चाह सो, डड़तो परम सुहाई 
पुंडरीक-माल्ना. मनहेुँ, घन-हित दई  बनाह। 
जओरबडुटी घास महें, खोभा देत श्पार | 
मनहेुँ भूमि देलही नईहं, बेठी चूनरिः धार । 
नित्रा हरि, बक सेघ ढिंग, सरिता सागर माहिं ; 
काम सताई कासिनी, निज नायक दिंग जाहिं। 
फूल्लीं डार कर्देव की, बृच्छु शए दिंग गाह; 
कानन नाचत मोरगन, ठेन सो भूमि सुहाई। 
घन बरसत, सरिता वहति, गरजत मत्त गयंद; 
अन सोहे, नाले सिखी, चुप हैं बानरहूं द्‌ । 
संधि केसकी-गंध गज, मत्त होय हरखात : 
बन-मरना को सबद स॒नि, मोरन सेंग चिरुल्ात । 
लटकि कदम के फूल अक्षि, मस्त पिऐँ मधु प्रात 
पे बेंदन को चोट सो, मस्ती सब भरि जात। 
कोला-सो कारो बढ़ो, फल रस-भरो सुदाह; 
सारा. जामुन-ढार पे, बेटे मधुकर आइ । 
सोमित बिउ्जु धजाम सो, गरअत बादर घोर; 
मानो रन उत्साद सो, कि धावत करि सोर । 


घन-रव करि-रव जानिके, मतवारो गजराइ ३ 
जलड़न चल्यो, पाछे फिरमी, नाहिं जब कोड ख्तस्ताह। 
कहेँ गूंजत है भोरवल्त, कहेँ नाचत हैं सोर; 
कहें कूमत करिराज, बन सोलित भाँति करोर ! 
अरजुन, रं भरा, कतम-तरु सोमित साल, रसाल ; 
पूरित है मधु, बारि सो, बन घरती इृहि काल | 
नाचत, बोलखत मस्त अति, है. सयूर दरखाइ ; 
सुरा-पान के अभवन-सो, कानन परत खखाह | 
मोती सो निरमल सलिल, गिरत पात मई आइ; 
भींगे प्यासे विहंगगन, पीवत मोद बढ़ाह । 
अखिरन थ्रीन बजावहीं, घानर _गायें. भीतत 
मेघ मनहूँ मिर्दंग ले, करत बिपिन संगीत । 
कचहेँ बेटि तरुवर-सिखर, कबहुँ नाचि करि सोर ; 
मनहूँ गान बन सहेँ करत, बडी पूँछ के मोर । 
घन-रव सुनि कपि उठत जो रहे देर लौों सोह ; 
करत नाद बहु रूप के बृंदनि घायल होह। 
एक तीर सो खपटिके, दूजे तीर ब्रिह्ाह ; 
निज पिय सागर सो मिलन, नदी चलों इतराह । 
जल सो पूरे नीस्त धन, सटे एक-परो-एक ; 
भुक्षसे सनों दवागि के, गिरिबर जुरे अनेक | 
बीरबहूटी रेंगती, कृकतत मात ओर ; 
फेल्ी गंध कदंब की, गज घूमत चहुँ ओर । 
घोए बारिद बूंद सो, कमक्नन को तजि देत ; 
केसर सहित कदंव के, मध को सधकर क्ेत । 
मुद्ित गधेद, गजेंद्र मद-मात्तें, बल्ली रूगेंत्र ; 
रम्य नेत्र, नरेंद्र चुप, धन सो सुखी सूरेंद्र । 
घन यरसाऊ गरजते रहे गरान महें छाइ ; 
नदी, बावलो, कप महि भरत बारि बरसाह | 
यूंद परति अ्रतियेग सो, बायु चक्षत रूकसोर ; 
पथ छाड़ति, तोरति तटन, नदी बहत अतिजोर । 
दयो इंद्र, लायो पवन घन गागर में तोय ; 
हू अभिसिक्त नर्गेग्बर नृप-प्तम सोमित होय। 
तारा, सानु न दीखते, छाए भेघ अकास ; 
भूमि तृप्त, तम खि्त है, होते ने कहें प्रकास । 
मोतिन की माद्धा-सरिस, करना बढ़े. सुहात ; 
ताकतों चोए्ठट गिरि-खिखर, सुंदर अधिक जखात । 


अगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
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धिक्त रूकाबट नहों होगी। वह सुगमता-पृर्षफ छुमता 
रहता है । किंतु उने हुए पाती की मात्रा में कसी-ज़्यादती 
का होता केवल सिटी की गहराई पर ही निर्भर नहीं है, 
अरन्‌ अम्य बाते भी अपना प्रभाव डालती हैं। १६१० 
से १६१७ तक के अनुसंघानों से यह स्पष्ट ज्ञात हुभा है । 
इस काल में ३ फ़ोट गहरें मापकों से फ़लल बोंकर भो 
प्रयोग किए गए। इससे यह क्ात हुआ कि पानो का छुनना 
मिट्टी की गहराई उसकी बनावट तथा वर्ष और फ़सल पर 
निर्भर है। भिन्न-भिन्न मापकों द्वारा छने हुए पानो की सात्रा 
में २ इंच से अधिक अंतर नहीं होता : किंतु अतिवबषों 
डोने पर यह अंतर कसी-की ६ इंच तक पहुँच 
जाता है। 

१६१० से १६२४ तक १४ वर्ः में ११-३७ इंच 
से (८-०१ इंच सके की जर्षो हुईं | इसोलिये गत 
२१ यों में जो अनुसंधान हुए, उनके अ्रतिवर्षा तथा सूखा, 
दोनों प्रकार की ऋत॒ओं में करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
१६१८ से केवल ११-४१ इंच वर्षा हुई. आर मापकों में 
'पामी छुनकर हृकट्टा नहीं हुआ । कारण, जब पानी 
थोड़ा बरसता है, तब यह मिट्टी में छुनकर अधिक गह- 
राह तक नहीं जा पाता; कुछ भाप बनकर उड़ जता है भार 
थोड़ा मिट्टी में ही रुक रहता है, नीचे नहीं जा सकता । 

जिन खेतों में ये मापक बने हैं, उनमें फ़सले बोकर 
प्रयोग करने से ज्ञत हुआ कि फ़सल्लों के होने से पानी 
कम छूनता है। कम वर्षा के समय फ़सलों की उपस्थिति 
में इतना कम पानो छून पाता है कि उसको नहीं? के बरा- 
अर समभता चाहिए | पौदों को वजह से पानी के छुनने 
सें रुकावट पढ़ती है; साथ ही पौदों को प्रकृति भो अपना 
प्रभाव ढालतो है । भिन्न-भिन्न फ़सले छुने हुए पानी की 
मात्रा में कमी-प्यादती होने को उत्तरदाता हैं। 

पानी के छुनने पर तापक्रम ( ।€॥.278। ए।९ ) का 
सो बहुत प्रभाव पडता है। जून के महीने में वर्श तथा 
पानी का छुनना, दोनों बाते शुरू हो जाती हैं। इस 
महीने में तायक्रम अ्रधिकर होता है: क्‍योंकि यह अधिक 
वारसों का समय है । वर्ज होते रहने के कारणसा तापक्रम 
'ऋमश:ः घटता रहता है, और छने हुए पानी की मात्रा 
चढ़ने लगतो है । छने हुए पानी की साश्रा अगस्त-सितंवर 
सें अधिकब्ले अधिक होती है, ऑक्टोवर में एकबारगी कम 
दो जाती है और नर्थबर में सबसे कम होती है । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड ९, संख्या ६ 


सत्पश्चात्‌ पानी का छुनना थंद हो जाता है ; क्योंकि शेष 
महीनों में वर्दा बहुत कम होती है । 

छुने हुए पानी की मात्रा वर्षा पर अवश्य निर्भर है : 
किंतु माप बनकर ठंड जतेवाले पानी को मात्रा का वर्षा 
से कुछ संबंध नहीं। वर्षा के आरंभ में पानी अधिक ' 
मात्रा में भाप बन-वनकर उड़ता है । परंतु ज्यों-उ्पों 
यर्षा की सात्रा बढती जाती है, त्यों-स्थों भाप बनकर 
उड़नेवाले पानी की मात्रा घटती रहती है। जब हवा में 
नमी अधिक होती है, तब भाप कम बनती है। ज़ाली 
खेतों को अपेक्षा बोर हुए खेतों से अधिक पानी भाष 
बनकर उड्ता है ; क्‍योंकि पौदों से भी पानों भाप बस- 
कर निकला करता है । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ 
है कि ३ फ़ीट गहरे सापकों की क्रपेक्षा ६ फीट गहरे 
मापको से अधिक सात्रा में पानी भाप बनकर उड़ता है । 
अधिक गहरे मापकों में मिट्टी की मात्रा अ्रधिक होती है 
अस्तु, उसमें पानी भो अधिक मात्रा में रुका रहता है । 
यह पानी क्रमशः ऊपर आकर उड़ा करता है, और अधिक 
गहरे सापकों से उड़े हुए पानी की मात्रा बढ़ाता हैं । 

ओ पानी छुन-छुनकर नीचे जाता है, वह अपने साथ 
पौदों के खाद्य पदार्थ भी ले जाता है । पौदों के मुख्य 
खाद्य पदार्थ जो पानी के साथ घुल्ककर नीचे आते हैं, वे 
नत्रजन के सम्मेलन ()९॥70980008 ( 07770०77 ४) 
हैं। नम्नजन युक्न पदार्थों पर हो पीदों की वृद्धि निभर 8, 
और इनके नीचे यह जाने से उपज पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है। नत्रजन के अंतिम सम्मेलन नत्रित ( २६7५8 ) 
हैं। पीदे अधिकतया इन्हों नतन्नित हारा अपना पालन 
करते हैं। मिट्टी में सी इन्हीं की अधिकता होती # । 
मापको द्वारा किए हुए अनुसंधानों से भी ज्ञात हुथ्रा & 
कि छुने हुए पानी में नश्नजन के अन्य सम्मेलनों की मात्रा 
शून्य के बराबर होती है, किंत नप्नित को सात्रा अधिक 
पाई जाती हैं । 

लेदर महाशय के कथनानुस्तार १६०३ से १६०६ तक सात 
साल में छने हुए पानी में नश्नजन-युक्र पदार्थों की ग्रोसत 
मात्रा इस प्रकार मिली थी | हस काल में खेत मो 
नहीं यए थे-- 


माएक मत्रजन की मात्रा प्रति एकड़ दो सें 
ब ६२०१ 
रे । ६ फ्रीट गहरे ८३०१ 


कक. 
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इ्शन्८ 
३३०२ 

खेदर महाशय का कहना था कि छने हुए पानी में 
नत्रजन के सम्मेख नों की साज्रा वर्षा के साथ बढ़तो-घटती 
रहतो है । अतिवर्षा में यह २०० पोंड प्रति एकदू तक 
पहुँच जाती है। किंतु १६०६ के उपरांत जो अनुसंधान 
हुए, वे इस बात की पुष्टि नहों करते | चने हुए पानी सें 
नश्जन की सातञ्रा सदैव ११ पोंढड प्रतिएकड़ और ६४ 
पौंढ अतिएकड़ के सीतर ही सिल्ली हैं। १६१० से १६४२४ 
तक १४ वर्ष हें इस सन्नजन की मात्रा सें बहुत कमी हुई। 
इस का का ओसत म्रतिएकड़ मापक नं० १ में १४०८२ 
पीट, नं० २ में २७००७ पौंड, नं० ३ में ३००४७ पोंड 
ओर मं०४ में १७०७२ पौढ़ है। 

अब थी विना बोए हुए खेतों में पानी के साथ धुलकर 
वह जानेवाले नन्नजन की मात्रा में प्रतिवर्ष अधिक अंतर 
मिक्षता है। किंत यह इतना नहीं है, जितना कि लेदर महा- 
शय को अनुसंधान के आरंभ में प्राप्त हुआ था। अनुसंधान 
के कुछ आरंमभिक वर्षों में हस प्रकार नन्नजन की बहुत हानि 
हुई, आर यह हानि ८१-१४ पौंढ भ्रतिएकड़ तक पहुँची । 
किंतु भ्रंतिम पाँच साल में नं० २ और नं० ३ मापकों में 
क्रम से २४२० और २६००२ पॉंड प्रतिएकड़ ही रह 
गई । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ज्यों-ज्यों समय 
बीसता जाता है, नन्नअन की हानि में कमी होती रहती 
है। कारण, खेतों में नप्रजन की मात्रा जितनी अधिक 
होगी, छुने हुए पानी में भो उत्तनी ही अधिक मिलेगी । 
अनुसंघान के आरंभ में खेतों में नश्नजन अधिक था ; 
क्योंकि प्रयोग आरभ करने के पथ खेतों में यथेष्ट खाद 
दी गई थी। अस्त, आरंभ में छुने हुए पानी के साथ 
नन्नजन अधिक मिकल गया। क्रमशः खेतों में नश्नजन को 
मात्रा कम होती गई, और इसी कारण छूने हुए पानी 
सें इसकी सात्रा कम्त मिली। छूने हुए पानी में नश्ृजन 
की मात्रा का क्रशः घटना राभमस्टेंड के अनुसंधानों से 
भी विद हुआ है । गत २१ वर्षो में ( १६०३ से १६२३ ) 
नम्नअन की समस्त मात्रा, ओ छुने हुए पानी में बह गई, 
इस प्रकार है -- 

: सापक 


है 5३१ 
३ | ६ कट 


हे ) ३ फ्रोट गहरे 


नतश्नअन प्रतिएकद पोंड से 
६३४२००८ 
७७४६०२७ 


यर्षो तथा रूचि 


दा 
३ | ३ शीट 

मापक नं० २ और नं० श्वाले लेसों में अनुसंधान के 
काक्ष में कोई फसल नहीं बोह गई । ये भिन्च-मित्त गहराई 
के हैं, किंतु इनमें प्राप्त नत्रजन की मात्रा लगभग बराबर 
है। मापक नं० ५ और नं० 0श्वाक्षे लेस कभी बोए गए 
और कभी ख़ालो रहे । हनके द्वारा प्राप्त नश्नजन की सात्रा 
भी भिन्न-भिन्न है। ३ फ़रीट गहरे और ६ फीट गहरे, 
दोनों प्रकार के मापकां में नश्रअन का बराबर मात्रा में 
मिलना यह सिद्ध करता है कि नीचे आई हुई मात्रा पर 
गहराई का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता, और यह कि नत्रजन 
ऊपरी तल्ष से ही आता है । 

सापक नं० १ और नं० ४वाले खेत १६१० से १६ के 
काल में लगातार बोए गए। इस काल में इनके द्वारा 
निकले हुए नन्नजन की मात्रा ३०-३७ और ३१.०६ पौंढ 
प्रतिएकड़ हुई । नं० २ तथा नं० इवाले खेत ख़ाली रहे । 
इन मापको से उसी काल में (१६१०-१६) कल नश्नजन कस 
से २१७०९९ और २२६०७४ पोंड प्रतिएकड़ निकद्षा । 
इससे यह स्पष्ट है कि थोए हुए खेतों की झपेक्षा ख़ाली 
खेतों से ७यना अधिक नतन्न अन छुनकर निकल जाता है। 
यद्यपि बोए हुए खेतों का नश्नजन थोंडा-बहुत प्रौदोंके 
पालन-पोषया सें काम आा आता है, तथापि यह कहना 
अनुचित नहीं कि खेतों का ख़ाल्ी रखना नशन्नजन की दंष्टि 
से अस्थंत हानिकारक है। यदि वर्षा-काक में खेत बोए 
रहें, तो कुछ नत्नरजन पौदों के काम झा जाय, शेष का 
अधिक अंश, जो ख्लाली रखने से नीचे बह जाता है, 
ऊपरी तल्ष में मौजद रहे, ओर आवश्यकता के अनुसार 
काम में आता रहे । इस प्रकार खाद पर अधिक व्यय न 
करना पढ़ेंगा। 

नीचे के कोष्ठक से कात दो जायगा कि वर्षा-काऊ सें हो 
अधिक नत्रजन पानो के साथ व्यर्थ चला जाता है। जून 
से नश्नजन का पानी के साथ नीचे जाना आरंभ होंता है, 
अगस्त में अधिक-से-अधिक हो जाता है, तत्परलात्‌ कम 
होने क़गता है, और नवंबर में सबसे कम होता है। 
नघजन की इस प्रकार हानि. वर्षा तथा छुने हुए पानी 
की मात्रा के साथ घटती-बढ़ती रहती है । जब अधिक 
वर्षा होती है, तब अधिक पानी छुतता है, और नश्नजन 
भी अधिक मात्रा में नीचे बह जाता है। 
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घने हुए पानों की मात्रा जा 
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बा व हक ये कारक 6 हक बज हित कद हल 
सारांश ( ८ ) ख़ाली खेतों की अपेक्षा बोए हुए खेती से अधिक . 


(१ ) साज्ञ भर में जितना पानी हनता है, वह सब 
जून से ऑॉक्टोबर तक वर्षा-ऋतु में ही नीचे जाता है। 
इस काक्ष सें साल-भर की ३४ इंच वर्षा में से ३२ इंच 
पानी बरसता है | शेष महीनों की वर्षा का औसत -२ इंच 
प्रतिमास है ! 

(२) छने हुए पानी तथा वर्षो, दोनों को मात्रा में 
यही संबंध है कि दोनों साथ-साथ बदते-घटते हैं । बषों 
जितनी अधिक होती है, पानी भी उतना ही अधिक 
छुनता है। 

( ३ ) समान झाकार के मापकों द्वारा छने हुए पानी 
की सात्रा भिस-भिश्च होतो है; किंतु यह अंतर दो इंच से. 
अधिक नहीं होता। छः फ्रीट गहरे मापकों की अपेक्षा 
तीन फ़ीट गहरे भापकों सें अधिक अंतर होता है । 

(४) अधिक गहरे मापका की भ्रपेक्षा कम गहरे 
मापको से ज़्यादा पानी छुनसता है। 

(२ ) फ़सल बोने से छुनें हुए पानी की मात्रा कम हो 
जाती है । 

(६ ) अरास्त और सितंबर के महीने में अधिक-से- 
झिक सात्रा में पानी छुनता है। 

(७ ) वर्षा की अधिकता डोने पर भाप बसकर उद्ने- 
वाल्ले पानी की मात्रा कम हो जाती है| 



























































पानो भाप बनकर उद्ता है। 

( £ ) गहरे सापकों से अधिक पानी भाप खनकर 
उड़ता है । 

( १० ) ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, छने हुए पानी 
के साथ घुलकर आनेवाले नश्नजन-युक्र पदा्थों की मात्रा 
कम होती जातो है । 

(१३ ) ख़ाली खेतों के मिश्च-भिक्ष आकारवाले आपको 
से छूने हुए पानो के साथ गए हुए मश्नजन-युक्त पदाथ्थों की 
सात्रा बराबर होती है। अस्तु, नश्रजन ऊपरी तल से ही 
झाता है। 

( १२ ) बोए हुए खेतों की भ्रपेक्षा ख़ाल्ी खेतों से सात- 
गुना अधिक नश्नजन बहकर नीचे श्स्ता आता है। 

( १३ ) अगस्त-महीने में नत्रजन का ध्यय अधिक-से- 
अधिक होता है। 

( १४ ) पाजी खिलमा अधिक अरसतेा है, उत्तना 
ही अधिक छुनता है, और मन्नजन की मात्रा मी उसमभी , 
ही अधिक नीचे बह जाती है । 


हरभनारायण धाथस 
भीपालखलसिंह 


आंवण, ३०३ तु० सं> ] 


लाछन 
(१) 

शी श्यामकिशोर के द्वार पर मुक्त मेहतर 
कक. ने राई लगाई. गसकख़ाना घो-घाकर 
साफ्र किया, और तब हार पर आकर 
गृहिशों से बोला--माओ, देख 
कीजिए, सब साफ कर दिया । आज 
कुछ खाने को मिल जाय सरकार ) 

देवी रानी ने द्वार पर आकर 
कहा --अभो तो तुम्हें महीना पाए 
चूस दिन भी नहों हुए । इतनी जल्द फिर माँगने लगे ! 

मुझ्--क्या करूँ साजी, ख़ा्च नहीं चलता। अकेला 
आदमी, घर देंखूँ कि काम करू । 

देवी--तो ८्याह क्यों नहों कर लेते ? 

मुश्न--रुपए माँगते हैं सरकार ! यहाँ खाने से नहीं 
अचता; भैली कहाँ से जाऊँ ? 

देवी--झभी तो तम जवान हों, कब तक अकेले बैठे 
रहोगे ? 

मु्ु--हजर की इतनो निगाह है, तो कहीं-न-कहीं 
टीक हो ही आयगीः सरकार कुछ मदद करेंगी न ? 

देवो---हाँ-हाँ, तुम ठोकठाक करो, मुझसे जो कुछ हो 
सक्रेगा, भें भी दे देंगी । 

मश्न--सरकार का मिजाज बड्दा अच्छा है | हजर इतमा 
व्वयाल्ञ करती हैं । दूसरे घरों में तो मालकितें बात भी नहीं 
यूछुती | सरकार को श्रह्नाह ने जेसी सकल सरत दी हर । 
हो दिल्ल भी दिया है | अश्याह जानता है, हजर को देखकर 
मख-प्यास जातो रहती है। बढ़ें-बढ़ें घर की औरत देशी हैं 
सदा हजर के तलखुओं की बराबरी भो नहीं कर सकतों । 

देवी-+ चक्ष मूठे ! मैं ऐसी कौन बढ़ी ख़्बसूरत हूँ । 

मस-- अब सरकार से क्‍या कहूँ | बी बढी खत्रानियों 
को देखता हूँ; शबश गौरैपंन के सिवा और कोई बात नहीं। 
उनमें यह नमक कहाँ सरकार । 

देवी--एक रूपए में तुम्हारा काम चल्त जायगा ? 

मु -- भक्षा खरकार दो रुपए शो दे हें । 

देवी--अस्छा, यह सो और जाओ । 

मज-जाता हूँ सरकार । आप नाराज न हों, तो एक 


आत पर्द ! 
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देवी--क्या पहुते हो, पद्दो; मगर जत्दी । मे चलहा 
जलाना है । 

मुन्न-- तो सरकार जायें, फिर कसी कहूँगा । 

देवी--नहीं -नहीं, कहो, क्या जात है ? अभी कुछ ऐसी 
जरुदी नहीं है। 

मुन्तु---दालमंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या ! 

देवी -- नहीं, यहाँ तो कोई नातेंदार नहीं है । 

मुन--तो कोई दोस्त होंगे । सरकार को अक्सर एक 
कोठे पर से उतरते देखता हूँ। 

देवी--दाल्षमंदी तो रंडियों रा महल्ना है । 

मुश्नू-हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं वहाँ। लेकिन 
सरकार तो सीधे सादे आदमी मालूम होते हैं ) यहाँ रात 
को देर से तो नहीं आते ? 

देवो-- नहों शाम होनेसे पहले ही झा जाते हैं, और फिर 
कहीं नहों जाते। हाँ, कभी-कभी लाइश्ररी अलबस्ता जाते हैं । 

मुन्ु--वस-बस, यह थात है हज्र। मौका मिले, तो 
इसारे से समझा दीजिएया सरकार कि रात को उधर 
न आया करें । आदमी का दिल कितना ही खाक हो, 
लेकिन देख्थनेवाले तो सक करने खगते हैं । 

इतने ही में बाबू श्यामकिशोर आ गए । भुझ्न ने उन्हें 
सक्लाम किया, बाकटी उठाई और चलता हुआ । 

श्यामकिशोर ने पूछा-- मुश्न क्या कह रहा था ? 

देवी--कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था । खाने को 
साँगता था; दो रुपए दे दिए हैं। बातचीत बड़े ढंग 
से करता है । 

श्याम--तुम्हें तो बाते करने का भरज्ञ है। झोर कोई 
नहों, मेहतर हो सही | इस भुतने से न-जाने तम कैसे 
बालें फरती हो ! 

देवो--मुझे उसको सूरत लेकर क्या करना है| ग़रीय 
आदमी है। अपना दुख सुनाने लगता है, तो कैसे न सुने । 

बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाज़ से निकालकर 
देवी के गले में डाल दिया। किंत देवी के मुख पर प्रसभ्षता 
का कोई चिधछ्ठ न दिखाई दिया । विरष्छी निगाहों से 
देखकर बोली--आप आजकलज्ञ दालमंडी की सेर बहुत 
किया करते हैं ? 

श्याम--कौन ? मैं ! 

देवो- जी हाँ, तम | मुझसे तो लाइजेरी का बहामा 
करके आते हो, और घहाँ जलसे होने हैं | 


द्द् 
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श्याम--बिक्ञकुल मूठ, सोलहों आने कूठ | तंमसे 
कौन कहता था ? यही मुझ ? 
देवी--मुश्चु से मकूसे कुछ नहीं कहा; पर मुके तम्हारी 
टोह मि्ञती रहती है । 
श्याम-- तुम सेरी टोह मत लिया करो । शक करने से 
आदमी शक्की हो जाता है, और तथ बढ़ें-बढ़े अंगर्थ हो 
जाते हैं। भला में दाक्ामंडी क्‍यों जाने लगा? तसमसे 
बढ़कर दालमंडी में और कोन है ? ५ सो सम्हारी इन मद- 
भरी आँखों का झाशिक़ हूँ । अगर अप्सरा सी सामने आ 
आय, तो झाँख उठाकर न देख । आज शारदा कहाँ है ? 
देवी--भीसे खेलने चलो गईं है । 
श्याभ--भीचे मत जाने दिया करों । इक, मोटरें, 
बम्धियों दौद़ती रहती हैं । न-जाने कथ क्‍या हो जाय। 
आज हो अरदल्लीबाज़ार में एक वारदात हो गई । तीन 
लड़के एक साथ दय गए। 
वेबी-- सीन लड़के ! बढ़ा ग़ज़ब हो गया। किसकी 
भोटर थी ! 
श्यास--इसका अली सके पता शहों चला । ईश्जर 
जानता हैं, तुम्हें चह यजरा बहुत खिल रहा है । 
देवी--( पुंसकिराकर ) चल्तो बातें न बनाओ | 
8 । 
तीसरे दिन सश्न ने श्यामा से कहा--सरकार, एक जगह 
सगाई ठीक हो रही है; देखिए, कील से फिर न जाइएगा। 
समझे आपका बया भरोसा है। 
देवी--देख कली औरत ? कैसी है ! 
मुन्नू-- सरकार, ऊसो तकदीर में है, वेसी है। घर की 
रोटियोँ सो मिल्तेंगी; नहीं तो अपने दार्थों ठोकना पड़ता 
था। है कया कि मिजाज की सीधों है। हमारे आत की 
औरत बड़ी चंचल होती हैं हजूर । सेकड़े पीछे एक भी 
पाक न मिक्केगी । 
, देवी--मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं? 
मुझ्न--क्या कहें हजर । डरते हैं कि कहीं अपने आसना 
से चुगल्ली खाकर दमारी नौकरी-चाकरी न छुड़ा दे । मेहत- 
रानियों पर बावू साहवों की बहुत निगाह रहलो है सरकार। 
देवी--( एसकर ) चल मूठे । बाबू साहयों की औरते 
क्या सेहतरानियों से भी गई-गुज़री होती हैं ! 
, - मुक्नू “:अत्र सरकार कुछ न कहलावे। हज्र को छोड़कर 
और तो कोई ऐसी) बब॒झाइन नहीं देखता, जिसका कोई बखान 
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करे । बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर इस अब: 
इनों की तरह सेरी औरत होती, तो उससे बोलने को जी 
न चाहता । हज्र के चेहरे मुहरे की कोई औरत मैंने तो 
नहों देखी । ' 

देवो - चल्ष झूठे, इतनी ख़शामद करमा किससे सीखा । 

मुन्न--- खुसामद नहीं करता सरकार, सश्दी दात कहता हूँ । 
हजर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थीं। रजा मियाँ की 
निगाह आप पर पढ़ गई । ज॒ते की बड़ी दृकान है उनकी । 
अल्लाह ने जेसा घग दिया है, बेसा ही दिल भी. आप 
को देखते ही आँखें नीचे कर लॉ । आज बातों-बातों में 
हजर की सकल्ष-स्रत को सराहने लगे । मैंने कहा, जैसी 
स्रत है, बेसा ही सरकार को अरुलाह ने दिल भी दिया है । 

देवी--भस्छा वह लॉबा-पसा साँवले रंग का जवान 

मुन्-- हो हजूर, वहो। मुझसे कहने लगे किसी तरह एक 
बार फिर उन्हें देख पाता । लेकिन मैंने डॉटकर कहा, खबर- 
दार मियां, जो मुझसे ऐसी बाते को। वहां तुर्हारी 
दाल न गजेगी । 


देवी--तुमने बहुत अच्छा किया । निशोड़े की आँखे फूट 


जायें ; जब इधर से जाता है, खिड़की की ओर उसकी निगाह 
रहतो है। कह देना, इधर भूलकर भी न ताके ।. 

मुक्र--कष दिया है हजूर | हुकुम हो, तो चल्नूँ । और तो 
कुछ साफ नहीं करना है? सरकार के आने की बेक्ष। हो गई, 
मुझे देखगे. तो कहेंगे, यह क्‍या बाते कर रहा है। 

देवी--ये राटियाँ लेते जाओ । आज चले से बच 
जाओगे । ह 

मुन्न-- अल्लाह हजूर को सल्लामत रकखे । मेरा तो यही 
जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पढ़ा रहूँ और एक टुकड़ा 
खा किया करू । सच कहता हूँ, हजूर को देखकर भूख- 
प्यास जाती रहती है ! 

मुत् जा ही रह्दा था कि बाब श्यामकिशोर ऊपर झा 
पहुँचे । मत्च की पिछले बात उनके कानों में पड़ गई थी । 
मुझ ज्यों ह। नोचे गया... बाबू साहब देवी से बोले--मैंने 
तुमसे कह दिया था कि मुन्न को मूं ह न लगाओ, पर तुमने 


के 


भेरी बात भ मानी । छोटे आदमी एक घर की बात दूसरें 


घर पहुँचा देते हैं; इन्हें कमी मूँ ह न लगाना चाहिए। भूख- 
प्यास बंद होने की क्‍या बात थी ? 

देवो - क्या जानें, भूख-प्यास केसो ? ऐसी तो कोई 
बात न थी | 
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श्याम---थी क्यों नहीं, मैंने साफ़ सुना । 
देधी--मुक्के तो ज़याल नहीं आता । होगो कोई बात | 
मैं कौन उसकी सब बातें बेठी सुना करती हुं । 
श्याम---तो क्‍या वह दीवार ले यातें करता है ? देखो, 
» गीचे कोई आदमी इस खिड़की की तरफ़ सताकता अल्ताजासा 
हैं। इसी महरले का एक मुसलमान लोंडा है। जूते की दूकाम 
करता है। तुम क्‍या इस सििडकी पर स्वड्डी रहा करती हो ? 
देवी--चिक तो पढ़ी हुई है । 
श्यास---चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी 
सुम्दें साफ़ देख सकता है । 
देखी--यह मुझे मन साखूम था। अ्रय कभी खिड़को 
खोल गी हो नहीं । 
श्याम--हाँ, क्या फ्रायदा ? मुक्न को अंदर मत आने 
दिया करो । 
देवी--भा सलज़ामा कौन साफ़ करेगा ? 
श्याम--पैर आवबे, मगर उससे तुम्हें बातें न करनी 
चाहिए | आज एक मया थिएटर आया है। चलो, देख 
* झा । सुना है हसके एक्टर बहुत अच्छे हैं । 
इतने में शारदा नीचे से सिठाई का एक वोना लिए दौढ़तो 
हुई आई। देवी ने पृछ्धा--अरी, यह मिठाई किसने दी ? 
शारदा --राजा-मंया नेतो दी है। कहते थे तुमको 
अच्छे-भ्रच्छे ग्विलौने ला दूँगा । 
श्याम--दाजा-मैया कौन हैं ? 
शारदा---वही तो हैं, ओ असी हथर से गए हैं | 
श्यास--वही तो नहीं, जो लंबा-शा साँचले रंग का 
आदसी है । 
शाश्द्ा--हाँ-हाँ ,बही-वडी। में अब उनक्ते घर रो म़॒ जाऊँगी। 
बेबी - क्‍या तू उसके धर गई थो ? 
शारदा --वही तो गोंद में उठाकर ले गए । 
श्यास---त नीचे खेलने मत जाया कर। किसो दिन 
मोटर के नींसे धुंब जाथगी । देखती नहों, कितनी मोटर 
आती रहती हैं । 
शारदा-- राजा-मैया कहते थे, तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने 
से चर्ेंगे। 
श्याम--सुम बैटी-बेटी किया क्या करती हो, जो तुमसे 
एक लड़की को निगरानी भी नहीं हो सकती | 
देघी--इतसी बड़ी क्षद़की फो संदृक़ में बंद करके नहीं 
रक्‍्खा जा सकता | 
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श्याम--तुस जवाब देने में तो तेज़ हो, यह में जानता हूँ । 
सह क्यों महीं कहतों कि बातें करने से फ़रसत नहीं मेलती । 

देवी-- बाते मैं किससे करती रहती हूँ । यहाँ तो कोई 
पड़ोसन भी नहीं ? 

स्थाम--मुझ सो हुई है । ह 

देवी--(भरोट चबाकर ) मुझ क्या मेरा कोई सगा है, जिस- 
से बेठी बातें किया करती हूँ । ग़रीब झादसी है, अपना दुख 
रोता है, तो क्‍या कह दूँ। मुझसे सो दुतकारते नहों बनता ! 

श्याम--गबैर, खाना बना लो, 8 बजे समाशा शरू हो 
जायगा | ७ बज गए हैं । 

देवीा--तुम जाओ , देख आओ, मैं न जाखँंगी । 

श्याम--तुम्हों तो महीनों से तमाशे क्षी हृढ क्षगाए 


: हुए थीं। अब क्या हो गया ! क्‍या तुमने कपास सा की है 


कि यह जो बात कहें, वह कभी ने मानूगी | 

देवी --जाने क्‍यों तुम्हारा ऐसा ज़्याल है। में तो सुम्कररी 
इच्छा पाकर ही कोई काम फरती हूँ । मेरे जातें से कुछ और 
दैसे ख़च्च हो जायेंगे, झोर रुपए कम पढ़ जायेंगे, तो तुम मेरी 
जान खाने क्गोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते 
हो, तो चले चलूँ गी ! तमाशा देखना किसे बुरा खगता है । 

(३) 

नो बजे श्यामकिशोर एक लाँगे पर बैठकर देवी और 
शारदा के साथ ग्रिए्टर देखने चल्े। सड़क पर कोंढी ही 
दूर गए थे कि पीछे से एक और ताँगा आ पहुँचा । इस 
पर रज्ञा बेटा हुआ था, ओर उसके बग़क्ष सें--हाँ उसके 
बग़्ल में बेडा था मुजू मेहतर, जो बाब्‌ साहब के घर की 
सफाई कश्ता आ । देवी ने उन दोनों को देखते हो सिर 
रुका लिया। उसे आश्यर्थ हुआ कि रज़ा ओर मुच्त्‌ में इतनी 
गाड़ी मित्रता है कि रज़ा उसे ताँगे पर ब्रिठाकर सेर कराने ले 
जाता है! शारदा रज़ा को देखते ही बोल उठी--बावूजी देखो, 
वह राजा-मेया आ रहे हैं । (ताला बजाकर ) राजा-सेया, 
इधर देखो, हम फोध समाशा देखने जा रहे हैं । 

रज़ा ने मुसकिरा दिया; मगर बाबू साहब मारे कोध के 
तिलमिक्ा उठे । उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल 
मेरा पीछा करने के लिये आा रहे हैं । हन दोनों में ज़रूर 
सॉँठ गाँठ है । नहीं तो रज़ा मुक्त को साथ क्‍यों लेता ? उनसे 
पीछा छुड़ाने के लिये उन्होंने तोगे वाले से कहा -- और तेज़ ले 
अछों, देर हो रही है। तांगा तेज़ हो गया। रज्ञा ने भी ऋवना 
ताँगा तेज़ किया। बाबू साहब ने जब ताँगे को थीसा करने 
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को कहा, तो रज़ा का तोगा भो धीमा हो गया | आख़िर 
बाबू ध्ाहव मे कँमलाकर कहा--तम ताँगे को छावनी 
की और ले चको, हम शिए्टटर देखने न जायेंगे । ताँगेवाले 
ने उनकी ओर कुतृहल से देखा, और ताँगा फेर दिया । 
रज्ञा का तोगा भी फिर गया। बाबू साहव को इतना 
कोच झा कहा था कि रज़ा को ललकारू; पर ढरते थे कि 
कहां ऋड़ादा हो शथा, तो बहुत से आदमी जमा हो जायेंगे 
और व्यर्थ ही मोर होगी | हू का घूँट पीकर रह गए। 
अपने ही ऊपर रू झक्षाने लंगे कि नाहक़ आया। क्‍या 
जानता था कि ये दोनों शेतान सिर पर सवार हो जायेंगे । 
मुज्न को सो कक्ष ही निकाल दूँगा। बारे रज़ा का ताँगा 
कुछ दूर चक्कर दूसरी तरफ़ मद गया, और जाब्‌ साहब 
का क्रोध.कुछ शाॉंस हुआ; किंतु अब थिएटर जाने का समय 
नम था । छाबगी से घर लौट आए | 

देवी ने कोटे पर आकर कहा--मुफ़्त में तॉगेवाले 
को २) देने पढ़ें। श्यामकिशोर ने उसकी ओर शक़-शोचक 
दृष्टि से देखकर कहा--ओर मन्न से बातें करो और 
खिड़फो प्र खड़ी हो'होकर रज़ा को छवि दिखाओ । तुम 
स-आाते क्या करने पर तली हुई हो ! 

देवी--ऐसी बातें मुँह से निकालते तुस्दें शर्म नहीं 
आतो । तम मेरा ध्यर्थ डी अपमान करते हो, इसका 
फल अच्छा न होगा। मैं किसो मर्द को तर्हारे परों की 
घल के बराबर मी गहों समझती, उस अमागे मेहतर की 
क्या हक़ीक़त है । तुम म॒से हतना तीच सममते हो ? 

श्याम--नहीं मैं तम्हें हृतना नीच नहीं समझता, 
मगर बे समझ ज़रूर समसता हूँ | तुम्हें इस बदमाश को 
कभी मूह न लगाना चाहिए था। अब तो त॒स्हें माल्ूस हो 
गया कि वह छुटा हुआ शोहदा है, या अब सी कुछ शक है ? 

देवी--मैं उसे कल ही निकाल देंगी। 

मुंशोजी लेटे; पर चित्त अशांत था । वह दिन-भर 
दफ़्तर में रहते थे। क्‍या जान सकते थे कि उनके पीछे 
देघी क्या किया करती है। वह यह जानते थे कि देवी 
पतित्रता है, पर यह भो जानते थे कि अपनी छुवि दिखाने 
का सुंदरियों को मरज़ होता है। देवों ज़रूर बन-ठनकर 
खिड़की पर खड़ी होती है, और महत्े के शोहदे उसको 
देख देखकर मन में न-जाने क्या-क्या कल्पना करते होगे। 
इस व्यापार को अंद करना उन्हें अपने क़ाबू से बाहर 
मालूम होता था । शोहदे वशीकरण की कल्ा में निपण 


अले घर की बहू-बेटो पश पड़े ! हनसे कैसे पिंढ घुडाऊँ ! 

बहुत सोचने के बाद अंत में. उन्होंने वह भकान छोड़ 
देने का निश्चय किया | इसके लिया उन्हें कोई दूसरा उपाय 
न सूरा । देवो से बोत्ते---कहो, तो यह धर छोड़ दूँ । इन 
शोहदों के थोच में रहने से झावजरू विगद़ने का भथ है। 
देवी ने आपत्ति के भाव से कहा-- जैसो तुम्हारी इच्छा + 

श्याम---आख़िर तुम्ड्टी कोई उपाय बताओ। 

देवी---मैं कौन-सा उपाय बताऊँ, और किस आल का 
उपाय ? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं भालूम 
होती । एक दो नहीं, लाख-दो लाख शोहवदे दो, ती क्‍या । 
कुत्तों के भूकने के भय से कोई अपना मकान छोड़ देता है ? 

श्याम-- कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं । 

देवी ने इसका कोई जवाब न दिया | और, तर्क करने 
से पति को दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भग् था। यह शक्तो 
तो हैं ही, न-आ्ञाने उसका क्या आशय समझ बैठे । 

तोसरें ही दिम श्याम बाबू में बह मकान छोड़ दिया। 

(४) 

इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पोड्े एक दिन 
मुज् सिर में पट्टी बांघे, लाठी टेकता हुआ आया, आर 
खावाज़ दी । देवी उसको आवाज़ पहचान गई: पर 
उस्ते दुसकारा महीं | जाकर कियाइ खोल दिए। पुराने 
घर के समाचार जानने के लिये उसका श्वित्त लालायित 
हो रहा था। मुझ्न ने अंदर भाकेर कहा--सरकार, अब से 
आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ते लोजिए, जो 
उधर एक बार भी गया हूँ | उस घर को देखकर रोना 
अआने लगता है। मेरा भी जो चाहता ह कि हसी महल्ले 
में भ्रा आऊँ । पागक्लों की तरह हृधह-उधर सारा फिरा 
करता हूं सरकार, फिसी काम में जी नहीं छगता । बस, 
हर घड़ी आप ही की याद आरती रहती है। हजर जितनी 
प्ररवरिस करती थीं, उतनी अब क़ौम करेगा । यह मकान 
तो बहुत छोटा है । 

देघी--तुस्हारे ही कारन तो वह मकान होड़का पढा । 

मुख्च-- मेरे कारन ! मुझसे कौन-सी खता हुई सरकार ? 

देवी--तुम्हीं तो ताँगे पर रज़ा के साथ बेटे मेरे पीछे चले 
आ रहेथे । ऐसे आदमी पर झादमी को शक होता ही है । 

मुच--अरे सरकार, उस दिन की बात कुछ न प्छिए । 
रज्ा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था । 
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होते हैं । ईश्वर न करें, हम बदमाशों की नियाह किसी 


कमा 
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बह छावनी में रहते हैं। मरे भी साथ बिठा किया | उनका 
साइंस कह्ों यया हुआ था| मरे क्षिहाज़ के आपके ताँगे 
के आगे न निकालते थे । सरकार उसे सोहदा कहती हैं । 
उसका-पा भक्षा आदमी मइसे-भर में नहों है । पाँचों 
बलत की समाज पढ़ता है हजूर, तीसों रोजे रखता है। 
घर में खीबी-बले समो मोजूद हैं। क्या मजाक्ष कि किसी 
पर बतद॒निभाह हो । 

देबो--फ़ौर होगा, तुम्हारे सिर में पह्टी क्‍यों बंधी है ? 

मुक्त - इसका साजरा न॒पृछिए हजूर | आपकी बराई 
करते किसी को देखता हूँ, तो बदन में भाग लग जाती है। 
दरवकले पर जी इछ़्भाई रहता ते था, कहने लगा, मेरे कुछ 
पेले बाबुओ पर आते हैं । मैंने कहा, यह ऐसे आदमी 
नहीं हैं कि तुम्हारे पेले इजस कर जाते । बस, हृजूर, इसी 
बात पर तकरार हो गई । में तो दृकान के मीचे साक्षी धो 
रहा था | वह ऊपर से बृदकर आया, ओर मुमे ठकेल 
दिय्रा | मैं बेखबर खड्दा था, सारों खाने खित सड़क पर 
गिर पढ़ा । चोट हो आई, सगर मैंने भी दृकान के सामने 
* बचा को हतनी गाक्षियाँ सुनाई कि याद ही करते होंगे। 
अब घाव अच्छा हो रहा है हज्र । 

देवी--राम ! शाम ! नाइक खड़ाई लेने गए । सीधो- 
सी बात तो थी ! कह देंते, तुम्हारे पेसे आते हैं तो जाकर 
माँग लाओ । हैं तो शहर ही में, किसो दूसरे देश तो 
नहीं साग गए । 

मुज-- हजर, भ्राषकी यराई सुनके नहीं रहा जाता। 
फिर चाहे वह अपने घर का क्लाट ही क्यों न हो, भिढ पढुूँ गा। 
वह सहाजन होगा. तो अपने घर का होगा | यहाँ कौन 
उसका दिया खाते हैं । 

देवी -- उस घर में अमी कोई आया कि नहीं! 

मस--कई आदमी देखने आए हजर, मगर जहा आप 
रह चकी हैं, वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है ? हम 
लोगों ने उन लोगों को भद़का दिया। रजा मियां तो 
हजर, उसी दिन से खाना-पीना छोड़ बैठे हैं | बिटिया को 
याद कर-करके रोया करते हैं । हजर को हम गरीयों की 
० याद काहे को आती होगी ? 

देवी--भाद क्यों हों झाती ? क्‍या में आदमी नहीं हूँ । 
जानवर तक थान छूटने पर दो-चार दिन चारा नहीं खाते । 
यह पैसे को, कुछ बाज़ार से लाकर खा सो । भूखे होगे। 

मुन्न--हजूर को दुआ से खाने की तंगी नहीं है । 


सांछिय ह रु 


आवभी का विश्व देखा जाता है हजर, पेसों को कौन जात 
है। आपका दिश्वा तो खाते ही हैं| हजर का म्रिजाज 
ऐसा है कि आदमी बिसा कौड़ी का गुलाम हो जाता है । 
तो अब चलूँगा हजर, बाबूजी आते होंगे। कहेंगे, 
सेतान यहाँ फिर आ पहुँचा । 
देवी --झभो उनके आने में बदी दे? है। 
मुच्‌--ओहो, एक यात तो भृक्षा ही जाता भा। रज़ा 
मियों मे बिटिया के सिय्रे ये लिकौने दिए ये । सा 
भूख गया कि हनकी सुध ही न रही। ऋाहं है सिट्की ? 





का 


“रजा मिर्थों ने विटिया के लिये ये खिलोने द्विए थे |” 
देवी--अमी तो मदरसे से नहीं आई. मगर इतने 
खिलीने काने की क्‍या जरूरत भो ? अरे ! रज्ञा ले तो 
ग़ज़ब ही कर दिया। भेजना झो भा, तो दो-चार आने के 
खिक्काने भेअ देतें। अकेछ्ी मेस ३-४) से कम की न होगी । 
कुक सिक़्ाकर ३०-३२) से कम के खिलौने नहीं हैं। 
मुन्---क्या जानें सश्कार, मेंने तो कसी खिलोने नहीं 
खरीदे | ३०-३२) के हीं होंगे. तो उनके लिये कोन बढ़ी 
यात है? अक्रेखो दूकान से /०) रोज की आमदनी है हज्र । 
देधी-- नहीं, हमको क्वौटा ले जाओ । इतने खिलोने 
लेकर वह कया करेगी ? मैं एक मेम रक्‍्ले केती हूँ । 
मुश्त--हजूर, रजा मियां को बढ़ा रंज होगा। मुझे तो 
जीता ही भ छोड़ेंगे। बड़े ही महब्बती आदमी हैं हजूर । 
बीवी दो-चार दिन के लिये मैके चली जाती है, तो बेचेन 
हो जाते हैं ।. 
सहसा शारदा पठशाला से आ गई, और खिलौने देखते 


उर्‌ 








ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डॉटफर कहा-- क्या करती है, 
फ्या करती है ! सेम से ले, ओर सब लेकर क्या करेगी 

शारदा--मैं तो सब लूँ गी। मेम्र को सोटर पर बेठाकर 
वीड़ादँगी। कुरा पीछे-पोछे दौद्ेसा | हम बरतनों सें गुड़िया 
: के खाने बनाऊँगी । कहाँ से आए हैं अस्मा ? बता दो । 

देबी--कहाोँं से नहीं आए; मेंते देखने को मेँशबाए 
ये। तू इनमें से कोई एक के ले । 

शारदा---मैं सब छूँगी, मेरी अग्मा भ, सब ले जी- 
जिए । कौन ज्ाग्ा है अम्मा ? 

देबी-- मुच्ू, तुम खिलौने क्षेकर जाओ । एक सेम रहने दो । 

शारदा--कहाँ से लाए हो मुन्न, बता दो ! 

अुच्च्‌ - तुम्हारे राजा-मैया ने तुम्हारे लिये भेजे हैं। 

शाशदा- शाजा-मैया ने भेजे हैं। झोहो ! ( नाचकर ) 


राजा-मैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को 


दिखाऊंँगी । किसी के पास ऐसे खिक्कोने न निकलेगे । 

देवी--अस्छा, मुद्च तुम अब जाझो। रज़ा मियोँ से 
कह देना फिर यहाँ खिक्कौने न भेज । 

मुश्न चला गया. तो देवी ने शारदा से कह्ाा--क्षार बेटी, 
तेरे खिक्कोने सख दूँ, बाबुजी देखेंगे, तो बिगढ़ेंगे। कहेंगे, 
रज़ा मिर्यों के खिल्ोने क्‍यों छ्लिए । सोड-ताइकर फेक देंगे । 
भूख़कर भी उनसे खिलौनों की चरचा न करण । 

शारदा--हाँ अम्मा, रख दो । बाबूजी तोड़ देंगे। 

देधी-- उनसे कभी मत कहना कि राजा-मैया ने खिल्लोने 
सेजे हैं नहों तो बायजो राजा-मैया को मारेंगे, और तुर्हारे 
काम भी काट केंगे। कहेंगे, लड़की भिजमंगो है, सबसे 
खिक्षोने माँगती कफिरती है । 

शारदा---मैं उससे कुछ न कहूँगी अम्मा | रख दो सब 
खिलौने 

इसने से बाब्‌ श्यासकिशोर भी दफ़्तर से आ शए। 


भरें चढ़ी हुई थीं। आते-ही-आते बोले--बह शैतान मुश्त 


इस महल्ले में भी आने ख्षगा ! मेंने झाज उसे देखा । क्या 
यहाँ भी आया था ? 
देवी ने दिचकियाते हुए कह्टा---होँं, आया तो था । 
श्याम---और तमने झ्रामे दिया। मेंने मगा न किया 
था कि उसे कभी अंदर क़दम न रखने देगा ? 
देवी-- आकर द्वार सटखटाने क्षया, तो क्‍या करती । 
श्याम--- उसके साथ वह शोहदा भी रहा होथा ? 
वेवी-- उसके साथ और कोई नहीं था । 


माघुरी 
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श्यास---उुमने आज सी न कहा होगा थहाँ सत झआाथा कर ! 
देवी--मके तो इसका ज़यास् तर रहा । और, झाय वह 
यहाँ क्‍या ऋरने आवेगा | 

श्याम--जों करने आज आया था, यही करने फिर 
आतेगा । धुम मेरे महसें कालिख ऊभाने पर तुछी हुई हो+ 
देधी से क्रोध से प्रंदकेश कह्टा---अक्ले तम रेखी ऊूर- 
पटाँग बातें सतत किया करो, समझ गए | सम्हें रऐेखी बातें 
मुह से निकालते शर्म भी नहीं झातो। एक आर पहले 
भी तुमने कुध ऐसी ही बाते कही थाो। आज फिर तुम 
वही बात कर रहे हो । अगर तीसरी कर थे शब्द मैंने 
सुने, तो नतीजा बरा होया, इतना कहे देंती हूँ । तमने 
मुझे कोई वेश्या समझ लिया है । 

श्यास---मैं नहों चाहता कि यह शेरे घर आने । 
देवी.-- तो मना क्यों गहीं कर देतें ? मैं तुम्हें रोकली हूँ । 
श्याम---तुम क्‍यों नहीं मना कर देतों 

देदी -- सुम्हें कहते क्या शर्म आती है ? 
श्यास---मेरा सभा करना स्यर्थ है। भेरे शथा करने पर 
सती तुम्हारी इच्छा! पकर उसका झामा-जानो होता रहेगा। ' 
देवी ने ओठ अवाकर कहा--अच्छा अगर वह आता 
ही रहे, तो इससे कया हानि है? सेहतर सभी घरों में 
आया-आषा करते हैं। 

, श्यास--अगर मैंने मुझ्त को कमी अपने द्वार पर फिर 
देखा, तो तुम्हारों कुशल नहीं, हृतना समभ्तए देता हूँ । 
यह कहते हुए श्यामकिशोर भीचे चलते गए, और देवी 
स्तैसित-सो खड़ी रह गई । तब उसका हृदय हस अपमान, 
कॉंछम और अविश्वास के आाधात से पोशित हो उठा । 
यह फूट-फूटकर रोने लगी । उसको सक्से बड़ी चोट जिस 
आत से क्गी, यह यह थी कि मेरे पति शुझे इसभी मीच, 
इसनी निर्लेत ससकतते हैं | ओ कास वेश्या भी न करेशी, 
उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं । 
(२) 

श्यामकिशोर के आते ही शारदा अपने शिक्षौने डठा- 
कर भाग गई थी कि कहीं कबजी तोड़ न दातें। नीचे 
जाकर बह सोचने कगी कि इम्हें कहाँ घ्िपाकर रकखूँ । 
यह इसी सोच में खड़ी थी कि उसकी एक सड्ेसी झोगन 
में आ गई | शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के किसे 
आतुर हो गहई। इस प्रदोभत को बह किसी तरह ने शोक 
सकी । अभी तो वाबूजी उपर हैं, कौज हसनो जह़दी 
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मीचे आए जाते हैं ! तब तक यों न सहेज्ञो को अपने 
खिक्कीने दिखा दूँ? उसने सहेली को बुक्ता क्षिया, और 
दोलों गए खिखौने देखने से हसली सम्भ हो राई कि धाबू 
श्यामकिशोर के भीजे काने की भी उन्हें ख़बर न हुई । 
श्यामकिशोर खिलौने देखते ही ऋषटकर शारदा के पास 
जा पहुँचे, और पूष्ा--त्‌ने थे. खिक्कीमे कहाँ पाए ? 

शारदा क्री दिश्धो बेंच गई। मारे भय के थर-धर 
कॉपने कगी । उसके मेँ ह से एक शब्द भी न निकला । 

श्यासकिशोर ने फिर गरजकर पृष्ठा -- बोक्षती क्‍यों नहीं, 
सुके किसने ये खिक्ोने दिए ? 

शारदा रोने लगी । तब श्यामकिशोर ने उसे फुसक्ञाकर 
कहा--रो झ्त, हम सुमे भारेंगे नहीं । सुकसे इतना ही 
पूइले हैं, तूने ऐसे संंदर खिल्लाने कहाँ पाए? 

हस तरह दो-सार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ 
जैव बेंधघा | उसने सारी कथा कह सुनाई । हा अर्थ ! 
इससे कहों अरछा होता कि शारदा मौन ही रहती। 
उसका गं सी हो जागा भी इससे अच्छा था। देवी कोई 
बहाना करके बला घछलिर से टाक्ा देती । पर होनहार को 
कौन टाख सकता है ? श्यामकिशोर के रोम-रोम से ज्वाला 
निकश्नने क्षगी | खिछोने वहां छोड़ वह धम-घम करते 
हुए ऊपर थ०, और वेची के कंधे दोनों हाथों से मँकोड़- 
कर बोछे - तुम्हें इस घर में रहना हे या नहीं । साफ्र-साफ् 
कह दो । देखी ऋाभी सके ख्ढ्टी शिसकियों के रहो थी । 
यह मिर्मस भरण सुनकर उसके झाँस्‌ गायब हो गए । 
किसी भारी विपत्ति की आशंका ने हस हकषके-से 
आधात को सुला विया, जैले घातक को तसक्ाजार देख- 
कर कोई प्राणी रोग-शटया से उठकर भागें। श्यामकिशोर 
को ओर श्रयातुर नेत्रों से देखा; पर मई से कुछ न बोली । 
डसका एक-एक रोस सौन भाषा से पूछ रढा था- इस प्रश्न 
का क्‍या मतद्षव है ? 

श्यासकिशोर ने फिर कह्टा - तुम्हारी जो इच्छा हो, 
साफ़-खाक्र कह वो । भगर मेरें साथ रहते रहते तुम्हारा 
जी ऊब गया हों, सी तुस्हें अख़््त्यार है । मैं तुम्हें क्रेद करके 
नहों रखंभा चाइता । मेरे साथ तुम्हें छुल-कपट करने की 
ज़रूरत नहीं । मैं सहर्ष तुम्हें बिदा करने को तेयार हूँ । 
जब तुसने मन में एक बात निश्चय कर को, तो मेंने भी 
निश्चय कर लिया | तुम इस घर में अब नहीं रह सकतीं, 
रहने के योग्य नहों हो । 


लांद्न 


जद 


देवी ने आवाज़ को सेंमाक्षकर कहा --तम्हें आाजकक 
क्या हो गया है । जो हर वरक्र ज़हर उगक्षते रहते हो । 
अगर मुकसे जी ऊथ गया है तो ज़हर दे दो, जज्ञा-अजा- 
कर क्यों मारते हो ? मेहतर से बातें करमा तो ऐसा अपराध 
न था। जब उसने आकर पुकारा, तो मैंने द्वार खोज दिया। 
अगर मैं जानती कि जरा-प्ती बात का अतंगड हो आयगा, 
तो उसे दूर ही से दुतकार देती । 

श्याम---औ जाहता है सात से जुबान खाँच से । बातें 
होने क्षरीं, इशारे होने करे, तोहफे भाने खगे । अब आाक़ी 
क्या रहा 

देवी -- क्‍यों भाहक़ घाव पर नमक छिड़कते हो ? एक 
झवला की जान लेकर कुछ पा न जाओगे ! 

श्याम--में झूठ कहता हूँ ? 

देवा--हाँ, झूठ कहते हो । 

श्याम---थे खिक्ोने कहाँ से आए ' 

देवी का कलेजा घक-से हो राया। काटी, तो अदन में लहू 
नहीं । समझ गई, इस वक़, अह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के 
सभी संयोग मिलते जाते हैं । ये निगोड़ें खिलीने न-जाने 
किस बुरी साइस में आए। मैंने लिए ही क्‍यों, उसी वक्र, 
क्ौटा क्‍यों न दिए ? बात बनाकर बोलो--आग लगे, यहो 
खिलाने सोहफ़े हो गए ! अज्यों को कोई कैसे रोके, किसी 
की मानते हैं । कहतो रही, मत ले ; सगर न मानी, 
सो में क्‍्यः करती | हों, यह जानती कि हन खिल्लौनों पर 
मेरी जान मारी जायगो, तो ज़बरदस्ती छीनकर फेक देसी । 

श्याम- इनके साथ और कौन-कोन-सो चीज़ भाई हैं, 
भला चाहतो हो. सो अभी खाझो । 

देवो--जो कुछ आया होगा, इसी घर ही में तो होगा। 
देख क्यों नहों खेसे ?! इतना बढ़ा घर भी तो महीं है कि 
दो-चार दिन देखते क्षग जायें। 

श्याम -मुम्े इतनी फ़रसत नहीं है। ज़ेरियत इसी में 
है कि जो चीज़ आई हों, झाकर मेरे सामने रख दो | यह तो 
हो ही नहीं सकता कि लड़की के किये खिलाने आये ओर 
तुस्हारे लियबे कोई रौग़ात न झ्ाबे । तुम भरी-गंया में 
क़सम खाझो, तो भी मुर्के विश्वास व आवेगा। 

देवी--सो घर में देख क्‍यों नहीं खेते 

श्यामकिशोर ने घ्‌ सा तानकर कषहटा--कह दिया, मु 
फ़ुरसत नहों है। सीघे-से सारी चीज़ें खाकर रख दो; नहीं तो 
इसी दुम गला दबाकर मार डालगा । 


व 

देवी -- भ्ारना हो, तो भार डाको, जो चीज़ आई ही 
नहीं, उम्हें मैं दिखा कहाँ से दूँ । 

श्यासकिशोर ने क्रोध से उन्‍्सक्त होकर देवी को इतनी 
जोर से धक्का दिया कि बह चारों शाने चित जमीन पर 
गिर पढ़ी | तव उसके गले पर हाथ रखकर थोले-- दबा दूँ. 
गला | न दिखावेगी तू उन चीज़ों को ? 

देवो--«जो अरमान हैं, पूरे कर लो । 

श्याम-- खन पी जाऊँगा ! तूने समर्ता क्‍या है ? 

देवी--अगर दिल्ल को प्यास बुकती हे, तो पी जाओ । 

श्यास--फिर तो उस सेहतर से बातें न करेगी ? अगर 
अब कसी भुक्र्‌ था उस शोहदे रफ़ा को इस द्वार पर देखा, 
तो गल्ला काट लूँगा। 

यह कहकर थायूजी ने देवी को छोड़ दिया, और बाहर 
अले गए । केकिन देवो उसी दशा सें बंदी देर तक पदी 
रही । उसके मन में इस समय पति-प्रम, और मयोद- 
रक्षा का लेश भी न थां । उसका अंतःकरण प्रतिकार 
के लिये विकत् हो रहा था। इस वक़ अगर वह सुनतो कि 
श्यामकिशोर को किसी ने छ्ाज्ञार में ज॒तों से पीठ, 
तो कदाचित्‌ बह ख़श होतो । कई दिनों तक पानों 
से भीरने के बाद, आज यह मॉका कहकर. भेम की 
दीबार भूमि पर गिर पढ़ी, और मन की रक्षा करने- 
वाली कोई साधना ल रष्टी । अब केवल संकोच झोर 
लोक-साज की हलकी-सी रस्सी रह राई &, जो एक 
झटके में ६८ सकती है ! 

(६) | 

श्यामकिशोर बाहर चक्के गए, तो शारदा भी 
अपने खिलौने खिए हुए घर से निकक्षी ।ब्रायुजी 
खिलौनों को देखकर कुछ नहों बोले, तो अब उसे 
किसकी खिंता और किसका भय ! अब वह क्यों न 
झपनी सहेलियाँ को खिलौने दिखावे । सड़क के 
उस पार एक हलवाई का मकान था। हक्षवाई की 
खब्की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे 
खिलौने दिखाने चक्तो। बीच में सड़क थी, सवारी- 
गाड़ियों और सोटरों का साँता बेचा हुआ था । 
शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान नर हा । 
यालोचित उत्सुकता से सरीहुई यह खिल ने लिए दौडी । 
यह क्‍या जानती थो,रूत्यु जी उसी सरह उसके प्राण 
का खिलाना खेलने के लिये दौड़ी आ रहो है। सामने 
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से एक मोटर आती हुई दिखाई दी । दूसरी शोर से एक 
बम्भी आ रही थी। शारदा मे चाहा, दोड़कर उस पार 
निकख आय । मोटर ते बिगुल बजाया; पर शारदा उसके 
सामने आ चुकी थी। दाइवर ने मोटर को रोकना आह, 
शारदा ने सी बहुत ज़ोर सारा कि सामने से निकक जाय, 
पर होनहार को कौन टातता ! मोटर बालिका को रौंदती 
हुई चलती गई। सड़क पर केवल एक मांस की लोथ पड़ो 
रह गई । खिलौने स्यो-के-स्यों थे । उनमें से एक भी न टूटा 
था। खिलाने रह गए, खेलनेवात्ा चक्ता गया। दोसों में 
कौन स्थायी ६ ओर कौन अस्थायी, हस & फ्रैसला कौन करे ! 

चारों ओर से क्षोग दौद़ पड़े। अरे ! यह तो जाबूजी 
की लड़की है, ओ ऊपरवाले मकान में रहते हैं। लोथ 
कोन उठावे । एक आदमी ने लप्ककर द्वार पर पुकारा--- 
बायूजी ! आपकी क्ड़की तो सदक पर नहीं खेल रहो 
थी ? ज़रा नीचे झा जाहए । 

देखी ने छल पर खड़े दोझर सड़क की ओर देखा, 
शारदा की लोथ पड़ी हुई थी । चीज़ मारकर बेतहाशा 








“शारदा की लोथ पड़ी हुई थो ।” 
नीले दीड़ी, भ्रीर सडक पर आकर वाल्षिका की 
शोद में उडा किया । उसके पेर थर-धर काँपने करे । 


आवरण, इ०३ तु० सं० ]. 


अनकन++नन5 ५ “*+ नीला अिननी ञल्‍ तन न >> ललननल नली तन +#तन+न्‍+०++- 


के 


आगरा । 

अहदके के कई झादसी पूछने लगे--आबजो कहाँ 
गए हैं ? उनको कैसे बलामा जाय ! 

देवी क्‍या जवाब देतो । वह तो संशाहीन-ली हो गई 
थी । लब॒को को जाशा को गोद में लिए, उसके रक् से 
झापने बद्नों को भिगोत्रो, आकाश को ओर साक रही 
थी, मानो देवतों से पृछ्ठ रही हो--क्या सारी विप- 
शियाँ मुझी पर ? 

औँधेरा होता जाता था; पर बाबजी का कहीं पता नहीं । 
कुद मालूम सी नहीं, वह कहाँ गए हैं। भीरे-घोरे नी 
बजे; पर अब तक बायुजओ नम लौटे । इतनी देर तक वह 
कभी बाहर भ रहते थे। क्‍या अ्राज ही उन्हें सी शायय 
होना था। दस भी बज गए । अब देवी रोने लगी । उसे 
लड़की की रूत्यु का हतना दुः(्स न था, जितना भ्रपनी 
असमर्थता का। यह केसे शव की दाह-क्रिया करेगी ? कौन 
उसके साथ जायगा ? क्‍या इतनी रात गए कोई उसके साथ 
चलने पर तेयार होगा ? अगर कोई न गया, तो क्या उसे 
अकेले जाना पड़ेगा ? क्या रात-भर लोथ पड़ी रहेगी ? 

ज्यों ज्यों! सम्नाटा होता आता था, देवी को भय होता था। 
वह पछुता रही थी कि में शाम हो को क्‍यों न इसे लेकर 
चलो गई । है 

११ बजे थे । सहसा किसी ने हवर खोला । देवी उठकर 
खड़ी हो गई । समझी, बाबजी झआ गए । उसका हृदय 
उमड़ आया, और वह रोतो हुई बाहर आई। पर आह ! 
यह बाबूजी न थे । ये पुक्नलीस के आरादमी थे, ओ इस 
मामले की सहक्रीक़ास करने आए थे। < बजे को घटना। 
तहक़ोक़ात होने लगी ११ बजे । आख़िद़ थानेदार भी तो 
आदमी है, वह भी तो संध्या-समय धमने-फिरमे जाता ही है। 

घंटे-नर तक तहक़ीक़ात होती रही । देषी ने देखा. 
अब संकोच से काम ने खलेगा। थानेदार ने उससे 
जो कुछ पूछा, उसका उत्तर उसने मिस्संकोच भाव से 
दिया। ज़रा भी न शरसाई, ज़रा भी ने किसकी । थाने- 
दार भी दंग रह गया। 

जब सबके बयान लिखकर दारोग्राजी चलने लगे, तो 
देवी ने कहा-- आप उस मोटर का पता लगावेंगे ? 

दारोश़ा--अयब तो शायद ही उसका पता लगे। 

देवी--तों उसको कुछ सज़ा न होंगी ? 


खांछन 
इस वद्धाघात ने स्तेमित कर दिया । रोना भो न 


्ह 


दारोशा--मजब्री है। किसी को नंबर भो तो माकूस 
नहों । | 

देवी-- सरकार इसका कुछ इंसज़ास नहीं करती ? 
ग़रीबों के बच्चे हसी तरह कुचले जाते रहेंगे । 

दारोरा--इसका क्या इंतज़ास हो सकता है ? मोटरं 
सो बंद नहीं हो खकतीं ! 

देवी--कम-से-कसम पुलिसवालों को यह तो देखना 
चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज़ न चलाने ? मगर आप 
कोग ऐसा क्यों करने लगे । आपके अफ़लर भी तो सोटरों 
पर बेठते हैं। आप उनकी मोटर रोकेंगे, तो नौकरों केसे 
रहेगी । 

थानेदार छज्जित द्वोकर चला गया । अब क्लोश सदक 
पर पहुँचे, तो एक सिपाही मे कहा--भेहरिया बदी 
ढनमन दिखात ६ । 

थानेदार--अजी, इसने तो मेरा नातक़ा बंद कर दिया । 
किस राज़ब का हुस्न पाया है । मगर कसम ले लो, 
जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ़ निगाह की हो । ताकने 
की हिम्मत ही न पड़ती थी । 

बाय्‌ श्यामकिशोर आरह बज के बाद नशे में छूर घर 
पहुँले । उन्हें यह ख़बर रास्ते ही में मिद्च गई थी । रोसे 
हुए घर में दाखिल हुए | देवो मरी बेटी थी | सोच रक्‍्खा 
था, शयाज चाहे जो हो जाय + पर फटकाररूंगी ज़रूर | पर 
उनको रोते देखा, सो खारा र॒स्सा ग़ायब हो गया। ख़द भी 
रोने लगी। दोनों बढ़ी देर तक रोते रहे। इस विपक्ति ने 
दोनों के हृदयों को एक दूसरे को ओर यदें ज्ञोर से खोंचा । 
उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का-सा प्रेम 
जाग्रत हो राया है । 

प्रासःकाल जब लोग दाह-क्रिया करके लोटे, तो श्यास- 
किशोर ने देवो की ओर रनेह से देखकर करण स्वर में 
कहा--तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा ? 

देवी--ठुम दस पाँच दिन की छुट्टो न ले सकोगे। 

श्याम--यही मैं भी सोचता हूँ । पंद्रह दिन की 
छुट्टी ले लू । 

श्याम धाब दफ़्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपक्ति 
में मी आज देवी का हृदय जितना भ्रसक्ष था, उतना इजर 
महीनों से न हुआ था । बालिका को खोकर वह विश्वास 
और प्रेम पा गई थी, और यह उसके आँस पोछने के 
सिये कुछ कम ने था । 
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घह अंतिस कांड होना अभी बाक़ी है, जिसकी आज लू 
करपना भी भहों कर सकतो । 
(७) 

'. दूसरे दिन बाबु श्यामकिशोर घर हो पर थे कि मुन्‍्न्‌ 
नें आकर सखाम किया । श्यामकिशोर ने जरा कड़ी 
आवाज़ में पूछा---क्या है जो, यह सम क्‍यों दार-बार यहाँ 
आया करते हो ! 

मुस्न्‌ बढ़े दीन भाव से बोला--सालिक कला की यात 
जो सुनता है, उसी को रंज होता है। मैं तो हजर का 
गुलाम 5हरा । झद नौकर नहीं हूँ तो क्‍या, सरकार का 
नमक तो खा चढक़ा हूँ । भक्षा वह कभी हड्डियों से निफल 
सफता है! कभी-फमी हर-हचाल पुछने आ जाता हूँ। 
जब से कलवाली बात सुनी है हजूर, ऐसा कजक हो रहा 
है कि क्‍या कहूँ । कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर 
दुख दूर हो आता था । मुझे देखते ही सस्न्‌ मुग्न 
“करके दौदुसी थी ; जग्र गेरों का यह हाख है, सो 
हजर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी, हजर ही 
जानते होंगे। 

स्यास याबु कुछ नम होकर बोले--ईश्वर की मरज़ी 
सें इंसान का क्या चारा ? मेरा तो घर ही औअँधेरा हो 
गया। अजच ग्रहाँ रहने को जो नहों चाहता । 

समुस्न---माल किन तो और भो बेहाल ईंगी । 

श्याप्त---हुआ ही चाहें। मैं तो उसे शाम-सबेरें खिला 
लिया करता था | मा तो दिन-मर साथ रहती थी । मैं 
तो काम-धंध्रों में भुल भी जाऊँगा। बह कहाँ भूल सकतो 
हैं । उनको तो सारी जिंदगी का रोना है । 

पति को मुम्ग से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर 
से आँगन की ओर देखा । मुन्‍्न्‌ को वेखकर उसकी आँखों 
सें बेप्रख़्तियार ऑसू भर आग । बोली--मन्न्‌ , मैं तो 
खुट गई ! 

मुख---हजर अब समभ्वर कीजिए, रोने-धोने से क्‍या 
फायदा ? 

यही सथ अंधेर देखकर तो कभी-कभी अक्लाह सियाँ 
को जालिम कहना पढ़ता है । जो बेइमान हैं, दूसरों का 
गला काटते फिरते हैं, उनको अरुखाह सियाँ भी डरते 
हैं। जओ सीघे और सश्चे हैं, उन्हीं पर आफत आतो है । 

मुन्न देर तक देवी को दिखासा देता रहा | श्याम बाबू 


माचुरी 


आह  अभागिनी ! ख़ुश मसल हो। लेरे जीवन का 
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शी उसको बातों का समर्थन करते जाते ये । जब वह चला 
शया, सो याव साइब ने फहा --आदमी तो कुछ ब्रा नहीं 
सालूम होता । 

देवी ने कट्टा---मोहब्यती आदसी है । रंज न होता, तो 
यहाँ क्यों आता । 

दैवी ने समझा, इनका विल मुश्न की ओर से साफ्र हो 
गया । 

(८) 

पंदह दिन गुश्र गए । बावू साहब फिर दफ़्तर जाने 
लगे। मुत्ू इस बीच में फिर कमो न आया। झब तक तो 
देवी का दिन पति से बातें करने में कट आता था । लेकिन 
अब उनके चलते जाने पर उसे बार-बार शारदा को याद 
आती । प्रायः सारा दिन रोसे ही कटता था। मोहरुले 
की दो-चार नीच जाति की औरतें आती थीं; लेकिन देवो 
का उनसे मन न मिलता था । ये कटी सहानुभूति दिखाकर 
देवो से कुछ एंटना चाहती थीं । 

एक दिन कोई चार बजे मुन्त फिर आया, और झाँगन 
में खड़ा होकर बोला--मालकिन. मैं हूँ मुक्त, जरा भीचे 
आ आइएसा । 

देवी ने ऊपर ही से पूछा--क्या काम है? कहो तो । 

मुच्च---जरा आइए तो । 

देवों नीचे आई, लो मुंझ ने कहा--रजा मियाँ बाहर 
खड़े हैं, और हजूर से मातमपुरसी करते हैं । 

देवी ने कह्ा--आकर कह दो, ईश्वर की जओ मरज़ी थी, 
बह हुई । 

शज़ा दरवाज़े ही पर खड़ा था । ये बातें उसने खाफ़ 
सुनीं । बाहर ही से बोला--ख़दा जानता है, जब से 
यह ख़बर सुनी है, दिल्ल के टुकड़े हुए जाते हैं । में जरा 
दिल्खो चक्षा गया था | आज ही लौटकर भाया हूँ ! 
अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती, तो श्र 
तो क्‍या कर सकता, मगर मोटरवाले को विल्ञा सजा कराए 
न छोडता, चाहे वह किसी राजा ही की मोटर होती। 
सारा शहर छान डाद्धता | बाबू घाहव चुपके होके बेट रहे, 
यह भी कोई यात है । मोटर चलाकर क्‍या कोई किसी की ' 
जान ले लेगा ! फूल-ली मासूम बद्धी को जालिमों मे मार 
डाक्ला । हाय ! अब कौन मुझे राजा-मैया कहकर पुकारेगा ! 
ख़दा की कसम उसके लिये दिल्‍ली से टोकरी-भर खिक्षौने 
लाया हूँ | क्‍या आमता था कि यहाँ मह सितस हो गधा । 
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मुच्न, देख बद ताधीज़, से आकर बहूजी को वेब ॥ इसे अपने 
जूँद़े में बाँच खेंगी। ज़दा ने चाड्ा, तो उस्हें किसी तरह को 
वृहशत या खटका न रहेगा । उन्हें बुरे-बरे सबाब दिखाई 
देते होंगे, रात को नींद उचट आती होगी, बदन में कम- 
- जोरो मालूम होतो होगी, दिल घबरामा करता होता । 

ये सारा शिफायतें इस तावोज से दूर हो जायेंगी । मैंने 
एक पहुँचे हुए फ्रक्ौर से यह तावीज लिखाया है । 

इस तरह रजा और मुझ उध्त बक्र तक एक-न-एक बहाने 
से द्वार से न टले, जब तक बाबू साहव झाते न दिखाई 
दिए । श्यामकिशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया । 
ऊपर आकर बड़े गंभीर भाव से बोले--रजा क्‍या करने 
झाया था ? 

देवी- थों हो. मातसपुरसी करने आया था। आज़ 
दिललो से आया है | यह ख़बर सुनकर दौड़ा आया था। 

श्याम--मर्द मर्दों' से भातमपुरसी करते हैं या 
औरतों से ? 

देखो--तुम न मिक्ते, तो मुझी से शोक प्रकट करके 
चला मया। 

श्यास--हसके यह माने हैं कि जा आदसी मुझसे 
मिलने आदे, वह मेरे न रहते पर तुमसे सिल्त सकता है। 
इसमे कोई हरज नहों, क्‍यों ? 

देवो--सवबसे मिलने में थोड़े ही आ रही हूँ । 

श्याम--तो रज़ा क्या मेरा साज्षा है था ससुरा ? 

देवी--तुम तो ज़्रा-ज़रा-सी बात पर ऋदलाने लगते हो । 

श्याम - यह ज़रा-सी बास है ! एक अले घर की ख्त्री, 
एक शोहदे से बालें करे, यह ज़रा-सो बात है ! तो बढ़ी- 
सो बात किसे कहते हैं ? यह ज़रा-सी बात नहों है। यह 
इतनी बड़ी बात है कि यदि में तुम्हारी गरदन घोट दूँ, तो 
भी मुझे पाप न लगेगा । देखता हूं, फिर तुमने वही रंग 
पकड़ा | इतनी बढ़ी सज़ा पाकर भी तुम्हारी आँख नहीं 
खुकों । अब की क्‍या मुझे के बीतना चाहती हो ? 

देवो सम्ाटे में आ गद।। एक तो लड़की का शोक ! 
उस पर बद अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप ! 
उसके सिर में अक्षर-स्ा आ राया। बैठकर रोने लगी। 
इस जीवन से तो मौत कहां अच्छी ! केवल यही शब्द 
उप्रके मु ह से निकले । 

बाबू साहब गरमकर कोले--बही होगा, मत घबराओं, 
यही होगा । तुम ससना चाहती हो, तो मुझे भी 


सुग्हारे अमर होने की आरकाका महीं है। जितनी जल्द 
तुम्हारे जोक्‍न का भ्रंत हो जाय, उतना ही अच्छा । कुल 
में कलंक तो न कगेगा ! 

देवो ने लिसकियाँ लेते हुए कहा---क्यों एक अब्ला पर 
इसना अन्याय करते हो ? तुम्हें ज़रो लो दया जहों आती ! 

श्याम--मैं कहता हूँ, चुप रह । 

देवो-- क्यों चुप रहूं ? क्या किसी की ज़दान यंत्‌ 
कर दोगे ? ' 

श्याम - फिर बोले जाती है। मैं उठकर लिर लोड दूँगा। 

देगो--क्यों सिर तोड़ दोगे, कोई ज़बरदस्ती है? 

श्यास-- अच्छा तो बला, देखे तेरा कोन दिमायतो है । 

यह कहते हुए बाव्‌ साहब रत्लाकर उठे, और देवो को 
कई थप्पदू और घूसे लगा दिए। मगर वह न रोई, न 
सिस्लाई, न जवान से एक शब्द गिकाल।, केवल अर्थ- 
शुन्य नेश्नां ले पति की ओर ताकती रही, मानों यह निश्चय 
करना चाहती थी कि यह आदमी है था कछ और । 

जब श्यासकिशोर मार-पीटकरः अलग खड़े हो गए, 
तो देंदो ने कहा--दिल के अरमान क्रभी न मिकके हों, 
तो और निकाल सो । फिर शायद यह अवसर न भिले । 

स्यामकिशार ने जवाब दिया--लिर काट लें गा, सिर, 
तू है किस फेर में ? 

यह कहते हुए वह नीचे चले गए, झटके के खाथ किवाद 
खोले, धमाके के साथ बंद किए, ओर कहां चले गण । 

अब देवी की अखों से शास को गदो बहने लगो । 

(६ ) 

रास के दूस बज गए, पर श्यामकिशोर घर न छोटे + 
रोते रोते देवी की आँख सूज झाई । ऋषध में मधुर 
स्टूतियां का लोप हो आता है । देवी को ऐसा शत होता 
था छि श्यामकिशोर को उसके साथ कभी प्रेम हो न था। 
हाँ, कुछ दिनों यह उसका मुँह अवश्य जोहते रहते थे | 
लेकिन बह अनावटी प्रेम था। उसके यौकक्‍स का आरनत 
लूटने ही के लिये उससे मोठ-नमीठी प्यार को बाते को 
आती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उस्ते कलेजे पर 
सुद्धाया जाता था | बह सब दिखावा था, स्वॉम था । उसे 
याद हो न झाता आझा कि कभी उससे सथा पेम किया 
गया। अब बह रूप नहों रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह 
नवीनता नहों रहीो। फिर उसके साथ क्यों न अत्याचार 
किए जायेँ । उसने सोचा--कुछ नहों ! अब इनका दिख 


ज्द 


मझूसे फिर गया है, नहों तो क्‍या इस ज़रा-सी बात पर यों 
मु पर टूट पढ़ते । कोई-न-कोई छ्ांछुन लगाकर मुझूसे 
राजा छुड़ाना चाहते हैं। यही थात है । तो मैं क्‍या इनकी 
रोटियों और इनकी मार खाने के लिये इस घर में पड़ी 
रहूँ । जब प्रेम हो महीं रहा, तो मेरे यहाँ रहने को घिक्कार 
है।मेके में कछ न सही, यह दुर्गति तो न होगी। 
इनकी यही इच्छा है तो यहं सहो । मैं भी समझ लूगी 
कि विधवा हो गई । 

ज्यों-ज्यों संत गुजरती थी, देवी के श्राण सले जाते थे। 
उसे यह घड़का समाया हुआ था कि कहों वह आकर फिर 
न मार-पीट शुरू कर दें ।. कितने क्रोध में भरे हुए यहां से 
राए । बाह री शक़दीर ! अब में इतनी नोच हो गई कि 
अहतरों से, जुतेवालों से आशभाई करने खगी। हस भले 
आदमो को ऐसो बाते मुंह से निकालते शर्म भी नहीं 
आती ! न-जाने इसके भन में ऐसी आते कैसे आती हैं। 
अआछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मेले, स्त्रार्थी आदमी 
हैं। भोचों के साथ भीच हो बनना चाहिए । मेरी भृंल थी 
कि इतने दिनों से इनको घृड़कियाँ सहती रही । अहां हउज़त 
नहीं, मर्यादा नहों, प्रेम नहीं, विश्वास महां, वहाँ रहना 
बेहयाई है। कुछ में इनके हाथ बिक तो नई ही नहों कि यह 
जो चाहें करें, मारें या काट , पड़ी सहा करू । सीला-जैसी 
पत्चियाँ होती थीं, तो राम-जैसे पति भी होते थे । 

देबी को अब ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम- 
किशोर आते-ही-आतसे सचमृच उसका गला न दबा दें, या 
छुरी भ भोंक दे । वह समाचारपत्रों में ऐसी कई हरजाहयों 
को ख़बरें पढ़ चुकी थी | शहर ही में ऐसी कह घटनाएँ हो 
चुकी थीं। मारे भय के यह भरभरा उठो । यहाँ रहने से 
प्राशों को कुशल न थी । 

देवी ने कपड़ों की एक छोटो-सी वक़्सी बाँची, और 
सोचने खगी, यहाँ से कैसे निकल ? और, फिर यहाँ से 
निकलकर जाऊँ कहाँ ! कहाँ इस जक मनन का पता लग 
जाता, यो बडा काम निकलता | वह मुझे क्‍या मैके न 
यहुँचा देता । एक बार मेके पहुँच-भर जाती । छिर तो साला 
सिर पटककर रह जायें, भूलकर मो न आऊँ . यह भो क्‍या 
याद करें । शपए क्यों छोड़ दूँ, जिसमें यह मज़े से गुलदररें 
उड़े ! मैंने ही तो काट-कपटकर जमा किए हैं। इनकी 
कौन-सी ऐसी बडी कमाई थी। ख़र्च करना चाहती, तो 
-कौड़ो न बचती। पेसा-पैसा बचाती रहती थी। . - 


मांचुरी 


देवी मे जाकर भीचे के किवाडे बंद कर दिए | फिर संदृक़ 
खोलकर अपने सारे ज़े वर और रुपए निकाक्षकर सुक़थी 
में बाँच लिए । सब-के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ 
भी न हुआ | 

एकाएक किसो ने सदरदरधाज़ में ज़ोर से धक्का मारा। देवी 
सहम उठी । ऊपर से राँककर देखा, श्याम बाबू थे। उसको 
हिम्मल भ पढ़ी कि जाकर द्वार खोल दे । फिर तो चाय 
साहब ने इतने ज़ोर से धक्क मारने शुरू किए, सानो कियाडे 
ही सोड़ डालेंगे । इस तरह द्वार खुलवाना हो उनको चित्त 
की वृशा को साफ़ प्रकट कर रहा था । देवों शेर के मुंह 
में जाने का धाहस म कर सकी ! 

आख़िर श्यामकिशोर ने च्िल्लाकर कहा -ओ हैम ! 
कियाड खोक्त, ओ उलडो ! कित्राड खोल ! झजी खोल । 
' देवी की रही-सही हिम्मत भी जाती रही । श्याम- 
किशोर नशे से चुर थे। होश में शायद दया आा जाती, हस- 
लिये शराब पीकर आए हैं । किवाद़ तो न खोलंगी चाहे 
सोड़ ही डालो । अब तुम मुझे हस धर में पाओरे हो 
नहों, मारोगे कहाँ से । तुम्हें ख़ब पहचान गई । 

श्यामकिशोर पंद्रह-बीस मिनट शक शोर सचाने और 
किवाड़े हिल।ने के बाद ऊलजलूल बकते हुए चलते गए। दो. 
चार पड़ोसियें ने फटकार भी सुनाई - झाप भी तो पढ़ें - 
लिये आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। मींद 
हो तो है, नहों खुलती, तो क्‍या कीजिएगा। जाइए, कि! 
ग्ार-दोश्त के घर लेट रहिए, सबेरे धाहएगा । 

श्यामकिशोर के आते हो देवी ने भी अक्रची उठाई, और 
धीरे-धीरे नीचे उतरी । ज़रा देर उसने कान खगाकर आहट 
सी कि कहां श्यामकिशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास 
हो गया कि वह चले गए, तो उसने धीरे से द्वार स्वोला, 
और बाहर निकक्ष आई। उसे ज़रा भी क्षोभ, ज़रा भी दुश्ग्य 
न था। बस, केवल एक हृश्छा थो कि यहाँ से बचकर भारा 
जाऊँ। कोई ऐसा आदमी न था, जिस पर वह भरोसा कर 
सके, जो इस संकट में काम आ सके । था तो बस वही मुद्च 
मेहतर । अब उसी के मिश्लने पर उसझी सारी आशारें अब- 
संबित थीं। उसी से मिलकर यह निश्चय करेगी कि कहाँ 
जाय, कैसे रहे। मैके जाने का आज उसका इरादा न था। 
उसे भय होता था कि मैके में श्यामकिशोर से वह अपनी 
जान न बचा सकेगी । उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य उसके 
मैके जायेंगे, और उसे जबरदस्ती खींच क्षा्ेंगे । बह सारी 


को 
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यातलाएँ, सारे अपमान सहने को तेथार थी, केवल श्याम- 


किशोर की सुरत नहीं देखना चाहती थो। प्रेम अरमानित 
होकर द्वेष में बदल जाता है । 
थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगेवाले खट्टे थे । 
* टैबों ने एक हक्ा किया और उससे स्टेशन चलने को कहा । 
($० ) 
देवी ने शत स्टेशन पर काटी । ध्रातःकाल उसने एक 
साँगा किराए पर किया और परदे में बैठकर चौक जा पहुँची। 
झभी दुकानें न खुली थीं। लेकिन पूछने से रजा मियाँ का 
पता चञ गया। उसकी दूकान पर एक लौंढा काई दे रहा 
था। देखी ने उसे बुलाकर फहा---जाकर रजा मियां से कह दे 
कि शारदा की अग्मा समसे मिक्षने आई हैं, अभो चलिए । 
बस मिनट में रजा और मुन्न , दोनों आ पहुँचे । 
बेदी ने सजा-मेत्र होकर कहा--तम कोगा के पीछे 
मुझे घर घोवना पड़ा | कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना 
ग़जब हो गया । जो कुछ हुआ, वह फिर कहूँगो। सु्के कहीं 
# एक घर दिखा दो । घर ऐसा हो कि आबू साहब को सेरा 
पता न मिले । नहीं, वह मुक्के जीता न छोड़ेंगे । 
रज ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है--देखा, 
आल कैसी ठीक थी । देवों से बोला--आप निशाख़ातिर 
रहें, ऐसा धर दिखा दँया कि बाबू साहव के बावा साहेब को 
भी पता न चले ! आपका किसो बात की तकल्लीफ़ न 
होगी | हम आपके पसीने की जगह ख़न वहां देंगे। सच 
पृद्लो ता बहूजी, बाबु साहब आपके लायक़ थे ही नहीं | 
मुक्तू--कहाँ की बात भैया, आप रानी होने-ज्ञायक हैं। 
मे मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दालमंडी की हवा 
बाग गई है। पर आप मानती हो न थीं। आज ही रात को 
मेंने उन्हें गुलाबजान के कोडे पर से उतरते देखा । नसे में 
चरथे। 
देदी--मूठी कात। उनकी मह आदत नहीं । गुस्सा उन्हें 
ज़रूर बहुत है, और गुस्से में आकर उन्हें नेक-बद कुछ नहीं 
सूझता, लेकिन मिराष्ट के बरे नहीं । 
, मुच्--हजूर सानती ही नहीं, तो क्या करूँ। भ्रच्छा 
को दिखा दूँगा, तब तो सानिएगा । 
रज़ा--अबे दिखाना पीछे, इस वक्र आपको सेरे घर 
पहुँचा दे । ऊपर ले जाना । जब तक मैं एक मकान देखने 
जाता हूँ । आपके लायक़ बहुत ही अच्छा है । 
देवी---तुग्द्वारे घर में बहुत-सी औरतें होंगी। * 


लांछुन न 


रज़ा-कोई महों है बहुजो, लिफ़ एक बढ़िया मामा 
है। वह आपके लिये एक कहारिन बला तेगी। भापकों 
किसी बात की तकल्लीफ़् न होगी । में मकान देखने जा 
रहा हूँ । 

देवो--ज़रा बाय साहब की तरफ़ भो होते आना। 
देखना घर आए कि नहीं । 

शज़ा- बाव साहब से क्षो मुके चिढ्र हो गई । शायद नज़र 
आऋ! जायें, तो मेरो उनसे लड़ाई हो जाय । जो मर्द झाप-जेली 
हुस्न की देवी को क़दर नहीं कर सकता, वह आादसी नहीं । 

मुज् --बहुत ठोक कहते हो सैया । ऐसी सरीपआदी को 
म-जाने किस मुँ ह से डॉँटते हैं। मुझे हतने दिन हजूर को 
गुलामी करते हो गए, कभो एक बात न कही | 

रज़ा मकान देखने गया, और तांगा रज़्ा के घर की 
तरफ़ चक्षा । 

देवी के मन में हुस समय एक शंका का आभास हुआ--- 
कहां ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं हैं? ल्लेकिन केसे 
मालूम हो ? यह सत्य है कि देवी ने जीवम-पर्यत के लिये 
स्वामी का परित्याग किया था; पर हसनो ही देर में उसे ऋछ 
पश्मासाप होने क्षमा था। वह अकेली एक घर में कैसे रहेगो, 
बैठो-बैटी क्या करेंगी, यह कुछ उसकी समझ मे भ आता 
था । उसने दिल में कहा--क्यों न घर क्षोट चले ! ईश्वर 
करे, वह अभी घर न आए हों । मुझ्रू से बोली---३म ज़रा 
दौड़कर देखो तो, बावजी घर आए कि नहीं । 

मुच्--आप चक्षकर झाराम हे बेठे, में देखे आता हूँ । 

देवी--मैं अंदर न जाऊँगी । 

मुन्न--खश्) को कसम साके कहता हूँ, घर बिदशुल 
स्वालोी है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वह 
लोग हैं कि आपका हुक्म पाथ, तो आग में कूद पढ़ें । 

देवी इक्के ले उतरकर अंदर चली गई । चिड़िया एक 
जार पकड़ जाने पर भी फडकड़ाई, किंत परों में ल्लासा , 
लगे होने के कारण उड़ मन सकी, और शिकारों ने उसे 
अपनी कोली में रल लिया । वह अलागिन क्या फिर कभी 
आकाश में उड़ेंगी ? क्या फिर उसे डाखियों पर अहकना 
नसीब होगा 

(११) 

श्यामकिशोर खबरें घर लौटे, तो उनका चित्त कुछ शांत 
हो गया था। उन्हें शंका हो रहो थो कि कदाजित्‌ देवी घर 
में थ होगी । द्वार के दोनों पट खज्े देबे, तो कलेजासन-से 


छ्छ ह माधुरी 
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हो गया । इतने सबेरे कियाड़ां का खा पड़ा रहना अमंगल्- 
शूचक था। एक क्षर द्वार पर खड़े होकर अंदर को झाहटं 
ली | कोई झावाज़ न सुनाई दो | आँगन में गए, बहाँ भी 
सन्चाटा; ऊपर गए, चारों तरफ़ सूना ! घर काटने को दोढ़ 
रहा था| श्यामकिशोर ने अब ज़रा सतक होकर देखना 
शुरू किया । संदृक़ में रुपए नदारद ; गहने का संदृक़ भो 
ख़ाली । भय क्‍या अ्म हो सकता था। कोई भंगा स्नान के 
लिये जाता है, तो घर के रुपए नहीं उठा ले जञाता। वह 
चलो गई । अब इसमें लेश-मात्र भी संदेह नहीं था। यह 
भी मालूम था कि यह कहाँ गई है। शायद इसी वक्र ज्पककर 
जाने से वह वापस सी क्ाई जा सकती है। लेकिन 
दुनिया क्‍या कहेगी 

श्यामकिशोर ने अब चारपाई पर बेठकर ठंडे विल से 
इस घटना की विवेचना करना शरू को । इसमें तो उन्हें 
कोई संदेह न था कि रज़ा शोहदा है और मुत्र उसका 
पिट्ट. । तो आज़िर बाबजों का कर्तव्य क्‍या था उन्होंने 
वह पुराना मकान छोड़ दिया, वेवो को बार-बार समकाया। 
इसके उपरांत वह क्‍या कर सकते थे? क्‍या सारना 
अमुचित था! अगर एक क्षण के लिये अनुचित ही मान 
दिया जाय, तो क्या देवो को इस तरह धर से निकक्ष जाना 
चाहिए था। कोई दूसरी स्त्री, जिसके ड्दय सें पहले ही 
से विष न भर दिया गया हो, केदल मार खाकर घर से न 
निकल जाती। अवश्य हो देवो का हृदय कलुषित हो गया है । 

बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी ज़रा देर में महरो 
आबेगो | वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी, तो 
क्या जवाब दूँगा? दम-के-दस में सारे महतुखे सें यह 
ख़बर फैल आयगी। हाय भगवान ! क्‍या करूँ ! श्याम- 
किशोर के सन में इस वक्र ज़रा सी पश्चाक्ताप, ज़रा सी 
दया न थी। अगर देवी किलो तरह उन्हें मिल सकतो, 
तो वह उसकी हत्या कर डालने में ज़रा भी पसोपेश न 
करते । उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा 
उसका और कुछ कारण न हो, उसकी निगाह में अक्षम्य 
था । यह अपमान वह किसी तरह न सह सकते थे। 
सर जाना इससे कहीं अस्छा था। क्रोध बहुशा विरक्ति 
का रूप धारण कर खिया करता है। श्यामकिशोर को 
संसार से धुझा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दग़ा कर 
जाय, तो किससे क्या आशा की जाय ! जिस झी के 
किये हम जीते भी हैं और मरते भी, मिसको सुझी 


[ ये ४, खंड १, खंज्या है 
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रखने के लिये हम अपने प्राण का बलिदान कर देते हैं, 
जब यह झपनो ते हुई, तो फिर दूसरा कौन अपना हो 
सकता है। इस स्प्री को प्रसन्न रखने के किये उन्होंने क्या-क्या 
नहों किया । घरवालों से लड़ाई की, भाइयों से माता तोड़ा, 
यहाँ सक कि वे अब उनको सूरत भो नह्टों देखनी चाहते। 
उश्चको कोई ऐसी इृर्छा न थो, जो उन्होंने पूरी न की हो, 
उसका ज़रा-सा सिर भो दुखता था, तो उनके हाथों के सोते 
उड़ जाते थे। शत-की-रात उसकी सेवा-सुअषा में बेठे रह 
जाते थे। वही स्त्री आज उनसे दग़ा कर गई, केवल एक 
गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुं ह में कालिख लगा गई। 
गुंडों पर हसज़ाम लगाना तो एक प्रकार से सन को सम- 
भाना है। जिसके दिल में ल्लोट न हो, उले कोई क्या बहका 
सकता है। जब इस स्त्रो ने धोका दिया, तो फिर समझना 
चाहिए कि संघार में प्रेम और विश्वास का भअ्रस्तिश्व हो 
नहीं | यह केवल भावुक प्राणियों को करुपना-मात्र है । 
ऐसे संखार में रहकर दुःख और दुराशा के सिदा और क्या 
मिक्लनना है। हा दुष्टा ! ले, आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहें , 
कर, अब कोई तेरा हाथ पकड़नेवाला नहीं रहा । जिसे त 
“प्रियतम' कहते नहीं थकतो थो, उश्तके साथ तूने यह कुटिल 
व्यवहार किया ! चाहूँ, तो तुमे अदालत में घसीटकर इस 
पाप का दंड दे सकता हूँ । मगर क्या फ़ायदा ? इसका फल 
तुझे इंश्वर देंगे । 

श्यासकिशोर चपचाप नोवे उतरे, न किसो से कुछ कहा 
न सुना, द्वार खले छोड़ दिए, ओर गंगातट की ओर चले । 

प्रमचंद 


€५ 
छकी पवन ! 
प्राठःकाल वाटिका में तुम, 
प्रेमी अनकर आते हो; 
फूलों को, मुख श्रम-चमकर, 


इझपना स्नेह जताते हो। 
पर इस मिस से श्रोस-कर्णों से, 
उसकी गोद छुदाते हो; 


छुल से सकल स्नेह उनफ्रा, ह। ! 
पवन ! लूट मे जाते हो। 
जगश्नाथप्रसाद खत्री 'मिल्षिंद! 








मानिनी 


[ श्रीदुलारलाल भार्गव की चित्रशाला से ] 
तिय-रतननि हीरा यह, यह सांचो ही सोर : 
जेनों उजल देह-दुति, तता हियो कठोर । 

बुलारेलाल भागव 


है, हि, धर 2 जार हि » 


श्रावश, २०३ तु० लं० ] 
रानीगेज 'कोयलए-छेश्र 
की याचा 


उपक्रम 


त नवंबर्मास की 'माधरी' से 
हसने अपनी गिरमार-पर्वत की 
यात्रा का कुछ बृत्तांत लिखा था, 
आज उस यात्रा का वर्णन करेंगे, 
ओ हमने गत वर्ष कोयले तथा 





की थी। इस औद्योगिक युग में 
कोयला किसनी आवश्यक वष्तु 
है, इसका अनुमान प्रत्येक मनुष्य 
कर सकता है। किसी देश में कोयले के व्यय का परिमाण 
एक प्रकार से उसकी सभ्यता को माप कहा जा सकता है। 
, संसार में यदि झ्राज कोयले का अभाव हो जाय, तो हमारा 
जीवन असंभव हो जाय | भारतवर्ष में, सन्‌ १६२४ ईं० में, 
कोयले की उपज २ करोड़ १९ लाख टन थी, जिसका मृक्य 
लंगभग ११ करोड रुपए होता है। अन्य वस्तुओं के समान 
खनिम पदार्थों में भी हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं 
है। हमारी माठभूमि सचमुच ही रजनार्भा कहलाने की 
अधिकारिणी है |आधुनिक काल के दो मुख्य खनिज 
पदार्थों को ही लीजिए । लोहा और फ़ौलाद बनाने के लिये 
यह आवश्यक है कि लोहे की खानों के पास कोयला भी 
मिलता हो । परमात्मा की कृपा से यह बात इस देश में 
पाई जाती है। अभी हात्त में सौगमिक अनुसंघानों से 
पता चला है कि उत्तम गृणवाली लौह-खनिज कोयले को 
खानों के पास ही इतने परिमाण में वर्तमान है कि उससे 
तातसा कंपनी जैसे कम-से-कस छः कार ख़ाने कई शताब्दियों 
तक चद्ध सकते हैं । 
रानीगंज का 'कोयला'-क्षेत्र आधुनिक काल के भार: 
तीय क्षेश्रों में सबसे बड़ा है। रात वर्ष इस क्षेत्र में कोयले 
की उपज ६ लाख टन थी, जो भारतीय कोयले की उपज 
का २८०४७ प्रतिशत भाग होता है । रानीगंज-क्षेत्र कतकसे 
से उत्तर-पश्चिम में क्मभग ११० भीक्ष के फ्रासले पर है। 
यह क्षेत्र ई० आई"० भार० की आंड कार्ड दाहल पर, 
ध्रगमाः-स्टेशन से चार मील परिच्रम से आरंभ होकर 


मर 


न हि वर 


अयबरक की खाने देखने के लिये . 


रानीगंज 'कोयला“दोत्र की यात्रा । 


हँ० आई० आर० के 'भोडाल'-जंक्शन के तीन मोक्ष पूर्ण 
में समाप्त हो जाता है। इसका क्षेत्रकक्ष ऋृगमग ३०० बर्गे- 
मील है। हस्ट इंडियन रेलने और बंशाल-तागपुर-रेजने के 
अतिरिक्त इस क्षेत्र सें कोयले की मिश्र-मिश्च खानों को 
मिलाने के सिये रेखने की भनेक शाखाएँ ओर उपशाखाएँ 
क्नी हुई हैं । अब हम सरत भाषा में इस क्षेत्र 
का कुछ भोगसिक दिर््शन कराते हुए कोमछे की 
उत्पत्ति और उस समय की सभारतबष की अवस्था का 
वर्णान करेंगे । 
कोयलेमाले शिल-समृह को उत्पाति 

यंगाल सम बिकर और उडीसे का कोपजा जिस सौ- 
गर्मिक शिक्षाग्समह में मिलता है, उसका नाम भारतीय 
भौगरमिंक इतिहास में “गोंडबाना-शिक्षासमूह” ( 0070- 
पत्ताा॥ 7?07009#07 ) है। यह नाम दक्षिण की ध्राच्चीन 
'गोंढ'-जाति के साम पर रक्ला गया है । जिस समस इस 
शिक्षा-समूह की सामभी समुद्र के अधस्तत्र में एकत्रित 
हो रही थी, उस समय भारतवर्ष आफ़िका, आस्टे लिया 
तथा दक्षिण-अमेरिका से मिला हुआ था। हम्हों देशों से 
निर्मित महाद्वीप का नास गोंडवाना रक्ला गया है। सौरासिंक 
समय-विभाग के श्रनुखार कोगलेवाले शिक्षा-समूह का 
बनना प्रथम कल्प ( रिवांग8०ए ० ९8]8००४०06 
77७ ) के कानीफ्रेस ( 0877907/67008 ) सथा 
परमियन ( ?6077ं87॥ ) युगों में शुरू हुआ । इन युणों 
को ब्यतीत हुए लगभग २ करोड़ वर्ष हुए हैं । इस 
शिला-समृह में कहें भाश्चय-जनक विशेषताएँ दृष्टिगोचअर 
होती हैं -- 

( ९ ) ऊपर से नीचे तक यह इज़ारों फ़ोट मोटा शिक्षा- 
समूह एक सजातीय ( ॥0770890760 78 ) खमूह है, 
जिससे यह प्रमाणित होता है कि हसके बनने में जो समय 
लगा, उसमें जल और स्थल्ल के स्थानों में कोई विशेष परि- 
वर्सन नहीं हुआ । 

( २ ) गोंडवाना-सहाद्वीप के इतना विशाक्ष होमे पर 
सी इसके फ़ांसिल-पौदों तथा फ़ासिल-बक्षों द्वारा पूर्थोक् 
शिक्षा-समूह ने उस समय की भूमि का हतिहास सुरक्षित 
रक्खा है । 

(३ ) यद्यपि कोयले को बने ४ करोड़ वर्ष के द्रशभय 
हो गए, परंतु झोभाग्य से एथ्वीं के इस भाग पर कोई 
दुधंटना नहीं हुईं--उदाहरण-स्वरूप भूपदक्ष ( 88760॥78 


कु 
््प 


कि 
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८ह४ए8$ ) का आकुंचन ( प्राण एु ) तथा ब्या- 
कतेन ( £.0॥02 )। यदि ऐसा होता, तो- गरमी 
ओर दबाव से कोग्रले का नाश हो जाता । 
गोंडवाना-शिलासमूह तीन प्रकार के हैं। कुछ तो 
गहरे सम॒त्र में बनी हुईं-( 77/7706 ) शिलाओं 
के समूह हैं। कुछ बोटे-छोटे जल के क्षेत्रां तथा सरोवरों 
में बनो हुई ( ०४७७/४॥९ ) और कुछ नदी और 
नालों की वादियों में एकत्रित करों से बनी हुई ( [0॥7- 
शांत )७ ) शिलाओं के समृह हैं । पहले - प्रकार के 
शिल्ला-समूह में उस समय के समुत्रीय जीवों की फ़रा.सलों 


का बाहुल्‍य है । दूसरे प्रकार की शिक्षाओं में मोल. 


इत्यादि के तलछुटों (, 0०9०४॥४६ ) की विशेषताएँ 
मिलती हैं, उदाहरण-स्यरूप कीलों के किनारे पर कांग्लो- 
मरेंट ( 0/9५]0707/8(९--नदो द्वारा लाए हुए भिन्न- 
भिन्न पत्थरों के बड़े-यद्रे दुकढों से बनी हुई शिल्ला ) 
बनता है, और उनके कह की श्रोर शिक्षाश्रां के कणों 
का आकार छोटा होता जाता है। यहाँ लक कि मीज्ों 
के केंद्र में प्रायः चिकती मिट्टो के कणों की शिलाएं 
मिछती हैं । सांपत्तिक दृष्टि से उपयुक्त शिक्षा-समृहों 
में अंसिम श्रकार को शिलाएं हो अ्रधिक महत्त्व की हैं। 
इन्हीं का समह कोयले का भांडार है। 

गोंडवाना-काल का भोगाोलिक चित्र गोंडवाना-काक् के 
भारत के भूगोल का दिग्द्शंन कराता है। इस समय---जैसा 
कि पहले खिखा जा चुका --- दक्षिण -भारत आ्राफ्रि का इत्यादि 
से मिला हुआ था, और हिमालय-पवत का जन्‍म भौ न 
हुआ था । उस समय हिसालय के स्थान पर एक सागर 
था, जिसको भूगर्भन्वेसाओं ने टेथिस महासागर 
( ॥४(॥१४४ (0०७/४॥ ) नाम दे रक्खा है। ऊपर दिए हुए 
चित्र से तीनों प्रकार के गोंडवाना-शि्ञासमूह के विवरण 
का पता चल्षता है। परिवाह क्षेत्र में बने हुए ( !]0४- 
४त९ ) शिक्षा-समृह का स्थान उस समय बड़ी-बढ़ी 
नदियों की बादियोँ थीं, जिनमें इस समह की शिलाशञओं 
की सामग्री एकन्र हो रही थी । तब गोंडवाना-महा- 
द्वीप वनस्पतियों तथा बृक्षों और लवाओं से परिप्‌्ण था। 
उस समय मनुष्य जाति को तो बात ही क्या, पश्षिवर्ग 
का सी जन्‍म न हुआ था, जो हम वृक्षों और क्षताओं की 
शोभा निरख सकते । हाँ, उस समय साँप, बिच्छू तथा 
झम्य भयानक जीवों का अवश्य बाहुत्य था। आधुनिक काल 


. माचुरो 
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के समान, उस सप्य भी पृथ्वी की सतह के. क्षय करने- 
वाली प्राकृतिक शक्तियाँ अपना-अपना काय कर रही थीं । 
दस़ी बड़ी नदियाँ तथा साले, प्रधानतः वर्षा-ऋतु में, दुक्षों 
और लताओं को वहा ले जाते थे। उस समय के बृक्षों 
के आकार का पता एक उदाहरण से भली भाँति चले 
जाथगा । गत वर्ष आसनसोल के पास एक फ्रासिल 
बृक्ष-कांड ( !7004.): ) पाया गया हैं, जिसको लंबाई 
७१ फ़ोट है । जिस बृक्ष का कांड इतना लंबा हो, उस 
की लंबाई कितनो ट्लोगी, इसका अन॒सान पाठक स्वय॑ 
कर सकते हैं । 

ये बड़ें-ब वृक्ष बालू और मिट्दो के साथ नदी की 
जोड़ी यादियों में एकम्न होने लगे | हज़ारों फ़ीट मोटे 
शिक्षा-समृह का इस प्रकार एकन्र होना अस्वाभाविक-सा 
प्रतीत होता है: परंतु हसका कारण यह था कि जिन 
खाड़ी वादियों में नदियाँ बहती थीं, उनकी तल्ली घीरे- 
धीरे नाचे बैठती जाती थी ; अर्थात्‌ ज्यों ज्यों नदियों और 
नाज्लों से लाई हुईं सामग्री एकत्र होती जाती थी, त्यों-स्यों 
उसके थोक अथवा उस काल से पहले के कुछ आंत 
रिक आंदोलनों से ये मदी-पात्र अंदर धेंसले जाते थे । 
यह दशा बहुत काल तक रही। जब उस समय के अनेक 
बृक्षो का नाश हो गया, और उनके मत शरसेर इत श्मशान- 
रूपी वादियों भें बालू तथा मिट्टी के साथ एकत्र हो गए, 
तब फिर हज़ारों वर्षों तक केवल बाल ओर मिही हो 
आकर उनके ऊपर जमा होती रही। तत्पश्चात्‌ यह 
शिला सम ह एथ्वी को आंतरिक शक्तियों द्वारा जल के 
याहर निकलने खक्गा। धीरे-चीर जो बादियाँ बद़ी-बड़ी 
नदियों के बहने का स्थान थीं, वे समतत्न भन्नि हो गई, 
आर अक्ञ वहाँ से हट गया। जितना शमय हस परिवर्तन 
में लगा, उतने सम्य में वृक्षोंबार्ला शिलाञओं की तहां 
के नीच घेंस जाने और उनके ऊपर की हज़ारों फ़ोट मोटी 
अन्य शिलाओं के बाोक के कारण, अ्रथवा अन्य किसा 
प्रकार से, अंतर्दाह उत्पन्न हो जाने से उन बृुक्षों, 
लताओं तथा अन्य वनस्पतियों का कोयले में रासायनिक 
परिवतन हो गया। इस प्रकार गोंडवाना-शिन्ासमुह 
तथा कोयले की उ पस्ति हुई! 

रागागंज-तेत्र का शिलाओों का भगर्भेक वृत्तांत 

सोडवाना-शिक्षाससह तीन जाशों में विभक्त किय 

जाता है--- 
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गॉंडवाना-काल का भोंगोलिक चित्र 


थे 

(१) ऊद व गोंडवाना-उपशिक्षासमूह, 
. (२) मध्यगोंडवाना-उपशिक्षासमूह, 

( ३ ) अधःगोंडवाना-उपशिकासमृह । 

रानीगंज में प्रायः अचःगोंडवाना समूह की हैं शिल्ाएँ 
मिल्षतों हैं । हाँ, मध्यगोंडवाना-उपशिलासमृदं की निम्न- 


तम शिल्लाएं भो एक-दो स्थानों पर दृष्टिगोचर होती हैं। | 
इन शिक्नाओं को 'पंचेत” समुदाय की शिलाएँ कहते 
हैं। अधःगोंडवाना-उपशिलासमूह के दो समुदाय हैं-... 
(१ ) दामोदर खम॒ुदाय की शिलाएँ, 
(१२ ) तलचीर समुदाय को शिक्षाएँ । 
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पंचेत--मध्य गोंडवाना के “पंचेत' सम॒दाय की 
शिक्षाएं मोटे कर्यों के क्ञाल्ष बालू के पत्थर, कांग्क्ोमरेट 
तथा कुछ हरी भौर भूरी मिट्टी के पत्थर हैं। इस समुदाय 
का नाम 'पंचेतःपहादी के माम पर रक्‍खा गया है, जहाँ 
इस समृवाय की शिलाएँ प्रथ्योतल पर दिखाई देती हैं। 
पंचेत-शिक्षाएँ फ़ासिल-विज्ञान की दृष्टि से महत््-पूर्ण 
हैं। इसमें रोढवाले अनेक जीवों की फ्ासिलें मिल्षती हैं, 
जिनके द्वारा आचीन गोंडवाना-द्वीप के जीजओं के विषय, मेँ 
कुछ जान ग्राप्त होता है । ये फ्रासिले बढ़े-बरदे रेंगने- 
वाले सप-तुश्य जंतुझों तथा नदी में रहनेवाक्षी मछ- 
छियों इत्यादि के दाँत, जबड़े और हष्डियों के रूप में 
पाई जाती हैं । 

दामोद्र--अधःगोंडवाने के 'दामोदरः समुदाय का 
नाम 'दामोदर-नदी के नाम पर रकक्‍्खा गया है। इस 

को शिक्षाएँ प्रायः दामोदर-नदी की वादों में ही 

उत्तम रीति से दृष्टिगोचर होती हैं। दामोदर समुदाय की 
शिक्षाएँ तीन श्रेणियों में विभक़ की जाती हैं-- 

(के ) रामीगंज-श्रेयी की शिक्षाएँ, 

(ख ) छौह-शिक्षावाज्रो मिट्टी की शिलाएँ, 

(ग ) बराकर-प्रेणी की शिलाएँ । 

दामोद्र-शिक्षा-समु दाय भारत के लिये एक बड़े महत्त्व 
का समुंदाय है, जिसने भारतीयों के लिये कोयले के रूप 
में एक अमित भांढार छिप! रक्‍्खा है। भारत की खबसे 
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बढ़ी और उत्तम कोयले की खाने इसी समुदाय की 
शिक्षाओं से कोयला विकाज्ष रहो हैं।हल समुदाय की 
रानोगंज और बराकर-ओेणियों की शिक्षाश्रों में ही कोयक्षा 
सिक्षता है। परंतु सीसरी श्रेणी की शिक्षाएँ कुछ लोहा 
देकर भारतवर्ष का उपकार करती हैं। रानीगंज-क्षेश्र - 
में कोयला अधिकतर पहली श्रेणी की शिक्राओं से ही 
निकाखा जा रहा है। इस कारया दूसरे नक़शे के चित्र से 
विदित होगा कि रानीगंज-श्रे णी की शिलाओों के स्थान में 
हो प्रायः सब कोयले की खानें वर्तमान हैं । 

रानीगंज-भेणी की शिलाए --ये शिक्षाएँ पहलेपहल 
रानोगंज-नगर हो के पास देखी गई थीं। इस श्रेणी की 
शिक्षाएँ पंचेत समुदाय को शि्षाओं के नीचे मिलती 
हैं। ये प्रायः मोटे अथवा बारोक कणोंवाद्े स्थूलाकार 
(0(७8७४76 ) बालू के पत्थर ओर काल, भूरो और काली 
सिट्टी के पत्थर (8].09 ) हैं, जिनमें कोयले की कई तहें 
भी पाई जाती हैं। इस श्रेणी का कोयला उत्तम गुरों- 
वाला है, और उसमें ४५ प्रतिशत तक कार्बन (0४700) 
की मात्रा है। 

लौह-शिलाघाली मिद्टो की शिलाएं--ये मिट्टी की 
प्रायः कार्बन-सम्मिलित शेलें (3॥9]0) हैं, जिनमें लोहे के 
कुछ जलज खनिज-पदार्थ ( लोहे का काबोनेट और ऑक्सा- 
इड ) पिंडाकार ( *९०0७]९७ ) रूप में पाए जाते हैं । इन- 
से खनिज का संस्कार करके कुछ लोद्दा निकाला जाता 
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है। ये शिक्षाएँ राबोगंज-प्रेणी की शिक्षाओं के नीचे 
मिलती हैं । 

बश्यकर-अ णी की शिलाए--हस श्रेणी का नाम 
दासोद्र-नदी को “जअराकर'-मामक उप-सदी के नाम पर 
रक्खा याया है। बंगाल के अतिरिक्र अन्य गोंडवाना-तल- 
छुटों मै---डदाहरण-स्वरूप सतपुरा, महानदी सथा गोदावरी 
के परिवाह-क्षेत्रों में - उपयुक्त पहली भीर दूसरी श्रेणी को 
शिाओं का अभाव है । परंतु बराकर-प्रेणी की शि्षाएँ 
यहाँ भी मिल्ततों हैं। बराकर-श्रेणी की शिलाएँ दूसरों भ्रेणी 
की शिलाओं के नीचे और 'तक्चीर' समुदाय की शिलाओं 
के ऊपर पाई जातो हैं | ये शिज्षाएँ अधिकतर मोटे 
करों के मुलायम, सफ़ द, स्थुल्ञाकार बाल के पत्थर और 
मिट्टी की सहदार शेल हैं, जिनके बीच में कोथले को मोटी 
तहें पाई जातो हैं। भिन्ष-भिश्न सहों के कोयले के गुणों 
में अंतर होता है । कहीं तो कोयले में कार्बन का परिमाण 
अधिक होता है, श्रौर कहीं, कोयले के मिट्टो के साथ मिले 
रहने के कारण, कार्बन की मात्रा इतनी कम रह जाती है 
कि उसे कार्यन-सरिमिलित शेल कहना उपयुक्त होगा। 

तलचीर समुदाय की शिलाएँ--दामोद्र समुदाय 
की बराकर-अ्रेणी की शिलाओं के नीचे तलचीर समुदाय 
की शिक्षाएँ मिलती हैं। तल्नचीर उड़ीसा में एक रियासत 
है, जहा हस प्रकार की शिलापँ पहलेपहल मिली थीं ; इस 
समुदाय की मुठाई ३-४ सी फ़ोट है। यह प्रायः पतली- 
पतली परतवाक्की हरी शेलों और छोटे क्णोंवाले यात्यू 
के पत्थरों से बना है। बालू के पत्थरों के खनिजात्मक 
ग्रवयव ( 00750600४७॥+ ), फ्रेल्सपार ( 0)898/' ) 
में कुछ भी परिवतंन नहीं हुआ। समुद्री शिक्षाओं 
का फ्रेस्सपार जल और वायु के प्रभाव से प्रायः चीनो 
मिट्टी ().७०)॥॥ ) में परित्र्तित हों जाता है । 
इस शिक्षा-समुदाय के फ्रेल्सपार का परिवर्तित मन होना 
इस बात को प्रमाणित करता है कि गोंडवाना-काल के 
प्रारंभ में तलचीर-परिवाह-क्षेत्र के चारों ओर बफ़ जमी हुईं 
थी । यह करपना और भी कई प्रकार से सत्य प्रतीत होती 
है। जैसे इस शिक्षा-समुदाय के सबसे नीचे भाग में पत्थर 
के बड़े-बद्े ढोकों ( 70700८78 ) की एक तह 
मिल्लती है। इन ढोकों में हिमानी-नद ( 88009/ ) 
से ज्ञाए हुए अन्य स्थानों के ढोकों के समान चिह्न पाए 
जाते हैं । इस समुदाय की शिक्षाओं में उस समय की 
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प्रधान पौदों की फ़ासिलों के अतिरिक्त अन्य फ़ासिक्षों 
का अभाव है। 

रानीगंज-क्षेत्र की रुर्पातरित शिला<-- उपर्युक् 
समृद्रोय शिक्षाओं (अर्थात्‌ सवश्चीर समुदाय की 
शिलाओं ) के नीचे बहुत भाचीन शिल्ाएँ मिल्षसी हैं । 
ये शिक्षाएँ समुद्री ्रथवा आग्नेय शिलाआं में से किमके 
रूपांतर से बनी हैं, इस बात का इस समय पता चलःना 
कठिन है । ये शिलाएँ 'हार्न ब्लॉड-शिस्ट! ( [0ट८7- 
७।९॥५७-४७॥५६ ) के नाम से परिचित हैं । हान- 
ब्लड एक खनिजात्मक पदार्थ है, जो प्रायः काली आग्नेय 
ओऔर रुपांतरित शिक्षाओं में मित्षता है । ये शिलाएँ 
पृथ्वी की उत्पक्ति के समय हो वनी थीं । इस शिक्षा- 
समह से पुराना कोई समूह अभो तक संसार में कहीं 
भी नहों मिला । इन शिक्षा््रों का विस्तार दो नंबर के चित्र * 
से विदिद हो आयगा । 

सलल्‍मा द्रारी-शिला (89]५ .09$०॥00४)-- 
रानीगंज-क्षेत्र में स्थान-स्थान पर आग्नेय शिक्षाएँ भी पाई 
जाती हैं। ये शिक्षाएँ प्रायः भरद्धं-पाताक्षीय (9 ]08)0ए- 
858)) श्रेणी की हैं, जो पृथ्वोतत्ष से कुछ नीचे लंबी- 
लंबी धारियों ( ४०॥॥४ ) तथा दशरों (१9॥866 ) 
में बनो थीं। ऐसी धारियों ने जहाँ कहीं कोयके 
की किसी तह को पार किया है, वहाँ उनकी शिक्षाओं 
के प्रभाव से कोयला ख़राब हो गया है। सबसे बड़ी 
ओर मुख्य द्रारी-शिक्षा सल्‍मा द्रारी-शिला कहलाती है ।.. 
“सलल्‍्मा दरार' ओसनसोल-स्टेशंन के पास नुनिया-नदी में” 
एक ओर से दूसरी झोर जाती हुई दिखाई देती है । 
यह आग्नेय दरारी-शिला काले रंग की है, जो जल और 
वायु के प्रभाव से विच्छिन्न होकर गोलाकार खंडों में परि- 
पर्तिस हो जाती हैँ । 

चित्र मनैं० ३ रानोगंज-क्षेत्र की भिन्न-भसिश्च प्रकार की 
शिक्षाओं का परस्पर संबंध तथा उनका निर्माण 
बताने के लिये खींचा गया है । यह सेक्शन ( ९९४४0 ) 
इस क्षेत्र के केंद्र में वतेमान उत्तर-इक्षिण रेखा के ऊपर 
बनाया गया है । नीचे की शिक्षाएँ प्रथ्वीतल्ल पर क्यों 
और कैसे निकल आती हैं, इसका कारण इस चित्र से 
सहज ही विदित हो जायगा । 

रानीगंज-तेत्र के कुछ दशेनोय स्थान 

अब हम संक्षेप में कुछ प्रधान-प्रधाम स्थानों का वर्णल 
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रानीगंज कोयला-्षेन्र 


देकर लेख समाप्त करेंगे । इस यात्रा म॑ हमारी पार्टी के 
विश्वास का स्थान बराकर-नगर का डाक-वेंगला था। यह 
डाक-अंगक्षा बराकर-तदी के किनारे बना हुआ है। इस 
नदी के उधक्षी और इसका जल स्वर होने के कारण 
डाक बेंगले के पास के पुक्ष की शोभा देखने-योग्य है। 
.बराकर-स्टेशन से उतरते ही वहाँ का वायुमं डल कोयले 
की धूत्ष से परिपूर्ण प्रतीत होता हैं, जिससे यात्रो को 
यह. जानने में कुष्ठ भौ विलंब नहीं होता कि उसने 
किसी आधुनिक सभ्यता के नगर में अवेश किया है। 
कोयक्षे की खानों के नगर में जानेवाले गात्री को बस्र 
पर्याप्त संख्या में ले जाने चाहिए; क्योंकि वहाँ वस्त्र बहुत 
जरुद मैल्ले हो आते हैं । 


कायल को खान 
बराकर डाक बेंगले के पाप्त ही बगाोनिया की कोयले 
की खान है। इसका आक्रार ऊपर से बहुत छोटा दिखाई 


'देता है; पर अंदर माकर इसका सच्चा स्वरूप प्रकट 


हो जाता है । कुछ पाठकों को यह जानकर श्रचरञ होगा 
कि इस खान की सुरंगें ( $ध॥70]5 ) बराकर-वदी 
को नीचे से पार करती हैं । अतएवं ऊपर तो नदी 
यहती और नीचे कोयला खोदा जाता है | खान के 
अंदर ओ कोयला खोदा जाता है, उसको मज़दूर दा्ियों 
द्वारा खनि-कुंड (॥॥76 ४]॥७[ ) के नोचे तक ले आते 
हैं। वहाँ यह कोयला एक पिंजड़े (0७४८) में भर 
दिया जाता है । यह पिंजडा खनि-कुंड में से बिजली द्वारा 
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“कोयले फी खान” और हिंदू 
विश्वविद्यालय को पार्टी 
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ऊपर सांच लिया जाता है । सलि-कुंड का भाकार इतना 
बहा होता है. कि उससे दो पिंजड़ें एक साथ निकक्ष जा 
सकते हैं । प्रत्येक पिंजडा बस, इतना ही बड़ा होता है कि 
यदि उसमें मनुष्य खड़े हों, तो पाँच ले अधिक नहीं 
आ सढते । पिंजड़े के ऊपरी भाग से एंक फ्रौक्ञाद की 
रो बँधी होती है।इस रस्सी का दूसरा ख्िरा दूसरे 
पिंजड़े के ऊपर बेंधा रहता है, भौर यह रस्सी एक चक्र 
(7७))/३) के ऊपर छिपटी रहती है। ऐसा प्रबंध रहता 
है कि जब नीचे से एक पिंजड़ा ऊपर को खींचा जाता है, 
तो उसी क्षण रष्सी के दूसरे सिरे से वृसरा पिंजढ़ा नीचे 
स्वयं उतरने क्गता है | पिंजड़ा खॉचने भ्रथवा उतारने के 
समय एक घंहो बजती है, ताकि नीचे कोई खड़ा न रहे | 
इन पिंजड़ों सें बेठकर एक क्षण में सैकड़ों फ़ीट नीचे उतरने 
में एक अद्भुत अनुभष होता है, जिसका शब्दों में वर्णन 
ऋरमा कठिन है। बगोनिया की खान सकक्‍से बड़ी खान नहीं 
है। बढ़ी-बढ़ी खानें 'तिशरगढ़' तथा 'चरणशपुर' की हैं । 
चरणापुर बराकर से १९ मीख पूत्र में और तिशरराढ़ लग- 
भग ६ मीज दक्षिण में है। तिशरगढ़ में कोयल्ले की तह की 
सुई १२ फ़रीट के क़रीब है, और यह अ्रमुमान किया जाता 
है कि यहाँ पर ३० करोड़ टन कोयला मौजूद है। 
बंगाल कंपनी का लोहे का कारखाना 

कोयले की अनेक खानों के सिवा एक और स्थान विशेष 
महत्व का है। वह है कुहटी में बंगाल- 
कंपती का लोहे का कारखाना । 
कुल्टी बराकर से केवल २३ मीज की 
दूरी पर है। यह कारज़ाना झुहटी- 
स्टेशन के पास ही है । रात्रि के समय 
गराकर से कुरटी की तरफ़ देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कहीं भाग 
लग गईं हो | यह प्रकाश कुर्दी के 
कारख़ाने की भ्रट्टियों का होता है। 
कारख़ाने में रात-दिन काम होता है। 
यहाँ हज़ारों मनुष्य काम करते हैं। 
लोहा बनाने के लिये यहाँ कह बात- 
भईट। ( 0७४४ ईए7'48०० ) है, 
जिनमें दो-एक हर घंढी जकते रहते 
हैं। संसार में जितने क्ोहे का प्रयोग 
होता है, यह पहले लोह-खनिजों को 
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बात-भट्टों में गलाकर मिलवाँ लोहे ([)५ 470) के रूप में 
बनता है। बाद को मिलवाॉ लोहे से ठलवाँ लोहा ( 0७8(- 
70 ), पिटवाँ ब्लोह्ा (४९०0७०॥ 0॥) अथवा फ़ौलाद 
बना लिया जाता है। लौह-खनिज से ढलवाँ लोहा और 
फ़ौलाद बनाने को कुछ अन्य रीतियाँ भी हैं। परंतु बात- 
भट्टों द्वारा बने हुए मिल्वाँ लोहे से बनाने की रीति इतनी 
सरल तथा सस्ती है कि अन्य रीतियाँ इससे प्रतियोगिता 
नहीं कर सकतीं । 

यात-मं्ट में लोहा बनाने को रीति संक्षेप में इस प्रकार 
है--. इंघन, लौह खनिज और कोई द्वाविक पदार्थ, हन तीनों 
का मिश्रण बात-भट्ट में ऊपर से डाला जाता है, और उसी 
समय गरम वायु मशीम द्वारा नीचे से ऊपर की ओर फूकी 
जाती है। वायु की उपस्थिति में ईंघन जलता है, जिससे 
ताप हतना उत्पन्न हो जाता है कि क्ौह-खनिज तथा द्रावक 
पदार्थों का रासायनिक परिवततंन हो सके और वे गल सके। 
इस दाइ-क्रिया में जो रोसे ( 28४९४ ) बनती हैं, वे कौह- 
खनिज से झॉक्सीजन (05980॥) निकाल लेती हैं, जिससे 
क्षोह-अभिज का लौह-बातु के रूप में रुस्कार हो जाता है। 





बैक] 


कह्म 


च्छ 


“लोहे का कारखाना?” 


अआवशण, ३०३ लुं९ खं० ] 


वराबक पदार्थ (]05 ) कौह-खमिज 
से मिक्षो हुईं मिट्टी अगवा अभ्य मेल 
को शक्षी हुई धावध्या में रखते का 
काम करता है । इस किया में जो 
गैसें उत्रक् होती हैं, । भट्ट के 
ऊपर से मिकक्षती हैं, ओर पिघज्ञा 
हुआ लोहा भर घातु-मेज (52) 
भट्ट के तले भ॑ झा जते हैं, जहाँ 
से वे उसी दशा भें बाइर निकाल 
लिए जाते हैं । भट्ठे से बाहर निक- 
क्नेवाली गैसे ज्वज्ञन-शक्ति (000])- 
प्रश्ठारी)॥0 ) होतो हैं, और वे नक्को 
द्वारा बाच्यअनक ()00007 ) अथवा 
बड़ी-बदी अँगीदियों (3:0768 ) 
में ले जाई आती हैं। यहाँ पर इन 
गैलों का भाप बनाने या भट्ठों में 
जमेवाली वायु को गरम करने में 
प्रयोग होता है। 
कुएटी के कारख़ाने में कौह-खनिम 
हेमेटाइट ( 70700(०आश्रघिक 
कोहे की मात्रावाजा गेह ) से कोहा 
निकाला जाता है। परंतु, जैसा ऊपर 
वर्णन किया जा चुका है, दामोद्र 
समुदाय की दूसरी श्रेणी की शिक्षाअर 
से लौह-शिक्षा ( 700 5007९ 
के पिंडाकार टुकढ़ों को भी उपयोग में 
जाया जाता है। ईंधन के लिये त 
कोयले की कमी है ही नहीं । हां, 
दावक पदा्थ, जो प्रायः चने का पत्थर 
(॥76 800॥6 ) होता है, उसका 
इस क्षेत्र मै भसाव है । इस कारण 
कारख़ानेषाले सतने ( मध्य-भारत ) 
से मैंगाकर चूने के पत्यर का प्रयोग 
करते हैं | ये पदार्थ मिलाकर 


स्वर्ध सीतर गिरा देती हैं । 





रामीगंज 'कोयला'क्षत्र की यात्रा द्रह्‌ 


हर 
 बराकर-नर्दी का पुल 
( डाक-बेंगले के समीप का दृश्य ) 
टरकियों में भर दिए जाते हैं, ्रौर ऐसा प्रबंध होता है कि. बनाया जाता है। कोक साधारण कोयले से पर 
टाखियों इस मिश्रण को वात-भ्ट्र के मुँह पर ले जाकर होता है; क्योंकि उसमें कार्बत की साज्ा अधिक और 


गैसें कम होती हैं, जिसते कोक में कोयले से अधिक 


इस कारज़ाने में एक भोर कोयले से कोक ( (१0; ) गरमी देने की शक्कि होती है। वात-मभट्ट्रा से कोयले का 
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 छोक ही के रूप में स्ौइ-समिज के साथ मयोय होला हे + . 


हैक; बे 


कोमले को शायु की झ्रवृपत्यिति म॑ जक्ाने से कोके बन 
जाता है। कोक बताने के भट्टों को बैटरी (8८7) ) मा 
कोक झोविन ((/0/:0-0780 ) कहते हैं । रुस्टी के खोह के 
कारखाने में रुच गंधकाम्क (5/7070 0.00 ) बनाने 
का भी प्रबंध है । 

। ईंटों का मडा 

डून स्थानों के भ्तिरिक्त एक झोर स्थान विशेष उल्लेखनीय 
है। वह है 'कुमारथूवी! का अवृहनशीक्ष ईटों ( (॥76 
एथं028 ) का भट्टा। कुमारघूबी बराकर से ४ मीक्ष परिचस 
में है। अजःगेडियाना-शिक्षासमृह में कहीं-कहीं कुछ अद- 
इनशीक्षसिह्ठी मिक्रती है । अदहनशीक्ष-मही ( |7८- 
0८ 8ए ) में लोहे, सोड़े तथा प्रोदाश के साक्षट 
(88]08 ) का भसाव होता है। साधारण चिकनी मिट्टी 
मै इसका इतना ही भेद है। अदहनशील-मिष्टी अधिक 


शाप को खहम कर सकती है; अर्थात्‌ जितनी गरमी से - 


साधारणा चिकनी मिट्टी में प्रारें हो जाती और उससे 
बनी हुई इंट टूट जाती हैं, उतनी गरसी को अदृहनशील 
ईंट भक्षी भाँति सह सकती हैं । इस कारणा इस प्रकार की 
ईंटों का बढ़े -बढ़े भट्टों तथा झ्ेंगीटियों में प्रयोग किया जाता 
है। कुमार धो में हम्हों ईंटों के दगाने का कारज़ाना है। 





रानीगंज शअ्रणी की शिलाओं के परत 
( दक्षिया की भोर मूक हुए ) 


कक 
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हमने र/मीमंज-सेज के कुछ ही स्थानों का हृत्तांत दिया 
_है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त हमको डस समय विदषशझ-आंत 
के कुछ अबरक की खांगें भी देखने का सोभागम्य भात 
दुष्माओं। परंतु लेख बढ़ा हो गया है। अतएव इनका शृत्तरत 
पाठकों को लेवा में फिर कमी उपस्थित किया जागगा । 
निरंजनक्ाक्ष शर्मा 


मनोरमा-संपादकों की 


काहय-मर्मेशता 
उ की माधुरी में पहले ही पृष्ठ पर श्रीयुत 
श्‌ रामनरेश जिपाठीजी को यह कविता 


प्फ्ण््न्क्ज़ प्रकाशित हुई है--- 
सर कपोत् के उजाले में दिवस, रात, 
केशों के अनब्ेरे में निकश् भागी पास से ; 
संध्या बालपन की, युत्रपन की भ्रार्धारात, 
मैंने काट डाली जणसेगुर विलास से। 
श्वेत केश चमके प्रभात की किरण-से तो, 
आँखें खुली काल के कुटिल मंद हास से ; 
: परे करणानिधि का स्रासन गरम होगा, 
कौन जाने कब्र मेरे श।तल उसातत से । 


इसका अर्थ जो मैंने समझा 

है, वह यह है कि कोई व्यक्ति 
अपनी गत आयु के संबंध में 
पश्यासाप कर रहा है । पहले 
चरण में यह अपनी प्रेमिका के 
गालों और बालों को द्न और 
गात से तुलना करता है । 
प्रेमिका के गाल ऐसे प्रभामय 
ओर दिव्य थे कि उनके प्रकाश 
में उस व्यक्ति को पता दी न 
चला कि दित कब बात गया। 
यह गालो पर ऐसा मुग्ध रहा 
कि उसके जीवन के विन श्ुप- 
(चाप सरक गए । इसी प्रकार 


श अश्यज:१०९:शुं॥ है: ]: 


बम पोमाक के अकन नह जा अल न्‍ननम जनम मेनन के अन्ना >++- 


...ग्रच्चिकरा के बाल इसमे काले थे कि उनके अंधकार में 
.. रात-का आना-आाता मालम है) नहीं इुआ। ' 

: गाली और बालों कां कितना छुंद्र वर्णन इस 
पुक्ि में झ गया है, सहृदय पाठक ही इसका 
अनुभव कर सकते हैं। अब दूसरी पंक्नि लीजिए । 
इसमें बालपन की तुलना संध्या से की गई है । 
जिस प्रकार संघ्या में दिन ओर रात का सिश्रण रहता 
है, उसी प्रक्रार बालपन में स्वाभाषिक निर्मलता 
और झनजानपन की मलिनता मिली हुई रद्दती हैं। 
संध्या की तरह यह अग्रस्था भो क्षणभंगुर है । इस 
के बाद युवावस्था आती है, जो काम क्रोध आवि 
मतोचिकारों को प्रधानता से ऐसी भ्रंधकारमयी 
होती है कि उसमें ज्ञान का प्रकाश रदता ही नहीं । 
बालपन और युवापन, दोनों अवस्थाओ को उस 
व्यक्ति ने क्षणभंगुर भोग-बिलासो में बिता डाला । 
इन दोनों अवस्थाओं में उसे करुणानिधि की याद 
ही नहीं आई। युव/वस्था के समाप्त होते-होते उस- 
के बालों में सक्रेदी दिखाई पढ़ी। उसने समझता, 
झब उसके शानमय जीवन का प्रभात हो रहा 
है। ये सफ़ेद बाल उसी प्रभात की किरण हैँ । 
काल के कुटिल मंद हास में, अर्थात्‌ सबेरे उसकी 
आँखे खुलीं । उले ज्ञान हुआ कि वह अब तक 
कैसे अंधकार में था, उसके जीवन का अधिकांश 
किस प्रकार अनजञानपन और मनोविकारां की 
सरंगों में बीत गया। ऐसी दशा में पश्चाश्ताप होना 
स्थाभाधिक है। यह बृद्धायस्था को मनुष्य के शान- 
मय जीभन का प्रभात समभता है। कवि की दृष्टि से 
'बुद्धावस्था को प्रभात की उपभा दास्यास्पद नहीं 

बरन्‌ बहुत मनोहर और उपदेशप्रद है। तौसरी 
पेक्नि में यही भाव धर्शित है। अब चौथी पंक्षि में 
बह व्यक्ति पश्चासाप्र करके कह रहा है कि कौन 
आने मेरे करुणानिधि का आसन कंय मेरी ढंडी 


मसेश्भा संवादको की काव्य-मर्मश्षता 


ह्‌ह्‌ 
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. झाहो से गरम होगा। इस पंक्ति में ठंडी आहों से 


झांसन का भरम होता बढ़ा कव्रित्थपूर्ण हैं । 

विचार करने से इल फविश् को सारों पंक्षियों 
में नए-मए भाव मिलेंगे । पश्थास्ताप इसका माम 
बहुत सार्थक है, और माधुरी-लंपादको ने (ले सबसे 
प्रथम स्थान देकर अपनी उत्कृष्ट काब्य-्मस्ंशता का 
परिचय दिया है। यदि इससे भी कोई झच्छा स्थान 
दोता, तो मैं उसीके लिये सिफ़ारिश करता । 

इस कविस को लेकर 'पंचजस्य' में अनर्ग ल बातों 
से मनोरमा के कई कालम रंगे हैं। लंवाइकडय 
इतने स्थान में अपने पाठकों के लिये कोई और 
महत्त्ब-पूर्ण रचना दे सकते थे । उन्होंने अपने पा- 
ठको के धन और समय का दुरुपयोग किया है-- 
साथ ही अपनी छाव्यन्संबंधी श्रममिशता भी 
प्रकट की है। लिखा गया है कि सरके और कपोल 
के बीच में एक कामा चाहिए। मेरी समम में बात 
नहीं आती । यदि यहाँ विराम होता, तो संपादक- ' 
हय उसका कया अर्थ करते । इसो प्रकार प्रायीन 
प्रयोग की दुह्ाई देकर वालपन की संध्या से 
उपमा दिए जाने की भी हँसी उड़ाई है। हँसना, 
ताने मारना सहज है। पर कथि के भाव को 
समभना गसान नहीं। ऐसे मामले में हम उस 
खंपादकों को क्‍या कहें, जो कविता का अर्थ 
ने समझकर अपने हज़ारों पाठकों में अपनेको. 
हास्य का पात्र बना लेते हैं । हँसी-मज़ार, ताने * 
या गाली-गलौज में कोई सार युक्त वात उड़ाई महा. 
जा सकती । जो काब्य-मम्क्ष हैं, याहे वे माधुरी के" 
पाठक दो, चाहे मनोर्मा के, जिषाठीजी की उसे 
कविता की प्रशंसा करेंगे ही, और साथ ही मणो-.. 
रमा-सं पादकों के काव्य-शान पर हँसेगे भी । व्यक्ति - 
गत मनोमालिन्य को इस प्रकार प्रकट करना 
साहित्य-अगत्‌ में नितांत गहिंत है। यदि त्रिपाठीजी: . 


कप | माधुरी [ वर्ष ५, छड़ १, संख्या १ 
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को कविताएं और खेल कौन यहाँ झा गया चरया-प्वमि यह इतनी मीठो किसकी ! 
माधुरी और सरस्वती हक तक सदर 


देते हैं, और मलोरमा को नहीं देते, था किसो की दाल का गीत कहर यह कंपित स्वर में गाता है ! 
जीवनी को कविताकौमुदी में स्थान नहीं देते, तो रझदुक बेदना-ब्यथित प्रणय-पथ के मुझ दोवाने को कोन--- 
उनके इस अपराधों का बदला उनकी अच्छी रचना इस मिशोथ में खाँंच विकक्षता के पथ पर से जाता है ! 
को भी बरी बताफर निकालना सम्य-लमाज में कैसा जल्न-लरी उर-आाकुक्षता में मादकता भरनेबाला, 
समभा आयगा, यह विचार करने की बात है।. सारभूत सौंदर्यगतष्टि का सम्मुख सा धरनेवाक्षा-- 
'हुषीकेश!. अमर कांति-घर, नंदन-वन के पारिजात सा है पह कोम-- 
पथिक निराला धैतस्तल में धर मेरे करनेवासा ! 

कै हृदय विकल जानें न इसी को ओर खिंचा क्यों जाता है ! 

कान | है कितना आकर्षण ? तम्मय कर देता अब गाता है! 

मर-विहोन इस सघन विपिन के बीच कान आ पावेगा ? याद दिल्लाती है हसकी रदु स्व॒र-हरी 'अपने जन! की: 

' कतमिर-क्लोक' से 'ज्योति-अगत! को ओर मुझे ले आवेगा ? क्ौौन बतावेगा यह मुझको क्‍यों इस भॉति रिकाता है! 
सति-चिंता में रत-बेसुघ हो भूल गया मग मैं अपना ! आह ! बना डाला जिसने भुककों इतना आनंध्-विभोर, 

कौन पकड़ अब पायि प्यार से फिर उस पर पहुँचावेगा ? जान महीं पाता वह पावन कौन, लिए जाता किस झोर ! 

बैठ बार मैं जोह रहा हूँ इस आकुलता से किसकी ? “मित्रन वहीं होगा उनपे-” कह से चल्नेवाला यह कौम ? 

स्वम-जगत! में सतत देखता हूँ छुत्रिमय छाया किसकी ?_ “-..जहाँ जलधि की विकक्ष तरंगें हैं स-हँस छूतों भवर-छोर !!” 

नीरबता की रूदुल सेज पर सो जाऊँ --पर कया यह देव ! श्रीजनादनप्रसाद का “हिज” 


८5#१%८%)८०४१८०%४०+-७०८: ; 
बीक.ा और चमकीले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता । 


कामिनिया ऑइल 
( रजिस्टड़ 


३ लकी यही एकतत् हे, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है। 
यदि झापके बात चमढोल्षे नहीं हैं, यदि वह मिस्‍्तेज और गिरते 
हुए. दिखाई देते हैं तो झ्राज ही से “कामिनिया आइस” खगाना शुरू 
मी %रिए। यह रेल आपके वाक्षों की वृद्धि में सहायक होकर टनको 
पी कक पमकोल्े बनावेगा और अस्तिष्क एवं शिर को ठंदक पहुँचावेगा | 
आओ कीमत २ शीशी १), रेशीशी २९), ची ० पी० ख्े अक्कग | 


ओटो दिलबहार 














( रजिस्टडे ) ; 
ताज़े फछो की क्‍्यारियों की बहार देनगेबाला यही पक ज़ाकिस 
((# । इन् है। इसकी सुगंध मनोहर पृ चिरकाझ तक टिकती है । 
॥79९: गइ मिलता है | 
' $ 7 - आध ओंस की शीशी ६), जौथाई झंस की शीशी १) 
सूचन[--धाजकक्ष बाज़ार में कई बनावटी ओडो विकत हैं, अतः ख्रोदते समय कामिनिया ऑइल 
और दिल्बद्दार का नाम देखकर ही ज़रीदवा आहिए 
ह सोल एजेंट--ऐंगलो इंडियन ड्रग ऐंड केभीकल कंपनी/ 
७०२ शष५, जुम्मा मस्जिद मार्फेट, बंधई 
५ 


(नल 


ध्रै 


स्वराज्यं 


अआ्राषद, रे०३ तु० सं० ] 








स्वरकार--पं  धर्मानंद त्रिपाठी ] ह [ शब्हरकार--प ८ गेविंदवल्नभ पंत 
भरवबा--तान ताल 
गीत 
गाओं बीशे ! पराजय-गान । * *) 
सुक्षक्षित गति से, सुमधर भ्रति से, 
प्रतिषध्वनित हो विश्व महान । 
गाओी वीशे ! पराजय-गान । 
सदय-झभय हो, क्षय संशय हो, 
मिलन-विरह में एक्त समान ; 
मान वही, जो है अपसान । 
गाओ वीणे ! पराजय-गान | 





























स्थायी 
३ है र्‌ ७ 
| हर ॥ 
निसा गम | धघे-- प्‌ “|, र॒ ग भमभम। साग सार 
गोा-- ओ--| च।"  सणे-/परा जन यगा >न 
| रे सा घलथि| सारे सा“ गरे गम | गरे सा-। 
छल लित।| गत से सुम घुर। भ्र॒ त्ति ले- | 
। साथ प धघ| मप गम ।| निधप्म गम | ग» सा- ४ 
कक क्या कु जगनें मम ह्ह रज 
प्रति ऊध्य | नित दो -।] दि--- श्यम | हा न-+- 
जमारी अिजनन्‍ीं 
डर. अंतरा 
निध गम घनि | सांरे सां सांग॑ रे गूं | सांरं साँं-, 
क्लब दि उदसक, अ्कम्क. कलर | 
सब चरुअ| भय हो-| क्षय सं-[ शय द्ो-, 























भाषण, ३०३ लु० सं० ] खंगीत खुधा ६४ 
प॒प लि घधप गम | धरप गम | गे खा- | 
मि खे न दकि। रह मे-+] छऋ -- के स| मा--. न -! 

३ को शो । हे 
सां नि खां धघ | निष थम ।रेग मम | साग सारे 

*. म।- कब | दा-.  जी-| दे -- अप | मा-- नव“ 
पु के स्व॒र-जिधि के संकेत 


१५०३ ( स्वर ) 
९. जिन स्वरों के नीचे बिंदु हो, वे मंत्र-सप्तक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सप्तक के, तथा जिनके 
शोष मे बिंदु हो, ये ताश-सतक के सममे जायें। जैसे-- सा, सा, सां । ४ 
२, जिय सवरों के नीचे लकीर हों, उस्हें कोमक्ष समझिए । जैसे--रे, गा; था, नि। जिनमें कोई चिह्न न हो 


वे तीर हैं। जैसे - रे, गा, धा, नि। | । 
३, मध्यम कोमल का चिह्न (या और मध्यम तीज का चिह्न 'मा' है। 


( ताल ) 
९, सम का चिह्न » है, ताल के किये अंक सम्रकिए, और ख़ाछ्ी का ओतक ० है। 











| 
हट ५० *.] 


संगाइए !! ! हे 
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अधिक गाहए या बजआाहए। 
९ 
| कप या गा थे [५] 
एक सहस््र कवियों की कविता ओर जीवन-चरिश्र 
रु सातवीं बार छपकर तैयार हो गया। इस एक ही पंथ के मेगा लेने से १००० कवियों के नामों जि: 
5 और उदाइ(णों सहित जीवन-चरित्र तथा उन कवियों के सन-संवत्‌ लिखे हुए मिल आयेंगे; 
:5) दिया है। छपाई शुद्ध और स्वच्छ, काग़ज़ बढ़िया, सुंदर और मज़बूत लिलल्‍्द, पृष्ठ-संब्या ५३९ 
2 घूल्य केवल २) डाक-ब्यय पृथक ! रे 


:3 लीजिए ! छप गया ! ! | जब्दी 
लेखक 
>॥ क्‍योंकि कवियों के समय, देश और सन-संबत्‌ बिद्त फरने के लिये ही इस प्रंथ का निर्माण हुथा 
3॥ लाकिशोर | 
पता--मेंनेजर, नवलाकिशोर्-श्रेस ( इकढिपो ), हज़रतगंज, 


सर 


् 


[१५४ 
थे 


हट 


३. --यह दोर्घ मात्रा का चिह्न है। जिस स्वर या वर्ण के भ्रागे यह चिह्द हो, उसे एक मात्रा-काक्ष तक 

०5 ट 

शिव सि ०3 ह ह 

ः . 

छ साहित्य का सार गव हसराज ज्ञान का भांडार' 

. जिसके लिये हिंदी-संसार बहुत दिनों से तरस रहा था, वही चमत्कार-पूर्ण ऐतिहासिक प्रंथ * 

। है। उन्होंने स्थान-स्थान पर आवश्यक पाद-टिप्पणियाँ देकर प्रंथ को पूर्ण रीति से नवीन बना 
अननलताइजइनकनाजजनबाजापातवात 


२. _. इस चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायेंगे। जैसे - सारे । 
' हिंदी-साहित्य का अनूठा रत्न 
हिंदी-साहित्य-सेवी स्व शिवसिंहजी सेंगर 
है। यह ५थ इस बार माधुरीसंपादक पं० रूपनारायणजी पांडेय से संशोधन कराकर छापा गया (3: 








पा 








: ३ श्रीयुत तारकनाथ दास एम्‌ू० ए०, पी० एनचू० डॉा० 
आम क्रमी न भारतीय नवयूवकां ने अनेक 
जि । हि संकटों का सामना करते हुए देश- 
बिदेश की यात्रा की और अपने 
परिश्रम तथा योग्यता द्वारा मातृ- 
भूमि की कीति को बढ़ाया है, 
उनमें श्रीयुत तारकनाथ दास का 
नाम उल्लेख-योग्य है । झ्राप- 
का जन्म १२ जून, सन्‌ $झु८£ 
को, बंगाल के माजीपाड़ा-नामक ग्राम में हुआ था। 
झापके पिता का नाम था श्रीकाशीमोहनदास और 
माता का श्रीमती विराजमोहिनी | आपकी शिक्षा कलकत्ते 
के आये-मिशन-इंस्टीट यूशन सें हुई थी । आपके जीवन 
पर विशेष कर चार शिक्षकों का प्रभाव पड़ा है। श्रीयुत 
रामत्राहि चक्रवर्ती ने आपको सारतीय हतिहास पदाया और 
स्वदेश-सेवा करने के लिये उत्साहित किया। साधु राम- 
दधाक् मजमदार ने, जो उस कॉलेज के प्रेंसिपक्ष थे, हिंदू- 
चसे के ठछ आदशो की ओर आपका ध्यात आकृष्ट 
किया । ओयुत देवकिशोर मुझर्जी ने, जो हेडसास्टर थे, 
संधम, सत्साइस तभाम्थाय-प्रियता की शिक्षा दी; और 
पंडित अविनाशअंद मुकजी से अपने आद्शोीं पर. हढ़ रहना 
खिखलाया । इनके अतिरिक्त अपने माता, पिता तथा बढ़ी 
यहत के जार्सिक जीवन का भी आप पर अहुत कुछ असर 
पड़ा । जिन्हेंने श्रीतारकताय दाव को राजनीतिक कार्य- 


. ज्षेत्र में अवेश करने के लिये उत्साहित किया, उनके नाम 


हैं--स्वगीया भगिनी निवेदिता, श्रीअरविंद घोष, स्वॉयि 
पी० मिश्र बेरिस्टर और भीसखवाराम-राणशेश देउस्कर 
इस्यादि । हे 

सन्‌ १६०१ ई० में कलकते की चेतन्य-लाइमेरी से 
आपको विश्वेभर सेन-पएदक मिला । यह पदक एक 
नियंध के किये मिला था, जिसका विषय था “भारतीय 
विश्वविद्याक्षण और वर्तमान शिक्षा-पद्ति । क्‍या ये भार- 
सतीश जनता के लिग्रे उपयुक् हैं !” 

सन्‌ ९६०२ में झ्रापको “भारतीय कृषि, उद्योग तथा 
व्यापार की पृष्ठ तथा वर्तमान स्थिति और उसके सुधार 
के उपाय” विषय पर निंध लिखने के लिये सरस्वती- 
लाइमेरी-पदक मिला था। 

ओतारकमाथ दास ने स्काटिश चर्च-कॉलेज, अल्षबर्ट- 
कॉलेज और प्रमथ-मन्मथ-कॉलेज में तीन वर्ष तक 
अध्ययन किया; पर कलकशा- विश्वविद्यालय की बी० ९०- 
परीक्षा पास न कर सके । इसके बाद दो वर्ष तक जार 
प्रह्मचारी के वेष सें स्वदेशी अंदोखम का उपदेश देते हुए 
इधर-उधर घूमते रहे । बंग-मंग के दिनों में, रंसपुर मे, 
जो राष्ट्रीय स्कक्ष कायम हुआ था, उसमें आपने कुछ 
दिनों तक शिक्षक का भो काम किया था। 

धन्‌ १६०१ में आप सीलोन, मलाया तथा चीन होते 
हुए जापान पहुँचे, और सन्‌ १६०६ से जापाश से असे- 
रिका को चल दिए । वहाँ आपने केलीफ्रोर्निया के 


आपल, ३०३ तुं० सं० ] 








श्रीयुत तारकनाथ दास एम्‌ू० ए०, पी-एच्‌० डो० 


विश्वविधालय में प्रवेश किया | उस समय आप नौकरी 
करके अपनो गुज़र करते और विद्यालय को पढ़ाई का 
ज़र्य खलाते थे । पर इस विद्यालय में आप अधिक दिन 
* तक न टिक सके । क्योंकि शोघ्म ही आपको इसोप्रेशन- 
विभाग में हिंदू दुभाषिए का काम मिल गया, और साल- 
भर तक आए बेंकोवर में इसी पद पर काम करते रहे। 
यहाँ पर आपने प्रवासों हिंदुस्तानियों की पढ़ाई के लिये 
भाहट-स्कल खोले: और यहीं पर आपने 976९ पता- 


सुमन-संचय < 





ध्ह 


0 4+>न+ नल नानी ननननीना3++कनक० ०७9 >न+-नन-. 3ननन-तन मम हन»+--++4अब, 


(५87 ( स्वसंत्र भारत )-भामक 
पत्र की स्थापना की । यह पत्र 
भारत को पूर्षा स्वाधोगता का उपा- 
सक था, और अ्रसेरिक के संयुक्त- 
शउ्यों की तरह भारत में भी भजा- 
तंत्र राज्य स्थाफ्ति करने का पक्ष- 
पाती । बरिटिश-लरकार को आप- 
को यह कार्य-प्रखाक्षी पसंद न 
आई, और उसके अधिकारियों ने 
ज़ोर डालकर आपको बंकोवर से 
मिकलवा दिया | फिर आपने 
नार्विच-विश्वविधाक्षय में साल- 
भर तक शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ 
१६०६ में श्राप सिएदल ( बाशि- 
गठन ) में आए । आपने अलास्का 
की अंतरजातीय प्रदर्शिनी भी देखी । 
. फिर वाशिंगटन-यनिष सिंदी में प्रवेश 
किया | बिटिश रावनमेंट के दबाव के 
कारण सन्‌ १६१० मे आपको 
अपना पत्र--क्री हिंदुस्तान-- 
अंद कर देना पड़ा । सन्‌ १६१० में 
आप राजनीति-विज्ञान में वाशिंगटन 
की युनिवर्लिटी के प्रेजुप्ट हुए। 
साथ ही आपको एक साल के लिये 
४१६ डालर का स्काक्तरशिप भरी 
मिकछ् । सन्‌ ११११ में आपने 
.एस्‌ू० ए० को उपाधि और विश्व- 
'विधालय के शिक्षक का धार्टिफ्िकेट 
भी प्राप्त किया । १६१३ और 
१६१४ के बीच में आप पी-एच०ढी ० 


की डिप्रो के लिये केलोफ़ोनिया-विश्वविधालय में पढ़ते रहे। 


सन्‌ १६१२ में सेन फ्रांसिस्को की,पनासा-प्रदर्शिनी में आप 
अंतरजातीय विद्यार्थी-परिषद्‌ के सभम!पति बने । इसके एक 
वर्ष पूर्व भाप अमेरिका के नागरिक बन चुके थे । तदनंतर 


,आपने नायें, स्वीडन, डैनमाक, हालेंड, जमंनो, आरिद्या, 


स्विट्जरलैंड, बलगेरिया, टकी, अरब हर्यादि की यात्रा की । 
कुछ दिनों तक बर्लिंन के विश्वविद्यालय में भी पढ़ते रहे, 
झौर १६१६ में फिर अमेरिका ख्ौट गए । 


जन 


कप 





जल ल्‍लर लो जन्‍मभज 3 ज« यात्रा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के 
हैं, और 'संसार को राजनीति वि्य के 

आप विद्यार्थी हैं । इसलिये आपने जञायात, कोरिया, 
म॑पूस्या, संगोस्िया और चीन को फिर यात्रा की | इस 
ग्राप्रा में आपका चीन और जापान के बढ़े-बंढे राज- 
नीतिशों के साथ परिचम हुआ । इसी ससयभ आपने 
पृ5 उ७एछा # ॥6९॥8८९ 0. 3 हां ? ( क्‍या जापान 
एशिया के लिये मयत्रद है? )-नामक पुस्तक खिखी । 
इस पुरुतक को भूमिका माननीय टोंगशो हे ( चीली श्रजा-संत्र 
के भूतपूर्ण प्रधात मंत्रो ) ने लिखों थी। इस पुस्तक में 
आपने एशिया की स्वाधीनता का पक्ष-समर्थन किया था, 
और इसके किये दीन, जापान और भारत के सहयोग की 
झावश्यकता बतलाई थी । सन्‌ १६१७ में कई महोने तक 
झाप आपान के एक विद्यालय में पूर्वीय राजनीति पर 
स्याख्याम देते रहे । इसी वर्ष के अगस्त में आप अमेरिका 
को फिर लौटे । हसी समय संयुक्न-राज्य, अमेरिका की 
सरकार ने झाप पर यह अभियोग लगाया कि आप युद्ध में 
संयुक्न-राज्य की तटस्थ रहने की नीति को लोकने के प्रयत 
में छगे हुए हैं, प्रौर इसो उद्देश्य से भारत में क्रांति कराने 
का उद्योग कर रहे हैं। अभियोग में आप २२ महीने के 
किये जेक में टेल दिए गए। ऑक्टोवर, १६१६ में वहाँ से 
चूटे । उस समय संयु क्न-राज्य, अमेरिका के कुछ अधिकारियों 
की यह सम्मति थी कि हिंदुस्तान के राजनीतिक शरणागतों 
को अमेरिका से निकाल दिया जाय | इसके विरुद्ध श्रीयुत 
तारकनाथ दास ने यहुत कष् आंदोलन किया। कुछ समय 
तक आप जिशंधातंड 6 ॥7००१०ण 40० #0ं&- 
नामक संस्था के अंतरज्ञातीय मंत्री रहकर भारतीय पभो 
पर भिन्न-भिन्न नगरों में भ्याख्यान देते रहे। कितनी ही 
झंतरआतीय परिषदों में आप, भारत के प्रतिनिधि की 
हैलियत से, शामिल हुए । वाशिंगटन की अर्ने्षिस्ट 
कान फ्रस में भो आप इसी दहैसियस से सम्मिलित हुए ये । 
सन्‌ १३२२ में आपने /7०॥१४ 0/ 7॥6ल्‍प ०7४ ०४ 
]97908 सथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं से अपना संधंध 
तोड़ दिन, और फिर अध्ययन करने की ठानी । वाशिंगटन 
की जॉजे टाउन-युनिवर्सिटी में आपने प्रधेश किया | 
सन्‌ १३२३ में “संसार की राजनीति में भारत का स्थान” 
( एाधा& 40 क्षण) 70005 ) नामक पुस्तक लिखों; 
और जून, सत्र ११२४ में वी-एच० ढी० की उपाधि प्राप्त की । 






[ यर्ष ४, संद १, संख्या १ 


श्रोयुत तारकनाथ दाल अच्छे खेखक भर उससे भी 
बड़ियां अंधारक हैं | झरफ़ोम के बारे सें भारत-सरकार 
की सींति के जिंपय पर आपने भाश्ल सथा बिदेशों के 
अनेक पत्रों में पत्रासों लेख खिके हैं । संधुक्तराज्य, अमेरिका 
ने अफ़तोस के विषम में जो जो कराई भी, उसके सामने ,. 
आपने भारतीय अन॒ता का पक्ष रक्‍्खा था ( 
झीयुल तारकलाथ दास ने एक सुशिक्षित अमेरिकन 
महिक्षा से विदाई किया है। अमतीजी बडी विदु्षी हैं, 
भारत के प्रति उसके हृदय में बहुत प्रेम है, भर अपने 
पति के प्रचार-कार्य में दिशेष रूप से सदाभता देती हैं । 
इस समय औतारकथाथ दास थोरव की यात्रा और अपने 
प्रिय विषय 'संसार को राजतीति' का अध्यक्षसत कर रहे 
हैं। आप किखते हैं --““मुझे अपनी स्त्री से झ्पने जोवन 
को उपयोगी बनाते में बढ़ो सहायता सिलातों है।” एक 
जरगह झापने लिखा है--“सथ थात तो पह है कि जितमी 
सद॒द मुझे अपने कार्थ में अमेरिकन लोगों से मिल्लो है 
उसनी अपने देशवासियों से नहों ।” 
ओयुत तारकनाथ के राजनीतिक विचारों से कोई भक्षे ही' 
सहमत न हो, पर उनके परिञ्रम तथा प्रचार-कार्य की हमें 
प्रशंसा ही करनी पड़ेगी । सारतीय स्थाधीनता-संप्राम के हस 
योद्धा को परमास्मा चिरंजीब करे, यही हमारी भाथंना है । 
चसारसीदास चरतुर्थेदी 
है | मं 
१- दुख में हल 
हैेंश असीम आपदा-झाकर, 
रचा आपने जो मेरा धर ॥ 
इससे क्षाम हुआ है मुख्को 
ठगे झाप जाते हैं खब । 
दुख की अति सुख में परिणति है, 
अति दुर्गति ही शुचि सदूशति है; 
चाहे आारो था भुचखो हरि, 
हरी सदा रहती दै दूब । 
रा्मा आग उगलती है जब, 
सहते उसे सहज में हम सब ; + 
हिम-यवत के चिर-अधिवासी, 
जाड़ों में क्या मरते हैं । 
मछली पानी में तरती है, 
खा, पी, कलक्रीदा करती है | 








िननीन>न-++3+>+>+ कल ५० 


: अआाषण, २०३ लु० छ० ] 
बिप के कीड़े विव पीकर हो, 
सुख, संतोष मनाते हैं । 
साथ |! साग जीवित रहते हैं, 
हालाहल मुँह में रखते हैं। 
विना वयु-अल् क्या जबते हैं, 
... झूमिनगर्स अल के कासो। 
सब सुझकों हो क्यों दुख होगा, 
अपना भाग सभी ने प्रोआा: 
मुख के चिर-आनेद-असत- 
अंश्षुषि का, बना प्रमो ! वाली । 
हेमचंद्र जोशी 
| ् ३ 
३. भप्तागणता से द्वानि 
या तो ससी अकार की अन्धता हानिकर है, परन्तु 
धर्मान्थता सबसे बढ़कर घातक है । कारण, यह अपने 
साथ अन्य निष्पक्ष लोगों को भो चेन से नहीं बैठते 
देती । इससे देश-ध्यायी घातक परिणाम उपस्थित होते देर 
नहीों लगती । 
एक समय था; जब चाल्षाक क्ोग मृवव ओर उजड़ू जनता 
को इसो भृलभुलेगा स॑ फसाके देश-देशान्तरों में आतंक 
जमते थे, और नेता, ख़त्जीका या ऐसे ही कुछ बन बेठते 
ओे। घम्म का सबसे बढ़ा अज़् ज्ञान और सहिष्णुता है। जो 
थमं--यदि उसे धर्म कहा जा सके -इससे रहित है, जो 
अपने पढ़ोसियों के अज्ञान और कमज़ोरियों के बल्ल पर 
हो फक्षता-फूलता है, जिसमें बुद्धि, तक, तथा क्षोदक्षम 


विचार्रों का ह्वार बंद है, जहां 'मजहब में अक़्ल को , 


डुखल नहीं है! वहाँ घर्मास्थता की येल बराबर क्डाहों 
करतो है | 

आज पुराना युग जीत गया। संखार ने राष्ट्रीयता का 
जया पाठ पढ़ा और उसका अभ्यास भो कर लिया ; परन्तु 
दुर्भाग्य से भारत अब तक धघर्मान्धता के - उसी मरी हुई 
अर्मास्थकता कें--कड़वे फल चखर रहा है। तु्कों को काया 
पलट चुकी, पलीफ़ा का समृूल उस्छेद हो चुका, संसार मे 
ख़िलाफ़त का ध्॑ंस हो चुका । परस्तु भारत में अब भी 
ज़िलाफ़त के नाम पर यड़-बड़े चंदे वसूल करने का जाल 
पिछाया जा रहा है। किस लिये? ख़ल्तोफ़ा को पुनः 
प्रलिष्टा के किये ! जी नहीं, यह किया जा रहा है हिन्दुओं 
के ख़्म को गवियाँ बहाने के किये, “इसलाम के नाम पर 


खुमन-संचय | '. ६६ 


बनती तीन नननयनततत लनननान के «० «»---“-“०-०५०--्नन+--+++++ «०: 





युद्ध करनेवाले १० हजार” क़ातिस तैथार करने के लिये, 
और दो घंटे के अन्दर! तलवार के जोर से “जाला लोगों” 
( लाला लाजप्रतरायजी की झोर ख़ाल तौर से इशारा है ) 
को 'हाथ शॉधकर' बुज्ञाने झोर सूक्षह्व के लिये विवश करने 
के किये ! ज़िलाफ़त-कमेटी को दिल्लीबाद्ी बैठक के प्रधान 
वक्ता सौज़ाना, नबोन हाजी के यही विवमय उदभार 
हैं। इसी पृण्य-कार्य के क्षिये मोलाना मुहस्मदअली ने 
मुखलमानों से अधिक-से-झधिक चंदा देने की अपील फ्री 
है, और महात्मा गांधी को मुसलमाभ बचा लेने का सरखम् 
बार दिखाकर भूस्त मुसलमानों को निःपार सहानुभूति प्राप्त 
करने की चेष्टा की है । 

हिस्दू-मुसल्लसानों के बेमसस्म को अपने किये हितकर 
सममकर अधिकांश अँगरेज भेव-गीलखि के पक्षपाती हो 
सकते हैं ; परन्तु मुसक्षमाों को इतनां शक्तिशाली होने 
देना, जिससे कि वे हिन्दुओं को पद-दुलित करके झेंगरेजों को 
भो ललकारने लायक हो जायें, कोई अंगरेज-शासक पसन्द 
नहीं कर सकता । यह निर्विवाद सिद्ध है कि ये १० हजार 
क्रातिल मोल्लाना मुहम्मदअल! को अध्यक्षता में यदि क्रानूम 
का उतलंघन करेंगे, सो एक हो भाज्ञा में गोरत्मा राजपूर्तों की 
खड़ी के घाद उतार दिए आएँगे, था फिसो मशीनगन की 
बाढ़ से भून दिए जाएँशे । यह बात नहीं है कि मेता कहाने- 
वाले और कमेटियों में लेकचर बधारनेवाद्षे मौक्षानाक्षोग 
इन बातों को न समझते हों । परन्तु अशिक्षित और मूर्ख 
अनता की महहाने में हो, त-जाने क्यों, के. अपना श्वास 
समझते हैं । 

शुकों ने आज राष्ट्रीयवा की घातक क़शन की आज्ञाओं 
को मानना छोड़ दिया, और भारत के मुखक्षमाणों को घममो- 
स्थता-पूर्णं आशा को टुकरा दिया । देश-भक्त जगलुजपाशा 
ने भारत के मुसलमानों डेपुटेशन से साफ़ कह दिया कि 
राष्ट्रीय के आगे घर्मान्धता का कोई सृतय नहीं । परन्तु 
यहां के मौल्/ना लोग फ़िर भी अपनी “डेढ़ ईंट को मसजिद! 
अलग बनाने से बाज़ नहीं आते । 

अरह बात सब जानते हैं कि प्लिलाफ़त-कर्मेटी के प्रधान 
सूत्रधार मौलाना मुहम्मदज्ञी अब तक इब्ससऊद के 
समर्थकों और वहाबी नोति के पोषकों में रहे हैं । झई 
अतिष्ठित सुललतानों को इसकी सह में और भी कई बातों 
को बताते सुना है। परम्तु आज हेजाज ले लौटा हुआ प्रसि- 
छित मुसलसानों का एक डेपृटेशन मौक्षाना हसरत भुहासी 
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के साथ शहरों-शहरों घूमकर वहाबी नीति की पोल खोल 
रहा है। इम्मसऊद के द्वारा तुकवाई गई मसजिदों के चित्र 
भी दिखा रहा है । इतना ही नहीं, बक्कि इब्मसऊद मुसल- 
मानी सीथों के धवेस करजे, अ्ष्ट करते और सभिश्ष मतयाले 
मुसखभातों को क़त्स कर डालते का गर्य है। यह बात भी 
ये खोग बताते हैं । जो क्ञोग इन सब बातों को प्रत्यक्ष देख 
आए हैं और वहाँ के [चित्र तक ले आए हैं, उनके कारण 
ऐसे छोगों की स्थिति बढ़े ख़तरे में पह गई थी, जो अज 
सदर इब्नसऊद के समर्थक रहे' थे | भारतीय मुसलमान 
जनता मेँ उन लोगों की प्रतिष्ठा भल में मिख चुकी थी। 
उसके लिये कोई चाल चलना ज़रूरी था। उसी के लिये 
दिल्‍ली की ख़िल्लाफ़त-कमेटी में महात्मा गांधी को मुसल- 
मान बनाने की पुरानी धन अल्ापी गई, और उसी के लिये 
गैरजिम्सेदार छोगों के मूँ ह से हिन्दुआ को क़स्ल करनेवाले 
१० हमार मुसलमानों की सेना बनाने की बात कहला दी 
गद । घर्मान्थता के कारण विवेक हीन जंजता इस प्रवाह 
में बह गई, और यह मोदी बात भी न समझ सकी कि 
कककसे की घटलाओं को अध्यक्ष करनेवाले मौलाना अवल- 
कल्लांस झआाजाद॑-जैसे सब्े मुसक्मान इसके समापतित्व से 
क्यों हट रहे हैं ! 

आज संसार का पट-परिवर्तन हुआ है । सब देशों ने 
अपनी रक्षा के लिये रा्ोयदा का बाना धारण करना 
आायश्यक सममा है; परन्त यहाँ के मुठला लोग स्वार्थथश 
धर्मोन्धता का ही उपदेश दिया करते हैं । इसका प्रत्यक्ष 
दुष्परिशाम यह हुआ है कि जो लोग इसी देश की सम्तान 
हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के अन्न-जल से पाले-पोसे गए 
हैं, जिनकी रग-नग में हु्सी देश का नमक भिदा हुआ 
है, मरने के बाद भी जिरहें इस देश के सिवा और कहीं 
ठिकाना नहीं, थे हो इस धर्मान्धथता के कारण विदेश को 
स्वदेश और स्वदेश को विदेश समझने लगे हैं, अपरिचित 
विवेशियों स्रे नाता ओदने की ध्यर्थ चेट करने कगे हैं और 
अपने चिर-परिच्ित आ्राचीन सम्बन्धियों से मं ह मोड़ने लगे 
हैं। मौक्षाना उफ़रुखमुस्क ने दिल्‍्लों की ख़िलाफ़त-कर्मेटी 
में भारतवंध कौ अपना ननिहाक्ष भ्र्थात्‌ अपने पिता को 
ही “गाना! कहने की घृष्टता की है। 

केवल घर्मागथता के गाते आज कोई देश किसी की रूहा- 
यता नहीं कर सकता । सबको अपने-अपने पद़ोंसी की --- 
फिर बह चाहे किसी धर्म था मत का साननेवाल्ा हो--- 
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सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, और राष्ट्रीय झंडे को 
अपने-झपने मतों से ऊँचा स्थान देगा पढ़ता है | यदि 
चर्मान्धता के नाते ग्राज सहायता मिल्षना संभव होता, शो 
यह संभव न था कि कंस रीफ़ी झीर प्रुज लोगों का कसूमर 
निकाले और तुककी तथा क़ाबुल बेठें-बैठे मुंह ताका करें। 
जब बाहर का मुसलमानी जगव---अध्दुलकरी म-मैसे वीर -- 
मुसलमान को विपत्ति दूर करने में असमर्थ हो, तो यह केसे 
संभव है कि भारत के इन गुलाम मुसक्षमानों कौ पुकार सुनते 
ही संसार के समस्त मुसलमान भारत में घुस पड़ेंगे, और 
संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति ब्रिटन हर साल अरबों रुपए देनेवाली 
अपनी इस कामघेनु ( भारत ) को छोड़कर अलग खड़ी हो 
जायगी ? बात साफ़ है; परन्तु धर्मान्चता इस पर विचार 
नहीं करने देतों | 

जो प्रतिष्ठा एक पतिश्रता की दृष्टि में किसो कुछटा को 
हो सकती है, और जो हज़्ज़त एक सशरित्र पुरुष की दृष्टि 
में किसी चरिश्र-हीन की हो सकती है, वही इज़ज़त एक देश- 
अक्क की दृष्टि में किसी देशद्रोही की हो सकतो है, फिर वह 
देशठोही चाहे धर्मोन्‍न्चता के कारण हो या-किसी अन्य » 
कारण से । देश-भक्र का सर्वप्रथम आराध्य उसका देश 
है, श्रन्य सब बातें पीछे हैं। आज अब्दुतकरीस अपना 
सर्वनाश करने पर क्यों तले थे? अपने देश के लिये । 
तक ने अपने प्रार्णों को संकट में क्‍यों डाला ? अपने देश 
के लिये। जिस पुरुष की रग-रग में किसो देश का नमक 
बसा हुआ है, बह गदि अपने जन्मदाता देश की दशा के 
विपरीत कोई आयोजन किसी अन्य देश-भक्र के सामने पेश 
करता है, तो स्व॒भावत: उसे इसको आतों से घृणा और दु:ख 
होता है । वह निःसंदेह यह समभकता हैं कि जो आवसी 
आपने जन्मदाता देश का साथी नहीं, वह हमारा कब 
साथी हो सकता है । उसके हृदय को गहरी तह में एक: 
छिपी हुई आवाज़ उठती है न...म...क...ह... 
रा...म .. । 

यही कारण है कि जगलुल्वपाशा ने हिन्दोस्तान के 
धर्मान्ध मुखलमानों की बात को यह कहकर ठुकरा दिया कि 
“मुझे घार्मिक विषयों से बिल्लकुल दिल्लचस्पी नहीं है!” 
यही कारण है कि हन धर्मान्धों को इब्नलऊद ने टका-सा 
जवाब वे दिया, और इन्हें मदीना तक जाने की भी श्राशा 
नहीं दी । 

सबसे बहा आश्चर्य तो यह है कि यह सब देखते हुए 
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भो झाज भौक्षामा भुहस्मदशल्ली साहब 'हेजाज से जया 
जीवन क्लेकर क्ोटने' की बात कहकर ध्र्मोग्थ मुसक्षमानों 
को फुससा रहे हैं । क्‍या सचमुच मुसक्तमान-जनता हसनी 
४ मूखे है कि इस भुलावे में भा जाय ? था भौक्षाना मु० अ० 
' बागल हो गए हैं ? ज़िल्लाफ़त-कमेटी के रुपयों के सबन की 
बायत पूछे जाने पर आपने जो बेतुका जवाब विया था, 
उसको हम यहाँ याद दिखाना नहीं चाहते; और न 
इब्नसऊद से रिशवत प्राने को झ्रक़वाह को ही दुह्राना 
खाहते हैं | हम तो सिफ़े मह जानना चाहते हैं कि आप 
हिन्दोस्तान में यह अ्राग लगाकर यहाँ से भागे क्‍यों जा रहे 
हैं! इब्नलऊद के नष्ट-भ्रष्ट किए तोभों की तसवीरें आते 
ही आप हिन्तुओं पर इस क़दर आरवयता होकर “तब 
रावण निज रूप दिखावा” को यों चरिताय कर रहे हैं ?« 
क्या समझदार मुसलमान अनता हन घटनाओं के काये- 
कारणा-माव पर विचार करेगी ? यदि सचमृच ऐसा हो 
है, सब तो झाज झाप भारत के मुसलमानों को एक ऐसे 
# गहरें कुए में ढकेल रहे हैं, जहाँ से निकलना फिर उनके 
किये असंभव हो आयगा | आप हेजाज से नया जीवन 
लेकर लौटने को श्राशा पर भारत के मुसलमानों को 
हिन्दुओं का जानी दुश्मन बना रहे हैं, और हिन्दुओं की 
सहायता तथा सहानुभूति से उन्हें सदा के लिये बंचित 
कर रहे हैं । हजाअ से आप अपने घर में रखने के लिये 
भले ही बहुत कुछ सामान ले आदें ; परन्तु हिन्दोस्तान के 
मुसलमानों के लिये उससे अधिक कुछ न ला सकेंगे, जो 
अभी लौटा हुआ डेपुटेशन क्लाया है। यदि अधिक सिर 
उठावेंगे, तो फिर लौटकर झायद हिन्दोस्तान का मुँह भी 
न देखने पाव | यह निश्चय है कि मौलाना मुहम्मदअल्ती 
इन सब बातों को जानते हैं, इसोलिये आपकी हरकतों 
को देखकर हमारे मन में सन्देह होता है कि या तो आप- 
का दिमाग़ ख़राब हो गया है. था फिर आप धर्मान्चता 
के कारण भारत के मुसल्मानी इतिहास का अन्तिम प्ष्ट 
याद कर रहे हैं | हम तो अब भी चाहते हैं कि' इंश्वर 
» आपकी य॒द्धि की शुद्धि करें। 
वह दिन भारतीय इसक्ञाम के इतिहास का अन्तिम 
भ्ृष्ट समझा जायगा, जब हिन्दोस्तान की शम्स्स जनता को 
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सहानुभूति से यहाँ के मुसलमान लोग वंचित हो जायेंगे, भोर 
बाहरी मुत्तज़मान-जगत्‌ को सहायता ले निराश हो बैठे गे । 
ख़िक्ाफ़त के थाम पर भारत के सालों रुपए बाहर भेज 
दिए गए परन्तु तुकी ने हिन्दोस्तान के मुसलमानों की 
धर्मोस्थता को दुकरा दिया, जगमुक्षराशा ने दुसकार दिया, 
और हृ्नसऊद ने फटकार दिया। इधर फ़वाज हसन 
निज्ञामी की घोकेबाज़ी और चालबाज़ी के कार्यों से हिन्तू- 
जनता सर्शंक, सतर्क, भयभोत होकर सुसक्षमानों को अधि- 
श्वास फी दृष्टि से देख रही है । बह संभव नहों कि 
हिन्दोस्‍्तान से रहकर मुसलमान लोग अपने से कहीं अधिक 
शिक्षित, सभ्य तथा धन-अनसंपन्ष आधीनतम जाति की 
सहानुभूति और सहायता के विना सुख से रह सक। ऐसे 
समय, जब कि संसार-भर का इसलास भयंकर मेंबर में पढ़ा 
है, उचित तो यह था कि मुसलमान नेता अपने 
अनुयायियों को हिन्दुओं के साथ अधिक विश्वास और 
मेल-जोल से रहने की शिक्षा देते; परन्तु दुर्भाग्य-बश हन 
लोगों ने दिल्ली की ख़िलाफ़त-कमेटी में बिलकुछ उसकटा 
रास्ता दिखाया है, धर में ही भरपूर आग लगाने का पाप 
किया है। १० हजार क़ातिल जमा करने, दुंगा-फ़साद बढ़ाने 
और लुट-मार मचाने की धमकियाँ देकर ये लोग सरकार 
तथा हिन्दुओं को भयभीत करके अपना सतलब गॉँठना 
चाहते हैं। मसजिद के सामने बाजे आदि के नए प्रश्न खड़े 
करके एग्लो-इरिडयन पत्नों की सहानुभूति भी खो रहे हैं । 
सदि घर्मास्थता का यही दीरदौरा जारी रहा, और समय 
रहते भारत की मुसलमान-अनता हिन्दुओं के साथ मिल्ल- 
जुजकर स्वराज्य के भाग पर अग्रसर न हुई, तो वह दिन 
वूर नहीं, जब इृब्नलऊद, जअगलत्ञपाशा और तकों को तरह 
हिन्दू लोग भी मुसलमानों की इस अनुचित धर्मोत्थता को 
दुकरावेंगे, भौर फिर भारत में मुसलमानी इतिहास का 
अन्तिम पृष्ठ आरम्भ होते देरन लगेगी। हम ईश्वर से 
प्रार्थना करते हैं कि बह यहाँ की मुसलमान-जनता - विशेष- 
कर मुक्ल्ाओों और नेताझों--को सुबद्धि दे, जिससे वे अपने 
भाइयों को भाई और विदेशियों को विदेशी समकरूना सीखें, 
नी-अन्मभूमि के लिये मरना-जीना पीखे, सम्पत्ति में 
मौज उड़ाना और विपत्ति के समय द्विजरत के नाम से 
विदेशों मे धक्के खाकर लौट आना भल जायें। 
शाक्षप्माम शाख्री 
> श ् 
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४. बोचुरी 
: शासन की फाँसन सों गॉसति गरेसते है, 
सॉसन को सखॉसति रहति मितप्रति है: 
प्रीति औ प्रतीति अनरीति-रीति नोसि भीति, 
जीति के जहान विचरति न रुकति है। 
दाहति, दहति न बुकाए हू बुझकाति अआरी, 
आलो आजु जान्यों आरगि बॉस में बसति है: 
आँगन में, बागन में, कानन-वितानन में, 
मैन “नरेस” बरे आते रहति है। 
सरति बिस्रति हों कानि-कुलकीरति है, 
हेरति, हदिराति ने बिसारे बिसरति है। 
मूँदति “भरेस” आखि मींचति न मोंकति हों, 
आँसुन सो सींचति सराए न सरति है। 
भानी हार जानी मैं विक्रानी-सी बिरानी भईई, 
टेरेति, भ दृटति, न टारे तैं, शरति है; 
सोचति हों, सोचि-सोचि मृरति मिकारति, 
डततारति उतारे न निकारे निकरति है। 
' मातादीन शक्ल 
भू अं > 
४- एसलमानों के त्योहार 
हर जाति में, हर देश के लोगों में किसी-न-किसी 
अकार का कोई-भ-कोई त्योहार प्रचलित है। लोग त्योहार 
के बहाने अपने पुराने गौरव की याद्‌ किया करते हैं । क्या 
हिंदू, क्या जैज, क्या बोद, क्‍या पारसी, क्‍या अँगरेज़, क्‍या 
जापानी और क्या मिसरियन--सभी जातिथों में किसी-न- 
किसी प्रकार के त्योहार अवश्य प्रचलित हैं- वे चाहे 
धार्मिक हों, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक | मुसलमान 
क्योग भी हन त्योहारों से बचे नहीं हैं । मुहम्मद के बाद 
इस धर्म सें अनेक व्योह्टार प्रचलित हो गए, जिन्हें सभी 
जगह के मुसलमान--चाहे वे टर्को, एशिया माइनर, मिसर, 
फ़ारस, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, भारत, जावा, मक्षाया, 
लंकाह्दीप के अथवा ख़ास अरब के ही क्‍यों न हों--- 
कार्य मानते और समान उत्सव मनाते हैं । मुसक्षमान 
अपनी सम्यता को, हिंदुओं के समान, बहुत प्राचीन 
बतलाते और मुहस्मद साहब को ख़दा का भेजा हुआ 
आफ़िरी रसूक्ध या पेशंबर मानते हैं।ये एक हेश्वर पर 
विश्वास रखते हैं | बहिश्त ( स्वर्ग ) और दोज़ख़ (नरक ) 
को भी ये लोग मानते हैं। हनके पहले के पेग् बर हज़रत 


माधुरी 
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जिज्ाईस, हज़रत इलाईल, हक़रत मूसा भर हज़रत ईसा 
भी इनकी दृष्टि में पृजनीय हैं। 

हसक्षाम का अचार थोड़े ही दिनों में अधिक हो 
गया । ये लोग तकवार के ज़ोर से अपने धमं का प्रचार 
करते थे । ज्यों-म्यों इसलाम का प्रचार दूर-दूर फैलता 
गया, धस्यो-त्यों सिश्ष-भिन्न जातियाँ उसमें शामिल होने 
क्यो । शेज़, सैयद, मुगल और पठान, ये मेद बाद के हैं । 
उनसे और जाति-विचार से कोई संबंध नहीं । मेद-भाव 
उनके सम्मिलन मेँ बाधा नहीं पहुँचाता | घार्मेक रहि से 
शिया और सुक्नी, ये दो भेद माने आते हैं । यह भे द-माव 
अरब से ही उत्पक्ष होकर संसार के मुसक्षमानों में फेक्ष 
गया है। मसलमान-जति में दँच-नीच अथवा छोटे-चढ़े 
का भी कोई विचार नहीं पाया जाता । इसलाम में 
स्त्रियों का अधिकार भी सुरक्षित है। दोनों के अधिकार . 
समान समझे जाते हैं। मुसलमानों में एकता का अंकुर 
बड़ी दढ़ता के साथ ज़ोर पकड़ चका है, और इसी एकता 
के बद्ध से मुसलमानों ने सेकद वर्षा तक. अस्य देशों पर , 
अपनी विजय-वेजयंती फहराई है । 

अब में अपने मुख्य विषय त्योहार पर शआाता हूँ। इनके 
यहाँ भो अनेकों तरह के त्योहार हैं। उनमें मुख्य ये हैं-- 
ग्यारहवों शरीफ्र, रमज़ानशरीफ्र, महर॑म, वकरीद, शबरात 
ओर बारावफ़ात । 

म्थारहवीं शरीफ्र हज़रत गौर अब्दुलक़ादिर जिलानी 
की स्छूति में होता है | रदी उस्सानी महीने में यह त्योहार 
मनाया जाता है। रमज़ानशरीफ़ इनके यहाँ का सबसे 
पवित्र त्योहार है। रमज़ान-महीने के धारंभ से ही यह 
त्योहार शुरू होता है। 'रोज़े' इन्हीं दिनों रक्‍्ले जाते हैं। 
इससे इन क्ोगों का मसलव यह है कि अमीर इस बात 
को समझ जायें कि भूख, प्यास अथवा गरीबी किले 
कहते हैं। 'रोज़े! के दिनों में हवादत ( आथना ) करने 
का ख़ब भौक़ा मिलता है | मनुष्य का बिगड़ा हुआ 
स्वास्थ्य भी लगातार भूख सहने के कारया अच्छा हो जाता 
है। रमज़ान के महीने में रोज़ शाम को मुसलमान , 
शराबी! या “बीस रक़्त' नमाज़ पदतें हैं। १७वों रात को 
ख़दा हनकी नमाज़ को स्वीकार करता है। हस लोगों का 
विश्वास है कि उस रात को फ्ररिश्ते मुसलमानों के 
कार्थ को देखने के लिये झ्ासमान से ज़मीन पर ग्राते 
हैं। रमज़ान के बीखवें रोज़ इंद्र का पवित्र त्योहार 
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मनाया आता है। उसमें सब मुसक्षमान मसजिद में 
एकश्र होते हैं । पहले शरीयों को ज़ैसत दी. जातीं है। 
यह रक़म ढाई सेर से कम गहों होती चाहिए । इसका 

. सतकब यह .कि ग़रीब क्षोशों को सी रोज़े! के 
' बाद अच्छा भोजत करने का अवसर मिश्ते, और वे अच्छी 
तरह से विग काट सके । बकरीद के त्योहार से सी 
प्रा: इसी तरह की नमाज़ होती है | पर बकरीद में 
करयानी या बक्षिदान करना महापुश्थ माना आता है। 
कहा जाता है, मुहस्मद साहथ के अन्म खेने के पहले भी 
ये त्योहार अरब में जारी थे। क़र्बानी का रवाज़ प्राचीन 
काल में बोड़ भर जैन-धमं को छोड़ सर्वत्र प्रथलित था। 
मनुष्यों का वंलिदान, पशु-पक्षियों अथवा पृत्र-पत्रियों की 
क्र्बानो भी अतिप्राचीण काक्ष सें प्रचलित थी। नर-वक्ति के 
स्थान पर पश-अल्षि देने की प्रथा भी मुसलमानों के यहाँ 

. एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। हज़रत इचराहोस से 
एक फ्ररिस्ते ने श्राकर स्वप्न में कहा कि '“क्रबोंनी कर, इससे 
५ "रा भला होगा ।”” उसमे भझनेकों उँटों को क्बोनी की । पर 
स्‍्वप्त बंद नहों हुआ । अंत को वह अपने पुत्र की क्रबांनी 
करने के लिये एक पुत्र को साथ ले जंगल गया। मोह के 
कारण पुत्र की कुंबोनी के समय उसने अपनी आँख बंद 
कर लो । जब कर्वानी के बाद अपनी आँखें खोलीं, तो पुत्र 
को अपने पीछे रबड़ा पाया, और उसके स्थान पर एक पश 
को मरा हुआ देखा । उसी दिन से मुसलमानों में पश-व् 
करने की ग्रथा चली । इसी भित्ति पर आज दिन तक 
बकरीद का उत्सव मनाधा आता है | क़र्बानी नमाज़ के 
बाद को जाती है । चाँद देखने के दस दिन याद यह त्योहार 
मनाया जाता है । किंतु सारत में बकरीद के अवसर पर 
हिंदू और मुसलमानों के बोच कहीं-म-कहाँ कड़े अवश्य 
पैदा होते हैं, जिपका परिणशास बड़ा ही भयकर होता है। 
इनका तीसरा प्रसिद्ध त्योहार 'मुहरंस” है। यह मातमी 
स्योहार है । ध्वों तारोज़ तक इसमें मातम है। परंतु 
दसभी को शुभ पर्व मानते हैं। हसी दिन “ अल्ली और 
हसन' शहीद हुए थे । यह त्योहार प्राचीन माना जाता है। 
हसो दिन हज़रत हृबराह्टीम आग से बचे थे। हज़रत मृसा 
को इसी दिन पैर बरी मिली थी। हसी दिन हज़रत ईसा 
झासमान पर चढ़ाएं गए थे | हज़रत यूनिस का जम्म इसी 
दिन सछुली के पेट से हुआ था | हज़रत इमाम ज़स़्मों से 
इसी दिन आराम हुए भे | इम स4 कारणों से यह त्योहार 
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मुसलमानों में बड़े महत्त का माना जाता है। सारतवष में 
मुसक्षमान क्लोग 'साज़िए! बनाते हैं, और दसवें दिन घड़े 
उत्सव और बाजे-गाजे के साथ उन्हें किसी नदी या ताक्ाब में 
बुचा देते अथवा किसो हसामकाड़े में रख देते हैं। 

शबरात का त्योहार पंद्रइवों रात को मनाया जाता है । 
इसकी उत्पत्ति महम्भद साहब के समय से है | कहा 
जाता है मुहम्मद के दो दाँत अहव्‌ की लड़ाई में टूट 
गए। उसके एक मकर हज़रत पेंसकरनी मे सी, जिन्हें श्राशिक्रे- 
रसूक्ष कहते हैं, यह देखकर सभो दाँत तोश डाले थे । 

दाँत तोड़ने के कारण उनका मुह स्वमायतः ही सृज 
गया । उस रात्रि सें उनको हलुआ खिलाया गया। मुसल- 
मानों ने उस दिन को त्योहार भान लिया, और नमाज़ के 
बाद हलुआ बॉटने की प्रथा जारी कर दी | 

बारावफ़ात मुहम्मद साहब के जन्स-दित अथवा झृत्यु- 
दिन का त्योहार है। मुहम्मद साहब जिस दिन पैदा हुए 
थे, उसी दिन मरे भी ये। उन्हों की स्ट्रति में कह त्योहार 
मनाया जाता है। 

मुसलमानों के यहाँ अत्येक सप्ताह में दो दिन बहुत 
पविश्र माने जाते हैं--एक जुमेरात (बहस्पतियार ), दूसरा 
जुम्मा ( शुक्रवार ) । मुसलमानों का यह विश्वास है कि 
जुमेरात को क़यामत (प्रलय ) होगी । ग्रतएव जब जुमेरात 
बीत जाती है, तो ये ख़ुदा को धन्यवाद देते हैं कि 
क्रयामत (प्रलय ) नहीं हुईं! ओर वे लोग खशी से मिल- 
कर नमाज्ञ पढ़ते हैं। शुक्रार मुसलमानों का महापवित्र 
दिन है, जैसा कि इंसाइयों का रविवार | मुसलमानों में 
नमाज़ को सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया गया है। वे लोग समभते 
हैं कि विना नमाज्ञ के बहिश्त (स्वर्ग ) नहीं मिल सकता । 
कम-से-कम पाँच बार नमाज़ पढ़नो चाहिए। सबेरे चार 
बजे की नमाज़ को “फ़ज़र! की नमाज़ कहते हैं| दूसरी नमाज़ 
दो बजे होती है। उसे 'जुहर” की नमाज़ कहते हैं। तीसरी 
“असर' की नमाज़ है, जो चार बजे शाम को पढ़ी जाती 
है । चौथी “मशरिय! को नमाज़ है, जो शाम को 
पढ़ी जाती है| पाँचवों ममाज़ 'ईपा” की है, ओ नव घजे पी 
जाती है । सब मुसलमान इकट्र होकर या अपने- 
अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं । सबका मुंह मक्के की 
मसजिद की झोर रहता है। नमाज़ में ईश्वर की प्राथना, 
उसकी भर्यकर शक्ति और उसके गुण गाए जाते हैं । 

मुसलमारगों के यहाँ क़रान और हदीस, ये दो ही आजतीय 
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अंथ हैं । कुरान को मुसलमाम आसमान से उतरा हुआ 


खममसे हैं, ऊैसे हिंदू कोग “वेद” को मानते हैं। इदीस में 
बयान किए हुए स्पोहारों, रीसि-रस्मों तथा आचार-बिचारों 
पर ही यहाँ विधार किया गया है । 
नूलिंह पाठक “अमर” 
> > र 
६, तुलस:-रामायय 
जम-प्रवाहनि की सरिता तुलसी-गिरि-कंद्र सों निकसी है , 
पावन भक्ति सुकानन माँहि मनों नव कंज-ऊल्ली बिकसी है; 
नौ रस-पूरित सृष्टि किधों तुलसो-विधि के कर सो सु लसी है , 
राम-कथा-रस-सींची मनों तुलसी थल मानस की तुलसी है। 
अतुल-असोध-भब-तिमिर बिनासी भर्नो , 
चंद की कला-सी “अजवंद” नव नीकी है; 
कैधों मातु सारदा की बीन-रागिनी है संजु | 
अमस-झमंत्‌-रस धार ज्यों अमी की है। 
कैधों लहिये को परमारथ-सुआरथ को , 
सरस-सुकल्प तरुसाखा अवबनी की है; 
भूरि-भवसाप कैधों तुरत मिदाहइवे को ., 
झऔषधि भ्रमोक्ष तुलसी-पी तुलसी की है। 
सुलसो मयक-अंक-आनन अमंद हूं तें, 


अमिय अपार पारावर सी _ दरत है; 
संतनिःसमाजनि मैं भक्ति भावना की मैजु, 

लहकि सपुंज यर बेलि लहरत है। 
कोलन उधारे इकटक हू निहारे सबे , 


दावा दुख-ज्वालन की माल बगरत है; 
तुलसो सो चंद अकलंक “अजचंद” ऐसे , 
दीन-हीन है के नभ-चंद निदरत है। 
पांडेय गजानन शर्मा “ब्रज॒चंद” 
ह १ > 
७. “बिखरा फूल”! 
किगत विभव की केवल स्टूति है, या जीवन का रृत्यु-मिक्षन; 
सूख गई है सुरसरि, अथवा धूलि-घुसरित नंदन-वन। 
सुधा-विहीन सुघाकर है, था कंटकमय काक्षिंदी-रृद्ध 
संध्या है सुखमय प्रभात की, या एथ्वी पर बिखरा फूल ? 
संडद्रगाथ मालवीय ''वारोश” 
--भ् ५ | 
८० गो ० तुलसीदासजी के विषय में मि० विन्सेंट ((मथ की सम्प्रति 
पाश्चात्य ऐतिहासिक़ों में रिमथ साहब का नाम बहुत 


माघुरसे 


[ धर्ष ह खंड १, संख्या *ै 
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प्रसिद्ध है। इन्होंने यहुत कक खोज के साथ भारत का इतिहास 
छिखा है। आपका सिद्धांत है कि “अकबर महान! के समय सें 
गोश्कमीजी सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे | आप दिखते हैं-- 
“श्री सक तो हम फ़ारसी की तुकर्वदीवाली, दोष-मरी, 
शुखछ अपनित्र कथिताओं का ही विचार करते ये परंत 3 
अब एक बढ़े हिंतू-कवि के सत्य-पूर्णा पवित्र प्रेथ की ओर 
अपना ध्याम आकर्षित हुआ देख चित को कुछ आनंद 
है । यह प्रंथ माध्यमिक हदिदी-कविसारूपी नंदन-दन में 
कल्पतरू के समान है। इन महात्मा का नाम “आझाईने- 
झकबरी” अथवा किसी अुसद्वमान इतिहासकार या 
उन पार्चात्य विद्वानों के प्रंथों में न मिल्लेगा, जिन्हेंने 
अपने प्रंथ फ्रारसी-हतिहासों के आधार पर किक्ेहं । 
सथापि यह भारतीय पुरुष अपने समकाल्लीन समस्त पुरुषों 
से भ्रेष्ठ था, यहाँ तक कि स्वयं अकबर महान! से भी 
जद़कर । कारण, इस कवि-केंसरी की विजय सम्राट की 
विजयों से कहीं बढ़कर है। हन महात्मा की कविता पढ़- 
सुनकर असंख्य स्त्री-पुरुष आज भो मोहित हो जाते हैं, 
और कवि को भक्ति-सहित प्रणाम करते हैं । बथपि आमेर 
के राजा मानसिंह भर ख़ानसाना रहीम गो० तृल्सीदासजी 
के मित्र थे, और उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा करते थे, सथापि 
सझ्यदू तथा अबुकफ़ज़ल्ल से उनकी भेंट नहीं पाई थी, 
न उनकी चर्चा दरभार में ही हुईं थी । इसका कारण संभवतः 
यह होगा कि उक्र दोनों सरदारों को भेंट ( ओ सम्राट के 
अंतिम दिनों में सबसे अधिक प्रतापशाल्षी थे ) गोरवरामीजी 
से सन्‌ १६०२ इईंसवी में, सम्राद्‌ के स्वर्गोरोहया के 
परचात्‌, हुई हो । अन्यथा मंत्री तथा स्वयं सम्राट 
हिंदुश्ों के विरोधी न थे, बरन्‌ गुण-प्राहक थे। यदि उन्हें 
इस बात का पता चक्षता कि ऐसे महापुरुष वाराणसी में 
शांति-पूर्वक जीवन ध्यतीत कर रहे हैं, तो वह बिना उनका 
सम्मान किए अथवा परश्कार दिए न रहते, जिपसे उनके 
नित्य स्थायी भ्रम को उत्तेजना मिल्षती । 

“इन महात्मा का नाम तुख्ससीदास था| यह साधारण 
जाहास-रवश से उत्पन्न हुए थे | यह न तो घनी थे, न 
अधिक शिक्षित । इनके माता-पिता ने बाल्यावस्था ही से 
हन्हें निराभय कर विया था; क्योंकि इनका जन्म अशुभ 
कग्न में हुआ था। भाग्यवश किसी बिचरते हुए साथ 
ने इन्हें देखा। वह इन्हें लिया ले गए, इमका भरण-पोषया 
किया, और भरीरामसंज्रजों की पौरायिक कथा से इन्हें 


शावषण, ३०३ सुर सछं० ]- 
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परिचित किया। जाख्क >स्‍्वासीजी साध के प्रास रहते 
और उनके हाथ भूमा करते ये । वह वाँदा-ज़िलें के कभी 
चित्रक/-गाँव सें ओर कभी राजापुर में मियास करते ये । 
परेत गोस्वासीजी के जीवन का बहुत-सा अंतिम समय 
वारादालसी में ही यीता, और यहाँ पर उन्होंने आपनी 
ऋविता का चहुत बढ़ा भाग रथा | आलस्ोस वर्ष की अवस्था 
के बाज्‌ उन्होंने ग्रेथ किसमा आर भ किया और सन्‌ १६७४ 
ह० से १६१५ ईू० ( अर्थात्‌ ४७० वर्ष ) तक निरंतर लिखते 
रहे । सन्‌ १६२३ ई० में, नच्ये वर्ष की अवस्था में, आपने 
गोलोक-यात्रा की । यद्यापि भ्रापका जावन बढ़ा सीधा-सादा 
है; परत कविता तथा लेख हत्यादि बड़े मार्क के हैं । 
“मुख्य भ्रेथ जो गोस्वामी तुलसीदासओं ने सिखा और 
जिसके कारया उनकी कीति-पताका झाज तक संसार 


में फहरा रही हैं, यह सात कांडों में लिखित ऐतिहासिक 


रु 


कै. 


कथा रामायण है। उसका मुख्य माम राम-चरित-मानस' 
है । इस धझ्रथ का नाम प्रकट करता है कि जिल अकार 
मानसरोवर के पुनीत जल्ल में अवगाहन करने से यात्री के 
पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस प्रंथ के पढ़ने से 
पाठकों के पापों का नाश होता है। पुस्तक हतनी बढ़ी है 
कि ग्राउज़ साहब के अ्रंगरेजी-गद्यानुवाद से २६२ पृष्ठों 
ली प्क बड़ी पुरतक बन गई है। इस पुस्तक में श्री- 
रामचंद्रओ का बरणेन है, और उनको इंश्वर का 
अवतार माना है। कुछ भी क्‍यों न मानें, इतना तो निःसं- 
देह सिद्ध है कि इसकी तत्त्व-ज्ञान को बात इंसाई-धर्म 
की यातों से ऐसा साहश्य रखती हैं कि बहुत-से स्थलों 
में केबल रास के स्थान पर ईसा खिल देने ही से कास 
चल आता है । प्रियसंन साहब ने एक बढ़ा भजन लिखा है, 
ओर ठीक कहा हैं कि वह किसी भी ईलाई-भमजन-प्रंथ में 
प्रकाशित हो सकता है। इस काव्य के डश्व विचार वेदांत 
के तस्वों की समानता रखते हैं । इसमे आदि से अंत तक एक 
भी अपविश्न विचार या शब्द नहीं झाने पाया । श्रीराम्ंद्र 
की घर्म-पत्री सोताजओं एक आदरश-रमणी दिखक्काई 
गईं हैं । सारांश यह कि रामायण उत्तरीय भारत के हिंदुओं 
के लिये वेसो ही या उससे बढ़कर है, जैसी पँगरेज़ इंसाइयों 
की दृष्टि से ब्राहबिल । भपने देश के साहित्य-प्रंथों मं 
इसका स्थान सबसे ऊँचा है | इसका इतना प्रसाव है 
कि इसका जितना यर्णन किग्रा जाय, थोढ़ा होगा। यह 
प्रभाव नित्य स्थायो है । इस पुस्तक में अगवज्जक्ति का 


उपदेश मिलता है, और .वह दिखिल्ाया गया है कि ईश्वर 
मनुष्य-रूप से इस संसार में अवतार केकर यहाँ अपने 
बात़कों की रक्षा करता है और उन्हें पक्षता है। यह 
काव्य अयोध्या और उसके झासपास के प्रदेशों में प्रच- 
खिल प्राचीन हिंदी में खिखा गया है। भ्रतः योरपियन्‌ 
विद्वानों के क्षिये अतीध कठिन है, और विरक्षे ही पाश्चात्य 
विद्वान इसे निज्जी भाषा में सुगमता से पढ़ सकते हैं। ग्रियसंन 
साहब उन बिरक्े प्रुषों में से हैं, जिनका पूर्ण विश्वास है कि 
यह काव्य बड़े प्रतिसाशा्षी पुरुष का रचा हुआ है। आप- 
का कथन है कि पाश्वात्य विचारों के विरुद्ध हस काम्य में 
बहुत-सी अतर्काझ़ओं तथा शिथिल्ल विचारों के होने पर भी 
काश्य उत्तम है। इसकी लेख-शेलो विषय-वर्णान के अमसार 
बदलती रहती है| यथा कहीं करुण-रस के पथ्ों में करुक-रस 
टपकता है, और हिंदी-प्रथकारों के नियमानुसार स्ेगार-रम् 
के स्यक्षों में श्ंगार स्पष्ट रूप से प्रकट हैं। इस काध्य के चरिश्र- 
नायक स्थ्री-पुरुष सब यथावस्थित हैं, ओर ने सत्कालीन 
तीर पुरुष इस समय जोते-जागते प्रतीत होते हैं. 0” 

भ्रन्यान्य सुयोग्य विद्ानू भी प्रियसंग साहद से सम्मत 
हैं। यद्यपि में स्व इस प्रंथ के विषय में बिलकुल थोदा 
जानकार हूँ, सथापि हृदय से उनका अनुमोदन करता हूँ । 
ता० ३० जनवरी, सन्‌ १३६१६ ई० के पत्र में सर जॉज 
प्रियसेन साहब ने और भी इस विषय को पृष्ट करते 
हुए लिखा है--- 

“मेरा विश्वास हैं कि ग्ोस्वासी तुलसोदासजी का 
स्थान भारत के साहित्यशों में सबसे ऊँचा है । गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने भारत के प्राच्चीन कवियों की भाषा तो 
उद्चुत की है, पर तु उपमाओं में विशेषता यह है कि उनका 
काव्य स्वयं प्रकृति से लो हुई उपभाओं से भरा है, न कि 
प्राचीन कवियों करी कूढी उपमाओों से ओर अतण्व वे कालि- 
दाल को उत्तमोसम उपभाभों से, बढ़कर है।”” आप अपने 
लेख का समर्थन करने के लिये उदाहरण रूप से तीन 
चौपाइयों का श्रेंगरेज़ो-पद्मानुबाद भी देते हैं (+$) 
नम्रता पर, ( २ ) दुःखित हृदय पर, ( ३) गृरूपदेश । 

भोलानाथ शर्मा 
रू है >् 
ह९. तिलक-दिवस 
कहाँ छिपा है मधुप मनोहर, आ जा-आ जा दरस दिखा जा ; 
हृदय पृष्प खिल-खिल रह जाता, मधुर देश की तान सुना जा। 
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है स्वराज्य अधिकार हमारा, गरज-गरज ऋब कौन कहेगा 
स्थाय-शन्र-गज़-दुर्प-विदारक, हमको केहरि-माद सुना जा । 
दुसह दासता-दुख-दरित्र का, दारुणा देश- दुकाल पड़ा है ; 
सृषित सभी:स्वार्तस्य सुथा के, घटा घोर बन-सा यरसा जा । 
राष्टुआाव भारत में फूंका, तुही स्वदेशी का निर्माता; 
तूने ही था प्रथम बजाया, बहिष्कार का सुंदर बाजा। 
उदधि दासता, स्वार्थ प्राह स्यों, राज-दंड-मय बदवानक्ष है ; 
दमन-मँवर बिय देश-तरणि है, कर्शघार वन पार खगा जा । 

काम-क्रोध-सद-क्षो म-तिशा में, देश-भाग्य-रवि छिपा हुआ है 
गीता का उपदेश हमें कर, कम्म-योग की ज्योति जगा जा। 
दर्शन शंकर-मुख करते हीं, दिग्गज त्यों रणि ढोल गए थे ९ 
जन्म लोक में हुआ, मास शुच्ति, देव कंजपद-दरस करा जा । 
वसु अकाश हो गया खंड शशि छुः वर्षो का प्रहणा सुना आ | 
कर भारत का ग्रहण -निवारण , उन्नति दिनकर झा उमका जा । 

निज काराशह-कथा सुनाकर, जेलों को त्‌ स्वर्ग बना दे 
हथकदियों को कंज-साख कर, बेड़ी को तू मोस बना जा । 
झाकाश आँखे लगी हैं अह शशि बरस-बरसकर बता रही हैं ; 
अगस्त+मुनि रृत्यु-तिथि बताते, पता न 'बलता,पता बता जा । 
देश-हृदय-सुप-बंश अचारा, विना तिलक का था तू राजा ; 
भारत-माता के हाथी से, आकर तिलक, तिक्षक करवा जा । 

बंशगोपाल 

ञ् हक भर 
१०. अकबर का भन-संपत्ति 

हिंदों के बिज् पाठकों को मुराल-सम्राद्‌ अकवर का 
परिचय देने को ग्रावश्यकता नहों | भाज 'इम उसी सन्नार- 
शिरोमणि की घन-संपि का वर्णन अपने पाठकों की 
भेंट करना चाहते हैं । इसका विवरण तत्कालीन तीन 
योरपियन यात्रियों ने अकराशित कराया था) उसी का भ्रनु- 
याद सन्‌ १११७ ईं० के (श्रिल्-मास में प्रट बिटेन व 
आयल ढ की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र मेँ प्रकाशित 

डुआ था। उसो के झाधार पर यह केश क़िखा गया है । 
0" अकबर के साम्राउय-भर में सात स्थानों में प्रधान कोषा- 
सातवें छोद में--दशेन्ः ६, शंकर-मुख ८५, दिग्गजन्ू८, 
रवि>१, शोक», देव#२, कजपद ४२--जन्म-दिवतत-२ ३ - 
७-१5४३६ हिंदी में तारीख उलदो ० जाती है । श्राठवें छंद 
में बछुनु, भ्रकाश८०, खड़+6, शशिर१--६. वर्ष के 
लिये जेल-यात्रा वर्षन १६०« ग्यारहवें छद में श्रकाशू० 

झॉखें४२, अह5८, शाशेह १--* प्रगरत « मास, मृत्यु । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या *ै 
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सार थे। झागरे का कोबागार सइसे प्रधान था; क्योंकि वह 
सान्राज्य को राजधानी था। उसके बाद ग्वा लियर या उनरवर 
सें, ओ स्थान अब ग्यालिबर-राज्य में है, तथा मारवाड़ की 
ओर रणथंभौर में, असीरगढ़ में, जो स्थान अरब सध्यप्रदेश 
के भीमाइ-ज़िले में सम्मिक्षित है। छुठा बिहार के रोहतास 
सें और सातवां क्ाहोर में था। इन सभी कोषागारों में 
घन-संप्रह रहा करता था । उसका विवरण इस प्रकार है - 
१. मुहर, भ्रथात्‌ स्वर्णमुत्रा, ६६७००००)८१४ 
ब्ड 5 ७*६८२०० ००) रु० 
२. अकबरी रुपया ह १००००००००) रु० 
३. काँसे(370/20)या ताँबे का पेसा ८ ७६६६६६) रु० 
४० प्रद्राधन कुल सू १8४३४६६६६.) रु० 
उपरयुक्ष धन के सिवा और जो अस्थायी संपत्ति अ गरे में थी, 
जिसकी गणना भी जन में हो सकती है,उसका हिसाय यो है -- 
' $, होरा, मणि, मुक्ता आदि ६०४२०२२१) रु० 
२. स्वर्ण व मणि-मुक्नादि के श्राभूषण अर सजावट 
के सामान हू १8०७७४४) रु० 


३. स्वर्या के बसंग आदि और हाथो-धोढ़ों के श्टंगार 


के सामान बे ६९०७६६२) रु० 
जोइ-- ७१६३६ २६८) रु० 
४. चाँदी का सामान ल्‍रेधरश्पइ्नषरू० 
२. ताँबे, पीतल और कॉसे का सामान :८२१२२२)२ू० 
६. अन्य धातुओं के अर्थात्‌ काॉँच आदि के 
सामान « २५०७७४७) रु० 
जोड़ दोनों का-- ७६७२१० ६८) रू० 
७, देश और विदेश के बने हुए कार धोबी 
के वस्म्रादि हू १९६०६६७६) रु० 
८. ऊनी सामान रू ६०३२२१२,) रू० 
£. डेरे, ख़ीमे, छाते, याश्रा और टृहों को 
सजावट के सूती सामान 5 ६६२४५४५) रु० 
१०. हस्त-क्षिखित पभ्रंथ, जिनकी जिल्दे 
बहुमुल्य थीं हे ६४६३७३१) रू? 


११. तोप, गोला, बारूद आदि शस्त्र ८ ८६५७२७६७१) रू० 


१२, दाल,तछवार ,कटार आदि अस्त्र ८ ७५१२९५२४५) रु० 
१३. धोड़ों के ज़ीन आदि +# रे८१२९६४६) रु० 

१७. मकानों की खजावट के अन्य सामान और हाथी 
घोड़ों की मूलें आदि. # 
जोइ-- ९,६०,२६६४8४) रु० 
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उस समय आरतीय रौष्यमुद्धा ( अर्थात्‌ रुपए ) का मृत्य 
दो शिलिंश से खेकर दो शिक्षिंग नौ पेंस प्रति मुद्रा तक 
रहा करता था। पर उपयुक् विवरण में यह कहों नहीं खिखा 
गया कि उक्त धात्रियों ने कौन-सा भाव क्गाया था। इस 
कारण सबसे नीचे का भाव दो शिक्षिग भ्ति रुपए का ही 
यहाँ पर क्षिसा.गया है । थदि उससे अधिक माना आय, सो 
डपर्युक्न रक्रम शदनुसार बढ़ आयगी ; क्‍योंकि उन लोगों ने 
पौंडों में ही कुक हिसाव लिखा था। झाजकल रुपए का 
मृण्य एक शिक्षिंग चार पंस है । 

कहने को तो भारत में भुग़ल-साप्नाज्य की स्थापना 
झकवबर के पिसामह बाबर ने को थी ; किंतु वह तथा 
उसका पृत्र हुमायूँ न तो अधिक समय तक जीवित ही 
रह सके, और न शांति-पुर्वक राभ्य हो कर सके। अतः 
साञ्नाज्य-स्थापना या राजधानी-निर्माश्ष आदि सभी कार्य 
अकबर को करने पड़े थे। फ़तेहपुरसीकरी के राजप्रासाद 
बनवाने में अकवर को असंख्य घन व्यय करना पढ़ा था। 
इसी श्रकार सेस्य-संगठनादि श्रन्य आवश्यक कारयों में भी 
अपार धन ख्र्थ करना पड़ा था । हन सबके सिवा 
अकबर को सदैव किसी-न-किसी से युद्ध में लगे रहना 
पड्टा था। इन सभी कार्यों में उसका अपार धन उद्ता 
रहता था। हन सब बातों का विचार कर यहो निश्चय 
होता है कि उक्त संख्या से बहुत अधिक धन अकवर के 
पास रहा होगा। किंतु सभी आवश्यक कार्य कर चुकने के 
पश्चात्‌ ही अंत में इतना धन रहा होगा । इँगलेंड में उस 
समय महारानी एलिज़बरेय का शासन था। उसके मरने 
पर एक प्रसिद्ध दरबारी ने क्षिखा था कि वह धन के स्थान 
में बस्र छोड़ गई थी। उसको वस्त्र पहनने का विशेष शौक़ 
था ; वह नित्य नवोन बच्ध धारण करती थी । उससे पूर्व 
उसके पितामह हेनरी सप्तम सन्‌ १५०६ ह० में इंगलैंड 
के राजकीय कोष में कुल अट्टारह लक्ष पौंड छोड़ मरे थे । 

इधर भुग़ल-सम्राटों का कोष शाहजहाँ के समय में तीन 
अरब तक पहुँच गया थ। ; किंतु उसके पश्चात्‌ ही उसके 
पुत्र औरं गज़ेब के समय से उक्न कोष घटने लगा था । 

भारत में उन दिनों एक रुपए के तीस टके अर्थात अ्रक- 
बरी पैसे 'चल्षते थे; एक पसा तौल में सोला-भर होता 
था | एक अकबरी भृहर चौद॒ह अकबरी रुपए में आती 
थी। अशर्फ़ा का मृत्य तीस रुपया लिखा है। इससे 
विद्त होता हैं कि अशर्फ़ी कोई प्रथक्‌ तथा अ्रधिक तौक्ष 


सुमन लंखय 
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का सिक्का हुआ करता था; अ्रस्थथा महर, दीसार ओर 
झशफ्री एक ही सिक्के को कहते हैं । 
अकबर मे अपने से पृवकालीन यवन बाइुशाहों के समान 
प्रजा को लूटा न था. और न राज-कर ही कहौरतर लगाया 
था ; किंतु जज़िया-नामक सहाघुणित कर उठा लिया 
था। अतः उसके इतने धम-संग्रह कर लेने से देश की 
तत्कालीन सर्ृद्धिशाज्षी दुशा सचिल होती है। अकबर 
के पश्चात्‌ साम्राज्य की आय बढ़ने का कारण पाश्वात्य 
देशों के साथ व्यापार-वृद्धि का कारण बताया जाता है। 
सो ठोक भी है; क्‍योंकि उस समय भारत हो विदेशों को 
प्राय: वस्यादि सभी आवश्यक सामान देता था। उन दिनों 
यह निरा कृषि-देश न था। विदेशियों की प्राधीोन कंबि- 
ताओं में यहाँ के बने पवाथों' की प्रशंसा देखी जातो है । 
मृग़ल-सम्राटों का व्यय भी उनकी आय से कम न हुआ 
करता था | उनकी बनवाई हुई हमारतों के सिधा वे लोग 
साहित्योम्नति में भी लाखों रुपए ख़र्च किया करते थे। अफेले 
अकबर के समय में ही लगभग पेसठ क्षाख रुपए हस कार्ये 
में लग चुके थे। शोक है कि उन लोगों के लछिखाए हुए 
प्रथों के दर्शन तक अब नहीं होते । 
इसके सिया वे लोग जो कुछ घ्यय करते थे, उसका अधि- 
कांश देश ही में रहा करता था, जिससे देश का भो उपकार 
होता था, और यह हरा-भरा दिखाई पढ़ला था । 
अमरनाथ पंड्था 
> भर > 
११, सदर 
काई ने रंगत लाई हैं, पट की लकड़ी घुन खाई है : 
कुछ घास लटकती छाई है, ईटों में जो उग आई है। 
मंडप ऊपर फेला के सोर , बट-वृक्ष पनप करता है जोर + 
टूटो छुत में ऊपर-ऊपर, छोटो चोंचों में लाकर पर । 
कुछ अवाबील आकर-आकर , निष्कंटक बना रहे हैं घर । 
जा कभी गगन में गाते हैं , उद़ कभी पतंगे खाते हैं। 
लटका है हृक घंटा काला , जिस पर कुछ जपटा है जाला; 
मधुमक्खी ने नव रस काला, घंटे का मुँ ह है मर डाला । 
कुछ मध के कोश बनाती हैं, कुड मोम लगा चिकनाती हैं ; 
इस जजर मंदिर के भीतर लपटाए व्याल तन में विषधर । 
बम भोलानाथ भगहर शंकर, हैं रमे हुए मूरत बनकर ; 
कलरव वन-विहग मचाते हैं, शंकर की महिमा गाते हैं । 
यह नश्वर जजर सन सेरा, यह भरन हृदय माया-चैश ६ 
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आशा, दृष्छा का यह ढेशा , सिर पडा वियय विषधर फेरा । 
इस टूटे मंदिर सें शंक्र। क्या गहीं दनाओरोे निज घर ? 
' गुरुमक्रसिंह “अक़्! 
.... #* | 
१२. याचना 
म्तोहि क्षांगे मौँगनो ने मॉगनों कहायों; 
छूने स्वभाव शील सुयश याचन जन भायो । 
विनयपत्रिका 
सर्वेश्वर | धयापके शानों भक्त का शञान-मद्‌ चूर हो गया । 
आाज वह आपके हार पर भिक्षा के लिये हाथ पसारे 
आया है। यद्यपि आपने अपने भक्रों से ज्ञानी को श्रेष्ठता 
दी है, तथापि मैं स्वाभिमान के लिये क्षमा-आर्थना करता हुआ 
अहो कहूँगा कि ज्ञामी आतंकी तुलना को नहीं पहुँच सकता । 
मुझे अब आत होने का पूर्ण श्रभिप्रान है। जब में आपकी 
इस उदारता को देखता हूँ कि आप झात सक़् को भी उदार 
कहते हैं, तो आपकी इस अनुपम उदारता के सामने कासना- 
रहित जानो होने के कृथा अभिमान को तुच्छु समझता हूँ। मग- 
बन्‌ ! आपकी उदारता ने, मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन कर 
दिया है। हसके पूर्य में साचना करने मैं अपनी गौरव-हानि 
समझता था । आज में भिखारी बनने को अपना परम 
सौभाग्य समझता हूँ । यह आप ही को कृपा का फल है। 
प्राशाधार ! पहले में झपने अजशान-बश आपके ऐश्वर्य 
को हो प्रधानता दे उसी को उपासना करता था--आपके 
ऐश्क्य का भय इतना बलवान्‌ था कि भुझे आपके पास 
आने ही न देता था । आपके निकट जाना तो अलग 
रहा, दूर से नेत्र उठाकर देखना भी कठिन था | जब ज्ञानी 
बना मंब तत और स्वम्‌ का भेद मिट गया, अहम्‌-ही अहम 
अवशिष्ट रह ऱया । आप तब सी न भिले । 
हृदयेश ! इस प्रकार अज्ञानांघकार में भटकते हुए देख 
आपने अपने अलीकिक माधर्य का परिचय दिया--उस 
समय मेरी मोह मिडद्ठा संग हुईं । तब मेरी समर में आया 
कि रखांगण में दिखाए हुए विराट रूप का स्वोभिमानी 
ऐश्वर्य अही( की छोडरियां के आगे छुछिया-भर डाछ पर 
नाचने के साध की तुलना में तुष्छ है। जब मैंने विचारा कि 
कंस-जैसे मानो दानव के दुलन करनंवाले उसकी दासी के प्रेम- 
पाश को नहीं तोद सकते, तब मैंने प्रेम-पथ में पदापंण 
किया। फिर भो शानी होने का असिमान न छूटा,और निष्कास- 
सकाम के अपंच में पड़ा रहा । जब मेरे सचित पुण्य जागे, 
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और मेरे ऊपर आपको कृपा हुईं, तब मेरा मोह-तिमिर ध्यंस 
हुआ, और हृदय की प्रेयि खुझ गई । सर्वक्षंशव शमित हो 
गए, और सकाम-निष्कास की समस्‍या हक्ष हो गई । 

जब मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आपकी प्रास हुईं 
अयाशित विना कृपाओं से लाभ उठाता हूँ, सब आपके सम्मुख 
भिखारी न बनने का वृथालिसान और ज्ञामी होने का हठ 
करना कृतव्नता है। जब आप उचाकालोन झरणोदय की मघर 
जाबिमा में एवं श॒क्रपक्षीय शुअ उपोत्स्ना द्वाशा अपनी प्रस- 
अता की सूचना देते हैं, और सद्य अस्फुटित कल्षिकाओं द्वारा 
झपना प्रेम-संवाद भेजते हैं, तथ आपकी कृपाओ के लिये में 
डदासीन नहीं रह सकता । उदासीनता हृतध्मता है। में 
त्यागी बनने का अभिमान नहीं कर सकता। 

अब आप बिना आचना के भी मेरे हित-साथन में कमी 
नहीं रखते, सब यालना से क्‍या लाभ ! ऐसा प्रश्न करनेवास्े 
मूख हैं । वे क्रोग याश्नना का सुख नहों जानते । जो 
बिना भाँगे भीख देने की कृपा करे, उसके आगे नतमस्तक 
हो दीनता से विनय न करना मूखंता और हटवाद है। में 
याचना करना अपना सरस कतेल्‍्य सममता हूँ । याचना 
फल की ईप्सा से नहीं करता; आप ऐसे उदार स्वामी 
से फलेप्सा रखने की आवश्यकता नहीं । यही मेरी 
निष्कासना है । झापके सामने हाथ पसारने का सुख और 
आपको अपना स्वामी और दाता बनाने के गौरवार्थ में 
सकास भक्त होना ही श्रेय समझता हूँ । यही सकाम 
झीर निष्काम भक्ति का परम रहस्य है । आपकी कृपा 
की तुलना में कोई वस्तु मूज््य नहीं रखती। संसार में कोई 
ऐसी पस्तु नहीं, जिसके किये में याच्रक 4मूँ । यदि कोई 
वस्तु ऐसी हैं, जो मुझे यात्रक बना सकती है, तो यह 
आपके सम्मुख भिखारी बनकर खड़े होने का सुख । 
मुर्े क्ंत्य-पथ में लगाके आप कहेंगे कि विना माँगे 
समिखारी बनने का सुख प्राप्त नहों हो सकता । घिना पानी 
में पेर ढाले तैरने का आनंद नहीं मिक्ष सकता। यदि 
हाथ पसारा है, तो कुछ माँग भी ले । में केवल्ल ग्रही माँगता 
हूँ कि आप मुझे करत व्य-पथ में लगाए रद्विए। किंत॒ मैं कतंब्य 
को शुष्क करतंब्य के अर्थ न करूँ, और न फक्ष-प्रास्ति के लिये, . 
बरन्‌ आपको प्रसभ्नता के हेतु । हतना अवश्य चाहूँगा कि आप 
समय पर अपने प्रसक्नता-सूचक शिद्धों द्वारा मेरे भीरु हृदय 
को संतोष देते रहिए ; ताकि मैं हताश हो कतंब्य-पथ से न 
इट जाऊँ। में आपकी भोति स्वज्ञ नहीं हूँ । गुप्त 








* काम की अदला-बदली 
सी गाँव में एक किसान रहता था, 
| +. 


जो बढ़े चिडचिडें स्वभाव का 
था| वह अपनी स्त्री पर सदैव 
क्रोध किया करता और ज़रा ज़रा- 
सो बातों पर उसे बहुत डाढता- 
डइपटता था। एक दिन उसने स्त्री 
। ; नमक. से कष्टा-/तुस अजय वेवक़फ़ 
| हि औरत हो । घर का ज्षरा-सा काम 
तुमसे नहीं होता, और मैं अकेला खेत का सारा काम देख 
लेंता हैँ । कक से मैं घर का काम देखेंगा ओर तुम स्वत 
का ।? स्त्री ने उसकी यात स्वीकार कर की । 
ऋगले दिन प्रात:काक्क उसकी स्त्री उठकर खेत को 
अल्ली गईं, और आप बेक्रिक होकर चारपाई पर करवरे 
बदलते रहे । जब अरछी तरह दिन चढ़ आया, तो आपने 
खारपाई छोड़ी । देर से उठने के कारणा आवकों इतनी 
सुस्सो आई कि आपका जी फिर चारपाई को शरण लेने 
को चाहने लगा | पर घर का कास सी तो करना थआा। 
इससे बेचारे की इच्छा मन-की-मन हो में रह गई । 





सबसे पहले उसने सट्टा फेरना शुरू किया । भट्टा फेरतें- 
फेरते उसे प्यास क्षण आई । हॉडी और मसथानी को ज्यों- 
का-्यों छोद यह उठ खड़ा हुआ, और दाक्षान में आकर 
शरबत घोलने लगा । शक्षर घोलकर वह उसे छात्रने के 
लिये छुा ढँ दने छगा । इतने में एक बिल्ली ने सट्ढ की 
हॉडो लुढ़का दी | हॉडी के लुद़कने का शब्द सुनकर वह 
इतनी तेज़ी से बाहर आया कि उसका पेर छोटे में कछृगा, 
और सारा शरबत ज़मीन पर हो रहा । उधर मट्ट को हांडो 
का भी व॒रा हाल था। बिएलो की दया से उसके टुकड़े-टुकड़ 
हो गए थे, और आँगन में मर्ट्ट को एक छोटो-मोटी नदी 
वह निकली थी । 

अभी वह सटटं की हाक्षत पर विचार कर ही रहा था, 
इतने में उसने बकरियों के मिमियाने का शब्दु सुना। 
झवब उसे याद आया कि बकरियों के चारेंपानो का समय 
हो गया। उसमे अट डोल में रस्सी फाॉसी, और पानो 
भरने लगा । वह बोल कुएऐँ से निकाख हो रहा था कि उसका 
छोटा कदका. जो श्रव तक पढ़ा सो रहा था, चारपाई पर से 
नोचे गिर पढ़ा, और बड़े ज़ोर से रोने कगा | उप्का रोना 
सुनते हो किसान के होश-हजास उड़ गए, ओर वह रस्सी 
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कोडकर उसे उठाने के लिये दौड़ पढ़ा | इधर रस्सी का 
छोड़ना था कि ढोल ओर रस्सो, दोनों कुएँ में आ पढ़ीं । 

अछ्े को उठाकर उसने देखा, सो कोई चोट महों क्गी 
थी । पर बह होता इतने ज़ोर से था, मानो दम विकाले 
देता है । किसान ने अहुत पूछा कि क्‍यों होते हो; पर उसने 
कुछ ० कहा, झीर रोता ही रहा। अंत को माजूम हुआ कि 
बह भंखा है, ओर इसी कारया रोता है । अब किसान को 
खाना पकाने की सूकी । 

उसने चूरहा जक्षाया; पर भड़ी मुश्किल से। ककड़ियों 
गीक्षो थीं, इससे कई घोतक्ष मिट्टो का तेक्ष पोने के बाद 
थे किसी प्रकार जक्की । किप्तान ते बच्चे को चुप करने के 
किये शटपट खिच्डा डाल दी । अब फिर उसे बकरियों की 
याद आई। पर पानी मिस्तना तो अब असंभव ही था। उसने 
सोचा कि चल्तो सब तक चारा ही डाढ् दें; पर बहुत दढने 
'के बाद मालूम हुआ कि घर में चारा भो नहों है। अब 
'लह क्‍या करता, उसकी समर में न आया । 

पर एकाएक उसका चेहरा खिल्ध उठा । बरसात के 
, “दिन थे, और घर की छुत पर डँची-उँची घास खड़ी हुई 
शी । उसने सोया, आज बकरियों को यहां छुत पर 
छोड़ हूँ, तो किया प्रयास ही डलका पेट सर आयगा। यह 
सोचकर वह सब बकरियों को ज़ीने पर से ध्सीट-घलीट- 
कर छत पर कर आया, ओर फिर भीचे आकर खिचड़ी 
पकाने ख्वगा | थोड़ी वेर बाद उसे एक बकरी के छत से 
भीचे गिरने का शब्द सुमाह पड़ा वह दौड़कर बाहर गया। 
देखता क्‍या है, एक बकरी छत से नीचे गिरी पड़ी 
सिमिया रही है। उसने उसे उठाकर लड़ा किया; पर 
खड्टे होते हो बह फिर गिर गई । कात यह थी कि उसका 
एक पैर टट गया था । 

किसान ने सोआ, यदि कहीं इसो प्रकार ओर भी 
बकरेयोँ गिरकर लेगढ़ी हो गईं, तो श्रड़्ी हानि होशो ! 
इससे पहले तो बह उन्हें उतारने पर आमादा हो गया। 
पर आद को डसे एक उपाय सूक गया। उसने अट घर से 
दुढकर एक झंबो रस्सी मिकाल्ो । फिर सब बकरियों 
का एक-एक पेर उसो रस्सी में बांध दिया। रस्सी का 
एक छिरा रोशनदान से छत के नीले दालकर उसे 
किक्तो मज़बूत चीज़ में बॉथने का इंतज़ाम करने कगा। 
पर उसकी समक ही में न आया कि किससे बाधे । निदान 
डसे उसने श्पने ही पेर में बाँध लिया । सोचा 
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किसी बकरी के गिरने पर झटके से उसे तुरंत उसका 
सिदुसा मालूम हो जायगा, और वह तुरंत उस रस्सी को 
खाँचकर गिरने से रोक रक्लेगा। ... 

इस प्रकार रस्सी का दूसरा घिरा अपने पैर में सज़बती 
से बांधकर यह चृष्ता फूकने में जया । खऔ़ देर में छत , 
से क्रिसी बकरी का पैर फिसक्षा, और थह धरम ते 
नोचे जा गिरी । उसके थोक से और क्र अकरियां भी 
एक-एक करके नीये जा रहों। कुछ ज़मोस पर जा घिरे, और 
कुछ हवा में मूलती रह गईं । हथा बेचारे क्रिस्लान पर 
भी मुस्लीबत भा गई । बह चूक्हा फूकर्ते-फू करते एकाएक 
सिर के बल खड़ा हो गया और जाकर बुत में हैँग रहा । 
रस्सी के खिंचने से बेचारे की घह दशा हुई । 

उच्चर दोपहर के बाद उसकी ख्री घर आईं। वरवात़े' 
पर पहुँचते ही उसने क्प्ा देखा कि कुछ बढ़रियों ज़मोन 
पर पड़ी हैं, भीर कुछ हवा में रूख शही हैं । टसके हाथ 
में ईंलिया तो था ही। ठल्तते चअढ रह्सो काट दी । सारी 
जकरियाँ नीचे आ रहो । उधर घर में भी ज़ोर का धमाका 
हुआ | वह शीघ्रता से घर पहुँची, तो कया देखती है,' 
उसका स्वामी अपना सिर ब्टोल-टटोलका कराह रहा 
है । जब उसे सारा हाल मालूम हुआ, तो उसके होठों पर 
हँसी की एक हजको-सी रेखा दोढ़ गई। पर वह कुछ 
बोली नहीं । उसके बाद उसे कभी खेत में काम करने 
जाने को ज़रूरत न पड़ी । 

भूपनारायण दीक्षित 
१ भ् | 
२. सोने का पानो 

किसो देश में एक राज था उसकी रासी की आँस्व 
हमेशा दुखा करती थीं। इससे राजमहक्ष के सथोी ल्योग 
बहुत परेशान रहते थे । पर सबसे ज़्यादा मुल्य और रंज 
राजकुमार को होता था। राजकुमार की उसर की शो बारह- 
तेरह बरस की हो, पर था बह बहुत समझदार। बढ़ अपने 
माता-पिता को बहुत चाहता और उनको श्वेता भी रब 
करता था । राजकुमार को हमेशा यही सिंशा करी रहती 
थी कि किसी प्रकार माता को आँख अच्छी हो जाती । 

राजा ने कितने ही उपाय किए, डितने ही बैदों सथा 
हकीसों की दवा कराई और दिल्ल खोलकर पानी की तरह 
घन बहाया; पर रासो की आँखे अच्छी न हुईं । सजा, रानी 
और राजकुमार, सभी मन मारकर बेद रहे | एक दिश एक 


धावग, ३०३ तु सं० ] 





चेश् झाथा । डसले राजी की झाँ ५ देखकर कहा--' हनका 
ऋच्छा होगा शुरिकक्ष है। हाँ, अगर सोने का पानी सिख 
जाय, तो उससे चाँख अच्छी दो सकती हैं ।”” यह कहकर 
चैच् चक्षा गया। 

अब सब छ्ोग बदी. जिंता में पढ़े । सोने का पानी कहाँ 


, मिल्तेगा - यह ढात कोई न जानता था | तब उसे लेने 


, जाता हो झौंश ! परतु राजकुमार बोला - “कोई सोने का 
पाली लेने नहीं जाता, तो न जाय । मैं तो जाऊँगा, उसका 
पता खगाऊँगा और जैसे बनेगा, वैसे लेकर ही ख्ोदूँगा ।” 
उसको बातें सुनकर माता-पिता बोले---''बेटा, यह विचार 


. छोड़ दो, अभो तुम बच्चे हो, तुम्हें सोने के पानी का पता 


' मालूम नहीं, दुख मेवे कहाँ फिरोगे | आराम से घर _ 


यैटो ।” राजकुमार ने जवाब विग्रा- “यदि मुझे उसका 
पता मालूस नहीं, तो मैं उसका पता लगाऊंगा । मैं 
जो कह चुका हूँ, वही करूँगा। आप मे जाने की 
आज्ञा दीजिए ।” सबने उसे बहुत समकाय/--बहुत रोका, 
पर वह न माना । एक शीशी क्ेकर घर से बाहर निकल पड़ा। 
राजकुमार 'चक्षते-चलते कई दिन के बाद एक धने ज॑गल 
में जा पहुँचा। वहाँ एक झोपड़ी बनी हुईं थी । राजकुमार 
में सोचा, इसमें ज़रूर कोई रहसा होगा | शायद वह सोने 
के पानी का पता भी जानता हो। बस, वह झोपड़ी के 
दरवाज़े पर जा पहुँचा । उसमें एक बढ़े महार्माजी रहते 
थे। उस समय महात्माओ आँखे मूँदे इेश्वर का ध्यान कर 
रहें भरे । उनके आ्रागे धूनी जल रहो थी । राजकुमार बड़ी 
आशा से वहाँ बैठ गया | थोड़ी देर बाद महास्माजी ने 
आंख स्पोलों । उन्होंने राजकुमार से पूछा - “बच्चे, तुम 
कौन हो ? यहाँ क्यों आए हो ?” सब राजकुमार ने उन्हें 
* अपना सब हाल सुना दिया । 
राजकुमार को कथा सुन महात्माओ ख़श होकर बोले-- 
“पेटा, तुम बहुत अच्छे कड़के हो। माता-पिता की सेवा 
तो सभी को करनी चाहिए, और यदि उसके लिये कुछ 
कष्ट भी सहना पढ़े, तो ज़शी से सह लेना चाहिए। जो 


, माता-पिता की सेथा करता है, उस पर भगवान्‌ प्रसश्ष होते 


और उसकी आशा भी पूरी करते हैं। तुम्हें सोने का पानी 
मिक्ष तो जाथगा, पर कुछ कठिनाई ज़रूर होगी | यहाँ से 
' उत्तर की और, कोई १० कोस की दूरी पर, राक्षसों रा एक 
महत्त है, उसी में सोने के पानी का कुंड है । तुम्हें वहाँ 
जाना पढ़ेंगा। राक्षसों का रूप बढ़ा ही इरावना है, वे 


बाल-विवोद 
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मजुष्य को खाते भी हैं । आज तक वहाँ से कोई क्षौट- 
कर नहीं झाथा। पर दर को कोई बात नहीं है। थोड़ी 
हिस्मत से काम लेना | जब तुस वहाँ पहुँची, तब यदि 
राक्षस मि्ें, तो उसे 'मामा' कहकर और भदि उनकी 
बढ़िया भा मिलते, तो उसे 'सामी! कहकर प्रणाम करया । 
फिर कोई डर न रहेगा । वे तुम्हारा आदर भी करेंगे क्रौर 
तुम्हें सोने का पानी भी देंगे।!” 

बल, राजकुमार उत्तर की ओर चक्ष पढ़ा | वह राक्षसों 
की बातें सुनकर ज़रा भी न डरा । मंज़िक्ष-पर-मंज़िल तय 
करता हुआ $ई दिन के बाद बह उप सहस्त के पास पहुँच 
ही तो गया। जिस समय वह यहाँ पहुँचा, उस समय शाम 
होने हो वाद्धी थी । राक्षसों की साता चरख़ा कातकर उठी 
ही भी कि राजकुमार में झागे बठढकर उससे कहा---““नानी, 
राम-रास ।” नानी ने उसे बढ़े प्रेम से अपने यहाँ उडराया 
और मोजन कराया । राजकुमार रास्ते का थका तो था 
ही, आराम पाने से थोंडी ही देर बाद उसे गोंद ने झा 
देखाया । * 

थोड़ी रात बाद शक्षस भी आ गए । राजकुमार को देख- 
कर बहुत ख़श हुए। उन्होंने बुढ़िया नानी से कह्टा---''मा, 
यह मनुष्य का बाक्षक कहाँ से आया ? तुमने हसे यहाँ टठ्हरा 
क्षिया, यह अच्छा ही किया । हमने बहुत दिन से आदमी 
का मांस नहीं खाया था। हभी यह बच्चा है, इसका मांस सो 
ख़्ब स्वादिष्ट होगा | भ्राज तो बड़ा मज्ञा रहेशा ।” बुढ़िया ने 
उन्हें अबाद दिया--“वबेटा, यह अभी बाक्षक है। न-जाने 
कहाँ का मारा-मारा यहाँआ पहुँचा है। मुके इस पर 
दया आ गई, और मैंने इसे अपने यहाँ उहरा लिया । 
आाहा ! बेचारा थककर कैसी सुख की नोंद सो रहा है । 
बेटा, इसे खाने का हरादा छोड़ दो | इसने आते ही 
मुझे 'नामी' कहा था। सो अब तो इसमें इसकी सहायता 
ही करमी चाहिए, अब तो यह अपना ही वाक्षक है ।” 
राक्षस्तों ने माता की बात मान की, और भोजन कर थोड़ी 
देर बाद वे भी सो गए । 

सबेरा हुआ । राजकुमार सोकर उठा । वह राक्षसों का 
भयावनला रूप देखकर ज़रा सी न ड़शा । उसने मुसकिरा- 
कर उनसे कहा--“'सासा, राम-राम !? रा्षसों ने उसे 
आशोर्वाद दिया, और टखसे यहाँ आने का सब हाता 
पृ्ठा । उससे राक्षसों को अपना सब हाल सुमा 
दिया । उसका हाझा सुनकर वे सती यहुत ख़श हुए। 
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उन्होंने राजकुमार से कहा--“हम तुम्हें सोने का पाती 
देंगे लो, फर अभी महीं। थोड़ा 5हरों। दिवाली आने- 
बाली है, उस दिन इस वेवी की पूजा करेंगे, और धुम्हें 
खोने का पानी भी देंगे।” 5 
थोड़ी देर बाद राक्षस अपनो माता को साथ खेकर 
कहीं चले गए । जाते समय ये राजकुमार को महत्ञ की 
चायियाँ दे गए, और. उससे कह गए कि खुदारा 
जी चाहे, तो वग़ोचे में घुमगा, महज की सब चीजे 
देखना, पर उस उत्तरयाली कोठरी में मृझ्कर भी न 
जाना । राजकुमार दिव-सर बग़ोले में घूमा किया। उसमे 
एक-एक करके महक्ष के सब कमरे देख डाके | उनमें रक्‍्खी 
हुई सुंदर-सुंदर बस्‍्तुएँ देखकर उसका जी बहुत ख़श 
हुआ । उसने सोचा, उस उत्तरवाल्लो कोंटरी में ज़रूर कोई 
बहुत अच्छी चोज़ होगो, तभी तो वे मुझे उससें जाने 
को रोक गए हैं। पर यहाँ कौन देखता है, ज़रा देखें तो, 
उसमें है क्‍या ! बस यह उस कोठरी का दरवाज़ा खोल 
उसमें जा पहुँचा । देखता क्‍या है, कोठरी के बोचो- 





माधुरी 
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हो सोने का पानी उबझ्ने गा, ओर फिर शांत हो गया + 
उसके शांत होते ही राजकुमार का. हाथ छूट गया। वह 
उठकर छाड़ा हो गया । शय शक्षस ने उसे एक अपंत 
जमाकर कहा--'क्यों बछ, हमारा कहना ने साला! 
कहो, कैसां मज़ा आये . ख़बरदार, अब ऐसो नादानों 
मे करना !” फिर उस दिन से राजकुमार ने कुछ - 
गढ़यड न की। हु 
जब दिवाक्ी का दिन आया, तब राक्षतों ने देवी को 
पूजा की, और राजकुमार को एक शीशी सोने का पानी 
दिया । पाती लेकर राजकुमार ख़ुशो-ख़्शी अपने भर ल्लोट 
आया। उसे देखकर सब ख्तोगों को बड़ी ख़शी हुई। सोने 
के पामी में रानी की आँखे बहुत जल्द अस्छी कर दीं। 
उस दिन से राजा-रानी राजकुमार को और भी प्यार करने 
खगे। राज्य-मंर में राजझुमार को बढ़ाई होने झगी । 
जहूरबशश 





बीच एक पक्षा बेंघा हुआ कुंड है, और उसमें सोने का हैं क#/३#४३४४३४२२४३४४३४३४:३४४३४७३४७४७४३७३८४३३ 
स्वच्छ प।नो लहरा रहा है। कुंड के बीचों बीच एक फ्रग्वारा ९ तैयार हा गई | अब छुप गई !! 
है, जिससे सोने का पानो कोटरो में चारों भोर उड़ता और हिंदी-संसार में एक नई चोज ! 


₹ उसो कुंड में जा पहुँचता है। उस पानी के उजले से हीम वि 
कह शोर सर ते रहीम-कवितावली 


हे 
कोठरी जगर मगर हो रही है। यह देखकर राजकुमार बहुत ९ 
ख़॒श हु भा । उसने सोचा - चल्को सोने का पानी तो मिल (१३ ह ही 
हो गया। अब यहाँ क्यों टहवरूँ ? एक शोशी पानो लेकर [ संपादक--पं० सुरंद्रनाथ तिवारी ] 
क्यों न घर को राह लूँ ? यह सोचकर ज्यों ही उसने कुंड » शायद ही कोई ऐसा हिंदी-प्रेमी होगा जो रहीम 
में हाथ ढाला, स्यों ही उसका हाथ कुंड में खिपक गया। 
राजझुसार के सो सो बिच्छुश्नों के काटने-मैसा दर्द होने 
क्षगा । वह उयों-स्यों हाथ छुद्दने की कोशिश करता था, 
स्पों-त्यों दर्द बढ़ता था। अंत को मारे दर्द के बेचारा छट- 
पटाने लगा, ओर छुटपटाते-छुटपटाते बेहोश हो गया । 


* 

१ 

७ अथवा रह्टमन के नाम से परिचित न हो । उन्हीं 

की अधावधि उपलब्ध सभो पुस्तकों और कविताओं ७0) 

ह_है का यह एक बृहत्‌ और अप-दु-डेट संग्रह है । यह £ 

आझराज तक प्रकाशित सभो संग्रहों से बढ़ा, सचिश्र, छ 

सटिप्पण ओर सुबिस्तृत विवेचना-पूर्ण भूमिका-सहित र) 

शाम होते-होते राक्षस सहल में छ्ोट आए | वे राज- निकाला गया है। पुस्तक सर्वतोभाबेन पढठनीय श्रोर ४ 

कुमार की करतूत जान गए। उन्होंने नाराज़ होकर कहा-- हक है! शाम है इक गति मे शक पे खिए 3 | 
“उसने हमारा कहना नहीं साना, उसको वहाँ चिपका हे ' ना ३२० मृल्य 2) 

रहने दो।” पर बढ़िया न मानी । उसने अपने बेटों से कहा-- रे 

“मुझ्के उत बालक पर दया आतो है। भूल से वह ऐसा कर (रु * 

० 


बैठा है। जब तक तुम उसे छुड़ा न दोगे, सब सक मुझे नवलाकिशोर-प्रेस ( बुकड़िपो ), 
झैन न पढ़ेंगी /” तब एक राक्षस कुंड के पास गया उसने 


कुछ मंत्र पदकर थोड़-सा जल कऊुँढ में ढाल्ा । जल डाजसे ६ देज़रतगंज, लखनऊ 
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मिक्कने का पता-- 


३० मन॒ध्यों का शत्रु चूहा 
पयशझ ष्य अपने को बहुत यड़ा शिकारो 
हम समझता है। जिस समय मनुष्यों 
के पास अस्त्र-शस्त्र नहीं थे, उस 
समय भो ये ओतिकोपाजंन 
के लिये पशुओं का शिकार 
किया करते थे | अब तो 
उनके पास नाना प्रकार के अस्थ्र- 
शस्त्र हो गए हैं, दे जंगल 
के भयंकर जानवरों से भो नहीं 
डरते, और बास-की-बात में उनका शिकार कर डालतें हैं! 
सिंह, वाध आदि जंगलों जानवर मनुष्यों के इसने प्रिय 
शिकार हैं कि मैं समझता हूँ, कुछ दिलों में थे जानवर 
फुस संखार से नेस्त-वायद हो जायेंगे। मनुष्य की शारोरिक 
शक्कि तो इतनी ही है, किंसु वह अपने बढ़ि बल से बढ़े-बड़े 
मसदससत हाथियों को भ्री वशीभत कर लेता है। अपनी 
खड़े के हो प्रभाव से घह आज इस पृथ्व्री पर अखंड 
» राज्य कर रहा है । किंतु कहावत मशहूर है कि किसो के 
” सब दिन बराबर नहीं जते | कौन जानता है कि मलुष्य का 
आशिपत्य पृथ्वों पर भविष्य से भी झ्राजसा ही बना 
रहेगा । मनुष्यों के थो तो प्रायः सभी पशु, कीड़े आदि 
दुश्मन हैं ; किंतु शायद उसमें सबसे बढ़ा-चढ़ा चूष्दा है। 
चूडा जैगक़ो पशझों-जैसा अयायक या हिस्मतवर तो नहीं 








होता ; किंतु चाक्ाक, चतुर, तेज़, फ्र्तोल्ला, बेफ्रिक और 
साइसो होता है । वह कसीना, लोभो, कंजूस, मैज्ञा 
और नफ़रत करने योग्य पशु है। इसलिये डसको झोर 
मनुष्यों का ध्यान बहुत कस जाता है । किंतु मनुष्यों का 
सबसे बढ़ा शत्र यही छोटा-सा जानवर है। स्वास्थ्य और 
आर्थिक दृष्टि से विचार करने पर हम हसो नतीजे पर 
पहुँचते हैं कि पृह्दा मनुष्य-आसि को इस संसार से हमेशा 
के लिये बिदा कर देगा । जिन ज्लोगों ने चूहों के आचार- 
व्यवहार और उनको आदतों का अध्ययन किया है, उनका 
कहना है कि इस पश ने मनुष्य-जाति पर, लिखाए हुए 
सेनिकों की भाँति, सुसंगठित दक्ष में बेंधकर, धाया बोलः 
दिया है। लड़ाई बड़ो हो घमासान होनेवाल्ली है। भविष्य 
का इतिहास हो बतलायेगा कि विजय-श्ी किपकों मिलेगी। 
इस विषय को यहाँ छोड़कर में हां के विषय में माधुरी 
के पाठकों को कुछ सुनामा चाहता हूँ । 

संसार में जितनी आवादी मनुप्यों को है, उससे कहीं 
अधिक चू हो की । अ्रथोंत हस समय पृथ्वी पर जिसने मनुष्य 
रहते हैं, उनसे ज़्यादा-बहुत ज़्यादा-ूहे हैं । कहां 
जाता है कि अमेरिका के युनाइटेड स्टेट्स में अम्यान्य देशों 
से कम पूद्दे हैं ; किंतु श्रो० हेरी एच० डोमाउ्इसन्‌ ने पता 
कगाया है कि वहाँ.जितने मनुष्य रहते हैं, प्रापः उतने ही 
चूहें सी । वहाँ चुदों की सत्या १२,००,००,००० से 
कम नहीं है। चूहे कितनी जददी बदते हैं, इसे सी -सुम 
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मचान से चूहे अंडे द॒रा रहे हैं 


क्षीजए | असल में चूहे अमरिका के निवासी नहीं हैं। 
कोई ढेढ़ सौ वर्ष हुए कि वे पहलेपहल वहाँ पहुँचे, भोर 
अब उनकी संख्या बारह करोद़ तक पहुँच गई है| ध्ाश्चर्य 
करने की थात नहीं है क्‍योंकि एक मनुष्य ने अपनी 
प्रयोगशाला में चूहों के केवल एक जोड़े से केवल ३६ 
महीनों में, ३, ८०० चूहे होते देखा है । पेनसिकवेनिया- 
विश्वविधासय के प्रोफ़ेसर जी ० ओ० चेंबर् ने हिसाब ञ वाया 
है कि चूहों के एक ओोदे से साघारण हालत में, दुस वर्षों 
में, २६,००,००,००,००,७०,७०,००,००० चूहे हो सकते 
हैं! साग्य वश यहों की रृत्यु-संख्या सी बढ़ी-चढी हुई 
है। ढॉ० सी० एल० विज्षियम्स, जो संसार के सूहों के 
विषय का १४ वर्ष से सी अधिक समय से अध्ययन कर 
रहे हैं, कहते हैं---' 'जुद्दों जैसा अवुभुत जीव हमने दूसरा 
कोई नहीं देखा । ने सब जगह, सब प्रकार की आज- 
हवा से, रह सकते हैं | वे कोई भी पदार्थ खा सकते हैं। 
दे बस्ती बनाकर रहते हैं।। अपने जीअन को आनंद से 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या १ 


बिताते हैं, और साथियां के साथ रहने में उन्हें मज़ा 
आता है। अपने शब्न को वे तुरत पहचान जाते हैं 7” डॉ. 
विखिमस्स का सह भी कहना है कि पहले तो चृहों को 
खुढ्देदानी में पकड़ना भ्रासान होता है; किंतु पीछे ज़रा 
मुश्किल हो जाता है । कहीं आप चूहा फेसाने के लिये 
जाल भा चृहेदानी रख छोड़िए | आप देखिएगा कि पहले 
दिन जितने चहे फँसते हैं, उतने दूसरे, तीसरे या चौथे 
दिन नहीं । चृष्टे किसो बात को बढ़ी जतदी सीख लेते हैं । 
इशलिये चूहेदानी से पकड़कर उन्हें नेस्त-नाबृद करना 
संभव नहीं । 

सूहों को नष्ट करने के किये कुद लोग बिल्ली पाकने को 
सलाह दिया करते हैं । किंतु यह ठरीक़ा भी कार्यकारी होते 
नहीं देखा जाता | जिन लोगों ने चृह्ां को नष्ट करने के 
लिये बिहिलयाँ पाली हैं. उनका कहना है कि शरूशरू में 
भले ही कुछ चूहे बिल्ली के शिकार बनते हैं: किंतु थोढ़े ही. 
दिन पीछे बेचारी बिहली का कुछ भी हाथ नहीं खगता । 
बात यह है कि जब एक बार सब चूहे बिल्की की उपस्थिति , 
को आन जाते हैं, तो वे सतर्क हो जाते हैं, और जब तक 
बिल्ली किसी घर में रहती है, सब तक वे उसमें नहीं जाते । 

चूष्टों के साहस की स्क उत्तम कहानी यों हैं-- एथित्ष- 
हिछद्धा-नासक बोक ढोनेवाल्षा श्रेंगर ज़ी अहाज़ जब आ कका 
से न्यूआ्ररलियन्स पहुँचा, तथ वहाँ के अधिकारियों को 
उसमें वहां को गंध मिली | हसक्षिये उन्होंने उसे धनी देकर 
साफ्र करना चाहा; किंतु जहाज़ के कप्ताब ने एक थाक्षी हुई 
बिल्खी से ही, चष्टां को नष्ट करने का काम लेना चाहा । 
इसलिये उसने श्क बढ़ा-सा बिलाव जहाज़ पर रख 
छोड़ा । किंत दूसरे दिन उसे मरा हुआ पाकर कज्लोगों के 
आश्चर्य की सीमा म रही । उसके चारों झोर चौबीस झूत 
चूहे पढ़ें थे। बिल्लाव का क्षत-विक्षत शरीर यह प्रमाणित 
कर रहा था कि चूहों और बिल्लाव में युद्ध हुआ होगा, भार 
बिक्ञाव का यह संसार छोड़ना पडा होगा । इससे हमें मालूम 
होता है कि किली पालकर हो हम चृष्टों को नष्ट नहीं 
कर सकते । दृहां पर विषेक्षी गैसों का भी कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता । 

कुछ दिन हुए, न्यूज़ी-स्टेशान के पास का सिगनेल ख़रःक 
हो गया था । लाल रोशनी के बदले हरी और हरी के बदले 
काल रोशनी दिखाई देने लगी । इससे स्टेशनवालों को 
बढ़ा भय हो यंया: क्योंकि रास बने दृष्हीं रोशनिभ्ों पर रेक- 


आवश, ३२०३ शु० सं० ] 
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गांदियों का आना-आामा और उंस पर चढ़े हुए हज़ारों लोगों 


विशात-वाटिका 
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२,००० सूहों की परीक्षा की है, कोर वह उनके विषय में 


के आन-प्रांझ् की रक्षा निर करती हैं। जएदी से कारण 
दूँदा जाने कगा । पता क्षणा कि तृहों ने कुछ सारों के ऊपर 
कपेटे हुए कपडे को काटकर तारों को 'शाट-सर्किट' कर 
दिया हैं । केवक् थही एक उदाहरण यह प्रमाणित करने के 
किये काफ़ी है कि किसो भी पदार्थ को काटते रहना चूहों 
का स्थभाण है। इस घटता को सुनकर डॉ० विलियम्स ने 
कहा था--''पूष्े इमेशा भूे रहते हैं, और थे इसेशा कोई - 
स-कोईटू चीज़ काठते रहते हैं । थे हमेशा खाना चाहते हैं। 
जब ये कोई वीज़ खाते नहों रहते, उस समय अपने आगे 
के बातों को तेज़ करते रहते हैं। उनके सामने के दाँत बड़े 
तेज़ ओर विचित्र होते हैं । मैंने भहे को एक पत्थर की दीवास 
में चार इंच क्ष बा और तीन इंच चौंदा! सूराख़ करते देखा 
है। पत्थर में न तो कोई श्वाद ही होता है, न उसमें कोई 


' चुष्टिकारक पदार्थ हो है। ऐसे पदार्थ! को चूहे क्‍यों काटते हैं, 


च्छ 


यह में दीक-दीक नहीं कष्ट सकता | यह कहना कि वे अपने 
दाँतों को तेज़ करने के लिये ही ऐसा करते हैं, संतोष-जनक 
उत्तर नहीं आन पहला .” 

चुद्टे 'काफ़ी' महीं पसंद करते । किंतु उस पर भी वार 
करने से बाज़ नहीं झासे । एक यार एक जहाज काफ़ी! के 
बीस हफ़ार बोरे लेकर भमेरिका चक्षा। सब बोरे सावधानी 
से बेंच थे। बाईंस विन बाद जब अहाज़ अमेरिका पहुँचा, तब 
प्रत्येक बोरा कटा हुआ मिक्षा | जहाज़ के पृष्टों की संख्या 
केवल १०४ थी। एक दूसरे जहाज़ में काक्री के ४० बोरों 
को सि. एक चूहे ने काटकर नष्ट कर दिया था । इससे 
कितनी बड़ी आर्थिक क्षति हुई ! 

चूहों से लोहा लेवा कठिन काम है। विलियम्स साहब 
का कहना दे कि वे मनुष्यों से बहुत कुछ लिलते-जुखते हैं। 
एकसाथ मिक्षकर रहते हैं, साथ मिल्षकर खेकते हैं और 
साथ ही शत्र पर टूट पढ़ते हैं । कभी वे टहखते हैं, कभी 
एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाकर बस्तो बलाते और 
रहते दें । कमी झपने क्द॒कों को साथ केते जाते हैं, ओर 


५ ञऔभी घर ही सें छोड़ देते हैं। ईजिप्ट के केवल एक घर से 


१,००० और एक खंदकिहान में १०,००० घूहे मिले थे। 
फैला आम पढ़ता है कि ये किसी प्रकार की शासन- 
ब्यव्था आनकर भहों चक्तते । उमका कोई अगु्ा, पथ- 
आद्शक भा लीडर नहीं होता। डॉ० विश्वियम्स के 


कथनामुसार दे मनुष्यो-जैले अपने मन के होते हैं। उन्होंने 


जितना जानते हैं, उतना और कोई नहीं। सबसे बढ़ा चहा 
न्यूश्रोर्क्षीन में आपने पकड़ा था । उसकी क्ंबाई एक हाथ 
थो, और तौक्ष ७८० भ्राम । ॥े 

चूहे दो तरह के होते हैं। एक भूरे रंग के और दूसरे 
काले रंग के । भूरे रंग का पूद्टा बोल्ा-नदी को तेरकर 
सन्‌ १७२७ ई० में योरप में पहुँचा था.। हसके एक साल 
बाद वह इगलैंड पहुँचा, भौर कछ्ु वर्षो के बाद अमेरिका 
में भी उसका पदार्पण हुआ । वह खुली जगहों म॑ रहता 
है। यह काले पृष्टे से वज़न में सारो और भयानक होता है; 
इस लगे उन्हें जहाँ पाता है, खदंड देता है। वह साहसी 
होता है, डरने का तो नाम हो नहीं जानता। घिर अ.ने पर 
बड़ी मुस्तेदी के साथ लड़ता है। इस प्रकार एक काफ़ी यदे 
चूहे को बिल्ली भी छेड़ने से डरती है। कभी-कभी ये चूहे 
लद॒कों पर भी आक्रमण कर बेट्ते हैं। 

काले रंग के चूहे भूरे रंग के चूहों से छोटे, कम भर्यकर 
और कम सेहनती होते हैं | ने धर के छप्परों में ज़्यादातर 
पाए जाते हैं। ने बड़े चंचत्ञ होते हैं, भर गदी ज॑क्दी-जण्दी 
चतल्-फिर सकते हैं । ये स्वास्थ्य के लिये बड़े नुक़सानदेह 
होते हैं; क्योंकि इनके शरीर में नोमारी फैजानेवाले पिस्स 
पाए जाते हैं । पिस्सुओं के विषय में आगे चलकर 
लिखेंगे । 

डॉ० विद्वियम्स भौर अन्य मजुष्य, जो वूहों का अध्ययन 
कर रहे हैं, कहते हैं कि अब क़सक खेत में पक जाती है, 
तब ये बूष्टे मनुष्यों का बास-स्थान छोड़कर खेतों में डेरा 
डालते हैं । रास्ते में भ्रगर कोई छोटो-सी नदी था नहर 
होती है, तो उसे भी बे तेरकर पाद ऋर जाते हैं । फ्सक 
कट जाने पर ये पुनः सनुष्यों के घरों में कौट औते हैं । 

अंडे चूहों का प्रिष साथ हैं । इसलिये जो तदृकानदार 
अंढ बेचता है, उसे बड़ींख्ावधानों से रहना पड़ता है । 
एक दृकानदार ने अंडों को बयाने के क्षिये एक विशेष 
प्रकार का सचान बना रक्खा भा। इसका दीवाज़ से 
कोई संबंध नहीं था, और वह ऐसे चिकने 'पायों' पर खड़ा 
किया गया था कि चूहों का उस पर चढ़ना असंलव था । 
तो भी अंडों को चोरी होती ही रही। इससे तेग झाकर 
दृकायदार एक दिन छिपकर बेठ गया। कुछ देर शांति 
रहने के बाद एक बढ़ा-सा पूह्दा वहाँ पहुँचा । उसमें - चारों ' 
तरफ़ देखा, सूँघा और जाँचां। तुरत ही दूसरा चूहा झाया। 
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बात-की-बात में श्रीसों चूहे आ. प्रहुँंचे । कछ कद-कद- 
कर सचान पर पहुँच गए, और एक दूसरे को पूँच और 
पैर से इस प्रकार ब्रॉँध किया कि मचान से ज़मीन तक 
जंजीर की लड़-सी बन गई । उसके सहारे कुछ पूष्े ऊपर 
सचान पर चढ़ गए, और एक-एक झंडा निकावने और 
अपने बिल में ले जाकर रख आने कगे। ४० मिनट में 
सारी टोकरी ख़ाली हो गई | किंतु वाह रे पृष्ट ! एक सी 
झंडा ज़मोन पर गिरकर नहीं फूटा । स्ब-के-सव उनके घर 
पहुँच गए। चित्र पीछे देखिए । 
भा 6 अर 
२. पिस्सू 

अनुभव और विज्ञान से यह बात सिद्ध हुईं है कि हर 
साक्ष पिस्सुओं द्वारा करोड़ों मनुष्यों की रृत्यु होती है। 
ये पिस्सू चूहों के शरीर में रहते, पक्षते और बढ़ते हैं। चूहों 
से संसार की आर्थिक हानि की रकम का ६ दाज़ा लगाकर एक 
वैज्ञानिक ने १८ करोड़ रुपए बतत्ाया है। अब देखिए, 
ये स्वास्थ्य के कितने आारो शन्न हैं। इनके शरोरों पर पिस्सू 
पकते हैं । जब ये मर जाते हैं, तब हनका शरोर ठंडा पढ़ 
जाता है । इसलिये पिस्सू हनके शरीर को छोड़कर पास में 
जो कोई गरम ख़ूनवाज्ा जानवर मिक्षता है, उस पर आक्रमण 


करते हैं । अपना भोजन प्राप्त करने के लिये ये पिस्सू जान- 





वर के शरीर सें एक सूराज़ बनाते हैं, ओर उसके बदन में 
अपनी सूद घुलेढ़ देते हैं। मज़ेरिया के मच्छुड़ों दी तरह ये 
पिल्सू मनुष्यों के शरीर सें रोग के विषैज्ले कीढों का प्रदेश 
नहीं कराते । पिस्पू मनुष्य के शरीर से ख़्न चूसता है। अब 
उप्चका पेट सर आता है, तय वह अपने परे से थोड़ा-सा 
ख़्न मनुष्य के शरीर पर उगझ् देता है। इससे खुअलाहट 
पैदा होती है, और उस स्थान पर गिक्षटी उठ आती है। 
इस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्लेग के की दो का प्रवेश कराया 
जाता है। यह बीमारी इस देश के प्रायः ४ क्षाख समुष्यों 
को प्रतिवर्ष यमलोक पहुँचाती है। इसलिये हमें ऐसी चेष्टा 
करनी चाहिए कि मनुष्य-जाति के शत्र चूहों को, जहाँ तक 
शीघ्र हो सके, अपने घरों से दूर कर दें । चीदृहवों शताब्दी 
में इन्होंने २७ करोह आदमसियों को आने श्ली थीं! उस 
समय प्लेग का प्रकोप चीन में हुआ था। धूहों को दूर करने 
का अभी तक कोई सफल्ष तरीक़ा नहीं निकल्ला । किंसु 
सूहेदानी से. प्रकड़कर उन्हें भार डालता चूहों को नष्ट 
करने का सबसे आसान तरीक़ा है । भ्रहिंसायादी लोग 
मेरे इस कथन पर एतराज़ करेंगे; किंतु इस समय उनके 
सामने एक ही आवश्यकीय प्रश्न है--मनुष्य या चूहे | 
अगर भनुष्यों को, अपने भाइयों को, श्रयाना चाहते हैं, तो 
चूहों को नष्ट कीजिए ; और थदि चूहों को बचाना चाहते हैं, 
तो अपने भाइयों के अकाल विछोह का दारुण 


(कह) दुःख भोगिए । आप अपने कर्तव्य का स्वर्य 
निश्चय कर ले। 


> ्( ५ 
३. शक्तिशाली काढे 
बहुत दिनों से सिह पशुओं में लबसे अधिक 
शकहिशाली समझा जाता है । फ़िंतु यदि सच्ची 
यात पूछ्ठी जाय, तो चींटियों का मुक़ायल्ला करने- 
वाक्षा कोई सी पश॒ नहीं है । जब ये दल बना- 
कर निकद्ती हैं, ओर 'यद्ध देहि! की आजाज़ 
उठाती हैं, तब कोई भी पशु उनका सामभा 
करने का साहस नहीं करता । जो सामना करता 
है, उसे परास्त होना पड़ता है; और यदि बह 
युद्धू-क्षेत्र ले साग न गया, तो उसका शृत्थुमख 
में पहना अनिवार्य हो जाता है। बढ़ें-बढ़े सांपों 
को, अजगरों को, ये केवल कुष्ठ ही मिनट में 
मार डालती हैं । बात यह है कि दे बड़े से- 
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बढ़े साँप के शरीर के चारों तरफ़ इस प्रकार लिपट 
जाती और काटना शुरू कर देती हैं कि बेचारे के प्राया- 
परखेरू शात-को-भात में मिकल आते हैं। चींटियों की 
शारोरिक शक्ति संसार मैं भ्रव्वितीय है। एक चोटी अपये 
वज़न से तीन हज़ारगुना अधिक वज़न उठा सकती है । 
इसका अर्थ थह होता है कि यदि मनुष्य के दाँत चौंटियों 
के दाँत के अनुपात में मज़बूत होते, तो वह अपने दोंतों 
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संबसे मज़बूत गुबरैला अपने से ४० ०गुने 
अधिक वजन फी वस्तु उठा लेता है 





कक प +-_--+-5-5-- है तय 
मक्खो अपने से कश्गुने सच्चे कमज़ोर गुबरैला 
भी पँचगुना वज़न उठा 


अधिक वजन के कीड़े 
सकता है 


को ले जानी है 





आधे ग्राम का गुबरेला २५ ग्राम और प्रयज्ञ करने 
पर उप्से भी अधिक बोक उठा सकता है 


विज्ञान धाटिका 





मधुमक्खी अपने वज़न से बीसगुने अधिक 
वज़न की वस्तु लेकर चल सकती है 





मनुष्य में. यदि पतिंगों की-सी कूदने की शक्ति द्वोती, 
तो बढ ३०० फ्रीट ऊँचा मकान फॉद जाता 
से २७१ टन था ७,९०० मन से भी ज़्यादा वज़न का 
बोक उठा सकता था । या थों कहिए कि अगर भनुष्य के 
शरीर में चींटियों के शारीरिक बल के अनुपात से बल 
होता, तो वह आजकल की दो बड़ी-बढड़ी रेख-गाड़ियों 
की अपनी पीठ पर उठाकर आसानी ले चत्ष फिर सकता | 
एक प्रथोगशाक्षा में एक चींटी के शारीरिक वक्ष की 
परीक्षा की गई थी। वह झपने वज़न से १,३०० गुने 
अधिक बज़न का थोक खाँचते हुए देखी गई थी। * 
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मनुष्य के जबड़े मी चौंटियों के जबड़ों की तरह 
मज़बूत होते, तो वह आजकल की बड़ी-से-बड़ी दो 
रेल-गाड़ियों के वज़न को दाँतों से उठा लेता 
सुह-कछा-मिम्राण को ख्षीजिए । कुछ 'चॉटियाँ केवल घर 
ही बनाया करती हैं । और, उन्हें २० फ्रीट ऊँचे मकान 
बनाते देखा गया है। मनुष्यों ने जो सबसे ऊँचा सकान 
विशामिड ऑफर क्रयोप्स ( (2७९०))७ ) बलाया है, उसकी 
ऊँचाई ४८२ फ़ीद है । यह रसार के आरचर्थअनक पदाथी 
में से एक माना जाता है। यदि उस मनुध्य की उँचाई, 
जिसने उसे बताया भा, छुः फ्रीट भान जी जाय, तो उसने 
झपनी डेंचाई का केंबल ८०गुना ऊँचा मकान ब्रताया। 
दिंतु जो चींटो २० क्रीट ऊँचा मकान बनाती है, वह जपणी 
टैचाई का केगुना ऊँचा मकान बनाती है? भ्रगर चींट्री 





की डेँचाई ३ इंच भी आग जी आय, सो देखा जायगा' 
कि ,झपनो उेँचाई से ६६०शुता कँचा सकान बह बना 
सकती है। इजिपशियनों में जितना डेचा सकाश चनाया 
था, उसके अनुपात से ३ २गुना बढ़ा ! सो सी धिगा किसो 
मशीन की सहायता के ! 

वैज्ञानिकों का कहटमा है कि चोटियोँ एक प्रकार के 
कीढ़े पाकती हैं, जिनका वे दूध दुइती हैं । अब पत्ता खगा 
है कि अमेरिका में एक तरह की चोंटो पाई जाती है, जो 
ग़हखा भी पैदा करती है। ये खेत जोतती हैं, ज़मीन 
के ऊपर से ग़ज्खे के बीज क्षाती हैं, ओर अपने खेतों में 
बोती हैं । 

चला था सिखने कीड़ों की शक्ति पर; किंतु बहक गया 


चींटियों को श्रोर । प्लैर, चींटियों के बाद शायद गुबरेखे 


का स्थान आता है । यह अपने बज़न से ४००गुमे 
अधिक वकज्ञन की वस्तु झासानी से सोच ले आ सकता है। 
वैशानिर्का ने यह पता कराने की वेश को कि किस प्रकार 
यह काम गुवरेते के लिये संभव है; किंतु वे झभी तक 
किसो निश्चित तथ्य तक नहीं पहुँच सके हैं। गुंबरेले की 
शक्ति के अनुपात में यदि मनुष्यों की शक्ति होती, तो एक 
सन वज़न का सनुष्य ४०० मन का बोक आसानी से ढो 
सकता था । 

मधमक्लखियाँ अपने वज़न से बीसगुने अधिक वज़न 
की वस्तु लेकर चक्त सकती हैं । मनष्य ख्‌ः क्रीट से कुद ही 
ज़्यादा ऊँचा कृद सकता है; मगर यदि उसमें पत्तिंगों को- 
से कूदने को शक्ति होती, तो वह ३०० फ्रोट ऊँचा मकान 
बात-की-बात में कूदकर पार कर जाता। 

कीड़ों की इस श्रदूभत शक्ति का कारण दूं ढने की चेष्टा 
बहुत-से वेशानिकों ने को, किंतु कोई फल न निकत्षा | 
मनुष्य की़ों से कमज़ोर है, यह बात वेज्ञानिकों ने भी 
मान ली है । कहा जाता है, सृष्टि के भारंस में सनष्यों 
और कीड़ों में एक हो अनुपात की शक्ति थी। किंतु 
मनुष्यों ने अपनी विवेक-शक्ति और शुद्धि से काम लेना 


, आरंभ कियाः। उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति के अधिकांश 
हिस्से को ऊपर खिखी दिशा में क्षणा दिया। इसलिये ४ 


उनका मस्तिष्क तो अधिक शक़िशाक्वी हो गया, किंतु 
शारीरिक शक्ति धट गईं। मनच्यों के कमज़ोर होने का थही 
एक कारण हस समय दिया जा सकता है । 

न झ्- क्र 


हल 
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४- साइकिल की उपयोगिता 

आरतवर्ष में म-मांखूस कितने मनुष्यों के घरों में साइकिल 
होगी; पर चले के चक्ाया कोई भी आदमी उससे दूसरा 
'कोई कास नहीं केशा । किंतु चिक्रायो तहर का एक ताक्षी 
मरम्मत करनेवाज्ाा लोहार--ऐलेक्स अर््ी---साइकिज्ञ ही 
के हाश जोविकोपा्न करता है । चिकाशों आांदे शहरों 
में दृकाम किराए पर सेना कोई झासान बात नहीं है । 
जिन लोगों के पास काफ़ी घन हो, या जिनको दृकान से 
काफ़ी क्ास हो, वें ही लोग स्थायी रूप से दूकान किश7 
पर ले सकते हैं। जर्ीं के पास बहुत थोड़ा-सा सामान हैं, 
झौर उसके पेशे ले उसे बहुत ज़्यादा नकफ़ा नहीं है। बेचारा 
करें तो क्‍या करें? भूखा तो रह नहीं सकता । भारतवर्ष 
का रहनेवात्ता होता, तो यह भी कर सकता था ; किंत 
पाश्वात्य देशवाले निठत्ले बेठना या दूसरों को कमाई 
खाना हराम समभते हैं। जर्ली ने भ्रपनी साइकिल में ही 
ऐस! प्रबंध कर लिया कि उस पर अपना सामान लेकर वह 
रास्ते-रास्ते घुमता है, और ताक्षियोँ मरस्मत करने के समय 
# साइकिल के 'पैडल” से ही ताली-मरम्मत करनेवाली मशीन को 

चलाता है। चित्र में जरली काम करते हुए दिखाया गया है । साइकिल पर मिस्टर जलों 

श्रीर मेशप्रसाद 
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बिहारी-सतसई 


कृष्ण कवि-कृत पद्मयात्मक टीका-सहित ] 


[ श्रज-साषा-काव्य के मर्मज्, 'देव श्रार बिहारी! नामक समालोचना-प्रेण के लेखक, छिंदी-साहित्य-सेवी 
पं० कृष्णविहारी भिश्र बी० ए०, एल एल्‌० बी० द्वारा संशोधित ] 

थों तो 'विद्वारां-प्तर्स/ पर अनेक टीकाएं तथा समाक्तोखभाश्मक अ्थ जिख जा चके हैं, खेकिन यह प्रंथ 
अन्य टाकाओं से कई बातों में विशेषता रखता है । जैसे ( १ ) यह सबसे पुरानी टोका है ओर महाकवि 
विहारी के समकाद्ोम कृष्ण कवि-कृत है । (२) इसमें मायकर-नाथिकाओों की उक्तियों तथा उनका भेद 
विश्वार-पूर्यक दरशाया गया है। (६ ) दोदे का पूरा साय क्ेकर भोले कवित्त-सवयों में टीफकाकी गई है । 
पसी ही झइनेक बातें हैं, जा पढ़ने पर विदित होंर्ग। | महाकचि विह्ारी से अपने प्‌-एक देह में इतने अधिक 
भाव सर दिए हैं कि पढ़नेवाज्ों को उनका अप समझकर आश्चर्य होता ़ई। डनकी कविता में प्रकृति-गिरी 
क्षया, माषा-प्राठता, भाव-गंभोरता, स्वाभाविक वर्शदन, आतिशयोक्ि को पराकाष्टा तथा मानी प्रकृति का सा 
स्वाभाविक औइ हृदयआई चित्र है। हल अंथ को यदि हिंदी-साहित्य का श्गार कहा जाय, तो इसमें कुछ 
भी अत्युक्रे नहीं। आकार बढ़ा; पृष्ठ-सेंस्था २००; सूर्य केवल्ल १) 


मेनेजर नवलकिशोरअ्स ( बकडिपो ), हृज़रतगंज, लखनऊ ? 
ज्क््प्फ्र्फ्ट्रम्ज्क््य्क््ाज्कस्क् डर खुल सकल जम किट उप 
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१. स्री भौर सौंदर्य. 
७५ सार में कौन ऐसा प्राणी है, जिसे 


सींदय प्रभावित नहीं करता | 
सुंदर रंग-बिरंगे फूलों पर अलि 
मुग्ध होता है, मोर के सुंदर पंखों 
को देखकर मोरणी रोमती है, 
चंद्रमा के दर्शन से चकोर नाचने 
की. छगता है, और सुंदर बालक 
कि... को सभी प्यार करते हैं। जोवन 
के सोपान में जितना उच्च कोई जीव है, उसना ही अधिक 
वह खोंदर्य द्वारा प्रभावित होता दै। किसो अंगरेज़ कवि 
का कथन है कि सुंदर वस्तु से लदा आनंद मिल्षता है, 
और उसका कथन अधिकांश में सत्य ही है। मनुष्य, 
व्यष्टि-रूप से हो नहों, समष्टिरूप से सी, सदा सौंदर्य को 
चाहना करता रहा है। युनानियों का जाति-को-जाति ही 
सौंदर्य की उपासक थी। वे अपने देश में कोई भी कुरूप वस्तु 
नहीं देखना चाइते थे। उन्होंने अपने शारोरिक सौंदर्य के 
विकास के लिये विशेष प्रयक्त किया था। फलतः उनकी 
जाति सौंदर्य की दृष्टि से आद्शस्वरूप बन गई थी। 
झौर तो और, श्वयं वेद में हमें सॉदर्य-प्रात्ति के लिये 
आ्ंनाएँ लिखती हैं । 
स्री में सौंदय-प्रेम प्वाभाविक है | जहाँ वह आप 
सुंदर बनना चाहती है, वहाँ दूसरों को भी सुंदर देखना 
आहती है। वह सॉंदर्य-आासि के लिये नाना प्रकार के कष्ट 





सह्ष सहन कर लेती है। प्रायः देखा गया है कि सुंदर 
स्री की ओर स्तथियोँ अ्नगायास लिंच आती हैं। वे उसे 
विशेष सम्मान की दृष्टि से देखती हैं । थोरप, की गौरांग 
रमणियाँ कलेवर की स्थुक्षता से बहुत घबराती हैं । अतएव 
वे मुठापे को दूर करने के किये कईं-कई दिन उपयास करती 
हैं। कमर पतली रहे, हस उद्देश्य से उन्हें कड़ा कोर्सट 
पहनने सें कोई कष्ट नहों होता । ऊँची एड़ी का बूट पहन 
नने से मोच आने का ढर भत्ते ही हो। पर थे सुंदरता के 
लिये हले अवश्य पहनेंगी। रंगत को निखारने के लिये 
अनेक कृष्ता-बरस भारतीय युवतियाँ उपवास करती ओर 
म्रिष्टी तक खाती देखो गई हैं। गुदना गोदने में कितना 
कष्ट होता है ! परंतु सौंदर्य के किये वे सब चुपचाप सहन 
कर लेती हैं। 

सक्ला सौंदर्य विधाता की एक अमूल्य कृपा है। उसके 
लिये सष्टा को जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोडा 
है । इसके किये हतर-फुल्लेत और पोमेड-पौढर की उतनी 
आवश्यकता नहीं | शरीर और मन के नीरोग होने से ही 
मनुष्य सच्चे भ्र्थों में सुंदर बनता है। एक कालो स्री भो 
सुंदरी और एक गोरी भी कुरूपा हो सकती है । फूल का 
सौंदर्य किस चीज़ में है! उसकी पत्तियों के-एक विशेष 
संगठन में ही सुंदरता है। इन पत्तियों को तोबकर अलग- 
अलग कर दीजिए, लब सौंदर्य नष्ट हो जाता है। हसो 
प्रकार मनुष्य के अंगों के सुडो्ञपन में ही सुंदरता है । 
जिसके शरीर में रक् नहीं, सिसका भुखर्संड्ल रोग के 
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मधु-माधवी 


[ भीयुत एन० सी० मेददता आई० सी० ०. ० की कृपा से प्राप्त ] 
थह रागिनी हरे यख्र पहने, अनेक झाभुषण धारण किए साखयों के साथ खड़ी मोर को चारा खिल्ता रही 
। घनघटा घिरी हुई हे; विजल्ली चमक रही है। ओर यह देखकर मोर मस्त हो रहा है। 


&, 27088, 7.प्0६00ऋ. 


आरा; दे०्दे सु० सं० ] 


महिलाफनोरंजन 


ह्श्हू 





कारश पीक्षा पक गया है, उसे सुंदर नहीं कहां मा सकता, 
चाहे उसने क्रिंतना ही शगार क्य्रों.ज कर रक्‍्सा हो । 
. सौंदर्य का मुल्य उद्देश्य आकर्षया है । फूल को भक्ति 
'..में इसलिये सुंद्र अगाया है कि उससे औरे उसकी ओर 
#. जाकृष्ट होकर शह-पुष्प की धक्क को भादा-पुष्प के बीज- 
कोष में वहुँचाने में सहायता दें । सोरगी के खिये सोर के 
पंख और प्रेंढकी . के किये मेंडक को टर-टर इसीकिये 
आकर्षक है कि उसले सृष्टि में संतानोत्पत्ति का कार्य 
मिर्विध्नता-पूेक चक़ता रहे। इसो प्रकार प्रत्येक प्रुष 
प्रत्मेक सुंदर झ्लो को देखकर भाकर्षित होता है, और 
प्रत्येक सत्री प्रस्येक कांति-पुक्त पुरुष को देखकर उसको 
कासना करने क्षरती है। कास-शासत्र के प्राथयोन आचायों 
का ऐसा हो सत है | बुवतियाँ गहने-कपढ़े और बनाव- 
चुनाव से जो कुछ भी अपनी सजावट करता हैं, उसमें 
उसका भीसरों भाव अपनी आकर्षणशोलता को बढ़ाना 
होता है। विज्वक्षणाता में हो सदा आकर्षण होता है। 
आ्रामोण स्त्रियाँ प्राय: देशो जूता पहनती हैं| यदि कोई 
हखी उनमें स्लिपर या बूट पहनकर चद्ो जाय, तो यह 
बड़ी घिल्नक्षण श्रतीत होगी, और सभी उसे शौक़ोन 
समझने खगेंगी | इसके विपरीत, गगरों में जहाँ पावः 
प्रत्येक स्त्री बट पहनती है, उस “हँकीन? स्त्री की 
ओर संभवत: किसो का ध्यान भी सम जायगा। आकफ्िका 
झीर आस्ट्रेलिया की उन आदिम जातियों में, जो सदा 
नग्न रहती हैं, नंगा रहना एक स्वामाविक बात है। 
यहाँ ओ स्थ्रो अपने गुर अंगों को कपडे से दकूती है, वह 
घिलक्षण प्रतोत होने से आकर्षण का कारण बन आती 
है। इसके विपरीत हमारे यहाँ, जहाँ सभी क्षोग शरीर 
को ठककर रखते हैं, नग्त शरोर अधिक आकर्षशकारी 
बन जाता है । 
एक बढ़े ग्राणिशास्त्र-वेस्ता का कथन है कि धघुघट और 
ब़्॒े में छिपी हुई सरते नग्न की अपेक्षा काम-वासना को 
अधिक उस्तेजित करती हैं | भीयुत सनो का कहना है 
कि विक्षकुक नंगी फिरनेवाल्ों अंगली स्त्रियों में रहते 
# हुए विषय-बासना उतनी नहीं भद़कती, जितनी योरप के 
बढ़ें-बड़े नगरों को फ्रेशनेबल पोशाक पहसनेवाक्षी रस- 
सियों के साथ मिलने-जुकने से । बुक़ों, जो अब कज्शा और 
भर्ं का एक भंग समका जाने लगा है, भ्रादि में स्त्री के 
आकर्षया को बढ़ाने के किये ही जारी हुआ प्रतीत होता है । 


क्र 


सिश्-भि्च जातियों में सौंदर्य को कटयमा मिक्षममित्र 


है। आर्ट किया के जंगली क्ोग हमारों लेची आकों को 


हँसते हैं । कोचीन-चायता के लोग सफेद दॉतों को अच्छा 
नहीं समझते । कई जंगकी स्त्रियों घुटनों के भोचे टॉगों 
को बॉचकर उन्हें सुआ खेती हैं| इसे वे सुंदरता का एक 
अंग लप़्मतों हैं । चीनी कोंगों को अपतो दिंधयों के 
दोटे-चोटे कुडीश पैर हो सुंदर लगतें हैं | प्रत्येक जाति में 
सौंदर्थ की कश्पमा आयः उस जाति के आदर्श के नमूने के 
झनुरूप होती है। सासास्यतः पृरुष में पट्टों की मज़बूतों 
और स्थ्री में चेहरे का भरा हुआ होना सुंदरता समझता 
जाता हैं। आफ्रका के हाटंटाट लोग स्त्री का सौंदर्य इसो 
में समझते हैं कि उनके स्तन इतने दीले ओर छोजे हों 
कि वे उसको कंधों पर से पाछ्ें की भोर फेक्कर प्रीठ पर 
उठाए हुए बक्क को तृध पिला सके। योरप के छ्ोग स्त्री के 
स्तन की उपमा हिम से और मक्षायी छ्ोग स्वर्ण से देते हैं । 

प्रेम शारीरिक सौंदर्य और विफ्य-वासमा के झआामित 
नहों । लैली कितमी काक्ी थी। परंतु मजन उसकी 
ख़ासिर मर मिटा। अनेक स्त्रियां लेंगड़ लुले ओर कुडोल 
पुरुषों के साथ भागती हुई देखी गई हैं । जो दो स्त्री- 
पुरुष केवल एक दूसरे पर हो झलक रहकर जोचन व्यतीत 
करते हैं, यदि उनमें से एक का देहांत हो जाय, तो दूसरा 
विषाद-सागर में दुअ जाता है। जिसके साथ उसका प्रेम 
था, बह अब इस संसार में नहों, ओर दूसरे किसो काम 
में दिलचस्पी लेना उसने सोखा नहीं, इसलिये उसके 
मैराश्य का पारावार नहीं रहता । विधवाधों को दुदशा 
का यही कारणा है। इसोलिये न केवल जहाचारियों, विध- 
बाझों और विधुरों को, बरन्‌ विवादित जोड़ों को भी 
समाज-सेवा के काम में भाग लेते रहने की आवश्यकता है | 

साधारण स्त्रियों में, विशेषततः जवान लड़कियों में; 
काम-वासना प्रेम के अधोम होता है। युवती स्त्री के प्रेम 
के भाव में दी बातें शामिज् रहती हैं -एक तो पुरुष के 
उत्साह तथा ऐश्वर्य के प्रति अशंसा, और दूसरे ममता 
तथा मातृत्व की उत्कट लाबसा । वह चाहतो है कि बाहर 
से तो पुरुष का मुझ पर आधिपत्य रहे, परंत उसके हृदय 
पर मेरा राज्य हो। इसी भावकता के वशीभूत होकर 
डससें एक ऐसा आरानंदोग्माद्‌ उत्पन्न होता है, जो उसको 
इच्छा और तक॑ की सभी बाड़ों को तोड़ डालता है। वह 
डस पुरुष के हाथ, जिस पर वह मुग्ध हो चुकी है, या 
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जिसने इस पर अपना मोहिनी-मंत्र चलाया है, आर्म- 
खमप्ंणा कर देती है। अंब वह उसकी दालो होकर उसका 
झामुसरणा करती है, और उसके लिये बड़ी-बढी मूखताएं 
करने से भी नहीं हिचक्ियाती । 

पुश्ष का प्रेम चाहे क्रितना ही प्रंड ओर तोज क्यों 
मे हो, वह स्त्री को अपेक्षा इस प्रकार विवेक-शुद्धि को 
बहुत कम जथाब देता है । एक यार सन चंचल हो जाने 
पर फ़िर स्त्री के लिये अपने को सेंभाप्तना कठिण हो जाता 
है। परंत परुष किसो भी समय अपने को सेंभाल सकता 
है । इसीखिय्रे हम कहते हैं कि स्त्री का कार्य मिव्किय 
होने पर भी उससें मावकता पृरुश से अधिक होती है। 

एक मर्बा की बात है, मांटगुमरी की एक हिंदृ-स्त्री 
जालंधर रेलजे-स्टेशन पर एक मुसलमान सिपाही के साथ 
भागी हुई पकड्ी गई । बहुत-से हिंदू वर्दा इकट्ट हो गए । 
उन्होंने सिपाही को समम्काया-बुकाया ओर धमकाया भी। 
खिपाही ने कड्ठा, में इस विधवा से अपना संबंध तोता 
हूँ । में इसको नहीं लाया । यह स्वर्य ही मेरे साथ 
आई है । अब जहाँ आपकी हच्छा हो, इसे मेज 
दीजिए ! अुके इसमें कुछ भी कहना-सुमना नहीं । में तो 
आग इससे परीझा छुदाता चाहता हूँ । परंतु जब उस स्थ्रो 
से बक्षका पीड़ा छोदने को कहा गया, तो उसने एक न 
साली । हिंतू-परमा के कर्ेचारी बहुतेरा ज़ोर लगा चुके। 
परंतु उसने अपना हुठ न छोड़ा। वह उस समय उस 
सिपाही के मोहम-प्रभाव ( ॥79700 [77ीघ९॥०७ ) 
में होने के कारण अपना हिताहित वजिचारने में सर्वथा 
असमर्थ थी। उसको विवेक-बरद्धि उस वह उसे छोड़ 
राई भी । 

सदा पूृर॒ष के साइस और शोर्य के कार्य देखकर ही 
स्त्री के हृदय में उसके भ्रति प्रेम का भ्राव महीं उत्पन्न 
होता । सुंदरता और चारुता आदि पुरुष के बाहा गुण 
भी उस पर प्रभाव ढाकते हैं, यद्यपि हनका प्रभाव उतना 
निरणोयक नहीं होता, जितसा कि स्त्री की शारीरिक चाहता 
का पुरुष में उसके प्रति प्रम पैदा करने में होता है । 
बोदिक श्रेष्ठता, उश्च नेतिक कार्य और मानसिक सदगुझ 
रमयी-हृदय को बहुत सुगमता से प्रभावित कर देते हैं, 
और जह उसके असाय से उन्‍्मस्त-सी हो जाती है। अध्येक 
प्रसिद पुरुष, चाहे उसकी प्रसिद्धि किल्ी अच्छे काम के 
कारक हो चाहे बुरे के कारक, शोक़ीय नर ( रासघारी भा 
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अभिनेता ) ओर उत्तम बक़ा आदि होकर श्री के शषण में 
प्रेम का साव उत्पन्न करते की शक्ति रखता है। अशिक्षित 
या अरटिया घुदियाली स्थ्रियाँ प्राथः पुरुष के शारीरिक 
बल था भाहा रंग-रूप से अधिक प्रभाषित होती हैं। 
अजेक स्थ्रियाँ सुगमता से संत्र-मत्र के बह्लीभूत हो जातो 
हैं । इनको भमेअचारक, जादू-टोना करनेवाले ख्तोग, 
ओके और सो खोग यट विभोहित कर खेते हैं। ये 
इसज्ञान होकर उनको आध्मसमपंथ कर देती हैं । 

स्त्री पति के आाधिपत्य में रहने था कम-से-कम उसके 
द्वारा रक्षित होने में आनंद का अनुभव करती है। इसी 
के लिये वह प्रेम प्रदट करतो है । स्त्री सभो खुली हो 
सकती हैं, जब उसका पति ऐसा हो, जिसको घह सम्मान 
ओर पूजा के योग्य समझ सके, जिसमें उसे शारीरिक 
बल, साइस, स्वायंत्याग या श्रेष्ठ बद्धि का आदर्श दिखाई 
दें। ऐसा न होने पर पति ऋट ही स्त्री-नदास हो जाता है, 
शा रुत्री में उदासीमता और विराग का आय उस्पन्न हो 
जाता है । है 

जिल घर में पति स्त्री-दास है ( पत्ी-भक्ति होना 
दूसरी बात है ), वहाँ सुख निवास नहीं कर सकता; क्‍योंकि 
वहाँ स्थिति विक्कुल उल्टी हो जाती है, और स्त्री 
इसलिये शासन करती है कि पुरुर निर्वल है।परंत 
स्‍त्री की स्वालाविक इश्छा पुरुष के हृदय पर शासन करने 
को होती है, उसकी बद्धि था संकल्प पर नहीं । सत्री-दास 
पुरुष पर शासन करने से स्त्री को छथा गवं होना तो संभव 
है, परंतु उससे उसका हृदय संतुष्ट कभी नहीं होता । 
यही कारणा है कि पति पर शासन करनेवाली स्त्री बहुत 
कम सदाचारिशों होती है। जिस सरये प्रेम को. उसे 
तलाश थी, वह उसे उस नेवाहिक संबंध में नहों मिलता । 
इसलिये उसे परपुरुष को लाकने की आवश्यकता होती है । 

कुछ अझाशानी लोग यह समम्ते हैं कि पुरुष तो रूपवती 
स्त्री चाहता है; परंतु स्त्री को चाहे कैसा हो कुरूप पुरुप मिक 
जाय, वह संशुष्ट रहती है । इसी भक्त के कारण अनेक चंह- 
सुखी सुझुमारियाँ काले-कलूटे युरुपों के साथ ब्याह दी 
जाती हैं । फिर उनको गशृइस्थी में जकई रखने के लिये * 
श्ष्द शास्तराक्ा सुनाई जाती है कि पति चाहे कोंड़री, कक्ंकी, 
महा, भोंढा, और दुराचारी ही क्यों न शो, जो उसका 
हेश्वर-सुज्य पूजन करती है, वही स्त्री स्वये को जाती है। कुछ 
दिन हुए, इस विषय हों शित्रियों के हार्दिक भाव जानने के 
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उद्देश्य से मेने भषनो आश्ोली से पूछा, तो उन्होंने 
भर कथा सुना . * 

“एक रूएचती लड़की का विद्राह एक सहाकाले पृरष से 
हो गया । विधाह के ग्राद अक्ष खड़की मे पते को देखा, 
#&गों उत्ते अत्यंत दुःख और ग्झानि हुईं । रात को सास जब 
यूश का कटोरा देकर उसे पति के पास भे जती, तो पति के 
गिकट जाकर वह चुपचात्र खढ़ी हो जाती । 'दूध खतीजिए! 
* आदि कोई भी. शब्द मुख से न निकालती । पति आप 
वुच खेकर.पी खेसा। इसी प्रकार कई पिन बीत गए। 
एक दिन पति ने मन में खोचा कि यह मुकूसे बोलती 
: नहीं । आज में इसे वल्ाकर छोड गा | चाहे यह कितनी 
ही देर क्‍यों न खड़ी रहे, जब तक अपने मुख से नहीं 
कहेगी, में दूध का कटोरा न लूँगा । रात को उसने 
ऐसा ही किया। तह हाथ में कटोरा लिए खड़ी रही । खड़े- 
खड़े सारी रात थीत गई । परंतु वह मुख से न बोली । तब 
पति ने सोचा -- अहो ! सेरे कारण इसे सारी मानसिक कष्ट 
हो रहा हैं। अब इसका हृदय ही मुझसे भ्सन्न नहों, तो 
इसे यहाँ रखने से क्या लाभ ! बस, यह उसे उसके सायके 
छोड़ श्राया । यह वहीं अंतर्वेदना से घल-घुछकर मरने 
लगी । एक दिन किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर 
कहा कि तू जैसे कर्म पिछले जन्म में कर भाई है, उन्हों 
का फल भोग रही है । तेरे पति का इसमें कुछ दोष 
नहीं | तूने पिछले अम्म में काले उड़दों का दान किया 
था, इसलिये लुक काक्षा पति मिल्ला; तेरे पति ने सफ्रेद 
मोती दान दिए थे, इसलिये उसे रूपयती भायों मिल्ली । 
यह तो अपना-अपना कम-फल है । तेरे किये अच्छा 
यही हैं कि पति के पाश्त चली जा, और जो साग्य में 
लिखा है, उसे संतोष और शांति से भोग । यह बात उस 
खडकी की समझ में आ गई, और वह मन ससोसकर 
ससुराल में चली गई .” 

न-मालूम ऐसी और कितनी कथाएँ हिंदू-स्थ्रिश्नों में 
प्रचक्षित हैं, जो अभागे अनमेल जोड़ों को संतुष्ट रखते 
- का व्यर्थ यल्न करदो हैं। गस मई-मास. में ममे काशी 
झ्वामा पढ़ा । रास्ते में दो ऐसे ही जोदे देखकर बेचारी 
स्त्रियों को दुशा पर दया और उनके साता-पिला की मुखेता 
पर क्रोध आया । रेल-गाड़ी में अशतसतर के स्टेशन पर एक 
श्वेस-वस्त्रधारी तबे से भी अधिक काला पुरुष चढ़ा। 
कदाचित्‌ बह कुछ रुस्ता था। डिब्बे में प्रवेश करते ही 
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बच पर सेट गया । उसने याड़ी में भूक-भूककर ढेर केशा 
तीस वर्ष की चोटी शालिका थी । बालिका भो बहुल सुंदर 
थी। मेने समका कि यह काला संजुष्य इस देंबी के साथ 
कोई मारकादी गोकर है। परंतु जब वे लुधियाशा-स्टेशन 
पर उतरे, को थह मालूम करके कि बह नौकर भहाँ, पति 
है, मुरे बहुत दुःख हुआ । 

फिर जब हरद्वार पहुँचे, तो वहाँ मी एक ऐसा 
हो सामकझा समिज्कला । एक कुशांगी सुंदरो अपने गोल- 
मोल कृप्पे के सरश फुलले हुए पति के सांथ 'हश को 
पैड़ी? पर गंगा में स्वान कर रही थी । जो भी समुष्य उस 
अनमेत् ओड़े को देखता, हँले विता न रहता । मैंने 
अनेक स्त्रियों को उस स्थो की दशा पर दयाद होते देखा । 
ये दंपति भी दशेकों को अपने पर हँसते और संफेत 
करते देख मन-हो-सज अस्यत लख्जित हो रहे थें । संदुरी 
की दशा शो सचमुच ही दयनीय थी । 

ऐसे बियाहों के परिणाम कभी-कर्सी पत्टत भयंकर 
हो सकते हैं। वेचारों बेज़बान कादकियों की जात पास 
और ल्ट्ष्मो की बेदी पर बलि चढ़ा दी जाती है । थे आजस्म 
माता-पिता और अपने भाम्य को कोसा करती हैं | मानव- 
प्रकृति के स्थासाजिक नियर्मों को लोडकश जो कास किया 
आाथगा, उसका परिणाम हिसकर से होगा । भसाम्य और 
शास्त्रों का ढहरावा अधिक काम नहां दे सकता। मानक- 
प्रकृति उसके विरुद्ध विद्रोह करती है । 

संतराम 
| श्र भ् 
२. महिलाओं क अश्रधिकार 
( जनतंत्र.शासन-प्रणाज्ञी तथा मदहिलाएँ ) 

वर्तमान युग जनतंत्र-शासन-अणाक्षी का युग है । 
सारे सम्य संसार में मनुष्यों तथा महिलाओं के अधिक-से- 
अधिक अधिकार स्वीकृत किए जा रहे हैं। किसी भी 
उच्तत देश के आधुनिक हतिहास की आलोचना की जाय, 
यही सत्यता दश्टियोचर होती है । जनतंत्र-शासन-प्रशाली 
के विरोधी छोगः चाहे कितना ही इसको दोष-पूर्ण लि 
कर, यरतु यह स्पर्ट है कि थे किसी अभय इससे अधिक 
उपयोगी तथा क्रियात्मक शासन प्रणाली को उपस्थित 
महीं कर सकते | यह मानने में कोई इनकार नंहों कि 
परिस्थितियों तथा अवस्थाओं के कारया जनता को शाशिन- 


श्य्क 





अयाज्षी के संचालन में कहें अपूर्याताएँ रह गई हैं, जिनका 
किसो देश की सबयोमुखी उच्चति पर घासक अमाज 
पढ़ सकता है, और .पद़ रहा है । पर तु हस सत्य को 
स्वीकार ढिए विना भी नहीं रहा जा सकता कि इस 
शासर-प्रसाद्ती ने संसार में नए युग का प्रारंभ किया 
है, एक अधिक उस्तत तथा सम्य विचार का विस्तार 
किया है । 

- इस शासन-प्राक्षी का संसार के प्रति सबसे बड़ा उप- 
कार स्वतंत्रता तथा समानता (॥09//9 & 70 0७॥६४) 
के भावतरों का प्यार है। स्वरंश्रता सथा समानता के सौ- 
लिक सिद्धांतों पर ही बतसान सभ्यताभिमानी देशों का 
अम्युदय झआाशित है। इन्हीं सिद्ध|रों की पुष्टि योरप के सिन्न- 
विद्यारकों ने प्रिज-लिक्ष समयों में की है। औस के प्रार॑- 
सिद्ध युग के आचार्य अरस्तू 'डिमोक्रेसो'-शब्द के विरोधी 
होते हुए भी स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धुतों के 
इंढ़यक्षपाती थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '/॥७ 
४०॥४६0५' भें इस प्रदार छिखा है--- 

- पुत्र 8प९॥ # पैशा0टाव०ए 06 | एछ 8१9५8 696 0 8 
40४६ [97०9७ ४0 ७७ कुछ 09 0770० ६० 
96 ॥7ए) छत ॥०0िछ7 है0फ)प | ॥॥8067, 0४६ ७०॥॥ 
ढपुप्वा, की एं ॥फ96679 #7व 0१णघी079 ४70 40 08 
ोशीज़ #ठिप्राएं थ वेशा०5४8४८९, 069 जो ७० फल 


धबा॥60 शोशा को ९8078 धो: ड॥ब7/0 ३0 ७ 
छ0ए०घशाधाशा। ६0 6 एधश08६ ! 


. अथोत स्वतेश्नता तथा समानता के सिद्धांतों पर ही 
जनसंत्र-शासम-प्रणाज्षी की स्थापना हो सकती हैं। ग्रीस 
को राज्य-क्रांति को समकालीन रूसो, मोंटेस्कयो, रोवेस्पीयरी 
आदि फ्रांसीसी लेखकों को हो ऊँय प्राप्त है कि उन्होंने 
संसार में उक्त सिद्धांतों को सूर्य के प्रकाश में रक्‍्ला, और 
उनका विस्तार किया | संसार स्वशावत:ः शत्यंत झनुदार 
है-- उच्नति करने में लदा संकोच-प्रिय है। फ्रांस को भीर 
आति को यह सम्मान प्राप्त है कि उसने संसार की ऋगुदारता 
की अपेक्षा ने करते हुए एकदम उम्र ति-पथ पर पय बढ़ाया 
आप स्वतंत्रता तथा समानता के उच्च आदश-सिद्धांतों को 
क्रियात्मकता में परिकत किया । अमेरिका ने ३७७१६० में 
इन्हीं सिद्धांतों के आश्रय पर स्वतंत्रता का युद्ध किया, देश 
में पूर्ण स्वाघोगता स्थापित की, औौ? सारे संसार के सम्मुख 
. अनुष्यों तथा महिलाओं के अधिकार-पत्र को उद्घोषणा कर 


* मधु 


[ चर्ष ऊँ खंड १, संस्धा है 


दो । अमेरिकन जाति ने अपभी उस ॥260]8#69ता 
4906७०७४१७०९-नामक धोषणः सें अत्येक ध्यक्ति-- आादे 
वह पुरुष हो या स्त्री--को स्वतंत्रता तंथा समानता को जस्म- 
सिद्ध अधिकार स्वीकृत किया । अमेरिका जयतंत्र-शासन- 
प्रशाली को अपने परीक्षया में अधिकं-से-ह्धिक सफल + 
बनाने सें बजवान्‌ हुआ, और आज यह मिःसंकोच कहा 
जा सकता है कि अमेरिकन जाति 'ही अधिक-से-अभिक 
स्वतंत्र है, और वही अन्य सब सम्य जातियों से 
अधिक उसत तथा सख्त है। यह उन्हीं उक्त मौकिक 
सिद्धांतों के आश्रय का परिणामभूत फक्क दै। 

फ्रांस-देश से पीछे नहीं रहा गया। वहाँ एकद्स आंतीय 
जागृति का विकास हुआ। क्रांति हुईं, विज्ञव हुआ झौर सादे 
राष्ट्र में एकसाथ 9९0]80॥009 0 #&.8॥63 0 ६7 
(मनुष्य के अधिकारों का धोषणा-पत्र) प्रकाशित कर दिया 
गया, जितमें प्रत्येक व्यक्ति के उक्त स्वतंत्रता तथा समानता 
के सुंदर सिद्धांत स्वोकार किए गए । (७0 का भर्थ 
केवल मनुष्य करना सर्वथा असंगत तथा युक्लि-शुन्य प्रतीत 
होता है । इसका अश्निप्राय सनुष्य-मात्र से है, जिसमें 
पुरुष तथा महिलाएँ, दोनों सम्मिक्षित हैं । यद्यपि रूस ने 
अपनी पुस्तक 500७। 0०॥(7९8०६ में )|७॥ ( मैन )- 
शब्द का हो प्रयोग किया है, तथापि उसका अभिप्राय 
मनुष्य-मात्र से है, जिसमें स्त्रियों का सी समावेश दे । 
मनुष्य समाज महिक्ञाओं के बिना अपूर्श है, सर्वथा अपूर्ण 
है। भारतीय साहित्य में महिला को मनुष्य की अर्दागिनी 
( ॥%6 #४][ ० 80७ ७ ) स्वीकृत किग्रा गया है, 
ओऔर योरप के साहित्य सें इसको उत्तम भाग ( ॥॥० 
७९६६७४ ॥8/ ) कहकर सम्मानित किग्रा गया है । 
संक्षेप यह कि प्रारंभ से महिलाओं को सनुष्य-समाज से 
अविमुक्त--अनिर्भेक्र--माना गया है, और इसोलिये यह 
स्थापना रखना अधिक तकं-पूर्ण है कि ऋस तथा अमेरिका 
के स्वतंत्रता-धोषया-पत्रों में मैन ( ऐैलित )आब्द का 
अर्थ पुरुषों सथा महिछ्ाओं, दोनों में ध्याप्त है 

महिलाधबों की वर्तमान सामाजिक तथा शंजनीतिक 
स्थिति से उनकी उपयुक्त, आदर्श स्थिति का अनुमाभ 
करना एक कत्पमा-चतुर व्यक्ति के किग्रे भी अथकर कार्य 
है। अदि अ्रवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया जाय-- 
परिश्यितियों को प्रशिकृक्षता को कम कर दिया जाय--सो 
महिल्लाझों 'की स्थिति का चित्र बनाना, ऐतिदासिक क्रम 
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से उनका परिक्षाम प्रस्तुत करता, टेढ़ो खीर है । परंतु 
एक दाजवीतिक था -समाजसुधारक का. कुछ निश्चित 


आधारभूत कल्वनाओं पर, कुछ स्वर्थ सिर्सित मौलिक, 
लस्‍्थों पर, परिवर्तन करने का यश करता कोई कासंजर्य 


«था किये बात गहीं है। महिला: दर्तमान सम्पता में 
आप अफ़ने अधिकारों के पहचानने छगी हैं--.वे मलुष्को 
के साथ अपनी समेयिता का हतुभव करने छ्षर्गी हैं-- 
इस अज्स्था में महिक्ता अधिकार के आंदोखतों का पारं भ 
होना सर्व वा स्वाभाविक तथा समयागुकक है। 

खेखक की सम्मति से. इस कश्पनां में कोई दोष नहीं 
कि भारतवर्ष में हुँ समय जवतंत्रशासव-पणाक्षो के 
भाधों का पर्याप्त प्रचार हो चुका है। जनतंत्र-शासन प्रझाली 
के विस्तृुततम विश्वारों का श्रति नहीं, सो इसके मौखिक 
सस्यो->अाधोत स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांतों--- 
का अवश्य सास्त के एक एक कोने में याद पहुँच चुका है । 
आज भारतवर्ष इतना अशिक्षित--राजनीतिक दृष्टि से 
कूतना अशिक्षित--नहीं है, जितमा कुछ साल पूर्व था । 
भहिलाओं ने भारतीय राजनीति में अपनी स्थिति को पह- 
अआाना है। उन्होंने अपने अधिकारों--जन्म-सिद्ध हक़ों--- 
का अनुभव किया है, और एक र्थ॒र से इस माँग को प्रस्तुत 
किया है कि हमें मर्दों के बराबर अधिकार दिए जाने 
आहिए। 

क्या आज भारतवर्ष के एक-एक कोले में यह आवाज़ 
खुनाई नहों देती कि --ि56 घएू #०706॥, मसी&४७ 
ए०पष्ट एं20087" (उठो महिलाओ ! अपने अधिकारों को 
अहर करो । ) 

अनतंत्र-शासन-अणार्त! बहुत वेव से--कल्पनातीत नेग 
ले---बहुत दूर तक पहुँच चुकी है। इसे नहों रोका जा 
सकता । अत्याथारी अधिक समय तक अब अत्याचार नहीं 
कर सकते । मनष्य-जाति ने अब तक ख्थी जाति को 
ग़ल्ामी में घणित, स्वर्य कल्पित, स्वयं निर्मित, 
स्थापित सामाजिक दासता में रफ्खा है । अब री जाति 
के विद्रोह का समय है। उनकी अपनो जबरदस्त माँग 

#|ं... समान अधिकारों की प्रासि की माँग है--स्वतंत्रता 
को माँग है। मनुष्य-जाति कब तक इस माँग से इनकार 
कर सकती है  स्वर्थ कुकना होगा, भोर महिलाओं को उनके 
पसैसर्मिक समायता तथा स्वतेत्नता के अधिकार देंगे होंगे। 


है२४ 


ऑंगगेज़ी के '007000780$ शब्द का घात्वन .06 
0 3087॥08 ०7 /*४09)]6 थअर्थात्‌ अयता का राज्य 


, है.। क्‍या जनता--हा्ट्र को, अज्ञा | डिप]86४ 0०० 
४.३४१९०६१७.) सें महिलएरें करमिसिश्षित महीं ? उस. जनसंत्र 


शासंन-प्रकोद्छी का कोई अभिप्राव नहीं, जिसमें अगता 
के प्रत्येक भ्यक्ति की--चादे वह शिंकी लिंग की हो... 
आवाज़ म हो | उस जनत॑ श्र-शासम-प्रणाद्षी का कोई शर्थ 
नहों, जिसमें समाज के एक बढ़ें भाग के अधिकारों को 
पद-दल्षित किया गया हो---ठसको समानता तथा स्वं- 
अ्रता के हक़ देने से इनकार किया गया हो ? देमोक्रेसो 
कार्य महिद्वादों तथा मनुष्यों के ऊँचे श्ू्ों को पैदा 
करना है । यदि इस कार्य सें बह असफल होती है, तो 
बह सबेधा अनपयोगी संस्था है * 

डेमोक्रेती में प्रत्येक सलागरिक का समान होना आाव 
शुपक है। यह सहन किया जा सकता है कि किसी 
विशेष व्यक्ति को --चाहे वह पुरुत हो था खी--कुछ अधिक 
विशेष अधिकार दिए जायें; परंतु यह सहन नहीं किया 
जा सकता कि प्रत्येक ब्यक्ति ( हवफरपाा तु ०8)- 
शं०)88 ) को कम-सेकम समान अधिकार न दिए जायँ। 
अधिक स्पष्ट करने के किये इस कभन को इस उदाहरश 
से साफ़ किया जा सकता है कि मताधिकार-पसति से 
यह मान लिया जा सकता है कि किन्हों व्यक्रिपों को शिक्षा 
अथवा अन्य किसी योग्यता के आधार पर अधिक म्रत 
( 3१46/070१] ए०(४४ ) देने का विशेष अधिकार मिल् 
सके; पर साथ ही यह मान लेना भ्रावश्यक होगा ढि प्रत्येक 
ब्यक्कि, मर्द या स्त्री, को एक सत देने का अवश्य अधि 
कार भ्राप्त है। राजनोति के पारिभाविक शब्दों में बहुमत- 
बाद ((?079]709 07 ४०६७४) स्वीकृत किया जा सकता 
है। परं तु साथ ही ल्ोकापवाद ((70ए8/89] 8परी०९१७४४2७) 
को स्वोकृत कर लेना भी भावश्यक है। इसो में समानता 
के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ में प्रकाश है, इसो में उसके 
उदार उश्व स्वरूप का विस्तार है । 

अस्तु, इतना लिखता पर्याध है कि सम्पता के 
बतेमान युग में उच्चित तथा युक्ति-प्रुक्क मात्रा सके महि- 
काओं को अधिकार देना आवश्यक है, ओर नितांत 
आवश्यक है । 


ईंय 





: १. विचित्र कमि 

ओऔसान्‌ पं० सथराप्रसाद पांडेय उपणाल “किजिश्र” कवि 
का जन्म गोरखपुर-ज़िल्े के अँसगत साखडॉड-नामक गाँव 
(युक़-मल ) में हुआ था। झापका जन्मकाल विक्रम संवत्‌ 
१६२० का सैश्न-मास माना जाता है। विचित्रजी सरयूपारीण 
जाहाण थे । इनके पिता ५० गयाप्रसाद पंडेय संस्कृत- 
साहित्य के प्रकांड पंडित थे । सुयोग्य पिता के प्रेम- 
पात्र पुंश्र होने पर भी घनामाव से सुकवि विचित्रजी 
की समुचित शिक्षा का प्रबंध न हो सका । बाल्यावस्था में 
इन्हें अपने पिता ही से संस्कृत भौर हिंदी की साधारण 
शिक्षा मिद्धो थी। किंतु विचित्रजो विचित्र प्रतिभाशाली थे! 
आल्यकाज्ञ से ही इंनकी प्रतिसा का प्रकाश होने क्षगा। 
छातः आंपने अपना जीवन साहित्य के लिये न्‍्योद्यावर 
कर दिया । 

' वैवेच्छा से आपका विवाह-संबंध घजमंडक्ष में हुआ। यहां 
से विशिंत्रजी के जीवन-लोत-ग्रवाह में परिवर्तन-पुग प्रारंभ 
होता हैं। मथरा के महान्‌ प्रेमी प॑० मथराप्रसादजी अज- 
मंडल में त्रजवमिता-बज्ञलम का ही बायरक्रोप देखने करे । 
अंक्ि के भ्रदक्ष प्रवाह में विश्व-विषंचो के विविध विधान 
बह गए, स्नेह सिंध में मन मर्स हो गया । उसी समय से 
विचिन्रजी घर-धार त्याग सकुदूद मथरा में रहने कागे । 
विश्िश्जी के स्वभाव का परिचय निश्च-जिखित पद्मार्द 
में दिया आ सकता है-- 





चाहिंगे की चाह, काहू की न परवाह, नेहों 
नेह के दिवाने सदा सूरत निानों के; . & 
सरबसनरासिक के, दास-दास प्रेमिन के, 
सला प्यारे कृष्ण के गुलाम राधाशानी के । 
निर्देय दैव ने आपको कतिपय दुदोंत कष्टों का 
भाजन बनाया था। विधिश्नजी की जोवित अवस्था में ही 
उनके युवक पृत्र परलोक-बासी हो गए । पिता-मातला का 
विछोह इसके बहुत पृथ ही हो चका था। चिरलगिनी भो 
साथ छोड 'चक्षो । इस प्रछार पृत्र-हीन सुकृवि विचित्रजा 
विरह-दुःख-अजेरित हो, अपने प्रिय परिजनों को रोता 
हुआ छोड़, संबत्‌ १६७६ विक्रमाव्द के समीप, शमचंद की 
रश्मि-राशि में विलोन हो गए। आपकी रूत्य-तिथि का हमें 
पसा नहीं । किंतु वर्ष के विषय में कोई विवाद भी नहीं। 
आपको विधवा पृत्र-बध्‌ भ्द्यावधि वजमं ढल में डिधमान हैं । 
विचिश्रजी की प्रायः सभो रचनाएँ अ्रजभाषा में हैं। 
इनकी भाव-ध्यंजना अत्य॑त मर्मश्पर्शी ओर बर्णन-शैलो 
समुचित भाषा में हृदयप्राहिणी है। विजित्रजों क्री काब्य- 
ऋृति-कुशक्तां, माधुर्य-मंडित भार्सिक रचना एवं सरस, 
सहदगता से मुग्ध हो गढ़वात्ष-प्रांत के अंतर्गत कदापूराधोश 
ने शपमे प्रशय-प्रदान द्वारा इनका सम्मान बढ़ाया था | सम्मा- 
खिस मित्र संमाय यह उनके द्रवार में रहते थे । राजा साहब 
के परझोक-बासी होते पर सो विचिप्रजी का अधिक लीयन 
काल उनको रियासत के प्रईंघ में ही ब्यतीत होता था। 


अावण, २०३ शु० खें० है के 
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के करारा है। किंतु खोज करने वर और पश्ञों को 
भी प्रासि की संमाथना की जाती है, जिनके संकक्षम से 
एक ज़ासा सुंदर संग्रह तैयार हो सकता है। अजमाणा- 
, प्रेमियों के किये यह संग्रह मनोरंजन एवं अंजीकिक 
आमंवअदान में सफल दोगा, इससें संशय नहीं । दुःख 
है, अभो सक किसी भाश्तीम रखना-रसिक ने हस कास में 
हाथ शहीं लगाया । दुर्भाग्य-बश मेरो दृष्टि में आई हुई 
आपकी रखनाओं की संख्या अस्थतप है. । किंतु आशा है 
शीघ्र ही यह. संकक्षन साहित्य-सेवियों के समक्ष समप- 
स्थित होगा ।.., 
अब मैं विलिश्रज़ी की विशित्र रखना के दो-चार उदा- 
हरण देकर ही इस चर्चा की अर्चना का उपसंहार करता 
हूँ । पाठक स्वयं उन्हें पढ़कर उनके सनोहारिसामय माधुर्य, 
सरस सौंदर्थ एवं सुललित शब्दों के 'चारु अयन का 
अम॒मान करें । शब्द-माधग्र और भाज-गांभी्य का मणि- 
कांचन-योग विचित्रजो की रचना में विशित्र रूप से 
वर्तमान है । 
कोई सुंदरी नायिका है। उसके अधरमंडल्त को 
बिंबाफल समझ कीर-कुल उस पर दूट पढ़ा है। बेचारो 
घघट में भी मुख छिपाने नहों पाती। इतना हो नहीं, 
मकर द-सजुरिसा पान करने के लिये मधुप-मंढज भी 
सरस गुंडार सहित व्यस्त हो रहा है। उधर चातकों ने 
नायिका के मुख को मुद्ति सर्यक मान सुधा-माचना की, 
राग अक्षापना प्रारंभ किया। बेचारी परेशान हो रही है । 
इससे बचले के लिये वह अपने प्रियतम के अंक में जाती 
है ; किंतु वहाँ सी उसे शांति नहीं। हसो भाव को कवि ने 
निम्नलिखित पदश्च में कितनी सुंदरता के साथ ब्यक्त 
किया है--- 
चोरन देत न धुँघुट भे मुख, मारो कॉऊ इन कीर-किप्तोरन $ 
सोरन जूमिक मोरत सौर, क्यों सूमि परी है कहा हन सोसन । 
मोर न मानत कोऊ कही अर नाहक रार सचाई चकोरन | 
कोरन भागि'निचित्र' छिपी,तो लगे अबहूँ हियो तोचि निचोरन ४ 
* कुथना बढ़िया वर्णन है! कितना स॒ दर शब्द विभ्यास 
एवं कैसी सरसतामय सूक्रि है ! कवि का काव्य-चमत्कार, 
सुक्षक्षित भाबों को भरमार ओर नायिका की दीन पुकार 
ऐसले ही चनती है । 
विरहियों नाग्रिका के उसकी एक सखो पूछ रहो है कि 


१२७ 


हे म्रिये, बसंत आ नया; किस तुम्हारे सश-वसंत क्यों बहां 
आए ? शायद वह तुम्हें भुक्ष तो नहों गए ? इसका उचचर 
नायिका ने ओ दिया है, बह आदर्श प्रेम का आदर्श 
उदाहरण है । बह कइती है, अधपि थहाँ माधव 
से जइ-चेतल सदमत्त हो रहे हैं, तथापि हमारे मन-बर्संत 
के यहाँ असी वर्सतागमन नहीं हुआ है, क्योंकि वसंत 
की बहार में वह बाहर नहों रह सकते । इसी साथ 
को कवि ने बड़ी सुबु-र्ता से सांचे में ढाका है । 
देखिए --- . 
होतो वहाँ तरु जो, तो पत्र भररि जाते सबे , 
आम बहाँ होतो, तऊ बोर लगे आबतों 
गुनी कहाँ होतों, तो बस्ान करतोई गुन , 
पढित जो होतो, तऊ पंचमी बताबतों । 
होती जो हमारी, तो हमारी पुश्नि लेते, या 
समीरन के संग प्रें फरेवा होय ध्ावतों : 
आजकाल्द भ्रार्ल वहाँ डे है कोऊ भौर ऋतु, 
होतो जो बसत, तो हमारो कंत आावतो । 
विरहिणी का अपने पति के प्रति कितना दृढ़ प्रेस एवं 
विश्वास है । किस प्रकार वह अपने विरह-ताप-उश्तस्त हृदय 
का प्रवोधन कर रहो हैं! वह देखती है, वसंत झा गया, 
रसालकुल थोर गए हैं, लतित लतिकाएँ मंजुम जरी- 
युक्र हो रहो हैं, मिक्किदमाला सुमन-समृह-संद्रता 
संवर्डन में सन्नद हो गई है, पपीहे पिहक रहे हैं, को 
किल-कलछ को केखि का संमय आ गया है, समो दिशाएँ 
प्रसक्ष प्रतीत होती हैं । किंतु उसे अकनी आँखों पर 
विश्वास नहीं, सखी के कभनम का ध्याम नहीं । उसके 
हृदय में पहो विश्वास हैं कि वंसंत आने पर मेरे प्रियतम 
विदेश सें नहीं रह सकते । धन्य है वह प्रेम, झोर धन्य 
है वह प्रेमिका । 
पुनः देखिए, घिचिश्रजो वियोग-वर्ण न किस ख़बी से करते 
हैं । वियोगिनी कहती है कि ऐ सखी, प्रिय-विरह में समे 
श् गार-कानस सें पेठने पर पृथ्प-सारावनत ख्तिकाओं से 
बचकर रहना प्रदृता हैं! क्योंकि उन थोवन-मदमातियों 
को समीर के संग विज्ञास में मग्त देखकर मेरा विरह-दुःख 
दूना हो जाता है । रजनी में चत्रकक्षा मेरे किले कष्ट. 
कक्षाप का कारण होतो हे । क्‍या करूँ, कन्न ऐसा योग 
हो आ पढ़ा है कि अनग॒ठी सुधा सी मुक्के विष-धद ही 
जान पड़ती है। सनिए-.... 





श्र्क् 





हओें पेठि सिंगार के कानन में, उसई लतिकान चर्चदो परे 3 
शख्ि चोग के चंद को चोखी प्रथा, सन ॒तापन ही सो संबदो बरे। 
कहु एसाई आग है भानि परपा, चित नाहक ही लखपेजो बरे ३ 
'बिप-धूंदन्‍्सी सीढ़ी अनूठी छुछा, नित ही दग मूंदे अंवेके यरे । 
जिरह-बिधरा का उपयुक़ कल अत्यंत क्रुक है। 
ऋषि विधिन्रजी ने भी दस विचिग्र जिन्र चित्रण में कलम 
सोद दी है, कमात कर दिया है । 
झाब एक सोंदर्य-वर्शत की बानगी जीजिए -- 
जारन लागी सनेह नयो, तट छोरिके लागी ठंवे शिति छोरनः 
'होरम खागी छपाकर के छाब. चंदपुखों मुस्त ही को मरोरन । 


रोरन रोकि रक्तालन को रसना कायि लागा छुघा-पी निचोरम३ 


चोरन लागी 'विचित्र' चिंते चित, कारन “दे ऋषियों बरजोरन। 

झह्ा ! क्‍या हो सोध्ठव सहित सोंदर्य है ! कितनी चार 
फचिसचोरी है| शाव्दिक सुषमा एवं सौंदर्य-वर्णत की कैसी 
छुटा है ! दिंदी-साहित्य में सिंहावस्लोकन का इतना सुंदर 
उदाहरण सिक्षना दुस्तर है। 

विशिश्रजी बढ़े सानी कवि ये । इसके कतिपय पश्च प्रग- 
'कमता-पूर्ण हैं । सुथा है, एक जार चेतिया के प्रसिद रईस 
पं ० शोजिंदसाथ जिपाटीजी ने आपको अपने यहाँ बुलाया 
शा। जिपाटीजी से विचित्रजी के जीवत-मिवराह का सार 
अपने ऊपर कषेने का वचन दे उन्हें चैतिया में हो रहने की 
'सी सब दी थी । उस खमय विशिन्रणी भधुरा-मंडल 
सें थे । कृष्ण-केलि-कंज, का त्याग कर जीवन-नरिवोह 
के किये बस्ती में जाकर रहना आपको भस्ता क्यों 
सचिकर होता | देखिए, विजचिश्रजी भें ख्रिपाटीजी को कैसा 
उत्तर दिया है--- 
ओह के जाके. इसारड्ी ते यह जीवत सारे जहान के प्रानी ; 
जैक निहरि बिशोक की संपदा, होत प्रयातत बिना मनमानी । 
जाके श्रधीन सदा कर नोरे रहें कर क्रीत-से सारँंग पानी ; 
जीविका को इमें सोच हीं, यदि जीवति हैं कहूँ राशिका रानी । 

: इक बार किसी अदालती काम से आप्र एक बकरी 

आाहब के यहाँ, जो कि आजकक्ष हिंदू-आति के कर चारों 
में हैं, गए। किसी विशेष कार्य में ज्यग्न हहने के कारण 
उन्होंने इसकी और ध्यान न विया । विविश्रजो अखा इसे 
कथ सहन करते कमे । उन्होंने उसी समय निम्न-शिखिलत 
-पष्ध अगाकर पढ़ा-- - 
इन भमारतबासी पतंगन के लिये, रंगबिरंग के दौए हुए | 
अरमारथ छॉड़े के स्वार्थ की जो धनी शुदरान में सीए हुए । 
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[ वर्ष ४, खंड २. संज्या है 
ताजे धर्नं5रु कं 5९: सम सबे, अपकर्म करें.जद पीए .हुए । 
प्रदि के इम्नकूल में बी० ४० हुए, भनों खरे चन्थ के बाएं हुए । 
»: चकीक्ष साइब मे उपयंक् पथ खुबकर विशिची को 
बहुत आर्थता की | किंतु सब निष्फ्ल । वह उसी समध 
कहाँ से अल दिए । १24. ० 
. इक और-- धर 
के० सो० एस्‌० आई० भार० व्यर्ध का पुछला कॉँबि ,, 
पत्मा खोल लोगों का. करोड़ों धन से अप | 
बाकी जो र३ से अल्मंदन के बंदन बे, 
' लंदन में माय छल-छंदत हले गएु। 
दाह तें बचे जो, सो “वेचित्र” शेक्ष-चिल्ली, लोग , 
मित्र होय दिल्ली-दरबा( में दले . गए?! 
दजेन के दर्जन कितिक महाराजन को , 
कजेन ते लादि लाट कर्जन चले गए । 
सशकारो नीति का केसा सश्या वर्णन किया है। उपरक्र 
पथ्च में दिल्ली द्रवार का दाशेनिक दर्शल है । कर्ज न की 
सक्तित कृति का उपयुक्र उदाहरश रक्‍्खा है। मित्र बनाने 
का दंग एवं उनके साथ अंगरेज़ों का स्यवहार आदर्श ही' 


होता है । 
हरिश्च्ंद्रपति जिपाटी “कर्बांज! 
| मे 


न 
२. कैंठाभरण के संकर 

आपषाढ़ की माधुरी में 'कंटासरण के संकर!-भाभक एक 
लेख निकला है। इस लेख के लेखक ने दृकतह के होंही 
मतिमंद वह मंद पे पढाई” आदि पदों से मार भ हं।नेवाले 
छुंद में संकर-धर्लकार के चारों सेदों के डदाहरक निकाल 
देने के लिये विद्ठ/मों से प्राथंना को है । लेखक महोदय ने 
यह भो मरकट करने को कृपा की है कि सेरे पितव्य स्वर्ग 
वासी बजराजजी भी उक़् छुंद में संकर के चारों मेंदों के 
उदाहरण नहीं बतल्ा सके ये। मैंने अजराजञी से कंटा- 
अरख नहीं पढ़ा; पर मेरे पिताजी ने पढ़ा था । सो मैंने 
उनसे थह बात पूछी कि क्या स्वर्गीय शजराजजी ने 
आपको कंटाभरण के जिस छुंद में संकर-झसंकार के चारों 


ैं 


भेदों के उदाहरण हैं, बह नहीं बहखाया था क्या के उक़ 


पक. 


चंद में सकर के भेदों के उदवाइट्स सहों विकाज् सके थे 
विताजी ने उत्तर दिया --'“बतक्षाया था, और कहुत अच्छी 
सरह से अतलाया जा; बिक उन्होंने आठों अदा कार भुझी हे 
जिकलबाए थे। उन्होंने सुसखे कहा---देखों, सत आखंकार 


आवल, इक३ सु० संण्पू. 





वाक्षण-सदय सहित पढ़ चुके हो । इस सेकरबातो छंद में 
घही पढ़े अक्षकार आयेंगे, से बद्धि पर ज़ोर देकर तुम्हीं 
डसे हम सुधार देंगे । सदगुसार मैंने अस्लकार निकाले, भोर 
$ फिर उन्होंने टीक कर दिया । अपने सभी विंधार्थेयों की 
बह इसो प्रकार से परोक्षा केते थे; भौर बद्धिमान्‌ तथा योग्य 
विद्यार्थों ऐसी परीक्षा से ्ञाम सी उठाते ये ।” ज़ैर, पिताजी 
मे मुझे यह बात तो माजूम हो गई कि पूज्यवर स्वर्गीय 
विशष्यजी ने उक् छंद में आनेवाखे संकरों के उदाहरण 
अपने विधार्थियों को बताए थे; पर थे आठों कौन-कौन-से 
अलंकार ये, पिताजी से यह बात पूछने को हिम्मत मुमे 
नहीं हुई; क्‍योंकि में इधर दो वर्ष से दूर और हृदय-रोग 
से अत्यतिक बीमार हैं, ओर चिकित्सकों ने उन्हें झाजशा दे 
रक्‍्ली है कि वह ज़रा सी मानसिक परिक्षम म करें । यदि 
मैं इस छुंद में उनले अलंकार निकालने को कहता, तो उन्हें 
अस अवश्य करना पड़ता, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बरा 
प्रभाव हो सकता है। इसलिये उनको कष्ट न देकर मैंने 
स्वय॑ संकर के चारों भेदों के उदाहरण उक्क छंद में निकाले 
हैं। कंठामरया मुझे कोई ऐसा कठिन प्रंथ नहों जेंचता, 
जिसको टीका के किये किसी असाधारण विद्वान की ज़रूरत 


का 


हो । ओ हो, मैंने उक्त छुंद में जो अलंकार निकाले हैं, ये 


नीचे देता हूँ । पिताजी को जिस समय अधिक स्वस्थ 
देखँगा, उस समय उनसे पृछुकर स्वर्गीय पितृब्य पृज्यवर 
ब्रमराजओ के बतक्काएं अलंकार भी लिखूंगा | 
भेरी सच्छु यद्धि के अनुसार उक्ष छुंद में इस प्रकार से 
संकर के चारों भेद हैं-- 
पहला सुक--विषस + रूपकातिशयोक्नि # अंग्रांगिमाव 
दूसरा तुक--पर्षायोक्ि + व्याज-स्तुति 5 समप्रधान 
तीसरा तुक--उत्मेक्षा + परिद्त्ति 5 संदेह 
चोथा तुक--अनुमान + अजुप्रास ८ एकवाचकानुप्रयेश 
- इसका विवरया विस्तार के साथ आगे दिया जाता है। 
दृकइजी संकर-अतंकार का कक्षण यह वेते हैं -- 
- .. #ज्ीरूछीर-म्याय करि संकर प्रमानिए”? 
2. संहर के उन्होंने चार भेद माने हैं-- 
झअगालगिमाब, समंतप्रधभान, संदेहजर एकबाचकर्मतश 
ऑोबिनि अलासिए । ह ्ज 
झागे किले घुंद सें उन्होंने संकर के इन चारों मेहों 
के उदादरण दिए हैं-- 


कवि-र्णा . 


१५६ 


हों हो मरतिमंद वहि मंद वे पढाई, दोऊ 
' संकरे को चाही चेदकशा तें तहाई है। 
कहे कषि “दूलह' अपूरन अ्रकासंयों हेतु, ..- 
. मभाइनि हमारी ठकुराश्ने हे घाहई ६॥ 
चारी मेंद हंकर के धांरों तुक में विचारों, 
दै करि छुणाई मनी निद्धरार लाई है 
पेखि भनसंदिर में पलकाने पीक पोंछी, 
. खोई अरुनाई इन भाँखिन में आई है। 
इस जंद के पहले तुक में अंगांगिसात्र', दूसरे में 'सम- 
प्रधान, सीसरे सें 'संदेह” और चौथे में 'एकवाचकानुप्रवेश 
संकर के उदाहरण हैं-. 
१--अश्रेगांगिमाब संकर 
नासिका को ग्रियतस से मिखंकर रमण करने की इच्छा 
थी । इस इच्छा की पर्ति के सिरे उसमे नाथक को दूसी 
के द्वारा बुखवा भेजा । पर जब दूती लौटीं, ती नायक उसके 
साथ न था। हाँ, स्वयं दूती के शरीर में ऐसे चिह्न सौजद ये, 
जिनसे नाभिका को निश्णय हों गया कि स्वर्य तृशी ने ही 
उसके प्रियतम के साथ संभोग किया है। इसी अवसर की 
बात उपयुक़ छंद में बर्शित है। नायिका अस्यसंभोग- 
दुःखिता है । दूती के शरीर में रति-चिह देखकर यह कहती 
है कि सचमुच में बढ़ी मंदबुद्धि थी, जो अपने प्रियतम 
के पास इसे सेजा । नायक को मेरे पास बुला काना तो दूर 
रहा, इसने सफल्ती के समान स्वयं उसके साथ रमश कर 
किया ; अर्थात्‌ जिस दिल के सिये सैंमे यत्र किया भा (दूरी 
हारा नायक को युजवाकर उसके साथ रमणा करया चाहा 
था), धह अदित हो गया (दूती माथक को ब॒जवाकर तो लाई 
नहीं, स्वयं उसके साथ रमण कर झाई) । 'दोऊं संकर को चाही 
संदकल़ा तें खहाई है! का यह भर्थ है कि युगल शंकर के 
समान शोमित दोनों कुचों में चंशकका के समान मख-क्षतों 
को क्गया आई है। अ्रयोंत्‌ दूती के उरोजों पर रतिसूचक 
नस्त क्षत सौजद हैं। मायिका ने जिस इच्छा को पूर्ति के 
लिये उच्यीय किया था, बह तो विफल हुआ हो नहां, 
साथ ही झभर्थ संभव हुआ, और देतु के विरुद कार्य हुआ । 
साहित्य-दृषक में खिला है-- 
किये का बेत्स्यातां विसद्धे हेतुकायेयोः ; 
यदारव्दस्य,. वेफल्पधनर्थस्थ च॑ सेसवे: 4 
विरूपयोः संजटना या थे तादिबंसे मतम्‌ । 


श३० 


आशुरी 


[ बे 2, खंड १, संख्या १. 





इस अ्रकार से छुंद के प्रथम शुक्र में “विश! अलंकार 
का उदाइरणआ मौजूद है। स्वर्म वृक़तदओी का कक्षय-सदय 
भी इसी कथन का समर्थक है... 
दिते को बतन करें चहित है जाथ. तहां, 
तीसरी विषम रोते बरलणि बुनाई है; 
लेन को कन्हाई हम दूती को पढाई, 
यह दूती दुखदाई दे भापे रमि भाई है । 
पदों संकर को चाही चंदकला तें क्षहाई है” इस अंश 
में उपसान में ही उपस्ेेय का बोध कशावा गया है। उप-. 
मान हारा सपसेश का निदर्शंन होकर अध्यकसान हुआ 


है। यह रूपकातिशयोक्रि का रूप है । इस प्रकार से पूरे 


तुक में विषय और रूपकातिशयोक्रि, इन दो अर्लकारों के 
उदाहरण हैं । पर ये दोनों अलंकार नीर-क्षीरयत्‌ मिले हैं। 
अख़रा नहों हो सकते + रूपक्रातिशयोक्ति भ्रलम निकाल 
डाली जाय, सो विषम नहों रह सकता। विषम का प्रधान 
समर्थन रूपकातिशयोड्लि ही करती है । वह विषस का अंग 
है। इस प्रकार सह स्पष्ट है कि भ्रथम पद में विषम ओर 
रूपकातिशयोक्नि का संकर है, और वह भी अंगांगिभात- 
मासक अश्रम धकार का । 
२--समरप्रधान 

कहे कबि दुखह भ्रपूरब .... ... ... ...2कुराशन है भाई हे । 
इस सुक में “'माइन ठकुराइन होकर आई है! इस 
कक्‍्य का यह अर्थ है कि भाइन व्यमिचार करके भाई है 
६ यहाँ जाइन ठाकुर से रमण करने के कारझ ठकुराइन 
कही गई है )। अपूर्य देते प्रकाशित करने से अभिप्राय 
जोका देने का है। नाइग को जो काम सोंपा गया भा, 
उसमें उसने घोका दिया है | पर ये सब बातें प्रकट 
वाच्यार्थ से नहीं खक्तों, भरन्‌ गम्य बचत का अंम्यंत- 
राज्य सेना पदता है। बात टेढ़ी रखना का आश्रय लेकर 
कही गई है । यह परयोयोक्ि-अखंकार का रूप है। 

“लाइन ठक्राइम होकर आई है, झपूर्व हेतु अकाशिस 
हुआ है' आदि आाक्यों से प्रकट में माइन की स्तति संमरू 
पद़सी दे; पर सशृदय जाम सकते हैं कि इस संपूर्ण वाक्या- 
यल्षी की तह में नाइन की घोर सिंदा भरी हुई है। अन्य- 
संभोगदुःखिता के ऐसे कथनों में ज्याजस्तुति-अस्षकार की 
सा बढ़ें-बढ़े कवियों ने स्वीकार की है। अतः इस तुक में 
पथोयोक्ि भी है और व्याजस्तुद्धि श्री । दोनों भोर-क्षीरचत्‌ 
सिल्े हैं, और दोनों समअथान भी हैं । 


३--संदेह ह 

, आरो भेद संकर के चारों तुक में... ... ....:.साई है ।.*, 

दूती जब प्रिधतम के पास संदेश क्षेकर गई भी, तो यह 
सिधाई की मूर्ति थो। पर बहाँ नायक के साथ समझा करके 
खौटने पर अच वही दूसी साथिका को निहु रता की मूर्ति . 
पदिखलाई पढ़ती है । नायिका ऋटती दे कि आागो अपनी 
सिधाई दे करके यह निष्टरता ले आई है ।- उरोंजों पर 
कर पक देखते हुए यहाँ निधश्चु रता की संभावना की 
गई है -- 

संमावना स्थादुस्पेश्ता बस्तुहेतुफकातना । 

इसक्षिये इस तुक में उत्पेक्षालंकार स्थापित होता है । 
पर जिस वाक्य में उत्प्रेक्षा है, उसी में परिश्क्ति भी है । 
सम, न्यून अथवा अधिक के साथ विनिमय ( झदक्षा-बदछा ) 
'होने से परिदु्ति-अलंकार होता है-- 

परिवृत्तिनिनिम यः समस्यूगाधिकेसवेत्‌ । ह 

यहाँ पर दूती ने अपनी सिधाई देकर अत्यधिक 
निष्ठु रता पाई है । इस अ्रकार इस. तुक में “उत्प्रक्षा और 
परिजृत्ति का संकर है वे नीर-क्षोर के सभान मिलते हैं। 
जो कारण उसप्रेक्षा के साधक हैं, वे परिध्ृत्ति के बाघक 
गहों । और म परिदृृत्ति के साधक कारया उत्प्रेक्षा के 
बाधक हैं । इसलिये इस तुक में उस्प्रेक्षा और परित्रत्ति 
का संदेह संकर है। 

४-- एकबा चकाल प्रवेश 

पंच... ... ... इन आँखिन में आई है। 
यह अनुभान किया गया है कि पलकों को पीक पोछने 
सेआँखों में लाली आई है । साधन के द्वारा साध्य का 
यह ज्ञान चमस्कार-पूर्ण है । हसकिये यह अनुमान-अलं- 
कार है-- 

अनुमान तु विच्छित्या ज्ञान साध्यस्य साधनात्‌ । 

“मनि मंदिर मैं', 'प्षकनि पीक पोंछी', 'सोई अरुनाई 
इस आंखिन आई सें अनप्रास है। दोनों अ्कारों का--- 
अनमान और अनभास का--वाचक ( यहाँ शब्दावली से 
अभिप्राय है ) एक है ; दोनों नीर-क्षोर के समान मिले हैं; 
इसकिये चोये तुक में एकवाचकानुप्रवेश-संकर है । एक- 
वासकानुम्वेश-संकर प्रायः शब्दासंकार और अर्थाक्षंकार 
का होता है। जिल शब्दावक्षी में अर्थासंकार रहता है, 
जसी में शब्दाक्ंकार भी विद्वसित होता है। 

ह्यणिहारी मित्र 








२, इतिहा। 
# #मारतीय इतिहास का मौमोलिक आधार”-- 
जलेखक, प्रो० जयचंद्र विद्ासंकार; प्रकाशक, हिंदी-मवन, लाहौर; 
मुल्य ॥॥) परिचय श्रोर शुद्धिपन्र को छोड़कर पुस्तक की पृष्ठ- 
संख्या १०४ है । 

'पुस्तक में “मनुष्य और प्रकृति”, 'भौमिक परिवर्तन, 
»मारतवर्ष के माग', 'उत्तर-सारतीय मैदान, 'विंध्य-मेखला', 
व्क्षिस -सारत', 'हिमालस और परिचिमोशर की पयत- 
स्माज्ना' और “समुत्र॒तर्ट-नामक आठ विभाग हैं । 

प्रथम परिच्छेत में लेखक ने यह बतलाओ है कि इति- 
'हास की प्रेरक शक्तियों मनुष्य और प्रकृति हो हैं, और 
इन्‍्हों की क्रिया और मसिक्रिया का नाम इतिहास है। 
आ्रारंस में ही लेखक से उन ऐतिहासिक जिजेश्को की 
अआखोचना की है, जो केवल भीगोलिक स्थिति को हो 
मक्रसों देश को सम्यता, उसकी सॉभाजिक स्थिति और 
राजनोंतिक संस्याह्रों का आधार सामते हैं। आपकी यह 
आलोचना बहुत डंलित है । अमुष्य-जाति को सम्यता के 
विकास मे आपने जीवन-संग्रा या रोटो की छीना-कपदी 
करे एक बड़ों मवतेक कारण बतलाया है। इसमें हम आपसे 
सइमंत हैं । साथ ही आपका यह निर्देश करना भी 
अिक्षकके ठीक है कि इन अवस्थाओं पर भौगोलिक स्थिति 
का किसी-म-फिसी अंश सं बढ़ा प्रसाव पढ़ता है | 
: ितीय परिइलेंद में इस घात का चिचार किया गया है 


कि भारतवर्ष की भूमि-रचना का प्रभाव देश के इतिहास 
पर क्‍या पढ़ा। हससें विशेषतः कई परिवततेतों का वर्णन 
किया गया है, और कई शाराण्य बातें बतद्वाई गई हैं। किंतु 
नक़्शों का अभाव बेतरह खटकता है। भरद्यपि लेखक ने दो- 
एक एटल्ा्सों का उदलेख कर दिया है, किंतु पुस्तक के साथ 
ही मान-चित्रों का होना आवश्यक था। तीसरे परिष्छेद 
में चार स्वाभाविक विभागों का वर्णन किया गया है। 
बहुआा भारत के केवद तीन विभाग किए जाते हैं; पर 
आपने मध्य-सारत का एक नया विभाग किया है । इसमें 
आपको बह आशंका है कि आपके ऊपर नवीनता का दोष 
रलगाया जायगा । आपने जिस दृष्टि से बह विभाग किया 
है, उसमें हमें कोई आपसि नहीं देख पढती । ह 

औपधे परिच्छेद में उत्तर-सारतीय मैदान का वर्यान 
करते हुए, उस क्षेत्र के भिश्न-लिन्न रखांगणों पर, इस दृष्टि 
से विचार किया गया है कि वे भारतीय सेनाओं के लिये 
कहाँ तक उपयुक्र या अनुपयुक्त हुए हैं। इस परिच्छेद में 
सिंधु भौर गंगा-यमुना के सरिता-विभाग के मेदान का 
विवरण, ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करते हुए, कुछ 
विस्तार से दिया गया है | क्षेखक ने जीपम साहब के इस 
मत का ठीक ही खंडन किया है कि “किसो देश के सौतिक 
खक्षश् उसके ( केवल ? ) आरंभिक इतिहास की गति 
पर बहुत प्रभाव डालते हैं।” आपने स्मिथ साहब के 
इस मत की पुष्टि को है कि “झाधुनिक विज्ञान को 


१३२ 
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उमञ्नति ने केवल पवेतों, नवियों और जंगक्षों की प्राकृतिक 
बाधाझों का ही राजनीतिक और सामाजिक सृल्‍्य नहीं गष्ट 
कर दिया, जतिक उसने उन प्राशीन क्लिल्ों को भी निरर्थक 
कर दिया है, जो अरसेद्य समझे जाया करते ये १९४००८” बले- 
साम युग से परिचित कोई सो व्यक्ति हत बातों से सहमत 
होगा । पर साथ हो सेखक ने यह जहुत ठीक बताया है 
कि बतंसान काल में स्वाभाविक विभाग दूसरे ही रूप में 
झपना प्रभाव दिखाते हैं । 

पाँच परिच्छेद में विंध्याचत +ो मेखला और गुजरात 
की भूमि का वर्णन है। इसमें भी, चोये परिच्छेद के समान, 
धटनाओं और ध्थकों का साम॑जस्व बतज्ाया गया दै। इन 
परिच्छेदों से लेखक के ऐसि हासिक शान का अच्छा परिचय 
मिलता है। छठे परिष्छेद में दक्षिण-भारत का वर्णन है । 
उसमें आपने बह भिष्कर्ष निकाला है कि भौगोंशिक स्थिति 
के कारण वक्षिण ओर उत्तर-भारत की इतिहास-घाराओं 
के अलग-अलग बहने तथा दक्षिण के भी दो ऐतिहासिक 
खड़ होने को कुछ-कुछ प्रद्ृत्ति अवश्य रही है। पर वह 
प्रदृत्ति अ्नुकृघित कभी नहीं रही । इसके पश्चात्‌ सातवें 
परिच्छेद में दिमालय और परिचमोत्तर की पर्वत-माल्का 
और आभाठवें में समुद्-सतट का वर्णोन देकर पुस्तक 
समाप्त की गई है। 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि पुस्तक अपने ढंग की 
निरासखी दै। इस विषय को हमें तो हिंदी में यह पहली 
ही पुस्तक देख पड़ो। कॉलेज के विद्यार्थियों के काम की 
जीज़ है। इस संस्करण में अशुक्षियों की भरमार के साथ- 
खाथ नक़्शों के अभाव से पुस्तक की उपयोगिता कुछ घट 
गई है। आशा है, लेखक और प्रकाशक अगले संस्करण 


में इन श्रूटियों को दूर कर देंगे। 
रामचंद्र संघी 
भर 4 भू 
२, अधथे-शाख 


कौटिलीय अर्थ-शाखत ( हिंदी-धत॒वाद-सहित )-- 
अनुवादक, विद्याभास्कर, वेदरल, प्रोफ़ेसर उदयवारजा शाल्रो, 
न्याव-वैशषिक सांख्य-योग-ती, केद्ांत-विशारद इत्यादि । 
प्रकाशक, श्रीयुत भेहरचंद-सत्यणदास, भ्रध्यक्ष संस्कृत-पुस्तका- 
लय, तैदमिद्ठा बाज़ार, लाहीर | पृष्ठ-संस्या ६६० । छपाई, 
काग्ज़ साधारण । मूल्य लायतजेरी-एडीशन १०) ; साधारण 
आवृत्ति ७) 


माचुरी 


[ थर्ष », खंड १, संख्या £ 
कौटिलीय अथ- शास्त्र संस्कृत सें एक उल्च कोटि का प्रथ 
है। “पूणयिय्री के पाप करने और प्रास को रक्षा करने के 
किसे जितने अर्थशास्त्र प्राचीन आचायों मे खिले, प्रायः 
डन सबको संशूहीत करके भर एक अर्थ-शास्त्र बनाया गया , 
है।” इसके लेखक राजनीति के आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, 
जिम्हें च्राशक्य भी कहते हें, सुभसिद् सज्ञाट्‌ चंगगुप्त 
मौये के प्रधान अमात्य ये । इस उत्तम अंध को सम्‌ १६०६ 
में सबसे प्रथम भीयुत शास शास्त्री मे प्रकाशित कराया 
था । अब वही प्रंथ सुवोध और सरख हिंदी-झनुवाद-सहित 
खाहोर के आीयुत मेहरचंद-सख़द्मशदासओ द्वारा प्रकाशित 
हुआ है। इसके अनुवादक संस्कृत के अरकांड पंडित हैं । 

मुझे कौटिक्षीय अर्थ-शझाक्ष का अध्ययन करने की बहुत 
दिनों क्षे हचछा थी। परंतु संस्कृत-भापा का शान न होने 
के कारण, ओर हिंदी में उसके उत्तम भजुन्नाद के भ्रभाव 
से, वह इच्छा गत वीष तक पूरी न हों सकी । डॉक्टर 
प्राणनाथजी विद्यालंकार का अनुषाद इतना सरदत्ञ नथा 
कि आसानी से समर में आ सके, इसलिये में उसका 
अधिक भाग न पढ़ सका । पीछे मुझे अपने मित्रों से 
यह भी मालूम हुआ कि कई स्थलों में प्राशनाथजी 
का अनुवाद शुद्ध भो नहीं है। केक्‍ल ओरोयुत उदयबरीरजी 
का अनुवाद ही मुक्के ऐसा मिला, जो कि बहुत सरल भाषा 
में लिखा गया है, आर आसानी हे समर में भी आ जाता 
है । लखनऊ-विश्वविद्यालय के संस्कृत-अध्यापक हमारे 
माननीय मित्र श्रीयुत आश्यादत्तजी ठाकुर से मुक्के यह जान- 
कर हु हुआ कि यह अनुवाद बहुत शुद् हुआ है। में 
प्रोफ़ेसर उदयवीरजो शास्त्री को इस उत्तम अनुवाद के किये 
हादिंक बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप 
इस अर्थ-धास्त्र पर एक विस्तृत स्वतंत्र ग्रंथ, जिसमें 
अ्रंथकर्ता के समय, ग्रेथ की विशेषताओं सभा आलोचना 
ओर प्रत्यालोचना का समावेश होगा, शोध ही खिखकर 
हिंदी-संसार को भेट करेंगे । 

कौटिकीय अर्थशास्त्र में १९ अधिकरण , १२० अध्याय; 
१८० प्रकरण झीर ६ हज़ार श्क्षोक हैं। यद राजनीति-शास्तर 
और अर्थ शास्त्र का एक उत्तम अंथ है। इससे सन्नाद 
चंद्रगुप्त माय के समय की कई सहर्व-पूद्द बातों का भी 
पता खगता है। इतिहास, राजनीति और अय-शाखस्त्र के 
विद्यार्थियों को यह अध-रत् अवश्य ही पढ़ना आहिए। 
प्रत्येक ल्ायज रो में इस ग्रंथ की एक प्रति अवश्य रहनी. 


आवषण, १०३ सु० खं० ] 
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चआहिए । आंशा है, हिंदी-संघार इस अ्रंथ का उचित 
ऋआगृश करेशा । 
. रंसल कर दे 
9 4 प्र 
छ. ' १. ज्योतिष 
झाकाश-तत्व-योघ--लेखक, ० शंकरलाल एम्‌० 
ए०, एलू-एल्‌० भी6, वकाल हाइकोर्ट, मेरठ) अकाशक, पं० 
शिवदयालु मंत्री श्रायेसंघ, मेरठ सदर | श्राकार डबलक्राउन 
१६ वेजी; पृष्ठ-संख्या ८+११२+६॥ चित्र-संख्या ३३ मूल्य श्राठ 
आने; मिलने का पता-'म्त्त। बदर्स ऐंड कंपनी बुक्सेलर्स, 
चौक बाज़ार, भरठ । 
आकाश में होलवाली अनेक घटनाओं के संबंध पें 
पढ़ें-छिखे और अप, दोनों प्रकार के भमुष्यों में साथा- 
रणतः ओ प्रश्न उठते हैं, और उनके भो उत्तर हो सकते 
हैं, उसका संकलन, प्रश्नोसर के रूप में, इस पुस्तक में 
किया गया है। पुस्तक इस विचार से लिखी गई है कि 
इससे “अपने देश-भाहयों को खास ही होगा, और 
#सारतवर्ष के माथे जो कलंक-कालिभा कगाई गई है, 
उसका भी निराकरण होगा ।/0.:0९ श्रतएव आशा की जाती 
है कि भारत-निवासी इस पुस्तक को प्रेस से पढ़ेंगे, और 
जो कुछ शत्रटि उसमें पाई आय, उसकी सुदृद-भाष से 
सूचना देने की कृपा करेंगे, जिससे दूसरे संस्करण में 
संशोधन कर दिया जाय ।” [ भूमिका पृष्ठ ग ] 
इस पुस्तक से प्रकट होता है कि लेखक महोंवय को 
धाश्चात्य ज्योतिष के विषय में अच्छी जानकारों है, और 
इन्होंने भारतीय उयोतिष का परिचय भअँगरेज़ो में लिखी गई 
पुस्तकों के हो द्वार से पाया है, इसलिये इनको भारतवर्ष 
के भाथे पर कगाई गई कलंक-कालिमा अधिक देस्स पड़ी 
है। भेरे सत से इस पुस्तक के कारण वह काक्षिमा, 
ग्रदि सत्य भी हो, तो अधिक गहरी हो जआतो है। इस 
ओर विद्वान लेखक का अथवा आयंसंघ के देश-हितेषी 
इकाशक का ध्यान नहीं गया, इसका मुझे! बडा दुः्ख है। 
मेरा यह दावा है कि तोन या चार सौ वर्ष पहले हमारे 
*उोतिष की दुशा पाश्यात्य ज्योतिष से कम उच्चत नहीं 
भी । पर आजकल हम दोनों में महान्‌ अंतर हो गया है । 
इसका कारण भह है कि पाश्चात्य ज्योतिषी अपने ज्ञान 
की उचभधति मए-न? पेशानिक आविष्कारों की सहायता से 
बदिग-दिम कहते गए, और हमारे ज्योतिषी उसी जगह अडे 





ही महों रहे, बरन्‌ उसको भी भूलते रहे । इसी से: हमारे 
साहित्य में ज्योतिष के केवल उन शाज्दों की कमी है, जो 
इधर तीम-चारं सो धो से पारचात्य ज्योतिष में करें हैं । 
इसलिये माठ्भावा के सेथकों का कर्तम्य है कि थे इसारे 
प्रखद्धित शब्दों का अध्व्कार करके उनकी जगह शए अन- 
गढ़ शब्द भ बनायें, और न झँगरेज़ी शब्दों का ही सीमा 
से अधिक अयोग करें | हों, ओ शब्द हमारे साहित्य में 
अब तक नहों बने, उनकी अगह नए शब्द धदने की आाव- 
श्यकता है, और हम नए बने शब्दों के साथ साथ यदि 
अंगरेज़ी शब्द सी कोष्टक के भीतर रख दिए जाये, सो कोई 
दर्ज नहीं। क्‍योंकि धदि शताबिदियों से प्रखक्तित शब्दों का 
अधिष्कार किया आथगा, और उनकी जगह भंगरेज़ी के शस्द 
व्यवहार में लाए जायेंगे, तो पढ़गेवाले भही परिशाम निका- 
छेंगे कि हमारे साहित्य में उन शब्दों और विचारों का 
अभाव है। इससे हमारे साहित्य का ऋपमान ही होगा, न 
कि गौरव । 

नीचे उन शब्दों की सूची दी जाती है, जो हमारे 
ज्योतिष सें कम से-कम डेढ़ हज़ार वर्ष से प्रचल्षित हैं, परंतु 
जिनका बहिष्कार करके विद्वान लेखक ने उनको जगह 
अपने बनाए हुए अभ्रया केवल ऊँगरेज्ी के ही शब्दों का 
प्रयोग किया है-- 


भारतीय ज्योतिष के लेखक के व्यवहार 

प्रचलित शब्द्‌ किए हुए शब्द 
पात नोड (२०४६) 
अंश दर्जा 
कला मिनट 
विकश्षा सेकंड 
अमावस्या नया चाँद(९७॥7000) 
व्यास परिधि 
अक्षांश या शर रक्षरेखा ([,४070०) 
सूच्याकार सूँ ढाकार 
छाया अंबरा ((70028) 
चांद्र मास साईनोडिकछ मास 
भुसि कंजंक्शन 
चढ़भांतर अपोज़ीशन 
यातावरया वायुगोक्षा 
अह सैयारे 
नीय ए०शंलशांगा 








औ्पशोाण्पर 

अंश 

एद-पंश्र (90 7099४) 

रेखा-झंतर 

९७ १009 

ऐरीट्रस 

कारवस 

डैलफ्रोनस 

एक्रिल, गूस 
सैजीटेरिय्ल 

प्छड़िया 

इपुद (०६७०७ ) 
विद्वान लेखक ने व्यास के लिये प्रत्येक स्थान में 

परिछशि शब्द का प्रयोग किया है। यह अशुद्ध है। गोल- 

केश्र को दो समान भायों में बॉटनेवाली रेखा को ब्यास 

और उसकी चारों ओर से स्रीमा बनानेवाली रेखा को 

परिधि कहते हैं, जैसा कि इनके अर्थों से भी सूचित होता 

है। अमावस्या को झंगरेंड़ी में '१०७ ४007 कहते हैं । 

परंत इस पंगरेशी शब्द का भर्थ नया खाँद करना अशुद्ध 

है ; क्‍योंकि इमारे यहाँ नया चाँद या बाक्ष चैद्रमा उस 

चंज्मा को कहते हैं, जो शुक्क्-पक्ष की प्रतिषदा या दृज 

के दिन पहलेपहल देख पढ़ता है। इसलिये अमावस्या 

के लिये नया खाद लिखना अमात्मक है। 

पृस्तक की भाषा अनेक स्थानों में बेढंगो, अस्पष्ट ओर 
अमोत्यादक तथा उसके भाव भी अशद हैं। कहों-कहीं 
ऑँगरेशी और हिंदी की ऐसी खिचड़ी है कि हिंदी जानने- 
वाले उसको पा ही नहीं सकते | कुछ उदाहरणा नीचे 
दिए जाते हैं-- 

( १ ) किसी अकाशवाल्ो वस्तु का अल्प समय के 
लिये झोमल हो जाना अहय कहलाता है। ( प्ृ० १ ) 

(२) अह पृथिल्री से बहुत वृर हैं, यहाँ तक कि 
बिना दूर्लीन की सहायता के हमको दिखलाई नहीं देते । 
(४०३) 

(३ ) हिंदुओं ने अर्थात्‌ फक्षित ज्योतिषवाल्ों ने जो 
शवअह माने. हैं, उसमें यूरेसस और नैपच्यून की जगह 
राहु और केतु शामिल किए हैं। ( एृ० १स का संक्रत पत्र ) 

(४ ) एक नए चंजमा से दूसरे नए संतसा के समय 
को 5970०0/08! 0760 कहते हैं । ( ४० २४ ) 
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पुय्छुल तारा या घूमकेतु 
उसका 


कल ह कल्कि 
: (& ) सूर्थ और अंज्मा के एध्णी एक हो और एक 


[ यर्ष ध५ आंड डँ कु हंशया ट 


सीधी रेखा में होने को साइनौड ( 89॥00 ) या क४? 
क्शन ( 000]070४ 07 ) कहते हैं। (० २४ ) 

( ६ ) बदि अत्येक द्यूमेशन ( 3/0796|0॥ ) के ३७ 
बराबर के भाग किए जायें, तो प्रत्येक भाग तिथि कह- ,. 
ख्ाएगा । ( पृ० २३ ) 

( ७ ) कहीं-कहीं अस्तावस्था बीते हुए मास का अतिमः 
दिन भागा जाता है, और कहाँ-कहीं आगामो मास का 
प्रथम दिन । ( एू० १* ).: 

( ८ ) प्रत्येक लियि २६३ घंटे ३७३ मिनट की होती 
है। (० २९) 

(६ ) मार्च और शप्रिज्ष के महीते में सूर्य अध्त के 
उपरांत ही दूर्थीन की सहायता बिना हम बुद्ध (बुध ? ) 
को देख सकते हैं। ( घृ० २रू ) 

(१० ) हिंदू ज्योतिष के जाननेवाक्षों को छोड़कर 
प्राचोन काक्ष में सब ही आतियों का 2९ 2८ »८ यह सिद्धांत 
था कि सूर्य के चारों ओर घृमनेवाल्ों में शनि अंतिम 
तारा है। ( ए० ३१ ) 

( ११ ) हिंदू वर्ष वैशाख से आर भ होता है, और चेश्र 
का महीना अशिवनी मक्षत्र से । ( ए० ४३ ) 

(१३ ) जिन आतियों ने आ्योतिष-संबंधी गणित में 
कोई शोध तथा परिवर्तत नहीं किया है, उन आतियों सें 
अमो तक रर नक्षत्र चके आते हैं । ( ४० ९० ) 

(१३ ) ज्योतिष-शास्त्र में ओरायन एक पसिद्ध तारों का 
समूह है, जो दृश्चिक राशि के घामने देखा जाता है। (४०२६) 

(१४ ) लिरक्षर भट्टाचायों ने तो शिवजी का रंग भी 
काका बना दिया, और साथ-साथ दुर्गा को काखी कह- 
कर उसका रंग भो काछा कर दिया । ( ए० ६० ) 

(१२ ) चंत्र-मास के नाम भो स॒र्थ-मास के नाम पर 
ही रकक्‍्ल्ले गए हैं । ( ४० ६२ ) 

(१६ ) फ़सत्ी सन्‌ जो बंगाल और संयुक्रप्रांत में 
प्रचलक्षित है। यह सन्‌ ईसवी से २६२ वर्ष पश्चात्‌ प्रच- 
लित हुआ । ( ए० ६७ ) 

( १७ ) फ्रसक्ली सन्‌ ( दाक्षेणी ) जो सत्‌ ईसबो से 
२६३ वर्ष परचात्‌ शुरू हुआ | ( प्ृ० ६७ ) 

(१5 ) संयुक्रप्रांत में जहाँ कृष्ण-पक्ष श्रथम प्रक्ष 
भाना जाता है वहाँ कृष्ण-पक्ष को पंचमी को सागपंचमी 
मानने गे 4 ( पृ७ र२ ) 


आवर; ३०३ शुरू सं० ) . 


(१६ ] अर्सा माइभर (72756 ४07) ४ » ४ और 
जिसकी हिंदू उद्ोतिष आकाश में श्रमंझ करनेयाली दिरयी 
कहता है । /४१८० शरू अगनरी से भ्रतितिन ७ शजे सायकाल 
यह समूह भरते भाँति दिखलाई देता है । ( (० ८३ ) 

# (६ २७ ) ज्यों ही इनसे से कोई पृथ्यो के वाधुगोले 
( 40708097९ ) से टकरा जाता है, तो ,ै(0६९07 05 
8॥00७॥8 #ि4४ का जन्म होता है। ( पू० १०३ ) 

(२१ ) टालमी अनुमान ( ?६0|009 म३एणी- 
€«8 ) ने १४ (सौ ! ) वर्ष सक राज्य किया । (जु० १११) 

अवकाश और स्थान के अलाव से यह बतलाना अर्स- 
भव है कि इन झवतरणों में क्या भृक्ष है। झाशा है, 
विद्वान लेखक विचार करेंगे, तो उसको स्वयं उन भुक्कों 
का ज्ञान हो जायशगा। 

स्पोह्ार और शत के लिये ओ कुछ कहा गया है, और 
तिथि-वार त्योहारों की जो पूयी दी गई है, यह इंडियन 
क्रॉनोलॉजी ( [7967 0॥7070० ०2५ ) के १६वें 
अध्याय का अनुवाद-मात्र है। परंतु इस प्रंथ की चर्चा 
कहीं नहीं की गई । 

प्रत्येक मास में दिखाई देनेवाले तारागण के संबंध 
में जो कुछ कहा गया है, वह इतना अपूर्ण है कि उससे 
कोई लाभ नहीं हो सकता । ऐसी बातें विना चित्र के 
समझ में नहीं झा सकतीं । 

कंत में विद्वान लेखक तथा आयसंध के प्रका- 
शक महोदय से मेरी जिनीत भ्रार्थना है कि वे इस आत 
को प्रतोक्षा न करें कि जब इस पृस्तक की सारी छुपी 
हुईं प्रतियोँ विक जायेंगी, तब दूसरा संस्करण शोघकर 
प्रकाशित करेंगे । देश और पाठकों का उपकार सो तभी 
हो सकता है, जब इस पुस्तक का क्रम और भाषा आदि 
से अंत तक सुधारो जाय, अनावश्यक बातें निकाल दो 
जायें, चित्रों का उचित रीति से समावेश और 
भारतोय ज्योतिष के शठदों का यथास्थान व्यवहार 
किया जाय । ऐसे शब्द काशी की नागरीप्रचारिक्ती सभा 
की साईटिफ़िक ग्लासरी, आपटे को संस्कृत-ओेंगरेज़ी 
दिक्शनरो, हिंदी-पुस्तक-एजेंसो से छुपी आकाश की सैर, 
तथा विज्ञान-परिषद्‌ की छुपी हुई कुछ प्स्तकों से प्रास 
हो सकते हैं। यदि इसका दूसरा संस्करण इतमभी जल्‍दी 
छपवाना असंसत्र हो, तो कम-सेन्कम एक परिश्िष्ट तो अवश्य 
हो बढ़ा देना आहिए, जिसमें शुद्धि-पत्र के साथ-साथ शंका 


श्इ्श्‌ 
उत्पस कानेबाजों बातों का भी समाधान रहे। कु 
आवश्यक जित्र सी बढ़ा देने ऋष्िए | 

झाशा हैं, विद्वान क्षेखक सहोरय इस सपाकोचना को 
उदार भाव से पढ़ंगे, और इस पर विचार करमे की कृपा 
करेंगे ।- जहाँ जो कुछ सिखा गया है, वह केवल इस साथ से 
कि मातृभाषा का उपकार हो, और अशूद्ध विचारों का प्रचार 
रुके, जिससें ेखक महोदव भी मुझसे सहमत होंगे । 

! 7 ह हर न्‍् 

४. नाटक भौर उपन्यास 

कमंवीर नाटक--लेखक, पं० रेवतानंदन “भूषण” । 
प्रकाशक, अ्रीव्यास-साहित्य-मंदिर, १६ भारशेन, कल्करा । पृ8- 
संख्या १६१; मूल्य सादी का १४), रेशमी जिल्दवाली का २) - 

लेखक ने यह सचित शाठक अपने पृज्य ग़रदेव श्रीयुक्त 
पं० शुल्सीदत्तजी “शैदा” को समर्पित क्रिया है। गुरुजी 
का एक खित्र भी इसमें है। एक चित्र नाआकार का भी है; 
जिसमें वह गुरुजी का जित्र पास रक्‍्जे सन्‍्मय होकर 
उसको देखते-देखते ध्यान में मग्न हो गए हैं । इस कक्षियुग 
में हतमी गुरु-सक्ति अभी बची हुई है, यद देखकर. हमें 
परम हर्ष हुआ | नाटक गद्य-पश्चमय है। इसके पथ बहुत 
ही खचर हैं, गद्य की स्वाभाजिकता को पारसी-कंपनीपन 
की खनावटी पोशाक पहनाकर कुछु-का-कछ कर दिया है। 
विषय सामयिक है। खेखक का यह प्रथम प्रयल है। 
सुधार की गुंजाइश है । हर्ष की बात है कि जेखक स्वयं हस 
बात का अनुभव करते हैं । हमें पूरा विश्वास है कि पद्य- 
रचना की आधुनिक शिष्ट शैज्ञी--थिएटरवाज़ों की नहीं--- 
का अम्यास कर खेने तथा गद्य-शेली से बनावटीपन को दूर 
कर देने से कछु समंय में लेखक सचमुच सफल नाव्यकार 
बन सकेंगे, और हमारी सातृभाषा का मुख उउज्यल् करने 
के कारण हांगे। रही चित्रों को बांत, सो चार रंगीन और 
छः सादे चित्रों में से दो-एक को भले ही कंध भ्रच्छा कह 
लिया जाप, और सब तो वेसे ही हैं-- रासधारियों-जैसे । 

ध्ध्द्धुः 
श्र भर ञ् 

घीर बागीश---हेखक, सालिकराम शभों; प्रकाशक, 
खुशीराम शमो, हाथरस ( यू० पी० ); मूल्य ।5) 

बह एक माटक है, जिसमें बागीश-नामक एक बावक 
की बीरता का वर्ण है। वर्णन का ढंग झाकषक है। 
कविताएँ भाव-पूर्ण हैं, पर झुंवोसंग भादि दोष खटकते 


शैरे६ 


हैं। पुस्तक में आंतीय आपा का समाकेश है, अनिवार्ण 
भले हो हो। पर उसके पढ़ले में अन्य प्रोतवाले को 
कंटिगता अदृश्य होती है | अशावर-साहित्य का अह एक 
मौछिक प्रयास है । 
खुकूर घर 
२ डर ० 
मार-मारकर हकीम-+लेखक, जी० पी० अ्रीवास्तव 
बो० ए०, एल-रटलू ० बी ०१ प्रकाशक, बैजनाथ केडिया , हिंदी- 
पुस्तक-एनेंसी, १२६ हरीसनराठ, कशकत्ता; मूल्य १.) 5 पृष्ठ- 
संख्या १४४३१ स्कूड़ों साइल । 
प्रस्तुत पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है। फ्रांस के 
प्रस्तिद हास्य-रस के खेलक मोलियर के तीन प्रहसनों के 
झाधार पर 'सार-सारकर हकीम”, “हवाई टडॉक्टर' और 
“आँखों में घुल्' सोगों का संग्रह इसमें किया गया है। 
श्रीयुस जी० पो० ओवास्तव हास्प-रस के अ्रसिद लेखक 
है। आपने मोलियर के प्रहसनों में अपना ख़ास रंग 
अढ़ाकर उन्हें एक गया हो रूप दे दिया है। पाठक हैँसते- 
ईंसते शोट-पोंट हो जाते हैं। तीनों प्रहसन स्टेज पर भी 
अलग अक्षम खेले जा सकते हैं, ओर थोड़ी देर के लिये 
अरछा मनोर॑जन भी हो सकता है । 
मातादीन शुक्ल 
हम | ञ् 
विपक्ि की कसौटी--लेखक, मेहता लखाराम शो 
प्रकाशक, खेमराज-अकृप्णदास, अ्रौवेंकटे शवर स्टोम्र-प्रेस, बंबई ; 
पृष्ट-संख्या ४७२ ; मृल्य २॥) 
मेहता छजाराम शर्मा हिंदो के उन धुरंधर स्तंझों भें 
हैं, जिनके किये हिंदी-भाषा को अभिमान हो सकता है, 
जिनकी बदौलत हिंदीमाता की उन दिनों सेवा हुई है, 
जिन दिनों आज के कितने ही उसके भक्त सी उसको ओर 
से विमुख थे। कितनी ही पुस्तक आपने लिखों, और न-जाने 


कितने दिनों तक श्रोयेकटेश्वर-समायार का संपादन किया। 


उन्हों शर्माजी का यह एक उपन्यास है । और, भूमिका से 
जान पदता है कि कदाचित राष्ट्र-आषा के चरणों सें उनकी 
यह अंतिम भेट है। अच्छा होता, शर्माजी को यह सिखने 
का अवसर ही भ मिखता कि “मेरा क्रम अब टूट गया 
है ।” हश्वर यह विन से खाबे कि शर्माजी की लेखनी 
विज्ञाम - स्थायो विशाम---के ले। अभी उनकी कॉपती 
हुई उँगजियों से हिंदी-सेसार को बहुत कुछ आशा है। 


'माथुरी 


[ यर्ष 2, सांज १, संख्या हैं 


श्मो जी-रखित समांकोच्य पुस्तक एक . सासाजिक 
ओऔशिक एवं शिक्षाअद्‌ उपन्यास है। साभथ-ओवन का 
इसमें रहस्थ भरा है। समाज में जिल प्रकार विचित्र 
विचित्र अकृतियों और अश्तियों के खोर मिलते हैं; 
जिस भकार उसके विचारों और कार्यो में उसता और 
नीचस थाई आतो है, उसो अरकार उसके जीवत को 
घटनाएँ प्रकृति-घिशञान के जिशासओं के खिये एक विज्ञा- - 
रखीय सासज्ी भी हो आातो हैं। इसलिये इस उपस्थास 
में इमें एक ओर यदि सती गुणसुंदरो, बनसुंदरी, मनो- 
समा, खलीलावती और सुकेशी-सरीली पवित्र एवं उउत्वल 
चरित्रवालो स्वियाँ मिक्षती हैं, तो दूसरों ओर मुक्तिया 
झोर करोही के सिंध चरित्र भी मौजूद हैं। दोनों ही 
कोटि के पाश्रों के चरित्र-चित्रणा प्रत्यक्ष झ्थवा 
परोक्ष रूप से जीवन-संप्राम में पथ-प्रदर्शक एवं सहायक 
हो सकते हैं । इसी प्रफार पुरुष-पाश्नों के 'रिश्रिश्रण 
में काशीप्रसाद और बनारधोदास को कष्ट-सद्दिच्णुता, 
अयोध्याप्रसाद और विश्वभ्षणदासजो का पतेपकारी ओवन 
तथा रासाधीन को अपूर्य स्वाभाविक साधुता दशेनीय 
है। उपन्यास और नाटकों में जब लक उच्च आदर्शो के 
निर्मोण के लिये बाधाओं का वातावरण नहीं तैयार किया 
जाता, तब तक उन आदशों की यथेष्ट शोभा और महत्ता 
भी नहीं जाम पढ़ती । खरा सोना आग में ज्यों-ज्यों तपाया 
जाता है, स्यों-स्यों अधिक कांतिमय होता जाता है। इसी- 
लिये उछ आदश के विरोधी पात्र भी आवश्यक होते हैं । 
विपत्ति की कसौटी में प्रजभूषणदास, मुरख्ीमनोहर एवं 
कुल-कलंक गुणमोहन के चरित्र हसो के उदाहरणा होते हैं। 
ऐसे ही अनुकृक्ष और प्रतिकूल पाश्ों को जोवन-घटनाएँ 
“विपत्ति की कसौटी' का निर्माण करती हैं । 

किंतु इसकी भाषा आदि देखने से जान पढ़ता है-- 
जैसा कि शर्माजी ने लिखा भो है---इसकी रचना अवश्य 
ही २० वर्ष पीछे की है। आज हिंदी-संसार कक्षा की 
दृष्टि से इस समय से बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिये 
भह पस्तक बहुत पोचे पढ़ जाली है। साहित्य-कल्षा 
का जो विकसित रूप झाज वर्तमान है, उसकी दृष्टि से यह 
थद्ध क्लास की रचना कही जायगी | पर इस दर्जे की रख- 
माओं में इसे अच्छा स्थान सिलेगा । इस पुस्तक में दूसरो 
श्रटि यह है कि पात्रों के मुँह से जो भाषा कहल्ाई गई है 
उसमें कहीं-कहों अश्लीक्षता और भोंडापन आ गया है । 





अआयण, २८६ सु० खं० ]. 


: शहाँ इम यह ज़रूर समझती हैं कि लेल्मक से प्राचीन 
संस्कृत-२चनाझों का झादर्श सामने रक्‍्खा है। कालिदास 
आदि प्रथकाएों ने संस्कृत-याटकों में, आमीश एवं अपड़ 
पात्रों के मुँह सें, पाकृत भाषा रख दी है, शर्माजी ने भी 
: शायद उसी का अनुकरण किया है। पर अनुकरदा का रूप 
दहुत चीमस्प है। जल वर्ष पूर्व, संभव है, पाठक और 
समाज, दोणों ही शर्भाजों की शब्दाबक्ली को रुचिकर 
समझते! किंत आज वह सम केवल श्रुसिकर,. अशिष्ट एवं 
अपठनोय ही है, बरन घातक सी । 

: कृत म३ प्रकरणों सें कदाचित्‌ १० ही 2 ऐसे होंगे, जिनमें 
*...गाद्! शब्द न आया हो। भाव-प्रवाह का ऐसी बरी 
लरह से गक्का घोंदा गया है कि गुश-सुंदरी और. मनोरमा- 
जैसी सती देवियों के श्रीमुस्यों से भी ऐसे हो अश्लो 
शब्द कहक्षाए गए हैं । पुनः ४४जें प्रकरण में 
भुवनमोहन के घर में मिलंजता-पूर्ण दश्य दिखलाकर 
मानो शीक्ष को शूक्षी दे दी गई है। बीस वर्ष पूर्व 
भी कदाचित ऐसो रुचि को साहित्य-रसिक नापसंद 
करते | 

एक तीसरी यात हस पृस्तक में यह खटकती है कि 
पूरी पुस्तक पढ़ जाने पर भी यह नहीं जान पड़ता कि 
लेखक के इस उपन्यास लिखने का उद्देश्य क्या है ? इसमें 
कौन-सी विशेष पहेली सुल्काई गई है, इसका कहीं भी 
पता नहीं छगता | हां, घटनाएँ कुछ ऐसी बॉँघी गई हैं 
कि 'विपक्ति की कसौटी' बन राई है । पर कक्ता का उद्देश्य 
कहीं न तो प्रकट ही होता है, और न कहीं उसकी सिद्धि 
ही जान पड़ती है । इस कारया इसे निरुद्देश्य रथना कहें, 
सो कुछ अनुचित नहीं । 

साषा-संबंधी भोंडेपन की कुछ और बानगी लछीजिए--- 
“थे भंगो नहीं, भंगी के जाम हैं। इरामज्ञादी मे न-मालूस 
फकिल चांडाक से इन्हें जमा है।'” ( पृष्ठ ६२ ) 

तुमसे कुछ होता-हुआता नहीं ; इसकिये तुम ही 

इनको सिखाते हो ।” ( पृष्ठ ६३ ) 

“बक्षिया बीस वर्ष की पढिया थी ।” ( पृ० ६४ ) 

हते ही अनेकों उदाइरण दिए जा सकते हैं | ब्याकरण- 
संदधधी श्रटियाँ सी हैं। यथा--- 

“पुंड्धिताइन करूपता की चोटी काट ली थी।”” (०१३४) 

“मैं मससे भी अच्छी स्री से विवाह करा 
दूँगी !” ( ४० २६६ ) 





पुस्तक-परियय 


“१७ 


“ग्रजी. यहां से निकक्ष जा। काला मुँह करके आंगा, 

सो फिर कमी तेंर मुँह मुझे न दिखक्षाणा ।” 
इसी प्रकार ““बायू को तड़ांक-फ़दाक देखकर (० १९८) 
और “जा, तालाब में पढ़ जा' आदि महावरों की सूझ्षें हैं । 
कहने का सारांश यह कि ऐसे अलेकों टाट के पेवंद उन 
जगहों पर भी मौजूद हैं, जहाँ पढ़ते समय कप यद आशा 
होने जगती. है कि शायद अब यहाँ साक्षीणता मिक्षेगी |. 
इन्हों सब बातों पर विचार करके भुझे दुःख से यह 
कहना पढ़ता है कि पुस्तक सुर्सपादित होकर मिककांती, 
तो पढ़ने-योग्य होती, अथवा यह कि २० जब पूर्ण ही 
छुपकर, फिर इसका दूसरा संस्करण न निकृताता । 
इमारे समाज के किये सो यह पृस्तक कदापि पढ़ने-योग्व 
नहीं । मुझे आशा है, पिता-तुश्य वयोदद लेखक मेरी इस 
धूष्टता को क्षमा करेंगे; क्योंकि साहित्य को झाज कला की 
ज़रूरत है | कछा-हीन साहित्य का ज़सामा बहुत पीछे रह 
गया । अब प्रेम का स्वरूप प्यारी! और “प्यारे! कहने 
अथवा खिखने में नहीं, प्रत्युत भावना और व्येजना में है, 
जिसकी दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का कछ भो महत्त्व नहों है। 
कमक्ादेवी शर्मा 

रद श > 
प्रम-पथिक--लेखक, श्रीरामचंद्र मिश्र ; प्रकाशक, नंद- 
किशोर ऐंड अदर्स, चौक, बनारस; पृष्ठ-संख्या २०८६ मूल्य १!) 
यह एक सचित्र मौलिक उपम्यास है। किंतु रंग-बिरंगे 
मुखपृष्ट के अतिरिक्त चित्रों का सर्वधा अभाव है। वास्तभ 
में तो मुखपृष्ठ की सुंदरता ( ? ) की अपेक्षा प्रेमचंदजी- 
लिखित भूमिका की शोभा अधिक है । भौक़िकता 
तथा उत्साही लेखक की अथम कृति होने की दृष्टि से उप- 
न्यास अच्छा है। रोचकता-पूर बोर-रस के वन तथा 
खरिश्र-चित्रण से खेखक ने अनेक स्थक्षों पर अपनी भव 
जाग्रत्‌ प्रतिमा का अच्छा परिचय दिया है। उपन्थास के 
मुख्य पान्न कल्पित हैं | किंतु उन पर महाराष्ट्रतिहास का 
रंग चढ़ा दिया गया है। एकआध स्थक् पर कथा का क्रम 
बिगढ़ गया है, जो द्वितोय संस्करण में सुगमता-पृर्ंक ठीक 
किया जा सकता है। भाषा सजीव है, और वर्णान रो चकता- 
पूर्ण । लेखक का परिश्रम सराइभीय है, ओर इलसे हिंदी 
के उपस्यास-साहित्य की वृद्धि की आशा की जा सकती है। 
अयाजोशंकर याक्षिक 

कु हर | 


श्द्ेय 


'शाहज़ादा और फक़ीर! तथा 'उमरा की बेटी -- 


खेलक, रायसाहब पं० रघुबरमताद द्विवेदी बी० ए०३ प्रकाशक, 
मिअब॑घु-कार्यालय, जबलघुर + मूल्य ॥) 3 पृष्ठ-संख्या ११२ ; 
स्कूली साइज 4. 

बह ऐतिहासिक 'कथामाका! का प्रथम गव्छई दै। 
काइजादा ओर क़क़ीर' में मगाक्ष-सखाट काहजहोँ के अलि- 
पक्षी शहरमार और दृदोस्कद्श के प्रसक्षों का वर्णन है, 
आर 'डमरा की बेटो” में शाहजहाँ के प्रतिपक्षी लोदीज़ाँ 
की भीर पुत्री अहॉलि(मा )रा की शीरता का। कुछ समय 
पूर्व ड्विवेदीजी ने 'स्वदेश की बल्धिजेविका' माम को एक 
विस्तृत झाकष्यायिका छिखो थी । उसो तरह को ये दोनों 
भी हैं। भीरस ऐतिहालिक घटना नो को इस पस्तक में कहा- 
जियो का रूप देकर रोचक बनाने का प्रयक्ष किया शया है! 
पर छपाई अच्छी. नहों है, ओर अशुद्धियाँ भी हैं । मग़ल- 
ज़माने का हतिहास पद़नेवाले इस पस्तक से किली अंश 
में खाभ उठा सकते हैं । 

सातादीन शक्ल 

| | ः % " 

उलंशी (सभित्र उपन्यास )--लेखक, कबरिराज जय- 
गोपालजी; प्रकाशक, चून।लाल खन्ना, भ्रध्यक्त, शिरोमाणि-पुस्तका- 
साय, सोह्दनलाल रोड, लाइोर ; भ्राकार २ ०१२० सोलहपेजी ; 
पूष्ठ-संख्या १२८ 

इसमें लेखक ने महाकति कासिदास के विक्रमोंवेंशीय 
खंस्कृत-नाटक को उपन्यास की पोशाक पहनाने का प्रयल 
किया है । जो सजनगया संस्कृत न जानने के कारण महा- 
कवि कांसिदास के उपयुक्र प्रंथ को नहों पढ़ सकते, यह 
पृस्तक डनके काम की हो सकती है। पुस्तक अच्छी है, और 
खरद भाषा में क्षिखी गई है। पूफ़-संबंधी कई गलतियां 
रद गई हैं। भाषा भी कई स्थक्षों पर सुधारी जाने-योग्य है। 

दयाशंकर दुखे 
* र( २ 

मर-हत्या--शैलखक, एंशी हुअलास, म्यानेसिपल चोवर- 
पतियर, मिज़ीपुर ; पुस्तक मिलने का पता--नाराययण-जदर्स, 
कंट्रक्टर ऐंड कप्तीशन एजेंट, पिज्ञोपुर $ पृष्ठ-सख्या १२२ $ 
छपाई सुंदर | मूल्य १) 

वहेज की घातक प्रभा और उससे पेदा दोनेबाले बृद- 
विवाह के अस्यथाचार इस माटक में दिखाए गए हैं । आनंदी 
ओर सुंशीला; दो कम्याएँ हैं । दोनों ही के कप दरित्ग हैं। 


माधुरी 


[ घर 2, शंड १, संक्यः £ 
आनंदी का वियाह एक यढें सेट से होता है। लेकिन आदी 
सेठ के एक भुत्ताहिय द्वारा भर से निकाज्न क्ली आती है । 
बहू सेठजी की सारी जमा-जथा ज्ेकर निकल जाती है । 
फिर भाना अकार की दुर्ग सि के बाद गंगा में कुदकर भादा त्याग 
देती है। खुशीला का पिता रामगाथ भी शरीर आवसी 
है। दहेज ही की चिंता से बह सर जाता है । सुशीक्षा भी 
मंगा में कृदूकर अपनी विपत्ति का अंत कर देती है । 
झानंदी के पिता मे लेठजी से रुपए लेकर इसका विवाह 
किया था । रामनाथ ने कन्या को कॉरी रक्‍ला, पर 
बेचा नहीं । यह दहेज़ देने की सामथ्य गहोँ रखता, पर 
इतना नीच नहीं है कि कुछ लेकर कन्या को किसी बढ़ें के 
गले मह़ दे । नाटक खेलखा जने-योग्य है था नहीं, यह सो 
स्टेजवाले जानें; पर इसका दर्शकों पर प्रभाव अवश्य पढ़ेंगा । 
आनंदी के अरित्र में इतना दोष अवश्य आ गया है कि बह 
बढ़ी झासानी से किशोर के अल्लोभन सें पढ़ आती है । 
सुशीक्षा के प्राश-स्याग करने की कोई ज़रूरत ने थो । अगर 
वह बरातियों द्वारा निकाले जाने के बाद बच जाती, और 
उसका विवाह हृष्णचंद्र से हो जाता, तो नाटक सुखांत हो. 
जाता और उसके प्रभाव में कोई यात्रा म पढ़ती । कहीं- 
कहीं क्ेखक महोदय ने भारतवासियों से दहेज़-प्रथा के 
संबंध में अपीक्ष की है। यह पुस्तक तो स्वयं भ्रपीक्ष है, 
इस अपीक्षों की ज़रूरत न थी । इससे साहित्य का रूप 
प्रोपेगेंडा से मिक्ष जाता हैं, जो बांछुनीय महों । 

26 | मु 

रामदुलारी वा सदाखार की देवी-लेखक ओर 
प्रकाशक, बाबू सूरजमल, साजिक्र बकोल, देवनंद, धहारनपुर 
मूल्य १) ; पृष्ठ'संख्या १८० $ काराज, छपाई साधारण । 

इस पुस्तक में भी वेवाहिक विषमताओं हो के सुधारने 
की चेष्टा की गई है| रामहुआरी एक ग़रीब आदमी की 
छब़की है । उसका पिता रुपए छेकर उसकी शादी एक 
कुचरिश्र सेठ से कर देता है। रामदुल्लारी हनकार करती है; 
पर उस्रका विवाह ज़बरदस्ती कर विया जाता है। पतिगृह 
में जाकर दुल्लारी सेठ से भागती रहती हैं। सेठ 
कोध में भाकर उसे कष्ट देगा शुरू करते हैं । दुखारो 
३ महीने तक कष्ट केलने के बाद अपनी दालियों की सहा- 
यंता से हाकिम-ज़िके को लेठओ के अन्याय की शिक्षाथत 
लिख सेजती है। नतीजा यह होंता हैं कि दुज्ञाही को 
सेठ के घर से छुटकारा मिल्ल जाता है। दोनों दासियों 


का 


आचश, ३०३ शु० सं० ] 


धुल्लरी स्थान-स्थान घूमकर समाज के हाथों शताई जने- 
बाद्ी बालिकाओं का उद्धार करती फिरसो है । सेठजी 
भो बाद को पछताते और अएमा स्वस्थ बेश्याओं के 
सुधार पर अरपंण कर तेतें हैं । इसे उपन्यास तो नहों कह 
खकते। पर इसमें सामाजिक समस्याओं के कितने हो मार्मिक 
चित्र अंकित किए यथ हैं । रामदुआारी का चरित्र कुछ 
अश्वाभाविक हो गया है। साहित्य द्वारा समाज-सुधार का 
अयक्ष कश्ना स्तुत्य है-- साहित्य का यह एक प्रधान कार्स है। 
जेकिन साहित्य का मुख्य बिएय मनुष्य है, सामाजिक 
अत्याचारों की ताखिका नहीं। 


श ५ १८ ह 

खलित-मनोरमा--लेखक, ठा० अ्रयोध्याप्रसादर्तिह, 
मलयपुर ; प्रकाशक, श्रीज्रेकारशरण सिंह, मलयपर $ मूल्य ३); 
पृष्ठ-संख्या ४१६ 

अँगरेज़ी-भाषा में कोई पुस्तक है “इंडियन मोटो 
क्रिप्टो”' । उसी के आधार पर 'कक्षित-मनोरमा' की रचना 
हुई है। अंगरेज़ी-भ्राधार का विषय क्‍या है, इसका इस 
पुस्तक से कछ पता महीं अलता। एक ययक कुमार्ग में 
पत्र जाने के कारण दिता के क्रोध का पात्र बन जाता है, 
ऋर हथर से कोई सहारा न पाकर जीविका की खोज में घर 
से निकल स्वड़ा होता है। कुछ दिन याद उसकी भेंट एक 
योगी से होती है।योगिराज के पास अपार घन है। 
लक्षित से प्रसकन्ष होकर योगिराज वह सारी संपत्ति उसे 
दे देते हैं। इस धन को वह देशोद्धार में क्षगा देता दै । 

उधर ललित की नवविवादिता युवती मनोरमा भी पति 
को खोजने घर से निकल खड़ी होती है, और एक पाखंडो 
साथ के फंदे में पढ़कर आसाम के एक चा के बगीचे में जा 
पहुँचती है। वहाँ बगीचे के दुश्चरित्र दोगले मैनेजर से अपने 
सतीत्व की रक्षा करने भें उसे बढ़ी-बबी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। अंत में लकित के ही हाथों-- 
जो अब अतुल घन के स्वामी महतजी हो गए हैं-- 
उसका उद्धार होता है। पुस्तक रोचक है; पर इसमें एक 


' खद्या दोष यह है कि कथा वर्णनात्मक हो गई है । उपस्यास 


वही अच्छा समका आता है, जिससे संभाषण अधिक 
और वर्यन कम हो । लंये कृत्तांतों से पाठक का जो ऊब 
जाता है। 

न | मं भर 


भी उसके साथ चली जाती हैं। इन वृसियों के साथ 


शक, 


आत्पत्थाग की सरख कथाए--घत॒वादक, जी० 
ए० आलराबव । प्रकाशक, रामवंह भ्रस्ता साजेराव, लकबगंज,. 
जदरलपुर ; मूल्य १); पृष्ठ-संख्या १७४५ 
अँगरेजी में गोल्डेन ढीड्स नाम की एक यबहुस ही प्रसिद' 
पृश्तक है। उसमें कितनी हो बीरत्य-पूर्ण ऐतिहासिक 
कथाओं का संग्रह किया गया है। उसकी आका और” 
शैक्षो, दोनों ही बहुत परिमार्जित हैं। यह पुस्तक उसी 
अँगरेज़ी-पुस्तक के भराही-अमुबाद का हिंदी-अमुवाद है |. 
ऐसी शिक्षागद और श्फूर्तिदामक पुस्तकों के अभुभाद का 
तो कोई विरोध नहीं कर सकता -लेकिन अनुवाद मूख- 
पुस्तक का होना चाहिए, न कि उसके अनुवाद का | मृख- 
पुस्तक को साहित्यिकता बहुत कुछ तो पहले हो, भ्रगुधाद 
सें रायब हो जाती है, और बची-खुच्ची दूसरे अनुवाद में 
उड़ जाती है। ओँच, अमन या रूसो-भाषाओं की पुस्तकों 
के विषय में तो यह मजबरी है कि. उन भाषाओं को सीखने 
का यहाँ कोई साथन नहों, हारकर हमें ऑँगरेशी-अनुवादों” 
का आश्रय सेना पड़ता है।ल्ेकिन गोस्डन डीडस के 
विषय से तो ऐसी कोई बाधा नहों थी। अगुवाद भीरस 
हो गया है। और, अनुवाद नहीं, केबल उन कष्टानिसों का 
सारांश-मात्र शेष रह गया है। 
प्रेमचंद 
भर मद ५ 
४. बालोपयोगी 
गधे की कदानी--लेखक, पं० भूपनारायण दोकित,. 
ब्री० ए०, एलू०टी ०१ पृष्ठ -संख्या ४+१२२॥ मूल्य ॥)। काग्रज्ञ, 
छपाई, सफाई ओर बधाई श्रत्यृत्तम । 
लेखक महाशय मे यह पुस्तक एक अँगरेज्ी-पुस्तक देख- 
कर स्वतंत्र रूप से खिखी है। उन्होंने भारतीय वातावरण के 
ज़याल' से ही ऐसा किया है, और अच्छा ही किया । हम विना 
विचार किए, आसन मींचकर अनुवाद करने के पक्षपांती भो 
नहीं; क्योंकि ऐसा करने से व्यर्थ ही हमारी मातृभाषा भ्रन्य 
भाषाओं की ऋणी हो जाती है। और, कोन स्वभापाशिसानी 
हस व्यर्थ ऋश को पसंद करेगा ? पुस्तक बालकों के लिये 
दिखी गई है । बालकों की पुस्तकों पर राय देना सबका 
काम नहीं | हमने यह पस्तक पहले दो शिक्षकों को दि 
लाई । एक महाशय ने सम्मति दी--“पुस्तक निःसार है । 
ऐसी पस्तके बाककों के हाथ में देने से लास 7 तूखते 
महाशय की सम्मति है -- “पुस्तक की भाषा बहुत हो खरल 


[ वर्ष #, स्व ३, संख्या 
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है। इसके पढ़ने से घाखकों के भाषा-ज्ञाम में कया ज़ाक 
जृद्धि होगी (” तब खिल होकर हमने पृस्तक अपनी कक्षा 
के बालकों को सॉंप दी । अब इस पर कुछ बालकों की 
सम्मति देखिए--- 

भोज्लाशंकर--“बद्ी मज़ेदार किताब है। मुझे तो 
पढ़कर बढ़ी हँसी आई । गुरुजी, ऐसी पसतक हें हमेशा 
दिया कीजिए ।” 

शमगोपाद्ष--“ गधा बढ़ा अतुर था। जिन आवमियों 
ने उसे हैरान किया, ये बढ़ ख़राब थे ('' 

अव्दुल्लहफ्रोज़--“किताव पढ़ने में ख़्ब जी कगता है । 
इस गधे के बराबर चलर तो कोई आदमी भी न निकक्षेगे। 
अच्छा, मैं मो अतर बनें गा।” 

मिरिजाशंकर--“मैं तो कहे घंटे तक पढ़ता रहा | जब 
किताब पूरी. हो गई, तथ चेन पड़ी ।”' 

गोपालराव-- “किताब समझ में ख़ब झाती है। आप 
जिस शब्द के मायने पूछे, में अभी बता दूँ ।” 

हम सममभरते हैं, बालकों की हन सम्मतियों ने खेखक, 
संपादक और प्रकाशक के परिश्रम को सफल कर विया है। 
हमें तो इस बात से बढ़ा ही आश्च् हुआ कि जब शिक्षक 
शक बालकों के 'मनोविज्ञान' से परिचित नहीं हैं, तब 
सामुक्षो लोगों का क्या कहना ! हसोज़िये हमारा कहना है 
कि बालकों को पुस्तकों की परीक्षा करना सबका काम 
जहॉ--बालकोी की पृस्तकों की परोक्षा बालक ही कर 
सकते हैं। पुस्तक में गधे ने मनष्यों के प्रति जो ब्यंम्य 
वचन कहे हैं, वे बढ़े ही मृल्यवान्‌ और शिक्षाप्रद हैं । 
पुस्तक सचित्र है। यद्यपि चित्रकत्ञा की दृष्टि से भी प्रशंशनीय 
है। पर बासूक ऐसे चित्र अधिक पसंद नहों करते । वे गहरे 
जंग के नेत्र जक चित्र ही अधिक पसंद करते हैं। यदि 
इस पृस्तक में ऐसे चित्र दिए आते, तो उसकी उपयोगिता 
और भो बढ़ जाती । 

जद है प 7 

सटलखट पॉड्रे--लेखक, पं० भूपनारायण्जी दोकषित; 
पृष्ठ-संख्था ४+१६५॥ मृल्य १॥) । काराज़, छपाई, सफाई 
श्रीर बधाई अ्रस्युत्तम । 

दीक्षितजी ने हख पृस्तक की रचना भी स्वतंत्र रूप से 
एक अंगरेज़ी-पुस्तक देखकर की है। यह पुस्तक भी हमने 
पूर्वोक्त शिक्षक महाशयों को दो थी। एक साहव बोले---““यह 
सो गधे की कहानी से भो बढ़कर है ।” दूसरे ने कहा-- 


“ऐसी पृस्तक बाज्षकों के द्वाथ में देगा उन्हें बरबाद करना 
है ।” अब बालकों की राय सुनिए--- 

रामगोपाल---“हमारी कक्षा का सुखनंदन पॉडे भो नट- 
खट पांडे से मिक्लता-जुकता है । पर सुखनंदन ज़्यादा 
सूख है--.उस पर मार पढ़नो चाहिए । 

सुख दन-- “अब मैं 'नटलट! न बनें गा; क्‍योंकि मटखट 
पॉडे भटखटी करने से विद्या नहीं पढ़ सका !” 

विश्वनाथ--“इसमें तो बढ़ा ही मज़ा है। बड़ी हँसो 
आती है ।” 

गजाननराब-- जब मास्टर साहब बरें काम करते हैं, 
सब लड़के क्‍यों न करे ।” 

बायत्ातय--““भहं, विद्या पढ़ी समय नटखटी करना 
अच्छा नहों ; नहीं तो गधे हो बने रहोगे ।”” 

बाखकों की ये सम्मतियाँ भत्वी भाँति पुस्तक की उपयो- 
गिता को सिद्ध कर देतो हैं। वास्तव में प्स्तक हास्थ-रस 
से शराबोर है। हमें इसे पढतें समय बाज़-बाज़ दुक़ा तो 
इतनी हँसी झाई कि हमसे विना खिलखिल्लाए न रहा 
गया । इसे पढ़कर किसी भी ब्यक्ति को अपने विद्यार्थी- 
जीवन के रश्य याद आए विना नहीं रह सकते | इस 
पुस्तक के चित्र पहली पृस्तक की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया और 
चित्ताक्षक हैं । 

इन पुस्तकों को लिखकर दीक्षितजी ने म्रा्त-साहित्य को 
ही सेवा नहीं को है, दास्यरस के भांडार को भी दो 
उपयोगी एवं मूल्यवान्‌ रत्नों से सम्शद्धिशाल्ली बनाया है। 
इन पुस्तकों को भाषा बहुत हो सरस और बामुहावरा है । 
ऐसो सुंदर भाषा हिंदो को बहुत कम पुस्तकों में मिलेगी। 
हम आशा करते हैं कि हिंदी के पाठक अपने बालकों के 
हाथों में ये उपयोगो पुस्तकें ज़रूर देंगे। इन प्रतकों के 
सजिल्द संस्करण भो ॥) प्रति पुस्तक अधिक देने से मिल 
सकते हैं । 

ज़ट्रयस्श 
| म है 

खेल--लेखक, रमाशंकर सक्सेना; प्रकाशक, रामशरण 
सिहल, हरप्साद-ग्रेतत, ब्रुलेदशहर ;॥ पृष्ठ-संख्या 
मूल्य १॥) 

इस पुस्तक में कुल मिल्लाकर ३७८ खेलों का वणेन है । 
प्रारंभ में सेख खेलने की कुछ “'हिदायतें' भरी हैं। लेखक 
का कहना है कि पृस्तक में ''सिक्र वही हिंदोस्तानी 
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सेल दिए गए हैं, ओ सीघे-सादे, आसान और बच्चों को 
पसंद आते हैं। यह (? ) खेल द्विदोस्तान के किसी- 
न-किसी हिस्से में भिन्न-भिन्न नामों से खेले जाते 
हैं” । भूमिका में तो हिंदोस्तानी खेलों के नाम को दुहाई 
दी गई है। पर पुस्तक में “फुटबाल”, '“रगवी फ्टवाल", 
बी । बाल, *“बास्केट बाज! *हैड बाल” ,“राउंड बाल”, 
“हवाकी”!, ५ येडमिंटय”, “#पिंगपांग !, “पटेनिस!', ०क्रीकेट”, 
तथा “पुशवाल” आदि खेलों का भी वर्णन है । यदि ये 
खेल हिंदोस्तानी हैं, तब तो हईँगलिस्तान को भी हिंदीस्तान 
कहना पड़ेगा । 

लेखक के इस पुस्तक की रचना क्‍यों की, इसका 
भी कारया सुनिए--एक गार आपको “एक पादरो साहब 
से बातचीत करने का सुझवसर प्राप्त हुआ। बातों-बार्तो 
में पादरी साहब ने कहा कि मुझे खेद है कि हिदोस्तानी खेल 
बहुत कम हैं।... ... मैंने उनको बहुत-से हिंदोस्तानी खेल 
बतलाए, मगर वह (? ) हष्टी (?) अँगरेज्ञों की तरह 
संतुष्ट न हुए । उसी समय मैंने हिंदोस्तानी खेलों के संग्रह 
करने की प्रतिशा कर ली ।” इससे भो यही मालूम पड़ता 
है कि आरंभ में हिंदोस्तानी खेलों का संग्रह करना ही 
लेखक का एकमात्र उद्देश्य था। पर बाद को किसी 
कारण-वश श्रेंगरेश्ी बेल भी अपना लिए गए। 

पुस्तक के तीसरे खंड में स्काउटिंग से संबंध रखने- 
वाक्ले खेल दिए गए हैं। ये भी प्रायः सभी विदेशी हैं। 
हाँ, उन्हें देशी पोशाक अवश्य पहना दी गई है। अन्य 
खंड़ों में भो जहाँ-तहाँ विदैशी खेल आए हैं । 

पुस्तक अच्छी है। खेलों का वर्णन ऐसी सुगम भाषा में 
किया गया है कि साधारण हिंदी जाननेवाले भो उन्हें 
बस्वयी समझ सकते हैं । पुस्तक क्या है, खेलों का कोष 
है * हिंदी में खेलों का इतना बढ़ा संग्रह शायद यह पहला 
ही है। हम लेखक को इस पुस्तक की रचना के लिये बधाई 
देसे हैं। किंतु पुस्तक को भाषा में कहाँ-कहीं संशोधन की 
आवश्यकता है । छापे को भी कुछ भूलें रह गई हैं । 

श् | | 

सियार पाँड्रे-लेखक, पं० रामवृत्त शर्मा बेनीपुरीः 
प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-मेडार, लद्देरियासराय; पृष्ठ-संख्या ६६३ 
मूल्य ।४2 
_ यह बाल-मनोरंजन-माजा का दूसरा पृष्प है। चार 
सादे चित्र हैं। कवर पर एक रंगोन चित्र भी है । पुस्तक 
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नयनामिरास है । इससे एक सियार को आस्प्कहानी है + 
सियारों को कितमी ही प्रचलित कट्टानियों की घटा-बढ़ा 
और तोढ़-मरोडकर हसकी रचना हुई है । पुस्तक का 
झंतिम भाग 700०9४:70 ६॥० 05-भासक एक झँगरेक्षीं- 
पुस्तक के आधार पर खिखा गया है। अत«व उस 
पुस्तकों तथा कड्ठानियों का झअषश्य जिक्र होना चाहिए 
था, जिनके आधार पर पुस्तक को रक्षणा हुई है। पुस्तक 
सनोरंजक है। 

पृष्तक को भाषा सरक्ष है, पर शाद ओर मुहावरेदार 
नहीं। प्रांतोयता से भी झोतप्रोत है। हॉडी के कुछ चावल 
देखिए--- 

“उन्हें एक खड़की थी”', “खबर मिश्ला??, “पिताजी ने 
यह घटना इसके पिता से कहा”, “दिन में घूप टगी रहने 
पर”!, “इमारा बहो खगन है”, ८ शुभ एक खड़का हुआ”, 
“जअल्वदी?', “दीया १, 65जऋायश्यकता पहुँच जाने पर”', 5च्वर्‌ 
की किवाद खटखटाई”, “मेरा परिवार फेल गया”, 
“अकिल”?, “क्ोयड़ भरी थी”, “खढ़ौर”, “आानस”, 
८“घलथरी”, “धयोपों?', “रहारही ईंओरिया थी ॥!! 

पुस्तक में एक कविता भी है । सियार पॉडे के विवाह 
के अवसर पर उसकी रचना हुई दै। बाक़ई अदूभत रचना 
है। दो-चार पंक्रियाँ तो देख हो ज्लीजिए--- 

बेंगदास ढोल बजाते सिर पर पगड़ी देहूर। 
मिस्र भीयों पीपह। टेरं बच्चा कच्चा लेकर ॥ 
घेंघरा पहिन गिलहरी नाचती, खिखर देती ताल । 
बदेरजी सोरंगी रेतें भाल बजाता गाल ॥ 
मगजेगनी ल्ल्टेन बालती चकमक सारी रात । 
सब बरिश्रतिया इूंस-ूूँत्तकर खाते मद्ठा मात ॥ 

ऐसी अपूर्व कविता पर कुछ लिखना व्यर्थ होगा। 

यदि पुस्तक की भाषा शुद्ध होतो, तो वह बालक के. 
लिये उपयोगी हो सकती थी । पर ऐसी हाखत में तो यह 
बालकों को अशुद्ध भाषा सिखलाने का एक साधन होगा । 

ज् मद ह 4 
शिवाज्ी--लेखक आर प्रकाशक, उपर्युक्त ; पृष्ठ संख्या 
७१३ मूल्य ।॥) 

यह शिवाजी का जोचन-चरित्र है। पुस्तक अच्छी है; पर- 

कहाँ-कहाँ भाषा खटकती है । 
मूपनारायण दीक्षित 





हस कॉलम सें हम हिंदी-पेमियों के सुग्रीते के लिये 
प्रसिमाख नह-सई पुस्तकों के नाम देते रहते हैं । गत'मभास 
'जीचे-लिखी पुश्तकें प्रकाशित हुईं--- 

(१ ) “विपक्ति की कस्तौटी”--लेखक, ओऔयुत मेहता 
स्ज्जारास शर्मा । मृण्य २॥) 

(२ ) 'ज्रिधारा” ( बेंगला अनुवाद )--मृल्य १) 

(३ ) “बचध-पुष्पाषजी”--ओधुत पे» कामतापसादजो 
शुरु) की कविताओं का संग्रह | मुल्य ॥«) 

(४ ) “बीरवल-विवेक!?--पं ० नाराययापसाद “बेताब! 
'द्वारा संयृद्दीत । मूल्य ५) 

(४ ) “श्यामायम”--लेखक, आीचुत मुंशी मथुरा- 
प्रसादुओी 'सथुरेश” । सल्य ।-) 

( ६ ) “'सहल-रजनो-चरेत्र”---झनुवादकर्ता, श्रीयुत 
'च्यारेज्ञाक्षजी रुग्यू। मूल्य ३॥) 

(७ ) “हिंदी-पच्ा-रचना' ---लेखक, 
-मरेशजओो जिपाठी । मृश्य 4) 


श्रीयुत राम- 


(८ ) “रानी सु दरी”---लेखक, पं० इंश्क्रीश्रपादरी ़ 
शर्मा । मूल्य १]) ' 

(६ ) “पोराणिक कथाएँ”---हिंदी-पुस्तक-एजेंसी द्वाश 
संरहीत। मृत्य २॥५) 

( १० ) “बारह बादाप्र”-.औ्रीयुत रमेश्चंद्र द्रिपाटी 
द्वारा संपादित । मृत्य १॥) 

( ३१ ) “पतिमंविर”--लेखक, श्रीयुत नारायण चंत्‌ 
अष्टाचार्य । मूल्य १॥८) 

( १२ ) “सभाविज्ञान और बढ्रुता”---लेखक, अीयुत 
देवकीन॑दन एम्‌० ए० । मूल्य $॥ ) 

( १३ ) “प्रेम-प्रतिसा”--- रचयिता, ओऔयुत प्रेमर्चदजी 
बो० ए० | मृए्य २) ॥ | 

(१४ ) “संतति-शास्त्र”---लेखक, अ्रथोध्याप्रसादजी 
भागंव । मूल्य १॥) 

(११ ) “काया-कलप”--रचविता, श्रीयुत प्रेमचंदुजो 
बी० ए० । मूल्य ३॥) 
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0॥ व की सप्तदश हिंदी-साहित्य-सम्मलन 
भरतपुर में होनेवाला है। भरत- 
पुर-नरेश स्वयं हिंदी के बढ़ें प्रेमी 
हैं। राजपुताने के हिंदी-सेवक 
संख्या में कम नहीं हैं। इस- 

के, 7| लिये हिंदी-संसार का यह आशा 
ः 9 । १) करना कि भरतपुर का सम्मेखन 
(2.62 । अभूतपूर्व होगा, उसकी बिशे- 
चता उत्लेखन-योग्य हैं।गी, कोई आश्चर्य की बात नहीं ; 
किंतु प्रकाशन-संत्री की एक सूचना से यह विदित दोता है 
कि राजपताने के हिंदी-प्रेमी कोग यथोथचित रूप से इस 
सम्मेलन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । अभी वहाँ ययेष्ट 
सभ्य भो नहीं हो पाए हैं । अतएव विशेष सहायता प्राप्त 
करने के उद्योग की बात सुनाई पढ़ रही है। यह राजपू- 
साने के हिंदी-प्रेमियों के किये क्ज्जा को यात है। अब 
सम्मेश्ञन के अधिवेशन का समय समागतप्राय है | स्वल्प 
समय के भीसर ही अधिवेशन की तिथियों के मिश्चय 
की गुंजाइश देख पदती है। इमारी समर में अब भी बदि 
'राजपूताने के हिंदी-प्रेमी ख़ज्जन 'धन-जन से सहायता करना 
ऋपना कर्तेब्प्र समककर इस झोर दत्तचित्त हों, तो जे ही 
सब कुछ कर सकते दें । उन्‍्हों की भ्रार्थिक सहायता से यह 
सम्मेज़न कुछ स्थायी, उपयोगी कार्य कर सकता है । किंतु 
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यदि दुभोग्य-वश ऐसा न हो सके, तो स्वागतकारिसी समिति 
की सहायता के लिये धन और जन अर्पण करना अत्येक 
हिंदी-सेवक को झपना कर्तत्य समझता चआहदहिए । प्रत्येक 
प्रांत के हिंदी भाषाभाषी हिंदो-भक्त सज्जनों से हम सबिनय 
प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य को केवक्ष राजपूताने के 
हो ऊपर न छोड़ दें । हस अधिवेशन की सफक्षता के खिये 
अन-अन की सहायता करला पत्येक प्रांत के प्रश्येक हिंदी- 
सेवक का प्रधान कर्तंध्य है | इसमें झाशा है, प्रत्येक ग्रांत के 
प्रसिद्ध हिंदी-सेबक सज्जन ग्रथाशक्रि यथासंभव शीजर-से- 
शीघ्र भरतपुर की स्वागतकारिशी समिति के पास घन 
ओर जन की सहायता पहुँचाने की उदारता दिखायेंगे, 
जिसमें यह अधिवेशन सर्वेथा सफक्षता के साथ सुसंपत्न हो 
सके । हम इंश्वर से प्राथंना करते हैं कि हुस अजिवेशन से 
पिछके महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताथों को पूर्ति का पूर्य प्रबंध किया जा 
सके; भारत का प्रकृत अकृष्ट इतिहास किखवाने का प्रबंध हो 
सके, और दृश्त्‌ संअहालय के लिये अ्थोजनानुरूप झआायो- 
अन किया जा सके । अन्य अधिक-संख्यक प्रस्ताव त किए 
जाकर अगर हल पिचुल्ले दोनों महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों की पूर्ति 
का ही प्रा प्रबंध हो जाय, तो यह अधिवेशन स्मरथाथ 


'होसा, इससे कुछ भो संदेह नहों । इंश्वर से यही प्रत्थंना है 


कि ऐसा ही हो । 


भू $ ड् 
२. सप्तदश हिंदी-साहित्य-सम्मेश्न के समापति 
आगामी सत्तद्श हिंदी-साहिस्य-सस्मेक्षण के समापतित्व 
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के किये लोग अपनी-अपनी समझ के अनुसार साम-निर्देश 
कर रहे हैं. इस सो गत सास की संख्या में अपनी सम्मति 


प्रकट कर चुके हैं। कह सजतों मे हमारे माननीय वयोहद 


पं० मदाधोरप्रलाद हिवेदीजो के संध में यह लिखा है 
कि उन्हें जब की बार सभापति-पंद स्वीकार करने के लिये 
विवश किया जाम | इससे इसके पहले हो यह बात खिखी 
थो । हमारा कसा था कि यदि बीमारी के कारण टिवेदीजी 


यह पद और इस पद की फ़िम्सेदारी न स्वीकार करना 


चाहें, ठो उन्हें बराए-नाम सभापति बनाकर बिठा दिया जाय; 
बाक़ी सब काम अस्य कोई सजन कर देंगे। हमारा मतलब 
यह था कि हिव्रेदीओ के प्रति हिंदी-प्रेमियों की जो भक्ति 
है, जो अदा और आदर की भावना है, उसकी पूर्ति इस 
प्रकार हो जायभी । किंतु उस दफ़े हसारे कहने के अनुसार 
उद्योग नहों किया गया। केवल सलापतति-पद्‌ स्वीकार करने 
को प्रार्थथा ही की गई, जिसे अरेय द्विवेदीजों में सघस्थ- 
बाद अस्व्रोकृत कर दिया । इस आर यदि हमारे प्‌्व-प्रस्ताव 
के अनसार द्विवेदीजी को विशेष सभापति बनाने का प्रयत्न 
किया जाथ, और कर्स्य-संचाक्नन के लिये कोई दूसरे सअन 
चुन लिए जायें, तो बहुत अच्छा हो। द्विवेदीजी प्रायः रुम्ख 
रहते हैं। आपको आयु भी, आजकल के औसत को देखते, 
जये्ट हो खको है। अतपव हिं० सा० स० के सभापति के 
आसन को आपके चररों की रज से पवित्र और गौरवास्वित 
करा लेना हिंदो-संसार का प्रभसत और प्रधान कतंव्य है। 
इसमें घूकने से बढ़ा भारी पछुठावा रह जायगा, जैसा कि 
पूज्यपाद पं० बालकृष्णजणी भइ आदि एक-दो वंदुनोय 
बिह॒दरों के संबंध में हो चुका है । हमारी हार्दिक इच्छा है 
कि इस बार विशिष्ट अध्यक्ष द्विवेदीजी बनाए जायें। आशा 
है, हिंदी -मगत्‌ अपने कर्तव्य का पाल्षन कर द्विवेदीजी के 
ऋण से मुक्त होने की चेष्टा अवश्य करेगा । 
न हर ५ 

३. भ्रसित भारतीय कबि-सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन 

कानपुर से अखिक्ष आरतीय कवि-सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन जिस स्थिति और जिस्र रूप में गत वर्ष हुआ था, 
डसके बारे में हम कुछ खिख़ना नहीं चाहते । कवियों के 
समदाय को उसका सारा इतिहास और उसकी भीतरो 
हाकत अच्छी तरद मालूम है। ज़ैर, गत बर्ष कामपुर में 
कांग्रेस के साथ ही स्थानीय कवियों के परस्पर विरुद्ध और 
ऋुझ दो व्॒णों को गेदी दुलबंदी को दुखदुल में पहला 


माधुरी 


[ थर्ष ४, खंड १, संख्या है 
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अधिवेशन किसो तरह हो गया था। उसमें अंतिम दिन 
अगले व के लिये कार्यकर्ताओं और पदाधिका रेयों का 
चुनाव भी हुआ था । साथ ही लखनऊ में प्वितीय अधि- 
वेशन होना निश्चित हुआ था -- मिम॑त्रण्ा स्वीकृत किया 
गया था । उसके बाद झाज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । 
जहाँ तक इमें मल्ूम है, कानपुर के कार्यक्रताशों मे (कारस, 
कानपुर में हो स्थायी समिसि का कार्याज्षय रहना निश्चित 
हुआ था, और उसके अधिकांश कार्यकर्ता भी कानपुर के हो 
रहनेवाले चुने गए थे ) आज तक कबवि-सम्मेलन के 
आगामी अधिवेशन के संबंध सें कोई काररवाई नहीं की, 
और न इस विषय को कोई सूचना ही निकाख्ली। हम झाज 
इसीलिये यह नोट लिखकर अपने सित्र कार्यकर्ताओं को 
सचेत करना चाहते हैं कि वे अब अपने कर्सब्य का पाजन 
करने के दिये सेत हो जायें, अपने ऊपर ल्लिए हुए कर्ंब्य 
को. सुसंपत्ष करने के ल्लिये तत्पर हो उठें, झखिलन भारतीय 
कवि-सम्मेलन के भावी अधिनेशम की सैयारी में अपनो 
सारी शक्ति लगा दें, और लखनऊ की स्वॉगतकारियो. 
समिति का संगठन करनेवाक्षों को सम्यक्‌ सहायता करें। ' 
अदि कानपुर और लखनऊ के कविता-प्रेमी कार्यकर्ता अब 
भी न खेतेंगे, आलस्य-रहित होकर कमंवीर होने का 
परिचय न देंगे, तो हमें विवश होकर यह मान सेना 
पढ़ेंगा कि कवि कहलानेवाले लोग केवल वयम-बोर होते 
हैं, कार्य-कुशल नहों | साथ ही अखिल भारतीय कवि: 
सम्मेज्न के उज्ज्वल भविष्य के विषय में इमने जो कुछ 
सोच रक्‍्खा था, उश्के संबंध में भो हमें हताश होने के 
लिये लाचार होना पढ़ेगा। आशा है, ऐसा अवसर न 
आने पावेगा । 
> ञ श्र 
४. मनोरसा शरीर पं० रामनरेशजा जिपाठी 

प्रयाग से निककनेवाली मासिक पत्रिका मनोरमा सें 
प्रायः व्यक्तिगत झकमण हुआ करते हैं । उसकी फ्रौवारे 
की छीट में हम पर भी अक्सर अनुचित रूप से आक्रमण 
किए गए हैं । पर हमने अपनी नोति के अनुसार उसके 
झसंगत आक्रमणों का अतिवाद करता था उत्तर देना 
उचित नहों सममक्म | हम प्रायः ऐसे आक्रमणों की उपेक्षा 
ही करते रहे हैं, और आगे भो करते रहेंगे। हमारी 
घारणा है कि इस प्रकार अ्यक्तितत आक्रमणों का उत्तर 


देने में अन्य पक्ष को भी भिंदनोय नीते का आश्रय लेना 


झावल, रे०्ड तु० सं० ] 


आभिकार्य हो जायगा। इस वृशा में घाहिस्य-संसार में 
सृतू-मैंमें की जो कीचड़ 'ड्युछेगी, बढ़ कदापि वांछनोय 
नहों । किंतु सभो क्ोग तो इस क्षमा-मीति अथवा 
उपेक्ञा-अधोग के अनुगामी नहों हो सकते । उक्त पत्रिका 
' के किसी शत अंक में .इमारे मित्र पं० राम॑नरेश 
जिपादीजी के संबंध में एक ऐसी कविता प्रकाशित की 
गद थी, जिसे जिपादोजों ने अपनो मसान-हानि का कारण 
खमका है । उक्त व्रिपाडीजों ने उस कविता के किये 
बकील को साफंद टक़ पत्रिका के संपादकों ओर प्रका- 
' शक को नोटिस दे दिया है कि वे उस कविता को 
प्रकाशित करते को गरातती के छिये क्िखित रूप से 
क्षमा-प्रार्थना करें | अन्यथा उन पर सान-हानि की क्षति- 
पूर्ति के किये अदालत में दावा किया आयगा। हस 
समाचार को सुमकर वास्तव में हमें हादिक दुःख हुआ । 
इम नहीं चाहते कि इमारे घर की ऐसी बातें, जिन पर 
अस्यभाषा-भाषियों को हँसने का मोक़ा मिक्ष सकता है, 
सर्वसाधारण में प्रकाशित हों। पहले तो ऐसी घटना 
” हनी हो न चाहिए; और झजर दुर्भाग्य-वश ऐसा होने 
का अवसर उपस्थित ही हो जाय, तो उसका समझौता 
आपक्ष में ही, घर में ही, चुपचाप हो जाना चाहिए। हम 
जक पत्रिका के संपादकों को मित्र-भाव से यह सल्ाह देते 


हैं कि वे, यदि उनसे ग़छती हो ही गई है तो, त्रिपाठीओ . 


को संतुष्ट कर लेने का प्रयत्न करें--आपस में ही फ़ेंसला 
कर हे ; अदाक्तत तक जाने की नौयत म आने दें | इसो 
में उनकी शोभा है। ग़ढती हो जाना कोई असंभव बात 
नहीं । मनुष्य-सात्र से ग़ल्ती हो जाती है। अपनी 
ग़ल्ती को स्तव्रीकार कर लेना ही उचित है। साथ ही 
त्रिपाठीजों से भी हमारा यही निवेदन है कि वह उक्क 
संपादकों की इस चूक को क्षमा कर दें। क्षमा करने में 
ही उनका गौरव है। आशा है, हमारी यह प्रार्थना 
निष्फक्ष न होगी । इसी संख्या में अन्यत्र एक लेख 
जिपार्टीजी की कविता पर अयथा-आक्रमण के प्रतियाद 
में छुपा है । हम अपनी नीति के अनुसार उसे भी न 

“ छापते । पर वह एक प्रतिष्ठित द्विंदी-लेखक का लिखा हुआ 
है, और उनके विशेष आग्रह के कारण छापा गया है। 

श् भर शद 
५. चौर लेखक 
बड़े दी खेद भौर छण्जा को बात दे कि हिंदी के 
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लेखका और अंथकारों में चोरी करके नाम कमाने को. 
अश्युक्ति जड़ती हो जा रही है.। इसने दो-तीम जार साधुरी 
में ऐसे लेखकों के बारे मे लिखा है--कदे शब्दों में किला 
है । इमारे सिवा अस्पाम्य पत्रों में भो कई सजनों ने ऐसे 
चर-लेखकों की करतृत पर प्रकाश दाखा दै.। फिर भी 
ऐसे महाशय अपनो हरकतों से बाज़ नहीं आते । समम 
में यहीं आसा, ऐसे लोगों को होश में काने का---उनकी 
चोरी करने की आदत छुड़ाने का--क्या उपाय किया 
जाय ! यदि उनसें कमा का क्षेश होता, कुछ भी समझः- 
दारी की मात्रा होती, तो ने एक बार लिरस्कृत होकर, 
औरों की लाॉंछना-भरत्सना देखकर, सचेत हो जाते ! ऐसे 
सजमनों के संबंध में हम अधिक कखिखना नहीं चाहते । 
कारण, अधिक लिखना व्यर्थ ही है। केवद्ध इतनी ही 
प्राथना हम करते हैं कि चोरी के मात से कोई माझदार 
नहीं होता | बह चोरी का मात जादिर होने पर क्ोक- 
कज्जा का ही कारण होता है । निर्द्धन रहना अच्छा; 
लेखक, कवि या अंथकार के गौरव से वंचित रहने में कुछ 
हेहो नहीं ; पर पराए धन से धनी कहलाने की कामना, 
पराई रचना चुराकर अपने भाम से प्रकाशित करके कवि, 
लेम्बक या अथकार के नाम से यशस्वी होने की ह्छा 
अच्छी नहों । आप अच्छा था बुरा, जैसा कु किख सकते 
हैं, लिखिए । उससे यदि आप पर प्रतिकूल समाजोचना 
का यार हो, तो वह भो आपके लिये गौरव-अनक होगा। 
आप थजोरे-छीरें अभ्यास करते-करते---अगर सच्ची लगन 
है तो---कमी लायक़ क्षेखकों की श्रेणी में स्थान पा सकेंगे । 
किंतु यदि औरों के दिमाऱा की दौलत को वदील्लत दुनिया 
में वाहवाही लूटने की लटी लत लगा ज्ञंगे, तो कहीं के नहों 
हहूँगे। किंत केवज्ष हिंदी के खेखकों में ही यह दोष नहीं है । 
देंगला और झैगरेज़ी के केखक भी इस कुप्रबृक्ति से नहीं 
बचे हैं। हाल में प्रवासी सें एक ऐसे हो साहसी चर 
साहित्यिक की कोर्ति प्रकाशित हुई है | एक साहय 
बंगला की प्रसिद्ध मासिक पं्रिका मानसी ओ भसर्मवाणी 
के कार्याक्षय सें अक्सर आते-जाते थे । सेपदकीय विभाग 
के क्ोगों से उन्होंने हेज़मक् भो अच्छी तरह बढ़ा किया 
था । यहाँ तक कि कार्याक्य की डाक भी वह अकेले सें 
खोलकर देख लिया करते थे, यद्यपि इसका पता संपादकोय 
बिसाग के किसी कम चारी को नहीं कग पाता था फल . 
यह हुआ कि हज़रत ने कई लेखकों के लेख, कहानी, 
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उपन्यास आदि पर द्वाथ सफ़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद 
प्रवासी में झ्ापके नाम से एक सचित्र ख्लेख प्रकाशित 
हुआ । तब भंडा फूटा | वह छेख अग्य लेखक का लिखा 
हुआ था, और मातसी ओ ममंवाणी में छ़पने आया 
था। असली छेखक के सिखने पर जाँच करते से सारा 
रहस्थ प्रकट हो गया। हसना ही नहीं, हज़रत ने एक 
पूरे उपस्यास की कॉपी उड़ा दी थी । हस दुस्साइस का 
कई ठिकाना है ! इसी तरह एक अोंगरेज़ ने एक बंगाली 
सजन पर यह दावा किया है कि उयका लिखा हुआ केख 
बंगाली बाद ने अपने माम से इंगलिशमैन में छुपाया 
और समेहभताने को रक्म बसूक्ष कर ली है। साहब ने 
बह तोख उन्हें प्रकाशित कराने के दिये दिया था । हिंदी में 
अभी एक मज़ेदार मामला चक्ष रहा है। देश-दर्शन के 
लेखक ठाकुर शिवनंदनसिंह ने दंपलि-मित्र पुस्तक को 
झपणनी रखना बताकर उसके प्रकाशक पर हजोंने का दाधा 
दायर किया है। मगर प्रकाशक का कहना है कि उक्त 
पुस्तक उसने श्रीयुत संतरामजी थी० ए० से खिखाई है। 
ठाकुर साहब से कोई सरोकार नहीं है ! कहाँ तक गिनावें, 
दिन-दहाड़े चोरी और सीनाज्ोरी हो रही है। ऐसे साहित्य- 
सेवियों से इंश्वर ही हिंदी के साहित्य की रक्षा करें । 
र ,... % | 
६. सत्यंदवजी का श्रम्तियोग 

हमारे पास स्वामी सत्यदेवजी का एक टाइप किया 
हुआ विस्तृत पत्र प्रकाशना्थ झाया है। उसमें स्वामीजी 
नें यह बतल्ाया है कि उन्हें जर्मनी जाने के क्षिये पासपोर्ट 
क्यों महीं मिलता । आपका कथन है कि माघरी-पाठकों 
के सुपरिचित सुलेखक पं० हेसचंद्रजी जोशी को आप डी, 
उनके ग्राथना करने पर, अपने साथ अमंनी ले गए थे। 
आपने जोशीओ को वहाँ, उनके मॉँयने पर, रुपए नहीं 
दिए थे, जिससे ओशीजी आपके शत्र बन बैठे | जोशीजी पर 
स्‍्वामीजी ने कुछ बरी खत रखने और भारत-सरकार 
के लिये जासूसी का काम फरने का दोषारोपण भी किया 
है। आप कहते हैं, पता क्षगाने पर मालूम हुआ कि बर्लिन 
से की गई रिपोर्टो के आभार पर ही सरकार उनको 
दासपोर्ट नहों देसी, और उस रिपोर्टों का क्िखनेवाला 
जओोशीओ के सिवा और कोई नहीं हो सकता । हम नंहीं 
ऋष्ट सकते कि ओोशोजी के संबंध में स्वामीजी के क्षगाए 
हुए अभियोग कहाँ तक सच हैं। परंतु इतना हम अवश्य 


माधुरी 
करेंगे कि जोशीज-जैसे सहदय साहिर्यिक हारा इतनी 
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बढ़ी नीचता होने की संभावना असंगत-सी प्रतोत होती 
दे । हृदय शहीं क़बूक्ष करने आता कि व्यक्तिगत ईर्षा-हेप 
के कारण वह इसना अपना पसन कर डाल सकते हैं । 
अस्तु, स्वामोओ के क्गाए अभियोग बड़े संगीन हैं । इसे 
आशा करते हैं, ओशीजी ( माधरी में पढ़कर ) अपनी 
काफ़ी सफ्राई देकर स्वामीजी के अम को दूर कर देंगे । और, 
झणर स्वामीजी का कहना सच हो है, सो निस्संदेह यह 
ओशीजी-जैसे सुशिक्षित के लिये बड़ी ही का की बात है । 
क्र म्् 4 ४ 
७. हिंदू-मुसजिम दंगों से हानि 

यह बात एक साधारण शान रंखनेवाला आदमी भी 
सममक सकता है कि प्रचतित झाईन के बंघर्नों को सोइकर 
सांप्रदायिकता के कट्टर चर हट के वशीभूत होकर खड़ने- 
मझगढ़ने और मार-पीट करने में गुंडों को सस्ते ही कुछ लाभ 
हो, या राजनीतिक नेतृत्व के हच्छुकों की अभिलापा भल्ते 
हो कुछ अंशों में पूरो हो सके, किंतु साधारणतः गृहस्थ 
और व्यवसायी हिंदू-मुसक्षमानों में से किसी को कुछ क्ाभ 
नहीं हो सकता । हाँ, हानि अवश्य होती है---जान-माल, 
दोनों की । पर कितने खेद और आश्चर्य की बांत है कि 
हिंदू और पुसक्षमान, दोनों इस सत्य को जानफर भी आज 
कई वर्षों से ज़रा-ज़रा सी बात पर लिरफुदीवल कर बेटते 
हैं। हम यहाँ पर यह कहना नहीं चाहते कि हम दंगों का 
आरंभ करने का दोष किस दल के सिर मढ़ा आना चाहिए; 
परंत यह सिद्ध हो चुका है कि दोनों दक्कों की नादानी इन 
दंशों के लिये ज़िम्मेदार है। हम यहाँ पर सन्‌ १४२४ से 
आरत-भर में होनेवाले ऐसे दंगों से होनेवाक्षी प्राया-हानि 
का ब्योरा प्रकाशित करते हैं । झ्राशा है, हसे पदकर हिंदू- 
मुसलमानों को श्राँख खुल जायेगी, और के आाहंदा यथा- 
संभव ऐसी चेष्टा करें गे,जिसमे दंगा न होने पाबे। नीचे दिया 
हुआ विवरण गत १८ अगस्त को भारत के होम मेंबर 
( स्वराष्ट्अचिव ) सर अलेग्जंडर मुदीमैन साहब ने भारतीय 
व्यवस्थापक-सभा से, एक प्रश्त के उत्तर में, पेश किया था--- 
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श्छ८ 


इस रिपोट में जो संख्याएँ दी गई हैं, वे निश्चित नहीं 
हैं। कारण, पुक्तीस को बहुत से घायलों और मरूतकों की 
ख़बर अक्सर ऐसे दंगों के अवसर पर नहों मिलती । तथापि 
ये अध्रे अंक ही क्‍या कम हैं! भारचर्य तो यह है कि 
कक्कता और दिल्‍ली, ओ कि राजघानी हैं ओर जहाँ काफ़ी 
पुक्षीस और सेना के साथ ही उच्चराजकर्मचारी भी रहते 
हैं, वारंवार दंगे होते रहे, आर हृताहतों की संख्या भी 
अधिक रही | यह स्थिति हिंदुओं और मुसक्षमानों, दोनों 
के लिये लज्जाजनक है ! 
श्र श ज् 
5« कुछ जानने-योग्य बातें 
१---भारत के हाई कमिश्नर ने अिटन की लिश्न भिन्न 
युनिवर्सिटियों मैं पढ़नेवाले भारत के छात्रों की संख्या 
इस प्रकार बतलाई है--लदन में ३६०, केंब्रिज में ११७, 
ऑक्सफ्रोड सें ८६, एडिनबरा में १६५, ग्लासगो में ६२, 
मैंचेस्टर में २१, जिस्टल में २७, शेफ़ोल्ड में २१, क्ीड्स में 
१७, बेल्फ़ास्ट में १३३, एवरिस्टिथ में ४ | इनके सिवा £८३ 
भारतीय बैरिस्टरी पढ़ते हैं । 
२--विदेशा में भारत से जो माल को रफ़्तनी होती 
है, उसका गत दो वर्षो ( सन्‌ १६२४-२९ तथा १६२३- 
२६ ) का एक विवरण टे,ड-कमिश्नर को रिपोर्ट में प्रका- 
शित हुआ है | उसे मालूम होता हैं कि भारत का 
अधिकांश माल अमेनी ही गया है । सन्‌ १६२७-२९ 
में कुल १०,३१० लाख का माल भारत से बाहर भेजा 
गया था, जिसमें जमनी ने २,८०६ लाख का, इटलो 
ने २,३३४ काख का ओर फ्रांस में २,०११ लास्म का 
माल ख़रीदा | योरप में भारत के रफ़्तनी मात्र का 
फ्रीसदी ८०-६० हिस्सा पांट, तिल, तीखी वगेरह तेलहन 
आर ग़ल्ला था। इटक्षा भारत की रुई का, अमंनी पाठ, 
चमड़े और चावल्न का शौर बेलजियम गेहूँ का प्रधान ख़रीदार 
है। अमेरिका के संयु क्व राज्य भी भारत के कच्चे माल का 
पक बहुत बढ़िया गांदक हैं। उसके बाद जापान का नंयर 
है। वे. ड-कमिश्नर लिंडसे साहव का कहना है कि गत वेंवलो- 
प्रदर्शिनी में अगरेज़ों की दृष्टि भारत के वाणिज्य को ओर 
आकुष्ट हुईं थी । चाय और तंबाकू के बाज़ार में भो 


रे 


भारत ने ग्रिटिश-स्राम्राज्य के बीच ऊँचा स्थान प्राप्त कर 
किया है । 
३--मि० मार्कोनी ने हाल में एक नतोन यंत्र बनाया 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या १ 
है। इसकी सहायता से २० मील दूर पर होनेवाल्ली 
वक्तृता और लोगों की बातचीत साफ्र-साक्र सुन पढ़ती है। 
४--सन्‌ १६१६ में भारत में को-आऑपरेटिव बैंकों कीः 
संख्या ३६० थी | अब ४७२ है। ऐसी सोसाइटियाँ पहले 
३७,००० थीं; पर अब ६२,००० हैं । इनके भेंबर 
पहले १३ लाख थे ; अब २३ लाख हैं | इनकी पूजी १६ 
करोड़ थी ; अब ४४ करोड़ हो गई है। 
२--पंजाब केसरी महाराज रखजीतासिंह के वंशधर' 
प्रिंस फ्रे डरिक दिल्लीपसिंह का परश्लोकवास योरप में हो 
गया | झाप महाराज दिलीपसिंह के द्वितीय पृश्रथे। 
सन्‌ १८६४८ में लंदन में आपका जन्म हुआ था। यह केंत्रिज- 
युनिवर्सिटी के एमू० ए० थे । आप सख्‌ १८६३ में लेमिट- 
नेट, १८६८ में कैप्टेन, भ्रीर १६०१ में मेजर बनाए गए थे | 
सन्‌ १६१७ से आपने क्रांस के युद्ध-क्षेत्र में का< किया था । 
६--पटियाला राज्य में एक भारी सोने की खान निकली 
हैं। इसका बेरा १२ से १६ वर्गेमीज्ष अंदाज़ा जाता है । 
७--किसानों के देश भारत से किस सन्‌ में कितने: 
मृल्य के कितने पशु विदेशों को भेजे गए, यह नीचे देखिए... 


सन्‌ संख्या क़ीमत 
१६१३ ३०.१ ८८ १९,७१,१६०) 
१६१४ २६,६०६ 8 
१६१३ १७,७०८ ६,४९,०९०) 
१६१६ १४ २४९ 4६,९०,८३९॥ 
१६१७ १४,६८१ ८,२१,४००) 
१8१८ ६,१७७ ७,२२,२००८) 
१६१४६ ,६९९ ६,३१,४४२) 
१६२५ १६,६८२ १६,१६,६१०). 
१६२९ १६,०६९ २०,४४,६४०) 
१६२२ २१.१७६ १६,७६,३ २८) 
१६२३६ १३,६७९ ८,२८६, ६१२) 
१६२४ 4२,<१७ छ,७८,८ ० १) 


८-भारत में २६ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन मं 
खेती की जाती है ; पर यहाँ बेलों और सैंलों को संख्या 
केवल २ करोड़ ४० क्ाख हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि. 
प्रत्येक पशु को आखत हिलाब से ३१६ एकड़ ज़मीन 
जोतनी पड़ती है। इसी से अ्रत्यधिक परिश्रम करने के 
कारण हमारे देश के पशुझ्रों के शरोरों में इड्डियां बाहर 
निकलो देख पढुती हैं। 


थै 


आवशण, रे०३ लु० सं ] 


६--अन्य देशों के लोगों के हिस्से में दूध का ओसत 
की आदमी ६ छुटाँक पढ़ता है; पर हरएक भारतवासी 
के हिस्से में १६ छुटॉक से अधिक दूध नहीं पड़ता। 
इसका मतलब यह नहों कि सभी को दूध नसीब होता 
है। बहुतों को तो स्वप्न में भी दूध-घो के दर्शन नहीं 
डोते ! गत ६० वर्ष के अंदर भारत में जहाँ अन्यान्य 
चस्तुओं का मृत्य सातगुना बढ़ गया है, वहाँ दूध का 
मूल्य ४०गुना बढ़ा है। 

१०-- आर्ट किया में औसत हिल्लाब से हर सौ मनुष्यों 
के पास खेती में काम आनेवाले बैज्ष २३४६ हैं। इसी 
त्तरह दक्षिश-अमेरिका के अर्जटाइन-प्रदेश में सेकड़े पीछे 
३२२ बैलोों का औसत पढ़ता है। पर भारत में ५६ से 
अधिक नहीं ! 

११--जिन देशों में बच्चों को काफ़ी दूध मिलन जाता 
है, उनमें शिशु-रूत्यु का ओसत अपेक्षाकृत बहुत कम हैं । 
अथा नावें और स्वीडन में क्री सदी £, अ्रमेरिका 
में & और न्यूज़ीलेंड में ३ बच्चे मरते हैं । किंतु भारत 
में २९ फ्री सदी बच्चे अकाल-रत्य के शिकार बनने को 
बाध्य होते हैं । 

१२--न्थूथाक के मि० 'चाक्स नेपियर केश-विशेषज्ञ 
माने जाते हैं । उन्होंने हाल में एक ऐसी मशीन बनाई है, 
जिससे सिर के बाल गिन लिए जा सकते हैं । नाइयों की 
जूकानों मे इस मशीन की ख़ब खपत हो रही है। उक्क 
आविष्कारक का कहना है कि मनुष्य के सिर में एक लाख 
से लेकर ढाई लास्य तक ( छुटाई-बड़ाई के अनुसार ) केश 
होते हैं। उनका यह भी कहना है कि सिर के बाल महीने 
में आधा इंच बढ़ते हैं । 

१३- बिलायत में एक असिदध वेज्ञानिक विद्वान हैं। 
उनका नाभ है मि० जॉन ब्रेयार्ड। इन्होंने टेलीविशन 
अथोत बेतार के सार की सद्दायता से चित्र दिखलाने का 
सरीक़ा ईंजाद किया है| वह कहते हैं, एक ही साल के 
अंतर अपने यंत्र की सहायता से एकसाथ ही ख़बर और 
चित्र पहुँचाने की उनकी कोशिश पूरी तौर से कामयात्री 
हासिल कर लेगो । मान लीजिए, कोई दूर के अपने हृष्ट- 
मित्र से बेसार के तार की सहायता से घर-बैठे बातचीत 
कर रहा है। उस समय इस यंत्र को सहायता से दोनों 
जने पक दूसरे की आकृति सी देख सकंगे। बायस्कोप के 
सथिश्र की तरह भाप घर-बैठे हस यंत्र की सहायता से यह 


विधिध विषय 
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देख सकगे कि दूर के रणांगय में किस पक्ष ने गोला गिराकर 
अपने शत्र की सेना को किस तरह मष्ट किया, किसकी 
क्य। दशा हुई, इत्यादि । 

१४--सन्‌ १६११ में भारत की अजन-संख्या 
३१,९१,७६,००० थी, जो सन्‌ १६२१ में अढकर 
३१,८६,४२,००० हो गईं है। हन दस वर्षों में ४०१००,७०० 
लोग बढ़े हैं । यह बढ़ती १-३ के हिसाय से हुई । किंतु 
इतने ही समय में इंगलेंड और येल्स में ४-८ और अमे- 
रिका में १७०६ के हिसाज से आबादी यढ़ी है । 

११-- बेज्नजियम में प्रस्येक वर्गमील में ६७४८, इँग- 
लेंड और वेल्स में ६४६, हालेंड में ९३६, इटली सें 
३१६, जमंनी में ३११, जापान में ३२०, स्वीज्ञरकेंड में 
२३६ और भारत सें १५७ आदमी बसते हैं । 

१६--भारत में १०९, ईँगलेंड में ७*८, अमेरिका से 
&१०७, फ्रांस में ४२०२, और जमंनी में ४२०६ आदमी 
शहरों में रहतें हैं । 

१७--भारत में सब मिलाकर ७,३०,००० गाँव हैं । 

१८४--सन्‌ १६२०-२१ में, भाश्त की भिन्न-भिन्न रेलवे 
लाइनों में, इतने यात्रियों ने सफ़र किया था--तीसरे 
गज से ४६ फरोड़, द्योढ़ दर्जे से । करोड़ १० लाख, 
दूसरे दर्जे से ७० लाख और पहले दर्जे से १० लाख । 
कुल ४० करोड़ 8० लाख आदमियों ने यात्रा की । 

न 7 | 
ह. भारत में कोढ़िया। की समस्या 

बेंगला के स्वास्थ्यसमाचार-पत्र में भ्रीश्रीशर्चद्र गोस्वामी 
नें इस संबंध में एक सथ्य-पूर्ण लेख किखा है । यह 
रोग जैसा भयानक और दुस्साध्य है, सो किसी से छिपा 
नहीं । सर्वसाधारण को इस विषय की जानकारी होने की 
बढ़ी आवश्यकता है, जिसमें वे इस रोग की भयानकता का 
झनुसव कर उसका विस्तार कम करने की ओर ध्यान दें । 
हम यहाँ पर उक्त लेख की जानने-योम्य बात देते हैं। सन्‌ 
१६११ की मदु मशुमारी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 
भारत में कुल कोढ़ियों की संख्या १,०३,०४४ है। उसके 
बाद सन्‌ १६२१ की मु स शुमारी में देखा गया कि उक्त 
संख्या घटकर १,०२,९१३ रह गई। #798॥0 0]व४. 
७५७ साहय ने हिसाथ लगाकर बतकाया है कि भारत की 
जन-संख्या में भत्येक लक्ष मनुष्यों में ३२ कोढ़ी हैं। वेद से 
भी कुष्टरोग का उल्लेख है। हिंदुओं का विश्वास है कि 





श्घ्० 


यह रोग पूर्च जन्म के महापातकी होने का चिह्ध है। 
बाइबिश में ईसा ने कहा है--0॥09056 ४06 ]6- 
9०7४; ओक-भाषा में 2९])४ शब्द अर्म-रोग के सूचक 
“पृ७7&0 7? शब्द के बदले प्रयुक्त होता था। अरिस्टा- 
टक्ष ( अरस्तू ) ने हंसस्‍्वी सन्‌ से ३४२ वर्ष पूर्व कुष्दरोंग का 
बर्णन किया है, और 98]6॥ ( 80 4 ). ) जमंती में 
इस व्याधि के होने की वात लिखी दै। प्रातर्व के आनने- 
वाल्ले पंडितों का कहना है कि यह रोग आफ़िका से योरप 
सें भोर बाद को अमेरिका में फैला है । सारे प्रिटिश 
सान्नाज्य में ३० लाख कोदी हैं । उनमें दो लाख के लगभग 
भारत में, ८ लाख के लगभग अँगरेज़ों के अधिकृत 
आफ़ि का के प्रदेशों में ओर बाक़ी सिंहल, मारिशस, फ़िज्ञी 
आदि द्वीपों में हैं। समग्र इंगलेंड में केवल ४० कोढ़ी 
हैं। सन्‌ १६२० में ।0०]४700 में ६७ आदमी इस रोग 
से पीड़ित पाए गए थे। नायवें भें कुल १४० थे । संपर 
रूस-साम्राज्य सें ३,००० से अधिक न थे। सबसे अधिक 
कोढ़ी शायद स्पेन में ही हैं । वहाँ की सन्‌ १६०४ की 
मर्दु मझुमारी के श्रनुसार वहाँ «२२ कोढ़ी थे । और 
हमारे भारत में २ लाख हैं । सन्‌ १६२१ में प्रत्येक लाख 
आादमियों में बर्मा सें ७४, झ्रासाम मे २६, मध्यप्रदेश में 
५० मद्रास में ३७, बंबई में ३६, बंगाक्ष में ३३, विहार 
में ३२, यू० पी० में २७ पंजाब और दिल्‍्लो में ११ और 
पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में £ कोढ़ियों का औसत था| यह 
सो हुआ जिटिश-भारत का हिसाब । अब देशी राज्यों का 
हिसाब लीजिए- प्रस्येक काख आदमियों में दावनकोर में 
३१, कोचोन में ४८, काश्मीर में ४७६, हैदराबाद में ३०, 
बरोदा में २९, ग्वालियर में १९, मैसूर में ९, राजपुताने 
ओर अजमेर में ४ रोगियों का औसत है। एथकीकरण (४९- 
87०288।00 ), चिकित्सा और रोग के प्रसार को रोकने 
( 877ल्‍68 0 7760(/00 ) की व्यवस्था होने से इस 
रोग की बाढ़ रुकती है। सन्‌ १८६०-६४ सें हवाई द्वीप- 
पूंछ ( पर0छ७ं 48]8048 ) में क्रो हज़ार में ११ कोढ़ो 
थे। लेकिन उन्हें जनता से अलग रखने का फत्ष यह हुआ 
कि सन्‌ १३११-१२ में फ़ो हजार में ३ ही आदमी कोड़ी रह 
गए । भारत में क्षगर २ लाख कोदी हैं, यह मान लिया आय, 
सो उनमें केवल ६,००० की ही चिकित्सा की व्यवस्था हो 
रही है । सब मिल्लाकर भारत मे ७३ ऐसी संस्थाएँ हैं, 
जिनमें कोड़ियों को चिकित्सा हो रही है। और, उनमें 


माधुरी 





[ वर्ष 2, खंड (१, संख्या हर 
केवल ७,३११ ही रोगी हैं। नीचे ऐसी संस्याओं का 
हिसाब दिया जाता है--- 

प्रांत चिकित्सा के आश्रम रोगियों की लें ख्या 
यू० पी० 5 १४ मर 
बिहार-उड़ीसा १,३२२ 
बंगाल ६४६ 
मध्यप्रदेश हे १,३७३ 
बंबई १४ १,०६१ 
सदरास ११ ६७६ 
बर्मा ४ देश्द 
आसाम दबे ६६ 
पंजाब श ७७० 


अभी रोगियों की संख्या को देखते भारत में कुष्टचकिर्सा 

के आश्रम बहुत कम हैं। 
५ ८ ५ 
१०. बनस्पाति खुत 

वनस्पति-घृत जो हधर कई यर्षों से भारत में आकर 
ब्रिक रहा है, इसके संबंध में माधुरी में कई बार लिखा जा 
चुका है। घी भारतवासियों के लिये अम्न से बढ़कर आव- 
श्यक पदार्थ है। हिंदुओं का तो सोजन ही नहों, पूजा- 
पाठ आदि कोई भी कारये इस घृत के विन। संपन्न नहों हो 
सकता । अब तक तो मुर्दा पशुओं की चर्बी आदि अनेक 
अनिष्टकर पदार्थ ही घी में मिलाकर बेचे जाते थे; कितु अत 
एक और यह वस्तु आकर धी में मेल का कारण बन गई 
है। कुछ लोग इसमें भी चर्थो का मेल बतलाते हैं, पर कुछ 
क्षोगों की राय यह है कि इलमें चर्बी विल्कृज्ञ नहों है, यह 
ख़ास तौर से वनस्पतियों से बनाया जाता है। कुछ भी हो, 
इसमें धो की-जैसी चिकनाई और उसके गुणों का अमाक 
तो स्पष्ट ही है। यद्यपि इसमें अपकार करनेवाले पदार्थ न 
भी हों, तथापि इससे घी के समान स्वास्थ्य को लाभ कदापि 
नहीं पहुँच सकता । शुरू-शुरू में इसके विरोध में हिंदी के 
पत्रों ने कुछ आवाज़ उठाई थी। पर अब तो हम देखते हैं, 
बढ़ें-बड़े राष्ट्रीय पत्र भी इसका विज्ञापन धड़ले के साथ छाप 
रहे हैं। कितने बड़े खेद की बात है कि हमारे भाई ही 
हमाख स्वनाश कर रहे हैं। कुछ रुपयों के लोभ में पदुकर 
भारतीय भाई ही इसकी एजेंसियाँ लेकर शहरों भें ही नहीं, 
गॉबों तक में इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं। पहले यह 
था कि देहाती लोग देहात से भ्रच्छा घी कभी-कभी ले आते 
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ओ, और घह कुछ महँगा भी क्ोग खज़रीद लिया करते थे। 
पर अब सो देखते हैं, बह एक जातधाज्जी का ख़ासा रोज़- 
सार बन गया है | शहरों के थोक बिक्रो करनेवाले अथवा 
फुटकर बेचमेदाले दृकानदार तो धी में यह वनस्पति-धी 
मिल्काकर बेचते ही हैं, देहाती व्यापारी भी यह करने लगे 
हैं। हम देखते हैं, नित्य बीसों आदमी “देहाती घी' कनस्तर 
में लिए शहर की गलतियों में दर्शन देते हैं. और देहाती धी 
“बताकर बडी बेज़ीटेबल्ल प्रोडक्ट या उद्सिज-घत बेचते हैं। 
इस आललसाज़ी को रोकने का कोई उपाय नहीं देख पढ़ता। 
हमारे घी के व्यापारी भाई इस ऊंये मुनाफे को कली छोड 
नहों सकते । बहुत क्षोगों मे इस पर आायात-कर बढ़वाकर, 
सरकार से आईन बनवाकर, इसका प्रजार रोकने की बात 
सोती थी । किंतु सरकार का कहना यह है कि आईन बना- 
कर, कर बढ़ाकर इस धुत को आमदनी बंद करना अच्छा 
ल होगा | दलील यह है कि उस हालत में घी में हानि- 
कर पदार्थों का मेछ और भी बढ़ जायगा। कारण, ज़रूरत- 
भर को काफ़ी घी हस देश में झव उत्पन्न नहीं होता। 
*# कितने खेद की खात है ! जो देश गोवंश और गोरस का 
अक्षय आकर था, उसके संवंध में आज ऐसी बात सुन पढ़ 
रही है ! किंतु सरकार की यह दक्तीद् लचर है। अगर सच- 
मृच यहो बास है, तो इस धृत् का आना रोकने को और 
भी सम्त ज़रूरत है | हम धो न खायंगे, सो अच्छा | अथवा 
अखस्थामुसार थोड़ा हो थी का व्यवहार करेंगे। कित यदि 
यह नक़लो थी घी के स्थान में प्रचलित हों गया, तो हमारे 
देश की गठओं और गोशालाओं की श्रवस्था और भी 
शोचनोय हो उठेगी । इस नक़ली थी पर निर्भर करने पर 
अंत फो ख़ालिस असकी घो दया के क्षिये देखने को भी 
दुलंभ हो आयगा। साथ ही द्वोगों का ध्यान गठओं-मैंसों 
की रक्षा, उनकी नस्ल की तरक्की और गोशाजाओं की सत्ता 
की ओर से हट जाथगा, जिससे देश और देशवासियों की 
भारी अवनति होगी । गोघृत को हम हिंदू अम्ठत समझते 
हैं। उसके अभाव का घातक प्रभाव हम। रे ओर हमारी संतान 
के स्वास्थ्य पर पड़े विना नहीं रहेगा । इसलिये हमें सरकार 
०का सुँह साकता छोड़कर स्वयं कुछ प्रतिकार कर ना चाहिए । 
अं न १६ 
११. डाक्टर वेशीप्रसादजी एम्‌० ए० को बधाई 

स्वनामभनन्‍्य डॉ० वेशीमसादजी एक योग्य विद्वान हैं । 
आप इतिहास के प्रकांड पंडित हैं । आपकी विशेषता 


विविध विषय 
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थह है कि झँयरेज़ो के भारी विद्वान शेखक होने पर भी 


शाप इसे से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आप हिंदी के 
उच्च कोटि के पत्नों में प्रायः सारशर्भ वहुम्‌क्य लेख खिखा 
करते हैं। सूरदासजी के पदों से भच्छे-भच्छे पद छोटकर 
संक्षिप्त सूरसागर नाम से आपने एक अच्छा संग्रह करके 
प्रकाशित कराया है। झापकी लिखी हुई जहाँगीर नाम 
की पुस्तक बहुमत्य है। आपके हारा हिंदी में इतिहास 
के प्रामाणिक प्रंथ लिखे आने की बढ़ी आशा है। आप 
इलाहाबाद-पुनिव्सिटी में इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं। अभी 
डॉक्टर की डिप्री प्राप्त करने के लिये विक्षायत गए थे । 
गत वर्ष इतिहास पर आपका लिखा हुआ निंध न- 
जाने किस कारणा से स्थीकृत नहीं किया गया था। हर्ष 
की जात है कि इस बार आपने अपने इस उद्योग में 
सफलता प्राप्त कर लो है। आपको डॉक्टर की डिप्री इस 
थार विलायती विद्वानों ने दे दी है । हम इस सौभाग्य 
के लिये आपको. हृदय से बधाई देसे और आशा करते हैं 
कि अय आप और सी अधिक दत्तथिस होकर हिंदी की 
सेवा में संलग्न होंगे। हमारी प्राथना पर आपने माधुरी में भो 
अपने बहुमूझ्य लेग्प बराबर भेजते रहना श्यीकार किया है | 
भर ज १ 
१२. जमेनी को नंगी सभ्यता 

प्रायः सभी सभ्य-देशों में त्री या पुरुष का नंगा रहना 
निर्लेज़ता का सूचक समझा जाता है । किंतु पाश्थात्य देशों 
की सूक और समझ निरास्ती ही होती है। वे उमन्नतिशोल 
हैं, उनका सिक्का संसार में जमा हुआ है। इसीलिये शायद 
वे जो कुछ करें, वहो ठीक है । कहा भी है--'समरथ 
को नाहें दोष गोसाई ।” विदेशी पत्रों में यह समाचार पढ़ने 
को मिला है कि जरमंनी में नंगे रहने का एक नए ढंग का 
आंदोलन शुरू किया गया है। बर्किन के चारों ओर बिल- 
कुल नंगे यहुत-से वालक तथा बालिकाएँ जल्ाशयों में एक- 
साथ दिन-दोपहर को नहाती और जल्ल-विहार करती नज्ञर 
आती हैं | जान पदु॒ता है, यहाँ सत्ययुग का आरं भ हो गया 
है। इनका और इनके नेताओं का आदर्श अथवा ध्येय 
नंगी सभ्यता है। जम नी में इस मस के पोषक सो-पंचास 
आदमी ही नहीं हैं। उनकी संख्या हज़ारों तक पहुँच गई 
है। इन कोगों की एक सुप्रतिष्ठित संस्था है। वह जहुत 
अश्छी तरह निम्रमपुर्वक संचाद्धित होती है। उस संस्था 
को ओर से एक सासिक पत्र भो निकलता है, जिसमें 
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पूर्वोिक्त मत का समर्थन किसा जाता है। इन लोगों के 
आदुर्श का संक्षेप्र में सारांश मह है कि “सनुष्य-जालि के 
किये कपड़े पहनना अस्वाभाविक है। ओर यह कार्य गण- 
तंत्र के विरुद है। नंगे रहने में शर्म की कोड बात नहीं, 
,नैगे रहने से स्वास्थ्य उन्नत होता है, और सुंदरता बढ़ती 
है।” बर्लिन के निकट कार्रिस्स वेस्टर हासेन नाम का एक 
स्थान है| वहीं एक यही भझ्रीज़ के किनारे नग्न सम्यता- 
धाविय्रों की .एक बस्ती-की-बस्ती ही बसी हुई है । इसी 
जगह, इस दल के छोग सप्ताह के अंतिम दिनों को 
बिताते हैं | यहाँ उक्त भ्दीज् में छोटे बालक-बालिकाएँ और 
,जवान सर्दे-औरते नंगें-्नंगे एकसाथ नहाते हैं, दौइले घपते 
हैं, टहलते हैं, धूप का सेवन करते हैं । इन लोगों के किये 
शक घृत भो शरीर पर धारण करना पाप दै। इन लोगों 
के रइने की जगह काठ के कटहरे से घिरी हुईं है। उसमें 
के हो कोम प्रवेश कर सकते हैं, जिन्होंने नम्न-सम्पतावाद के 
घोषणा-पश्र में दस्तख़त कर दिए हैं, अन्य क्षोग नहीं। 
“किंतु इन खोगों का तमाशा देखने के लिये कीक्ष के भीतर 
इनेक दर्शक भायों पर बेठकर उपस्थित होते हैं। इन 
पागक्षों की करतूत देखकर अनेक दर्शक हँसले-हँसते कोट- 
पोट हो जते हैं । बात है भी ऐसी ही । कटहरे के भीतर 
इनके नंगे रहने में पुतीस की ओर से कोई रुकावट नहों 
डाली जाती। हाँ, अगर ये शहर में सरेझाम घूममें, तो अवश्य 
पूृज्नोस हमका 'चाक्वान कर दे। देखें, इन लोगों का पागलपन 
क्या रंग क्षाता है--हवको यह समक कब तक रहती है ! 
| + > 
१३, बंगाल की आह्षण-पस्ा मी चेती 

इस समय हिंदू-जाति पर कई भोर से आकमण हो रहे हैं। 
उसे हृढप जाने की कोशिश इसे से जारी है। अब तक प्राप्तीन 
प्रथा के ऋट्ट समर्थक लोगों ने ऐसा कर रक्‍्खा था कि कोई भी 
हिंदू भुल्ावे में ऋकर या दूसरों की ज़बरतस्ती से अगर 
मुस्॒क्लमान या ईसाई हो जाता था, तो वह सदा के लिये 
जाति-वहिप्कृत रहने को बाध्य किया आता था । घोके से 
मुसलमान या ईसाई का छुआ पानी पी लेने तक का भ्रह 
परिशाम होता था कि वह प्रायरिचत्त करके भी हैंदू-आतसि 
में हीं शामिल होने पाता था | बह सो कहो आयं-समाज 
के जन्म के बाद से इस क्षय की याद कुछ अंशों में रुक 
बह थो । पर वह उद्योग अबधे्ट न था। हमारे बिराद 
अमाज की ग़ल्ती से बहुत बढ़ा अंश ध्रम॑-परिवरतंग करता 


माधुरी 


जा रहा है ; उसे, उसको हरदा रहने पर भी; आर्य-धमाज 
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के सिया और कोई समाज सें स्थान देने को तेयार न 
होता था । इधर कुछ दिनों हे हिंदुओं के इस हास 


पर जाति-हितेषियों का ध्यान गया है, ओर उनके उद्योग 
से शुद्धि का आंदोक्षण ज़ोर पकड़ रहा है।परंत इस , 


शुद्धि-कार्य का समर्थन सनातनथर्मी कट्टर श्राह्मणों के द्वारा 
झाभी सके न हो पाया था ; और इस आंदोखन की सफ- 
क्वता संपन्न होने में यही भदी बाधा थी | यह हिंदुजाति'! 
के लिये आपत्काल्ष है । हस समय आपसर्म का सहारा 
लिये विना काम नहों बल सकता | फिर पतित-परावतेन 
या शद्धि-काय कुछ नहें बात नहीं है। बहुत प्राचीन समय 
से यह काम होला आा रहा है। हिंदू जाति ने अनेकों 
विधर्सी विदेशियों को अपने सें मिक्ता क्षिया है। इसके 
प्रमाण मिलते हैं । हव॑ का विषय है कि स्थिति की भीष- 
शाता को समझकर बंगांल की ग्राह्मण-सभा ने, जिसके 
सभी सदस्य विद्वान और सनातनघर्मी हैं, शुद्धि के समर्थन 
में निम्नलिखित व्यवस्था की घोषणा की है। हम इस 
अवस्था के अनुरूप व्यवस्था का हृदय से समर्थन. और ' 
बंगाल को आह्ाण-सभा का, उसकी इस समझदारी और 
साहस के किये, अभिरंदन करते हैं। ब्राह्मण-सभा के उक़् 
अधिवेशन में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए हैं--( १ ) 
आझगर किसी हिंतू-आ को कोई बदमाश हर से जाय, 
अहँका ले आय, या ज़बरदस्ती उसका सतोत्व-घर्म मट 
करे अथवा अत्याचार करें, तो उसको शरीर-शद्धगि के लिये 
प्रायश्चिसश करके उसे समाज में गरहदा करना उचित है। 
ऐसो घटना होने पर घर्षिता स्त्री ऋरर अद्धा-सक्ति के साथ 
केवल गंगा-स्नान कर के, तो वह भी उसकी शद्धि के 
लिये ययेष्ट होगा । (२) अगर शालभाम की शिला 
चक्र तक ( किसी गुंडे के हाथों ) दूट जाय, तो उसे किसी 
नदी में विसजेन कर उसकी जगह दूसरी शिक्षा स्थापित 
करनी होगी । अगर चक्र सक न टूटे, तो विसर्जन की कोई 
ज़रूरत नहीं है। भगर देवषाक्षय में स्थापित कोई देव- 
मूर्ति तोड़ी जाय, तो उसे भी उसो तरह विसअंन करके 
शाख-विधि के अनुसार नई अभतिमा फी स्पापला कर दी * 
जाय । जिसे सामथ्यं हो, उसे प्रायश्रिसत भी करना आज- 
श्यक है । (३) केवल कक्षमा पढ़ केने से कोई हिंदू 
घमंअष्ट न होगा । केवल कक्षमा पढ़ना हिंदू के किसे 
पाप न समझा जायगा। अगर किसो हिंदू को ज़बरकस्ती 
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किसी शात्य आति का हाजश्न था अल्य कोई निषिद पदार्थ 
संता दिया जाय, तो प्रायश्रवित्त करके वह समाज में 
मिक्षा लिया आ सकता है।( ४) अगर किसी को इस 
अ्थवस्था के शास्त्रसंगत होने में संदेह हो, तो यह पत्र 
लिखकर बंगाल की आहाया-समा से मुफ़्त शास्त्रीय प्रमाणों 
को कॉपी भराप्त कर सकता है। कहना न होगा, यह 
व्यवस्था बहुत ही समयोखित झोर महत्व-पूर्णा है। आशा है, 
' अन्य प्रांतों के विद्वान ब्राहुम भी इसका अनुमोदन करके 
हिंदू-आति को विनाश के मुख में जामे से रोकेंगे । 
2 श्र ञ 
१४. टेलांग्राफ़ का आविष्कार करनेवाले भि० माशे 
टेक्षीधाफ़ का आविष्कार करनेवाक्षे मि० मार्श के 
संबंध में प्रयासी में एक नोट प्रकाशित हुआ है। उसमें 
लिखा है कि एक सी व पहले साली नाम का एक जहाज 
हेशर से न्यूयाकं-बंदर सें प्रवेश कर रहा था। अमेरिका के 
एक प्रसिद्ध चित्रकार सेमुएल फ़िनले बीस मार्श कई प्रसिद्ध 
राष्ट्रनीतिश्ञ विद्वानों के साथ जहाज़ के भोजनालय 
' में बेठे भोजन कर रहे थे | बहुत-सो बातों के उपरांत उसो 
समय नवीन आविष्कृत ब्रेद्यतिक शक्ति की चर्चा चल्नो, 
जिसमें इन यातों का बर्यान था कि पतंग उड़ाते समय 
किस तरह आस्पियर ने इलेक्ट्रो मेगनेट को परीक्षा को 
इत्यादि । एक आदमी ने कद्ा--''सें जानना चाहता हूँ 
कि तार की लंबाइं के अनुसार वेद्युतिक शक्ति में कमी 
था बेशी होती हे कि नहीं ।” बोस्टन शहर से आए हुए 
एक विद्वान ने कहा--“ऐसा हो ही नहीं सकता । इसमें 
किसी को कुछ एतराज़ नहों है कि तार की लंबाई 'चाहे 
जितनी हो, एक अखंड तार के एक सिरे से दूसरे सिरे 
सक एक ही समय एक साथ वेद्युतिक प्रवाह परिचाद्षित 
डोता है ।” इसके उत्तर में चित्रकार मा्श साहब सहसा 
कह उठे -- “अगर यह वात ठीक है, यदि एक बंध तिक 
अुक्त के किसी भी एक स्थान में एक ही समय एक साथ 
बिच तावाह संचाक्षित होता है, तो बिजली को सहज में 
ही संवाद-यहन का एक छोष्ठ वाहन बनाथा जा सकता 
' है ।'" इस कथन के साथ ही सार्श साहब ने एक ऐसे अपूर 
झानंद का. झनुसभ किया, जिसका अनुभव इसके पहले 
उन्हें कभी नहीं हुआ था । उन्हें आन पढ़ा, जैसे उन्होंने 
किसी अद्भुत तथ्य का आविष्कार कर लिया है। उनके 
सम में बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ । उन्होंने 
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मन में सोचा कि इस रहस्य के आविष्कार द्वारा वह ऐसो 
शक्कि प्राप्त करेंगे, जिसकी सहायता से जगत के एक छोर 
से दूसरे छोर सें ख़बर भेजना, संबंध स्थावित करना सहज- 
साध्य हो जायगा। अपने पूर्वोक्त कथन को उन्होंने एक 
प्रकार की दैषवाशों समझा । परंतु उनके साथियों में ले 
किसी के मन में इस भाव की कत्पनमा भी नहीं हो 
पाई । बाहरी ढेक में खड़े होकर समुद्र की लहरें देखते- 
देखते यह सोचने क्षगे, ओर सहसा सागर के वक्षःस्थक्ष में 
उन्होंने अपने टेल्लीग्राफ़ के 'कोड” का आविष्कार कर 
किया। घड़ी हो भर में चित्रकार मा्श एक बई मारो 
वैज्ञानिक के रूप में बदल गए । टेल्लीम्राफ़ के जन्मदाता 
माश सोचने करो - अगर एक अखंड तार के मार्ग में 
एक साथ ही एक हो समय में बिजल्ली का प्रवाह दोड़ 
खके, और अगर उस प्रयाह को बंद करने पर चिनगारियाँ 
(8.०7: ) दिखक्ाई दें, तो उन्हें विद्यव्रवाह के दौदने 
का एक चिह्ठ माना जा सकता है। इन दोनों चिह्लो 
( डाद और डेश ) को मिलाकर उनकी सहायता से में 
समाचार को एक जगह से दूसरी जगह सेज सकता हूँ । 
उन्होंने उलो दम अपनो स्क्रेचबुक में ढाट ओर डेश से 
कुछ शब्दों का निरूपण कर ढाका । उस दिन उक़ जद्ाज़ 
में जगत के एक महाविस्मयअनक आविष्कार की जड़ पड़ 
गई । उस दिन संखार के काम काज में एक बड़ी भारी 
सुविधा का दीजारोपण हुआ । साली जहाज़ ने जब 
स्यूथाक में प्रवेश किया, उस समय तक मिस्टर सा 
अपने पूर्वाक् नवोन आविष्कार के बारे में विचार कर रहे 
थे | जहाज़ से उतरने के समय कप्तान से उन्होंने कहा 
था--“कप्तान, अगर किसी दिन बिजक्षी के ज़रिए 
समाचार भेजने की ख़बर सुनना, तो याद श्लना, तुम्हारे 
इस साख्ी-जहाज़ पर ही उसका आविष्कार हुआ था ।” 
| २ >् 
१४, पूर्व के देशों में ब्रिटन का अधिकार 

“आपान-वीकूल्ो-क्रानिकद्ष “-मामक पत्र जापान से मिक- 
सता है । यह एशिया के श्रेष्ट साप्ताहिक पत्रों में गिना 
ज्ञाता है। हाक में इस पत्र में हसका एक विवरया प्रकाशित 
हुआ है कि जापान के समाचार-पत्रों का इस विषय में 
क्या मत है कि पूर्व के देशों में अिटम का अधिकार कितना 
है ओर उसमें कितनों कमी होतो जा रही है । प्रधासो की 
भात्र की संख्या सें उक्त पत्र के आधार पर एक गोट 
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निकला है। पाठकों के मनोर॑जन की सामग्री समझकर 
उसी के आधार पर यह नोट लिखा जा रहा है। वह पत्र 
लिखता है कि जापान के अखबारों में जब अिठन की 
यंत्रसा (7९8५०!) के संबंध में कोई आलोचना 'बद्धती 
है, तय प्रधान रुप से चीन में शिटन के प्रभुत्व को हानि का 
ही उस्लेख किया जाता है । इस संबंध में होची-नामक 
जापानी समाचार-पत्र लिखता है: कि बतेमान समय में 
ब्रिटन के किये पृथ्वो पर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा अक्षएण 
जनाए रखता क्रमशः कठिन होता जा रहा है। ब्रिटन की 
शक्ति अधान रूप से एशिया के पूर्वी देशों में ही सुप्रतिष्ठि 
थी .। उक् देशों में लोगों की यही घारणा थी कि ब्रिटन 
की शक्ति अजेय है। संभ्वतः योरप का महायुद्ध अगर 
से होता, तो अिटन की शक्ति और भी बहुत समय तक 
अक्षएण बनी रहती; कम-से-कम उसके संबंध में क्षोरों को 
घारणा बेली हो बनी रहती । किंतु जिटन के दुर्भाग्य से 
महायुद्ध हो गया, और एथ्वी को आतियों की शक्षियों में 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। यह परिवरतन एशिया के 
क्ोगों की दृष्टि में बहुत ही स्पष्ट हो उठा । यह बात अना- 
भास हो प्रमाशित की जा सकती है कि युद्ध के पहले 
एशिया के बहुत ही थोड़े स्थानों के सिवा सर्वत्र श्िटिश 
अभुत्व पूरी सात्रा में विद्यमान था। युद्ध समास होने के 
उपरांत इस अवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। 
टर्की में अटिश-विरोधी दुल अपने आदश के अनुरूप 
काम करने में समर्थ हुआ है। फ़ारस में ब्िटन का 
प्रभुत्व यद्यपि संपर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, तथापि इसमें 
संदेह नहों कि अब वह पहले की तरह प्रवल नहीं रहा। 
भारतवर्ष में जिटन का राज्य अब भी बना हुआ होने पर 
सी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ अब 
शासन का कार्य उतनी आसानी से--उस तरह खजिना 
बाधा के-- चलाना क्रमशः कठिन होता जा रहा है। 
ब्रिटिश शासकों के हाथ में आंतर्भातिक ख़बरें भेजने-न- 
भेजने की क्षमता इतनी अधिक है कि इस समय भारत 
की भीसरों दशा आनना यहुत कठिन है। किंतु यह तो 
ख़ब अच्चा तरह कहा जा सकता है कि गत कई ब्षों के 
अंदर भारत में एक असाधारण राष्ट्रीय आगरण हुआ है। 
पालियामेंट में कुछ विन पहले लेबर पार्टी की सहायता से 
कीमती एनोवेसंट के होमरूल वबिज्ञ का प्रथम वाचन होने 
की अवस्था पार हो चुकी है।भारत की असंबल्ली में 


माधुरी 


[ बर्ष ५, लंड १, संख्या *ै 





3० पीनीनी--+न+++ल-++- 


स्व॒राजी ज्ञोगों का व्यवहार शांति-पर्णे होने पर मो उसके 
भीतर ब्रिटन के लिये विपक्ति का बीज छिपा हुआ है । 
गत मार्च सास मे वे लोग सरकार से स्वराज्य-प्राप्ति के 
प्रश्न का उत्त न पाकर कौंसिल-मवन से बाहर निकल 
आए ये | मततक्ब यह कि भारत-रवर्भमेंट के लिये विपक्ति 
की आशंका करने का ययेष्ट कारण भौजूद है। कहना न 
होगा, उक्त पत्र की इस आशेका में कितना तथ्य हैं । 
भर ४ श 
१६. ब्रिथ्लन की हानि 
इाल में हांगकांग, केंटन और स्वाटो ( 0980७ ) 
आदि स्थानों सें च्रीनियों ने विगड़कर ब्रिटिश बायकाट 
शुरू कर दिया है। ओसाका भायनोयी ( (038 ह४ 
(७४070॥ ) नास के जापानी पत्र में यह प्रकाशित हुआ 
है कि इस बायकाट से ब्रिटन की कितसी हानि हुई है । 
संघाई और शामीन ( 50077९८॥ ) में चीनाओों की हत्या 
के उपरांत चीन में जापानियों के विरुद्ध बड़ी उत्तेजना 
फेल्ली थी, और घोर आंदोलन शुरू हो गया था । किंतु 
अब वह उत्तेजना मिट गई है, भर आंदोलन भी शांत हो 
गया है। बल्कि हाल में चीन में---ख़ासकर केंटन में -- जापानी 
मात का ब्यापार पहले की अपेक्षा बहुत थरढ़ गया है। 
किंतु जापान के साथ ही जिटन के विरुद्ध जो आंदोलन 
जारी हुआ था, वह अभी शांत नहीं हुआ । उसका फल 
कभी सक जिटन को भोगना पड़ रहा है। ब्िटन की श्रीर 
से जो अपनी हानि की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे देखने 
से मालूम होता है कि गत वर्ष हांगकांग की रफ़्तनी ओर 
आमदनी, दोनों में फ़ोी सदी ९० हिस्से माल को कभी हो 
गईं थी। हांगकांग के बंदरगाह में यात्रियों की संख्या भी 
आधछो रह गई थी । वहाँ को आयादी में २ लाख लोगों 
की कमी हो गईं है । ६०,००० कारीरार हांगकांग छो दकर 
चक्ष दिए हैं । हांगकांग से रफ़्तनी होने की प्रधान वस्त 
चीनी है। उसकी रफ़्तनी में बहुत कुछ कमी हो गई है। 
अन-संख्या कम हो जाने के कारण हांगकांग में ज़मीन के 
दाम और मकानों का किराया हतना घट गया है कि वहाँ 
की सरकार के सामने कठिन झाधिक समस्या उपस्थित है। 
ब्रिटिश सोदासरों में से बहुत-से दिवाला निकाल 
बेठे हैं। उनको सहायता के लिये सरकार को ३० 
साख पौंड उधार देने की भ्यवस्था करनो पढ़ी | फिर भी 
उससे कुछ सुविधा नहीं हुईं । इस समय ऐसी अवस्था 


ञ् 
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उपस्थित है कि उक्त प्रदेश में म्रिटिश क्षोगों के किये 
रोज़गार करमा असंभद हो रहा है । उनका साक 
कोई नहीं मोक्ष लेता । ऐसी ही हाज़त अगर और कुछ 


दिन रही, तो हांगकांग में हतने दिन के परिश्रम से 


जिटन की जो प्रतिहा बदमूल् हो चकी थी, उसका ब्या- 
पार जो जब जमा चुका था, सो सब संपूर्ण रूप से मिट्टी 
में मिक्ष जायगा । किस तरह यह हालत दूर की जाय, 
'(यही चिंता इस समय भ्िटिश-सरकार के लिये प्रधान 
हो रही है । 
| | । 
१७. जापान में शिक्षा-प्रवार 
सहयोगी प्रताव में श्रोशिषन॑ दनप्रसाद मंडक्ष बो० ए०, 
जो० एल० नाम के एक सजन ने एक लेख प्रकाशित कराया 
है । उसमें उन्होंने जापान में शिक्षा-प्रचार का जो विवरण 
दिया है, वह हरएक शिक्षा-मेमी के लिये जानने-योग्य 
विषय है। हम उक् लेख में से कुछ अंक यहाँ उद्धृत करते 
हैं। आपान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। तीन वर्ष 
/ की उमर से यद्यों को किंडरगार्ट न-पद्ति से शिक्षा दी 
जाने लगती है | उन्हें ६ से १२ वर्ष की अवस्था तक 
अनिवाय रूप से पढ़ना पड़ता है। जापान के शिक्षा-विभाग 
ने सन्‌ १६२०-२१ की ओ रिपोर्ट प्रकाशित को थी, वह 
४५वीं वार्षिक रिपोर्ट है। उसके देखने से मालूम होता 
है कि उक्त सन्‌ में देश-भर में स्कूल जाने-्योग्य आयु के 
लड़के १०,३१७, "रद थे। उनमें रूम, ६७,०२२ कड़के स्कूल 
जाते ये | इस पर्ष को भ्रपेक्षा पहले वर्ष स्कुल जाने 
लायक़ लड़के २,२९,३३५४ कम थे और स्कृक् जा रहे कद़के 
२,२५,३२१ कम । इस वर्ष ४३,८२० स्कूल थे । शिक्षक 
२२८, ६८२ थे। विद्यार्थी १०,४२,९०,४२ थे । प्रेजुए्ट 
१६,०६,१३७ थे | इस वर्ष पहले वर्ष को शअ्रपेक्षा १०६ 
स्वूल, १०,६४६ शिक्षक, ४,३८,४६$ विद्यार्थी और 
3२०, ८७ प्रेजुएट अधिक थे । इस वर्ष जितने नए स्कूल 
खुले, उनमें ४ अ्रंघ-बहरों के स्कूल, $ नार्मत्न स्कूल, २३ 
मिद्धिल स्कृक्ष, ४२ लड़कियों के हाई स्कूल, ३ उच्चतर 
४ संज, १० कॉलेज, १ स्पेशल स्कूल, २ स्पेशल 
टेकनिकल स्कृज्, ८ मध्यम प्रेड के टेकनिकत स्कूल, 
& भाइमरी ग्रेड के टेकनिकल स्कूल तथा १,३०२ ओऔर- 
और प्रकार के टेकनिकल स्कूल थे । सन्‌ १६२२ में 
स्‍कूल तथा उनमें पढ़नेवाले विद्यार्थी इस प्रकार थे-- 
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इस संख्या में किंदरगा्टंन सकूछ महीं शामिल्त किए 
गए। अन्य स्कूलों से उन सुझूलों को समकना चाहिए, जी 
सरकारी नियमों से नहीं संचालित होते | खत्‌ १६२२ में 
स्कूल जाने-योग्य क्षक़की लड़कों की उपस्थिति इस प्रकार 
थी -- रुूूल जामे-पोग्य कड़कियाँ और लड़के ६०,८३,४७७ 
थे। सकल भेजे गए लद़की-जड़के ६०,०८,०श६ थे।न 
भेजे गए लड़को-लद़के ७९,४३८ थे। पहले जापान में भी 
खी-शिक्षा नहीं प्रथल्चित थो | पर अब वहाँ क्दकियाँ भो 
काफ़ो तादाद में पढ़ाई आती हैं। वहाँ सन्‌ १६२२ में 
६६,०३० छड़के और ६६,०७३ लाइकियाँ स्कृछ्ों में पढ़ती 
थों । जापान का क्षेत्र-फल्त और जन-संख्या भारत के विहार- 
डड़ीसा-यांत के क्षेत्रफल और जन-संख्या से भो कम है | 
तथापि स्वाधीन होने के कारण उसने ९०-६० वर्षो के अंदर 
ही शिक्षा-प्रचार में इतनी उन्नति कर ख्री है । 
हक मर अं 
१०. नेपाल में दाप्-अ्रथा का भ्रेत 
साधुरी के पाठकों को यथासमय यह सूचना दी जा 
चुडी है कि नेपाल के महाराज ने अपने राज्य के छिपे 
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महार।ज चंद्रशमशेरजंगबहादुर राणा, आऑनरेरी जेनरल ब्रिटिश आर्मी 


कलंक-स्वरूप दासत्वप्रथा के मृल्षोच्छेद का पूर्ण निश्चय 
कर किया है, झर तदतुसार घोषणा भी कर दो है। यह 
पोषण महाराज ने २८ नवंबर, सन्‌ १६२४ से की थी | 
हाज्ष में काठमांदू ( नेपात्ष की राजधानी ) के ऐटी-स्लैयरी 
ऑफ़िस से एक सरकारी ब्योरा प्रकाशित हुआ है। उससे 
मालूम हुआ कि अब नेपाल में कोई भी दास नहीं रह 
राया । अहासाननीय मद्दाराजाधिराज राणा श्रोमान्‌ 
श्रीचंद्रशमशेरज गबहादुर की भारी कोशिश का यह फल 
है कि सब मिलाकर २७,र८६ ग़ल्वामों को गुलामी से 


छुटकारा मिल गया है| इस कार के किये महराजा साइब 
गत सन्‌ १६२० से ही चेष्टा कर रहे थे । इस साल 
आपने गुलामी की चाल के ख़िल्लाफ़ कुछ क़ानून बनाए थे ? 
आपने यह क़ानून पास कर दिया कि १० वर्ष सेजों 
गुक्ञाम नेपात्ष में रहते हैं, उन्हें छुटकारा दिया जायगा।* 
और, मो ज्लोग घर से बाहर भोर जगह तीन साल रह 
चुके हैं, वे मी अपने स्वामी को ठचित घन देकर छुटकारा 
आस कर सकंगे । एक क्रानुन यह भी बनाया कि दासों की 
संतान झपने माता-पिता की घन-संपत्ति का उत्तराधिकार 
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ग्रापत कर सकेगी । अग्र सक नेपाल में दास्त का उपार्शित 
घन या संपत्ति उसके मालिक को ही होती थी । महाराज 
ने सन्‌ १६२४ में जो धोपरा इस संबंध में की थी, वह 
यदी करुया थी । आपका कथन था कि यह निंय प्रथा 
रहने से देश और इस प्रथा के समर्थकों पर भगवान्‌ का 
कोप पड़ेगा | कारण, इस प्रथा के कारण सेकड़ो-हक़ारों 
, मनुष्यों ( ग़ल्लामों ) के मा-याप और बाल-बश्चे रो-ोकर 
दिन बिताते हैं । महाराज की इस घोषणा का फल्ष यह 
हुआ कि देश-भर में इस प्रथा के विरुद्ध घोर आंदोलन 
उठ खड़ा हुआ । इस घोषणा-पतश्र के निकलते हो कई 
महीने बाद ही शास हुआ कि पहले का यह नियम कि छुट- 
कारा पानेवाले दासों को अपने मालिक का काम और सात 
साल तक करना पड़ेगा, रद्‌ किया जा सकता है। महाराज 
ने इस प्रशंसनोय कार्य की पति के किये सरकारी ख़ज़ाने 
से ९३ लाख रुपए भी ख़च करने संज्र किए थे | जिनके 
पास ऐसे ज़रख़रीद गुलाम थे, उन पर उन गुल्लामों को 
» डैंटकारा देने के लिये महाराज की ओर से कुछ ज्ञार-जुल्म 
नहीं किया गया । दासों के भाक्षिक संख्या में १९,७१६ 
थे। इनमें से अधिकांश ले सहाराज की इस इच्छा का 
खहप समर्थन किया | इस समझदारी और राजभक्नि के 
लिये वे भी कुछ रूम प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र नहों 
हैं। ३,२८१ स्वासियों ने अपने गुलामों को विना कुछ क्षति- 
पूति की रक्तम ज्षिए छुटकारा दे दिया है। जिन्होंने हर्जाना 
लिए विना दासों को मुक्ति देना अस्व्रीकार किया, उन्हें 
नेपालत्न-सरकार ने ग़ुलामों की अवस्था के हिसाब से हजाना 
भी दिया है। इन मुक्ञि-प्राप्त दासों से खेती कराई जायगी । 
जंगल काटकर ज़मीन साफ़ कराई जा रहो है । गत वर्ष 
नेपाख-परकार ने दास ख़रीदने भार रखने को क़ानून बनाकर 
वर्जित कर दिया है । सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करके 
शल्ताम रखने था ख़रीदनें-बचनेवाले को सात साल सपरिश्रम 
कारावास का देड भोगना पढेंगा। महाराज की इस प्रजार जन- 
प्रदृत्ति और न्याय-निष्ठा के लिये हम उन्हें बधाई देते हैं । 
ज् म मद 
१६, अनिवाये प्राथमिक शिक्षा का भ्ावश्यकता 

भारत में शिक्षा की बहुत कमी है । यहाँ प्राथमिक 
शिक्षा का तो देश-सर में अनिवायं कर देना सरफार का 
खर्दप्रथम कर्तव्य है । पर देश के दुर्भाग्य से विदेशी सर- 
कार के ध्यान में यह बात नहीं आती कि हस अभागे देश 


विविध विषय. 
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के किये सैनिक ख़र्च बढ़ाने की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा 
अनिवाय और मुफ़्त करने में काफ़ी रुपए ख़र्ण करने की 
कहीं अधिक झावश्यकता है । स्वर्गीय महात्मा गोखले ने 
अपने जीवन-कास में देश में मुफ़्त शिक्षा अभिवार्य करने 
के लिये बढ़ा ज़ोर मारा था । पर सरकार की ओर से 
उनके प्रस्ताव का घोर विरोध किया गया, और कई भार- 
सोय सदस्यों ने भो सश्कार का साथ दिया ! हथर यह 
आंदोलन बिकक॒त् ढीला हो गया है। देश-प्रमियों को 
इसके किये पुनः प्रथत् करना चाहिए । गेरसरकारी मेंबर 
को कोंसिल में देश-भर में म॒फ़्त प्राथमिक शिक्षा अनभि- 
वार्य करने का प्रस्ताव पास करके सरकार को उसका ख़र्ज 
मंज़र करने के किये विवश करभा चाहिए । शिक्षा तो अब 
हस्तांतरित विभाग है। हसारे हो हाथ में है। इस पुनोत देश- 
हितकर कार्य के लिये धनाभाव का उज़ बिल्कुल बहाना 
है। इस प्रकार शिक्षा-प्रचार के क्षिये अगर थोड़ा-सा कर भो 
जनता को देना पढ़ें, तो कोड हानि नहीं। शिक्षा की 
कमी के कारण हो देश की अनसा इसनी पिछड़ी हुई है । 
» | 3८ 
२०. औरबैंद्रनाथ झाकुर भौर संपादन-कार्य 

लोग यहो जानते हैं कि अ्रोयुत खरवींद्रनाथ ठाकुर शक 
असिद्ध, लेखक और कवि हैं । उनझू संपादन-कक्षा-कुशलता 
के संबंध में हिंद] के बहुत कम लोगों को ज्ञान है। इस संबं'व 
में माडनरिब्यू और प्रवासी के सुअसिद्ध संपादक श्रीरामा: 
नंद चट्टोपाध्याय एस्‌० ए० ने शाति-निकेंसन पश्चिका में एक 
लेख लिखकर प्रकाश डाला है। ग्राप लिखते हैं. श्रीरवीद्‌- 
नाथ ने लड़कपन से लेकर अश्व तक अनेक मासिक पत्रों 
का संपादन किया है। हस समय उनमें से कोई पत्र जीवित 
नहीं है । रवींद्र बाब्‌ की पहली रचना ज्ञान-प्रकाश नाम के 
पत्र में छपी थी। उस समय 'भुवन-मोहिनी प्रतिभा -नामक 
रचना किसी मर्दे ने र्धी-नाम से प्रकाशित कराई थी। रवींद्र 
बाब्‌ ने इस रचना की समालोचना ज्ञान-प्रकाश में की थी । 
उस समय के अनेक प्रवीण साहित्यिक भी घोका खा गए 
थे; पर तरुण रवींद्र बाबू ने जान लिया था कि यह रचना 
किसी ख्री की नहीं है। रवींद्र मे बालक नाम का एक मासिक 
पत्र अपनी संपादकता में निकालां था । उससें उच्च कोटि 
के लेख रहते थे। बाद को रवींद्र मे भारती, भांडार, साधना 
और वंगदर्शन माम के माधप्तिक पत्नों का भी संपादन बडी 
निपुखता के साथ किया । रवोंद्र की संपादकता में निकलने- 





'श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर 


वाली साधना-पत्निका में रवींद्र बायू के अच्छे लेख तो निक- 
लते ही थे. परंतु अ्रम्य लोगों के जो लेख इपते थे, वे 
भो सुसंपादित होकर । रवींद्र बायू लेखां के संशोधन व 
संपादन में कभी झाल्वस्थ नहीं करते थे । उनको प्राय: अनेक 
लेख एक प्रकार से फिर से ही लिखने पड जाते थे। पं० 
रामेंद्रस दर त्रिबेदी बंगला के एक असिद्ध लेखक थे । उनकी 
रखनाझों का भी, छुपने से पहले, यथेष्ट संस्क्रार कर दिया 
आता था । रवोँडू ने इस तरह संपादक-रूप से अनेक भ्रच्छे 
लेखका को उत्कृष्ट और परिमार्जित लेख लिखने का मार्ग 
दिखलाया है। प्रवासी में एक 'संकल्लनन'!ं का कॉलम रहता 
है। रवींद्र बाबू ने कुछ दिन तक स्वतः प्रश्ृस होकर उसका 
संपादन किया था । रामानंद बाब्‌ ने लिखा हे कि वह 
आँगरेज़ो के विदेशी पश्र शवींज बाबू के पास भेज दिया करते 
थे। रवींद्र बाबू उनसे अच्छे-अच्छे प्रबंध छोटकर शांति-निके- 
सने के बरह्मचमं-झाश्रम के छात्रों ओर अध्यापकों को उनके 
सार-संकक्षन और अनुवाद का कार्य सौंप देते थे। अनु- 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या १ 
वाद की कॉपी हाथ में आते ही रवींव्र बाद उस पर 
झापनी क़लम चलाते थे। संक्षेप और संशोधन करने 
में रवींद्र बाबर कभी आलस्य न करते थे । यह सब 
इसलिये ख़िस्ता गया है कि नवीन स॑पादक इससे 
कुछ शिक्षा प्रहण करें--वे संपादन के छोटे-से-छोटे 
काम को भी ढू जरी ( ॥07708675 ) अर्थात्‌ गये 
की ब्रेगार समककर छुणा की दृष्टि से न देखें। 
रवींड्रनाथ में एक और विशेषता है । प्रायः पत्र-संपा- 
वक लोग अन्य लेखकों के लेखों पर ही विशेष निर्भर 
करते हैं। फल यह होता है कि लेखों की कमी के 
कारया कभी-कभी पत्र को संख्या देर को निकलती है, 
अथवा थडे क्लास के लेखों से पत्र की पूर्ति करनी 
३डढ़ती है। संपादक अगर ख़द ही तरह-तरह के लेख 
लिखने की शक्ति और योग्यता रखता है, तो उसे असु- 
विधा नहीं होतो । हम समझते हैं, सारत के फन्र- 
संपादकों में से बहुत मोड ऐसी शक्ति और थोग्यता 
रखते हैं, और ऐसो शक्ति तथा थोग्यता रखनेवाल्ों , 
में रवींवनाथ ठाकुर सर्वश्रेष्ठ हैं । रवींद्रनाथ को 
एक विशेषता यह भी है कि बह अपने संपादित 
एकाधिक पन्नों मं नियमित यथेष्ट लिखकर सी प्रन्य 
पत्रों में लेख प्रकाशित कराते थे। कवि क्षोग अक्सर 
आलतसी होते हैं । वे कोई काम नियमित नहीं कर 

पाते । किंतु रवींद्र बाय में यह दोष नहीं पाया जाता । 
उनके कह बड़े-बड़े उपन्यास पन्नों में क्रमश: प्रकाशित हो 
चुके हैं। रामानंद बाब्‌ का कहना है कि रवॉंज प्रति सास 
नियत सिथि को प्रकाशित होनेवाले छेख या उपम्यास का 
अंश भेज दिया करते थे। इसी तरह रब बाबू में अनेक 
विशेषताएँ हैं, अर उन्हीं के कारण आज वह जगनमान्य 

हो रहे हैं । इंश्वर उसको दीर्धजोबी करें । 

९ ५ >् 

२१. प्रशसनीय दान 

धन का सबसे अच्छा उपयोग है, उसे किसी लोकोप- 
योगी आवश्यक कार्य से लगाना--वरिद्या-प्रचार, साहित्य- 
संबर्ड न-जैसे कार्यो में देना । किंतु खेद की यात है कि 
इमारे हिंदी-भाषा-भाषी धनियों में बहुत कम त्ोगों का 
प्रदश्ति इस ओर पाई जाती है । यदि हिंदी-भाची 
घनी क्षोग जी खोद्दफर विद्या-प्रचार अथवा साहिःय- 
मिर्माण के काम में धन की सहायता करते, तो अब तक 


>> 
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देश को ययेष्ट उच्नति हो गई होती | देशवासियों का यथेष्ट 
उपकार हो अक्ता | हमारे अवध के रईसों, ज़मींदारों या 
ताहछुक़रैदारों का हाक तो कुछ पूछिए ही नहीं । वेश्याशओों 
को माक्षामाल कर देना, कोंसिल की मेंबरी के लिये इले- 

। क्शन छाड़ने सें हज़ारों रुपए पानी की तरह बहाना उनके 
बाएँ हाथ का खेल है । अनेक दुष्धसनों में फ़िज़लम़र्ची 
करके क़ज़ंदार बन जाना भी उनकी आँखें नहों खोल्ता । 
। किंतु हिंदो-साहित्य की उन्नति, प्रचार और विस्तार के किये 
खाधारण धन देना भी उन्हें खल जाता है | यदि ऐसा न 
होता, तो हिंदी-साहित्य-सम्मे्षन को अब तक इतना घन 
मिल गया होता, भिससे वह आसानी से एक बढ़ा पुस्तक- 
संग्रहाल्लय स्थापित कर लेता, भारत का एक सवोग-पूर्ण 
इतिहास लिखवाने का पूरा प्रबंध कर डालता । अवध के 
ताश्ल॒क्रेदारों में से अगर आधे या चौथाई सजन भी इस 
ओर ध्यान देने की कृपा करें, तो हिंदी-साहित्य का भांडार 
रिक्त नहों रह सकता | अन्य प्रांतों के साहिध्य-रखिक विद्या- 
प्रेमी धनी कोग झपनी मातभाषा के साहित्य की उन्नति 
“ के प्रति अपने कर्तव्य की ओर से इतने विसुख नहीं पाए 
जाते । इसके प्रमाण में हम इस समय आसाम के एक धनी 
सजन के दान का उदाहरण उपस्थित करते हैं । अभी हाल 
में जोरहाट ( आसाम ) के रापवहादुर श्रीराधाकांत हांदीक 
ने अपने स्वर्गीय दो पुत्रों के स्मारक के लिये जोरहाट- 
आसाम की साहित्थ-सभा को €०,००० रुपयों का दान दिया 
६ । उक्क रायबहादुर पहले भ्रासाम लेंडरिकड स ऐंड एप्रीकल- 
चरल डिपाट मेंट के असिस्टेंट डाहरेक्टर थे । आपने कोई 
ताल्लुक्रेदार या शाजा न होकर भी भ्रपनो गाढ़ी कमाई की 
रक्षम से इतना द्रस्‍्य साहित्य की उन्नति के लिये देकर 
अन्य रहईसों के सामने एक अनुकरणीय आदर उपस्थित 
किया है | भ्रभी हाल में लाला रमग्घुमलजी खंडेंसवात्ष का 
कल्नकत्ते में सहसा स्वगंवास हो। गया है। आप भो २० लाख 
रूपए को संपत्ति लोकापयोगों कार्यो के लिये दान कर गए 
हैं, जिसके टुस्टो बा० घनश्यामदासजी बिदला-सरीखे 
सजन हैं । श्राशा है, ग्रापके इस दान से अच्छी रक़म 
साहित्योश्नति भौर विद्या-प्रचार के काम में ख़चें की आयगी। 
कम-से-कम हिंदो-साहित्य-सम्भलन को इससे हृतिष्ठास 
लिखवाने और पुस्तक-संग्रहालय की स्थापना के लिये काफ़ी 
रुपए प्राप्त होंगे। क्या हम अवध के ताललुक़ेदारों से भी यह 
आशा कर सकते हैं कि वे हिंदो साहित्य को उच्चति अथवा 
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विद्या-अचार करनेवाजी हिंदी-साहित्य-सम्मेजन के समान 
संस्थाओं अथवा हिंदी के ग़रीब विद्वान्‌ लेखकों तथा प्रंथ- 
कारों को थयेष्ट धन देने की उदारता दिखावगे ! ईश्वर करे, 
इमतारी आशा सफल हो । 
भर १ > 
२२. अशुद्धि-संशोधन 

हप संख्या में पं० भश्रीघर पाठक की स्व ओोवमी' जो 
निककछो है, उसमें प्रफ़-संशोघक क्री ग़ल़तो से दो ऐसी अशु- 
दवियाँ रह गई हैं, जिमका संशोधन आवश्यक है। एृष्ट २९ 
पर छूटी पंक्नि में अतिसुख” के स्थान में “अतिसुखद” पढ़ना 
चाहिए | उसी प्रष्ट के फ़्टनोट की अंतिम प॑ंक्लि में “या नहीं 
अनुमान! की अगह “या नहीं, नहीं अभुमान” होगा । 
पाठकगणश कृपा कर अपनी-अपनी प्रति में थे संशोधन 
अवश्य कर के | 

0 > ्( 
२३, सारत के कुछ बंदृश्गाह 

व्यवसा ओ वाणिज्य” पत्र में भारत और अथर्मा के 
बंदरणाहों का विवरण प्रकाशित हुआ है। पाठकों की 
जानकारों के लिये उनमें से कुछ का 'विवरण यहाँ दिया 
जाता है। भारत के दक्षिण, पूर्व_भौर' पश्चिम उपकूल 
में ७१ बंदरगाह हैं। उनका विवरंण इस प्रकार है-- 
( १ ) कराची यह सिंध में है। भारत॑ के अन्य इंदरगाह्नों 
की अप्रक्षा कराची अधिक योरप के निकट है। गत दें 
सौ वर्षो से सिंध, उत्तर-पश्चिम भारत, बलूचिस्तान और 
अफगानिस्तान के विदेशी वाणिज्य का यही द्वार है । यहाँ 
की आबादी २ क्ास्ख १७ हज़ार है। इसे भारत का लिवर- 
पूक्ष कहते हैं ।यह प्रथम अ्रेणी का यंदरगाह है। सब 
बंदरगाहों में ह्लका शवाँ नंबर है। सन्‌ १८४६४ में यह 
ओँगरेज़ों के अधिकार में आया था। उस समय इस अबंदर- 
गाह में सात में १२ क्ञाख रुपए का व्यवसाथ होता था । 
सन्‌ १८६३ में ६६६ लाख रुपए का कारबार हुआ था। 
पुन बंदरगाह में रेझ़वे का कारख़ाना और ३ मैदे की कहें 
हैं। करायी शिल्‍्प-पदार्थो को कंद्र-स्थान न होने पर भी 
बहिवाणिज्य का प्रधान बंदरगाह है। इस बंदरगाह का 
सब काम पोर्टट्स्ट के द्वारा संपन्ष होता है।इस ट्स्ट 
की स्थापना सन्‌ $झ्७ में हुईं थी। ट्स्ट के मेंबर ११ 
हैं कुछ मंबरों का निर्वाचन कराची की वरणिकू-सभा 
करती है, और बाक़ी को गवनमेंट चुनतो है। सन्‌ १८८७- 
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८८ में इस बंदरगाह की आमदनी ४,९३,६६४२ रुपए थी 
और व्यय २,११,१७६ रुपए । सन्‌ १8१७-३८ में 
६६,७६,६६४ रुपए चाय ओर &०,७७)२४२ ध्यय था। 
सन्‌ ११२२-२३ में आय ६,१६२ हज़ार रुपए और ध्यय 
६,२७२ हज़ार रुपए हुआ । सन्‌ १६१६ में झई क्षाख रुपए 
ख़र्च करके इस भद्रगाह का कायोलय बनवाया गया था। 
खन्‌ ३३२४ में स्वेज़ु-महर होकर ओ चीज़ें मोरप को भेजी 
गई थीं, उनमें फ़ीसदो ४२ हिस्से गेहूँ कराच्षी-बंदर से ही 
जेजे गए थे। सन्‌ १६२४ में सारे भारत से जितने गेहूँ 
बाहर भेजे गए ये, उनका फ़ोसदी ६० हिस्सा कराचों से ही 
सेंजा गया था| भारत से सन्‌ १६२२ को ध्रपेक्षा सन्‌ 
१३२४ में २,१२१ इज़ार टन अधिक भात् स्वेज़-नहर से 
मेजा गया था। उसमें कराजी-बंदर से १,२१६ हज़ार टन 
झअधिक भेजा गया था | साल-भर में ३,००० के कगमग 
जहाज़ इस बंदर से आते-जाते हैं । सक्र-बाँध बेंच आने 
पर कराची से रफ़्तनी की मात्रा ओर भो बढ़ जायगी। 
म्‌ १३३७ में पोटटूस्ट पर २६१ लाख रुपए का कण था। 
इस समय ऋण का परिसाणा ३व करोड़ रुपए और संपत्ति 
का मूल्य ६ करोड “रुपए है। ३ करोड़ रुपए ख़र्च करके 
बंदरगाह को रुक्षति कीफ़ा रही है। कराची-अंदर में बाहर 
से पानेत्रालो चीज़ो सुत, पशमों कपड़े, धोनी, लोहा, हस्पात, 
केरोसिन तेल और कोयला दें । कराची से याहर रफ़्तमी 
होने की चीजे हैं गेहूँ, अने, जब, भ्ुद्टा, चृत, बाली, तेक्हन, 
दंशम, चमड़ा और हड्डी ।--( २ ) सूरत समुद्र के उपकल 
से १४ मील की दूरी पर नदी के किनारे सूरत-शहर बसा 
हुआ है। ईस्ट-इंडिया कंपनी नें पहले यहाँ अपनी कोटी 
बनवाई थो। गत शताबदी के प्रथम से हो यह नगर विदेशी 
वाशिण्य के लिये प्रसिद्ध था। रई और अस्यान्य यहाँ उत्पन्न 
होनेवाली चीज़ें इस बंदरगाह से बाहर सजी जाती थों। 
सन्‌ १८०१ में यहाँ से १४ करोड़ रुपए का कारवार हुआ 
था। सन्‌ १६०१ में केवक्ष ३० लाख रुपए का कारवार 
हुआ । हथर इसकी ओर भी अवनति हो गई है ।--( ३ ) 
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बंबई कः बंदरगाह | यह समुद्र के परिच्म उपकूल में बंबई- 
द्वीप में है । बह बंदरगाह भोगोलिक अवरथा के अनुकृश है 
और यहाँ से बहिर्दा शिज्य में बड़ी सुविधा होती है। इसी 
से इस बंदरगाह की क्रमशः उशच्चति होती चक्की जा रही 
है। द्वितीय चाठल ने अपने ब्याह के दहेज़ में यह हीप 
पाया था। उन्होंने सन्‌ १६६८ में देस्ट-इंडिगा कंपनी फो 
जापिक १२०) रुपए पर इस द्वीप का प्रबंध दे दिया। 
इसके १६० बष बाद जब अंगरेज्ञों ने दुक्खिन के राष्ट्र को 
जीत लिया, तब उक् प्रदेश को राजजानी बंबई ही बताए 
गई । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यसाग तक मह एक छोटा-सा 
बंदरगाह था । सन्‌ १८३८ में इँगलेंड और बंबई के बीच 
में मिस्र के रास्ते होकर नियमित भाव से ढाक भेजमें की 
व्यवस्था की गई थी । सन्‌ १८६८ से धन्‌ १८८८ तक के 
समय में इस यंद्रगाह में १३ करोड़ रुपयों का मात्ष बाहर 
से आया ओर यहाँ से बाइर सेजा गया था। सन्‌ १३१८- 
१8 सें २०६ करोड़ रुपयों के माल की आमदनो- 
रफ़्तनी हुई थी। यहाँ के अधिकांश कल्न-कारख़ाने भारतीयों 
के मूलधम से भर भारतीयों की ही देख-रेख में चलते 
हैं। बंबई वास्तव से भारत के गौरव को बढ़ानेवाल्ी है । 
इस बंदरगाह का कार्य भी पोर्टटस्ट के द्रा संचालित होता 
है। इस बंदरगाह द्वारा गवर्म मेंट को सालाना २ करोड ६० 
साख रुपए की आमदनी होती है | ८स्ट पर ऋणा २,०७० 
लाख रुपए है। हस बंदरगाह की भर भी उज्नति करने के 
किये १९ करोड़ रुपयों की मंज़री हो चक्की है । इस बंदर- 
गाह में बाहर से ये चीज़ आती हैं--केरोखिन और जदाने 
का तेक, कोयला, रद, कपड़े, हट, टाली, बालू, चूना, अन्त, 
कोहा, इस्पात, चीनी, कल-क्रब्जे, रेक्षगाड़ी का सामान, 
ब्ोहे के सामान, लकड़ी, काठ, सृत, फूस, कपास के थीज 

पशम वग़रह । यहाँ से रफ़्तनी की चीज़ ये ईँ--केरोसिन 
तेल, रुहे, बीज, 787/08700५४€ 07९, भ्रञ्न, चमदा, 
सृत, कपदे, कोयला, मूहफल्लो, चौनी, हढ, लोहा, हड्डी 
अफ्रोम कौरह | 
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पक, छा हतवोयों के शिये :विश्व में आतावत यह अमृत हैं; _...... पक बार शचएये 
8 ५ । पक . देता हैँ यह पुनः बंधुश्रों कामशाल्ति-नंवर्जीबन है।...*._ परीक्षा कोजिए 
' --क्राशशाक्ति मनजीवन--- ऐस्त व॑ कमज़ोर शरीर में विश्ज्ञता-सा चमष्कार दिखाता है. 
शुद्ध बी को अधिक सात्रा में उत्पन्न करतो है। जिम मुखों पर अशक्लता की खौंदर्य-माशों स्पाह, छूडा १७ 
, रैंकाइफता के कारण मिसर्गदश सुखी भुरक्ा आई हो तथा सारुणय के अध्यावस्था में ही हडता के लक्षणों 


३३5, 


देते हों. अ्रश्ानताधश अपने हो हाथों अपने तारुणय को ताश कर बैठे हों, तो आप इस अश्युत उपयोगी औषधि %. 
अपने अर्तावे में खवश्य काहए और देखिए कि यह कितनी शीघता से आपको योवनन्सागर को लहलहाती हुई तरंगों का 
मधुरास्थाद लेने के क्षिये त्ालाबित करता हुआ सभ्य हो में नव प्रीव्न देंता है। इससे नपुंसकता तथा शीघ्र 
स्सलनता श्रादि लजाकारी विकार इस ४कार नाश हांते हैं, जैसे बायु-वेग से मच्छर | ६०-७० वष तक के बृद्ध पुरुष 
इसके सेवस से जवभौजनता-सी कामरोत्पक्ति के सवार होतें हैँ । ( ऐसे बूंद को दो शोशियाँ सेवत करना चाहिए ) थोदी 
भी कमजोरी मालूम होतो हो, तो शोप्म हो इसका सेवन करना शत्र से रक्षा करना है । जो भनुष्य वर्ष में एक बार 
' हर॑ साक् खाबे, वह कातआाक्ति की कमी को शिकायत हरगिज्ञ नहीं करेगा । यदि आपको रति-सुख का मनमुराद 
आनंद लूटमा ही, तो एक बक्र, इस सहीौएपि का सेवन कर देखिए। २४ दिन फ्येत सेवम करने सें काम-शक्ति का 
रोकना बत्यंत ही अशक्य हो बेठता है। इसके सेव्रलकसों अपने मित्रों के पास इसकी स्तुति ख़द ही करने लगते ढं। 
अधिक प्रसार करने का है दृच्छा से हमने हप अतृल्य औषधि को थोड़-से मुनाफ्ते पर देंने का विधार किया है। २४ दिन 
से क्यादा चलनेवालो औषधि को क्रीमत ३) है : यह तिला का भी आश्चयेकारक काम करता है | स्ी-विरही मनुष्य इसे 
सेंग।ने का परिक्षम न करें । यदि धातु भी जाती हो, तो प्रथम “बंधेज धृर्ण”” का सेवन कर इसे उपयोग में छात्ें। ये 
दीन आपश्ियाँ जो कोई एक खाक सेवल करेंगे उसमें उत्तम शक्ति आने की हम गारंदी करते हैं । 

२-- बंधेज्ञ चूत --कैसा ही घातु पात होता हो या धातु क्षीणता हो गई हो, किंतु केवल १४ दिवस की ही 
चक्षय अवधि से हप वनस्पति द्वारा तेयार को हुई औपनि से शुक्क गोंद के समान गाह़ा हो जाता है। स्वष्नगत यथा मृश्न- 
"२8 आनेवाली धातु को शोघ ही लाभ दोता है । घातु-पास के कारण मुख का निस्तेज हो जाना, हृदय में उल्लास 
का न होगा, विश्ाभ्यास में विद्यार्थियों का वित्त सु लगना, स्मरण-शक्ति का हास होना, शांघ्र स्वतन, शरोर में पीढा, 
मभद और किया के स्प्रकार के धदर आदि अशकृता के कारण होनेवाले सारे पिकार दस चूर्ण के सेवम से इस 
प्रकार भारत हैं, जैसे सिंह को देखकर सुन ! यदि आ्रापकों धातु-पात का किंचिस्सात्र भी संशय हो, तो इसका शोप्र ही सेवन 
किए । यह मुठ रोग कीड़े लगे हुए लकड़ी क्रास्सा निकस्मा बताते हुए नपुसक कर देता है। यह रोग भाश हुए 
पश्च'त्‌ शीघ्र हैं| ससारी यूहस्थ को “कामशक्ति लच्जीवन/' का सेवन काना चाहिए । इससे शरीर में उत्तम प्रकार की 
शात्र आस होती है । १४ दिवल पर्यत खाये योग्य ओपधि की कीमत २॥) है । 

६-- गहिणी नवजीवन--गहिणियों का असत रोग इस प्रोषधि से जादृ-समाय दूर होकर शरीर को सुंदरता 
पूर्श एवं शब्रिश्शक्षी बनाने में यह खत्म ह। आप्रतिम है। अचछी के पश्चात लेते रहने से असृत रोग होने का अंश- 
भर भी भत्र बाकी नहीं रहता है। जयकी से होनेबाली अशक्तता को दूर कर शरीर, बे बलयुक्त बनाना 
इसका पदेला करतंव्य है| इससे दूध शदद उत्पन्न होकर शिशआ को शक्रिपरदान करता हैं । जो कोई हर जचकी के 
बाद इसको सेवन करातें हैं, तो वरहोँ अपनी गृहिणी को चाहे वह किसी भी घध की हो, सदा नवयावन संपश्न व सुंदर 
देखा करेंगे । शरा एक बार इसकों सेवव कराकर इसकी सत्यना तो देखिए । कीमती चीजों का जौहर हैं । मुंह मधुर 
सुबाल से महकने लगता है। पूर्णा क्रायदा पहुँचानेबाली शोशी की क़ीमत शा) यह कम क्रोसत की नवजीयम 
हर घर में अवश्य होना चाहिए । 

४--दसा ( श्वास ) नवजीवन---कैसा ही नया का पुराना हो ४० दिन में जन्मन्भर को भोग जाता 
है। क़ी० १०) 
१---उपदश | अआलशकऋ ) शत -- केसा ही ख़राब नया या पुराना १४ रोज मैं क्र) क्वीौ० ३) 

६--प्रसेह ( खुज़ाक ) रिपू---झोर पिचकारी के कैसा ही नया या पुराना हो १४ दिन में दूर | क्री० ३॥॥ 
७--असल रक्तशाद्वि--इफके सामने साज्सा परे तुच्छ है । क्री० ३) हे 
* &--बवासीर का दृश्मन--तई, पुरानी; ख़ूनो; बादी कोई भो क्रिस्म की १४ दिन में दूर । क्री" २) 

६- स्॑ंसम गुटिका--वफ पर (क गोजी लेने से सखा आनंद व ध्तंभन होता है। ४ सोजी की क्री० ३) 


, १०-- सचा सुल्मानी नेक _्र् उदररोग व हैज़ा बरोरा पर अक्सीर। २ सोली को की ० 0), २० सो ७ की १॥|) 
: वैद्य एस* के० दिवाणजी, नवजीवन दवाखाना, नागपुर सिटी | 
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हु _ डॉक्टर, हकीम, वेयों ओर सर्वेसाधारण को बराबर लाभदायक 


अमतथधारा के आदिष्कारक, तीन पेधव -पत्र! के संपादक 
कविविनोद वैद्यमषण, श्री पं० ठाकुरदत्त शर्मा बैथ-रचित पु 
(येपुस्तके लाक-प्रिय हो रही है। जिस विषय को उठाया है।क माल किय। है ! पूरी सूची मुफ़्त मेंगाइए) ( 


प्ैग प्रतिबंधक ै हिस्टेरिया 


ताऊन रोकने के विषय मे वर्धा, हक्कीमो वे डॉक्टरों हस नाम से तो लोग परिचित हो गए हैं, पर 

ने आज तक जितना अनुसंधान किया है, सब इस- . रोग सममकूसा कोई नहीं । बय कोई नाम नहीं धरत, 
में आकत है । मुल्य ॥७), उर्दू में ।४)॥ , दूसरे ग्रह नहीं जागते कि यद्द रोग क्‍या है? पुरुषों का 
रिया , भा होता हे । यदि सब कुछ जानकर चिकिध्सा करनी 

था करानी है, सो इसको मेंगवायें। मृल्य |), सदूँ ॥।) 


मौसमी यथ। जूढो-ज्वर के यम में यह प्रतक - 


अद्भत है । डांक्टरी, पैद्धक ओर यूमानी पूरी इफ्ट्यएज़ा 
व्याश्या देखने के याग्य है। मूल्य ॥7), छदू ।..)॥ :. युद्ध-ज्वर अब भी बराबर होता रहता है! सबका 
शीतला का पुन : यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । इसमें करण, रूप और ट 


शीतक्षा जब अआरभ होती है, उस समथ क्ोगेों। चिकित्सा भजी प्रकार क्िर्खा है। मल्य ॥). हू ८.) 
को होश भाता है।इस पुस्तक के भोतर शातजा का सोज्ञाक का वणुन 
सबिस्तर पर्णान है । इसके विषय मं, जो सावेजनिक . ८६ पृष्ठी की वैयूक, यनानी और डाॉक्टरी के 
विचार हैं, उलका ध्यास्या, शानक्का के रोगी के ज्षिये वे . सर्च अनुसधघानत दखानदांत्ी पुण्ाग पुरुतक ट | टूल 
सेपूए स्रावधानियों, जिनसे वह शाप्र स्वस्थ ही। भर में दो सो से श्रधिक सब श्रक र के योग भी दिए गए 
कोई अंग ख़राब न हो, शीतला के टीका से हानि, ; हैं। खेज़ाकरोग भार तस्संबंधी ब्याधियों पर दस भ 
ज्ञास, सब बे का पूरा-प्रर व्ान है । मूल्य १) ' इत्तम कोई पृस्तक नहीं मिक्त सकती । भूल्य ॥), 


कोष्-बद्धता ( क़्ब्ज ) ' डर ॥)॥ 





५५ रे [& 
कोष्ठ-बख्ता रागे। की माता है. और यही शाप्रपतन 
झराजकख बढ़ रही हैं। इस पुस्तक में आमाशय व. समस्त दुनिया मे ६६ प्रति सका से भी अधि # 


पँताड़ियों की व्याख्या, कोष्ट-बद्धमा के कारण, उसके . इस रोग में अस्त हैं। इस पुस्तक में लकी पूर्ण ( । 
भेद ओर उसकी सिक्रिश्पा, श्रादि सत्र ऐेसी विधि से. व्याख्या ही गई हैं श्र पश्चात सिस्तर विढ़ित्खा 
लिखी हं कि प्रबंधाधारण बेच और इकास सब एक- और सब्र प्रकार के प्रयोग भो दिए गए हैं । मूल्य ;ह 
सा कलाम उठा सकते हैं ।मृल्य ॥) |, उर्दू ॥६)॥ -&)॥॥; डर्दू ।2)॥ ँ 


अन्य पुस्तका क्‌ नाम तथा मृल्य 


५ कया हम पुत्री या पुत्र अपनों इच्छानसार उत्पन्न कर सकते है ? )), घर का बेच 3)॥, क्य्रा में स्वस्थ 
हैं ! ॥!), दई 0)॥, प्रसुतकाल ॥73, विषचिकित्सा अथसम भाग &), विषाचिक्रित्सा द्वितीय भांग 3६], 
ऋतुचया १/)/शशफलन १), अ्ह्य -), सीठी नित्रा व स्वसरहस्य १), स्वाग्थ्यरक्षा के दुप नियमों का वर्ण त 
0४५); माजन झोर स्वास्थ्य 3।), मर डॉक्टर चचा ने मु दांपरय-संबधी शिक्षा के दा / ।), काम व रति 
शास्त्र ६), देप ज्ञान ॥), बोये ॥८), भारतवासिषों की शारीरिक निर्यल्षता के कारण झार उनके उपाय ।॥), 
ढ.क्टर लुईं कोहनी के चार स्नान £), रस हृदयर्तन्न ।॥) सब पुस्तकें हर्दू में भी मिक्ष सकती दैं। 


४०१ पत्र तथा तार का पता--'अमृतधारा *, लाहोर । 
विवपक-भनजर, दशोपकारक प्र्तकालय, अभ्रतधारा-पदन, अ्ग्रतध्षारा पौस्ट। लाहार 


#४: 223: 


कर 
















माधरी की पिछली संख्याएँ 
माधरी के प्रेसी पाठकों ने हमसे समय-समय धर पिछुली संख्याएँ सेजने के लिये आग्रह क्रिया है। पिछली ४ 


संश्यात्रों के असी कुछ सेट भी वाक़ी रह गए हैं। अतः ऐसो अच्सथा में जिनके फ्राइलों में निश्च-लिखित “कं 
संख्याञ्री में जो संक्याएँ न हों, शमी मेंगाकर अपना झेट पूरा कर लें | धन्यथा प्रतियाँ शेष न रहने पर हस 


दैन से असम होंगे । 


प्रथम वर्ष की सेख्याएँ 


अकाल “ननकपका “»रण->कक कद 








कम - हक >पपकेपक था + पर्चा कर, परत. उन्मदाक- (पद पक 42 स्थाप तप 











फुटकर संेख्याएँ सजिल्द सेट 
सीसरी ( शझाश्विन की ) संख्या २) | प्र इनकी जिल्दे मज़बत और सदर कपडे की 
छुटी ( पौचष की ) ५, १) बनी हैं, जिन पर सुनहरे अक्षरों म॑ माधुरी का 
आय? का बेदी २) | थ नाम इस्पादि आवश्यक बाते लिखी हैं। सेट 
है का य सुन कं / 9 देखते ही हाथ में ले केने को तबियत चटपटाने 
£ | (नी ( चैत्र की ) 3 |) ] छ्गेंगी ।ये सेट क्‍या हैं, पुस्तकालयों और 
ढ़ | दसवीं ( बेशाख की ) . +» ॥) [ स॑, वाचनालयों की शोभा हैं । १० पृस्तकें और न 
५ | ग्यारहवीं ( ज्येछ की 3). *«, पर च कारक गा, मापत का आह, तो : आवक 
/ | [६ बआरहबों [ आपाढ़ की ) ; 32५ : $ से ६ संख्याश्रों तक-- २०) ; इन्हें प्रेमी पा- 
मोट-- चारों संम्याएँ एकसाथ लेने से २): इनमें + च्‌ ठको ने २४)-२४) प्रति सेट देकर खरीद लिया है । 
५ | बड़े ही मनोर॑जक लेख और मनोहर चित्र निकले हैं। से १२ संख्याओं तक--प्रति सेट मूल्य ६) 
र्ज 32 >नन कल ++ 3 मक सम नल क न अंजलि 


हितीय वर्ष की संख्याएँ 


|. इस वर्ष की १२ संख्याओं में केवल प्रथम [द्वि 
| संख्या अप्राप्य है। बाक्ली संख्याओं की अ्रधिक- | नी 
य़ 
व 
६ 
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। इन संख्याओं के सुंदर जिल्ददार सेट भी 
मौजद हैं | जिनमें प्रथम संख्या भी मौजद है। 
। ऐसे केबल प्रथम शेड के २३ और दूसरें के 
४० सेट बाक़ी रह गए हैं। जो प्रेमी पाठक 
लेना चाहें, प्रत्येक के लिये २) भेजकर शीघ्र 
मेगा ले | अन्यथा निकल जाने पर फिर न 





| मे अधिक २४५ प्रनियाँ तक बाक़ी रह गई हैं! 
| जिन प्रेमियों को जिस संख्या की आवश्यकता 
मो, लौटती डाक से लिखकर मेँगा लें। मुल्य 





तकहकगढा, ५ *+ कमर वा «उपचार |. 2 प्छकीय ५32 क पर्टीया,, 2 चिडककी- ए.. लिकस कटरा... 


प्रत्येक संख्या का १) | मिल सकेंगे 
पक चली एड फाटक कि के + 
तृतीय वर्ष की संख्याएँ 
उन कड3)अनकमााव३५५39५कक आन 3० कक ७ पारा का३4 ५9 न पनन०५क3 ४3०७3 न आन मन। ५ मम मचा का .१फमापाएक, 2७०9 +32 3५, 3७-०७ ७»७+3५प९)७३क०भर>वककनते, 
इस वर्ष की फुटकर संख्याओं में केवछ | है. | इनके सुंदर खेट भी सगभरा २० की संख्या 


ञ्, 
९ 


पहल्ली, तीसरी, चौथी और सातवों से बारहवों ली | में बाक़ी रह गए हैं । जो सजन चाहें ३) प्रति 
सेट के हिघ्ाब से मेंगवा सकते हैं। एकसाथ 


सके सभी मिल सकती हैं। प्रस्येक का मृत्य ॥) | ये दोनों सेट लेने से ३) में ही दे दिए जानेंगे। 
जितनी या जिस संख्या की आवश्यकता दो, | थ्‌ | विलंब से आई? आने से, हम नहीं कह सकते 
लौदती डाक से लिखकर मैँगा ले । षे कि दे सकेंगे । 


* वर्कर ९. 3; कमी को. 
जन्म 


[++ं 





निजी जज +++7+८ क के कम दो न इन का 

नोट--देस्तरे मत्येक से ऐसे मनोहर, श्रार मजबूत बंध हैं कि बाज़ार में ३) देने पर भी नहीं बंध सकते । छुंदर ; भर 
कपहा और उम्रके. ऊपर स्वणोक्षर्रो का काम छूंदरता को दोबाला करता हैं | किसी बढ़िया-से-बाढ़िया लाइजरी में मं रखने ६ 
है माभूरी की शोभा श्रष्ठतम रहेगी । झतः भेभी पाठकों से निवेदन हैँ कि अपने इच्छित अंक ओर सट फ़रीरन मेगवा शे। ४] 


निवेदक--मेनेजर माधुरी, लखनऊ 
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[ जलेखक--फॉांस के सब्रश्रेष्ठ नाटककार मिस्टर मोलियर ] 
मोजियर संसारन्भर में, हास्थ- रक्त की रचना भें, गश्रपना साजी नहीं रखते | याँ तो भोजियर के 
आर भी छोटे-छोटे कई ग्रेथों का हिंदी मे भनवाद हो सका है, कितने उनके आधार पर भी लिखे गए 


भ 


पर रावबहादुर का स्थान उन सबसे केचा है। इसमे ख़िताब की लात़द में मर मिटनेबाले, उफाध 


मचल्षे सूरखे---घरफुँक वा दुर-- का ख़ाका ख़ासी तौर से खींचा गया है। फ्रांस, मदाराष्ट्र, अवध, आगरा 
आदि कई देशों की मोक-मोक, फ्रेशन, चाक्ष-चल्न, ठाट-बार ओर चालाको का सज़ा उठाना हो, तो 


की क़ुसम सा वी हो, यह मां हसे पढुकर खिद्ाखला उड़ेशा | बरस, पुस्तक सेयाकर पढ़िए और 


रायबदादुर की कारगुज़ारी पर ईसिए | मोज़ियर का चित्रसी हैं । २०० यूष्ठ क्रो पुस्तक का मुत्य | ; 
केवल ।॥), संदर रेशमी जिकद १)) 


३2४४८ 
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संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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खोभ में किसी भी उपद्रव स बज़ न झानेवाले, स्वत्प शिक्षित पर मर्वेज्षता का दस भरनेबाज, बे ५ 4 


इस पुस्तक को आरंस काजिए, फिर क्या मसाक्ष फि बाप उसे ख़तम किए बिना छोडें। जिसने इसने #($ 





उपन्यास 
इंगभूमि (दी भाग ) ६ प्रेमचंद ) 
बहता हुआ फूछ ( घारुबंद ) 
आज़ाद-कथा ( प्रसवद ) 
विजया ( शरद बाबू ) 

० 

कहानियाँ 
प्रेम-आादशी ( सचिन ) ६ भेमचंद ) 
प्रैम-प्रखुत मा 
विश्रशाजा ह कौशिक ) 
रंदुन-निकंज ६ हदथेश ) 
संमरी ( रू० ना० पांडेय ) 
अद्भधुत-आ्राज्ञाप ( हिवेदीजी ) 


प्रेम-गंगा ( ई« प्र० शात्ो ) 


नाटक 


। दुर्गावती ( श७० ना० भट्ट ) 

' बुद्ध-चरिन्न ( रूक ना० पॉडेय ) 

: चरसाक्षा ( थोर व पंख ) 

। पूर्व भारत ( मिश्रबंध ) 

| मौज (रू० भा० पॉडेय ) 

। कृष्ण कुमारी € मं पदगदत ) 

| कब्द्धा ( प्रेमसद ) | 

। मुखते-संडल्ली ( रूए मा० परडिय ) 

ह राजबह दूर ( सोखियर ) 

] इंश्वरीय उन ( शा० दा गौड़ ) 
: प्रायक्रिस-प्रहसल ( रू० ना पांडेग ) 


' सध्यम व्यायोग ( सुशक्षादेदी | 


डाक-ब्यय के लिये एक आने का टिकट भेजकर हमारा बड़ा सूचौपतन्र मफ़्त मैंगाइए | 
5 हा 
सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता+-- 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्याजय, लखनऊ 
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माधुरी के नियम 


ख्ल्य 
माधुरी का डाक व्यय-संहित वाषिओ८ मरहय ७॥), 
, सास का ४) और: प्रति संख्या का ॥॥) है। बी5 परी० 
| से मथाने में ८) रजिर्टी के और देने पड़ये । इस- 
॥ लिपे आहको को सनीधर्र से ही चंदा शेज देना 
। चाहिए । भारत के बाहर सनन्न वार्षिक मूल्य 0; 
! छू महीने का हैं और प्रति खेख्या का ॥<) है । 
४ सर्पार॑भ आवण से होता है, और प्रति सास शुक्त्त- 
| पक्ष की सप्तर्मः को पत्मिक्रा प्रकाशित दो जाती है । 
रे : लेकिन आइक बननेवाले चाहे मिस संख्या से प्राइक 
, बन ख्रकते है है 


अप्राप्त संख्या 


अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पल न पहुँचे 
तो शगसे महोने के शक्र-पक्ष की खसप्तसी तक काय:लय 
वो सधना मिलनी चाहिए! क्लेकिन हमें सचना देने के 
पहले स्थार्ताय पीस्टआफ़िस मे उसकी जाँघ करके 
शहाफजाने का दिया हुआ उत्तर सचना के साथ आना 
चाहिए। उसको उस खेश्या की दसरी प्रति भें जग दी जायगी ! 
लेकिन उक्र तिथि के बाद सना मिल्तने से उस पर 
£ ध्यान नहीं दिया जायभा, और उस सेख्या को ्राइक 
है१ ॥॥-) के टिकट भेजने पर ही पा सह गे । 

एन्च-वपवदार 

इत्त के खिये जयाड़ी का था टिकट आना 
चाहिए! प्रन्यधा पथ दा इ्र नहीं दिया जा सकेगा । पत्र 
के साथ आहकर-तजर का भी उम्ग्य होना चाहिए | 
मुझ्य या आहह होने की सूचना संचालक गया: पस्तक 
मालाकऋगषालव, शल्लनतद था मेनेशर नवक्ाीकियोर 
अं, ऋप्ममऊ के पते से आनगी चाहिए | 

पिला 

झाष्क होने समय अपना नाम और एला बहुल 
साफ प्रक्षरों भे सिखता शाहिए ॥ द्रा-00 सहीने क 
के एहा बदखताना हो, तो डधाफा एश्रेथ शाक-घर 
से हो कर लाना ठीझ होगा । आधिक दिन के लिये 
बरदक्नडाना हो, लें। संब्या निऊकने के १६४ साक पेशतर 
दैस्बंधकि! पुख्ता उस ०५ । 

छगब आदि 

फेल था कलिता स्वए अश्रों में, काराज़ की गक और, 
सश्ाधन के किये इंवर-डचर अर छोक्कर, खिसी 
होगा लेशित । क्रमशः प्रकाशित होगे रावक कटदे खेग्व 
संपुख आने जि! निली से अधवा कांग्रता के 
प्रक्राशत करने था ते करते छा, उसे घटाने बढ़ाने झा 
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आदि मंप आए आए: 


_ पहुँच जाती है । 


है. कप ् पु 
मेभ जर गाझी, ह्‌ 
राज: 7 अं आए जाप एज अं टू आ5 


तथा उसे कौटाने या न ज्लौटाने का सारा अधिकार संपा- 
ढक का हि. ओ ना एसेद केख् संपादक लोटाना मंजुर करे, # 
वे टिकट मेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं ।थवि । 
जेखक लेना स्वोकार करते हैं, तो उपयोगी आर 
उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दिया आता हैं। साचित्र 
छेखें के चित्रों का प्रईत होग्डफों को ही। करना चाष्ठिए । 
हों, चित्र प्राप्त करने के लिये आ्रापश्यक् श् प्रका- 
क्षक दंगे 

छोेव, कविंदा, चित्र समालोंचना के लिये अत्येक ५७ 
दस्तक की २२ प्रतियां और खदले के पत्र इस पते से ७! 
भजने चादहिए--- 


+ है छः 

प८ हुकारलाल मागप 

गंगा-पुत्तकमाला-कार्यीलय, लखनऊ 
विज्ञापन 


क्रिसो सीने पें विज्ञापन जंद बरस थर बदल 
तो एक भहीने पहले सूचमः देनी साध्टित 
अश्लील विज्ञापन नहीं छुपने । झूपाई पेशगी 
००. भी ँ <] ०, न 2] 
की आतो हैं । विक्ापन की दर मंच प्रक्काशा है - 
$ पृष्ठ या २ काख़भ की छुपा ह ... ,,.३०) प्रति भास 
या के प्छो उस ४55) कऋ 
की पर ढ् बह «. «* १79) 9 
कफ या है #).. 38 ६०४ ब#० है) 8] +क 
कम-सै-कस छीसाएई उवन्लम विक्ञप्न दंपानेशाजओं 
को माधरी मधल सिलछनी हे; पक्राज्ष भर के विश्रापना 
प्र उचित कंशीशन दिया जाता है । 
मायूरी में विज्ञापन छपानेवाज्ा को अंडा लाम 
रहता है | कारण टसकाः फयेक लिश्ापन ऋग-सकस 
४.०० ७३० परे क्ि ते. घनी मानी शीर प*य स्व पूरुषो के 
नजरी से गाजर जानता है| पन्न बानां में हिंदी का सत्र 
अरष्ठ पाॉश्रिका द/न के कारण उसझा प्रचार खबर हो गया 
हैं, घ्योर उरी तर बढ रटा ८ वर्ण प्रस्येझ प्राहक से 
पूरी छो-कोकर परदनवाद्ा को संध्या ३०-४० तक 
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यह सब होते यर सी हमने विज्ञापन -छुपाई की दूर 
जण्य अच्छी प ब्रिकाणा मे अपेक्षाकृत कम ही रक्‍्खी 
हैं। कपना शीम अपना विज्ञापलत भाचरी में छपाकर : 
लाभ उद्ाइए ) कम से-कम एक बार परीक्षा तो ४ 
की ऋत | | 


लखनऊ 






न्‍ 
|. 
भर 
डर 
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५ माधरी में अपना 
! 


8 माधुरा लाक- प्रिय पांत्रका है और इस 


>> 32200 860 


क्या श्राप विज्ञापन छप|कर लाभ उठाना चाहत हूं 


॥ 


सी हक 


(0 लाभ होता है। 


4 


ड् 

:] 
| श् 8 कह. 

४73 विज्ञापत पान का नियम 

४] ( के ) विज्ञापन छुपाने के पर्व के टेकद्र फ़ार्स सरकर 

९8) भेजना चाहिए। कितने पथ के लिये श्रातर किस स्थान 


थक पर छुपशा इत्यादि आम धाफ-साफ् लिखना खाहिए ! 

के + ऐ 

का ते ( ये ) करने चिज्ञापन के फिम्सेदार वज्ञापनदाला 
बजा श / 


कटरी दो समझे साथेश। किपरी तरह की शिकायत साबित 
हक ६२८८ ४. ५० हे 
बी, हाने पर घिज्ञापन गोक दिया जायगा | 


#:26॥ के 
की ( श्‌ . खालस्ता-लर का या ऋिसा नाश्चत समय 


और) का टेका तभे। पक्रासममा जायगा, अब कम-सेन्कस : 


कर तोश मास की विज्ञापन छुपाई पेशगी अमा कर दी 
कह) जायगी आर बकरी भा निश्विल सभय पर भरा कर 


( व ) अश्लील विज्ञापन न छापे जायेंगे 


है खास रियायत 


अं छुपाई देने से ६) फ्री सदी, ६ मास # देने से 


2) * दी ज्ञायती । अन्यथा मंटबट पक्का नसमरा आयगा । 


अपील 


बा ७42 कि कट 


अरत, आज ही अपना विज्ञापन संजिए 


हु 


शैँ 


विज्ञापन छपाइए । 


क्य 


के विज्ञापकां को सबसे अधिक 


*) इसके सबूत के लिये माधुरी के शिशिपन ए2 गिनिए 


विज्ञापन बपाई की रेट 


साधारण पूरा 

छू 

"्ब् झ् 

डे ज 

पृ 

रु 
कवर का वृस्रा 
७ ताप्रा 
+ 

5 चौथा 


दूसरे कवर के वाद का 


5 डे 


335 


25 55 जद को 


लेग्य सूची के नाच आधा 


प्र 


95 


4१ 
३9 
रु 


श्र 


प्रार्टिंग के पहले का ,, 


हह। 


के । ६250 हर  ,..... अधमरं गीसचित्रकेसामनेक! ,, 
हा! खाल्े-भर के ऋरंटुप्ट पर सोने साख को पेशरी ' 


है 


१५॥) और खाल-भर की पुरी छपाई देने से २४) ' 0 » जबाई .; 
डा क्रो सदो, इस गेट में, कमी कर दी जायगी । ! ब्िंढिंग सेंदर भें आधा. ,, 
| 

कर .. पता--मैनेजर माधुरी, लखनऊ। 

४० ६ पा दादा ाआा (इप्टाथ, २ टूटा, (००० अई: स्‍्ण दान 


पक बा कक के 40 + अक क म 


३०॥ 
१६) 
हा । 

5३ 


रद | 


प्रात झार 


४) 
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श्रीप्रेमचेदजी की नवीन दो रचनाएँ 
१-प्रेम-प्रतिमा 


अह महाशय प्रेमचंद को चिंस से चुमनेवाज्षी चुनो हुई कहानियों का क्रममीय संग्रह है। इस भीषण जीवन-' | 
ः संभ्राम के युग में कहानियों का संहस्त भर उंप्रयोगिता बहुत बढ़ गई है। जिन जोरों को काम! से बहुत - के... 
अवकाश महों सिक्तता, उनके सनोर॑ जन का एक-मात्र साथठ कहानियों का पढ़ना है। प्रस्येक कहानी एक धोटासा ५ ८ 
' अप॑न्याल है । हन कहानियों में, अपको सभी रसों का अज़्ौकिफक आनंद भिलेगा। ऑजपेसचंदओ को एक ये . ह रे ह 

, औ चँनरेत़ी क्षेखक ने संसार के गरप-लेखकों को प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। आपकी छोटी-छोटी गएयपें दिए मे है : 
4. ग्ेसी चुटकियाँ लेती हैं, हृदय के मार्वों को ऐसा. दृशोती हैं कि कलम चूम लेते को जो चाहक है । भाषा तो “कि : 

. झंपकी जितनी सरस, सरक्ष, सुबोध, सजीव भौर मुहावरेदार होती है, बह हिंदी-संसार के किये एक अलोख्ती (४६ 

2 और नई चीज्ञ है। मेरा सानुरोघ विवेदत है कि जो ज्ञोग अनी तक ग्रेसर्चद की अन्य कहानियों रा संझह पढ़ 
् 






. खुके हैं, में इसे.भी पह़कर देखे कि उनसे इंसका स्थान कितना ऊँचा हैं। इसमें आपको श्रीप्रेमसेदजी की प्रतिभा 
की अभि दिखाई देगी । ए8-संख्या ३००; मृस्य $) मात्र, कपड़े की सुंदर जिल्द देंकी । 


२-कायाकल्प 


(ंगर्मूमिं के याद शअ्रोग्रेसचदओ की जिस रचता की हिंदी-प्री पाठक बाट देख रहे थे, बढ अकाशित हो गईं । 
यह आपका पाँचतों आर कद्ालित्‌ सकें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। आपके उपन्यास किस कोदि के होते 
' लिखने की आवश्यक्रता नहीं । 'क्रायाकज्य सें घरित्ररचित्रण और भी प्रौढ़ और घिचार-क्षेत् 
हों। गया है । ये ते इससे सभी रसों का समावेश है; पर. हास्य और वात्सल्य ही की प्रधानता हैं। एश्वर्य पाकर 
मनुस्ये जिवेकशशन्य हो जाता है, उसके संसर्ग में आनेवाले फिसी अलक्षित रूप से उसके स्वासी होते हुए । 


कै 


उसके दास हो आते हैं। वह मानत्री हृदय के कोमल भावों को कैसे कल डालता है, बड़े संयमी प्राणी भी 
उसके कशीभूत होकर कैसे विज्ञासांध हो जाते हैं-यह सभी रहस्य यहाँ कक्षानिधि को सूक्ष्म लेखनी हारा चित्रित 
किए गए हैं। सेवा आर प्रेम में किसना सक्ष्म अतर है, यह आप ममोरमा' के जीवन में देख सकते हैं. चक्र 
घर का सेयम, वज्धर का वितोदु, शंखधर की पितृ -मक्ति, लागी का पातियत, राजा विशालसिंह की मर्दांघता, 
अहस्या का गेरसश्य--किस-किस घिद्स की चरया की जाय । जिम प्रसंगवश पुस्तक का नाम 'कायाकत्प' पढ़ा 
है, वह तो अध्यात्म रस ले सरा हुआ दें । हम दावे से कह सकते हैं कि हिंदी ही से नहीं, अन्य भाषाओं में 
'भी ऐसे उच्च कोटि के उपत्यास कम सिलेगे । सबसे बड़ी विशेषता सो इस उपन्यास को यह है कि बाश्शनिक 


की 


३,४०2 कट /०7० ० ०/(-कप 


है <सपी- 


न्थ्ब्ड 


विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण होते हुए भी सरसता कूट-झूटकर सरी हुई है । कल्षा-येमियों के तो पर्नंन्पद में ; 
असगति अलंकार की पर्चाकारी देल पटगी। मत्य ३॥) पए-सेख्या लगमर ६००। हैः 
संतातेशास्त्र.. रा 
अथात्‌ क 
उत्तम संतान उत्पन्न करने के नियमों का संग्रह मं 


हिंदी-साहित्य-सेसार में यह एक अ्पूर्व प्रंथ है, जिसकी विष्स-सची बहुत विध्तृत है। इसके पतले पे 
मालूम होगा कि पुस्तक किसनी, उपभोगी है। इसकी उपयोगिता के विधय में अखिक लिखना दीपक से सर्च 
दे ढ़ने की भाँति हैं. इसलिये अत्येक मनुष्य को इसकी एक-एक प्रति रखता अति भावश्यक है । इस प्रेथ में पैधक 
और डॉक्टरी के सततानुसार सुंदर तथा बज्षिष्ट संतान, उन्पक्ष काने और ख्षियों के माला ध्रकार के गुप्त रोगों के 
विषय से पॉडित्य-पूर्ण विशद विवेचन फिया शथा मैं। पुस्तक से ७२ विषय हैं। पूष्ट-संह्या ४८ है पेटिक £ः ५० 
: क्ाशज़ व सुंदर कपडे की जिल्द से आश्रित है । मृक््य, १8) कर हक ७.४ +अ 


)ै 5 मैनेजर-संजीवन-पुस्तकमात्ता, भागव-प्रतकालय, गायधाट, अनोरस । 
शक्कककफ्कफफपफ्िक कद फकर पक का कक कफ स्वनल्क्करय कक कन कक कफ पर तकलुत 


३, 










लटक हर 








[ बिब्रिघ्र विषय -विभाषित, साहित्य-सेबेध्री, सचित्र मासिक पत्रिका | 
सिता; सधुर मधु; तिय-अथर, सुधा-माधुरी धन्य ; 
प्‌ यह साहित-माधुरी नव-स्समथी अनन्य ! 
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कंजली 

(४५) 

चन में फूलि रहे शुद्ृहरवा भरी धाय-धाय फिसि आय : 

दर्खत अति सुकुमार, सरल अति, परसत मन न पत्याय । 

(२) 

फेरि-फिरि फिरत निरत-हिल थिर्केत निरखत हिल चित लाय : 

प्युंबन करन मधुर मु मिल न, मुरकत नव स्विसियाय ! 
चने में० । 

अ्रीपझकींट | 

२०२!१६२४ | 


सफर 
पू्ति-पीयूष 
ओम को प्रतीति उर उप सुखाद सूख, 
जानियो न भूक्ति याहि छुलना अन॑ण की : 


श्रीधर पाठक 


भाद्रपद-शुक्ल ७, ३०३ तुलसी-संचत ( १६८३ वि० )-- $ है 
१४ मितेबर, २६२६ ३० ( पूण सख्या ४० 








खेचि मनमोहन ते काट-पंच कौन करे, 
चली अब ढीली बाढ़ प्रन के पतंग की । 

मूँ दे हम खो॥ किन छाई छुब्रि ण्क तेखी, 
प्यासी भरी आंग्यं रूप-सुधा के तरंग की ; 

डनत र्मों न भेद बिद्ुरें-मित्र में, मई 
बिछुरनि मौन की औ! मिलनि पवंग की । 

> के मै 7 4 क्र 

आधे इटलात जलजात-पात के-से बिदु, 
केधों खुली सोपो भाहिं मुकता दरस है; 

कहो कंज-कोस ते तरंगिनि के सीकर सो, 
प्रात-हिसकन सो न सोतल परस है। 

देख दुख दूनो उसमगत अति अआनेंद सं, 
आन्यों नाहें जाय याहि कौन सो हरस है ; 

नातो-तातो कंढ़ि रूखे मन को हरित करें, 
एऐं मेरे ऑस, तें पियूष ते सरस है। 

जयशंकर “प्रसाद” 


श्र 


मारतकपे का एक राष्टीय 
इतिहास 
7] सारी पाठशालाओं ओर विद्याज्यों 
में हमार विद्यार्थियों को अपने 
देश के इतिहास की जो पुस्तक 
पढ़ने को मिलती हैं, वे हमारी 
जाति के लिये लज्जित होने की एक 
चीज़ हैं। हिदोस्तानी माता-पिता 
संतान पैदा करझ्ले हैं; पर अपनी 
£# संतान के शारीरिक और मान- 
सिक स्वास्थ्य की, उन्हें विश, विचारशीत्ष, स्वतंत्र और 
समर्थ बनाने की, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती । 
उनके बालक स्कूल में सच पढ़ते हैं या झूठ, अच्छा पढ़ते 
हैं या ब्रा, इससे उन्हें क्या मतलब, किसी प्रकार वे 
ध्वाकरी करने क्रायक़ हो आयें, बस, माता-पिता का मनो- 
रथ पूर्ण हो आता है । 
देशी भाषाओं के साहित्य में भारतीय हतिहास की 
कोई नाम लेने लायक़ अच्छी पुस्तक नहीं हैं । यही बात 
बलबकातो है कि हमारे राष्ट्रीय, साहित्यिक तथा शिक्षा- 
संबंधी जीवन में कितना उथल्ापन, कितना थोथापन और 
किसना दिवालियापन है ! हमारे राष्ट्रीय जीवन के विकास, 
हमारे साहित्य की पुष्टि और हमारे बालकों की ठीक-ठीक 
शिक्षा के लिये भारतीय इतिहास के भारतीय दृष्टि से 
अध्ययन, मनन और संकलन करने की अनिवार्थ झआाव- 
श्यकता है। भारतीय दृष्टि से भारतीय इतिहास के संकलन 
' का अर्थ भारतवासियों के बद॒ष्पन की मूंठो डींगे हॉकना 
नहीं है | हमारा ध्येय ख़ालिस सचाई है । किंतु 
भारतीय इतिहास में हम सचाई तक तभी पहुँच सकते हैं, 
जब उसे भारतीय दृष्टि से देख। इस कथन को प्रमाणित 
करने के लिये हम यहाँ न रुकेंग । हम अन्यत्र इस विषय 
पर विस्तार-पृवंक लिख चुके हैं ।( देखो भारतवर्ष सें 
जातीय शिक्षा, ९० २१-२२ ) 
जब-जब हमसें एक गहरी राष्ट्रीय भावना जगती है, 
जब-जब अपने साहित्य को समृद्ध देखने की एक सच्ची 
अझभिलखापा उत्पन्न होती है, जब-जब सत्य को जिज्ञासा 
इसमें अधीर करतो है, तब-तब हस अपने राष्ट्रीय इतिहास के 





माचुरो 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या रे 


संकलन की झावश्यकता का अनुभव करते हैं । यह 
अभाव हमें बार-वार हरएक क्षेत्र में बेचेन करता है। देहरा- 
वृन हिंदी-साहित्य-सम्मेलञन के समय बाबू शिवभ्रसाद गुप्त 
ने इसो बेचेनी से प्रेरित होकर एक भारतीय इतिहास 
लिखवानें का सराहनीय प्रस्ताव रक्‍्खा था। न-आने कब उस- 
के अनुसार कुछ कार्य होगा 

अपहयोग आंदोलन की जागृति के समय, जब राष्ट्रीय 
शिक्षा की भी एक नई लहर चली, हमने इस संबंध में बड़ी- 
बड़ी आशाएँ की थों। किंतु असहयोग-आंदोलन में जितना 
विस्तार था, जितना उबाल आर कोलाहल था, उतनी 
गददराई न थी । सच कहें, तो असहयोग-आंदोलन के 
प्रधान नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के भाव का उतना गहरा 
अनुभव कभी नहीं किया, जितना देश के आदर्श-परायण- 
युवक करते हैं। केवल राष्ट्रीय नियंत्रण में आ जाने से, 
मातृभाषा को माध्यम बना लेने से, और चरव के समा- 
वेश से शिक्षा का रूप राष्ट्रीय नहीं हो जाता । भिन्न-भिन्न 
प्रांतों सें महात्मा गांधी के जो अनेक सहयोगो नेता थे, , 
जिनमें से बहुतों ने किसी आंतरिक विश्वास के कारण 
नहीं, प्रत्युत अपनी स्थिति को बनाए रखने की गरज़ से 
असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलनों का धाथ 
दिया था, उनको चलाई हुई संस्थाओ्रों से कुछ आशा 
करना तो निरी दुराशा थी। इन शिक्षणालयों में दूटे-फुटे 
राष्ट्रीय नियंत्रण के सिवा कुछ भो राष्ट्रीय न था । . 

पाठ्य विषय और परीक्षा-पद्धति से लेकर कक्षाओं के 
नामों तक हर बात में वे मैकाले-शिक्षणात्षयों की नक़ल 
करते थे। ऐसे स्थानों से भारतीय इतिहास को वैसी ही 
पुम्तके पेंदा हुईं, जैसो हो सकतो थीं । 

ऐसा क्‍यों हुआ, और भविष्य में हमारे राष्ट्रीय प्रयत्नों 
का इससे अच्छा परिणाम केसे निकल सकता है, इन सब 
प्रश्नों को अखरा रखकर आज इस केवल यह दिखलाने का 
यल्न करेंगे कि भारतीय इतिहास का ४क पाठ्य पंथ 
किस प्रकार का होना चाहिए: श्रध्युत यह कहना अधिक 
टीक होगा कि किस प्रकार का नहों होना चाहिए। और, 
हम यह करेंगे आलोचना के बहाने | जिस पुस्तक की हस 
आलोचना करने चले हैं, शायद वेसे हम उस पर कभो 
अपना समय न गँवाते; पर वह हमारे एक पज्य नेता की 
क़ल्लम को उपञ हैं, आर असहयोग-श्रांदोलन के दिनों में 
राष्ट्रीय शिक्षणालयों की माँग पूरी करने करे लिये खिली! 


साद्रपद, रे०३ तु० सं० ] 


गई थी, और देश का एक राष्ट्रीय इतिहास समझी जाती 
है । हमारा मतलब श्रीमान्‌ लाला लाअपतराय के लिखे 
“सारतवर्ष का इतिहास, प्रथम भाग” से है । लालाजो 
राष्ट्रीय शिक्षा के वितप में हमेशा से संदेहवादी रहे हैं । 
राष्ट्रीय दृष्टि से लिले हुए इतिहास का अर्थ क्या है, और 
उस प्रकार के इतिहास से उनहा झ्रथ कितना को दूर है, 
कितना नीचा है, यह बात उन्हें और उनके अनुयायियों को 
दिखा देने की सह्त ज़रूरत है। यह काम यदि इस लेग्व से 
निकल्न सका, तो हमारा प्रथम सफल होगा । हसारी 
आलोचना तीम खंडों में विभक्र होगी। सबसे पहले हम 
लाक्षाजी के इतिहास की सामान्य रूप रेखा और ढॉँचे 
को परम्तवंग । फिर उश्चछो कुछ अ्रांतरिक परीक्षा करेंगे, 
ओर अंत में उप्तके परिणामों पर विचार । 
ख्प-रेता 

एक सरसरी नज़र से भी जो लालाओ की पुस्तक को 
देख आयगा, उसे यह आनने में देर न लगेगी कि लालाजो 
की पृस्तक डॉ० विंखेंट स्मिथ की (0४ 0वे 5६0७9 
०६ परा0त७ का हुब्ट भ्ोक्ष मूँ दकर अनुसरण करती है। 

( के) मोगोलिक भित्ति 

पहले खंड में भारतीय भूगोल का वर्ण न है।भारतवर्ष के इति- 
हास को समभने के लिये भारतीय भूगोल का कुछ ज्ञान आव- 
श्यक है, बह तो हरएक लेखक सममता हैं। किंतु प्र॑च्चीन भार- 
तोय इ तिहास के क्द्वार्थी को अदन और बमो -सहिन आधुनिक 
ब्रिटिश-सारत तथा देशी राज्यां का श्रलग-अलग क्षेत्रफल तथा 
सभिन्न-भिन्न फ़िरक़ों की जन-संख्या जानने का क्या प्रयोजन 
है? जिम चोौज़ को ज़रूरत है, वह है भारतीथ भूगोल के 
बनियादी और स्थायी नियम, जो भारतोय इतिहास के खब 
कालों पर प्रभाव करते रहे हैं । इसके अतिरिक्त भारतवष 
के इतिहास को सममने के लिये भारत के स्वाभाविक 
परंपरागत विनागों को समझना आवश्यक है। इन पंक्रियां 
के लेग्बक ने हाल में भारतीय भगोल के सिद्धांतों पर एक 
पुस्तक लिखी है, तथा वह उसो पुस्तक के दूसरे खंड में 
भारतवर्ष के परंपरागत प्रांतों का विवेचन करना चाहता 
है। वहाँ इस विषय का पूरा विवेचन हो चुका है, और होगा, 
इसलिये यहाँ हम उन बातों को दोहराएँगे नहीं । हतना 
कहना बस है कि सारतोय भुगोत्र का भारतीय इतिहास से 
जहाँ बड़ा गहरा संबंध है, वहाँ आधुनिक जिटिश-भारत 
की अन-संख्या और विभागों के प्राचोन भारतीय इतिहास 


भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास 


श्देरे 


से कुद भी ताढलुक़ नहीं है। प्राथीन हतिहास की पृस्तक 
में इन वस्तुओं का वर्णन बिलकल निरर्थक है। हस वर्णन 
में भी लालाओी ने अखि मूं दकर रूढ़ि का अनुसरणा किया 
है| उदाहरण के लिये आपने लिखा है--' दक्षिण उस भाग 
को कहते हैं, जिसके उसर में विंध्याचल् है... ... ।! 
इस कथन में ओ हेत्वाभास है. उसका निर्देश हम अपनी 

पूर्वोछिखित पुस्तक में कर चुके हैं। ( देखों भारतीय इतिहाल 
का भौगोद्षिक आधार, पए्‌० १३ ) 

(ख्र॒ ) भारतवंषे का इतिदास कहाँ से शुरू 
होता हे--क्या बुद्ध के समय से ? 

दूसरे खंड में “अआायों के समय से पहले भारत की दशा”? 
की, तोसरे खंड के पाँच परिच्छेदों में “वैदिक काल” की 
ओर चीये खंड से “भारत के ऐतिहासिक कात्”” की कहानो 
कहो गई है। यहाँ लालाजी ने सबसे बुरी ठोकर खाई है। 
किसी भारतोय इतिहास-लेखक ने आज तक यह खकिखने 
का साहस नहीं किया था कि “भारतवर्ष का ऐतिहासिक 
काल इंसा के अन्म से सात सौ वर्ष पहले आरंभ होता 
है !” उन्होंने आँख मूँदकर विंसेट स्मिथ के शब्दों का 
अनुवाद तो कर दिया; पर क्‍या ल्लालाजी ख़द जानते हैं कि 
उनके इस कथन का अर्थ क्‍या है ? इस महत्त्व-पूर्ण प्रश्न 
पर ज़रा विस्तार से विचार करने की ज़रूरत है । 

योरपियन ऐतिहासिकों में से बहुत-ले अवश्य इस बात 
को मानते हैं। अध्यापक राप्सन की (शैयटांट6 |00) 
उठा ज्लीजिए | भारतवर्ष को 'समभ्यताओं' ( न कि सभ्यता ) 
के आरंभिक बन के बाद आप पहले वेदों और फिर 
ब्राह्मण प्रथों, उपनिषदों के समय की सभ्यता का वर्णन 
पावेंगे। उसके बाद बाद्ध-जन-घर्मो के उत्थान की कहानी हैं, 
ओर फिर “पारसियों और यूनानियों द्वारा भारत के विजय 
(छडांछा थावे खैअठलपवेतांदा ए00प6४॥ 6 
[70]8 )” की । फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है । मानो 
भारतवर्ष के इतिहास में पहली राजनीतिक घटना पारियों 
ओर युनानियों द्वारा भारत ([) का विजय करना (!) ही था । 

भारतीय मस्तिष्क को यह उक्ति एकदम बेहूदा प्रतीत 
होती है। यह कहना बिलकुक्ष दूसरी लात है कि सातवीं 
शताब्दी से पहले के राजनोतिक हृतिह्यास की अभी तक 
यथेष्ट खोज नहीं हुईं । हमारी देशी भाषाओं में भ्राज अनु- 
बादकों की कम्ती नहों, फिर भी भारतीय इतिहास पर दहुत 
प्रेथ नहीं प्रकाशित हुए । इसका कारण यही है कि यंति 
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ओँगरेज़ी प्रेथों का सोधा अनुवाद करते हुए इस आरंभिक 
राजनीतिक इतिहाप्त को त्रिल््कुल छोड़ दिया जाय, तो अपने 
पूर्वजों की कहानियां को माता के दूध के साथ पीनेवाली 
भारतीय जनता एकद्म कह उठे--हैं, यह केसा भारतवर्ष 
का इतिहास है ! दूसरी तरफ़ ऐसे लेखक हमारे देश में थोड़े 
हैं, जओ अपनी अक़्ल को तकलीफ़ देकर सवर्य उक्त इतिहास 
का स्वतंत्र संकलन कर सके! और जओ हैं सी, वे प्रतिकृल्त परि- 
स्थिति और साधनों के अभाव से विवश हैं । इस दशा में 
जिन भारतीय लेखकों ने भारतवर्ष के प्रायोन इतिहास पर 
क़ल्वम उठाई है उन्होंने या तो स्वर्गीय रमेशचंद्र दृत्त की 
तरह स्पष्ट हो कह दिपा हैं कि हम घभ्यता का ही इतिहास 
क्िखंगे, था अपनों योग्यता के अनुसार इस 'प्रागैतिहासिक' 
काक्ष का कुछ दूटा-फूटा इतिहास बनाया है। मिश्रवंधुनरों 
के प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम रंड वैज्ञानिक दृष्टि 
से दुटा-फूटा और अयामाणिक है। फिर भी इस बात के 
लिय्रे हम उन्हें सराहे बिना नहों रह सकते कि उन्होंने 
प्राग्युद-काज्ञ का इतिहास बनाने का कुछ यल्र तो किया 
है । यह हिम्मत लाला ल्लाजपतरायजी के लिये बाक़ों थी 
कि इस काक़् को एकदम प्रागैतिहासिक कह दें । 
शायद लालागी कहेंगे, उन्हें आतीय पक्षपात से क्या 
मतक्क्ष ? उन्हें तो शुद्ध वंशानिक दृष्टि से सचाई की खोज करना 
है | बेशक, हम भो शुद्ध सचाई के अन्वेपक हैं, और जातीय 
पक्षपात को ऐतिहासिक खोज में कोई जगह नहीं देना 
चाहते । किंत वेशानिक रृष्टि से हो लालाजी की उक्कि कहाँ 
ठहरने पाती है ! 
भारतवर्ष का ऐतिहासिक काज्ञ सातवीं सदो से शुरू 
होता है । यह कथन केवल दो बातों के आ्रधार पर हो सकता 
है---या तो यह कि उससे पहले काल में भारतवर्ष सें काई 
राजनीतिक घटना नहीं हुई, या यह कि घटनाएँ तो हुईं, पर 
उनका सेकल्लन नहीं किया गया या अविश्वसनीय रूप से 
किया गया। योरपियन ऐतिहासिक जब उपयुक्र कथन करते 
है, तो उनका यही अभिप्राय होता है। राम और सीता, 
कृष्ण ओर अजु न, दुष्यंत और भरत उनके लिये कल्पित 
नाम हैं, उनकी कहानियाँ निरी देव-गाथाएँ या मिंथ्या- 
कथाएँ ( १/६४॥002९ ) हैं ! क्या लालाजी भी ऐसा मानते 
हैं! पारचात्य ऐतिहासिक जब उक़ बात कहते हैं, तो ये 
डस्सके इन परिणामों को साथ ही मानकर चकतें हैं । पर 
खालाजी ने जब झोँख मूँ दकर यह बास दोहराई है, तज 


माधुरी 
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इसका भ्रर्थ शायद वह ख़द नहीं समझे । नहीं तो रामा- 
यथा और महाभारत की कहानी देने का क्‍या अर्थ है? 
पर गोलमाल करने में भी वे इतने सिद्धहस्त हैं कि 
रामायण-महाभारत की समूची कहानी लिख जाने पर 
भी उन्होंने यह कहाँ नहीं प्रकट होने दिया कि वह कल्पित 
कार्यों को कहानी-मात्र सुना रहे हैं या ऐतिहालिक घट- 
नाओं का जृत्तांत । 
हाँ, तो स्मिथ ओर राष्सन को उक्क दोनों बात वेज्ञानिक 
कसौटी पर पूरी नहीं उत्तरतीं। उनकी सम्मति में आर्य 
लोग उत्तर-पश्चिम द्वार से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए हैं। 
प्राख'युद्ध-कालज तक हिमालय की तरहटी से विध्याचल-पार 
महाराष्ट्र तक का प्रदेश आर्य हो चुका था। यह सब हो 
गया, ओर कोई राजनीतिक घटना नहों हुई, यह कथन 
मख़ील्य नहीं तो और क्या है ? पौराणिक सूत लोगों ने इन 
घटनाओं के वृत्तांत को सदियां तक सुरक्षित रक्खा, तथा 
उनकी मेहनत का फल पुराणों और महाभारत की वंशा- 
बलियों में अरब तक लगभग पूर्ण रूप में विद्यमान है । 
इन सूतों की समाज में केंसी स्थिति थी, किस सावधानी 
से वे अपने ज्ञान का संग्रह और रक्षा करते थे, किस- 
किस क्रम से उसका प्रंथ-रूप में संकलन होता गया और 
वह शिक्षा-परं परा में किस प्रकार दिया गया, यह सब 
कृत्तांत भी उन्हीं वेशावलियों के साथ ही मौजूद है । 
वेंदिक और पौराणिक साहित्य साथ-साथ बनते रहे ( इस 
लेखक की सस्मति में तो उनकी भाषा का सेद भी 
समकालीन प्राकृतों का या शेज्ो का सेद-मान्न है। एक ही 
भाषा के भिन्न-भिन्न जीवन-युगों को वह्द नहीं सूचित करता ) । 
पौराशिक साहित्य को छोड़कर वेदिक खाहित्य के आ्राधार 
पर प्राचीन भारतीय इतिहास बनाना या बेदिक साहित्य 
के आधार पर पौराणिक साहित्य की बातों को ग़कत 
कहना ऐसा ही उपहासास्पद है, जेसा !'60!0/ ४ के प्रेथों 
के आधार पर प्राचीन योरप का हतिहास बनाना । ये सब बातें 
पार्जियटर महो दय ने अपने .५)0९॥६ उ94॥8॥ पला#&0४॑- 
09) |7४०[४०४ प्रंथ सें विस्तार-प्‌ंक दिखला हैं। आपने 
पौराणिक अनुश्नति ( 780700॥ ) की विस्तार से छान- 
यीन की है. और उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये सात- 
आठ भ्रव्ञ युक्षियाँ दो हैं। आपको सबसे बड़ी और 
अकाव्य युक्कि यह है कि प्राचीन अनुभ्रत कोर जाने-ब॒मे 
ऐल( आये )-आति के हिमालय से कृष्या-नदी तक क्रमिक 
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फेलाव का बृत्तांत देतो है। इस बृसतांत के परिणाम भारत- 
वर्ष की आध्निक आति-विषयक ( ग70]08ां2/] ) 
और भाषा-वित्यक्ष ( [/॥2 पांड॥0 ) स्थिति से हुबहू 
मिलते हैं। यदि पौराणिक अनुश्रति मूठ है, तो इतना 
बड़ा समन्वय कैसे हुआ ? और, यह ऋूठ की सीमार किसके 
हित, किसके स्वार्थ को पूरा करने के दिये, क्योंकर खड़ी की 
गई ? ओ इसे ऋूठ कहें, उनके ऊपर इसे झूठ सिद्ध करने की 
ज़िम्मेदारों है। विपरीत प्रमाण के अभाव में हमें इसे सच 
मानना ही होगा । 

कुछ प्राश्चात्य विद्वानों ने प्रामबुद्धकाल्लीन भारतीय 
इनिहास की चर्चा में कहीं-कहीं तो अनर्गलता की हद कर 
दी है। यदि आर्य-समाजी पंडितों का वैदिक मित्र और 
वरुण देवतों को (इएएटा ओर वींए070एशा 
सानना एक उपहासास्पद उच्छृंखल उनन्‍्मत्त कठपना है, तो 
हमैंन जैकी बी का राम और सीता की कष्ानो में आत्मा और 
देह का अलंकार देखना भी वेसी ही उपहासास्पद उच्छृंखल 
और उन्मत्त कल्पना है । जैकोबी महोदय की जेन-साहित्य 
के विपय में विद्वत्ता और प्रामाणिकता का सिक्का मानते 
हुए भी हम उक्त बात कहने को विवश हैं । 

फलतः अध्यापक राप्सन, मेकडॉनल और उनके अन्य 
साथियां को स्थिति बिलकुल निराधार है । उनकी 
ैऔ.0९॥॥॥ [08 एक इतिहास नहों, केंवल साहित्य 
का पर्य वेक्षण है ओर पुरातक््व की खोज का संग्रह | पर 
एक बात हैं। शो स्थिति उन्होंने ली है, वह एक स्पष्ट स्थिति 
है । किंतु विंसेंट स्मिथ और उनके अनुयायी एक और 
उलझन में पड़ जाते हैं । 

एक तरफ तो वे प्रारचुदू-काल को प्रागेतिह्ासिक कहते 
हैं, दूसरी तरफ़ वेदिक ओर बौद्ध-काल्न के बीच में एक 
4एॉ० ?6४ं०प ( महाकाव्यों का काल ) रखते हैं । 
ये दोनों बातें परस्पर-विरुद्ध हैं। यह ॥2एा0 एटानं०्व 
क्या है ? कहाँ से शुरू ओर कहाँ ख़तम होता है ? 

रामायण, महाभारत और पुराण में जिन घटनाओं का 
वर्णन और जिन महापुरुषों का उल्लेख है, उन्हें तो ये 
सजान ऐतिहासिक नहीं सानते; किंतु इतना अनुभव करते 
हैं कि इन महाकाब्यों सें जिस समाज का चित्र है, वह 
एक विशेष समय का समाज है, और एक विशेष युग की 
सभ्यता को सुचित करता है । इसी यग को थे 790०0 
ए€लंएते--महाकाब्यों का काल--कहते हैं । किन यह 
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व न किस युग को सम्यता का--किस कातक्न के समाज 
का है ? क्‍या उस युग का, जब कि ये काष्य लिखे गए 
या किसी पहले काल का ? पहली बात नहीं हो सकती; 
क्योंकि पुराण, महाभारत और रामायण विश्यसमान रूप 
में मौर्य-काल के बाद लिखे गए हैं । निःसंदेह उस का 
को कोई ॥१90 6१०0 नहीं कहता । फलतः दूसरो 
बात माननी पदेंगी, अ्र्थोत्‌ पौराणिक साहित्य ( महा 
भारत, रामायण, पुराण ) यद्यपि मौ्य-काल के बाद लिखा 
गया, तो भी उसमें किसी पूर्ष-झाज्ञ का विश्वसनीय 
चित्र है । इस दशा में यह मानना ही होगा कि या तो 
इन पौराणिक लेखकों को इतिहास ओर पुरातरव का इतना 
ज्ञान था, या इनके पास परंपरा से कुछ ऐसा ह्ृतिहास 
चला आता था, जिसके आधार पर ये एक सुदर अतीत 
काल की सम्यता का ठीक-टीक वर्णन कर सकते थे । किंतु 
यदि ये अपने समय से बहुत पहले बीत चुके समय की 
सभ्यता का ठीक-दीक वर्णन कर सकते थे, तो उसी समय 
की घटनाओं का टीक-ठीक उद्लेस् क्यों न कर सकते थे ? यदि 
उनका खींचा हुआ समाज का चित्र विश्वसनीय है, तो उनका 
किया हुआ घटनाओं का उल्लेख विश्वसनीय क्यों नहीं ? 

यह पहली समस्या है, जिसका उत्तर हम इन महाशयों 
से माँगते हैं । 

दूसरी बात महाकाज्य-युग को आप कौन-सा समय 
देते हैं? बेदिक और बीद्ध-युग के बीच में न? लेकिन 
दोनों के बीच में कोई समय बचता भी है ? वैदिक युग में 
आप वेदों, बाह्मण॒-प्रथों, आरण्यकों, उपनिषदों और वेदांगों 
के समय को शाप्रिल करते हैं । वेदांगों में कल्प भो सस्मि- 
लित हैं, जिनका एक भाग धमे-सत्र है।विंसेट स्मिथ ने तो 
मनुस्मति की वर्ण-व्यवस्था का भी वेदिक सभ्यता के अंग- 
रूप से वर्णन कर डाला है, जिसका यह अर्थ है कि मनुस्यति 
भी वैदिक काज़ को सचित करती है। घर्म-सूत्रों का समय 
बहुत कुछ निश्चित हो चुका है। डॉ० ओली ने अपनी पुस्तक 
( 8९०॥६९ ५४५ 5॥06 ) में जो परिणाम निकाले हैं, वे 
अभी तक इस विषय पर अंतिम समर्के जाते हैं। उनके 
अनुसार प्राचीनतम धर्म-सूत्र अर्थात्‌ गौतम-सूत्र ई० पृ० 
८्वीं शताब्दी का है । दूसरे धर्म-सत्र तो ठीक बोद्ध- 
काल तक जा पहुँचते हैं। हधर बुद्ध भगवान का समय 
निश्चित है। इन दोनों के बीच सें आपका महाकाव्यों की 
सम्यता का युग कहाँ आरा सकेगा ? 
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इतना ही नहीं कि वेदिक काल के बाद राम और कृष्ण 
के युग को घुसेड़ने की कोई जगह न हो, सच बात तो यह 
है कि वेदिक साहित्य का बड़ा अंश राम और कृष्या के बाद 
का है। वदिक साहित्य में रामायण और महाभारत के 
नायकों का उल्लेख है। इस व॒शा में वे देक काल के बाद राम 
और कृष्ण के समय का वर्णन करना भारतीय इतिहास को 
आधे सिर स्माट्ठा करना है । 

ग्राह्मगा-प्रथों की रचना वेदों के संडलन के विना नहीं हो 
सकती थी । निश्चित रूप से चार वेदों के प्रथरू-प्थक्‌ संकलन 
के बाद ही आकह्षण बने हैं, ओर उपनिषद्‌ ब्राह्मशों के याद। 
किंतु वेदिक ऋचाओं का चार भागों में संकलन, भारतीय 
इतिहास की गंध लेनेवात्लों को भी नली प्रकार मालूम है, 
कृष्ण /इपायन वेद्ध्यास मुनि ने किया था। आऔर वेदव्यास 
भुनि महाभारत-युद्ध के समकालीन थे | तब बाद्ाण और 
डपनिषद्‌ सब महाभारत के बाद के हुए। वेदव्यास ने 
भिश्न-भिन्न वेदों का ज्ञान भिन्न-भिन्न शिष्यों को दया था। 
वैशंपायन, पल आदि उनके शिष्य थे । उनके बाद की शिप्य- 
परंपरा का भी पूरा वृत्तोत मिलता है। ब्राह्मणों, उपनिपदों 
में बार-बार उल्लेख पानेंवाले मुनि, याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु, 
नचिकेतस्‌ आ्रादि व्यास से कई पीढ़ी पीछे के हैं । उपनिषद्‌ 
में केकय-देश के राजा अश्वपति का उल्लेख हैं | अश्वपति 
केकेग्र-वंशावल्ली के धनुसार महाभारत-युद्ध से कई पढ़ी 
बाद होते हैं। उपनिषद्‌ में सम्मिलित कुरु-पांचा्न-आति 
का उल्लेख है, ओर कुरुओं तथा पांचालों का सम्मिलन महा- 
भारत-युद्ध के बाद को शताब्दी में होता है । 

शायद आप कहें हन व्यक्तियों और घटनाओं का मह्दा- 
आरत युद्ध के बाद होना पौराणिक वशावलियों के आधार 
पर कहा जाता है, और पौरा शेक्र वंशावलियां को तो हम 
आमभाशणिक मानते ही नहीं । 

लेकिन बुद्धु-काल के बाद के लिये आप उन वेशावलियों 
को कैसे प्रामाणशिरू मान लेते हैं ? 

खैर, वंशावल्ियों को न मानिए । ब्राह्मण-प्रथों में 
पांडवों के वश राजा अनम्रेजय परीक्षित का उच्लेख है, 
क्या जैदिर साहित्य के आधार पर किली तरह भी आप 
सिद्ध कर सकते हैं कि यह अर्जुन का वेशम जनमेजय परी- 
क्षित्त नहीं, कोई पहला जनमेजय है ? उपनिषदों में राजा 
जनक का उद्धेस है । हमारा विश्वास है, उससे अभिप्राय 
महाभारत-युद्ध के बाद के विदेह-देश के किसो राजा 
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से है; क्योंकि जनक विदेह के समृचे राजवंश का 
उपनाम था. किसो विशेष राजा का नाम नहीं। आप यदि 
उपनिषदों के जनक को बहुत प्राचीन बनावेंगे भी, तो 
श्रीराम का समकालोन राजा जनक बना सकेंगे । फिर भी 
उपनिषदें श्रीराम के बाद की हुईं, उनसे पहले की नहीं। 

ब्राह्मणों, उपनिषदों को आने दीजिए । बेदों के अधि- 
कांश को भी श्रीराम के समय से पहले का सिद्ध करना 
बहुत कठिन है । भारतवर्ष में प्राचीन काल से झ्रार्य विद्वानों 
का एक अबल संप्रदाय चला आता है, जिसे यास्क मुनि ने 
'एतिहासिका: कहा है, आर जो वेदों में आयं-जाति के 
इतलिह.स का उल्लेख जगह-जगह देख पडता है। हम भी उसी 
शतिहासिक संप्रदाय के नवीन अनुयायी हैं। नदिक ऋचाओं 
के कर्ता अनेक ऋषि - जैसे वशिष्ट और विश्वासिन्न--और 
अनेक वे ऋषि, जिनका ऋशाओं में उरुलेख है, श्रीराम 
के समय के कुछ ही पहले के या बाद के हैं। यह बात 
शायद विवाद-प्रस्त हो, और उस विवाद को छेड़ना इस 
लेख सें संगत न हो; पर देंवापि का बताया ऋग्वेद का 
वह सृक्र तो बिलकुल विवाद का गु जाइश नहीं छोड़ता, 
जिसमें देवापि के राज्य छोड़ने और शांतनु के राज्य पाने 
का वृत्तांत है, तथा जिसमें दोनों भाइयों का स्पष्टन: नाम 
से उल्लेख किया गया है। देवापि और शांतनु को यह 
वेदिक कहानी ठीक वही है, जिसे हम महाभारत में पाते 
हैं । राजा शांतनु पांडवों से कितनी पीढी पहले हुए थे, 
यह सबको सालूम है। फल्षतः यह सिद्ध है कि वेदों की 
कुछ ऋचाएँ महाभारत-युद्ध से कुछ ही पहले की हैं. आर 
ब्राह्मण और उपनिषद सब उस युद्ध के स्पष्टतः बाद के । 

इस दशा में लाला लाजपतरायजी का यह कथन कि 
८उपनिषदों के विवादों भर कथोपकथनों के झ्राधार 
पर इन महाकाब्यों ( रामायण-महाभारत ) के समय में 
डस नर्वज्ञान की आधार-शिला रक्‍खी आ चुकी थी, जिस- 
का परिणाम बढह-घर्म हुआ” कितना उपहासास्पद है ! 
रामायण-महाभारत के समय के लोगों को उपनिपदों का 
उतना ही पता था, जितना दीन-ए-इलाही का । 

जातीय पक्षपात को दूर करके वज्ञानिक दृष्टि से लिखे 
हुए इतिहास का यह नमृना है ! 

भारतवर्ष का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तथा 
दुष्यंत और भरत, राम और लक्ष्मण, कृष्ण और अजु न 
की इतिहास में कोई सत्ता थो कि नहीं, ये प्रश्न हमारो 
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जाति ओर हमारे इतिहास के लिये बड़ महत्त्व के 
हैं। इसोकिये हमने पाठकों से क्षमा माँगे बिना इन्हें 
इतना विस्तार दे दिया है। अब हम दूसरे प्रश्नों का ज़रा 
संक्षेप से दिग्दर्शन कर आयेंगे । 

(ग) ऐतिहासिक! काल छा प्रथम युग --वबुद्ध 
से दर्षवर्द्धत तक 

चीये से नये खंड तक में लालाजी हमें हर्पदर्दन के 
चुग तक पहुँचा देते हैं। सिकंदर के आक्रमण और समीयों 
के बाद शुंगों, काणवीं और आंधों का दृत्तांत है । उसके 
याद “भारत की उत्तर-पर्चिमी सोमा पर (के ) इंडो- 
बाखतरीय और इंडो-पार्थियन राज्यों? तथा “शक ओर 
यूची-आति के आक्रमणों? को कहानो है । फिर गुप्त- 
चेश के राज्य-ब््तांत के याद "गुप्त राजों के काल में हिंदू- 
साहित्य और कला की उन्नति” का उन्चेख है, और अत 
में हुए के हमलों, हप और द्यनतसांग का इतिहास है। 

इस सारें सिलसिले में स्पष्टल: विंसेंट स्मिथ की पृरी-प्री 
अतिलिषि है। मद केवल इतना है कि स्मिथ के ऐतिहासिक 
सिद्धांतों से मतभेद रखते हुए भी हम उनके श्रंथ में 
कोई सुच्छ ग़लतियाँ नहीं दिखा सकते | क्वलालाजी की 
पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में वे प्रकाशमान हैं। किंतु अभी 
हमें केवल ढाँच की, रूप-रेंखा की ओर णनिहासिक 
ससद्धांता की ही आलोचना करनी है। साधारण कथनों 
की नहीं । चिशेष विवाद में पड बिना हम स्मिथ और 
उनके अनुयायी के इस काल के इतिहास के ढोंच पर 
निम्नलिखित आपत्तियाँ उपम्थित करते हैं-- 

(१ ) मीयों औ्रर शुफ्तों के साम्राज्य को शांति, 
व्यवस्था ओर सुशासन साहिस्यथ और कला को जाग्रत्‌ 
करती है, और गुप्तों के ज़माने की साहित्यिक और धामिक 
जायूनि बोद्-भायों के विरुद्ध हिंदू! या '॥तकोकावा।॥ं2! 
जागृति थी, यह विचार सह्ष्म परीक्षा से ग़लत साबित 
होगा । इसी पृर्व-कल्पित विचार के प्रवाह में लालाजी तो 
यहाँ तक कष्ट गए हैं कक “शुप्त-बंश के राजा आराहायणों के 
अर्म के अनुयायी थे।” यश्यपि इतिदास जानता है कि उनमें 
से कई बौद्ध थे, और बौद्ध-धम के प्रचार के दिये इतने 
सचचेष्ट कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध-प्रचारक भेजे । 

सच बात यह है कि मौर्य और गृप्त-काज को राजनीतिक 
आांसि से पहले धार्मिक और खाहित्यिक उत्क्रांति शुरू हो 
चुकी थी, और इसीलिये यह धार्मिक ओर साहित्यिक 
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आशगृति राजनीतिक उत्का का कारण थी, न कि परिणाम | 
गुप्त-काद्ष का साहित्य राज -दरवारों का पाला-पोसा घिनौना 
साहित्य नहीं, प्रत्युत एक शहरी आंतरिक हकचल से 
पैदा हुआ जातीय जीवन से प्रणोदित और परिज्ञावित 
साहित्य है। 

(२ ) मौय और गुप्त-साम्राज्यों के बीच के ज़माने में 
बलख के यूनानी तथा फ्ारिस के पारथव (पार्थियन ) सम्नाटों 
के सामंत शक तथा यूची आदि पंजाब के दरवाज़ को खट- 
खटाते हैं । किंतु पंजाब और उत्तर-परिचमी भारत में उस 
समय जो क्ष॒त्रक, मालव, मद्धक, शिवि, यौधेय आ्रादि गण 
( जितानाठए८णादा 880९४ ) राज्य ऋरते थे, 
उनका इतिहास इन श्ाक्रांताओं के धावों की कहानी से 
कहीं अधिक महत््व का है। राज्य विस्तार की दृष्टि से 
राज्य-काल को लंबाई-छुटाई को दृष्टि से, अनता पर होने- 
वाले शासन की दृष्टि से, जिस दृष्टि से भी हम देख, हन 
गणां का आवन तत्कालोन पंजाब के इतिहास की स्थायी 
चस्तु देख पड़ती है, और यूनानियों, शर्को आदि के हमले 
सिफ्र एक सामयिक घटना । इन आक़ांताओं में से बहुत- 
से तो काबुल की घाटी के नीचे नहीं उतर पाए, अधि- 
कांश ने कोई स्थायी राज्य नहीं बनाया, और बहुतों के 
हमले दो-चार महीने या साल. छुः महीने से अधिक 
नहीं चले । अधिकांश का केवल नाम सिलता है। यह 
भी पता नहीं कि वे कहाँ थे ओर कब थे। इस दशा में 
उनका ब्रिस्तृत उल्लेख करके अपने गयणों के विपय मैं चुप्पी 
साध लेना एक बड़े ऐतिहासिक झूठ को पुष्ट करना है । 

(३ ) यही वह ज़माना था, जब हिसालय, कराकोरम 
आर क्युनलुन-प्ंतमालाओं के ३६-१६, १८-१८ हज़ार 
फ्रीट ऊँचे दरों को पेरों-तले रोंदकर बंग-सागर और 
पोट-पागर को पार कर हज़ारों बोद-भिक्ष भारतीय धर्म, 
भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय लिपि और 
भारतीय आचार-विचार को तिब्बत, चीन, अफ़गानिस्तान, 
सुकिस्तान, जापान और जावा में छल गए थे। भारतीय 
सम्यता के इस फ़रैलाब की कहानी विश्व के इतिहास का 
एक अर्त्यत महत्त्व-पू्णं अंश है (किंतु अहाँ हमारे विद्वान्‌ 
नेता वायब्य-सोमा के छोटेछोटे घावों को इतना महत्व 
देते हैं, वहाँ भारतीय सभ्यता के विदेशों पर इतने बड़े 
आक्रमण के विपय सें भी जैसा ही मौन साथ लेते हैं, जैसा 
पंजाब के गयों के बारे सें । ऐतिहासिक घटनाओं के तुल- 
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शात्मक मूल्यों को न समककर इस प्रकार एक बड़े ऐतिहासिक 
असत्य को सुर्ाने का उत्तरदायित्व उन पर भ्राता हैं । 

(घ ) राजपृत-काल 

पुस्तक के अंतिम दो खंडों में लालाजी ने क्रमशः 
उत्तर और दक्षिण-भारत के राजपृत-राज्यों का संक्षिप्त 
इतिहास दिया है । ग्यारहवें खंड में दक्षिण भारत 
का और दसवें खंड में क्रमशः नेपाल, आसाम, 
काश्मीर, कन्नौज, पंजाय, अजमेर, देहली, ग्वालि- 
यर, बुंदेलखंड, मालवे, बिहार और बंगाल के राज्यों 
का उस्ज्ेस है । किंतु मेवाड़, मारवाड और गुजरात कहाँ 
गए ! क्‍या वे राजपूतों के ज़माने में अरब-सागर के अंदर 
थे ? बाष्पा रावल के वंश की क्‍या कोई ऐतिहासिक सत्ता 
नहीं है ? दूसरे राजपृत-राज्यों की तरह उनके भी शिला- 
लेख मिलते हैं, और सुदूर आगरे तक उनके सिक्‍के 
मिलते हैं । विंसेंट स्मिथ ने जब अपना प्रंथ लिखा था, तब 
तक आप्पा रावल का समय निश्चित न हुआ था; पर 
घालाओ की पुस्तक लिखी जाने से पहले तो उसका वह 
सोने का सिक्का भी मिल चुका था, जिसके आधार पर 
श्रद्धेय ओमकाजी ने उसकी तिथि खोज निकाली है | फिर 
चित्तीड़ के राज्य का उल्जेख न होने का कारण क्या ? 
और, अनहिलवाड़े और सुराष्ट्र के सोलंकी-वंश के ( जिस- 
में सिदराज, जयसिह और कुमारपाल-मैसे पराक्रमी राजा 
हुए हैं ) संबंध में तो इतनी ऐतिहासिक सामग्री--शिक्षा- 
लेख, समकालीन काव्य, ताम्रपत्र श्रादि के रूप में--मिलती 
है, जितनी शायद और किसी वंश के लिये नहीं मिलती । 
इस दशः में भारतवर्ष के इतिहास में क्या उनका नास 
भी न आना चाहिए ? ल्ालाजी ने यहां पर किस भद्देपन 
से “।4क्‍8 ॥8867/8? ६०४००” की ग्रतिध्वनि की है ! 

आंतरिक पर्रात्षा ' 

किंतु अपनी पुस्तक की रूप-रखा बनाने में जहाँ लाला- 
जी ने अपने गुरु की आवाज़ का परा अनुकरण किया है 
वहाँ शुद्ध और प्रामाणिक बात कहने में उनका अनुसरण 
करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। कहीं-कहीं तो 
यह ऐसी पोच ग़लतियों कर गए हैं, जो केवल स्कूल के 
यालका को सोह सकती हैं । 

ग्ररवी-अक्षरों में 'राज्यपाल' का राय जयपाल्” आसानी 
से बन सकता है, और इस भ्रकार मुस्लिम ट्तिहास-लेखक 
धृंजाब के राजा जयपाल और कन्नौज के राज्यपाल में अकसर 
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गोलमाल कर देते ये । लालाजी ने पंजाब के जयपाल को 
क़स्नौज के विजयपाल से मिलाकर दोनों के वंशों में गढ़बढ़ 
कर दी है। 

एक तरफ़ तो सगर और भगीरथ, भरत ओर दुष्यंत, 
राम और कृष्ण को हो नहीं, अत्युत बाप्पा रावल और 
हम्मीर तक की भी लालाजी कोई ऐतिहासिक सत्ता 
नहीं समझते, दूसरी तरफ़ श्राप ए्थ्वीराज, सेय्रोगिता, 
जयचंद * और शहाबद्दीन के बारे में उस सारी ग़प को 
सच सममभते हैं, जिसे चंदवरदाई की कवि-कल्पना ने 
अन्म दिया है। ल्लालाजी को शायद यह मालम नहों कि 
पृथ्वीराअ-रासो में जिस राणा समरक्षिंह को पृथ्वीराज का 
बहनोई लिखा है, उसी का सं० १३५७८ विक्रमी का एक 
शिलालेख मिला है । कम-से-कम संवत १४४० तक के 
ऐतिहासिक अंथों में चदवरदाई की कल्पित कथाओं में 
से किसी एक की गंध भी नहीं पाई जाती । इसीलिये चंद- 
बरदाई को पृथ्वीराज से दो-तीन शताब्दी पीछे का मानना 
पड़ता है। समकाक्षीन लेग्वों म॑ जयचंद्र के विश्वासधात 
का कहीं उल्लेख नहीं है। उलटा उसे उत्तर-भारत का 
सम्राद बतलाया गया है और हिंदुसम्यता का पक बड़ा 
उद्धारक । बंगाल में कान्यकुब्ज ब्राह्मण भेजकर सनातन- 
धर्म को पुनरुजीवित करना उसी का काम था, और 
नैपर्धीय चरित के कता श्रीहर्प कृति उसी के दरबार में 
“ताम्बलद्यमासनण्च”” पाया करते थे । 

राजा भोज के बारे में लिखते समय तो लालाजी नें 
हद कर दी है । धारा के अभ्रसिद्ध राजा मुंज के भतीजे 
भोज और क़न्नाज के मिहिर भोज में आप गोलमाज 
कर गए हैं, आर पहले के संबेध में जो दंतकथाएँ प्रसिद्ध 
हैं, उन्हें सिहिर भोज के सिर पर थाप मगेंठे हैं । पर अंत में 
आपको याद आता है कि “एक राजा भोज मालवा सें भी 
हुआ है।” शुक्र है, बचारे का पता तो न मिटा ! आये 
चलकर आप फिर एक ग्ााविष्कारक के म्वर में कहते 
हैं. चैंकि विक्रमादित्य श्रार भोज, दोनों ही मालवा 
के राजा थे। इसलिये अधिक संभव है कि हिंदू 
कहानियों का राजा भोज मालवा का शासक था।? इस 
आ्राविष्कार के लिये हिंदू-आति को क्षालाजी का चिर-कृतजझ 
होना चाहिए। |. |... 
# केज्नाज के प्रासद्भ गहख्रार राजा का नाम जयचंद्र या 
जयतचद्र था, व कि जयचंद | 
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लेकिन यह आविष्कार अकेला नहीं है, इसके-जेसे अनेक 
आविष्कार आपकी पुस्तक के प्रत्येक पञ्मे में पाएं जायँँगे। 
भूमिका में आपने शिकायत की हैं कि बहुत से हिंदू- 
के नवयुवकों को यह भी पता नहीं कि वेद कितने हैं ! 
उनके इस भअज्ञान को मिटाने के लिये आपने वेदों, 
बेदांगों, सूत्रों श्रादि का पूरा परिचय दिया है। उसी प्रसंग 
में आप लिखते हैं-““घर्म सत्र तीन प्रकार के हैं--प्रथम 
ओऔतसन्र/<»०)९ द्वितीय घर्मसृत्र १(१९)९ तृतीय गृद्यसूत्र / »०९।” 
धर्मसत्रों के भेद बताने चले, और उन्हीं में फिर एक 
घम्मसत्र निकल आया, इसका श्र्थ कुछ समझ् में नहीं 
आता । लालाओ यहाँ पर कछ्पसूत्र और धर्मसूत्र में गड़- 
बढ़ कर गए हैं, और कठ्पसूत्र के तीन प्रकारों को धमंसत्र 
के भ्रकार कह गए हैं । 
हिंदू-नवयुव॒कों पर और दया करके आगे आप बतलाते 
हैं-.'दन सब सूत्रों के अतिरिक्त आयों के पट शास्त्र हैं। 
दर्शन का अर्थ है आयना |” (! ) भला इस पर हम 
4कक्‍या लिखे ? 
सश्यकाल के तिब्बत-प्रवासी बौद्ध लामा तारानाथ को 
आप उनतीसवीं सदी का 'बाब्‌ तारानाथ' सममक बैठे 
हैं ! इस प्रकार का एक-न-एक लतीफ़ा या आविस्कार आप- 
के इतिहास के हर दसरे-चीथ प्रष्ठ पर मिलेगा । 
ऊपर के नमृन दिग्दु्शन के लिये यथेष्ट होंगे। 
जो ग़लतियां ख़द विंसेट स्मिथ ने की हं , उन्हें बाद 
की खोज के मुताबिक लालाजी सुधार लेते, यह तो 
निरी दुराशा हैं। एक नमूना हम पहले दे चुके हैं, एक- 
आध भौर सही । 
समृद्रगुप्त के दक्षिण-विजय का वर्णन करते हुए 
आपने उसके दक्षिण के पश्चिमी भार देवराष्ट्र आर खान- 
देश जीतने का उल्लेख किया हैं। प्रयाग के जिस शिला- 
लेख के आधार पर ऐसा माना जात; था, ओ० दुश्ियाल 
उसके अआर्थी के संबंध में कई अ्रमों को अपनी पुस्तक 
कजाएंएत 68007ए ० 06 ॥2९४॥ ४7 से दूर कर 
“सके हैं, और अब यह माना जाता हैं कि समुद्रगुप्त ने 
केवल पूर्वी दक्षिण को ही जीता था । भ्रो० दुब्रियाल की उक्त 
पुस्तक का उल्लेख इस ग़रीब लेखक की लिखी उस 
पुस्तक-सुची में भी है, जो अनेक ग़लतियों के साथ 
ओऔर कई स्थलों में मृत हिंदी के अँगरेज़ी-अनुवाद का फिर 
से टूटा -फूटा हिंदी-अनुवाद करके लालाजी की पृस्तक के 
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अंत में छापी गई है, पर लालाजी ने उससे लाभ उठाने 
की ज़रूरत नहीं समझी । 

वेदिक काल की सभ्यता पर लिखते हुए ल्लालाओं कहतें 
हैं --“उस काल में बहुपत्रीत्व को प्रथा न थी।"” बड़ो मात्रा' 
में बहुपलीत्व तो प्राचीन भारत में कभी नहीं रहा, पर 
राजघरानों और अभिजाःत कृल्लीन लोगों में थोडी-बहुत 
मात्रा में मो वह नहों रहा, यह कहना कठिन हैं। नहों तो 
दशरथ की तीन स्त्रियों का क्‍या धअर्थ है ? और, ऋग्वेद 
और अथवंबेद के उस सूक्क में सपत्री का ज़िक्र क्या सिद्ध 
करता है, जिसका पहला मंत्र निम्न-लिखित है--- 

“इसां खनाम्योषाधिं वीरू अलवत्तमम 
यया सपक्ती बाधत यया संविन्दते पतिम । 

लेकिन एक तरफ्र जहाँ ख्ात्बाजी अपने कट्टर आरय॑- 
समाजोी अनुयायियों को नाज़श करनेवालो बात नहों 
कहना चाहते, वहाँ दूसरों तरफ़ यह भी नहीं भूल 
सकते कि वह कई बरस अमेरिका और योरप में रह चुके 
हैं, और इसलिये उन्हें आधुनिक वेश्ञानिक खोज को 
मानना चाहिए | चक्की के दोनो पार्टा में बेचारी सचाई 
पर दुहदरी मार पड़ती है । 

वि० स्मिथ का अनुसरण करते हुए लालाओं फ्रमाते 
है कि भारतवर्ष में लिखने की अथा बद्ध भगवान के समय 
से कछ ही पहले आई है। अर्थात वेदों, आहाणों और 
उपनिषदों के ज़माने में थोय॑ लोग लिखना न जानते थे । 
श्रद्वेय पं० गौरीशंकर-हीराचंद श्रोका ने वेंदिक कात्न से 
लेखन-कला की सत्ता के जो अकाव्य प्रमाण दिए हैं, उनका 
पता ल्ालाजी को केसे मिल सकता था ? 

किंतु शुद्धता और प्रामाणिकता का ध्यान रखने में 
लालाजो स्मिथ का अनुसरण करना फ़िज़ल समभते हैं । 
ऐसलिहासिक घटनाश्रों के भागोलिक निर्देशों को शद्ध 
रखने की स्मिथ को ऐसी क्िक्र रहत्ती है, जसो हमारे 
सनातनी बाह्शों को अपने शारीरिक शौच और चीके की 
सफाई की । सिकंदर ने बिहात ( केलम )-नदी को 
मेलम -शहर पर पार किया थाया जलालपर पर, इस 
समस्या को सूलमाने के लिये स्मिथ ने सात प्रृष्ठों का 
परिशिष्ट लिखा और एक नक़्शा भी उसके साथ दिया है । 
लालाओ ऐले अंधविश्वासा में नहीं पढ़ते । उनका 
भौगोलिक ज्ञान बड़ा मनोरंजक हैं! एक स्थान पर 
आप कलिय-देश को समृत्र-तरट से उठाकर नमदा 
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आर गीदावरी के बीच के पथार में ला बसाते हैं 
( ए० १६६ ) । दूसरी जगह मेलम-पार वक्षशिला 
के राज्य में मेपाल्न को शामिल कर डाकते हैं | (ए० १७०) 

मगध की पुरानी राजधानी राजगृह और नई राजधानी 
चादल़िपुत्र को आप एक ही चीज़ समर लेते हैं, यद्यपि 
आज भी राजगीर और पटना में चार दर्जन से श्रधिक 
मीज्ों का अंतर है ; और महाभारत के पंचाल देश 
६ अहिस्छुन्ना-रामनगर, कांपिल्य-कॉपिल तथा कान्य- 
कुब्भ-क़न्नोम के आसपास के भ्रांत ) में पंजाब को शामिल 
यतलाते हैं ! आप सुदूर दक्षिण में चार प्राचीन राज्यों 
का उल्लेख करते हैं --''एक पांड्य, दूसरा चेर या केरल, 
सीखरा सोल आऔर चीथा केरलपत्र 7” केरलपुत्र में 
आर चेर या केरल में क्या भेद था, सो आप नहीं बतदात्ते। 
शायद उन्हें मालूस नहीं कि चेर और केरल, दोनों मलाबार 
के नाम हैं, और जिसे उन्होंने केरलपुत्र लिखा हैं, वह 
चास्तव में सालियपुत्र है। 

किंतु औगोलिक ज्ञान का सबसे अधिक परिचय आपने 
सिकंदर के हमले का हाल लिखते समय दिया है | बक़ौतल्ल 
आपके जुलाई, सन ३२७ ई० प्‌० में सिकंदर काबल को 
घाटी को ल्लाँघता हुआ भारत की उत्तर-पश्चिमी सीसा 
पर आ पहुँचा। वहीं पर तक्षशिला-नरेंश अपनी सहायता 
लेकर झा उपस्थित हुआ, और ' अगम्त, सन्‌ ३२७ ईं० 
पू० में सिकंदर ने उस समस्त प्रांत को अधोन कर किया, 
औओ अटक और मेलम के बोच स्थित है ।” इसऊे बाद 
उसके कोनार' और बाजीर की घाटियों में से लॉघकर 
'निसा! शहर में पढ़ेंचने का उल्लेख हैं, और फिर 
गरिपया-जाति को जीतते हुए मसागां-नगर को लेने का, 
ओर ईंत में जनवरी, सन्‌ ३२६ ई० प० सें अटक से 
सोलह भील ऊपर रोहना-नामक स्थान पर पहुँचने का । 

कुनार चितराल नदी का दूसरा नास है। ग्रीकों ने जिस 
आति को एस्पिया लिखा है, वह भी चितराल और प॑ज- 
कौरा की धाटियों में ही रहतो थी । बाजौड़ प्रदेश स्वरात 
के तट पर है, और “निसा! और “मसागां' शहर भी उधर 
ही थे । चितराल, पंजकोरा और स्वात सिंध-नदी के 
परिचम में हैं, ओर उत्तर के पहाड़ों से निकलकर काबुल- 
नदी में आ मिलते हैं। भारतवर्ष को उत्तर-परिचमी 
सीमा तो, पता नहों, लाक्षाजी कहाँ रखते हैं, पर मेलम 
सक के भ्रदेश को जीन लेने के बाद सिकंदर को अटक के 
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पश्चिस में चितराल, पंजकौरा और स्वास की दुर्गम 
पहाड़ी घाटियों से वापल जानें की ज़रूरत केसे पड़ी, और 
वह कैसे उड़कर वहाँ पहुँच गया, इसकी भीमांसा हमारी 
मंद बुद्धि नहीं कर पाई । अटक-शहर से सोलह मील . 
ऊपर झ्राचीन उद्भांडपुर ज़रूर था, जिसे आजकल 
ओहिंद या उंद कहते हैं। शायद उसी को लालाजी की किसी 
नई भौगोलिक भाषा में 'रोहना! कहते होंगे । इसी प्रसंग 
में लालाजी अगह-जगह “पहाड़ी राजा अभिसार” का 
जिक्र करते हैं। अभिसार देश का नाम था या राजा का, 
हन वारीकियों में पड़ने की क्‍या ज़रूरत 

भारतीय नामों और शब्दों को लिखने की भी एक नहें 
शेली क्वाज्राजी ने इंजाद की हैं । आपके मौलिक उर्दू 
ग्रंथ को तो £म स्वयं पढ़ नहीं सकते, पर उसमे अपने 
पूर्वजों के नामों का जेसा कीमा किया गया है, उसका 
कुछ-कुछ पता हमें उर्दू जाननेवालों से मिला हैं । हिंदी- 
अनुवादक ने बहुत-से संशोधन स्वयं कर दिए हैं, फिर भो 
उर्दू का कुछ-कुछ रंग यहां भी हमें मिलता है। आप; 
हांकड़ा-नदी को हक़्ा कहते हैं, कोशल को कोसला, चेर 
को चेरा, धनकटक को धनककता, घनंजय को धनमजय 
ओर यशोघमंन्‌ को यशोघन ! 

कुछ तो इसमें उदृ-लिकि का दोप है, जिसम माचव 
आर माध्य का, कॉोशल और काशल का भेद ही नहों 
किया जा सकता; ऐतरेय, वायव्य, कौशल्य, भौय आर 
द्वैत-जसे शब्द तो लिबे ही नहीं जा सकते ; किंतु धनकटक 
आर कॉशल को धनककता और कासला लिखने को तो 
बचारी उ्ूं भो नहों कहती । प्रैगरेज़ी की रोमन-लिपि 
में अ्रनेक नए चिट्ठों की सहायता से हमारे भारतीय उच्चा- 
रणाों की प्रग्येक बारीकी प्री शुद्धता से दिखाई जा सकती 
है। पर बदक़िस्मती है उ्वृवालों की कि रोमन-लिपि के 
उन चिहद्ठों का अर्थ भो वहा समझ सकता है, जिले उनके 
मृल देवनागरी वर्णों का ज्ञान हो। लालाजी ने भूमिका 
में ठीक कहा है कि “कोई मनुष्य सशिक्षित कहलाने का 
अधिकार नहीं रखता, जो कम-से-कम अपने देश ओर अपनी. 
जाति के इतिहास से परिचित न हो |? क्या इसके साथ 
हम यह भी कह सकते हैं कि कोई सारतवासी अपने देश 
का इतिहास नहीं पढ़ सकता, अब तक चह देवनागरी- 
घणमाला न जानता हो-फिर चाहे वह उस वर्णमाला 
को देवनाग़री-लिपि के रूप में सीखे या बंगला, गुजराती, 
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सेलुगु आदि में से किसी लिपि के रूप में ? जो क्ोग 
“हिंदोस्तानी! भाषा को उ्द और हिंदी, दोनों रूपों में 
राष्ट्रभाषा बनाने को बातें करते हैं. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा 
कू इस समस्या को कभी नहीं समझा । फ़ारसी-लिपि 
को अपनी शिक्षा का आधार बनानेवाले स्वरों की ठीक 
ग्थिति को कभी नहीं समझ सकते ! उस लिपि में भारतीय 
शब्द और नाम कभी ठीक-टीक नहीं लिखने जा सकते, आर 
न उस भाषा में भारतीय विचार टीक-ठीक प्रकट हो सकते 
हैं। यह शिकायत आज हमों नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम 
विद्वान अ््नबरूनी के समय से चल्ली आती है । 

देवनागरी-वर्णमाक्षा का अभ्यास किए बिना भारतवर्ष 
का इतिहास लिखने का यत्ष करने से केसी लचर ग़लतियाँ 
होती हैं, हसका बहुत अच्छा नमूना लालाजी न पेश कर 
दिया हैं । एक स्थान पर आप लिखते हैं -- 

“सररवती वेदिक काल में उस नदी का नाम था, जो 
थानेश्चर के नीचे बढती थी। बाद्ध-ह्ाल म सरस्वती एक 
प्रकेश का नाम था, जो अयोध्या के उत्तर मे राप्तती-नदी 
के तट पर था ॥'! 

इसे पढ़कर हम अपने एक बचपन के सहपाठी की बात 
याद थ्रा गई, जिसने यह पृष्ठा आने पर कि युक्लप्रांत 
मे सबसे बड़ा दो नदिया कान-सों हैं, उत्तर दिया 
था एटा आर हृटावा ! 

लालाजी सरस्वती आर श्रावम्ती में भा भेद नहाों 
कर सके ! 

राष्ट्रभापा सें लिब गए एक राष्ट्रीय इतिहास में 
झाचीन भारतीय संस्धाओं और व्यक्रियां के ग्रीक और 
ओँगरेज़ो नाम देन की रीति भी चितनीय है । लालाजी 
ने चंद्रगुप्त को श्रिवों कॉसिल, कॉसिल आफ स्टेट, 
आर रलेक्टर्स जनरल, तथा अनुजापत्र ( पासपोट ) की 
प्रथा का उल्लेख किया है। जब य चीज़ भारत में थीं, 
सा इनके कुछ नाम भी रहे होंगे । फिर अंगरज़ी नाम देने 
का क्‍या गथ ! इसमें न केवल भद्दापन हैं, प्रत्युत अम भी 
हाभा है । आजकल की राजनीसिक संम्धाएँ और प्राचीन 
संस्थाएं ठीकबठीक कभो नहीं मिलतीं । प्राचीन संस्थाओं 
को नए नामों से पुकाश्ना पाठकों को एक अम-पूण यात 
सुकाना है। पासपोर्ट चंद्रगुप्त के समय में ज़रूर होता 
था, पर उसे अनुज्ञापत्र नहीं, मुद्रा कहते थे | लेकिन इन 
जञामों को मृल-पृस्तकों से ढं ढने की तकलीफ़ कौन करे ? 


भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास 
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अँगरेज्ञ गुरुओं ने अपनी अँगरेज़ो पुस्तकों में जो अनुवाद कर 
दिया है, वहो इम ले लेते हैं । यही भारतवासियों की 
दास-सनोवृत्ति है, और खेद है कि राष्ट्रीय ह्रतिहास लिखने 
का दम भरनेवाले कालाजो-जैस राष्ट्रीय नेता भो इसे 
नहीं छोड़ सके । 

शक, पार्थव आदि जो विदेशी आाक्रांता भारत में आए 
थे, वे अपने सिक्कों पर एक तरफ़ ओक-अक्षरों में, आक-रूप 
में, अपना नाम लिखते थे, और दूसरी तरफ़ प्राकृत अक्षरों में 
भारतीय रूप में । वि० स्मिथ और अन्य योरपियन लेखकों 
का, जो योरपियन पाठकों के लिये अपने भ्रंथ लिखते हैं, 
उन नामों को भ्रीक रूप में क्खना सहज और उचित है। 
पर एक राष्ट्रीय इतिहास में उनका अऔीक-रूप क्यों रहें ? 
4९०४ को एजस के बजाय अय क्‍यों न लिखा माय, जैसा 
कि अय के सिक्कों पर लिखा है ? जिस स्यृज्ञियम में 
ये सिक्के मौजूद हैं, वह लालाजी के तिलक-स्कूल ऑफ़ 
पॉलिटिक्स से एक गोछ्ली की मार पर है। पर उन्हें पढ़न 
का कष्ट कौन करें ? 

किंतु भद्देपत की हद तब हो जाती है, अब शुद्ध भारतीय 
नामों को ग्रीक-रूप में दिया जाता है। प्राचीन पंजाव में 
माज़व नाम की एक जाति थी । औक क्ोग माखव-शब्द 
जिस तरह लिखते थे, उसका अँगरेज़ी-रूप है मालों 
( ॥8]0 ) । ॥8/|0 का बहुवचन है 70)067। मालव- 
शब्द के स्थान में लालाजी ने इसी प्रीक-शब्द का ग्रीक 
बहुवचनांत रूप में प्रथोग किया है। श्राप लिखते हैं-- 
“८ इस “समय मेलोई और केथाई जातियों का पंजाब में 
प्रजासत्तात्मक राज्य था ।” मल्नोई और केथोई नाम पढ़कर 
कान समकेया कि ये कोई आर्य-जातियां थों ? 

ऐनिहासिक परिणाम 

ऐतिहासिक धटनाओं की छान-बीन पुरातत््ववेत्ता करते 
हैं | असली एतिहासिक वह है, ओ उन घटनाओं के विकास 
के सिद्धांता को समझ सके, ओ उनके उत्थान के सिलसिले 
को स्पष्ट कर सके । ऐतिहासिक के लिये जहाँ पुरातत्ववेत्ता 
की विश्लेषण-शक्कि आ्रावश्यक है, वहाँ कवि की कल्पना भी 
उसकी प्रतिभा में मौजूद रहनी चाहिए । विस्तृत अध्ययन 
के अल्ञावा उसे ऐतिहासिक मनोवृत्ति को भी ज़रूरत 
होती है । लेकिन ओ व्यक्ति घटनाओं के अध्ययन के विना 
केवल उच्छू खज़ कपोल-कल्पनाओं से ऐतिहासिक परिणाम 
निझालना चाहे, वह ऐतिहासिक नहीं, लालबुभक्कई है । 


१७२ 


खजाक्काजी के अध्ययन का नमृना हम ऊपर पेश कर चुके 
हैं; उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को पूर्णता या अ पूर्णता की परख 
पुस्तक की रूप-रेखा को आलोचना में कर चके हैं। ऐसी 
इृष्टि और ऐसे अध्ययन से ओ ऐतिहासिक परिणाम निकाले 
जायेंगे, उनका मूल्य क्या होगा ? जो व्यक्ति साघारया घटना- 
क्रम को मिल्र-भिश्न बातों का विवेचन नहीं कर सकता, वह 
मानव-सम्पता ओर संस्थाओं के विकास की बारीकियों 
को कैसे समझ सकेगा ! 

इस बात को देखते हुए तो लालाओ के ऐतिहासिक 
परिणाम आक्षोचना के योग्य ही नहीं हैं । फिर भी प्रसंग- 
बश हम यहाँ दो-तीन दृष्ांत दिए देते हैं--- 

बुद्ध की शिक्षा पर विचार करते हुए आप द्विंखते हैं-- 
बुद्ध आति-पॉति के भंद्‌ को स्वीकार न करते थे । यह कथन 
ऐसा ही है, जैसा यह कहना कि बुद्ध बोल्शेविज़्म को न 
मानते थे ! बात यह है कि बड़ भगवान्‌ के समय तक जाति- 
सेंद था ही नहीं, समाज में जो संद उस समय था, आर 
जिसे बुद्ध ने अ्रस्वीकार किया, वह दर्जों का, श्रेणियों 
( (5०९८5 ) का या कुलीं (780८४ ) का मेंद था । 

हिंदू और थोरपियन सभ्यता की लालाजं ने जो तुलना 
की है. वह विज्ञकुल तुच्छ है। कई दुफ़ तो आप अआधनिक 
शुल्रास मिटिश-सारत को संस्थाओ को योरपियन संस्था 
कहकर उसकी हितू-संस्थाश्रों स तुलना करने लगे हैं। 
यहाँ तक कि एक जगह भारत की स्थाभाविक्र एकता को 
सिद्ध करने के लिये आप ब्रिटिश-भारत की एकता को दलोल 
के रूप में पेश करते हैं ! हिंदू और योरपियन राज्य संस्था 
की तुलना और भी डपद्दासास्पद है । हिंदृ-राजनीति की 
बारीकियों का अभी हमें इतना ज्ञान नहीं है कि उसकी 
बोरपियन राजनोति से तुलना की जा सके; और ऐतिहासिक 
कोग इस समय इस विषय पर जितना ज्ञान-संग्रह कर 
चुके हैं, लालाजी उससे भी वंचित हैं । नमृने के लिये आ्रप- 
ने हिंदू-राज्यों सें क्रानन बनने-न बनने के बारे मं जो लिखा 
है, वह आपके ज्ञान को एकद्स उथला प्रकट करता है । यह 
ग़ल्लत है कि हिंदू-राज्य-सं स्था में क़ानून बनता न था, और 
शास्त्रों के क्रानुत की केवल नई व्यास्था विद्वान लोग कर 
खकते थे। प्राचीन कुल, श्रेणियों ((५]0५ ) और गणा 
तथा ब्राम और नगर के संघों के परस्पर किए हुए दहरावो 
( संबिव-00778८( ) को वही स्थिति थी, जो श्रत्ति के 
कानन की । 


माधुरी 
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राजमंत्री की योग्यता के संबंध में कौटिल्य से एक उद्ध- 
रण लालाजी ने दिया है । इसमें भी वह सब अच्छी यातों 
का अन॒वाद कर गए हैं, पर मंत्रो को “आथबंश$मिचार- 
कर्मशि कुशलः” (अथरवंवेद में प्रतिपादित अभिचार के 
कृत्या आदि में चतुर ) होना चाहिए, यह छोड़ गए 
हैं। प्राचीन न्याया्षयों का उल्लेख करते हुए आप राजा द्वारा 
नियुक्त और धमा द्वारा निर्वाचित न्‍्यायाघीशों का भेद और 
उनका पारस्परिक संबंध समझ हो नहीं सक्रे । गवाही के 
और कई प्रकार आपने गिनाए हैं, पर दिव्य ( ()/0.०४)] ) 
को भूल गए हैं। हिंदृ-राजनीति के ऐसे हो अ्रधरें गोलमाल 
जान के आधार पर आप उसकी योरवियन रागजनोति से 
तुलना करने चले हैं। वाम्तव में भिन्न-भिश्षन समय को 
संस्थाओं के एक नाम या रूप रहते हुए भी उनमें ज़मीन- 
आसमान का भेद हो जाता है । उनका तुलना हो ही 
नहीं सकती । 
अश्रापकी सम्मति में “दौद्ध-धर्म और जेन-धम का सामान्य 
प्रभाव भारत के राजनीतिक अधःपात का एक कारण शा 
हैं । जनता में संसार की असारता का बिचार- सिसको 
शंकर के चेदांत न सहायता दी,... ... ... फेल गया... ... 0 
ग्रह सस्तो, श्रासान फिलासफ़ी और यह' सम्मति केवल 
बाज़ारू उपदेशकों को सुहाती है, न कि गंभीर एलिहासिकों 
को । भारतवासियों की नस-नस में आज अकम रायता बसी 
हुई है, किंतु जिस बीद्ध जायूति ने भारतवर्ष के हज़ारों नव- 
युवकों को एक ऊँचे आदर्श की साधना सें जान हथेली पर 
रखकर हिमालय, कराकोरम और क्युनलुन के गलों ( (3 [॥- 
छं७+5) और बीहड़ों को पार करने क्री श्ररणा ढी. और वह 
सदियों तक जारी रकवी, क्या उसे हम अकमरण्यता सिखराने- 
वाल्ली कह सकते हैं ? जिस वेदांत को प्ररणा ने शंकर के 
अनुयायियों को, हतने बड़े बाद्ध संघदाय को, जिसके करोड़ों 
उपासक थे भारत की सीमाओं से निकाल भगाने की हिम्मत 
दी वह कव स्व की श्ेरणा थी या अ्रकमंण्यता की ? श्राज 
तो भारतवासियों में यह साहस नहीं है कि वे करोड़ो अन- 
याय्रियों के स्त्रीकार किए हुए किसी मज़ह ब को अपने देश से 
निक्रालन का सपत्रा भी देख सकें, अथवा किसी राजनीतिक 
पडयंत्र या श्रार्थिक ल्लाभ की पूर्ति के लिये ही हिमालय ओर 
हिंदू-कुश को लॉघ सके । आपने बीडू-ऊन ओर वेदात-घर्म 
की जो आलोचना को है, वह आलोचना वास्तव में श्राजफल 
के बाज़ार वेरागियों के गॉमा-चरसवाद के लिये उचित है। 


भाद्गपद्‌, ३०३ तु० स० ] 


उन धर्मों के विषय में एसी सीधी बातें कहते से पहले अभी 
बहुत कु साचना-समझकना हागा। 

भारतोय सम्यता सें हिंदू और भुस्लिम-सभ्यता के 
क्रंश के बारे में आपने जो कुछ लिखा है, वह सन्‌ १६२१ 
क्रो कांग्रेस की बेदी से बोलने में भले ही भ्च्छा लगता 
रहा हो, पर ऐतिहासिक दृष्टि से बिलकल निराघार है। जहाँ 
शक, यूची, यूनानी आदि भ्राक्राताओं को सभ्यता आरये- 
सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकी, उसका अंश बन गई 
है, वहाँ ह्सल्ाम सी आयं-सम्यता के मुक़ाबले में, भार- 
सोय सभ्यता सें उसके बराबर का हिस्सेदार नहीं बन 
सका ओर न बन सकेगा। भारतोय सभ्यता का ताला- 
बाना मुख्यतः आर्य और द्वाविद् सम्यताओं से बना है। 
यहो भारतवर्ष के इतिहास का निचोंड है। इसलाम ने 
अभी तक भारतवर्ष की भाषा, साहित्य, दशन, धर्म, 
समाज-संस्थान या सभ्यता और संस्क्ृति के किसी और 
झ्रेश पर ऐसा कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाला, जिसके बने 
रहने की आशा हो, और जिसने भारतीय सम्यता के 
आथस्व या द्वाविडत्व को बदल दिया हो । आयं-संस्कृति 
भारतीय सभ्यता की आत्मा है। इसलाम से भारत ने 
बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ श्रभी सीखेगा । राज 
हिंदुओं का शद्धि को अपना लेना भी हिंदू-धर्म पर इसलाम 
की प्क विजय है| पर इसल्ाम ने हिंदुत्व को जो कुछ 
सिखाया है, वह हिंदुत्व का अपना भूज्ा हुआ पुराना पाठ 
हैं । जो नई बाते वह अपने साथ लाया है, उन्हें हिंदुत्व 
जहाँ तक अपना रहा है और अपना लेगा, जहाँ तक वे 
आरतीय मनोश्वृत्ति के प्रतिकूल नहीं हैं। गुजरात और 
मालने की सम्मिलित मुम्लिम-शक्ति के दांत तोड़नेवाले 
राणा कुंभ के कीर्तिस्तंभ पर जहाँ कुल हिंदू देवी-देवतों 
को मूर्तियों हैं, वहाँ निराकार परमात्मा को याद करने के 
लिये '“अल्लाह-अरुलाह”” भी लिखा है | इसलाम भारत 
में अपने पवित्र स्थान स्थापित करें; भारतीय तीर्थों के 
सिलसिले में उसकी वही स्थिति हो सकती है, जो शेव 
आर वेष्याव तीर्थो की है। अकबर और शेरशाह पर 
आरतीय बात़क वेसा ही झभिमान कर सकते हैं, जेसा 
अताप और माठदेव पर; और वे लोग आपस में वीरता- 
पूर्वक कड़े थे, इसकिये वे हिंदू और मुसलमान, दोनों के 
और भी अधिक पूज्य हैं । किंतु इसलाम की कुछ बातें 
भारतीय सम्यता--आर्य-सम्यता के स्पष्ट विरुद्ध हैं । 


भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास 


श्र 


जैसे स्त्रियों की ग़लामी कुछ दिन के दिये भले ही भारत- 
वर्ष के जीवन में शामित्ञ हो गई हो, पर वह देर तक बनी रह 
सकेगी, इसकी हमें तो कोई आ्राशा नहों है। बेशक उनका 
निकलना बगैर कशमकश के न होगा । किंतु वे सब बातें, 
जो भारतीय सभ्यता में इसल्लामिक भ्रंश के रूप में प्रविष्ट 
हो चुकी हैं, होंगी और बनी रहेंगी, भारतीय सभ्यता 
के शक, हूणा या झीक-अंश से अधिक होंगी, और उनके 
कारया इसलाम को हिंदुत्व के साथ-साथ भारतीय सम्पता 
का आधा अंश माना जाय, यह बात हम नहीं सानते । 
भावी इतिहास हमारे कथन को प्रमाणित करेगा । 

लाला लाजपतरायजी ने इस विषय पर उस समय 
जो कुछ लिख डाला है, उस पर शायद आप अब ख़द ही 
अआश्चय करें | ग्राप लिखते हैं --“गत पांच-सात वष को 
घटनाओं ने हिंदूसमुसलमानों की राजनीतिक एकता को 
ऐसा दृढ़ कर दिया है कि अब किसी को यह कहने की 
गुंजाइश नहीं रही कि भारत राजनीतिक रृष्टि से एक 
अभिन्न भूभाग नहीं है ।” 

आज लालाजो की इस पर क्या सम्मति है ! घट- 
नाओं के पेतिहासिक महत्व और तारतम्य को वह कितना 
समभ सकते हैं, इसका यह अच्छा नमूना है । 

अपने इतिहास के सिद्धांता को समझना हमारा एक 
अत्यंत आवश्यक कतंव्य है; पर प्रत्येक परिणाम निकालने 
से पहले बड़े अध्ययन, श्रवण और मनन की जरूरत है । 
जल्दबाज्ञी में कोई परिणाम निकाल लेना बड़ा ही ख़तर- 
नाक हैं । 

अपने देश के एक ठीक-ठीक इतिहास की, जिसे हम स्का 
भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास कह सके, हमारे जिगर 
अनिवार्य आवश्यकता है। यदि संपूर्ण भारतीय हतिहास पर 
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक तेयार हो आय, तो वह हज़ारों-लाखों 
भारतीय बाजक़क बालिकाओं को अपने देश का टीक-ठीक 
परिचय दे सकती है। सांप्रदायिक दृष्टि से, भिन्न-मिश्न 
दलों की दृष्टि से और ऐंग्लो-इंडियनों की साम्राजकीय 
([7]6/79)660) दंष्टि से अपने बालकों को भारतीय 
इतिहास पढ़ाकर हम देश के हज़ारों दिमागों को बहका 
रहे हैं| किंतु भारतबर्ष का इतिहास भारतोय दृष्टि से 
ब्िखना केवल विद्यमान पुस्तकों की काइ-छाँट और संग्रह- 
संकक्कनन का हो सवाल नहीं है | उसके लिये यहुत स्वतंत्र 
खोज और अम्वेषण को आवश्यकता है। खोज की दिशा ही 
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अदक्षनी होगी। यह काम व्यक्तियों के करने का नहीं है 
संस्थाओं से हो हो सकता है | यदि क्षाला ल्ाजपतरायजी 
का तिलक-स्कूल श्रॉफ़ पॉलिटिक्स-जसी संस्थाएँ यह काम 
न करेंगी, तो फिर वे किस महज की दवा हैं ? क्या हम 
आशा करें कि कोई राष्ट्रीय या साहित्यिक संस्था--जिसके 
खोज करनेवालों को किसी संप्रदाय या सरकार को 
ख़श करने का ख़्याल न हो, कोई और चिता नहीं - 
इस पवित्र कार्य को हाथ में लेगी ? 





जयचंद्र 
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रुपए मासक पर एऐक महाअन के 
यहाँ नाकर हूं | दो-चार रुपए 
मासिक ऊपर से दान-पुण्य में मिल 
जाता है। इस प्रकार केंवल बीस 
रुपए मासिक में वह अपना परि- 
थार जिलातले हैं । उनके परिवार में 
पाँच प्राणी हँं--वह, उनकी पत्नी, 
उनकी माता, और दो पुत्र। एक पुश्र की अवस्था दल वर्ष के 
लगभग है, शोर दूसरे की चार वष के लगभग। ऐसे महेँगी 
के समय में बीस रुपए मासिक में पाँच प्राणियों का भरण- 
पोषण किप्त प्रकार होता होगा, यह खात ओऔखसानों की 
समक में कठिनता से आ सकती है। दोनों समय रोटो दाल 
के अतिरिक्त और कोई वस्तु उन्हें नसीब नहीं होती। 
कभी-कभी कहों से कोई सोधा मिल गया; तो मानों संपत्ति 
मिल गईं । कहों से कभ्मी चार पंसे मिल गए, तो मानो 
चार रुपए मिले । इस प्रकार पं० रामभजन अपना परि- 
चार चलाते हैं । 

रात का समय था । पं० रामभजन अपनी नौकरी पर 
से बौटे थे, और भोजन इृष्यादि से निवृत्त होकर अपनी 
टूटी चारपाई पर पढ़े हुए थे। उसी समय उनका छोटा 
पुत्र लख्लू उनके पास आया । रामभजन ने उसे अपने 
पास लिटा लिया; आर उसे' प्यार करने लगे। उनका 
संतप्त दृदय थोड़ी देर के लिये प्रफुल्लित ही गया। उनके 
अंधकारमय फीवन से ज्योति की केवल दो रेखाएँ थीं, 





माधुरो 
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वे रेखाएँ उनके दोनों पृशत्र थे । उनका मुख देखकर और 
उन पर अपनी अनेक भावी आशाओों को अवलंबित करके 
रामभजन थोड़ी देर के लिये अपने सब कष्ट भूख जाते थे । 
इस समय भो लक्ल के आ जाने से वह अपनी दरिद्रावस्था 
को भज्त गए । 4 

लल्ल के आ्राने के थोड़ी देर बाद ही क्ल की 
माता भो उनके पास आकर बेंठ गई। थोड़ी देर तक 
दोनों चुपचाप रहे । कुछ देर बाद लब्लू की माता 
बोली--लल्ल का मुंडन तो अब कर ही देना चाहिए। 
चार बरस का हो गया है । 

रामभजन बोले-- मुंडन में क्‍या 
होगा ? 

पत्नी--ख् क्यों न होगा । कम-से कम खार-पाँच 
रुपए लग जायेंगे । 

रामभजन - तो चार-पाँच रुपए आज कहाँ से ? एक एक 
पैसे की तो मुश्किल है । 

पत्नी एक दोघ निःश्वास लेकर बोली--खारी उमर नो 
ऐसे ही कीत आायगी; कभी सुख से खाने-पहमने को नसीव 
न होगा । 

रामसजन - तो क्‍या करें ? भाग्य ही खोटे हैं 
देखते-देखते जिनके घर सें भनो भांग न थी, वे लखपती 
हो गए; पर हम जेसे-के-तेंसे बने हैं । 

पत्री-- लखपती हो गए ! कहीं गया धन मिलना 
होगा । 

रामभजन-- हूँ ! गड़ा धन मिलना सहज है ! 

पत्बी - तो फिर केसे लखपती हो गए ? 

रामभजन - रोज़गार सें लखपती हो गए। शक बनिए 
हैं, उनकी दशा हमसे भी ख़राब थी। न-जाने कह। से 
हज़ार-पाँच सौ रुपए मिल गए । उनसे उन्हेंने घी का 
काम क्रिया। वह काम उनका ऐसा चला, ऐस। चल्षा कि श्राज 
रामपी की दया से चाल्लोस-पच्यास हज़ार रुपए के श्रादमी 


कुछ ख़च न 


के 


खो 


| हसाईे - 


हैं। अपना-अपना भाग्य है। भाग्य में होता है, तो सौ - 


बहानों से मिल जाता है । 


हनी कई ७५ 
पतक्षी--तुम भी ऐसा ही कोई रोज़गार क्यों नहीं , 


करते ? नौकरी में तों सदा वही गिने टके मिलेंगे। 
रामभजन- रोज़गार के किये रुपए भी तो चाहिए, 
बातों से तो रोज़गार होता नहीं । 
पर्तरी---कहीं से उधार ले लॉ । 
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रामभजन-- पागल हो गई हो ! हमें कौन उधार देगा ? 

पत्नी--क्यों, जिनके नोकर हो, वह न देंगे ? 

रामभजन--हों, देंगे क्‍यों नहीं । ऐसे ही तो हम बड़े 
इलाक्रेदार हैं न । 

पत्नी-- सदा हल्ाक़े से ही नहीं मिलता, विश्वास भी 
तो कोई चोज़ है । जो उन्हें तुम्हारा विश्वास होगा, तो 
दे ही देंगे । 

राममजन--विश्वास केसे हो ? आजकल कोरो बातों से 
विश्वास नहीं होता । 

पत्री--जब कमा लेना, तो दे देना । 

रामभजन---और औओ वह भी चले गए, तो फिर हमसे 
क्या ले लगें । 

पत्नी-- चले क्यों जायेंगे ? 

रामभमजन--रोज़कर है, रोज़गार में नक्रा-नुक़सान 
लगा ही रहता है। नफ़ा हुआ, तब तो कोई बात नहीं: 
पर यदि घाटा हो गया, तो उनका रुपया डुबेगा कि 


हफगा ? 


पत्नी---तो ऐसा रोज़गार ही काहे को करो, जिसमें घाटा 
हो? 

रामभमजन--तुम इन बातों को क्‍या जानो? व्यर्थ बक- 
बाद लगाए हो । ऐसा होता, तो खमी रोज़गार करके लख- 
पती बन जाते । 

पल्नी ने पुनः एक दीध॑ निःश्वास छोड़कर कहा-- 
हमारे भाग में तो यही दलिहर भोगने बदे हैं । इतना 
मसहना भो तो पास नहीं, जो उसी को बेचकर रोज़गार में 
लगा दें । 

रामसजन -- इतना गहना धरा है। दो-डेढ़ सो का गहना 
होगा, सो दो-डेढ सौ में कहीं रोज़गार होता है ? 

पत्नो--न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी ? 

रामअअन--ऊँह, होगा भी । हमारा घन तो ये 
दो छदके हैं, चिरंजीव रहेंगे, तो बहुतेरा धन हो 
जायगा । 

यह कहकर रामभजन लल्लू के घिर पर हाथ फेरने 
खगे | 

सनुष्य प्रत्येक दशा में अपने हृदय की सखांत्वना का 
आधार दूँढ लेता है। अत्यंत कष्ट तथा दुःख में फैसा हुआ 
मनुष्य भी कोई-न-कोई ऐसी बात दुँढ लेता है, 
जिसका 'भाशअय लेकर वह सारे कष्टा को मेल खेता 


संतोष-धन 


१७५ 


है। मनवष्य का यह स्वभाव है, उसकी प्रकृति है । 
यदि ऐसा न होता, तो मनृष्य का जोवित रहना 
कठिन हो जाता । रामभञन भो अश्व अपनी दरि- 
द्रता से संतप होकर भ्रेयहोन होने कगते थे, तो अंत को 
अपने पुत्ररन्नों को ओर देखकर ज्वाज्ञा-पूर्ण हृदय को 
शांत कर लेते थे । वह सोचने लगते थे कि यह कष्ट 
उसी समय तक है, जब तक कि दोनों कड़के अवान हो कर 
चार पसे पेदा करने के योग्य नहीं हो जाते। जिस दिन 
उनके दोनों लाल धनोपाजन करने-गोरय हो आयेंगे, उसी 
दिन उनके सारे कष्टों का अंत हो आयगा | इस समय भी 
वह यही सोच रहे थे । 

उनकी पत्नी ने विषाद-पूर्ण सत्र में कहा--हों, हमारें 
तो घन ये ही है । रामजी चाहेंगे, तो बड़े द्वोकर चार पेसे 
कमावगे हो । 

राममजन -- हाँ, यह तो है ही | सबसे अधिक चिंता 
बुढ़ापे को हैं। जब हाथ-पेर थक जायेंगे, तव ये ही क्ड़के 
कमा-कमाकर खिल्ावेंग । बस, हमें यही चाहिए, हमें 
घन-दौलत लेकर क्या करता हैं ? पेट-भर भोजन और 
तन ढकने को कपड़ा मिले जाय, बस, यहा बहुत है। 

उसी समय रामभजन की माता थहाँ आ गईं। उन्होंने 
कहा-- भरे बेटा, लल्लू का मुंडन श्रव कर डालना चाहिए। 
इतना बड़ा हों नया--- अपने पराए सब टोकते हैं । 

रामभजन - अम्माँ, फ़रा और ठहर जाओ, कहीं से रुपए 
मिलें, तो मुंढन हो, बिना पैसे-रुपए के कैप्े होगा ? 

माता--चार-पाँच रुषए क्गंगें--कुछ सौ-पचास का 
खर्च नहीं है । 

रामभअजन-- इस समय तो चार-पाँच रुपए भी सिल्लने 
कठिन हैं । 

माता - यह दशा तो सदा ही रहेंगी---यह काम भी तो 
करना ही है । 

रामभजन - सर, जी ऐसी ही जल्‍दी है, तो तनख़्वाह 
मिलने दो--कर डालना | 

माता--अपने माक्तिक से क्पों नहीं कहते ? वह चार- 
पाँच रुपए दे सकते हैं । 

रामभजन--चार-पाँच क्या, वह चाहे, तो सी-पचास दे 
सकते हैं; पर आजकत्ञ आहाणों को देने की श्रद्धा लोगों 
में नहीं रही । बाहियात कामों में लोग हज़ारों खर्च कश 
डालते हैं । 


१जुद 


साता--कक्षजुग है न! कल्नजुग में 
मान नहीं रहा । 

रासभभन--कलजुग क्या, अपना नसोब है--हमारे तो 
नसीब ही में दरित्र भोगना ल्लिखा है । 

(२) 

रामभजन जिनके यहाँ नौकर थे, उनके यहाँ कपड़े का 
काम होता था | दृकान का नाम ओतमल-हज़ारीलाल 
'पड़ृता था । रामसअन अधिकतर तक़ाज़ा वसूल करने का 
काम करते थे । हज़ार रूपए नित्य रामभजन के हाथा से 
निकलते थे वह ईमानदार प्रथम श्ेणी के थे, इसीलिये 
उनके मालिकों का उन पर पूर्ण विश्वास था। बाज़ार के 
अन्य लोग भी उनको ईमानदारी के कारण उनका आदर 
करते थे । 

जिस दिन रामसजन को वेतन मिला, उस दिन उन्होंने 
डरते ढरते लाल्ला हज़ारीज्ञाल से कहा--लाका, तुम्हारे 
गुलाम का मुंडन है । 

लाका हज़ारीज्ञाल--किसका मुंडन, तुम्हारे लड़के का ! 

रासमभजन-- हाँ, छोटे लड़के का । 

हूँ” कहकर लाला चप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले-- 
तो क्‍या चाहते हो ? 

रामभजन---कुछ सहारा क्षगा दीजिए, तो बड़ी दया हो । 

लाज़ा हज़ारोल्लाक्ष--तनख््वाह मिली है, इसी में से क्‍यों 
नहीं ज़र्च करते । 

रामसजन---अरे लाला, तनख़्याह तो पेट ही-भर को 
नहीं होती--सुं डन में ख़्े कहाँ से कर ? 

लाला रुखाई से बोले--तो महाराज, इस समय तो 
डसम अधिक कुछ कर नहों सकते | आजकल बाज़ार मंदा 
है, विक्री-विक्री कुछ होती नहीं । ज़रा बाज़ार चेतने दों, 
तो फिर धूम से मुंडन करना । अभी एकआधथ महीने और 
डहर आओ्ो । 

रामभजन - लाक्ाजी, हम तो साल्-भर ठहर आयें; 
पर घर में भौरत नाक सें दस किए हुए हैं । भ्राप आनते 
है, ख््रियों का मामला बड़ा ठढ़ा होता है । 

ब्ञालाजी--भरतों के भारे तो सबके नाक में दम 
बहता है। उन्हें कुछ माहूम पडता है--हुकुम चल्ाना- 
भर जानती हैं । 

रामसजन--हाँ, यह तो ठीक है। पर करना ही पड़ता 
है--.चिना किए प्राण बचते हैं 


गऊ ब्राह्मण का 
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लालाजी --तो महाराज, फिर करो, हम मना थोड़े 
ही करते हैं । हमारा सुदीता इस समय नहीं है- 
साफ़ बात है । 

रामभजन--शअरे खालाजी, आप राजा-महाराजा छोग 
हैं; श्रापो सब सुबीता है। भगवान्‌ की दया से सब “ 
कुद है। 

लाला--ये लल्लो-पत्तो की बातें हमें नहीं आतों-- 
इम तो साफ़ आदमी हैं। सुबीता होता, तो अभी निकाल- 
कर दे देते! सबीता नहीं है, तो साफ्र कह दिया कि 
नहीं है । 

रामभजन--ज़ैर, आपकी इच्छा, हम अधिक कुछ तो 
कह नहीं सकते । 

यह कहकर रामभजन उनके सामने से चले आए । पक 
दूसरे नौकर से आकर बोले--देखों लाला की बानें ! 
कहते हैं, सुबीता नहीं है । 

नौकर---अरे ये सब टालने की बातें हैं सेया ! अन्रो 
चंदाजान सी रुपए माँग भेजें, तो लाला आप लेकर 
दौड़े जायें, दस-पाँच रुपयों के लिये कहते हैं, सुबीतः 
नहीं है । 

रामभजन--ऐसी ही बातों से जी खट्टा हो जाता है। 
बताओ, जान तोड़कर रात-दिन भेहनत करें--हज़ारों 
रुपए घरे-उठावें; पर कभी एक पैसे का फ्रक़ नहीं पड्टा---.- 
फिर भी यह दशा ! एक रोज़ लाला गद्दी पर चार 
शिक्षियाँ फेककर चले गए थे । दूकान में उस समय में हो 
था, और कोई न था । मैं चाहता, तो चारों गिश्नियाँ 
साफ़ घोट जाता | पर मेया, हमें तो भगवान्‌ को मेंह 
दिखाना है--चार गिश्नी कितने दिन खाते ? हमने तरंत 
चारों गिक्षियाँ ले जाकर दे दीं । बड़े प्रसक् हुए। एक रुपया 
मिठाई खाने को दिया; हमने चुपचाप ले लिया | अब हो 
आता है, उसी से कहते हैं, रामभजन बड़ा ईमानदार 
आदमो है। तारीफ़ों के पुल बाँध दिए। बताओ, इनकी तारीफ़ 
को श्रोढ़े या बिछावे । यह नहीं होता कि कभी-कभी द्स 
पॉँच रुपए लेओ । थह भी न हुआ कि दो-चार रुपए, 
तनझ़्धाह में ही बढ़ा देते । 

नौकर-- ऐसी ही बातें देख-देखकर तो झादमी की 
नियत बिगद़ जाती है ! ईमानदारी करने से क्‍या फ़ायदा ?ै 
इसके साथ तो बस, यही बर्ताव रक्‍्ले कि जो मिले, सो 
अपने ब्राप का--कभी रियायत न करे। सम तो महाराज 
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“हमारे तो यहीं दोनों घन हैं ।" 
पोगा हो । में होता, तो गिश्चियाँ कमी न लौटाना। उनकी 
शेसो-तेंसी । काहे को ख्लीटाव ? जब हमारी मेहनत और 
इंमानदारी की कोई क़दर ही नहीं, तब काहे को इेमानदारी 
करें । ग्राभकल वह समय है कि सोना-तल्सी मुँह में रम्ब- 
कर काम करना बढ़ा गधापन है---ऐसे आदमी भूखों ही मरा 

»करते हैं।ये लाज़ा भाई तो इस क़ाबिल हैं कि अहाँ तक हो, 
इनके चना ही क्गाने। हाँ, अपने हाथ-पेर बचाकर काम करे । 
रामभेजन--यह तो तुम्दारा कहना ठीक है ; पर भैया, 
भगवान्‌ को ढरते हैं ! लाला का क्‍या बिगड़ेगा ! उनको 
समाई है। उनके सौ-पचास चले आयेंगे, ते कुछ न होगा ५ 
पर अपना पंरक्ोक बिमह जायगा। 


खंतांध-घन 
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नोकर--अरे कहाँ का परज्लोक ! 
तृम भो वही बाम्हनपने को बालें करने 
लगे । पहले यह क्लोक सँभाज्ो, फिर 
परलोक की सोचना । 
रामभजन--अरे भई, सोचना ही 
पड़ता है । उस अन्स पाप किए हैं, सो 
इस जन्म में भोग रहे हैं ; श्रव इस जन्म 
में पाप करके भ्रगज्ञा जन्म क्‍यों बिगाड़ें ? 
नौकर-इसी से तो कहा है कि 
बाम्हन साठ बरस तक पोंगा रहता है । 
बाम्हन को कभी बद्धि नहीं आती, यह 
मानी हुईं बात है । 
राममजन-- चलो, हम वद्धिहीन 
ही भत्ते हैं | भैया, हमसे तो दशा- 
बाज़ी कभो नहों हो सहझृती । 
नीकरय-- दग़ाबाज़ी हो केसे, बड़े 
घर का जो ढर लगा है। बड़े घर का 
डर न हो, और फिर ईमानदार बने रहो, 
तो जानें कि बडे इमानदार हो । 
रामभजन--बह चार गिक्षियों मैं 
ले लेता, तो मुझे कौन फाँसो पर टाँग 
देता ? कुछ नोट तो थे नहीं, ओ पकड़ 
लिए जाते । गिन्नी की क्‍या पहचान ' 
लाला का उन पर नाम लिखा था ? पर, 
हमने तो सगवान्‌ का ख़ोफ़ खाया | यह 
घर बड़े घर से भो ज़बरदस्त हैं। 
नौकर--तममें हिम्मत ही नहीं 
है। ये सब काम हिस्मत से होते हैं! तुम्हारेंजेसे कच- 
पेंदियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है ? 
रामभजन - खेर, ऐसा ही सही, भगवान हसो तरह पार 
लगा दें । हम इसी में सुखी हैं। 
नाकर---तो फिर काहे को लाला के आगे हाथ पसारते 
हो ? अपनी तनम््वाह में जो चाहो, करो । 
रामभजंव--आदमी उसी से कहता है, जिस पर कुछ 
ज़ोर होता है । 
नौकर - लाल्ला पर तुम्हारा क्या ज़ोर है ? 
राममजन --हमारे मालिक हैं, उनका नमक खातें हैं, 
डल पर ज़ोर न होगा, तो किस पर होगा ? 
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नौकर--ज़ोर का मज़ा भी सो मिल गया ! ऐसा टका- 
स्रा जवाब मिक्ञा कि तबियत हरी हो गई होगी ! ग्रच्छा ज़ोर 
है ! इसी से तो कहता हूँ कि बाम्हन साठ बरस तक पोंगा 
रहता है। कहने लगे ज़ोर है, हुँह ! ऐसा ज़ोर होने लगे, 
तो फिर ये लाला भाई काहे को लखपती बने बेटे रहें | 

दामभजन--तो इससे क्या हुआ ? श्राज हनकार कर 
दिया है, तो कभी दे भी देंगे। 

नौकर--दे सके ! जब देने का समय आवेगा, सब सदर- 
बाज़ार मंदा हों जायगा, यह याद रखना। 

राममजन-- तो बाज़ार तो सचमुच मंदा है, इसमें लाला 
| कुछ झूठ तो कहा नहीं । 

नौकर--तो दुस-पाँच रुपए के लिये मंदा है ? तम भी 
घही पोगेपषण की बातें करते हो ! इतने पुराने नौकर, और 
इतने नमकहलाल्त ! हें दस-पाँच रुपए देने के लिये लाला 
महँगे नहीं हैं । ये सब न देने की बाते हैं । 

रामभजन--ख़ेर, चाहे जो हो। उनको इच्छा ! हम 
अधिक तो कुछ कह सकते नहीं । 

नौकर--माँगने से कहां कुछ मिला है ? 

रामभजन--मॉंगने से नहीं मिलता, तो म मिले : हम- 
से चोरी-दंगाबाज़ी नहीं हो सकती । 

ँ (३) 

उपर्युक्त घटना हुए एक मास व्यतीत हो गया । पक रोज़ 
लाला हज़ारीमज् ने राममजन को हज़ार रुपए दिए, 
अर कहा-- जाओ, करसी से सौ-सी रुपए के दस नोट 
ले आओ । 

रामभजन डेली कंधे पर रखकर करेंसी पहुँचे । वहां से 
नोट लिए । नोट लेकर सिर झुकाए धीरे-धीर दृकान की 
ओर चले | करेंसी ले अब कुछ दूर निकल आए, तो उन्हे 
सइक पर एक छोटा-सा पेकट पड़ा हुआ दिखाई दिया। 
रामभजन ने उसे ज्ञात से ठुकराया--समर्के, कोई रहो 
काराज़ का गोला पड़ा है | ज्ञात लगने से उन्हें ज्ञात 
हुआ कि उसमें तागा बैँधा है । उठा लिया । उठाकर 
शक वृक्ष की छाया में आए । वहां आकर उसे खोल्ला, 
तो देखते क्या हैं कि उसमें सौ-सा रुपए के बीस नोट 
हैं। नोट बिलकुल ताज़े थे । आन पड़ता था, कोई व्यक्ति 
करेंसी से लेकर चतह्ा था--रास्ते में उसकी जेब से 
गिर गए। 
यह देखकर रामभजन कुछ देर तक मृति की तरह खह्ठ 
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रहे । सोचते कगे --ये किसके नोट हैं ? रास्ते में कोई 
आदमी जाता भी दिखाई न पढ़ा, नहों तो में पुकारकर 
दे देता | अब इन्हें कया करूँ ? जिसके ये नोट हैं, उस 
कहाँ ढूँढें । इतना बहा शहर है--कहाँ पता चल्लेगा ' 
होंगे किसी बाज़ारवाले ही के | बाज़ार में पूद्चने पर 
शायद पता चत्ध जाय । 

अचानक उसो समय उन्हें उस नोकर के शब्द याद 
आए -- “आजकल वह समय है कि सोना-तुलसी मेंह में 
रखकर काम करना बड़ा गधापन है ।!' यह ध्यान आते 
ही उन्होंने सोचा--इस शक्कर में पदने से कोई लाभ नहीं । 
ईश्वर ने ये हमीं को दिए हैं : नहीं तो भला दो हज़ार 
के नोट कहीं इस प्रकार मिखतले हैं ? बेशक, ये हमारे ही 
भाग्य के हैं। यह ध्यान में आते ही उनका हृदय प्रसक्षता 
से भर गया | सोच -- चली, भाग्य खुला । अब लाला की 
नौकरी छोड़ देंगे ओर कोई रोज़गार कर लेंग। यह 
सोचते हुए रामभजन ख़ुशो-ख़शो चले । थोड़ी ही दृर 
चले थे कि उन्हें ध्यान आया--नोट सो-सौ रुपए के हैं, 
ऐसा न हो कि इनके नंबर उसके पास किले हों। एसा 
हुआ, तो बड़ा घर देखना पड़ेगा । फिर ध्यान आया --- 
अभी-श्रभ्ी तो करेंसी से लिए हो गए हैं : इतनी जढदी 
नंबर कहाँ से लिख लिए होंगे ? यह सोचकर फिर 
चले । परंतु दस कदम चलकर हो उन्हें एक युक्रि 
सकी । वह पुनः करेंसी की ओर कौ, और करता में 
आकर उन बीस नोटों में से दस निकाले, और उनके दूस- 
दस रुपए के नोट बदल लिए। नोटों का मुथठा अपनी चादर 
में बांध लिया | जो दस नोट अपने साज्िक के ज़िये लिए 
थे, वे भी उन्हीं में मि्ला लिए । मिले हुए नोटों में से जो 
दस नोट शेष बचे थे, वे बाहर रख लिए । सोचे--ये 
नोट मालिक को दे देंगे। अगर पकड़े भी गए, तो उन पर 
पड़ेंगी--हम अल्लग रहेंगे । हमारे पास एक हज़ार के तो 
दस-दस के नोट हैं, और एक हज़ार के सौ-सो के--. के 
सौ-सौ के, जो हमने स्वयं अभ्रपने मालिक के लिये 
लिए थे। इसलिये हमें तो श्रव कोई पछु नहीं सकता । 
मिले हुए नोटों में से दस नो करसी में ही लौट गए, 
और दस हमारे मालिक के पास पहुँच जायेंगे। बस, 
आनंद है । 

यह सोचते और अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हुए 
महाराज रामभजन पहले अपने घर पहुंचे । घर पहुँचते 


का 
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हो उन्होंने पहले तो दो हज़ार के नोट अपनी संदूक़ में 
बंद करके ताला लगा दिया। अपनो माता तथा पत्नी से 
कोई ज़िक नहीं किया। इसके पश्चात्‌ अपने बडे कदके से 
दो आने की मिठाई भैँगाई--थोड़ी-थोड़ी दोनों खड़कों को 
देकर शेष स्व्रये खाई, ओर एक ज्लोटा पानी तानकर पिया। 
डनकी पत्नी विस्मित थी कि आज पति को यह कहाँ की 
फ़िज़लख़र्ची सकी कि दो आने की मिठाई चट कर गए । 
पर कुछ कहने का साहस न हुआ । सोची--कहीं से पैसे 
मिक्ष गए होंगे --जी न माना, मिठाई खा लो । 

पानी पी चुकने के पश्चात्‌ सोधे दृकान पहुँचे, और 
मालिक के हाथ में सा-सी रुपए के दस नोट दे दिए । 

माह्निक ने पुद्धा--आज बडी देर लगाई। 

महाराज बोले--लाला, आज करेंसी सें बडी भोड़ 
थी। महा मुश्किल मैं नोट मिले हैं। घंटा-भर खड़े रहना 
पड़ा । 

लाला यह सुनकर चुप हो गए । उन्हें नोट कहीं बाहर 
भेजने थे, सो उन्होंने उस्ती समय उनका बीमा करा दिया । 
महाराज रामभजन ने निर्श्चितता को एक गहरी श्वास ली। 

महाराज ने सोचा था कि आज ही नौकरों छोड़ देंगे । 
परंतु फिर ध्यान आया, ऐसा न हो कि किसी को कुछ 
संदेह हो जाय । अतपण्वः चार-छः रोज़ ठहर जाना 
चाहिए । 

रास को थर आए, और भोजन करके अपनी चारपाई पर 
लेटे । थोड़ी देर में उनकी माता उनके पास आई और 
सिरहाने बेटकर पंखा इलाने लगीं । थोड़ी देर तक 
रामभजन पड़े यह सोचते रहे कि माता से सब हाल कह दें; 
परंतु साहस न होता था। अंत को यह ठय किया कि 
अभी नम बताना चाहिए। स्त्रियां के पेट में बात नहीं 
पचती ; कहीं इधर-उधर कह दिया, तो उल्बटे लेने के देने 
पढ़ जायेंगे । यह सोचकर बोले--अस्मा, भव तो हमारा 
ओ नौकरी से ऊब गया । अब्र हमसे नोकरों नहों होती। 
रात-दिन बैक्ष की तरह जुते रहो, भार मिलने को बोस 
रुपल्ली । 

माता--बेंटा, रोज़गार के लिये तो रुपए चाहिए ; 
कहाँ से आदेंगे ? 

रामसजन--रुपए भी हो ही जायेंगे । जब जी में डट 
जायगी, तो रुपए होते क्या देर लगेगी । 

माता--कहाँ से हो जायँँगे ? 


संतोष-धन 
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रामभजन--अरे अब इतने दिन से यहां काम करते हैं, 
तो क्‍या कोई हज़ार-दो हज़ार रूपए भी उधार न देगा ? 
सेकड़ों बनिए-महाजनों से आन-पहचान हो गई है ; जिससे 
माँगगे, वही दे देगा । 

उनको पत्नी बेटी भोजन कर रही थी । उसने जो 
महाराज की ये लंबी-लंबी बातें सुनी, तो उसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वह सोचने लगी -- अभी उस दिन तो कह रहे थे 
कि हमें कौन रुपए देगा। हमारे पास कौन इलाक़ा घरा है। 
लड़के के मुंडन के लिये मालिक से पाँच रुपए मांगे; वह 
तक नहीं मिले । पाँच रुपए न होने के कारण मुंडन 
रुका हुआ हैं। और, आज महाराज हज़ारों की बाते कर 
रहे हैं -- कहते हैं, रुपया भी हो ही जायगा | यह मामक्षा 
क्या है ! कहीं आज भॉग तो नहीं पी आए ! 

उधर पत्नी यह सोच रही थी, इधर माता पुत्र से बी ली--- 
बेटा, सबसे पहले लड़के का मुंडन कर डालखो---बढ़ी बद- 
नामी हो रही है । 

रामभजन मल्लाकर बोले--बदनामी हो रही है, तो कर 
डाज्ो । मना कौन करता है ? 

माता डरते-डरते बोक्षी--कर काहे से डाल, रुपए भी 
तोहों? 

रामभजन-- कितने रुपए चाहिए ? 

माता--ऊम-से-कम पाँच रुपए तो हो । हेती-व्यव- 
हारियों में बतासफेनी बटेंगी : नाऊ को कुछ दिया जायगा । 

रामभजन- भल्लना बतासफेंनी क्‍या बाँटोगी ? बॉदो, तो 
मिठाई बॉँटो । 

माता--मिठाई में दस रुपए से कम नहीं लगेंगे । 

राममअन-लगेंगे तो लग जायेंगे, क्‍या किया 
जाय । यह काम भी तो करना ही है। कक्ष हम तुम्हे 
दस रुपए दे देंगे । 

यह सुनते हो माता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा | 

उधर पत्री सोचने लगी--ओहो ! कहाँ पॉँच का 
ठिकाना न था, और कहाँ अब दस ख़च् करेंगे । या 
तो आज भाँग अधिक पी गए हैं, या कहीं से रुपए 
मिल्ष गए हैं।._ 

यह सोचते ही पत्नी ने जल्दी-अल्दी भोजन समाप्त किया। 
इस समय उसके पेट में चृष्टे कूद रहे थे । वह वास्तविक 
बात आनने के लिये अत्यंत आतुर हो रही थी । उसने हाथ- 
वाथ धोकर सास से कहा--भ्रम्मा, लल्लू को सुल्षा दो । 


श्ष्ट्७ 


माला समर गई कि बहू अपने पति के पास जाना 
चाहती है। अ्रतएव वह वहाँ से हट गई । पत्नी ने आते 
हो पहला प्रश्न यह किया--सच बताझओो, रुपए कहाँ 
मिल्ले ? 

इतना सुनते ही रामभजन का मुखमंडल्ल श्वेत हो 
गया ; परतु अँधरा होने के कारण उनकी पत्नी उनकी 
दशा न देख सकी । रामभजन बोले--रुप०, केंस रुपए ? 

पत्नी--मुमसे तो उड्डो नहीं । ये बढ़-बढ़कर बाते यों 
ड्टी मार रहे थे ? आज तो ऐसी बाते कर रहे थे, मानो 
लखपती हो । ऐसी बात विना रुपए के मुँह से कभी नहीं 
निकल सकतों। 

रामभजन काठ हो गए । सोचने क्षगे-- निश्संदेह मैंने 
अदा गधापन किया, जो ऐसी बातें कीं। यह सोचकर 
तुरंत बोले-- रुपया क्या टीकरी है, जो मिल जायगा ? 

पत्नी --तो ये दस रुपए मुंडन के लिये कहाँ से 
आदेंगे ? 

रामसमन--आतेंगे कहाँ से ? कहीं से उधार मॉगकर 
लाऊँगा। 

पत्ती--हमें उधार लेकर मुंडन नहीं करना । और, 
जो उधार लेना है, तो पाँच ही में काम चलाना चाहिए, 
दस ख़रच करने की क्या ज़रूरत है ? 

रामभजन--भरे हमने सोचा कि जब करना ही है, तो 
अच्छी तरह करें--जहाँ पांच ख़र्च होंगे, वहाँ दस सही। 
एक रूपया महोना करके अदा कर देंगे । 

पत्नी--और वह रोज़गार के लिये हज़ार-दो हज़ार कौन 
द्वेगा ? 

राप्भजन--मुम तो बात का बतंगड़ बनाती हो | कौन 
देगा ? हज़ार-दो हज़ार कुछ होते ही नहीं ? 

पत्नी --अम्मा से तुम्हीं कह रहे थे कि हम जिससे चाहें, 
हजार-ढो इजार ले ले । 

रामसजन--हाँ, तो भूठ थोड़े ही हैं । अब इतने 
नाख़न भी नहीं गिर गए हैं, जो कहीं से हज़ार-दो हज़ार 
माँगे भी न मिले । में तो इस डर से नहीं लेता कि घाटा 
हो गया, तो दूँगा कहाँ से ? 

प्बी--हूँ, उस दिन मुझसे तो कुछ और ही 
कहते थे ! 

रासभजन- तुमने जैसा पूछा होगा, वेसा कह दिया 
होगा । 


माघधुरो 
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यह कहकर रामभजन ने नींद का बहाना करके अपना 
पिंड छुड्ााया । 

दूसरे दिन जब महाराज रामभजन दूकान पहुँचे, तो 
उन्होंने नोटों की चर्चा सुनी । जाला हज़ारीमल अपने 
मुनीम से कह रहे थे-- अजी, वह आदमी सरासर रूठ 
बोलता है। भल। दो हज़ार के नोट कोई फेक सकता है ? 
घर घर आया होगा । 

म॒नीस ने फहा-- लाला, यह कैसे कहा जा सकता है ? 
उसका दीन-इमान जाने । रही गिरने की बात, सो बहुघा 
एसा हो आता है । 

ज्ञाज्नाजी-- अजी, राम भज्जो | एसा नहीं हो सकता । 
वह ज़रूर खा गया। ख़र, पुल्लोस को इत्तिला दे दी गई हं, 
वह मार-मारके सब कब॒लवा लेगी । 

यह सुनते ही रामभजन की नीचे की सोस नीच और 
ऊपर की ऊपर रह गई । हृदय में सब वृत्तांत जानने 
की उत्कंठा पैदा हुईं | थोड़ी देर में चित्त स्थिर करके लाला 
से पूृछा--ल्ाला, क्‍या बात है ? 

लाजा--कल मुसईलाल-रामसरन का आदमी करेंसा 
से दो हज़ार के नोट काया था। दृकान पर आकर बोला कि 
नोट तो कहाँ गिर गए । उसका कहना है कि उसने 
चादर के कोने में बॉघध लिए थे | दूकान पर आकर ज«७ 
नोट देने के लिये चादर देगी, तो गॉरठ खुली पाई । 
अश्व इसमें दो ही बाते हो सकती हैँं--या तो किसी ने 
खोल लिए, और या वह ख़ुद ग़बन कर गया। गिर जाने 
की बात समझ में नहों आती । 

रामभजन -- तो श्रब क्या होगा ? 

लाला- होगा क्‍्या.डन्‍्हं।ने उस आ्रदर्मा को पुलीस में दे 
दिया है। जहां पुलीस ने जता बरसाया, सव क़बल देगा । 

रामभजन के हृदय में एक धक्का लगा ; वह सोचने लगे --- 
बेचारा एक निरपराध मुसोबत में फेंसा हुआ है, और नोट 
हमारे पाल हैं । रामभजन यह बेठे सांच हो रहे थे कि 
लाला ने उन्हें एक काम यता दिया । 

रामभजन वह काम करने के लिये चले । रास्ते में 
उत्सुकता उत्पन्न हुईं कि चल्लों देखें, मुसहीलाल की दूकान 
पर इस समय क्‍या हो रहा है। यह सोचकर उघर ही। से 
निकले । देखा, उनकी दूकान में दो तीन पुलीस के आदमी 
बैठे हैं। सामने उनका नौकर खड्दा है। सबहंस्पेक्टर साहब 
उससे कह रहे हैं--अबे तूने क्षिए हों, तो टीक-टीक बता दे । 


र्ज 
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नौकर हाथ जोंडकर बोला--लरकार, भगवान्‌ जानते 
हैं, मैंने नहीं लिए । मैं पाँच-पाँच हज़ार के नोट क्षाता रहा 
हूँ--- लेता, तो पॉच हज़ार लेता, दो हज़ार क्‍यों लेता ? 

सबइंस्पेक्टर--अ्रबे, यह तू हमें क्या पढ़ाता है? इंसान की 
नीयत हमेशा एक-सो नहीं रहतो । मुमकिन है. इस बक्र तुमे 
रुपयों को सखझूत ज़रूरत हो, इसलिये तूने ऐसा कर डाला हो । 

नौकर - मालिक, अ्य में आपको कैसे समकाडें । इेश्चर 
देखनेवाला है | जिसने रुपए ख्थिए हों, उसका बंस नास 
हो आय, उसके अआग-पीछे कोई न रहे । 

इतना सुनते ही रामभजन का कलेजा दहल गया। सब- 


“बत-की-बात में उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई ।”? 


संतोष-घधन 





श्र 


इंस्पेक्टर ने क्षाक्षा से कहा--हम इसे कोतवाली लिए 
जाते हैं---थहाँ यह क्बूलेगा । सीधी तरह न बतावेगा। 

यह कहकर हंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा--हस- 
के हथकड़ी लगाओ ओर थाने पर ले चलो ।! बात-की-बात 
में उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं । नौकर काला के सामने 
नाक रगड़ने लगा। योला--काला, मुक्के बचाओ ; में जनम- 
भर तुम्हारी ग़लामी करूँगा। भगवान्‌ जानते हैं, मैंने 
रुपए नहीं लिए । मेरे छोटे-छोटे बच्चे भूखों मर जायेंगे, 
मेरी बढ़िया मा यह ख़बर सुनते ही श्राण छोड़ देगी । तम 
भागवान हो, नम्हारे किये हज़ार-दो हज़ार कुछ नहीं - व्याह- 
शादो में इतने की लकडियों जल्न जातो 
हैं । सरकार मेरा अनम न विगाड़ो । 

लाला ने उसकी बात पर ध्यान न 
दिया - मुँह फेर लिया, और कांस्टेबलों 
से इशारा किया कि ले जाओ। कांस्टें- 
यज्ञ उसे घसीटने लगे । वह लाला की 
शोर गिरा पड़ता था, और बित्ख- 
बिलस्बकर रो रहा था । उसी समय 
एक कांस्टेबल ने उसके गाल पर एक 
ज़ोर का तमाखा भारा, और कहाँ-- 
साले, फेज मचाता है ? अभी कया है, 
ज़रा कोतवाली चल, देख, वहाँ तेरी 
क्या गल बनती है ! 

यह कहकर कांस्टेबल उसे घसीटना 

हुआ ले चला | रामभजन यह सब देख- 
सुनकर पापाणमर्ति-से हो गए। इस 
समय उसकी दशा पर रामभजन का 
हृदय रो रहा था। रामभजन सोच रहे 
धे- रामभजन, इसके छोटे-छोटे बच्चे 
भुखों मरंगे! अभी हमारी ऐसी दशा हो, 
तो हमारा लल्ल, श्रीर कल्ल किसके 
सहारे जिए ? हमारी पत्नी भर भाता 
क्या खाकर रहें ? घिक्ार है ऐसे रुपए 
पर ! एसे रुपए से तो हम भिन्त्रारी ही 
भले । इस बेचारे की आत्मा इस 
समय कितनी दुखी हैं ! कोतवाली में न- 
जाने बेचारे की कया दुर्देशा की आय । 
इसका शाप अवश्य हस पर पड़ेगा । 


श्र 


हमारे दो पृश्न हैं : उन पर इसकी शआत्मा का शाप 
पड़ेगा । आँखों से इसको दुर्दशा न देखने, तब भी 
ठीक था $ पर अब तो झअपनी आंखों से देख लिया-- 
अब भी जो हम चूप बैठे रहेंगे, तो हमें नरक में भी ठौर 
न मिलेगा। रासभजन, ऐसे रुपए पर लात मार दो ! एक 
का सर्वनाश करके यदि तुमने हज़ार-दो हज़ार ले ही लिए, 
तो वह फलेंगे नहीं--उल्लटा नाश कर देंगे । तुम्हारे दो 
ज्ञाल हैं--क्या रुपया तुम्हें उनसे अधिक प्यारा है! उन्हें 
कुछ हो गया, तो यह रुपया दिस काम आावेगा ? 

रामभजन न-जाने कितनी देर तक खड़े यही सोचते 
रहे । उन्हें हूस समय शपने तन-बदन का होश न था। 
हठात्‌ एक गाड़ी की धड्घड़ाइट से उनकी मोंद-सी दूटी । 
उन्होंने अपने चारों ओर देखा । इस समय उनके नेत्र 
अश्र-पूर्णा हो रहे थे, और जान पड़ता था, अपने होश में 
नहीं हैं । हटात वह तेज़ी के साथ एक ओर चल दिए । 

एक धेटे बाद रामभजन लाक्ा मुसद्दीलाल के पास 
पहुँचे, और बोले--ज्ाला, आपसे एक बात कहदो है। 

लाखा मुसद्ीज्ञाक्ष राममजन को पहचानते थे। उन्होंने 
कहा---कहो महाराज | 

रामभजन - तनिक एकांत में चलिए । 

मुसदोज्ञाल एक कमरे में गए, और बोले--कहो, 
क्या बात है ? 

रामभजन ने नोटों का बंडल निकालकर उनके हाथ 
में रख दिया। 

मुसद्दीक्षाक्ष चकित होकर योले--यह क्‍या ? 

रामभजन - ये आपके दो हज़ार रुपए हैं । आपका 
यह नौकर बेक़सूर है | नोट सचमुच गिर पढ़ें थे-- 
रास्ते में मुझे पड़े मिले थे | मुके मालूम न था, 
किसके हैं, इसलिये मैंने इन्हें अपने पास रख लिया 
था। झब थ्राज मसालम हुआ, तो लाया । 

मुसद्वीक्षाल ने विस्मय, हर तथा भ्रशंसात्मक दृष्टि से 
रामअजन को देखा | इसके पश्चात्‌ नोट गिने । नोट देख- 
कर योले-- पर मैंने तो सब सो-सौ के मेंगाए थ--इसमें 
तो दस-दस के हैं ? 

रामसजन---श्रव यह बात मत पृछिए-- एक आदमी को 
सी-सौ के नोटों दी ज़रूरत थी, उसे मैंने इनमें से दे दिए और 
उससे दस-दस के ले क्षिए । चाहे दस-दस के हों चाहे सो- 
सो के, हससे आपको क्‍या मतलब ? दो हज़ार के तो हैं। 


माधुरी 
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लाला मुसहीलाल बोले--हाँ, पूरे दो हज़ार के हैं। 

यह कहकर उन्होंने दस-दस रुपए के दूस नोट निकाल्- 
कर रामरुूजन को दिए। 

रामभजन ने प४ा--इन्हें क््या करू ? 

लाज्ञा--यह आपकी ईमानदारी का पुरस्कार हे । 

रामभजन- नहीं-नहों, इन्हें रहने दीजिए । में ऐसा. 
पुरस्कार नहीं चाहना । 

लाला- नहीं, ये तो आपको लेने ही पढ़ेंगे । श्रापकी 
बदौलत हमें ये मिले हैं । हम तो इनसे हाथ ही धो चुके 
धे। आप इन्हें न लगे, तो हमे रंज होगा । 

रामभजन-- खेर, ऊँसी भ्रापकी इच्छा । श्रव इेश्वर 
के लिये अपने उस नौकर को छुट्ववा दीजिए- पुलीस 
डसकी दुर्देशा कर डालेगी । 

लाला ने तुरंत अपना आदमी कोतवाली दौड़ा दिया । 

घर आकर रामभजन माता से षोले--अम्मा, लो 
ये २०) रुपए । इनमें लल्ल का मुंडन करो । साथ ही 
सत्यनारायण की कथा भी करा लेना । 

माता ने चकित होकर पूछा--ये रुपए कहाँ पाए बेटा ! 

रामसजन--सत्यनाराथण बाबा ने दिए हैं । सब 
उन्हीं का प्रताप हैं। 

इसके,पश्चात पद्ी के हाथ में ८०) रु० रख दिए । पत्नी 
आनंद से गदगद होकर बोली--कहाँ से ले आए ? 

रामभअन---सब सत्यनारागण बाजा की दया है। ग्रादमी 


की नीयत ठिकाने रहनी चाहिए। ईश्वर सब सला ही करताह। 
[के | कं, 
विश्वेभरनाथ शर्मा कोशिक 


'चिन्नमय जोकपर 


( पृर्वादद, ) 
है नगर मारवाड्-राज्य की राजधानी 


है । इसका वर्णन करने के पूर्व 
मारवाड का कुछ उल्लेख कर 
देना उचित प्रतीत होता है । 
वासमीकोय रामायण के युद्ध- 
कांड के २२वें सर्ग में लिखा है 
कि जिस समय भहाराज रामचंद्र 
ने लंका पर चढ़ाई की, और 
समृद्र ने मार्ग नहीं दिया, उस 
समय कोणित हो राम्चतजी ने बाण चढ़ाकर समृत्र 
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को सुखा देने का विचार किया। परंतु इतने हो में 
अयभीत समृद्र ने आकर उनका क्रोध शांत कर 
दिया, ओर उनके अमोघ बाण को उत्तर में स्थित जुम- 
कुल्य-भाग पर अलवाकर अपना पीछा छुड़काया । 
कहते हैं, उसी विन से वहाँ पर जल के सूख जाने से मरु- 
देश की उत्पक्ति हुईं । जहाँ पर रामचंतजो का तोर गिरा 
था, वह स्थान "वरणकप” के नाम से प्रसिद हुआ। 
आजकल शायद जिसे रामकुंड कहते हैं, वह यही स्थान 
हो । ग्रह कुंड जैसलमेर-राज्य में है । आगे चलकर 
रामायण में यह भी लिखा है कि मरुकांतार-देश की 
दशा पर दया करके श्रीराम ने उसे बरदान दिया--- 
“उस स्थान पर श्रेष्ठ मनुष्य, पशु-पक्षी ओर फल-फूल 
उत्पन्न होते रहेंगे!” इस उपयुक्र आल्लकारिक भाषा से 
यह अनुमान होता हैं कि उसी समय से मरु-देश का 
सिंध की तरफ़ का हिस्पा आये लोगों से आबाद होना 
आरंभ दुधा होगा । इसके बाद अब राजर्षि श्रीकृष्ण के 
५ समय में थादवों ने द्वारका को श्पनी राजधानी बनाया, 
सब्र इस अदेश का गुजरात की तरफ़ का हिस्सा भो बहुत 
कुछ आबाद हो गया। 





कँअर जगदीशसिंह गहलेत एम.० आर० ए० एस्‌० 


चित्रमथ जोधपुर 


श्ष्डे 





कहा जाता है, इस नि्जेल ओर रेतोल्के भाग मेँ 
पहले सागर था। परंतु भकंप आदि से जल हट- 
कर समुज में मिल गया, और ख़ालो हेत का ढेर रह गया । 
यह किसी अंश में है मो ठीक / क्योंकि यहाँ सीप, शेख, 
कोड़ी आदि पाषाण-रूप /085। में परिवर्तित हुए मिखते 
है, जो पहले यहाँ जल का होना वतक्षाते हैं। रेगिस्तान 
बन जाने के पीछे जिस समय यूनान के जगत्‌-विख्यात 
सम्राट सिकंदर ने त्रि० से० से २६६ वर्ष पूवे भारत पर 
आक्रमण किया था, उस्त समय भी सिंध को सहायक 
नदी घघर की एक धारा--जिसको राजपुताने में हाकड़ा 
कहते हैं--बीकानेर ओर जोधपुर-राम्यों में बहती हुई 
सिंध-प्रांत में आकर सिंघ( इंडस )-नदी में मिल जाती * 
थी । जोधपुर के मालानी आदि परगरनों के कई गांवों में 
इंस् पेरने के पत्थर के कोल्हू अब तक पाए जाते हैं । 
उनके विषय में यह कहा जाता है कि पहले यहाँ हाकड़ा- 
नदी बहती थी, जिसके तट पर गुलबाढ़ याने सेलड़ो 
( गह्नों ) की स्वेत्री बहुत होती थी, जिससे !गुड़ बनाया 
जाता था। उस समय इस नदा से इस प्रदेश में बहुत 
आबादी और उपज थी, तथा मंडोर के राजा को भी 
हाकड़ा-नदी से बड़ी भारो आ्रमदनी होती थी। यदि उक्त 
नदी यहाँ न बहती, तो इस रेतीले परणगने में ऐसे बड़े 
कोल्हुश्ओों को संभावना हो कंसे होतो ? पीछे ज़मीन ऊँची 
हो आने के कारण हाकड़ा का बहना बंद हो गया। 
इतना ही नहीं, मुल घघर-नदी हो रेगिस्तान मे रस गई । 
अब केवल उसके प्राध्ोन बहाव के मार्ग के चिद्ठ हो 
दिग्वाई देते हैं । उसका थोड़ा-ला जल बीकानेर-राज्य के 
हनूमानगढ़-इल्ाक़े तक हो आता है, जिसमें गेहूँ आदि 
पैदा होता है। वहाँवाले उसको घाधर-नदी कहते हैं । 

इस नदी के बंद होने के विषय में मारबाड़ में अब 
तक यह कहावत है कि “वह पानी सुलतान गया ।” जब 
कोई कार्य बिगाडु जाता या हाथ से निकल्ल जाता अथवा 
उस्चका बनना कठिन होता है, तो उप्तका ज़िक्र आने पर 
कहते हैं---“जवह ( या बह ) पानी मुलतान गया।”” इसको 
रोचक और उपदेश-पृर्ण कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है--किसों 
समय संडोर के राज ने एक लक्सी ( क्लाख बेल्ों पर 
माल ढो ले जानेवाला व्यापारी ) बनजारे को सुंदर 
स्त्री का हरण कर द्विया, और बनजारे के बहुत प्रार्थना 
करने पर भी उसे न छोटाया । बनमारे ने इस अत्याचार 


श्दड 
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बालदिया बनजार 


का बदला लेने का बहुत सोच विचार करके यही ठीक 
समझा कि हाकड़ा का मारवाइ में आना हो ढंद कर दे. 
जिसका नुक़सान राआ श्रौर उसकी संतान भी उम्र-भर 
और पीदी-दर-पीढ़ी तक न भूलें, ओर प्रआ राजा के इस 
अभ्याय से अपनी हानि हाने को हमेशा याद करती रहें । 
अतः नदी जिस जगह से मारवाड में आती थीं, वहाँ 
जाकर उसने अपने और स्वजातीय बंधुओ्रों के लाखों 
बैल इसी काम पर लगा दिए कि नदी-प्रवाह में बाल 
डालकर इधर की भ्रमि ऊँची कर दी जाय । ज़र, उसका 
परिश्रम सफल हुआ, और नदी का प्रवाह दक्षिण में न 
होकर पश्चिम की तरफ़ होता हुआ मुलतान को चला 
गया । इस पर अपने प्रांत को उजइता देख मंडार का 
राजा बहुत गिडणिदाया, श्रोर उप्त बनजारे से कहछाया 
कि अपनी बनजारी तू ले जा। बनआर ने कुछ नहों सुना, 
ऋर उत्तर मैं राजा को यद्द क्षिख भजा--- 
अब प्रम॒ नहीं उस 'यारी से : 
वह पान मुलताव गया। 
नहीं कष्ट सकते, यह बात कहाँ तक ठीक है । 
कथाओं से पता चलता दे कि श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्मम्न 


के समय उसका सामंत “गह नामक राजा इस भारवाड़- 
प्रदेश पर राज्य करता था । इन यादव-क्षत्रियां के बाद इस 
श्रदेश पर नाग-बेशिया का अधिकार होना पाया जाता है । 
लोगा का अनुमान हैं कि नगाना-गांव, नागताल्ाब, नागा- 
दरी ( एक बरसाती नदी ) और नाग्रोर-शहर इन्हीं नाग- 
वंशियों के स्मृति-चिद्ध हैं । 
इसके बाद इस देश पर पेंवारों का अधिकार हुआ । 

इस वंश में धरणीवराह नाम का एक बंदा भतापी राजा 
हुआ । उसका राज्य सिंध से लेकर गुजरात, मेवाह, पंजाब 
आर दृढाह की सीमा तक था। कहते हैं, इसने अपने 
मारवाड्-राज्य के € समान भाग करके अपने भाइयों को बोट 
दिए थे । उसी दिन से मारवाइ-प्रदेश “नव कोटि मारवाड! 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ ( नव कोटि से नव जुदा-जुदा 
क्रिसों से आशय हैं )। इस विषय की एक प्रचलित प्राचीन 
कविता भी है-- 

मंडोबर साबंत हुश्नो श्रजमेर सिंध सू: 

गढ़ पूँगल गजमल हुओ लुद़ते भान भू। 

झाक्षपालश्रवरद भोजराजा जालंधर : 

जोगराज घर घाट हुश्रो इंसू तु पारकर + 


निरिक-ऊ-ऊ-+०नन्‍ननानननममन- 
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मवकोरि किराड़ू संजगत थिर पंद्रारा थापिया ; 
धरफणीबराह घर भाईयों कोट बाँट जू-जू किया। 
अर्थात्‌ परमार-राजा घरणीवराह ने अपने पैठ्क राज्य 
को नव कोटों में बाॉटकर अपने £ भाहयों को अलग किया, 
तो मंडोर सामंत को, अजमेर' सिंधु को, पूं गल गममल 
को, लुद्रधा भाव को, आव्‌ आलपाल़् को, जालंधर 
( जालोर ) मोजराज को, घाट ( उमरकोट-प्रांत ) जओोग- 
राज को और पारकर ( थरपारकर ) हंसराज को मिक्षा । 
इस तरह उन्होंने एक-एक क्रिज्षा बॉट दिया, और किराड्‌ 
( बादमेर ) कोट को अपने पास रक्‍्सवा | 
इस बैंटवार से पँवारों का राज्य टुकड़े-टुकंड होकर कमज़ोर 
हो गया। धरणीवराह के पौत्रों के समय विक्रम-संवत्त ११०० 
के लगभग चौहानों ने उनके राज्य के दक्षिण-पश्चिम का भाग 
छीन लिया । इस प्रकार गहलोत और पड़िहार पूर्व का 
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हिस्सा दवा बेढे। उत्तर का भाग भाटियों के हाथ लगा, जो 
पंजाब की तरफ़ से इधर की तरफ़ बढ़े चले आते थे। अतः 
पेंवारों के अधिकार में केवल बाइ़मर के आसपास का ही 
भाग रह गया: जो अंत में विक्रम की १३वों शताब्दी के 
अंतिम भाग में रादारों द्वारा छोन लिया गया ! पड्चिहारों और 
चौहानों' के भाग पर मुसलमानों ने अधिकार कर किया ४ 
राजधाना 

मारवाड़-राज्य की राजधानी आधपुर है।यह नगर 
जोधपुर-रेलवे का सदर-मुक़ाम है, और २६ अंश १८ कल्ला 
उत्तरांश तथा ७३ अंश १ कला पूर्व-देशांवर में स्थित है । 
इसका क्षेत्रफन्न २ वर्गमील है । रेल के मार्ग से यह 
दिल्ली से ३८०, बंबई से ४६०, कल्नकत्ते से १,३३० और 
आगरे से ३७९ मोल के फ्रासले पर है । श्राबादों शहर- 
पनाह के भीतर ४२ हज़ार है: किंतु नगर से ४ मोल तक 





जोधपुर का विहंगम-दृश्य 


१, अजमेर अजयदेव चहान के समय बच्चा था। श्रजयदेव का 
सम्रय सं० ११७६के आसपास है। इससे यह 8प्पय बाद में बना हैं । 


१. दालिण-पश्विम के चाहानो को अलाउद्रीन खिलजी ने 
परास्त किया था ।-- लेखक । 


श्ष्द 


की आसपास को बस्ती को मिलाकर ७३,४८० है । इस 
नगर को रादौर राव जोघाजी ने जेड़-सुदि १५, सं० १९१६ 
वि० ( १२ मई. सन्‌ १४१६ है, शनिवार ) को मैदान 
से ४०० फ़ीट ऊँची एक प्रथक्‌ पहाद्ो की तराडई में बसाया 
था । इसी पहाड़ी पर उन्होंने अपने रहने के लिये एक 


जोधपुर बसानबाल राव जाधाजी राठोर 


क़िल्ञा सी बनवाया था । ओघपुर-नगर को बसाते समय 
चार दरवाज़े और पुराना दीवारे, जो जोधाजोी ने बनवाई 
थों, वर्तमान नवीन नगर के नेऋ त्य-कॉश में झा गई 
हैं । यह नवोन मगर घोड़े के सुम की शकक्ष में दाल 
पथरील्ी भभि पर बसा हुआ है | इसके चारों तरफ़ १८वीं 
शताब्दी के पुर्वार्ड में बनी हुईं २७,६०० फ्लीट लंबी ३ से 
६ फ़ोट तक चौड़ी और १५ से ३० फ्रीट तक ऊँची शहर- 
पनाह है । शइरपनाह के बीच में तोप आदि रखने के 
लिये यथारथान अनेक बुर्ज और बंदृक़ों की मारे बनी 
हुई हैं, ओर नगर सं ग्रवेश करने के लिये इसी शहरपनाह 
में ६ बहे-बड़ द्वार हैं| इन द्वारा के फाटक लोहे के पत्रों 


माचुरा 
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से से हुए हैं, और हनके ऊपर के भाग में क़रीब आधउ 
फ़ट लंबी लोहे की नुकीक्षी कोले कगी, हुई हैं । प्राचोन 
समय में शत्र क्ोग नगर सें प्रवेश करने के लिये अपने 
हाथियों को मतवाला करके इन फाटकों को सुड़वानें का 
प्रयथल्ष करते थ, उन्हों हाथियों की टकर से बचाने 
के लिये नगर के फाटकों पर ऐसी कीले लगाई 
जाती थीं । 
इन द्वारों में पश्चिम की तरफ़ का ढार, जिधर से नवीन 
चंद्र का उदय होता है,चॉदपोल के नाम से प्रसिद्ध है। वाक़ी 
दरवाज़े मारवाइ-राज्य के उन नगरों के नाम से विश्यात 
हैं, जिनका माग उन द्वारों को तरफ़ से जाता है। जैसे-- 
नागोरो, मेडतिया, सोजती, सीवानच्ची और जालोरी | 
नागोरी-दरवाज़े की शहरपनाइ भर उसके बुओं में जय पुर 
ओर बोकानेर की सेनाओं के गोलों के निशान अब तक 
विद्यमान हैं । ये सेनाएँ जोधपुर-नरेश महाराज मानसिंह 
के विरुद्ध धो कलासिह की सहायता के लिये ढ़ आई थीं। 
कहते हैं, यह घोकलासिंह महाराज भीम[सेंह का लड॒का 
था, और उनके मरने के कुछ महीने बाद पैदा हुआथा । ” 
परंतु मारवाड के इतिहासज्ञ इस बात को बनावदी बताते 
हैं। देखा जाय, तो यह एक बहाना-सात्र था। असल 
में जयपुरवाले इसके द्वारा महाराज मानसिंह से अपना 
पुराना बेर भँजाना चाहते थे । इन सेनाओं के साथ 
हो उस समय का विख्यात पिंडारी लुटेरा श्रमीरख़ा भी 
अपनी सेना समेत आया था। परंतु अंत में जयपुर- 
याला से रूगढ़ा हो जाने के कारण यद उनकी सेना से 
निकलकर जोधपुरवालों से मिल गया, और इसी से 
अश्रपुर और बीकासेर की सेनाओ्रों को बहुत नुक़सान और 
बदनामी के साथ बापस लौटना पड़ा । 
इस्र नगर के बाज़ार बहुत ही तंग ओर टेढ़े-मढ़े हैं । 
लेकिन सुधार का यथोजित् प्रयत्र किया जा रहा है । नगर 
के आम रास्तों पर पत्चर की शिलाएँ अइकर पक्की सड़क 
बना दी गई हैं, भौर उन पर बिजली की रोशनी का 


प्रयंध है। नगर के सक़ान प्रायः पत्थर के बने हुए हैं । 
इनमें से बहुतों में खुदाई का बढ़िया काम भी किया 
हुआ है । 


यहाँ के मंदिरों में सबसे सुंदर और बड़ा “कुंजविह्री- 
जी! का मंदिर है, जो शहर के बीच में, कटला-बाज़ार में, 
है। इस मंदिर को सुप्रसिद्ध वेष्णव महाराज विजयसिहजी 


बज 


है 





श्र 
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की पासवान गुलाबराय ने बनप्राया था, जो जाद-जाति 


की सहिक्कला थी | यह मंदिर फास्गुन-सुदि ८, से० १८३२५ 


बि० को बनकर नैयार हुआ था। यहाँ का गंगश्यामजी 


का मंदिर भी एक बढ़ा और प्राचीन मंदिर है। इसमें 
श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित है । यह मंदिर राब गंगाजी 
ने बनवाया था | किंतु मुग़ज-सम्राद्‌ झोरंगज़ेब के समय 
में यह मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था । 
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अत में जब महाराज अजीतसिंह ने फिर ओचपुर पर 
अधिकार किया, तब उन्होने पुनः मूर्ति की स्थापना की । इस 
मंदिर की वर्तमान इमारत महाराज विजयसिंहजी ने बनवाई 
थी। इस मंदिर के पास ही २०-३० क्दम पर विशाक्ष तरहटी 
का महल है, जिसे महाराज सूरसिंहजी ने बनवाया 
था। इस विशाल इमारत में अब परकारो ''जपनंत 
ज़नाना अस्पताल” और “हियूनस गल्स सकल! हैं | 


ई 


ऐ" 3.3 तीन पी कल की 


श्रीमती तीजा-भाजी का मंदिर 


१. जोधपुर के राजों ओर उनके छुट्मेयों में यह चाल चली 
आती है कि जिस किसी जाति की पर-ख्री को सोना पाँव में 
पहनाकर परदे में रख लेते हैं, उसका 'पड़दायत” कहते हैं । 
श्लोर, जिस पड़दायत पर विशेष प्यार होता है, उसे "पासवान! 
को पदवी देते हैं। जस--रानयों मे “परद्दारानी! का उच्च पद 
होता हैं, वसे ही पढ़दायतों में “पासवान” का दर्जा है । 


जनानखाने में दालिल करते समय पड़दायतों श्रोर पासवानां के 
असली नाम के साथ 'रायजा'-शब्द जोड़ दिया जाता हैं। इनसे 
जो पुत्र होते हैं, वे पहले 'बाभा” कहलाते थे। किंतु सं०१६२६ 
वि० की भादों-छुदि १० (६० १८६६, ता० २२ सितंबर ) से वे 
'रावराजा' कहलाते हैं। ये मद्विलाएँ श्रधिकतर दरोगा-(रावणा)- 
जाति की होती हैं। (देखो मारवाइ-राज्य का इतिहास, पृष्ठ २४) 


श्ध्ट 


घंटाघर॑ के पास, घासमंडी-बाज़ार में, महाराज मानसह 
की महारानी तीआ भटियानीओ ( प्रतापकुँशरे ) का 
$ कासख रुपए की ज्ञागत का मंदिर. है।इस मंदिर में 
एक विचित्नता यह है कि बहुत-से राजों, बादशाहों और 
देवतों के चित्र भीतों में बनवाकर काँच से जड़ा 
दिए हैं । 

घंटाघर से मेदतिया-दरवाज़ा क़रीब २ फ़लोंग पूर्च 
में है । इस दरवाज़े के पास भो सड़क पर तीन विशाल 
मंदिर हैं, ओ पास-ही-पास कुछ क़दमों पर हैं। सड़क के 
दाएँ तरफ़ पहला मंदिर महाराज तख़्तसिहजी की महा- 
राजी बधेली रशहोदुकुअरिजी का बनवाया हुआ राधा- 
चश्यम का है। इसकी प्रतिष्ठा बेशाख-लुद्ि १२, सं० १६४७ 
को हुईं थी। इसी पंक्नि में दूसरा मंदिर महाराज असवेत्- 
सिंहजी के छोटे भाई महाराज किशोरसिंहजी को रानो श्रीमती 
बाघेज्षी विष्णुप्रसादकुँश्रिजी का बनवाया हुआ दीनानाथ 
का संगीन शिखर-वंद्‌ म॑दिर है । हस भंदिर के सामने ही 
महाराज जसबंतासिंदजी की रानी रानावतजो ( अजबकेंझरि- 
बाई शाहपरो ) का बनवाया सुंदर अन्य मंदिर है। उपरांत 
उल्लेखनीय एक विशाज्ल मंदिर शहर के इंशान-कोण में, 
नागोरी-दरवाज़े के पास ( शहर के बाहर ), महाम॑दिर- 
नामक गाँव में है। इस गाँव की तोन हज़ार बस्ती हैं, 
और इसके चारों तरफ़ कोई सवा मील घेरे की पक्की 
पत्थर की शहरपनाह हैं। यहाँ महाराज मानसिहओं ने 
अपने गुरु आयसदेवनाथ ( नाथ-संप्रदाय के रून्यासो ) 
की सम्मति से इृष्टदेव आरलंघरनाथजी का विशाल मंदिर 
और दो महल बनवाए थे। इस बड़े मंदिर के पीछे हो 
उस गाँव का नाम महामंदिर हो गया है। परतु आजकल 
इस मंदिर की दशा शोचनीय हैं। यद्यपि इस मंदिर के 


१. घंटाघर से सोजतिया-दरबाज़ा क़रीब ३ फ़लीग के 
फासले पर है । इस राजपथ पर दुर्भाग्य से दोनों ओर “सदा 
सोहागन' वेश्याओों के मकान हैं । इनको यहाँ से उठाकर 
अन्यत्र शहर के बाइर रखने का स्वर्गीय महाराज रीजंट सर 
प्रताप का प्रस्ताव मी हो चुका था । परंतु कारय-रूप में श्राज 
तक न था सका । आम रास्ता भर विशपकर विद्यार्थियों के 
कॉलेज ओर स्कूलों का रास्ता होने से यह प्रश्न विचारणाय 
है म्यूनित्तिपल बोर्ड और उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान दें, तो 
अच्छा हैं । - लेखक । 


माधुरी 
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साथ अब तक एक ध्च्छी जागीर चली झाती है, फिर 
भी यहाँ के अधिकारी की उपेक्षा के कारण इसकी दशा 
दिन-दिन हीन होतो जा रही है । 

शहर के दक्षिण में सॉजतिया और मालोरी-दरवाज़ों 
के बीच, रेलबे-स्टेशन के सामने, राजरणदोड्जी का सुंदर 
मंदिर है । यह मंदिर आमनगर-नरेश महाराज जाम 
श्रोबोभाजी साहब की पृत्रो और जोधपुर-नरेश महाराज 
असवंतसिंहजी (द्वितीय ) की पटरानी श्रीमती राजवा 
( राजकुँशरि ) जाड़ेजीओ ने बनवाया था। ४ सकी प्रतिष्ठा 
संबत्‌ १६६२ वि० को ज्येप्ट-सुदि १० को बड़ी धुमधाम 
से हुई थी । यह मंदिर भी भव्य प्वं दर्शनीय है! साधन के 
महीने में यहां पर कूलों का उत्सव बड़े हो समारोह के 
साथ होता हैं । हसी के पास इन्हों स्वर्गीय महारानी 
जाइंजीओआ साहिबा की बनवाई “जसवबत जाड़ेजा-विलास!'- 
नामक धर्मशाला है। इसकी प्रतिष्ठा माध-सुदी १३, 
स० १६९५९ थधि०, गुरुवार को जोधप्र-तरेश के उत्तरा- 
घबिकारी महाराज सर सरदारसिहजी साहब ने निञ्र कर- » 
कमलों से की थी | इस धर्मशाला में यात्री लोग तीन 
रोज्ञ तक विना किसी प्रकार का कर दिए ठहर सकते हैं | 
इन दोनों संस्थाओं के निर्वाह के लिये पास ही में उसी 
घमोत्मा महारानी का बनाया 'महारानी जआाड़ेजाओी- 
राजभवन' है । इसमें बहुत-से मकान बने हैं 
आर उन्हीं के किराए से पूर्बोक्त दोनों संम्धाओं का ख़च 
मज़े से चला जाता है । पाठक स्‍्वर्य सोच सकते हैं 
कि यह महारानों कितनी बुद्धिमली और दूरंदेश था 
कि अपने बनाए मंदिर श्रीर धर्मशाला ( असवेतसराय ) 
की सदा के लिये स्थायी रखने का एसा सुंदर प्रबंध कर 
गई । इससे महारानी की कीति के साथ-साथ जोधपुर- 
स्टेशन की शोभा भी बहुत कुछ बढ़ गई है: क्योंकि 
स्टेशन के सामने तो एक जूँचे टोल पर सुंदर मंदिर आ 
गया हैं, और वहीं पर सड़क के दोनों तरफ़ जसवेत- 
जआडेआ-विलास और महारानी जाड़ेजा-राजभवन की 
विशाल इमारतें भी बनी हैं, जो आए हुए नवीन * 
यात्रियों के हृदय पर एक बार अपना प्रभाव अवश्य ही 
उत्पन्न कर देतो हैं | इसके भ्क्षावा रेलवे-स्टेशन से सटा 
हुआ ही रेलतने का बड़ा पृतक्षीघर (कारज़ाना) है, जिसमें 
दो हज़ार से अधिक सनृप्य कास करते हैं । इसके पास हो 


: बेलवे के सब दफ़्तर हैं। रेलबे-स्टेशन से सवा मील दूर 
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ब्रिटिश-रेज्िडेसी का भवन 


१६८ 


झेंगरेज़ राजदूत का आल्लीशान भवन (रेज़िडेसी ) है । 
बह रेज़िइसी पहले शहर से दो मील दूर सूरसागर-नामक 
स्थान से थी ; किंतु सन्‌ १८८६३ ई० के जून-महीने से इस 
नवीन हमारत में है। 

राजधानी में इंसाइयों का एक गिरजाघर और मुसल- 
मानों की मसजिदें हैं । सबसे बड़ी मसजिद शहर के बीच, 
गिरजाघर के पास, खांडा-पलसा-बाज़ार की सड़क पर है । 
मसजिदों की संख्या बढ़ती ही जाती है । 

शहर में पीने का शद्ध अक्ष पाँच तालाबों सें रहता है, 





माधुरी 


[ बंध ४, खंड २९, सख्या २ 


१८३७ वि० बुधवार (ईं० सं० १७८०, ता० २१ जन ) 
छो तेयार हुआ था। इस तालाब के पूर्वी किनारे पर 
'राजमहल'-मामक एक पुराना राजभवन है। आजकल इस 
भवन में सरकारी संस्क्ृत-पाठशाला और वर्नाक्युक्षर 
मिडिल स्कूल है। फ्रतेहलागर-तालाब मेड्तिया-दरवाज़ें के 
पास है, और इसे महाराज भीमसिंह ने अपने स्वर्गंय 
पिता महाराजकुमार फ़तेहसिंद की स्छृति में जनवाया था । 
इस ताल्लाव पर रामानुअ-संप्रदाय के वैष्णबवों का रामानुज- 
कोट-नामक मंदिर भी दशनीय है। इस; प्रतिष्ठा ज्ये४- 


जोधपुर का क्रिला और गुलाबसागर-तालाब 


जो गुल्लाबसागर, फ्रतेहसागर, रानीसर, पद्मससर और 
बाई का तालाब के नाम से प्रखिद्ध' हैं । गुलाबसागर बंदा- 
घर के पास है, और हसको महाराज थिजयसिंह की पास- 
बान श्रीमती गुलाबराय' ने बनवाया था। हसके बनने में 
सात वर्ष लगे ये, श्र यह बनकर आपाढ़-बदि ७, से० 

१. इसी ने जधपुर भें गिरदीकोट-नाशक बाज़ार बनाया 
भा, ओ श्रन नए ढंग से बसकर “सरदार-मारकेट” कहलाता है । 
इसकी संतानें में एक पुत्र बाभा तेजलिह था, जिसका विवाह 
जयपुर-नरेश सवाई महाराजा पृथ्वीसिंदर्जा की सवास (पडदायत) 


का पुत्री से हुआ था ३ 


सुदि १३, सं० १६२३ वि० को हुई थी । इन दोनों तालाबां 
में उत्त की तरफ़ से बरालसमंद-नामक थॉण से पत्थर 
की पक्की नहर द्वारा पानो पहुँचाने का प्रदंध है। बाईजी 
का सालाब महाराज मानलिंह को राजक्रमारी सिरेकेंशरि 
याई ने बनवाया था। इसके साथ भी पत्थर की पकी नहर 
बनी हैं, ओर उस्चका संबंध कायक्षाना( प्रताप-सागर ) 

बाँघ से है। रानीसर और पद्मसर-नामक तालाब क्रिल 
के पास ही पश्चिम में हैं । रानीसर-ताक्षाब राव जोघधाजी 
की रानी जसमा (हरफुआरि) हाड़ी ने सं० १४१६ में बनवाया 
था, और राब मालदेव ने उस्ले एक परकोंटे से घेरकर 
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किले के साथ संबद्ध कर लिया था। कुछ वर्षा से इस 
तालाब पर एक एंजिन लगा दिया गया है, जिसके द्वारा 
पानी क़िले में चढ़ाया जाता हैं। पद्मसर को मेवाड़ के 
राणा साँगा की कन्या और रात्र गाँगा को रानी पद्मावती 
( सुसराल में उत्तसदेवों ) ने बनवाया था । इसके सिवा 
क़रीब ३० बावलियाँ आदि और भी हैं, जिनका पानी 
पोने और नहाने के काम आता है। 
किला 

यह अपने ढंग का एक दर, मज़ब॒त एवं विशाल दुर्ग 
है, जो एक प्रथक पहाड़ी पर, आप्तपास के मेंदान से क़रीब 
४०० फ़्ट ऊँचा, मोर की पंछ के भ्राकार का बना हुआ है । 
यह बहुत दूर से दिखाई देता है। इसका कोट २० से 


चित्रमय आंधपुर 


(६ है 


द्वार हैं-“-एक तो उत्तर-पृर्व में, ओर दूसरा उत्तर में। 
यह नगर के भीतर से हैं । इसकः उत्तर-पृथ॑ का अयपोज्ष 
नासक द्वार त्रिी० से० ३८६९१ में महाराज मानसिह ने 
जयपुर की सेना को विजय के उपल्ध्य में बनाया था, 
ओर इसमें जो विशाल खक्ोहे का फाटक लगा हुआ है, 
यह नीयाज के ठाकु* अमरसिंह ऊदावत द्वारा, जब कि 
महाराज अमरसिह ने श्राश्विन-सुदि १२, सं० १७८७ को 
अहमदाबाद फ़तेह किया था, लाया गया था। महाराज मान न 
उन्हीं के वंशओं से यह फाटक लेकर यहाँ लगवाया था। इसके 
सिधा क़िले के भोतर और भी ६ द्वार हैं । इनमें से लोहापोल 
का अगद्धा भाग सं० ५६०२ में राव मालदेव ने बनवाया था । 
इसकी समाप्ति थिं० सं० १८०६ के क़रोब महारास विअय- 





जोधपुर का क्विला 
५२० फ्रोट तक ऊँचा और १२ से २० फ्रोट तक मोटा है। 
फ़िले को लंबाई १,४०० फ्रीट और चौड़ाई ७७० क्रीट है । 
इसके #दर अनेक महल और सिपाहियों के रहने के लिये 
स्थान आदि बने हुए हैं। इसमें अंदर जाने के लिये दो 


सिंठ के समय में हुई थो । इस क्वार को दोवारों पर जो 
हाथ खुदे हुए हैं, वे उन सतियों की याद दिलाते हैं, 
जो इस असार संसार को छोड़कर धधघकतों हुईं चिताओं 
में अपने स्थगंवासो पतियों के साथ सहर्ष जल 
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सरी हैं | इसी पोज के पास के कमरे में राज्य का 
सिलहऱाना है । 

पहलेपहल जब यह क़िला बना था, तव इसका 
विस्तार जिस सीमा तक था, उसे 'जोघाजी का फसलसा' 
कहते हैं । महाराज के सिवा हरएक सरदार और राज कर्मं- 
आरी को इस स्थान पर सवारी से नीचे उत्तर जाना 
होता है। 

किले की इमारतें ऊँची ओर सुंदर, बढ़िया खुदाई के 
कास की पत्थर की जालियों से सुशोभित हैं, जिनसे 
उजेला आया करता है। कई महलेों को दोवारों और 
-छुतों पर बढ़िया कारीगरी की चित्रकारी भी की हुई है। 

महत्वों में मोती-महल, फूल-महल और फ़तेह महल 
प्रसिद्ध हैं । मोतो-महल महाराज सरसिंह के समय मेँ, वि० 
सं० १६०२ में, बना था, और वि० सं० १६०० के क़रीब 
महाराज तस़्तसिह ने इसकी दीवारों और छुतों पर सोने 
का आवरण लगवा दिया था | इन छुता और दीवारों में 
चित्रकारी 'का कास है । यह एक बड़ा हो सुंदर और 
देखने ल्ायक्र राजप्रासाद है । फूल-महल में खुदाई का 
काम देखने-बोग्य है । यह महल महाराज अभ्यसिंह 
ने थि० से० १७४१ के क्ररीअ बनवाया था। फतेह-महल 
उस समप की स्एति में बनाया गया था, अंब महाराज 
अजीतसिंह ने भुरावा-सेना को निकालकर ओघपुर का 
पक्रिला, सें० १७६८ में, अधिकार में किया था। यहीं 
पर भ्राअकल राज्य के अवाइरात रक्त हुए हैं । इसी 
प्रकार ख़्याबगाह का महल, तख्त-जिक्षास, दीलत-ख़ाना, 
चौकेलाघ-महल, बिचला महल आदि और भी कई 
छोट -बड़े महज्ष समय-समय पर बनाए गए थे ; क्योंकि 
'पहले के राजा लोग सपरिवार क़िले ही में रहा करते 
थे | परंतु अब समय ने पलटा खाया है, ओर आध- 
निक नरेश क़रीब २० वर्ष से नगर के बाहर विशाल 
महक्ष बनवाकर रहने लगे हैं । सुना जाता है, वतेसाम 
नरेश महाराज सर उम्मेदर्सिहती साहल बहादुर क़रोब 
८० लाख रुपए व्यय करके शहर से क़रीत १ मील दूर, 
'रातानाडा-तामक पहाड़ी पर, एक विशाल प्रासाद बनवाने 
का विचार कर रहे हैं । इ सके किये विल्लायत से एक चतुर 
इंजीनियर नक़शा बनाने को खुलाया गया था । यह 
. महत्ष क़रीब ८ वर्ष में बनकर तेयार होगा । 

किले में जञनामा-महल, सोपख़ाना और सिलहख़ाना 


जे २ थक +फटटअलल#बत 53 ते ५ 


माघुरों 


४. ॥ पल 5 
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(शख्त्राक्य) और “पुस्तक-प्रकाश”-नामक राज्य का पृस्तका 
लय भी है। इस पुस्तकालय में बहुत-सो पुरानी अनमोल 
संस्कृत को पुस्तक हैं । क़िले में, दीलतख़ाने के आँगन म्रें, 
महाराज बरूतसिंह को बनयाई “सिणगार-चौकी' है । 
इसो पर जोधपुर के महाराजों का राजतिंलक हुआ करता है । 

क़िलें के ऊपर से शहर का दृश्य बड़ा ही अनोखा और 
सुंदर प्रतीत होता है । 

क्रिले में चामूंडामाता, मुरल्ोमनोहर और आनंदघनजों 
के मंदिर भी हें । चामुंडामाता का मंदिर पहलेपहल राव 
जोधाजो ने बनवाया था पर तु राद्रपद-कृष्ण € सं० १६१४ 
वि० को इसके निकट के बारूदराने में बिअली के गिरने से 
यह मंदिर उड़कर शहर में आ पड़ा था, और उससे नगर के 
दो सी मनुष्य घरों में दवकर मर गए थे । इसी से महाराज 
तस्तसिहजं ने यह मंदिर फिर से बनवाया था। आनंदघन 
और मुरलीमनोहर के मंदिर महाराज अभयपघिंह ने बनवाए 
थे। आनंदघन के मंदिर में बिल्लौरी पत्थर की ओ ९ मूर्तियाँ 
हैं, उनके विपय में कहा जाता दै कि ये महाराज सृरसिंह 
को सम्राट अ्रकबर द्वारा प्राप्त हुईं थों। मुरलीमनोहर के 
मंदिर में महाराज गजसिह ने ४ मन २२ सेर वज़न को 
चाँदी को मूर्तियाँ बनदाकर स्थापित की थों । 

तो क्रिले में छोटी-बड़ी बहुत-छ्वी तोप हैं, परंत 
इनसें तीन मुख्य समझी जाती हैं। उनके माम किलकिल्ा, 
शेभवाण और गजनोख़ान हैं | इनमें पहली तो महाराज 
अजीत ने, जिस समय यह अहमदाबाद के गवनर भर, 
बनवाई थी । दूसरी महाराज अभयसिह ने अहमदाबाद 
के सूबेदार सर बल॑दख़ां को फ़तेह कर प्राप्त की थी । और, 
तीसरी स० १६६४ में, जब महाराज गजपिंह ने जालोर 
फ़तेह किया, हाथ लगी थी। 
शिक्षा-विद्या-प्रचार 

जोधपुर-नगर राजपृताने में विद्या का दूसरा केंद्र है। 
यहाँ संचत ११९० से बी० ए० तक अंगरेज़ी की पढ़ाई 
होती हैं । पहलेपहल ति० सं० १३२३ की चेत्र-बदि १२, 
सोसचार ( + एथ्रिल, सन्‌ १८६७ ई० ) को ओघपर- 
नगर में प्रजा की ओर से एक छोटा सा अँगरेज़ो म्श्ल 
खोला गया था। देश-द्वितेषी मुंशो रलल्लाल मणिहार 
( माहेश्वरी » उश्की देख-भाल करते थे, ओ अगरेज़ी 
के सबसे पहले मारवाड़ी विद्वान थे। स्दूल के साथ ही 
देशभक्न रावशराजा मोतीसिंहजी बहादुर ने एक खीथो- 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 


क्र 


भाद्रपद, ३०३ सु० सं० ] 


झापाख़ाना खोलकर “मरुघर-मित्र-नामक साप्ताहिक पत्र 
हिंदी-भाषा सें उक्त मणिहारञी के संपादकत्व में वेशास्प- 
सुदि २, सं* १६२४ ( ६ महें, सन्‌ १८६७ ) से शुरू 
किया । संबत्‌ १६२६ की आतपाढ-सुदि १, शनिवार 
६ १० जुलाई, सन्‌ १८६६ ) को यह स्वूल ओर प्रेस मय 
आासाहिक पत्म के राज्य ने अपना किए, और उनके नाम 
अदलकर दरवार-स्कुक, मारयाइ-गज़र और मारवाइ-स्टेट 





वित्रमय जोधपुर 
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स्कृछघों में ओसवाल्य-वेश्यों का 'सरदार-स्कृक' अध्छी 
उन्नति पर हैं। सद्दायता २ लेनेषाले उद्लेल्थ विद्यालय 
१०-१२ हैं, जिनमें “माहेश्वरी ऐंग्लो क्नोक्थुद्धर ऐंड 
कमर्शियक्ष स्कूल! ( मिढिक्ष तक ) और आर्ससमाज 
का अचछूतों के क्षिये राष्ट्रीय विद्यालय तथा अम्य ३ कन्या- 
पाठशाल्ाएँ मी हैं । हन सब संस्थानों में कुछ 4 हज़ार 
विद्यार्थी हैं, और १८ लाख की आबादी में, राज्य-भर में, 


धपुर का दरवार-ह्ाई स्कुल ( नत्रीन भवन ) ज 


.] 


प्रेस कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पर विद्यादान 
लिये बराबर उन्नति होती रही । इसके फल-स्वरूप हस 
समय राज्य में १ आट स-कॉलेज, २ हाई स्कूल, ४ ऐ ग्लो- 
चनों क्युक्षर सिडिल्ष सकूछ, १४ ऐंग्लो-पर्नाक्युज्वर अपर प्राइमरी 
स्कूल, २ ऐरलो-पर्नोक्युलर को धर प्राहमरी स्कूल्ल, २ हिंदी- 
मिद्धिल्ष स्कृक् ( कन्‍्याओं के दिये ) २४ हिंदी-प्राइमरी 
स्कूल, १ संस्कृत-पाठशात्षा और १ टाइपराइटिंग तथा 
शॉट हैंड क्लास है । हम सरकारी संस्थाओं के खिवा राज्य 
में ५६ स्कूल ऐसे हैं, जो कुछ राजकीय सहायता जेत्ें हैं । 
इनमें २ दवाई स्पूक, १ हिंदी-कन्यापाठशाला और 
७ पेज्लो-वर्नाक्युखर मिद्धिल स्कूक्ष मुख्य हैं। इन मिडिल 


पढ़े -लिखे फ्री सेकढा तोन हैं। शिक्षा-विभाग पर आजकर् 
३ खास रुपए वार्षिक ख़र्च होते हैं। हसमें से कगमग लाख 
तो सरकारी राजपृत-हाई सकल में करते हैं, और २४ हज़ार 
हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी को तथा 5 हज़ार मेयो- 
कॉलेज, अजमेर को चंदे में दिए जाते हैं । क़रीय २७ हज़ार 
रुपए प्रजा के एडेड स्‍कूलों को मिलते हैं । बाक़ो रक़्म 
सरकारी विद्याक्षयों में ख़च होतो है, जो वास्तव में बहुत 
कम है। यहाँ आरंभ से ही राज्य-भर में शिक्षा मुफ़्त है। 
किंस सारवाड़ियों के अभाग्य के कारण गत वर्ष से कॉलेज 
में फ्रीस खगाने का सिललिला जारी ही गया है। इस 
फ़ीस से राज्य को केवज्ष १८०) की आझास है।.पर 





जल कटने 


छू झा राावए 


ब्या अच्ल..3 क+ओरा 


'श६छ 





राज्य की बड़ों बदनामी है। उद्ध अधिकारियों को हस 
ओर पुनः ध्यान देना चाहिए । राज्य की अदालतों का सब्र 
काम, स्वासी दयानंद सरस्वतो के सं० १६४० में राज्य- 
निर्मश्रण पर पधारने तक, उ्द में होता था। पश्चात 
उनके सदुपवेश से, ततकालोन प्रधान राजमंत्री महाराज 
सर पताप के प्यज्ष से, सब काम हिंदो में होने लगा है । 
अन्य दरशनोय स्थान 

जसवंत स्छखति-भवन ( थड़ा )--यह संगमरमर का 
बना सदर सवन है, जो वतमान महाराज साइब के पितामदद 
महाराज जअपवेतर्सिहजी की यादगार में ४ क्ाख रुपए 


के 
९ 


पक की, रक्षक टलफ, 2 आल कु 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या रे 


अंतिम संस्कार मं डोरगढ़ में होता था; किंतु महाराज जस 
बंतसिहजो को अंस्पेष्टि-क्रिया इसी स्थान पर की गई, और 
बही सिलसिला अब तक बराबर चला आता है। यह स्थान 
किले के उत्तर-पूर्व में, उप्के पाप हो, बना हुआ है । इसे 
यहाँ के लोग मइ्दाराज असर्वतसिंहओी का धड़ा कहते हैं । 
इसके पास हो मीठे पानी का देवकुंड-नामक छोटा-सा 
तालाब है। बरसात के दिनों में जब यह भर जाता है, 
तो इसकी रोनक़ कुछ और द्वी हो जाती है । पूछ के 
मैदान से देखने पर यह आकाश में श्वेत विमान-सा अतीत 
होता है । 





मद्वाराज जसवंतसिंदजा ( द्वितीय ) का थड़ा ( स्मृति-भवन ) 


ज़ले करके, देवक्ुंड की पहाड़ी पर, बनवाया गयायथा। 
सडाराज असर्वतर्तिदती के पहले जोधपुर के राजों का 


कुंझर अगदीशसिंह गहलोत 





दपद्‌, ३०३ तु० सण० ] 


गारब-माना , 


अपने अभाग पर रोते दिन-रात हम, 

सोते सुख-साथ न कदापि नींद भरके ; 
वासना के वारिधि में बढ़ता जटिल ज्वार, 

जाता जग डूब, फिर जगता न सरके । 
कौन जानता है दुखियों को दयनीय दशा) 

सुख छिपा फिरता वर्नों सें डर-डरके , 
मीन-महामंत्र धरखी में छोरता का यदि, 

फ्कते न श्रादि से दयालु दवा करके। 
जगती न जीवन की ज्योति जीवधारियों में ; 

बंजर वसुंधरा में कोन सुधा सींचता 
अननी के उर सेन बहती मधर धार, 

नदियाँ वियोगी नयनों से न उल्लीचता । 
काथ्य-रस में न सुकुमारता का होता स्वाद, 

धन्य धर व-बाम को धरा सें कान खींचता ? 
एक क्षण को भी यदि साहब सरोप कहां, 

स्मेंह को समेट के दया के दग मीचता । 
पापा पामरों को कहीं मिलता विराम नहीं, 

आग केभी बरूती अकाए न हृदय की ; 
पछुतावे का न परिणाम पुण्य-धाम होता, 

होती न इति-श्री शरणागत के भय की । 
हाता न सुधार अंत में भी आततायियों का, 

उड़ता पताका कहां पतितों के जय की ? 
दीन-दुखियों को कहाँ मिलता सुगति-सार, 

क्षमा-में 5 खलतो न साहब सदय की ? 
कीन बन-वाग सें बजेर अनुराग-जल, 

हंध हा सुभाग-भरी भूमि का सेंवारता ? 
लोक-झश्िभावक-ला लेकर भरण-भार, 

शेष बन शोश पर धरणी उभारता ? 
होके हरि कीन महि-गर्भ रख-पर्ण कर, 

ओपधि, समीर, नीर पअचुर प्रचारता ? 
होती मो न विविध प्रकार से अपार यहाँ, 

उदित (उदार सरदार ' की उदारता ? 
देखते जहाँ दें सदाचार का प्रंचार कहीं, 


' झथवा विधान जर, योग, यश, दान का; 


संतत समागम है संत-समंडलो की जहाँ, ' 
तथा है प्रकाश निशमागम के शान का । 


अक्षयबद 





१६४ 


दृश्य कलि-कौतुक से शुन्य हैं ज़रा भी जहां, 
किंवा है प्रवाह पुरय-प्लाविनी के गान का ; 
मूल में है वहीं मूर्तिमान मोक्ष-मृल मय, 
त्रयशूलधारी नन्‍्यायकारी भगवान का। 
रामनारायण सिश्र 





अक्षयकक्‍कद्ध 
“पगम्म तिहासन छुटि सोहा ; छत्र अललयवट पुनि-प्नन-मोहा ।” 
( तुलसादास ) 
क्षयबट का आज क्षय हो गया है । 
उसका नाम ही अब शेष है ; किंतु 
निशान कुछ भी नहीं। यात्रियों को 
धीरज देने के लिये पडा ने क़िले के 
भोतर स्थित सुरंग के एक छोर 
में सुखी हुई ककड़ी का एक दुकड़ा 
स्थापित कर रक्‍खा है। उसी पर थे 
यात्रियों से पेसे खढ़वाते और अपनी 
जीविका चक्नाते हैं। पव॑ के दिनों में उस काप्टावशेष वस्तु में दो 
चार किसलय ख़्गाकर वे यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि 
अक्षयवट को क्लोग अमवश निर्जीब वस्तु समभते हैं। अक्षय- 
वट को यदि निर्जोब होना होता, तो उसका नाम “अक्षय! 
वट किस तरह रक्‍्खा जाता ? किंतु उन्हें यह श्रच्छी तरष्ट 
मालूम कि अक्षयवट सचमुच निःशेष हो गया है, और 
यह टहनी उस महान्‌ स्यओध के नाम को हिंदूधर्मावलंबियों 
में क्रायम रखने के लिये एक महज़ बहाना है। सुरंग के 
गंभीरतम के ठोस पर्दे को अपने क्षीण प्रकाश से छिल- 
भिन्न करनेवाले मिट्टी के दोपक की धघक्षी रोशनी में यदि 
आप ध्यान से उन पंडों के आग्रह-रेस्वांकित मुख-संड्ल 
को ओर देखे, तो जान पड़ेगा कि उन जेचारों का लक्ष्य 
अक्षयवट् के अस्तित्व को दृदता से स्थापित करने की ओर 
नहीं है; भ्रत्युत वे बड़े बिनोत भाव से यात्रो के हाथ से 
सर्वोत्तम ताम्र-मुद्रा की भकनकार को सुनने के लिये ही 
द्वालायित हो रहे हैं । 
_ तो क्‍या सचमुच अक्षयवट का नाश हो गया ? निश्सदेह । 
डत्तर कठोर है; किंतु जो बात सच है, वह यदि कठोर है 
तो भी कहनी ही पढ़तो है | रत्यु के इस अनंत आक्रमण 
से ईसे अंनादि ओर अजन्सा के अतिरिक्न और कौस बचा 


श्ध्द 


रह सकता है ? काक्ष के इस दुर्ग प्रहार का आज तक 
कोई उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सका। महान हो या 
सामूली; राजा हो या रकः नभचर हो या थक्षचर-जलचरः 
अचल हो या चलक्ल--एक दिन सबको उस काल यलो फा 
कवक्ष होना पढ़ेंगा। देखिए न, जिस महान्‌ बृक्ष को भारत- 
बष ने बढ़ी भक्ति के साथ 'अक्षय' विशेषया से अलंकृत 
किया था, उसका अनलांकृत कंकाल भो देखने को नहीं 
मिलता । ज़ैर, हन बातों को जाने दीजिए। गश्राहए, आज 
इस इस वट-श्ुक्ष के इतिहास पर एक दृष्टिपात कर यह 
जामने का प्रथत्ष करे कि इसको ऐसा अविनाशो नाम किस 
तरह प्राप्त हुआ । 

सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण में हस वट-वृक्ष का 
उल्लेख मिलता है ७। भरद्वाज मुनि के आश्रम सें रात-भर 


# यदि वाल्मीकि-राम|यण से भी पहले के लिखे प्रंथों में 
इसका उल्लेख हों, तो भें उसका पता नहीं । इस लेख के 
किसी पाठक का यादि यह बात अवगत हां, तो कृयया प्रका- 
शित करने की क्रपा कर । महामएत में नहुत खोज करन 
पर भी हमे इसका उल्लेख नही |मला । संभव है, हमने खोजने 
से मूल को हो । 

महासारत के वनपर्व भें तीन स्थलों पर तोर्थ-वर्णन है । 
महर्षि नारद श्रीर धोभ्य पुनि ने क्रमश: युधिष्टर को मारत- 
वर्ष के सब तीथों का पृर्य-फल छुनाया है । नारदना का वर्णन 
विशद्‌ हैं। वह चार श्रध्यायों मं 5र से 5५ तक समाप्त हुमा 
हं। पकड़ तंथ-स्थलों के नाम इस अ्रध्याय में आए हैं। 
धोम्य घान का तौर्य-बर्गन भी चार अध्यायो में ( ८७-६० 
तक ) समाप्त हुआ है । किंतु नारदबाले अ्रप्याय धाम्यवाल 
अध्यायों से बहुत बड़े हैं । इसके बाद पांडव लोग ता्थ- 
यात्रा करने जिन-जिन ताथों में गए हैं, उनका वर्णन है । 
इन तानों बर्णनो में प्रयाग को विशेष गीरव का स्थान 
मिला है। इसो से जान पढ़ता हैं कि तोथराज प्रयाग 
की महिप्रा उस समय अं प्रख्यात थी ।+ किंतु श्रक्षयवट का 
कहाँ नाम-नशान भी नहीं हू । एक अदायवट का वर्षान 
अवश्य मिलता हद । किंतु वह फल्गुनतदी के किनारे गया मे 
था | इससे यह निश्चय द्ोता है कि प्रयाग का श्रह्ययवट 
महाभारत-निर्माण-काल में यमुना के दालेण तट पर ही अ्त- 
स्थित था । तब तक वह केवल महान्‌ न्‍्यग्रोध के ही नाम से 
प्रसिद्ध रहा होगा । पुरातत्व विशारद महामारत का निर्माण- 


साधुरो 





[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 


विश्राम कर रामघंह प्रासःझाल उठकर उनसे बिदा 
माँगते हैं । महर्षि भरद्ञाज रामचंदरजजी का स्वस्थ्थयन करके 
कहते हैं -- 

गहययपुनयों:. सम्धिमादाय मतजबंभ; 

कालिन्दीमनगच्छेतां नदी पश्चान्मुखां श्रताम्‌ । 

अथासाय तु कालिन्द। प्रतिब्रेत: समागताम; 

तस्पास्ताथ ग्रचरितं प्रकाम प्रेकष्य राघव । 

तत्र यूथ. प्लब कत्वा तरतांशुमती नीम: 

तती न्यग्रोधभासाथ महान्तं हरितच्छुदम्‌ । 

समासाय चत॑ वृत्त बतद्वातिकरमत वाः 

सपन्‍्था: चित्रकूटस्थ गतर्प बहुशों मया । 

उरयुक्र उद्धरण में दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिए--एक तो न्‍्यग्रोध (बट) की वासस्थिति पर, 
ओर दूसरे यमुना-नदी के बहाव की दिशा पर । श्लोकों में यह 
स्पष्ट रूप से कथित है कि “महान्तं हरिवच्छदस न्‍्यगोपम ! 
यमुना के उस पार भ्रर्थात्‌ कालिदी के दक्षिण में था । किंतु 
आजकल अक्षयवट का जो स्थान निश्चित किया गया है, 
वह गंगा ओर यमुना के संगम पर स्थित क़िले के भोतर 
है। दूसरी बात, जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना 
है, यमुना को बहाव-दिशा है। वट-दृक्ष के पाल जाने 
के पहले रामचंद्रओ का “'पश्चान्मुखाशितां कालिन्दीम! 
के किनारे-किनारे जाने के लिये मुनि ने निर्देश किया है । 
इसका श्र्थ यह है हि भरद्वाज मृूनि जिस संगम की 
बात रामचंद्रजो से कह रहें थे, वह आजकल का संगम 
नहों है। या ती संगम ऊपर रहा हो, था मीचे । इसका 
टदीक निश्चय पुरातत्तझों को अवश्य करना चाहिए । 
सेभव है, इसका बिंय हो जाने पर वाल्मीकि-रामायण 
के निर्माण-क्राल का पता लग सकें । 
किसी को शायव्‌ यह शंका हो कि वर-वृक्ष की यमुना 
के दक्षिण की ओर की स्थिति के संबंध में वास्मीकिजी 
ने कछ भूज की हो । किंतु हमारी यह दृढ़ धारणा है कि 
रामायणकार वाहुमीकि ने आँखों-देखो स्थिति का बणएन 
काल इसवी सन से पूर्व ४०० से १७०० वर्ष तह मानते हैं | 
हमारी समझ के अनृतार महासारत के काल-निर्णय में भी इस 
अत्षयवट के तट-!रखितेन से बहुत कुछ सहायता मिल सकती 
है। स्वींच-तान करनवाल महाशय उसझ निर्माण-फहाल की 
ईसा क उप्त पार नहीं खींच सकेंगे । 
लेखक 


तक 
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किया है : क्योंकि आरे चलकर वह हसी बात को फिर 
बुहराते हैं। यमुना-क्रिमारे पहुँचकर रास और कद्मण 
में एक अब ( बिरनई ) तैयार किया, उस पर सोताजी के 
बेठने के लिये एक ख़ास आसन बनाया गया। उसके 
बाद--- 

तत्र स्रियमिवाचित्यां रामों दाशरथेः प्रियाम्‌ : 

इंपसत्सलञमानां ताप्रध्यारोपयत. द्ववम्‌ ) 

पाश्वें तत्र चर बेंदेशा वसने भूषणानि च॑ ; 

से कटठिनभाजे च रामश्चक्रे समाहितः । 


आरोप्य सींजां प्रथम्त संधा परिग्रद्म ते : 
खत: प्रतरतुयता प्रांतोीं.. दशरश्यत्ज। । 
ब्रृक्ञषपूु खअवतर्पृस्सज्य प्रस्वाप्प यमृनाबनात $ 


श्याम न्यग्रेधसासदु: शॉतल हरितच्छदम 
उपर के श्खोकों में हमने थौच के कई श्लोक नहीं 
दिए । हमें तो यहाँ केवल यहा दिखाना हैं कि यमुना पार 
करके रामचंद्र ने 'श्याम न्यपग्रोध” को देखा । अब कोई 
यह नहीं कह सकता कि श्याम न्यप्रोध्र' का यपुना के 
दक्षिण-तट पर होना अ्रांति-मूलक है । हां, यहाँ पर केवल 
यह प्रश्न उठ सकता हैं कि वाल्मीकिजों ने जिस न्यग्रोघ- 
वृक्ष का वर्णन किया है, वह हमारा “शक्षयवट' नहीं है । 
हमारों समझ में भी यह अश्न उचित है, और हम इस 
प्रश्न की सीमसांसा भी करना चाहते हैं । 
हम समभते हैं कि महार्थे बाह्मीकि के ज़माने में 
हमारा 'अ्क्षयवट', जिसे महर्षिजी बार-बार न्यग्रोधच कहते 
हैं, यमुना के देक्षिण-तट पर ही था । वट-बृक्ष की आयु बड़ों 
दीघ होती है, इसे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी प्रकार के 
विरोध के स्वीकार कर लेगा । परमात्मा ने उसकी 
रचना जिस तरह से की है, तथा उसकी प्रत्येक शाखा में 
जीवन-मृल का जैसा आरोप उसने किया है, वह निस्स- 
देह विलक्षण है। इस प्रकार के जीवन-मृूल से सशञ्चिहित 
होकर यदि यह बृक्ष हज़ारों वर्ष तक स्वाभाविक जीवन 
बिता सके, तो उसके लिये यह कोई आश्चयं-अनक बात 
नहीं है। आजकल भी ऐसे अनेकों वट-बृक्ष लोगों को 
देखने को मिल सकते हैं, जिनकी श्रवस्था कम-से-कम 
दो हज़ार वर्ष से ऊपर भो होगो। लंका में बोघि-इृक्ष की एक 
संतान है; जिसको उमर लोग दो हज़ार से ऊपर की 
बताते हैं। जब पक पीपल के पेड़ की उमर दो हज़ार 
वर्ष की हो सकती है, तब एक बरगद के दृक्ष का इस 


अक्षयघबट 
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उमर का या इससे दूनो उमर का सी होना असंभव नहीं 
कहा जा सकता | जिस समय (वाल्मीकिजी रामायख को 
रचना कर रहे थे, उस समय यमुना के दक्षिणा-तट का 
न्‍्यझोघ काफ़ी पूराना हो चुका था। उसके लिये आदि- 
कवि ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, थे विशेष रूप 
से देखने लायक़ हैं। उस विशाल वृक्ष को उन्होंने श्याम 
भी कहा है, जिसका तात्पय यह है कि उसकी छाया बड़ी 
घनी होगो, और उसकी कई त्षटें जमीन में घुसकर वृक्ष के 
उपांयों के लिये स्तंभ का काम करती होंगी, तथा संपूर्ण 
चूक्ष को आवन-म्रद द्रव्यों से परिपूर्ण करती होंगी। 

एक तो वह यों ही पुराना था, दूसरे जब वाल्मीकिजी 
नें उसे रामचेद्रजी का स्मारक बना दिया, तब उस वढ- 
जूक्ष का सम्प्रान पूर्व रूप से होने कगा । इिंदू-धर्म के. 
अनुयायी--- मैं इसमें बौद्धों को भी शामिल करता हूँ - बढ़े 
भावुक होते हैं। ''सर्वे खल्विदं ब्रह्म” का सिद्धांत उनकी नस- 
नस आर रोम-रोम में व्याप्त हो गया है। हसी से वे जीवित 
बुक्ष की सात कौन कहें, पत्थर और सूखी लकड़ियों तक 
को स्नेह को दृष्टि से देखते हैं --बशतें किसी प्रिय वस्तु के 
साथ उनका सहयोग स्थापित कर दिया आय । अन्य धर्माव- 
लंबियों में भी यह भावुकता अवश्य पाई जाती है ; किंतु 
हिंदुओं को वे इसमें अतिक्रमण नहों कर घकते । यदि 
किसी महानुभाव को मेरे ये विचार अग्ाह्म जान पड़े, सो 
वह मुझे क्षमा करेंगे। मेने यहाँ अपनी घारणा लिखी है । 
संभव है, यह मेरी भ्रांति हो । 

खैर, मेरे कहने का तात्पय यह है कि उस न्यपग्रोच- 
सृक्ष पर प्राचीन आयें की ममता बढ़ गई । वाल्मीकि 
मुनि के ज़माने भें भी वह सिद्धों से सेवित था, और 
उसके चारों ओर वेदियाँ बन गई होंगी। बाद को भी 
अनेक सिद्ध-मुनि वहाँ जाकर निवास करते होंगे। समय 
पाकर यमुना-नदी को अपना सार्ग बदलना परदडा होगा। 
कुछ तो स्वभाव-वश और कुछ गंगाजी के उत्पात के 
कारणा | गंगाजी तो अपने पथ-परिवतेन में काफ़ी नाम 
कमा चुकी हैं। इस पथ-परिच्तन के कारण यमुना की 
गंभीरता में अवश्य कुछ ख़त पहुँचा होगा। मेरा अनु- 
मान है कि प्रयाग के पास यमुना औँगरेज़ी के एस ( ७ ) 
अक्षर के आकार में यहती हॉंगी। तभी बह परश्चिसा- 
समिमखी हो सकेंगी। गंगान्यमुना का संगस प्रयाग से 
नीचे पाँचड-छुः मील पर होता होगा। कहीं सौ वर्षों के 


श्ह्द 


निरंतर परिश्रम के बाद गंगा के धतंसान त्रिवेशी पर 
अम॒ना से मिज्ाप किया होगा! । इस सिलाप का ही यह 
परिणाम हुआ कि यमुना को भी अपना मार्ग बदलना 
पड़ा, और हस पथ-परिवर्तन से धीरे-थीरे उसऔ्ली कमर 
सीधी हो गई | परिणाम यह हुआ कि दक्षिण-किनारे 
का म्यग्रोत्त उत्तर किनारे आ गया । 
हमारे इस कथन पर कुछ लोग संदेह प्रकट करेंगे, 
और उनका यह संदेह उचित भी है। किंतु एक विशाल्ष 
वृक्ष का एक कल से दूसरे कल में आ जाना कोई असंभव 
बात नहीं । इसके संबंध में हम दो उदाहरश पाठकों 
के सामने उपस्थित करेंगे। राजिम, महानदो और पौरी 
नाम को दो नदियों के संगम पर, रायपूर-ज़िले में, एक 
तीर्थ-स्थान है। माघी-पूर्णिमा को यहाँ. भेजा लूगटा है। 
मेखा एक महीने तक बराबर जार रहता हैं । राजीब- 
ज्ोचन भगवान्‌ का एक प्राचीन मंदिर है, और एक मदिर 
महादेवजी का ठीक संगम पर है। इस मंदिर के सामने 
पीपल का एक यहुत पुराना वृक्ष है। पीपल और मंदिर 
को नदियों की कुटिल धाराओं से बचाने के लिये क्रिसो 
महापुरुर ने उन दोनों को एक ऊँचे पत्थर के मज़बूत 
चबतरे से घेर दिया है। परिणास यह हु भा है कि बरसात 
में जब दोनों नदियाँ बढ़त हैं, और बरसताती पानी से 
किनारों तक लवालल पानी भरा रहता है, उस समय 
मंदिर और दृक्ष एक द्वोप के भीत्तर स्थित जान पड़ते हैं। 
क्रोाधित जल-तरंगें केबल उस चबूतरे के पाश्वं को चाटती 
हुई बहा करती हैं--उन दोनों दिव्य वस्तुओं को वे छू भी 
नहीं सकतों । यदि किसी कारणयश महानदी या पौरी 
अपना मार्ग बदल डालें, तो भी वे उस मंदिर और 
पीपक्ष को क्षति नहों पहुँचा सकगो। हाँ, तट-परिषतेन 
अल्े ही हो सकता हैं । 
दूसरा उदाहरण डे हरहार का । हरद्वार में गंगा-नदी 
याँघी गई हं। उसका सब पानी गंगा-नहर में निकाक्ष 
दिया जाता है! गंगा के वास्तविक ख्नोतस्तल में बहुत 
कम पानी छोड़ा जाता है। यदि धार्मिक क्रोधवृत्ति की 
आगुति न होती, तो शायद उतना पानी भी न छोड़ा 
जाता । गंगा के उत्तर में और हरद्वार ख़ास के दक्षिण में 
रोडी नाम का एक स्थान है। वहाँ एक छोटा सा उपवन 
भी है | अब थदि मान लीजिए कि गंगा के भ्रस्थायी बाँच 
को स्थायी बनाकर गंगा के पानी को बारहाँ महीने नहर 


माचुरी 


[ बचे ५, खंड १, संख्या २ 
में नहर-विभागवाले उतारने क्षगें, और यदि उस महर 
को नहर न मानकर गंगा का परिवर्तित मार्ग मान छें, तो 
इसका परिणाम यह होगा कि रोड़ी नाम का जो उपयन 
गंगा के उत्तर सें है, वह सहज ही गंगा के दक्षिण में हो 
जायगा | इससे यह निश्यय हो गया कि हम किसी ज़ासल 
स्थान या वस्तु को अक्षणया रखकर भी नदी के मार्ग को 
इच्छित विश में घ॒मा सकते हैं । 

श्याम वट के संबंध में भी यही बात घटित होतो है । 
इस भ्राचोन वृक्ष के नीचे सिद्धेश्वरों की वेदियाँ थीं ही । 
जब यमुना-नदी ने प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना 
सार्ग बदलता, और जब श्याम न्यग्रोध पर आफ़त आने 
लगी, तब उन महर्षि-मुनियों ने बावेला मचाया होगा, 
जिससे राम-स्म्रति-अंकित उस वृक्ष की रक्षा के लिये 
चारों ओर शोर मच गया होंगा। उस भरे पुरे समग्र में 
अतीत काल के एक गारव-स्मारक की रक्षा के लिये अनेक 
सेठ-साहुकार और राजे-महाराज आगे बढ़े होंगे, ओर 
तरंगिनी यमुना की लपक्रती हुई जिह्ला से उस वृक्ष को 
बचा दिया होगा । यह किस समय की बात होगी, इसे 
निश्वय-पूर्थक हम अभी नहीं कह सकते ; किंतु यह घटना 
इसी तरह पर हुई होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है । 

कवि कालिदास अपने रघुवेश के १४वें सग में 
लिखते हैं--- 


लेया पुरस्तादपयाचितां ये 
सोड्यं बटः श्याम इते प्रतीत: 
राशिमयीनामिव गारुडानां 


से पह्मरागः फलितो बिभाति । 
रामचंद्रजी लंका-विज़य के पश्चात पुष्पक विमान में 
चअदकर अयोध्या बरापस आा रहे हैं । राह में सीताजी 
को सत्र चीज़ें दिखाते भी आरा रहे हैं । संगम के पास 
जब वह आए, तय सीता से कहने लगे - “जिल 
श्याम बट की तुमने पूम्रा की थीं, वही वट फूछ्धा 
हुआ ग़रारुढ मणि से युक्त पञ्ने के समूह के समान 
शोभित है ।” काक्षिदास ने यहाँ पर इसका स्पष्ट 

उच्लेख नहीं किया कि यह वट का बृक्ष यमुना बे 
किनारे पर था, अथपा दक्षिय-किनारे पर । उन्होंने उसे 
केवल श्याम वटा! कटष्टा है। श्याम बट का उपयोग 
अरथ-गर्मित है । क्‍या कक्शिरोमशि कालिदास ने 
वाल्मीकि का अनुकरया कर उस वृक्षराज को श्याम- 





चक् 


हा 
के उत्तर- 


भादपद, ३०३ तु० से> ) : 


विशेषया से अज्लेकेत किया है ? या उनके ज़माने में भी 
यह 'श्याम' ही नाम से पृछारा जाता था ? हमारा अन- 
मान है कि उस समय भी वह श्याम वट के नाम से 
मशहूर था। न्यप्रोध का उच्चारण क्लि्ट है! सवसाधा- 
रण सरल शब्दों को ही अधिकतर पसंद करते हैं ! 
इसलिये नन्‍्यग्रोध के बदले उस वृक्ष को ल्लोग “वट' नाम 
से संबोधन करते रहे हैंगे। किंतु वह श्याम-विशेषण उ्यों- 
का-त्यों बना रहा। कालिदास के समय में श्याम-शब्द 
विशेष रूप से साथ रहा होगा; क्योंकि वृक्ष का 
विस्तार ज़्यादा बढ़ गया होगा, और उसको छाया अधिक 
गंभीर एवं बनी हो गई होगी । साथ ही वृक्षवर:के 
स्थान को भी श्याम-शब्द निश्चित कर रहा है, अर्थात 
यह तब भी यमुना के दक्षिण-किनारे पर अवस्थित था । 

जब यमुना के स्लोत की चपेट को सफलता-पृवेक 
निवारण करके श्याम बट ने एक विजेता के समान उसके 
उत्तर-कल पर अपना आसन जमाया, तब उसे अक्षय! 
की पदवी प्राप्त हुई | अकृति के इस निर्मम आक्रमश 
में--जीवन-संग्राम के इस भयानक युद्ध में--जब वह 
विजयी हुआ, सब सर्वेाधारण की कल्पना पर उसने 
असाधारण अधिकार भी जमा लिया | लोग समझने लग 
राए कि इस वृक्ष में अवश्य कोई देवी शक्रि है, जिसकी 
सहायता से वह तट-परिवमन में समर्थ हो सका । परि- 
णखणास यह हुआ कि लोग उसे “अक्षयबट' के नाम से 
संबोधन करने ओर प्‌ज्य दृष्टि से देखने लगे । 

यदि हमारा यह अनुमान सही है, तो कालिदास के 
समय-निर्णय में भी इससे काफ़ी सहायता मिलेगो। 
कालिदास का समय सहज हो ईसा के पृव की अ्रथम 
शसाब्दों में स्थापित किया जा सकेगा, और वट-वृक्ष का 
कूल-परिवतन-समारंभ ईसा के प्रथम तोन शताब्दियों के 
भीतर संपादित हुआ होगा; क्योंकि बाद के जितने 
प्रमाण हमें मिले हैं, उनमें वह वृक्ष “अक्षययटः या 
अयाग-बट! के ही नाम से लिखा गया है । नील 
और श्याम-शब्द जहाँ कहीं आए हैं, वहाँ थे नाम 
का अंग बनकर नहीं, किंतु अलंकार के रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं । 

प्रयाग-माहात्म्य बारह अध्यायों का एक चछोटा-छा 
प्रंथ है। मत्स्थ-प्राण का वह एक उपांग है। उससें 


हि 


प्रयाग के सब तीथ्थ-स्थानों के नाम सथा उनके प्रभाव 


अक्षयबद् 
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और फछ का वर्णन है। प्रयाग के दशनीय स्थानों के 
नाम निम्न-क्षिखित शक्ोक सें विए शए हैं-- 
निवेणी भाधत्रं सोप्॑ भरद्वाजं च बाधुकिम : 
वंदेइत्तयबर्ट शेष प्रयाग॑ तोर्थनायकम्‌ । 
इस श्छोक सें अक्षयवट का स्पष्ट उल्लेख है। इतना 
ही नहों, उसके चोथे अध्याय में हस दक्ष का गौरव इसना 
बढ़ाकर बताया गया है कि महाप्रक्षय में भी हस बट- 
वृक्ष का नाश नहीं होता। महाप्रलय में सब देकषता. 
ब्रह्म-विष्णु-महेश के साथ इसो वर पर निवास करते हैं । 
इसी वट के पसे के दोने में 'बात्मुझंद! अपना अँगठा 
चूसते हुए शयन करते हैं । जो कक्ष यमुना के कठिन स्तोत 
के वेग को सह गया, यह महात्रक्षय में अविनाशी रूप 
से अवश्य ही रह सकता है। इसी से शायद उक्त प्रेथ 
में कहा गया है कि इस वट के मूल्त में प्राण-त्याग करने 
से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसी आदेश के अनुसार 
शायद हिंदू लोग उस वृक्ष से कृद-कृदकर भागा त्याग कर 
सुक्कि-लाभ करते थे । 
तोथंराज प्रयाग के छुत्र और चमर का बढ़ा अच्छा 
बर्णान प्रयाग-माहात्म्य में मिलता है--- 
सितासिते यत्र तरंगचामर 
नयी विभाते पुनिभानुकन्यके ; 
नालातपत्र बट एबं साक्षाव 
सतीर्थराजा जयति प्रयाग: । 
गंगा-यमुना-रूपी चमर और नोलछ-वट-रूपी छत्र से 
सुशो भित प्रयाग तीथें का राजा न हो, तो और किसे यह 
पदवी प्राप्त हो सकतो है ? इस वर्णन में एक बात पर 
ध्यान देना चाहिए। 'नोज्ञातपत्र वट! इस बात की सूचना 
दे रहा है कि यहो वट कालिदास का “श्याम वटों और 
वाल्मीकि का श्यामहरितच्छुदं न्यप्रोच! है । यहाँ से 
यहा अक्षयव॒ट का भो नाम धारण करता है । 
प्रयाग-साइारूय का समय ईसा को खातवों सदो के 
पूर्व है ; क्योंकि सस्नाट हर्पवर्दन के समय भारत-अमय 
करनेवाले हुएनसंग ने अथाग का जओ धर्णान किया 
है, उसके कई स्थलों में प्रशाग-माहाल्य के उद्धरण पाए 
जाते हैं । इससे यह निश्चय हुआ कि ईसा की सखातवों 
सदी के पहले प्रयाग के बट को “अक्षयवट' की पदनी 
मिल चुकी थी। इस वट के संबंध में हुएनसंग की राय 
भो देखने-योग्य है । वह लिखता है--- 
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उसके संबंध में कुछ आरचये-अनक बातें असिद्ध हैं। उनके 
( हिंदुध्ों के, जिन्हें हुएनसंग विधर्मी (027720708) कहता 
है) प्रंथों के अनुसार यह स्थान परम फलदायक है। 
यहाँ ओ कोई एक पेसा चढ़ाता है, उसे अन्य स्थानों में 
हज़ारों सुवर्श-मदा चढ़ानेवालों से अधिक पुरणय मिलता 
है। जो यहाँ ऋापना प्राणांत कर दे, उसे शीघ्र वेकंठ 
मित्नषता है । 

“जूस मंदिर के सामने एक विशाल वट-वृक्ष है, जिलका 
बिस्तार दी्घ और छाया घनी है। एक राक्षस, यहाँ की 
अचलित अथा का अनुसरण» कर, इस दृक्ष पर रहता था 
( है )। इसी से यहाँ मनुष्यों की हड्डियों के देर दोनों ओर 
कम हैं । यहाँ जो कोई आता है, उसे प्राण-त्याग करने 
में उत्तेजित करने के अनेक साधन हैं । एक तो स्वयं पंडे 
उससे ऐसा करने का आग्रह करतें हैं, दूसरे यहाँ का 
सूत ( राक्षस ) भो उसके मन को फेरे का 
प्रयत्त करता है । बहुत प्राचोन काल से गह प्रथा यहाँ 
प्रचक्षित है।' 

प्राणांत की यह प्रथा केवल सर्वताघारण ही में न 
थी, बड़े-बड़े राजे-महाराजे भी इस प्रथा के क्रायल थे। 
अक्षमवट॒ का वातावरण इतना पविन्न और संस्कृत 
सममा जाता था कि महापापी भी यहाँ प्राण-त्याग कर 
मुक्निज्लाभ कर लेता था। हैहय-बेशों कोकल्नदेव के पृत्र 
शांगेयदेव ने, जिनके सौ रानियाँ थों, इस श्रक्षयबट के 
जीते आकर प्राण-त्याग किया था । ' 

गांगेयदेव साधारण राजा नहीं थे । वह क्रुंतल देश 
पर चढ़ाई कर चके थे | प्रशस्तिकारों ने उन्हें विक्रमादित्य 
की पदवी से विभूषित किया है । देखिए--- 

मरकतमणिपद्मीढवक्षा:. स्मितातो 
नगरपरिघदेधी लहयन्दोद पेन ; 
शिरसि कुलिशपातों वरिणां वीरलच्म- 
पतिरसवद॒पन्य॑ यस्य गंंग्रेयदेव: | 
छुवीरसिहास वर्मीलिरन 
स विक्रमादित्य इति 
यस्मादकस्मादपयानान च्छ- 
ज्ञष॒ कंतल: कुतलतां 
प्राप्ते प्रयागव्मूलनिय्रेशबंधी 
साथ शान ग्रहिणीमिरम्त्र ६ क्षिम्‌ ; 


प्रामद: ६ 


बार ॥ 


माधुरी 


: “दूत शहर में (प्रयाग ) एक मुख्य देवसमंदिर है। 





[ धर्च ५, खंड १, संख्या २ 


अजिज-कनन+ 


पुत्रीस्यखम्ञदालितारिकर्रीदकुंस- 
मुक्काफलेः सम ककु भो 5 -घतकर्ण देव: ।७ 

गांगेयदेव का समय ईसा को दसवीं शताब्दी हैं।इल 
समय तक अक्षयवर की छाया बहुत धनी हो गईं होगी, 
ऋर उसका विस्तार भी अधिक हो गया होगा | इसो से 
वह अपने गंभीर भाव से कछोगों को अपनी ओर आक- 
पिंत करता होगा । उसकी जढ़ में ओ कास्य कप था, 
उसमें मुम॒क्षयण दिन-रात उच्चक-उचककर गिरते होंगे, 
पुण्य के श्रक्षय-भांडार को सहज हो प्राप्त कर लेते होंगे, 
तथा स्व के दरवाज़े तक विना अ्यास पहुँच जाते होंगे । 
इसी से बंग-भाषा के प्रमुख कवि श्रोकृत्तिवास ने अपनी! 
रामायण के वालकांडांतगंत प्रयाग-माह।त्म्प में लिखा है--- 
#संग्रम तर श्रक्षय-बट तारा ४ जाय सुकृतिजन तजहि शर्रारा ॥ 
विष्णुपारषद तहि जन काहीं ; रथ चढ़ाय हा (-पुर ले जाहीं। * 

पंडित कृत्तिवास का समय अभी पूर्ण रूप से निश्चित 
नहों है ; किंतु सर्वसम्मति उन्हें विक्रम की पंवहवीं 
शताब्दी में रखती है । भक्लहदय कृत्तिवासजी ने, हमारा 
विश्वास है, इस अपुर्व बट-बृक्ष को अवश्य हो देखा' डे 
होगा । उस समय उसकी स्थिति ठोक संगम पर अवश्य 
ही होगी । कारण, कविकी लिखते हैं---“संगस तट 
अ्क्षयदर तीरा ।” हुएनसंग के समय में अक्षयबर दीक 
संगम पर नहीं था, संगम से दूर शहर में पश्चिम की 
ओर था; किंतु गंगा-नदी पश्चिमी किनारे को काटने में 
पूर्ण रूप से संलरन होगी । धोरे-धीरे सम्राट्‌ हर्षवर्धन जिस 
स्थान पर प्रति पाँचवये वर्ष दान किया करते थे, और जिसे 
लोग दान-क्षेत्र कहा करते थे, उल्ले गंगाजी ने अपने क़ज़े 
में कर लिया, और शहर की ओर अग्रसर हो कर सात सौ 
वर्षों में वह अक्षयबट की जड़ के पास तक पहुँच गईं । 
कवि कृत्तिवास का वर्शन काफ़ी स्पष्ट है । 

कविश्रष्ट भ्रक्न-शिरोमणि तुछसीदासजी ने भी अ्रपने 
रामचरित-मानस में दो स्थलों पर अक्षयवट का उल्लेख 


# पं० माधवप्रसादर्ज शमों ने १६१४ का सरस्वती 
में 'कलनार-बंश की कुछ एतिहासिक बात शीर्षक एक लेख प्रका- 
शित कराया था । उसी से इन श्लोक्की को हमने उद्धृत 
किया हैं । 

| कृत्तिवासतामायण, बालकांड, प्रष् 
अनुवादक स्वर्गीय कालप्रपन्नापिंद्त सब-जज, लखनऊ | 


३२३५: हिंदी 


भादपद्‌, ३०३ तु० सं० ] 


किया है। बालकांड के प्रारंभ में तीथेराज-रूपी संत-समाज 
का उन्होंने जैया बिशद्‌ बम किया है, और उसमें आदि 
से अंत तक रूपकालंकार का जैसा सभोरम पुट दिया 
है, वह निस्संवेह गोसाईजी की अम्भुत कवित्व-शक्कि का 
: इप््ट परिचायक है। इसी सिलसिले में वह कहते हैं--- 
बट भिस्वासु अचल निज धर्मोा; 
तीरथराण समाज सुकर्मी । 
संत अपने धरम सें अचक विश्वास किस तरह रखते हैं, 
जिस तरह अक्षयवट निश्चक् है । कवि-शिरोमणि ने 
किसनी दृढसा से एक ऐतिहासिक सत्य का उल्केर्थ किया 
है, इसे इस लेख के पाठक सहम ही समझ सकते हैं। 
प्रकृति की भीषण सार को और काल के निर्मम 
आधास को वह बृढ़ा बट किस निर्भीकता और निश्यल 
भाव से निवारण करता था, इसे सोचकर हृदय स्फुरित 
हो उठता है। संतों पर भी इसी प्रकार का आघात समय- 
समय पर पड़ा करता है। किंतु उन्हें अपने घ्म पर अटल्त 
अद्धा रहतो है। सिर पर वच्ध आ ट्टने पर भी वे अपने 
पथ से नहों डिगते, किस तरह ?--जिस तरह अक्षयवट । 
वन को जातें समय रामचंद्रज जब अयाग पहुँचे, तब 
उन्होंने तीर्थराज को जिस रूप में देखा है, उसके वर्णन में 
श्रोगांसाइईंजो ने रूपक बाधा है। यह रूपक भी अनूठा 
हुआ है। एक राजा को राज-काज चल्लाने के लिये, राज-रूप 
धारण करने के क्षिये जिन वस्तुश्रों की आवश्यकता होती 
है, प्रयागराज के पास थे सव थीं । सचिव, सखा, भांडार, 
स्‍त्री, देश, क्रिज्ा, सिंहासन, छुत्र, चमर, बंदी, सेवक प्रश्वति 
जितनी चीज़ें एक राजा के पास होनी चाहिए, वे सभी यहाँ 
वर्तमान हैं | बढ़े बट को छुत्र की उपमा प्राप्त हुई है ।-- 
संगम सिंद्ासब छठे साहा 
छत्र अछयबरट मनि-म्नन-मरोहा 
प्रयाग-माहात्म्य के उद्धुत श्लोक से यह मिल्लता-जुलता 
है--- शायद्‌ उसी का अनुवाद भो हो । किंतु इसकी तैयारी 
ग़ज़ब की है। तुल्लसीदास प्रयाग, काशी, अयोध्या और 
चित्रकूट के बड़े प्रेमी थे। यह कभी संभव नहीं कि अक्षय- 
वट से उनका साक्षात्‌ परिचय न हो । 
यों तो वाल्मीकि-रामाथण में और तुलसोदास के राम - 
चरित-सानस में यहुत अंतर है। तुलसीदासजी ने वाल्मीकिजी 
को कई बातें के की हैं, और कई छोड़ भी दी हैं । किंत 
प्रयाग से आगे जाने के विषय में दोनों एक दूसरें से नहों 





अधद्षययट ब्ग्र्‌ 





मिल्षते। भरद्वाज से राह पूछने पर उन्होंने तल्लसी के राम के 
साथ कुछ बटुकों को क्षणा दिया, वाल्मीकि के राम को सो 
केवल रास्ता बताया था। कुछ दूर जाने पर रामचंड्रजी ने--- 
बिंदा किए बहु बिनय करि फिरे पार मनकास ; 
उत्तरि नहाए जपुन-जल, जो सरीर-समर स्थाम्र 
इसके बाद न्यग्रोध आदि का वर्णन ही नहीं हे। हो भो 
केसे ? वह स्थानांतरित जो हो गया है। इसी से तुलसीदासजी 
ने उसका वर्णान भरद्वाज से मिलने के पहले ही कर दिया है । 
यह है संवत १६३१ के झासपास की बात | तुलसी- 
दासजी लिखते हैं... 
संबत सोलह से इकतीसा + करों कथा हरिपद घरि सीसा। 
अर्थात्‌ हमें वर-बृक्ष का संवत १६३१ सक का इतिहास 
मिलता है। इसके आगे वह मौन है । 
यहाँ तक हमने अक्षयवट की प्रतिष्ठा की कथा क्षिखी । 
अब इसके आगे उसके अवसान का वर्णन करते हैं। मनुप्य- 
जाति का यह स्वभाव है कि वह काल को प्रत्येक ध्घंख- 
कार्य का ज़िम्मेदार समझता है। जितनी चीज़ नष्ट होती 
हैं, उनके नष्ट होने का अपराध वह काल के सिर मढ़ 
देती है। श्रीमद्भागवत में काल को कालें और सफेद चहे 
के रूप में कल्पित किया है, जो दिन ओर रात के रूप में 
प्रत्येक सजआव या निर्जव वस्तु के मल को अपने पैने दाँतों 
से कुतरा करते हैं । (किंतु सोचिए तो, कास क्या मनुष्य से 
भी ज़्यादा विध्वंसकारी है ? मनुष्य के दाँत जितने पैने और 
कठोर होते हैं, मनुष्य के विधष्वेसक अखा जितने तीट्ण एज 
कठोर होते हैं, तथा उसके विनाशक विचार जितने शब्क 
ओर निर्मम हैं, क्या काल के भी वेसे ही होते हैं ? शिल्प को 
हज़ारों वस्तुओं को--और ऐसी वसतञ्नों को, जिनका पुनरू- 
छार केवल दुस्तर ही नहीं, असंभव है--- मनुप्य ने अपनी 
विनाशकारी ब॒ृद्धि से प्रेरित है| एकदम धूल में मित्रा दिया। 
पुराने ज़माने के कित्तनें भव्य मंदिरों का. कितनी दिश्य 
मूर्तियों को, शिल्पफल्ला ओर चित्रकल्ा के कितने अम्ल्य 
रलों को इस पाषाणद्ृदयी मनुष्य आति ने अपनो पाश- 
विक बृसति को संतुष्ट करने में तोड़-फोड़कर चूण-विसूर्ण कर 
एक विशाल पथद्दीन मरुभमि के रूप में परिणत कर दिया ! 
इस काम को केवल विधर्मियों ने ही किया हो, यह बास नहीं, 
स्वधर्मी भी इस घुणित कार्य को द्वेप के वशीभूृत हो सहज 
हो कर डालत हैं। योरप के महासमर में प्रलयकारी लोपों 
ने कैसा अनर्थ किया है, यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरश है । 


२०७२ माधुरो 
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हमारे बूढ़ें बट-ब्ृक्ष को सी मनुष्य के कठोर कुल्हाड़े का 
सट्षय बनना पड़ा । किंस किस मनुष्य की आशा से यह 
कार्य किया गया, इसका पूरा पता इसमें अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है | इसके संबध में हमें जो कुछ ज्ञात हुआ है, उसे 
दम यहाँ जिले देते हैं। किंत इसके पूर्व हम यहाँ एक 
बात स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं । अक्षयवट के 
विनाश का अपराध, हमारे विचार के अनुसार, हिंदू-धर्म 
के झनुय्राग्रियों के ऊपर विशेष रूप से आ सकता है | 
प्रयाग-माहात्यय ले और हुएनसंग के आँखों-देखे चर्णन से 
यह अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि अ्रक्षयवट के ऊपर 
से लोग कास्य कृप में गिरकर प्राण-त्याग करते थे। इस 
धार्मिक आदेश के अनुसार हमेशा हक़ारों आदमी अपने 
इस भौतिक कलेवर को छोड़कर स्वगंधाम की ओर प्रयाण 
करते रहे हेंगे। सचमुच इसमें बेचारे अक्षयवट का कोई 
अपराध न था । वह सूक बृक्ष किसो को कृदकर प्राण देने 
से मना नहों कर सकता था। संभव है, इन निशाचरी 
उपद्र्यों से उसे दुःख होता हो, उसकी श्रेतरात्मा कष्ट पाती 
हो! किंतु वह बेचारा करता क्‍या, लाचार था। नतीजा यह 
हुआ होगा कि उस वट का वातावरण एकदम भयंकर हो 
गया होगा---हतना अधिक कि लोग वहाँ आकर प्राख-त्याग 
का संकरप अनायास ही कर डालते रहे होंगे। हुएनसंग ने 
इस बात की ओर संकेस भो किया है । मनुष्यों के विचार 
ओर कार्ये का प्रभाव प्रकृति और वातावरण पर स्पष्ट रूप से 
पहता है, हसे सभी स्वीकार करेंगे। ऐसी अवस्था में यदि 
किसी समाज-सुधारक के ध्यान में अध्तयवट के विनाश 
की बात आ जाय, तो कोई आश्चर्य दी बात नहीं । अस्तु। 

संबत्‌ १६४१ में गंगा-यमुना के संशम पर उस क़िले 
को नोंब पड़ी, जो झाज तक अपने स्थान पर सिर ऊँचा किए 
स्ष्टा है। गंगा-यमुना के अहनिश आधात-प्रतिघात को बह 
सहम ही नियारण करता है। इस कार्य सें उसे बांध से 
भी काफ़ो सहायता मिलती है। अकबर ने इस स्थान को 
चुनने में बड़ी बुद्धिमानी दिखाई | वह जिस तरह 
एक गंभीर राजनीलिज्ञ था, उसी तरह युद्ध -कक्षा में प्रवीण 
और एक ज़बरदरत समाज-लुधारक भी था| इतिहास के 
पाठक उसके इन दोनों गुणों से अच्छी तरह परिचित 
हैं। जिस सती-प्रथा के कारया अनेकों सुंदर ख्लियाँ इच्छा 
न रहते भी आग सें कांक दो आतो थीं, अकबर ने उसे 
श्री बंद करने का प्रथत किया था । ऐसे सहदय नरेश से 
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अक्षयवट से कूदकर प्राण-विसजेन करने की प्रथा सचमुच 
न देखी जाती होगी, और हसी से उलतें एक पत्थर से दो 
चि़ियों को मारने का विचार किया । उन दिनों राजों के 
लिय्रे क्रिज्ञा एक अनुपम वस्तु समझी जातो थी | इसलिये 
जिस स्थान को राजा क़िल्ते के लिये चुनता था, उस स्थान 
को लोग विना ननुनच के शीघ्र ही उसे अर्पण कर देते थे। 
इसी से संगम पर, पूज्य वृक्षदेतर के रहते भी, क़िला बनने 
के समय लोगों ने विशेष विरोध भाव न उपस्थित किया 
होगा। फिर उस स«य 'दिदलीश्वरो वा जगदीश्वरों था का 
सिद्धांत जोरों से भचलित था। इसी तरह की अनुकृष 
परिस्थिति में प्रयाग के संगम का क्रिला निर्मेल हुआ था। 
उसी क्िले सें अक्षयवट क़रंद्‌ कर लिया गया । बूढ़े वट को 
यह बंधन अनिच्छा-पूर्वक स्वीकार करना पड़ा । जिस बढ़े 
अक्षयबट ने प्रकृति के कठोर प्रद्धारों को सहज ही निवारण 
करने में सफलता आप्त की थी, उसे मनुष्य ने साधारश 
बंधन में विना विशेष प्रयास के बाँध लिया । इसके बाद 


क्या हुआ, यह अंधकार के गर्भ में है। वक्ष को किसने, 


कटवाया, किसके समय में उसका अवसान हुआ, यह, जैसा 
कि इस ऊपर लिख आए हैं, निश्चय-पर्यक नहों कहा जा 
सकता । संभव है, भ्रकब्र के राज्य-काल में वह अज्षण्ण 
भाव से एक विजित नरेश की तरह सिर कुकाए खड़ा रहा हो । 

किंतु कुछ भी हो, इसके बाद से उस क्योद्ृद्ध अअय- 
चट का कुछ भी पता नहीं चलता, जिसने आचीन भारत- 
वर्ष की यज्ञ-मृभि को देखा था, जिसने उपनिषत्काल के मह- 
वियों का यमुना-किनारे ध्यानावस्थित दशा में श्रजज्ञोकन किया 
था, जिसके सामने बीडू लोग विशाल वस्तुओं का निर्माण 
करते थे, जिसकी गंभीर छाया सें बेठकर बढ़े बढ़े धर्मो- 
भिमानो पंडित द्वेत-अद्वैत का मार्मिक विश्लेषण किया करते 
थे, पथ-क्क्षांत मुस्लिम फ्राजों ने अिसको ठंडो हवा के कके 
से स्र्गोय सूख का अनुभव किया था। ध्रथ्वों के इस भ-भाग 
में जिसने अनेकों ऋातियाँ, अनेफो उत्थान और पतन तथा 
अनेक नि्ोण ओर सेड्भर के दश्यों को एक निष्रक्ष साक्षो 


4 


की सरह देखा था, उसी वट का आरा नाम-भर शेप रह गया ५ 


है । यदि ग्राम दिन वह रहता, तो प्रकृति की इस अनुपम 
संतान को देखने के क्षिये लोग उसो तरह दूर-दूर ये आासे, 
जिस तरह मानव-निर्मित ताज को देखने के लिये क्षोग सात 
समुद्र पार से आते हैं | अवश्य ही झ्राज वह भी चीन को 
दीवाल की तरह एक आश्चर्य पदार्थ होता । कुअदीपसहाय 


भादपद्‌, रे०्३ लु० सं० ] शिकार और शिकारी श्व्के 
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लिब्रफ्ल कए रह का बाऊजाएर 


स संसार में हमारा तन दढकने के 
लिये सबसे सस्ती ओ चीज़ 
मिलती है, वह रुई और उसके 
वबस्च हैं । इस रुई की उत्पत्ति 
एवं वितरण में सभ्यता के विकास 
के साथ-साथ भारी परिवर्तन हो 
गए हैं । किर भी यह कोई नहीं 
कह सकता कि इन परिवतनों का 

अब यहां अंत हे। दूर को बात जाने दीजिए , आप पिछले 

७४ वर्षो के हो परिवर्तन पर ज़रा थिचार कीजिए, और 

बताइए कि क्या रुई को तब इसी प्रकार ख़रीद-फ़रोग़्त 

हुआ करती थी, जैसी अब होती है ? बात यह हैं कि 
जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती गईं है, संसार के 
अच्छे-ले-अच्छे मरितप्कों ने इसके व्यापार में अपना सिर 
खपाकर आज हसको ऐसा विलक्षण बना दिया है कि 
अक़ल हैरान होती है । यह व्यापार शायद इतनी 
तरक्की न कर पाता, यदि देश-देशांतरों की ख़बरें 
शोब्रातिशोत हृधर-उघर देने के साधनों का आडिप्कार 
न हुआ होता । इन साधनों का ही आज यह फल है कि 
लिवरपुल में बैठा हुआ एक व्यापारी केवल ३ ही मिनट 
में अ्रमरिका के बाज़ार में जितनी रुई चाहिए. उतना 
ख़रीद सका ६ । बिचार तो कीजिए, कहाँ लिवरपुल 
ओर कहाँ अमेरिका । दोनों के बीच म्ें इज़ारा कोसों 
का अंतर हैं। दिरादिगंत-ध्यापी विशाल महासमुद्र दोनों 
शहरों को एक दूखरे से एथक कर रहा है | इस समुद्र को, 
इस ब्रीसवों शताब्दी के वाष्प-संचालित जहाज्ों द्वारा 
पार करने में आज भी कर -से-कम एक सताह लगता है। 
अ्रस्तु । उसे इन आवागमन के साथनों को सुलभता एवं 
शोधता ने इस रुद के ध्यापार को इतनो' तरकी देने में 
सहायता पहुँचाई है, चेसे ही 'वादे के सोदों” के आविष्कार 
में इसे बढ़ाया है। इन वादे के सादा को झंगरेज़ी सें 
फ़्यूचस ( 7पाधा'एह ) कहते हैं । फ़्यूचर का 
शब्दार्थ है भविष्य । परंतु इस व्यापार में इस शब्द से 
अशिगप्रत ह वह व्यापार, जिसका पण भविष्य में माल 
भुगताने की शर्त पर लिखा जाय | अर्थात्‌ जिध्का माल 
आज नहों, बरन्‌ एक मुहत के बाद दिया जाय आज के 





माधुरो 
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संसार में रुई के इस प्रकार के 'फ़्यूचस! के व्यापार 
के मुख्यतः तीन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार हैं--न्यूयाक, लिवर- 
पूल्त और भ्यू आलियंस। आज इम पाठकों को हन्हों 
बाज़ारों में से एक बाज़ार याने लिवरपुल् को सेर 
कराते हैं । # 
पूर्व-इतिहाश 

कहा जाता है कि दो सो घर्ष पहले लिवरपुल में रुई 
का कोई चिह्न भी नहीं था; और न लंकाशायर में हो, जो 
अब संसार में रुई का सबसे बड़ा ग्राहक है, उस समय 
रुई को कुछ खपत थी । सबसे पहले १६ जून, सन्‌ 
१७८७ में--जिस साक्ष हमारे देश में सुप्रसिद्ध पलासी का 
युद्ध हुआ, और अगरेज़ों के राजनीतिक चरण अंगाक्त- 
प्रांत पर खुदढ़ हुए थे--पहलेपहल लिवरपुख भें २८ बोरे 
जमैका की रुईं, जिसका वज़न केघल ११५० २तल याने 
१ सन ३३ सेर के लगभग प्रति बोरा था, आई थी। 
इसके पहले शायद घिदेश से रुहई की आयश्त वहाँ पर 
हुई हैं! ; परंतु अब तक कोई पअमाशण उपलब्ध नहीं है।, 
इसी समय को हम लंकाशायर के कपई के व्यापार का 
आदिकाल भी कह सकते हैं | इस समय प्मेरिका में 
भी रुई की पैदावार आअ को श्रपेक्षा किसी ग्प्निती में 
न थी । सन्‌ १७७० ई० में वहाँ की दक्षिणी रियासतों ने 
रुई की पेंदाबार पर कुछ ध्यान देना शुरू किया था | आज 
ये सारी बातें स्वप्न की-सो मालूम होती हैं। परंत्‌ रूंसार 
का इतिहास ऐसी हो छोटा-छोटा। घटनाओं को लेकर 
आज इसना बढ़ गया है। कुछ भा हो, लिवरपल ने रुद के 
व्यापार की ६स असाधारण सरकी एवं फेलाब में अग्न- 
गणय, आवश्यक तथा सम्माननोय भाग लिया हैं। यही 
रुह का सबसे बड़ा ख़रीद-फ़रोड़त करनेवाला पहले हुश्रा 
था, ओर अब भी है । एक श्रोर तो इस नगर ने श्रसे- 
रिका को दक्षिणों रियासतों से रुई इकट्टी की है, और 
दूसरों ओर क्ंकाशायर को मिलों को बेचो है ५ 
लिवरपक्ष में रूई के आवागमन के अंक अधिकारियों की 
ओर से सबसे पहले सन्‌ १७२१ द्व० में एकत्र किए गए थे। 
इस वर्ष के अंकों से ज्ञात होता है कि वहाँ तब ३,७०३. ६७३ 
बोरे रुहे की कुल आयात हुई थी, जिनमें से २४७०,२२७ 
बोरे तो अमेरिकन रुई के थे, और शेष में ३,२७३ 
भारतवर्ष की, ७०,००० ब्रेजिज्ञ की और <४,६५३ 
अन्यान्य स्थानों की रुई के थे। आज एक शताअ्दी के 
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परचात के इन्हीं अंकों की अब उनसे तुलना कोजिए ! 
सन्‌ १६११-३२ ई० में, मौसम में, यहां की रुई की 
झायात ४१,०२,६३२५ गाँठ थी, जो प्रत्येक ४८,००० 
पींड वज़न में थी, याने प्रत्येक गाँठ चोरे को अपेक्षा 
बज़न में लगभर ३० स्युना अधिक सारी थी । यही आज 
तक की सबसे बढ़ी वहाँ की रुई की आयात है । 
अमेरिका के गृह-युद्ध के समय योरप और अमेरिका 
का सबंध बढ़े-बड़ पोतयानों से ही था, जो हवा के ज़ोर 
से चला करते थे | हाँ, इनके साथ-साथ इन दोनों भृ- 
खेड़ की डाक के लिये तब यादप की किशितयाँ भो भ्रावि- 
च्छूत हो गई थीं। _न किश्तियों को 'स्टोम पैकेट बोट! 
कहते थे | तब यदि किसी लिबरपूलख के व्यापारी को अमे- 
रिका में रुई ख़रीदने की इच्छा हाती, तो उसे बहुत काद् 
तक इंतज़ार करना पड़ता था। वहाँ से भावों का मेँगाना, 
किर अपनी आवश्यकता लिख भेजना और तब आवश्यक 
माल की खरीद होकर यहाँ को रवाना होना तथा पहुं- 
स्वना । इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। यदि कुछ 
आसमानी-सुलतानी बात उस श्र्से में न हो पाती, तथा 
भाव एवं साल की ज़ात के संबंध मे कोई पशोपेश न 
रहता, तो भी इच्छित माल के क्षिबरपूल तक पहुँचने में 
कई महीने लग जाते थे । और, इस अर्से में व्यापारी, 
माल केसा आ रहा हैं, इस बात से बिलकुल ही 
अनजान रहता था। कभी-कभी तो यहाँ तक नोबत 
आ जाती थो कि क्रिश्ली कंटो कट का जैसा का सेसा? नाव 
दिया जायगा अथवा नहीं यह भो जहाज़ के पहुँचने तक 
मालम न हो पाता था। इसी भाँति अमेरिका के रद प्रदेशों 
के निवासियों को लिवरपृल एवं मैंचस्टर सें रुद्टे का क्‍या 
भाव है, यद जाननें-मात्र का भी यथेष्ट साधन न था । 
इसका परिचय उन्हें सभी हो पाता था, जब वहाँ से 
कोई ख़रोंद झा आतो थो | राजनीतिक आदि घटनाओं की 
तो उन्हें सप्ताहों एवं महीनों पश्चात्‌ ख़बर होती थी, जब 
कि ये घटनाएँ योरप में केवल स्मरण-सात्र रह जाती थों | 
>अ्रटल्लांटिक-महास/गर में तार ढालने के पहले व्यापारी लोग 
स्थान की दूरी के हिसाब से व्यापार करते थे। पर अब ये 
'झमय' के हिसाव से स्यापार करते हैं। यह तुलना निस्संदेह 
आरश्चर्थ जनक है | तार, टेखोफ़ोन, बेतार के तार और 
बडे-बढ़े स्टीमरों आदि के आधिप्कार ले इस श्यापार में 
आज ऐलो विलक्षणता का दी है कि उसे देखकर हमारे 


लिघरपूल का दई का बाज़ार 


५.५०-००..---०००-_ननित-++ जज त"भा।थफउथख।ख।++भा थक न भा 3 द। +न जज अली जीजा ा5 


शक 


पूृथज शायद ज़िंदा हों. तो विश्वास न करें । अब 'समय 
आर 'श्थान' की समस्या इतनी हक हो चुकी ह कि थे 
हमारे व्यापार में बिलकल ही बाद दिए जा सकते हैं । 
वादे के सर्वप्रथम सादे 

“बादा! याने 'फ़्यूचस! का सबसे पहला सौदा सन्‌ ५८९६ 
० में हुआ था, और इसके किये न्यूयार्क में एक ज्याफरी 
मे १,००० गाँठ रहे की 'सिडलिंग' को आधार मानफर 
“करोकिना-प्रांत से ३० दिन के भीतर पहुंच जाने फी' शर्ते 
पर बेची थीं । इस सादे का कुछ माल तो दिया जा 
सका ; परंतु उस आंत में पानी भ गिरने के कारया 
बहां की नदियों नेत्रीगेशन के योम्य न रहीं, इसलिये 
शेष न भजा आ सका । इसके बाद हो अमेरिका का 
सुप्रसिद्ध रृ्‌ह-युद्ध मारंभ हो गया । फिर इस प्रकार के 
ऐसे कोई सौदे हुए या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । इसके बाद का सबसे पहला प्रमाण सन १०८६४ 
का मिक्षता है, जो सीभाग्य से अमेरिका में गृह-युद्ध समाप्त 
होने एवं योरप से उश्का तार का संबंध खुल जाने का 
भी समय है। 

तत्पश्चात्‌ ऐसे सोदों की जोरिबम से बचने के लिये कई 
युक्रियाँ भी समय समय पर सोची गई थीं; क्योंकि इनकी 
जोखिम तार के आविष्कार एवं तरक्की के कारण असहा होती 
जाती थी । एक तो यह तरकीब सोचो गई कि माल 
चढ़ाते समय उसमें से एक नमृना क्वे ( (१७४७५ ) पर 
निकाला जाय, और यह मोहर-चपड़ा लगाकर न्यूयाक भ 
भेज दिया जाय । वहाँ पर इन नमूनों पर लिवरपूल अथवा 
किसी अन्य बाज़ार में पहुँचनेवाले! माल की शर्त पर सौदा 
किया आने ल्गा। अगर यह माल न्यूयाक में न बिक सका, 
तो वे ही नमृने लिवरपूल्त को ज्यों-के-त्यों मोहरबद मेज दिए 
आने लगे, और वहां इन नमूनों पर उसी समय, जब कि 
माल जहाज़ में आ रहा था, सौदे किए जाने लगे | यह 
पद्धति सफल हुईं, और तभी से इस प्रकार जहाज़ में चलते 
हुए ( 000। ) बिकने का रियाज चउक्ष पड़ा | काल्ांतर 
में भावों को घटा-बढ़ी इतनी तीश्र एवं शीघ्र होने लगी कि 
इस प्रकार चल्षता हुआ माल बेचना भो लोगों का अत्यंत 
जोखिम का काम समझ पढ़ने क्षगा । परिणाम यह हुआ 
कि सब माल !0 ४७४४७ की शर्त पर बेचा जाने लगा । 

किवरपूल में सबसे पहले जॉन रथ, (० ०)॥॥ 76७ )- 
मासक किसी ध्यापारो ने 0 97778 को शर्त पर साल बेचा, 


बम का के 


और भाव की धटा-बढ़ी से अपनी रक्षा करने के लिये इसके 
एव में न्यूयार्क में इसी शर्त पर माल की ख़रोद न करके, 
उसने अमेरिका की दक्षिणो रियासतों के बाज़ार में हाज़िर 
मात्र, मसिडलिंग के आधार पर, ख़रीद कर लेने का तार दे 
विया | 'मिडलिंग' की रुई को अपने सोदे के लिये आधार 
मानने का यह कारण था कि यह लगभग मध्यमजाति 
थी । बस, अन्य ध्यापारी भो इसो भाँति फिर ब्यापार करने 
लगे; यहाँ तक कि भविष्य में सिख-मालिकों तक को यह 
विश्वास हो गया कि इस प्रकार रुई ख़रीदने ले ये अपने 
को भावों की घटा-बढ़ो से होनेवाली हानि से मक्को भाँति 
सुरक्षित रख सकते दें । वे क्षोश कपड़ा प्ये सूत भी अगाऊ 
बेयने कगे। इस संरक्षय को पाकर इस प्रकार के सादे 
जिनका पहले ख़याद्य करते लोग डरते थे, संभव ही नहीं, 
बरन्‌ धदाधडई किए जाने करे । 
लिवर पूल-कॉटन एसोसिएशन 

अथ रूई के व्यापार ने अपना संकुचित रूप छोड़कर 
विस्तृत एव विश्यब्यापो रूप धारण करना शुरू किया, 
तो हसके सुसेगढित एवं सुनियमित करने की लोगों को चिता 
पढ़ी । सबसे पहले अमेरिका ने हो हम ओर हाथ बढ़ाया; 
क्योंकि धह रुई का संसार में सर्वप्रथम पेदा करनेवाजा 
था| तदसुसार सन्‌ १८७० ईं० में यहाँ स्थ याक-कॉटन-एक्स : 
चेंज-नामक संस्था स्थापित हुईं, जिसका नवीन विशाल एवं 
आप-दु-ढेट साधना से सुसज्जित गगनचुंदी भवन करोड़ों की 
क्षागत छूगकर, दो हो वर्ष हुए, तेयार हुआ है । दस-बारह 
बर्षो सें इस व्यापार के नियम आदि का सकद्षन एवं नवोन 
संगठन हो गया । 

“ सिवरपृल-कॉटन-एलोसिएशन' इसके ३२ वर्ष बाद 
स्थापित हुआ, और इसने लिवरपूल में इस व्यापार को संगठित 
किया। इसके पहले यहां पर “लिवरपृल-कॉटय शोकस-एसो- 
सिण्शन” नाम की दलाल की एक सस्था सन्‌ १८४९ ई० से 
स्थापित थी । यह संस्था भो तब उसमें सम्मिक्षित हो गई, 
जिसमें वुद्धाक्न, व्यापारों आदि सभो सस्मिल्लित हुए। इस 


संस्था के सदस्य बनने के लिये अरब सर्व प्रथम इसका एक हिस्सा” 


( ४७87० ) ख़रेदना होता है, ओर इसके वाद बेंक्षट द्वारा 
सदस्य को चनाई होती है । आज इस संस्था के लगसग 
६०० सदस्य हैं, जिनमें ब्यापारों, दलाल, मिलव्राल्ले श्रादि 
सभो लोग हैं । इस एसोसिएशन के नवीन भवत्रन का 
डद्घाटन सन्नादू पंचल जॉजें के कर-कम्तों द्वारा ३० नरवंयर, 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 


१8०६ सें, अब कि यह “प्रेस आफ बेल्स! थे, हुआ था। 
यह' भवन संसार के रह के पक्शचेज के भत्रनां मं सब सके 
सर्वश्रेष्ठ गिना जाता भा, जब तक कि मन्यूयाकं-कॉटन-एक्स- 
चेंज के नवीन भवन का निर्माण नहों हुआ था। इस भजन ५ 
का वर्णन करते हुए “मैंचेस्टर मार्जिय्रन' ने अपने साप्ताहिक 
व्यापारी संस्करण में लिखा था कि “एक्सचेंज का संट्ल 
हाल ही, जिसकी छुत काँय की है, अब रुई के बाज़ार का 
जिगर हैं । यह सबन इस प्रकार निर्मित हुआ है कि इसमें 
कॉटन दैंक, क्लियरिंग हाउस, डाक, तार, विदेशी तार, टेली- 
फ़ोन आदि की हरएक प्रकार को सुविधा का प्रबंध है। इसको 
प्रत्येक मंजिल में ब्यापारालय, विकयालय, आर्बिट शन 
रूम आदि को क़तारें लगी हैं| सबसे ऊपर क्लब-भत्रन है, 
अहाँ हरएक प्रकार की खान-पान आदि की सुविधा है।” 

यहाँ का रुई का आज़ार हस एक्सचेंअ-भवन से हो 
समाया हुआ हो, यह सममना भूल होगा: क्योंकि इस 
बाज़ार के साथ हो तो बैंक एवं बम को सहूृत्ियत, डाक 
और वेश्र-दाउस की सहु लियत, माल के उठाने, इधर-उधर 
करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आदि, सभो 
प्रकार की सट्टूलियते हैं, जो दूर-दूर तक फेली हुई हैं। 
लिवरपूल में लगभग ७०० वेश्रर-ह्ाउस याने गोदाम हैं, 
जिनमें २०से २५ लाख गॉठ तक संग्रह की जा सकतो हैं। 

एसोसिएशन के भवन में इसी हेतु इतने अधिक रुईं 
की ख़रीद-फ़रोड़त के पृथक्‌-पएथक्‌ भवन बने हुए हैं, जिनसे 
बेठकर मिल-मालिक अपनी आवश्यकता के ठीक शअनरूप 
रुई को बैटे-बेटे ख़रीद कर सकते हैं, और उन्हें इच्छित 
माल के सख़िय्रे व्यापारा के गोदाम अथवा घर 
पर नहीं घुमना पढ़ता। बेचनेतराले स्वयं अपने माल के 
नमृने लालाकर दिखाते रहते हैं जिन्हें ख़रीदने को 
उस्र पर तमिक भी ज़िम्मेदारी नहों रहती । बैँकि वहाँ पर 
हर समय अत्यधिक स्टॉक रहता है, इसलिये मिल्-मालिकों को 
हर समय जैसी चाहिए, वेली रुई प्राप्त होन में तनिक भी 
कठिनाई नहीं उठानी पड़ती । 

दूसरी बात यह है कि लव (पृछ-अआबंटे शन रुई के लिये* 
सवमान्य हो गया है। यह तो जानो हुई बात है कि रुई 
में ऐसो हज़ारों बातें हुआ 'करता हैं, सिनके होने-न-होने से 
माल के अच्छे-बुरे अथवा बट्टे-चट्टे के संबंध में भिन्न-भिन्न मत 
पाए जाये | रुह की इस बहुरूपिता का अनुमान कराने 
के लिये"हमारा यही कहना पर्षाप्त होगा कि लिवरपल 
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में रुई के १८ भरकार के कंट कट प्रचक्षित हैं, जिनके लग- 
भग ७२४ नियम-उपनिय्रम हैं, जो समयानुसार परिवर्द्धित, 
संशोधित एवं परिवर्तित होते रहते हैं। इसके सन्‌१ ६२४७३ ० 
, के प्रेसीडेंट श्रीयुत ए०श्राइसेस्पूर ,(सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफ़े - 
. सर रेमज्ञे स्थृर के भाई) थे । इम्हीं नियमों को आदशे सान- 
कर हमारे यहाँ इंस्ट-इंडिया-कॉटन-एसोसिएशन क़ि० के 
निधम-- जिनके अनुसार अरब संबई में रुद का व्यापार होता 
है---चनाए गए हैं । सिवरपूल, र्पृग्राक और न्यू आलिशंस 
तो रुई के अंतरराष्ट्रीय बाज़ार हैं: इनके अलावा अभ्य 
तीज स्थानों में भी रुई के वादे के सीदों के बाज़ार हैं, जिनका 
क्रयोग प्रायः स्थानीय होता है। ऐसे बाज़ारों में एक जाज़ार 
है हावरे ( 78776 ) का । इस बाज़ार में भी अमेरिकन 
रुई के वादे के सादे किए जाते हैं| युद्ध के पहले ऐसा ही 
एक बाज़ार ब्रोमन (70छातथया) में भो था। परंतु तब से 
यह बाज़ार बंद हो गया है। मिसह के सुप्रसिद्ध, बंदरगाह 
एलेक्फ्रेंडिया भें भी मिसर की रुई का वादे का सीदा हुआ 
- करता है। इस रुई के सोदे दो भिन्न-भिन्न जातियों के अलग- 
अलग होते हैं, जिनमे से एक लंबे तारवाल्ली रुई का, और 
दूसरा छोटे तारबाली रुई का । मिसर की रुई के वादे के 
दोनों हो सादे लिवरपुल के बाज़ार भें भी किए जाते हैं । 
बंबई भ॑ भो रुई के बादे के सोदां का बाज़ार हैं, यह हम 
सब जानते हो हैं | हमारे यहाँ भारतीय रुहे के हो केवल 
बाद के सादे होते है । आर, वे चार प्रकार के हैं--एक बोच 
रुई का, जिसे लोग जोन का सौदा भो कहते हैं, दूसरा 
बंगाल, तोसरा टमरा, और चौथा सदन्‌ सल ( 80पा- 
र"त5 ) का । 
हमारे यहाँ जोन के साक्ष मे दो वादें के सीदे होते हैं, 
जिनमें से बढ़ा एप्रिल-मई का अर दूसरा जुलाई-अगस्त का 
होता है। उदाहरणार्थ, इस समय विगत अगस्त-महीने से 
शप्रित्ष-सरई कावलादा चल रहा है, जो आगामी २५ तारीख 
( मई ) को ख़तस हा जायगा। बंगाल ओर उम्रा का 
दिसेबर-अनवरी का खोदा बड़ा होता हैं। इसके अलावा 
मार्च, जलाई और सितंबर के भी वादे के सोदे हो ते हैं । 
बादे के सादे 
लिवरपूल में वादे के सींदों ( ४ पा०६ ) का बाज़ार 
इतना सुसंगठित हो गया है कि उसमें तराज़ की भाँति 
_संख्नार को रुई की खपत एवं भय की परिस्थिति भली भाँति 
# यह लेख २४-२-२६ कं। लिखा गया था ॥ 
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एवं स्पष्ट प्रतिबिंबित होतों रहतो है । प्रतिदिन की ही 
नहीं, प्रस्युत घंटे-घंदे की “वादे! के भावों की घट गढ़ का 
प्रभाव समस्त संसार के हाजिर रुहे के बाज़ारों के भाव 
पर पड़ता है। और, वे सब उसी प्रकार साधारणसः 
घटते-बढ़ते रहते हैं । लिवरपुल का वादे का कंट् कट ४८,००० 
पौंड को १०० गाँठों का अमेरिकन रुई का होता है! इस 
कंट' बट के लिये अमेरिका की औसत प्रढ की औसत रु 
(४ए८लाहुत एफ्त8 06 (6 ॥ए९४क७--शाशा'64॥ 
0707 ) मूक्कषाघार मानो गई है । शअ्मेरिका का युनि- 
वसंत मिदलिंग स्टैंडड (/0ए९758। 00 ]78 
50904४7/) जिवरपुल की फ़लो मिडक्लिंग प्रड (7७)।३ 
(00॥72 (४7४0९) के बराबर साना जाता है। जिस 
महोने के वादे का सौद! किया गया हो, उस महीने सें रुई 
लिवरपल में दो जानो चाहिए | माल टेंडर करने इृध्यादे 
बातों के वहाँ पर बहुत ही विशद्‌ एवं पूर्ण नियस 
बने हुए हैं । जितने-भर सादे वहाँ होते हैं, सब लिवर प्सत- 
कॉटन-एसोसिप्शन के नियमों के मुताबिक़ किए जाते हैं । 
विक्रेता इस सौदे में ऊँची-से-ऊँची ९वं मलाधार (38६5)- 
से छोटी जाति को रुई सी ८डर कर सकता है। परं त छोटी 
आति की रुईं के लिये रक सीमा बाँध दी गई ई । ख़रीदार 
को दिया हुआ माल उस रोज़ के भाव के अनुसार भाव 
( ॥९]५४४४९ ४४।७८ ) में सेना पड़ता है। कंट कट के 
भाव से ऊँचा-नीचा जो भाव-फ़क़ हो, उसका हानि-लाभ 
परस्पर पीछे भुगत जाता है । दी हुई रुई का भाव नियमित 
परोक्षकों (770९83$ णराव्र) 8९) वा 078) द्वारा निरिचत 
किया माता है। । इनके निश्चय को अपोल विशेषज्ञों की 
एक उपसमिति में को जा सकती हैं, ओ पसोसिएशन के 
ही सद॒स्यों को चनो हुईं होती है। इन बादे के सौदों का 
सृूल-आधार औसत प्रेड की औसत रुई कर देने से ख़रीदार 
अर बेचनेवाल्ता, दोनों ही के लियेश्वह समास है । 
मिलवाला यदि खुत की बिक्री के सामने उतनी ही रुई 
जैसे-जैसे उसने सत बेचा है, वैसे वेसे ख़रोदना चाहे, तो घृत 
के बिक्रो के भावों से रुई के भावों की पड़ताल मिलाकर रुई 
ख़रीद सकता है। ढेंपा करके यह अपनेआपको अधिव्य से 
होनेबाले भाचें! की घट-बढ़ की हा न से दिक्षकुअ ही रचा 
सकता है ; क्योंकि सृत की बित्रो के आव वह इसी पड़- 
ताल से निश्चित कर ग', जिस भाव में उसे रह मिलने की 
आशा हो । :वों-बयों वादे का महीना निकट आता जाता 
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है, त्यों-स्यों वादे का साक्ष बेचता हुआ वह ठीक वहो माक्त, 
जिसको खपत उसके मिल में होती है, ख़रीद कर लेता है । 
इस द्वाज़िर रुई का दाम भी तब वह इसी बात को ध्यान में 
रखकर लगाता है, जिस साथ भ उसका पोते का “वादा' 
बिक्रता हो | ग्रदि इस अर में बाज़ार तेज़ हो आय, 
सो एक आर तो उस हाज़िर ग्रात् के ख़रोदने में पहले से 
हुनादुा दाम देने पढ़से हें, दूसरी ओर पोते का वादा! भी 
उतना ही ऊंचा बिकता है ; क्योंकि 'हाज़िर! और 'बादा', 
दोनों हो का बाज़ार, जैसा कि ऊपर कहा जा चका है, साथ- 
साथ चला करते हैं। अस्त, जितने अधिक दाम उसे हाज़िर 
माज्ञ के ख़रीद करने में देने पड़ते हैं, क्षमभग उतने हो का 
'बादा' बेसन भें लाभ रह जाता है । पक्षांतर में यद इसो 
अक्वार बाज़ार गिर आय, तो उसे हाज़िर माल सस्ता मिलता 
है, ओर 'बादा' भी पहले को अपेक्षा सस्ता बिकता है। 
अस्त, यह हानि हाजिर माल के लगे हुए मृक््य में जोड़ 
न से बह उतना ही पड़ जाता है, जिस पइते पर हमने 
सूत बेचा था। अतएव जब तक हम “वादा” की ले-बेची कर 
हाज़िर साल को ख़रोद करते जायें, हम अपनेशभ्रापकों इस 
अवधि के भाषों की घट-बढ़ से होनेवाली हानि से बचा 
लेते हैं । 
औओ व्यापारी रूह की आयात अथवा खपत आदि किसी भी 
अकार का व्यापार करते हो, वे सब हस युक्कि से, भावों की 
घट-बढ़ से. होनेवाला हानि से, अपनी रक्षा कर सकते हैं । 
इस प्रकार हानि के बोमे को अगरेज़ो में हेजिग ( ॥4608- 
पड ) कहते हैं। और, थे बादे, जिनके द्वारा व्यापारी 
'ऐैस्ा कर पाते हैं, ओँगरेज़ो में हेज कद कट (2626 
(00707/७0६) कहलाते हैं। अब रुई के व्यापारियों में, हानि 
से रक्षा करने के दिये, हन कंट, क्टों का उपयोग करने का 
शक रिवाज-सा चल्क पड़ा है। वादों का यह उपयोग सर्वथा 
उचित एवं, आयज्ञ ही है; क्‍योंकि इनले सुरक्षित रहकर 
जयापारी आस बहुत थोड़ी जोखिम उठाते हुए भी अत्य- 
जिक ब्यापार करने में समर्थ होते हैं। यह बात सच है कि 
हनके कारण अब मुनाफ़ा भी बहुत हो कम रह गया हैं; 
परंत इनके कारण अब भावों का जोखिम तो तूर ही हो 
गई है, एसा कहा जा सकता है। वादों के इतने व्यापक 
डपग्रोग का हो यह कारण है कि इनका बाज़ार बहुत ही 
-अस्स एवं बाघा-रहित रहता है। 
$ यहाँ पर हमारे सन में यह शंका उपस्थित होना स्वाभा- 
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बिक ही है कि यह व्यापार तभो कार-आसद हो सकता है, 
जब छूट से 'वादे के सोदे करनेवाले हर समय तेयार रहें । 
केवल यहा नहीं, थाड़े-से-थोड़े भाव-क्रफ़ में जितनी आब- 
श्यकृता हो, वादा ख़रीदा अथवा बेचा! भो जा सके । केवल 
इसी दशा सें तो यह 'हेजिंग' का व्यापार संतोप-अनक रह 
सकता ई । इस प्रकार छूट के वादे” का व्यापार थे खाग 
किया करते हैं, जिन्हें ब्यापारों लोग “खारूरमो!बाला 
( ?70०58074) 0०%९7७।०७ ) कहते हैं। ये कोर 
उपर्युक्त सहक्षियत मुहैया करने ही में ओवन बिता देते हैं । 
परंतु वे ऐसा किसी निःस्त्रार्थ ृष्टि से नहों करते, प्रत्युव 
यह तो उनकी आजीविका का एक-मात्र खाघन बना हुआ 
है। जैसे शेयर ओर स्टॉक-बाज़ार में 'जावरः (.0०)७४)' ) 
होते हैं, वेसे हो ये हैं । 
,जाबर एवं सटोरिए 

इस बाज़ार के जायरों की ले-बेची के कारण वादा जब 
चाहे, तब ख़रोदा अथवा बेचा जा सकता है ; क्योंकि जब 
इनकी दृष्टि में बाज़ार बहुत नरम देख पढ़भे लगता है, 
तो ये लोग छुट से 'वादा पोसे” करने लगते हैं, थाने ग्चरीद 
करते हैं । पक्षांतर में बाज़ार ऊँचा मालुम पढ़ने पर ये 
लोग छूट से 'माथेब्रचाण” कर देते हैं । ये जाबर प्रचलित 
वादों में से कोई भी वादा ख़रोदने अथवा बेचने के लिये 
तैयार रहते हैं। इन्हों के द्वारा हेजिंग का व्यापार, बदलाई 
का व्यापार अथवा एक रुज़ो तेक्नो-मंद्ी का ब्यापार संभव 
होता है । 

इनके अलावा ऐसे भी व्यापारी बहुत हैं, जो केवल 
बदलाई का व्यापार करते हैं। इन्हें रई के व्यापार में 
स्टु डलस ( 507त0(]७०६ ) कहते हैं । भिश्न-सिन्न 
आति की रुईटे के भावा में अथवा सिन्न-भित्र बाज़ारंसें 
एक हो आसि के माल के भाव सें जब असाधारण असर 
देख पड़ने क्वगता है, तो ऐसे व्यापारी सस्ता माल अथवा 
जहाँ भाव सस्ता हो, बढ़ाँ ख़रीदकर, उतनी हो तादाद में, 
वह दूसरा वादा, अथवा दूसरे स्थान में पहो धादा, जिसका 
भाव-फक़ कुछ विशेष सालूमस पढ़ता ही, बेख दिया करते 
हैं। इस प्रकार बदल्वाई का व्यापार करने के कई कारण 
हो सकते हैं। कभी दो देशों की हुंडी को घडा-बढ़ी 
अथवा कभी भाल को आमद एव खपत आदि को 
संभावना इत्यादि बातें लोगों को ऐसा व्यापार करने के 
लिये जलचाती हैं । यह व्यापार केवल सिद्धहस्त व्यापारो 
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हो करते हैं। अमेरिका ओर लखिवरपुल के आज़ारों में इस 
अकार का यदक्काई का व्यापार प्रचुर परिसाण में होता है । 
सर्वोपरि हरएक देश में कुछ ऐसे सी भाग्यशाली व्यक्ति 

है, जो केवल अकस्माव' पर हो व्यापार करते हैं। ऐसे क्षोगों 
को ऑगरेज़ी-साषा में स्पेक्यूलेटर ( 5020प)४078 ) 
ओऔर हम लोग सटोरिए कहते हैं । थे सटोरिए सी दा 
प्रकार के कहे जा सकते हैं--एक तो वे, जो अकस्मात के 
साथ सामयिक परिस्थितियों तथा गणना आदि का भी 
ध्यान रखते हैं । इनके अलावा वे व्यक्ति हैं, जो केवल 
अकस्मात पर ही विट क्षयाते रहते हैं | पिछुलो श्रेणी के 
लोगों का उदाहरण हैं शरियत से खेलनेवाले ( ।३ ७०७७ )। 
यह तो सब कोई स्वीकार करता है कि प्रत्येक ध्यापार में 
किसी न-किसी अंश में संट्ेयाज़ी तो ज़रूर हो रहती है । 
माल ररीदनेवाला भविष्य में माँग केसी रहेगी, इसका 
अनुमान बॉलकर ही तो इकट्ठा माल ख़रीदता है। परंतु 
औ इस भविष्य-चिंतन में दी्घ दृष्टि से काम लेता है, वही 
+सफल्ष होता है| इन दो प्रहार के सट्टों में अन्य किसो 
पकार का भेद कोई स्वीकार करें अथवा नहीं ; परंतु यह 
सो खबको स्वीकार करना ही परेंगा कि सिद्वहस्त सटोरिए 
याज़ार में भावों की सुरस्यता एवं स्निर्घता तथा शनेः-शनेः 
परिचाल्न-ब्रूत्ति पैंदा करता है, जब कि दूसरा एकदम से 

विप्नच मचा देता है । 

लिवरपूल में रुई का भाव पस प्रति पोंड ( रेतल ) 
आर उसके शततमांश में कहें जाते हैं। भाष में छोटी-से- 
छोटी घटा-कदी ,2८ पेनी की हो सकती है, और इस 
घटी बढ़ी में प्रति गाँठ २ पोंड याने सावरिन का फ़्रके 
पड़ता है ; क्योंकि प्रत्येक गाँठ वज़न में ४० रतल की 
मामी जाती है, और २४० पस का एक पोंड होता है । 
खाधारश समयों में प्रति पांड पेनी के एक शततसांश भाव- 
फ़क से ले-बेची का सौदा किया जा सकता है। उदाहर- 
खाय, यदि हम आज रुई का भाव १७-४० पेनोी प्रति पोंड 
मानें, तो जितनो चाहें, उतनी गाँठे आपको १७-४१ पेनी 
>भ्ति पौंड के भाव में मिल सकती हैं, भोर १०-४६ में 
बिक सकती हैं | इससे कम भाव-फ्रकं में ले-बेची का 
सौदा उतरे, यद शायद ही कोई चाहेगा। उपयुक्त जदा- 
हरण से हम समझ सकते हैं कि 'तारुणी” करनेंवाला 
६०७ शाँठ के सौदे में ले-बेची करके केवल २ पोंड का हो 
स्ाभ उठा सकेगा। इस विवेचन से यह स्पष्ट सालूस हो आता 
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है कि इन वादों के लौदों के उतरने में कैसी असाधारण 
एवं विज्ञक्षण छूट है। इसका एक-मात्र कारया, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, यह है कि प्रत्येक रुई अथवा रुदे 
से संबंध रखनेंवाले व्यापार को करनेवाक्षा व्यापारी 
इनके द्वारा अपना नुक्सान सुरक्षित रखता है । 

रुई के अलावा अन्याग्य व्यापारों में भो अब इसी 
प्रकार के वादे के सीदों का प्रयोग किया जा रहा है , 
क्योंकि उन क्ञोगों को अब यह स्पष्ट अनुभव हो रहा है 
कि भाव को घटा-बढ़ो से अ्पनेश्ापको सुरक्षित रखकर, 
इनकी सहायता से, अपना ज्यापार थोड़े-से थोड़े ( (॥॥:- 
ग्राथा॥ ।207४ ) सुनाफ़ पर चज्जाया जा सकता है। 
हम भारतवासी इस प्रकार का व्यापार करना अभी नहों 
सीखे हैं । 

क्या वादे का सौदा करना स्रा है ! 

जो लोग वादे के सोदों के सिद्धांत से भज्नी भाँति परि- 
खित नहीं हैं, वे इनकी बहुत बुरी टीका करते हैं। यही 
नहीं, इन्हें बहुत बदनाम मो किया है। यहाँ तक कि इनकी 
चर्चा विज्ञायत की पार्लियामद ( 008७ ० ()॥- 
7)008 ) और प्रमेरिका की सीनेंट-सभा में भो की जा 
चुकी है । दोनों हो स्थानों में इस बात की अज़हद कोशिश 
की गई थी कि ये सौदे एकदम बद ही कर दिए जायें । 
इनके लिये निषेधक आईन का भी विधान हो चुका था। 
इस आंदोलन का मृल कारण लोगों की यह भावना थी 
कि ये सश्ले ब्यापार के घातक हैं। परंतु लोग इनके मर्मे 
को बिलकुल ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि विरोध करते 
हुए एक ही साथ दो ऐसो परस्पर-विरोधी बातें कहते हैं छि 
जिलकी कुछ हद नहीं। उनका यह कहना हे कि कादे के 
सादे करनेवाले सटोरिए एक ओर तो बलिहाज़ किसानों के 
रुई का भाव घटा देते हैं, जिससे किसानों को हानि उठानी 
पइसी है, और दूसरी ओर भोक्रा लोगों की अपेक्षा रुई के 
दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कपड़ा आदि महँगा मिलता है। 

हस संबंध सें एक और आक्षप यह क्रिया आता है कि 
बीच के व्यापारों हसे हानि पहुँचाते हैं | दस संबंध में हम 
पाठकों को, श्रीयुत ए० ब्राइस म्यूर ने जो कुछ समस्त 
संसार को रुई-परिषद्‌ ( ४6-00 00॥६60 007/67- 
€॥08 ) मैं कहा था, वही बता देना पर्याप्त समझते हैं । 
आपने कहा था--- “हमें हन बीच के व्यापारियों की 
टीका करने की आदत हो गई है । हम उन्हें पेरेसाइट 


२१० 
(!%८॥७४६०७ )-जैसे प्रायनाशक कीड़े तक कहने में नहीं 
हिचकते । पर बात यह है कि इनके बिना रुई के संघार की 
गति एकदम मंद हो जायगो | ये डी लोग तो फ़्तल पर 
माज्त खेत से ख़रीद करते हैं, और उसे वहाँ से उठवाकर 
बाज़ार में खाने में मुख्य भाग लेते हैं । ये ही इसके ज़िये 
घन देते और इसे फिर समस्त संसार में चारों ओर भेजते 
हैं। येही इसकी प्रड॒ ((३।४7० ) नियत करते, इसे छुतटते 
और इसको विक़ी का बंदोबस्त करते हैं। यही नहीं, जब 
तक रुहें, कपड़ा अथवा सृत बनने के लिये, मिल सें न चलो 
जाय, तब तक इसका संअह कर सेते रहते हैं । 

“यह बात सच है कि और किसी भी व्यापार में और 
किसी भी माल के इतने अधिक बीच के ब्यापारी नहों हैं, 
जितने इस रह के व्यापार में । पर, फिर भी, मेरी राय में 
इनकी सेवाओं का, ओ ये क्या किसानों और क्‍या भोक्वा 
लोगों की करते हैं, बहुत ही संकुचित रूप से इन्हें पुरस्कार 
मिलता है | इस व्यापार में प्रतिदंद्धिता इतनी जबरदस्त 
है कि कस ( ।'00०70७| 770६/+» ) बहुत हो थोड़ा 
रह गया है । मंदे व्यापार में, जेसे कि पिछले कई वर्षों से 
हमारे व्यापार की हालत चत्षी आ रही है, इस बात को 
कौन कट सकता है कि न-जाने कब सारो उमर की कमाई 
नुक़सान में स्वाहा हो जाय ।” 

लिवरपूत् का बाज्ञार ओर महायुद्ध 

जब गत महायुद्ध छिढ़ गया था, तो लिवरपृल 
में रुहूँ का यह वादे! का बाज़ार ३१ जुलाई, 
सन्‌ १६१४ ६० को एकदम बंद कर दिया गया था। 
यह केवल खिवरपूत्त में ही बंद किया गया हो, यह बात 
मे थी ; क्‍योंकि तब अमेरिका में भी वादे छा बाज़ार 
दइंद कर दिया गया था । इसका कारण यह था 
कि दोनों ही गअंतरराष्ट्रीस बाज़ार हैं; इनमें संसार-भर के 
लोगों के वादे के सादे उतरते हैं | युद्ध के छिड़ जाने पर 
इन सौदों के सलटाने और उनको हानि-क्षाभ बसूल करने 
के साधन विस्छिक्षपय हो चुके थे। इस दृष्टि से इनमें 
ब्यापार करना असंभव ही था। अस्तु, ये बाज़ार कई महोनों 
तक बंद रहे, ओर तब तक न खुल्ते, जब तक पहले के 
सब सौदे राज़ी तवुशी अ्रथवा जबरन्‌ न सल्वटा दिए गए, और 
वहाँ पर फिर व्यापार करना याघा-रहित न हो गया । विला- 
यत में “वो आफ टे,ड” ने क्षिवरपुल-कॉटन एसोसिएशन 
पर वादे के सादे पुनः खोल देने के लिये बहुत कुछ दबाव 


माधुरी. 
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डात्ला था; क्‍योंकि ल्ंकाशायर के मिलवाले सभी इस बोर 
आफ टे,ड पर दबाव डाल रहे थे, और कह रहे ये कि “वादे” 
के सादे के खोले बिना वे ल्वोग सुरक्षित एबं विश्वस्त रूप 
से व्यापार करने में असमथ हैं। यह बात इस बात फा एक 
ज़बरदस्त प्रमाण है # कपड़े के व्यापारों भी इनका उपयोग 
अपनी रक्षा के लिये करते हैं । 

वादे के सादे दरइक़ीक़ृत व्यापारियों की हानि-लाभ के 
बीमसे का काम दें, इसके लिये पहलो बात तो यह 
है कि इनका उपयोग उन सब व्यापारियों द्वारा होना 
चाहिए. जो ऐसे व्यापार में लगे हो। क्योकि हनस भावा की 
घटा-बढ़ी। से हो नेताजी हानि की ६९ से १०० प्रतिशत 
तक रक्षा की जा सकती है | 

रुई के भात्रों में घटा बढ़ी विशप क्यों होती हे! 

रुई का पौदा एक बहुत नाज़क-मिज्ञाज पौदा है। यह 
न ठंडा और न गरम ऐसे अर्धोष्ण ( 86॥0-070.9/00] ) 
प्रदेशा में उगता है । इसकी उपज जल-वायु के तनिक 
परिवर्तन से बुरी तरह घट-बढ़ सकती हैं । बरसात की 
खींच और लगभग ३५१ डिह्मी की ठंड तो इसे बिलकुल 
मार हो देती है । पिछले कुछ वर्षा से बालवीवल 
( 50|४९७४॥| ) आदि कीई ने तो इसकी पैदावार 
को भारो क्षति पहुँचाई है । मौधप्तिम-भर में यह बात 
बिलकुज्ञ अनिश्चित रहती है कि कुल्ल क्सल्ष प्रंत में 
कितनो होगो ? यह तो इसकी पेंदायश की हाक्षत है। 
अब रुई की खफ्त की ओर मब हम निगाह दौड़ाते हैं, 
तो देखते हैं कि इसके कपई तो समस्त समभ्य-संसार 
पहनता ही है, परंतु इसके अलावा भी वह इसका अन्य 
कितनी ही तरह उपयोग करता है। युद्ध के लिये भोटेन्मोर्ट 
गोले तेग्रार करने में भी यह काम आतो है । मोटर- 
टायर भी इसी से रबर को सद्टायता से बनाए आते 
हैं । इसको खपत इसके भाव, राजनीतिक परि- 
स्थिति ओर देश-देशांतरों की बहबुदी पर निर्भर 
है | भारतवर्ष और चीन, दोनों ही देश सृती माल की 
खपत के बड़े देश हैं । इन देशों की क्यात्मक शक्ति, रुई की 
साख के अच्छे दाम उपजने पर ही नहीं, वरत्‌ सब कक माल 
की पेदयश, चाँदी के भाव और राजनीतिक परिस्थिति पर 
निर्भर करतो है। पेदायश अर खपत की इस झनिश्चितता के 
कारण ही रुई के भावों सें असाधारण ८६वें बहुत घटा बढ़ी 
हुआ करती है । इसी भाव को घटा-बढ़ो से किसानों को, -. 
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रुई का निर्यात करनेवाले शिपरों ( 8॥9]९।8 ) की, 
आयात करनेवाले व्यापारियां को, सुत और कपड़ा तेयार 
करनेवाले कारख़ानदारों को रक्षा करने के किये ही रुई 
के वादे! के सौदों का प्रस्तित्व है। ये सादे इस ध्यापार के 
समुचित एवं परिपकत्र रीति से चलने के लिये इतने अधिक 
मृल्यवान हैं कि अब इनके द्वारा 'रक्षा” करना ([व ९(४7॥४) 
एक रिवाज ही हो गया है । 
हाज्ञिर ( 30 ) रुई का करेक्ट य.ने सोदा 
इस सौदे में माल डिल्लीवरी देने के लिये गोदाम 
में मोजूर होता है, ओर उसके तत्काल अ्रथवा किसी 
निश्चित दिन दिए जाने को शर्त की जाती है। यह सौदा 
रुई के नपृूनों पर किया जाता है, आर गोदाम में पड़ी 
हुई रुई को गाँठां को फाइकर इसके लिये नमूने लिए 
जाते हैं । 
अर बाद लीवर दा जानेबाली | )-/0#०प 2९0ए४6४ ) 
रुई का संंदा 
यह सौदा भी उस रुह्टे के लिये किया जाता हैं, जिसको 
गोदाम से ही डिलोवरी दा जाता हैं । परतु तत्काल ही 
नहों, आगे किसा निश्चित तारंख़ को अथवा अवधि में 
यह माल दिया जाता है । यह सौदा नमूने के समान प्रड 
आर तार ( 3१॥.[6 ) में हाने को शर्ते पर किया जाता 
है । इसके लिये रुई चाहे समुद्र से त्रा रही हो, जहाज में 
चढ़ा दी गई हो, शअ्रथवा अब चढ़ाई जनेवाली हो, 
उसका नमन से हर बात में एकनसा होना अनि- 
वार्य है । 
सी० श्राई० ए:ु० सोंदे 
इस खौदे की रुई चाहे जहाज में चढ्ा दो गई हो, चाहे 
जहाज़ से उत्तती हो, और चाहे वह (४४ए याने 
किनारे पर पड़ी हो, श्रथवा ततकाक् या किसी निश्चित 
तारीजख़ तक जहाज़ में चढ़ाई आनेवाज्नी हो, यह सौदा 
साधारणतः विवरण ( [)0४0"9(0॥ ) पर अथवा किसी 
टाइप के बराबर ( ितफां (0 ७99० ) अथवा मौजूद 
» नमृनों के समान जो अमेरिका अथवा! लिवरपूज अथवा बंबई 
आदि किसी भी स्थान में निकाले आकर लाए गए हों, होने 
की शर्त पर डिया जाता है| इस खोदे का माल (२४५ 
पर डिलोयरी लेना होता है। 
उपयुक्र खोदे € गाँठ, ३० गाँड, ६० गाँठ, €०० गाँट 
आदि चाह जितनी छोटी अथवा मोटी तादाद में किए जा 


लिवरपूल का रुई का बाज़/र 


६८००४ >> य०्नेन ने सरन> कप» ३५३०० नह प मम पक 34८ ३ल्‍ नाप रअ सनक कर ५ कल अप अन-नन कस > का ज-4 ८ + जद 


ब्श्र्‌ 


सकते हैं । इनके लिये तादाद की न कम-से कम की ही क्रैद 
है, और न यही कि १०० गाँठ अथवा उसकी दुगने-तिगने 
की तादाद में हो सौदा हो। इनमें एक ही क़रिस्म के माल 
को डिलोवरी का सिफ़़ उल्लेख रहता है। अस्त, इस उल्लि- 
खित जाति के माल के सित्रा और दूसरी जाति का माल 
दिया हो नहीं जा सकता । अब आप इसो दृष्टि से वादे 
के सीदों का भी विचार कीजिए । 
बाद के सौदे 

सत्रते पहलो बात तो यह है कि यह सौदा केवल अमे- 
रिक्रन रहे का होता है । दूपरे इसको गाँठों की कम-से- 
कम तादाद १०० और इससे अधिक कईगुना हो सकती 
है। श्रधोात्‌ १०० के बाद २००, २०० के बाद ३००, ३०० 
के बाद ४०० इत्यादि गाँठों का ही यद्द खौदा किया जा 
सकता है। इस सौदे के लिप प्रव्येक गाँठ ४८० रतल (पौंड) 
की वज़न में मान लो गई है। जिस महीने का यह सौदा 
किया जाय, उसो महोने में माल की डिलोवरों दी आनी 
चाहिए। डिलोवरी महीने में किपर दिन दी जाय यह बेचने- 
वाले की मरज्ी पर निभर है । ख़रोदार को, जब 
माल डिलीवरी किया जाय, तसी लेना पढ़ता है। यह 
डिल्लोवरी चाहे महीने की पहली अ्रथवा अ्रतिम तारोख़ 
को, और चाहे इस बीच में क्रिसो सोमवार, बंधवार 
अथवा शुक्रवार को दोपहर तक दो जा सकती है। 
डिलोबरी को १०० गॉाँठ का वज़न १,००० पौंड से अधिक 
ऊँचा अथवा नोचा नहीं होना चाहिए; थाने कुल १०० गाँदे 
अधिक-से-अधिक ४६,००० पौंड ओर कम-से-क्म ४७,००० 
पौंड वज़न में उतरनी ही चाहिए | हमसे ऊँचा-नोया वज़न 
उतरने पर डिल्लीवरी देनेवाले को जुरमाना देना पड़ता है, 
ओ ख़रोदार को दिया जाता है। इस प्रकार माल डिलोवर 
करने को अंगरेज़ी में गध्रताद प्र ० ीशावरातंग[ट्र 
0/ ॥)/07०५5५. कहते हैं। 

प्रत्येक सौदे में हाज़िर रुई टेंडर की जानी चाहिए, ओर 
ख़रीदार को यह लेनी चाहिए । ख़रोदार से ख़रीदार को 
टेंडर बारो-बरी से भुगताए जा सकते हैं, और अंतिम 
ख़रोदार को ही माक् टेंडर करनेवाले से तलवानों पडता 
है। प्रत्येक १०० गाँठ का एक-एक टंडर किया जाता है। 
किसी एक टंडर में तीन से अधिक सार्के अथवा क्रिस्म 
की रुई टेंडर नहीं की जा सकती, ओर न सब माक्ष दो से 
झधिक गोदामों में से ढिलोवरी लेने का ख़रीदार ज़िम्मेदार 
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है| टेंडर किए हुए मात्र की श्रस्येक गाँठ में से फ्रेठा ओर 
विक्रेता, दोनों ही एक-एक नमूना मिकादते हैं, और वे नमूने 
वो पंचों ( ॥707।70/075 ) के सामने मृत्य-निर्यय के 
लिये पेश किए आते हैं | टेंडर करने के समय माल गोदाम 
में हस प्रकार रकखा रहना चाहिए कि उसमें से नमूना निकाला 
जा सके | साथ ही यह मरचेंटेबुल ( (७।0)9॥083।€ ) 
हालत में मो होना चाहिए। ख़रोदार को डिल्लीवरो का ऑडर 
मिलते हो नक़द दाम देने पड़ते हैं । कंटेक्ट और 
डिल्लावरों ऑर्डर के भाव-क्रक का भुगतान किल्लयरिंग हाउस 
के साफ़त लिया-दिया जाता है। येसोदे बहुत बारीकी के 
साथ किए जाते हैं, और यहुत सूक्ष्म एवं पूर्ण रूप से नियम- 
चढ़ हैं । शर्त का जरा-सा भी उल्लंघन करने से विक्रेता 
को केघल जुरसाना ही नहीं भुगतना पड़ता, कभो- 
कभी माक्त तक लौटा दिया जाता है। यह सादा फ़्ली 
मिड्ल्िंग ग्रेड को अमेरिकन रुई ( 0"0))9 700।॥7४ 
डाहत€ 6 दैचाल्शंठ्क्ा 00007 )का होता है । 
इसमें तार की कंबाई एवं रंग भो 'फ्रेयर' ( 0 
४8 ]0|९ ९८ ६7 00007 ) होना चाहिए । जिन पंचो 
के सामने टढर किए हुए माल के नमूने जाते हैं, उन्हें सब- 
से पहले यह निर्शय करना होता है कि टंडर किया हुआ 
साख 'मिडकिंग कक्‍्यालिटी फ्रेयर स्टेपल और कफ्रेयर 
कलर' है, अथवा नहीं । और, यदि वह मिडकिंग 
का नहीं है, तो को मिडलिंग ( [,0ज फ्रांततांगरद ) 
जाति से नोची आति का तो नहीं है। यदि माक्ष मिडक्िंग 
का फ्रेयर स्टेपल ओर फ्रेयर कल्लर मालूम पड़े, तो भाव- 
के-भाव में पास कर दिया जाता है। यदि वह दूसरो 
आति का मालूम पढ़े, तो उप्तका भाव उस जाति के 
द्ाज़िर माल के भाव से निश्चित किया आता है, और 
ओ बद्दा अथवा बढ़ती नियत करनी हो, कर दी जाती है । 
डदाहरणारथ, मिडलिग आति की असली रुईं, मान 
लीजिए, वादे के भाव से हाज़िर में ३० पाहंट ऊँची 
बिकती है। अब यदि टेंडर किया हुआ साल मिंडक्षिंग 
की ही परीक्षा में उतरे, तो पंच खोग ३० पाइंट की 
बरथो इसकिये नामंज़र कर देते हैं कि सोदे को शर्त 
के मुताबिक्र मिडल्लिंग का माल ही दिय/ आना 
चाहिए । परंतु दूसरी जाति के माल का बहा-चष्टा 
करते समय यह हाज़िर मिडलिंग का बट्टा-चटष्टा व़याल 
में रक्‍्खा जाता है । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 


ऊपर 'प्रडः और 'स्टेपल “शब्दों का श्रत्यधिक प्रयोग 

हुआ है। इन शब्दों का क्‍या अभिप्राय है, यह उन खोगों 
की सम्रक में, विना विशद ध्याख्या किए, आना कठिन 
है, जो रह की पहचान आदि नहीं आनते । भास्तु। 
ग्रेड' से अभिप्राय है रह में पत्ती ओर घल-रेत 
आदि अनेक प्रकार की अशुद्धियों का कम-बेश हो ना, एवं रंग 
का मंदापन अथवा तेज्ञी । लिवरपूल के बाज्ञार में अमे- 
रिकहन रुह की १० प्रड का भाव रोज़ कमेटी की ओर से 
छापा जाता है। ये प्रेड निम्न-लिखित हैं, श्र उत्तरोत्तर 
चढ़ते हुए हैं । 

( 000॥89 ) आडिनरो, ( (700०वे (07व॥७7$ ) 
गुड ऑॉर्डिनरी, ( पर ४७०प 07वां॥व7ए ) फ़्ल्ी 
गुड ऑडितरी, ( 407 ज्ांपे।।079 ) लो मिडल्षिंग, 
( #धा?॥ 7/0फ' रे!वंवांआड़ु ) क्रुल्ली लो सिडकिंग, 
( 2॥00॥078 ) मिडल्िंग, ( 7॥7]9 >80]088 ) 
फ़ली मिडलिंग, ( ७०004 >धां४१78 ) गृड मिड- 
लिग, (77:।]|४ ४००० 3/00]॥॥2) फ़ली गुड मिडलिंग, 
( ध३१०॥ए४ 70" ) मिडलिंग फ्रेयर । ' 

पूथे की तीन जाति की रुहयां इस कंटरेक्ट में नहीं दी 
जा सकतीं : परंतु लो मिडलिग प्रेह से ऊपर की हरण्क 
प्रेड की रुई टेंडर के योग्य होती है, और उसके ख़रोदार 
को दाम फ़ली मिडलिंग फ़ेयर स्टेपल जाति की रुई के 
दाम के अनुपात से देने पढ़ते हैं : क्येंकि सौदा 
फ्र्ली मिडलिंग प्रढ ( ककए आवतीाशश ) 
का होता हैं। 

दूसरे शब्द स्टेपल ( ऐए8]00 ) से पग्रप्मिप्राय 
है तार की लंबाई और गूण । जितना अधिक लंबा एवं 
मज़बूत तार होता है, उतने हो अधिक दाम उस रुईट के 
बाज़ार में कगते हैं । अमेरिकन रुई के तार की लंबाई 
3 इंच से लेकर १३६ ईंच और १३ इंच तक होती है। 
यदि तार की लंबाई एक इंच के छोटे-से-छीटे साग से भी 
अधिक हो, तो छोटें तारों की अपेक्षा ऐसे तार की सूल 
बनाने की शक्कि पर्यात रूप से ज़्यादा रहतो है। इसी- 
किये इसके दाम भो विशेष लगते हैं । उदाहरणार्थ, ५३ 
इंच लंबे तारवाली रुदू एक इंच लंये तार की रुई की अपक्षा 
लगभग ॥ पनी प्रति पींड महँगी विकती है। जिस रुई 
का तार पूर्णतः १) इंच हो, वह इससे भी ३ पेनी विशेष 
दाम पाती है । 


भाद्रपद, ३८३ तु० सं० ] 





कंट कट की शर्तों के मुताबिक़ चाहे कितनों ही लंबाई 
के तार की रुई कंट कट के प्रा करने में टडर की जा 
सकती है ! परंत थदि तार + कै इंच से अधिक लंबा हो, 
तो उसके एवज़ में ऐसी रुई की अधिक क्रो+त का हू मांश 
ही मुजरे दिया जाता है। 'फ्रेयर स्टेपल' किसे कहते हैं, 
हसकी व्याख्या कहों की ही नहीं गई । परंतु इससे 
क्या अभिप्राय है. यह रुई के व्यापार करनेवाले भलो 
भांति समभते हैं । यदि हम व्याख्या करने की चेष्टा करें, 
तो यह कह सकते हैं कि व्यवहार में तार की वह छोटी- 
से-छोटी लंबाई "फ़ेयर स्टेपल” समझो जा सकतो है, जिसे 
कंकाशायर की मिले साधारणत: अपने उपयोग में लाती 
हैं। अमेरिकन फ़ली मिडलिंग प्रड की रुई हन सौदों 
के लिये आधार-रूप इसोलिये चुनो गई है कि हस 
जाति की रुई अमेरिकन रुई की औसतन रुई समम्की 
जाती है । 

ऊपर कहा आ चुका है कि माज़् की जाँच के लिये प्रत्येक 
गाँठ में से कंता-विक्रेता दोनों रहे निकालकर नियमित 
पंचां ( 70[0४507#) ७। 0 7४078 ) द्वारा फ्रैसला 
कराने हैं। यदि इन पंचों द्वारा द्विए गण बट्टे अथवा 
बन्थी से क्रताविक्रता में स कोई भी अ्रसंतुष्ट रहे, 
तो इसकी अपील एसोसिएशन को अश्रपील-कमेटी में की 
जा सकती है। परंतु अपील की सुनवाई तभी होती है, 
जब इसकी इत्तिला प्रसले के २४ घंटे के मीतर दे दी 
जाय । इस कमेटी के फ्ेसल पर भी यदि कोई क्र ता- 
बिर्क ता यह सममें कि उसके साथ शअ्रन्याय हो रहा है, 
तो इस अपीक्ष की अपील भी एसोसिएशन के संचा- 
लक मंडल (।!0४७/ ५ ए| ))]70०(07४) में की जा सकती 
है। प्रस्येक ख़रीदार को वादे के अपने प्रत्येक सौदे के 
माल की डिलीवरी कंट कट के नियमों के अनुसार तब 
तक लेना ही पड़ती हैं, अब तक उसने वहीं वादा उस- 
के सामने किसी श्रन्य व्यापारी को न बेच दिया हों, 
ओर इस दशा में उसके एवज़ में टं डर किए हुए माल को 
डिलीवरी सबसे अंतिम ख़रीदार को लेनो पड़ती है । यह 
तो तब केवल बीच की पार्टी रह जाता है, जिसका कास 
प्राप्त ऑर्डर को अपने ख़रोदार को सौंप देना-भर रह 
जाता है । 

डपुक्न बादे के खौदों के इतने स॒क्ष्म नियमों से बेंच हुए 
होने पर भी सहज ही हमारे सन में ग्रह शंका हो सकती है कि 


लिवरपूल का रुई का बाज़ार 


र्श्३े 
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मिलवाले इनका उपयोग रु की ख़रीद के लिये क्‍यों नहीं 
करते । यह यात सच है कि इसके कंट कट में एक निरिचत 
प्रेंड एवं स्टेपलवाली रुह का कंट कट किया जाता है। परंस 
उपनियमों के अनुसार साक्ष टे डर करने के अधिकार इतने 
विस्तृत बचा दिए गए हैं कि साधारया समर्यों में लिवरपृल 
में हर समय रहनेवाले रुई के स्टॉक में से £० प्रतिशत के 
कगभग रुई टंडर की जा सकतो है। फलतः मिलवाले को 
इस रुई में लो मिडलिंग से सिडलिंग फ्रेयर के प्रेड तक की 
ओर १३. इंच लंबाई तक की सब प्रकार को रई लेने को याध्य 
होना पढ़ता है। यह विभिज्ञ प्रदार की रुई उसके उपभोग 
में सारी-की-सारों नहीं आ सकती | और, यह तो क्त्चित, 
ही होता है कि टं डर किए हुए वादे के माल भें इच्छित 
रुईं प्राप्त हो जाय । इसीलिये वे लोग “वादे! की रुई नहीं 
ख़रीदते, बरन इसके भावों के आधार पर कुछ बत्थी देकर 
जिस जाति की रुई की उन्हें ज़रूरत होती है, यह ख़रीद लेते 
हैं। यह भाव की बत्थी लिवरपूल में जाति-विशेष की रुई 
के स्टॉक प्र निर्भर है। 

गत २-३ यर्षों में 'घादे! के भावों से फ़की मिडलिंग 
जाति की रुहदे १० से ७४ पाइंट तक ऊँची विकी थी । 
परंतु इस माल के वादे के सौदों में टं डर करने से उन्हें 
धह वत्थी सुजरें नहीं मिल सकी। शस्तु. लोगों ने इसे 
हाज़िर के बाज़ार में बेचकर लाभ उठाया, और कंटे,क्ट में 
वह रुई देने को योजना की, जिसको माँग बाज़ार में 
ताक़ीद की हुईं थी। परिणाम यह हुआ कि फ़ली मिड्धल्तिंग 
के अलावा सब जातियों की रुई की भाँग उपस्थित हो गहें, 
जिससे बाज़ार की बराबर भज़बतं रही । अस्लु, जब कोई 
विक्रेता हाज़िर में ऊँचे दाम पाने के इरादें से साल डिप्तोवर 
देना न चाहे, तो उसके लिये यही अच्छा होता है कि वह 
मौजूदा महीने का बादा पीछा ख़रोद कर ले, और हसके 
बजाय किसी आगामी महीले का वादा बेच दे । 

व्यवद्वार में ऐसा देखा गया हैं कि वादा ख़रीदनेवालों 
में माख की डिल्लीयरी लेनेवालों की ही संख्या अधिक 
रहती है । यादा ख़रीद लेने से उन्हें अपना इच्छित माल 
उस जाति के हाज़िर के भाषाों से सस्ता मिल जाता है। 
पक्षांतर में वादा बेचनेवालों में ऐसे विक्रेता थोड़ ही होते 
हैं. जो पाव पेनी बत्थी का लोभ संवरण कर सके | इसी 
स्थिति का परिणाम यह द्वोता है कि रुहें के खपानेवाले 
ख़रीदार वादा ख़रीदना पसंद करते हैं । 


र्१्ढ 


बादों के सोदीं के उपयुक्र विवेचन से यह बात स्पष्ट हो 
गहें होगी कि इनमें और डिफ्रड डिल्लोवरों आदि कंद कटों 
में पक ख़ास अंतर होता है। दोनों हो प्रकार के 
कंट कट 'अमुक अवधि के पश्चात्‌ माल देने! की शर्त से 
किए आते हैं। परंतु इन पिछले के कंट क्टों में दिए 
आनेवाले भाल की क़िस्म एवं तार की लंबाई निश्चित 
रहती है | वादे के सौदे की भाँति इनमें तीन जातियों 
तक का माल डिलीवर नहीं दिया जा सकता, आर न 
इनका आधार ( ।१४४8 ) फ्रुछी मिडर्लिंग फ्रेयर स्टेपत्न 
जासि की अमेरिकन रुईं ही होती है। इनके अलावा भी 
एक और ख़ास अंतर इन चादों के सौदों में और 
हाज़िर अ्रथवा डिफ़ड डिलीवरी अथवा सी* आई० 
एफ्र० को शर्त पर येथी गई रुहू के कंट क्टों में होता 
है । वह यह दे कि वादे के सोदे के भाव-फ्रके का 
भुगतान लिबरपूल में साप्ताहिक हुआ करता है। प्रति 
सोमवार को सुबह ११ बजे एसोसिएशन को भाव की कमेटी 
( 6707ए8) (२७०७४(०० (000970900९९ ) वादे के 
प्रत्यक महीने के सौदे के भाव छापकर एसोसिएशन के 
बोईड़ पर लगा देती हे | शनिवार तक के जितने वादे के 
सौदे खड़े हो, |उनका इस आय से हानि-लास का भुगतान 
कर देना सदस्यों के लिये अनिवार्य है। यह भुगतान सब- 
क्रियारेग हाउस के द्वारा द्षिया-दिया जाता है। और, इस- 
के लिये गुरुवर को दोपहर तक जितनी हानि चुकानी हो, वह 
क्वियरिंग ह्वाउस में भर देनी पड़ती है। क्षेनो-देना (।?7'0॥ 
800 [,058 ) मे बादे के शेष दिनो का ब्याज ५) प्रति खेकड़ा 
प्रति वर्ष के हिसाव से मुजरे दिया जाता है । प्रत्यक महीने 
की १०वीं तारोख़ उस महीने के वादे की डय डेट ( )५6 
(906 ) मानो जाती है। ११ सहोने का वादा साथ-साथ 
चल्या है। जब वादे का सहीना आबे, और माल ट॑डर 
किया जाय, तो ट॑डर की तारोख़ ही माल के बीजक की 
तारीख़ गिनी जाती है । 

इस साप्ता हिक भुगतान का मुख्य हेतु यह है कि क्रेंता- 
विक्रेता, दोनों ही की हानि-ज्ञाभ की ज़िम्सदारी केवल 
एक सप्ताह की घटा-बढ़ी के टेर-फेर भें रह जाय। अन्यथा 
हानि-लाभ वादा ख़नम होने पर ही दिया जा सकता है । 
सादा किसी का हो, परंत वह केवल लिवरफप्ल-कॉटन 
शलोसिएशन के सदस्यों के बीच ही खड़ा रह सकता है। 
थे सदस्य हो परस्पर हानि-ल/भ देने के ज़िम्मेदार रहने हैं । 


माधुरी 


वर्ष ५, खड़ १, संख्या २ 


वल/लों का अपने व्यापारियों से हानि-लाम लेने का पृथक 
बंदी बस्त रहता है। उनका व्यापारी चाहे क्वियरिग का 
भुगतान समय पर उन्हें दे, अथवा नहों ; परंतु उन्हें 
अपना भुगतान नियत दिन पर क्लियारिंग हाउस में भर 
देना पढ़ता है; अन्यथा थे डिफ़ाल्टर अथवा दिवालिए क़रार 
दे दिए जाते हैं। इसके भी नियम बने हुए हें । जहाँ 
तक कि हस एसोसिएशन के सदस्यों के पारस्परिक संबंध से 
तञअल्लुक़ है, वे दोनों बहेसियत ख़द के सीदा करनेवाले माने 
जाते हैं, और ऐसे सादा के हानि-लाम के लिये ये ही अन्य 
सदस्यों के सामने ज़िम्मेदार रहते हैं । 

वादे के सौदां और वादे की डिक्लीवरी आदि के सौदों 
की परिभाषा एवं विभिज्तता ऊपर दिखाई जा चुकी है। 
साथ ही यह भी बताया आ चुका है कि ये सौदे डिफ़र्ड 
डिल्लीवरी थ्रादि सौदों से कितने और केसे पृथक्‌ हैं। 
अब हमें यह देखना है कि ये वादे के सादे रुई के भावों 
की घटा-बढ़ी से होनवाली हानि-लाभ से रक्षा करने के लिये 
किस प्रकार प्रयुक्न किए जा सकते हैं ? केसे कोई व्यापारी 
अथवा मिल्ष-मालि # व्यापार करने में भावों की घटा-बद़ी का 
हिसाय लगाए विना ही थोड़े से मुनाफ़े पर व्यापार करने 
की हिस्मत कर सकता हैं ! इस प्रकार हानि-लाभ से 
रक्षा करने को अंगरेजी सें हेजंग कहते हैं, और 
इसीलिये फ्यूचस के सौदे हेज कंट कट भी कहें जाते 
हैं । इनका यह प्रयोग समझने के किये हमें 
एक उदाहरण लेना टीक होंगा । कल्पना कीजिए, 
क्िवचरपुृल के किसी व्यापारी को आक्टोबर में अमेरिका 
से १०० गॉठ हुई की फ़्लो मिडलिग जाति अच्छे 
रंग और फ़्रेयर स्टेप को तरंत चढ़ाई जाने को दर 
१२ पंख प्रति पौंड सी० आई० एफ़० की आफ़र मिली 
है । अब मान लीजिए कि जहाज़ से उतारकर गोदाम 
में साल रखने तक का ख़र्य पाव पेनो प्रति पड और पड़ 
जाता है। सब मिलाकर ये १०० गांठें डप्ते १२३ पेनी 
प्रति पोंड में आकर पड़ेगी । अब इसी भाष सें यह हाज़िर 
में यदि बिक जाय, तो उसे हानि नहीं रहेगी । परं तल ऑॉक्टो- 
अर का चला हुआा माल जब तक लिवरपुल पहुँचे, 
तब तक बाज़ार यदि गिर जाय, तो उसे हानि उठानो 
पड़ेगी । अब कल्पना कोजिए, यदि यह व्यापारों जनवरों 
का वादा १२) पेनी प्रति पौंड के भाव में बेच पावे, तो 
फिर उसे हानि उठाने का किसी भ्रकार का डर नहों रह 
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सकता ; क्योकि इस महाोने में वह अपना हाजिर साल 
डिलीवरी दे सकता और सौदा पूरा कर सकता है। 
दोनों का ख़रीद-बिक्रो का साव एक दो है | पक्षांतर में यह 
व्यापारी इस बास का भरोसा रख सकता है कि हाज़िर 
साक्ष वादे के भावा से कुछ-न-हुछ बरथी म॑ अवश्य बिक 
सकेगा । अब उसे कोई ख़रीदार इस रुईँ का ऐसा 
मिक्ते, जो जनवरी के बादे के भाव से पाव पेनी प्रति 
पौंड बत्थी देने को तेयार हो, तो वह हाज़िर माल 
“'ु अराहुव' आदि किसतो शर्ते पर बेचकर जनवरी का 
वादा पीछा ख़रीद कर लेगा, और इस प्रकार <० पौंड 
का सुरक्षित लाभ कसा सकेगा । पहले तो यह मान 
खीजिए कि आज़्ार में इस झर्से मं कुछ भी घटा-कढी नहीं 
हुई है। इस दशा में जनवरी का यादा तो उसको पीछा ३२३ 
पेनी प्रति पौंड में ही मित्र जायगा। परंतु उसकी रुह १२५ 
पेनी पोंड में बिकेगो, और इस प्रकार प्रति पॉंड चौथाई पेनी 
बढ़ती के हिसाब से १०० गांठा में, जिनका वज्ञन ७८,००० 
५ पड के लगभग होगा, उसे २० पड मुनाफ़ा रह जायगा। 
पक्षांतर में यदि बाज़ार एक पेनी तेज़ चला जायगा, तो उसको 
जनवरी का वादा १३२ पेनी में पीछा मिक्षेगा | परं तु हाज़िर 
गांठ के दाम भी १३2 पेनी मिलेंगे; क्योंकि वह साल अन- 
चरी के भाषों से बढ़ती की शर्त पर वेचा गया है। इस 
प्रकार वादे की ५ पेनी प्रति पोड को हानि हाज़िर माल की 
बिक्री के ५ पेनी प्रति पोंड के लाभ से पूरी हो जायगो। 
इसी प्रकार ३ पेनी प्रति पोंड की बाज़ार में मही आने 
पर उस्ले जनवरी का वादा १ पेनी मंदा मिलेगा । परंतु 
हाज़िर माल भी ११६ पेनी में ही बिकेगा । अस्त, वादे का 
4 पनी प्रति पोंड का लाभ हाज़िर माल को १ पेनी प्रति 
पौंड की हानि पूरो कर देगा, अर्थात्‌ हरएक दशा में 
उसका लाभ उसे मित्र ही जायगा, ओर हानि का रंच-भात्र 
भी भय नहीं रहेगा । पक्षांतर में यदि यह व्यापारी बादा 
वेखकर आपने को सुरक्षित न करता, तो उसको गर्देन पर 
चाज़ार के भाव की तलवार हर घड़ी लटकती रहती, जिससे 
न-जाने कब उसे हानि हो जाती । 

इस प्रकार; की जोखिम के संबंध में एक बात यह भी है 
कि प्रत्येक जोखिम यहाँ रहने की चेष्ट करती है, जहाँ वह 
आसानी के साथ उठाई जा सकती है। कई खातों की जोखिम 
तो स्वयं किसान उठाते हैं, कुछ कपड़े के >वुदरा ब्यापारी 
भओोगसे हैं, ओर शेष की जितनी जोखिम बचती है, वह 
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लिवरपूल के रुई के बाज़ार के ब्यापोरी अपने ऊपर लें खेते 
हैं। रुई की आयास करने ओर वादा बेचने की जोखिम का 
सारा भार या तो उन तारुणी करनेवालों के सिर रहता है, 
जिन्होंने इसको अपनो आजीविका का साधन बना 
रकक्‍खा है, अथवा उन सटोरियों के सिर, जो घरञआनो मर- 
जानी-सा आँख मींचकर धंधा करते हैं । 

अब ज़रा मिलवाल्लों का विचार कीजिए कि वे इस वादे 
के बाज़ार का किस प्रकार हानि-क्षास से बचने के किये उप- 
योग कर सकते हैं। सत अथवा कपड़ा बेचते समय यदि 
मिलवालं का जैसो चाहिए, देसी रुई न मिले, अजवा थे 
उस समय न ख़रीदना चाहें, तो वे इसके बजाय उतना ही 
कादा ख़रीद कर सकते हैं। और, इस प्रकार ऊपर बताए 
हुए उदाहरण की भाँति आगे होनेवाले भावों को घटा-बढ़ी 
से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं | यदि वे हसी प्रकार 
महीने महीने की डिलीवरी का सूत॑ अथवा कपड़ा आज 
इकट्ठा बेच दें, परत इनके एवज़ भो रुई की उस समय 
ख़रीद न करें, तो वादा ख़रीद कर सकते हैं । सविष्य 
में जब उन्हें अपने मन की रूई मिले, अथवा 
बाज़ार ठीक जेंसे, तव वादा ब्रचकर रुई ख़रीद 
सकते हैं । 

यह वादे का वाज़ार-भावों की घटा-बढ़ी से रक्षा करने का 
काम सो कर देता है, परंत इसी सॉति इसके द्वारा 'बत्थी! 
के घटने-बढ़ने से रक्षा नहों की जा सकती । जुसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, भिक्न-भिश्ष जातियों एवं तारों 
की रुई वादे के भावों से 'यत्थी” अ्रथवा 'बद्दे! (।2075 
00 ४६ ।'0ं॥65 णी ) की शर्त पर बेची आती है। यह बत्थी 
अथवा बट्टा आति विशेष की रुई की आय एवं खपत पर 
निभर है । जाति-विशेष की रुई की पैदावार कम 
होने पर इसके भाव दुष्काल की-ली उँचाई को पहुँच सकते 


रे 


हैं । इसो प्रकार यह बत्थों बद्द में भी परिवर्तित हो 


सकती है । सिवा अपनी विवेचना-शक्ति एवं दूर- 
दर्शाता के इससे बचने का और कोई उपाय है 
ही नहीं। 


इस विवेचन एवं विस्तृत उपयोग के कारण यह अत्यंत 
आवश्यक है कि वादे के सौदे पूरी छूट के साथ किए जा 
सके । इनका बाज़ार एकदम खुला ( "९७ 779772६ ) 
हो | इसी के लिये यह आवश्यक है कि इस बाज़ार में 
तारुणीवाले ( .0)))67'5 ) रहें, ओ हर घड़ी हरएक वादा 


लिन ननन- 
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लेने अथवा बेचने को तेंबार रहें । कभी-कसी बाज़ार में 
सदोरियों की घूम से ऐसी उथज्ञ-पुथक्ष हो जाया करती है कि 
कोर इसकी बरो तरद टीका करने कंगते हैं। परंतु वे 
टीका करते समय यह भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति ऋस्थिर 
ही होती है । अमेरिका का 'पाक' प्रति वर्ष ३५ से ४० करोड 
पौंड याने ७ से ६ अरब रुपयों का होता है । इस 
दशा में किसो की ताव नहों हो सकती कि 
इतना माल  ख़रीदकर खेला कर ले और जीत 
जाय । 

अब हम इस लेख को, मेंचेस्टर-गार्जियन से एक अंश 
इस विषय का उद्धुत कर, यहाँ समाप्त करते हैं । 
झाशा करते हैं, हमारे पाठकगण इससे लाभ 
उठावंगे । 

“ह्वगभग १६४ वर्ष से लिवरपूल रुई की . आयात कर 
रहा है । ३६ वर्षों से तो इसकी लिक्न-भिन्न एवं विस्तृत 
प्रगति क़िबरपृक्ष-कॉटन एसोसिएशन में कंद्रीमृत हो गई 
है। इस लंबी अवधि मे वहुसंख्यक मस्तिष्कों ने रुहं-संबंधी 
पत्रों एवं तारों की रचनाएँ की हैं। हज़ारों शिपमेंट किवरपुल 
में उतरे हैं। करोड़ों गॉँठ हधर-उधर हुई हैं । अगशित 
टेंडर किए जा चुके हैं, और उन पर कक्‍्लेसम वरौरह तय हो 
चुके हैं। कई घर बिगड़ तथा बन गए हैं। बड़े-बड़े व्यक्ति, 
औओ कभी मंडियां द्वारा यह ध्यापार करते थे, हस संसार को 
छोटकर शत बसे हैं । कहाँ तक कहें, पीढ़ियाँ बीत चुकी । 
परंतु रुई कभी दीवाली नहीं हुईं। कहा जाता है, एक 
बार यह बिलकुल ही पेदा नहीं हुईं थी। आज भी यह 
हमारे तन को ठकने के लिये सबसे सस्ती चीज़ है, और 
जैसे-जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे-ही-चेसे 
इसकी पैदावार भो बढ़ रहो है । समाज की नींव मे 
यह गुंथी हुई है । मनुष्य के भाग्य के साथ भी यह बट 
रही है । इसने अपनी एक विशेष सभ्यता जसा 
सती हैं। पीढ़ियों का संचित धन इसमे खिंच आता 
है । संसार के ऊेंचे से-ऊँचे मस्तिष्क भी इसमें आा 
जुटे हैं ।” 

कस्त्ूरमल बॉटिया 


माधुरी 
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पाश्चातत्व विद्ानों का पर्षी 
साहित्य से फेम 


हो क्रवत परियर्त न्ते दुःखानि 'ब सुखानि 
है च।। इस नियम से किसी वस्तु 
का सहँव एक ही रूप घारण किए 
रहना कठिन हो नहीं, बरन असं- 
भव है। काई दिन था, जब 
हमारे यहाँ के ऋषि, मुनि तथा 
आचार्य लोगों ने अपने संपूर्ण 
सांसारिक आनंद को तिलांजलि 
दे बढ़े-बढ़े प्रंथों की रचना की थी। फिर कुछ समय 
के उपरांत यह देखने में आया कि उन्हीं प्रंथों ने, इंधन- 
रूप में, यवत-शभाक्रमणकारियों की सेवाएँ कीं । धन्य है 
उस अगज्वियंता को, जिसने इतने घोर अत्याचार होने पर 
भी उन झ्थां को एकबारगी हो इस भारत-भूमि से लुप्त 
नहीं होने दिया । हससे मालूम होता है कि उसे भारत 
का प्राचीन गौरव नष्ट करना इृष्ट नहीं है । 

तप्त अंगारों पर रास्य जसने पर जैसे ये निस्तेज हो 
जाते हैं, ठोक वेसो हो दशा हमारे यहाँ के रहे-सहे प्रंथों 
की हा गई, अर्थात्‌ वे नींव आदि के नीच दबा दिए 
गए । हस तरह हमारे पूर्वी साहित्य का एक प्रकार से लॉप 
ही हो गया। फिर इसो समय पाश्चान्थ रवि रश्मि ले 
अपना प्रकाश फेलाया । उन अ्रगारों के ऊपर को राग्व 
हटाने का श्रेय इन्हों पाश्चात्यों को है । श्राआ भी 
हम प्राचीन प्रंथों की ग्वाज के लिये अपनी गवनमेंट द्वारा 
स्थापित एक प्रशस्त स्वोजअ-विभाग पाते हैं, जो अपना 
काम टुटरूँ-दूँ चलाए आ रहा है, और “दूटों हाथी, फिर 
भी नव लाख''-वालो कहावत की तरह अब भी हम लोग 
उसी बची-खचो पूँशी द्वारा ''तृशवन्मन्यते जगत” को ही 
चरिताथ करते हैं | विशेष क्या कहें, यहां हम अपनी कृति न 
कहकर थोड़ में उन्हीं पाश्चात्य नर-पंगवां का परिचय देना ' 
खाहते हैं, जिन्होंने हमारों ऐसी पूर्वी विधा को अपना- 
कर समुचित गुणआहकता का परिचय दिया ओर 
साथ ही अपने देश का भी गौरवान्वित किया है । 

पाश्चात्य देश के सर विलियम ,ओंस का नाम भारत 
के पटित-समाज से छिपा मनहों है। ग्रह संस्कृत, अरबों 
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सथा फ्रारसी के एक बड़े प्रसिद्ध प॑डित हो गए हैं। बंगाल 
की एशियाटिक सोसाइटी को स्थापना करनेवाले यही महा- 
शय हैं । यह्पि इनके पहले भी कई योरवियनों ने थोड़ी- 
बहुत संस्कृत सीखी थी, पर इनकी तरह कठिनाइयां 
ओेककर विद्या सीले, ऐसा कोई न निकला । एशियाटिक 
सोसाइटो की स्थापना कर इन्होंने हस्त देश में एक आदर- 
शोय कार्य किया हैं। अय तक कई एक अलश्य प्राचीन 
पंथ इसे सोसाइटो की बदौलस प्रकाशित हो चुके हैं, और 
अमेक पअज्ञातपृषं कल्ता-कोशल की बाते भी सोखने में 
आई हैं। यदि सर विज्ियम जोंस संस्कृत सोखकर बहुत- 
से प्रंथों का अनवाद न करते, तो संस्कृत-भाषा तथा 
उसके साहित्य का मृल्य ग्ोरपियन विद्वानों पर शीघ्र प्रकट 
ने होता । 
सर विलियम जस स्वभाव से ही तीत्र बंद्धि के थे। 
पाठशाला में ओक-भाषा सीखते हुए यह अपने सहपाठियों 
से अभ्यास में सदेव आगे बढ़े रहते थे । त्योहारों की छुट्टी 
« भी फ्रेंच भर लेटिन-भाषा के सीम्नने में बिता देते 
थे। सन १७६४ में इन्होंने ऑक्सफ्रोर-युनिवर्सिटों को 
अपने कुछ गुणों का परिचय दिया। नवयुवक, विचारवान 
एवं उन्लाही होने के कारण यह विद्याभ्यास में सदेव 
दत्तचित्त रहा करते थे। इनकी प्रकृति में यह भी जे चब्य 
था कि ग्रह केवल कालेज की पाठ्य पुस्तकों का ही कीड़ा 
होना पसंद न करते थे । यह नवीन पुस्तकों आर कलाओं 
की खोज में भी तत्पर रहा करते थे। वनस्पति-शास्त्र में 
इनकी हार्दिक रुचि थी | खेल-कूद में भो इनका बहुत 
चित्त लगता था; क्योंकि यह घोड़ की सवारी और 
नाच आदि करने के लिये सदा तेयार रहा करते थे। 
अब कि यह विश्वविद्यालय हीं में रहे, तभी इनसे अलेप्पो- 
नगर से आ्राए हुए एक शामी ( सीरियन ) से जान-पह- 
धान हो गई । उससे इन्होंने अरबी-भाषा का प्रभ्यास 
आरंभ कर दिया, ओर ज्यों-त्यों करके लंदन में पहुँचते 
हो उस्रका उश्चारण भी ठीक कर लिया। सर विलियम 
की सहायता से उसने ऑब्सफ़ोड्ड में किसी तरह अपने 
दिन बिताए। पर थहाँ से निकलने पर फिर भी सर 
विकियम ने उसकी सहायता के लिये बड़ा यत्र किया: क्योंकि 
पू्षों सनुप्य के साथ उनका यह प्रथम परिचय या 
सम्मिक्षन था। हसके बाद ही हनका ध्यान फ्रारसी, हिल्यू, 
स्पैनिश तथा पोंचुंगीज़ की ओर गया । ऑक्सफ्रो्द छोड़ने 
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पर इनका परिचय रेवज़की नास के एक परवेशी अमीर 
से हो! गया, जो अपने मुसदीपन के साथ हां साथ पूर्वी 
भाषाओं में भी अर्यंत श्रद्धा और ४,म रखता था। सर 
बिलियम अ्रार यह परदेशी, दोनों परस्पर पत्र ब्यव- 
हार में कभी लेटिन ओर कभी प्रच-भाषा का उपयोग 
करते रहे । सर विज्लियम ने अपने प्रथम पत्र में हो इस 
बात को बहुत ज़ोर देकर छिखा है कि “में अत्यंत बाल्था- 
वस्था से ही प्रीक( यूनानी काव्य की मोहिन। शक्कि 
पर मुख्ध हो गया था; पर अब मैं भली भाँति यह कह 
सकता हूं कि अरबी तथा फ्रारसी-कर्षियों की शक्रि उनसे. 
कहीं बढ़कर है।” 

सन्‌ १७७० में इन्होंने बेरिस्टरों को परोक्षा चलाई । बर्क 
साहव के बंगाल बिल के समय इनकी बड़ी चर्चा हुई है 
खबसे पहले हन्हीं ने हो उसे परर्ा । अंग में, १७८३ है ० 
में, सर विल्लियम ही फ़ोर्ट-विलियम की बड़ी कवहरो के 
न्यायाधीश नियुक्र किए गए, झर उसी समय सर झौर 
नाइट की पदवी से भी विभूषित हुए । इस समय इनकी 
अचस्था सेंतीस वर्ष से कुछ ऊपर थी। हिंदोस्तान में बहुत 
दिन तक हिंदोास्तानो भाव से रहकर इन्होंने बहुत 
ही। आनंद प्राप्त किया । वारेन्‌ हेस्टिशज़, हो फ्रारसो 
आर बेंगला-भाषा से परिचित था, सर विलियम 
के संस्कृत-अभ्यास के विचार और उद्याग को आनकर 
बहुत प्रसन्न हुआ । अब क्या था, छोगों से प्रशंसा सुनकर 
सर विलियम ने शीघध्रता-पूर्वंक संस्कृत सीखना आरंभ 
कर दिया । 

सर विलियम ने हिंदास्तान में आ्राने के पहले हो कुछ 
हिंदी सीख ली थी । उसी से यहां पर आते ही 
अपने नौकर-चाकरों से बोलने का काम चलाने लगे | 
इसके बाद उनको संरक्ृत आनने की उस्कंठा हुई | इसके 
लिये इन्हें एक संस्कृत के पंडित की ग्वोज करनी पढ़ी ; 
क्योंकि वह समय आजकल का-सा न था | कोई भी 
ग्राह्मण बेदु लथा शास्त्रों की पवित्र सेस्क्ृत-भाषा शक 
यवन तथा म्लेच्छ को सिखाने के लिये राज़ों न होता 


था # । श्राजकत्ञ के पंडित तो यवनों तथा स्लच्छी की 


* यही विवाद काशा राजकोय संभ्क्ृत-कॉलेज का स्थापना 
के पश्चात्‌ उसमें अध्यापक नियुक्त करन के समय उपस्थित 
हुआ। था । कितने ही पंडितों ने तो जबरदस्ती छिए जाने के मय 
से संन्यास ही धारण कर लिया था (--लेखक 


चहुंद 





अरण रज श्पशे करने में झपना अहोभाग्य समझते हैं, इसी 
से ऊँची से ऊंची आचार परीक्षा पास करने पर भी २०-२५ 
रुपयों पर हधर-उधर जृतियाँ चटख़ाया करते हैं । अस्तु । 
कृष्यानगर के महाराज शिवचंद्र सर विलियम के परम 
मिश्र थे। उन्होंने इसके लिये बहुत यत्र किया; पर सब 
व्यर्थ हुआ । उनके कहमे पर लोग यही कह उठले--- 
*“सरकृत शिक्षा, यवन को ! शिव-शिव !'” 
खर विलियम के भारी वेनन देने का लोभ दिलाने 
पर भी किसी ने इसको स्थीकार न किया | साहस करके 
दो-एक पंडितों ने इनके पास जाकर वेलनादि की बात 
पृद्दी । पर यह बात छिप न सकी आर उनके पड़ोसियों ने 
उनसे बड़ी घणा के साथ कहा -''क्या तुम लोग यवनों के 
हाथ हमारी पत्रित्र देववाशी बेचोग ? ठीक हैं. जाओ 
आज से तुम लोग जाति आर भाई-बंधुओं के वर्ग से प्ृथ रू 
किए गए ! तुम्हारे हाथ का जल भी स्पर्श न किया जायगा ।” 
: इस प्रकार का शिष्टाचार किए जाने से उन पंडितों का 
उत्लाह ठंडा पड़ गया, और फिर कभी उन लोगों ने सर 
विलियम के दरवाऊँ पेर नहीं रक्‍ख्बा | उनके सिवा और 
किसी ने भी बंगाल में सर विलियम के पास जाने का 
साहस नहीं किया । “अब क्या करना चाष्टिणप। कलकत्त से 
मे हो सका, तो किसी अन्य स्थान से इसका श्रबंध हो 
जाय, तो अश्रच्छा हो । इतना मन सें विचार कर विलियम 
साहब संस्कृत के विश्यात केंद्रस्थान--नवद्वीप- में 
पहुँचे | वहाँ भी इसके लिये बहुन यत्र कियाः पर क्रिसी 
ने भो अंगीकार तहीं किया | जो हो, इन्होंने अपनी आशा 
नहीं छोड़ी : अंत को ब्राह्मण नो नहों, पर वेद्य-मासि के 
एक पंडित को १००) रू० मासिक पर नियुक्त किया | हनका 
नाम पं० रामलोचन कविभूषण था। यह पंडितजी महाराज 
संघार में एकाकी ही थे ; न इनके स्त्री थी, न कोई 
संनति। हथ) के पास इनका निवास-स्थान था। इनका किसी 
के साथ कोई संबंध भी न था | इसो से यह सर्वथा निर्भय 
आर स्वच्छंद्र थे । यह वेद्यक भो जानने थे, इसीलिये 
अड्ास-पड़ेस के लोग ओपच आर चिकित्सा आदि के लिये 
इनको बलाया करते थे । कभी कभी इनके यहाँ यहुत-से 
रोगी भी आते थे। इससे हन्हांने निश्चय कर लिया कि हम 
यबन को सं त्कृत सिखलाते हैं, यट देखकर भरी हमें कोई छोड़ 
हे, ऐसी यात नहीं हा सकती । आऔषाध की आवश्यकता 
पड़ने पर उनके यहाँ सभी आते थे । उनको बड़ा आरास 


माचुरो 
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था। एक तो ६००) रु० महीना, दूसरे सलकिया से 
चारंगी तक सुफ़्त पालकी की सवारी । उस समय 
पालकी में कम-से-कम ३०) रु० सासिक ज्यय पड़ता था । 

पंडितजी ने विलियम साहब से बड़ी-बड़ी शर्त कराई 
श्री, और अर्त्यत उदार होने के कारण सर विलियम ने सभी 
शर्तों को स्वीकार भी कर लिया था । पहले उनके बेंगले 
के नीचवाले खंड में, शिक्षा ऐने के समय बैठने के लिये, 
उक कमरा पसंद किया गया । उस कमरे के फ्रश पर 
संगमरमर लगाया गया। एक हिंदू नौकर रक्‍सखा गया, 
जिसके ज़िम्मे शिक्षण के ऊपरी आवश्यक काये सोंपे गए । 
उसको हुगली-नदी से जल लाकर कमरे का फ़र्श और 
थोड़ी दूर लक दीवार भी धोनी पड़ती थी। दो-्चार 
लकड़ी की कुर्सियों तथा एकश्ाथ टेबिल के सिवा कमरे की 
सब वस्सुएँ निकालकर बाहर रख दी जातीं। लकड़ी 
की मेज्ञ तथा कुर्सियाँ भी प्रतिदिन अवश्य ही धोई जातों । 
पढ़ने का समय झा जाने पर एक सवार उनके यहाँ समय 
की सूचना दे जाता। सर विजियम के विनय करने पर, 
पाठ-प्रारंभ करने के पृर्व, केवल एक प्या/ला चा पीने की 
ही पंडितजी ने उन्हें अनुमति दी थी। कविभूषण्जीा की 
आज्ञा थी कि किसी श्रकार का भी मांस घर-भर में न 
आने पावे । सर विलियम ने इसे मंजर कर लिया। 
एक कोठरा पंडितों को कपड़ा बदलने के लिये दे दो 
गई । यह भी धोकर साफ़ की आती थो । पंडितजी ने 
दो जोड़े कपढ़े रक्‍वे थे, उनमें एक आओड़ा इस कोटरी में 
रहता था । प्रतिदिन सयेरे जिस कप हे को पहनकर पं डितजी 
साहब के यहाँ आते, उसको इसी काठरी में छोड़ जाते, 
आर वहाँ के रक्‍बे हुए दूसरे कपढ़े पहनकर पढ़ाने बेठते । 
जाते समय पहना हुआ कपड़ा प्वस्थान में रखकर रफ्से 
हुए बख्ो को पहनकर तब यहां से जाते । 

इतने सुप्रबंध ( बखेढ़े ) के बाद सर विलियम ने 'रास:, 
रामी, रामाः' प्रारंभ किया । न तो सर विलियम संस्कृत जानने 
थे, और न पंडितजो शैँगरेज़ी | पठन-पाठन हो, तो कैसे हों। ? 
बाल इसली अच्छी थी कि साहब थोड़ी-बहुत दृद्दी-फूटो 
हिंदी बोल लेते थे। इसी के सहारे पाठ प्रारंभ हुआ | 
भाग्य से गुरु तथा शिष्य, दोनों हो बुद्धिमान थे; 
नहीं लो इतनी हिंदी से यह काम आगे न चलता | सर 
विलियम ने बड़ा परिश्रम किया, इससे वह एक ही वर्ष में 
सहज संस्कृत द्वारा अपना मतलब निकाल लेने लरो । 
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एक दिन सर विलियम ओर पंडितजी में बातचीत 
होते-हेसे नाटक पर आ सिद्ठी । सस्कृत में नाटक हैं, यह 
बात उन्हें अब तक मालूम न थी । पंडितजी से साहब ने 
अ्श्निज्ञान-शा ,. तल” नामक नाटक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 
डस नाटक पर झत्येत मुग्ध होकर साहब ने उसका श्रंगरे ली - 
भाषा में अनुवाद कर डाला। यद्यपि यह अनुवाद मनोहर 
न हुआ, फिर भी योरपियनों को मंत्रमुग्ध करने के लिये 
काफ़ी था | जमंन-कवि गोयटे तो हस अनुवाद को पढ़कर 
इतना प्रसक्ष हुआ के इसकी प्रशंखा में उसने एक कविता 
हो रच डाली । 

कहा जाता है सर घिलियम के यह गुरु महाराज 
अति उग्र स्वभाव के थे। ओ बात सर विलियम समर न 
सकते, उसे गुरुओ से पृछ लेते | गुरुती की पाठ्य-पद्धति 
पुरानी अथच भिन्न होने के कारण कोई कोई बात साहब 
की दो-दो तान तीन बार पूछनी पहुता । एक बार बतलाने 
से वे बातें समझ में न आतों, तो दुबारा बतलाते समय 

«गुरुजी का भिज्ञाज गरम हो जाता । वह तुरंत ही बोल 

उठत---' यह विषय बहुत ही कठिन है। ... ... मांसभक्षियों 
की यह टदीक-दाक समझ में आवे, ऐसा असंभव 
ही देंग पड़ती है !” सर विलियम अपने गुरु का बड़ा 
आदर करते थे, अतः इन सब बातों को हँसी में उड़ा 
देते थ । 

सर विलियम की झृत्यु १७६४ ई० में, हिंदास्तान ही 
ऊें, हुई । उन्होंने अरबी, फ़ारसी ओर संस्कृत की कई 
पुस्तकों का अनुवाद किया है । सब मिलाकर वह अद्ठाइंस 
भापाएं जानते थे। आठ के ता वह पूर्ण पंडित ही थे, 
जिनमें श्ररर्वा, फ़ारसी, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भी हैं । 
इसके अततिरिक्र यह रशियन, वेल्त और चीनी भी 
आानते थे । 

सर विलियम के बाद ही, पू+ की भाषाओं के जानने- 
यालों में, सर विक्षियम के चरित्र-लस्त्रक, लाई ह्रेनमाउथ 
का नाम अता है । एक बर इन्होंने, नीच दो हुई उदृ-भाषा 

» में, एक शेर की पक लिखी | किसी मुसलमान कवि ने इसी 
की पूर्ति में एक दूसरा टुकड़ा कहा । साहब की बनाई सतर 
यह है -- 
'दानि-हसलाम पटे, दाने-मसंाहा बढ़ जाय ।' 

[ अर्थात्‌, इसलामी-घर्म घंटे, और इंसाई-घर्म की 

बृद्धि हो ।] 
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इसके उत्तर में एक मौलवी ने नीचे-लिखी हुई शेर की 

पंक्नि पढ़ी --- 
धार बुराक़े-बबी से, सरे-इंसा बढ़ जाय !” 

[अात्‌, अगर मुसलमान पेगंबर की सवारी बराक़ घोड़े 
से देसाई पेगबर ईसा मसीह की सवारी का गधा बढ 
जाय, तो ! ] 

इनके बाद पूर्वी साहित्य से प्रेम रखनेवाले कई 
पाश्चात्य विद्वानों के नाम आते हैं ; पर स्थानाभाव के भय 
से आगे हम केबल उन्हीं का उल्लेख करगे, जो प्रधान-प्रधान 
हैं। इनमें पहला नाम जो आता है, वह श्रीमतों महा- 
रानी विफक्टोरिया का है । 

सन्‌ १८०३ ई० में श्रीमती महारानी जिक्टोरिया के 
पति प्रिंस अलवर्ट ने पूर्वी भाषाओं का अपने देश में प्रचार 
करने के लिये बहुत प्रयत्न किया था। उन्हें इस बात की 
कल्पना तक न थी क्रि सेरी पत्नी ही रत्र्य म॒ग़ालों से बल़्शी 
हुई अरबी, फ्रारसी और संस्कृत से मिली हुई उद्दे-भाषा 
का उपयोग अपनो देनिक दिनचयों में करेंगी । 

महारानी के सदुगुणों में नियम का पालन विशेष रूप से 
उल्लेर्वनीय हैं, जिसके कारण उन्होंने विना किसी विध्न बाधा 
के इ तनी अधिक अवस्था में उर्दू-भाषा सोस् त्वी । उदू मापा 
सोखन के समय इनकी अवस्था साठ वर्ष की थी । इसे वह 
एक आवश्यक कर्नव्य समझती थीं, इसोलिये दैनिक राजकीय 
कामों को देखते और बहुत-से चिंता -अनक कार्यों का 
भार रहते हुए भी उर्द का लिखना-पढ़ना बराबर आरो 
रखती थ्रीं, यहाँ तक कि रोज़रोज़ की डायरी भी उ्दृ 
ही में लिखती थीं । 

सन्‌ +झ्ध्ए ई० में इंरान के शाह नें इंगलेंड की सर 
की थी | उस समय वह महारानी से भी मिले थे ! 
इस समय की मुलाक़ात को महारानी ने अपने उर्दू भाषा 
के ही रोज़नामचे में लिखा है, जो लोगी के विना- 
दा नीच दिया जाता है--- 

“आज का दिन बहुत अच्छा रहा । शाहे-परशिया आज 
हमारी मृुल्लाक़ात को मय चंद वज्ञीरों के आए थे, ओर 
खाना भी हमराह खाया, और सवा तीन बजे लंदन 
बापल गये 

महारानी ने अपने जिय पोम ड्यूक ओफ क्लेयरेंस की 
शोकजनक झत्यु के विषय में भो अपने रोज़नामचे में 
लिखा है । वह इस तरह है-- 


#आज जिस क़दर सदमा और २ज हमको और हमारी 
ओऔलाद को है, देसा कभी नहीं हुआ ; क्योंकि हमारे अवान 
नवासे प्रिंस झलअर्ट विक्टर ओॉफ़ वेल्स आज नी बजे फ़जर 
फ्रौत हो गए।”” ; 

श्रीमता महारानी के बेटे ड्यूक ऑफ कनाट अच्छी 
जब में, बड़ी आसानी से, बातचीत कर सकते हैं। यह 
खगभग दो वर्ष पूरे भारत में आए थे, ओर कोंसिल का 
उद्घाटन किया था। यह हमारे दश में कई बार आ चुके 
है, और यहीं कह पदों पर आरूद रहते हुए अपने 
जीवन का अधिकांश बिताया है। 

हमारे वर्तमान सम्राट पंचस जांजें भी हिंदास्तान 
में कई बार पदार्पणा कर चुके हैं। आ्राप गत योरपियन 
महासमर के समय, यहाँ से नमक अदा करने के 
लिये गए हुए सेनिकों से हिंदोस्तानी हाँ में बातचीत 
करते थे। 

अवस्ता भाषा के प्रवीण प्रोफ़ेसर मिलल्‍स आर 
कोलंबिया युनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर जं।क्सन ने ईरान में 
रहकर बढ़ा परिश्रम किया। कैप्टन बिलवरफ़ोस क्‍्लाक 
की उत्तम फ्रारसी-पुस्तकों का अंगरेज़ी-अनवाद और 
उसमें विस्तृत रूप से दी हुई टीका भो फ़ारसो सीखने 
ग्रोर उसका साहित्य दँ़नेवालों के लिये एक अचूक 
सहायक है । 

हिंदी-भाषा का अच्छी तरह अभ्यास रखने के कारण 
फ्रेडरिक पिनकाट का नास उत्तर-भारत में बहुत प्रसिद्ध 
है। यह इँगजेंड को डबल्यू० एच० उलेन को पुस्तक- 
प्रकाशन करनेवाज्ों कंपनी के सेनेजर थे। इन्होंने पहले 
संध्कृत का अभ्यास ख़ानगो तार से किया । संस्कृत में 
अच्छी तरह प्रवेश पा लेन के पोछे इनका मन हिंदी 
की ओर भी आक्ृष्ट हुआ। पर सुगम रोति से ओर 
जहूदी पत्र-व्यवहार करने के लिये इन्होंने पहले उद 
ही का अभ्यास किया था । इसके पीछे इन्होंने गुजराता 
आर बेंगला सीखी । तेमिल्,, तेलंग।, मलयालम, कनाड़ी 
आदि दक्षिणी भाषाओं की तरफ़ भी इन्होंने अपनी 
सहानुभृति दिखलाई । अत में उनका सबसे अधिक 
ध्यान हिंदी ही की ओर था। हिंदी के स॒प्रसिद्ध जीणोद्धारक 
आऔर पोषक भारतेंदु बाबय्‌ हरिश्चंद्र से डनकी बढ़ी 
चघमिष्टता थी । इनके साथ उनका बराबर पत्र-व्यवहार भी 
होता था ।एक पत्र उन्होंने बाबू साहब को हिंदी-पच्च 
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में लिखा था, जो उनके हिंदी भाषा के ज्ञान का परि- 
चायक है-- 
“्वेश्य वंश-अवतंस, श्रीबाबू हरिचंदज ; 
अर-नीर-कलहंस, ट्रक उत्तर लिखि देहु मो।हि । 
पर-उपकार में उदार श्रवनी में एक, 
मावत अनेक यह राजा हरिचेद है; 
विभव, बड़ा३, तप, वसन, विलास लख्ि, 
कहते इहँ के लोग बाबू हरिचद्‌ हैं। 
चंद जसो अमिय अनंदकर आरत को, 
कहत करब्िंद यह भारत को चंद हैं; 
केसे श्रब देखे, को बताव, कहाँ पात्र हाय, 
क्से उहाँ बे हम काई मतिमंद है । 
श्रीयुत सकल कब्रिंद कुल-जुत बाबू हरिचेद « 
मारत-हदय सतार नभ, उदय रहा जन चंद ।”” 
हिंदोस्तान के मुज़फ़्फ़रनगर में अन्मे हुए, पर योरप 
ही में शिक्षा-दीक्षा पानेवाले अर्मनी को गांटिंजन श्रीर 
ईंगलेंड के ऑक्सफ़ोर्डन्युनिवर्सिटो में ऊँचा पद प्रास* 
करनेवाले प्रोफ़ेसर मेकडॉनल्ड का नाम अर्त्यत असिद्ध है । 
वैदिक साहित्य सें इनके द्वारा बहुत बड़ी खोज हुई है। 
इनकी दो पुस्तकों को यहां की युनिवर्सिटियों ने भी अपनी 
पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया है, जिनमें पक है 
संस्कृत का व्याकरण, आर दूसरी संस्कृत भाषा का 
इतिहास । बॉान फिराटद और मैक्समृलर हो इनके वेदों 
की शिक्षा देनेवाला में हैं । 
मैक्समृलर साहब जमंन और काशी के क्रींस कॉलेज 
के प्रधानाध्यापक थे । संस्कृत के पृर्ण विद्वान होने के 
कारण, अन्यान्य संस्क्रृत-पुस्तकों का अनुवाद करते हुए. 
इन्होंने वेदों का भो अनुवाद किया है । 
मि० अफ़िथ भो संस्कृत के एक बढ़े विद्वान थे | 
इन्होंने वाल्मीकीय रामायण का पद्च-वद्ध अनुवाद 
किया है । 
मि० ग्राउज़् ने खुछसी कृत रामाग्रण का अँंगरेज़ी-गच्य 
में अनवाद किया है। * 
डाक्टर वेनिस भ्री काशी के क्वींस काल के प्रिंसिपल 
श्रे। यह भी संस्कुस भाषा के अच्छे बिद्वान थे। अभी 
इनको सृत्यु को छुए स्वात वर्ष के ज्गभग हुए होंगे। 
यहीं के एक पादरी मि० जोनसन-- जिम्हें गत हु० ग्रभो 
तोन हो वर्ष हुए होंगे--संस्कृत के बड़े ही रसिक थे । 
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जिसका वह ससकृत का अच्छा ज्ञाता समरू लेते थे, उसके 
पास जाकर वह घटों संस्कृत में बार्ताक्षाप किया करते थे । 
प्रेप्रेतर इं० जो० बाउन का नाम आज भी फ़ारसो 
ओऔर अरबी भाषाओं के प्रसिद्ध ज्ञाताओं में गिना जाता 
4 है। उन्होंने बेंद्चक्क को शिक्षा अहण कर एम्‌० यी० को 
परीक्षा पास की थी; पर यह व्यवसाय नहीं किया। पूर्वी 
भाषाओं ने इन पर एसो मोड़िनों छाल्तो कि इन्होंने अ्रणी 
ओर फ्रारसो भाषा की प्रोफ्रेसरी स्वीकार कर लो । इन्होंने 
कई बार ईरान को यात्रा को, ओर इसी कारण ईरान 
ओर हंरानियों के भति मान ओर प्रेम इनके हृदय में 
विशेष रूप से बना रहा । फ़ारसों भाषा का पंडित होने 
के कारण इनका नाम सर्वसान्य है। इनको ईरान को 
यात्रा -स्वंधी, ईरान के श्रस्यान्य विश्यों पर और फ्रारसी 
के इतिहास संबंध में दो बहत्‌ पृस्तके प्रकाशित हो 
गई हैं । 

पूर्वी सापवाओ के वतंसान अभ्यास करनेवाल्लों में 
परवेवानदेश के लोकव्रिय कलेक्टर मि० ऑटोरथफ़ील्ड 
का नाम स्मरणीय हैं। सविलियनों के लिये नियत 
फ्रारसा-भाया का कासे उन्होंने सम्मान-पृत्रंक पाल किया 
था । इन्हेंने फ्ारथो-भापा अच्छी मरह जानने के लिये 
ईरान से मोलवी बजवाया था | यह बहुत शीघ्रता- 
पुरवेक फ़ारतों लिख ओर बोल सकते हैं । गुजरातो-भाषा 
पर तो इन्होंने बढ़ी आसानों से अधिकार पा लिया 
है । इनको फ़ारसी-कविता आर उसका अनुवाद इस 
प्रकार ह-- 

“सेज्ञञ यक छुशुदो ईद आमदी दिलद्दा बरखास्त ; 
मय वे ममेखा नह बजोश श्रामदी मय वायद आ्रास्त ।”! 

[ अथःन्‌, उपवास के दिन पूरे हो गए, ईद का त्योहार 
आया ओर सबके मन श्रफुक्षित हो उठे, शराब नो मय- 
ख़ाने में जोशोीलोी हो गई है ! अब तो उसे अवश्य पीना 
चाहिए। ] 

उन्होंने हाल ही में, हिंदोस्तान की स्त्रियों पर, एक सरस 

लेख सुंदर चित्रों-समेत तैयार किया है, जो संभवतः प्रका- 
शित हो चुका होगा । हिंदोस्तान में उन्होंने जैसा शासन 
किया है, उसका भो बड़े विशद्‌ रूप से वर्यान किया है । 
उन्होंने भारतीय दशेन-शासत्र को शिक्षा के लिये भी एक 
सैस्था प्रतोधा प्राडतपएाश0 एण॑ फ्रोी030फलोाए 
( इंडियन इंस्टीट्यूट ) नाम को स्थापित की है। यह कला- 


पाश्चात्य विद्वानों का पूर्षो साहित्य से प्रेम 
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कोशज्ञ की भी उत्तरोत्तर जद्धि चाहनेवालों मं हैं । जिन 
दिनां यह कोलाबा-ज़िसे के कल्लेक्र थे, उन्हों दिनों 
एक दिन घोड़े पर धूमते-धूमते किसो गाँव में पहुँच, 
ओर वहाँ के एक घर को भीत पर कुछ खाँचे 
हुए हिंदू-देवतों के चित्रों को देखकर रु गए | उगके 
रुकते दी कुछ प्रार्माण संग चारों शोर खढ़ हो 
गए । उन घछि9्रों में कई बातों की नर्वागशा देखकर 
हन्दोंने पूछा--“ये किसने बनाए हैं ?” छोगों मे समझा, 
साइब इन घथित्रों को देखकर नाराज़ हो गए हैं, ओर 
खींचनेवाज्े का नाम दंढ देने डी को इच्छा से पूद रहे हैं । 
खेकिन इसी समय एक चोदह वर्ष का वाजक सामने 
झाकर बोज्ा--“'मैंने ही ते खिखवाढ़ में बनाए हें।'” मि० 
रॉथफ्रोर्ड ने उस ख़के में चित्रकार की शक्ति अक्रित 
पाकर उसे झपने ढेरे पर ब॒ल्याया। लड़के के ढेरे पर 
पहुँचने पर उन्होंने उसे उसझी चि6त्रकुल! की ढस्नति के 
लिये आदेश दिया, और उसकी छनुझूक्ष परिस्थिति न देख- 
कर उधे अपने पास से काफ़ी छात्रवृत्ति देकर, बबई 
के आटे-स्कूछ में भरती करा दिया। हतना ही नहीं, ह 
अपनी भिन्र-मंदल्ली से सी उपक्ी सहायता के लिये 
विशेष ज़ोर देकर कहा । आज वह छक्का उनकी 
कृपा से एक कुशज़ शिल्पी हुआ है। इस शिर्पी का 
नाम मि० करतरकर है। इसने अपने शिलप-विषयक 
खमरकार-प्रदशेन से झवेकों प्रदशिनियों में अनतिनती 
सम्मान-पत्र ओर पदक प्राप्त केए हैं। इस मनुष्य को 
इस सिप्रति में पहुँचाने का श्रेय मि० रॉथफ़ील्ड 
हो का दह। 

पूना के देक्षनकॉल्षेज के सिसिपक्ष प्रोफ़ेसर वेन सी 
संस्कृत के प्रेमी ओर उन्नयक हैं | पच्तीस वर्ष के कुछ 
पूर्व उन छे द्वारा कुछ छोटो-छोटी कहानियों अंगरेज़ी में 
लिखी गई । उनकी वयोन-शैल्ी से स्पष्ट ही भतल्तकता 
है किये संस्कृत ही से अनूदित हैं। हन्होंने डन कथाओं 
को धर्यंत सरस झोर मनोसुग्धकर बनाने का पयक्ष 
किया है। आजिक क्या कहें, ये कथ।दूँ इतनी विचित्रता 
ओर विद्वत्ता-पूर्ण पोराणिक विषयों से शराबोर हें कि 
उसर ख़रपाम ओर रविवाय्‌ की रचनाओं के भक्तों की तरह 
इन कथाओं के प्रेमियों का भी एक दक्ष बनने लगा है; 
क्योंकि प्रथमाशुत्ति मे इस पुस्तक का मूल्य सौन रुपए से 
ज्यादा नहीों था, पर वही आज सात-झाठ पॉड है । हतने * 


श्रर 


पर भी वह अकाभ्य-छी हो गई है | इनकी पस्तकों का 
नाम विशेष करदे 'डिजिट आफ दि मन! अर 'हिफ़र 
आफ. दि सन्‌' को सरह हा है । इनकी लर्वान एवं 
सनोहर कथाएँ संस्कृत का भाषांतर हैं, ऐसा सममकहझर 
ब्रिटिश स्यृज़ियम के क्यूरटर मे इनके पाल एक पत्र भज- 
बर पूछा कि ड८ पुस्तक की प्रांत कहाँ है, जिसका 
इानुबाद आपने डिया है; क्योंकि मे उपकी नक़ल्न करना 
चाहता हूं । हथके उत्त में बेन साहय ने क्िखा-- 
“वु॥ 3॥ ६86 ४०० ( वह चंद्रह्लोक में ह। )'” 

फ़ारसी के अन्य अभ्यासियों में मि० जाजे रोफा भी 
नाम है, जिन्‍्दहाने “डमर ख़यपाम! बहुत हां संदर अक्षरों 
मेकिखा है। मेसस क्षन पूल्त, वांन हेसर, मिल्प, जे क्पन, 
जषिटनर, व्यूज़र, पिट ७, वें, सर टी० सा० होप ओर 
कनेल्त टांड आदि मइनुभावों का नाम भी पूर्वो भाषाओं के 
अमियों की सची में बतलाया जाता है | उपयुक्र ब्यत्तर 
साइब की ही कृपा से “विकर्मांकदेववरित -नामक महा- 
झाप्य उपकब्ध हुआ है । 
'. ब्त्तमान विद्याम्पासियों में मि० के नकेड, जअश्टिस 
खात्यचर, कैप्टन वेक्व, डे क्टर वानक्लेस आदि तो यहाँ के 
रइनवालों ईी में गिने जाते हैं । 

स्पर्भीस खा कियनर अरबो-भाषा अच्छी तरह जानते 
थे । सह जय मिसर में सभापति के पद्‌ पर थे, सब 
कई बार सिसरी पोशाक पहनकर, शत्रु के ख़ास 
से बढ़ी महरव की ख़बरें लाए थे | वंबई-शहर में भी 
किसने छोगों ने इन्हें घारा-इद्ध अरबी बोलते हुए 
खना है । 

इमारे भूतपूर्व चाइसराय लोड चैस्पफ्रोंड की विदु्षी 
पक्षी इिंदोस्‍्तान में पदापण करने के साथ ही उ-भाषा 
साखने में इस प्रकार दुत्तशित्त हो गई थीं कि कुछ 
सहानों के बाद दी इन्हाने शिमज्ञे की एक स्री-समाज के 
सामने डर्दू-भषा ही में व्याख्यान दिया था। 

रेबरेंड प्रीवज़ भी हिंदी के अच्छे जानकार दें । यह 
स्वणर् की जृद्धि फे लिये बहुत दिनों काशी में रहे, ओर 
यहीं से स्वदेश खौट गए । 

प्रि० प्रिय्सन अस्य:स्य पूर्वा भापाओं के ज/नकार होते 
हुए हिंदी के भी अनन्य सक्र हैं, ओर आजकल ईंगल्लढ में 
रहकर भी काशी-नागरीप्रचारिशी सभा के सहायक ताया 
सदस्य हैं । 








माधुरो 
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: भृतपुव बंगाल के गवनेर स्वरगीय ले,ढ कारमाइइक्ष 
भो बढ़ी सगमसा से बेंगक्षा से व्याख्यान दे सकते थे । 
इतन ही से इसे न सममभ कनों चाहिए । पूर्यो भाषा- 
मिज्ञ पाश्चात्पों के नाम ग्रदि गिनाए जायें, सो पक बृहत्‌ 
स्त्रतंत्र पुस्तक बन सकतो है । 


सूर्यश्रसाद चतुर्वेदी 


शिक्षा का माध्यम और 
मध्यक्रदेश का 
अनभमष 
(१) 


शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए ? 





मध्यप्रदेश में शिक्षा के माध्यम 
में परिवरतेन किया गया था, « 
ओर चार वर्ष के उपरांत अब 
समय आया है कि इस बात को 
आँच करें कि क्या क्‍या अनुभव 
हस प्रदेश को प्राप्त हुए | परंन 
इस प्रिए्य को लेने के पहले अन्य 
प्रदेशों के निवासियों के लाभार्थ यह बतलाया आना आच- 
श्यक है कि इस प्रदेश की पुरानी प्रथा क्या थी, परिवर्तन 
क्यों किया गया, और परिवतंन के समय जो अंकुश लगाए 
गए, वे किस कारण से। भध्यप्रदेश में हा पहल्लेपहल अधि 
कारिया की यह हिस्मत हुई कि हाई स्कत्लों में देशी 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये और अब सयुक्रप्रांत, 
विहार, बंगान्न आदि प्रदेशों में भी देखादेखी परिवर्तन 
करने का साहस हुआ है । मेरा संबंध इस विषय से 
आरंभ से अभी तक रहा है, और कदाचित्‌ मेरा अनुभव 
लोगों को ज्ञाभदायों हो, इस हेतु से यह लेख दिया गया है। 
शिक्षा का माध्यम मानृभाषा हो होनी चाहिए, हस विकय - 
में लोगों में मतसेद होना उचित नहीं । परंठ तो भो अच्छे 
से-अच्छे काय में बाघा अवश्य अआती है। अतः विद्वानों का 
धर्म है कि कठिनाइयों ले भयभीत न हों, दूसरों के अनभवों 
का उपयोग करके स्वतः विचार कर, दृढ़ रुंकरुप ले, कठि- 


कडुबों को दूर करें । 
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सन्‌ १६२२ तक इस प्रदेश में हाई स्कूल-कक्षाओं के 
विद्यार्थियों को सब विश्यों में अँगरेज़ी में हो शिक्षा दी 
आती थी। यहाँ तक कि संस्कृत भझं।र हिंदी को पढ़ाई भी 
इसो भाषा द्वारा होता थी । मिडिल स्कूलों को ऊंची 
» कक्षाओं में गणित की शिक्षा भी झँगरेज़ी में होती थी। 
तारीफ़ तो यह कि इन बेचारे विद्यार्थियों का अ्गरेज़ी का 
शान इतना चढ़ा-बढ़ा रहता था कि मेदिक्युलेशन तक 
वे कठिनाई से दो वाक्य शद्ध लिख सकते थे । पिछले 
दुस-पंद्रह वर्षो से उद्योग यह चला था कि अगरेज़ी पढ़ाने 
की पद्धति में जा दोष हैं, उन्हें दूर किया जाय | इसलिये 
डाइरेक्ट मेथड श्रादि पद्धतियों का डपयोग किया गया 
अगर उससे अगरेजो भाषा के ज्ञान में कुछ उन्नति भी हुई । 
परंतु तब भी भश्ंगरेज्ञी बोलने, किखने या समभने को 
शक्ति संतोषदायक्र न हुईं। यदि अगरजी उत्तम प्रकार 
सोखना हं।, ता कुछ समय अंगरेज़ों में रहो; यदि बंगालो 
सोखना हो, तो कुछ समय शि श्वत बंगालो-स माज सें रहो --- 
विदेशी भाषा सीखने की उत्तम रोति यही है | किताये 
पढ़कर या अन्य भाषा-भाषियों की संगति में रहकर कभो 
किस ने किस विदेश भाषा का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त किया है ? 
न छँगरेज़ा का शुद्ध उच्चारण आवेगा, न महाविरों का उप- 
थोग । हिंदोस्तानों रुकल! में ग्रेचारे विद्यार्थियों को बर्षों में 
किया अंगरज से बात करने का मोक़ा भिक्षता है, न सुनने 
का । उनके संसर्ग में आने की बात तो दूर रहा, यदि किश्ली 
पादरी-स्कूल में श्रथवा सरकारों शाला में, जहाँ अंगरेंज, 
हेडमास्टर हैं, कोई विद्यार्थी पढ़े, तो कुछ मौके अंगरेज्ञों से 
बात करने के मिल जाते हैं । परंतु विद्यार्थी का प्रायः 
संपूर्ण जीवन अपने देशवासियों में द्वी व्यतीत होता है । 
ऐसी दशा में अ्रगरज़ी का ज्ञान कभो अच्छा हो नहीं सकता। 
पढ़-पढ़कर लोग सारी ज़िंदगी बिता दं; पर उनको पंगरेजी 
की हँसो अंगरेज़-समाज में होगं हो । 
यहाँ बहुधा अँगरेज़ो के पीछे लोग ऐसे पड़ जाते हैं कि 
मातसापा को ओर से उनका लक्ष्य ही हट जाता है। नताजा 
यह हुआ कि न तो क्रेंगरेज़ो हो आ्राई, और न देशो की रफ़्त 
'रही । “दुविधा में दोक गए, माया मिल्लो न राम”, “घोदी 
का कुत्ता, न घर का न घाट का ।? पं० प्रतापनारायण 
मिश्र ने सच ही कटा है-- 
बने पढ़कर गोरंड-माषा द्विज्ाता ; 
मुरदाने पी८ सुनो केसे-केते । 


र्२३ 


यह संभव नहों कि मामलों आदमी किसो विदेशों 
भाषा का ऐसा ज्ञान उपाजन कर ले कि उसके लिखने 
का प्रभाव उस भाषा के साहित्य पर पड़े, उसके बोलने 
का प्रभाव उस आाषा के आननेवाल्नों पर अधिक पड़े । सुसलत- 
मानी राज्य-काल में कायरथ लोगो ने निरतर परिश्रम 
से फ़ारलों सीखने का उद्याग किया। फ़ारसी में ज्ञियाक्त 
पैदा करना हो ज़िंदगी को खारी मुरादों का पूरा होना 
समझा, यहाँ तक कि हिंदूपन भी प्राय. विपजन कर दिया । 
इस जाति की बुद्धि भी ऐसो-बसी न थो. उत्तर भारत मे 
उसकी तरह कुशाग्रब॒ुद्धिवालों शायद ही कोई आति 
मिले । हिंदोस्तान को क्या बात, दूर-दूर देशों में भो ऐसी 
तेज़ बुद्धिवाले कम ही मिलेंगे । पर लो भी मुग़ल-द्रभआार 
में ल्लालाजी- की कफ्राससी की धुल उड़ती हो रहती थी । 
फ़ारसो-स/हित्म पर उनकी बडि का प्रायः कुछ भो असर 
न हुआ | इसमें उनको बद्धि का कोई दोप महाँ । सार यह 
कि विदेशों भाषा सोखकर कोई उस भाषा का पूर्ण विद्वान 
नहीं हो सझता । अलवत्ता काम चलने-ज्ञायक़र ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। यदि कायस्थों सरोद्धो तीघर बद्धिवात्ती जासि 
ने जितना परिश्रम, उद्योग और मनोवासनाएँ और सैकड़ों 
वर्ष फ़ारसो के सीखने में ख़् किए, उनका श्राघा भी श्रपनी 
भाषा के पीछे ख़र्च करती, तो साहित्य-भांडार उनकी 
विद्वत्ता से भर जाता । शेज़ सादी, उमर ख़य्याम, हाफ़िज़ 
को टकर के अनेक बविद्वान्‌ देशों भाषा के साहित्य सें उनमें 
भी देख पड़ते । " 

आधुनिऋ शिक्षा-प्रणात्वो के कारण यहो हाल हम लोगों 
का भी हो रहा है | सबेर से शाम तक अंगरेज्ी, स्वम से भो 
अगरेज़ो, खाने-पोने, उठने-बेठने में अँगरेज़ो के हो मदमाते 
रहते हैं । पर तो भी श्रेंगरेज्ञो अच्छी तरह आती नहीं । 
अच्छे से भ्रच्छे प्रजुएट को अगरेज़ी भी दूषित रहती है। 
कुछ सात हुए, टाइम्स आफ इंडिया में पोछुल्ाल बी० ए०- 
नामक एक बनावटो व्यक्ति को अँंगरेंज़ों के नमूने छापकर 
हिंदोस्तानी झंगरेज़ी का ब॒रा फ्ज़ोता किया गया था। साहब 
लोगों के क्लब-घरों में रोज़ हो इसकों धुल्न उड़तो है। यह 
माना कि कुछ कोर अंगरेज्ी-भाषा अच्छी तरह ले बोलना 
और दिखना सोख जाते हैं । पर बहुघा इसका फल बह 
होता है कि वे झपनी जातीयता खो देते हैं, मातृ भापा भूल 
जाते हैं | बेरा बाप को अंगरेज़ी में चिट्टो लिखने लगता है, 
चर्म के संस्कार दूर हो जते हैं। आख्ार-विघार इतने भिन्न 


च््ष्ड 


हो जाते हैं कि देशी समाम से प्रायः संबंध टूट आता है । 
ये केवल कासे साहब बन आते हैं। देशी घोड़ा और 
पविल्ाायती ज़ीन को बातें दिखाई पहुतो हैं। यदि हतना 
स्याग करने पर कुछ अंगरेज़ी पाई सी, तो उससे लाभ 
क्या हुआ ? 
जब से अँगरेज़ी-राज्य हुआ, तब से लाखों मनुष्यों ने 
शॉँगरेज़ी सोखने का निरंतर प्रथत्न किया है | उनके परिश्रम 
का प्रभाव अँंगरेंज़ी-साहित्य पर क्या हुआ ? तरूदत्त ओर 
श्रीमती सरोजिनी नायडू के कुछ काव्य, आर० सी० दत्त 
के एक दो अथ स्थायी साहित्य में स्थान भत्ते ही पा जायें; 
लेकिन बाक़ी हृतिशो है। सर फ्रीरोज़शाह मेहता, डबल्यू ० 
सी० बनर्जी, क्वालमोहन घोष, सर सुरेंद्रनाथ बनजो-घरीखे 
अँगरेज़ी के नामी वार्मी हो गए | उनका प्रभाव थोड़े-से 
ऋँगरेज्नी आननेवाल्तां पर भत्ते ही पढ़ा था, पर जनता पर 
कुछ नहीं । कारण, वे देशो भाषा में बोल नहों सकते ये । 
यदि उनकी वाचा- 77क्ति किसी देशों भाषा द्वारा प्रकट होती, 
'सो ये ही लोग सारे हिंदोस्तान को हिला देते । क्लोकमान्य 
लिकक मराठी सें अपने विचार प्रकट कर सकते थे, संस्कृत 
के बिढान्‌ थे। उनमें वाचा-शक्ति श्रधिक न थी, तो भो 
महाराष्ट्र-वेश में उनका प्रभाव कितना अधिक पड़ा। महात्मा 
गांधीजी हिंदोस्तानो में अपने विचार प्रकट कर सकते 
हैं । यही कारण है कि जनता को उन्होंने अपनी सुट्टी में 
कर लिया । पंडित सदनमोहन माक्षवीयजी अैँगरेंज़ी में 
अच्छा बोलते हैं। पर देशी भाषा में और भी भ्रच्छा बोलते 
है; उनकी रइन-सहन, उनकी पोशाक, उनका ग्वान-पान, 
सभी देशी है। इसो कारण उनका सपना पर इतना प्रभाव 
पढ़ रहः है| क्या कोरो श्रेंगरेज़ी में गिटपिट करनेवालों का 
ऐसा प्रभाव पड़ सकता है ? 
शॉँमरेज़ों में अ्रंगरेज़ों के समान बोलने था लिखनेयाला 
लासों में एक होगा | यह योग्यता उसमें तभी आतो है, 
जब वह अपनी मासूमाषा भूल जाय, अथवा जातीयता 
से बैठे | इस दशा में यदि ओँगरेज्ञी आई सो, तो किस 
काम की ! समाज पर उसकी विद्वत्ता का बहुत कम 
प्रभाव पडता है । परंतु माठ्भाषा में योग्यता बहुत 
ऋषिक लोग प्राप्त कर सकते हैं, और वे देश, समाज और 
साहित्य की बहुत अधिक सेवा कर सकते हैं। अगर ज़ो 
माध्यम रहने से मातभाषा को ओर अनिच्छा-सी हो 
जातो है : उस ओर लक्ष्य ही नहीं जाता । शिक्षा- 


माचुरी 
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विज्ञान के आचार्य हइसो कारण से माध्यम को बदलना 
चाहते हैं । हे 
अगरेज़ी का माध्यम रहने से दूसरों न्रुटि यह उत्पन्न 
होती है कि बातचीत करने अथया लिखने पढ़ने के समय 
शिक्षित-खमा व व्यर्थ खिचड़ी भाषा का प्रयोग करने क्षमता 
है, जिप्े घुन ब्रेचारे श्रपढ् यही कहते हैं कि यद्द न-जाने 
क्या बढ़ रहे हैं। 'गणित' न कह 'अरिथिमेटिक' कहते 
हैं; कोण'-शब्द के रहते हुए 'एंगिल” ही कहेंगे । अँग- 


रेज़ी जाननेवालों की बातचीत के कुछ नमने लिखने- 


योग्य हैं -- 

'“पंजिनीयरिं? क़ालिफ्रिकेशंस जब तक न हो, तब तक 
पी० डबल्यू ० डो० में अपाहंंट नहों हो सकते ।” 

“अ्पनो क्लास में फ़र्स्ट रहना तुम्हारी ड्यूटी हैं, 
थड क्लास ब्रेन के मनृष्य के लिये युनीवर्स में जगह 
नहीं है।! 

“अब पोस्ट -प्यून ने बं।० पी० देने के पहले रुपया माँगा, 
तो मुझे बहुत अ्नॉसंस हुआ, ओर मैंने पोस्टेल अथा 
रिटीज़ को रिपोर्ट दी ।!” इस्यादि । 

हथ बेरहमी से देशो भाषा का संहार करनेवाल से 
तो क़साई लाख दे अच्छे । थे एकदम छुरी चलाकर 
काम तो पूरा कर देते हैं ; पर ये महानुभाव तो घोल्ल- 
घोलकर प्राण ले रहे हैं। इतना ही नहीं, शुद्ध हिंदी- 
शब्दों का रूप भो तोड़-मरोहुकर बदल देते हैं | “सम्कृत! 
को 'सेंस्क्त' 'जैन धर्म! को “जेन घम्म! “नर्मदा! को 'नेर- 
सदा! श्रादि अनेक शब्द को भ्रेंगरेज़ी उच्चारणा से किप कर 
कुरूप कर देते हैं। वाक्यों को बनायट भी अंगरेंज़ी तह 
पर होने खगती है । उदाहरणार्थ - ९ में नहीं कह सझता 
कि वह ऐसा करेगा ।”, “ वह मनुष्य. ओ कल्न बाज़ार में 
व्याख्यान देता था . आम मुझ्से सिल्ता। हसो तरह 
अँगरे ज़ी काल के विशेष अर्थ प्रकट करने के किये हिंदी के 
काल्लों का रूप मरोडा जाता है | यदि इसो प्रकार के 
कुटाराघात होते रहे, तो वर्शमाला के ४६ अक्षरों से 
काम न चलेगा, नए अँगरेज़ी उद्चारणों को नए बर्णा 
सैयार करने पढ़ेंगे । अँंगरेज़्ी कालों के भावों को 
दशोंने के लिये नए काल तेयार होंग। अभी सत्र त्ोग 
हिंदोस्तानी भाषा अल्प कष्ट से सोख लेते हैं, और इसो 
कारण उसके राष्ट्रभारा होने को संभावना भी है | पर उप 
युंक्र परिवतन होने से वह क्लिष्ट हो जायगी । फिर इसनी 


के 
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सुयमता से अन्य भाषा-सापरी न सीख सकेंगे । फ़ारसी और 
हिंदी के सम्मिश्रण से जैसे उदृं-भाषा तेयार हुई, वेसे हो 
औँगरेज़ी जामनेवाक्ों की कृपा से एक नवीन भाषा तेयार 
हो रहीं है, जो न हिंदी के समान होगी, न उृ के | अगर 
७ आापा सें केवल विकास हो होता, लो भी हजे न था । पर 
यहाँ तो सरासर विश्ञव हो रहा है, और यह हानिकारक है । 
सनोविज्ञान का अनुभव-पूर्ण एक सिद्धांत है कि 
मनुष्य की वृद्धि एक सप्तय केवक् एक काय कर सकती 
है। यदि भाषा के समझने में ही मानसिक शक्ति ख़र्च 
हो आय, तो जो बात कही जाय, वह सत्य है या नहीं, 
इस पर विचार करने की शक्कि नहों रहती। शँयरेज़ी या 
अन्य कोई विदेशी भाषा में जब वारतालाप होता है, तो 
सुननेवाले को सारो भानसिक शक्ति यह समझने सें 
ख़स हो जातो है कि कहा क्या गया । हस बात के 
विचार करने की शक्ति कम हो जाती है क्वि ओ कहा गया, 
उससे सत्य की मात्रा कितनी है । नतीआ यह निकल्लता 
, है कि स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी विद्याभ्यास के समय, 
श्रगरेज़ी -माध्यम होने के कारण, वात के सत्याप्तत्य पर 
विचार करने का बहुत कस प्रयत्न करते हैं । छोटी उसर 
में यदि इसकी आदत न पड़ जाय, तो बडे होने पर 
शक्कि नष्ट हो जाती है | हमारे देश के बेचारें विद्यार्थियों 
की सारी शक्ति इसी बात के समझने में लग जाती है कि 
क्या कह! गया, केसे कहा गया, और उद्चारण कैसा किया 
गया। बाल में सार क्‍या है, यह सोचन का अवकाश हो 
कहां मिलता है । किंतु यद्धि का विकास तभी होता 
है, जब तथ्यासथ्य पर विचार करने का श्रभ्यास रहे | यही 
कारगा है कि विद्या का इतना प्रचार होने पर भी, शिक्षित 
समाज में अन्वेषण तथा मौलिकता की इतनी कभी है । 
फिर विचार करने की बात है कि किसी भी भाषा 
के शब्दों तथा महावरों का पूरा अर्थ उसी की समक में 
आवधवेगा, जिसकी वह मातृभापा हों, अथवा जो जन्म 
से उस देश में रहा हो, आर शिक्षा पाई हो) विदेशी मनुष्य 
» की उस भाषा के पूरे माव ग्रहण होना प्रायः कठिन हो जाता 
है । संस्कृत और हिंदी में घनिष्ठ संबंध है; पर तो भी संस्कृत 
के ग्रंथों का अनुवाद देखिए । जैसे, कालिदास का शकुंतल्ा- 
नाटक, विशाखदत का मुद्रा-राक्षण अथवा भवभूति का 
उत्तर-रामचरित और उनके हिंदी-अनुवादों का एक-एक 
वाक्य या श्कोक मिक्षाहए, मौक्षिक प्रथों का खालित्य, 


शिक्षा का माध्यम ओर मध्य-प्रद्श का अनुभव 


रर५ 


शब्द-माधय, हाच-साव प्रायः तीन-चौथाई अनवाद में 
लुप्त मिलेंते । यदि मिक्षे भी, तो गंधहीन । कहाँ 
गुलाब का दश्न और कहाँ गुक्ाच-जअल ? साधारण 
मनुष्य, ओ अँगरेज्ञो पढ़ता है, उस भाषा में लिये हुए 
विचारों का पुरा अर्थ न तो समझ सकता है,न कह 
सकता है; कुछ-न-कुछ॒ कमी अवश्य रह जाती है। मात्‌- 
भाषा में जो कुछ पढ़ा जायगा, उप्के समझने तथा कहते 
में पूर्णता की मात्रा कहीं अधिक रहती है। इसी कारण 
यह बात अनुभव-सिद्ध हैं कि सर्वसाधारण के लिये 
ज्ञान के स्पांजेन का एक ही द्वार है, और वह है मात 
भाषा । जो ज्ञान उसके द्वारा प्राप्त न हो सके, उसके किये 
दूसरी भाषा की शरगा लेना उचित कहा जा सकता है। 

स्कूलों में बहुधा देखा जाता है कि अंगरेज़ी-माध्यम 
द्वारा पढ़नेवाले स्कूलों के विद्यार्थी, ओं कुछ बताया जाता 
है, उसे सापा की कठिनाई के कारणा पूरा समझते नहीं । 
यदि न समझने के कारण कुछ पूछने को इच्छा हुईं, तो 
शब्द-सामग्री तुरंत न उपजने के कारण पूछते नहीं । 
ओ कुछ सममे हैं, उसे भी ठीक शब्दों में नहीं कह सकते; 
और जो कहते हैं, वह ऐंसी दूषित भाषा में कि सुननेवाला 
यह नहीं कह सकता कि कितना समझे, और क्या नहीं 
सममे । समझी हुईं बात को पूरे तौर पर कहनेवाला 
विरल्ा ही विद्यार्थी मिलता है। यही बात कॉलेजों में, कुछ 
कम मात्रा में, यहाँ तक कि पोस्ट-प्रजुण्ट विद्यार्थियों में 
देखने में आती है। हम लोगों में बुद्धि की कमी नहों है, 
समझने को शक्ति है, बोलने की शक्ति है, शुद्धता से भाव 
प्रकट करमे की शक्ति है; पर माध्यम विदेशी भाषा होने के 
कारया न तो बात को पूर्ण समझ सकते हैं, और जो 
समझ भी गए, तो उसे प्‌णंतः भ्रकट नहीं कर सकते । 
अगरेज़ों के सामने वाचाज्ञ देशी आदमी म्‌क हो आता है, 
वास्सी की ज़बान क्दखड़ाने लगतो है| यदि कुछ कद्ता 
है, तो अप्‌र्ण विचार, तरतीश्रवार नहों । किसी एक विशेष 
अथ में उपयोग होनेवाले शब्द कोई दूसरा अर्थ प्रकट 
करने के लिये उपयोग में आते हैँ । इत्यादि । साहब 
बहादुर समभते हैं कि देशी आदमी की अन्नल में ख़ामी 
है। परंतु यदि किसी साहब से देशो भाषा में विचार प्रकट 
करने को कहा जाय, तो उसका भी ऐसा ही फ़ज्ीसा होगा । 

यदि किर्सी जललसे, ज्याख्यान तथा कमेटी में झेंगरेज़ 
लोगों का दारोको से अवक्कीकून करे, तो यह बात ध्यान में 


भ्र्‌द्‌ माधुरी 
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आवेगी कि एकाअलित्त होने के कारण वरर्ताल्ञाप सनने की 
उनकी शक्ति यहुत चढ़ो-बढ़ी है। मुझे अनेक बार अँगरेज़ी- 
समाज में आकर व्याख्यान सुनने, कमेंटियों में वर्ताज्ञाप 
करने का मौक़ा मिज्ञा है। वहाँ देखा है कि जब तक कास 
होता है, तब तक न तो पेरों की आहट, न खखारने का 
शब्द सुनाई देता है, न कोई इधर उधर देखता दे, न 
कोई देर करके भाता है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य एकाग्रचिस 
होकर बात सनता है । यही कारण है कि ओ बात एक बार 
कह दी जाती है, उसे दुह्दराना नहीं पड़ता | यदि किसी भी 
हिंदोस्तानी सभा सें जायें, तो दूसरा ही रश्य नज़र आता 
है। कोई खखारता है, कोई जूते रगइता आता है, कोई 
बेंच-कुरसी को ठोकर देता है, कोई हृधर देखता है, कोई 
डधर, किसी को नींद आरा रही है, तो किसी को पान लगाने 
की सूफी है। विरला ही मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सुनता है। 
देर से आनेवालों की गड़बढ़, लोगों की हलचल्त तथा चपों 
के कारण बोकनेवाले को एकामलचिपत्त होकर खात कहने का 
अवकाश नहीं मिक्षता, बात को फिर-फिर से कहना पड़ता 
है, बहुत समय ग़र्च करके वह थोड़ी बात कह सकता है । 
इसके अनेक कारणा हैं, और उनका विषय से कोई संबंध 
नहों । परंतु एक कारण यह भी है कि विदेशी माध्यम 
होने से एकराअजित्त होने की शक्ति बहुचा क्षीण हो जाती 
है। बालक में तो यह शक्ति प्रायः नहीं भी रहती है| जेसे - 
जैसे उमर बढ़ती है, भर टीक शिक्षा मिलती है, एकाग्रचिस 
होने की शक्ति बढ़ती जाती है । परंतु यदि ऐसी अवस्था 
में हमेशा बार्तालाप ऐसी भाषा सें हो, जिसे बालक पूरं तौर 
पर नहीं समझ सकता, और प्रयत्न करने पर भी उसके 
कुछ अंश बिना समझे रह जाते हैं, तो उसे मानसिक्र ग्लानि 
पैदा हो जाती है, और वह एकागचिस होने का प्रयत्र 
छोड़ देता है। जो समझ में आया, तो ठीक; नहीं तो, 
सुभान-झल्ला । इस तरह का दीलापन कुछ दिन और रहा, 
तो मानसिक विकास बंद हो जाता है, और बड़े होने पर 
भी बालकों की झस्थिर-चिलता बनो रहती है। अगरेज़ी 
माध्यम होने के कारण स्कूलों में बालकों का यही हाल 
होता है। अँगरेज़ी में बतत्ाई हुईं बात को वे पूरी नहीं 
सम्रक सकते । प्रयत्ष करने से थोड़ी यहाँ समझ जाते हैं, 
थोदी वहाँ । बीच में सफाई रहती है । इस प्रकार कई साल 
अभ्यास पड़ जाने से एकाअथिस हों, पूरी बात समभकने 
की कोशिश करने की आदत नहीं रहती | इसी कारण 
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बहुतेर लोग बढ़े होने पर भी सभाओं, कमेटियों में क्षगा- 
तार ध्यान देने में असमर्थ हो जाते हैं । 

अस्पु, रकृलों में शंगरेज़ो-माध्यम होने के कारण जो 
दुष्परिणाम देखने में श्ाते हैं, वे सारांश में इस प्रकार हैं -- 

(१ ) मातृभाषा की ओर उदासीनता हो जाती है, * 
(२ ) निरंतर परिश्रम करने पर भी श्रँगरेज़ी में योग्यता 
नहीं आती, ( ३ ) जिनमें योग्यता आ भी जाती है, वे 
बहुधा अपनी जातीयता खो बेठते हैं, (४ ) केवल 
अँगरेज़ी में योग्यता प्रप्त महाशयों का प्रभाव अपने देश 
के अशिक्षित-समाज पर बहुत कम पढ़ता है ; जनता उनके 
ज्ञानोपाजन से लाभ नहीं उठा सकती, ( ९ ) अँगरेज्ञी- 
साहित्य में भा ऐसे लोगों को मान नहीं मिक्षता, 
( ६ ) देशी भाषाश्रों का नाश हुआ जाता है, देशी भाषाओं 
में शब्द रहतें हुए भी अंगरेज़ी-शब्दों का प्रयोग किया जाने 
लगा है, (७) सारी मानसिक शक्ति भाषा के समभने 
तथा उच्चारण सीखने में ख़र्च हो जाती हैं, सस्यासत्य के 
निर्णय करने का अवक्काश नहीं मिल्लता--इस पढुति से 
“पढ़ी पर्बते गंगाराम” ही तेयार होते हैं, (८) पूर्ण आन 
प्राप्त करे की आदत नहों पड़ती, अध्रें ज्ञान से संतृष्ट 
रहने को आदत पड़ जाती है, ( ६) एकाप्चित्त होकर पढने, 
सुनने था बात कहने की शक्कि का विकास नहों होने पाता । 

वृसरे लेख में यह बतलान की कोशिश की जायगी कि 
अँगरेज्जी-माध्यम के पक्षयाती क्या कहते हैं, श्रार उनके मत 
को कहाँ तक सान दिया जा सकता हैं । 

लज्जाशंकर का 
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लछद्क मर फालयामट का 
उदफाटन 


के राजा राजसंहासनों पर अब 
भी बट है ( यह लिखना सर्वथा 

सत्य न होगा कि जहाँ राजा: 
राज करते हैं ), वहाँ कुछ पेसे 
उत्सव अब भी भनाए॥जाते हैं, 
जो सैकडो वर्षों से ग्रचलित हैं । 

न हुह जत्सवों में गेतिहासिक गीरव 
तथा समारोह है । हमारे देश के कई रजवाड़ों में जिन्होंने 
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महाराणा आर महाराज लोगा के दरबार देने हें, उन्हें 
योरप की यात्रा में भी इस रस को चख़ने की इच्छा 
होती है। 

लंदन में दी ऐसे उत्सव प्रतिवर्ष होते हैं, जिन्हें देख्वने 
के लिये लाखों को भोड सड़कों, सिद्कियों और भरोरो 
पर जमा होती है। एक तो उस दिन, जब लंदन के 
प्रभुख नागरिक लॉडे मेयर अपने नए पद को ग्रहण करने 
जले हैं, मेशन-हाउस से (ओ कि उनका मिधास स्थान 
है ) वह सरकारों कचहरी में नियमित शपश्र-संस्कार के बाद 
लि! जते हैं, तत्र बढ़े ठाठ का जलूस निकलता है ) 
और, दूसरा जलूस शाहों होता है, जब सत्नाद श्रीमहा- 
राणी के साथ समारीह से पारलियामेंट का उद्घाटन 
करने के लिग्रे बर्किंधम-पेलस से ( जो उनका महत्म है ) 
बेस्ट मिनिस्टर के पार्लियामेंट भवन को अ्म्थान करते हैं। 

इस च पालियामेंट का उठघाटन ता० २ फ़रवरं को 
पंचम जॉर्ज महोदय ने ग्रथाक्रम किया । कई वर्षो से 
ट्रैमनें भो सुन रकत्ा था कि बड़ा उत्सव होता है, देखन 
तथा सराहने-योग्य । बल, फिर क्‍या था । थोड़े दिन रह 
गए, तभी से तद॒बार खोचने लगे। तीन-चार अश्रेंगरेज़ 
महाशयों से कढ़ा कि किसी तरह भीतर जाने की अनुमति 
दिलवाइट। भारत-संत्री। के पास भी चिट्ठी सलेजी : किंतु 
कहीं भी पहुँच नहों हुई | इसका कारण यह है कि हाउस 
श्रॉफ लॉईस के दर्शका का भरोंग्वा बहुत बड़ा नहीं! है। कोई 
सौ के लगभग वहां बेठ सकते हैं । वह परिमित स्थान लांडो 
की लेडियों से हो भर जाता है। और, उनसे कुड् कुसियां 
बच रहें, तो हाउस श्रॉफ का्षंस के इच्छुक सदस्यों के नाम 
को चिट्टियाँ डाली जानी हैं। जिसका भाग्य प्रवल्ल हो, वही 
उस देव-दश्य को. उपलब्ध कर सकता है । भारत-सचितव 
के यहां से उत्तर मिला कि थोड़-से टिकट मिलने हैं ; यदि 
बच रहेंगे, तो सूचित करेंगे । उन टिकटों के फानेवाले हमार 
राजा, नवाब आदि हमेशा लंदन में मौजद हो रहते हैं। 
और, यह यात्री न तो किसो लॉ को धर्मपत्नी, श्र न 
किसों रअबाड़े का नवाब | फिर भला आश्चर्य हो कौन-सा 
है कि हमें भातर जाने का टिकट न मिले । किंतु मेरें एक 
अँगरेज़ मित्र के प्रयत्रो द्वारा बाहर का टिकट मिल गया। 
उनके मित्र पालियामेंट-दफ़्तर से काम करते हैं । उन्होंने 
मेरे और मेरें मित्र के लिये दो सफेद टिकट सेज दिए । 
हें बताकर हस वहां सवड़े रह सकते थे, जहाँ पालियामेंट 
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के सदर्स्या के मित्र ग्वड़ रहते हैं, और अहा से होकर 
सम्राद महोदय तथा राजकुक के अन्य राजकुमार अथवा 
कुमारियाँ अंदर जाती हैं। अंदर जाने का आसमानी टिकट 
होता है । 

हम जेसे हो भारतवासी टहरे, हमारी रोटी कोई छीज- 
कर उसी में ले आधी दे दे, तो उसो के गीत गायवे, और 
उसका उपकार मानें | फिर भला यहां तो हमारा बेसे भी 
कोई अधिकार नहीं था। बद्दे संतृष्ट थे कि हाउस ऑफ्र- 
लॉर्ड य॒ के बाहर के चबूतरें पर खड़े होने का टिक्रष्ट मिल्ल 
गया । और, यों भी हम ख़श थे कि यदि अंदर चले भी 
जाते तो फिर बाहरी छुटा केसे देखने को मिलतो | जहाँ 
हाउस श्रॉफ़ कामंस के सदस्यों को भी जाना मयस्पर नहीं, 
वहां यदि नहीं पहुँच पाए, तो निराश होने की क्‍या बात ! 

सटपट भोजन से निपटकर बड़े चाव से बस में सवार 
हुए । मेरे मित्र ने अवना टिकट भी मुझे दें दिया था, 
जिससे में अपने एक मेरठ के नक्‍युवक मित्र को भी साथ 
ले सका । हम दोनों ही वेस्ट-मिनिस्टर के विशाल घेटाधर 
के पास, जिसको विश्व-विख्यात घड़ी का शुभ नास “बिग- 
बेन” है, उतर पड़े । यहाँ का पालियासेंट-भवन टेम्स-नदी के 
किनारे ग्वड़ा है, और एक बड़ो ही विशाल एवं विचित्र इमारत 
है। इस भवन में पार्लियामेंट के बद़े-बड़े महत्ष हैं, जहाँ 
कामंस (प्रआ-मं डल) तथा जो ंस (कुलीन-म॑ं डक) की नैठके 
होती हैं ; काम्ंस के सभापति (स्पीकर) महोदय का निवास- 
स्थान है; पार्लियामेंट के दफ़्तर हैं, और इसके अतिरिक्त कई 
बड़े-बड़ कमरें, कमेटियाँ, सभाएँ तथा भोजनागार हैं । इनमें 
वेस्ट-मिनिस्टर-हाल' ऐतिहासिक रूप से दर्शनीय है, जहाँ 
चाल्स प्रथम, वारेन हेस्टिग्ज़ और अन्य कई प्रसिद्ध मनुष्यों 
के अभियोग सुने गए थे। उनके स्थानों पर, जहाँ थे लोग 
खड़े हुए थे, पीसक्ष के पत्र जड़े हैं। उन पर तारोम़ और 
नामादि अंकित हैं। इमारत का निर्माण बढ़ी कारीगरी 
से हुआ हैं। पुराना गीथिक ढंग है। उसकी मीनारें नदों के 
तट पर दूर-तूर से दिखाई देती हैं । विकटो रिया-टावर के पास 
एक बड़ा ऊँचा दरवाज़ा है। यह पालियामेंट के पडले सि 
पर बना है। यह दरवाज़ा केवल सम्नाद महोदय के लि 
खोला जाता है । 

तीन-चार पुल्लीस के सिपाहियों को अपने टिकट दिखाते 
हुए हम शाही दरत्राज़े तक पहुँच गए । वहाँ जाते समय 
हमें कई दरवाज़ों के पास होकर निकलना पड़ा। पहले तो 





श्श्प्न 


कासंस के सेंबर। के कई दरवाजं, उसके बाद ऊॉड्स के 
प्रवेश होने का छोटा-सा दरवाज़ा--जिसमें होकर कोइ स 
तथा उनके ज्येष्ट पृत्र ( झोटे लड़के नहों ' ) जा सकते हैं--- 
उसके बाद वेसा ही और दरवाज़ा था, जिसमें वे प्रतिष्ठित 
दर्शक जाते हैं, जिनका विवाह किसी लॉर्ड-घराने में 
हुआ है, अथवा किसी ल्ॉई की प्रिय पुत्री अथवा पुत्र-बध्‌ 
होने का जिन्हें संयोग प्रात है, और जो क्लोग विदेशी प्रति- 
मिधि झथवा सचिव हैं। बस, हम यहां खड़े हो गए । 

अभी सम्राद्‌ के आने में पौन घंटे से अधिक की देर 
थी, किंतु हम खड़े-खड़े उकताए नहीं । कारण यह कि आंग्ों 
के सामने रंग-बिरं गे सोने-चांदी आर मोती-हीरों का इस 
वेग से भाच हो रहा था कि हमें एक क्षण भी भारी न 
प्रतीत हुआ । 

इस देश में सूर्य भगवान्‌ के दर्शन विरले ही होले हैं। 
उनका प्रकाश बीच-बीच में हो रहा था । ठीक ११ बजे 
राजमहल से पालियामेंट-अवन तक सड़क के दोनों और 
फ्रीम जम गई थी। अँगरेज़ी फ्राज को देखा होगा, ऐसे 
उत्सथों के दिन अँगरेज़ सिपाही अपनी पक्की वर्दी पहनते 
हैं। उनके टोप अंडे विकट दिखक्ाई देते हैं । सिपाहियों 
के चेहरे उसके नीचे छोटे जान पड़ते हैं, भर प्रत्येक 
सिपाही करा काल की मूर्ति बन जाता है। उसका चज़न 
भो बहुत ज़्यादा होता है । 

आरत में तो ऐसे अलसों और जलूसों के पहले सड़कों 
पर छिड़काव होता है, ताकि मिट्टी न उड़े । यहाँ हम अपने 
सामने यह देख रहे थे कि शाह साहब पधारें, तो उसके 
पहले सइका पर मिद्दी छिड्की आ रही थी, जिससे 
सड़क गीली न रहे । धोड़ों के पर न फिसलें, कीचड़ न 
दिखाई दे । विश्व की विचित्र लोला हैं ! 

क्षण-क्षद में मोटरकार पर-मोटरकार आ रही थी। ज्यों ही 
शाही आई, पास में जो भी पुलीस का सिपाही खड़ा हुआ 
था, यह बड़ी मनश्रता से फ़ाटक खोलता था, और एक से-प्क 
बढ़िया पोशाकवाले ख्ती-पुरुप उनसें से निकलते थ्रे। इस 
देश में मनुप्या को साधारण पोशाक बड़े गहरे रंगवाली 
रहतो है, हमेशा हो काले, बादामी रंग को देखते हैं ( हां, 
यहाँ की महिलाएं, विशेषकर सार्यकाल में, तथा नाच 
और भोज में शी सुनहले, चमकीले वस्त्र पहनती हैं, उन्हें 
देखकर तो हमारे यहां के राजा-रानियों के भी नेत्र 


टिमटिसाने कगे ) । बूढ़ें-बढ़े लॉ्ड, बड़े पादरी तथा 


माधुरी 


| बष ४, खंड २, संख्या २ 


श्वेत केशवाले फ्राओ अफ़सरों की वर्दियाँ क्‍या ही सुहावनो 
थीं । उनकी ये वर्दियाँ सब सुनहले कास से जड़ी थों । 
पतलूनें पर दोनों तरफ़ सुनहले फ़ीते “ थे। कोटों का 
तो कहना हो क्या । कंधों पर तो मानो सोने का ढेला ही 
रक्‍खा हो । सबके लंबी दुमवाले ( ॥७॥ ) कोट थे । 
अधिकांश की वर्दी लल थी । कुछ लोगों की नोली भर 
कुछ को काली भी थी | 

जब ये लोग निकलते थे, तो इनके किरचों की कट-कर्ट 
की जो ध्वनि पृथ्वी पर टकराने से होती थी, उससे दिलों 
पर बड़ी चोंट पहुँचती थो। ये किरचें केवल उत्सव की 
शोभा हो नहीं हैं, शात्रओं के दमन करने तथा अन्य देशों 
को क़ाब में रखने में भी बड़ो सबल हैं ! महिलाओं की 
पोशाक में आज विशेषता नहीं थी, किंतु जवाहरात की 
चमक बड़ी तेज़ थी | किसी के गले में मोत्ती की माला 
है, तो किसी के कानों में होरे चमक रहे हैं। बहुता के 
मस्तक पर मोती के मुकुट जड़े थे, मानो धन और 
पेश्वय का भांडार ही सामने खुला हो | दो-चार लॉड तो/ 
घोड़-गाड़िया में पघारे थे। उनके घोड़ों की खाज, उनके 
कोचवान और सईसो की वर्दियाँ, सभी बड़ी रँगीली थीं। 

हम इस छुटा को देख हो रहे थे कि सामने से दो बड़ी- 
बड़ी मोटर-लारियाँ आई, और हमारे सामने हो आकर रुकी । 
एक-एक में से कोई पचीस-पचीस जवान उतरे। ये ल्ञोग 
सम्राट्‌ के शरीर-रक्षक थे। इनके टोप पीतल और क़लई 
के थे, जिनकी नोक श्राधी नाक पर लगती है| छाती 
ओर पीठ पर उसी श्रकार पीतल के चसकले हुए बव्तर 
जई थे । कोट लाल आर पतलुन सफ़ेद भ्रे। काले बृट 
जाँघों तक पहुंचते थे । ऐसी रेंगीली पोशाक हो ने पर भी 
ये उस डरावने टॉप के कारण भोषण दिखाई देते हैं । 
उसी मोटर में दो मामृलो ख़ाकी वर्दी में दो उनके नौकर 
थे, जिनका काम यह था कि उनके बूट, जिस्म-बरूसर तथा 
तलवार को ख़ब पोछू-पाछुकर चमका दें। समचले श्रख़वार- 
वाल्लो ने उस वक़ की. तसवीरें भी लीं, आर उन्हें भी 
अपने पत्र में छाप दिया -" शक) छठीशी ०॑ पर6 
प0 8पन्‍त्दें8 ।” ये लोग तुरंत अपनी वर्दी ठीक- 
टाक करके भीतर भन्नन में चलते गए। 

अब सम्राट के जलूस को प्रतीक्षा हों रहो थी । कभी- 
कभी धूप में सिपाहियों की वर्दी शोर उनकी संगोने चम- 
कने कराती थ्रों । फ़ोजों के झंडा से बड़ी प्रतिभा टपक रही 


श 


भाद्र पद, ३०३ लु० सं० ] 


थी। बैंड बढ़ी मधुर ध्वनि से गायन सुना ही रहे थे कि इतनी 
ही देर में एक ओर नया दृश्य सासने आया । 
बीस के लगभग भाले लिए हुए लाल, पोली और 


« पुनहदी वर्दी में कछ बुद्ध: सेनिक आए। इनकी पोशाक 


तीन सौ-सढे तोन सी वर्ष पुराने समय की थी । उनके 
गले में वही ॥0॥ीी८ लगे थे, कोट और पाजामे भो 
बसे हो थे, जैसे उस ज़माने में पहने जाते थे । और, 
इन मसख़रों ने अपनो सरत भी ऐसी हो बना रकक्‍ख़ो थी। 
इलनसें से क्यों की वेसो ही दाढ़ी थी, जसो इँगलेंड में 
ढाई सी वर्ष पहले रखने की प्रथा थी । पूछुने पर पता लगा 
कि ये एक बही पुरानी सेना के हैं, जिनको बीकफ़ हंटर्स 
॥6४[-9९:४-गोमांस खारेवाले) कहने हैं । थे 0 फ0॥' 
० [,0॥00॥ (मो यहां का पुराना राज कारागृद रहा है ) 
में रहते हैं । 

इसी प्रकार का एक इनसे भी प्रतिष्टिव सैन्यदल और 
भी है, जिसको (30॥॥)070॥ थ) 8॥2५४775 कहते हैं। 


4 वह भी बड़ी पुरानों रोशनी का दल है। कहते हैं, बीफ़- 


ञ 


इंट्स सम्राजी शलिज़वेथ के समय से 
गए हैं । 

सम्नाट के आने में पाँच मिनट और रह गए थे कि 
एक सभी हुई गादी आई, जिसमें लॉड सेलिसबरों और 
लॉ लंडनडरी थे । इस गाड़ी में राजमुकुट तथा शाही 
लबादा उन दोनों ल्ार्डो के लिये लाए गए थे। उनके 
मिकलने पर सब फ्रीज़ नें सलामी को । 

सम्राट्‌ के आने का समय निश्चित था । महल से लगा- 
कर सवन तक वद्र किस-किस जगह', किस-किस समय 
पहुँचंगे, यह मिनटवार पहले से पन्नों में छुप चुका था। 
ओर, सब शांति का सन्नारा था । समाचार-पत्रा के 
चित्र ग्वोंचनेवाल अपने केमर लिए चारों ओर घृम 
रहे थे । इनको कहीं रोक नहीं: चाहे जिसकी तलवीर 
उतार ले । 

घड़ी पर बारह का इंका बजा कि सामने शाही जुलूफ 
दिखाई दिया । धीरे-बीरे श्रागे आया ! पाँच गाड़ियाँ थीं, 
जिनमें राजाघिराज सम्राट तथा सम्राज्ञी के निजी पदाधि- 
कारी थे । ये गाड़ियाँ हाउस ऑफ़ लॉस के दरवाज़े 
के सामने हों गईं। इनके पीछे सम्राट का रथ था। 
उनके आगे और पीछे कई घृड़सचार तथा रथ के चारों 
ओर ब्रीफ़-ईट्स को पत्टन थ्री । जिस रथ में पंचम 


स्थापित किए 


लंदन में पालियामेंट का उद्घाटन 
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ऑर्ज महोदय और उनकी सम्राओो बिराजी था, वह 
एक संवृक़नुमा सुंदर विशाल सुबर्ण-रथ था । आठ कम्मेत 
उसमें घोड़े लगे थे, जिनके चार हॉकनेवाले बाई और के घोड़ों 
पर सवार थे। आठों साईस घोदों के साथ साथ पैदल 
चल रहे थे । उनकी पोशाक भी वही लाल और 
सुनहक्वी थो ( 

सम्राटू अंदर पधारें । इकतालीस तोपों की सेंट जेम्स 
पार्क से सलामी दी गई । 

हाउस आँफ़ लॉइंस से देश के अमीर-उसरा और 
विदेशी प्रतिनिधि, महाराज कुमार हेनरी, चारों बढ़े पादरी, 
न्यायालय के जज, लॉ मेयर आदि सब अपने स्थान में 
ड॒टे थे। सुनते हैं, कमरा चमचसा रहा था। सम्राट के 
पधारते ही बिजल्ली की रोशनी कह दो गई। फिर तो 
कैसी शोभा बढ़ गई होंगी। सम्राट जब सिंहासन पर 
विराज जाते हैं, तब कामंस के सदस्थों को भुल्ञाया जाता 
है। स्पीकर तथा कामंस के जितने सदस्य हों, सब वहाँ 
आते हैं । स्पीकर के सामने उनका चिहृ॒थारी ( )87- 
090॥7७४ ) और उनके पीछे प्रधान सचिव सि० बातडविन 
तथा मज़दूर-दल्ल के नेता पं इसी प्रकार और लोग जाकर 
खई हो जाते हैं। पुराने मेंबर यह तमाशा देखने के लिये 
उत्पुक नहीं होते । इससे बहुधा तीन बजे, जब. पाक्षिया- 
मेंट की काररवाई शुरू होती है, पहुँचते हैं। अब की यार 
भी न तो मि० लायड जॉर्ज थे, और न मि० मेकडॉमेल्ड 
ही पहुँचे थे। प्रत्यक दल के थोड़े-थोड़े सदस्य उप- 
स्थित थे । 

जब ये लोग वहां पहुँच जाते हैं, तब सम्नाद्‌ को हाउस 
आफ़ लॉइस के सभापति लॉर्ड चेंसलर उनका सापणा-पत्र 
भेंट करते हैं। सम्राट्‌ उसे लॉईइंस ओर कामंस को संबोधन 
करके, ( +प 07प8 हाएऐ जी6जा7ए५8 04 ॥6 
गृगाबह ० ('0गरागञणा8 ) अपना भाषण पढ़ते हैं। 
अब की बार सम्राट्‌ का भापण, कहले हैं, उस विशाल भवन 
में, ल/़-साफ़ सबको सुनाई दिया। उनके भाषण के 
पढ़ने में दस मिनट लगे । नए वर्ष को पार्लियामेंट में जो 
मंतब्य पेश किए जायेंगे, उनकी घोषणा सम्राट्‌ के भाषण 
द्वारा मंत्रिमंडल देश को करता है। उदघाटन के एक सप्ताह 
पृथे म॑ त्रिमं डल में इस पर पूरी बहस हो जाती है, और अंत 
में प्रधान सचिव सम्राट का भाषण बनाकर पेश करते हैं । 
अब की बार के भाषण में कछ भी विशेषता नहीं थी ,और 


रश३० माधुरी 
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पाठकों को यह जानफर तो कुछ आश्चर्य ही न होना चाहिए 
कि तेतीस करोड़वाले भारत का भूलकर भो वहाँ किसी 
कोने में नाम न था ! क्‍यों होता ? वहाँ शांति है, सुराज्य 
है, लॉड बर्कनहेंढ हमारे विधाता हैं, फिर भल्ता चिता 
किस बात की है । प्रधान विषय, जिन पर सम्राट ने कुछ- 
न कुछ कहा, ये थे-- 

टर्की और डेराक से हँगलेंड का परामर्श, मिरखी- 
करण सम्मेलन, राष्ट्रीय किफ़ायतशारों, कोग्ले के व्यवसाय 
की गति, भूमि-सुधार, मज़दूरों के लिये घरों की समस्या, 
क्ृषि-सुधार, देश में बिअलो पहुँचाने के संग्रंध में नया क़ानन 
इत्यादि-इध्यादि । 

ज्यों हो अपना भाषण पढ़ चुके कि श्रीसम्नाट्‌ तथा सहा- 
राशी लौट पड़ते हैं । उसो प्रकार से ऊलूस राजप्रासाद को 
वापस होता हैं। उनके बाहर आने हो ढुंदुभी बमती हैं । 
बेसे हो उनके सामने पाँच शादियां और आगे तथा पोछे 
रिसाला और पत्टन हो आती है। पार्लियामेंट-सवन से 
राजप्रासाद तक लाखों की भीड़ सड़कों के दोनों तर अड्डी 
रहती है। 

पाठकों को यह साक्षम रहें कि यहाँ ऐसे : विशेष 
उत्सवा के लिये कॉलेज, स्कूल, कारख़ाने, दृकानें बंद नहीं 
होतीं । सब अपना कास वेसे ही करते रहते हैं । भारत 
में अगर कलेक्टर साहथ की बीबी की अन्म-गांठ हो, तो 
भी छुट्टी और इंस्पेक्टर साहब का पदार्पण हो, तो भी 
छुट्टी । यहाँ गेंसा नहीं होता । 

हमारा हूस अलसे के देंखने में आधा दिन गया। 
सम्राट्‌ के दर्शन हुए । इँगलेंड के ऐसे उत्सवों को अपने 
देशी ठठ से यदि उक्‍सा दी जाय, तो यहां के उत्सव फोके 
हैं । हाँ, यहां की फ्रोज ओर परेड तो देंखने-योस्य 
होती है । किंतु वैसे ठाठ और समारोह सें सदियों 
के पुराने भारतीय राज-दरबार अथवा उत्सव यहां 
के उत्सवों से शोभा आर प्रतिभा सें अधिक नहीं, तो 
किसो प्रकार न्‍्यून भी [नहों हैं । पर ऐसे मामलों में 
तुलना करना व्यर्थ हे । अपने-अपने स्थान में दोनों ही 


समुचित हैं । 
लंदन ) 
ता० ४४२१ ६२६ | एक आरतीय यात्री 
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कासदृब-सा घृम्र रहा हूँ प्रप्पवाटिका में सानंद; 
न यावन उद्दाम वेग से उड़ा रहा हैँ कोमल छुंद। 
श्याम-मंघ-सा मुझे देखकर चातक-दक्ष इठलाता है; 
फूलों की बाँसुरी बजाकर मांग पराग डड़ाता है। 
कल्षियों की समजलिस में बेठा हूँ मैं बादशाह बनकर ; 
चंपा घूँघट खोल खड़ो है कांत कंज प्रख दर्शन कर | 
जुही पिल्लाती मृके सोसरस, लता फूल वरखाती है 
समौलसिरो के साथ मालती नाच-नाचक्र गाती है। 
प्रक्ृति-सभा में हँसता हूँ में सोने के सिंहासन पर : 
मेरे चरणों पर गिरती है कुसुम मालिनी कर-भरकर । 
ले आया हूँ इंद-सभा के उन्‍्पव की आनंद-घड़ी : 
होता हूँ बेहोश, विश्व में सब्ज़ परी सज मौन खड़ी । 
जिभुचन का आनंद-निर्म न्रण आज कर चुका हूँ स्वीकार ; 
ज़ाफ़रान के खेतों में में घूम रहा हूँ राजकुमार । 
शकुंतक्षा की मधुर कहानो तपोंभूमि से कहता हूँ 
पंचवटी में रामचंद्र-सला में सुख से सो रहता हूँ। 
पैदल दी हूँ चल्ला जा रहा छोटी-सी पगड्ंडी पर : 
बट-निकुंज काल्र में सुख से कूल रहा हूँ हँस-हेँसकर । 
पंचम स्व॒र से वध्‌ कोकिल्ा मेरा कीर्तन करती हैं: 
मेरी रूप-राशि पर रीकी उपा सुंदरी मरतों है। 
मैं सुधांश-फरने में धोकर कोसल-ऊमुद-किशोर शरीर : 
करता हूँ विहार गंगा-तट, खो श्रात्मस्थ-भरी तन-पीर । 
आयु-वध्‌ के भव्य भाल पर में सिंदूर चढ़ाता हूँ ; 
नव मंजरी लता-पतन्नों के साथ मरवी गाता हूँ। 
कभी हिमाक्षय् की चोटी में फूल येंथता हें चंचत्त 
कभी अतिथि भें बन जाता हैं किषी द्वार का महासरल । 
कभो-कन्नो खुंदरता-मद सें कवि-सा मुग्ध मचलता हें 
क्ृपक-बालिका से वानें कर खेतों-ब्रीच टहलता हूँ । 
संध्या को में दे लेता हैं दग में अधकार-अंजन 
अंख-मिचौनी वेल, भोर मैं करता हूँ संध्या-वंदन । 
आदुगर के खेल अनोखे दुनिया को दिखलाता 
हवा-योगिनी से ड्िल-मिन्ञकर उड़ा अमर-सा जाता हैं। 
दुगम गिरि, कांतार, मरुस्थल के संदर साणिक्य बटोर, 
इस पागल प्रदेश से अब में जाता हैं अनंत को ओर । 
पृजा के कुछ फूल चश्रन कर पंच-अ्रदीप जलाऊँंगा ; 
पदसासन में बेठ कहीं मैं आज समाधि लगाऊँगा। 
“गृज्नाब? 


4>अन-७ ३ ७3५७. ३७००० परम, 


भाद्धपद्‌, रे०र३ तु० सं: 


मे # 
बिज्ञान की फगति में काछाएँ 
त्य की प्रगति का मार्ग विष्न- 
बाघाओं से भरा हुआ हैं। 
पग-पग पर इस मार्ग के 
पशथिक को अनेक कठिनाइयों 
ओर रुकावर्टों का सामना 
करना पड़ता है। सत्य के 
६.2. दीपक को स्वार्थी और मंद- 
बुद्धि लोग सभी कार्लों में बुझाने की व्यर्थ चेष्टा 
करते रहे हैं। पदार्थ-विज्ञान और श्रध्यात्म-विशान, 
दोनों का इतिहास सत्य-भक्की के रक्त से रंजित है । 
कोई दो हज़ार बरष हुए, य॒नान में सुक़रात ने एक 
नवीन समय का प्रकाश किया था । उस पर युवकों 
” का आचार बिगाड़ने का दोष लगाकर उसे धिष 
का प्याला पिलाया गया।ज़ों महात्मा प्रक्ृति- 
धरम का पध्रवर्तक था, जा आचार-शाखत्र का जन्म- 
दाता था, वही पाखंड ओर दुश्चरित्र के लिये 
दंडित हुआ ! इसी प्रकार ईसा और दयानंद का भी 
सत्य-शोधन के अपराध में प्रणों की आहुति देनी 
पड़ी | पश्चिम में जिन लोगों ने पहलेपहल यह घो- 
पणा की कि सब मनुष्य भाई हैं, परमपिता के सामने 
अमीर और ग्ररव, दोनों समान हैं. और प्रत्यक 
मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार, जिस ढंग से 
चाह, भगवान्‌ की उपासना कर सकता है, उनको 
समाज के शत्रु ठहराकर पीड़ित किया गया। 
विपक्षियों का कहना था कि ऐसे सिद्धांत दा्श निको 
४ और थोड़े-से घुने हुए प्रह्मशानियों के विवेचन के 
योग्य भल्ने ही हो। परंतु यदि इनकों समाज का 
मूलाधार बनाकर इनका सर्वंसाधारण में प्रचार 
किया जायगा, त्तो ये समाज के लिये अहितकर 
होगे। विचार के विकास और सत्य की उपलब्धि 





विज्ञान की प्रगति में बाधाएं 
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का इतिहास एक-सा ही है। चाहे हम जादू-टोना, 
पाखंड या क्रिस्ती दूसरे ऐसे विषय को लें, 
जिसके पाप या पुणथ होने के संबंध में मनुष्य ने 
बिचार किया है, तो हमें उसका इतिहास ऐसी 
ही घटनाओं से भरा-पुरा मिलेगा । साथा- 
रण लोग नवीन सत्य को सुनकर पहले उसका 
घोर विरोध करते हैं, फिर उसे सहन-मात्र करते 
हैं, और तथ उस पर खला विवाद करने का 
अधिकार स्वीकार करते हैं। जिन महात्माओं ने 
संसार को कल्याण का मार्ग दिखलाया है, उनको 
संसार ने पहले यातनाएं दी हैं। फिर छुछ पीढ़ियोँ 
के बाद वह उनको सचाई के लिये कष्ट भलने 
और प्राण देनेधाले घर्म-बीर परोपकारों मानकर 
उनकी पूजा करता रहा है | 

आज सब कोई जानता है कि सूद लिए घिना 
व्यापार की उद्नति नहीं हो सकती । ईसाइयों 
को जाने दीजिए, क़्रान में खूद लेने का स्पष्ट 
निषध होने पर भी आज मुसलिम-बंक खुल इुए 
हैं | परंतु श्रीयुत रूकी का कथन है क्रि सन्‌ १३३८ 
में एक मनुष्य केवल इसीलिये ज़िंदा जला दिया 
गया था, क्योंकि वह कहता था कि “ब्याज लेने 
में कोई पाप नहों” । उसके विरुद्ध युक्चि यह दी गई 
थी कि सूद चाहे कितना ही कम क्यों न हों, 
हत्था और डाका डालन के सडश एक ऐसा 
अपराध है, जो प्रत्यक्ष-रूप से सृष्टिनियम के 
विरुद्ध है । 

घार्मिक असहिष्णुता का एक और उदाहरण 
लीजिए । जिन दिनों स्पन-देश में पासब्ंड-शासन- 
सभा का बोलबाला था, पुतंगाल में दो नदियों 
को एक नहर के द्वारा मिल्रा देने का प्रस्ताव 
हुआ | परंतु सभा ने उसे इसलिये अस्थवीकृत 
कर दिया कि यदि ईश्वर को दों नदियों का 


श्३्५० 


मिलाना संज़र होता, तो वह अपनेआप ही उन्हें 
भिला देता । 

ईसा की उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरा्द में 
थियासॉफ़िकल सासाइटी की श्रीमती एनी बीखेट 
( बतंमान डॉक्टर बीखट) ओर श्रीयुत ऑरॉडलः 
पर गर्भ-विरोध के कृत्रिम उपायों का प्रचार करके, 
जनता का आचार विगाड़ने का दोष लगाकर 
इंगलेंड की सरकार ने मुकदमा चलाया। इस 
मुक़द॒मे में दोनों अभियुक्तों को बड़ा कप्ठ और 
हनि उठानी पढ़ी | परंतु आज हम देखते हैं कि 
गर्भ-बिरोध की वैज्ञानिक विधियों और खाधनों 
फे प्रचार को फ़ानुन अपराध नहीं समझता ! आज 
विचारकों का एक बड़ा दल ऐसा है, जो गर्भ- 
विरोध-बिद्या को एक लोकोपकारी विज्ञन सममझ- 
कर सर्वसाधारण में इसके प्रचार की आवश्यकता 
पर ज़ोर देसा है । 

फैज़ेनोचा नाम का एक पयंटक योरप में दो 
गया है । वह कदाचित्‌ इटली का रहनेबाला था। 
उखने योरप-महाद्वीप के प्रत्यक्ष देश में घूमकर 
बदाँ को स्त्रियां का काम-शाख-संबंधी अनुभव 
प्राप किया था | उसने उन देशों की स्थ्रियों के 
मेथुन-संबंधी विशेष गुणों ओर स्वभावों का सवि- 
स्तर वर्णन अपने 'दृत्षांतः में लिखा है। उसके 
इस दुत्तांत का ,फ़ च, जनत और कदाखित्‌ अँगरेज़ी 
में भी अनुवाद हो चुका है | फोरल, क्राफ़्ट पबिंग, 
और हवेलाक पएजिस आदि पाश्यात्य काम-शास्त्र 
के विशेषज्ञों ने केज़ेनोत्रा के इस दूसांत से स्त्रियां 
का मनोभाव समभने में बड़ी सद्ायतालो है। 
परतु इस समय इस दूसांत का मिलना सुगम 
नहीं रहा | 

गत वर्ष अमेरिका ,में एक युस्तक-प्रकाशक ने 
“पीम कमिंग ऑफ कैज्ेनोथ।”? (केजेनोचा का स्वदेश 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 
आगमन) नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। 'कक्ांत' 
में कैज़ेनोबा ने अपने प्रवास का वर्णन किया था. 
इसलिये यह पुस्तक एक प्रकार से उसका उपसंदार 
थी। अमेरिका के एक जज ने शिकायत की कि यह 
पुस्तक युबक और युवतियों के आचार को बिशणा- 
डुनेवाली है । मेरी दो पुत्रियों ने इसे पढ़ा है, और 
उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इल पर 
वहाँ की सरकार न इसे ज़ब्त कर लिया। तब प्रका- 
शक ने सीनेट में इस आज्ञा के विरुद्ध अपील की। 
उसने पूछा कि मेरी सारी पुस्तक अश्लील है या 
इसके कुछ श्रंश ? उत्तर मिला कि कुछ अंश । तय 
उसने ईसाइयों की घर्म-पुस्तक बाइबिल से भी चेसे 
ही कुछ अंश निकालकर दिखला दिए, और कहा 
कि बाइविल को ज़र्ब्ता की भी आज्ञा होनी चाहिए। 


परंतु बाइबिल को अश्लील ठहराने का कौन साहस 


कर सकता था ? तब उसने कदहा--फिर मेरी 
पुस्तक भी अश्लील नहीं है। यदि जज महाशय की 
कन्याओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, तो इसका 
यह अर्थ नहीं कि पुस्तक दुराचार का अभ्रचार करती 
है, वरन्‌ व कन्याएं बुराई की आर पहले ही से 
भुकी हुई हैं । इसलिये जज महाशय को चाहिए 
कि मेरी पुस्तक को ज़ब्त कराने पर ज़ोर दने के 
बजाय अपनी कन्याओं को सम्हालऋर रकखें। 
बस, पुस्तक की ज़ब्ती की आशा रद दो गई, ओर 
वह पुस्तक अब खुल्लमखुल्ला बिक रही है। 

एक और उदाहरण लीजिए | आ्टिया में ड(२ 
स्टोनक ( 9॥९78०॥ ) नाम के एक बहुत बड़े वेश।- 
निक हैं। आपने बृढ़ों को जवान बना देने को विधि 
निकाली है । वह एक छोटा-ला अधपरंशन! करते 
हैं। उससे मनुष्य का बुढ़ापा दुर होकर नए सिरे से 
जवानी झा ज्ञाती है। उन्होंने गर्भस्थ लक्षकी को 
लड़का ओर लड़के को लड़की बना दशलने की 


ऋ 
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विधि का भी आविष्कार किया है | अपनी 
परीक्षा मेढकों, चूदो, कुत्तों, खुधरों और घोड़ो 
आदि पर करके, अपने परीक्षणों का जनता में प्रखार 
करने के लिये; डॉक्टर महाशय ने उनकी एक फिल्म 
( सिमेमा में दिखलाने की चित्राचलो) तेयार की 
है । उसमें उपय क् नर और मादा जंतुओ का 
झापस में समागम करना. शुक्रकोट और ग्मांड 
का संयोग होना, गर्भ में श्र॒ण् का बनना आदि सभी 
गृत्त क्रियाएँ व्िज्वित की गई हैं, बह फिल्म उन्होंने 
सिमेमा में दिखलाने के लिये इंगलेंड भेज दी। परंतु 
चहाँ वह अश्लील टहराई गई, और दिखलाने की 
जआाशा नहीं मिली | तब आपने सोचा कि अमेरिका 
में श्रधिक स्वतंत्रता बतलाई जाती है, वहीं फिल्म 
भेजना चाहिए । परंतु अ्रभेरिका में भी उसे दिख- 


द लान की आज्ञा नहीं मिला। 


गत चर्ष मेरे दो मित्र जमंनी से लौटे हैं । उनमें 
एक राजनीति के डॉक्टर और दुसरे एक कॉलेज 
के वाइस प्रिसिपल हैं । उन्होंने मुझे बतलाया कि 
डॉक्टर स्टीोनक की जिस फिल्म के दिखलाने की 
अमेरिका ने आशा नहीं दो थी, जमनी ने उसकी 
आजा दे दी है । जिन दिनो हम बलिन में थे, यह 
फिल्‍म दिखलाई जा रही थी । दर्शकों की यह 
अवस्था थी कि यद्यपि यह फिल्म दिन में तीन बार 
दिखलाई जाती थी, तो भी मारे भीड़ के स्थान नहीं 
मिलता था | योरप में भारत की तरह पसे अवसरों 
पर धक्के मारने की कुरीति नहीं। जैसे भारतवासी 
रेल का टिकर खरीदते समय एक दूसरे को धर्क 


“आरने. हैं, वेसा योरप में नहीं होता। बहाँ यात्री 


ज्यौज्यों अआते-जाते हैं, अपने नंघर पर पंक्ि बाँघ- 
कर खड़े होते जाते हैं। फिर अपनी-अपनी बारी पर 
खबको टिकट मिलता जाता है । परंतु इस फिल्‍म 


के नमाशे फे लिये जनता की उत्सुकता इतनो बढ़ो 


विशान की प्रगति में बाधाएँ 


“शकेडे 


हुई थी कि हमने देखा कि लोग पक दूसरे से आगे 
जाने के लिये धक्के खा रहे हैं । इस फिल्म की अर्मनी 
में इतनी लोकप्िपता देखकर विश्वास होता है कि 
अब शीक्र दी इंगलेंड और अमेरिका में मो इसके 
दिखिलाने को झाशा अयश्य मिल जायगी | 

उपयु क्व थोड़े-से उदाहरणों से इसी परिणाम पर 
पहुँचना पड़ता है कि संखार विशान के--सत्य के-- 
प्रचार में स्वभाव हो से बाधाएँ उपस्थित करता है। 
वह उसे ग्रहण करने के लिये शीघ्र वैयार नहों हाता, 
बरन्‌ यथाशक्ति दंड का भय दिख्वलाकर, उसके 
प्रचारकों की जीभ पर ताला लगाने की ज्ेष्ठा करता 
है। परंतु सत्य को दवाना संभव नहीं। सूर्य के सामने 
बादल थआ जाने से जैसे उसका प्रकाश कुछ काल के 
लिये छिप भले ही जाता है, परंतु बादल सदा के 
लिये सूर्य को छिपाए नहीं रख खकते ; बेले ही 
सदाबार के ठेकेदारों की घमकियाँ और श्रषिद्या- 
सूलक रुढ़ियाँ विशान के प्रकाश को अल्प काल के 
लिये अवश्य छिपा सकती हैं, परंतु सदा के लिये 
उसे छिपाए रखवा--प्रकट न होने देगा--उनकफी 
शक्ति के बाहर है। ' 

दुःख को बात है कि सचाई का विरोध जितना 
'मज़हबवालो' की ओर से हुआ और होता है, 
उतना और किसी की ओर से नहीं | बात यह है 
कि शासन सदा से पादरियों, मुझ्ाओं और पंडितों 
के अधीन रहा है । ये लोग उससे सत्य को दबाने का 
काम लेते रहे हैं। किसी भो नए सत्य को ये सहन 
नहीं करते, कट उसे दबाने की चेष्टा करते हैं । “बाइ- 
बिल इन इंडिया के लेखक फव चीफ जस्टिस मण० 
जकालियट ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्र की उ- 
न्नति के लिये उसका इन घम्म के ठेकेदारों की दासता 
से मुक्क होना परम आवश्यक है । इनकी दासंता में 
रहकर कोई भी राष्ट वास्तविक उच्चति जहां कर 
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जुरेस 


सकता | कदाचित्‌ इसी साई का अनुभव करके 
शदला टर्की ने खलीफा और उसके साथ ही क्ुरानो 
दंड-जिश्वान को स्वदेश से निर्वासित कर दिया है । 

बंदिक धर में दूसरे मज़दबों से, इस विषय में, 
पक बड़ी विशेषता है। वैदिक धर्म लोगों को 
विचार फी पूर्ण स्थतंत्रता देता है। बह किसी को 
उसके बिखारों के लिये दंडिल रहीं करता। बह 
मनुष्य के अच्छे ओर बुरे करती के अनुसार ही उसे 
पुरस्कार या दंड का भागी ठहराता है। यदि पक 
अनुष्य ईश्वर को नहीं मानता, परंतु ऐला कोई 
कुकर्म नहीं करता, जिससे समाज की हानि हो, तो 
घह आय लोगों में बेखटके रह सकता था | इसके 
विपरीत इश्वर को मानने, परंत कुकर्म करनेवाले के 
लिये दंड है । कितु आजकल दिदु:समाज की दशा 
इससे बिलकल उलटी है । आज ऐसे व्यक्ति को 
समाज से बाहर निकालने का किसी को खयाल तक 
नहीं झाता। परंत यदि कोई कहे कि में मुसलमान के 
हाथका खाने को बुरा नहीं समझता, तो उसे समाज 
में रहना मुश्किल हो जायगा | दूसरे शब्दों में ्राश्र- 
निक हिंदुसमाज व्यक्ति को उसके कम के लिये नहीं, 
बरन्‌ उसके विचार के लिये दंडित करने की चेष्टा 
करता है, ओर इसका यह कार्य प्राचोन आय॑-परंपरा 
के सर्वथा विरुद्ध है । 


संतराम 
सहृदय, रसिक और मावुकं 
युमन्श ५! रूकार-शाख्त्र का |वर्दय याद इतना संकाचत 





होता, जितना उसके नाम से प्रतोत 
होता है, तो यह शाखत निःसंदेह अतीय 
नीरस रहता । परंतु हुए की बात है कि 
इस शाखत से आरंभ से जेकर अंतिम 

का)... ग्रयस्था तक इल्लकारों के क्षक्षण और 
उदाहरण के लिया अग्य विध्यों पर भी विचार किया 


भाचुरी 
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गया है। भारतीय नाठ्यशास्त्र-मेसे अतिख्यापक प्रंथों को 
अपनी संकुचित रृष्टि के अनुसार अलंकार-शाख्रांतभू त 
प्रंथ न सममनेवालों की संख्या अधिक है या स्वण्प, 
यह में नहों कह सकता । परंतु जो प्रंथ सबकी सम्मति 
से अलंकार-शास्त्र-संबंधी हैं, उनमें इतने भिक्ष-मिज्न जिफयों 
पर विचार किया गया है कि मेरा उपयुक्त कथन निमृक्त 
नहीं है | काव्य क्या है, शब्द के कोन-कौन व्यापार हैं, 
इन व्यापारों का संबंध, साधुकाब्य के पठन से जो आनंद 
पैदा होता है, उसके साथ क्या है, मनृष्य-जीवन पर किन- 
डिन भावों का प्रभाव पडता है, इन प्रश्नों पर और साच्श 
अन्य प्रश्नों पर भी, इस शाख्त में विचार किया गया है, 
और शाखकारों ने इनका अयाशक्रि उत्तर देंने का भी 
प्यत्र किया है | शाख्रकार की बुद्धि ख्लिलनी सूक्ष्म होती 
है, उतना ही गंभीर ओर तथ्व प्रकाशक उसका उत्तर भी 
होता है। परंतु उत्तर चाहे गंभीर हो ग्रा साधारण, यह 
स्वयं स्पष्ट है कि अरूकार-शासत्र में जो सरसता हैं, वह 
इन रुत्तरों हो के कारण । 


कं 
इन उत्तरों के विषय में दो प्रकार के लोगों का सदेव 


कुनृहल रहता हैं। वे हैं पाठक और लेखक | कथि ओर 
सहृदय इन्हीं के परिष्कृत रूप हैं । यही नहीं, जिस शैल्ली 
के अनुसार शाख्कारों ने इन प्रश्नों पर विचार और 
समाधान किया है, उससे यह भी मालम होता है कि 
कविपदोत्सुक जनों ही के लिये इन्होंने इतना कष्ट उठाया 
है । कवित्य का हेल क्या है ? क्‍या हरएक आदमी कवि 
हो सकता है ? इस विषय पर प्रायः सभी आलेकारिकों ने 
अपना मत प्रकट किया है। यद्यपि इनमें कवित्व के प्रधान 
हेतु को बतलाकर अपने कर्तव्य को श्रमाप्त समभनेवाले 
शास्षकारों ही की संख्या अधिक है, तथापि ऐसे प्रंथकार 
भी मिलते हैं, जिन्होंने अपनी कृतियों में कवि-पद पर 
पहुँचानेवाले सार्ग ओर अम्याख का भी स्विस्तर वर्णन 
किया है ।.हस बात पर शास्मकारों का पूरा मतक्य है कि 
कविसत्थ का प्रधान कारण प्रतिभा है । लेकिन प्रतिभा है 


क्या चीज़ ? प्रतिभा के छाक्षण श्रस्तुत शास्त्र में जितने 


मिलते हैं, उनमें भ्रगर भेद है, तो केवल शब्दों ही का : 
अर्थ तो वही है। अलएव उसके एक असिद्ध लक्षण को 
मैं बहाँ उदाहरया-रूप में देता हूँ-- “अ्श्ञानवनथोस्सेष- 
शालिनों प्रतिकोच्यते ।” अर्थोव्‌ म्रतिमा कोई अंतर-ज्ञान- 
मय शक्ति भ्यवा प्रज्ञा है, जिसका यह शील है कि वह 


के 
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नई-नहे बात पेंदा करतो है! वामन-कृत “कांब्यालेकार- 
सूथ्रदृश्ि! की अपनी कामधेनु-टोका में गोपेंद्र श्रिपुरं दर 
भृपाक्त ने इस कक्षण को भामद का बतलाया है। पर 
यह लक्षण भामद के प्रडाशित कांब्यालंकार में नहों 
मिलता । 
यह प्रतिभा है । हसके सिवा ब्युस्पत्ति अभ्यास आदि 
के होने पर भो अच्छी कविता नहों उत्पल्ष होती । 
यह तो कवियों को बात हुई। परंतु पाठक अथवा उसी के 
परिपक्व रूप सहदय की बात क्‍या है ? सहृदय किसी अकार 
का समालोचक हो है । प्रस्तुत शास्त भी किसी प्रकार का 
समालोचना-शासत्र है। अतएव यह प्रश्न सदज हो उठता 
है कि इस समाजऊोचना-शास्त्र में काव्य-लमालोचक को क्‍या 
स्थान दिया गया हैं ? यहाँ यद अवश्य कहना पड़ता है कि 
जैसे सनी आह्लंकारिकों ने कवि के वियय में कुछ-न-कुछ 
स्पष्ट लिखा है, वेंसे सहदय के विश्य में भो लिखा दृष्टिगोचर 
नहों होता । थ्रालंकारिक लोग स्वयं॑ समाक्ाचक्रबर्ग के 
+म्लर्गत हैं, परंतु इस यात का इन्होंने ध्यान नहीं रक्‍्खा । 
हर्ष की बात है कि ऐसे भो लेखक मिलते हैं, ओ इस 
नियम के अपवाद होते हैं । उनमे कपू र-मंजरी झ्रादि प्रंथों के 
रचयिता कवि राजशेखर भी एक हैं। इनका रचा हुआ काउय- 
मीमांसा नाम का एक प्रेथ हाल में बड़ोदा-रियासत से 
प्रकाशित किया गया है। सहदय के विषय में जो-जो बातें 
राजशेखर ने अपने इस भ्रथ में क्षिखो हैं, उनका निर्देश 
इस लेख के अंत मे किया आयगा । इससे पहले काव्य- 
मीमांपा की अपेक्षा प्रायोन प्रंथों मं सहदय के विषय से 
जो लिखा है, उस पर कुछ कहना अनुचित न होगा । 
संस्कृत में समाक्षोचक के लिये अनेक शब्द भिलते हैं, 
डनमें इन तीनों का प्रयोग कुछ व्यापक होता है । सहदय, 
रखिक और भावुक, ये शब्द अन्योन्यविरुद्द नहीं, अन्योन्य- 
पूरक हैं | इनमें से प्रस्येक शब्द समाद्षोचक के किसी 
विशेष गुण पर प्रकाश डालता है। 'सहदय” एक पुराना 
शब्द है। यह कह्टे चिना भी स्पष्ट है कि इसका प्राचीनतम 
अर्थ योगिक होता है, अर्थात्‌ “हृदय के साथ'-सदृदयो 5ग्नि- 
” शाथेय:”। + तैकिरीय जाहाण के इस वाक्य में सहदय शब्द का 
यहों अर्थ है---“कुद साधु प्रमादे मे बाद सहृदया दाप्ति'+ 
वाल्मीकि रामायण के हस रखोक में इस शब्द का अर्थ यौगिक 
_. % वैत्तिरीय ब्राह्मप--२५ २, बे, २२ 
|वाक्मीकि-रामायथ--२, २, ३, २२ 
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नहीं है । हृदय का अर्थ सांसमय हृदस नहीं, “अलुकंपा! 
अथवा सहामुभूति' है। यहाँ हम आल्ंकारिकों के अर्थ के 
पास पहुँच गए हैं, लेकित जरा-सा और अलना है। प्रसिद 
आलंकारिक अभिनवगुप्ताचायंजो ने इस शब्द का जो 
अर्थ दिया है, वह बहुत गंभीर है। इसलिये उन्हीं के 
शब्दों को में यहाँ उद्धत करता हूँ -- 

येषां काव्यातुशीलनाभ्यासवशाद विशदीमूते सने।पमुक्करे 
बर्यनोयतन्मयीमव्नयाग्यत! ते हृदयसंबदसभाज: सहृदयाः ।! 

इस लक्षण में दो बात स्मरणीय हैं। पहली बात तो 
यह कि सहदय वही है. जिसके मनोदपंण में वर्णनीय वस्त 
प्रतिधिवित हो जाती है, अर्थात्‌ जिसके मन को वर्शानीय 
वस्तु से मित्लकर एक होने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी बात यह 
कि सहृदय में हृदय-लवाद होता है, अर्थात्‌ उसके हृदय 
में किसो भ्रकार का विकास अथवा व्यापकता पैदा हो जाती 
है। आयाय॑ अभिनवगुप्त के मत में सहृदयत्व और हृद्य- 
संवाद में एक घनिष्ठ संबंध है : क्योंकि वह अन्य अवसरों 
पर भी इसो बात की ओर पाठक की दृष्टि को आकर्षित करते 
हैं। यह देखिए--अपि तु हृदयसंवादापरपर्योयसहदयत्व- 
परवशोीकृततया पूर्शीभविष्यद्सास्थादाकूरी भावेनानुमान- 
स्मरणादिसरशिसनारुढझव तन्‍्मयीभवनोचितचर्वणाप्राण- 
तया # । उनका यह भा मत है कि यह हृदय-संत्राद 
प्रायः रसास्वाइन के अवसर पर होता है; क्योंकि वह कहते 
हैं--' प्राकूसंविदित परत्रानुमित व वित्तवृत्तिजातं संस्कार- 
क्रमण हृदयसंवादमादधान॑ चर्चेणायाम्रुपयुज्यते «। 
इसी बात को सिद्ध करने के लिये आचायेजी ने अधो- 
क्षिखित श्लोक को उद्धृत किया है -- 

योध्था हृदयसंबादी तस्प भाषों रसोद्धवः; 
शरीर स्याज्यते लेन शुष्क काष्ठमिवाग्निना। 

इससे यह सिद्ध होता है कि हृदय-संवाद रसास्थाद के 
संबंध में होता है, भौर जिसका यह होता है, वही सहदय 
भी है, अर्थात जिसमें रसास्वादन की शक्ति है, वही सहृदय 
है। यह बात केवल अनुमान-सिद्ध नहीं, वढ्कि “ध्वन्यालोक! 
के रखयिता आनंदवद्नाचाय ने स्पष्ट शब्दों में कही 
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स्मिस्तु पक्के रसझत॑ंव सहद्यत्वम /” यहाँ श्राचाय ने 
रसशता को सहृदयस्व का पर्याय कर दिया है। इसका 
कारण यह है कि वह ध्यनिवाद के पक्षपातों थे। परंतु 
सहुदय का गौरव वस्तुतः अधिक है। वासन के मतानुसार 
काव्य की आत्मा रीति होती है; क्‍योंकि यही सढ़दय का 
अनुभव है , कुंतक कहते हैं कि वक्रोक्ि ही काव्य की जान 
है। क्‍यों? क्योंकि सहदय क/ यही अनुभव है | इससे यह 
सिद्ध होता है कि साधुकाब्य के पठन से जो आनंद पैदा 
होता है, उसका अनुभव सहदय ही करता है। हस आनंद 
का जो स॒क्ष्म तत्व है उसका यथार्थ ज्ञान मी उसी को 
होता है । यह आनंद रोति पर निर्भर है अथवा ध्वनि पर, 
इस श्रात को आप किसो सहृदय से पूछिए, आपको यथार्थ 
उत्तर मिल्तेगा । 

हरएक आ्रादमी सदंदय नहीं हो सकता । पस्तुत शास्त्र 
में बार-वार लिखा है कि इस संसार में ऐसे भो लोग हैं, 
जिनमें वर्णेनीय वस्तु से सिलकर एक होने की शक्ति का 
नैसमिंक अभाव है। वेयाकरण और मीमांखक इस न्याय 
के प्रसिद उदाहरणा होते हैं । जिन कोगों का पूरा जीवन 
शब्दों का प्रकृति-उत्थय-विभाग करने सें कट जाता है, उनको 
सुंदर वे असुंदर शब्दों का भेद केसे मालूम हो ? जो लोग 
उमर-भर चेदिक को की अितनीय जटिल्षता में फसे रहते 
है, उनसें काव्य-सोंदर्य के भोग करने की शक्ति केसे न सर 
आयगी ? इन लोगों के विषय में ग्रह बात कितने ही बार 
कही जा चुकी है. तथापि आजकल ऐसे भी विद्वान दिखाई 
देते हैं, जा दरएक काथ्य को पाणिनि मुनि की अशाध्याणी 
का उदाहरण समझते हैं । हस काम के लिये क्‍या अकेला 
भष्टिकाब्य काफ़ी नहीं ? 

जब यह सवमान्य छुआ कि मनुष्य-जोवन के भिन्ञ-भिन्र 
भाव का प्रकटोकरया ही कविता का मुख्य प्रयोजन होना 
उचित है, तब समालोचक का नास रसिक रफक्‍्स्वा गया ! 
रसिक वहों है, जिसमें रसास्वादन की शक्कि है। रस उस 
ग्रानंद्‌ का नाम है, जो साधकाब्य के पठन या चारू नाटक 
के दर्शन से पाठक या प्रेक्षक के मन में उत्पन्न होता है। इस 
रसवाद का विकास भाव्य क्रे संबंध में हुआ । धीरे-धीरे 
अन्य प्रकार के काब्यों पर भी इसका प्रभाव फेंकने 
लगा । आमिर यह हुआ कि रस ही काव्य का आय 
यथा आत्मा माना गया । रखिऋ-शब्द भगवान्‌ पतेर्जान्र 
भुनि के महाभाष्य में मिल्षता है-- “रखिको नटः? । 


माधुरो 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 
यह कोई आकस्मिक बात नहों कि इस वाक्य में 
रसिक “शब्द नट का विशेष्या है; क्योंकि जेसे ऊपर दिख 
ज्ञाया गया है, रसवाद पहले नाट्य ही के संबंध में कलिपित 
क्रिया गया था । दशरूपक आदि अवा चीन पंथों में लिखा 
हैकि नट रस का अनुभव नहीं कर सकता । अगर ८ 
करना थाहे, तो उसको अपने नटत्व की छोड़कर केवल 
प्रक्षक होना चाहिए। हुस दृष्टि से रसिक-शब्द नट का 
विशेषया कैसे हो सकता है ? क्या पतंजलि मुनि के समय 
में यह मत स्वोकृत नहों किया गया था ? इस बात पर 
कोई निर्णय होना कठिन है। चाहे जैसे हो, महाकाब्य में 
रसिक-शब्द का वहो अर्थ है, ओ अर्वाचीन प्रंथों में रखा 
गया है, अर्थात्‌ जिसमें रस को अनुभव करने की 
शक्ति हो । 

झब रस क्‍या हे? आलंकारिकों न इस विषय पर 
यहुत सिखा ह। उसका संक्षप यहाँ दिया जाता हैँ | हस 
संसार में मनुष्य के भिन्न-निश्ष भावों की क्वीला हमें 
इृष्टिगोचर होती है। आल्कारिकों के मतानुसार इन 
भावों में आठ आाव प्रधान होते हैं---रति, हास्य, शॉक, 
क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय , इनकी लीला 
को बार-बार देखने से हमारे हृदय में इनका संस्कार जम 
जाता है । इसके बाद हम कोरों को ऐसे प्रंथों का पठन 
अथवा ऐसे नाटक का दशन करने का अवसर मिलता है, 
जिनमें रास, सोता आदि विशिष्ट पात्रा के संबंध मे इन्हीं 
भआावों का वशन होता है। इस दश! में हनारे हृदव्न में 
साधारणीकरण' नाम के व्यापार की चेष्टा होती है, 
जिसका फल यह होता है कि राम सता आदि पात्रों से 
खबंध होने के कारण इन भावों में ओ विशिष्टना हैं, उसको 
इम लोग नहीं देखते । राम अपने रामत्व को छोड़- 
कर काम॒ुक-सात्र सालूम होते हैं । धाता भी अपने 
खोतास्व की छीड़कर केवल कामिनी मालूम होती हैं। 
पाठक अथवा प्रक्षक में रामत्व अथवा सीतात्व के न होने 
पर भो कामुकत्व-मात्र या कामिनीत्व-मात्र होत। अथवा हो 
सकता है | इसलिये इन भात्रों का ओ संस्कार पहले ही 
पाठक आदि में पड़ा था, उसी का अब उद्वोधन होता है। 
इसी उद्वोधन को अद्धकार-शाख्तर में ब्यंजनकहसे हैं । इस 
उद्वोधन के कारण पाठक या प्रेक्षक में वासना-रूप भावों 
का आस्वादन होता है । इस दशा में इन भावों का रस- 
रूप भें परिणाम होता है । 
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सहदयत्व की साँति रसिकत्न भी कोई सर्वतायारण 
धर्म नहीं है। यह भी प्वंजन्म-कृत कमों का फल अथवा 
किसी देषता के प्रसाद से होता दे । 
समाखोचक का तोसरा नाम है भावुक | यद्यपि यह 
शब्द प्राचीन प्रेों में नहों मिक्रता, सथापि उनमें हस 
शब्द के संबंधियों का बार-बार प्रयोग आया है। साव, 
विभाव, अनुभाव, भाजित, भावयति, भावकत्व आदि 
शब्दों का और प्रस्तुत शब्द का कुटुंद एक हो है । भरत 
मुनि-कृत नाव्यशासत्र में इनमें से कई शब्दों का न 
केवल प्रयोग, परंतु व्याख्या भी है। हन भावों का 
विशेष वर्णन ही उपयुक्र भ्रथ के सप्तम अध्याय का प्रधान 
विषय है । मैं हस अध्याय से दो-तीन वाक्य उछ्धत करके 
भरत मुनि का मत स्पष्ट किए देता हूँ । भाव-शब्द के 
विषय में भरत मुनि कहते हैं-- 
१, बागन्भसत्तोपेतान काव्याथोन भावयन्तोति भाषा: 
२. वागज्ञ खरानेश्व सत्वेनामिनयेन च ; 
4... कवरेरन्त्सत भाव मावयन्‌ भाव उच्यंते | 
३. नानामिनयर्सबद्ध नू अप्वयन्ति रसानिमान्‌ : 
यस्पात्तस्मात अम्मा भावा विज्ञेया जाय्ययोकिमि: । 
इन तीनों वाक्यों में 'भावयन्ति-शब्द का प्रयोग है। 
प्रथम वाक्य के संबंध में भरत सुनि स्वर्य कहते हैं--“भ 
इति करण घातु:” यथा, भावित कृतमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
पार यह कि जो करता अथवा बनाता है, वह भाव 
है । द्वितीय वाक्य में इस शब्द का हआर्थ 'प्रकटन! अथवा 
'स्पटोकरण' मालम होता है । तृतीय वाक्य में उपका कही 
अथ है, ओ प्रथम वाक्य में है। विभाव के बारें में भरत 
मुनि कहते दें--'विभावों माम विज्ञानाथः... . 
विभावित॑ विज्ञातमित्यन्थास्तरम्‌” । 'प्रकटीकरण” और 
"विज्ञान! में जो सारश्य है, वह सबके लिये स्पष्ट है। अतः 
यह सिद्ध होता है कि यह भावक-शब्द, जिसका अर्थ काब्य- 
समालोचक है, उस धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ भरत 
मुनिने करण, उत्पादन, प्रकटीकरण या विज्ञान! समका है । 
» धब यह देखना है कि इन अथों में ओर 'समालोचन' 
में कोई साहश्य है कि नहीं । इसके लिये हमको भावकत्व- 
शब्द पर कुछ विचार करना डच्चित होगा । भट्नायक के 
मत के अनुसार भावकत्व उस शाब्द व्यापार का नाम है, 
जिसकी शाक्कि से उपयुक्त 'साधारणोकरण! सिद्ध होता 
है। परतु इस 'साधारणीकरण” नाम के व्यापार का मर्मे 
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क्या है ? भरत मुनि के प्रकटीकरण अथवा विज्ञान से क्‍या 
इसका कोई संयंध है ? कई विद्वानों के मतानुसार संबंध 
अवश्य है । इनका कहना है कि भरत मुनि के प्वोदत 
प्रथम वाक्य में हसी 'साधार्शीकरण” झथवा भावकत्व से 
मतलब है । यह बात अच्छी तरह मेरी समर में नहीं 
आती । अब यह देखना है कि 'साधारणीकरणा' और 
काब्य-समालोचनां में कोई संबंध है कि नहीं। झ्राल्॑ कारिकों 
का कथन है कि यह “साधारणीकरण” रसास्वादन की 
अपेक्षा पहले का भ्यापार है, अतएवं इन दोनों में कार्य- 
कारण संबंध भी है । साधारणोकरणा नाम के व्यापार का 
नास है भावकत्व । ओ इस ब्यापार का संपादन करता है. 
वह सावक है । इसके संपादन से रसास्वाद होता है । 
जो रस का आस्वादन करता है, वह रसिक है, अर्थात 
भावक ही आगे चल्लकर रसिक हो जाता है । 

परंतु भावक-शब्द्‌ का यह व्याम््य:न किसी प्रंथ में नहीं 
मिल्लता । कवि राजशेखर ने आपनो “काव्यमीमांसा' में 
भावक के विषय में जो कुछ लिखा है, वह मुझे सरस 
मालम होता है । गअ्रतए्व उसका परिचय पाठकगण को 
नीचे देता हँ--- 

राजशेखरजी भ्रपने प्रंथ के चतर्थ अध्याय में कहते हैं 
कि प्रतिभा दो प्रकार की है - पक है “कारथित्री', जो कवियों 
की सेवा करती है । इसी के सद्भाव के कारण मनुष्य कचित्व 
को प्राप्त करता है। द्वितोय प्रकार की प्रतिभा 'भावयित्रो' है, 
जो भावक को सेवा करती है । पर कया सेवा करती है! 
“सा हि कवेः श्रममभिप्रायं य॒ मावयति” । कवि ने कांज्य- 
संपादन में जो कष्ट उठाया है, उसकी और उसने अपनी 
कविता में जो-मो अप्रिप्राय प्रकट किए हैं, उनकी भावना 
अथवा तुकना या समालोचना यहाँ भावयित्री प्रतिभा 
कर सकतो है| भावक की इस तुलनाशक्लि को प्रतिभा 
बतलाने का फल यह है कि कवि को प्रतिभा के समान 
यह भी अ्रतिभा जन्मांतर-कृत पुण्यकर्मों का फल है । 
इरएक आदमी भावक नहीं हो सकता । 

अपियाथ समाने 5 4 वादिज्रों यदय क्रप्त: + 
तेन विद्व: प्रसादोडय रृणां हेतुरमानुषः:। 

संसार में जितने भावक होते हैं, ये सब एक ही प्रकार 
के नहीं होते | कोई भावुक अरोचकी होता है, अन्य-कृत 
कविता में उसकी प्रीति मुश्किक्ष से पेदा होती है। उसकी 
इृष्टि से कोई भो त्रुटि नहों छिपी रह सकती । उसका यह 
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गृणा कभी नैेसर्गिक होता है, कभो अपने क्षान का फल । 
जब मनैसमिक होता है, तव उसको छोड़ना भी बहुत कठिन 
बात होती है। हर प्रकार के काब्प की समालोचना के 
अवसर पर उसका प्रभाव दिखाई देता हे | गुगायुक्न रसमय 
काय भी उसके पभाव से नहीं जच सकता । परंतु जब यह 
अरोचकिता भावुक के ज्ञान का फल है, तद साधुकाब्य 
की रक्षा होती है। क्‍योंकि भावक को उससे प्रीति 
पैदा होतो है । कोई भावक सतृश्ाभ्यवहारी अर्थात्‌ 
विवेड-शुन्य होता है | जैसे कोई मद़बन भोजन मे 
पढ़ें तिमके तक स्था लेता है, जेसे हो यह भावक सम 
पसंद कर लेता हैं | राजशेखरजी कहते हैं कि यह 
वोष सर्वत्षाघारया है । उनका यह कथन आज सी यथार्थ 
हैं क्योंकि आरंभ में कभो भावक अपनो सरक्तता 
और साधुता के कारण सभी प्रकार के काव्प्रों को पढ़कर 
आनंद पाते हैं ; कुछ विज्ञंव हो से उनमें विवेक उत्पन्न 
होता है। तीसरे प्रकार का भावुक मत्सरी होता है । दूसरे 
की रची प्रच्छी कविता को देखकर उसके हृदय में असुया 
पैदा हो जासी है । उपर्युक्ष दो प्रकार के भावुकों से इसका 
सेद यह है कि इसमें नेसरगिक प्रतिभा तो है, इसलिये 
गुणा-दोष-श्ञान भी है परंतु असूया के कारण गुसों का भ्रकटन 
नहों करता, बलिक दोषों का ही प्रकाशन करता रहता है । 
राजशेखरजी कहते हैं--““मत्सरिणः अ्रतिभातमपि न 
प्रसिभात परगुणेष बाचममत्वात्‌ ।” अ्रथात्‌ मत्सरी भ यह 
के छिये जो प्रतिमा ही से उत्पन्न है, वह भी साथ नहीं 
है; क्योंकि दूसरों के गुणों के विषय में वह अपनी ज़बान 
बंद किए रखता है! ऐसे भावुक बहुत कम मिकछते हैं, जो 
मत्सरी न हो, और जिनको ज्ञान भी हो | इनके क्रासाव 
के कारश कवि खोंग भी निराश हो जाते हैं । 
किसी कवि ने इस विषय में यह श्लोक भी छिस्म 
डाला हैं--- 
करूवय भोः कविररिम काप्यामनवा सूक्किः सख्ले पठ्यताम , 
त्यकस्था काव्यक्ेत्र सस्पाते मया कस्मादिद क्ुयताम्‌ ; 
यः सम्पग्विविनाफि दोषगुणयाः सार खर्थ सन्‍्कृत्रिः , 
सोडरिसत्‌ भावुक एवं नास्यथ भवेद्दवाश ।नर्मस्पमर: । 
“सुम कौन हो? में कवि हूँ । हे मित्र, अपनी कोई नहें 
सृूक्षि तो सुना दो। आजकल मैंने काव्य-कथा हो छोड़ 
दो है। यह क्‍यों ? खुनों, जो गुण-दोषों का ख़ब विवेचन करे, 
और आओ रवयं कवि हो, ऐसा कोई भावक संसार में दिखाई 
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ही नहीं देता। बदि सिन्न मो जाय, तो देव की कृपा से 
वह सत्सरी निकक्षता है।” 
अंतिम प्रकार का भावुक तत्त्दाभिनिवेशी होता है, अर्थात्‌ 
वह सखी बातों को दृटकर उनको प्रशंसा करता है। 
“सस्वासिनिवेशों तु मध्ये सह यथेकः ।” इस पक्‍्रकार का 
भावषक हज़ार में एक होता है । 
काब्य-मी्मांसा में न केवल्ञ राजशेखर के परंतु अन्य 
कवियों के भो मत जिले गए हैं। इसोज़िये यह प्रंथ हति- 
हास की रृष्टि से अतीय मनोरंजक है। भावक के विषय में 
विचार करते हुए राजशेखरजी पहते हैं कि जो कवि समा- 
लोचना का काम करता है, और जो भावुक कविता रचता है, 
इन दोनों में क्या सद है? इसमें परस्पर काई संबंध है कि 
नहों ? उत्तर यह है-- 
प्रातमातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा ; 
भावकरतु कावेः प्रायो न भजेत्यधर्मा दश'स्‌ । 
जैसो प्रतिमा होती है, वेसी हो प्रतिष्ठा भी होती है । 
परंत जो भावक कविता करे, उसकी दुशा बहुत अघस नहीं 
हो सकती है । 
परंतु कालिदास कहते हैं कि यह मत ठीक नहों है। 
उनके मतानुसार भावु कस्य और कवित्व से परस्पर स्वरूप 
और किपय का भेद है । इस बात को सिद्द करने के 
लिये यह श्लोक दिया गया है--- 
कश्चिद्वा्च रचयितुमश श्रोतुपेवापरस्तां , 
कल्याणी ते मतिरुभयया विस्मयय नस्तनाते + 
नह करिमभतिशयबता सन्तिपाता गुणाना- 
मेक: सूते कमकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमाउत्य: । 
“कोई कविता की रचना में समर्थ है, ओर कोई उसके 
सुनने मे । सुम्हारो मति तो हमारा विस्मय पेंदा करती 
है; क्‍योंकि तुम इन दोनों काम में समर्थ हो। प्रायः एक 
ही शक्ति मे उत्तमोसम गुरझों का सद्भाव नहीं होता । 
यह देखों, सोने की उरप्ति क्रिसी पापाण से होती 
है। किंतु उसको परीक्षा तो भौर किसी पाषाण से की 
जातो है ।” है 
परंतु राजरोखरजो के मतानुसार कवित्व और भावुकत्थ का 
एक ही शक्ति में मौजूद होना असंभव नहीं । 
' के० ए० सुलहाण्य अय्यर 
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*बुलरे-दीहावली!” का 
ए्कदोहः 
“तिय-रतनान होरा यहै, यह सांचो ही सोर : 
जैती उज्न देह-दुत, तेतो द्वियो कठोर ।! 
2००४५४४१३ किसी मानवती नायिका का चित्र है | 
दोहे का भावार्थ इस प्रकार है--- 

“यह बात जो बड़े ज्ञार-शार के साथ फेल रही 
है कि रमणी-रत्नों में यद्ट ख्री हौरा के समान सर्व- 
अष्ठ है, सो बिलकुल सच है । देखो, ऊपर से देखने 
में जैसे हीरा खत्र उज्ज्नल होता है, बेस ही इस 
ख्री का शरीर भी खब गोरा हें; तथ्रेव हीरा जैंस सब 
ग्लों मं कठोर होता है, वैसे हो इस स्लो का हृदय 
भी बड़ा ही कठोर 6 । नायक के हज़ार खुशामद 

* करने पर मी--जरा भी--नहीं पर्सीजती । सचमुच 
इसकी द्वीरा से समता बड़ी संदर है|” 

'निय-रतननि हीरा यह”, यह वाक्यांश महावरेदार 
है, और भाव-पूर्ण भी | यद् लोक-कथन आज भी 
ख॒ब प्रचलित है कि 'भई, यह आदमी तो द्वीरा है।' 
साँचों ही सार! में भी महात्ररे का जोर है । इन 
दोनों वाक्‍्यांशों में अनुप्रास की भी अच्छी बहार ह, 
तथा ठबर्ग आदि श्रुति-कट अक्षरों का भी बराब दे। 
पतिय-रतननि हीरा यहै' में बाचक-लप्तोपमा” का 
निर्वाद हुआ है । 'हीरा'-शब्द यहाँ सामिप्राय भी हे । 

'जेती उजल देह-दुति, तेती हियो कठोर! 
इस अंश में “विषम'-अलंकार का निवाह अच्छे ढंग 

, से हुआ हें । कहाँ एसी उज्ज्वल देह, ओर कढ्ाँ इतना 
कठोर हृदय ! संत्रंधियों का यह अत्यंत वैधम्थ संत्रेघ- 
बटना को प्राप्त न कराता हुआ विषमालंकार की 
मुंदर सत्ता को प्रकट करता है। 'देह-दुति” में 
अनुप्रास-चमत्कार है । पर हमारी राय में संपूर्ण दोहे 


&3.4.& 
हत 


“खोज-प्रव” 


२३६ 


में “व्याजस्तुति'-अलंकार ही विशेष चमत्कार-पूर्ण 
है । थ्रीं की ऊपर से यद्द जो कुछ प्रशंसा की गई 
हे--उसकी हीरे से तुलना की गई हैं--.उसके झ्ग 
उज्ज्वल बताए गए हें---यह सब्र इसलिगे किया गया 
है कि उसके कठोर-हृदया कह्टे जाने का विशेष प्रभाव 
पड़े । नायिका प्रकट में थह भी न जान संके कि 
हमारी निंदा हो रही है, और निंदा हो भी जाय। 
संपूर्ण दोहा “व्याजस्तुति! का खासा उदाहरण है । 
“उजल!' में संयुक्त 'ज” और “कठोर में 'ठो” बणे 
श्रुति-कटु तो हैं, पर अविक मधुर-पदावली में खंप 
जाते हैं | #ंगार-रस तो दोहे में है ही । यदि दोहे . 
की उक्ति सखी या नायक के मुख से हो, और 
नायिका को सुनाकर कही गइ हो, तो उसमें वाच्यार्थ 
के अतिरिक्त ब्यंग्यार्थ भी दुँढना पड़ेगा। नायिका को 
मुनाकर कहने में यद्द अभिग्राय है कि वह मान छोड़- 
कर नायक को सनाथ करे | हीरे के तीन गुण सब्ब- 
से अधिक प्रसिद्ध हैं--झथीत्‌ उनज्ज्बलता, कठोरता 
ओर बहुमृल्यता | य तीनों ही गृग रमणी-रत्न में 
आगेपित किए गए हैं। दोहा अनेक गुणों से अलंकृत 
है, ओर सत्काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 
कृष्णविहारी मिश्र 





“हीज-परव”! 

( बेरबै--अवधा-माषा ) 
सुनो कहिन हैं ' अहृहों, सय भिनुसार” ; 
रतिया बढ़वत देवा, स्ाए खार। 
रहिहोँ ठगी दुअरिया, परखों राह ; 
विछी परति हैं अँलियाँ, बढ़ि-घढ़ि अआाह। 
चहु दिसि घोर अँधेरवा, छायसि आये: 


छाफके. डीटि-पयडवा, कथन... उपाय ! 
खीतत जनु दुदू घरिया, दुह् जग होत: 
आखिर आय घनरमा,  सए उदोत। 


२७४०. * आछुरी [ वर्ष ४, झंड १, संख्या « 


सीतक्ष हो हैं झअँंगबा, धीरज. दीन्ह; होत. बिहान लोहदंया, क्षागे लाग ; 
ये तो उतते हमका, ओऔरे कीन्ह। मोर घिरम अंथेरिया, भागे लाग। 
अंगिया मोर बढ़ावल विदक्‍्त सल ; जस पौ फाटत, हियरा, दरकत जाते! 
औद्णपत  इन्ह से, कहत निरमूल । आये के अब असियौो, छुटों जात। 
ठाढ़-ठाड यन तुखिया,औ  यथकि जाड़ें; अब तो हूं गय तिजिया, भा परकास ; 
कैसियू आय डेंबढ़िया, मैं परि जाएँ । दुइ इक घरी के नाहों, खांदा सॉँस । 
खुरकति जये कंवरिया, जानों खोलि ; व मन मिलन आनुप्साद_ __ 
सेरिन आय  वयरिया, करत  दठठोल्ति । ?. नभलालमा । 





चमकीते बनाधेगा आर मस्तिष्क एवं शिर को टंढक पहुँचावेगा । 
क्रीमत १ शीशी १), २ शीशी २॥०), बी ० पी० खर्च अलर । 


ओटो दिलबहार 
( रजिस्टर्ड ) 


ट्रिक ओर चमकीले थाखों के विना चहरा शोभा नहीं देता | 
ताज़े फक्का की क्‍्यारियों फी बहार देनेवात्ला यही एक ख़ालिस 
इस्र है । इसकी सर्गंध मसोहर प्‌्व खिरकाल्न तक टिकती दे । 


कामिनिया ऑइल 
व इर जगह मिलता है 


( रजिस्टर्ड ) 
हर आाधघ आस को शीशो *), चोथाई ऑल को शीशी १७) 





| 


यही एक तेज हद, जिसने अपने अद्वितीय गुणा के कारण का फ़ो नाम पाया है। 

' ग्रदि आपके बात्ष चमकीक्े नहीं 8, यदि वह निस्तेज शोर गिरते 

हुए दिखाई देते हैं तो आज ही से * कामेनिया आइस" खगाना शुरू 

करिए । यह लैस आपके बालों को बाद में सहायक होकर उनको 

जना---आजकल्ल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हे, अतः: ख़रोदते समय कामिनिया ऑइल 

टो दिलवहार का नाम देखकर हा ख़रीदना चाद्धिए । 
सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन हूग ऐंड केसीकल कंपनी/ 
रण४, जुम्मा मस्जिद माकंट, बंबई 


| 
न ५्र 
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श्द्र 


अआशक्रय 


भादपद्‌, २०३ खु० खे० ] 


ज््स्श्व्य 








[ शब्दकार--महात्मा सरदास ' 


स्वरलिपिकार-- श्रीलालबदादुरसिंह ] 


इंम्म--तीन ताल 
गीत 
जित देखो लित श्यामसई है। 
श्याम कंज-वन, यमुना श्यासा । श्याम गगन घन-घटा छुई है । 
सब रंगन में श्याम भलों है; लोग कहत यह बात नहं है । 
मद बौराने क्लोगन की हो; श्याम पृतरिया बदक्क गई है। 
नीखकंट को कंट श्याम है: रूगमद श्याम कास विजयी है । 
चंद्र सुर को हृदय श्याम है । जलधि जगत सब श्याममई है । 
श्रति के अच्छुर श्याम देखिए ; दीप-सित्या पर श्यामतह है। 
नर देवन की मोहर श्यामा + अद्स्म मह्य-छुबि श्याम भई है। 

















स्थायी 

७ ३ ८ र्‌ 

ग रे गे रे | सारे मिसा। गे -+ गण रे|ग म पथ 

ज्ित दे- | खो.- तिल | श्या-- मे म। ई -- हैनजना , 
सां -- सां सां [| >सां सां सां | नि घ नि घ। प म प -- 
# | श्या-- मे कु।-- ज ब न|य मु ना “5 श्या -- - मा-८ 
(ग ... में रे | झभग म पथ | ग रे ग रे सारे निखा | 
अवी नर ई ग।| ग सन घन | धघ दवा - छत ई- है-- 











हे १-० भ २2संप्द बहमक च“ 
* $ 25 / हे 


'माइपद, ३८६ तु" सं | खंगोत-खुना रउके 























श्रतरा 
([साखा छा | प था क सां सां | खां-- सां-. 
| स्व र॑ स्का गने में --। श्या-- मं भ लो -- है -- 
| थ-- रन नी | नोनो खां रे | सा-- गम रं| सांनि थ प 
' लो -- ग क| ह.त य है| बा-- त न| ई - है | 
| ग रे गे रे | सारे निखा।नोघ नी घ| पथ म पथ 
मे द॒ थोौ --। रा-- में - 9 लो-- ग न की-- हो -- 
| ग- गरे | गम प ध | गे गगे।|सारे लॉ 
| ध्या -- मं पु| तरि या --( बद ले भ| ६ई-- है -.- 

स्वर“लिपि के संकेत 
( स्वर ) 


$- जिन स्वरों के नोचे बिंदु हो, वे मंद्र-सतक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सपक के, तथा जिनके 
शी में बिंदु हो, ये तार-प्रछ्तक के स#मे जायें। जैसे--सा, सा, सा । 
२० जिन रवरों के थीचे लकीर हो, उन्हें कोमल समझिए । जैसे--रे, गा, था, नि। जिनमें कोई चिद्ध न हो 


४ से बढ ० 4, 
बे तोबर ९ । जेसे--रें, ग, था, नि। 


डे 
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३० मध्यम कोमल का चिद्द “मा! शोर मध्यन तीम का चिह्न “मी! है । 
( ताल ) 
$. खम का चिह्न है, ताल के लिये अंक सममिए, और ज़ाली का चोतक ० है। 
इस चिट्ठ में जिसने स्वर रहें, थे एक मात्रा में गाए था बजाए जादेंगे। जैसे-- सारे । 
३. “यह दोर्ध मात्रा का चिह्न है। जिस स्वर या वर्ण के झतगे ग्रह सिक्कष हो, उसे एक मात्रा-फाक्ष सके 
अचिक गाहुण या बजाहुए | 
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विशेष रियायत [ केवल दो मास !! 
नवलकिशोर-प्रेस की नवीन, साचित्र ओर उपयोगी एस्तक 
साहित्य-संसार में रहीम-कवितावली एक अनूठा रत्न 


| लेखक--पं० प्तरद्रनाथ तिवारी ] 

हिंदी-संसार में शायद ही कोइ एव्ा होगा जो खानखाना अब्दुलरहामा 'रहाम' श्रथतवा रहिमन” के नाम् से परिचित 

हैं। । उपर्युक्त पुस्तक में इन्हीं की श्रथावाधि उपलब्ध समी पुस्तकों और सानपूर्य, सुंदर तथा कमर्नाथ कविताओं का 
मंग्रह है । ॥नका एक प्रामाणिक सुंदर चित्र भी पुस्तक के साथ लगा है । इसमें रहाम का विस्तृत ऐतिहासिक तथा 
धहित्यक जीवन का भा समावेश हैं और विस्तृत रूप से कविता की आलोचना की गह है । साथ ही यथास्थान प्राव- 
श्यक टिप्पणियाँ, शब्दा+ ओर फुटनोट बशादि देकर पुस्तक और भी जतपयोगी बना दी गई दें । पुस्तक अपने ढंग की 
प्रधम है श्रोर इम दावे » साथ कह सकते हैं कि हतना पूर्ण भौर उपयोगी संग्रह इससे प्रथम नहीं निकला। श्रस्तु । एक 
प्रात आज ही मैंगाकर रहाम की छुमघुर कविता का रसास्वादन कीजिए पृष्ठ-संख्या १२० ३ मूल्य |) मात्र । 


मेनेजर, नवलकेशोर-प्रेस (बुकडिपो ), हज़रतगंज, लखनऊ. । 
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१. श्नित्र फरिवय कहटी-कहीं युद्ध में काम आए हुए बीरों की यादगार में 


(के ) आायशंद का चरखा युद्ध-पेन्न भें पत्थर भी गादेज ते थे | चित्र में ऐसा ही एक 
28242 ८.२ ऐहात्सा गांधी के पयज् से आब हस भारतवासी पत्थर दिखाया गया है। उसके नीये के भांश में युद्ध-कंत्र , 
मर ली अरखे का महस्त्र समझने तरगे हैं। का दृश्य अंकित है, ओर ऊपर के भाग में युद्ध-क्षेत्र में काम 


रा किसी ज़माने में सारा संप्तार थरंजे के आए हुए बोरों को मिलनेवाले स्त्रगोय सब ओर आनंदोप- 

व्ट/कई भहस्व से भल्ली भाँति परिचित था । भोग का दृश्य दिखाया गया है। यद्यपि भिन्न-भिन्न पत्थरों पर 
उच्त ज़माने, में घर घर चरसे | 
बिश्ाई भी देते थे । आज वाटकों 
को आयलेड के चंरखें का चित्र 
भेंट करते हैं| ऐसे चरगये आज 
से क़रोब सवा दो सौ वर्ष पूर्व 
आयकैंड में चकते थे। 

(ख ) बार कल्‍्लू 
' भ्रति प्राचीन काल में प्रत्येक 
देश सें, एक आति दूसरी जाति 
के साथ पुझमें निमम्त शहती थ।। 
हारी हुए जाति के जग, जन 
औए पशुर्भो का ऋषक्रस करना : . मु 
तथा स्त्री-पुरुषों, ओर कर्षो को . 
अपना ग़लाम बना खेमे का .. . 
रिवाज सयत्र प्रचखित था $ 
प्र: चीन काक्ष की इन काड़ाइयों 
का हवाले पृंत-कथाओं और कहा- 
जियो के रूप में मिक्षता है । 





कह उमर के 5? आहट घाक 2 कक ६ ईक 25, #. | ३/परोलेफम क्रय कक, है 
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भाद्रपर, ३०२ लु० सं> ] सुमन-संचय सर 
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संयुक्रप्रांव के व्यापारियों. की तरफ़ से उस वक्र भेट 
किया गया था, जब कि वह प्रद्शिनी के उस अजसर 
पर संयुक्रप्रांतीय चौक में तशरीफ़ लाए थे । फ़रू ग़ा- 
बाद के एक व्यापारी ने इसे शीसान्‌ को भेट किया 
था। इसमें रेशम पर छपाई का काअ कितनी रबी और 
बारीको के साथ किया गया है ! जी चाहता है, ,कारीयर 
का हाथ चूस लें | यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवासी 
लो फ्रेशन को नष्ट चीज़ें विदेशों से ख़रीदें, और विदेशो 
भारत की चीज़ों पर लद्टू हो जायें । हमारे राजे-मद्ाराजे 
और धनी सज्जन चाहें, तो उन्हें उत्तमोत्तम पदार्थ भारत 
में ही मिज्न सकते हैं । पर कहते ल्ण्जा श्राती है कि हम 
भारतीय विदेशी पदार्थों को ख़रीदकर ही अपने को 
कृतकृत्य मानते हैं, उन चीज्ों को बड़े चाय से मित्रों को 
दिखाते हैं । और बढ़ी एट थीर गर्य के साथ कहते हैं कि 
“वास विज्ञायती हैं ।” 
(घ ) शर बंदर 
यह बंदर क़रीब सात वर्ष पूव श्रह्देश के मरग्वे-ज़िले 
में, बहुत छोटी अवस्था में, पकड़ा गया था। एक औरत 
बाौर कहनल ( ॥670 ४0065$ ) मे इसको पुश्रवत्‌ पाला था । यह बंदर ही उसको एक- 
मिन्न-भिन्न रश्य अंकित किए हुए 
पाए जाते हैं, तथापि लबाई में 
काम आए हुए पीरों को स्व में 
मिलनेवाले सुख्य और आनंद के 
विचारों में सर्वत्र ही समानता दृष्टि- 
गोचर होती है | प्राचीन युद्ध- 
कला पर यह चित्र अच्छा प्रकाश 
डालता है । 
(ग) भारत की करीगरी 
चेंबले ( इँगलैंड ) की भदाशिनी 
के भारतीय विभाग में भारत के 
माल की इतनी खपत हुई कि माल 
मिलना मुश्किल हो गया । फ़ैशन 
- के गुज्ञाम विदेशी भारत के छुपे 
हुए कपड़ों को देखते ही ल्ष्टू हो 
गए । साथ के चित्र में एक छपे हुए 
कपड़े का नमूना दिखाया गया है । 
यह उस रूमाल का चित्र हैं, जो 
ओमान प्रिंस श्रॉफ़ू बेल्स को 








फ़रुखाबाद के छुपे हुए फपड़े का नमूना 


श्डदे 





मात्र संतति थो । यह प्राणी करूप और डरावना था। 
सगर अपने सद्ष्यवह्ार और श्रेम के कारण इसने शीघ्र 
ही कोसों के हृदय से स्थान पा लिया । क़रीब १८ महीने 
के बाद यह कोगों को तंग करने खगा । किसी के मुश्नों-मर्सों 
सार डाख़ता, बचुड़े-बछुदी को भोज जलता, और कडका को 
काट खाता । इससे कोग उसकी मालकिन से अक्सर लड़ा- 
ऊरूगढ़ा करते थे । रोज़ के उज़ाहनों से तंग आकर माद्षकिन 


मे उसको जंजीर से बॉल दिया । क़रीब ६ महीने क्रेद 





ब्रह्मदेश का श्र बंदर 


रखने के बाद वह छोड़ दिया गया । छटते हो उसने गाँव 
के मशखिया का काट खाया, जिसने उसके क़ल्ज किए जाने 
का हुक्म दे दिया | उसी विन शास को एक व्यापारो 
उधर से आ निकला । उसने दो स्लो रूपए में उस बंदर को 
खरीद क्िया। »% » # उसो रोज़ रात को छुटेरों 
ने उस गांव पर चावा किया। झोरड़े लूट लेने के बाद 


लुटेरों ने व्यापारी की नाव पर हमला किया। अहकूट 


( उस बंदर का सास ) इसी राव पर माजद था। खुड़ेरे 
मक़ालें लेकर याव के पाल पहुँचे । जुटेरों के नाव के पस 


माछुसे 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 


पहुंचते ही अहदूट ने एकद्स उनके नायक पर हमला 
किया, और उसके कंधे पर इतने ज़ोर से घूँसा भारा कि 
वह झसीन पर गिर पढ़ा । फिर तीन लुटेरों को ओर 
घायल किया ।+ शोप पाँच जान लेकर साग गए। घायलों 
को अहकूट मे ख़ब नोचा-काटा । * 

अहकटर आजक्रव मंडाले में एक बढ़िया मकान में 
रक्‍्खा गया है। ध्यापारी उसके आराम का पूरा ख़याल 
रखता है। अब यह ध्यापारो दस हज़ार रुपए में भी अपने 
इस प्यारे लमकहलाल और श्र मित्र को जेचने के लिये 
राज़ी सहीं । कभी-कभी अहकूट अपने सालिक के साथ 
घूमने को भी जाता है । 


शंकरराव जोशी 
भर २ भर 
२. घिक्‌ जयचद्‌ 
( दोहा ) 


खोलि विदेखिन को दियो देस-द्वार मह्मिंद । 
स्वारथ-हित कीनों कहा, अरे अ्रधम अग्रचंद ॥ १ # 
रतन-देस लुटवाय, शठ ! कियो कनक तें छार।....| 
फट-बीअ इत ब्वे गयी, जयचेंद जाति-कुठार ॥ २ ॥ 
दिया विदेसिन सोपि घन, घरतो, धरम स्वछंद । 
हमें फूट अब देत तू, घिक दानी जयचंद ॥ ३ ॥ 
हैं ठादे जेहि डार पे, तेहि काटत मतिमंद । 
घर-घर मित या देश में, उपजि रहे जयचंद ॥ ४ ॥ 
अपसले ही कर आपने, गर गेरि जम्-फंद । 
पराधीन हू मरत नित, हत केते जयचंद्र ॥ €॥ 
बियोग) हरि 
भू ५ १ 
३. “राप्रायस में जंगली नाम!" 
माधुरी, वर्ष ४, संख्या १ में रायबहादुर श्रो० हीरा- 
झालओ बी०ए०, एस० आर० ए« एस्‌ू० ने अग्रपुर (महालल 
हाई स्कूल के हेडमास्टर भ्रो० बाय रामदासजी के लेख के 
आधार पर “रामायया में ज॑ंगलो नाम''-शीर्षक एक खेख 
प्रकाशित कराया है । उस लेल में आपने पहली बात यह 
बतक्षाई हैं कि रामायण में अनेक अ/यों के नाम संस्कृत-रूप 
में बतद्ाए ओर उनके मनमाने अर्थ लगा लिए गए हैं; 
परंतु यथार्थ में वे अनाग्ं-भाषा से लिए गए ये। जिन नामों 
का आप निर्देश करते हैं, उन्हें आपने अपने लेख में आर्य 
होना स्वोकार किया है। फिर आयों के नाम तो आये- 


भाद्पद्‌, २०३ लु० खं० ] 


भाषा से ही छिए जा सकते हैं, न कि झनाये-साथा से 
और, फिर क्या आय-भादा सें नामों की न्‍्यूनता थी, ओ वें 
झनायं-भाषा में अपना नाम दें ढने गए ? 

आपने पशनार्य-भाषा से नाम लेने की पृष्टि के लिये 
» रामायण के मृक्ष केखक, संस्कृत के आदिकवि वात्मीकि 
को सो अनायय कह डाला है। इसके उत्तर में निवेदन है 
कि रामायण-काल से अनायों के शिक्षित होने के कोई 
प्रमाण ही नहीं मिलते । फिर में नहों कह सकता कि ऐसे 
समय में भी एक अनाय संस्कृत-ऊसी उत्कृष्ट भाषा में 
इतना श्रेष्ठ कवि केसे उत्पक्ष हो गया, जिसने राम-अन्म के 
पूर्ण ही रासायणश-ऐसा महाकाव्प रच डाला। रायब्रहादुर 
साहब तथा बाबू रासदासजी की दृष्टि में आर्य और अनाय॑ 
शब्द के क्‍या अर्थ हैं, और उन्होंने किस अर्थ के अनुसार 
महषें बाह्मीकि को अनाथ बतलाया है, यह वे ही जान 
खकते हैं । 

लेखक महोदय ने दूसरी बात यह लिखी है कि शावरी 
भाषा में 'लंका? का अ्र्थ 'बहुत ऊँचा! है। जैन-प्रथ में भो 
£ योजन ऊँच और ४० योंजन थौंड़े पर्वत का उल्लेख है। 
६ योजन ऊँचा कोई पवत नहों है । परंतु ऐसा कहने का 
अर्थ यही होता है कि पर्वन बहुत ऊँचा था, मानो आकाश 
को छुता था। 

जन-प्रंथ में लिगयये पथत की सत्यता तथा असत्यता 
के संबंध में मुे कुछ कहना नहीं है। पर यह अवश्य कहेंगा 
कि इसका जो भधर्थ लेखक समभते हैं, वह नहीं है; 
क्योंकि ओ झआलंकारिक वर्णन होता हैं, उसकी निश्चित 
संख्या लिखी नहीं होती, जैसा कि ऊपर बतलाया है । 

श्रीयुत होरालालजी ने यह भी लिखा हैं कि राजण 
की सेना खर की अध्यक्षता में, खल्लौटी में रहती थी । 
उसका नाम रासाययणा में 'जनस्थान' दिखा है, ओ पका 
संस्कृत-नास जान पढ़ता है । परंतु वह असल्ष में शावरी- 
भाषा के जैतान का संस्कृत-रूप हैं | शावरी-भाषा में 
जैंदान का अर्थ खक्कौटी होता है । अमरकंटक के निरूटस्थ 
मंडल्वा-ज़िला आर उसके झासपास के लोग इस जनस्थान 
को ऋज भो खल्ौटी कहते हैं। 

यह भरी समम में नहीं आ्राता कि जैतान से 'जनस्थान'- 
शबूद्‌ कैंसे बन गया ? यदि जैतान का अर्थ खलौटो मान 
भी लिया जाय, तो जहाँ कहीं की भी भूमि ढाल 
होती है, उसे लोग खलोदों कहने लगते हैं । ऐसी 


खुमग-संचय 
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अृमि पत्येक जंगक्की ज़िले में है, आर लोग उसे खक्ौटो 
कहते भी हैं। फिर यह निश्चय-पर्वक कंसे कहा जा सकता 
है कि अमरकंटक के निकटस्थ स्थान में हो खर राबफ को . 
सेना लेकर रहा करता था ? 

दंडक-बन को अ्युत्पक्ति के विषय में आपने लिखा है 
कि “दंडक-शब्द भी जंगली भाषाओं से बना है। शावरी- 
भाषा में 'दान” कहते हैं पानी को, और उससे निकलो 
हुई अन्य बोकियों में पानो को “डाक! कहते हैं। शावरी- 
भाषा में *आ' अ्त्यय संबंध-कारक का चिह्न है। इस अकार 
दाल+डाक+आ >दांडा का अर्भ होता है पानी अथवा पानी का 
स्थान या वन । दंडकारण्य से पानी की अधिकता बेशक 
थी, उसमें मह।नदी और गोदावरी के समान विपुल जल- 
वालो, यदा-कदा प्रलय करनेवाली नदियां बहती थीं । 
इसलिये उसे पानी का जंगल कहमा अति हो उपयुक्त जाम 
पड़ता है |” 

संभव है, देंढकर-शब्द जंगली भाषाओं से बना हो । पर 
दंदढक का अर्थ बतलानेयाला जो दांडान्शब्द बना है, 
उसमें एक शब्द (दान) तो शावरी-भाषा का है, और एक 
शब्द ( ढाक ) उससे निकली हुई अ्रन्य बोली का । 
इन्हीं दोनों शब्दों के ,मेल से एक तीसरा शब्द बन थया 
है : यह एक आश्यरय को बात है कि एक भाषा के शब्द 
सें दूसरी भाषा का शब्द कैसे मिल गया ! संरकृत-भाषा 
सब भाषाओं की जननी सानी जाती है। पर हमने अभो 
तक संस्कृत-शब्द के साथ में अ्गरेज़ी था फ्रारसी के शब्द 
का मेल नहीं देखा । 

बाब्‌ रामदास पंपा की उत्पकशि शायरी 'पपारा' ( बतरव 
या हंस ) से बतलाते हैं | वह कट्टते हैं कि '“इस सरोवर 
में पक्षियों को बहुतायत के ही कारण उसका नाम पंपा 
पड़ गया था 

पक्षियों की अधिकता तो सभो सरोवरों में हुआ करती 
है । फिर पक्षियों की अधिकता के कारस केवल 
इसी सरोवर का नाम पंपा पड़ना युक्लि-संगत नहीं जान 
पढ़ता । 

बाब्‌ रामदासजी ने पंपा के निकटर्थ कष्यमूक-पर्वत का 
नाम सी शावरी राजिमूक से बतल्लाया है, शिसका अर्थ है 
“हार्थियों का ऊुंड” । रामायण में शिशु-हाथियों का ज़िक्र 
भी झाया है। 

किंत राजिमक से ऋष्यमक नास पढ़ना ठीक महीं जान 


च्ष्थ 


पहला । अनुमान से ऋषि ( सतंग ) की सपोभृसि होने के 
कारण इस पबेत का नाम ऋष्यमुफ पहना अतीत होता 
. है। छालि के पवत पर न आने का कारण क्‍या हैं, 
इसके संबंध में ऋषि के शाप का वर्शन है। इससे यहो 
कारस अधिक उपयुक्त जान पढ़ता है। 
आपने यह भी लिखा ' कि ऋष्यभूक के दूसरी 
ओर किष्किया थी, जहाँ वानर-सेना सोया करती थी। 
सोए हुए सत-समान गिने जाते हैं । शावरी में “किअस! 
रस्यु को कहते हैं, और किंदान का अथ होता है 'पीछे को! । 
इस प्रकार किअस+किंदान ( किपिकिधा ) का अर्थ होता 
है, ( पंपा के ) पोछे रऋत्यु ( का स्थल ) है । 
एक सो 'झृत्यु का स्थक!-शब्द से किष्किंधा के टीक 
अर्थ का बोध ही नहीं होता । यदि अर्थ ठीक माम भो 
लिया जाय, तो क्या बाब्‌ रामदासओ॥ यह भी बता सकेंगे 
कि जब वानर-सेना क्रिष्किधा पर सोया करती थी, तो वह 
रहने के लिये कहाँ जाती थी ? रामायण तो किरप्किंया को 
., चानरों के रहने का स्थख ही बताती है| क्‍या रासायण 
के रचना-काल में संस्कृत-साहित्य इतना संकीयों था कि 
महाँब वाहमीकि को अपनी रचना पूर्ण करने के लिये 
अवरदस्ती सॉंच-तानकर  शावरी-भाषा के शब्द को 
संस्कृत-भाषा में परिणत करना पढ़ा ? आपकी यह युक्ति 
-तो विल्यकुल ही निर्मल जान पढ़ती है । 
लेबक महोदय ने श्रिशिरा का अर्थ, शावरी-भाषा के 
अनुसार, ऊँचा दानव लिखकर रामायण में शावरी-भाषा 
से शब्द लेने की बात को पृष्टकिया है। पर वह अपने इस 
कार्य में सफल नहीं हो सकते। 
शावरी-भाषा में जिशिरा का चाहे जो अर्थ होया हो, 
पर यहाँ त्रिशिरा-शब्द के अर्थ से वही मतलब हैं, जो 
रावण के पर्यायवाची 'दशानन'-शब्द से है । 
कर्वबंध को रासायण सें एक चलता-फिरता दानव बत- 
लाया है । फिर शावरी भाषा के अनुसार 'कर्बंथ' का झूत- 
चट्टान अर्थ करने से आपका क्‍या अभिप्राय है, यह मेरी 
समझ में नहीं आया। 
आपने अपने केख के एक स्थान में यह भी लिखा हैं--- 
“डत्तरकांड में लिखा है कि रायया संध्या की दुषद्धिता 
पालक कट का चंशज था। शावरी में सालोन फहते हैं 
दुहिता को, और तिलेगी में कूटिक का अर्थ अँछेरा 
'होला है । इसलिये सालकर्टकट का अर्थ हुआ अँधेरे की 
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लड़की । अतः उसे संध्या की लडकी कहना अनुचित 
नहीं |! 

संध्या और दुह्िता, दोनों हो संस्कृत-माषा के शब्द हैं। 
फिर आपके सालकटं कट का झर्थ शाबरी ओर सिलंगी 
भाषा के आधार पर झँघेरे की लड़को केसे हो! शया ? 
यदि थाल्मीकि ने सालकर्ट कट-शब्द शाबरी से ही लिया 
है, तो फिर उन्हें सालूकर्ट कट के पूर्व संध्या की दुह्ता 
लिखने की क्‍या अझावश्यकता थी; क्यग्रोंकि जो अर्थ संध्या 
को दुहिता का है, वहीं सालकट कट का भी । फिर उन्हें 
एक शब्द व्यथ दो बार लिखकर अ्रपनी रचना सें 
पुनरुक्षि-दोष लाने को क्‍या भावश्यकता थो ? वह दोनों 
शब्दों में से काई भी एक शब्द लिखकर अपना भाव प्रकट 
कर सकते थे । 

श्री० हीरालालजी ने अपने लेख के अंतिम अवतरण 
में बतलाया है कि विभीषण को स्त्री का नाम सरमा लिखा 
पाया जाता है। वह सदुभाषिणी या बल्गुभा षिछी बतलाई 
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न्की 


गई है । गदबा-बोली में सरमो का अर्थ मुख्य होता है। है 


इससे जान पहुता है कि उसका नाम (झहु ) मुख 
था, जिसका अनुवाद सूदुभापिशी या बल्गुमभाविशी कर 
दिया गया है । 

यदि यह मान लिया जाय कि रामायण के रचयिता ने 
खसरमो-शब्द गदबा-बोली से लिया है तो उस भापा में 
सरमो का अर्थ केवल मुख होता है। फिर आपने कौन-सो 
जंगली भापा के व्याकरण के अनुसार रूतु-शब्द उसमें 
मिलाकर रूदुमुखी शब्द बना दिया ? 

संभव है, मेरा लिखा हुआ पाठकों को यक्रि-्संगत न 
जँच; पर मैंने उसे सर्वेधा उच्चित जानकर ही लिखा है। मेरा 
पूर्ण विश्वास है कि संस्क्रृत-साहित्य कभी भी जंगली भाषा 
ऊे साहित्य से पिछड़ा हुआ न था, और न उसका शब्द-क्ोष 
हो इसना संकीर्य था, जिससे महर्षि वारु्मीकि को रासायण 
महाकान्य के लिखने के लिये किसी दूसरी भाषा का आश्रय 
लेना पढ़ा हो । दूसरे यदि महर्षि वाल्मीकि अनाये होते, 
तो उन्हें जंगक्की भाषा ( शावरी, लिलंगी, गदया ) से भेम 
क्यों न होता ? वह उसो भाषा से काज्यरचना करते; 
क्योंकि माठ्भाषा सली को प्रिय होती है । खेद है, उन 
भाषाओं में लिखी वातमीकि-रामाथण अप्राप्य है| 

किश सलाल खरसों दे 
भू जद ञ्र 


श 


मादवद्‌, ३०३ लु० सं+ ] 


४. हंदयोद्रार 
जनलिन नीकिसा उन नयनों की नहों नयन-भर लख पाते; 
अतः आर आकुल ये निर्मम, नयन अभागे भर आते। 
कल्लित कथन कांता का कभी गम, कान कान कर पते हैं ; 
' सूक्कि-सुधा-रस प्यासे, माते, कक्षप न पल कल पाते हैं । 
दयिता के आलिगन-सख से प्ंच्ित हो, कृश हुआ शरीर 
सुख-मर्यंक की मंजु मधुरिमा-सधुप अघर हो रहा अधीर । 
केतु हृदय ! तू प्राशाप्रिया से कमी न भूल विल्षग होता : 
मझरू देखिया को अला-जला, निर्देय ! तब क्‍यों संज्ञा खोता । 
अशय-मग्न खन हृदय्रहारियी के संग मचा हथ-हिल्लोल : 
सुख-सागर की तरल तरगों के ताला पर कर ऋद्चोल । 
है ् है] ल्‍ 
यहुन दे चुका है दारुण दुख, शांति-सरसखता से सन जा ६ 
चह निष्ठुर है, तो रहने दे, तू तो आज सदय बन जा । 
ढ़ “क्रवीद्र” 
भर > 2 
५ 0 । 
चसुबंध का नास बहुत कम लोगों ने सुना होगा । वह एक 
बड़े भारी दार्शनिक पंडित थे । बाछधम के साहित्य में उनका 
शमभनाम प्रसिद्ध है। वष्ठ प्ररुपपुर (पेशाचर) में कोशिकगोत्रीय 
गराहाण-कुल में पैदा हुए थे । वह तीन भाई थे-- 
वर्ुवबंध, असंग ( बड़े ) 
चसुबध ( हमारे चरिन-नायक ) 
असुब ध, विरं चि-वत्ख ( छोटे ) 
मीनों-के-तीनों प्रकांड पंडित और अरथकार थे । 
कुलनाथ या परमाथ-नग्मक एक विद्वान्‌ ने “वसु्बध” 
का ऊोवन-चरित्र लिखा है। परसार्थ का समय सन्‌ ४६६ 
से सन्‌ €६६ ई० तक हैं । यह उज्मयिनी के धुरंधर विद्वान 
थे। सन्‌ ४३६ में चीन-देश के सम्राट्‌ वृट्टि (शै० ३४) ने 
मगधराज की सभा में अपना एक दूत इसखिये भेजा कि 
चह 'महायान? सूत्रों की खोजकर उन्हें अपने स्वासी के 
लिये प्राप्त करे । खाथ ही चौद्ध दर्शन के एक अतिभावान्‌ 
- जहुश्मत विद्वान को भी समुचित सम्मान के साथ चीन की 
बाजसभा में भेजने का उपाय करे । उस समय परमार 
मगध में निवास करते थे । मगध राजसभा के पंडिता ने 
परमार्थ को चीन-सन्नाट के निमंत्रण की रक्षा के लिये 
आन जाने को चुना | परसार्थ ने सेकड़ों तालपत्र के बहे- 
जड़े श्थों के साथ यथासमय चीन को ग्रात्रा की, आर 
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सन्‌ ४४६ हैं० में वह ननहाईं ( )५४॥-॥8| ) पहुँचे । 
दी वर्ष के पश्चात्‌ वह टस समय को राजधानी में पहुँचे । 
सम्राट ने उनका बढ़े प्रेम से सम्मान-स्वागत किया। 
चीन-देश के हज़ारों बीद्-धर्मावर्लबी उनके उपदेश सुनने 
के लिये नित्य उपस्थित हुआ करते थे । उनके उपदेश का 
मुख्य विषय था--वसुबंध और उनके ज्येष्ट आता भश्रसंग के 
“वैवेज्ञान-मात्र” (000 तां500९ ॥0७0078॥) | परमार्थ 
अपने धर्मप्रचार में पूरी तरह सफल हुए। 

परमार्थ ने अनेकों बहुमुल्य प्रथों का संस्कृत से चीनी- 
भाषा में अनुवाद किया था | उनके स्वतंत्र प्रथों में 
“वमुबंध का जीवन-चरित्र” प्रधान है । कुछ लोगों का 
कहना है कि यह ओीवन-चरित्र भी अनुवादित है । पर 
यह ठीक नहीं । 

वसुबंध बड़े स्वतंत्र विचार के दार्शनिक थे । वह सहायान- 
पंथ के होने पर भी विचार-स्थाधोनतां के प्रबल पक्षपाती 
ओर प्रेमी थे । “अभिधमं-कोष”-नामक उनके भ्रंथ से 
उनके विचारों का पता लगता है। 

वसुवबंध पहले “हीनयान”-पंथ के अनुयायी थे । पर 
उनके ज्येष्ट आता असंग ने उन्हें उचित उपदेश देकर 
महायान-पंथावलंबी बना लिया । वसुर्बध कालिदास के 
'अचदृत! में वर्णित दिंगनाग के गृरु थे । दिंगनाग एक बोौदध- 
नैयायिक थे। निचुल कालिदास के मित्र और दिंगनाग 
उनके प्रतिपक्षी थे । विक्रमादित्य-नामक अयोध्या के एक 
महाराज ने वसुयंध को अपनी सभा से आाद्यान करके उनसे 
बौद्ध-घर्म की शिक्षा अपने पुत्र ( बालादित्य ) और 
पत्नी को दिलवाई । पहले राजा विक्रमादित्य 'सांख्यद्शन? 
के मतानुयायी और पोषक थे । पर पीछे वसुबंध के 
पांडित्य की मट्टिमा देखकर उनकी रुचि बीड-बर्म की 
ओर हो गई । यह विक्रमादित्य पाठक्षिपृत्र के गुप्तंशी 
राजा स्कदगुप्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। स्कंदगुप्त 
का शासन सन्‌ ४२२ से खनन्‌ ४८० ई० तक था। यह 
क्रमादिस्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे । 
उनके पुत्र बालादित्य के शासन के अंत के साथ गुप्त-वंश 
की भी इतिश्री हो गई । 

विंध्यवास-नामक एक वेयाकरण एवं विहान्‌ ने, 
अयोध्या के राजा विक्रमादित्य की उपस्थिति में, वसुबंध के 
गुरु से शाख्ार्थ कर तीन ज्ञाख स्वयोमुद्ा का पुरस्कार 
उक्त राजा से प्राप्त किया था । शाख्तार्थ के पश्चात्‌ 
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विज्ययासजी स्वर्ग सिधार गए | उनकी झूत्य के पश्चात्‌ 
असुर्बधु ने अपना 'परमार्थ-सप्तति'-प्रंथ क्िखा था । इस 
धंथ के निर्माण पर उन्हें विक्रमादित्य से तीन क्लाख स्वर्ण- 
मुद्रा का पुरस्कार प्राप्त हुआ था । परमार्थ ने लिखा 
है--विंध्यवास के गुरू का नाभ् था वाषंगण्य । यह 
सांंख्यकशास्यत्य के अ्रद्धितीय क्वासा थे । विध्यवास ने 
वसुबंध के गुरु बुद्धमित्र को एक बार शास्त्रार्थ में हरा 
दिया था । उस समय वसुबंधु अयोध्या में न थे। 
इस विजय के बाद विंध्यवास विंध्य-पर्वत की ओर चले 
गए, और वहीं उनका शरीरपात हो गया। वसुबंध्‌ जब 
अयोध्या को ख़्ौटकर आए, तय अपने गुरु के पराजय की बात 
सुनकर ग्रेतरह बिगड़े । उन्होंने विध्यवास का पता लगाया। 
अब पता लगा कि अब वह हस संसार में नहीं रहे. 
तब पसुवंध मे विंध्यवास के खांख्यशासत्र के विरोध में 
“परमार्थ-सप्तति! -झंथ को रचना की । उसके द्वारा उन्होंने 
सिंप्यवास के सांख्य-सिद्धांतों की जहें उखाड़ फेंकों । 

वसुवैध सन्‌ इंसवी के ४२०-१०० ही के भीतर 
हुए हैं । चह नागाज भ, आायदेव, पाश्वे, वसुमिश्र, चरक, 
अश्वकोष आदि के सभान एक प्रख्यात विद्वान हो गए हैं। 
परमाथ-मामसक पंडित ने उनके सिद्धांत का प्रचार चीन देश 
में किया, और उनकी जीवनी भी लिखी | आज चोन देश के 
साहित्यसेवी-मंडल में 'वसुबंध? का नाम सुपरिचित है। पर 
भारत के कितने विद्वान उनका शुभनाम तक जानते हैं ! 

लोचयनग्रसाद पांडेय 
> भ ८ 
६, प्रेम 

किस कमनीय कामिनी की हो मनोहारिणी सूदु मुसकान ? 
किस गुण-गर्तित गायक की हो सहज सुरीद्षी सुखमय तान ? 
हो किस कवि के कोमल उर के चसत्कारमय उज्ज्वल भाव 
किस सहदप सुकमार चपल शिशु के हो संव्र-सरल-स्वभात ? 
अविरल गति से बहनेवाले हो किस नद के निर्मल मीर ? 
किस बाधक के तीक्ष्य तीर हो, जाते हो उर को यों चीर ? 
खोरभ हो किस सरस सुसन के, हो किस मध के सीठे स्वाद ? 
किस अनंत को गोरव-गरिमा किस विस्छृत अतीत की याद ? 
किस मानी के मान सनचक्के, हो किस विरही के उन्‍्माद ? 
किस पराश को सादकता हो, किस वादी के बाद-विवाद ? 
कामों को प्रिय लशमभेवालो हो किस बीणा की ऋंकार ? 
बीरवता हो किस निशीथ की. डे किस श्ति सरिता के ज्वार ? 
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मतवाला करनेत्राले मंद मुक्ति-माग के अनुपम द्वार ! 
दिखल्लाई देता है हमकों तुम्में लय सारा संखार ३. 
“कंदक' 
भ्८ १८ > 
७. एक शंका 

ओसवाल-आति की उत्पत्ति-विषयक कुछ पृस्तके पढ़ने 
से ज्ञात हुआ कि यह जाति, उनके मतानुसार, विक्रम से 
४०० दर्ष पूर्व थनी थी, और उनके पुरोहितों के हिसाव से 
सं० २२२ में । यह २२२ सं० कौन-सा है? यदि 
विक्रम-संवत्‌ है, तो मेरी समर में ये दोनों ही संवत्‌ 
ग़ल्नत हैं । 

इनकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि जेनाचार्य 
श्रीरब्रप्रभ सूरिजा, जो श्रीमहावी८ स्वामी के छूटे कष्ट 
पर हुए थे, मांसक्षमण करते हुए, कतिपय श्रद्धालुओं के. 
अनरोध से, एक चेले के साथ ओसिया-नगरी ( मारवाड- 
आल ) पधारें। यह नगरी उस समय उपक्रेश-पद्न के 
नाम से पुकारी जाती थी, और यहा के राजा-प्रजा आदि 
सभो नास्तिक मतानुयाया अर्थात्‌ बाममार्गी ( कुंडा- 
पंथी ) देवी के उपासक थे । जैन-धर्म -प्रचार के हेतु आराचायजो 
ने एक मायाजी सर्प बनाकर उससे उस नगरी के राज- 
पुन्न को डसवाया, और उसको सझूतकवत समक (श्मशान- 
भूमि में लाए जाने पर, उस जिलाकर राजा तथा सारी 
नगरी को जेन-घर्म घारण कराया । इत्यादि । और, ओसिया- 
नगरी ही उनका आदिस्थान होने के कारण उस जेन-मानति 
का नाम भी ओखवाल पड़ा । 

अब सवाल यह उठता हैं कि विक्रम से ४०० वर्ष पूव, 
जब कि अहिंसात्मक बाद्ध-मत ही भारतवर्ष का घर्म था, 
सिफ़ मरुभृमि ही उसके पंजे से केसे वर्चा ” और, जब कि 
ओसिया का उन दिनों का प्रचलित नाम उपकेश-पट्टन था --- 
जैसा कि ओसवाजों की पुस्तकों सें लिखा हुआ हैं--तो 
जाति का नास 'उपकेशबाल' या उपकेश-पद्न से संबंध 
रखनेवाला कोई नाम न पड़कर ओसवाल' (ओसियों से: 
संबंध रखनेवाला) नाम क्यों पढ़ा ? मेरा अनुमान तो यह 
है कि यह जाति ईसा की लगभग ग्यारहवों शताब्दी सें बनो 
होगी। क्योंकि जब श्रीशंकराचार्यज बौद्ध तथा जैन- 
सत के प्रति अपनी जिजय का डंका अमा चुके थे, उस 
समय इस आसवाल-जाति का ज्यों-का-त्यों ही बना रहना 
असंभव-स्रा प्रतोत होता हैं। दूसरे, इनके गोत्रों में सबके 


कै 
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पहला “ संचेती ( सचेेती )?गोन्र, हनहीं की पुस्तकों के 
अनुसार, वि० सं० १०२६ में घना, और बाक़ी के सब 
भोत्र इसके बाद | ओसवास्र-जैलो एक बृहद जाति 
का १४२२ वर्ष तक विना किसी गोन्र के रहना भी 
असंभव-सा है । 

क्या इतिदहास-प्रेमी सज्जन इस विषय पर प्रकाश डाल- 
कर मेरा असम सिवारण करेंगे? रायबहादुर पं० गौरी- 
शंकरजी ओमका तथा अन्य राजस्थान-इतिहासवेतताओं से 
मेरा यह अम दूर करने के लिये विशेष आग्रह है। 

* घीसूलाल 
५ > ञ् 
र. जीवन-संग्राम 

जगनत्‌ में केसा भोषण दृश्य, हुआ सब ओर उपस्थित आज | 
आचरण पशुओं का सर्व था, कर रहा पतित मनुष्य-सभाज । 
हुआ परमार्थ-भाव का लोप, हृदय में बसा स्वार्थ का प्यार : 
सबल निबंल को प्रतिक्षण झ्राह ! निगत्ष जाने को है तैयार । 
मनुअ होकर पर्याप्त सुविज्ञ, बना हैं अज्ञ सष्टि का दास : 
दिग्बा गअ्रज़ता स्वर्य कर रहा, सहज मानवता का उपहास । 
सष्टि का हिंसामय संघ, मन॒ष्या में भी करता कास 
अतः जीवन-चर्या का नाम, पढ़ा है अब “जीवन-संग्राम! 
यही संप्राम सुख्य है हेतु, कि है वैषम्य-पृर्ण संसार: 
कहीं तो है हिंसा की चोट, कहीं है प्रतिहिंसा का बार | 
मर्ची है जरा में धोर अशांति, नहीं मिखता दुःखखों का अंत ; 
दुयामय जगदीश्वर की भूमि, नरक-सी बनी आज हा ईस ! 
कुचाली यो ही जन-समुदाय, रहा है अघ-सागर में डूब : 
अवस्था ही के कारया, किंतु, निपट यह आप उठा है ऊब | 
उसे क्रमश: अब है हो चला, दशा का अपनी किंचित्‌ बोध ; 
रहा है बैसी विधि वह खोज, कि पापों का कुछ हो प्रतिशोध। 
प्रकट कर श्रब है भारतवर्ष ! वढ़ी अपना पिछला उत्साह ; 
जगत को घो, कर वही प्रदान, छगो है जिसकी उत्कट चाह । 
उसे, हाँ, दुःखों से कर मुक्क, सुखों के प्रस्तृत कर सब साज ॥ 
दिखा आध्यात्मिकता का सागे, जगदगुरु होने की रस्त्र लगज:। 
आभी है जग को थोंदा शान, असः बतला दे त्‌ सुस्पष्ट ; 
कि उसका यह जीवन-संग्राम, उसे निश्चय कर देगा नष्ट । 
डसे यवि है लदना स्थीकार, करे निज दोषों से संग्राम ; 
कि जिससे आरमा करती प्रांस, सदा ही शांति-जन्य विश्वास । 
सनुष्यों का ओ है निज धर्म; उसी में हो उनका विश्वास ह 
मिर्टे पशतां," मानवता पुनः दिखाए अपना पूर्या विकास । 


खुमग-संचय 
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शीघ्र हो -- जिससे शीञ समाप्त, स्वनाशक जीवन-संप्ाम ; 
रहे मानव-संडल में शेष, न ठप्तका नाम, न उसका काम । 
इकबाल वर्मा 'सेहर” 
मद भ हू 
8. ““बुद्धिप्रकाश ” 
हिंदी-भाषा के समाचारपत्रों के संबंध में लिखते हुए 
मिश्रबंधओं ने अपनी पुस्तक 'मिश्रवंधु-विनोद” के पृष्ठ 
१,२४० पर लिखा है कि हिंदी का सबसे पहला समाचारपश्र 
श्रीराजा शिवप्रसाद की सहायता से “बनारस-अख़बार” के 
नाम से बनारस से, संवत्‌ १६०२ में, प्रकाशित होना प्रारंभ 
हुआ । इसका संपादन रघुनाथ पंतजी करते थे । इसकी 
भाषा खिचड़ी थी, और सभ्य-ससाज ने इसका आदर नहीं 
किया । इसके पश्चात्‌ वे 'सुधाकर' का उस्लेख करते हैं । 
किंतु एक पुराने साप्ताहिक पश्र की कुछ प्रतियाँ सिल्ली हैं, 
जो सुधाकर से अधिक प्राचीन हैं। इस पत्र का नाम 
वुद्धिश्रकाश! है । जिल्द २ के नंबर १० से ४० तक की 
इसकी प्रतियाँ मिली हैं। इसका प्ृष्ठक ७३ से प्रारंभ 
होता है, जिससे पता चकतता है कि जिल्द-भर में एक अंक 
संख्या चक्कती थी, और एक जिल्‍्द एंक वर्ष के पूर्ण अंकों 
को होती थी। जिरद २, नंबर १० पर बुधवार, £ मार्च, 
सन्‌ १८५३ लिखा हुआ है, और यह नियमित रूप से 
प्रति बुधवार को झागरे से प्रकाशित हुआ करता था । 
बर्ष-भर में इसकी «२ प्रतियाँ निकलती थीं, और प्रश्येक 
प्रति ८ पृष्ठों को होती थी । पृष्ट का आकार १२३%७३ 
इंच है। कागज सफ़ेद, किंतु बहुत पतला है | यह पत्र 
दो-दो काक्लम करके लीथों पर छुपता था, और प्रत्येक 
अंक के अंत में 'सुंशी सदासुखलाल मुद्रतमिम नस्ल 
अबसार छापेख़ाने के एशतमाम से आगरे के मुहल्ले मोती- 
कटरें में छुपा” लिखा है / इस पत्र में समाचारों के अति- 
रिक्न लेख भी रहते थे। हिसाव लगाने से मालूम होता है 
कि संभवत: इस पश्र का प्रकाशन १ज्ली जनवरी, सन्‌ १८६१२ 
से भारंभ किया गधा होगा । परंतु यह पता नहीं चलता 
कि यदद अश्तवबार कब तक चतता रहा। इस पत्र की चर्चा 
बाबू राधाकृष्ण दास के हिंदी-पत्रों के इतिहास में भो नहों 
मिक्कतों । 
सत्यजीवन वर्मा 
अयोध्यानाथ शर्मा 
9 + * ह६ ८ 
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२१०, मुसकान 
तरुण तरुणी के लोचन कोर ; 
भलकू कलक्राता हो छुबि छान । 
झसक की देह-गेह में दौर: 
तुम्हों देतों हो जोवन-दान । 
सरल शिश के अधरों की प्रभा | 
बढ़ाती हैों। शेशव का मान। 
कुसुम के कुसुमित दोतें समय; 
तुम्हारी सुन पदनी है तान। 
वियोगी के वियोग को दाह; 
हृदय के कपटनलाथ की आंति । 
तुम्हारा ही पा करके सेंट | 
सदा को हो जाती है शांति । 
भूमि पर ऋतुपति का ग्रागसन , 
तुम्हारा ही सौंदर्य महान; 
प्रयाहित होकर सलय-समीर , 
सुम्हारा करता है गुण-शान । 
कबव्षित-कुसुमावक्ति कल्न-कक्त-नाद , 
खरित की उम्रद़ी हुई तरंग १ 
तरंगित होती, आकर नभी , 
छिरकतो हो झधघरों का रंग। 
ब्रेम के उपयन की सुख-शांति + 
ऐक्चे की उज्ज्वल संजल डोर | 
हृदय की विकसितप्रमुदित ज्योति; 
तुम्हारी ही है पावन कोर । 
सूदुल वीशा की हो मंकार ; 
भक्त मधुछर का प्यारा गान | 
वद्धि की क्षपटों पर कर नृत्य , 
निशा का करतो हो अ्रवसान | 
सोख्य दे, औवन कर दो सुखद ; 
कहाँ होती हो अंतरद्धान ? 
रहूँ मैं सदा देखता, देवि , 
तुम्हारी. संद-मंद मुसकान । 
'सम्रार 
4 ६ 
११. अदछूत 
वह शरत्पूर्णिसा थो | चअंद्रग्नतण स्नान होने के कारया 
प्रयाग के व्रिवेशो-संगस पर उस दिन यात्रियों की कुछ 
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विशेष भीड़ थी । इसी जन-खमद में एक ओर कुंछ काग, 
स्नानादि से निशृत्त हो, पूजा की सामग्री किए संदिरों को 
ओर जा रहें थे । थे अपने हष्टदेश को अपनी भ्रद्धांजलि 
अपर करने जा रहे थे । सभी के मुख से असच्नबता कलक 
रहो थी । ८ ५८ » मंदिर से कुछ हो दूर हटकर एक व्यक्ति 
यह सब कौतुक ल्ाक्षायित दृष्टि से देग्य रहा भा । उसके 
हत्य में हेश्वर के अस्तित्व पर केवल विश्वास हो नहीं, 
पूण श्रद्धा थो। वह भी अपने उपास्यदेव को अपनी भंट 
चढ़ाने के लिये उत्सक हो रहा था। पर मंदिर में पदापण 
करने का उसे साहस नहीं हपेता था। इस पजा में भाग लेने 
से वह स्वंधा वेचित था। घार्मिक तथा सामाजिक बंघनों 
की उसे रोक थी । उसका संदिर में प्रवेश करना अशम 
समझा आता था । इसोक़िये बचारा मन मारे खड़ा 
हुआ था। 

वह इस मेले में एक स्वतंत्र व्यक्रि की तरह भाग नहीं 
ले सकता था। जिस कुल में वह जन्मा था, वह हिंदृ- 
समाज द्वारा बहिष्कृत था। वह अ्रस्पृश्य था। उसकी 
छाया-मात्र का स्पर्श अपवित्र समझा जाता था। वह नीच 
कुलोत्पल था, अपविश्र था, अछूत था ! 

समाज-च्युत होने के कारण वह गाँव में नहीं रह सकता 
था| गंगा के किनारे, श्मशान के समोप ही, उसकी एक 
डूटी-फूटी कोपड़ी थी । वहीं वह रहता था । उसका कोई 
खास पेशा न था। यात्रो अपने शआप्त-संबंधियों के “फूल! 
स्िराने ब्रिवेणी आया करते हैं, उन्हों से भीख समांगकर 
तथा उनकी फेंकी हुईं 'खारी' ( भ्रस्थि प्रति ) में से 
सोना वरोरह निकालकर किसो प्रकार वह अपनी जीजिका 
चलाता था । उसके ऐसे जीवन का एक-मात्र कारण हिंदृ- 
समाज ही था | 

तर हा न 

संध्या हो चली थी, फिर भी यात्रियों का अभाव कम 
नहीं हुआ था । जाड़े की ऋतु थी। सर्दी धीरे-धीरे बढ़ने 
ज्षगी । इसी समय ण्क युवक्र और एक युवती, चछते 
चकते थक्र जान और सर्दी बढ़ जाने से, हताश होकर 
पक पत्थर पर बैठ गए । देर से आने के कारया उन्हें किसो 
घर्मशाज्ञा में ठहरने की अगद् भी नहीं मिली थो । युवतों 
कुछ सुंदरी थी । एकाएक किसी मनचले ने चकतते-चत्नते 
उसका अंचछ पक इक ख्रींचना चाहा । बेचारी सहम गई । 
उसका पति यह देखकर कृच कोधित तथा लज्ित हुझ्ा 


या 
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लेकिन परदेश का मामल्ला सोचकर चुप हो रहा । उन दुष्टों 
से दो-दो बातें करने भें उसे ज़रा हिचक हुईं । बेचारा 
असहाय होने के कारया, अपमान का घूँट पीकर रह गया। 
उस्चकी भुजा सक्षान हो गई, और आँख से एक आँसृ 
टपक पड़ा । 

सहला एक ओर से 'टन-टन' की आवाज़ सुनाई दी। 
उसे सुनते ही सब सचेत हो गए एक व्यक्ति अछूत- 
अछृत' चिल्नाता हुआ वहाँ झाता देख पढ़ा। उसका 
बदन कसा हुआ था, चेहरे से सहानुभूति टपक रही थी । 
गले में उसके एक घंटी पढ़ो हुईं थो, उसी को यह्द आवाज़ 
थी । जहाँ कहीं वह जाता, घंटी की आवाज़ उलका 
आगमन सूचित कर देती । क्ोग उसे आते देखकर यों 
कटने लगे, जेसे कसी ने साँप छ्लोड़ दिया हो ( एक 
शाअपुरुष के आने पर भी शायद लोग हतनी आसानी से 
मार्ग न छोदते )। उसे आगे बढ़ने में क्रिसो तरह को 
तकल्की फ़ नहीं हुईं । बढ आकर इन्हीं हुःखित यात्रियों के 
पास खड़ा हो गया । दुराचारी भय से तुरंत इधर-उधर दवक- 
कर रह गए । युवक ने हस मनुष्य को हृदय ले शतशः 
ध्रन्यवाद्‌ दिया । अछुत ने इशारे मे उन्हें पीछे पीछे चलने 
को कहा और स्थ्र्य आगे बढने कगा । उसे और पति: 
पत्रों का भीड़ से बाहर होने में किसो प्रकार का कष्ट नहीं 
हुआ । कुछ हं। देर में वे तोनों भंगपड़ा के द्व/र पर पहुंचे । 
अछुत ने भातर जाकर आग अज्ञा दी, और पति-पत्नी के 
रान-भर वहां ठहरने का व्यवस्था कर स्वर्य नदी की ओर 
सता गया । 

सारी रात वह नदी के तट पर घुमता रहा। उसके 
हृदय में तरह-तरह के विचार उठते रहे | आज तक लोगों 
के कहने से वह स्वत: को नीच और पतित समझता था । 
ऋाज सहला उसका वह परदा हट गया । उसमें आरम- 
विश्वास की मात्रा बढ़ गई । वह अब अपने को एक 
अभागा पृर् न समझकर एक स्वतंत्र आर उद्नत व्यक्ति 
समझने लगा । 'अछूत ( ? ) कुल में सरा जन्म हुआा 


' है। इसीलिये समाज मुके अपनाने से इनकार करता है ! 


मेरा कुल समाज की कुत्सित दृष्टि में भले ही अछुत हो 5 
पर परमेश्वर को दृष्टि में नहीं ।!” सहसा उसका हृदय योज 
उठा - नहीं, सें अ्शद्ध नहीं हूँ, मेरा हृदय उनसे कहां 
अधिक शुद्ध है, में पावन हूँ। 

सर्दों बढ़ गई थी, बाहर ठउहरना असह्ा हो गया था । 


खुमन-सचय श्श्हे 


डसकी देह जाड़े के मारे ठिदुर गई, और वह चेतना रहित-सा 
होने छूगा । उसने आँख मींच लो । सहसा उसे एक दिव्य 
प्रकाश देख पढ़ा, और ऐसा प्रतीत हुआ, सामो कोई उसे 
अपनी ओर बला रहा हो । उसे कुछ साल्थना मिलती । 
साहस करके बह खड़ा हुआ, और एकबाहणी नदी में 
कूद पढ़ा । पानी के भीतर से एक धीमी और गंभीर 
आवाज्ञ निकक्षी-परमात्मा, तू हो पतित-पावन है। 
क्रः त्ः भ्ः 
कुछ देर तक तो पानी में यदब॒ुदे निकलते रहे, फिर 
वे भी बंद हो गए; ओर गंगा फिर सदा को नाई स्वच्छ- 
दता से हिल्लोर लेती हुई बहने कगी । 
ऑक्सफ़ोड, हँगलंड कामता प्रसाद सागरीय 
श्र »< >< 
१२. यूनियन श्रॉफ साउध आऊफ़िका में एशिया-निवासी 
सन्‌ १८६१ ईसवी में एशियावासो ४२ ८४२ की 
संख्या में संयुक्र दक्षिण-आा फका में निवास करते थे, और 
आजकल १,६५९,७३५ हैं, जिनमें से १,४१,६४६ तो केवल 
नेटाज सें ही हैं। सन्‌ १८६५ और १६०४ के बोच में एशिया- 
नियासियों को संख्या वहाँ पर अत्यधिक बढ़ी ; किंतु सन्‌ 
१६११ और १६२१ के बीच में ८.८६ प्रतिशत धरर्थात्‌ १ 
प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ही ब्रद्धि हुईं । इस समय 
१,६५,७३१ पएशिया-निवासियों सें से १,६१,३३६ तो केघषल 
भारतीय हो हैं । 
पदुरबन' की म्पुनिसिपल्ष भूमि में ४७,३५८ गोरे और 
१६,८६३ एशियाई अ्रर्थात्‌ प्रत्यक १,००० योरपियनों के 
अनुपात में ३६५ एशियाई निवास करते हैं । ख़ास 'दरवन' 
आओऔर उसके समीपस्थ गोरे ५७,०६२ और एशियाई 
४७.८१ हैं, श्रधांत्‌ प्रत्येक १,००० योरपियनों के अनुपात 
में प३७ एशियाई हैं। अधिकांश एशियाई नवयुवक हैंः 
क्योंकि १२.१६ प्रतिशत २१ वर्ष को आयु से अधिक नहीं । 
भारतवाधियों के अतिरिक्र एशिया निवासियों में बर्मी, 
चीनी, जापानी, अफ़शान और सिरियन भा हैं । 
यहाँ यूनियन! से बाहर जस्से हुए लोगों के लिये रह 
सकने का समय १३० से १६ वर्ष-पर्यत है, और मुख्य कार्ये 
खेती है, जिसमें पायः १६,४७८ एशियाई काम करते हैं । 
१६,०२३ तो केवल नेटाल में ही काय कर रहे हैं। 
नवजकिशोर अग्रवाल चौधरी 





३. भाँदृ 
बद्झ॥ रियल लटकते देखकर भोंदू का 
मन जा ललचाया, तो भट 
पेड़ पर चढ़ गया । पर जैसे ही 
उतरने लगा कि उसके पेर 
फिसल गए | 
नारियल के ऊँचे पेड़ स भादू 
_#' ने जो धरती की आर देखा, तो 
उसके प्राण सुख गए। उसने सोचा, अब प्राण नहीं 
बचते, नारियल के पौछे आज जान जाती है । 
उसी समय उधर से एक सवार ऊँट पर निकला | 
भांदू के गिड़ागेड़ाने पर उसको दया आ गई । 
उसने ऊँट पर खड़े होकर भोंदू के पेर पकड़े ओर 
चाहा कि भोंदू के पैर नारियल के पेड़ से अठका 
दें कि इतने ही में ऊँट चल पड़ा । ऊँट-सवार 
भोंदू के पर पकड़कर लटक रहा | 








ऐसा न हो कि भोंदू हाथ छोड़ दे, तो हम भी 
गिरें, ओर हड्डी-गसली चर हो जायें, यह सोचकर 
ऊँट-सवार ने भोंदू से कद्ठा--भई, मझबृत पकड़े 
रहना, हम तुमको हज़ार रुपए देंगे। 

उसी समय उधर स एक घुड़सवार निकला । 
ऊँट-सवार ने घुड़सवार का अपनी सब कथा 
सुनाई, भर सहायता माँगी । घुड़सवार ने अपने 
घोड़े पर खड़े होकर जेसे ही ऊँट-सवार के पैर 
पकड़े कि घोड़ा भी आगे बढ़ गया, ओर वह भी 
लटक गया । अब घुड्सवार ने सोचा कि भोंदू के 
हाथ में हमारी जान है । उसने कह्ा--अंर ऊपरवाले 
भैया, जरा मज़बुनी से पकड़े रहना; हम भी तुम- 
को हज़ार रुपए देंगे। 

भला भोंदू को कब इनकार था ! उसने हज़ार 
रुपए का नाम-ही-नाम सुना था, कभी देखे न थे। 
हज़ार तो बहुत होते हैं, उसने सी रुपए भी इकट्ठे 


हैः 
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घुड़सवार ने अपने थे.डे पर खड़े होकर, जैसे ही ऊँट- 
सवार के पेर प्रकड़े कि घोड़ा आगे बढ गया और वह भी 
लरक गया । 
कमी ने देख थ । हज़ार का नाम सुनकर उसने 
किसी तरह अपन का संभाला था, अब फिर जो 
हज़ार का नाम सुना, तो वह अपन को न सँभाल 
सका | वह क्िलक पड़ा, ओर हाथ छोड़कर जो 
ऊपर की ओर दोनों हाथ फेलाकर “'हज़ार-हज़ार ! 
इतन-स ढेरों रुपए !” बोला कि हाथ छाड़ते ही 
तीनों आदमी धम-ध्रम जमीन पर गिर पड़े । किसी 
का हाथ टूटा. किसी का पेर; किसी की खोपड़ी 'झट 
गई, और किसी की छाती मं चोट आई । 

गाँब-भर के लोग भोंदू का 'हज्ञार रुपए की बात! 


, ऋकष्कर चिढ़ाने लग । 


जगमोहन “विकसित! 
भ् > > 
२. 'वालर्सा का शिकार 
उत्तरीय भ्रव-प्रदेश के विचित्र जीवधारियों में वाक्षरस 
सबसे बविखित्र है! वहाँ का यही सबसे बड़ा जानवर है। 


वाल-चितोद 
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अपनी रुचि के अनुसार ध्ुव-प्रदेश के यात्रियों में उसके 
अनेक नाम रख लिए हैं। समुद्री घोड़ा', “समुत्री वे", 
भ्रुव-प्रदेश का सिह! इत्यादि उसक अनेक सास हैं। 
पर यदि इसे आकंटिक-महासागर का हाथी कहा जाय, 
तो भो कुछ अनुचित न होगा । वह पंथड फ्रीट से लेकर 
२०-२२ फ़ीट तक लंबा और घेरे में १० से १६ फ़ीट शक 
होता है । उसका शरीर पीपे के आकार का गोक्ाकार 
होता है। वज़न उसका तीस से चालीस मन तक होंता है। 
कोई-कोई तो इससे भो भारो होते हैं । उसके मुँह के इ॒दे- 
गिर्द दाढ़ी के स्थान पर बढ़े, मोटे और घने बांख होते 
हैं। हाथियों की तरह उसके दो बड़े-बद लंबे-लंब दास 
भी होते हैं। ये दांत पश्चीस से लेकर चाद्ोस इंच तक संगे 
होते हैं । उसके तथा हाथियों के दांतों में केवल हतना ही 
ओऔतर है कि हाथियों के दाँत तो ऊपर की ओर भुके 
रहते हैं, लेकिन उसके नीचे की ओर । नीचे भुक्के होने 
के कारण हनके द्वारा उसे बड़ी सट्टायता मिक्तती है। 
इनकी सहायता से वह बफ़ को बढ़ी ऊँची 'चह्टानों पर 
चढ़ जाता है । जिन जट्टानों पर अनेक यत्म करने पर 
भी मनुष्य नहीं चढ़ सकता, उन पर यह अपने दाँतों की 
बदौलत भ्रनायास हो घृमा करता है। 

उसका उमड़ा एक इंच के लगभग मोटा होता है, 
कौर उसके ऊपर घने और मोटे याक्ष होते हैं । खमई 
के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है । उसका छिरा 
बहा, मोटा और चौरस-सा होता है। थूथन उसका चौढ़ा 
होता है, और उसके इ॒र्द-गिद स्याही के काँटों के समान 
मोटे तथा कई बाल होते हैं । उन आलों के कारण वह, 
और भो भयानक मालूम होता है । 

वालरस ज़्यादातर समुद्र ही में रहते हैं । अपने खाने 
का सासान ये समुत्र ही में पाते हैं । अपना भोजन पाने 
के लिये इन्हें समुद्र की सह तक जाना पडता है । वहाँ 
इन्हें कई प्रकार को वनस्पतियाँ, कौड़ी तथा घोंधे मिले 
जाते हैं । इन्हीं को खाकर ये अपना गुज़र करते हैं। जाई 
में जब आकंटिक सागर जमकर यहा बन आता है, तब ये 
अपने रहने के लिये गड़ढे बना लेते हैं। इन गइढों सें जब 
तक ये मौजूद रहते हैं, इनके शरोर की गरमी के कारणा बरफ़े 
नहीं जमती, और यदि जमती है, तो ये अपने दॉलों से डसे 
तोड़ डालते हैं। जाई में बरफ़ के इन कुओ में इन्हें बढ़ा 
सुख मित्रता है। जब चाहते हैं, सम॒द में चक्र लगाते 





वालसस सिर निकाले हुए 


हैं, और जब चाहते हैं, बक् को हवा खाते हैं । पर नोंद 
इनको बहुत ससाती है । इसले बहुधा ये घोका ख्वाते हैं । 
बहुधा जब ये उन गडढ़ों से निकलकर बाहर बकफ़ पर बेंठ्ते 
है, तब बेठ-हो-बेठे सो जाते हैं । इधर ये सोन लगे, उधर 
गढ़ढ़ा बक़ से ढक गया । यदि कहीं जल्‍दी हो जग पड़े, 
त्तव तो महोन बफ़ को तोड़कर फिर घर से पहुँच गए। पर 
थदि देर हो गई, और मोटी बफ़ जम गईं, तब तो झसीश्रत 
आा पड़ी । 
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एसी हाज्ञत में वालरस पहले तो बर्फ़ 
तोड़ने का स्वब प्रयत्न करता है। यदि वह 
आठ इंच से कम मोटी हुईं, तय तो उसे 
तोड़ लेता है। पर इससे अधिक मोटी यफ़ 
को तोइने की शक्ति उसके दाँतों में नहीं 
होती । वह निराश होकर कहां दूसरें स्थल 
पर खुले समुद्र की खोज में जाता हैं 
यदि मिल गया, तो ग़नीमत है नहीं तो 
यहां बर्फ़ पर पड़ें-पड़े कुछ दिनों में मर 
जाता हैं। 

वालरस डरपोक जानवर है । इसकी 
सूँघने और सुनने की शक्ति बढ़ी प्रबल होती 
है | मीलों की दूरी से जहाज के धु् को 
सूँ घकर ये भाग खड्द होते हैं : मनुष्य को 
देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर भी भाग 
जाते ४ । जब कोई उन पर वॉर करता है, 
तथ वे उसका साभना तो करते हैं: पर भाग 
जाने का विचार तब भी उनके मन से दूर 
नहीं होता । 

एस्किमो लोग भाले से उसका शिकार 
करते हैं । भाला वालरस की ही हड्डी का 
बना होता हैं, और उसके एक सिरे पर 
वालरस के दाँत का एक पेना दुकड्ठा लगा 
रहता है । उसके दूसरे घिरे पर एक छेद 
होता है. जिसमे वालर्स के चमर्दड को मोटी 
रस्सी पड़ी रहती है । रस्सी के एक दूसरे सिरे 
पर सील-मछली के चमड़े का एक बढ़ा 
प्रैला बैंघा रहता हैं। इस थेले या मशक में 
मूँह से फूँककर हवा भर देते हैं । ज्यों ही 
कोई बालरस दिखाई पड़ता है, एक एस्किमो 
दौड़कर और यदि जल में हुआ, तो नाव चलाकर उसके निकट 
पहुँच जाता है । इसके बाद तरह उसके शरीर के किसी 
विशेष स्थल पर भाले का प्रहार करता है। भाले के लगते 
ही वह ज़ोर से चिग्धाइता और पानो में डुबकी लगाता हैं) 
यदि ख़ुश्की में हुआ, तो भाले के लगते ही निकटवर्ती जल 
में कूद पड़ता है। भाज्ता, रस्सी और मशक उसी के साथ 
चली जाती हैं | थोई्ी देर बाद जब वह फिर जल पर आता 
है, उस पर दूसरें भाले का प्रहार होता है। वह फिर 
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बालरस का शकार 


भागता है। इस प्रकार प्रहार होते-होते वह मर जाता हैं। 
साल के चमड़े की मशकों के कारण, ओ प्रत्येक भाले में बेंधो 
रहतो हैं, उसकी लाश डूबने या खोने नहीं पातो और तुरंत 
निकाल लीं जाती है । 

बहुधा ये बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। उस 
खमय इनका शिकार ओखिस का काम है । खुश्की 
में इनका शिकार उतना कठिन नहीं, जितना जलन में । पर 
जैसा हम पहले कह चुके हैं, प्रहार होते हो और कभो- 
कभो मनुष्यों को देखते ही ये तुरंत पानी में डूब जाते 
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हैं । कभी-कभी तो ये बड़ी-बढ़ो नावों 
को अनायास ही उलट देने हैं । 

एक असेरिकन यात्री ने वालरस के 
शिकार का बड़ा ही सनोर॑ जक हाल लिखा 
है। वह लिखता है-- 

“बालरस का शिकार अम्य सथ जान- 
वरों के शिकार की अपेक्षा अधिक महत्व- 
पूर्ण है। क्या यह कमाल का काम नहों 
कि कोई चालीस था पचास वालरसों का 
एकसाथ : सामना करे, जब कि वे सब 
एकसाथ-- चाहे उनके गोलों लगी ही 
या न लगी हो--शिकारी पर बार करते 
अथवा उसकी साव को उलटाने या उसमे 
छेद कर देने का य्रल्न करते हैं ? क्या उन 
एक-एक टन और दो-दो टनघाले दीघंकाय 
पशुओं का सामना करना कमाल का कास 
नहीं है , ओ अपने दाता के सहारे बड़ी- 
बड़ी चट्टानां को उल्लट देते हैं, और आठ 
इंच के लगभग मोटी बफ़ में छेद कर 
सकते ह ? 

४ ,,, ...हम लोग भुंड से लगभग 
ग्रीस शज़॒ की दूरी पर थे कि इतने में 
एक वालरस जग पढ़ा, ज़रा-सा गुर्राया, 
ओर पास ही पड़े हुए दूसरे वालरस को 
थुथन से कोंचकर जगा दिया । इतने में 
हम लोगों ने भी गोली चलाना शुरू 
कर दिया। हमारें साथी के पास ओटो- 
मेटिक विचिस्टर रायफल थीं, उन्होंने 
दनादन्‌ू पाँच फ्रायर किए । पाँखों 
गोलियाँ एक बड़े वालरस के जाकर लगीं, और वह रूम 

से पानों में जा गिरा । मैंने भी दो को ग्रोलियाँ मारों, आर 
वे भी कोध और पीड़ा से बँबाते हुए पानी में कूद पढ़ें । 
मेरे मित्र ने जिस वालरख का सारा था, उसके पास चट 
से नाव पहुँच गई । केवल्न पाँच गज़ का अंतर रह गया । 
तब हमारे साथ के एक एस्क्रिमों ने उस पर भाला चलाया, 
और साथ ही उसमे बेंची हुईं सील की मशक्र भो समृद 
में डाल दी । इसी अवसर पर दूसरें बालरस, जो चालत्बोस 
के क्गभग थे, और अत्र समृह के नीचे चारा खा रहे थे, 


ज्‌ध्थ 


यह देखने को कि क्‍या शोर-ग़ल्ल हो रहा है, फसकारते 
ओर कौड़ियाँ उगलते हुए ऊपर झा गए । वे हमारे आस- 
पास के जल को चारों ओर से मेरे हुए थे। कुछ नो 
हमारो लाव के इसने निकट थे कि हम उन्हें पतवारों से 
मार सकते थे । एक बूसरे के भी भाला भोंक दिया गया । 
इसने में मेरी बंदक़ ज़ालो हो गई, और मामला भी 
संगीन हो गया | 

“एकाएक तोन जर्सी वालसर्ख लगभग बीस गज़ की 
दूरी पर उछले, और ज़ोर से चिस्घाड़कर हमारी नाव पर 
डुट पड़े । हमारे साथ के एस्क्रिमो यह देखकर घबड़ा गए । 
वालरसों को भगाने के लिये उन्होंने पतबार हाथ मे लेकर 
पटकना और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया । इधर हम लोग 
गोकियों की यर्षा करने खगे। बंदूक़ों की आवाज, एस्किमो 
के चिलन्ञाने तथा सख्टस्वटाने और बालरसों के चिग्घधादने से 
ऐसा मालूम होता था कि सानो किसी ज्वाल्लामृत्री का खिर 
उड़ा जा रहा है। हम लोगों ने एक घालरस को डुबा दिया, 
दूसरे को इतना घायल किया कि वह बेकाम सा हो गया : 
चर तीसरा हमारे क़ाबू मं न आया । उसने शोता लगाया, 
और क्षणा-भर भे धुरघुराता हुआ नाव के इतने निकट आ 
निकला कि उसके उड़ाए हुए पानी की छींटे हम लोगों पर 
आ पड़ । हम लोगों ने उसके सिर में नल्ली सटाकर बंदृक़ 
दागना शूरू किया । ख़ेर, वह भी डूबने लगा। उसके भी 
भाल्ा सोंक दिया गया । 

“सब हमने अपने जहाज़ को वहाँ आने का सिगनक्त दिया। 
ब्रे हुए वालरस ध्॒ँँ की ब्‌ पासे ही वहाँ से चल दिए ।'** 

“एक बार हम छोरों ने पचास वालरखों का भुंड बफ़ पर 
सोते हुए देखा । उस समय हवा तेज़ी से चद्ष रही थी, और 
नाव के हिलने-इलने से हमारे मिशाने ठोक नहीं बेठते थे । 
वालरसों के नजदीक पहुँचकर लगभग बीस गज़ को दूरी 
से हम कोगों ने फ़ायर करना शूरू किया। मैंने दो को घायल 
किया; पर उन्हें मार न सका । थे ज़ोर से घुरघुराकर लड़- 
ग्वड्डासे हुए समुद्र में कृद पड़े, और हमारी नाव की ओर 
सढ़े । पहले की तरह इस बार सी हम कोगा ने इंडे पटककर 
नथा चिह्लाकर उनका स्थागत किया | 

“एकाएक “ऊक-ऊक! शब्द करता हुआ ण्क ज़ब़्मी 
वालरस मेरे निकट हो नाव के पास पानी के बाहर निकला। 


न कीफे कफीओनल गन्‍क हट बह. #? 


माधुरी 
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उसने उच्चलते समय जो पानी फेका, उससे हम सब तर हो 
गए । सिर को ऊपर उठाकर उसने अपने दोनों दाँत नाथ 
की कोर में अढ़ा दिए। यदि वह ज़रा-सा ज्ञोर लगाता, 
तो बहुत संभव था कि नाथ उल्चवट गई होतो, पर ऐसश्ा 
नहीं हुआ । पु 

“हैं स्रोच रहा था कि क्‍या करूँ | आफ टिक सागर के 
यात्रियों का ख़याल है कि याद कोई वालरस अपने दास 
नाव की कोर में डालकर लटक आय, तो उसे उस समय 
मारना उचित नहों है : क्‍योंकि ऐसी हालत में ज्यों हो वह 
डुबकी खगायेगा, नाव उक्नर जायगी। पर मुझे उसके विरुद्ध 
करना पड़ा । मैंने बंदूक़ की नलो उसके मुँह पर सटाकर 
फ्रायर करना शुरू किया । फिर क्‍या था, ठढे पढ़ गए । 

“उसके थोड़ी देर बाद पक दूसरे ने दूसरी ही चाज्ष 
चली। 

“एक एस्क्रिमो ने एक बड़े वालरस को भाले से छेद 
दिया । उस्त वालरस ने हम लोगों पर ध्यान न देकर सीक- 
चमड़े को मशक पर वार किया, और उसे तोड-सरोड़ डाला ।, 
उसके बाद भाला और रस्सी के साथ वह भाग खड़ा हुआ। 
इसी थीच में मेने उस पर गोकी चलाई। वह ग़ोता लगा 
गया, पर ग्रोल्ली कग गई । हम लोग उसके निकलने का 
रास्ता देख ही रहे थे कि हमारी नाव में नीचे की ओर से 
ज़ोर का धक्का लगा | यह धक्का उसी वात्वरस ने दिया था । 
धक्का देकर वह फिर ग़ोता क्षमा गया । थोड़ी देर बाद क्षग- 
भग पचास शज् की दूरी पर वह फिर निकला। मैंने गोली 
मारी, और वह फिर झोकल हो गया । थोंडी देर बाद नाव 
में नीचे की ओर से फिर धका लगा । नाव के पदे में एक 
बड़ा-सा सराख़ हो गया, और पानी अंदर आने लगा! 
हममें से कुछ लोग गिरते-गिरतें बचे । ग़ैर, फर्टे-पुराने कपड़े 
उस छेद में भर दिए राए, और जैसे-तेसे पानी का आना 
रोका गया । 

“क्षण-भमर के बाद हो एक और धक्का लगा | इस बार नाव 
का एक सिरा दूर तक ऊपर की ओर उठ गया, और पदे में 
एक और छेद हो गया। **“**'संभव था, हम लोग विपत्ति . 
में पढ़ जाते; पर गोलियों की बौछार ने उसका काम नसाम 
कर दिया। 

अपनारायण दीक्षित 


है... 2२६३ हरे कद 74क, 





१. चेद्रलोक की यात्रा 


हा जाता है कि भारतवासो 
अनुकरणशीक्ष होते हैं । यह 
विचार देशी तथा विदेशों, सभी 
विद्वानों ने प्रकट किया है । किंतु 
यदि ऊपर लिखे वाक्य में भारत- 
वासी-शठ्द के बदले “मनुष्य - 
शब्द रख दिया जाय, तो इमारी 
“ समझे में ठीक हो । मनुष्य- 
मात्र ही अनुकरण-प्रिय हैं । वे जो कुछ दूसरों को 
करते देखते हैं, आप भी करने लगते हैं। अस्त । माघरी 
के किसो रन अंक में मैंने प्रों० आर० एच० गोडार्ड द्वारा 
उद्धावित एक यंत्र के विषय में लिखा था, जिसे वह 
चंद्रमा सक भेजना चाहते थे । मैंने यह भी उस नोट में 
बतलाया था कि आरंभिक परीक्षाओं और सिद्धांतिक 
दिसाब-किसाय ज्गाकर प्रो० साहव ने यह बतल्ाया है 
कि उनका अंश्र औसत दो मील अति सेकंड के हिसाव 
से चलकर ३६ घंटे में प्रथ्वी से चेंद़्मा तक पहुँच 
जायगा । जिन्हें इस विषय में अधिक जानने की इच्छा हो, 
दे भरे उस नोट को पढ़ें । 

यह युक्धि /जा९्णंंटवा) #ह8ठएाॉबनिणा 07 ६06 
4 0७9०॥॥0970070 ० ४0०0ं०7१७५० के सामने पेश की 
सह थो, ओर उस संस्था ने इसे संभव बताया। 





870/50गरांदा [78/प८ ने इसे कार्य में परिणत 
करने के लिये घन से सहायता करने का वचन दिया । 
किंतु अभी सके शो० गोड़ा्ड के यंत्र ने अपनी 
२,४०,००० मोत्ष को यात्रा को प्रारंभ नहीं किया है, 
ओर शायद कुछ दिनों को अभी ओर देर हैं । श्रो० 
साहब ने अपने यंत्र को, प्रायः पाँच साक्ष हुए, संसार के 
सामने रकखा था । 

प्रो० गोडाइ का अनुकरश कर ओर उनसे राय- 
मशविरा लेकर एक अमन वेज्ञानिक हर यान हरमेन 
आवश् ने एक खत्वबद्ी पेदा करनेवाको युक्कि, प्रायः 
दो वर्ष हुए, संसार के सामने उपस्थित की । आपका 
यंत्र दो मनुष्यों को अपने उदर में बैठाकर चंद्रमा तक ले 
आने के लिये बननेवाला था। यंत्र को चलाने के लिये 
ग्रापन तरल हाईडीजन, पानी तथा अआलक्रोइल के 
मिश्रण की व्यवस्था को थी। यंत्र के नीचे कई पसके 
पराख़ हैं, जिनसे गैस निकलेगी, और उख्ो से यंत्र आगे 
की ओर बढ़ेगा | एक यात्रा में ३० टन ईघन लगेगा, 
पूरे यंत्र का वज़न (दो सनुष्यों के वज़न के खाथ ) 
४०० टन है, और उसमें १९,००,००० रुपयों का ख़्य 
पड़ेगा | पहले तो कठिनाई यह' उपस्थित हुईं कि कौन दो 
मनुष्य इस यंत्र में चढ़कर चंद्रमा तक जायें। किसी 
अ्रकार दो मनुष्य मिले भो, तो गोडाई के यंत्र को 
दशा को यह भी ग्राप्त हुआ, अर्थात्‌ इसकी भी यात्रा 
आरंभ होने में अभी देर जान पड़ती है । 


२६० हे 








अब समाचार मिल्का है कि एशिया के कई वेजश्ञामिक्रों 
ने उक्त दो वेशानिकों के बतल्लाए हुए पथ पर चखकर तथा 
उसके बतलाए हुए यंश्रों के आधार प्र अपना एक यंत्र 
बनाया है, जिसमें ग्यारह भनप्य बैठ सकते हैं। यह यंत्र 
कुछ ही दिनों में चेद्ृल्लोक को यात्रा आरंभ करनेवासदा 
है। मास्को को इस ख़बर में इससे अधिक कुछ भी नहीं 
बताया गया है। किंतु यदि यह ख़बर सच हो, सो इससे 
संबंध रखनेवालो और भा कुछ बातें बतला देना ज़रूरी 
जाम पड़ता है। प्ृथ्वो की आकर्षश-शक्ति पर विजय श्राप्स 
करने के लिये प्रति सेफंड ७ मील की आरंभमिक चाल 
काफ़ी होगो! और यदि इसी हिसाब से यह यंत्र चलता 
गया, तो चंद्रमा तक पहुँचने में इसे दस घंटे से भी कम 
समय लगेगा । किंत प्ृथ्वों के निकट के वायु-मंडल में इस 
चाल से चलनेवाज्ञा यंत्र कुछ हो समय में अल्कर ख़ाक 
हो आयगा। हसक्षिये हस यंत्र को अपनों प्रारंभिक 
गति धीमों चाल से झारंभ करनी पढ़ेगी: और जब वह 
एथ्वीनलल से २०० मील को दूरी पर पहुँचेगा, तब उस 
साक्ष अर्थात्‌ सेकंड में ७ मोल को गति से चलने पर भो 
उसके जलने का डर जाता रहेगा । इस दूरी में यह ग्रयःल 
रखने की बात है कि प्ृथ्वों को आफऊर्षण-शर्क्ि यंत्र को 
अपनी ओर खींचतो रहेगी; किंतु बीच-बीच में निऊलतो 
हुईं गैस, जिसकी व्यवस्था इस यंत्र में भो को गई है, 
इसे रुकने नहीं देगी, और यह अपने पथ पर अ्रग्नसर 
होता जायगा । 

गेसे उपायों द्वारा चंड़मा तक पहुँचना कल्पना के 
भोतर को वात है; किंतु जो मनुष्य चंद्रमा पर पहुँचेंगे, 
उनकी. अवस्था क्यो होगी, यह कल्पनातोत हैं। चद्धमा 
में वायू-मंडल का अभाव है । यदि एशिया के वेशानिक 
चंद्रमा तक पहुँचने में सफल्न भो हुए, तो उन्हें अपने 
साथ अभ्सिजन और हवा से भरे हुए पोपे ले जाना 
पढ़ेगा। उनकी सहायता से वे साँस लेने और कुछ 
देर तक क्‍्चे रहने में समथ हो सकेंगे । चंद्रमा का 
सापक्रम प्रथ्यो के तापक्रम से मिलता-जुलला न होने के 
कारण भी यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। इल्के अलावा 
लोटने का प्रश्न भो उन यात्रियों के सामने रहेगा। कौटले 
समय जब वे पृथ्वी को आकर्षण-शक्ति की हद में पहुँचगे, 
सो उनके यंत्र की चाल बेहद बढ़ जायथगी ओर वह ज़ोर 


० 


से पृध्वोतल पर गिरकर अकनाचूर हो जा खकता है | 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या २ 





मैं समझता हूँ, रशियन वैज्ञानिक ऐसे बेवकफ़ नहीं हैं कि 
बिमा इन सब बातें का कोई उपाय निकाले हो उन्होंने 
यात्रा आरंभ कर दी हो । गत २०-२९ वी की वेशानिक 
उम्नतियों को देखते हुए चंद्रक्नोक की यात्रा असंभव नहों . 
कही जा खकतो । किंतु जब तक हम यह नहीं सुनेंगे कि उन 
कोगों ने सचसुच यात्रा आरंभ कर दो है, तब तक हमें यहो 
डर वना रहेगा कि कहीं यह कल्पना भी गोड़ाड और 
आ्रावर्थ की कत्पना-सी केबल्ल कर्पना-मात्र ही न रह जाय 
भर म्् ञ् 
२. क्या हम गंज हो रहे हैं? 

आफ़िका को ॥)8/% (00060॥ या 'अश्रेरा महाद्वीप! 
कहते हैं। दसका कारण यह है कि इस सहादेश के वहुत-से 
हिस्सों में सम्य मनुष्यों का प्रदेश नहीं हो सका है, और 
वहाँ के रीति-रवाज, चाल ढाल, रहन-लहन आदि की जान- 
कारी पृर्ण रूप से हमें नहीं प्राप्त हो सकी है। अ्रस्त, 
आफ़िका में एक जाति के मनुष्य रहते हैं, जो मनृष्य-हत्यारे 
का सिर मेड देते हैं।कई शताब्दियों तक क्लोगों क्का 
ऐसा [विश्वास था, और अब भी कुछ लोगों का है कि बाल 
शारीरिक शक्कि के साधन हैं । ऐसे विश्वास का यह कारण 
है कि प्राचीन काल के बलशाली पशु और आदमी ल्ोम- 
युक्न होते थे । आज के कुछ लोगों का विश्वास है कि बाल 
शक्ति के साधक नहीं हैं, और इनका अभाव शक्कि-हास 
का कारण नहीं हो सकता | कित पीछे की बाला पर 
विचार कीजिए | हाथी के पृर्वज 'मैडटाइन'-नासक पश 
का शरीर घने बालों से ढका रहता था। मनुष्य के 
पृथेञ्र बंदरों का शरोर बालों से आध्छावित रहता हैं. 
और ये आजकल के हाथो या मनुष्यों से बलवान होते 
थे। ज़ेर, इससे हमें कुछ मतलब नहों कि बालों में शक्ति 
संचार करने का गुण है, था नहों | हमें यह बतज्ञाना है 
कि मनुष्य क्रमशः केश-रहित होते जा रहे हैं । 

वाल के बीच में एक पतली-सी नत्जी है, जिसे 'मेडुला' 
( /९0५))७ ) कहते हैं। इसके चारों ओर की भीतरी 
परत 070८४ और बाहरी 0प्४0४७ कहलाती है । 
ये तीन विभाग चमड़े के तोन विभागों से मिलते-जुलते 
होते हैं । जिनके बाल सफेद और पतले होतें हैं, उनके 
सिर के ग्राति वर्ग इंच में प्राथ: ७०० बाल, भूरे रंग के 
यालवाले मनुष्यों के सिर के प्रति वर्ग इंच में ६९० बाल 
आओऔर काले बात्षवाल्ले मनुष्यों के सिर पर प्रति बर्ग 


भाद्रपद्‌, ३०३ तु० खं> ] 


इंच में प्रायः ६०० बाल होते हैं| काले केशवालं खिया 
के सिर पर १,१०,००० बाल और भूरे रंग के कशवात्ती 
ख्तरियों के सिर पर केबल ३०,००० बाल होते हैं । बाल! को 
झसत बृद्धि प्राथः २ इंच है, और उनको वृद्धि का समय 
+ छः साल तक है । इस समय के बाद बाल टटकर गिरते 
आर उनके स्थान में नए बाक्ष पैदा होते जाते हैं । बहुत-से 
क्ोग यह नहीं जानते कि यरौनो का जोवन-काल केवल-सात्र 
३३० दिन होता है । सात-भर में तीन बार बरीनियां दूदतो 
ओर नई पेदा हाती हैं। बाल स्पशोंनुभव की एक सक्ष्म 
इंद्रिय हैं । वे विमली के चालक ओऔर फेफडी को तरह हवा 
से तत्व के सोखने की शक्रि रखते हैं । बाज एक 
मंनुष्य के शरीर से उखाड़कर दूसरे मनुष्य के शरीर में 
रोपा जा सकता है, और सनुष्य के मर जाने पर भी बाद्ध 
कुछ घंटों नह बढते जतते हैं । 
बालों की परोक्षा कर मनुष्यों का आति-निर्णय किया ज 
सकता है। य्याव सभी जाले के मनुष्यों के बालों सें बाहरी 
रंग रूप और अ्राकार प्रकार में बहुत कम अंतर होता है, 
“सथापि अ्रणुवीक्षण-यंत्र से देखने पर उनकी असलियत का 
पता चल जाता हैँ । निप्रो-जाति के मनुष्यों के बाल छोटे 
आर कइड्कोले होते हैं: मंगोल-आति ( जिसमें लाल ६ डियन, 
जापानी. चोनी और भारतीय हैं ) के मनुष्यों के 
बाल सीध, लबे और रू हंते है। योरप-निवासियों 
के बाप छल्लेदार, लाल भ्‌रेया काले रंग के होते हैं । 
बाल जितना ही चिपदा होगा, उतना हो वह मरोढ़ा आ 
खकता हैं, ओर उसमें आशुन्कि फ्रैशन की तरह-तरह 
की लद्॒र' पैदा की जा सकेगी । गोले बाल सोध और कद 
होते हैं । 

अभी हाल में एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है कि 
कृत्रिम शिरम्त्राण के प्रचार से अललो शिरोरक्षक केश को 
जरूरत कम होती जाती है। प्रकृति से यह बात छिपी नहीं 
है | प्रथ वह हमारे सिर में कम बाक्त पैदा करेंगी, और एक 
समय ऐला उपस्थित होगा, जब इस लोग स्वेधा गंजे हो 
जआाय॑गे। प्रकृति परिस्थिति के अनसार ही काय करतो हैं। 
आरंभ में हम लोगों का शरीर बालों से ढका रहता था; 
किंतु जब से हम छोगा में कपडे का चल्नन हुआ, तथ से बालों 
का जमना भो कमर हो गया; और अब ऐसा समय झा पहुँचा 
है कि हसाठे. शरीर में नाम-मात्र को थाल रह गए हैं। 
इसी प्रकार टोपी, पगड़ी, हैट. केप आदि शिरस्प्राणों के 


घिज्ञान-बाठिका 
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प्रचलन से हमें केशों की आवश्यकता हो नहीं रही। ये शिरे- 
रक्षक ही सूर्य की गरभो या स्रद्दों से श्मारे मस्त £ की रक्षा 
किया करते हैं। हमारा गंज। होना कुछ छोगों को आरचर्थ- 
जनक अतीत हो सकता है; किंत यह असंभत नहीं । सभा 
बेज्ञानिक प्रक्रियाएँ भार प्रकृति-परिवर्तव थीरे-धीरे होते हैं। 
इसाज्षिये हम एकराएक, एक-दी दिन, मास या वर्ष सें गंजे हो 
जायेंगे, यह समझ लेना भूक्ष है। हम लोग धीरे-धीरे उसो 
पथ पर अग्नसर हो रहे हैं, जल समय सभी गंजे 
होने लगेंगे, उस समय सिर पर बाल होना हो एक 
आरश्चर्य-अनक बात मानो जायगी। मैं कुछ लोगों को 
जानता हूँ, जो बाल कटाना, बाल्ल काइना समय की बर्बादो 
समभते हैं । प्रायः सभो देशों को ख्लियों आल फाइने तथा 





भत्रिष्य का एक विवाह 


सिंगार करने में बहुत-सा खमय नष्ट क्रिया करतो हैं 

सिर में जब बाल ही नहीं रहेंगे, तो ये जोग ओ समय 
बाल संवारने में गाते हैं, उसे किसो उपयोगा काम में 
खगाने खछरगेंगे । समय हा बतखाबेगा कि हमसारों गे 
किस ओर है, गंजे होने का सिद्धांत ठाक है या ग़ल़्नन । 


दद्द२ 


तथ तक पाठकों के भनोर॑ंजनार्थ भादी वियाह के एक 
इश्य का कात्पनिक चित्र दिया जाता है । 
भू अर प 
३. गरमी का कौन भनुभव करता हे ! 
साथा रणतः तेखा आता है कि गरमी के दिनों में मोटे 
लोगों को जितनी तकक्कीफ़ उठानी पढ़ती है, उतनी दुबले 
पसले लोग नहीं उठाते । गरमों के दिनों में मोटे 
पसीने से तर-बतर होते रहते हैं, और दुबक्षे-पतले 
श्राराम से मौज उड़ाते हैं । इस से पता लगता है, दुबले- 
पनले लोग जितनी गरमी बरदाश्त करते हैं, उतनी मोटे 
लोग नहों कर सकते । इस वेज्ञानिक युग में कोई बात 
विना परीक्षा के सिद्ध नहीं मानी आती । इसकी भी परीक्षा 
' हुई, और नतोजा बढ़ा ही मनोरंजक निकज्षा । परीक्षा यो 
आरंभ हुई-- एक घर में कुछ लोगों को बैठा दिया गया -- 
इनमें सब तरह के मोटे, मैंकोले, पतले मनुष्य थे ओर 
उनसे रूह दिया गया कि उस कमरे में पानी की गरम भाष 
पहुँचाई आयगी। थोदी ही देर भाप आई थी कि दुबल-पतले 
क्षोग घबरा गए, उन्हें असुविधा जान पढने क्षगी, आर 
कमरे को छोड़कर बाहर आने के लिये ये बध्य हो! गए । 
लेकिन मोटे छोर वहीं बेठे रहे । उनके शरीर से पसीना 
चुता रहा, उनका वज़ेन कम होता रहा, और वे गरमी सहन 
करने रहे । यह देखकर परोक्षकों के आश्चय का ठिकाना 
भ रहा। क्योंकि लोगों के विश्वास के विपरीत यह बात 
थी | इसके जाद शरीर के वज़न को परीक्षा हुईं | जो 
खरादसी सबसे हकका था, उसने सबसे कम वज़न खोया 
था, और जो सबसे मोटा था, उसके शरीर का बहुत 
इग्रादा वज़न घट गया था। भोटे मनुष्य क्यों अधिक 
गरमी बरदाश्त कर सकते हैं, हसक्रा कोई कारया नहीं 
बलक्षाया जा सकता । इसकी परोक्षा अल रही है । 
रमशप्रसाद 





ञ् ञ्् 5 
४० टेलिफ़ोन के श्राविष्कर्ता 
ओटोनियो म्युसी (/./0770 )/९पर0८ ) का छृत्तांत 
झभेक आविष्कर्ताओं के जोथन-जैसा आश्ययंमय तथा 
सहानुभृति-पृंणं है ।सन्‌ १८०८ ईसवी में इटछ्ी 
प्रलोरे स-नगर में एक दरिज्-परिवार के घर इनका जन्म हुआ 
था । बडे होने पर कुछ दिनों तक यह किसी 'थिएटर! में 
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[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 
विदृषक का कार्य कर जीविकोपाजंन करते रहे। पश्चाल्‌ 
अपनी पत्नी के साथ स्वदेश त्यागकर अमेरिका के संयुक्क- 
राज्य में चल्ले गए। वहाँ इन्होंने पियानो तथा मोमबततो का 
एक कारख़ाना खोख्ा, परंतु कुछ विशेष छाभ न हुआ। अंत 
में स्टेटन-द्ोप में हनका घर हटालियन आाश्रयहींन राजनीतिक * 
शरणागतों ( ?0॥004॥) ह०।४९००४ ) का कद बन 
गया । सन्‌ ३१८४६ हूं० के पश्चात्‌ अब गेरीबाल्डी 
इटली से भागकर अमेरिका पहुँचे; तब इस परिवार ने इन 
महात्मा का हृदय से स्वागत किया। गेरीबाल्डी तथा उन- 
के आश्रयदाता म्यूसी ने अपने एक अद्भुत आविष्कार--- 
जिसके द्वारा शब्दों को दुर तक स्थानांतरित किया जाय--- 
की परीक्षा करने लगे । निःसंदेह टेलिफ़ोन का आविप्कार 
इटली के निर्वासिता के ही परिशक्षम तथा उद्योग का फल 
है, तथा उन्हों को इसके आविष्कार का श्रेय है। क्‍योंकि 
इन्हीं क्लोगों ने इसे ज्यावहारिक रूप दिया । 

म्यूस्रों ने अपने नवोन आविध्कृत यंत्र को बहुत हों 
उत्तम तथा योग्य समका, ओर बाद को न्यूथार्क की 
“पोस्ट तथा टेलिग फ़-कंपन! के प्रेसिडेंट के पाप्त परोक्षा के 
लिये उपस्थित किया। परंतु वहां कुछ उत्साह न पाकर सन 
१८७१ ई० में 'वाशिंगटन के पेटेंट अर फ़स! में इन्हान 
अपने आविष्कार को “पेटट' करा लिया । पर दरिद्रता 
देवी की रूपा से यह अपने इस नतव्रीन आविष्कार के स्वस्व 
की रक्षा महों कर सके । पाँच वष के पश्चात टेलि- 
फ़ोन के आविष्कार का मुकुद आहम बेल 
॥.।। )-नासक एक स्कॉचस हंजो नियर के माये रख दिया गया ! 
इसने इसको सन्‌ ५८७६ ई० में पेटंट करा लिया | 
इसके यंत्र तथा स्पूसी के यंत्र में नाम-मात्र का कुछ 
भेद था । इससे स्यूसो का शेष ओवन अपने पूराने स्वत्व 
की रक्षा को निष्फल चेष्टाओं में बीता। इन्होंने ख़्ब उद्योग 
किया; परंतु दरिशता के कारण सब निष्फल हुआ । अंत 
को इसी चिता के कारण निराश होकर यह' मरहारमा 
सन्‌ १८८६ ई० में इस कपटो संसार को स्याश खदा 
के लिये चक्क बसा | है 

इतने दिना के पश्चात्‌ उनके अभ्पस्थान फ्रल्तोरल 
के “पोस्ट तथा टेक्षिग्राफ़-आफ़िस' में हनकी रुूटति-रक्षा के 
क्षिये इनकी एक मूर्ति रक्‍्खी गई है । 


ः ( ्र ॥ *$॥॥8| 


जोख पांडेय 


१. कली का अनुकू लता से हैं| पुरुष का वल्याण हू 


वियों ने स्रो की निंदा और प्रशंसा में 

बहुत कुछ कहा है, भ्रार जब तक 

यह संसार है, ब्वी उनकी कविता 

का विषय बनी ही रहेगो। ख्त्री 

पक शक्ति है, जिसका उपयोग 

अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के 

कामों में हो सकता है। ख्त्री की 
| | सहानुभूति आर सहयोग से पति 
यश और सांसारिक सुख-लाभ कर सकता है, और उसका 
विरोध तथा असहयोग पलि के लिये अपयश अ्रीर 
परम दुःख का कारण बन सकता हैं। संतुष्ट भार्या दरिद्र 
पति को भी संसार में संतुष्ट बनाए रखती है, आर 
असंतुष्ट पत्नी घमी-से-धनी पुरुष को भी लोक में निंदित 
कर देती है। जिस प्रकार बिजली स्वरय॑ छिपी रहती है. 
केवल उसके द्वारा संपादित कार्य ही देख पड़ते हैं, इसी 
प्रकार नारी-शक्कि भी श्वर्य अदृष्ट रहकर पुरुष के कार्यों में 
अपने अस्तित्व का परिलय दिया करती है| ख्री द्वारा 
उत्साहित किए जाने पर पुरुष बड़े-बड़े अद्भत कार्य कर 
डालता है--वह युद्ध में अपने प्राण तक दे डालता हैं; 
आर उसके द्वारा तिरस्कूृत होने से सी वह चुल्न-भर पानी 
में डूब मरता है। तुलसीदास, कालिदास और भत्‌ हरि 
आदि के जीवनों को खी ने ही बदला विया था। पंजाब 
में कहावत है कि खियों की मार से अनेक क्लोग फ्रक़ीर 








हो जाते हैं; और यह बात है भी विक्षकुक्ष सत्य | इसलिये 
ओ पुरुष हस शक्कि को अपने अनुकूल बनाकर जोवन-यात्रा 
करता है, वह सदा सुख पाता है, और ओ दुर्भाग्य से इसे 
अपना विरोधी बना लेता है, वह इसी संसार में नरक 
भोगता है । 

आगे हम कुछ ऐसी सत्य घटनाएँ देते हैं, जिनसे 
पता लगेगा कि स्त्री किस प्रकार पति के यश-श्रप्पश और 
सुख-दुःख का कारणा होती है-- 

मेरे एक मित्र एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं। उनमें धर्म- 
प्रचार की बढ़ी लगन है। एम्‌० ०० पास करने के खाद 
आपने हिंदी और थोड़ी-बहुत संस्कृत का भ्रभ्यास किया 
हैं। घमं-प्रचार के छिय भी याहर उत्लवों में जाते हैं।- 
कर्म-कांड में भी पूरे हैं । परंतु दुर्भाग्य से आपकी ग॒हिसी 
का स्वभाव अच्छा नहीं, अथवा उन्होंने उसे अष्छा बनाया 
नहीं । पति-पत्नी और सास-बहू में प्रायः खटपट रहती 
है: कभी-कभी तो मार-पीट तक की भो नौबत पहुँच 
जाती है । परत जो स्त्री आँख के इशारे से नहीं डरती, 
उसे मार-पीट सी भयभीत नहीं कर सकतो । इस घरेलू 
कक्षह के कारण प्रोफ़ेसर महाशय बहुत दुखी रहते हैं। 
कभी-कभी तो उन्हें अपना सारा ओवन ही अंधकारसय 
जान पड़ता है । ख्री, बच्चां और पागल, इनके साथ तक 
करना ध्यर्थ है । इनसे प्रेम तथा घतराई से ही काम 
द्िया जा सकता है। एक समय की बात है, प्रोफ़ेसर महा- 
शय ने एक प्रतिष्ठित मित्र को अपने यहाँ भोजन करने का 


रचछ 


निमंत्रण दिया । परंतु दुभोग्य से दूसरे दिन पति-पत्री में 
कऋराड़ा हो गया। पत्नी ने भोजन बनाने से हनकार कर दिया, 
और कोप-सवंन में जाकर लेट रही । उघर भीजन का 
समय हो गया; अतिथि सहाशय घर में आ गए। परंतु 
यहाँ तो आज चूकहा ही नहीं अला था। मोफ्रेसर मदहाशय 
बड़े असमंजस में पढ़ें । इस समय को उनकी सानसिक 
दशा का अमजुमान पाठक स्वयं करें, उसका वर्णन करना 
कठिन है। भव वह घोचने लगे कि क्‍या किया जाय, जिससे 
अतिथि को घर की अवस्था का भी पता न छगे, और 
काम भी हो जाय । थह सोचकर वह अतिथि से बोले--- 
आज झापकों बाज़ार को पूड़ियाँ और हलवा खिलाऊँगा। 
वह गोला -- नहीं महाशय, मुझे बाज़ार की पूरी की ज़रू- 
रत नहीं : में सो धर को रोटी-दाल ही खाना चाहता हूं। 
ओऑफ़ेंसर ने कहा--अजी, घर की रोटो तो आप रोज़ खाते 
'ही हैं, आज पूष्टियाँ कचौढ्ी उड़ने दीजिए; देखिए, केसा 
झानंद झाजेगा । अतिथि के बार-बार मना करने पर भी 
उन्होंने ज़बर्गुरतो बाज़ार से पुढ़ियां मेंगा हो ली । अतिथि 
बढ़ आरतचर्य तें था कि यद केंसा आतिथ्य है ! मैं घर में 
आजम करने आया हूँ, बाज़ार की पुड़ियां क्‍या में स्थर्य ले- 
कर नहों खा सकता था ? फिर मुझे निमंत्रण देने का 
प्रयोजन ही क्‍या था ? पर उसे क्‍या मालम कि शूह-देवी 
की अप्रसक्षता के कारया ग्राज उनके मित्र घर से बहिप्कृल 
हैं । वह बेचारे पूद्ठी खाकर आश्चर्य में दुबे हुए यहाँ से 
लाट आए। 
इसी प्रकार कक्षकतत को एक यात है । वहाँ एक पंजाबी 
- सअन कार-बार करते थे। काम बहुत भ्रच्छा अल रहा था। 
आप बढ़ें जोशीले समाज-सुधारक भी थे । ध८क बार 
उनका एक मित्र बर्मा से सपरियार वहां आया, और एफ 
धर्मशाला में प्राकर ठहरा । उन्होंने उसे सपरिवार भोजन 
के लिये निमंत्रण दिया। मित्र ने सह स्वीकार कर 
लिया 4 परंतु जब भोजन का समय हुआ, तो उन्हें बुलाने 
के किये कोई न आया । उन्होंने समा, शायद काम के 
कारण देर हो गई होगी । दस-पंद्रह मिनट देख लें, कोई- 
न-कोई ज़रूर किया ले जाने के किये आवेगा। परंत पंद्रह 
मिनद की तो बात ही क्या, जनब्न ढाई घंटे बोत गए, तो उन्हें 
- संदेह हुआ कि पता तो ख, बात क्या है, शायद वह भूख 
ही न गए हो | अब . क्‍मित्र महाशय उनकी दृकान पर 
'अहँले । उन्हें देखकश भो उन महाशय ने खाने की कोई 
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बात मे की: हधर-उधर की बातों में ही टाज्न दिया। मित्र 
को बड़ा आरचर्य हुआ कि कल इसने सुझे आश्रह-पु्तक 
निमंत्रण दिया था, आज यह उसको ऐसे भूल गया है, 


मानो कोई बात ही नहीं हुई । पस्तु, बह दृकान से उठ- ग 


कर चले श्राए। शाम को बाज़ार में उनकी फिर भेट हो 
गई । अब मित्र ने उसले पूछ ही लिया कि भज्ते आदमसो, 
निमंत्रण देकर इस प्रकार न बुल्लाना यह कहाँ का शेश्ट- 
चार है ? उसने साफ़ कह दिया कि झापकों निमंत्रण 
देने के बाद रात्रि को सेरी ख्री के साथ झगड़ा हों गया 
था । उसने मुकसे डॉटकर कह दिया था कि ख़बरदार, 
जो किसी पाहुने को मेरे यहाँ लाए । मकसे उनकी 
आव भगत नहीं हो सकती । यांदे अब भी तुम उन्हें त्वे 
आए, तो अपना किया पाओंगे। यह सज्जन ऊपर से ल्ोगों 
में बड़े घर्मात्मा प्रसिद थे । 

इसो प्रकार एक डॉक्टर को दात है । उन्होंने भी अपने 
धक मित्र को सपरिवार भोजन के किये निमंत्रण दिया । 
देने को तो वह सपरिवार निमंत्रण दे चुके: परंतु बाद को 
घबराए, और यत्र करने क्षग कि केचल उनका मित्र हो 
खाना गाने आयें, उसका परिवार न आवे। जब मित्र 
सहाशय खाना खाने गए, तो डॉक्टर ने उन्हें श्रपन घर में 
न ले जाकर दृकान पर ही भोजन मेँगा दिया। यह देग् मित्र 
महाशय बहुत बिगड़े । उन्होंने कहा--भले आदमी, में 
तेरी रोटो का भूका नहों था। रोटो तो मैं बाज़ार में भो 
खा सकता था । में तो तेरे प्रेम के कारण आया हूं । 
दुकान पर रोटो मँँगाकर तूने मेरा बड़ा अपमान क्रिया । 
तेरा यह स्वादिष्ट भोजन भी भुझे वितर के समान कइवया 
जान पड़तः है । तब डॉक्टर बढ़ा दुसी होकर बाला -- 
भाई, क्या करूं , स्धियाँ बड़ी ख़राब होतो हैं । घर में खास- 
बह को लड़ाई रहतो है। मैं कुछ बोलता हूँ, नो मुझ पर 
डॉंट-डपट हो जाती है । 

और लोजिए, काशो में एक सज्जन थे, घर के अच्छे 
संपक्ष थे। उन्हेंन नगर से कुछ दूर एक रम्य वारटिका 
बनवाई थो । उसमें जस्र का एक सुंदर कुंड था । सड़कों 
के किनारे-किनारे हरियाली के ऋक्षरं में सुंदर वेइ-मन्न लिखे 
हुए थे। वाटिका की सफ्राई और सजावट यहुत दिक्ता- 
कर्षक थी । नगर छोड़कर रईस महाशय उसी में रहा करते 
थे । भजन ओर भक्ति के विना उनका कोई और काम न 
होता। जो भी कोई वहाँ जाता, बाटिका की प्रशंसा के साथ- 


के 
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साथ रईस महाशय के सुखी जोषन की भी प्रशंसा करता । 
लोग कहने, सेठजो, आप बाटिका सें नहों, स्वर में रहते 
पे । एक दिन उनके एक पंजाबी मित्र को काशी जाने का 
संयोग हुआ । अह भी उनकी उस वाटिका में उनसे मिलने 
गए । उनकी कोडो में किसो स्तरों को न देख उन्होंने ताड़ 
किया कि सेठ भहाशय का एकांत-बास रहस्य-पूर्ण है । उन्होंने 
उनसे कहा, सेठजी, आपका यह बारा-भगोचा ओर सहल- 
अटारो, सब नरक है। रृदृम्थ होकर इस प्रकार अकेले रहने 
का मतलब क्या ! शहस्थ को तो विनोदमय होना चाहिए। 
बाल-बच्चे , पति-पत्नी, सब मिल-जुककर मेले-कृदें, ओर हेंसे- 
हँसावें । यह श्मशान-घाट क्या बना रकक्‍खा है! सेठ ने 
कहा--मैं घर में स्रो के कारण ब्रह्मचर्य नहों रख सकता, 
इसो से भरकेला याटिका में रहता हूँ । इस पर मित्र ने फिर 
डॉटा, और बताया कि एकपतीवतो ऋतुगामो पुरुष हो सन्चा 
बहाचारा है । तुम्हारी तरह एकाकी रहने से तो तुम्हारे पतन 
का भारी भय है । अम्तु, उस समय तो सेठ ने लोगा के 
« ध्ामने उनको बात स्व्रीकार न की । परंतु अब वह उन्हें 
क्‍्टेशन पर छोइन आया, तो घोरे से कहने लगा-“आपका 
कथन है तो सर्वथा सत्य | मुरे भा यह मकान नरक-धाम 
मालम होता है। पर क्या कहें, घर से तंग हूँ। मु 
भी शहस्थी को स्वर्ग-घास बनाने को कोई विंध बताइए । 
मित्र ने दो-चार बातें बताई । वे सेठ के मन में जम गई । 
सभी से उसके जीवन में भारी परिवर्तन हो गया, और वह 
स्त्रा-बच्यो के साथ सुख्-पुवक रहने लगा । 
इसी प्रकार दिर्ली को एक बात है| प्रीढ़ श्रवस्था के एक 
कारदबारी लाला थे। अपने व्यवसाय में ख़्ब चतुर थे । एक 
समय की बात है, उनके एक परिचित सज्जन कई वर्ष के 
बाद उनसे मिलने गए; उप्होंने देखा, लालाजी की 
प्रकृति में बड़ा अंतर आ गया है। वह अजकल्न भक्त बन 
रहे हैं। लोग भी उन्हें 'भक्रजो, भक्रजो” कहकर पुकारते हवा 
घर जाना उन्होंने बिलकुल छो!इ दिया है । रोटी भी वूकान 
घर ही मेँगाते हैं। भक्तों में उनका ख़ब नास हो रहा है। उस 
“४ पजन ने लाला के किसी मित्र से हंसी में कह दिया -- 
“यह कब से भक्न बन गए हैं ? खो के साथ खटपट रहती 
होगी । बढ़े भक्र वही बनते दें, जिलके चर में अनबन 
रहती है, ओर जिन्हें गृहस्थो में आनद नहों मिलता ।” 
ये बाते उस मित्र ने लाला तक पहुँचा दीं। लालाजी 
झपनो भगतई पर बद्दा लगते देख बहुत बिगड़े । छोगों 
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ने भी कहा कि नहों, लालाजी को भगतई सश्ी है; हस 
पर यह मूठा ल्ांदन लगाया जा रहा है। अस्त, बात गईं- 
आह । एक दिन दालाजी अपनी दूकान से कुछ काक के 
किये अनुपस्थित हुए। उनकी दृकान के सामने एक 
सुनार येठता था । वह उनके घर का भदिया था । जिन 
महाशय ने उनकी भगत पर संदेह किया था, उन्होंने उस 
सनार से उनकी पारिवारिक अवस्था पूछ्ठी, तो उसने 
बताया कि क्ाल्लाजी के यहाँ घर में भयंकर अशांति फेल 
रहो है; उनको स्त्री अमेक बार दूकान पर आकर भो 
उन्हें खरी-खरी सुना जात॑। है। तब लालाजी के श्रद्धालुओं 
को, जा दूसरे बाज़ार में रहने के कारण उनकी भीतरी 
दशा से अनभिक्ष थे, बढ़ा आश्चय हुआ । 
उपयुक्र घटनाओं से स्रियों को कल॥-प्रिय ओर ऊकग दाल 
समझकर उनकी निंदा करना मृखता होगा। इस झान« 
बन सें पुरुष उनसे कस दोषों नहीं होते । पुरुष को शरतांव 
का ढंग न आने से ही स्तो लड़का बन जाती है। बढि- 
मान्‌ पुरुष अपनी ख्ी को ओर बद्धिमतों खो अपने पति को 
चतराई से अपने अनुकूल बना सकती है । पर दुःख तो 
यद है कि पुरुष अपने को ज्ञानवान, बद्धिमान, चतर 
आर स्ोग-पूर्ण समझते हैं । वे समझते हैं, हमें 
गहस्थी के सबंध में कुछ भी खोख्ने को आवश्यकता 
नहीं । त्रटियाँ केवक्ष ख्रो ही मे होतो हैं । उसी को शहस्थी- 
संबंधा पुस्तक पढ़नो चाहिए, उसे हो अपना सुधार 
करना चाहिए। हम तो ओ कुछ बनना था, बन चुके। मेरो 
यह धारणा निराघार नहीं । गत वर्ष मैंने ख्रियों के किये 
आदर्श पत्नी! और पृरुषां के किये "आदर्श पति! नाम की 
पुस्तक लिखा थों। विशेषज्ञों की सम्मति है कि “आदर्श 
पत्नी' की अपेक्षा आदश पति' आंधिक अच्छा लिखा 
गया है। परंत “आदर्श पर्ज” का तो एक वर्ष में दूसरा 
संस्क्रण भो हो गया है, और “आदश पति' की 
अभो शभ्राथ्र के लगभग प्रतियाँ पड़ा होंगी | कारण 
स्पष्ट है । 
मेरे जाने हुए सजनों में एक बृढ महाशय हैं । आप 
आये-समाज के पक्र भक्क हैं। सरकारी नौकरी करते हुए 
भो आप श्ार्य-लसमाज के अधान रहे हैं। पहली ख्ती: के 
मर जाने पर आपने दूसरा विवाह किया था । दल्वरी स्थी 
से कई बच्चे हैं। परंत॒ स्त्री घार्मिक कामों में उनका साथ 
नहीं देतो; वेदिक संस्कार कराने में बाधा डालती है । अब 


लाल्याजी कहते हैं कि घूँघट सन निकालो, तो वह और डेढ़ 
गज लेबा निकाल लेतो है। आये-समाज की प्रथा चाहतो 
है कि यज्ष भें पति-पत्नी, दोनों सम्मिलित हों, और यत्तो ने 
परदा न किया हो । परंत ल्ाज्ञाओों की देवीजी विज्ञकुल 
नहीं मानता । कुछ महोनों को बात है, आयं-समाज-मंदिर मे 
फ्रोई बकश् या। समाज के सभासदों ने यह नियम बना रक्‍्खा 
है कि यज्ञ में सभी लोग सपल्ोक शामिल हं। । बिना ख्री 
के कोई पुरुष उसमें नहीं बेठ सकता । लालाजी से भो 
उसमे सपलीक पचधारने के लिये कह। गया । उन्होंने यह कहकर 
साफ़ इनकार कर दिया कि मेरो स्त्री नतो घे घट छोड़ सकतो 
है, और न यञ में ही शामिल्र होगी । समाज के मंत्री एक 
बड़े चतर सजन ग्रे । उन्हेंने लाक्षाओ से कहा कि यज्ञ में 
आने के किये मैं आपको धर्मपत्नी को मना लेगा, 
केवल आपकी आज्ञा होनी चाहिए । लालाजी ने कहा, 
मेरी ओर से तो अआराझ्ा है; पर देखना, कहीं उलटी- 
सीधी बास करके मरें घर में क्ड़ाई-कगड़ा न करा 
देना | मंत्रीजी ने कहा--विश्वास रखिए, कोई ऋगड़ा 
न होगा । 

मंत्री महाशय लालाजी के घर गए । वहाँ जाकर उन्होंने 
ये आदर से गृहपत्नी को “नमस्ते” किया। फिर कहा-- 
आप मेरी माता के तल्य हैं, में आपके पुत्र के समान हूँ । 
देखिए, जब तक आप न प्रधारेंगी, यञ्ष कभी पूर्ण 
नहीं हो सकता । आपके विना लाज्षाजी भी सम्मिलित नहीं 
हो सकते | और भी कई स््रियों और पुरुष आवेंगे। आप यज्ञ 
में सम्मिलित होने की अवश्य कृपा कोजिए। देवीजो उनके 
शब्दों से बडी प्रसक्ष हुईं, ओर बोलों--मेरे अहभाग्य हैं, 
मैं अवश्य यज्ञ मे आऊँगी। तब मंत्रीजी ने कहा--हमारे 
यहाँ बह में घंघट निकालने की रीति नहीं है | वहां कोई 
भी स्त्री घृ घट नहीं निकालेगी । इस पर देवीजो बोलीं--- 
घ/घट को भो कोई बात नहों, में नहीं निकाल गी। मंत्रीजी 
देवी की स्वीकृति लेकर चले आए। जब उन्हें।|ने इस स्वीकृति 
की सूचना लालाओ को दी, तो बह प्रसत्नता प्रकट करते 
हुए बोले--आपने सचमुच जातू कर दिया । कहना न 
होगा, दूसरे दिन पति पत्नी, दोनों विधि-पूर्थक उस यज्ञ में 
खम्मिलित हुए । ओ ख्री प्रध्येक बात में पति का विरोध 
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करती थी, वही एक युक्ति से लव बाते करने पर उद्यत 
हो गई । 

और सुनिए, अमृतसर के एक सिख महाशय को बात 
है। वह कचहरो में नौकर थे। घर में अच्छी रूपवती जाया ५ 
थो; परंतु कचहरी से झाकर वह अपना सारा ससय बाजार 
ही में बिताया करते थे। केवज आंध घंटे के लिये भोजन करने 
घर जाते थे। इस प्रकार आवारा रहने से उन्हें मदिरा-पान 
की भी बान पड़ गई। कुछ दिन बाद उनको री का देहांत 
हो गया । उन्होंने दूसरा विवाह किया। दैवयोग से खो 
कालो मिलो । परंत वह थी बड़ी चतर । उसके आते ही 
सिख महाशय के जावन ने पलटा स्थाया । ख्री ने उनको 
अपने क़ाब्‌ में कर लिया। अब वह कचहरो के बाद प्रायः 
सारा समय घर पर ही बिताते हैं। आप उन्हें पृथंवत्‌ बाज़ार 
में लोगों की दूकानों पर समय नष्ट करते नहों पावरगे । 
मदिरा-पान की ज्ञत भी जातो रहो है , यृहस्थी में लीन 
हैं। कहते हैं, बढ़ा प्रसन्न हें । 

अय एक ओऔर वृत्तांत देकर हम इस लेख को समाप्त 
करना चाहते हैं । एक मारवाड़ो सेठ के नोन लड़के 
हैं। कलकत्ता, रंगून श्रार चोरन मे उनको तीन दुकान 
हैं| पिता ने तोनाो को अक्षग-अलग काम दे रक्‍खा 
है । सेठतो लड़कों और बहुओं को खान-पान से ख़्ब 
संतृष्ट रखते हैं । उनको खाने ओर पहनने को बढ़िया 
चीज़ें देते हैं, आप घटिया चीज्ञों पर हो निर्वाह कर लेते 
हैं| लड़के फ़िटन ओर सोटर को सवारो करेगे, तो सेठजों 
पैदल घुमेंगे । बहुआं को नाना प्रकार के स्तरादि8 फल ओर 
मिष्टाज्ञ दिए जायेंगे, तो सेठओ ख़द रूखी-सूखो रोटी खाकर 
ही गुजर कर लेगे। लड़के भी पिता का बहुत सम्मान करते 
हैं। घर में ख़बर शांति है । जब कोई बहू किपो प्रकार का 
घर में कलह करता है, तो सेठओ दंड-स्वरूप तुरंत उसके 
पति को आठ-दइस दिन था मसहीने-मर के लिये, पत्नी से 
अग्रलग होकर, दृकान पर रहने की ग्राज्ञा दे देते हैं । इस 
दंड से बहू एकदम कॉंप उठतो है, ओर यथासंभव कलह 
करने से बचती है । सेठजी को घर में श्रांति रखने का बहुत 
अच्छा मंत्र मिल गया हैं। कलह का यह अह्ाघ अख् है । 
सतराज: 





£« तुलसीदास आर चद-रामायण 
वन्‌ १६१८ की बनाई हुई “घटनरामा- 
यण नामक एक अच्छी मोटी पुस्तक 
है । उसके स्वोजी देवाजी का कथन 
है कि यह पुस्तक गोस्वार्मी तुलसी- 
दासजी की क़िग्वी हुई है। जब वह 
क्राशी में रहते थे, उसी समय उन्होंने 
इस पुस्तक की रचना की थी। राम- 
चरित-मानस के पहले यह पृस्तक 
खली था; पर, जनता के तीघ्र विरोध के कारण इसका प्रचार 
रूक गया । इसके पीछे आप ( देवोजा ) ने बड़े परिश्रम से 
ग्योजकर इसे प्रकाशित कराया । अतणएव उसके पारिश्रमिक- 
स्वरूप आपने इसके सर्वाधिकार सुरक्षित रक्‍वे हैं । 
उपयू क्र अवतरणों में कितना सत्यांश है, यह तो सहज 
में ही मालम हो आता है | हमें तो एसा जान पड़ता है कि 
किसी तुकद ने इसको रचना कर इसे तुद्धसीदासज्ञो के पविश्न 
नाम से प्रकाशित किया है। परंत इसमें संदेह नहीं कि 
पृस्तक में, कुछ अंशों को छोड़कर, सारी बाते तथ्य की भरी 
पड़ी हैं। यह पृस्तक संत-मत की कट्टर समर्थक है। सारी 
पुस्तक दोहे-चीपाई आदि में वर्णित है। पर, इसमें राम- 
चरित-मानस की तरह न सरसता है, न सरलता 
और न पअर्थ-गंभीरता। छंदोम॑ग की त्रटियों से सारी 
पुस्तक खचाखच भरी पड़ी है । हो सकता है क्लि यह उनकी 
प्राथमिक रचना हो; पर, ऐसा सहसा परिवर्तन होना असं भव 
नहों, तो कठिन अवश्य है । फिर भी, ओ राग गोस्वामो 





तुलसीदासजी ने घटनरामायश में अलापा है, उसी का, 
स्वयं ही अच्छी तरह रामचरित-मानस में विरोध किया है । 
एसी दशा में, एक मनुष्य का दो परस्पर विरुद्धाध्मक मतों 
का समर्थक होना इस इंश्वरीय सष्टि में सचमच अनोस्वी 
बात है। एक स्थान पर घट-रामायण में लिग्बा है -- 
“तुलसी नाम एक साध गुसा४, अथ कीन एक भाव बनाई । 
ताप बेद्र करितेत्त न राखा, दश शअातार कछू नहिं भाषा । 
तौरथ बरत एक नहीं माने, ने। कछ और ओर ब्रिबि ठाये । 
पंडित हिरंद से भयी मूगरा, ओर भव जग काशा सगरा ४! 
यह अवतरण-भंद 'राम-रामायण' प्रकरश का है । इस 
प्रकरण में घट-रामायण और राम-रामायणा का पारस्परिक 
भंद्‌ चणं न किया गया है । आश्चर्य हैं! घट-रामायण के 
रचना-काल में उनके कथनान॒सार, रास-रामायण का पता 
भी नहों था ; फिर तलसोदासओ ने घट-रामायण में ही 
राम-रामायण का भंद केसे लिख डाला ? गोस्वामी तलसी- 
दासजी ने ब्यक्न रूप से अपना जीवन-चरित नहां लिखा 
है, इसोलेये उनके ओोवनचरित-संबंधो कईएक बातों 
में अब तक कछु-न-कुछ अंधपरंपरा का श्रनुसरणख 
हो हो रहा है। पर , घट-रामायण में गोस्वामोजी ने 
विशेष कृपा दिखाकर अपना जोवन-चरित भी वर्णन 
किया है । प्रेमी पाठक उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ 
भी सुन क्ष-- 
अब श्रपनी विधि कटूं विशेष, तुलती नीच कीच कर लेखा । 


में श्रति श्रधम श्रवेत अ्रवूर्का, संत चरण कुछ प्लोहि को सूझा। 
कर ऋः श्र 


श्द्य 
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राजापुर जघुना के तंरा, जहाँ तुलसी का मया शरारा । 
विधि पुन्लेखड दोही दशा, चित्रकूट क बच दश कोसा । 
संबत पंद्रह से नवास्ती, मादों सदी सगल एकादशी। 
सा जञनस विधि कही वुर्का३, बाज ब्रुद्ध साधि-बाधि दरसाई । 
हर] जज त् 
हिंद्वीन मी ध्यर्थ हो गोस्वामीजी के जीवन-चरित के 
लिये हृधर-डघर भरक रहे हैं । अच्छा होता, थे हसी से 
खाभ उठाते । उनका यह दोष (?) क्षैंगाता कि तुलसीदासजी 
ने अपना परिचय ब्यक़ रूप से एक पंक्ति में सी नहीं 
दिया, सरासर अन्थाथ है ! इस अनाचित्य का बदला 
कली-त-कर्भी थे अवश्य लेंगे । भगवान्‌ तुलपीदासओी के 
ऐसे अनम्धमक्त ( संप्रहकर्ता ) का दीर्घायु करें । यदि वह 
लौकिक खीखा-संवरण कर चुके हों, तो कम-से-कम उनके 
लिये स्वरग-द्वार अवश्य खुला रकव। 
इस पुस्तक में कई प्रकरण हैं । उनका संक्षिप्त प्रकरण - 
नाम हम यहाँ उद्धृत करते हैं--भेद-पड और अह्यांड, नीर- 
मेंदू, यवनभेद, गगनसंद, सृक्ष्म श्रिकुदीमद, नालसंद, 
सुझिसेंद, जोगमेद, सिद्धों के नाम, द्वारभेद शोर प्रकरतिमद 
श्रादि कई प्रकरण हैं । संत-मत के प्रचार के समय बहुतों 
ने इसका घोर विरोध किया था, और तुलसीदालजी (?) 
ने उनका समुचित खंडन किया था ! उस विरोधी पुरुषों 
के शुभनाम और विवाद-संवाद भी इल पुस्तक सें संकलित 
हैं। उन छोगों के कुछ ये नाम हैं--तक़ी मियां, सानशिरि 
सनन्‍्यासी, फूलदास, कबोरपंथी, गुसाई प्रियेलाल, पल्चकराम 
जासनकपंथी आदि। 
तुलसीदासजी इस पुस्तक के मतानुसार संत थे, और 
कबोरपंथी तो संत हैं ही। किर संत संत में धार्मिक 
विवाद केसा ? जैसे-तैसे एक ही बात की बार-बार आवृत्ति कर 
पुस्तक की कलेवर-वृत्धि की गई दे | हमारी समर में यह 
पुस्तक गोस्वामीजी के पवित्र नाम में कर्लक लगानेवाली ह। 
अस्तु, ओआ हो । अब पुस्तक के काम की बातों पर एक 
रएए्रि, रुक जीजिए | नोरसेद:प्रकरण से पुस्तक 


# 
मण्णेता ने इस प्रकार क्िरमा ह--« 
जल श्रजाल अश्वम कर गाउं, करता जल दूसर कर नाऊं | 
और अनृप तीसर जल कीना, चोथा पक्के नौर को चौना। 
नौर पॉच पुरहनि परमाना, अंग्रज परष्टम भार बखाना । 


नीर सात विषियाभर हं।ई, नीर ग्राठ अटलासुर सोई। 


*« कक 
कह 
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इसी प्रकार नीर के सेंद्‌ कहें गए हैं । 
पवन-प्रकरण सें रजलाई, केदार, बिलंबच, समीर, पुरभौ, 
कलूल, श्रतिश्रंघ, नखपति, बहराज, मंदोष, सकलतेज, 
मनसोत, जगजोलति, उपजोत, अगजोत, बारूम, ऋुंभेर, 
बेघंध, सकलुंध, प्िक्रोध, किवरलास, अजसार, शब्दाल, 
रूपाल, सरभौ, लोराद, लैजोर, पदमूर, तितरं त, उबमीत, 
ताईत, करूनाद आदि पचासी नाम हैं । 
पवन पच्तासा साषि सुनाई, कोई साथ घट सौतर पाई; 
घट में पवन पचार्सी जाना, निरषा नेन सैन धरि ध्याना । 
गगन-सेद में क्षिखा है-- 
प्रथप्त गगन निम्नाधर मोपा, दृसर गयन श्री पद पोषा ; 
तोसर गगन वृत्त (१ ) सोषा, चौथा गगन दिलमी गोषा। 
पंचम गंगन हिरापद स्थाप्रा, पष्टर गगन निरंजन नामा 
समन गगन पुलंधर चॉना, अष्टम गगन सफ़ानल काना । 
जे ञ्ः मे 
नाख-भेद में लिखा है--- 
प्रथम नाल का विधी चताऊं, अ्रभिया तेज ताहि कर नाऊं । 
दूसर रहस नाल जो गावा, चंदल केवल फूल नेहि ठावा। 
कवल चारदल मेंबर उड़ाना, चांढ श्रकाश ब्रिधि जञाइ समाना | 
कनक नाल तीध्वर कर नासा, चौंसट जोगिनी बंस तह ठाप्ता । 
अं क्र क्र 
सिद्धों के नाम-प्रकरण में अ्जानी, अजरद॒या, उदद- 
केवल, पेपनादार, नाब्ीवर, कामार, नालपाजरी, उदया, 
उषसजआर, ऋकमेल।, सरपसोप, जंभीरनागर, बापजआर, 
सुलोचन, पिगोभ, इंमिर आदि चौरासो नाम हैं । 
चें।रासी सिंध देख, घट रामायण में कह्दे ; 
अंतर काया पेष, भिन्न-भिन्न दरसाइया। 
सुज्ि-भद अकरण में सुन्नन के धू घार, शब्दार, चौनार, 
अक्षर द, चौभंड, परमोष, खिरकाट आदि बाईस नाम हैं । 
बाइस सुने ब्त मान, जानि सत कोई परिखि& : 
गगन-गशन पर जान, सुने-पुनि भिनि।भ्ान लब । 
प्रकृति पदच्षीख हैं; उनका स्वभाव-सहित संक्षिप्त परिचय 


हम नोचे उद्धृत करते हैं | हमन उद्धत अवतरणों में कहीं + 


फ्रेरफार नहीं किया है । ऊँसा है, वेसा है! उन्नत किया है । 
प्रकृति के नाम और स्वभाव: -- 
१. भाव... आलस, निद्रा, जम्हाई । 
९. ऋता ...काम, ऋरंध, विकार । 
है. उपमजार... मार तोर निद्या | 





रै 


भाद्र पद, ३०३ तु० खं० ] 
४. सुषमजार ..., उचाट, भय, वास, ओर दंड । 
९. केदारपंड ...कामिनि सुख । 
६. उदासमृद्र ... चित चंचल, छुगुनिया टेढा चले । 
७. उचालभ ... ज्ञान ध्यान गुरु शब्द न रक्‍्ले । 
मे. अभियानंद...तसीरथ, बरत सठ बनावे। 
प्रकृति पचीस यही ह साथ्थ।, सत्॒ जीवन कोई नहीं बॉधोा । 
सत्यन्सस्य में भाषूँ माई, इनकर भेद कहूँ सममाई। 
पञ्मासे। का घर हम भाप, सत्य शब्द हिरदे भें राखा। 
प्रकरति पीस कहा सपुझाई, पूढ़ जीव ज्ञानी होह जाई । 
अब हम ग्रेमी पाठकों को ओग-सेद के कुछ प्रश्तोत्तर 
सुनाते हैं। निन्न-लिखित जोग-भद की तरह अनेक प्रश्नो- 
त्तर घटनामायण में लिखे हैं | उनमें से प्रधान-प्रधान छॉट- 
कर हम यहां उद्धत करते हैं-- 
औग-भेद के प्रश्न और उत्तर-- 
१. प्रध्वी का माथा कहां है ? मेनागिईि देश में है । 
२. सुर का तेज कहाँ है ? उदयागिरि पर्वत में है । 
३. चद्र की ज्योति कहा है ? चंद्रागिरे पर्वत में है । 
४- पानी का मूल कहां है ? निरं जन के दीदें में है । 
*. केंवल का फूल कहां है ? अछैदीप में है । 
६, वायु की नाभी कहां है ? रंभा के पेड़ में 
् 
प्र 


हि 


्ह। 
- समृद्र का सात कहां है ? समीछूष में है । 
- ज्ञान की मृरति कहां है ? ब्रह्म ड केंवल में हे । 
8. सुमर की जड़ कहां है ? नाग के कलेजे में है । 
१०. गगन का कलेजा कहाँ है? राग के आकार में है । 
सांप्रदायिक संकी्शंता का विचार स्यागकर यंदि यह 
पुस्तक ध्यान-पूंवके मनन की जाय, तो इससे बहुत कुछ 
सीखा जा सकता है। 'घट!-शब्द इसके लिये बहुत हो 
साथक है; पर 'रामायण” से कुछ विशेष प्रयोजन नहीं । 
शायद, जहाँ तक हमें याद है, लेखक ने रामचरित-वर्णन 
करने सें केवल एक ही चौपाई ख़र्च की है । वह भी इतनी 
मितव्ययिता से कि राम के साथ उनके परिवार-वर्ग भी 
उसी एक ही चौपाई सें ओऔँट गण हैं । यथ्यावि इसके कुछ 
अंशों से हम सहमत नहीं हैं, तथापि हमें यह कहते 
तनिक भी संकोच नहीं होता कि मननशील पाठकों के 
लिये यह पुस्तक विशेष-रूप से पठनीय है । 
कहा जाता है, हिंदी-संसार में 'तक्षसी' कम के दो 
कवि हो गए हैं। ऐसी दशा में, एक दूसरे तुदासी का 
अम होना साधारण-सी वात हैं । अस्त, क्‍या हम 
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विद्वजनों से इस पुस्तक के विषय में विशेष जानने की 
आशा कर सकते हैं ! 
लदमोनारायण सिंह “सुधांश ” 
न ल्‍द श 
२. पातंजल याग-दर्शन झार हिंदी-कवि 

में आज “माघुरो” के पाठकों के निकट अपने एक भित्र 
के उद्योग की बानगी उपस्थित करता हूँ । इसके उपस्थित 
करने का क्रारण न मेरे मित्र को ४7रणा है, न उनकी 
ख्याति की इच्छा । यथार्थ बात यह है कि यह उ्ोग 
लाभप्रद है या नहीं, इससे हिंदो-साद्ित्व का गौरब बढ़ता 
है या नहीं , इन बातों पर हिंदी-प्रेमी विचार करें, और 
उद्योग में जो कमी देख पड़े, उले बताने की कृपा करें । 

इस उद्योगकत्तो का संक्षिप्त परिचय देगा सेरे विचार से 
अनुचित न होगा । उनहा संक्षिप्त परिचय नीचे देता हूँ--- 

आपका शुभनाम है मुंशी नंदकरिशोरलाल दास । 
आप कर्ण कायस्थ हैं | श्रापको अ्रवस्था ७०-१० थर्ष की 
होगी । आपने कभी किसी स्कूल सें जाकर शिक्षा नहों 
प्रास की है। पहले आप केंष्रटसा ( मुज्ञफ़्फ़रपुर ) डेंवढ़ी 
में दीवान थे । इन दिनों मुज़फ़्फ़रपुर-कचहरी में सिमरा के 
एक ज़मांदार की ओर से पैरवोदार का कास कर रहे हैं । 

आपको हिंदी-साहित्य से बढ़ा प्रम है। थ्राप हिंदी में 
कविता भी किया करते हैं । समस्‍या-पूर्ति करने में 
परे निपुण हैं । आपकी समस्था-पूर्ति-संबंधी कविताएँ 
पहले 'रसिक्रमित्र' और “क्रवोंद्र', कानपुर में निकला 
करती थीं, और अब भो कवि गं:रखपुर में निकला करती हैं। 

आपको हिंदी के युराने कवियों में बड़ी श्रद्धा है। उन 
कवियों की बहुत-सी कविताएँ आपने कंठाग कर रक्‍्थो हैं , 
जिसके फल-स्वरूप यह बानगो उपस्थित है। एक बार 
आपने “गोस्वामी तलसीदास और संस्कृत-फचि”'-शीर्षक 
लेख बॉकोपुर की 'शिक्षा? में प्रकाशित कराया था, जो बहुत 
ही रोचक एवं ज्ञाभपक्‍्रद प्रमाणित हुआ था| अब नीचे में 
इृष्ट विषय को अंक्रित करता हूँ -- 

२-योगशिचत्तवृशिनिरोध: 

भावाथ- चित्त की वृक्षियों के रूक जाने का नाम 
योग है । 

यथा--- 

जानकीजीवन की बलि जैहा । 
चित कहें राम-्ीय-पद परिहरि अब न कहेँ चलि जद्ों। 
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उपजी उर श्रतीति सपनेहु छुख प्रभुभद-ज्रिप्रुख न पेहों : 
मन सम्त या तेने के बासिन इृहे सिखावन दहों। 
सबननि ओर कथा नई ध्ुनिहों, ससना और न गैहीं : 
रोकिहों मेन बिलोकत ओरहि, संस ईस ही नहीं। 
नातो नेह नाथ मां करि-करि नाते नेह बहेहों : 
यह छरमार तादि तुलसी, जग जाकी दास कहेहों । 
(गो० तुलसीदास ) 
मन के बहुतक रंग हैं, छिन-छिन बदले सोय ; 
एक रँँग भ॑ जो रहे, ऐसा बिरला कोय। 
मन के मतें न चालिए, मन के से श्रनेक ६ 
जे मन पर असबार हैं, सो साधू काह एक। 
तन की जोगी सभ्र करें, मन को बरला कोय 
सहजे सद्न॒ ब्रिध्ि पाइए, जो मन जोगी होय। 

( कब्र दास ) 
सेकल्पन सो कामना, जे उपजे तिन त्याग $ 
मन सो रोके इंट्रियन, योग करे तजि राग। 

(श्री म० गी०, श्र० ६-२४ ) 
३-तदा द्रप्दुः स्थरूपेध्वस्थानम्‌ 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 


आत्मा को सबब लख, सबकी आतम् माहि ६ 
सम्रदर्शो योगी सदा, भेद दृष्टि करि नाहिं। 
( गातानुबाद ) 
२५ तीवसंवेगानामासन्नः 
भावार्थ--तीघज्र विरारवाले को अंसंप्रशात समाधि की 
प्राप्ति होती है । 
यश्मा--मातु चरन सिर नाई, चले तुरत संकित हिये ६ 
बागुर बिषम्र तुराह, मनहु भाग मृग भागबस । 
नव गयंद रघृबंसमाने, राज श्रल्लान समान $ 
छूट जान बन गवन सुनि, उर आनंद अधिकान । 

( गा० तुलसीदास ) 
दुनिया के परपंच। भे हम मजा नहीं कछु पाया है ; 
भाई बंध पिता माता पति सबस्ता चत आअकुलाया है । 
छोड़-छइ घर भॉब नाँव कुल यहां पंथ मन भाया है + 
“ललितकिशोर।' झानंद धन सो प्रब दट नह लगाया हैं । 
जंगल में श्रब रमते हूं दिल बस्ती म॑ घबराया हैं ; 
मानुष-गंध न भाता है सेग मरकरट, मोर सुहाता है । 
चाक गरेबां करके दम-दम झआाहें भरना श्राता है: 


'लालितकिशोरा' इश्क रन-दिन थे सब खल खलाता है । 
( श्रीललितकिशोरी ) 
अप मोकों कर्म करें, अर संदेह धार दारे: 
ज्ञानी बंध न कर्म से), लह सदा सुख भूरे । 
( गाता-अनुवाद ) हरिनेदनसिह 


भावार्थ - जिस पुरुष की चित्त-वृत्ति रुक जाती 
है, यह सब कुछ देखनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ 
अपनी आत्मा को सब प्राणियों में और संपूर्ण 
प्राणियों की आ्रात्मा को अपनी आत्मा में देखने छाग 
जाता है। 


यथा--उम्रा जो रामचरन रत, बिगत काम, मद, क्रोध ; 
निज प्रभृभय देखहि जगत, कासन कबन बिरे।घ। 
अब लो नसाना, अब न नमेहों । 

राम-हऋपा भवनित्ता पिरानी जांगे पुनि न डसेहों। 
पाये नाम चार चिंताम्रने उर कर ते न खसहों; 
स्पाप्त रूप छुचि रुचिर कप्तोंटी चित कंचनहि करसेहों । 
परबस जाने हँसस्‍्यो इन इंद्रेन निज बस हे न हसेंहों 
मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति-पद-कमल बसेहों । 
(गं। ० तुलर्मादास ) 
साधन सन्‍्य लिए सरनाग्रत, नन रंगे श्रवुराग नसा है , 
भूतल, व्योम, जलानिल, पक भीतर बाहर रूप बसा हैं ; 
चितवन हम वादे भ्यो मधु ज्यों मख्ियों मधु मोह ऐसा है , 
जज सुनाथ सदा रस एकहि या विधि सो संतप्त दया है । 
( बजनाथजा मेनपुरी ) 
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तेयार दवा गई ! अब छुप गई !! 
हिंदी -खंसार में एक नई चीज़ ! 
रह्ास-कावलाव ला 
[ संपादक--पं० स॒रंद्रनाथ तिवारी ] 
शायद ही कोई ऐसा हिंदी-प्रमी होगा, जो रहीम 
अथवा रहिमन के नास से परिचित न हो । उन्हों 
की अश्यावधि उपल्वब्द' खभी पुस्तकों और कबिताअ 
का यह एक त्रृहत्‌ और अप-दु-डेट संग्रह हैं । यह 
श्राज तक प्रकाशित सभी संग्रहों से बड़ा, सचितन्न, 
सटिप्पण ओर सुविस्तृत विवेचना-पूर्ण भमिका-सहित 
निकात्या गया है, पुस्तक सवंतोभावेन पठनीय ओर 
सचनीय है । भ्राज ही एक प्रति मँगाकर देखिए । पृष्ट- 

संख्या १२०: मृल्य ।) 
मिलने का पता-- 58 
नवलकिशोर-प्रस ( बुरूडिपो ), 
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१. साहिन्य 
बिहारी-रख्वाकर (पुकवि-साधुरीमाला का प्रथम पृष्प )--- 


प्रगता, शऔगृत जगनज्नाथदास रत्ाकर थबं।० ४०३ संपादक, 
अदुलारलाल भागव; आकार माधुरा का; प्रृष्ठ संख्या 
३१+२२ ६+४५६ मृल्य साजल्द ५) 

पंडित पह्मसिहजी शर्मा ने 'बिहारो-सतसई! पर संजी- 
वन-भाष्य के नाम से ओ टीका की है, उसे मेंने नहीं देखा । 
इसलिये नहीं कह सकता कि जिसके लिये “भाप्य!-शब्द 
का प्रयोग किया गया है, वह टीौका कैसी हुई है । किंतु जब 
जस पर “मंगल्वाप्रसाद'-पारितोषिक देकर सम्मान प्रदर्शत 
किया जा चूका है, तश्र उसके विषय में मीन-सेप लगाने 
की आवश्यकता हीं कया है ? वह हिंदी के घ॒रंघर विद्वानों 
की कसीरी से सर्वोत्तम सिद्ध हो चुकी, और हिंदी-जनता 
ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया । किंतु भेरो अल्प 
बुद्धि में यह समझ से न आया कि इत्तना बढ़िया भराष्य 
अकाशित होने के बाद वर्ष-दी वर्ष में हो 'बिहारी 
रलाकर' प्रकाशित करने की क्यों ग्रावश्यकता आ पड़ी ? 
आप्य' और “रलाकर” दोनों की नुलनात्मक समा- 
लोॉचना करने का यदि किसी को शोक़ हो, तो वह इस 
रहस्य पर कुछ प्रकाश ढाज़ सकता है | किंतु यह कार्य बड़े 
झगड़े का है, और रगड़ा खड़ा करने का ध्राजकल्ष ज़माना 
नहीं है । देव और बिहारी की तुलना करते हुए हिंदी 
लेखका में परस्पर जो गहरी 'तृ-तृ-मैं-में' हुई, उसकी 
अभी आग बृको नहों है| ऐसे अवसर पर में उचित नहीं 


समभता कि एक नया बंलेडा खड़ा किया जाय | हिंदी- 
साहित्य-सेवियों की जो इस समय प्रगति है, उसे देखते हुए 
भय लगता है कि कट्टीं एक दूसरे की टीकाओं के गुण-दोष 
दिग्बद्लाते-दिखलाते व्यक्तिगत आक्षेवां की पारी न था जाय । 

बाबू जगनज्नाथदासजी रज्लाकर थी० ००-कृत “विहारी- 
रलाकर' इस खमय मेरे सामने है। इसके विषय में मैं 
कह सकता हूँ कि टीका बहुत बढ़िया, पांडि्य-पू०ण और 
आदरणीय हैं । सचमुच यायू साहय ने इसके लिये बहुत 
परिश्रम किया है, ओर इसे सर्वोगसुंदर बनाने में कुछ 
उठा नहीं रकख़ा । यधथप्रि मुझे इसे सरसरी सतोर पर 
पढ़ने का ही अभी अवकाश मिल्षा है, परंतु जितना में 
आन पाया हूँ, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि मेरी 
दृष्टि में इसमें कोई दोप नहों पाया गया । “बिहारी- 
सतसई का आश्योपांत अवल्लोकून करने से इसना 
अवश्य कहा जा सकता है कि कविवर बिहारोलालजी चाहे 
केसे ही पंडित क्‍यों न हो, उन्हें 'परकीया' अधिक प्यारी थी। 
सतसई-सर में थोड़ बहुत अंश को छोड़कर जहां देखो, 
वहाँ परकीया है ! एसे ही प्ंथां की बद्लत हिंदी- 
साहित्य, अजभाषा और पुराने कवि बदनाम हुए हैं । ख़ेर, 
कुछ भी हो | इसमें मान्यवर रलाकरजी का क्या दोष ?ै 
उन्होंने जेसा मसाला था, घेसा जनता के सामने रख 
दिया | और, वह भी इस तरह पर रक्सा, जिसमें असक 
भाव प्रकट हो जाने के अतिरिक्र पाठक-पाठिकाओं के 
विचारों में विकार न पैदा होले पावे । 


श्र 


इस समय हस टीका के बिष्य में मुझे दो बाते याद 
विल्लानी हैं--एक, कविवर बिहारीलालऊी नें अपनी रचना 
में जहाँ शब्दों को तोड-मरोड की है, अथवा जहाँ अपग्न- 
चक्षित, क्लिष्ट शब्द आ. गए हैं, वहाँ अवश्य ही रलाकरजी 
ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिक्तय दिया है , उनहो 
अस्छी तरह से समझाया है। यदि इसके साथ परिशिष्ट 
में वर्शमाक्षा के क्रम से एक छोटा-सा कोष दे दिया 
जाता, तो यह निश्चय है कि वह कोष अस्यान्य प्रंथों के 
सममभने में सी काम आ सकता । 

दूसरे सतसई के संख्या श्प्वाले दोहे के विषय में 
कुछ लिखना है । यह इस तरह पर है--- 

“नहिं परागु, नाहे, मधुर मधु, नहें बिकाहु इहि काल, 
अली कली ही सा बेध्यों आग कोन हवाल ?” 

इसके विषय में एक अनश्रति यह है कि मिर्ज़ा राजा 
जयसिंहओ किसी सं दरी ललना के प्रेम-पाश में थेंधकर 
इसने मुग्ध हो गए थे कि उनका ज़नानख़ाने से बाहर 
झाना तक बंद हो गया था । राज-काज में विध्न पढ़ता 
देखकर जयपुर के अधिकारी सरदार उमरा धबड़ाए। 
दासियों के द्वारा बहुत कुछ अज़े करवाई, रानियों से सिफ़ा- 
रिश करवाई ; किंत महाराज बिक्षकुल बाहर न निकले । 
काम-काज बंद हो गए, शाही फ़रमानों और राजा-महा- 
शाजों के पत्रों का उत्तर तक न जाने छगा । तव सब लोगने 
और कोई उपाय न देखकर कविवर विहारीलालजी से 
सहायता साँगी । उन्होंने यही दोहा बनाकर भीतर अंतः- 
पुर में भेजा | दोहा मिर्ज़ा राजा को प्रेयसी पर बिलकुल 
फ़बता हुआ था । महाराज इसे पाकर बहुत प्रसक्ष हुए | 
बाहर निकलकर अपना काम-काज सेंभाला। प्रजा ने 
कविराअजी को आशीर्वाद दिया, म॑ज्रिमंड्लक ने धन्यवाद 
दिया, और महाराज ने प्रसक्ष होकर उस दिन से बिहारी- 
द्वालजी को प्रत्येक दोहे पर एक-एक अशर्फ़ी पारितोषिक 
देना तय किया | “सतसई' की रचना का इसो दोहे से सत्र- 
पात होना बतल्लाया जाता हैं। इस जनश्रत्ति में ऐंत- 
हासिक सत्य कितना है, यह मैं नहीं कह सकता । किंतु 
रजाकर महाशय का यह कतेथ्य है कि बह इसको खाज करके 
पुस्तक में उचित स्थान पर इसका दुसरे संस्करण में 
उल्लेख करें । संभव है, इसमें जआ अंश अमी प्रकाशित 
होना शेष रह गया है, उसमें इसका प्रसंग आवे । किंत॒ 
सेरी राय में इतना अैीश इस दोहे के पास देना आवश्यक 


माधुरी 





[ वर्ष ५, खंड १, संख्या 


के 


था । जब तक इसका अवशिष्ट भाग जनता के सामने न 
रक्‍खा जाय, पाठक अवश्य कहेंगे कि इसकी अपेक्षा है । 
लजञाराम शर्मा 
न््द मद 0 ् 

साद्वित्य-प्रभाफर--संपादक, आयृत रामशंकर त्रिपाठी 
प्रकाशक, श्रोसवाहू-प्रेस १६ सीनागारा रटीट, कलकत्ता; मुल्य 
साजल्‍द ४), सादा ३॥) ; पृष्ठ-संख्या ५६० ; काराज़ चिकना : 
छपाई-सफ़ाइ छुदर : श्राकार डबलक्राउन सालहपेजी । 

यह एक संगझह प्रथ है। इसमें सहाकति खंदवरदाई 
से क्षेकर आज तक के २२१ कवियां की कविता के नमूने 
दिए हैं। अंत के ४० पृष्ठों में 'साहित्यपु'अ!-शीर्षक दे- 
कर कुछ ख़ास-ख़ास छुंदों को रचनाओं का संग्रह हैं + 
अंत में ३२ पृष्ठ के 'साहित्यएंज” में कुछ फुटकल रचनाओं 
का संग्रह, २ प्रृष्ठों में गढ़ दोहे और इसके बाद सपा सौ 
लोकोक्वियों हैं । संपादक के शब्दों में “यह संग्रह संशूहीत 
होने पर भी औरों से मिलता और कुछ विशेषता रस्बता 
है । महाकथि चंदवरदाई से लेकर आज तक हिंदी-कविता * 
की अवस्था कैसी रही, उसमें केसे-कैसे परिवर्तन और उल्लट- 
फेर हुए, कवियों और जनता की रुचि सें क्या क्या तबदीलियों 
हुईं, इन बातों को एक ही प्रथ में पाठक देख सके” यही' 
इस संग्रह का उद्देश्य हैं। पुनः “अधिकांश संग्रह” 
मूल-प्रथां को पढ़कर किया गया है, संग्रह से संग्रह बहुत 
कस किया गया है । आगे चलकर संपादकओ लिखते 
हैं कि “प्राथीन कवियों का समय भिश्रवंधु-विनोद से और 
आधुनिकों का कविता-कौम॒ुदो के दूसरें भाग से लिखा 
गया है। अवकाश के अभाव से समय खोजने के लिये में 
दूसरे प्रेथों से सहारा नहीं ले सका इत्यादि ।” 

उपर्युक्न उद्धरणां से यह प्रकट हो है कि किस उहिश्य 
से यह प्रंथ संग्रह किया गया, श्रोर कहाँ-कहाँ से सामग्री 
ली गई है । अब जब हम इसके अंतरंग पर विचार करते 
हैं, तो हमें जान पढ़ता है कि जिपाडीजी इन कवियों की 
रचनाओं की कुछ अ्रधिक खोज करते, तो अच्छे नमूने मिस 
जातें | इससे प्रथ उतना अच्छा नहीं बन सका, जितनी ' 
कि संग्रह-प्रंथों के अच्छे होने की आशा को जातो है । 
संग्रह देखकर तो हमें यही कहना पढ़ता है कि मृल- 
भ्रथ प्राप्त होने पर भी संपादकरओी ने कविता की कसौटी 
पर नमृनों को नहीं कसा; नहीं तो अधिक अच्छे उदा- 
दरण दे सकते थे । सभव है, इसका कारण समयाभाव 


भाद्रपद, ३२०३ तु० सं० ] 








हो । रह गईं रूवियों के समय की बात । इस संबंध में ह॒त 
पुस्तक के जिषय में कुछ लिखना व्यर्थ है। ज्रिपाठीजी ने 
यहाँ “महाजनों येन गतः स पन्या:” का अनुसरण किया 
हैं। किंतु हतना यहाँ भ्रवश्य कहा जा सकता है कि प्रस्तुत 
! पुस्तक के कई स्थक्षों पर माधुरी से हो उदाहरण लिए गए 
हैं: परंतु इसका उल्लेख तक नहीं किया गया । दूसरे संस्करण 
में इसका उस्केख अवश्य हो जाना चाहिए। फिर भी 
एक उपयोगों संप्रह-प्रेथ और तैयार हो गया, यह अवश्य 
कहा जा सकता है। आशा है. दूसरे संस्करण में इन कवियों 
को कुछ काव्य-चमत्कार-पुर्ण रचनाएँ संगृहीत होंगी । 
>५ रु हर 
हिदी-मद्दाभारत ( प्रथम ख्लड का प्रथम सांग )-- 
प्रकाशक, हडियन-प्रेस, प्रयाग ; मूल्य १)5 आकार माधपूरः काए 
पृष्ठ-पस्या १०४ ६ रंगीन चित्र ४ तथा कई सादे चित्र । 
यह उसी महाभारत का प्रथम अंक है, जिसकी चर्चा 
बहुत दिनां से हिंदी-सेसार में हो! रही थी। प्रकाशक के 
« ट5दों में इसके अनुवाद में “उसी अर्थ का प्रधानता दी गई 
है, जिले महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठ पंडित 
ने माना है ।” मृल से सिलान करने को इच्छा रखनेवालों 
के लिये श्लॉकांक भी दे दिए गए हैं। पूरे अंक में ४८ 
अध्याय हैं, और सृतजी के पास शौनक आदि मुनियों के 
आने की कथा से लेकर आस्तीक की उत्पत्ति तक का वर्या न 
है । इस अंक से जान पड़ता हैकि महाभारत का यह 
विस्तृत संस्करण अच्छा निकलेगा, अतएव प्रत्यक हिंदू 
गृहस्थ के घर में रहने की चोज़ होगा | जो लोग संस्कृत 
में महाभारत की कथा नहों समझ सकते, उनके लिये 
भाषा में ह्सका निकलना एक प्रशंसनीय उद्योग हैं । 
किंतु हमें यह देखकर महान्‌ शआ्राश्चय हुआ कि अंक- 
भर में आदि से अंत तक कहाँ भी संपादक अथवा अनु- 
चादक के नाम की कोन कहें, उसे धन्यवाद देने तक का भी 
उल्लेग् नहीं है। इसका कारणा प्रकाशक आने | हमको 
विश्वस्त सूत्र से पता ज्ञगा है--यहाँ तक कि हमने मृत्त- 
«» कांपी भी देखी हैं--कि महाभारत का यह संस्करण 
साधरी-संपादक पंडित रूपनारायणजी पांडेय कविरत्न 
की कृति है। फिर हमारी समर में नहीं आता कि प्रका- 
शकों ने पांढेयजी का नाम न देंने से कौन-सा स्वाथ 
समझा है ? इस प्रकार किसी के गुण तथा कृति को 
छिपाना नेतिक रष्टि से भी तो अन्याय है। पांडेयओ की 


पुस्तक-परिचय 
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अन्य पुस्तकों पर तो उक़ प्रेस बराबर उनका नाम दे 
दिया करता है। इसकी भाषा हो इसके पॉंडेयशी की कृति 
होने की घोषणा करती है यद्यपि कहीं-कह्दीं उसमें भी परि- 
वतन देखने में आता है। किंतु भाषा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन 
कर देना उतना विचारणीय नहों, जितना कि रखयिता, 
संपादक अथवा अनुवादक का नाम छिपाना । हमारा 
विश्वास है कि पांडेयजी का नाम उस पर रहने से ( जो 
सर्वेधा उचित एवं न्‍्यायसंगत है ) प्रकाशकों को कुछअधिक- 
क्षाभ भी होगा । आशा है, आगे के अंका में प्रकाशक 
इस भूक्ष का मार्जन करते रहेंगे 
प्रत्येक हिंदू कोचाहिए कि इस महाभारत! का पूरा सेट 
अपने घर में रक्त, और अपनी संतान को अपने पृथंजों से 
परिचित कराने की सुविधा दे । मातादीन श॒क्र 
| )८ ८ 
विश्वामित्र--लखक, श्र।शहज्ञादसिंह नकुभ्म) स्कृली 
साइज़ ; छपाई, कारज़ सतोषजनेक ६ प्ृ० से० २९० ; 
मल्य १॥) ६ ठा० नरसिंहजा बी०ए०, जत्रिय-हाई स्कूल, तिर्वा, 
ज़ि० फ्र्रुक्राबाद से प्राम । 
यह खड़ी बोली---हिन्दी --में महर्षि विश्वामिश्रका जोवन- 
चरित्र है। भाषा पद्च-बद्ध, किंतु साधारण एवं परिसार्जनोय' 
है। संभव है, लेखक महाशय इसे कविता समभलते हों । 
त्रषक महोदय को धन्यवाद | 
> > ञ 
श्रीगीतार्थ-चन्द्रिका-स्कूला साइज, छपाई भादि 
संतोषजनक $ 7० सं० ३०७ ; म० १॥) ; सनातनधर्-अहा- 
मेडल, कानपुर से प्राप्य । 
सनातनधर्म के प्रस्तिद्ध बढ़ा श्रीयुत स्वामी दयानन्दजी की 
बनाई गोौता की इस टीका के प्रथम खेड़ की आलोचना माधुरी 
के किसी पिछले अंक सें हम कर चुके हैं | प्रकृत पुस्तक 
उसी का अवशिष्ट अंश है | इसमें समस्त गीता समाप्त कर 
दी गई है। आशा है, हिन्दी-मअगत्‌ में यह पुस्तक समुचित 
सम्मान प्राप्त कर सकेगो । 
शालग्राम शास्त्री. 
न्‍् र्५ | 
वियोग-कथा- लेखक, सास्य-रल पं० जगन्नाथ मिश्र 
“कमल? ; प्रकाशक, कीर्तेन-कला-निधि, कान्‍्य कज्ञा-पूषण, 
पुं७ राधेश्याम कविरल, अझक्ष श्रीराधश्याम-पुस्तकालय, 
बरेली, पृ०-सं० ४२ $ मुल्य |) 





र्ज्छ 


लेखक महोदय भूमिका में लिखते हैं --“वियोग-कथा एक 
साधारण स्वेड-काथ्य हैं। इसकी रचना बहुत थोड़े समय में 
की गई है। इस कारण इसके पद्मों में किसी नए भाव का 
समावेश नहीं हो सका है ।” रचना अच्छी है। 

ञ्र अर अर 

विप॑त्री--रचयिता, श्रीराप्ननाथलाल 'तुमन! £ अकाशक, 
हिंदी-पुस्तक-मंडार, लहेरियासराय ॥ पृष्ठ १८ $ छपाई और 
कार ज्ञ बढ़िया 4 मूल्य ॥) 

छायावादी कविता के प्रेमियों को इसे अ्रवश्यथ देखना 
चाहिए । 


मु २ ञ् 

लोकोक्चिशिक्षक--शेखक, अपयापक देवनारायण 
उपाध्याय, अ्रकाशक। रामधुंदरराम, प्रोग्राइटर, राम ऐंड कंपनी, 
गहमर, गाज्रीपुर । पृष्ठ १०६ ४ मृल्य ॥&) 

इस पुस्तक में भावार्थ, प्रयोग और उदाहरण सहित 
लोकोक्ियाँ दी हुई हैं । लोकोक़ियों के अर्थ तथा प्रयोग के 
संबंध में कई जगह खेखक से हमारा मतभंद है। संभव 
है, 'पूरब! में उनका वही अर्थ समझा जाता हो। अस्तु , 
पुस्तक विद्यार्थियों के काम की हो सकती है।._ “स०” 

>< भर भर 

राज़पूर्तों का आदशे--लेखक, %प्टेन ठाकुर केसरातिंह- 
मालासह देवड़ा : प्रकाशक तथा सुद्रक, पे० सम्यक्षत शर्मा, 
आांति-प्रेस, मदनमोहन-दरखवाज्ञा, आगरा 5: प्र9-पंख्या ६०० 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महाशय ने अनेक शाख्रीय 
वाक्यों तथा राजपूतों के कतंव्य-विषयक्र राजनीतिक 
ब्याख्यानों के अवतरण देकर राजपृत-सरदारों तथा राजो 
को सुमाग पर लाने का प्रयक्ष किया है। आपका उच्द श्य 
तथा प्रयत्न सराहनीय है । इसमें कोई संदेह नहों कि यदि 
राजपत-बंशज नवयवक अपने कर्तव्य को समभने लगे, 
तो देश का बहुत कुछ हित कर सकते हैं : क्योंकि वे अब 
भी शासक-प्रेणी सें हैं । लेखक सहाशय के लिये, राजपूतों 
के घिषय में जो ऐतिहासिक खोज हुई है, उसके स्वेंडन-मंडन 
का प्रयक्ष करना अनावश्यक थ्रा ।न तो इसमें कोई शर्म 
की बात है कि राजपूत विदेशोय हुणो के बेशज हैं, ओर 
न यह कोई गौरव की बात है कि वे प्रातःस्मरणीय राम 
या कृष्या के वेशज हैं । उनका सम्मान इस बात पर निर्भर 
है कि थे इस समय क्‍या हैं। इस संबंध में, मालम होता 
है, लखक मदह्दाशय का 'ध्यान इस ओर नहीं गया कि 


माचुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 





आजकल्क के राजे जिन दुध्यंसनों के शिकार हो रहे हैं, 
उनके लिये बहुत क॒छ उनका शिक्षा-प्रणात्ञो ही उत्तर- 
दायिनी है। जो ऊंचे घराने के लड़के हैं, वे राजकुमार 
कॉलेज या तास्जुक़दार-स्कूलों में शिक्षा पाते हैं, और जो 
साधारण दृत्ति के हैं, उनके लिये बल्लवंत-राजपूत-रकूल- * 
जैसो संस्थाएँ खुल गई हैं। इससे उन्हें अन्य आतियों और 
अन्य अ्रेणियों के लड़कों से मुठभेड़ करने का मौक़ा नहीं 
मिलता । फल यह होता है कि घर में * ओ हुज़र” उन्हें 
ख़राब करते हैं, आर शक्षालयों सें उनका विचार-क्षेत्र 
संक्रीण बना रहता है | जब संसार-क्षेत्र में थे उतरते हैं, 
तब न तो वहाँ उन्हें “जो हुज़र'' ही मिलते हैं, श्रोर न मोड 
के ठाक्र ही। जब कुछ कार्य करने के अयोग्य हुए, तो 
दुष्यंसनों में पढ़ गए | आवश्यकता इस बात की है कि 
राजपूर्ता की शिक्षा के सुधार का भयत्र किया जाय | तभी 
हम इन्हें कतंज्यशील बना सकेंगे। ऐसी पुस्तकों का प्रचार 
होना भी आवश्यक हैः परंतु यहाँ हमारे कतंव्य को इनिश्री 
न हो जानी चाहिए। है 
कालिदास कपूर 
र् ज्‌ 7 
भारतीय नॉोति-कथा--लिखक, शिवपहाय॑ चनुत्रेंद्ा । 
प्रकाशक, हिंदी-हितयां कार्यालय, देवर ( सागर ), मण् प्र ०: 
मूल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में महाभारत की कथा के आधार पर 
अनेक शिक्षाप्रद उपाख्यान लि बे गए हैं, जिनसे भारतोय छात्र 
विशेष लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक सें तीन परिच्डेद हैं, 
ओर तोनों ही समान रूप से राजनीति, घरमंनीति तथा 
समाजनीति की शिक्षा से पूर्ण हैं । ऐस। पुस्तकों का प्रचार 
हाना चाहिए, जिनसे अपरिपक्ष्र-इद्धि बाल़कगण भारतीय 
आदर्श कों समककर अपने चरित्र का गठन कर सके । 
पुस्तक सर्वथा डपादेय है, और मूल्य भो अधिक नहों । 
चास्तव में हिंदी-हि्तेपी-कार्या लय ने इसे प्रकाशित करके 
हिंदा जाननेवाले छात्रा का बड़ा हित किया है। मध्य- 
आंत के शिक्षा-व्रिभाग ने इसे हिंदी-स्कुलों में, लायबंरी , 
में रखने तथा पुरम्कार में देने के द्विये भंज़र करके इस 
पुस्तक के गौरव को बढ़ाया है। आय्यादत्त ठाकुर 
रद > श्र 
२, नाटक 
उत्त-रामचरित-लाटक ( हिंदो-अबदुवाद )--अनु- 


भाद्प ३, ३०३ तु> सं? ] 


बादक, श्रायुव कृष्णचंद्र ; श्रीलद्मीनारायण-प्ेस, काशी में 
मुद्रित; मूल्य १) $ मिलने का पता--बावू कुसुदचंद्र, 
चोखमा, काशी । 
५. दिकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के समुज्ज्वल रतन में से 
एक हैं । श्टंगार और वीर-रस में इनका काव्य अत्यंत 
उच्च कोटि का है ही; परं तु करुण-रस के वणन में तो भव्रभूत्ति 
झट्ठितीय ही माने आते हैं । “कारुएयं भवभृतिरेव तनुते”' यह 
डक्ति स्वथा सवंजनानुमोदित है। अन्य विश्यों में मत- 
मेद हो सकता है; परंतु करुश-रस में उनका एकाथिपत्य 
मानने में किसो को विप्रतियत्ति नहीं है। उत्तर-चरित में 
तो भवभूति ने करुण-रएस का सोत ही बहा दिया है । कवि 
ने तो यहाँ तक कह ढाला हैं कि वास्तव में एक-मात्र 
करुण ही रस है, अस्य रख उसो के रूपांतर हैं। अस्तु । 
स्वनाम वन्य आरतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के आतुप्पुत्र श्रीयुत 
कृष्ण चद्रजी न उसी उत्तर-चरित का अनुवाद गय्य और पद 
में क्रिया था, और यह संवत १६७३ में छुपा था। गद्य 
खुड़ी बोल। में है और पद्म श्रज्मसाषा में । कहों-कहों गान 
करने योग्य पद्मानुवाद भी फ़ूटनोट में दिया गया है। 
नाटफ खलनेवाज्ला को सुविधा के लिये दृश्य आदि के 
संबंध में भी फ्रटनोट में संकेत दिए गए हैं। अनुवाद 
साधारणत: अच्छा हुआ है । संस्कृत-श्लोकों फा पथानुवाद 
करना कितना कठिन कार्य हैं, इस पर विचार करने से यही 
कहना पडता है कि अनुवादक अवश्य कृतकार्य हुए 
हैं। कहीं-कहाँ कुछ शैथिल्य भी आया है। पर वह काय 
की गुरुता देखने हुए क्षम्य है। कहीं-कहों मल मे से कुछ 
झश छूट गया है | उदाहरणार्थ द्वितीय ओक में वासंतों 
ओऔर आत्रेयी अहां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, शनेः-श्ने: 
प्रसंग-चश आत्रेयी ने सीता-निवॉसन का दारुण ब्रत 
चासती से कहा है,, वहाँ अआत्रेयो से वासंती ने पूछा है, 
यह सोता देवी का घोर अ्रमंगल क्या है ? इसके उत्तर में 
आध्रेयी कहती है --''केवल श्रत्यत अम गल्न ही नहीं, अप- 
चाद सहित भी ।!' इसके अनंतर ही अनुवाद में * घासंती--- 
(.कूछ चतनन्‍्य हं कर ) हा प्यारों सरबी” इत्यादि है । 

आत्रेयो---''केवल अ्रत्यंत अ्रमंगल हा नहीं, अपवाद 
सहित भी” इसके आगे मुल मे है ““( कर्णे एवमेवम )”', इस- 
के आगे है “वासंनी--अहह दारुणो देवनिर्धातः” (प्रीति ) 

आत्रेयी -- भरे | समाश्वसिष्टि, समास्वसिष्दि ।”? 

मृल में मच्छेति आने के बाद हो “कुछ चेतन्य 


पुस्तक-परिचय 


श्र 


होकइर ” संगत हा सकता है | आगे पक स्थान में सूल म 
आया है '“कठोरी भुतस्तु दिबसः”', इसका सीधा अर्थ है “दिन 
बहुत चढ़ गया है, कथार हो गया है।” पर इसका अर्थ किया 
गय्या है “यह दिन प्रचंड धूप से असह्य हो रहा है! यह 
भाषार्थ हो सकता है। सुपसिद्ध श्लोक “किमपि किसपि मन्दे 
मन्दे सासक्षियोगात्‌”” इत्यादि का अनुवाद बड़े मनोरम शब्दों 
में हुआ है; परंतु इसमें “आससियोगात” का अथ छूट 
गया है --- 
इक में संद कप्रोल परस्पर बदन मिलाबत, 
मद-संद कछुकछृक बिर्नाई क्रम क्रम बतराबत | 
गढ़ अरशिगन सों इक » इक बाहु धिलाई, 
जाम पिरात जनात नाहि. रजनीहिं सिराई । 
इसी प्रकार एक स्थल में-- पृष्ठ २०, श्लोक ६६ मे--- 
“प्रमोहे। निद्वा वा किमु विषविसपं: किम मदः”” के अनुवाद में 
किस सदः का अर्थ नहीं आया--- 
है प्रमाह ? निद्रा के ह यह ? जहर-लहर अथवा हैं ? 
यह सब होते हुए भा पदों में सरसता है, और श्रनुवाद 
से भो काव्य का आनंद आराता है। ४३ 7४ को विद्वत्ता- 
पूर्ण प्रस्तावना से इस पुस्तक की महत्ता और अधिक हो 
जाती है । 
आश्यादत्त ठाकुर 
भ८ भू ५ 
सत्यहरिश्चंद्र --ढेखक, भारतेंदु श्रीहरिश्चंद्र। संपादक, 
घ्रमचंद्र विशारद; प्रकाशक, हिंदी-सवन, लाहीर + पृ७ठ-सख्या 
१२४; छया३ साधारण; मृल्य लिखा नहीं । 
यह विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी होगा; क्योंकि 
इसमें टिप्पणियां दी हुई हैं । 
>् रू > 
तक़्दीर का फ़ेलला--लेखक, श्रीमथुराप्रसाद शमों; 
प्रकाशक, रामानंद शमा, गंटरः पृष्ठ १०८३ मूल्य ॥) 
इसमें हिंदू-मुसलिस-प्रश्न पर विचार किया गया हैं। 
पद्च-भाग में फ्रारसी शब्द प्रचुर हैं, जिन्हें साधारण हिंदो 
पढ़ा लिखा शायद अच्छी तरह न समरक सके | उद्देश्य 
अच्छा है। फ़ारसी-शब्दों का विक्ृत रूप कहीं-कहाीं ग्यटकता 
है। जैसा, 'शभानअ्न्नाः, 'बुल्बले” ( 'बुलब॒ले! की जगह ) 
इत्यादि आशा है, अगले संस्क्रण सें इस प्रकार को श्रटियाँ 
दुर हो आयेंगी । “म्र०? 
भर भर 9 


३. उपन्यास 

नवीन संन्यासी --संपादक, लज्नाअमाद पांडेय; श्रकाशक, 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । पल्य ३॥)४ प्र-सख्या ४४१६ 
काग्रज-छपाई संतोष-जनक | 

इस पुस्तक के मृज्ञ-रथयिता श्रीयुत प्रभातकुमारजों मुखों- 
पाध्याय बार-ऐट-लॉ बैंगला-साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं के एक उपन्यास का अनुवाद है। इसमे 
एक पारिवारिक दृश्य बड़ी उत्तमता से खींचा गया है। 
बाब्‌ मोतीलखाल एस्‌०९०, एल_-एल्‌ ० बी० का संसार को दुःख- 
मय समभकर संस्यासो होने का विचार, अपने सहपाटी 
एवं हिलैदी मित्र रामनारायण के यहाँ जाकर आतिथ्य- 
अहण, रासममाराबण और सुशीला का प्रेमालाप, रामनारा- 
यया की बहन सुथा के सुथा-वर्षण से अपनी चित्त-वृत्ति 
को चंचल होते देख संन्यासी होना, आजकल के घृतं संन्‍्या- 
स्लियों की लंपटता से दु:ःखित होकर रूंन्याप्त का परित्याग 
करके, फिर गृहस्थ होना तथा मोतीलाक़ के उप्रेष्ठ विमान्र- 
बंध गोपीकात का विपयासक्तन हो ग्वाल-पत्नी विधवा 
लीलांवती को फेंसाना, लीला का सब सुख पर लात 
मारकर स्थघर्म-पालन तथा रौनक की चत्राई से सती का 
बाल-बाल बचकर निकल जाना, पुलीस के भय से गोपो- 
कांत का गृह त्याग करके अनेक कष्ट उठाना, रोनक़ल्लाल 
का भोलो बसंती का झूठा प्रेम दिखाकर भाँति-माँति के 
प्रयत्नी द्वारा धनोपाजन, तथा हरिदास की दुर्देशा प्वे धर्म- 
म्॒ति घर्मपालसिंह का धूते रौनक़ के पंजे से निर्दोष हरिदास 
का छुट्टाना, पुलोस के भय से अधर्म से कमाए हुए रुपए 
लेकर रोनक़ का रफ़्वक्कर होना, पंत में मशि-हांचन के 
संयोग के समान मोती और सुधा के विवाह हृत्यादि का 
चित्रण है । 

उपन्यास की लेखन-शेलो सुंदर होने के साथ-ही-साथ 
पुस्तक शिक्षा-प्रद भी है। रोचकऋता का भी अभाव नहां 
है। वेशतिक हिंदू-धरमप्रचारिणी सभा के सदस्यों की एलेक्टी- 
सिटी-संबंधी विश्चित्र उप को पढ़कर पाठकराणा बिना हूँसे 
नहीं रह सकते । लेखक महोदय का परिश्रम प्रशंसनीय है । 
पुस्तक पठन-योग्य है। पर अनुवाद अच्छा नहीं हुआ । यदि 
प्रफ़-संबंधी अशुद्धियाँ श्रीर महावरों के उलटफेर को दूसरे 
संस्करण में सुधारने का ध्यान रखा आय, तो उत्तम हो । 

कमल्ादेवो शर्मा 
मु £ रद 


[ बर्ष ४, खंड १, संख्या २ 


शीलादेवी--भ्रतवादक, १० ल्लीप्रसाद पांडेय, प्रका- 
शक, इंडियन-प्ेमस अयाग ; प्रृष्ट-संखथा ३०४ ;: मूल्य २) 
सजलदर। 

प्रस्तुत पुस्तक बंगाल के इतिहास के आधार पर लिल्ु 
गए एक ऐसिहासिक एवं शिक्षाप्रद ब्रंगद्घा-उपन्यास का अनु- 
वाद है। ज़िला वागुडा के पास घरतोया-नदी के निकट महा- 
स्थान तथा थाल्सा-प्रदेश के हिंदू राजा परशराम बड़े प्रताप- 
शाज्षी थे । वे नाम-मात्र के लिये गौड़ाणिपति बौद्ध राजा 
जयमस्त के करद थे । परशराम के राज्यांतर्गंत एक प्रदेश 
माक्षता के नाम से प्रसिद् है। वहाँ के संबंध का कथानक 
है । इसमें जीवन के कुछ आदशशों का चित्रण किया गया 
है। कुछ समय पूर्व सरस्वती में यही उपन्यास क्रमशः निकलता 
था उसो का यह पुस्तक-रूप में संस्करण है । अनुवाद में 
मल के ओज और सौंदर्य की रक्षा नहीं की आा सकी । 
कहाीं-कहाँ कुछ शददों का प्रयोग ग़लत किया गया हैं. 
ओर कहीं भी महावरेंदार हिंदी न लिखकर मृल-भाषा का 
ज्यों-का-त्यों अनुवाद कर दिया है। उदाहरणार्थ ' आकाश 
से गले मिल रहा महल 0” इसो तरह “हिफ़ाज़त ओर 
सेवा ' कार्नों को खटकता है । “पेने तीरों से सेकड़ो हिंदू 
भाइयों का कलेजा चीर डाला ।” तीरां से कत्ेजा चीरा 
नहीं, छेदा जाता है। ये भाषा-संबंधी दाप हैं, और अनुवाद 
में यही देखने को चीज़ है। कथानक और संचा तो मृल- 
पुस्तक से प्राप्त हो आता है। भाषा सशोघनीय है । 

देवदत्त मिश्र 
५ 0 हक 

मनोरंजक कहानियॉाँ--पृष्ठ २०५ ; मूल्य १): दोनो 
पुस्तकी के लेखक अभ्यापक 'जहरबरूश!जा हिंदी-काविंद हे 
आर प्रकाशक चौँद-कायालय, प्रयाग । 

हिंदी-संसपार इधर कुछ दिनों से 'बाल-साहित्य” तैयार 
करने का अच्छा उद्योग कर रहा है, और सोभ ग्य से इसे 
इस ओर अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और हो रही हैं । हिंदी 
के प्रायः सभी बढ़ें-बडे प्रशाशक एक-से-एक बालोपयोगी 
पुस्तक दनादन्‌ प्रकाशित करते जा रहे हैं। ऐसी पुस्तकों #ई 
आषा अरस्यंत ही सरल और विग्य बच्चों को रुचि के अनु- 
कूल होने चाहिए, ताकि लड़कों का पढ़ने में जो लगे, और 
उन्हें वे श्राप-से-आप पढ़ें | प्रस्तुत दोनों पुस्तक इसो ढंग 
की हैं । लेखक को अपने उद्द श्य में प्रो सफलता प्राप्त 
हुई है; क्योंकि हन पुस्तकों की भावा बहुत हो सोधी-सादी 


भाद्रपद, ३०३ तु० स० ) 


है | कहानियाँ बच्चों के मन को मोहनेबाली हैं, उनमें 
नोति, शिक्षा आर ज्ञान की बाते एसी रोचऋता के साथ 
बतलाई गई हैं कि उनका प्रभाव बाल्यचित्त पर आप-से- 
आप पहता जायगा। साथ ही कछ ऐतिहासिक चरित्रों की 
भी जानकारी होती जायगी । इसमें शक नहीं कि ये होना 
पुस्तक बालकों के सिये बड़ी उपयोगी दें । 

जो० पी० श्रीवास्तव 

ह 


ज्र भर 


४. विज्ञान 

शबंत--लेख क. ग्रं।फ़ेसर नरायनप्रसाद भदढ़ बा० एच्-सी ०३ 
'ग्रकाशक”, हुनरअंधमाला, गोरपाड़ा, मथुर|; मल्य *) 

इस पुस्तक में असली ओर नकली अथजा देशी और 
विदेशी शरबसों के बनाने के सरल तरीके दिए हैं। इस 
पुस्तक के लेखक ओधपुर-कालिज में खाइस के अध्यापक 
हैं, और इनके बनाए दोनों प्रकार के शरबत अनेक वर्षा से 
जोधपुर में वराबर बिकते रहे हैं । इसी से आपकी लिखी 
आुस्तक की उपयोगिता प्रकट हो सकतो है। झापने इसमें 
कुछ देशी और विदेशी दवा बेचनेवालों के पते भी दे दिए 
हैं, जिससे लोगों को एसेल आदि मेँगवान मे सुबीता रहे । 
यदि इसमें एससां और रंगा के नाम भी अंगरेज़ी में लिखे 
गए होते, तो और भो अच्छा होता। फिर भी पुस्तक शरबत 
का व्यापार करने की इच्छावालों के बड़े काम की है । हां, 
इसकी क्लीमत १) कुछ ग्वटकतों है । 

विश्वेशवरनाथ रेड 


>< ८ )८ 
५० जन-माहिस्य 
आदर्श मुनि-संग्रहकत,, मुनि अंध्यारचदर्जी 
महाराज $ प्रकाशक, श्रीजनोदय पुस्तक-प्रकाशक-समिति, 
रतलाम । 


यह श्रीमुनि महाराज चतुथमलजो का जीवन-चरित्र 

है । चतुर्थभलजी का जन्‍म संवत्‌ १६३४ में हुआ था, अब 
उनकी अवरथा ४६ व की है | आपके जन्‍म, बाक्षपन, 
«कुल, विद्योपाजन, उदापीन भावों ओर प्रभावशाली 
ज्याख्यानों का परिचय विस्तार-सहित भली प्रकार दिया गया 
है । पस्तक पाठकों को वेराग्योत्पादक और हितकर होगी । 
चरितनायक का विवाह १६३० में, १६ वर्ष की उम्र में, 
हुआ था। किंत आप विष्य-भोगों से ऐसे उदासीन थे कि 
गृहस्थ-जीत्रन को तिलांजलि देकर संवत्‌ १६२२ में दीक्षा 


पुस्तक-परिचय 


२७ 


ले ली, और सः १६६७ से आपकी धर्मपतनी ने भी यही 
किया । हस पृस्तक का विशेष महत्व यह है कि इसमें जैम- 
धर्म की प्राचीनता के प्रमाण भली भाँति संग्रहीत किए 
गए हैं । बेहतर हो ता, यदि उन प्रमाणां में पुस्तकों का पृष्ठ, 
अ्रध्याय, किस सन्‌ सें, कहाँ छुपी आदि पूरा ब्योरा लिख 
दिया जाता । 
र् | भ्द 

सीता-समाचतार--लेखक, कवित्रर पंडित रामचरित 
उपाध्याय प्रकाशक, श्रीराम न॑द-जन-2क्ट-सेसाइटी , भ्रचाला । 
सम्या का छुफ़्त । 

यह छोटा-सा गद्य-पद्चरखनात्मक टुक्‍ट बच्चों अर 
खस्थियों को विशेष ल्लञाभप्रद है | सोीताहरण, लक्ष्मण- 
पराक्रम, खरपराजय, विराध, सुओआव, गंधर्वराज, महेंद्र 
शझादे का शरणागत होना, हनुमाम्‌ का सोताओ की सलाश 
में जाना, अपना तेअ-बल दिखक्काकर राधण को लज़ित 
करके सोता का शाभ-संचाद श्राराम को पहुँचाना, म॑दोद्री 
की कुटिलता आदि विषय सरल और हृदयग्राह्दी ढंग से 
लिखे गए हैं । 

अजितप्रप्ताद 
भर | भर 

६. गुजराती 


श्रीसमकित कौम॒दी राख--रचयता, श्र १०६ 


बढ 


नानचंद स्वामी + शिष्य स्वर्गस्थ श्रीसृ4मलजी । प्रकाशक, 
मेवजी हीरजी, पायथूनों, बंत्रई । पृष्ठ-संड्या २००; 
मल्य श्र) 


गृजराती-भाषा में जेन-साहित्य का विस्तार दिन-दिन 
बढ़ रहा है। इस पुस्तक में जेन-सतानसार रोचक कथा 
द्वारा आत्मा के सम्यक गण का दिग्दशेन कराया है। 
कवि ने कथा की रोचकता बढ़ाने अथवा कथानक का 
पूर्वापर-संबंध दिखाने के हेतु कई स्थल्नों पर मूल संस्कृत 
का आधार छोड़कर अपनी मौलिकता का परिचय दिया 
है। भाषा में राजस्थानी का सिञ्रण अधिक होने के कारण 
साहित्यिक दृष्टि से यह पुस्तक उश्च कोटि को चाहे न हां, 
परंतु सांप्रदायिक दृष्टि से बडे काम को है । भाषा 
सरल है, ओर वन सुबोध । कठिन शब्दों का शअर्थ 
भी दिया गया है। इस पुस्तक में संस्कृत के मृल-प्रेथ के 
तीन ख्वडों का ६७ ढालों ( संगीत-कराब्य में कथानक नथा 
राग, दोनों के अनुघार विभाजित कथा का भागविशेष ) 


श्ड्ध 





में संकलन किया गया है ; और प्रत्येक ढाल में कथा को 
रोचफता के साथ-साथ संगीत का भी आनंद मिलता 
है। 
भवानीशंकर याशिक 
भर ञ८ ८ 
७. मद्दिलोपयोगी 

सती पार्बती--लेखक, पं० इश्वरप्रसाद शर्मा, प्रका- 
शक + आर० एल० बर्मन्‌ ऐंड की० , ३६७, अपर चातपुर 
राड, कलकत्ता । प्रृ४-संख्णा १४५ ६ मूल्य २)४ कांग्रज़ मोटा, 
छपाई छुंदर । 

शेभू-प्रिया सती पाजतो का चरित्र कितना आदर, 
कितना पविष्न, कितना उज्ज्वक्ञ एवं हमारी रमणियों के 
किये कितना शिक्षा-प्रंद है, इसके कहने की आवश्यकता 
नहा । देवी सती ने शिवजी को केसी भक्ति को, उस अक्लि 
के उन्मेष में किस श्रकार उन्होंने अपने राजसी सुखों का 
त्याग कर दिया, किस प्रकार पूज्य-पति के घोर अपमान से 
क्षद्थ होकर यज्ञ-कंड में आत्म-वलिदान कर दिया- एवं 
पार्वती के रूप में अवतार लेकर किस प्रकार घोर तप कर 
संसार-व्यामी शियमी को झापनी ओर खींच लिया इत्या|द 
बानों से हिढ-समाज ख़्ब परिचित है । खच पूछी, तो 
सती पार्वती महिल्ला-मुकुट-मणि थीं । उन्होंने अपने 
उज्ज्वल आदर्श से समस्त रमणी-मंडल का मस्तक 
अनंत काल के लिये उच्चत कर दिया हैं। अस्तुत पुस्तक 
में उन्हीं शंभु-प्रिया की पवित्र कथा रोचक ढंग से लिखी 
गई है । कथा-भाण सुसंबद्ध है--कोई आवश्यक बात 
शहीं छूटने पाई । भाषा सुंदर है---हंद बडी है- कहीं 
कहीं काव्यानंद देती है; परंतु दुःख इल बात का है कि 
ऐसी महिलोपयोगी पुस्तक को भाषा जेसी सरल दाना 
चाहिए, वेसी भापा इस पुस्तक की नहीं है--बह कहीं- 
कहों सो बहुत ही क्रिप्ट हो गई है। हम इसे बढ़ा दोष 
मानते हैं, श्रीर हमारे विचार से इस दोप ने पुस्तक को 
उपयोगिता बहुत कंस कर दी है। इस पुस्तक में एक 
दर्जन रंग-बिरंगे सुंदर चित्र भी हैं । 

१४२ पृष्ठों की पुस्तक का मृल्य २) कितना अधिक 
है, यह सभी जान सकते हैं । हमारे विचार से ब्यापारी 
प्रकाशक ने पुस्तक को बड़ी तथा मृल्यवान्‌ बनाने के 
विचार से हो मोटा काराज़ लगाया है, और अंत सें लग- 
सग ४० ज़ह्ों का विज्ञापन त्गाकर उसकी मोटाई और 


आाचुरी 


( यष ४, खंड १, संख्या २ 


भी बढ़ा दो है। पस्लक के प्रारंस में दई पष्टों में उप्की 
प्रशंसा-पूणं--सं पादकको आदि को--सम्मतियाँ भी छाप दो 
गई हैं । हम इन बातों को बहुत अनुचित सममभते हैं। 
इस पस्तक के कवर-परेज पर लेखक का नाम देखकर 
आश्चय हुआ--यह इसक्िये. कि कीर्ति-लोलुप बाबू राम- 
लाल वर्मों बहुधा प्रकाशक के नाते से अपने यहाँ से 
प्रकाशित की हुई पुस्तकों के कवर या जिल्द पर अपना 
ही नाम छाप डालते हैं । कमी-की तो आप अपना 
नाम दुसरें लेखकां की पुस्तका पर इस तरह दापते हैं कि 
छोम आय ही को उनका लेखक समझ बैठते हैं । 
ज्् श्र ज्र्द 

पार्वती--लेखक, अश्र/नवजादिकलाल अ्रं,वास्तवः प्का- 
शक, श्रार० ड।० बाहिता एंड का ०, ४ चोरब्रागान, कलकत्ता । 
पृष्ठ-सख्या मूल्य २) + काश्रन्न मोटे, खपाई 
साधारण | 

इस पुस्तक सें शंभू-प्रिया देवी सती के पार्वती-अ्रवततार 
की कथा लिखी गई है । लेखक महाशय ने कथा को 
रोचक बनाने की चेष्टा अवश्य की है; पर उनका प्रयत्न 
सफल नहों हुआ । शायद इसका कारण कथा को विस्तृत 
करना ही हो । इस पुस्तक को भाषा भी 'स्ती पाती! 
के समान रोचक ओर हदयहारों नहीं । ऊपर से 
क्लिष्टता ने तो पूरा बनाव ही बना दिया हैं| हाँ, यह 
प्ती पार्वती! की अपेक्षा विशेष शिक्षा-प्रद अवश्य & । 
इस पुस्तक में भी १० रंग-बिर गे चित्र दिए गए हैं । पर 
उनमें दो-एक को छोड़कर बाक़ी बिलकुल भहट हैं। न- 
मालूम ऐसे रही चित्र देने से +रकाशक लोग क्या लाभ 
सोचते हैं । पला पेद्ा करना हो तो नहीं ? 

यह पुस्तक भी “सती पार्वती! के समान ही व्यापारी 
ढेग से निकाला गई ह। ६सके प्रकाशक भी बसन महा- 
शय के सम्तान हो कीर्ति-लोलुप हैं । 

ज् हक फ्रद 

सती पार्वती--लखक, पं८ उमादत शर्मा 5 प्रकाशक, 
राष्ट्रीय -मथ-रल्ञाकर कार्यातय, २, सेंट्रल एविन्यू ( साउथ १२ 
कलकत्ता । पृष्ठ-संख्या ७० : मूल्य ॥ कागञ्-छपाई 
सुंदर । 

इस पुस्तक में भी 'पाबती” के समान ही पार्वती-अब- 
तार की कथा लिली गई द | हमारे ख़याल से यदद 
ध्यार्वते! को काट-छाँटकर हो तेय.र की मई है। कहीं- 


१५० ६ 


भादपद, ३०३ तु० सं० ] 


कहीं तो पेरें-के-पैरे तक ज्यों-के त्यों नकल कर क्षिए गए 
हैं। पुस्तक में रोचकता का तो असाव है ही, पर 
भाषा भी ख़ब क्लिष्ट रक्‍्ली गई है। आरचर्य की बात तो 
४ पद हैं कि यह पुस्तक कत्याञ्ों के लिये विशेष उपयोगी 
( विज्ञापनों में ) कलाई आ रही है। इसमें भी २ रंग- 
बिरंगे चित्र दिए गए हैं--पर वे हमें पसंद नहीं आए । 
हाँ, मुल्य को दृष्टि से यह उपयुक्न दोनों पुस्तकों से सस्ती 
अवश्य है | यही क्‍या कम लाभ की बात है ? 
हमारे विचार खे इन पुस्तकों का प्रकाशक उस प्रभाव 
फ्री पूर्ति नहीं कर सका, जिस विचार से ये प्रकाशित की 
गई हैं । खियोपयोगी पौराणिक आख्यानों के प्रकाशित 
होने की बढ़ी ही आवश्यकता है । उनकी भाषा ऐसी 
सरल, सुबोध तथा रोचक होनी चाहिए कि उन्हें सुनते 
ही पटी-लिगी खियाँ और कन्याएं ही नहीं, श्रपढ़ खियांँ 
तक भ्ासानी से समझ आयें। तभी उनसे प्रा-पुरा लाभ 
हो सकता है। मुल्य भी कम होना चाहिए । चित्र चाहे 
4 कम दिए जायें, पर हों सुंदर सथा भाव-पुर्ण ! क्या गंगा- 
पस्तकमाला के संचालक इस श्रभाव की पति करने की 
ओर ध्यान देने ही कंपा करेंगे ? 
प्रकाशदत्त 
श्र भर १ 
पद बद्मक 
नेत्र रक्षा का आयवंदिक उपाय-+-यह स्कृता साइज 
के ३२ पृष्ठी को पुम्तिका “पं०्लक्ष्मंनारायण कल नत्रतद, 
काश्मारी मुहल्शा, लखनऊ” का सूचीपर है । कालजी ने इस- 
में कुछ सम्मतियों भी छाप हैं । 
म्ः द ५ 
निम्न-लिखित पुस्तके प्राप्त हुई । प्रेषक महाशयों को 
घन्यवाद । 
(१) अशेरोग-चिकित्सा'--(/) 
(२) श्वासरोग-चिकित्सा--(१) लेखक, श्रीमनाइर- 
दासजी राजवय; प्रकाशक, पं॑* विश्वेश्वरदयालूजी व्यराज, 
४ अराशोकपुर, इटावा । मृल्य यथाक्रम ॥) अर ।) 
(३ ) स्त्रीरोग-चिकित्सा-म ० ॥) 
(४ ) वेद्यक-शब्द-कोष--म्‌० ॥ ) 
( £ ) राजयक्मा--मृ ० #) 
( ३ ) दरिधिारित अथरलम्‌ - मृ.।7:)प्रकाशक पू१्वोक्त 
इन सब पुस्तकों का विषय उनके नाम से हो स्पष्ट है , 


पुस्तक-परिचय 
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और आकार आदि उनके मृक्य से । अंतिम पुस्तक भी 
आयुर्वेदिक अिकित्सा-संबंधी है । 
भर है भर 
£. फुटकल 
सटीक सप्तएलोकी गीौता--टंकाकार, प० गंगा- 
प्रसादजी आ्रांग्नहात्री । प्रकाशक, पं० बालप्रुकुन्दजी अिपादी, 
जबलपुर । श्राकार छोटा पृ८ स्ं० १६ + छपाई आ्दे 
साधारण : मूल्य -) 
लेखक महाशय का कहना है कि “भारतवासो गोरक्षा 
के नाम पर भ्रावश्यकता से कहीं अधिक रो-धो चुके । 
रोने से कार्य सिद्ध नहों होता ।” कार्य सिद्ध होने के लिये 
कुछ सेठ लोगों से आर्थिक सहायता पाकर आपने “ज्ञानयञ्ञ' 
की सामग्री ?-- कुछ पुस्तके त्ेयार की हैं । प्रकृत पुस्तक 
उसी में से एक है । यह विशेषतः सेठ लोगों को लच्य 
करके लिखी गई है। इसमें गीता के ज्ञानपरक सात श्लोक 
लिखकर उनके आधार पर अपना मत-पमर्थन करने की 
चेष्टा की गई है। यदि घनिक लोग आपके इस शानयञ्ञ 
में मक़्हस्त होकर आहलियाँ देन शरू कर दें, तो आपके 
कथनानुसार गो रक्षा हो जायगा। आपने किसानों को गोरक्षा 
के जो-जो लाभ बताए हैं, और जिनके भरोसे आप ' ज्ानयज्ञ! 
की पूर्ति की आशा करते हैं, हमारी राय में, भारत के 
किसान उससे कहीं अधिक आनते हैं । उन्हें अक्षरों का 
ज्ञान हो या न हो, दलीले करना और बातें बनाना आता 
हो या न आता हो, परंतु गोरक्षा के लाभों को वे लेखक 
महाशय को अपेक्षा कहों प्रधिक समभते हैं । किसान गऊ- 
बैला को प्रा्णों ले श्रिय समझता है। अपना वश रहते वह 
उन्हें कर्भा अलग करना नहीं चाहता । ज़िमोंदार के नीलाम 
आऔर महाजन की क़रक़ी को 'डमयतः पाशारज्ज' में फैपा 
हुआ क्षोणदेह किसान कज़ेजे पर पत्थर रखकर दुर्यल कपाल 
में घुसी हुई मंद ज्योति आँग्यों से पत्थर को पिघलानेबाले और 
बद्ध को दहलानेवाले आंसुझ्ों की घारा बहाता हुआ अपने 
प्राणदाता पशुओं को बिदा करता है। जिन लोगों ने कभ्षी यह 
दृश्य अपनी आँखों देखा है, वे समझ सकते हैं कि भारत के 
किसान को गोरक्षा के लाभ सुनाना उसका अपमान करना हैं । 
लेखक महाशय का कहना है कि “उचित गोपालन की 
शिक्षा के प्रचार से गोचर भूमि आदि बहुत सुलभता ले 
प्रास होगी! ---हम इसका रहस्य समभने में असमर्थ हैं । 
१ ग ह 





अ्घ० 


महागीता---“अंगोसाई स्वार्माद्यालर्जा चरास्मदर्शों के 
उद्द ग्रथ का” लाला राममरासेलालजो-कृत श्रनत्राद । प्रकाशक, 
योगाश्रम, छिंदवाड़ा ( सी० पा० )६ स्कूली साइज, छपाई 
साधारण; कागज संतोषजनक, पृ० सं० १४४ ! मूल्य १) 

इसमें स्वामीजी ने कुछ उर्दू के पद्च खिखकर उनकी 
-मनसानी उपदेशास्मक व्याख्या की है । भाषा प्रायः 
अशद और आमक है । 

हु है 2 प्र 

पं० सगवानदीन मिश्र--स्कूर्ला साइज़, कांसज्ञ छपाई 
ग्रादि साधारण ; पृ० से १४६३ मल्य ॥) ; नरार्यसमाज, 
हरदोई से प्राप । 

यह पं० सगवानदीन मिश्र का भ्रशंसात्मक जीवन- 


चरित है । | 
शाक्षग्राम शाखी 
ल्‍; ५ अं 
लंगटस्लिंह-- लेखक थार प्रकाशक, वहीं । पृष्ठ संख्या 
४5६ मत्य ।) 


इससें बिहार के उद्योगी तथा दानवीर सज्जन बाय 
लंगटसिंह के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं का वर्णन है । 
देश में न-जाने कितने ऐसे महापुरुष हो गए हैं, जो यदि 
किसी दूसरे देश में पेदा हुए होते, तो उनका नाम 
अवश्य अमंर हो जाता । पर उन्हें हमने अपनी श्रकर्म- 
शयता-जश भुज्ा रक्‍खा है। ऐसे लोगों को जितनी हो 
जोवनियां निकले, उतना ही अच्छा । बाब्‌ लंगटसिंह को 
जोवनो जिस्वकर लेखक ने स्तुत्य कार्य किया है। पुस्तक 
की भाषा क्लिष्ट और कहाोंप्कहीं अशुद्ध भो है । 


३८ ञ्द मु 
विद्यापशि--कैखक श्रौर प्रकाशक, वही । प्रष्ट-सखू्या 
४४३ मूल्य |) 


प्रारंभ के ६७ पृष्ठों में विद्यापति का परिचय है, और 
शेष आठ प्ृष्टों में उनकी पदावली पर एक छोटा-्सा 
निर्यंध । पुस्तक पढ़ने से विधापति का बहुत कुछ हालत 


मालूम हो सकता है। 
| श्र कु 


दुललहिन-छेखिका, श्रीमती चंद्रमणि देव । अकाशक, 
हिंद!-उम्तक-मचर, लहेरियामाय । पृष्ठन्मेख्या ४59 : 
प्रल्य 9) 





[ धर्ष ५, खंड १, खंख्या २ 


विवाह के याद ससुराल जाने पर नव-वध को अपने 
पति से दूसरे संबंधियों तथा नौकर-चाकरों से केसा व्यवहार 
करना चाहिए, हसकी इसमें शिक्षा दी गई है। पृस्तक के 
अंत में 'माता के उपदेश”-शीषक एक कविता भी है । 
टाइप मोटा होने से पुस्तक कम पढ़ी लिखी स्त्रियों को 
उपहार में देने योग्य है। पुस्तक में भाण की अशुद्धियाँ 
बहुत हैं । 


भूपनारायण दीक्षित 
ञ्् अं ३८ 
£ ०, प्रन्यत्रिकाएँ 

ग्रहलधमी ( सर्तोद्शन-अंक-- मासिक )-- संपादक, 
० सुदर्शनाचाय बो० ए० और श्रामती गोपालदेवां : 
वार्षिक प्रल्थ ३) 

यह स्त्रियां के लिये उपयोगी मासिक पत्रिका गत १७ वर्षों 
से निकल रही है | स्त्रोसमाज में पठन-पाठन का जो प्रचार इस 
पत्रिका के द्वारा हुआ है, तथा जो साहित्य की सेवा इसने 
की है, वह वर्णनातीत है। शायद ही कोई पढ़ा-लिखा ऐसा 
रृहस्थ हो, जिसके घर में इसका प्रवेश न हो । और. हमें 
यह लिखते हर्ष हाता है कि ह्सकी उत्तरोत्तर उन्नति होतो 
जा रहो है ! 

समालोच्य संख्या इसका सतीदशन अंक है। पहले 
भी इसके विशेषांक निकल चुके हैं, और प्रायः सभी 
अच्छे रहे हैं । इस अंक में गद्य-पद्य सब मिलाकर ३७ 
शीर्षक हैं | पुराणकालीन सती स्त्रियां के आओ चित्र हैं 
वे सोने सें सुगंध का काम करते हैं। पर ये सभी सादे 
एकरंगे हैं । प्रायः पूरा अंक पठनीय है । पाठकों 
का इस पत्रिका के संचालकां का उत्साह बढ़ाना 
चाहिए । 

शीडिक सित्र ( मात्िक )-संपादक, स्या्तदुदर 
गु8त ओर महेश्वरप्रसाद गुप्तः प्रप्तिस्थान--रोसझ , लिला 
दरभंगा; वाधिक मृत्य २) 

इस पत्र के मुखप्ष्ट पर भगवतों लक्ष्मी का सु दर : चन्र 
है । यह एक जाति विशेष का पत्र है, और इस दृष्टि से 
सराहनोय है। जाति संबंधो पत्र प्रायः इतनी सज-धम 
से नहों निकलते | किंतु संपादन साधारण है। श्रच्छा हो 
कि सभी जातीय पत्र वतमानकाल्लीन विश्वष्यापी सामा- 
जिक क्रांति में भाग ले । हम इसकी उन्नति चाहते हैं। 





इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
, प्रतिमास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नोचे लिखी अच्छी पुस्तक प्रकाशित हुई-- 
( १ ) “अमरगीतसार”, ( महात्या सूरदास-प्रणीत ), 

पं० रामचंद्र शक्ल द्वारा संपादित | मृल्य १) 
(२ ) ' हिंदो-महाभारत”, ( प्रथम अंक ), ईंडियन- 


प्रेस द्वारा प्रकाशित । मृल्य १।) 

(३ ) “दमयंती”, लेखिका, प्रयाग-प्रवाधिनो: अनुवा- 
दुक, सगवानद्रोन पाठक । सृल्य |) 

(४ ) “नव विधान”, लेखक, शरखंद्र चद्टोंपाध्याय; 
अनुवादक, पं० रूपनारायण पांड्य | सल्य १.) 

(५ ) “बालचर-जोवन”, बाबू लाक्षबहादुरसिहजी- 
लिखित । मुल्य १) 

(६ ) “अ्जातशत्र”, (द्वितीय संस्करण ), श्री अयर्शकर 


“प्रसाद”-लिलित । मृल्य १) 
फ 


(७ ) “शाही दृश्य”, अर्थात्‌ समरू और बेगम समरू 
का जीवनचरित । लेखक, मक्खनक्ाल गुप्त “पाक! । 
मुल्य १)) 

(5) “मोत का नज़ारा”, अ्नुवादक, श्रीजगमोहन 
“विकसित” । म॒ल्य १) 

(६ ) ' हिंद) के मुसलमान कवि”, श्रीर्गंगाप्रसाद 
सिह 'विशारद! द्वारा अनुवादित । स॒क्‍्य ६॥) 

(१० ) “काम-विज्ञान', श्रीयुत शिवशकर मिश्र- 
लिखित । मुल्य सादी ३), सजिल्द ३॥) 

(११ ) “मेंकब्रेथ/', ( शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक का 
हिंदी-अ्रनुवाद ), अनुवादक , लाला सीतारामजी बी० ए०। 
मुल्य १) 

(१२ ) “सुधा”, अनुवादक, श्रीजीवनशंकर याज्षिका 
एस्‌० ए०, एल एल० बी० तथा केदारनाथ भट्ट एस्‌ू० ए७०,- 


एल-एल० बी० | सल्य २) 





+, भारत के किसान 


रत के किसानों की दशा वास्तव में 
बड़ी ही शोचनोय हो रही है । 
उनके दुःख-कष्टों के संबंध में 
सर्वसाधारण को यहुत ही कम 
ज्ञान है । जनता के नेता भी 
उनकी सूध नहीं लेते। हाल सें 
सरकार ने खेती का सुधार करने 
का बीड़ा उठाकर किसानों की 
हिलेपणा की घोषणा कर दी हैं। आज हम किसानों के संबंध 
में कुछ ज्ञातव्य बाते अपने पाठकों के सामने उर्पास्थत करते 
हैं । गणवाणों नाम की पत्रिका में इस विषय पर एक सुंदर 
रावेश्णा-पुर्ण लेख निकला है । उसी का यह सार-संकलन 
है । उक्क लेख के लेखक किखते हैं--भारतवर्ष की 
आबादी ३१ करोड़ ६० क्लास्र है । उसमें २१ करोड़ 
३ ०लाख ( फ्री सदी ७० के लगभग ) आदमी खतो करके 
अपनी जीविका चलाते हैं । खेतिहर, खेतों में मज़दूरी 
करनेवाले तथ! उनके परिवार के छोग भी इस गणना के 
श्रेतर्गत हैं । जिस देश में किसानों को संख्या इतनी अधिक 
है, उसका उस्नति या छुटकारा किसानों की उञ्नति ओर 
छुटकारा हुए बिना कभी नहीं हो सकती, यह समभने के 
किये शायद पग्रधिक बुद्धि ख़र्च करने की ज़रूरत नहों। 
किसानों को अलग करके देशोद्धार को सारी च्रेष्टा--जैसी 





कि आब तक की गई और हो रही है-- व्यू आडंबर-मात्र 


है । भारत की जातीय संस्था इंडियन नेशनल्ष कांग्रेस 
४०वर्ष से सिरतोड परिश्रम और प्रयत्न करके भी जो आज 
लक देश-वब्यापी अ्रमोध प्रभाव नहीं प्राप्त कर सकी, इसका 
यही एक-मात्र कारण है। अगर हम उनकी सहायता अश् 
भी न लगे, उन्हें अपने साथ कंधे से कंधा। भिड़ाकर काम 
करने के किये आमंत्रित न कर गे, तो हमें हर बार हताश 
ही होना पड़ेगा । किंतु किसानों की सहायता प्राप्त करने 
के प्रयल से पहले यह देख लेना भी बहुत हां ज़रूरी है 
कि देश सें जो स्वाघानता का सम्राम चल रहा हैं, उसमें 
शामिक हाने में किसानों के लियर कोई बाधा है या नहीं । 
इसके सिवा यह भी सर्वथा विचारणोय हैं कि किसानों 
को किस तरह साथ ल्लेकर, किस तरह का सहायक वनाकर, 
यह संग्राम चल्लान से हमारी कामना सफल्ल होगी | इसके 
बाद उक्र लेखक लिखता है कि भारत के किसानों के 
संबंध में सबसे मुख्य और सबसे कटिन॑ समस्या उनकी 
घोर ग़रात्री है । वे इतने ग़रीब हैं कि उनको सालाना 
आमदनो कुछ नहीं के यरावर ही हैं। ज़्मीन का लगाम " 
और महाजन का क्रज्ञ अदा करने में हां। उनकी आमदनी 
का ग्रधिकांश चला जाता है । वे और उनके परिवार दो 
बेला भर-पेट रूखा-सुखा भोजन भी नहीं पाते, तन ढकने 
को काफ़ी कपड़े भी उन्हें नसीब नहीं होते। हिसाब लगाने 
से मालूम हुआ है कि भारत के किसानों पर व्यक्रिगत ऋण 


माद्रपद, ३०३ लु० स० ] 


का ओऑसत ६०० करोड़ रुपयों के लगभग--अथोत्‌ बच्चे - 
चुढे , और औरत-मर्द सबको मिलाकर आदमो पीछे ३०) 
रूपए --डै । और, परिवार के हिसाब से हर शाहस्थ किसान 
पर २००) रूरए का कण है। इसमें उस आया का शुमार 
नहीं किया गया, जो देश के ऊपर जातीय ऋण है। 
किसानों के इस तरह क़ज़दार होने का कारण यही है कि 
खेती करके उपसे उन्हें काफ़ो फ़लल नहीं मिलती । एक 
तो लोक-संख्या जितनी है, उसके हिसाब से भारत में 
जोती-ओई जानेवाली ज़मीन की तादाद बहुत कम है। 
भारत का क्षेत्रफल ६६ करोड़ ७७ लाख एकड़ है । किंत॒ 
जोतो-बोई जानेवाज्ली भुसि का परिमाण केवल २२ करोड़ 
२४ लाख एकइ हो है। इसके सिवा अनेक कारणों से, 
अम्य देशों की नुलना में, यहाँ एक एकड़ ज़मीन सें जितनी 
फ़सल पैदा होना चाहिए, उतनो किसान नहीं पेंदा कर 
पाते । यहाँ ज़मीन में काफ़ी फ़सल न पंदा होने के जो 
ऋरारण हैं, उनमें प्रधान कारण यही हैं कि जिस ज़मीन को 
, किसान ऊलता-बोता है, उस पर उसका कोई अधिकार 
नहीं रहता । यह एक किराए का टट्ट -भर है| सारी ज़मीन 
सरकार के या ज़्मींदार के दख़ल में है।। ज़मान पर 
क्िलान का कोई रब॒त्व न रहने के कारण अगर किसान 
उस ज़मीन को बनाने या तेयार करने में पूरा परिश्रम 
नहीं करता, तो कोई श्राश्चय की बात नहीं । सेहनत 
करके फ़्सल तो किसान पंदा करें, छोटी का पसोना ऐंडी 
तक ते! वह बहाने, लेकिन उसके फल का लाभ उठाने के 
समय और त्योग सिर पर सवार होकर अधिकांश अ्रस्त 
अपने क़बज़े भें कर ले, यह अंधेर नहीं ,तो और क्या 
£ ? लेकिन यह अंग्रर केवल भारत ही में है । 
यहां पर लेखक ने केवल बंगाल का हिसावय कगा- 
कर इस अंथर पर विशेष प्रकाश डाला है। अन्यान्य प्रदेशों 
के था केवल यू० पी० के ही किसानों का हिसाब हमें 
उपलब्ध नहीं; नहीं तो हम उसे भी यहां उद्धृत कर देते । 
तथापि यह निश्चित है कि अ्रन्यान्य प्रदेशों के किसानों 
» की दुशा बंगाल के किसानों से बरो ही है, अच्छी नहीं । 
अस्तु, बंगाल का ही हिसाब देखिए । बंगाल के ज़मोंदार 
लोग सरकार को सालाना तीन करोड रुपए माख़गुज्ञारी 
देते हैं । मार्ग-कर का हिसाव देखने से जात पड़ता है 
कि बंगाल के क्मोंदार 'आईन के अनुसार” 'उचित तरोक़ों" 
से रेयत से इस मद्‌ में साल।ना १३ करोड़ रुपए वसुलल 


विविध विषय 


बष्के 


करते हैं | हन रुपयों के सिवा नियम-विरुद्ध उपायों से भी 
ज़मींदार लोग बहुत कुछ हृथिया लेते हैं । यह रक़्मस भी 
४-१० करोड़ रुपयों के लगभग सालाना वसूल की जाती 
है । बंगाल में जोती-बोई जानेवाल्ती भूमि २ करोंड 
६० लाख एकड़ है। लेकिन उसकी मालगुज़ारी २९ करोड़ 
रुपए हैं। अब किसान को क्रो एकड़ ११) रुपए के हिसाव 
से लगान देना पढ़ता हैं, तो उसकी ऐसी बुरी दयनीय 
दशा क्‍यों न हो ? किसान लोग जो फ़तल पेदा करते हैं, 
उसमें केवल ज़मींदार हो थोड़े हिस्सा लगाते हैं, और 
भी शअ्रनेक लोग हाथ मारते हैं। फिर कमान की दर भी 
तो कुछ निश्चित नहों है । दिन-दिन ज़मींदार ज़मीन 
का लगान बढ़ाते हं। जा रहे हैं । पचास साक्ष पहले जो 
ज़मीन ४) रुपए बीच पर उठतो थी, ञ्राज बहू २०-२२ 
रुपए बीघे से कम में नहीं मिल सकती ? किसान ने जहाँ 
स्त को ग्रच्छा बनाया, वहाँ ज़मींदार ने उसका लगान 
बढ़ाया । गत सन्‌ १६२३ में सारे भारत में इज़ाफ़ा क्गान 
के २७,००० के लगभग मुक़दमे अदालतों में हुए थे। 
लेकिन इस तरह लगन का इज़ाफ़ा बहुत अधिक लोगों 
के खेलों पर किया गया होगा । यहाँ के किसान अस्थंत्त 
ग़रीब होने के कारण धनी ज़्मोंदार के मुक़ाबले में मुक़दमा 
नहीं लद॒ सकते, चुपचाप बढ़ा हुआ ल्षगान देने के लिये 
तेयार हो आते हैं, चाहे उन्हें खेठी से कुछ भी न बचे । 
बहिया अथवा सखा पड़ने के कारण इधर कई वर्षो में 
फ़्लल एकदम मारी गई अथवा रुपए में आने-दो आने- 
भर हुईं होगी । ऐसी हालत में अथवा अन्य किस्ली कारण 
से फ़्लल नष्ट हो जाने पर भी ग़रीब किसानों को सरकार 
का पेसा पूरा-पूरा देना ही पड़ता है। वे सपरियार भ्ले ही 
भूखों मरें, लेकिन बेैल-बधिया बेचकर सरकार ओर ज़र्मी- 
द्वार को लगान देना ही पड़ेगा ! यही यहाँ का स्याथ है--- 
यही यहां का क़ान॒न है। खन्‌ू १६२३ में इस तरह करे 
लगान बाक़ी के दावे सारे भारत में ४ लाख २६३ हज़ार 
किसानों पर किण गए थे। अस्तु, यह पहले हो द्विज्ा जा 
चुका है कि ज़मीन पर किसान का कछ- भी दावा 
नहीं है । यही कारण है कि बहुत-सी खेली के लायक ज़मीन 
पड़ती पड़ी हुई है, और किसान उसे बनाने में मेहनत नहीं 
करना चाहते । भारत के वर्तमान बायसराय लॉरड आर्विन 
महाशय पहले विलायत सें क्षि-विभाग के मंत्री थ्े। आप 
अब तक अपना रुकाव भारतीय किसानी और किसानों के 
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सुधार की ओर प्रकट कर चुके हैं। पर बहुत लोगों का यह 
खाद है कि सरकार के इस उद्योग से भारत के किसानों 
को दशा सुधरने के बदले और भी ख़राब हो जायगी। 
फक केवल्ष यही होगा कि यहाँ की ज़मीन के बड़े-बड़े तर्ते 
देसी किसानों के हाथ से निकालकर विज्ञायती खेतिहर 
क्रमों के हाथ चले जायैंगे। हाँ, विज्ञायत के बने खेती 
के औज़ारों की बिक्री अवश्य बढ़ आयगी । ईश्वर ही आने, 
क्षोंगों की इस आशंका में कहाँ तक सत्य का अंश है| सान- 
नीय वायसराय ने एक रॉयल कमीशन को नियुक्ति इसकिये 
कर दी है कि उसके मेंबर जाँच करके खेती के तरीक़ों की 
डञ्नति के उपाय खोज निकाल । शायद इस कमीशन ने 
यहाँ के कृषि-विशेषज्ञों की गवाहियां लेना शुरू भी कर 
दिया है | किंतु हमारी राय में हस कमीशन की नियुक्ति 
भारत के रुपए ब्यर्थ ख़र्य करने का खाधन-सात्र हो सिद्ध 
होगी । क्‍या यह दुःख की बात नहीं कि यह कमीशन 
किसानों के भूमि-संबंधी स्वत्व के बारे में कुछ भी विचार 
नहीं करेगा ? यहाँ के गरीब किसानों के सामने एक कठि- 
नाई और भी रहती है। खेती करने के लिये पूँजोंकी 
जरूरत होती है, और वह पूँजी अक्सर किसानों को लंबे 
सृदख़ोर महाजनों से ही प्राप्त करनी पड़ती है| सबसे पहले 
इस बात की ज़रूरत है कि किसानों को मुफ़्त या कम सुद्‌ 
पर काम अलानें-भर की रक़्म मिल सके । कहों-कहीं 
को-अरॉपरेंटिव बैंकों की स्थापना अवश्य हुई है ; पर वे एक 
तो संख्या में बहुत थोड़े हैं, दूसरे उनका कारये भी यथेष् 
संतोषजनक नहीं है । इन बेंकों से क्रज़दार किसानों को 
सहायता नहों मिक्षती। अन्य किसी बैंक या महाजन से 
किसानों को बड़े-बड़े सूद पर रुपए मिलते हैं । बहुधा सूद 
हो चुकाए नहों चुकता, और फ़ो सदी ७०-८० किसानों का 
सर्वस्त् इसी ऋण के चुकाने में स्वाहा हो आता है। ये 
महाजन भी अधिकांश स्थलों में ज़मींदार या उसके सगे- 
संबंधी ही होते हैं। लेत की ऋधिकांश पैदावार लगान और 
कर्ज चुकाने में ही चल्ती जाती है, भौर जो बचती है, उससे 
किसान रूख्यो-सूली मोटी रोटी आधे पेट भो, पाँच छः 
सहाने सी, नहीं ला सकता। कहों-कहीं तो इतनी भी वेदा- 
बार नहीं बचती | ऊपर से अदालत की लत और भो 
किसानों के सर्वनाश का कारण बन रही है। ज़मींदार, महा- 
अन और अदालत के चक्कर में पढ़कर सेकड़े पीछे ८० ४० 
किसासों को घर, बाग, जमीन, बेक-बंधिया वरोरह गेंयाकर 
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या छोड़कर गांत्र से भाग खड़े होना पड़ता हैं। ऐसे बेचारे 
किसाने शहरों में ऋकर या तो मज़दूरी करते हैं ग्रा कुछी- 
गौरी । इसी श्रकार से दुर्बशा भ्रस्त भगोड़े किसान ही 
अधिकतर मिलों में कुल्लो का काम करते हैं| नीचे के 
हिसाब से यह बात स्पष्ट हो आयगी। सन्‌ १८४२ में भारत 
की फ्रेक्टरियां में ३,१९६ ७१५ मज़दूर थे। सन्‌ १६०० में 
४,६ ८ ६४३ हो गए । उसके बाद ऐसे गृहहीन मज़दूर बढ़ते 
ही गए हैं। यथा - सन्‌ १९१० में ०,६२,५११ झर सन 
१६१८ में ११,२३,०७२ के हो गए। सन्‌ १८६२ से सन 
५६१८ तक ऐसे बेचरबार के क़ली क्री सदी २५४ के हिसाय 
से बढ़े हैं। अतरव यह समस्या सबसे पहले सुलकानो 
चाहिए । 
भर » > 
२, प्राचान पाश्चात्य ग्रथ| मे मारत की चर्चा 

पाश्चात्य देशों से भारत का संबंध बहुत आाचोन 
काल से चला आता है। सासिक वसुमती में इस संबंध 
में एक सुंदर लेख निकला है। उसको जान-राम ज्ञातध्यः 
बातों का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है| ईसा से प्रथम 
नयों शताब्दी में ओकों के आदि कवि होमर ने ओडिसी 
नाम का एक महाकाब्य रचा था। उसमें ढो ईशिश्ओोपियन 
जातियों का उन्होंने चणंग किया है--एक परिचम देश 
की अर्थात्‌ आर क्रका-निवासी आति ओर दूसरी पृ देश 
की भ्रथांत दक्षिण-भारत के द्रविद-देश के काले रंग के 
भआादमियों की आति | ईसा से पृष पाँचवों शताददों में 
फ़ारस के बादशाह दारा ने भारत पर अपना श्रधिकार 
जमाने का इरादा किया था, और वह बल्लख से कंधार से 
आकर उपस्थित हुए थे। उनका एक ग्रीक कमचारों स्क्ाह- 
काक्ष था. जिसे उन्होंने सिंघु-नद्‌ होकर समुद्र मार्ग से 
फ़ारस जाने की राह खोजने का काम सोचा था। उक्त 
कमंचारोी सिंधु-नद की राह अरब-सागर सें पहुँचा, और 
तरह तरह की विपत्तियाँ केलकर ३० महाने बाद स्वेज्ञ 
में पहुँच सका था | उसने मार्ग के नाँचर हुए उपकूल की 
आ्राकृत्ि-प्रकृत के विवरण के साथ भारत का एक भू « 
बृसांत लिखा था । यह पुस्तक हस समय अलम्य हैं । 
मिल्लिट्स-नगर के निवासी प्रसिद्ध ऐतिहासिक और भौगों- 
किक विद्वान्‌ हेक्टेयस ने ई० पू० पाँचवों या छुटी शताब्दी 
से एक भू-जत्तांत की पुस्तक लिखी थी। इस पृध्तक का 
भी अ्रधिक अंश नष्ट हो चुका है। बहुत हो थोदा-ला जो 
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भाग बाक़ी है, उसमें निम्न-लिखित सात भारतीय नाम 
पाए जाते हं--( ५ ) इंडस ( ।॥० )0 ७५ ), (२) 
इंडिया ([0]8), ( ६ ) कासपापिरस (।॥6 5७४९ 0 


के (४५.8 0708 ), (४ ) गांधार देश ((४6 ए०पराधाज 


है. 


्॑ फर पत्तत&/१6 ), ( ९) ओआपिए ओर काज्निए- 
टिक (६ ॥॥6 (0|96 कप ॥७)॥8०४०७ ), (६) 
स्कियापडी ( 6 हि्रा७]09068 ), और ( ७ ) अर- 
भांदों ( (6७ ०0(3 ए( .४7६७॥। ४ ) | ग्रीक ऐलिहासिक 
हेरोढोटस सुप्रसिद्ध हैं। इनका जन्स ई० प्‌० ७८४ सन्‌ में 
हालीकर्नासस ( ]8॥8/7#588 ) गगर में हुआश्मा 
था। इन्होंने भी भारत का एक विवरण क्षिखा है। उसमें 
लिखा है कि पृथ्वी को पृथ-दिशा में जितनी जातियाँ 
रहतो हैं. उनमें भार्तवासो सबसे अंतिम जानि के लोग 
हैं। पंजाब के बाद राजपुताने की मरुभूमि ए्रथ्वो के छोर 
सक फेली हुई है । भारत में अनेक भाषाएं बोलनेवाले 
ज्लोग बसते हैं । हस लेखक ने भारतोयों को दो श्रणियों 
“में बांटा है। एक श्रेणी के लोगां को काल रंग का, 
असम्य और शृह-हीन घूमने फिरनेवाला लिखा है, और 
दूसरी 9णी के लोग का उत्तर भारतीय कश्यपपुर और 
पाखन ( :.7॥५ ) निवासी सुसभ्य आरयों की संतान 
माना है। इनके सिवा हेरोडोटस ने भारत के सुदूर दक्षिण 
भाग के निवासी ईंथियोपियन लोगों के अनुरूप श्न्य एक 
जाति का भी उल्लेख किया है। जान पडता है, ये द्राविड 
लोग होंगे । भारत की अ्सभ्य जातियों के संबंध में इसने 
लिखा हैं कि सिंधु-नद को तलहटी में जो सब आदिम 
जातियाँ निवास करती हैं, वे कच्चा मांस खाती, तृण और 
घास-फूस से तम ढकती अर नदी-तीर के बांस नामक 
वृक्षविशेष की नाव बनाकर उसका व्यवहार करती हैं । 
इनके निकट ही और एक असभ्य जाति रहती है, जो 
मार आत्मीयों को मारकर उनका मांस खा जाने की 
आदी है। उक्र लेखक न अपनी पुस्तक सें भारत के एक 
अमंसंप्रदाय का हाल लिखा है| इस संप्रदाय के लोग 
जीव-हिंसा नहीं करते, केवक्ष अज्ष और साग-फल-फतलहरी 
स्वाकर रहते हैं । ये न घर वगेरह बनाते हैं, और न व्याह 
करके गहस्थ बनना चाहते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
औद्ध लोगों के संप्रदाय को कध््य करके यह सत्र लिखा 
गया है । गौसम बद्ध ने ईं० पु० ४०८ सन्‌ में, हरोडोटस 


के पैदा हॉने के ४ साल पहले, शरीर-'्याग कर दिया 
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था। हसो पस्त # में भारत को प॒ॉथों सरदद पर स्थित 
दरद ( ])87पै5870 ) देश को एक प्रकार की 
चींटियों का भी हाल किखा है। ये चींटियाँ आकार में 
कु से कुछ घोटो होतो हैं, ओर शिकार करके ध्यपना पेट 
पालतो हैं, ऐसः लिखा है । 

अपने रहने का स्थान बताने के लिये थे जिस मिटटी) को 
सोदती हैं, उसमें सोना मिला रहता है ! हसके लिये ये 
विशेष सावधान रहतो हैं कि कोई उस भिट्टी को उठा त 
ले जाय । किंतु दोपहर को अब वे गढ़े के भोतर लो जाती 
हैं, तो कुछ कोग तेज़ दौडनेवाले ऊँटां पर चढ़कर वह 
स्वर्य-सत्तिका ले भागते हैं। पर अगर चींटियों को उस 
चोरी की ख़बर क्वग जातो है, तो वे पीछा करके चोरों 
की जान से लेती हैं | इसके उपरांत सिंघ॒-देश की प्रणंड 
गर्मी और जाडे का, घोड़े आदि विविध पशुओं का, विभिन्न 
आक्ृति-प्रकृति के पक्षियों का और मगर का वर्णन उस 
पुस्तक में किया गया है। हेरोडोटल के पहले ई० पु० 
चतर्थ शताब्दी के शेष भाग में फ्रारस के सम्राट आर्ट - 
जाराकखिस का कर्मचारी केसियस ( )॥४६48 ) भारत के 
बारे में एक पृस्तक लिख गया है।इस पुस्तक का भी 
अब पता नहीं है । हेरोढोटस झादि ऐतिहासिकों ने हस 
विवरण से ओ संक्षिप्त सार-संकलन किया था, वहा इस 
समय मिलता है। ई० पृ० चतुर्थ शताब्दी के प्रथम भाग 
मे सेल्युकस निकेट्स ने महाराज चंद्रगुप्त की खभा में भेगा- 
स्थिनीज़ को ग्रोक राजदूत के रूप में भेजा था। मेगारिथि- 
नीज़ ने भी भारत का एक सुंदर विवरण लिखा था, जो अब 
नहीं मिलता । उसके कुछ अंश हो मिलते हैं, जिन्हें स्टायो, 
झ्िनी, एरियन, डाथोडीरस और फ्रोर्सियस आदि प्रसिद्ध 
लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उद्धृत कर सुरक्षित बना दिया 
था । इन अंश का संग्रह करके एक पुस्तक बना दी गई 
है, और उसका अनुवाद हिंदी में भी सेग्रास्थिनीज़ का 
भारत-विवरण नाम से प्रकाशित हो गया है। इसके अतिरिक्त 
एशिया माहुनर के अतरात अमे शिया-नामक स्थान के निवासी 
स्‍्टाबों नाम के ग्रीक पंडित ने भो भारत का भगोज्िक 
वर्णन किया है। उसमे उसने भारत के वाशिज्य का जो 
बिवरणा दिया हैं, उससे जान पडता है कि यह जिस समय 
माडज-हरमज नाम के बंदरगाह में उपस्थित था, उस 
समय वहाँ से १२० जहाज़ वाणिज्य के लिये भारत गए 
थे। ० पृू० सीसरी व चौथी शताब्दी के भारत का विवरण 
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उसकी पुस्तक में दिया हुआ है। पर यह अलेग्ज़ेडिया के 
निवासी असखिद्ध पंडित इराटस्थिनीज़, सिकंदर शाह के 
अनुचर भेगास्थिनीज़ भरिस्टबुलसल और आनिसिक्रोट्स 
को बातों को पुनरुक्रि-साम्न है। जिना ने ईं० पू० ७७ सन्‌ 
में प्राकृतिक घृक्तांत' नाम को एक पुस्तक लिखी थी। 
उसमें उन्होंने भारत का भ्‌-बृत्तांत. जोीव-जंतुओं, उद्धिदों, 
खनिज पदार्थों चौर दवाओं वगेरह का ब्योरा दिया है।इस 
पुस्तक के प्रचार के प्रायः समान समय में ही पेरीप़्स मारिस 
इरियेरी ( ?47 ए58, गा 0पं$ 30 980॥7व४७ ) नास की 
एक छोटी-ली और पुस्तक लिखी गई थी । पुस्तक के नाम 
का तर्जमा होगा अरत्र-समुद्त का दिग्दशन । यह पुस्तक 
किसकी रना हैं, यह अब तक नहीं मालम हा सका । 
किंतु जान पहता है, ज्ञाल सागर के किनारे के बंदरगाह, 
अरब और भारत का परिचमी भाग, जिसे प्रंथकार ने स्वर्य 
अपनी आँखों से देखा था, हन्हों सब स्थानों का वर्णन इस 
पुस्तक में किया गया है । पेरीज़स-पुस्तक में लिग्या है कि 
खतालसागर के किनारे के बंदरगाहों में से जिन बंदरों से 
भारत के साथ वाणिज्य किया जाता था, उनमें माज़ा 
( शायद वर्तमान मोचा ) ही का प्रथम स्थान था । दूसरा 
मंबर ओफ़ीखिस-४दर का था । बाबेल-मांडव नहर के किनारे 
पर के केन ( ॥8॥९ ) बंदरगाह से दक्षिण-भारत की यात्रा 
करनेवाले खाने और पीने की सामझी प्राप्त करते थे। इस 
स्थान से कोई-कोई सौदागरी अहाज़ एकदम सकोट।-द्वीप 
को नॉघकर समुद्र-सार्ग में चलते थे, और कोई कोई किनारे- 
किनारे यात्रा करते थे। इस प्रंथकार ने अपने देखे बंदर- 
गाह्दी में सिध-नद के मोहने के मध्यस्थल में एक बंदर- 
गाह का उज्लेख किया है । इस बंदर को ओऔ,औक लोग बार- 
यारिकन कहते थे । यहाँ पर का माल सौंदागरी जहाज्ो 
से नाचों पर उतारकर सिंध की राजधानी मीन-नगर में 
सेजा जाता था दक्षिण-राष्ट्र के संबंध म उक्क प्रेथ में 
ल्विखा हैं कि वहाँ आंध-राओं का राज्य था। थाट और 
पर्व त-माला के बाहर को भमि जंगलों से परिपुर्ण, निर्जन 
और बाघ, वानर तथा अजगर, सर्प आ्रादि ओवों का निवास- 
स्थान थी । नगर, शर्पारक, प्रतिष्ठान और कल्याण-नामक 
स्थानों में मध्य-भारत से सौदागरी के सामान आते थे । 
दौक्ताबाद से हैदराबाद तक जो सड़क है, वह पृर्योक्र चारों 
नगरों के बीस से होकर गई है। उक़ प्रथकार ने पश्चिम 
सामिलक्ष-राज्य के केरक्ष पुत्न-देश में मृजिरिंस नाम का नगर, 
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[ वर्ष ५, खंड १, संख्या २ 
पांड्य-राज्य में नीलकुंड नामक स्थान, कुमारो-अंतरीप में 
कुमारीदेवी का मंदिर, चोलमंडल के उपकूल में कमारा, 
पांडिचरी, सुपाटन था सप्तम ( 089४ 7॥ ) आदि स्थानों 
की अपनी आंखों से देखा था। चोलमंडल ( वर्तसान- 
करम॑ डल )-उपकूल से यहुत-से परय पदार्थ रोम-राष्ट्‌ में 
भेजे जाते थे । मछुक्षोपट्न में महीन सूतो कपड़ों का 
और दरशन में हाथी-दाँत का बहुत बढ़ा व्यापार होता 
था । इस लेखक ने गंगा के मोहाने पर स्थित एक बंदरगाह 
का भी ज़िक्र किया है। यह शायद तामलुक होगा, जिसका 
पुराना नाम ताम्नलिप्चि है। सत्‌ १९० में दाल्लेमी के 
भूगोल की रचना हुईं थी। उससें किसी देश का विवरण 
विशेष रूप से नहों दिया गया । केवज्ञ भारत की ही क्यों, 
भिन्न-भिन्न अन्य अनेक देशों को अक्षरेखा, चौड़ाई आदि 
का वर्णन करके उक्क प्रंथकार ने अपने प्रंथ को गणित 
के काम का बना दिया है। इसी तरह इसके बाद भी 
पाश्चात्य लेखकों ने अपने प्रथा में भारत का ब्योरा दिया 
है : पर दिग्दर्शन के लिये इतना ही काफ़ी है। 
> ५८ ञ 
३. बद्रापा अर काम करने की शक्ति 

इसारे देश में तृद्धों की कौन कहे, अनेक नौजवान ऐसे 
देख पड़ते हैं, जो काम करने की शक्ति का दिवाला निकाल 
हुए नज़र आते हैं । किंतु योरप और अमेरिका में यह बात 
नहीं है। वहां के अनेक बढ़े अब भी ७०-८० वर्ष की 
अवस्था में यहां के नीअवबानां के कान काटते हैं, और 
स्वदेश के नौजवानों से भी किसो परिश्रम के करने में 
कम नहीं हैं । हाल सें हमने एक ६० वर्ष के शिकारी का 
हाल विज्ञाथनी पत्रों में पढ़ा था | इसो नरह एक बुड॒द के 
पैदल विश्वशक्षमण का संकल्प भी पन्नों में प्रकाशित हुआ हैं । 
आजकक्ष के विलायती बुड़ढों की बात जाने दीजिए, प्राचीन 
काल के विलायती बुडूढों के शारीरिक और दिमागी परिश्रम 
के अनेक उदाहरण मौजूद हैं । विल्ञायत का जेम्स नाम 
का लेखक बृद्धावस्था तक प्रंथ रखना करता रहा। वह 
अकेले ८० उपन्यास लिख गया है | इँगलेंड के डॉक्टर 
अरुफ़ ड रसेल वालेश ने ४० वर्ष को अवस्था में श्रपनी 
रचनाओं सें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी पुस्तक लिखी थी। 
टेनोसन ने बुढ़ापे में ही उत्कृष्ट और अधिक कविताएँ 
लिखी हैं । क्ासिंग दि बार ( (70589 (॥6 87 ) 
नाम का सुप्रसिद्ध गीति-काब्य उन्होंने ३ वर्ष की अवस्था 


भाद्रवद, ३०३ लु० स० ] 
में ज्िखा था। लैंडर ने ८९ वर्ष को आय में एक श्रेष्ठ 
प्रथ की रचना समाप्त करके ८७ वर्ष की अवस्था में फिर 
पस&-#रां७ [09]5-नासक प्रेथ का शेष अंश क्षिस्यकर 
उसे संपूर्ण किया था। अमन-कवि गेटे ने ८० वर्ष की 
अवस्था में फ़ास्ट नाम के प्रसिद्ध काब्य की रचना पूरो की 
थो । रेंके ने इसो अवस्था में 'अगत्‌ का इतिहास” लिखना 
शुरू किया था, और ६३ वर्ष की आय में इस प्रंथ के 
१२ खंड लिखकर पूरे कर दिए थे। प्रधान मंत्री ग्लेंडस्टन 
की कार्यनिष्टा ओर श्रमशोलता जगल्मसिद्ध है। इन्होंन 
८० चर्ष की आयु में चीर्थी बार इंगलेंड के प्रधान मंत्री का 
पद स्त्रीकार कर सारा काम-काज यड़ी होशियारी के साथ 
सुसंपत्न किया था। स्यूटन 5३ वर्ष को आयु में किसो सुस्थ 
सब्ल नवयुवक से कम उत्साह और तत्परता से काम न 
करते थे । ह्बर्ट स्पेंसर ८३ घर्ष की आयु सें सूस्यु को 
प्राप्त हुए थे, और वह जीवन की अतिम तिथि तक प्ंथ- 
रचना से निवृत्त नहीं हुए । ग्रीस के कवि साइमन डिश ने 
#; वर्ष की अवस्था से कविता लिखकर पृरम्कार पाया 
था | फ़ु च आशितस्वज्ञ अफन (])0/70॥) ने ८१ वर्ष की 
अवस्था में अपनी सर्वश्रष्ट रचना का प्रारंभ किया था। 
वर्जिल ने बढ़ापे में १५ तरण तक लगातार घोर परिश्रम 
करके अपने इनिड-नामक काध्य को समाप्त किया था। 
वाल्टेयर बृद्धावस्था लक प्रंथ-रचना करने हा रहे : पर 
उन्हें संतोष नहों टुआ | टक्क के सम्राट सलीम का बढ़ापे 
में भी यहा नियम था कि वह दिन भर काम मे जुटे रहत थे ६ 
रात को ज़रा देर सोते थे : और फिर जागकर खारी रात 
पदते-लिखते रहते थे | जीवज-भर उन्हें काम करने ही का 
शौक़ रहा : काम करने से कद़कर और किसी बात में उन्हें 
आनंद था सुख नहों मिलता था। माइकेल एंमिलो का 
यह स्वभाव था कि उन्हें काम करने का न मिलता, तो वह 
उद्विग्न हो उठते । अक्सर आधी रात का भी उठकर वह 
कास शुरू कर देते थे । इस प्रकार देखा जाता है कि वृद्ध 
होने से हो मनृप्य की काम करने की शक्ति नष्ट नहीं हो 
आती , बल्कि अभ्यास रहने से वह विशेष वढ़तों है । कामकाज 
में लगे रहनेवालें लोग बुढ़ापे तक सबत् और सुस्थ रहते 
हैं। हमें आ्राशा है, हमारे माननीय बृद्ध पाठक इन उदा- 
इरणो का विवरण पढ़कर कार्य-क्षेत्र में थाने का उत्साह 
दिखावगे । हम देखते हैं, हमारे हिंदी-साहित्य के अनेक 
धुरंधर साहित्यिक पुरुष युवावस्था पार करते ही अपनी 
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लेखनी को विश्राम दे देते हैं । इस तरह के साहित्य-फ्षेत्र से 
हट आनेवाले महोदय इस ससय भो मौजूद हैं। हमारी उन- 
से प्रार्थना है कि वे पुनः साहित्य-धैन्न में पदापंण कर मातृ- 
भाषा को अपनी प्रतिसा के अमल्य उपहारों से अवक्तत 
करें । अधिकतर संसार का अनुभव पृरा-पूरा प्राप्त कर चुकने- 
वाले प्रवीण प्रौढ़ मस्तिष्क ही स्थायी साहित्य की सृष्टि कर 
सकते हैं । कम से-कम हमारी तो यही धारणा है । 
म् जद म 
४. सृ4 को किरणों ध चिकित्सा 

सर्य की किरणों में, सूर्य के उत्ताप सें, रोग नष्ट करने की 
शक्कि का पता पाश्चात्यों को इधर हाक्ष में ही लगा दै, 
ओर अब वे इस खिकिरसा की उपशोयता पर ध्यान देकर 
इसकी उज्ञति और विस्तार की त्रेष्टा कर रहे हैं । किंतु 
हमारे पुवजों को सर्य-केरणों की रोगनाशिका शक्ति का 
हज़ारों वर्ष पहले ही पूरा पता था | यादि उन्हें इसका पता 
न होता, तो वे कुए्टरोग की शांति के लिये सूर्यदेत्र की 
डपासना की व्यवस्था न करतें। हमारें यहां प्रतःकाल सर्य 
के सामने बैठकर सध्योपासन आदि नित्यक्र्म करने की 
व्यवस्था का भी यहों रहस्य जान पड़ता है। हमारे यहां 
की ख्ियाँ तक सूर्य-ताप की डपकारिता का यथेष्ट ज्ञान 
रखती हैं, ओर इसीलिये वें नवआत शिशुओं के शरोर में 
तेल मलकर उन्हें घंटेनदो घट धप में लिदाए रखतो हैं । 
पारचात्य चिकित्सकों को अब से सर्य किरणा की रोग-नाशक 
विशेषता का पत्ता लगा है, तब से वे सर्य-किरणों की 
चिकित्सा से दुरारोग्य रोगों को भो निम ल करने में अद्भुत 
कृतकार्यता का परिचय दे रहे हैं । योरप के अनेक स्थानों 
सें धप-चिकित्सालय स्थापित हो गए हैं । इस चिकित्पा- 
प्रणाली को अंगरेज़ी में ।0]0(॥6/0 9५४ कहते हैं। 
पाश्चात्य डॉक्टरों अथवा वैज्ञानिकों को से किरणों के इस 
गुण का पता गत शत्ताब्दी तक नहों था। न शुद्ध बायु- 
सेवन के गुणों से ही वे पहले परिचित थे। अभी गत 
शताब्दी में ही योरप के चिकित्सकों को यह मालम हो 
पाया है कि विशुद्ू वायु का सेवन भी रास नष्ट करने की 
शक्ति रखता है। स्य-किरणों के रोगनाशक गुण को तो 
अब तक सर्वसम्मत सिद्धांत का रूप नहीं प्राप्त हो पाया 
है। केवल कुछ ही ढॉक्टर ऐसे दें, जिन्हें दधर कई वर्षा से 
सूर्य-किरणों की विशेषता का ज्ञान हुआ है. और वे ही सर - 
किरणों की सहायता से चिक्रित्सा का कार्य चला रहे हैं । 


र्ष८ 
स्वास्थ्य समाचार में इस चिकित्सा के बारे में एक लेस्य 
निकल्ञा है। उसे पदने से मालूम हुआ कि डॉक्टरों ने सूर्य 
की किरणों की जाँच करके उनमें से चिकित्सा के लिये 
उपयोगी किरणों का एक ख़ास रंग छॉट लिया है। जिस 
जगह धृप या सूर्य की किरणें सुलभ नहीं होतों, वहाँ वे 
कृत्रिम उपाय से सूर्य का प्रकाश पेंदा करके काम चलते 
हैं। सूर्य के इस नक़त्ली प्रकाश के जिस अंश से चिकित्सा 
का काम चलाया जाता है, उसे [/(7४-४0]९५-)॥ ४६ 
ऋआर्थात्‌ तीक्ष्ण बैंगनीप्रकाश कहते हैं । स्‌र्य की किरणों में 
सात मल्तन-वर्ण और कईएक सिश्र-वर्ण देख पहतें हैं । ईंद- 
धनुष में सूर्य की किरणों के रंगों को छुवि हरएक आदमी 
देख सकता है। हन रंगों में जो किरण-रेंखा तोथ् बेंगनी- 
प्रकाश देती है. उसी में रोगों के नष्ट करने की विशेष शक्ति 
है। सूर्य -किरणों में जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ि 
का परिचय तो बहुत समय पहले प्राप्त हो गया था। 
अभी हाक्ष सें यह बात जानी गई है कि गहरे घाव सें, 
जहाँ स्राधारणत:ः किसी दवा को पहुँच नहीं हो पाती, 
वहाँ भी सूर्य-किरण पहुँचकर दुष्ट जीवाशुओं का नाश 
कर सकती है। बड़े-बड़े वेज्ञानिक डॉक्टरों ने परीक्षा करके 
देखा है कि सूर्य को किरणें मनुष्य-शरीर के चमड़े को भद- 
कर रुधिर को ऐसा तेजस्थों बना देती हैं कि रुघिर में जो 
रोग के बोजाणुओं को नष्ट करने की स्वाभाविक क्षमता 
होती है, वह कई सोगुनी बढ़ जाती है। अ्रस्र-चिकित्सा 
से साध्य क्षय-रोग ओर रिकरेट्सरोग को आराम करने 
के बारे में सृर्यनकरण पभ्रद्भत क्षमता रखतो हैं । 
साधारण घावों की चिकित्सा में भो सूर्य-यकिरणों का 
अथोग करके विशेष सफक्षता प्राप्त हुई है । इसके सिवा 
कमज़ोर वर्शा के लिये सूर्य का प्रथम प्रकाश विशेष 
खामदायक होता है । डॉक्टर रोलियर स्व्रीज़रलैंड के रहने- 
वाले हैं, और सूर्य-किरणा-चिक्रित्सा के एक विशेषज्ञ माने 
जाते हैं । यह १८ वर्शोा से इसी प्रणाक्ती से चिकित्सा कर 
रहे हैं । रदीज़रणे ढ़ के ],09५॥-प्रदेश में ऊंच आहयस- 
पहाड़ पर इनका चिकित्सा-लवन ( (१४70७) बना हुआ 
है। पृथ्वीतल के बाद ही उससे मिला हुआ जओ वायु- 
मंडल है, वह उतना विशुद्ध नहीं हैं। फिर योरप में स॒र्य 
की किरणें या प्रकाश भी यहाँ की तरह सुज्ञभ नहीं है । 
इन्हों दोनों कारणों स उक्त डॉक्टर ने ऐसे उच्च स्थान में 
अपना खिकित्सालय बतवाया है। एक बास और है। 


माचुरी 
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सूर्य-संदक्त से प्रध्वी-तल पर आये समय सूर्य की किरणों 
को कई वायु-मंडक्ष पार करने पढ़ते हैं। इनमें किरणों का 
बहुत सा हिस्सा अटक रहता है। इसलिये समतत्ञ भूखंड 
पर जो सय-किरणें पहुंचती हैं, उनमें ।. !॥78-४0]९- 
7४8३७ का आंश यहुन कम रह जाता है। डॉक्टर रोखियर 
का यह रढ़ विश्वास है कि ऊँची जगह पर स्थित धुप-चिकि 
त्खालय में ।चकिश्सा करके अस्त्र-चिकित्सा से साध्य यदक्ष्मा- 
रोग-- वह शरीर के चाहे जिस स्थान में हो ,और चाहे जितना 
पुराना हो--आराम किया जा सकता है। पहले डॉक्टरों का 
ख़याल यह था कि अस्त्र-चिकित्सा से साध्य यक्ष्मा रोग शरीर 
के जिस अंश में होता है, उसो में रहता है । किंतु अब 
यह धारणा आंत सिद्ध हुई है। किसी स्थान पर उक्क रोग 
ज़ाहिर होने के पहले साधारणत: शरीर कमजोर हो जाता 
है, और उसी कमज़ोरी के सुथोग में रोग भो प्रबज्त हो 
डठता है । मनुष्य के शरीर में बचपन से ही यथ्ष्मा के 
बीजाण मौजूद रहते हैं। किंतु शरोर में जो रोग-प्रतिषेधक 
शक्रि होती है, उप्ती के ज़ोर से वे बीजाणु शांत बने रहते 
हैं । पर जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो वह उन्हें रोक 
नहीं सकता । ऐसी अ्रवस्था में सूर्य-करणंं की चिकित्सा 
ही उक्त राग को समृज् नष्ट कर सकती है। मनुष्य के 
शरीर का चमड़ा एक अद्भुत पदाथ है । रामछिल्दों के द्वारा 
इससे केंवल शरीर के भीतर का मल्ल ही नहीं बाहर 
निकलता, बल्कि यह चमड़ा उक्त छिद्रों द्वारा बाहर की 
अनेक वस्तुओं को भो भोतर साख लेता है। वायुमंडल 
से अग्लजन और अलकणों का भी चमडे के द्वारा शरीर 
साख लेता है। वायु में और भी एक पदार्थ है तेज 
अभिटा'एफ४ | चमड़ा इस /905])॥60|0 €चहन्एफ्र 
को भो सोख लेता है | खुली हवा में रहकर इस तेज 
को सोखकर बहुत दिनों से पलेंग पके हुए रोगी भी 
शीघ्र ही बल-वीय॑ प्राप्त करलेते हैं। इस चिकित्सा का 
विवरण बहु-विस्तृत है | उते जानने की इच्छा रखनेवालों 
को इस विषय की पृस्तकों का अध्ययन करना चाहिए । 
3 भ८ हा 
५. थ्रसभ्य जातियों में विदाह की चाल 

आजकल स्त्री-स्वतंत्रता के युग में सभ्य समुन्नत फ्रांस 
और अमेरिका महादेश को बहुत-सी स्थ्रियों और पुरुष 
विवाह की आवश्यकता नहीं समझते | उनकी राय में 
विवाह एक व्यर्थ का बंधन है, वह द्धी और पुरुष की 


भाद्रपद्‌, ३०३ तु० सं० ] 


स्वाधीन इच्छा का विधानक है। सोवियट रूस की जनता 
में भी बित्राह के विरुद्ध ख़याकज्ान ज़ोर पकडतें जा रहे हैं। 
पश्चिम को देखादेखी हमारे देश के भो कुछ अनुकरणा- 
५; भिय स्त्री-पुरूष विधाह-संस्कार को पराधीनता-पाश का 
उक सूत्र मानने छगे हैं। परंतु वास्तव में यह भारी भूल 
है। हम हिंदुओं के यहाँ तो विवाह एक सुख्य और 
आवश्यक संस्कार माना आता है | इस संबंध का संयंध 
सश्री और पुरुष की आत्मा से भी होता है, केवन् शरीर 
से ही नहीं । यही कारण हैं कि हमारे यहाँ यह संबंध 
आजन्म अविच्छेध होता है । जिन जातियों में तलःक़ 
की प्रथा प्रयल्तित है, ये हमारे आध्यात्मिक संबंध के महत्त्व 
को नहों समझ सकतीं । विवाह वास्तव में संग्रम सिस- 
खाता है, मानव-प्रकरृति की उच्छुं खत प्रवृत्तियों को कुपथ 
की और नहों जाने देता । विवाह ही समाज को बॉधने- 
चाल। सुशद बंधन है | अस्तु, आज हम विवाह की उपयो- 
शित्रा अथवा आवश्यक्रपा पर विशर न लिसखकर यह 
दिखलावगे कि विवाह को प्रथा संसार की सभी जातियों 
में किली-न-किसी रूप में पाई जाती हैं। यहां तक कि 
बबर असभ्य जातियों में भो विवाह होता हैं । उनके विवाह 
की प्रथाएँ भो प्रायः विचित्र पाई जाती हैं । कुछ असभ्य 
जातियों की विशिश्र विवाह-प्रथा के कुछ नमुने, यहाँ पर, 
प्रकति-प/त्रका के एक लेख के अधार पर, दिए जाते हैं । 
केप आफ गुड होप सें हा्टनटेट नास को एक जाति रहती 
है । उस जानि में यह प्रथा भ्रचलित है कि स्वामी और 
खी, दाना परस्पर एक दूसरे को "ति या अनुराग की इरष्ट 
से नहीं दैखते । वे परस्पर एक दूसरे से दूर अ्रलग रहना 
ही पसंद करते हैं । काउसा निवार्सी हबशियों के विवाह 
में भी प्रणय या अनुराग का पना नहीं चल्तता। मध्य 
आफ़िका के अरोबा-प्रदेश के रहनेवाले लोग विवाह के बारे 
में बिलकुल ही अनुराग नहीं रखते । उनके निकट विवाह 
एक साधारण काम है, उसमें कुछ विशेषता नहीं । व्याह 
करना और घास काटना, दोनों उनके लेले एक-से काम 
है।, मेनडिन जाति के लोग विवाह का अर्थ दासता समभते 
थे। उनके यहाँ स्वामी और स्री का एक जगह रहना था 
आपस में ँ्रमाजाप तथा हँसी-मज़ाक करना एक बड़ा भारी 
अपराध गिना जाता था। अआस्ट लिया में भी कुछ पहाड़ी 
अश्वग्य जातियां रहती हैं। उनमें भी ख्री-पृरुषों के बीच 
प्रणय था अनुराग का अत्यंताभाव रहता है। हमारे देश 
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भारत की भी कुछ नीच आतियों में क्ली और पुरुष के बीच 
प्रेम-पदार्थ को अत्येत अल्प मात्रा पाई जाती है | खुमात्रा- 
द्वीर में यहाँ के असम्य निवासियों के बोच पहले ज़माने 
में तीन प्रकार के विवाह प्रचलित थे | अंडर - इसमे स्वामी 
ख्री को ख़रीदता था। अवेनानक--इसमभ स्त्री स्वामी को 
मात्र ले लेती थी। सिमांडो--इसमें क्री और स्वासी, 
दोनों समान रूप से विवाह-बंधन म आबड़ होते थे। 
अंब्रेनानक-नामक विवाह मे कन्या का बाप किसी ण्क 
युवक को अपनी कन्या के लिये वर पसंद करता था। 
अक्सर वह युवक कन्या के पिता के वंश की अ्रपेक्षा नीच 
वंश का लड़का होता था, और वह जिस घंश का खड़का 
होता था, विवाह के उपरांत, उस वंश के लोगां का उस 
पर कुछ अधिकार नहीं रहता था । ब्याह के बाद लइके को 
भी ससुराल में ले आते थे । कन्या का पिता एक मैंसे का 
बलिदान करता था । युवक के आत्मीय-स्वजन लोग कन्या 
के पिता को २० डालर पण-स्वरूप देते थे। विवाह हो 
जाने के बाद से उक्त युवक के भरया पोपण या भले-खरे 
की सब ज़िम्मेदारी कन्या के पिता के ऊपर ही आा पहनी 
थी । सिमांडो-नामक विवाह में स्वामी ख्री के संबंध का 
स्पष्ट ही निशय हो जाता है | इस बिवाह मे वर कन्या के 
आत्मीयों को १२ डालर पण-स्वरूप देता है। वर और 
कन्या, दोनों में सपक्ति का बराबर का बटवारा होता है--- 
अर्थात्‌ वर के घन का आधा हिस्सा कन्या को और कम्या 
के घन का आधा हिस्सा वर को मिलता हैं। जुंडर विवाह 
में खी भी स्वामी की एक प्रकार की संपत्ति समर्सा आती 
ध । सीलोन में दो तरह के विवाह प्रचल्षित हैं । एक डिया- 
विवाह और दूसरा बीना विवाह | पहले विवाह में रो 
स्वामी के झाश्रय में जाकर रहती है। किंतु दूसरे विवाह के 
श्रनुसार स्वामी स्त्री के झाश्रय में अपना खारा जीवन जिनाता 
है । सीलॉन के विवाह को अ्रस्थायी विधाह कहना हो टीक 
होगा : क्योंकि विवाह के पंद्रह दिन बाद तक स्वामी 
स्‍्त्रो के साथ सहवास करता है । अगर दोनों में 
नहीं पदी, तो उसी समय विवाह-विच्छेद हो जाना है। 
जापान में ऊंची जाति के लोगों में यह प्रथा है कि घर का 
बढ़ा लड़का व्याह करके बह को घर ले आता है, और 
बड़ी लड़को व्याह करके अपने पति को घर ले आती हैं। 
मतलब यह कि बड़े लड़के की ख्री ओर बढ़ी लड़की का 
वर परिवार में शामित्ष कर लिया जाता है । यही कारण 
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है कि वहाँ एक बंश का बढ़ा लड़का दूसरे यंश को बडी 


खड़को से शादी नहीं कर सकता । दक्षिण-मारत में एक रेडिस- 
जांते है | उसके विवाह की प्रथा भो विचित्र है । सोलह या 
बीस वर्ष को जवान लड़की का ब्याह पाँच या छः साल के 
बालक के साथ कर दिया जाता है। किंत वह युवती पति के 
साथ नहीं, बल्कि उसके भाई, मामा अथवा पिता के साथ 
रहती है। पर फल-स्वरूप उसके अगर संतान उत्पत्ष होतो 
है, तो उसका पिता वह बालक ही माना जाता है । टरको- 
मेन एक आति हैं; जिसके यहाँ ब्याह के बाद दो साल तऊ 
बर या कन्या कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाता। 
कुछ ऐसी भी जातियों हैं, जिनमें विवाह की चाल हो नहीं 
है । यथा--बंगाख के चटरगांव-ज़िले में एक पहारी जाति 
रहती है । उसमें ब्याह के बाद सात दिन तक वर था कन्या, 
कोई एक दूसरे का मुँह नहीं देख पाता। भारत की रडलान- 
आति में विवाह करने की चाल एऋदम नहीं है । नीलगिरि- 
पहाड़ की कुसंब-जाति का भी यही हाल है। सध्यभारत 
की कोटिया-आति की भाषा सें विवाह-शब्द के अथ का 
सूचक कोई शब्द ही नहीं है। भूटिया क्षोग में नारी-माति 
का कुछ भी सम्मान नहों है। अमेरिका के संयुक्रराज्य में 
एक २ेडस्कफिन नाम की जानि रहतों है। उनके विवाह की 
पद्धति अम्य प्रकार की हैं। वर और कन्या के राज़ी होते 
से ही ब्याह हो जाता है। उनके यहाँ न कोई निग्रम है, 
न कोई उत्सव ही किया आता है। एक द्वीप क्वीन चालंटी 
नाम का है। वहाँ के रहनेवालो में भी ब्याह करन की चाल 
नहीं है। खतरियाँ सभी पुरुषों के साथ पतनो का-सा व्यवहार 
करती हैं । किंतु वे और खियों को अ्रपेक्षा संयम रखती 
हैं। नीलगिरि-पहाड़ की टोंडा-आाति सें एक विचित्र प्रथा 
प्रचलित है । जब कोई युवक किसी युवतों के साथ विवाह 
करता है, तो उसके अ्रन्यान्य भाई भो उसके पति के समान 
होते हैं, और उस युवती की श्रन्यान्य बहनों का ब्याह भा 
उन कोंगों के साथ होता है | भारत में एक टोटिया-माति 
रहती है। उसमें यह चाल हैं कि एक ही खत्री के साथ भाई, 
भांजा, चचा, फृफा शादि अनेक संबंधी एकसाथ ब्य/हृ 
कर सलते हैं, और वह खो सभी की पत्नी होतो है । उस 
पर सभी का समान अधिकार होता है। सारत के मध्य- 
प्रदेश में एक गोंड-जाति रहती है। उस जाति के लोग खी 
को बढ़ी बहन के साथ तो ब्याह नहों कर सकते : किंतु 
उसकी दादी या नानी के साथ कर सकते हैं | कोल-आाति 


माधुरी 


के लोग! में विवाह-योग्य लड़को की क़ीमत क्षगाई जातो 
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है | गारो लोगों के विवाह को चालत्न भ्रन्य प्रकार की है । 
युत्रक पुरुष और युवतों स्त्री विवाह के लिये अब राज़ी हो 
जते हैं, तो युवती कई दिन का भोजन और अन्यान्य आव-.. 
श्यक सामग्री लेकर पहाड़ पर जाती है, और युवक उश्चके 
पोछे चक्तता है। कई दिनों के बाद स्व्रामी और रत्रो पहाड़ 
पर से चले आते हैं । फिर बड़ी धमधाम के साथ विवाह 
किग्रा आता है ' मलाया-पेनिनशला में जा जाति रहती 
है, उसके यहां विवाह की बैठक के लिये एक गोलाकार में इधा 
तेयार किया जाता है। एक बूद्ध आदमो कन्या को लेकर 
उस देठक में आता है, ओर कन्या उस मेंडने के चारा 
ओर दौड़ती है। अगर वर लड़को को छू लेता है, तो 
उनका ब्याह होता है, अन्यथा नहीं । भारत की खंद- 
जाति में स्त्रियों के सतीत्व का कुछ महत्व नहों साना 
जाता | दस-बारह वए का बालक पंद्रह सोलह साल की 
जवान औरत से ब्याहा जाता हैं, और स्त्रियां प्रायः अ्रपन 
धर्म की रक्षा नहीं करतीं । पति-पत्नी के सिवा अन्य स्थो” 
पुरुषों का परस्पर सहवास इस जाति के लोगों में कोई 
दोष नहीं माना जाता । यहाँ तक कि ब्याह के पहल अगर 
स्ट्री के कोई संतान पैदा हो आती हैं, तो उससे उड>का 
कुछ अपमान नहीं माना जाता। भारत के उत्तर-पश्चिम 
सोमा-प्रांत में मरिल नाम का एक जाति रहतो है । उस 
जाति की एक-एक ख्ी के कई-कह पति हने दें । पता को 
झम्यू के उपरांत पुत्र अपने पिला की सभी खियाो का 
स्वामी होता है, केवल अपनी सगी माता को छोड्का । 
हरणक विवाहन्योग्य बालिका अपना सूल्य निश्चित 
करती है। सबसे बद़कर सुंदरी बालिका का मृत्य कप्ष-खे- 
कम ३ सुश्रर होता है। अरब लोगों में भा एक स्त्री के 
कई पति होने को चाल मोजुद है। लेकिन उनके यहां 
वर और कन्या के अभिभावक हो संबंध ठीक करते हैं । 
ब्याह में उनके यहाँ कोई उत्सव नहों हो ता, केवज्न एक भोज 
दिया जाता है। इस भोज में वर-पक्ष को ओर से चूहे, गिल- 
हरो वरोरह का सांस विशेष रूप से उत्तम खाय-पदा्थ के रूप 
में पकाया जाता हैं। सिशम।ा लोगों में बढु-विव्राह की प्रथा 
प्रचलित है। जिसके जितनी ज़्यादा ख्रियाँ होतो हैं, वह 
उतना ही बड़ा घनी समझा जाता हैं। केरिब-देश के लोग 
अपने निकटवर्ती देशों में जाकर वहा के लोगों को औरतों 
को पकड़ लाते और उनके साथ मनमाना व्यवहार करके 
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उन्हें छोड देते थे। फिर उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते 
थे। इस अक्रार भिन्न-भिश्न असम्य जातियों में विवाह को 
विचित्र रीतियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ का यहाँ दिग्द- 
# रन कराया गया है। 
> अं कद 
६. प्राचान काल के क्रीड़ा-कोतुक 

कुछ मन बहलाने के किये और कुछ शारीरिक बल 
तथा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिये खेल स्ेलने की प्रथा बहुत 
परानी हैं । खेल इस समय भी खेले जाते हैं, पर उनका 
ढंग कुछ और ही है । श्राजकल के खेलों को तो प्रायः 
सभी क्षोग जानते होंगे । यहाँ हम प्राचीन काल के कुछ 
मुख्य क्रीड़ा-कौतुकों का परिचय अपने पाठकों को देने हैं । 
भारती में श्रीमनीषिनाथ वसु ने ऐसे २३ खेलों का वर्णन 
किया हैं। यथा --- 

(१ ) घटा-निबंधन । देवतों के उद्दश से यात्रा का 
उत्सव करने को घटा कहते हैं । पृ समय में पक्ष 

*» था महीने के किसी प्रज्ञात दिन को सरस्वतो-गृह में नियुक्ल 
नं का समाज अथवा सम्मिलन हाता था । जो तिथि 
जिस देवता क्री पूआ के लिये प्रसिद्ध है, वही उस देवता 
का प्रज्ञान दिन हैं-- जैसे गणेशचतर्था, सरस्वर्ती-पंचमी, 
दुर्शा एमी, रामनवसी, वामनद्वादृशों, नुसिहचतुदशी इत्यादि। 
सरस्वनो देवो विद्या-कला की अ्रधिष्ठात्री हैं, इसो कारण 
ऐसे यात्रा-महोत्पतरों ( शथात मेलो ) के अवसर पर सरस्वती- 
मंदिर में नट श्राकर जमा होते थे। पहले दिन नटगण अपने- 
ऋपने कौशल और उस्तादी के काम दिखाते थे, ओर दूसरे 
दिन उन्हें अनता से पुरस्कार मिलता था । 

( २ ) समस्या-क्रीड़ा । (क) यक्षरात्रि अधवा खुखरात्ि । 
कालिक की पुशिमा को रात के समय लोग पत-कीड़ा करते 
थे । इसी दिन दिवाली भी अल्लाई जात थी । (व) कौमुदी- 
जागर । क्वोर की पूनो को ख़ब स्वच्छ और अधिक चांदनी 
होती है,इसी से उसे का म॒दी कहतेथे । अब उसी को शरद-पूनों 
कहने हैं। इस दिन भी लय रात को जागकर दूत-कीड़ा करने 

६ | हंंडोले पर बैठकर भकूलते भो थे | (ग ) सृबसप्तक या 
मदनोत्सव | इसमें ल्लोग नाचते-गाते भ्रौर बाज बजाते थे । 

(३ ) सहकार-भंजिका । दलबक्ष सहित आम के बागा 
में आकर आम के फलों को तोइकर खाना । 

(४ ) अ्भ्युपलादिका । जथा बॉघकर वुक्षां से के 
फल तोड़ना और उन्हें ग्राग में भलभूलाकर खाना। 
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(५ ) विसलादिका । सरावर-तोरनिवाततों लोगों का 
जथा बॉयकर कमल की जदु खोदना और उसे खाना । 

( ६ ) नवपतश्रिका । प्रथम वर्षा होने के बाद वृक्षों में 
अब नई कोपले निकद्धतों हैं, तब वन में जाकर घमना- 
फिरना और आमोद-प्रमोद करना। ४ 

( ७ ) डदकद्ष्वेडिका । बाँस की नलियों में पानी भर- 
कर परस्पर एक दूसरे पर डाक्षना । एक प्रकार का पिच- 
कारी का खेल । 

( ८ ) पांचाक्षानमान । अनेक प्रकार के आलाप करना, 
अनेक प्रकार की भावभंगाो बनाना | यह एक प्रकार का 
मसख़रापन था । पांचाल्न-देश में भाँडों का जो नाच होता 
था, उसी का अनकरगा होने के कारण हसका नाम पांचा- 
ल्लानसान पड़ा । 

( ६ ) एकशाल्मली । किसो बहु भारी फूले हुए सेमर 
के पेड़ के नोंच जाकर उसके फल्कों के श्राभूषण बनाकर 
पहनने की क्री डा । 

( ५० ) कठंब-युद्ध । कदम के फक्क को ठुकराते हुए 
दो समान-संख्यक दलों का क्रीड़ा करना। यह क्रुटबाल की 
भ्रणी का वेज था । 

( ११ ) मेप्-सुद्ध । भेंडे लड़ाना । 

(१३ ) कुकट-युद्ध । मर्गे लड़ाना । संस्कृत में दश- 
कुसार-चरित नाम की एक पुस्तक है । उसमें लिखा है कि 
नालिकजाताय प्राय्यवाट कुछ 2 (मर्गा ) वलाका-जाति 
के ताम्रचद कुकट से अधिक बलवान होता है । 

(१३ ) पंद-युद्ध । साँदां को लड़ाई । 

( १४७ ) दंद्रा युद्ध । दाड़ों से प्रहार करनेवाले यानी 
काटनेवाले प्राणियां का युद्ध । 

(१४) प्रेक्षा । इसे आजकल के थिप्टर के समान 
समभना चाहिए । 

( १६ ) यात्रा ओर प्रवहण । आरजऋल के स्वांग के 
समान जानिए | 

(१७ ) कंदुक क्रीड़ा | गेंद डछ्झालकर उसे थपकिय्रों 
से इधर-उधर ले आना । 

( $८ ) अ्रक्षक्रीडा । पांसों का खेल । दशकुमार- 
चरित में लिखा है कि थ्युत-संबंधी कल्मा के २६ भेद हैं । 
इस गेल में नाच बिछानेवाली बिसात ओर हाथ के फेर से 
बहुत कुछ कारसाज़ी की जाती थी : पर उसे सहज में 
पकड़ लेना कुछ आसान न था। धन या संपत्ति दाँव में 
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रगबकर यह खेल खेला जाता था। कोक-व्यवहार, युक्ति 
आर ढिठाई के सहारे बहुत कुछ बेट्ेंसानी की जाती थी; 
और झपना कास बना लिया जाता था। कमजोर खिलाड़ों 
पाकर उसे डॉट-डपटकर उसकी आँखों में धुल कॉकी जाती 
थी, घाँधलो की जानी थी । तरह-तरह के प्रजो मन दिखाकर 
और क्ोगों को मिज्ञाकर भी बाज़ी जीत ली जाती थी। 
उसे अवसर पर अनेक अश्लोक् शब्दों का भी प्रयोग होता 
था। जिस जगह पर यह अ्रक्षफ्रीड़ा होती थी, वह एक निर्दिष्ट 
स्थान हो ता था । राजा को ओर से एक थत्ताध्यक्ष नियुक्र होता 
था। यह गअ्क्षशाज्रा की देख-भाल करता था | कोई छिपकर 
अन्यत्र खेलता था, ता उसे दंड दिया जाता था | बाज़ी 
के धन पर फ्री सदी £ म॒त्रा के हिसाव से राजा को कर 
डिया जाता था। ग्वेल में बेइमानी पकड़ ली जाने पर 
अबइईमानो करनेवाले को *ड भी दिया जाता था । 

( १६ ) क्रीड़ो पस्कर । प्राचीन काल में यह क्रीड़ा होती 
थी | लकड्टी के बने भेंड, घोडट आदि के द्वारा यह क्रोड़ा 
की जाती थो । 

( २० ) जल-कीढा या जज्न-विष्ठार । महाभारत के 
आदिपय में १२८ें अध्याय सें इस क्रीड्डा का पूर्ण रूप से 
वर्णन किया गया है । स्त्री और पुरुष मिलकर यह कीड़ा 
करते थ । 

( २१ ) घुडदीड़ । यह भल्ल बहुत श्राचीन है। वेदिक 
खाहित्य तक में इसका उल्लेख पाया जाता है । 

( २२ ) इंद्रजाल-भोजविद्या । तरह-तरह के आश्चर्य 
जनक कर्म नज़र बाधकर दिखलाना | किंवदंती यह है कि 
विद्यानुरागी सुप्रसिद्ध राजा भोज ने इस अपूर्त विद्या की 
उम्नति के लिये विशप यल्न किया था । उन्हीं की पृष्ठ- 
पोषकता सें पंडितों ने अ्रथर्वे आदि वेद, पुराण, तंत्र-शाखत 
के प्रथा से संग्रह करके इस करतब का अलग एक विद्या 
का रूप दिया था। इसी से इसका एक नाम भोजविदया 
ओऔ है। कहते हैं, राजा भोज की कन्या भानुमती ने हस 
विद्या सें विशेष पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। सिंहासन- 
बसीसी में इस विद्या का विशेष वन किया गया £ । 

५ २३ ) ताश का खेल । अकबर बादशाह के विद्वान 
मुसाहब अबुक्षफ्रज़ल ने लिखा है कि प्राचीन ऋषियों के 
ज़माने में भी रह खेल प्रचलित था। उस कमाने में 
बारह रंग होते थे । 

इन ग्वलों के अलावा शतरंज आरादि खेल भी अपेक्षाकृत 
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पुराने ही हैं । इन सब स्ंरलों में पाँसों का बेल हो सबसे 
पुराना खेल है| ऋग्वेद के दसव मंडल में चौनीसवें सृक्क 
में उसके ऋषि कहते हैं -- बड़े-बड़े पाले अब बिसात के 
ऊपर इधर-उचर चलाए जाते हैं, तो उन्हें देखकर मुके 
बड़ा आनंद हाता है । मुंजवान नाम के पर्वत पर जो बढ़िया 
सोमलता उत्पन्न होती है, उसका रस पोकर जैसो प्रसक्षता 
होती है, बहेढ़ के काठ के बने पाँसे मु बेधी ही प्रसन्न ता 
देते आर उत्साह बढ़ाते हैं | इतनी प्रशंसा करने के बाद 
आगे चलकर उन्हीं ऋषि ने पांसा खेलने के अलक दोषा 
का भी उल्लेख किया है। लिखा है--''पॉले खेलनेवाला 
जुआरी अपनों सुंदरी स््री का भो त्याग कर देता है। जो 
आदमी पांसे खेलता हैं, उसकी सास उस पर नाराज़ 
होती है, उसकी खत्री उसे तान देती है। वह अगर किसी 
से कुछ मांगता है, तो कोई उसे पतियाता नहीं । पॉसे 
खेलने का आकऊर्षणा बहुत ब्रा ओर बड़ा ही कठिन हो।ता 
है । अगर किसो के धन पर पाँसों की कृपा होती है, तो 
एक समय ऐसा शभ्राता है कि उसकी पत्नी पर आरा के + 
हाथ पढ़ते हैं । उसके मा-बाप और भाई तक उसकी ओर 
से नज़र फर लेते हैं, माना पद्चचानते हा नहीं। पांसे 
घनुष के रोदे से छूटे हुए तीर की सरह छेदते हैं, 
छुरी की तरह काटते हैं, और आग की तरह जज्ञाते 
हैं । जो दाँव जीतता है, उसे तो पृन्न॒जन्म काया 
सुख मिलता है । पांसे के खिलाड़ी की स्त्री दीन 
रहती हैं । पृत्र का पता नहीं रहता। वेद में लिसवा 
है कि बंदिक युग में पाँसों के *३ दल थे। खिखा हैं, 
पांसे छूने में ठंड हात हैं, लकेन हृदय को जलाते हैं । 
अप्सराएं दांत की अधिष्ठानत्री देवता हैं। अथवंवेद में 
अप्पराएँ धृत-झुशल कहो गई हैं । वेदिक युग में नत्य-गीत 
आदि का भो चल्षन था । शैलुफ-शब्द का उल्लेस्व शक्‍्ल- 
यजुर्वेद में है । पाणिनि के व्याकरण में नटआादद विशय- 
मान है। प्राचोन संस्कृत में और दौद्ध-साहित्य में भी 
प्रक्षा-शब्द अनेक बार आया है । प्रेक्षायद्ट के वर्णन से 
ज्ञात होता है, उसमें सभी शामिस्ध होते और चंदा देने * 
थे। दशकुमार-चरित के बारे में श्रो० पीटसेन की राय है 
कि डसके प्रणेता दंडी ईंसवी सन के अष्टम शतक में 
विद्यम्तान से । पर वलु महाशय का मत है कि उनका 
समय छूटी शताब्दी है। अनलणएव दशकुमार-वरिन में 
वांणित क्रोड़ाएँ छुटी शताचदी से भी पुरानी हैं | अन्य 
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कोडाओं का बर्णन वात्त्याथन के कामसूत्र और कौटिल्य 
के भर्थ-शाब्त्ष आदि प्रंथों में किया गया है। कुछ लोग 
वाश्स्यायन और चासक्य, दोनों नाम एक ही पुरुष के मानते 
हैं। डॉक्टर जूलियस आज्षी का कहना है कि कौटिल्य का 
अर्थ-शासत्र ईसवी सन्‌ की तोघरी शताब्दी में और कास- 
सत्र चौथी शताब्दी में रखा गया था. अर्थात्‌ दोनों मिन्न- 
मिन्न विद्वानों की रखनाएँ हैं । इससे यह सिद्ध होता है 
कि ऊपर जिन क्रोड़ाओओं का ज़िक्र किया गया है, वे बहुत 
पुरानी हैं । 
र्् मर रद 
७, दक्षिण-प्रारत में आय। का उपानवंश 

प्राधोन काल के आर्य बढ़े वीर और अध्यवप्षायशोल 
थे। उन्होंने दूर-दूर जाकर अपने उपनिवेश बसाए थे। 
एक समय दक्षिण-भारत घोर वन था, जैसा कि वाल्मीकि- 
रामायण में देंडकारएय आदि का वर्णन पढ़ने से मालम 
होता है। आरती-पत्रिका में प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रोझ्ञानेंद- 
, मोहन दास ने दक्षिण-भारत में आयो के उपनिवेश-स्थापन 
पर श्रच्छा प्रकाश डाला है । आप लिखते हैं - बहुत 
प्राचोन समय में श्ार्य ल्लोग विध्याचल को बीच को सीमा 
मानकर उसम्नके उप्तर-साग को उत्तर-भारत अर दक्षिण- 
भाग को दक्षिण-भारत कहते थे। इन दोनों भू-भागों को 
उत्तरापध और वक्षिणापथ के नाम से भी पुकारा जाता 
था । विध्याचल् और हिमालय के बीच के भू-भाग को 
आरयोवत आर विंध्याचल से दक्षिण ओर भारत-महासागर 
के उपकल तक फेले हुए भून्‍न्माग को दक्षिणावर्त या 
दाक्षिखात्य भी कहा जाता था। दक्षिण-सारत में आयों 
से बहुत पहले काके रंग की कोलारी-जाति रहतो थी । 
वे क्ोग वतेमान अंडमान-टापू में रहनेवालों के सआतीय 
या उन्हों के समान जाति के थे । इन आदिम अधिवा- 
स्ियों के रहने के बहुत दिन बाद उत्तर-भारत से आकर 
द्ाविड-जाति ने वहाँ अपना अड्डा असाया। उनके भी 
बहुत दिन बाद, रामायण-काल के कुछ ही पहले, उक्त 
प्रदेश में आयों के जाकर रहने का सूत्रपात हुआ | इन 
जातियों के साथ संघर्ष का फल यह हुआ कि क्रमशः 
कोलारी लोग द्ाविद्ों आर आय में लोन हो गए, कुछ 
मारे गए, और कुछ मध्य-भारत आ्रादि अनेक स्थानों में 
फैल गए । उतश्तर-भारत में आयों की भौर दक्षिण-भारत 
में द्राविडों की प्रधानता स्थापित हो गई। कलिंग के 
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दुक्षिण से कन्याकुमारी तक का भृ-आाग द्राविद-देश के 
माम से भसिद्ध हो गया, ओर ईसा की पाँचवों शताब्दो 
तक द क्षिण-भारत में दाविड ओर झायभावाएं प्रचक्षित 
हो गई । ईसा के जन्म के सात सो वर्ष पहले दक्षिणापथ 
के अश्वक के सिवा वेयाकरण पाणिनि ने शायद ओर किसी 
स्थान का नाम नहीं सुना था| कारण, उन्होंने कच्छ, 
अयती, कोशल, कारूप, और किंग को भारत के ख़ास 
दक्षिण के देश कहकर इनका उल्लेख किया है। पाणिनि 
के ३१० वर्ष बाद के कात्यायन ऋषि दक्षिणापथ के अनेक 
स्थानों से परिचित थे। उन्होंने अपने बासिंक से यह 
दिखिलाया है कि पाणिनि ने दक्षिण के पांष्य, चोल्ष आदि 
देशों का उल्लेख नहों किया | उनसे २०० वर्ष बाद पतंजलि 
हुए, जो भाष्यकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। हन्होंने माहि- 
प्मती, विदर्भ श्रादि विध्याचल के दक्षिण में स्थित 
प्रदेश का भो नामोज्ेख किया हैं | यहाँ तक कि 
उन्होंने दृक्षिण की शेष सीमा में स्थित कांचीपुरम और 
केरल तक का उस्लेग्व किया है | किंतु दक्षिण में आ्रार्थों का 
उपनिवेश इश्न समय से भी बहुत पहले स्थापित हो चुका 
था । इसका प्रमाण ऋग्वेद्‌-में पाया जाता है। रामायण के 
युग में दक्षिणापथ के अनेक स्थानों में श्रायों के रहने के 
बहुत-से निदशन मिलते हैं। दक्षण-भारत में आरयों की 
सभ्यता का सबसे पहले प्रचार करनेव।ले हैं मह।पं अगस्त्य, 
सुत्तानियात के बराहा रा गुरु वभरिण, और ऋचाशों की रखता 
करनेवाले विश्वासित्र ऋषि के वंशधरगणा । किंतु हसका 
सबसे अधिक श्रेय अगस्त्य ऋषि को हो दिया जा सकता 
हैं। वही सबसे पहले जाकर बसे ये | सुआओव ने सोता को 
खोमने के लिये जिन अपने अनुचर वानरों को सजा था, 
उनसे देक्षिश के देशां का विस्तृम विवरण कहकर यह 
बतलाया था कि वे सध्यदेशस्थ सरस्वती-नदी के डपकूल से 
होकर याश्रा करें | उन्होंने इस आअश को तीन आागों में 
विभक्र किया था--दंडकारण्य का उत्तर-भाग ओर विंध्या 
चल के पाप्त का देश, समुद्र के पृर्र-उपकुल से क्ृष्णा-नदी 
तक का भू-भार और कृष्णा-नदी के दक्षिण का भाग । 
सुग्रीव ने विंध्याचल के दक्षिश में द्वितीय भु-भाग के ए/ 
ओर बिदुर्भ, ऋषोक और माहीपक देशों का तथा दूसरी 
ओर कौशिक, किंग और यंग-देशों का उल्लेख किया है । 
उसके बाद दंडक्रारगय की स्थिति का वर्णान हैं । | उसके 
बीच में गोदावरी-तदों के बहने का भी ज़िक्र है | ठंइकारण्य 
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की अवस्थिति विंध्याचल अर शेवल नाम के पहाड़ों के 
शा बतकाई गई है। ये सब स्थान आये के उपनिवेश 
थे, और इन्हें बढ़ा परिश्रस करके उन्होंने बयाया था । 
>८ ञ् भर 
- कुछ जाननेन्योग्य बाते 

१--इहाल्ष में मिस गारड (58 (797700 ) नाम की 
शक महिला ने जिब्राढ्टर में एक पूरी खापड्टी ( »प)) ) 
स्वोज निकालो है । उन्हें यह खोपड़ी डबित्सटाबर में प्राप्त 
हुई है । सर आर्थर की ने इसे देखकर बतलाया है कि यह 
एक नियानडरथक्ष बच्चे की खोपड़ी है, जिसको अवस्था 
१८ धर्ष से अधिक न थी।| इसले पहले इस जाते की एसी 
संपूर्ण खोपड़ी कोई नहीं मिली थी, अतणएब इस ग्वोपड़ी को 
बहुमूल्य वस्तु कहना चाहिए । प्रायः २०,००० वर्ष पहले 
योरप में इस जालि के लोग रहते थे, इसमें कोई सं देह नहीं । 
उनही भआ्राकृति आजकल के मनुष्यों की आकृति से बिलकुल 
जिसिज्ञ भी । सर बिलियम ने बतल्लाया है कि नियानडर- 
थल्न-जाति के ज्ञोगों के चेहरे पर ढोड़ी नहीं थी. और वें 
सीधघ तनकर स्व्ट भी नहीं हो सकते थे । 

२---इस बार संपूर्ण भारतवर्ष में ३ करोड़ ४७ लास्व 
एकड़ ज़मीन में गहूँ की सनी हुईं थी । यह पहले वर्ष की 
अपेक्षा फ़ो सदी ७ एक कम थी। इससे कुल ४७ लागख 
४ हज़ार टन गेहूँ पैदा हुआ । यह फ़लल पहले वर्ष की 
अपेक्षा फ्री सदी दो टम कम थी | 

३-- एक वैज्ञानिक ने हिसाव लगाकर बताया है कि 
पृथ्चरी-भर में हर साल १,६०,००,००० यार वज्पात होता 
है। अथोत प्रतिदिन ४७,००० का आओऔसत पहता हैं। 
सबसे अधिक वजञ्भपात जावा-द्ोप में हुआ करता है । 

४--नाइल-नदी में सबसे ज़्यादा मछुलियां हैं। अब 
तक उसमें ६,००० आातियों की मछज्ञियाँ मिल चुकी हैं । 

€--हड्रे कष मछलो में सुनने की शक्ति इतनी नेज़ है कि 
४फ़लोंग के फ़ासले पर किसी नाव या जहाज़ का पहुँचना उसे 
मालूम हो जाता है, ओर चह फ्रारन्‌ डुबकी सार लेती हैं। 

६- तीन बगालो नवयुवकों ने साइकिल की सवारी पर 
खारी पथ्चो का भ्रमस कर आने का इरादा किया है। यह 
उनका पहलक्षा अभियान नहीं है | गत वर्ष वे खाहकिल पर 
चढ़कर कलकसे से काश्मीर तक ४,००० मीक्ष घम आ 
चुके हैं । इस बार के भ्रमण में उन्हें कुल ३०,००० मील 
साहकिल पर चलता पदेगा । 


माचुरी 
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७--अब तक हवाई जहाज़ पर बेठकर कोई उड्लाका 


३२,००० फ्रीट से अधिक ऊेँघे पर नहीं जा सका हैं । 


' पर एक फ्रंच उड़ाके ने ९०,००० फ़ीट की उंचाई तक 


चढ़ने की घोषणा को हे । 

म--चीन में क्रिसो-किसी अआगह यह नियम ह छि 
अगर कोई ऋण लेकर उसे चुकता नहों कर पाता, तो 
महाजन आकर उपके सदरदरवाज़े के कियाई उतार ले 
जाता हैं। मतक्नत यह कि--चोनियों के विश्वास के अन- 
सार--किंवाड न रहने से उस घर में मत-ग्रव आदि आ- 
कर अ्रनायास हो प्रवेश कर सकेंगे । 

*--०एक ऊंच गाहीवान के शरोर में १२० तरह का 
गोदना गोदा हुआ है | इससे अधिक गोदभा झाज तक 
ससार के किसी भी शौक़ीन ने नहों गोदवबाया । 

१०- एक बड्ासा सुरजमुखो का फूल एक दिन में 
+२ पिंट जल खोंच लेता है, और पक प्रकार की ज़मीन ऐसी 
होती है, जिसमें बोई हुई काफ़ी की फ़सक्ष चार महीने में 
४७९ गेलन पानी पी जाती है। 

११- खुना गया है, पेरिंस की एक माचनेवाली री 
रोज़ बहुत सा दूध स्नान करने में नष्ट कर डालतो हैं। 
इसके लिये उस पर मुक़दमा भी चला है। एक ही नहा 
अनका फ्रांस की फ़शनेबुल औरते इसो तरह दृध से नहाती 
हैं। मज़ा तो यह है कि फ्रांस में दूध बहुत महंगा रह 
आर बच्चा के पीन का भी काफ़ी नहीं मिलता | 

5६२-- हमार देश म बेहद सांप निकलते अर मार 
डाले जाते हैं । पर उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता । 
किंतु थोरपवाले ऐसे ज्यापारों हैं कि वे सांप के चमडे 
को भा कास का बनाकर उससे बहुत कुछ लाभ डा रहे 
हैं । योरप में दस्ताने, मनोब्रग, यहां तक कि जले तक 
साँप के चमड़े के बनने ब्गे हैं । अमगर के मो चमड़े 
के ओवरकोट तक बनते हैं, और शौकीन लोग उन्हें 
बढ़े शाक्र से पहनते हैं | इसक्तिये उनको भांग भी बाज़ार 
में काफ़ी है । 

१३-- कनाडा में कृषि-कॉसिल के मेंबरों ने किसानों 
की ऋण देने की एक व्यवस्था तैयार की है । ग्रह मस- 
विदा शीघ्र ही कनाडा-सरकार के सामने पेश होंगा | मख- 
बिदे का सारांश यह है कि सरकार कुछ ब्रांड बेचकर स्त 
खाधारण से रुपए आ्राप्त करेगी । उसम्नके बाद बांडों पर 
सरकार जो सूद देगो, उससे सिफ़ एक रुपया अधिक सूद 
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पर कई वर्षा के लिये किसानों को वे रुपए दिए जायेंगे । 
आंतीय सरकार अ्रथवा कनाड़ा की डोमिनियन सरकार 
उक्र बांढी की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेगी । उक्र मसविदे 
की कार्य-प्रणाली का भार प्रॉतीय सरकार के हाथ में रहेगा। 
क्या हमारे यहाँ की सरकार भी किसानों के किये ऐसा 
बंद्ोबस्त करने को कभी कृपा करेयी ? 

६४--अस्येक मनुष्य को शरीर की रक्षा के लिये कितना 
आहार नित्य आवश्यक है, यह कोलंबजिया-युनिवर्सिटी के 
अध्यापक डॉक्टर शामेंन ने इस प्रकार बतल्ाया हैं--- 
मछली व मांस फ़ी सदी ५२ भाग, दूध और अन्य गोरस 
क्रो खदी १४ भाग, रोटी और धन्य अन्न फ्री खदी १३ भाग, 
सब्जी फ्री सदी ६ भाग, चीनी फ्री सदी ३ भाग, विचिव 
पदार्थ क्रो खदं। « भाग । 

रद ह ञ् 

४, समक्त-प्रांत मे प्रारंभिक शिक्षा 

अ्रक्पर खुन पड़ता है कि शिक्षा में हिंदुओं से मसल- 
मान बहुत पिछड़े हैं । और, इसलिये वे सरकार से रिया- 
'यती नौऋकरियाँ मांगते हैं | परंतु वास्तव में क्या यह सत्य 
है कि मुसलमान हिंदुओं से शिक्षा में पिछड़े हैं? हम 
यहां पर खंयुक्र-प्रांत की प्रारंभिक शिक्षा का हालत सह- 
योगी अभ्यदय के एक अंक से उद्धृत करते हैं । पाठक 
देख, प्रारंभिक शिक्षा में हिंदू पिछुई हैं या मसलमान | 
अच्छा, नीचे की तालिका देग्विए-- 








हिंदू |... मुसलमान 
ल् 580 70 कट 
हि कफ ईद 
४ ॥र घी की फि ढ 
24 कै हे हि हि छ [हि 
जले का नाम '. , 5 हि हिट्टि।, / छः एफ 
कम हि कि मठ फल 
दूर ५० हि. हि कट हक 
व डि + कि ५ ्ठि २० ता 
“कि मन का 9 हे 
कि पहल- 8 ह। हि # किक 
कि हैं कि. 25 पटक 
(३) (२)(३)(४) (१) (६) (७) 
देहरादूने [८६६७ 
सहारनपुर... दे८पप ६६०: ६२ (३१२ |३१० ६४७ 
मुनज्ञफ्रक्ननगर (७२९ फऊ७छण८। &* २७४९ [ ११२ घ्द 
मेरठ [७६३ र१३१| ७४ २०७ [भर 3४ 
यले दशहर (फिरिण ८३०, ७४ १७२ १६० ४ 
अल्लोगढ़ [8०३ ८४६ | शरद ६&७:१३४३ ६ 
मथरा ;5१३ ध्ण्श्ः ब्प्द्द छ७ €€ ६४ 


विविज्ञ विषय 


पागरा 
मैनपुरी 
ष्टा 
बरेली 
जिजनार 
बदायेँ 
मुरादाबाद 
शाहअह पुर 
पीलीभं।त 
फ्रर ख़ाबाद 
इटावा 
कानपुर 
फ़नहपुर 
इलाहाबाद 
बाँदा 
हमीरपुर 
मांसों 
आलोन 
बनारस 
मिज्ञा पुर 
अआनपर 
ग़ाज़ीपुर 
बलिया 
गोरखपुर 
बस्नी 
शाज़मरगढ़ 
भैनीताल 
अल्मोड़ा 
गढ़वाल 
लग्बनऊ 
उदम्चाब 
रायबरेली 
सीतापुर 
हरदोई 
खेरी 
फ्रैज़ाबाद 
गांडा 
बहराइच 
सूलतानपुर 
परताबगढ़ 
बाराबंकी 





शहर 

[६३७ ८७६ | ६६ ६६ १२४ | ११३ 
: 8११ | झ८६ | ३४७ ४६ ११४: ६६ 
६७०८ प्दुछ। &३॥ ६२१३२ &७ 
७७१ ह३७१| &€&४ | २२६ ६२६, ६४ 
इंदु८फ। ६४७! #5,३३२ , ३४३ । २ 
| घ& ६ ७१७ | हुई १४४ । रम६ | &६ 
हंम० ४४१, &७ ३२० 268 २६ 
'८३२:७०२| ₹६।| १०८, रहश्८, ०७३ 
८७३ | ७२३ ' ९६१ १६४७ , २७७ | ७१६ 
६०३ झष्८घ। ७७४। 88 १६२, मर 
६१६ ३४२५ ७२ ४४ ७७: &४ 
:६४० ' ८७६। ६४ ६०! १२४ १२६ 
पहुर ८४६, मद | ६०८म। १३४४ ६३ 
झ६१ | ७८२ | ६८ | १०६ २१८ १३२० 
४६ रझण७ | ८०, ५६१:११३ १२९२ 
(६३९; ८८७, ८६ ६९ ' ११३ १४३ 
हर ८झप६३ | ६६ रम १३४ ६७० 
६२ 5७३ | १२२ ' ४८ १२७ | १७ 
8७४ ८६२: १६६ &< १०८: १३९ 
8४९१,८४३ ' ७७ ७६ १३६७ , १७१ 
१२१ (८६६ | ८म३| ७६ :१३४ . ११६ 
8 ६० | ८७ | $८० | १६२ 
(६३६ ८७३ । २६| ६१।१२६ १६९५ 
8०२ ८७७ | <€० | १२३ ४४ 
' ८३ | ७६४ , ४७ १६६ २०४६; श्प 
'फंझर ८१०: ६४|११८ १६० १०७ 
'समण्डे ;सर्‌६ १३०५, १६७. १७४, २९१ 
. 8४७ ६६० १३२ ०३, १० १४१ 
। सेहे३ ६६३ १४७, ०७। ७ १०४ 
। नफिईे ६४६ मद ११७ इ७१ ८ 
 है८ सर्प, ७०, मार, प्र४२: “१ 
१६७ ८३३ | ७७' ८४! १६७ १३४६ 
मशझय ७२० ३ १४२, २८० ० 
:६०१ ' ८३० ९९: ६६ १७०५ ६६ 
सट्ड म१३; ४३ १४६  प्रशश ५४२ 
श्ण्< ८३) हर ६३! ्र८८, ०९ 
'ऊशण छरें७, ४६,१६३ ' २४३ ४३ 
।म०६ ७१६: ४३ १६७ २८३ ४५ 
[स६  छछ० ४९,३१४ २२० “६६ 
[6३ ८१० ६६१०७ ६० 5६ 
[र३१ ७३०. 3९१६६ २६०, ४० 


छड्डे , १९३ ३०३ १२५७ १४६ संयक्र-पांतीय जोड़ ७७४ [८१६ 


चलन 
७० [१२६ १८४, ७४ 


(अर) २, ७, « और ७वें ख़ानों के अंक संयक्त-प्रांत 


का सन्‌ १६२१ की भदु मशुसारी के पहले ओर दूसरें 
भायें से लिए गए हैं । 


(व) हरे ओर छुठें ख़ानां के पअ्रंक डिस्टि कट 


न हब बगरभा--> नैंके मत ५ ही चभिन ना पिनााओ+॥ 


रद माचुरी [ य्ष ४, खंड १, संख्या २ 





बोर्ड की शिक्षाररिपोर्ट सन १8४२३ और २४ से १०, भारत क दुर्भित्ष 

किए हैं । भारत में ही क्‍या, संसार के सभो देशों में दु्मिक्ष 
(स ) ४वें ओर ७वें ख़ानों के हिंदसों को छोड़कर अन्य पढ़ना कोई झाश्चय की यात नहों। अतिबृष्टि या अना- 

सब ख़'मों के हिंदसे डिस्टिगट-बोर्द के अधिकार में रहने- शृष्टि हो के कारण प्रायः दुर्भिक्ष पइतें हैं । भारत में लेकिन 

वाले प्रामों से संबंध रखते हैं। यानी कंट्नमेंट ओर स्यनि- पहले इतनो अददी-जरूदी दुभिक्ष नहों पहले थे, और 








सिपक्षियों को छोड़कर । न वे आजकक्ष की तरह एक साथ कई-कई प्रांतां में 
( द्‌ ) शव और ७वें ख़ाने के हिंदपों में कंट्नमंट और व्याप्त होते थे। ब्लेयर साहब ने “मारत में दुर्भिक्ष' नाम 
म्मुनिस्तिपखिटी सम्मिक्षित हैं । की एक पुस्तक लिखों है। उसमें से हम भारत के गत 
र श्र अर दुर्सिक्षों का सूची यहाँ देते हैं-- 
सन्‌ स्थान सन्‌ स्थान 
६४२ उत्तर- भारत १७६० बंबई 
१९८०. उड्धीसा १७६२ उड़सा 
१३४५. दिल्लों पजहेछ बंबई 
१३६६ दक्खिन ५७६६- १८०१ मद्रास 
१४७३. उड़ीसा बद्ध०३ पश्चिमोत्तर-प्रदेश व पंजाब 
१४२) बंबई 4द्ध०७ बंबई 
१5९४० 9१ 5६८१० ५ 
१२९६. दिल्ली मर. + 
१९६६ मध्यप्रदेश १८१३ पश्चिमोत्तर-प्रदेश व राजपुताना 
१६३१) . दक्खिन 
१६६१. पश्चिमात्तर-प्रदेश ३-१ £ पश्चिमो त्तर-प्रदेश 
ओऔर पंजाब १८२०-२२ बंबई 
६७०३. बंबई १८९१-२७ पश्चिमी न्र-प्र देश 
ब७३३. ,, १८३२ पश्चिमों त्तर-प्रदेश व मदरास 
ब७३६.. 2९ १८३४ बंबह 
१७४४ ञ १८३६ यंबई व सदरास 
कं पृछटरे. 3 १८३७ पशिचमो त्तर- प्रदेश 
हा १७१६ बंयह और सिंध १८५३ मदरास 
१७६९ जे १८६० पश्चिम त्तर-प्रदेश, पं ज्ञाब आर बंबई 
१७७०. बंगाल . १८६५ डड़ीसा व बंगाल 
१७७३. बंबई $८६८-७०.. पश्चिमोत्तर-प्रदेश और राजपुताना 
६७८३ परश्चिमोत्तर-प्रांत १८5७३ बंगाल ह 
जे पंजाब | 
१७८६ बंबई 


१७८६-६२ मदरास 
यह सूची पुर्ण नहीं हैं । सरकार को स्वार्थ-पूर्ण जापर- से ओ दुभिक्ष पड़े हैं, उनका उल्लेस्थ यहां नहीं किया 
वाह शासन-प्रणाक्षो के कारण अथवा शत्रश्रों के ग्राक्मण जाता । 








हा छफ् छ्ञाहपा 5 
. चंद्रावली 


रजिस्टर्ड 


यह भारत के प्राचीन शौरव की एक स्मारक तथा आश्रम की प्राचीन ऋषियों की मारुसी संपत्ति है, जो खियों के 
सिश्न-मिश्ष अकार के मासिकघसे-सेबंची तथा अस्य द्यतिकर्मों से उत्पत्न हुए बंध्यात्व ( बॉँकपने ) को समुल्त जाश कर 
देती है । इसका ब्यचड्धार उस उचतति की आशा की पुक शार्तेया रक्षक दिखाता है, लो भारत के भौरव के दिनों में 
दैशी ओषधियों से प्रास थी। नो से लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से, हमें आशा है, भाप यह मालूम कर प्हेंगे कि ज्यव- 
ह्वारकतोझों। को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ हैः--- ह 


डॉ० प्रतापसिद्द पप्तू ५ दी ७, ब७ ४२६०, नौप हर है डॉ ० ज्ञानसिह प्रम० ई.०, बी० ण्स्‌ज लिगापपूरट (हडआपट 
( #6 ##मरकॉ, ल ॥' #३. ) जिले हैं. कि-- है 0000  /:ह० (कण & अमतछ्र लिखते हैं. फकि--- 
“जैसा कि आपको मालुम है, मेरे ब्याह के १३९ सन्‌ १६२४ तक, अर्थात सन्‌ १६१५ से मेरी 
वर्ष बाद धक मेरी स्त्री के मासिकधर्म ठीक नहीं द्वोता हैं शादी के ६ वे बाद, मेरी सत्रीके कोई बच्चा नहीं 
धा। कभी होता ही न था ओर होता मी था तो असशय *ैं हुआ । इसका कारण जो हम ज्ोगों को मालूस होता था, 
चैदना के साथ | इसो के फल-स्वरूप शपके कोई बच्चा | मेरी स्री की मासिरूचमे की ख़राबी थी । मैंने इसकी 
भी नहीं हुआ । इतना अधिक समय दो जामे का मुझे दुःख $ टीक करने के दिये झपनों कोई दवा उठा न रक्‍्खी । 
ने था ; परंतु स्तोच था श्रपने भविष्य के ऋंधकार का। है चादरी दुदाओं का भी खासा प्रयोग किया गया हर 
मेरी री की ब्ेदेनी की बाबत तो कहना ही ब्यथे है। ज़र, $ यहाँ तक कि ज्ाहोर के सुपसिद्ध डॉक्टर कनंल टेट 
दैव-प्रेषित आपकी जेद्धाननली म॒के मिक्रो । पहली घोतज़ है ।/४. जि०्तेकह४ फपितछ है, ॥., (४ 9. ॥ 909, 
के पोने से ही उसकी मासिकर्षर्भ-संबंधी सभी बीमारियों है 05. ), 4. #.. 5.. हे आपरेशन भी करवागा। हससे 
दूर हो गई और आश्चये तो यह हुआ कि उसके गर्भ है भी कोई लाभ नहीं हुआ ओर दो वर्ष व्यतीत हो गए। 
के भी कक्षण अतीत द्वोने खगे । मेने इसी सिल्धसिल्ले में है इसो अवसर में आपकी चद्ावली की प्रशंसा एक 
एक बोतल झार भी पिकाई ,जिसले गर्भ पका हो राया। है मित्र द्वारा मेरे सनने में भाई । सेने तीन बोले मैंगाकर 

में इसके जिय आप बढ़! कृत हूँ, क्योंकि मेने अपनी है सन्‌१६२३ की ऊअतिम तिमादी में अपनी स्त्री को इस्तेमाल 
स्त्री की दवा-दारू में काई बात हदा न रक्‍क्ली थी | और , यहाँ ' कराए । देव-कृपा से उसी से उसके गमे रह गया और 
तक कि उस सर्भाशय का ऑपरेशन भो करवाया था। ) इस समय पुक पूर्ण स्वस्थ और सुंदर बाखक उश्पक्त 
परंतु शुसखसे उत्ती-भर भी फ्रायदा से हुआ । अब सो भें यही है देभा है। में चंद्रातल्ली की मुरि-भुरि प्रशंसा करते हुए 
फहता हूँ कि चंजावल्ी में ई सके पुत्नतत्ञ प्रदान किया है।” # अपने हताश भाइयों से इखकी पघ्िफ्रारिश करता हूँ ।” 

७८ पिककाक, औीयुत ज० घमू० बढरा, नेंकर, बरूरनार ( शाइपुर ) से छिखते है | बल्ले: 

/सर प्रथम ब्याड २० वर्ष की अवस्था में, संघत्‌ १३३२ में , हुआ था । भेरी स्त्री ब्याह के उपरांत १६ वर्ष तक जीवित 
रहीं | उसके ए% बच हुआ था, नो केवल्न ७ सास तक जोवित रहा । हलके याद मेर दूसरा ब्याह संबत्‌ १६३७ में 
हुआ ; खेकिन मेरी यह ख्री कंचता ४ वर्ष तक ही जीवित रहकर संघंत्‌ १३७१ में डसका भी प्राशांत हो गया। ४ बषे 
बाद मेने तीसरी शादी की | इस समय मेरी अ्रवस्था ४४ वर्ष की थी और मेरी खतरी युत्रा द्वोने के स्ताथ ही पृणेत: 


स्वस्थ और सुंदर भी । ४ परषे आशा करते-करते स्यत्तीत हो गए, परंतु काई बद्या न छुआ । अब मुझे यह शंका हुई कि 


शायद भेरी क्री कोई अंदरूनी से ख्रेथीमार है और तदसुसधार इसने उसे दो दाइयों को दिखलाया । झंतिम वर्ष 


, जब भक्षवाज ( 22/५४/7००४ ) के हकीम पेजावर्सिंह की दवाइयों से भी कोई छाम न हुआ तो इसारी सभी 


| ख़चे अलग । बढ़ा सीपत्र खिखने पर मुफ़्त भेजा जाता है । 


भ्राशाओं पर पानी फिर गया । इसी निराशा की अवस्था में मुझे ख़बर मिल्लो कि आएकी चेद्वावली अनेक कियों 
के बॉकपने को नाश कर चकी है। हमने जहोँ तक जददी दो सका; उसको दो बोतके ज़रीदीं । मेरी सी केवक एक ही 
व्यवहार में खाहे थी कि उसके गर्भ रह गया | हुसरी आज़ भी मेरी अऋद्मारों से डसी तरह रक्षित है। आश्रम के 
प्रति भेरी धथा मेरी क्री की कृतशला का भाव, जिसमे चंज्रापक्षी के द्वारा ४३ वर्ष की झायु में पुल-रक्ष-लास कराया 


हैं, ओर फिर भी तीसरी कं से, समता ही जा सकता है, जिला नहीं जा सकता | 


मूल्य ६ जोतक ९), २ बोतखे ६), तीस बोसकें 3३) और ४ बोतकों का दाम ३५) है। ऐकिंग और मी० फी० 
- द्र्फ 





मिलने का पता--संन्यासी ग्ाश्रम )४.].. 52००॥8 ( 9039, ) 









कल लक ५४ 
१ 2 ! 8 बर् ६ कर ४ गै 


/) ४२ वर्ष 


से क्यों अपना नाम रोशन कर रहा है ? 
.._ महांसुराधित, सर्व-जनप्रशेसित, महोषकारी 
हे | आनंद कॉक्‍्टर एस० फे० बसेन का. 
। >#केशराज तेल-छ& 
का व्यवद्यार करते ही सभी आपसे पूछेंगे - 
न । कि इस तैल का नास क्‍या है! 





| दिए । 
केशराज तेल" पर 


धवयाधरी” की 
राय -- 
'केशराज तेल! 
इस्तेमाल इमने 
खुद फ्रिया, भर 
बाज़ार के सभी केश- 
पैल्ों से तुगंध भादि 
गुणों भें बढ़कर 5 
पाया। 
फेशराज तैल- 
वास्तव में तैलों का 
राजा ही है । 
शौक़ीनों को 
एकबार संगाकर इस ६. 
की पराका अ्रवर्य 
करनी चाहिए । 
यह कायोलय 
अपनी सचाह आर 
येग्यता के लिये । 
भारत-मर में 
प्रसिद्ध है। शुका हैं 
यहाँ से कोई ४ 
चौज् भगाने में गे 
जाने का ज़रा ; 


यदि आप बसंत 


अपने कुंज- 


>$6क नस अलमटआ-अननम, 








६ हु इकला5 


लेना चाइते हैं, 
तो 





नित्य ब्यबद्गार 


७१० डेंड-+नअटं+च्डंएं। बम + हि. ६22 ०३4५5 


"डक" ८मआ हक ०क ०३४८-०४ 


आओ 


भी खटका नहीं है । 
प् आचुरी 









मूल्य प्रति शीेशी १३ छा०् मं० ४) - . . क्र ट 
पता;-डॉक्टर एस०के०बर्मन, पोस्टबक्स नं० ५४४(विभाग नं० ११०) कलकत्ता £. 
एजेंट-लखनऊ (चौक) में सारी दवा तथा“यह तेल' नेशनलमेडिकलदाल मे डी ०मंगाराम जेतिलीकेपास मिलेगी: है. 


५, ४९, का » हे धर पु 8 आधे का. 2 अप जा कनभ हर ५ “8 ंअभ ४४७ 
- “अधिक जल, या 6३ जीट-094 52% नयी 24%. >य58 2 बट, 0 जप कमी जप री 
- आय. 9७ 6 |. '' कं «६. लि हे कट कई के ण्क जे हर हे ५ है 


* इँगलेंड का इतिहास 


दो भाग ) 


लेखक-- ४ 
है | 





मुप्रसिद्ध इतिहास-ेत्ता डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार 
मूल्य शा) हुँ 
हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये अपने विषय : 


[ + 


की सवोत्तम पुस्तक 


मध्य-प्रांत के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत 


ई 


मिलने का पता-- 


संचालक गंगा-एस्वकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


4422: %0 ०-2५: ००२२० ८/८२2:0५4& टिकट 0३०१ ८० यु ट२० १७८१ पट: 





गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय को नई पुस्तकें 
मिश्रबंध-विनोद 


( मथस खंड ) 
( हिंद।-साहित्य का इतिहास ) 
एं० गगस्तेशाबेहारी पति श्र 
लेखक, ८ पं० श्यामबिहारी मिश्र एमू० एक 
पृं० शुकंदबबिट्दारी मिश्र बीक 7० 


4८५4:%-4:24:40343704 0७४ हैं 
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जिस सिश्रबंध-नविनोद के लिये साहित्य-प्रमी कई दषों से लासायित हो रहें थे, वह पाठकों को झब शीघ्र ही पढ़ने | 
को मिलेगा | हसका तूसरा संस्करण इमारे यहाँ से बडी खज-धज के साथ प्रकाशित हो रहः है । इसके पहले संस्करण «४ 
८ मेंजो कुछ ब्ररियां थीं, वे छब इसमें दूर कर दी रई हैं। घदी खोज और परिश्रम से इसको अप-दु-डेट बनाया गया | 
| है, जिसके लित्र प्राप्त हो सके हैं, थे भी इसमें दें दिए राए हैं। पुस्तक ध्र प्रकार डपादेय, पटनीय और संप्रहणीय है । 
/ झाश दूं नहीं, पूरा विश्यास है कि साहिस्य प्रेमी पाठक पहले से ही अ्रतना नाम रजिष्टर करा लेंगे । लिखमें पस्तक $ 
$ प्रकाशित होते ह। सेवा में पहले मेज दी जाय | पुस्तक न्वेबर में प्रकाशित हो सायगी । मर्य क्षामग ३) ; 
 अऔ आक- अआक जे आ 0 २७७. अ अ - पक अ +- इ७- २७ ०. आम 2 जला चके ७ प+ आ पक भं७ पं ३ पक अं अं आग 
है हे 
। प्रो पकारा हातिम भ लबड़ पोंधों ! 
। चैक, मुँ सहरबखल्श ; ईन्‍ | लेखक, प» यद्रानाथ तह जी० ७५ ; ह 
आसोपयोगी घादित्प लिखने में श्रीयुत ज़हरबास़शा है... भट्टला द्वास्य-रस के पक अद्वितीय लेखक हैं । हास्थ- 
चेक + 45 , गे ख ऊ. ५ 
केस सिद्ध-हस्त हैं, यह लिखने की आवश्यकता नहीं । है रस से इनके लेक अपनी विशेषता रखते हैं। कहने की । 
' प्रोपकारी दातिम का यह (किस्सा भी इश्कोने बड़ी ; आवश्यकता नहों कि इनके सेस केसी सम्य, सुंदर,सरल ;॒ 
सुंदर और सरक्ष साथा में बालकों के लिये क्षिखा है ! है और चुहीली भाषा में लिखे रहते हैं। मनोरंजन के साथ- 
हातिस की सत्प-प्रियता, निर्भवला, कंटिन पंरिश्रम # साथ शिक्षानअद भी हतने होते हैं कि छ्ोटे-बढ़े सर्भी इसे 4 
। आदि अनुकरणीय है। पुस्सक ऐसे ढ ग से क्षिख्वी गहें ; पढ़ के छाभ और आनंद उठा सकते हैं । जिसने ईंसने और | 
गा हैं कि कोई भे बालक इसे शरू ऋरके समाप्त किए है. "देने की कसम के ली हो. वह भी दस पृस्तक को डाथ में 
, बिना नहों छोड़ेगा । कई रंगीन और सादे खित्रों न ७ लेकर समाप्त किए जिना नहीं दोडिंगा | क्या ममाक कि जो! 
/ 4 और च ३ २5 . के के हूँ कं हूँ न ह्, ४० ७» 
पस्तक को ओर भी सभोरंजक घना दिया हैं। फिर / इस परे चह हैं सते-हैंसने कं।टन-कबतर न हीआाय।कई रंगीन " 
भी सक््य केबल 4|) # भर सादे चित्रों ले सुसज़ित पृस्तक्र का मूल्य लगभग १) ; 
५ अ अ० आक 7 अप जा अक पक भा पक पक. ७० अंक पे पक. सच हर शक प७ ०. कक पक “य+ अब ७. अत “आर ३ आक अऑक- 
। भारताय अथ-शा्र / विदेशी विनिमय । 
ह ( कितीय भाग ) ह। 5 अक पैक विजय बिपिन व के किक: 
है [ ्खिके श्रायुत्त संगवान दास कंत्क हैँ 4 चऋलसुक, या ते [ 5] 3६5 | बा क््शार फ कप श्र ( 
| जिस भारनोय अर्थ-शास्त्र के द्वितौथ भारा के किये है... पेड दगाशकर इुबच्च एभ८ ए०, एजू.एल्‌० बी 2 
४ हसार परातक शोघता कर रहे थ, वह भा तेयार हो गया। हैं विदेशी-विलिद्गग ( 7;0९४6३ ६5 0थ7/९ ) पर ) 
! अधं-पशासत्र के विधाधियों क लिये तो जह एक शनपम ' यहु पुर्ताक अपने दंग की पहली ही हैँ । कितने अथ- | 
५ चीज़ हैं। इसमे कराथ-शासत्र को परिभाषा, उपग्योगित्ता, * 'वेश्यामियों को सभानभापा में नि 
... आवश्यकता और महत्ता श्ंदि के अलावे इस बिए्य है शंख के विद्याथया को सातुभाषा में इस विपम पर . 
३ के प्रायः सम ज्ञातब्य विषयों का लेखक ने बी योग्यता ; कोई उत्तम पृस्तक न होने के कारण बढ़ा दिकस पडुती | 
५ से इसमें समावेश कर दिया है।यह पुस्तक पहके » थी। उसी %्रभाव की पूर्त के लिये हमने दुबजी से 
९ सनुप्य सहज ही सुख के साधनों से सपक्क हो सकता है । ह यह पुस्तक ल्षिखाके. प्रकाशित की है। अर्थशास्त्र के | 
'ह बांद आप धना आर पुरो होकर देश की दशा सुधारना ह विद्याथिय्रों के लिशे यह एक अमक्य पम्तक है। बड़ी की 
£ आएते हैं, तो इल पुस्यक्त का जात पारायणश कर जाना ५ मल पल कम मल कि 8 2238 | बडे ) 
५; झापके खिय अत्यत आवश्यक है । दोनों भागों का ह दर भोर सरक भाषा में दखजी ने अपने विषय 
॥। मुल्य र॥) सांजरर $॥) । है. का प्रतिपादन किया है | मूक्ष्य १४ - 
५ अढ, मं॥ अ 0७ अप“ प>“३२३० ००००-२७: २५७ पक. 9 0 पहन पर (७ अंक ७. २७०२७ 0. ७ पे २. ३ पक 48 जा अप २७ जग पक लक तक 
[ क मिलन का पता सचालक गगा-पुसतकमसाला-कायालथ; लसनफक १ 


मा 5बफ अफ्क्िलक अं जन्फपा जनक एक ४ सत्र तक सस्ती कक सस्स्प रस्उकस एस सफर स्का ८२-२२ ८२०४६ 


ज्न्- 


माधुरी लोक-प्रिय पत्रिका है ओर इसके विज्ञापकों को सबसे अ्रधिक 


विज्ञापन-उपाई की रेट 





०) भरति बार 


१६) 
ही । 

है । 
०) 
१२) 


३ । 


2 


ह् 


25 


घी दे 
कर जलास होता हे । 
क्र ३ का के 
*) इसके सबूत के लिये माधुरी के विज्ञापन ए्ट गिनिए 
००0 श्रस्तु, आज ही अपना विज्ञापन भेजिए 
*॥ विज्ञापन छुपाने के नियम 
के ॥ (के) विज्ञापन छुपाने के पुदे क॑ टेबट-फ्रास भरकर 
#ह नेजना चाहिए । कितने समय के लिये और किस श्थाल साधारण पूरा पेज 
(4. पर छुपेशा दृस्थादि बास साफ़न्‍-साफ़ लिखता चाहिए । ५ 45 रे 9 
(स ) भठे विज्ञापन के ज़िम्मेदार विज्ञापनद्ता | ,, 5 मु 
है। समझे आयेंगे। किसी तरह की शिक्रायत साबित : के 
कै । होने पर विज्ञापन रोक विद्या जायसा । का दर 
(से) साल-भर का या किसी निश्चित समय | कक » री रा 
का ठेका सभी पक्का समझा जायगा, जब कम-सेन्‍्कम [४ पीसरा कर 
तीन सास की विज्ञाए्न-छुपाई पेशरी जमा कर दी : ७ चौथा के 





के ८५. ६50... ४ ब्द ४ 

जायगी झार बाक़ी भी मे) ही समय पर अदा कर : दसरे कर के बाढ़ का 

आऑयगी । शन्यथा कंटक्ट पका न श्षमका आायगा। प्रेंशिंग मिल 

4 आबगी । झनन्‍्यथ प्रका न श्रम य | प्रिंटिंग सैर के पहले का हे 
( घ ) अरलील विज्ञापन न छापे आयेंगे । ; 


खास रियायत  ....२०,७००+क 

साल-भर के कंदुक्ट पर तीन मास की पैशगी | घ 
छपाई देने से ४) फ्री सदी, ६ मास की देने से | लेख-सूची केनीचे आधा ,, 
१२॥) भर साल-भर की पूरी छपाई देने से २९) 7 » चौथाई ,, 
फ्री सदी, इस रेट में, कमी कर दी आयगी । प्रिटिंस मेटर से आधा ,, 


पता--मेनेजर माधरी, लखनऊ | 


६०) 
९) 

४९) 

४०) 
४०) 
२४३) 
१४) 
३५.) 


2! कायल लाल किजििपिकिलकददपत 













हक. साएुरी के मेंसी पाठकों मे इससे समय-समय पर पि्चेली संख्याएँ भेजने के लिये आह किया है। पिच्की 
हि। संकयाओं के अभी कुछ सेट भो बाकी रह यणए हैं । अतः ऐसी अवस्था में जिनके फ्राइलों में निम्न-लिखित (मे 
| संख्याओं में जो संख्याएँ न हों, अभी मसँगाकर॑भपना सेट पूरा कर के | अन्यथा अतधियाँ शेष न रहने पर हम ६ 














से असमर्थ होंगे । 
का प्रथम वर्ष की संख्याएँ 

फुटकर संख्याएँ सजिल्द सेट 

तीसरी ( आरिबन की ) संख्या २) प्र इनकी जिल्दें मज़बूत और सुंदर कपडे की | ६ूँ 

छठी ( पौष की ) छ २) बनी हैं, जिन पर सुनहरे अक्षरों में माधुरी का न्‍ 
४ थ | नाम इत्यादि आवश्यक बातें लिखी हैं। प्लेट | हैँ 

आठवीं ( फाल्युनकी ) » 9 देखते ही हाथ में ले गेने को तबियत चटपटाने 

[नो ( चैन्न की ) ४... ॥)]) | ५ | जगेगी । ये सेट क्या हैं, पुस्तकालयों और 


वाचमालयों की शोसा हैं | १० पृस्तक और न 
रखकर एक सेट भाधरी का रक्‍स्े, तो अधिक 





( बारहवीं ( झआापषाढ़ की ) , १४ | ६ से ६ संख्याश्ों तक--२०) 5; इन्हें प्रेमी पा- 
नोट-- घारों संख्याएँ एकलाथ लेने से २); इनमें घ ठकों ने २४)-२४) प्रति सेट देकर ख़रीद लिया है। 
ड्ढी मसोरंजक लेख और मनोहर चित्र निकलते हैं। ७ से १२ संख्याओं सक--प्रति सेट भुल्य ६) 


। का रे ३७ 

हितीय वर्ष की संख्याएँ 

इस वर्ष की १२ संख्याञ्ं थे केंवक प्रथम 
संख्या अ्रप्नाप्य है। बाक़ों संस्याओं की अधिक- 
से-अधिक २० श्रतियाँ तक बाक़ी रह गई हैं! 
जिन प्रेमियों को जिस संख्या की आवश्यकता 


हो, ज्ौटती डाक से किखकर मेँगा के। मूल्य 
प्रध्येक संख्या का १) 



















इन संस्याओं के सुंदर जिरददार सेट भी 
मौजव हैं। जिनमें प्रथम संख्या भी मौजद है । 
पैसे केंपल प्रथम खेढे के २६ और दूसरे के 
४० सेट शाक़ी रह गए हैं। जी प्रेमी पाठक 
केना चाहें, प्रत्येक के लिये «] भेजकर शीघ्र 
मेगा ले। अस्यथा निकल जाने पर फिर न 
मिक्ष सकेंगे । 








है| | दसवों (वेशाख की) ४ 


न्त्आज ऊ क्र 











तृतीय वर्ष की संख्याएँ 


पु | इस वर्ष क्री फुटकर संख्याओं में केबल | ते इनके सुंदर सेट भी लगभग ३० की संख्या 


















पहली, तीसरी, चौथी और सातवीं से धारदवों | ती | में हट अर । भा ९) भति !, 
सेट के हिघाव से मैंगया । एकसाथ । ॥8४ 
तक सभी मिक्त सकती हैं। मत्येक का मूल्य ॥) | थे | दोनों सेट लेने से १) में ही दे दिए जाएेंगे। 


| जितनी था जिस संख्या की आवश्यकता हो, | थ्‌ | विलंब से आरईर आने से, हम नहों कह सकते 
कौटसी डाक से लिखकर मेंगा लें । थे | कि देसकेंगे। 
अंक क०-#प-4 3-७ “प+पत८-+मपक रा" हम श +4+० 3.32 +>आन 4५ 5कक आने ५ थस्‍थ3 ७5-२० «ज३००३-+स+>राल+24 ८५ २५०६ ९-नाआत+ ५०७ कान. न्‍ धामकामा2 ३ भआा ७६५७ (ंधशाा#मपवावााअ 5०३९३ ५४५४धपककनेक.. ५० “ ».  जकापनल पाना-+ 3 ना» १३- काम»), अंफाशाफाप+ नम धनकैनककाककनृफन ्‌ 
नोट--हमारे प्रत्येक सेट ऐसे मनोहर, शोर मजबूत बेचे हैं कि बाजार में ३) देने पर भी गहीं बैंध सकते । सुंदर ' 
है कपड़ा ओर उसके उपर स्वरणात्तरा का काम्र सुंदरता की दोबाला करता है। किसी बढ़िया से-बंदिया लाइबेरी में भी रखने हू. 
से माधुरी की शे्ा श्रेष्ठम रहेगी। अतः प्रेमी पाठझों से भिवेदन हे कि अपने इच्छित अक और सट फीरनमेंगवा के । ६ ; 


ः निवेदक--मेनेजर माधुरी, लंखनड 3 
ला कप है ९2 ' ः ५ | 7४: के 4 ३४६ जी 28% 6 ४ । ऊँ । ; 





है. माधुरी का दाक स्थय-सहित इार्पिक ०७0), थे 
हट आस का ४) और प्रति संसया का ॥) ई । बी७ पी० 
68 से मेँगाने में ४। रजिस्टी के कौर देने पड़ेंगे । इस- 
ही किये प्राइकों को मनोधइंर से ही चेदा सेज देना 
हाँ, ५ खाहिर । भारत के बाहर सर्वत्र वार्षिक मूल्य १0; 
ही भुसद्दीने का ९३ और भ्रति सेशया का ॥०) है। 
है. भर्पारेंस आवग से दोता है; और पति मास शुकस्त- 
; । पक्ष की सप्तसी को पर्तिका प्रकाशित हो आदी है । 

है केकेन पहक बनमेवाल् चादे मिल संल्या श्रे आाइक 
। “बन सकते हैं । ४ 
अप्रापत सखया 


अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पाशलण पहुँचे, 
न ४ तो अशके महीने के श्‌#-पक्ष कीसप्तमी तक काय/कय 
|. को सुचना मिलनी चाद्विए। लेकित इसमें सूचना देने के 
॥/ पहले स्थामीय पोस्ट श्रे!फ्रिस में उसकी जाँच करके 
् डाकज़ाने का दिया हुआ उत्तर सूचना के साथ आना 
, साहिए। उनको उस संख्या की दूसरी पति भेज दी मायगी। 
लेकिन उक्त तिथि के बाद सृच्रना मिक्षनें से उस पर 
ध्यान लहीं दिया जायमा, और टस सेख्या को आइक 
ः 2) के दिकद भेजने पर ही पा छ्रकेंगे । 
। पतञ्न-ब्यत्रहार 











!. उसर के किये जवाबी कार्ड था टिकट आना 
20 चाहिए। अन्यथा पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा पत्र 
$॥ के साथ आाहक-नेबर का भी उज्ेख होता शाहिए | 
| मूक्य था आहक होने की सूचना संचारूक रगा-पृस्तक- 
॥ माज्ा-कार्याकषय, लॉजनक या मैनेजर नवद्धकिशोर- 
ह/ प्रेस, कम्ननऊ के पते से आनी चाद्विए । 
फप्ता 
धराहक होते समय अपना नाम और पएसा बहुत 

साफ़ अक्षरों में लिखना चाहिए | दो-एक महीने के 
/ लिये पता बदसवाना हो, तो उसका पर्बंध्र दाक-लर 
से ही कर क्लेना हीक होगा । अधिक दिन के लिये 
बदुलवाना ड्वीो, तो संस्या मिकद्ञने के १४ रोज पेरतर 
उसकी सूचना देनी उाहिए । 

छ५ 

लेख आदि : 
था कविता स्पष्ट अक्षरों में, काराक़ की शक और, 


। । _ होनो' चाहिए.) केश: प्रकाशित दोने क्षायक बड़े लेख 
६ संप्यों आने चाहिए। किसो देख अ्रभवा कविता के 
* छपी अकाशित करने था ने करने का, ढंसे घटाने बढ़ाने का 








माधुरी, लखनऊ 












सथा उसे लौदाते था ने कौटाने का सारा अधिकार संपा- | ॥ ' 
दक को है, ओ ना एसंद लेख सेपादक खौद्ाना मंजूर करें, (मे 
वे टिकट भेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं ।वदि सि॥ 
लेखक सेना स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और # 
उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दिया जाता दै। शचिन्न 
छ्लेखों के चित्रों का प्रबंध लेखकों को ही करना चाहिए। है 
हो, खित्र प्राप्त करने के द्लियि आवरयक द्र्य प्रका- ७ 
शक देंगे । * पा 
दैख, कविता, चित्र, समालोचमा के लिये अत्येक हिंए 
शुस्तक की २-२ प्रतियों और बदजे के पत्र हुस पते से (3 
भेजने चाहिए--... " 
पं० दुलारेलाल भार्गव 
गंगा-पुस्तकमाज्ञा-कायीलय, लखनऊ 


विज्ञापन ट 

किसी महीने में विज्ञापन जेद करना या भदजताना हो, 
तो एक महाँने पहले सूचना देती चाहिए । ॥ 
अश्लीद विज्ञापन भट्दों छुपते । छपाई पेशगी 
को जाती है। विज्ञापन को दर मौखे प्रकाशित है-- रे 
३ पृष्ठ था २ काद्मम की इपाई ... ...३०) भति सास 
आर । 














ई | 6५ 0७७. 49० १.९) शक $ |] ४ की 
च न] या ्ै कक कक ३8० १०) को... १३ 
रढ क्र था डै जहर 799 8४७7. $%$#ह६ दब) जे कक 


कम-से-कप्त चौथाहँ कादम विश्ञापत छपानेवा्तों | हर 
को साधुरी मुफ़्त मिखती है। साझ भर के विज्ञापनों 
पर उचित कर्मोशन दिया आधा है । । 
साधुरी में विज्ञापन छुपानेदालों को बढ़ा लाभ 
रहता है ( कारण, हसका प्रत्येक विज्ञापन कमम-से-कम 
9७५:००,००० पे खिखे, घली मानी और सम्य खो-पुरुषों की / 
नज़रों से गुज़र ज्ञाता है। सब बातों में हिंदी की सर्व- फ 
अश्ठ पत्रिका होते के कारक हसका प्रचार खूब हो गया , 
है, और उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, एवं भत्येक आइक से 



















प्रदंच जाती है । 

बह सब होने पर भी हमने विज्ञापन-हुपाई की दर दिद 
अन्य अच्छी पत्रिकाशों से अपेक्षाकृत कम ही रक्खी ३५ 
है। कृपया शीअ अपना विज्ञापन माधुरी सें शुपाकर 
काम उठाहए | कम- एक याए प्ररीक्षा तो 
फीजिए । ' 











विन कलकन न कनणक मनन पति व निनन थ-+क >बनन न नम 









; ; 

| और भी. चैचो 

| नमलकान्‍+- . । ; ' कई हि कर «५-६ 

। बैन. जाड़े, ठंढक ओर डॉक्टरों के बिलों से 

जा कैसे 

। । 

|. मक़ल्र + 

|. ग्रॉस्स .. ., जा: 

| रटरार्किग्स | शक 

| ! 

| अनीदोष ., 2 हम 

; नक्मनन्+ने > 9 

| सभी ख़ालिस 6० ॥ 4९ >8 ८७ ७) | 

| कन के सकने ..|]| । मर 

। जमूने मुफ्त |. स्वच्छ और पवित्र ऊन से बनी हुई जोही जो कि जाई के मौसम में शरीर को शीत से 

| पक विलदकिए शक्तिया रक्षा करती है. है 

| | के व्यवहार से | 

भारतवर्ष में भारतीय कारीगरों द्वारा पचासों वर्ष से बनाई जाती हैं । 
सल्य 
मं०». ३--लोहियाँ ( सफ़ेद झोर रंगदार ) लंबी ३ गज़ चौही १३ राज़ मूल्य ७॥) 
मे० कै 35 ( हरे किनारेंबाली ) 99. 39 ब्ब १३ दर हि 
में० २४०० :३ ही कर, » है श० १२ शि० , १ग० ६ गि० ,; रैहपें 
में० श६-+ 3 ( सहिद और रगदार ) 9 हैं ग॑० १२ गिर १$ ११ छ् 75 ६॥) 
] २६०-- 4$ ह चक ल्लोही ) ड्रग 98 38 9॥ १४ ॥ 2 ७१) 
नं० १६-- » ( सफ़ेद और रंसदार ) ,, २१ गज् ॥ ४७ $ैयज़ »+ ४) 
ने० २१५४०- ४९४ 73 ४ | गज़ ११शि८ ,, + गर देशिव ,» $॥) 
ने० स२र२े४३--- १ 7 > रेड गज ॥ जशज़ 9 रे 
नें०. ६० 4 2! आक 98 ने गज ह ७ १ रॉ० ६ गिर न । 
ने० & 9 | (क़सीदा बेल यूटेवाली) हैक... ११ ६६ ३१ 45 २३१) 
मनें० ३१६ ७.९ सफ़द ओर रंगदार ) गे १३ गिए ४ क ला 
ह प्रस्तुलकारक--- 


* 45 
दि कानपुर ऊलेन-मिल्स कंपनी 
६ शाख--पिटिश-इं डिया कारपोरेशन लिमिटेड ) 
३ 3 है] 
_पोस्टबॉक्‍्स नं० ५, कानपुर । 
लाल-इमली की एजेंसियां 
++६ पुन ++ 
दिल्ली ( नई सडक ), बरेशी ( आलमंगीरीगंज ), ** 
गोरखपुर (उर्दन्वाशञार), चागरा (जीहरी-बाज़ार ), बनारस  ' 
. ( मोदीबार ), लखनऊ ( २२, भ्र्मानाबाद-पांक ), इला- : 
; हाबाद ( वीक ) देहरादुन, मंसूरी, नेनीताल ( मेससे मेरे ; 


पर १२६३ . '* को० सिथि० ), रानीखेत शोर जगतीगंज । 





“जर्ड। कटा 










[ विविध विभय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता। मधुर मधु; तिय-अधर) सुधा-माधुरी पन्‍्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसमयी अनन्य ! 








चष ५ आश्विन-शुक्ल ७, २०४ तुलसी संचत्‌ ( १६८४ बि० )-- सेख्या ३ 
खंड १ १३४ ऑक्टोबर, १६२६ ई> पूरे सख्या ४१ 
त्तः म््से चाहते हो करना क्‍या लाभ इसो का, बन अजान अब, ज्ञान 


जलन-ज्वाला यह अपनी आर--- 
अधिक मत धधकाओ, सुकुमार ! 
मकलल आएगा, सोया एक-- 
पद्ा जो शिशृन्ला है वह प्यार ! 

कर दो यह निदेय द्वंद. त्याग भेरें सुख-दुख का ध्यान 
सघन इस कोलाहक् में कान, 
किसं। का सुनता हाहाकार ? 
वेदना का विक्षिप्त विनोद, 
समझ ही क्या सकता संसार ? 

रहे निञ्र नंदन-वन को नोच बना तुम क्यों फिर नग्न सस्तान 
क्षोण यह अ्रंतिम का किलर भाँति 
दिखाने अब छुवि अरुश-सहास ? 
सस्‍्नेह-विरहित दीपक को साॉँस-- 


नव पद्चव कंपित अधरों पर, 
वबिकलल बेदना मड़राने लछंगतो बन जब मुसकान -- 
आह ! उस सक रूदन का मम, 
समझा तब में जाता तत्काल । 
( छिपाकर रखते हो दिन-रान, 
जिसे तुम उर में -परदा डाल ! ) 
पर, बरवस करना पढ़ता मुकको अपने दुख का अवसान ! 
सञजल नयनों में भरकर एक, 
सजग करुणा की करुण पुकार ! 
व्यथित हो, भर-भर गरम उसास- 
शीश निज नत कर, वारंवार--, 
रखते रहते, किस गंभीर भाव से, हो मुख मेरा स्लान ! 


बद करती है श्रनिक्ष-उसास ! 
चपत्ष मन के सब खेल बिगाइ--- कम 
स्ि ! श्र रहे व्यर्थ चल ! 
विफल आशा का रुदम अधोर, आह: भव रह ब्यूप इसके ऊपर अजल अपना शत तान 


सृष्टि कर उर में हाइक्रार-- श्रीअनाईनप्रसाद का “द्विज” 
जअगाए रहता क्योकर पीर ! 





श्श्ध 


/£5% 
श्रीरषुनातथजी की मिथिला- 
या्च्रा 

का तवर्ष की माधरी की तीसरी 
कआ संख्यामें आप कोगों ने अहल्या- 
उद्धार की कथा पढ़ी थी । भाज 
हम आपको श्रीराम-जानकी- 
विवाह की कथा सुनाते और 
साथ ही-साथ मियिक्षा की सेर 

भी करते हैं । 
वात्मीकीय रामायण के अनु- 
सार भीराम और लक्ष्मण विश्वाभिन्नजी के साथ सरय्‌ 
के दक्षिण -सट पर अलते-चलते अयोध्या से जब डेढ़ योजन 
( अध्यर्दथोजन * ) निकल गए, तब विश्वामित्रजी ने 
रघुनाथजी को बज्षा और अतिबला-विद्याएं सिखाई, और रात 
को सीनों वहीं ठूश-शर्या पर (पयःल्ल बिछाकर ) सो रहे । 
इसरे दिन सबेरें उठकर, नित्य-कर्म करके, चल खट्टे हुए, 
और सरय्‌ गंगा के संगम पर उस स्थान को देखा, जहाँ 

शिवजी ने काम को अनंग किया था | 

इस पवित्र स्थान पर यहुत-से तपस्वी रहने थे। 
विश्वामित्रजी ने कहा -- चलो अाज रात को दो नो नदियों के 
बीच इसी आश्रम में - रहें : कल सबेरे हम क्ोग नदी 
( गंगा ) पार करेंगे । इससे यह ध्वनि निकल्षती है कि 
बिश्वामिश्रजी अयोध्या से अक्षकर दो ही दिन में सरयु- 
गंगा के संगम पर पहुँच थे। आजकल सरयूनांगा का 
संगम चुपरा-ज़िले में रेविलगंज के पास है, और आज- 
कक के अयोध्या-नगर से, जल-साग्ग से, १५० मील 
दूर हैं। बदि हम चार कोस ( ८ मील ) का योजन मान, 
तो पहले दिन की यात्रा ६ कोस की हुई, और दूसरे दिन 
डन छोंगों को ६६ कोस ( १३८ मील ) चलना पढ़ा 
होगा । एक महर्षि ओर महायोगीश्वर हहि के अवतार के 
किये यह कोई बात असंभव नहीं है; परंतु मानुषी लोला 
के प्रतिकक अवश्य है। प्रथम तो पहले दिन की यात्रा 
को देखिए । यदि राजभवन से डेढ़ योजन अयोध्या की 





*  बआल्मीकीय रामायण, बालकांड, २२--१ १८ निगश्यय- 
साभर-अेत--शाके १८२४। योजन की लेबाई का विचार आगे 
किसी अवसर पर किया जायगा । 
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सोमा के भीतर ही हो जाय, तो कोई न कहेगा कि 
अग्रोध्या से डेढ़ योजन पर टहरें | हमने श्रयोध्या-शीर्षक 
अँगरज़ी लेख में दिखा दिया है कि अयोध्या-नगर तोन 
योजन चौड़ा और बारह ग्रोजन ल॑या था, और उसके 
पूर्व की सीमा सरवा । थी, जो सरयू-तट पर. श्राजकक्ष 
की अ्रयोध्या से २२ मील दूर हैं। परंतु यहाँ के भी 
संगम १२० मील रह जाता है| पुराना संगम अखिया 
के पास है, और नए संगम से £० मील पर्ियम है । 
यदि यह वाल्मीकि के समय का संगम मान क्षिया जब, 
तो दूरी में २० हो मील का अंतर पड़ जाता है । बकिया- 
ज़िले में एक स्थान कारों है, जिसे लोग पुराना 'कामारश्य” 
यतातें हैं । श्राजकल यह स्थान पुरानी सरय के तट पर 


- अकसर से £ मीक्ष उत्तर है। संभव है, उस समय यहीं 


सेगम रहा हो : श्रीर रंगाजी कुछ दक्षिण हटीं, इससे 
संगम बलिया के पास चल्मा गया। हज़ारों वर्ष पीछे 
सरयू-नदी ने अपनी धारा पूर्व की भोर घलाई, और 
संगम २० मील पूर्व चला गया । बलिया में एक बहुत 
बड़ा ताल सुरहा के नाम से प्रसिद्ध है । कहा जाता ६, 
जिन दिनों सरयू की धारा यहाँ बहती थी, यहाँ #के 
बड़ा भारी कुंड था। घारा हट गई, और कुंड में जल्त 
भरा रह गया, जो अब तक है । 
दूरी के विचार से हम यही अनुमान करते हैं 
कि पहले दिन सरवा से ६ कोस पर ठहरे, और दूसरे दिल 
गंगा-लट पर नहीं पहुँचे, बरन जिस स्थान पर विद्या हुं 
गई थी, वहाँ से चल्लकर लिखते-योग्य मंजिल कामारकऋ 
में हुईं। बीच में वे जहां जहाँ ठहरें, वे कोई प्रस्तिक्र 
स्थात नहीं थे, इसलिये उनका उल्लेख नहीं किया गया ! 
कासारण्य से सक्ककर गंगा पार की, आर एक घने अत 
में पहुँचे, जहां पहले सज्द और कारूप-ंत थे, जिस्हें 
ताइका ने उज्ाड़ दिया था । आजकल इस प्रांत का 
प्रसिद्ध नगर इमराँव है । ताइका ताइ-गाँव की रहनेबाली 
बताई आती है। यह गाँव ईस्ट इंडिया के रघुनाथपुर- 
स्टेशन से २ मीज्ल दक्षिण है, और अब भी वहाँ एक 
# इसका हिंदी-श्रनुवद सम्भेलन-पत्रिका में कृप चुका है | 
| यह स्थान फ्रेशाबाद-ज़िले में सरयू-तट पर दिलासांगंज, के 
पृत्र है, शोर पस्तिद्ध है कि ऋष्यश्ंग ने यहीं पुत्रे्ट यश्ञ किया 
था । वेदिक यज्ञ सदा नगर के ढाहर हुश्रा करते थे। आज- 
कल गहों चत्र शोर कार्लिक मे मेला लगता हैं । 


अआशिवन, ३०३ तु० खर ] 


टीजा दिखाया जाता है, जिस पर, कहते हैं, ताढका रहती 
थी । पहाँ पहुँचने पर विश्वामित्र ने ओरघुनाथजों को 
समझाया कि साइका यद्यपि स्त्रा है, फिर भी उसके 
मारते में गऊ-आहाशों का हित है। इससे तुम पर कोई 
कलंक न क्गेगा । विश्वामित्र ने कई उदाहरण भो दिए, 
जिनमें पुरुषों द्वारा अधर्मी स्तियों के वध का वर्णन 
किया । इस पर श्रोरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाकर टंकार 
किया, जिससे ताइका-वन के रहनेवाले सब लोग चौंक 
पड़े । साइ़का क्रोध करके गर्जती हुई उन पर भो 
दौददी, और धरुक्ष अरसाकर उनको वेसुध कर दिया। 
ओऔराम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा से उसके द्वाथ 
काट दिए; परंतु ताड़का उन पर परथरों को वर्षा करती ही 
रही । अंत को अब सूर्य अस्त होने कृगा, तो विश्वासित्र 
मे कहा , राक्षस ल्लोर रात को बे प्रबल हो जाते हैं। 
इस पर श्रीरास ने उसकी छाती सें ऐसा बाण मारा कि 
बह गिर पड़ी, और मर गई । 

लाइका के मारें जाने से प्रसन्न होकर विश्वासिन्नजी ने 
भओीरामजी को अनेक अख-शख्य दिए, और सखिद्धाश्रम को 
पहुँच, किसका वर्णन पहले किग्रा जा चुका है। विश्वामित्र 
के यज्ञ की रक्षा कर ( अध्यास्मरामायण के अनुसार ) 
अहिरीली पहुँचकर श्रीराम ने श्रहएया का उद्धार किया | 
परंतु वाल्मीकीय रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ 
दोना भाई सोन-तट पर पहुँचे, और वहाँ नाव पर चढ़- 
कर गंगा पार की । पटने के सामने हाजीपुर में आजकत्ष 
श्रीरघुनाथजी का ण्क मंदिर बना हुआ है | कहते हैं, 
इसी स्थान पर गंगा पार करके उन्होंने विश्राम किया 
था। इसके उपरांत तीनों नाव पर चढ़कर गंडकी-नदो भें 
अलते-घक्षते विशाला पहुँचे, जिसे भ्राअकल्ल “विसाढ़! 
कहते हैं । यहाँ सुमति नाम का एक इृक्ष्वाकु-बंशी राजा 
था । सुमति ने इनका अतिथि-सत्कार किया। विशाल्ला 
में नाव छोड़ दी गई, और पदल यात्रा हुईं। यहाँ इस बात 
के कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हीं दिनों महाराज 
जनक जनकपर से चीदह मील उत्तर, पहाड़ के नीचे, 
संज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने विश्वामित्रणी की अपने 
, चक्ञ में आने के किये निंत्रण दे रक्‍्ला था । विश्वामित्रजी 
यहाँ जा रहें ये। अपने आश्रम को चलते समय उन्होंने 
राजकुमारों से उस अपूर्य धनुष की चर्चा भी कर दी थी, 
जिपके तोइनेताले को राजा अनक ने अपनी बेटो सीता 


श्रीरघुनाथजी कौ मिथिला-यात्रा 
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देने की प्रतिज्ञा की थी । जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा 
था, उसको वाल्मीकिजी का यक्षतवाट कहते हैं । 
बिशाला से यज्ञवाट जाते हुए रास्ते में जिस स्थान पर 
अइल्या का उद्धार हुआ, उसको आजकल “अहियारी' 
कहते हैं । 

झहियारी एक छोटा-सा गाँव है. जो कमतील के दक्षिया- 
पृवे-कोने में हरलका या सिमरी की सड़क के किनारे बला 
हुआ है! पिछली मदु मशुमारी के समय इसकी झाबादी 
२,१०८ थी। वहाँ चेश्र के महीने में अहक््या स्थान या 
सिंहेश्वर-थान के नाम का भेला खगता है। यात्री पहले 
फ़िरसत-परगरने के देवकली-ऊंड में स्नान करके अहल्या- 
स्थान के मंदिर में श्रोप्तीताओ के चरण-सिह्दों के दुर्शन 
करते हैं | इसी के पास एक बहुत बड़ा मंदिर ( ठाकुर- 
बाड़ी ) है, जो दूर से देख पहता है | यह मंदिर दरभंगा- 
राज का बनवाया हुआ है, और वहीं से इसका प्रबंध 
किया जाता है । 

विशाला-राज्य बहुत बढ़ा न था, और ऐसा आन पडता 
है कि प्राचीन अहल्या-झाश्रम ( वास्मीकि के अनुसार ) 
था तो मिथिक्षा के अंतर्गत था, या उसके सिवाने पर। 
यहाँ हम यात्रा-वर्णन ढो रोककर मिथिला का वर्णन 
करते हैं । 

मिथिला क!ः भ्रसार दक्षिण की श्रोर गंगाजी तक, 
उत्तर में हिमालय तक, पृव में कोसी तक और परिचम 
में गंडकी तक माना जाता है, ऊसा एक फ्रारसी-वाक्य से 
प्रकट है-- 

७950४: 76 6 अं 

इससे वह राज्य, जो वेशाल्नी के नाम से भंगा और 
दोनों गंडकों के ब्रीच में था, अद्धग था। कोसी-नदी के 
तट का वन चंपारण्य कहलाता था | शक्ि-रुंगम-सूत्र मेँ 
मिथिला की सीमाएँ यो लिखी हैं-- 

गण्डकोता रमांरस्य चम्पारण्यान्तके शिवे । 

गंडकी-तीर से चंपारण्य तक का देश विदेह कहलाता 
है, और इसको तीरभुक्ति भी कहते हैं| आ्राजक्ल के 
ज़िले चंपारन, भुत़फ़्फ़रपुर, दरभंगा, कुष-कुछ संगेर, 
आगल़्पुर, पुर्निया ओर नेपाल की तराई का वह टुकड़ा, 
जो इन ज़िखों और हिमालय की तल्नहटी के बीच 
में है, मिथिला के अंतर्गत थे । परंत वेशाक्षी राज्य 
मिथिला से सदैव अलग था । जब चीनी यात्री हुएनसांग 
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सातवीं शताब्दी में सारतवष आया था, तब इस देश में 
समवउजी राज्य करते थे। परंतु इसले उसके मिथिल्ञा से 
पृथक होने में कोई बाधा नहीं पड़ती । 

बेशाली के पश्चिम में बड़ी गंडक, पश्चिम-प्थ में 
छोटी गंडक और दक्षिण में गंगा थी। छोटी गंडक, जिसको 
बूढ़ी गंडक भी कहते हैं, चंपारन-ज़िल्ले में सुमिरमों पहाड़ी 
से निकलती है, और मुज़कफ़रप्र-ज़िले से बहकर घोसवर- 
गाँव मेँ पहुँचतो है। फिर पश्चिम की ओर चली जाती है | 
मुज़फ़्फरपर इसो के दक्षिणा-तट पर बसा हुआ है। फिर 
यह बाघमती-नदी के समानांतर ब॒धघा के किनारे दरसंगा- 
ज़िले में बहती है, ओर मुंगेर के सामने गंणा में जा 
मिलती है। इससे स्पष्ट है कि वेशालो-राज्य में चंपारन, 
मुज़फ़क़रपुर और दरभंग के कुछ भाग सम्मिलित थे। 
भमिथिज्ञा को 'तीरभुक्ति' भी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश 
तिरहुत है । तीरभुक्ति तीर भौर भक्ति से बना है, भर 
इससे श्रमिधाय उप्त देश से है, जो गंगा के किनारें 
बसा हुआ है। सह्टामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्र 
का मत है कि ईसवा सन्‌ की ग्यारहवों और बारहथों 
शताब्दी में सेन-वंश के राज के शिक्षालेखा में भुक्ति- 
शब्द उप्ती अर्थ में प्रयुक्ष हुआ है, जिसमें आजकल सबा। 
परंतु भुक्ति का वह अर्थ सेनों से बहुत पुराना है। भुक्कि के 
शासक को भोगपति कहते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं कि शद्ध शब्द त्रिभुक्ति है, ओर इस 
प्रांत का यह नाम इसोलिये पढ़ा कि यहाँ तीन यज्ञ किए 
गए थे--एक सोतासढ़ी में, जहाँ यज्ञभमि से श्रीखीता 
निकक्षी थीं; दूसरा हिमालय के तट पर घनुखा में, जहाँ घनुष 
तोड़ा गया; और तीसरा सीताजी के विवाह के समय | 
परंतु इस भ्रथ के निकालने के लिये तीरभुक्ति को तोड- 
मरोइकर ग्रिभुक्ति करना पड़ेगा, ओर यज्ञ के अर्थ में भुक्ति 
का प्रयोग कभी देखा भो नहीं गया | 

विष्णुपुराण में मिथिला, बिदेह और जनकजी की 
कथा ये लिखी है-- 

“हष्वाकु के पृत्र निमि ने हज़ार वर्ष का एक यज्ञ ठाना, 
ओर व्सिष्ठजो से कहा कि तुम यज्ञ करा दो। वसिष्ठत्री 
ने उत्तर दिया कि हमर इंद्र का एक यज्ञ करा रहे हैं, ओो 
पाँच सी वर्ष में पूरा द्ोगा। तुम तथ तक ठहरे रहो। 
निमि ने न भाना, और गौतम आदि अन्य आर्थियों को 
बुलाकर यज्ञ का धार॑भ कर दिया | वसिष्टजी इंद्र का 


माधुरो 


वह देश हैं, जहां 
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यज्ञ पूरा कराकर निमि के पास गए, और गोतम को यज्ञ 
कराते देखकर अआराग-बबक्ा हो गए #। इस पर उन्होंने निमि 
को शाप दिया कि अब तुम देहधारी न रहो । निमि ने 
ऐसा ही शाप वसिष्टओ को भी दिया, ओर दोनों ने मानव- 
शरीर त्याग दिया | इसके पीछे वसिष्ट का अन्‍्म उर्वशी के पेट 
से हुआ । निमि की लोथ यज्ञ समाप्त होने लक रक्‍्खी रही । 
देवतों ने उन्हें फिर जिलाना चाहा; परंतु उन्होंने न माना । 
तब ऋषियों ने उनके शरीर को मथा, और इस रीति से एक 
पुश्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम, एक अद्भुत 'अम्म के 
कारण, जनक रफ्खा गया । और, विदेह इस कारण रक्खा 
गया कि उसका पिता देहघारी न था| उसको मिथित्न 
भी इसलिये कद्ते हैं कि वह मथने से उत्पन्न हुआ था । 
वाल्मीकीय रामायण में । केवल इतना ही लिखा है कि 
निरमि नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके बेट 
निमि हुए, और मिथि के जनक | जनक से मिश्रिक्षा में 
अनक-वंश चला। कई पीढ़ी पीछे राजा इस्वरोमा के दो पृत्र 
हुए--एक सीरध्वज, दूसरे कुश्ध्यज | द्स्वरोमा बढ़े बेटे 
सीरध्वज को राज्य;देकर वन को चले गए ।” 

पाशिनि ने मिथिला को उत्पत्ति और ही तरह 
लिखी है-- 

मिथिलादयश्च । १ । ४७ । 

मसधथ्यन्ते रिपतों मिथित्वा-्नगरी । भ्रथोंतू--'जहां बेरी 
मथ डाले जायें, उसको मिथिल्ा-नगरी कहते हैं ।” 

पाणिनि का कथन हमको ठोक जचता है। अयोध्या के 
सयंवशी राजों के पूर्व पुरुष इृक्ष्याक थे। निमि उनके पृश्र 
ओे। उनके एक भाई विशाला में जाकर बसे, और वेशाली- 
राज्य स्थापित किया । दूसरे पहाड़ के नोचे चले गए, और 
अपनी राजधानी का नाम अवने कुल की प्राचीन राजधानी 
अयोध्या के ओड का सिथिला रख दिया; क्योंकि अश्योच्या 
का अर्थ है जिसे कोई जोत न सके । मथने को कथा पीछे 
से गढ़ ली गई है । 

दरभंगा गज़ेटियर में लिखा हैं--फिकिका 
विदेश लोग पंजाब .से शाकर 

# हम समझ है, तथराज के प्रयागवाला का यह स्वभःव 
वस्िष्ठ ही से मिला है । भेद इतना ही है कि वसिष्ठजी यमन 
ही से बिगड़े, गं।तम से न बोल । यहाँ गौतम ही का प्र 
प्रोड़ा जाता ह । 

६ बालकाण्ड, सर्ग ७१ । 
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बसे थे । उनके सांथ सरस्वतो-नदोी के लट से अग्निदेव 
गए थे । जब गंडकी-तदी पर पहुँचे, तो देवता ने उनसे 
कहा कि इस नदी के पृ्व तुम लोग बस जाओ । तब 
से बिदेह लोग गंडक के पृथं रहने लगे, जहाँ उन्होंने 
४ दलदक साफ़ किया, धरती जोती, और एक बड़ा राज्य 
स्थापित किया ।”” 
' शतपथ-आहाण के बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में लिखा है 
कि राजा अनक एक सिद्धांत के लिये अपने गुरु याज्ञवल्कय 
को एक हज़ार गठण देना चाहते ये | 
उनके यह। विद्वानों का अमाव देखकर पड़ोस का राजा 
अजातशत्र उनसे ईर्पा करने लगा । जनक अपनी गजा के 
जनक ( पिता ) तो थे ही, ब्रह्मजझ्ानी भी थे। यदि इन 
जनक था इनके किसी पूर्वज ने विदेश को पदवी पाई. तो 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । “विदेह शब्द का वही अथ 
है, जा जीवन्मुकझ का है। भारत सें अशोक आदि अनेक 
ऐसे राजा हो गण हैं, आ साधुवृत्ति से रहकर बड़ी योग्यता 
से राजशासन भी करते थे | ऐसे राजा राज़ाप कहलाते थे । 
४ ८क राजा ने बिदेह को पदर्वी उपार्जित की, तो उसके 
ब्रेशज भो शझपने का बंदेह कहने कोगे। इन्हों के एक वंशज 
मअनक बेंदेह थे, जिनका डल्न्ेग्व वृददारणयक सें है, और जो 
अपने गुरु याजबल्व्य के साथ उस केदात के मृल- 


आचार्य हुए, जिसका उनके बहुत पीछे वादरायण में 


परिणत किया गया । 
हसारा यहाँ मिथिला के भगोंल से अभिम्नाय है, न कि 
पुराने इतिहास से । पहले हम यज्ञवाट का वर्श न करेंगे, 
जहां रानचंद्रजी भ्रहल्या का उद्धार करने गए थे। अस्जु, 
हमको यह निश्चय करना दै कि यज्वाट कहाँ हैं । महर्षि 
वाल्मीकि ने लिखा है कि यज्ञवाटा अ्रहल्य-स्थान से 
उत्तर] की ओर है। इससे प्रकट है कि यह यज्ञवाट वह 
यजञ्ञस्थल नहों हो सकता, जिसमे श्रीसीताजी का जन्म 
हुआ था। सीताओ का अन्मभूसि सीतासढ़ी में बताई 
जाती हैं, जो प्रहियारी से देक्षिण-पश्चिम है। यह दूसरा 
ही स्थान है। वाल्मीकोय रामायण में लिखा है कि 
4 अनकजो विश्वामिन्न से भेट करने आए, और उनसे कहा 
कि बारह दिन टहरिए। दस बीच में यज्ञ प्रा हो आयगा। 
फिर पुष्ठा कि ये कुमार कोन हैं, जों आपके साथ आए 
हैं! विश्वाम्ित्र ने कहा; ये राजा दशरथ के पृत्र हैं। 
ओ राक्षस हमारे यज्ञ का विध्वेंस करते थे, उनका इन्हों 


श्रीरछुनाथजी की मिथिला-यात्रा 
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ने चघ किया, झोर अहल्या का उद्धार करके उसे उसके 
पति को सौंप दिया है । 

विश्वामित्र के आने का समाचार सुनकर शतानंद बहुत 
प्रसन्न हुए, विशेषकर अब उन्होंने जाना कि उनके पिता 
गौतम ने उनकी माता अहल्या का अपराध क्षमा कर 
दिया । फिर उन्होंने राजकुमारी से महापें की बढ़ी प्रशंसा 
की । अगले दिन जनकजोी ने इन सबको यज्ञ में बुलाया । 
यहाँ विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राजकुमार शिवजी 
का घन॒ष देखना चाहते हैं। जनकओी ने उत्तर दिया, 
हमने प्रण किया हैं कि सीना को उसी को देंगे, जो धनुष 
सोड़ेंगा । उन्होंने यह भी कहा कि कई पुरुषों ने धनुष को 
आज़माया। परंतु निराश होकर चले गए। विश्वामिन्र 
जानते थे कि रघुनाथओ में श्रदभत शक्ति है, और इसलिये 
श्रनुष लाने का आग्रह किया। जनकजी ने अपने सेवकों 
को आज़ा दी, और वे क्षोह के संदृक़ में बंद धन॒प ले आए । 
इससे प्रकट है कि धनुष यज्ञवाट में तोडा गया। यह 
स्थान ग्राजकल्न धनग्वा नाम से प्रसिद्ध है, और नेपाल- 
राज्य में जनकपुर से चोदाह सील पर है। इसका सविस्तर 
वणन आगे किया जायगा । 

विश्वामित्रजी का यज्ञ में निर्मश्रण था, इसी से वह सीध 
यज्ञभूमि को गए । यज्ञ होता रहा; किंतु यह वैदिक यज्ञ 
था, धनुष-यज्ञ नहीं । जब यहाँ घनुपष तोड़ा गया, तब से 
अनक के वैदिक यज्ञ का सलाम घनुप-यज्ञ पड़ गया । 

यहाँ हम यह कटद्दना चाहते हैं कि तीन यज्ञों की कथा 
निमू ल हो गई: परंतु इसमें संदह नहों कि धनुष तोड़ने के 
समय दूसरा यज्ञ किया गया था। 

विश्वामिन्नजी यज्षवाट में ठहर गए, और राजा अनक 
ने राजा दशरथ के फस दूत भेजे । यज्ञ पूर्ण होने के पीछे 
ये लोग राजधानी में चले श्राए, और बरात की प्रतीक्षा 
करने लगे। 

इस यात्रा के संबंध की एक घटना और है, जिसका 
उल्लेख वाल्मीकीय रामायण में नहीं है। यह फूलवाड़ी- 
लीला है। जिस स्थान पर यह ल्लीला की गईं, वष्ट दरभंगा- 
ज़िसे के बेमीपद्टी-थाने के ईशान-कोण में फुलहर-गाँव कताया 
जाता है| 

मिथिक्षा राजधानी की स्थिति के विषय में कोई विवाद 
नहों है । विद्वानों छा मत है कि उसो स्थान पर आमकल्ष 
अनकपुर यसा हुआ है । जनकपूर नेपात्न-राज्य के 
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मिथारी-ज़िले के कोरबो-परगने सें, बी एन्‌० डब्लु० 
रेलवे के मनकपुर-रोड पुपरी-स्टेशन से २४७ मील 
ओर दरभंगे से ३२ मोल है । ईंसवी सन्‌ की खातवों 
शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग के अजियों की राजधानी 
पिंसना को स्थिति इसले मिल्तो-जलतो है । यही 
मिथिला-नगरी थी, जहाँ से जनक के दूत चार दिन 
सें अयोध्या पहुँचे थे, यद्यपि रामायणा में यहाँ तक 
लिखा है कि उनके घोड़े थक गए थे -''क्लांतवाहा:” | 
अयोध्या से मिथिला सीधी राइ से २९० मील ओर रेल से 
३०० मील है। अयोध्या-घाट से गोरखपुर तक १६+७७- 
३६ मील, गोरखपुर से नरक॒टियागंज होकर जनकपररोड 
पृपरी तक ८६+६२०१८१ मील ओर अनकपुरराड़ से 
अनकपूर का २४ मील कच्ची सडक है। हुण्नसांग ने यहाँ 
एक प्राद्चोन लगर का उल्लेख किया है, जिसमें बद्धंदेव 
झपने किसा पूर्व-मन्म के चक्रवर्ती राजा थे। कर्निंचम 
केपघरिया को यह स्थान बनतलाते हैं, ओ वेशाली से तीस 
मील पश्चिम-उत्तर है । यहाँ इस ज़िले की दोनों प्रधान 
सड़के मिलती हैं--एक पटने से बेतिया को गई है, 
और दूसरी छपरे से गंडक पार करती हुई नेपाल को । 
हमारा यह अनुमान है कि अयोध्या से मिथिला की सड़क 
नेपाल को सइक से केसरिया में मिलती थो और इसो 
से हमारे इस विचार की पुष्टि होती है कि मिथिलानाज- 
धानी अयोध्या से २५ मील पृथ थी, तथा अनक के दूतों 
ने अच्छे घोड़ा कों सवारी से एक दिन में ६० मीत्ष की 
यात्रा की, जा कोई बड़ी बात नहीं । 

इस प्रकार मिथित्रा को स्थिति निश्चित हो गईं। अ्रव इस - 
का विस्तार देखना चाहिए। तीथ-स्थानों की सीमा जानने के 
किये परिक्रमा से बड़ी मदद मिल्षती है । परिक्रमा वह 
रास्ता है, जि पर यात्री किसी स्थान के चारों ओर घूमते 
हैं। मिथिक्षा की तीन परिक्रमाएँ होतो हैं-- 

बृहत, मध्यम, कघु । पहली परिक्रमा मिथिला 
की है, जिलकी सीमा उपर बताई गई है। यह परिक्रमा 
अगरउन और उसके बाद किसी पाँच महीनों में होती है । 
यात्री पहले कोसी में स्नान करके सिंहेश्वर-शिवलिंग 
की पुजा करते हैं । फिर दक्खिन की ओर चक्कर कोसो 
ओर गंगा के संगम में स्नान करते हैं, और वहाँ से 
पश्चिम चलकर गंगा और गंडक के संगम पर पहुँचते 
हैं | फिर गंडक के किनारे-किनारे उत्तर को ओर चलते 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या दे 


हुए हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुँचते हैं, और फिर 
पूर्व कोसी को जाते हैं । रास्ते में कोसी तट पर, एक बन 
में, रास्ते के जंगल्ल में महादेव की पूजा और सिंहे- 
श्वर-महादेव के दर्शन करके परिक्रमा समाप्त करते हैं। 
यह सीमा मिथिल्ला-आंत की है, जो महर्षि विष्णु-प्राण और 
शक्कि संगम-सृत्र में दी है। दूसरी परिक्रमा फागुन-सुदि 
प्रतिषदा को विदारकुंड में स्नान करके उठाई जाती है, 
और यात्री लोग तोथों के दर्शन करके चतुर्दशों की संध्या 
को फिर वहीं पहुँच जाते हैं। पूर्णिमा को अनकपर 
की परिक्रमा कर यह परिक्रमा समाप्त को जाती हैं| 

मध्यम-परिक्रमा अगहन, माघ और चेंत्र में की जाती 
है । यह दरभंगा-ज़िले में भाज्ञा-परगने के कलना ग्राम में 
कल्याणेश्वर का दुशंन करके शुरू होती है। यात्री वहाँ से 
दक्षिण ओर चल्ककर, रात को फलहर में ठहरकर, भगवा 
गिरिआ के दर्शन करते हैं । फिर महतरी-परगने के भरी- 
गाँव में जलेश्वर-संदिर को जाते हैं । वहाँ से कोराडी के 
जैगल में क्षारंश्वर के दर्शन करते हैं, और फिर घना में 
टह्दरकर कल्याणशश्वर को द्वीट जाते हैं । इस परिक्रमा में 
पाँच दिन लगते हैं, भ्रोर पुरानो राजधानी इसमें आा 
जाती है । 

लघु परिक्रमा बढ़े महत्व की नहीं है । इसमे केवल 
मिथिल्षा के मंदिरों का दर्शन किया जाता है | 

मिथिला की राजधानी जनकृपूर का बणंन करने से 
पहले मिथिक्ञा-प्रांत के ग्रंतगंत प्रसिद्ध प्राद्चीन स्थानों का 
वणान करना आवश्यक है । इनमे पहला स्थान सीता- 
मढ़ी है । हस स्थान पर रघुनाथजी नहीं गए थे । सीतामढ़ी 
अनकपुर से २६ मोल्न दक्षिण-पाश्चम, लखनीती के उत्तर- 
तट पर बसा हुईं है. भौर सृज़कफ़रपुर-ज़िले के पक सब- 
डिवीज़न का सदर हैं । यहाँ चैत्र की रामनवमी को बड़ा 
मेला लगता है । 

. पहीं यज्ञभूमि + में सीताजी की उत्पत्ति बताई जाती 

* श्रदभुत-रामायण के अनुसार श्रीसीताजी का जन्म कुरु- 
क्षेत्र में हुश्ना था। उसका भी नाम देवयजन हैं। शतपथ-जाहण 
में लिखा ह--- 

“देवा हू वे सत्र निषदुः । तेषां कुरुतेत्र देवयजनमास 0? 
--“ देवता ने यहाँ यज्ञ किया । उनके यश्ञ का स्थान कुर्तेश्र 
था ।” परंतु हम सीतामर्दा ही कं यह ओय देंगे । क्योंकि यह 
स्थान मिथिला के पास है । 


आशिवन, रे०३ तु० सं> ] 
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है, इसो से उनका नाम देवयशनसंभवा भो है। यज्ञभमि 
की जगह एक पेरा है, जिसमें एक कंड है, ओर राजा 
जनक के हल की कंड के स्थान में एक पक्की नाक्की बनी 
हुई है। परंतु यह बनावटो है। बहों पास हो सिथिला- 
» किशोरोमी का एक सुंदर मंदिर भी है। हस मंदिर के 
अतिरिक्त यहाँ चार-पाँच मंदिर और भी हैं। सीतामदी 
से तीन मील दक्षिण पनोरा को भी कुछ लोग सीताजी 
की जन्मभुमि बताते हैं। वहां भी एक ताज और एक 
मंदिर है । 

धनुर्रा--घधनुखा का नाम ऊपर झा चुका दै । यही 
चाल्मीकि का यक्षवाट है। यह तीथ भाजकल्ल नेपाल-राज्य 
में कोरदी परगने के कुसुमा-गाँव में हैं । यहाँ विकट 
चन में एक पत्थर की ल्वाट-सी पड़ी हुई है, जिसके घिपय 
में कहा जाता हैं कि यह धनुष-खंड है, इसकी लंबाई 
दिन-दिन घटती जाती है, तथा यह धरती में घेंचत्ती जाती 
है । हमारे एक मित्र ने इस धनुप-्ंड को बड़े ध्यान से 
देखा था। वह केंकड का बना दुश्मा धरती से निकला -सा 
4 $ ( यहां आसपास दूर तक कंकइ नहीं हैं, श्र इसका 
रंग चमकता हुआ काका है।यह घनुषनकंड २३ गज 
लेंगे एक मेरे के भीतर पट्टा है। इसके बीच में एक पीपल 
का पेड़ सी निकल भ्राया है। इसो के चारों ओर कुछ 
साधुओं की कुटियां हैं। हम ऊपर क्िख चुके हैं कि यह 
स्थान चृहत परिक्रमा में पड़ता है। यहाँ एक रात को 
मेला टहरता है, और यात्री धनुष"कुंड में स्नान करके 
धनुप-खंड की पुआ करते हैं। माघ के मड्डीने में हर 
इतवार को मेला होता है | इससे कुछ दूर पर मिथिलेश्वर 
महादेव, परशराम-कुंड, सीता-पर ओर जनक-सर हैं । 

बाग-तड़ाग---तुलसोकृत रामायस्त में लिखा है -- 

बाग-ड्ाग बिलेकि प्रभु, हरखे बंध समेत ; 
परस रम्य भारात् यह, जा रामहिं छुख दत । 

साधारण पाठकगण इसका यह अथ करते हैं कि उस 
क्थान पर एक बार और एक तड़ार (ताक्षाब ) था। 
करंठु उस स्थान का नाम ही यह है। तब्सीदासजी ने 
* इसके दर्शन किए थे, इसो से उसी नाम से उसका उज्चेख 
क्रिया है। यह स्थान जनकपुर से दस मीक्ष है, ओर 
दुश्भंधा-ज़िसे के बनीपड्टी थाने में फुलहर के नाम से 
अल है | यहीं वह बारा था, जिससें जनक के पुजारी 
चूजा करने के लिये फल तोड़ा करते थे । यहाँ ताल के 
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किनारे गिरिजा का एक मंदिर भी बना हुआ है। कहा 
जाता है कि विवाह से पहले ओस्लीताजो ने गिरिजा की 
यहों पूजा की थी । मंदिर पुराना है, और इसके भीतर 
तीन फ़ोट ऊँची गिरिज्रा की पापाण-मूर्ति है। 

मिथिला-मंडल में अनेक ऋषियों के ग्राश्रस बताए 
जाते हैं। इन ऋषियों में प्रधान याज्ञवल्कय हैं, जो किसो 
राजा जनक के गुरु थे। याशवल्क्यथ का आश्रम बी० एन्‌० 
डब्लू० रेलवे के कमतीक्ष-स्टेशन के पास जगवन में एक 
बरगद के नीचे माना जता हैं; परंत मिथिज्षा-तीर्थ- 
प्रकाश के अनुसार उनका झ्ाश्रम नेपाल-राज्य के कुसमा- 
गांव में धनुला के निकट है। 

गौतम के श्राश्रम्ों का उल्लेख पहले हो चुका है । 
यहां इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं कि गौतम 
पहले अहल्या के साथ अहियारी में रहते थे। परंतु जब 
वह आश्रम अ्रहल्या के अ्रपराध से दूषित हो गया, तो 
अहल्या को वहीँ छोड़कर वह वहाँ से कुछ दूर दूसरे 
आश्रम को चले गए। यह स्थान आजकल्ष अहियारी से 
थोड़ी दूर बह्पुर में बतल्लाया जाता है । 

सांख्य-शास््र के आचार्य कपिल भी यहाँ रहते थे। 
उनका श्राश्रम जनकपुर ही में है, जहाँ कपिलेश्वर का 
मंदिर है । परंतु बंगाल-डिस्ट्िक्ट-यज़ेटियर के अनुसार 
सधुबनी के पश्चिम कमतज्ा और करेया-नदियों के 
संगम पर काकरोल-गांव में उनका आश्रम था । यहाँ 
कपिल ने एक शिवलिंग स्थापित किया था, जो अ्रश्न हक 
मंदिर से विराजमान है। ऋष्यश्ट ग भी, जिन्हें महाराज 
दशरथ ने पुश्रेष्टि यज्ञ करने के लिये बुलाया था, मिथिल्या- 
प्रात के रहनेयाले थे। मिस्टर डे उनका आश्रम भागलप्र- 
जिले के मधुपर सब्ियीज़न में सिंहेश्वर को बतछाते हैं । 
राधोपूर-राज्य दमय से ६० मील पूर्व है, और सिंहेश्वर 
उससे २४ मील दक्षिण । यहां एक हाते के भीतर 
शिवजी का मंदिर है। परंतु मिथिल्ला-तीर्थ-प्रकाश जरयल- 
परगने के अहियारी-गमांव के पास योगिवन ( जगबन ) में 
उनका आश्रम कहता है। यहाँ इसका नाभ विभांडक- 
आश्रम है । परंतु विभांडक ऋष्यशंग के पिता 
थे, और उनका दुसरा आश्रम मसांनने की आवश्यकता 
नहीं है । 

पवे-मीमांसा के झाचाय जेमिनि का आश्रम भी यामुनी 
और कमज़ा के संगम पर बतलाया जाता है। 
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इन बातों का पूरा प्रमाण हमको नहीं मिल्ला ; परंतु 
इसमें संदेह नहीं कि मिथिला-प्रांत सदा से विद्या और 
ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हम इस स्थान पर 
मिथिला का इतिहास लिखने नहीं बेटे हैं। इतना ही 
कट्टना बहुत है कि ईंसथी सन की तीसरी और चौथी 
शताब्दी में महाप्रथल :लिच्छुवती-वंश राज्य करता था, 
जिसके कुल को राजकुमारी कमारदेवी के साथ प्रथम 
संद्रगुप्त का विवाह होते हो काया-पत्नट हो गई, ओर 
भारत में गुप्त-साम्राज्य की नींव पड़ गईं । 
छोटे स्थानों और तीथों में मुख्य-मुख्य का वर्णन करके 
अब जअनकपुर की छुटा दिखाई जाती है। गोस्वामी 
तुकलीदासजी ने कहा है--- 
बसईइ नगर जिह्दे लच्छ करि कपट नारिबर बेपु : 
तह पूर के सोभा कहत, सकुचहिं सारद-पप्‌ । 
परंतु अब न जनकराज की मिथिला है, और अज्ियों 
( लिच्छुवियों ) की राजधानी झ्राज का जनकपुर एक छोटा- 
सा गाँव है। जनकपुर कब नष्ट-अष्ट हुआ, इसका पता 
नहीं क्षगा । साढ़ें तीन सी वर्ष हुए, यह सूने वन में उजड़ा 
हुआ परद्दा था, और रामानंद-संप्रदाय के पक महास्मा 
सुरकिशोरजी, जो जयपर के पास गलता-गांव के रहनेवाले 
आर श्रोजानकीजी के श्रनन्य भक्त थे, दुष्टां के अत्याचार 
से पीड़ित होकर यहां आए । मिश्रबंधु-विनोद में किशोंरसर 
का अन्म १७६१ और कविता-काल १७८९ लिखा हैं । 
मांडन वर्नाक्युज्ञर लिटरेचर आफ़ हिंदोस्तान में हतना और 
बढ़ाया हुआ है कि उन्होंने छप्पय-छुंद में बहुत-सो कविता 
को है| मिश्रवंधु इनको हीन श्रंणी का कवि बतलाते हैं : 
परंतु इनका नाम सरदार कवि ने अपने श गार-संप्रह में 
ओर बाबू हरिश्चंद्र ने सुंदरी-पेलक में दिया है। संभव 
है, यही महात्मा सरकिशोरभी हों । साढ़े तीन सौ 
बर्ष को किंवर्दती का कोई विशेष प्रमाण नहीं | अनप्व 
इनका अन्म-काल सवा दो सौ वर्ष पहले मानने में कोई 
विशेष आपत्ति भी नहीं है । 
कथा प्रसिद्ध है कि दु्टों से पीड़ित होकर किशोरजी 
पाँच-छुः दिन तक बिना झज्न-अल के पड़े रहे, और यह 
छुप्पय रचा--- 
जहेँ तौरथ तहूँ दृट-बास जिविका नाई लहिए ६ 
असन-बसन जहं मिले, तहाँ सम्संग ने पाहिण। 
राह चोर, बट्पार, कुट्रिल, निर्डेन देख हेहीं; 


माघधुरो ह 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ 
सहबासिन सो बर दूरि कह बसे सनेही। 
कह यराक्शार मिल्लें नहीं, यथायोग्य चाहिय जहाँ; 
कलिकाल ग्रस्यों ञ्राति प्रबल है, हाय राम रहेए कहाँ । 
उसी रात को स्वप्न में श्रीजानकीजओ ने उनकों आज्ञा 
दी के तुम हमारी जन्म-भूसि मिथिला में आकर रहो / 
इस पर सबेरा होते ही महारमाजी ने यह सबेया रचा-- * 
काल कराल चढ़था दल साजि, प्तु बेंद-पुराण भए सिथिला ६ 
साथु के 2र श्रसाधु बसें, छुथिला जाहे ठोर मए कुषिला । 
बरनाश्रम धर्म अचार गए, द्विज, तारध, देव भए नियधिला 
राहि ओर न ठोर कहूँ जग में, तब सरकिसोर तकी मिथिला ॥ 
सूरकिशोरआ मिथिला की खोम में पूर्व की ओर चले, 
और चित्रकूट, प्रयाग होते हुए फैज़ाबाद के पास अनौरा- 
गांव में आकर रहे, जिसका वरुन हमने अपने 'अयोध्या'- 
शीर्षक श्रंगरेज़ी लेख में दिया है। यह स्थान राआ अनक 
का वसाया हुआ बत्ताया जाता है, और दंसकथा यह 
है कि राजा अनक अथाध्या में जाना अनुचित समक- 
कर यहाँ ठहर गए थे | आजकल भी मिथिला-प्रांत के 
साथ अयोध्यावासी साधुओं से साले-बहनोई का-खा 
नाता क्षयाते और गाली खाते हैं। फिर साथ्रश्ों से 
पता पछुते हुए महात्माजी उस्र स्थान पर पहुँचे, 
जहाँ अब अनकपुर बसा है, श्रार ओ उस समय विकेट बन 
था। बन साफ़ करते हुए कुछ मूर्तियां मिल्लीं, और अनेक 
चिह देखे गए, जिनसे सृूरकिशोरजी को निश्चय हो गया 
कि अनकजी को मिथिला यहीं थी | इस काम में उनको 
नेपाल-दरवार से भी कुछ सहायता मिली थी । 
सबसे पहले महात्माजी ने यहाँ श्रीसीवाजी का एक 
मंदिर बनवाया, जी अ्रब तक उनके शिषप्यों के अधिकार में 
रहा । परंतु बीस वर्ष हुए, वर्तमान महंत की अनुमति से 
महाराज टीकमगढ़ ने उसी स्थान पर बहुत बड़ा मंदिर 
बनवा दिया। इसके बनाने सें £ लाख कपए लगे थे, इस- 
लिये यह नौलखा-मंदिर कहलाना है। यह मंदिर अयोध्या 
के कनकभवन के आकार का है; परंतु है उससे छोटा । हस 
मंदिर का प्रबंध आजकल्ल टोकमगढ़-दरबार की और से 
दोता हैं, और यहाँ एक अ्रज्ञ-सत्र सी है | 
उसी समय नेपाल की महारानी ने भी श्रीरघुनाथजी ह 
का एक संदिर बनवाकर सरकिशोरजी को दे दिया था, जो 
झब तक उनके शिष्यों के अधिकार में है । 
विहारकुंड, दशरभ्रप्तर, पुर दरसर, रत्सर आदि भी धसिद्ध 
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हैं, और कहा जाता है किये उस समय बने थे, जब 
बारात दहरी थी । मिथिल्षा में यो तो रामनवसी के दिन भी 
मेला करता है, परंतु सबसे बड़ा उत्सव अराहन-सुदि पंचमी 
को मनाया आता है, जो श्रीराम-मानक्री के विवाह की 
तिथि हैं। उस दिन उस आंत के राजा-बाबू अपने धोड़े- 
हाथी लेकर आते और बारात की शोभा बढ़ाते हैं । 

तीसरा प्रसिद्ध मंदिर रत्रमंडप है. जो भ्रीराम-जानकी के 
विवाह का मंडप (मेंड्वा ) कहलाता हैं । 

यहाँ और भी मंदिर हैं। परंतु मिथिल्रा में कुंडों की 
महिमा विशेष हैं। कुंड यहाँ वहत्तर हैं, जिनमें मुख्य ये हैं-- 

अनुप-सागर--यह कुंड सबसे पवित्र है, और कहा 
जाता है कि इसमें साल में एक बार धनुप देख पड़ता है । 
धनुष प्रकट होने के पहले जल स्थिर हो जाता है, शरीर साध 
क्ोग, ओ कुटियों में इसके आसपास रहते हैं, नगाड़ा बजाते 
हैं । इसका शब्द सनकर आसपाल के खा वहाँ इकट्ठे 
हैं।ते श्रीर फूल-धुप दीप आ्रादि से धनुप की पूजा करते हैं । 
इधर कई वर्षा से घनप के दर्शन नहीं हुए । इस कुंड से 
१२० गज्ञ की दूरी पर "क पाकर का पेड़ है। कहा जाता 
है, यहां स्वर्थवर हुआ था। परत इसका प्रमाण क्या ? 

गंगासागर- - यह बहुत बड्दी एप्करिणी है। निमि का 
शरीर यहीं सथ। गया था। 

कपालमाचन सर-- इसी में स्नान करने से शिव का 
अह्मह्या का दोप छूटा था। 

अब विवाह का प्रसंस सुनिए-- 

विश्वामिनत्र ते राजा जनक से कहा कि ये दोनों कुमार 
महाराज दशरथ के हैं, और श्रापके यहाँ एक अ्रनोग्वा घनप 
है, उसे देखना चाहते हैं। हस पर राजा जनक ने उत्तर दिया 
कि यह वहीं। धन॒प है, जिससे दक्ष-प्रजापति करा यज्ञ विध्वंस 
करते समय शिवओं यज़ में अंश न पाने से ब्रा मानकर 
देवतां के हाथ-पाँत काटना चाहते थे । देवतों ने दुसवी 
होकर विनती की, तत्र शिवजी ने असच्न होकर यह धनप 
उन्हों को दें दिया । फिर सबने निमि के पृत्र देवराज 
को इसे सोपा । पीछे यज्ञभमि में हल चलाते समय सीता 
प्रकट हुईं । जब यह सयानी हुईं, तो उसे अनेक राजों ने 
हमसे माँगा । हमने उनसे कहा कि यह कन्या उसी को दी 
जायगी, जो यह धनुप चढ़ा सके । बहुतेरे राजा आए। परंतु 
यह धनुष किसी के उठाए नहीं उठा । इस पर क्रोध करके 
राजों ने मिथिलापुरी घेर की, और नाना प्रकार के दुःख दिए। 


श्रीरघुनाथजी की मिथिला-यात्रा 
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तब हमने तपस्था करके देवतों को प्रसज्ष किया, ओर उनसे 
चत्रंग-बत्ष पाकर राजों को मार भगाया। 

विश्वामित्रजी ने कहा कि वह धनुष श्रीराम को भो 
दिखलाइए। इस पर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को झाज्ा 
दी कि धनप को साला-फूल चढ़ाकर यहां ले आरशो। जनक 
की आज्ञा पाकर मंत्नी नगर को चले गए, और उस धनुष 
की आठ पहिए की गाड़ों में रवकर, पॉच हज़ार बलों 
मनप्यों से खिचवाकर, यज्ञवाट में ज्ञाए । राजा अनक ने 
विश्वामित्र और राम-लक्ष्मण को धनष दिखाकर कहा कि 
वही घनप है, जिसे श्राज तक कोई नहीं उठा सका। 

जनक के वन सुनकर विश्वामिन्नजी ने श्रीराम से कहा 
कि देखो, घनुप यही है। इस पर श्रोरधुनाथजी ने संदृक़् 
खेला, और घनुप को देखकर कहा कि हम भी इसके 
उठाने का यत्र करना चाहने हैं । जनक श्यीर विश्वामिश्र ने 
कहा -- बहुत अच्छा | इस पर श्रीरघुनाथजी ने 'बन॒ुप को 
चट उठा लिया, आर प्रत्यच। चढ़ाकर ज्यों ही खींचा, त्यों ही 
धनुष टूट गया। 

राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा कि यह बात कभी 
हमारे ध्यान में भी न आई श्री कि रास ऐसे वीर हैं । हम 
अपनो बेटी को घन्‍्य समभते हैं, जिसको ऐसा वीर पति 
मिला । अब श्राप श्ाज्ञा दें कि हमारें मत्री त्रत रथों पर 
सवार होकर श्रयोध्या जायें, और महाराज दशरथ को यह 
समाचार सुनाकर बुला लावे। 

जनक की आज्ञा पाकर दृत अयोध्या पहुँचे । राजा दश- 
रथ उनका संदेशा सुनकर बहुत प्रसस हुए, और म॑श्नियां से 
कहने लगे कि यह संबंध आप लोगों को अच्छा लगे, तो 
तरंत जनकपुर चलना चाहिए। मंत्रियों ने राजा का अन- 
मोदन किया । दूसरे दिन बारात सज-घजकर अयोध्या से 
चल खई हुईं, आर चार दिन में मिथिला पहुँच गई। 
जनक ने सबका यथोचित सत्कार किया, और दृसरे दिन 
अपने पुरोहित शतानंद से वोले कि हमारे छोटे भाई कुश- 
घ्वज को सांकास्य से बुलाना चाहिए । शतानंद से अनुमति 
लेकर दूत सांकास्य का भेज गए । 

कुशध्वज के मिथिला पहुंचने ५१ दोनों भाई सभा में 
बैठे, और महाराज दशरथ को महदियों और मंत्रियों के 
साथ बुल्ला लिया । कुलगुरु वसिष्ट ने महाराज दशरथ को 
बशावली सुनाकर राम-लक्ष्मणा के लिये राजा जनक की 
दोनों बेटियों को मांगा । इसके उत्तर सें राजा जनक ने भो 
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अपनी वैशावल सुनाई, और अपने छोटे भाई के सांकास्य 
राज्य पाने की भी कथा कहो | कहा कि हस बहुत प्रसञ्ञ हो 
कर राम को सीता झीर लक्ष्मण को उर्मेला समर्पण 
करते हैं, श्राप गोदान # करके नांदीमुख-श्राद्ध पीछे विधि- 
पूर्वक विवाह करा दीजिए । 

इसके बाद विश्वामिशत्रओ कहने लगे---एक बात हम भी 
कहना चाहते हैं। राजा जनक के छोटे माई कुशध्वज के भी 
दी बेटियाँ हैं। उन्हें हम भरत और शत्रध्न के किये मांगते 
हूं । जनकणभी ने स्वीकार कर लिया, आर महाराज दशरथ 
के चारों बेटों का विवाह हो गया। 

श्रीअवधवासी सीताराम 


हेमालय का फायिक 
30॥000/2 रि-पथ में हिम-चर्षा हो रही हैं । इस 
६ समय तुम केसे यहाँ पहुंचे ? किस 


हु, 


2 

श्र ६: प्रवल आकर्षण से तुम खिल 
विद हर, आए ?” खिड़को खोलकर पक्त 
व्यक्ति ने पूछा । अमल घवल चंद्रिका तुषार से 


* भाजरझल गोदान का श्र गऊ का दान बतलाकर लोभी 
बिवाह करनेवाले कम्-स-कम एक रुपया ले लते ह । पद्धति 
में ऐसे गोदान का ताम »। नहीं है, जं। गोदान विवाह क पहले 
किया जाता । रघुवंश भ लिखा है--- 

अथास्य गोदानाविधरनन्तरं 
विवाहदीज्ञां निरवत्तेयद गृरु:। सगे ३, लोक ३३ 
इसमे गीदान क॑ टीका मल्लिनाथ ने यो की हू --- 
गोनांदिन्ये बर्लाबदे ऋतुमेदर्षमेदयोः ६ 
स्त्री तु स्वाद दिशि भारत्यां भूर्मी च सुरभावषि । 
पुंलिया: स्वर्गंवजाग्युरश्मिटग्बाणलोमतु इति केंशवः । 
गांवों लोसाने केशा दीयंते खंद्ंतेपस्मिज्नति व्युत्पत्या गोदान 
नाम जाह्मणादानां बाडशादिवर्षपु कर्तव्य केशांतारू4 कमम।च्यते। 
तदुक्क मठना-- 
कशांतः पाड्शे वर्ष आह्णस्य विधीयते: 
राजन्यबंधोदाबिंशे वैश्यस्य दृणाथेक ततः || २।६४५॥ 
गोदान एक विशेष रोति का मुंडन है, श्रीर मन इसे केशांत 
कहते हैं| उसका नियम यह हैं कि आहृमय को सोलहवें वर्ष, 
क्षत्रिय को बाइसवे वे और वेश्य की चोबीसवें बे करना 
चाहिए । 
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माघुरी 


[ चष ४, खंड १, संख्या दे 


घनीनत हो रही थी । जहाँ तक रृष्टि जाती 
है, गगन-चुंबी शेल-शिखर, जिन पर बफ़े का मोटा 
लिहाफ पड़ा था, ठिदुरकर सो रहा था। पेसे 
ही समय पथिक उस कुटीर के द्वार पर खड़ा था । 
वह बोला--“ पहले भोतर झाने दो, प्राण बचे |” 

बफ जम गई थी, द्वार परिश्रम से खुला । पथिक 
ने भीतर जाकर उसे बंद कर लिया। आग के पास 
पहुँचा, और उष्णता का अजुभव करने लगा। ऊपर 
से और दो ऋंबल डाल दिए गप। कुछ काल बीतने 
पर पथिक दोश में आया। देखा, शेल गर्भ में एक 
छोटा-सा शहद चुँघली प्रभा से आलोकित है। एक वृद्ध 
है, और उसकी कन्या | बालिका युवती दो चली है। 

बृद्ध बोला--' कुछ भोजन करोगे ?” 

पथिक--'हाँ, भख तो लगा है” 

चुद्ध ने बालिका की ओर देखकर क़हा-- 
“किश्नरी, कुछ ले आओ |” 

किन्नरगी उठी, और कुछ खाने को ले आई | 

पथिक दत्तचित्त होकर उसे भोजन करने 
लगा। किन्नरी चुपचाप आग के पास बेठी देख 
रही थी | युचक पथिक को देखने में उस कुछ 
संकोच नहीं था। पथिक भोजन कर झाने के बाद 
घूमा, और देखा | किन्नरी सचमच हिमालय की 
किन्नरी है । ऊनी लंबा करता पहने है, खले हुए 
बाल, एक कपड़े से बँधे हैं, जो सिर के चारों ओर 
टोप के समान बेधा है। काने में दो बड़े-बड़े फीरोज़े 
लटकते हैं । लॉदय है जैसे द्विमानी-मंडित 
उपत्यका में घसंत की फूली हुई वल्लरी पर मध्याद्व 
का आतप अ्रपनी सुखद कांति थरसा रहा हो । 
हृदय को खिकता कर देनेवाला रूखा योवन प्रत्येक 
अंग में लालिमा की लहरी उत्पन्न कर रहा है। 
पथिक देखकर भी अभिच्छा से सिर फुकाकर 
कुछ सोचने लगा । 


ख्र 


झाश्विन, ३०३ तु० सं० ] 


वृद्ध ने पूछा--“कहो तुम्हारा आगमन कैसे 
हुआ :* 

परथिक्र--/निरुद्देश्य घूम रहा हैं, कभो राज- 
मार्ग, कभी खाई, और कभी सिंघु-तट, कभो 
गिरि-पथ देखता फिरता हूँ। आँखों की तृप्खा 
मुझे बुझती नहों दिखाई देती।यद सब क्यों 
देखना चाद्वता हैं, कह नहीं सकता |” 

चुद्ध--'दब भी म्रमण कर रहे हो ?”? 

पथिक--' हाँ. श्रव की रच्छा है कि हिमालय 
में हा विचरण करू | इसी के समान दूर तक चला 
जाऊँ।” 

वृद्ध--"तुम्हारे पिता-माता हैं ?” 

परथिक-' नहीं ।'' 

क्रिन्नरा-- “तभी तुम घूमते हो । मुझे तो पिता- 
जी थोड़ी दूर भी नहीं जाने देने।” वह हँसने 
लगी । 

चूद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा-- 
“बड़ी पगली है ।” 

किन्नरी खिलखिला उठी | 

पधिक--“अपरिचित देशों में एक रात रमना 
और फिर चल देना । मन के समान अंचल हो रहा 
हैं, जसे परों के नोच खिनगारी है ।” 

किन्नरी--“हम लोग तो कहीं जाते नहीं ; सब- 
से अपरिचित हैं, कोई नहीं जानता | न यहाँ कोई 
झाता है। दहितालय को निजरन शिखर-भंणी और 
बफ़े की झड़ी, कस्तूरी सग और बफ़ के चूहे, ये 
हो मेरे स्वजन हैं।” 

बृद्धू--“'क्यों री करिक्षरों ! में कौन हूं !” 

पथिक--“तुम आगंतुक तो नहीं हो बाबा । 
तुम्दारा फोई नया परियय तो नहीं है । वही मेरे 
पुराने बाबा बने हो।” 

बृद्ध--“फिर क्या बनू ?” 


हिमालय का पथिक 
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कि्नरी-- कुछ दूसरे यनो ।” 

पथिक हंसने लगा। किन्नरी अप्रतिम हो गई। 
घृद्ध गंभोर होकर कंबल ओढ़ ने खगा। 

पथिक को उस कुटीर में रहते कई दिन हो 
गए । न-जाने किस बंधन ने उसे यात्रा से वंचित 
कर दिया है। पर्यटक युवक झालसी बनकर चुप- 
चाप, खुली घ॒प में, बहुधा देवदारु की लंबी छाया 
में बैठा हिमालय-खंड की निर्मम कमनीयता की 
झोर पकटक देखा करता है। जय कभो अचानक 
आकर किन्नरी उसका कंचधा पकड़कर हिला देती 
है, तव उसके तुषार-शीतल हृदय में बिजली-सी 
दौड़ जाती है । किश्नरी हँसने लगती है। जेसे 
बफ़े गल जाने पर लता के फूल निखर आते हैं । 

एक दिन पथ्ििक ने कहा--“कल में जाऊँगा।” 

किन्नरी ने पूछा-“किधर 7” 

पथिक ने दिम-गिरि की ऊँची चोटी दिखलाते 
हुए कहा--“उचर, जहाँ कोई न गया हो ।/” 

किप्नरी ने पूछा--'वहाँ जाकर क्‍या करोगे ?” 

“देखकर लौट आऊँगा।” 

अभी से क्यों जाना नहीं रोकते, जब लोट दी 
आना हैं ?” 

“दुखकर आऊँगा, तुम लोगों से मिलते 
हुए देश फो लोट जाऊँगा। वहाँ जाकर यहाँ का 
सब समाचार खुनाऊँगा।” 

“यहाँ क्‍या तुम्हारा कोई परिचित है !” 

“यहाँ पर कौन था ?” 

“चले जाने में तुमको कुछ कछ नहीं होगा?” 

“कुछ नहीं; हाँ, एक धार जिसका स्मरण होगा, 
उसके लिये जी कचोटेगा। परंतु ऐसे कितने 
ही डे ्क 

“कितने होगे ?” 

“बहुत-से,जिनके यहाँ दो घड़ी से खेकर दो-चार 


शेण्८ माधुरो [ वर्ष ५, लंड ९, संख्या रे 
दिन तक आश्रय ले चुका हूं, उन द्यालुओं की के मुख पर कोई भाव न था। बद चुपचाप बैठी 
छतक्षता से विमुख नहीं द्ोता।” थी । किसी ने पुकारा--'किन्षरी !” 
“मेरी इच्छा होती है कि उस शिखर तक में भो. दोनों ने घूमकर देखा, वृद्ध था। वृद्ध का मुख 
तुम्हारे साथ चलकर देखो | बाबा से पूछ लू!” लाल था । उसने पछा--/पथिक ! तुमने देवता का 
“मा, ना, ऐसा न करना ।” पथिक ने देखा, निर्माल्य दृषित करना चादा | तुम्दारा दंड 
बफ़े की चद्दान पर श्यामल दूवों उगने लगो है। क्‍या है!” 
मसचाले हाथी के पेर में फूली हुई लता लिपटकर . पथिक ने गंभीर स्वर से कहा--“निर्वासन।” 
सांकल बनना चाहती है। वह उठकर फूल. “और भी कुछ ?” 








ध्पक्िन्नत के [धर का बंधन खोलकर वहीं माला अठका दी |! 
बीनने लगा। पक माला बनाई । फिर किन्नरी के सिर “इससे विशेष तुस्हे अधिकार नहों। क्योकि तुप्त 
का बंधन खोलकर वहीं माला अटका दी | किक्षरी देवता नहीं, जो पाप की वास्तविकता समझ लो। 


आाश्यन, २०३ तु० स० ] 


छः 
"“झर, मेने देखता बे: मिर्माल्य को और भी पवित्र 
बनाया है । उसे प्रेम के गंध-जल से छुशभित कर 
दिया हैं। उसे तुम देवता को अपेण कर सकते 
' हो।” इतना कहकर पथिक उठा, और गिरि-पथ से 
जाने लगा। 
वृद्ध ने पुकारकर कहा--“तुम कहाँ जाओगे? 
वह सामने भयानक शिख है ।” 
ने लौटकर खड्ड में डतरना चाहा | 


पथिक ने 
किक्षरी पुकार ती हुई दोड़ी-“हाँ-हाँ, मत उतरना, 
नहीं तो प्राण न बचगे ।” 

यथिक ए०क क्षण के लिये रुक गया। किक्नरी ने 
वृद्ध से घूमकर पूछा--बाबा, क्या यह देवता 
नहीं हैं ?” दुद्ध कुछ न कह सका | किन्नरी और 

« आगे बढ़ी | 

उसी क्षण एक लाल और घुँधली आँधी के 
सरदश बादल दिखाई पड़ा। किन्नरों और पथिक 
गिरि-पथ से चढ़ रहे थे । वे अ्रब दो श्याम-विदु 
की नरह वृद्ध की आँखों में दिखाई दत थे । वह रक्- 
मलिन मेघ समीप आ रहा था | बुद्ध कुटीर की 
ओर पुकारता हुआ अला--“दोनों लौद आओो। 
खूनी बफ़ आ रही है ।” 

परंतु जब पुकारना था, तव वह चुप रहा। अब 
वे खुन नहीं सकते थे | 

दूसरे ही क्षण में नी बफ बुद और उन दोनों 
के बीच में था। 

जयशंकर “प्रसाद” 





आसाम की खललिया जाति 
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आखशाम की रूसिया-जाहि 


साम-प्रदेश भारतवष के पुत्रों तर-को ने 
सें है। भरायः सौ वर्षा से यहाँ 
अँगरेज़ों का शासन है। परंतु 
आसास की प्रज्ञा को इन सी वर्षो 
में जेसी उसच्चति होनी चाहिए, 
वेसी नहीं हुई ; क्‍योंकि भासाभ- 
प्रदेश प्रायः जंगली ( नागा ) 
हट आतियों का प्रदेश है; जिनसे 
डफल्षा, मिरीआका, अबर, खामती, लिंगको तथा पटकाई, 
गारू, लसाई, खसिया ओर अयंतिया इत्यादि कई सम्सिखित 
आतियाँ हैं। इस लेख मे खसिया अयंतिया-जासि का ही 
वर्णन किया जाता हैं। यह जाति आसाम-प्रदेश की राज- 
थानी शिक्षांग-पहाइ में रहती है। शिकांग पहाड़ के एक 
भाग में खससिया-आति का आदिम निवास होने से यह भाग 
खसिया-पद्ांड॒ कहलाता है । इसी पहाड़ के दूसरे भाग में 
जयंतिया-आति का आदि-निवासस्थान होने से यह भाग 
जयंतिया-पहाड़ कहलाता है । किंतु यथार्थ में खसिया और 
जयंतिया एक ही पहाड़ हैं । 
ये दोनों जञातियाँ कोल, भील, साउताज् प्रभुति जातियों 
के समान ही सत्यवादी, परिश्रमी, सरक्ष और श्रार्म- 
विश्वासी हैं । इनकी ख्त्रियाँ सतीत्य घम से विभूषित हैं। 
किंतु बड़े दुःख से लिखना पड़ता है कि काल-क्रमानुसार 
इस जाति में भी परिवतन हो रहा है। पहले यह अपने 
पैतृक धर्म में विश्वास करती थी। वह धर्म हिंदुओं के 
सनातनधर्म के सच्श था, और इस जातिवाले प्रायः हिंदुओं 
का ही अनुकरण किया करते थे । हनके धर्म में अन्य 
अनेक दोष क्यों न हों. पर इन्होंने अपने स्‍प्राचोने आचार- 
विचार नहीं छोड़े थे, पाश्चात्य सम्थता के रंग में रेंगकर 


- विज्ञासिता को अपना आदशे नहीं बनाया था, आस्म- 


विश्वास को तिलांजलि देकर दासता का झाश्रय नहीं ग्रहण 
किया था| स्तियोाँ पवित्र सतीत्व-चर्म की सर्यादा रखती 
आती थीं। आजकल के अनुसार यहुजन-अ्रंकशाशिनी 
अथवा रेतांगों की उपपल्ती थनने में अपना गौरव गहों 
सममभती थीं । किंतु शोक ई कि ईसाई घर्म-प्रचारक 
अर्म का नाम केकर हन क्षोगों में भ्वेश करके इसमें अधर्म 
का योज वो रहे हैं, जिससे ये लोग झाज अपने प्राचीन 


ज. - «७ ५३० -७- नाप तप पायक्रादीए कील किन टन जज + पा हम 7एग एज“ धपलदृ सका 


३१० माधुरो [ वर्ष ५, खंड १, संख्या दे 





खतस्तियों का गाहसस्‍्थ्य जीवन 


आश्यिन, ३७०३ हु० खं० ] 
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आखसाम की खसिया-जाति 
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३१२ माधुरी [ वर्ष ४, खंड १, खंझया रे 





खसियों की बस्ती 


40 3 ४, :7एशहणलाएशतपातपगशशपरतापताक्करतताकतालालसभानानाता्षशान+ा५ाअमननत+न+ 5393 भम मचा ९०५५००० 7 ना आना 
कलश वश ल दाता दशहरा लाललजकर 


शा श्यिन, ३०३ तु० खं० ] 


० आर प्रवित्र बल-वोर्य तथा सदृगुणों का परित्याग कर रहे 
हैं । मिशनरीप्रचारक लोग भाषाओं और पुस्तकों द्वारा 
ऊपर से तो नीति के उपदेश देते हैं , किंतु भोतर- 
ही-भीतर ऐसी कुशिक्षा और बुरा आदर्श दिखाते हैं कि 
उससे किसी भी जाति की उद्नति नहीं हो सकती। 
खससियों की संख्या सन्‌ १६२१ को मनुष्य-गणना के 
अनुसार २,४३,२६३ है, जिनसे २७ हज़ार ईसाई हैं। 
१६११ की मनुप्य-गणना में इस प्रदेश में कुल २ हज़ार 
ईसाई थे । बीच के दस वर्षा में इंसाइयों की संख्या ३२-१३ 
गुनी हो गई है। यदि इस प्रकार ईसाइयों की संख्या 
बढ़ती गईं, तो इस आति का लोप शीघ्र ही हो जायगा । 
प्रायः तीन वर्षा में अखिल भारतवर्षीय हिंदू-महासभा 
हिंदू जाति के उद्धार का कार्य कर रही है; परतु इन 
बिछुडी हुई जातियों के उद्धार की ओर हिंदू-महासभा ने 
बिलकुल ध्यान नहीं दिया | हम महासभा के अधिकारियों 
से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीध्र इस ओर ध्यान देकर 

* हहँदू-धर्म-प्रचारकों द्वारा भासाम-अदेश से इस जाति और 
इसके साथ अ्रन्य जातियों का उद्धार करें । यदि श्रव भी 
हिंदू-जाति घोर निद्रा में सोती रही, तो आसाम-अ्रदेश में 
डिदू-आति का लोप ही हो जायगा। 

इस प्रांत में ईसाई-मिशनरियों के द्वारा ईंसाई-धर्म का 


ग्रासाम की जसिया-जञाति 


इ्१३ 





ष्ःः 


खसिया लोग घास ले जा रहे हैं 


प्रचार नो ख़्ब तेज़ी से हो ही रहा है, पर इधर कुछ दिनों से 
मुसलमान मौलाना क्षोग भी इस्त़ाम-धमर्म का प्रचार बड़ी 
तेज़ी से करने क्षण गए हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त 
हो रही है। क्‍या हमारी हिंदू-आति इतने पर भी सोती 
रहेगी ? क्‍या हमारे आचार्य और पंडित लोग बेटे मुँह 
ताकते रहेंगे ? भारतवर्ष में धार्मिक आंदोलन खड़ा हो 
चुका है। सब जातियाँ अपने-अपने धर्म-प्रचार की चेष्टा कर 
रही हैं। तब क्या हमारी हिंदू-आति इस धार्मिक आंदोलन 
में भाग नहीं लेना चाहती ? क्‍या वह प्राचीन आय-आति 
का अस्तित्व रखना नहीं चाहती ? लाखा और करोड़ों 
वर्ष पहले जिन श्राय-ऋषियों ने वेद, .शासत्र, ज्ञान-विज्ञान 
का श्राविष्कार किया था, सारे संसार को सभ्यता का पाठ 
पढ़ाया था, आज उन्हीं के धरम का लोप होता जारहा है । 
इसलिये खसिया-बंधुओं को हिंदृ-धर्म की शिक्षा देकर 
उन्हें पुनः धार्मिक हिंदू तथा सुशिक्षित बनाने की आब- 
श्यकता है । 

इस लेख के चित्रों से पाठक खसिया-जाति के स्थासाविक 
जीवन ओर सभ्यता का बहुत कुछ परिचयें प्रात कर 
सकते हैं । कफ कक 8 
युगलकिशोर केडिया 


्ननननसन सन नस तन मक५ «५. 


१४ 
मेरी टेक 


तेरा वार--सेरी टेक-- 
सह सकता हूँ, रख सकता ह्रँ-- देख विश्व में में हुँ एक ; 
नहीं मिलेंगे तुके अगत में मेरे-जैसे कहों अनेक । 
खांडव है या बह़वानल दे, 
चक्ष चपला या प्रलयानल हैं, 
राम-रोम से उठा घच्चां, जल्न रहे देख तेरें ही केश ; 
आँखों की धारा से मैं ही इसे शुका सकता परमेश । 
निगुंण है, मुझमें दुर्गंण हैं, 
सगुण रूप में जो कि निपुण है , 
निर्देबता की मूर्ति, क्रितु करुणा का ऊपर सुंदर वेश + 
छुला छुछ्की ! तुने दुखियां का कहला-कहल्लाकर करुणेश । 
अपनो रीति, अपनों नोति , 
पलटाने में तुकको ओति , 
किंत उसे मैं लोड़ रहा हैं देख -देख मेरा अविवेक : 
आत्मसान, विश्वास हृदय हो, बाल-- धन्य है मरो टेक । 
तेरा ही बिश्यास किया था, 
सिंहासन अधिवास दिया था, 
डस! बाँह के साँप और बन रहा व्यथ को है विश्वेश : 
रचा, बिशएड़ा सूने - तेरी घिक थिक्‌ ईश्वरता आखिलेश + 
रक़-विंदु अल्-िंदु हो गया , 
शुप्क्र सरोवर संघ हो गया , 
थो डालेगा श्रीचरणों से निदंयता का ही क्वलेश : 
दुलियों का रोदन जिससे फिर बाधक हो न सके कमलेश । 
मातादीन शुक्र 





बृतंमत्क चीन 

नदेश की जन-संख्या इतनी अधिक 
अगर उसकी सभ्यता इतनी पुरानी 
है कि वह संसार के उत्कृष्ट 
से-उत्कृष्ट राष्ट्रों में भी प्रतिष्ठा पा 
सकता है। जिस समय वर्तमान 
योरप के बहुत-से राष्ट्र केवल 
जँगजल में रहकर ही असभ्य की 


तरह ओवन व्यतीत करते थे, 
ढस समय भी चीन में सम्यता का पूछ विकास हो गया 





माघुरो 


[ वर्ष ४; खंड १, संख्या रे 
था । जीवन के दर क्षेत्र में चीनवालों ने तरक़क़ी की थी । 
चीन की ह्विकमत' यहाँ अब तक प्रसिद्ध है । महात्मा 
कनफ़्यूशियसल के उपदेश का पालने चीनियों ने पूर्ण रूप 
से किया, और एक बार सबल होते हुए भी उन्होंने कभी 
निर्यक्ष राष्ट्र को नहीं खताया | चीनियों की यह शांति- 
प्रियता संसार में सबको विदित है। जब तक चीन का 
मुकाबला किसी स्व्राथ-पराग्रण राष्ट्र से नहीं हुआ था. 
तब तक उसको अपनी शांति-प्रियता के कारण कोई 
हानि नहीं उठानी पड़ी । किंतु अब पश्चिम के छुली राष्ट्रों 
से उसका सामना हुआ, तब उसकी यह नीति उसके लिये 
डानिकर प्रतीत होने छगी । 

सत्रइकी शताब्दी के पश्चात्‌ अपने शह-कलह से 
अवकाश पाकर योरप के राष्ट्री ने अपना व्यापार बढ़ाना 
आरंभ किया | इस कार्य के किये अमेरिका, आा फ्रका 
सथा एशिया ध्यांद महाद्वीपों में उन्होंने अपने उपनिवेश 
क़ायम किए । वहां के निवासियों को तरह-तरह के आश्वा- 
सन दे, झूठी बातों द्वारा अपना मतलब गांठ, ये लोग 
अपन-अपन पर फेल्ाने लगे । चीनी बड़ा सरल प्रकृति के श 
होते हैं । वे इनकी मीठो-मीडी बातों में आकर इनकी 
हर तरह से सहायता करने लगे । फलतः उन्नीसत्रों सदी 
के मध्य काल तक चीन से रूस, अमरिका, फ्रांस, जर्मनी 
ओर ईंगलंड के कई अइडे क्रायम हो गए । इन विदेशियों 
ने चीन-सरकार से, प्रआा-हित के विरूद्ध, व्यापार में तरह- 
तरह की सुविधा देने के लिये कई पटे लिखा लिए थे | 
सीनी इनकी बातों में थ्रा बराई की आशंका नहों करते 
थे। पश्चिमी राष्ट्रा कु पाशविक बक्त पर भरोसा कर, चीन 
में विदेशियों के प्रभुग्व को स्थायी रूप से क्रायम रखने 
के उद्दें श्य से, पादरी लोग भी ईसाई-मज़हब का भंडा ते 
इस समृद्धिकाली एवं शांति-प्रिय देश में प्रवेश करने लगे + 
यद्यपि चीनी इनके धर्म को उत्तम नहीं मानते थे, तथापि 
इनके प्रवेश करने में उन्होंने किसी तरह की अ्रदचन नहीं 
डाली । 

व्यो-ज्यों चोन में इन विदेशियों का प्रभुत्व बढ़ता गया, 
स्पोज्यों चीःनयथों के प्रति इनईा उहंडता बढ़ती गई । 
पादरियों को अपने देश-वासियों के बल्ल का इतना गये 
हुआ हे ये खल्लमखला चीनी-मज़हब और चीनी- 
देवतों को, उन्हीं के स्थान में, पूजा के समय तथा लाखों 
चीनियों के समक्ष, हंसने और अपमानित करने द्वगे + 


आश्िवन, ३०३ तु० सं० ] 


यश्यपि परिचमी राष्ट्रों के शिकंजे में चीन पूरा कसा जा 
चुका था, फिर भो उसे अपनी इस निस्सहाय स्थिति का 
ज्ञान न था। भ्रतएव कुछ चीनी नवयुवकों ने ऐसे तकरारी 
पादरियों के अनुचित कार्य का प्रतिवाद किया । इसमें कुछ 
पादरी सारे गाए। अब क्या था, योरप और अमेरिका 
की क्रोधारिन सभक उठो । यश्षपति इसमें चीन सरकार 
का कुछ अपराध न था, तथापि उसने अपराधियों को दंड 
देने और क्षति पूर्ण करने का बचन भी दे दिया। 
पर ये क्लोग तो चीनियों को मटियामट कर देने का यहाना 
हो दँदते थे । चीन-सरकार की प्राथना को अनसुनी कर 
योरप के सब सभ्य राष्ट्री न निस्सहाय चीन पर, ईसाई 
मज़हव की दुह्ाई देते हुए, सम्मिक्षित भ्राक्रमण कर ही 
दिया । जब एक सभ्य राष्ट्र दूसरे सभ्य राष्ट्र पर चढ़ाई करता 
है, तब सम्यता की दृष्टि से उसके किये कुछ अंतरराष्ट्रीय 
नियमों का पालन करना अनिवाय माना जाता है । 
वर्तमान योरपियन महासमर सें अमंनी ने कुछ ऐसे हो 
नियमों को अवष्टेलना की थी। जमंनी के शश्व॒ इस पर 
घणित-से-घृणित लांछन लगाने स्गे।अब सभ्यता के 
इन ठेकेदारा ने चीन पर, सन्‌ १७०० में, हमला किया, 
सथ सकल सरद से इन नियर्मो के विरद आचरण किया। 
खास्वा निहत्थे, निरफ्सआ उद्यम्मीण मारे गए। स्त्रियों अप- 
मानित की गई, और उनको मयोदृः अंग की गई । रारीय 
लूट लिए गए, प्राचीन काद्ष के कला के उत्तम बहने या तो 
चुरा द्धिए गए, या नष्ट कर डाले गए | कहाँ तक कहां 
जाय, पेकिन-शहर का प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकाक्षय भी 
असंख्य अमृल्य पुस्तकां-सहित अज्ा डाला गया। कुछ 
अँगरेज़ों का हो कहना है कि संसार के साहित्य और कला 
को जसो हानि योरपियन सभ्यता के उपासकों के इस कार्य 
से हुई, उसका दूसरा उदाहरण इतिहास में नहों मिलता । 
जवीोन-सरकार को विवश कर करोड़ो रुपए बतौर इर्जाने के 
वसूल किए गए, और चोन में हो इन विदेशियों को कई 
विशेष अधिकार देने की घोषणा की गईं। “ज़बर दस्त 
का ठेंगा सिर पर”-वाल्तो नीति पूर्ण रूप से चरितार्थ 
की गई । 

इस अकारणख अमानुषिक ब्यवहार (से चीन स्तंभित हो 
गया। प्रत्येक चोना समझने ख़गा कि विदेशियों का पदापंण 
इसे अपमानित करने तथा उसका घन किसी बहाने से ले उसे 
गुलाम बनाने हो के लिये हुआ है। इसको रोकने का वे 


चर्तमान चीन 
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प्रयत्न करने छगे । जिन बराइयों के कारण उनके देश की 
दुर्देशा और उनका अपमान हुआ था, उन्हें दूर करने के 
किये वे पूर्ण प्रयत्न करने क्गे । परंतु ये विदेशी उनके 
इस कार्य में सो रुकावर्टे डालने लगे । इगलेंड उनको विवश 
करने क्गा कि प्रतिवर्ष, क़ायदे के मुताबिक़, उन्हें इतनी 
अफ्रोम ख़रीदनी हो होगी, चाहे उसके व्यवष्टार से चीनियों 
को स्थिति अत्यंत होन हो क्‍यों न हो जाय । चीनियों ने 
बढ़े घेयं से इन अत्याचारों को सहा, और धीरे-धीरे अपने 
समाज में प्रचलित सामाजिक तथा राजनीतिक बुराइयों को 
दूर करने में बद्द-परिकर हो गए। 

उन्हें यह अनुभव हुआ कि जब तक उनकी शास «द्धृति 
में कुछ वास्तविक फेरफार न होगा, तव तक वे अपना 
सुधार न कर खकगे। अतएव नवयुवक चीनी इसी चिता 
में पड़ गए कि पुराने मंचृ-बादशाह तख्त से उतार दिए 
जायें, और चीन में प्रजाःसत्ताक शासन क्रायम किया 
जाय। बहुत कष्ट से महार्मा सनयाटसेन-सरीखे देशभकल 
नेता के नेतृत्व में चीनियों की यह आशा पूरो हुई, और 
मंचू-बादशाह तड़्त से उतार दिए गए । सन्‌ १६११ ई० 
में चीन में प्रजा-तंत्र राज्य की स्थापना हुई, और सर्ब- 
सम्मति से यान-शू-काई राष्ट्रपति चने गए। 

यद्यपि चीन के नवयुवक बुराहुयों को दूर करने में अधि- 
रत परिश्रम कर रहे थे, तथापि चीन में शृह-कलद तथा 
विरोध के किये काफ़ी गुंआाइश थी। भौगोलिक कारणों 
से चीन के बड़े-बड़े प्रांती का एकीकरण अच्छी तरह नहों 
हुआ था। पेकिन नाम-मात्र की राजधानी तो बना रहा, 
लेकिन तब ओ प्रस्येक प्रात अपने सन की करने त्वगा | यह 
प्रयत्न होने लगा कि एक प्रांत दूसरे प्रात पर अपना प्रभुत्य 
जमा ले । विदेशियों ने इस प्रवृत्ति को 'डसेजित किया। 
क्योंकि चीन का संगठित होणा उनके लिये अहिसकर शा । 
अतएब चोन में इस सत्यानाशी घरू लड़ाई का सूश्रषात 
हुआ | स्वार्थी ओर देश-दोह़ियों के ुचक चलने लगें। 
विदेशी भो प्रसन्ष हो अपना जाल फैलाने क्षेगें । इस तरह 
का पारस्परिक विरोध होते देख सनयाटसेन-सरीले देश- 
सेवी अलग होने लगे। अब क्या था ? याम-श-काई को 
मौक़ा मिला, और उसने झपने बादशाह होने की घोषणा 
कर दी । 

क्रांति के पृर्व चोनी देश-भक्क नवयुवकों के प्रयत से 
थोड़े ही समय में चीन में घोर परिवर्तन हो गया । सामा- 


शे१६ 





जिक, धार्मिक, राजनीलिक सथा ध्यार्थिक, सभी छेल्ना में 
सूधारकों ले कार्य करना आरंभ किया, और चीन में अमृत- 
पृथ जाशृल “दा कर दी | १० हा धष में चीन में कितना 
परिवतेन दुआ, हसका आऋंदाज़ा चीन में बहुत समय से 
निबास करनेवाले डब्लू० प्मार० मेनिग के लेख से हा 
लग सकता है| इतने थादे समय में चीन के हस परिवसेन 
को दस्त उन्होंने यह लिसा था--- 


5 (2०0७): हल लि [६ ('०त छझ०00७ 08४४6 व€ांग्रा ग2थ, & 


परुठ8४96 अ[्ग0 96 ताप 8४८० 6॥६ ब्ाप08॥ ६ धाधाठ) 
७ (0ा€ क्ष७ शीहा 6 | 4७९७॥६५नी एए एशा- 
१7९8 #€ ७6, 95॥0प पति क6 7€घधवा 8 ॥#छक्‍वेल ॥शाल6 
पि6 ऋ0४०]५ (# धाडएीा तपां रत 
छीड०« ४5 हिंफ श॥॥ जै।॥%]०, । ८॥6 र९ठला। स्‍सा९र रण 
ए7०.20€४७ टजाएंप्रिप€8, 

इसका भाषा्थ यह है कि यदि महात्मा कनफ़्युशियस 
१० धर्ष पृर्ष चीन सें आ्राते, तो २,४०० बप पृ चीन को 
जिस स्थिति में छोड़ गए थे, उसी स्थिति में पाते । किंतु 
यदि वे १० वर्ष के पश्चात आते, सो उन्हें प्रत्येक बात 
बदली हुई मिलेगो, ओर यहाँ की स्थिति पूर्व से नितांत 
भिश्न होगी । हार्डन पी० बाच साहब भी चीनी स्थिति से 
प्र्णतः परिचित हैं। उन्होंने भी चोन के इस परिवर्तन के 
संबंध में अपनी राय इस तरह दी है --- 

“08७, रत ६6 एल, 00ताप्भूज्नएल (॥6 (पंत 
०६ 29 $र१रक अद्गए ज्ंव। 6 (ववम ०६ ॥)॥5. एशगा, 


ांताएए। श्ोतवा05 प५ 


एड्स कमाते फिसहएल 0पा' 8लतावलक, 

आवार्थ यह है कि भेरे समान व्यक्ति, जिसे चीन का 
कुछ अनुभव है. यदि पीस वर्ष पूर्व के चीन की श्राज के 
चोन से तुलना करे, ता चोन ने इतने समय सें जो तर क्री 
को है, उस पर विश्वास ही न हं।णः । 

विदेशी साम्राज्य-वादियां ने यह्ध निश्चय कर लिया कि 
चीन सेंभलने न पावे, नहीं तो अन्याय-पूण उपायों से 
जो विशेष अधिकार उन्होंने पा लिए हैं, थे सुरक्षित न रह 
सकेगे । असतप्व वे पुराने विचार के भित्न-भिन्न प्रांतों के 
फ्रौजी शासकों को आपस में भइकाने और सौक़े-मोक़े 
पर गृप्त सहायता द्वारा गृह-कलह के लिये उत्तेजित 
भी करने लगे । कई इनकी चाक्ष में आ गए, और पेकिन- 
सरकार से बग़ावत करने क्वगे । चोन का हित चाहनेवाला 
इाष्टरवादों दल पेकिन-सरकार के पक्ष का समर्थन करने छगा, 
जिसमें देश-भर में एक शासन स्थापित हो कर देश आरे बढ़े । 


माधुरी 








इनना होते- हुए भी चोनी यह अनुमान करने लगे कि 
डनका देश इँगलवेड, फ्रांस प्रति देशों के समान बाह्त- 
जिक स्वतंत्र नहीं है, और न भारत, भिसर या कोरिया के 
समान एक ही राष्ट्र के हाथ में उसके भाग्य का निपटारा 
है , बे जान गए हैं कि सभी राष्ट्र यहाँ अपनी-अपनी चाल्ों 
से अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं । उन्हें अब यह 
प्रत्यक्ष अनुभव होने क्या है कि जब तक इन विदेशियों 
की चालक का प्रतिरोध न किया जायगा. सब तक 
किसी तरह की तर की करना अलंभव है | इसके विपरीत 
कुछ शांतां के फ्रीजी अफसर अपने स्वार्थ से प्रेरित हो, 
विदेशियों के बह़काने में आकर, चीन में अपना ही प्रशुस्व 
जमाने की फिक्र भे॑ क्गे हैं। राष्ट्रवादी चीनो ऐसे देश- 
द्वोही स्वार्थियों का भो पूर्णतः जिरोध कर रहें हैं। देश- 
भरक्ल सनयाटसेन धाम्तविक प्रजावाद का आदेश रम्बना 
चाहते थे, ओर वह राष्ट्रपति यान-श-काई की चालों से 
दुखी भी थे। असएय चोन के हित के लिये उन्होंने यह 
अनिवाय समझा कि किसो प्रांत में ते भ्रजा-सत्तात्मक 
शासन अ्रवश्य हो। जाय | अतण्व उन्होंने सन्‌ १३११९ में 
केंटन-आंत में ऐसा शासन स्थापित किया । उन्होंने न 
तो यान-शू-काई के एकाथ्रिप्य-शासन को हं। स्वोकार 
किया, न किसी प्रांत के फीजी अफ़सर की ही अधोनता 
मानी । य्षपि विदेशियों ने म्वभावतः इस शासन को 
स्त्रीकार नहों किया, तथ्रापि चीनी नवयुवका की इच्छा के 
अनुसार ही इसका संचालन होता रहा। विदेशियों को सन- 
याटसेन की यह काररवाई बराबर खटकती रहो, और 
उन पर आक्रमण करने के लिये थे किसा-न-फ्िसी को करा- 
बर उभारते आ रहे थे। इस शासन का मख्य ध्येय यह है 
कि विदेशियों को चीन में जितने विशेष अधिकार प्राप्त 
है, वे रद कर दिए जा4 | चीन को स्वर्तन्न गछ्टो के सब 
अधिकार प्राप्त हो जायें, और अ्रेतरराष्ट्रीय बातों में उस 
का समुचित सम्मान हा । तात्पर्य यह कि जिन सिद्धांतों के 
आधार पर चीनी नवयुवकों ने अपने राष्ट्र के उद्धार का 
काय अपने हाथ में लिया था, उन्हीं को पति के लिये 
यह शासन क्रायम ॥कया गया है । 

यद्याप चान जे क्रांति हुए ल्ाज़ १३ चर्ष हो गए 
तथापि वहाँ अब तक शांत स्थाप्रित नहों की जा सदी ड्ट। 
कई ग्रार/पयन लेखक क्षोगों 
के निष्कर्ष लि डर पा मा पा 

श्र. आसन #$ 


अाश्िन, २०३ हु० सं० ] मद्ाकोसल के राजा रजदेव ( द्वितीय ) का ताप्र-शासन 
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योग्य नहों हैं । जिस घोर परिस्थिति में चीनी अपने देश 
को पाते हैं, उस परिस्थिति में कोई भो राष्ट्र कुछ नहों 
कर सकता । चीन में जितने बंदरगाह हैं, वे विदेशियों के 
हाथ में हैं । चीनियों को आयात निर्यात शूल्क लगाने 
की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। विदेशियों पर चीनी क्रानुन 
लाग नहीं होता, और वे लोग चीन में रहकर भी चीनी 
शासन से मुक्त हैं । इसके अतिरिक्न ये चीनी प्रांतों के पुराने 
विद्वेष को भड़काकर आपस में कलह कराते रहते हैं । ऐसी 
दशा में यह कहाँ संभव है कि चीन किसी भो तरह की 
उन्नति करें । चीनियों के हृदय में यह बात समा गई है 
कि उनके अधघःपतन के मुख्य कारण विदेशी ही हैं, और 
जब तक ये उनका प्रतियाद न कर लेंगे, तब तक उनके 
लिये यह असंभव है कि वे किसी भी तरह की उञ्जति 
करें। अनणव चोनी राष्ट्रवादी अब केवल इसो बात पर 
तुले हुए हैं। हांगकांग में चीनी-सज़दूरों पर अंगरेज़ों ने 
गोली चलाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें काम करने 
पर विवश किया । झँगरेज़ां के हांगकांग और शंघाई में 
किए गए आधुनिक्र कृत्यों से चीनी और भो विचलित हो 
गए हैं । जनरल सिंग-कई-शक इस पर कहते हैं-- 
काला १ कछितोमांत, #हजगोल्प (करत कृणात- 
ढ्र बा।प॑ 80000 ]9७,.. ४०च [69 8४७ प्रवप९वतें 
हगाए। 00 ब/2९$ ४8 800 28 की मा हक, विएाएु- 


णाएं बाते हौइ०एए७ा९, ॥॥0०५ एल 0 (.॥७९७४९ 


]%6 ४०६४७५- 
अथात इसके पूर्व हँगलेंड ने चीन को राजनीतिक 
सथा थार्थिक चालों से तबाह किया; किंतु अपने इन 
कृत्यों में शंघाई, हांगकांग और शअन्‍्य स्थानों में गोली चला- 
कर उसने एक नया अध्याय आर जोड़ दिया है। सच तो 
यह है कि थे हमें कुत्ते की तरह मानते हैं। उक्र जनरल 
का थ्रह कथन है कि सब ब॒राइयों को दूर करने के केवल 
दो मुख्य उपाय हैं--एक तो यह कि अ्रंगरेज़ लोग! ने 
अन्याय-पूर्ण उपायों से जो कुछ चीनियों के अधिकार 
छान लिए हैं, थे उन्हें वापस दे दें, ताकि चीनी अपनी 
तरक्ी कर सके । या स्वयं चीमो ही अपना संगठन इस 
सरह करें कि अपने सब अधिकार इनसे, इन्हें मजबूर करके , 
छोन लें 4 उनका कहना है कि ज्यों ही विदेशियों के इन 
अन्याय-पुर्ण अधिकारों का अंत हुआ, स्थों ही चीन का 
यह सुद-कल : आप-दहो-आप बंद हो जायगा 3 क्योंकि 
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इसके चलानेवास्े उत्तेजक ये हो हैं । जनरल सिंग-कई- 
शक्कर ने ओ बिचार प्रक्रट किए हैं, ने अधिकांश चोनियों के 
हैं। अँगरेज़ तो स्वयं देना कुछ नहों चाहले, और न देंगे। 
मगर साथ-साथ इनको हर्छा यह भो है कि 'चोनी इतलें 
योग्य न हो सके कि कुछ ले सकें। अतएव कहे प्रकार के 
पहयंत्र करके वहाँ पर गृह-कल्नह जारी रखने में हो इन्हंने 
अपनी भलाई समझी है। जनरल खिंग-सो-लिन और 
जनरल यू पह-फ्रू मिलकर रूसियों के आक्रमण को रोक 
रहे हैं । भ्रासार ऐसे नज़र आते हैं कि ये लोग भी इन 
विदेशियों की करतृत का समझ गए हैं, और राष्ट्रकादियों 
के साथ सम्मिलित होकर इन विदेशियों के पंजों से अपने 
देश को म॒क्र कर लेंगे। चान की वर्तमान स्थिति से हताश 
होने की कोई आवश्यकता नहों । चानियों के लिये यह 
बड़े गारव की आत है कि इस संकटापक्ष स्थिति में भी, 
अब कि विदेशी उनकी स्वतंत्रता नष्ट करने के लिये 
इतना कुचक्रः रच हे हैं, उन्होंने चीन के उत्थान के 
अंदेक्षन को जारो रक्खा है । यदि मे अपने कार्य 
पर डे रहे, तो निश्यय ही अपने देश का उद्धार 
कर लेंगे। 
ठाकुर छेदीखाल 


महाकोसल के राजा रत्नंदेव 
(दितीय ) का लाय़-शासन 


& त्तीसगढ़ में हेहय-वंशोय अदजिय! 
का राज्य सेकड़ा वर्ष सक रहा । 
उनकी राजधानी पहले तुम्माण 
( ब्ंमान 'तुमान! ) और पांछे 
रमपुर (_ व्लंसान रतनपुर ) 
सें थी । 

इस वंश में कई बढ प्रताप- 
38 शालो राजा हो हए हैं. जिन्होंने 
कई देशों को जोतकर वहाँ अपनी विअय-बैजयंतो फहराई 
थी। इन्हें इतिहासबेसा लोग महाकोसस्तथ, रलपुर के हैहम 
या कलचु रि-बंशाय राजे कहा करते हैं। छुत्तीसरढ़ सें इस 
यंश की कई प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं । ये सक्ष प्रशस्तियाँ 
शिक्षाओं पर हैं । आज से दो-तीन वर्ष पहले इस राजवंश 


है 


का एक मी ताम्र-शासन नहीं प्राप्त हुआ था। पर अब इस 
बंश के दो राजों के ताम्न शासन प्राप्त हुए हैं । इनमें से 
प्रथम सरखोंवाद्या तान्न-शासन है, जो संबत १६७२ 
में मिला था; पर खृत्तीसगढ़-गौरव-प्रचारक मंडकी को 
गौरव प्रदान करने के लिये कहिए, अथवा राजा 
रखदेव को विप्र-भक्ति ओर दानशीज्षता प्रकट करने के 
लिये कहिए, यह तमेर के हथाद़ें से तर-चूर होने से 
बजा रहा | 

सा० १६-१-२र९ को इस साम्र-शासन का हाल इन 
पंक्वियों के लेखक को मित्रा । ता० ६-२-२७ को सरसों 
के हेडमास्टर पंढित गोवरद नप्रधादओ ने. जिज्ञासा करने 
पर, सूचित किया कि ताम्न-पत्र सरक्षित हैं । तब 
खुत्तीसगढ-गौरतर-परचारक मंडली, बिलासपुर के दिये 
दोनों ताम्र-पत्र सरखां से प्राप्त कर लिए गए, और 
अब वे उसो मंडी के अधिकार में. हैं । उनकी प्राप्ति के 
संबंध में पं० गोवद्धतप्रसादम ने जो सूचना दी थी, 
बह यों है-- 

ये साम्र-पत्र सं० १६७२ के अप्रेष्ठ में मिले थे। इनके 
पानेवाले घासोराम नेली और शिवा तेली, दोनों स्वर्ग 
सिघार गए हैं । जाँमगीर-तहसील ज़िला-बिलासपुर में 
सरखों नाम का एक गाँव है । उस गाँव में 'गधिया- 
नासक एक पुराना ताज्ाब है जो बहुत गहरा है । उस- 
में चारों तरक्र पचरी” ( सरीढ़ियाँ ) बेंधी हुई हैं। इतने 
बग्ने-यदढुं पत्थर 'पचरी' में क्र हैं कि ७० आदमियों से 
एक पत्थर उठना कठिन है। पचरी में € सोढ़ियों तक का 
पता लगा है ।; इस तालाब के इंशान-कोणा में ये ताम्न- 
पत्र सिक्ने थे । जिस जगह पर ये थे, वहाँ मिट्टी के 
दिए और पात्र ( पोरहा चुकिया ) इज़ारों को संख्या में 
पे हुए थे । 

बूसरे ताम्र-शासन पथ्वीदेव ( अथस ) के समय के 
है। ये जाँजगीर-तहसोल के अमोदा-गॉप में एक मकान की 
नोंव खोदते वक़ सन्‌ १६२१ में, मई महीने में, मिले थे । 
ये सब पत्र संस्या में आठ हैं । ये आठों ताम्र-पत्र अब 
नाशपुर के अजायबघर में पहुँच गए हैं । उन्हें पढ़कर 
रायबहादुर होरालाल साहब ने कई लेग्य लिले हैं, जो 
यथाप्मय ँगरेज़ी-पन्नों म॑ प्रकाशित होंगे । उनमें 
से एक का समय चेदि-संबत्‌ ८३१ है ( देखो राबपर- 
रश्मि ) । 


माचुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या रे 


_... ३... सन लिनाननण ही जा जि 


सरखों के ताम्रन्यत्र को तिथि 

हमारे सरखोवाले ताम्र-शासन का समय चेदि या कल - 
चुरि-सं० ८८० है | यथा-- 

तनासी( शा )स्यधिकाष्रवत्सर शर्ते जाते दिन ग।स्प(प्प)त 
कार्सिक्यामथ रोहिणीमसमय रावेश्च यामत्रय ६ 
श्रीमद्रलननर श्वरस्य सदास उ्योतर्विदामग्रतः 
सवभासमनष्णगा: प्रवदता ताणो प्रतिज्ञानदी | १६ ॥ 

श्रीयुत बाबू महावीरप्रसादजी श्रीवास्तथ बी० प्स-सी०, 
खी० टी० विशारद ने कृपा-पुवंक गशना करके सांचत करने 
की उदारता दिखाई # कि उस दिन ओगरेज़ी सन ११३८ 
के नवेबर की आठवीं तारीख़ थी ।दिन गुरुवार था। 
उस दिन विक्रम-संवत्‌ ११८४५ को कार्शिक-पूर्णिसा थी, 
आर सर्वग्रास चेद्रग्न॒हण भी लगा था । 

लिपि थार भाषा 

लाम्र-पत्र को स्तिपि बारहवीं सदी की नागरो लिपि है, 
आर भाषा संस्कृत । लेग्व पद्म-बद्ध हैं । कुल ३५ श्लोक 
हैं, जो आगे उद्धुत किए गए हैं । 

श्राकार “प्रकार 

साम्र-पत्र दो हैं । दोनों के एक-एक और ही अक्षर खोदे 
ग० हैं । घाच में एक छेद है । पन्ना की लेबाइ-चीड़ाई 
फ्रलस्केप काराज़ की लंबाई-चाड़ाई के सदश है, अर्थात्‌ ८ 
अंगुज्ञ »१२ अंगुक्ष | प्रति पत्र में १८ पंक्नियाँ हैं । प्रथम 
पत्र में १४ श्लोक पुरे और ५४वें श्लोक के १३६ चरण 
हैं। दूसरे पत्र में शेप सब श्लोक हैं । 

ताग्र-शासन का उर्देश 

पद्ममाभ-नामक एक ज्योतिर्विदं ब्राह्मण को च्तिच्या- 
तलाई* नाम का ग्राम 'शासन' में दिया गया था | यह आम 
अनघवल्लो-मंडल में था । सरखां के निकट 'बोर-तखई-' 
नासक एक ताक्षाय है, उसके आसपास बस्ती ब्सने के चिद्ध 
हैं। संभवतः वहां 'चिंचातलाई!-नामक गाँव रहा होगा । 
सरसों से चार कोस पर हसदो नदी के किनारे 'बोरतराई' 
नाम का एक अन्य गांव है। तलाई ( तागानलाई ) तथा 
पंडरतत्बाई आदि कई गांव जाँजगीर-तहसाल में है । 

“अनघेवल्ली'-मंडल का पता नहीं लग सका है। 
संभवत: वह जॉजगीर-तइसील का ही प्राचीन नाम था । 
ख़ास जॉजगीर का नाम “जाजब्नपुर! था, ऐसा कहा आता 
है । और. 'जाअज्नपुर'शब्द रतनपुर के संबत्‌ ८६६- 
वाले शिक्षालेख में आया भी है । उस लेख को २४वॉं 





आशिवन, ३८३ तु० सं० ] महाकोसल के राजा रलदेव ( द्वितोय ) का ताब्र-शासत 


पंक्नि के अंत में २६वें श्लोक के परचात्‌ 'श्रीजाजल्नपरं” 
खिखा है । 
ताम्र-शाप्तन के कवि ओर लेखक 
ज्ञात होता हैं, ज्योतिषिंद पद्मननाम ने ही श्लोकों 
की रचना की थी £ क्‍योंकि उन्होंने अपने संबंध में कई 
श्लोक लिसं हैं | अंत के ३५वें श्लोक से जाना जाता है 
कि ज॑डेर-ग्राम के »धिपति श्रीकीतिघर ने उस लेख को 
सिखा था। यथा-- 
नतस्पामेव/न धवलल्‍्ल्यां अीमत्का घर: छुघी: ६ 
अंडरग्रामनाथो<यं लिलेखाश्रशाभनम ॥ ३५ ॥ 
जैडेर-ग्राम का कुछ पता नहीं लगता । 
इस ताम्र-शासन का विशेषता 
हैहय तथा कलचुरियों के सभी शिलालेग्वों. का 
श्रीगरेंश “आं नमः शिवाय' से हुआ है : पर इस ताम्र- 
शासन में वह बात नहों पाई आती । इसमें “आ नमो 
अछ्णे? से लेख का आरंभ है, और प्रथम श्लोक में भी 
'ब्रह्मणें नमः है। ग्रथा-- 
निर्गुण व्यापक निन्‍्य दिव परमकारखम्‌ : 
भावग्राद्य पर स्योतिस्तस्म सदब्रह्मण नमः ॥ १ ॥ 
इन दोनों मंगखाचरणों से यह सिद्ध होता हैं कि इस 
साम्र-लेख के कवि शेत न थे ; पर चह 'खरह्ा ओर 'शिव! 
में भेदभाव माननेवाले भी न थे । 
इस लेख में विशेषत्व-पूर्ण दूसरी बाल यह हैं कि 
प्रशस्तिकार ने इस हैहय-वंश की उत्पन्ति सूर्य और मनु 
से मानी है। दूसरे श्लोक में लिखित हैं--- 
यदतदग्रेस२मम्बरस्य 
व्योतिः स पूषा पुरुप: पुराण: । 
अस्त्यस्य पुत्रों सनुरादिराज- 
म्तदन्वयेड्यूद थ्रुति कातेवार्यः ॥ २ ॥ 
ऐसी बाले श्रन्य प्रथों में भी मिक्कती हैं, और शाका 
का कोई कारण नहीं रह जाता । महाभारत के अनशासन- 
पव के १४७व अध्याय में श्रीकृष्णचंद्र महाराज की वंशा- 
यल्छी यों दी गई है-- 
$ दक्ष-कन्या दाश्षायणी 
२ ( विवस्थान ) आदित्य 
३ मनु 
$ इला 
रे परूरया 





३१६ 
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द आयु 
७ नहुप 
पट ययाति 
& यहु 
१० क्रोष्टा 
११ चजिनीवान 
१२ उषेगु 
१३ श्र 
१४ बसुदेव 
१२ श्रीकृष्सा 
आदिपय के ७६वें अध्याय के आरंभ में ययाति 
प्रजापति से १०वाँ परुप बतलाया गया है । उसे स्वय॑ 
बहादेव से मानना चाहिए । ( देखिए महाभारत-मीमांसा, 
भृष्ट ॥०२ ) 
खेरहा ( रींवा-राज्य ) में प्राप्त वशःकर्णा देव के ताम्र- 
शासन में कल्लयुरियों को वेशावलत्ली निम्न लिखित प्रकार 
से दी गई है। यह ताम्र-शासन चेदि-संवत्‌ ८२३ का है । 
इसका भी आरंभ “ओं नमो शहाणे' से किया गया है--- 
जयति जलजनाभः तस्य नाभोसरोज 
जयाति जयति तस्म्राजातवानब्जसूति३ + 
भ्रथ जयात सतस्यापन्यप्नन्रस्तदच्ण- 
स्तत्नु जयतिं जन्मप्रामवानब्धिबन्धु: ॥ है # 
धथ बॉधनपादिरा नपृत्र 
ग़हजामातरमव्जबान्धवस्य 8 
जनयांबमव॒ राजा 
गगनामोगनह्ागराजद्ंधः ॥ २ ४ 
पुत्र पुरूरवसमोरसमापसून: 
द्वेवस्य समजलराशिरसायनस्य ३ 
आर्सादनन्यसमभाग्यशतोपमोग्या 
यस्योवेशी च सुकलत्रमिददोबेरा च ॥ ३ ॥ 
अवान्वय किल शताधिकसामप्रथ- 
युपोपरुद्यमुनोक्तविविक्तका्ति: $ 
सप्तान्चिरनरशनामरणा भिराम- 
विश्वम्मभराशुभरती भरतो बभूव ॥ ४ ॥ 
इलाग्रहीतपुनरुक्तसमरतसत्रो 
गोत्रे जयत्याजिकमस्थ स कानेबीर्य: $ 
अनेव हेहयरपान्वयपूर्तपु्सि 
रजेति नाम शशलक्ष्मण चत्तमे यः ॥ ५ ४ 





तनय॑े 


३२० 
अथोंत विष्णु के नाभि-कमल से पेदा हुए 
| 


अहया 


| 
अश्रि 
चंद्रमा (अव्धि-बंध ) 


चैद्रमा से बोधन या बुध हुए, मो सु है.जामाता हैं । 
| 


बच 


्ज 


चरूरवा ( पत्नो उवंशी ) 

' डूनके वेश में भरत हुए, जिन्होंने सेकईा अश्वमेधच 
यज्ञ किएं-- 

[0 ॥॥४ लिए [ए/507॥ छ७ 000. दीक्षा. 
कव086 | घा6 वव6 5 [700 नं॥ा।भों ४ ॥॥-0 ऐं बता धाम - 
शाश्वत एए वाफाछ शिया धएत6७॥ [७७३8 0 ॥0/४७ 
हटाए 006 ९ ॥तवा), ठिक्षाौ१, ५७ पेछा ० 
इह वि€ एऋछतरि।> ता 6 ता, गा३6 40४0।४, ७४ (॥6 
कापरपहा। 0 |6७जले।€व (ञ00]6 ता (6 ४0६९॥  ज6मञ5- 

इन्हीं भरत के वंश सें कार्तवीयें हुए । महाभारत! 
की भित्ति पर उद्बृत वंशावक्षी से पुरूरवा, ययानि आदि 
की उत्पत्ति आदित्य, मनु आदि से सानी गई है। और, 
यही बात वर्तमान ताम्र-शासन में भी है । 

कुछ अन्य बात 

यह ताम्र-शासन तीन भागों में विभक्ल किया जा 
सकता है । प्रथम में मंगलायरण ओर हैहय-राजा रखदेव 
की वंशायली, द्वितीय में आम-दान ग्रहणकारी ट्विजवर 
कऋर उनके जंशधरों का परिचय ओर तृतीय भाग में भमि- 
दान-हरण के भोषण परिणाम ओर पातक विषयक श्लोक हैं। 

हम पहला ओर दूसरा शल्लोक उद्धृत कर चुके हैं। चौथे 
रलोक से लेकर १५वें श्कोक सक हैहय-राज़ों का उल्लेख है । 

काकल ( कोकल्ल ) 

कोक़ल के १८ पुत्र हुए । सबसे बड़े श्विपूरी के राजा 
हुए । अन्य ३१७ सिन्न मंडलों के पति हुए | फिर कलिंग- 
दाज हुए । उनके पृत्र हुए कमरूराज । उनके पूत्र रजराज 
६ था रलदेव प्रथम ) हुए । इनकी प*्नी नोनक्ा से पथ्वी- 
बैव उत्पन्न हुआ। इन्हीं प्रध्वीदेष ( अथम ) के दिए हुए 
अमोदा में प्रास तान्न-शासन हैं । 

पृथ्वीदेव ( प्रथम ) की पत्री राजज्जदेवी से जामज़देव 


माधुरी 


री 


| ये ४, खंड २, संख्या हे 


( प्रथम ) नाम का पुत्र उत्सक्ष डुआ। इसो जाजन्नदेव के 
पत्र-रत्र थे हमारे ताम्र-शासन के देनेवाले राजा रलदृक 
( द्वितीय )-- 
तस्यथात्मज: सकलकोसलमंडमन भ्रीः 
श्रांमान्तमाटतमप्स्तनराधिप श्री: ३ 
वेहितीश्वराशरोविहिता हि. सेव- 
सवागतां निधिरक्षों मुत्रि रल्देव: ॥ ११ ॥ 
आन पडता है, चेदि-संवत्‌ ८८० तक राजा रलदेव चोढ 
गंग राजा पर विजय-प्राप्ति के यश से मंडित नहीं हुए थे 5 
नहीं तो इसका उल्लेख ताम्र-शासन में ,भ्रवश्य , सिक्ञता । 
मलारवाले शिलालेग्ज ( संबत्‌ ६१६ चेदि ) के चोथे श्लोक 
में इन रलदेव की प्रशंसा यों है--- 
तदशे लपचोडगअविसरतृप्राद्त्रतापानल- 
न्वालामन्ततिशान्तिचग ३ जलद: अीरबंदवोी5भवत ६ 
प्रपालोडलिलबारंवरव्तुघार्ध।शा इदाबंलरी 
दः्पंकत्रु मदाहदाबद हन श्र (मदर सुंदर: ॥ ४ ॥| 
रलपुरवाले अश्रन्य शिलालेख में ( समय विक्रम- 
संवतत १२०७ ; चेदि से० ६०१ ) भी चोडगंग पर विजय 
पाने का हवाला हैं-- 
तस्माचा[दनरन्दृदभचमृचकंकबारानिव 
तीअआंब्व्वलनाउजानिष्ट तनय: 
.« व खत्वित लोड़गंगधुभटस्फारसदू बबग्रह- 
प्रसि राहुरनस्त्शे।र्य महिमा श्य। महीम॑ ढले ॥ ४॥। 
डाक्टर कीलहान ?], [). (! [. ॥: ने ऊपर के श्लोक: 
का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 

॥ह0ा वीक विशा'8. एक किला ॥ 803, (है 
प्रिवडाला0प8 [2766 चप्रद्नत॑७ कै) ध॥० फ़्न५ & (70९ 
हप्रवाब्ावार वि ती (0 एचंतृधन 0०6मरा 0 (6 घ्र7४ 
छा 6 ततगीला।। 40 ॥6 ६७9॥-॥6१ 
(#लह रितगाएल४ : 


(व्ला[एजाह, ल॑ं्/60 ७ [ एण्घराएली। |. छह, 


बाव08& ० ७ 
घछी0 (6 6 (॥८/ द्वागपे मी 
४0४. 
जि पक ७ ॥):6 थी 0 ता ७ 000, ७त #6 
हलं2९६ पाए अज्व्त।9 ५9 $, (४0) (क& ॥)97४९।|० घ५ 
फरार एा ७058 वैल्वणंना) वैब्च0 त७ फै॑सापैदड 6। 6 
छा 0 04 ॥॥6 क्षत्रात, 

तथा खरोंद के लखनेश्वर मंदिरस्थ शिक्षालेख में 
( समय चेदि संवत्‌ $३३ ) लिखित है-- 

यश्चाड़गह्नतपति कलिशदेशाधिपं 

रांजार्धाशंसास।नाते नथेश्वरजनककत क्ाजमानार्धाने चके + 


आशिवन, ३०३ तु० खं० ] महाकोसल के राजा रखदेव ( छितोय ) का ताम्र-शासन ३२४६ 








इन रलदेव ( द्वितोय ) के पहले के जो ताम़न-्पत्र और 
शिलालेस मिल्ले हैं, उनको तिथियाँ इस प्रकार हैं-- 
रप्नेश या रसराज--( समर सं० ८३१ के पूछे ) 
पृथ्वीश देव पृथ्वो या ( प्रथम ) अ्मोदा ताम्र-पत्र चेदि 
+सं० ८5३१ खन्‌ १०७६ 
जाजल्देव ( प्रथम ) रतनपुर का शिलालेख चेदि 
से० र६६ सन्‌ १११४ 
रलदेव ( द्वितायथ ) सरखोंवाला 
स्े० प८७० सन्‌ ११२८ 
प्ृथ्वीदेव ( द्वितीय ) रतनपुर का+ शिलालेख चदि 
सं० ६०१ सन्‌ ११७६० 
जाजन्नदेव ( ट्वितीय ) मलार का शिलालेख चेदि 
सं० ४१६ सन्‌ ११६८ 
रलदेव ( ततीय ) खरीद का शिलालेख चेदि 
सं० ६३३ सन्‌ ११८१ 
4१वें श्लोक से लेकर २०व श्ल्लोक तक ह्विजवर पत्मचनाभ 
के आदिनिवास-स्थल्न तथा पृवमों का वर्णन हैं । 
४ इलावत में भारत उत्तम है। वहां मध्यप्रदेश उत्तम 
है, और मध्यदेश में वह स्थल, जहां शोणशभद्ग है, उत्तम है । 
महाशोण के पुत्र सोमश्वर हुए । उनके कुलचंद्र और 
उनके फिर पद्मनाभ हुए । यह बड़े ज्योतिष » विद्वान थे । 
यथा- - 
ये: सिद्धान्तदय वात्ति होरासागरपारग:: 
मंद्विताशाब्रतत्वशे। वराहमिदिरोपम: । 
२१वें श्लोक से ३४वें श्लोक तक ब्रह्मस्वहरण-विप- 
यक पातक के श्लोक हैं । क्‍या आजकज़ के राजे-महाराजे, 
जो "'स्वदत्तां या परदत्ता” भूमि या आम को छोन लेने में 
किचित्‌ भी नहीं हिचकतें, ऐसे ताम्र-पत्रों के इन श्लोका 
को व्यर्थ ही मानते हैं ? तब फिर इनके उद्धल किए जाने 
में पूर्व काल के राजा लोगों ने क्या लाभ सोच रकक्‍खा था, 
कुछ समर में नहीं आता। 
यहाँ ताम्र-शाखन के समस्त श्लोक उद्धृत कर हम लेग्बनी 
को विश्राम देते हैं-- 
 # यह शिलालेख विक्रम-संबत्‌ १२०७ का ६ । कीलहार्न 
साहब ने इसे ४० बे पीछे का ( अ्रथोत्‌_ विक्रम-संवत 
१२४७ का) माना है।पर यह उनको भूल है : क्योंहि 
जिस लेख में सबत्‌ १२०७ हैं, उसमें रल्लनव ( द्विताय ) के 
पुत्र पृ"बीदेव (द्विताय) तक ही राजनामावली ६ । -- लेखक 


श्र 
हर 


ताम्र-पश्र चदि 
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सरसों ( ज़िला विज्ञासपुर ) में प्रःप्त रत्रदेव ( द्वितोय ) 
का चेदि-संचत्‌ ८८०वाला ताम्र-शासन--- 
३#+ नंमं। अहम णे । 

नि्गेयं व्यापक निस4 शित्रं परमकारणम: 
भावग्ाह्य पर ज्योतिस्तर्म सदजक्मणे नमः | १ ॥ 
यदेतदग्रेसरमम्बरस्य 

ल्योतिः स पूषा पुरुष: पुराण:: 
अस्त्यस्य पुत्री मनुरादिराज- 

स्तदुन्वगे अभृदू मुवि कात्तंबाये: ॥ २ ॥ 
देव: श्रीकात्तेबीय: ज्ितिपतिरभवद भूषण भूगधाच्या 
दलातिप्तादिबिस्यनाहिनगिरितुताश्लघसन्तो पिवेश्म २ 
देदिएडाकाण्डसतुप्रातंगमितमहावाएररेव! प्रवाह- 
व्याधृतस्त्यक्तपू आगुरुजाने तरुष॑ं रावण यो बबन्ध ॥ ३ ॥ 
तद्वेशप्रभवा नरखपतयः ख्याताः क्षिता हृहया- 
स्तेषामन्वय भूषण रिपुमनोविन्यस्ततापानल:; 
धम्मेस्यानधनानुर्तेच्ितयशा: शश्वन्सता सं।ख्यकृूत्‌ 
प्रयान्सगुणान्वितः समभवत श्रीमानसो कोकलः || ४॥. 
॥ए़ादशारिकरिकुम्म विभज्गञ सिंहा: 

पुत्रा बधूवरातिशोरयपराश्च तस्य: 
तत्रानुजाीं नृपवरब्िपुरोश आर्सात्‌ 

शषांश्च मए्डलपतीन्‌ स चकार बन्धून्‌ ॥ ५ ॥ 
उपरामनृजस्य काशज्ञराज: 

प्रतापवद्िस्तापितारिराज:३ 
जाते हय द्विध्रिपुप्रवरः 

प्रियाननाम्सारुहपान्वैणन्दु: ॥ ६ ॥ 
तस्मादपि प्रततानर्मलकार्तिकान्ता 

जातः छुत: कमलखराज इति प्रसिद्ध: | 
यस्य प्रतापतरल!म्वाधिनेत्रजन्यां 

जातानि १कनवनाने चिकासभांजि ॥ ७ ॥ 
तेनाथ चन्द्रवदनो5जाने रनराजों 

विश्वोपकारकरणार्जितपु एयमार :; 
ग्रेन स्वबाहुयुगनि|#त्तवरिकरमण 

नांत॑ यशाद्रभुवने विनिहृत्य शत्रूत ॥ ८ ॥ 
नोनल्लाख्या प्रिया तस्य शरस्पेव हि शरता+ 
तयो: छुतो तृपश्रेष्ठ: पृथ्वादेवी बभूव है | ६ ॥ 
पृथ्वीदेवसमुद्धबः सम मवद्राजब्नदेवी धुत: 
शरः सज्जनवांछितार्थफलद: कल्पद्रमः श्रीफलः; 
परवेधामुचिताओने सुमनसां तीरणट्ठिपत्कण्टकः 


बे२२ 


माधुरों [ बष ५, खंड १, सख्या दे 


पश्यरकान्ततरांगना सुबदनों जञानबल्देवों न: ॥१ ०॥ 
नस्यात्मज्ञ: सकलकोशलमण्डन भ्राः 
श्रीमान्सप्राइतममस्तनराधिप श्र: ६ 
सर्वेक्षतीश्वरशिरों विद्वितां हि सेव 
सेबाधूनां निविरसी मत्रे रणदेवः॥ ११॥ 
हलावनांदिवबाणां मध्ये भारतमृत्तमम ३ 
म''देशस्ततो:वापि शोणभद्रोउस्ति यत्र स; ॥ १२ ॥ 
श्रोशोशमद्रनिर्यात: पंचाषो वस्पभोत्रज: ; 
भहाशोंण इति रूयातों बमृत्र [द्वजत्रंशजः॥ इे॥ 
यश्चद्राक इलाकलापकुशलो निःशेबबद्यागम्: ; 
जाता जद्यवम: समस्तजनतालण्वादरः सर्चदा। 
ये पंचपदहानि चाष्ट प्गे व्यक्तामन थॉचव्त ( ) 
ततीथप्राणविप्रक्तेताप निपुणों बदान्तमरिद्धन्र्ग ॥१४॥ 
प्रज्ञानिधि: सकशवेदविदां वरिष्ठो 
नानाविधास्परत्रिधानावैशु दवा द्धि: 
तस्यान्मज्ञो द्विजसप्राजविभूषण श्री: 
सोमश्वर: समभव्रदभुउनशत्तिद्ध: ॥ १५ ॥ 
श्रुगिसप्रचितर्शालस्तल् विद्यागमानां 
निरवधियु गराशिव्यासकल्यों जनेप | 
इह हि जगाति शापानअद्दास्यां सम्रर्ध- 
सदन च्‌ कुलचन्द्रस्तस्य सूवृर्धधृत्र ॥ १६ || 
अज्ञामज ववेश्भवस्मय करा म्थास:: समस्तागये 
प्रण्यास्मा मेलकरमवस्मनिपुण: आवीण्यवान्‌ स्योतिपी । 
तस्पाशेपगृणाकरस्य प्लतिप्रासयुत्रः पतवित्रास्मनों 
अब्म भ्यातनिवरेशपे शलमति: श्रापश्रनाभो :भत्रर ॥ १७) 
यः सिद्धांतद्यं बेति होरासागरपारग: 
संहिताशाखतचज्ञों वराहमिहिरोपम्रः ॥ १5 ॥ 
तनाशान्यादेका श्वस्परशत जाते दिन गांप्पत: 
कात्तेक्यामथ रोहिणौससमये राजेश्व यामत्रय $ 
अभमिद्रमनरेश्ररस्य सदति व्योतिनिदामग्रत 
सर्थ्रप्रासमनृष्णगोः प्रबदता तौा प्रतिज्ञा नद। ॥ १ह॥ 
इन्द्रीग्पुक्ति कुवताय तदानों 
साव्वोदाय पैणडलेनपेत्ल्ल्या 
राज्य तुरनाथ चिंचातलाई- 
आमस्तस्मे सासनीकृन्यदत्त: ॥ २० ॥ 
तपति न तपन: प्रल्वरों मरुदाप नो वाति शासने तीत्र:; 
अह्नस्वस्तेयः पततकमति रायसो मे सम।लोच्य ॥ २१ ॥ 
घन्द्राकी गगने यावत्‌ तपती लोकसालिणो : 


तावदव्याहन स्थेयाद्वानमेतन्महं।पते ॥ २२ ॥| 
द्विजाब नावमन्तव्या अलोक्यास्थतिहेतवः $ 

देववत्‌ पूजर्नायाश्र दानपानाचंनादिसिः ॥ २३ ॥ 

ये: कृतः सं्मक्षोग्निरंपयश्न महोंदधिः १ 

चर्यी चाप्याधितः सोसः की न नश्येत्‌ प्रकुष्प तान्‌ ॥ २४। है 
शंख भद्रसनं छत्रे गजाश्ववरवाहनम्‌ ६ 

भूप्रिदानञ् चिद्दानि फन्न स्त्रग: पूरन्दर !॥ २५॥ 
बहुमिर्वत्ृथा भुका राजमिः सगरादितिः ३ 

यर्य यर्र यदा भृमिस्तस्य तस्य तदा फ़लम ॥ २६ ॥| 
यथास्त्रपत्तित शक्र तेलबिंदुर्विसप्पति १ 

एवं भूमिकत दान शस्ये शस्प्रे प्ररोहाति ॥ २९ ॥ 
भूमि य; प्रतिगक्ताति यस्तु भूमि प्रयच्छति ; 

उमें। तो! पण्यकर्मायो(नियतो स्वर्गगामिनों || २८ ॥ 
पूवदत्ता द्विब्रातीनां यादनन पुर्दर ! ८ 

महा महाभतां श्र दानाच्छेयं। हि पातनम ॥ २४ ॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम 

से बिछायां के भरा पिलत्तिः सह पन्‍्यत ॥ ३० ] 

अश्वभेघसहसण वाजप्रेयशतन च ; 

गर्गा कारटिप्रदनन भृमिहर्ता न शु'यति ॥ ३१४ 
श्विषसह्साण स्वृर| बसति भ्रामद: ; 

आतप्ता चानमन्ता च तान्येव नरक अ्जेत ॥ ३२ || 
4४ दत्त हुत॑ नेव यत्किजद्ध शसचित॥ । 

अधाज्ञलन सोमाया हरगेन प्रगश्यतति ॥ ३३ ॥ 

न॒रविधं तिषमिसयाहुत्रद्मस्त्र॑विषभुच्यंत ३ 

विष्रेकाकिन इन्ति अग्मस्त्र पृत्रवोतिक॥ ॥ ३४ ॥ 

तस्पामेवानपंवलल्‍्ल्यां अश्रमस्कीतिंपर: मुधी: ; 
जेइरग्रापनाथी<य लिलेशातरशोमनप ॥ ३५ ॥ 

लोचनप्रसाद पांडेय 


उस सिय ओह त खजनन+ 


च्ज्ी 
कहह १ 

ना मोद्र सें, ना ससक्षिद में, ना गिरजे के ्रासपास में ; 
ना पवत सें, ना नदियों में, ना घर बेटे, ना प्रवास से । 
ना कंंग्ो में, ना उयवन के शांसि-भवन या सुख-निदास में 
ला गाने में, ना बने में, ना आस में, नहीं हास में । 
ना छंदा भें, ना प्रबंध में, अलंकार ना अनप्रास में: 
खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों ही भूख-प्यास में । 

रासनरेश ब्रिएठठी 
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का मादक % 
(२) 


पर्॒शात्नान-काल 


सलमान-काल को, ऐतिहासिक रछ्टि 


काक्ष कहना ही ठोक हैं | प्िटिश 
समय से पवे के संपृर्ण काल का 
एक नाम से निर्दिष्ट करने के किये 
हो हमने उसे प्राचीन काल का 
उत्तरा्द मान लिया है । वस्तुतः 
वह आराचोन और अ्र्वाचोीन के 
बीच में एक शटं खला है । 

हमने देख लिया कि मुसलमानों से पूर्व के इतिहास में 
भारतवासी स्वाघधीनता के भाव से रहित नहों थे ॥। यह 
ठोक है कि अभो काश्मीर से लेकर रासकुसारी लक के 
भारतवासी अपने को एक राष्ट्रीय सृत्र में बेंधा हुआ नहीं 
पाते थे; परंतु सस्क्ृति, धर्म और भाषा की समानताएँ 
इतनी ज़बर्देस्त थीं कि विदर्भ का काशी, या काशी का 
विदर्भ को जीतना पराधीनता में शामिल नहीं समझा 
जाता था| उत्तर-दिशा से धर्म भोर संस्कृति में भिनश्नता 
रखनेवात्षी जातियों के प्रवाह आए, और इस महासागर 
में न-आने कहाँ विल्लोन हो गए । यूनानों, सोधथियन, 
शक यथा हूण देर तक विदेशी रहकर राज्य न कर सके । या 
तो वे यहां से निकाले गए था यहीं के बन गए । 

अब हम ऐसे समय में अवेश करते हैं. जिसमें विदेशी 
विज्ञेता न तो शीघ्र ही इस देश से निकाले जाते हैं, और 
न॒ यहां के बन जते हैं. । वे कगभग १ हज़ार वर्ष सके 
भारत में राज्य करते हैं | यदि सुसलसानों के भारत प्रवेश 
का प्रारंभ अब्दुल॒क़ासिम से करें, तो भारत में मुसलमानों 
के राजकीय हैसियत से निवास का समय और भी अधिक 
बढ़ जाता हैं। सामान्यतया इतिहास-लेखक इस काख को 
मुसलमान-काल के नाम से निर्दिष्ट करते हैं । स्थल दृष्टि 





# इसका प्रथम अश वे ह, खेड २ की द्विताय संख्या मे 
निकल चुका है । 
संपादक 


0०४ कि माधुरौ 
पफाचीकत मारत मे स्वाधीनता 


से, प्रायीन काल न कहकर, मध्य- 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या हे 


से इस काल के इतिहास का अवलकन करने से मनध्य 
पर यही असर पड़ता है कि-- 

( १ ) मुहम्मद ग़ोरो ने पृथ्वीराज को परास्त करके अब 
इसलाम का झंडा दिल्ली में गाड़ा, तब से लेकर अरगरेज़ों 
के आने तक देश में मुसक्षमानों का शासन रहा । + 

(२ ) भारतवासी शीघ्र ही पराधीन हो गए, और 
आ्राज भी पराधीन हैं । उस समय से आज तक भारत- 
वासी राजनी तक दृष्टि से शुन्य के समान रहे हैं । उनमें 
राजनीतिक स्वाधीनता का विचार शेष नहीं रह गया है । 

(३ ) अंगरेज़ों ने भारतवर्ष का मुसलमान-बादशाहों से 
जीता । भारत ने केक्‍ल मालिक बदल लिया, और 
कुछ नहीं । 

साधारण हांट से वतमान लिखित इतिहासों के पढ़ने 
से सन पर यही असर हाता है परंतु में इस नियंध मे 
दिखाना चाहता हूँ कि इतिहास का गहरा और पक्षपात- 
होन अनुशीक्षन हमें दूसरें हा परिणाम पर पहुंचाता 
है । यदि हम रंगीन ऐनक्र उतारकर भारत के द्वातहास 
का अध्ययन करें, तो निम्न-लिखित परिणामों पर 
पहुँचेंगे-- 

(१ ) भारत में १ हज़ार से अधिक वर्ष तक रहकर भी 
मुसलमान कभा पूरे वेश के स्वामी नहीं हुए । 

( २ ) किसी भी मुसलमान-बादशाह का राज्य एसा 
नहीं गृज़रा, जिसमे उसे हिंदुशं के साथ ज्ञइना न पड़ा 
हो, जिसका अभिप्राय यह है कि किसी समय भी भारत- 
वासियों के हृदय से स्वाधोनता का भाव लुप्त नहीं हुआ । 

( ३ ) भारतवासी सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से पूरी 
तरह से स्वाधीन रहे । 

( ४ ) विदेशियों श्रार भारतवासियों के सदियों तक चलते 
हुए राष्ट्रीय युद्ध में अंतिम विजय स्ारतवासियों की हो चुईी 
थी, जब कि एक श्रौर विदेशी शक्ति दीच में कूद पड़ी । 

यहाँ पर इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ओँगरेज़ों 
का राज्य होने से पूृ८ मुसलमान भारतवर्ष में विदेशी बन- 
कर हो रहते थ । ध्ं, वेष, सस्कार और भाषा में उस 
समय ने भारतवासियों से उसो प्रकार भिन्न रहने थे, 
जैसे आज पँगरेज़ रहते हैं । देश के असला निव्रासी हिंदु शो 
के साथ मुसलमानों का व्यवहार उस व्यवहार की भ्रपेक्षा 
अच्छा नहीं था, जो दक्षिण-आ्रक्रिका के गोरे यहाँ के 
आदिम निवासेयों के साथ कर रहे हैं। उप सम्रव हिंदू 


क्र 
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आरतवासी, और मुसलमान सदियों तक यहाँ रहकर भी 
विदेशी थे। इस निबंध में भारतवासी से हिंदू और विदेशी 
से मसलमानों का ग्रहण होना चाहिए । 

मेंने प्रथम स्थापता यद्द को है कि किसी समय मुसक्ष- 
मान सारे भारतवर्ष के स्वामी नहीं हुए । चलिए, हम 
एक सरसरी नजर डालकर देख कि यह स्थापना कहाँ तक 
सत्य है । 

७१२ ई० मे सुहम्मद क़ासिस ने सिंध पर धावा 
किया । राजा दाहिर को परास्त करके वह मुर्तान तक बढ़ 
आया | कुछ समय तर उसने ख़ज्ीफ़ा के नाम पर राज्य 
किया; परंतु शीघ्र ही उसे अरब लीट जाना पडा, जिससे 
भारत में इस्लाम का कड़ा गड़कर उखड़ गया। 

१००० ईसवी के समीप ग़ज़नी के महसृद्‌ ने भारतवर्ष 
पर धाये आ्रारंभ किए । २६ वष तक वह बराबर आक्रमण 
करता रहा | इस बाच में उसने कम-से-कस १६ घाते किए। 
उसे किन कारणों से सफलता प्राप्त हुईं, इस प्रश्न का उत्तर 
देने का यह स्थान नहीं है। हमे इतना हो देखना है कि वह 
सिप ओर भी गया, हिंदू-राजों को परास्त करसा गया । 
परंतु आरचर्य यह है कि १६वें घावे तक भी उसे लड़कर 
ही जीतना पड़ा-- कभी अवाधित प्रवेश नहों मिला। अस्तु। 
महमद जीतकर और लट-मार करके चला गया: परत 
अपने पीछे सिवा पंजाब के श्रार कहीं अएना प्रतिनिधि 
तक ने छाइड गया | प्रआाव का पहला गवनर अ्ररियारुक 
था, उसके पीछे अहमद नियल्सगीन रवनेर बना । इसी 
अहमद नियल्तगीन ने पहलेपहल बनारस पर धावा क्रिया 
था; पर स्वयं घिर जाने के डर से कुछ घंटों में ही उसे 
छोड़कर भागना पड्ा । उप्त समय ग़ज़नी में महमृद का 
बड़का मसूद राज्य करता था । वह नियल्तगीन से अ्स- 
लुष्ट हो गया । उसे गवनरी से हट ने के लिये उसने लिलक 
नाम के हिंदू को चुना | तिलक जाति का नाई था, परतु 
था बड़ा बहादुर । उसने एक हा ले हाई में मियल्तगीन को 
इटा दिया । नियज्तगीन का सिर जाटों ने काट डाला, जो 
तिलक के हाथों एक लाख रुपए में बिक गया | कुछ समय 

, पीछे मस॒द भारत पर चढ़कर आया, ओर हाँसी के क़िले 
का औतकर अपने देश को वापस चला गया | ३०-४३ 
में हिंदुओं ने मुसलमानों से लाहोर वापस ले लिया। 
इस प्रकार इस दूसरे आक्रमण का भी कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं हुआ । पंजाब के कुछ भाग को छोड्ट शेष सारा 


प्रायीन भारत में स्वाधीनता का भाव 
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देश स्वतंत्र ही रहा । इसके पोछे लगभग १०० चर्षों सके 
किपी मुसलमान विजेता ने भारतवर्ष की ओर मुँह 
नहीं मोड़ा । 
अब हम मुहस्मद शोरी पर आते हैं। महस्मद शोरी 
ने ११७२ ई० में भारत पर पहला झाक्रमण किया। 
म॒ल्तान क्ाहार शोर स्याजकोट एक दूसरे के पीछे उसके 
वश में आ गए । कुछ वर्ष पीछे उसने सरहिंद को जोत- 
कर क्रिज्ला बना लिया, जिसके कारण दिल्ली के चौहान 
राजा पृथ्वीराज से उसका संघर्ष हुआ । राजा पृथ्वोराअ के 
साथ मुहम्मद के दो युद्ध हुए, जिनमें से पहले में यह 
बुरी तरह परास्त हुआ, परंतु दूसरे में विजयो हुआ । 
पृथ्वीराज बंदी हं।कर जान से भारा गया। इस युद्ध की 
सकक्षता के कारण दिल्ली, आगरा, अजमर और हाँसी 
मुसलमान-सेनापतियों के हाथ में था गए, भर धीरे-धीरे 
कुछ स्वर्य गोरी के और कुछ उसके सेनापनियों के 
युद्धों द्वारा कन्नौज, बनारस, विहार और बंगाल भी हिंदू 
राओं के हाथ से निकल गए । १२०६ में महस्मद गोरी 
गक्सड़ी के हाथ से मारा गया। भारतवर्ष का वह भाग, 
जो उसने और उसके सेनापतियों ने जीता था, उसके 
सेनापति ऐवक के अधिकार में झा गया। ऐक्क और 
बख्तियार ने गुजरात और बंगाल के विजय को पूरा कर 
लिया । इस प्रकार इतिहास-लेखक लिखते हैं कि १२६० 
में एकक की रूृस्‍्यु के समय हिमालय ओर तरेंध्याचल 
के मध्य का भारत मुसलमान-राजो के अधीन हो 
चुका था । 
अब हम हस स्थापना को परोक्षा करते हैं. कि किसी 
देश को जीतने का अभिप्राथ होता है उसकी स्वाधीन सत्ता 
को नष्ट कर दिया जाना । लड़ाई में जीतना एक वस्तु है, 
और मीतना दूपरो वस्तु । यहाँ प्रार सिक स्थिति में मुसत्ष- 
मान लड़ाई में जोत गए थे, परंतु जीते नहीं थे: क्योंहि अगले 
इतिहास भें हम लगभग हरएक मुसक्ञमान-राजा को अपने 
राज्य को रक्षा के लिये हिंवू-राजों से क्ड़ता हुआ पाते 
है। ऐयक के पोछे अल्तमश गही पर बेठा, जिले मालया 
औनने के लिये हिंदू-राओं से लड़ना पढ़ा। फ्रीरोज़- 
शाह और रज़िया बेगम के टूटे-फूदे और नाम-मात्रों के 
शासनों को छोड़कर जब हम बल्वन के शानदार शासन 
पर आते हैं, तब हमें इतिहास के लेग्वक बतलाते हैं कि 
उसका सारा राज्य-काल 'काफ़िरों! के साथ खडने में ही 
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व्यतीत हुआ । राज्यारोहय से पृ दुआअ, रनथंभोर के 
रास्ते मालबा, कार्लिजर और इजारा के हिंदू-राजों से वह 
गराबर युद्ध करने जाता रहा । मुसलमान इतिहास-लेखक 
लिखते हैं हि वह हमेशा विज्ञयों होता रहा, परतु आ- 
श्यर्य है कि उसे फिर-फिर वहीं जाकर खड़ना पड़ा। बल्वन 
के पीछे ज़िह्मी-वेश का पहला राजा जलालुद्दोन दिल्ली की गदी 
पर बैठा; परंतु वह असब्ष में अत्लाउड्रोन के लिये भूमिका- 
मात्र था। अखाउहोन१२६६ में बादशाह बना | अजाउदहीन 
को विंध्य से उत्तर के निम्नलिखित हिंदू-राजों से युद्ध 
करना पढ़ा | गुजरात का हिंदू-राजा, जो फ्रोरोम़ के समर 
में स्वर्तत्र हो गया था, रणथंभोर के लेने में ग्रलाउद्दीन 
को महीनों तक मेहनत करनी पड़ो | वित्तोड़ की कईाई 
तो मशहूर ही है । इन क्दाइयों के अतिरिक्न उत्तरीय भारत 
में कई स्थान ऐसे भी थे, जिन्हें अभी तक मसल- 
मान नहों जोत सके थे। चांदेरी, मालया, घार और 
उज्जैन अब भी हिंदुओं के हाथ में थे। दक्षिण में देवा- 
गिरि और वारेगज़ के राहों. को परास्त करके अला- 
उद्दीन ने अवश्य ही दक्षिण का मार्ग खोल दिया था; परंतु 
यहाँ पर उसका अधिकार बहुत ही अस्थिर था । यह स्पष्ट 
है कि उत्तरोय भारत के हिदुश्रों के साथ मुप्॒त्ष मान-शासकों 
का युद्ध अभो बंद नहीं हुआ था। भलाउद्दीन के पीछे 
मुबारिक गद्दो पर बैठा | वह एक लासर्द, ब्यसनो और 
तेजहोन, अ्र्याचारी था | गुजरात के ण्क हिंदू अछूत ने 
उस पर इतना अधिकार प्राप्त कर किया था कि वह शून्य 
से भो कम क़ीमत का समझा जाने लगा। अंत में उस हिंदू 
ने रात में मुबारिर को सार ढाला, और ख़खसरो के नाम 
से स्वयं राजगद्दी संभाल ली । खसरों ने कुछ दिनों तक ख़्ब 
खाम का सिंका चक्काया | मस्जिददों में भूर्तियाँ रख दीं, 
अछूसों को मरे हुए सुल्तान को औरत बाँट दी गईं, और 
मुसल्लषमान-नवाबों की भरपेट हत्या की गई । परंतु वह एक 
अंस्यज हिंवू था, इसलिये मुसक्तमान उससे नाराज़ थे, आर 
वह मुसलमान हो गया था, इसलिये हिंदुधों का उस पर 
विश्वास नहीं था | परिशाम यह हुआ कि दोनों ओर से 
छोड़ा जाकर वह शोध ही सारा गया । उसके पीछे शाज़ी 
तुरालक राजगदो पर बिठाया गया। 

तुराक्षक-बंश में तोन अलिद्व राजा हुए। सुराजक या 
ग़ाज़ो तुरालक एक समझदार और दृरदर्शी राजा था। 
उसका पुत्र मुहम्मद तुरत्मक कवि, फ़िल्लासफ़र, सिपाही 
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और पागन्न का सेज़् था। उस समय के एक लेखक ने 
किखा है कि उसफा द्वार कभो संतुष्ट, श्रथी, और 
निर्जीब ब्ाश से शुन्य नहों होता था । वह जितना ही 
दान देना था, उतनी ही हस्पापँ करता था। उसके पश्चात्‌ 
क्ीरोज़शाह तुराज़क गद्दी पर बैठा | उसके शरीर सें एक 
हिंदू-राजकुमारी का रुघिर बहता था, ओर उसका मंत्रो 
भी एक हिंदू नौमुसलिम था। फ्रीरोज़ का शासन नम 
ओर उदार था । फ़ोरोज़ को मृत्यु पर दिल्‍ली के सिंहासन 
पर कुछुणक मिट्टी के माघों झारूढ़ हुए, जिनकी रही-सही 
शक्कि को तैमूर की श्रक्षौहिणियों मे न्ट-अष्ट कर दिया। 

तुराल्क-यंश के राज्यकाल के विस्तृत विवरण में न जाकर 
हम्र उसके भअ्रंतिम परिणाम पर ही दृष्टि डालेंगे। जिस 
समय तुराल्क-वंश का अंत हुआ्रा, उस समय क्या मुखल- 
मान भारत के हिंदुश्ों को ओत घुके थे ? उस समय के 
भगोल पर पझाधारण दृष्टि डालकर भा आप समझ सकते 
हैं छि उस समय मुसलमानों और हिंदु्रा का संप्राम 
जारी था, समाप्त नहीं हुआ था। इटावा, ग्वा लियर आदि छोटे- 
कोटे कैसिका क्रिले ऐसे थे, जो हिंदू-राजों के अधिकाधु, 
में थे। राजपुताना अभी तक विल्वकुल स्वाधीन था। उस 
पर दिल्ली के बादशाह का नाम-मात्र का भी अ्रधिकार नहीं 
था । विंध्याचल से उस और विजयनगर का विस्तृत और 
समृद्धिशाली हिंदृ-राज्य मुसतक्षमानों को चनानी दे रहा 
था। बारंगल का हिंदू-रियासत स्वर्तत्र थी। इस प्रकार 
हिंदृ-शक्कि लुप्त नहीं हुईं थी । हिंदुओं के स्व्राधीन होने को 
कामना क्षीण नहीं हुईं था । ज़रा-छा मौक़ा पाकर चद्ठ 
कामना कट सिर उठा लेती थी, श्रौर गहरी चोट से मृस्छित 
होकर भी मरता नहीं थी। रखथंभोर, स्वालियर और 
वारंगढ़ आदि क़िल्ते दसों बार जीते गए, परंतु फिर हरण्क 
नए राज्य में वह स्वतंत्र हिंदुराजां के हाथ में हो पाए 
जाते हैं। तुताल5-वंश तक के मुसलमान बादशाह देश के 
बादशाह नहीं कहे जा सकते। वे एक प्रकार से सैनिक 
शासन द्वारा भारत के कुछ भाग को भ्रपने अधीन कर 
सके थे, जिसे वे निरंतर श्रस्याचारों द्वारा वश में रखना 
चाहते थे, पर रख नहीं सकते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के कछ ६ 
भाग को हथियारों से जीत लिया था; परंत हिंदुओं की 
स्वाघीन राज्य करने को कामना को नहीं जोता था। 

अब हम मुग़ज्-समय पर आते हैं। बावर ने तगाद्कों 
के उत्तराधिकारी क्षोदी-बंश का पानीपन के मंदान में 
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परास्त कर दिया, परत वह केवल भारत-विजय की सुमिका- 
मात्र थी। उसे असली युद्ध सोकरी के मैदान में करना 
पढ़ा । राणा साँगा के सेनापतित्व में राजपूत-शक्ति विदेशियों 
के आक्रमण को रोकने के खिग्रे खड़ी हुईं थी। यह लड़ाई 
१९२७ ह० में हुईं। महमद ग़ज़नवी का भारत में भ्राए 
( कृमभग १०० वर्ष हो चुके थे। जो लोग कहते हैं कि 
मुखलमानों ने भारत में ७०० साल तक राज्य किया, भीर 
हिंदू १००० वर्षों से ग़क्गास हैं, वे आँख खोलकर पढ़ें। 
भारत में मुसलमानों के आने से २०० वर्ष पश्चात्‌ मुसल" 
मान-योद्धा को आगरे के समीप ८० हिंदुस्तानियों के साथ 
लड़ाई करनी पहुती है। हिंदुस्तानी अब तक सी अपनी 
स्वाधीनता के लिये खइ रहे हैं | जंग जारी है, समास 
नहों हुआ । भारतवासा कटाई हार हैं, परंतु परास्त नहीं 
हुए, और पराधीनता को अंतिम निर्णय” समझकर नहों 
बेड गए । बावर हुसायेूँ के रोग को लेकर इस ल्लोक से 
चल दिया । हुमायूँ भाग्य का खोटा था । उसे भारत 
छोड़कर भागना पड़ा । वर्षो तक सटककर जब वह किर भारत 
कछीरा, तो उसके भाग्य का चेंद्रमा उदय होने क्गा । 
' परंतु जो जन्म-भर भाग्य को सीढ़ियों से फिसलता रहा, 
बह अंत में भी सीढ़ियों से फिसलकर ही मरा । 
अकबर ने अपनो बहादुरी श्लौर दुरदर्शिता-पूर्ण नीति 
से भारत के अधिकांश को अपने वश में कर लिया; परंतु 
क्या इससे कोई हनकार कर सकता है कि उसके समय में 
भी इधर मेवाड़ की पहाड़ियों में और उधर दक्षिख के 
पवतों की उपस्यकाशओं में हिंदुस्तानी स्वाधीनता का मंडा 
लहरा रहा था, जो संसार को सूचना दे रहा था कि हिंदु- 
स्तान के निव्रासी एक छोटी लड़ाई में हारकर भो औवन- 
मृत्यु के दी संप्राम में परास्त हो नहीं हारे हैं। जहाँगोर 
गौर शाहजहाँ के राज्यकाल अकबर के राज्यकाल के परि- 
शिष्ट-मात्र हैं । उन्होंने हिंदुस्तानो स्वाधीनता के संप्राम को 
रोकने के लिये हिंदुओं की चापलूसी जारी रक्‍्सबी, जिससे 
संभ्राम का अभ्रंत तो नहीं हुआ, परंत हाँ, कुछ समय के लिये 
वह शिथिल्ष अवश्य हो गया। 
आ।रंगज़ेब मे फिर एक बार हिंदुस्तानियों को यह अनु- 
भव कराया कि वे एक विधर्मी विदेशियों को जाति के 
पंजे में हैं। अकबर, जहाँगोर और शाहजहाँ के दरदर्शिता- 
एथा राज्यों ने हिंदुश्नों को इस अम में डाल दिया था 
कि शायद मुसल्लमान-शासक सो हिंवुस्तानों बन गए हैं; 


प्राचीन भारत में स्वाधीनता का भाव 
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पर आरंगऊ़ व ने इस भ्रम को नष्ट कर दिया। उसने हरएक 
संभव उपाय से ह्िंदुस्तानियों को यह बताने का यक्ष किया 
कि तुम्हें हम शुज्ञाम समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय स्वाधीनता का जो भंडा सुदूर कोनों से फहरा 
रहा था, वह मेदान में आ गया, और स्वाधीनता का संपभामझ 
पुरे ज़ोर से फिर आरी हो गया । 

और गज़ेब के राज्यकाल में हिदू-आगृति का जो दौर 
आरंभ हुआ, वह मुग़ल-साम्राज्य को भस्मीभत करने में 
समर्थ हुआ । वह दौर उस दी संग्राम का अंतिम 
परिच्छेद था, जो हिंदुस्तानियों और आक्रमणकर्ताओ! में 
कई सदियों से चलन रहा था। यह कहना कि औरंगज़ेल. 
की पक्षपात-पुर्ण नीति ने देश में अग्नि उरपन्न कर दी, 
ठीक नहीं है। अग्नि की झाँच विधमान थी, जिस पर 
राख का आवरण आया हुआ था। यह असंभव है कि एक 
ही राज्य के राज्यकाल में बिव्कुक्ञ सदी स्वा्ीनता की 
ज्वाला शिवाद्ध क की चोटियों से लेकर सहादि की घाटियों तक 
भड़क उठे । सिख, जाट और मराठे हिंदुस्तानी धर्म और 
हिंदूपन के मंडे को हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं, और 
सारे देश में अग्नि का ज्वाज्ञामुखी फट जाता हैं। 
हिंदुस्तानियां का विदेशो-श्राक्रमणकारियों के साथ घोर 
संघ होता है , जिसका अंतिम परिणाम इतिहास के 
पृष्ठों में लिखा हुआ है । महाराष्ट्र के सेनापति दिल्ली के 
नाम-मात्र के मुग़ल्-बादशाह को कठपृतली की तरह नाते 
हैं । मग़ल-साम्राज्य का भ्रंत हो ज|ता है, और एक 
हिदुस्तानी-शक्कि पंजाब से लेकर मद्रास तक के राजन 
नीतिक पढें पर सूबा और सूदेदारों के पॉसे फेककर शतरंज 
स्वेक्षती है। अब एक तीसरी शक्ति समुद्र के रास्ते से आकर 
भारत को जीतने के लिये अग्रसर होती है, तब उस भारत 
की राजसत्ता मरहरठों के हाथों से छोननी पदती है, 
मुसलमानों के हाथों से नहीं। पंजाब को औनने के लिये 
ओंगरेज़ों को सिखों से युद्ध करने पड़ते हैं--अफरानों था 
मुग़लों से नहों। 

शायद हमारे इस रतिहांसिक सिंहावद्लोकन पर यह 
आक्षेप किया जाय कि इसमें मुसक्ञम/नों को हिंदुस्तानी 
कोटि से निकालना, और केवल हिंदुओं को हिंदुस्तानी 
कहना उचित नहों । हम मानते हैं कि उस समय बहुत 


: मुसलमान हर भ्रकार से हिंदुस्तानी थे। वे भाव, भाषा 


और मेष में भो हिंदुस्तानी बन गए थे । परंतु जो मसस्षमान 


श्ेश्८ 


आरत के एक भाग पर राज्य करते थे उन्होंने अकवर 
और उसके दो उत्तराधिकारियों के परिमित समय को 
छोड़कर फभी हिंदुस्तान बनने का यत्ष महों किया । भारत 
में शासन करने अर ऊइनेवाले पठान तु था म॒राल्न भाव, 
भाषा और सेष में विदेशी बनकर हो राज्य करते रहे । 


इस कारणा हम उन्हें दिदुस्तानो नहीं कह सकते । यहाँ 


रहते हुए भो डस्‍्होंने कभो हिंदुस्तान को अपना घर नहों 
समझा । यदि कुछ समम्का, तो क़ाफ़िरों को लटने का और 
गाज्ञी बनकर मज़े उड़ाने का क्षेत्र ही समझा । इस कारण 
यदशपि यह ७ सदियों तक चल्नेवाला संभाम देखने में 
हिंवू-मसलिम-संप्राम है, पर वस्तुतः बड़ हिंदुस्तानियों का 
विदेशी -अक्रमणकर्ताओं के साथ हा संग्राम है । 

डुस ऐतिहासिक निरीक्षण से हमें विदित हो गया कि 
आदि से अंत सक मुसलमान विजेता भारत की राजनीसिक 
अधीरबरता के किये युद्ध ही करते रहे, पर कभी उसे पूरी 
सरह भाप्त न कर सके । थे स्वाधीनता की भावना को 
देश से निर्वासत ते कर सके । ने देशवासियों को स्वर 
परास्त न कर सके, और दीघ संग्राम के अंस में पूरी तरह 
पराजित हो राए । जब हम राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर 
आभाजिक़ या धार्मिक क्षेत्र में माते हैं, तब भारतवासियों 
की स्वाघोन सस्ता को और भी अधिक उम्र रूप में खड़ा 
पाले हैं । जब दो विचार-धाराएँ एक दूसरे से टकराती हैं, 
या कुछ समय तक मिलकर चल्लती हैं, तब यह सो असंभव 
> हि बह एक दूसरे पर कोई प्रभाव उरपन्न ने करें। 
इस्लाम की यह नोति पुरानी है कि जहां राजनीलिक 
विजय प्राप्त हो, वहाँ धामिक विजय झ्राप्त करने के लिये 
ऋषरय हो यल करना । फ़ारिस, सोरिया, मिसर, अफ़गा- 
लिसतान और मध्य-एशिया में इहस्ज्ञाम को सफलत! प्राप्त 
हुई । उन देशों में वहाँ के अलक्षो धर्म सर्वथा लुप्त हो 
गए । थे इस्लाम की टक्कर को न सह सके | पहले ही 
द्रो-चार घक्कों में उनके प्राणा निकल गए । यहाँ तक कि कहें 
ऐसे पांत, जो ईसाइयत के पअभाव में आ चुके थे, इस्लाम 
के पेरे में आ गए । इस्लाम को सेनाधों में इईश्वर- 
विश्वास, आत्मविश्वास ओर साहसिकृता का ऐसा अदभुत 
पक्ष था कि साधारण राजनोतिक शाक्ति उनका सामना 
गहां कर सड़ती था | जो देश राजनीतिक दृष्टि से हार 
जाता था, उसे धार्मिक हार सी माननी पहुती थी । 

- झारत ने ७०० वर्ष तक को लड़ाई में कभी मुसक्षमान- 


माधुरो 


[ चर्ष ४५ संड १, संख्या । 


विज्वेताओं से हार नहीं मानी, इसकी सबसे स्थल, परंतु 
अकास्य, युक्ति आर्यच्म की वर्तमान जीवन-शक्कि के रूप में 
विद्यमान है। यह ठीक है कि मुसलमानों ने भारत के भाषा, 
सेष और धार्सिक परिस्थिति पर भी बहुत-सा असर डाला, 
पर इसमें भी संदेह नहीं कि मुसलमानों के जातीय कवि 
हाली के शब्दों में--- हे 
वह इत्र दहाने में गंगा के आकर । 

७०० सात घी साक्ष तक सिर मारकर भी इस्लाम 
हिंदू-धर्म को न ओस सका । हिंदुस्तान में मुसलमानों को 
एक यहो संख्या पेदा हो गई: पर थह हिंदृू-गढ़ को न तोड़ 
सकी । दिल्‍्त्ली और आगरे के भेदानों में मुसलमान 
नवाब इस्लामी झंडा गाइकर मोज मारते रहे, पर शिवा- 
लक, अरावली और सहा.द्ध की घाटियों में ।हिंदू-संस्कृति, 
हिंदू-राजसत्ता और हिंदुस्तानी स्वाधीनता के भाव कभी 
सुलगते , कभी प्रचंड रूप सें देदीप्यमान होते, आर 
कभी भूकंप की तरह उभरते हुए दृष्टिगोचर होते रहे । 
यदि हिंदुस्तान हार जाता या हार मान आता, नो आज 
वह फ़ारिस या श्रफ़ग़ानिस्तान की तरह मृपक्षमान देश 
होता । जिस समय अँगरेज़ों न भारतवर्ष को जाता, उस 
समय हिंदुस्तान का अ्रथिकांश हिंदुस्तानी राजसत्ता 
के अधीन था, और हिंदू-संस्कृति उम्र रूप में विद्य 
मान थी । हिंदू-संस्कृति का जीवित रहना और इस्लाम 
का उसके दबाने में असमर्थ होना इस वात का प्रयक्ष 
प्रमाया है कि हिंदुस्तानियों ने ७०० वर्ष तक विदेशियों 
से जा लड़ाई की, उसमें व परास्त नहों हुए । 

हिंदुस्तान को मुसलमान-विजेता पूरी तरह न जोन 
सके, यह' स्थापना दो प्रकार की तुलनाओं से समझाई जा 
सकती है| हस समग्र भारतवर्ष को अंगरेज़ों ने राजनीतिक 
दृष्टि से जीत लिया है | इसका सबसे बड़ा अ्रमाणा यह 
है कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बर्मा से बंबहे 
तक कोई भी ऐसा प्रदेश था नगर नहीं है, को अगर ज़ 
सरकार को अधोनता को स्वाकार न करता हो 
लमाना के राज्य में एसा एक बार नी नहों 


। मुख- 


हुआ | सम्राट 
अकबर ने भारत का राजनीतिक दृष्टि स और श्द मसल- $ 


मान-राजों की अश्रपेक्षा अधिक भ्रच्छी तरह से जोत लिया घा 
परत वह भी दाक्षण में असफल हो रहा | यह छकक 
इृष्टात है। दूसरा इृष्टांत किसो इस्लामी देश का ले लीजिए । 
अफगानिस्तान में मुहम्मद गोरा के आक्रमण से क्छु 


आशियम, ३०३ तु० सं० ] 
सुल्व पूर्व शक आहाश-ाऊं' का राज्य था, और जो पठान 
ऋज क्राक्रिरों के कट्टर शत्र समझे जाते हैं, ये हिंदू ये । 
इस्काल में आफ़्यानिरतान के आहाण-राज़ों को परास्त 
करके देश को सचमुच जीत किया। उस दिन से आज 
ह सक्ष श्रफ़्तानिस्तान में, कहें यादशाहों के बंश आए और 
अए, प्रंश उसके इस्जाम की विजय असंदिग्ध रही। 
हिंदुस्तान को मुलल्लमान-विजेता न तो उस प्रकार से जीतने 
भ सफल हुए, जैसे भारत को अँगरेज़ों ने जीत लिया है, 
ओर न उसी प्रकार सफल हुए, जैसे उन्होंने अ्फ़रानिस्तान 
को जीत दिया है । 
यह लेख हिंदुओं की झूठी मर्यादा को बढ़ाने के लिये 
जहां लिखा गया । हिंदू-जाति में कई ऐसे दोप था गए 
ओ, जिनके कारण राजपूर्ता की वीरता, ब्राह्मणों की विधा, 
कृषक को मेहनत और व्यापारियों की संपत्ति का मालिक 
इहिंदुस्तान अकलड़ और निर्इदेन परंतु सामाजिक गुणों से 
युक्व आकरमयकारियों को मुँहतोद जवाब न दे सका। 
यह इस पुराने ओर जन-घन-पर्ण देश के लिये लजा की 
# यात है कि उसे पराधीनता का अपमान अनुभष करने में 
७०० वर्ष लगें । यदि यह देश सुर्दो न हो गया होता, तो 
राय विधोरा, राणा साँगा और प्रातः्स्भरसणीय प्रताप को 
इस जाति के लिये बेसोत न मरना पदुता + जैसे शिवाजी 
के लिंहनाद पर सह्याद्वि की शिल्ातें जानदार होकर 
उमरद़ पड़ी थीं, यदि उन वीरों के सिंहनाद पर भी भारत 
की मिट्टी आय होकर जल उठती , तो ग़ज़नची और स्िरुजी, 
औरंगजेब और नादिरशाह-जेसे अ्रत्याचारियों को इस 
देश की भ्रआ पर अमासुपिक अत्याचार करने का मौक़ा 
न मिखता | यह छण्य और दुःख का बात है कि जो 
संप्राम अयपाल द्वारा कायज्न की सीमा पर या पृथ्वीराज 
द्वारा नारायन के मेदान में समाप्त हो जाना चाहिए था, 
बह १७८४ में माधोजी सिंधिया को समाप्त करना 
पह्ा, अब उस मराठे सेनापति ने दिल्वी के क्वाज क़िले 
की मरादा-फ्ौजों से पेरकर नाम-मात्र के मुगल सन्नाटू 
को क्रैदी कर खिया। जहाँ वे ७०० साक्ष हिंदुस्तान के 
| निवासियों के किये एक तरह से ल्ज्याजनक हैं, वहाँ 
आथ हो कहे अशों में आशायनक भी हैं ! जिस 
'आतीय देह मे ग़ज़नदी , गोरी सैमर, बाबर, नादिशशाह और 
आअव्दाज्ी के कुल्हाड़ों को चोट सहकर भो स्वाजीनता की 
आशा नहीं होड़ी, युद्ध को जारी रखा, संस्कृति को 
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ऋग्वेद का मिर्माण-काख 


बेर६ 


सुरक्षित दशा सें बचा लिया, और अंत में अतका विधा 
कि यह परास्‍्त लहोँ है, उसे अब भी सरा हुआ नहां 
समस्या चाहिए। वह आब सी जीवित है। यदि उसे 
योग्य नेता मिले, तो अब भी वह संप्राम को जारी रख सकता 
है, और निरवय हैं कि अंतिम विजय उसे प्रास ही सकती 
है । फिं बहुना, अब भी भारतवर्ष स्वाघीन हो सकता है। 

इंम 





ऋग्वेद का निमोण-शहाल 


॥ स्कूत का विस्तृत साहित्य दो मुख्य 
दी भागों में विभक्र किया जा सकता 
है-(१) वैदिक तथा (२) 
कौकिक अथवा वेदिक से उत्तर 
काक़ का ((?0६ ४९0०0), वैदिक 
साहिस्य के ऋतर्गंत वेद, प्राहमण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा सूत्र 

“ ग्रंथ हैं, भौर खोफिक साहित्य से 
तात्पय बेंदिक काख के पश्चात्‌ बने खोकिक विप्य संर्धधी 
प्रंथों से है । वैसे तो दोनों हो प्रकार के प्रंथों का काल-निर्षंय 
करना एक कठिन पहेली है, तथापि भारत के आश्वीम इति- 
हास के अनवरत स्वाध्याय, हस्त-किखित पुस्तकों और भूमि 
खोदकर निकाले हुए शित्ालेखों तथा विदेशी याश्रियों के 
बयानों के आधार पर कोकिक प्रेथों का आनुमानिक कास 
बताना पूर्वापेक्षा आसान हो गया है। परंतु वैदिक अ्थों और 
विशेषतया ऋग्वेद के निर्माश-काल का पता खगाना अभी 
विद्वानों की पहुँच से परे है । ्रो० मैक्समूक्षर के वे 
शब्द, जो उन्होंने आज़ से क्रमश पचास वर्ष पूर्ण 
अपने गओअफ्रोर्ड लेक्ठस से कहें थे; अब भी उससे 
हो सत्य प्रतोत होते हैं । उनका कहना भाॉ--- 

“0७॥6४॥७४ ॥॥६ ९७१४७ ॥एफ5 ज़€ाह 000|७७७॥ |000, 
500, 20000, 07 3000 ए७श।8 964078 ( ॥78॥, ॥6 [0 णशा' 
०१ 0ढ्ढा।] जय] 0९६7 धै०0॥7३॥6--भर्धा तू “बेदिक सूझ 
ईसा से १००७०, १*%००, २००० या ३७७०० वर्ष पूर्ण बनाए 
गए थे, दुनिया की कोई शक्ति कभी निर्णय न कर सकेगी ।* 
ऋग्वेद का निर्माझ-काल जानने को उत्सुकता कहीं अधिक 
हो जाती है, अब यह कहा आता है कि “वह संसार के 

पुस्तकालय की सबसे प्राचीन पृस्तक है।” या कि “बह इंडो- 





शेे२ 





अमगिक ( [700-.0700870 ) वेश की सबसे पुरासन 
खिखित-सएति ( 000477676 ) है?” अथवा कि “यह 
सनुथ्य-जाति को बुद्धि के इतिहास का प्रथम अध्याय है, 
और भाषा, धर्म सदा सम्यता का इतिहास आनने के किये 
आरथेतु से बढ़कर कोई झन्‍्य उपयोगी साधन नहीं ।” कहने 
का सास्पर्थ यद कि जिवना ही ऋग्वेद का सहप्थ अधिक है, 
उसनी ही उसके निर्मोण-काल आदि के बारे में आनने की 
उत्सुकता है, और दुर्भाग्य से उतना ही उसका मिश्चय करना 
कठिन है। विद्वान लोग भ्रपनी-अपनी युक्तियाँ लेकर आगे 
आते हैं; लेकिन अंत को या तो स्वयं अपने प्रयत्न से संतुष्ट 
नहीं होते, या भनन्‍य विद्वान उनको युक्विया का वृद्धि युक्ष खंडन 
कर देते हैं। परिणाम यह है कि इस समय ऋग्वेद के समय के 
बारे में ऐसा कोई सत नहीं, जिस की सत्यता पर अँगुली न उठाई 
आ सके | सम्मतियां में शताब्दियों का ही नहीं, सहस्नाय्दियों 
का सेद है। समय के दीतने के साथ नए-नए अ्रन्मेषणों के 
झाघार पर ऋग्वेद का समय पीछे हं। हटता जाता है । 

प्रस्तुत समस्या को हल करने के लिये भिन्न-भिन्न विद्वानों 
मे भिन्न-भिश्न आधारों का आश्रय लिया है, जो आसानी के 
खिग्रे संक्षेप में इस प्रकार गरिनाए जा सकते हैं--- 

' १, इतिहास का आधार 

२. भाषा का आधार 

३-० ज्योतिष का आधार 

४. भृगर्भ-बिद्या तथा प्राचीन शिलालेखों का आधार 

२. हिंदुभों का धार्मिक विश्वास । 

इस लेख में हम भ्रत्येक युक्ति पर विचार करने का यत्र 
करेंगे ५ । |... डर ह 
% यहाँ यह कद देना उचित जान पढ़ता है कि लेखक 
पाश्चात्य बिद्वानों तथा उनके अज्॒ पायी भारताय विद्वानों के बेदू- 
संबंधा मत से मिन्त मत रखता हैं । लेखक वेदों को ईश्वराय 
जान चतएवं इतिहास-ादहित गंध मानता है| वह अ्ाधुनिक 
विद्वानों द्वरा किए गए वंदिक मंत्रों के श्रर्थों को भी दोध-पूर्ण 
समभता है; उसकी सम्मते में वेदक अर्थ लोकिक के,पों की 
सहायता से न होकर शब्दों को योगिक मानकर निरुक्त के आधार 
पर होने चादिए हत्यांद | प्रस्तुत लेख में क्राधुनिक विद्वानों 
की सम्बतियों पर विचार, उन्हीं के मत की सामने रखते हुए, 
उन्हीं की मुक्कियों द्वारा, करने का प्रयल किया गया है । लेखक के 
अत में यंरपियन हिद्वान्‌ वेदों को उतमे उच्च भाव से नहीं देख 
हकते , जितने से (के उन्हें देखा जाना चाहिए । 


: माहुरी 
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[ वर्ष ५, ड *, संख्या है 


लक लत डिक न ++ 


१, ऐतिहासिक आधार से हमारा यह तात्पर्य कदापि 
नहीं कि ऐतिहासिक पुस्तका में ऋग्वेद का कोन सा समय 
दिया हुआ है । संस्कृत-प्रंथों के बारे सें इतिहास से 
इतनी सहायता की आशा करना सल होगी; क्योंकि 
संस्कृत में ऐतिहासिक प्रंथ नहीं के बराबर हैं ।-* 
ऐतिहासिक साक्षी से यहाँ तात्पथ केवल उन युक्तियों से 
है, शो किन्हों ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अब- 
संबित हैं, अथवा जी ऋग्वेद का समय निरिचत करने में 
ऐतिहासिक साग का अवलंबन करती हैं । इस 
प्रकार की युक्नियों द्वारा ऋग्वेद का काल निर्दारित 
करनेवाल्लों में प्रोण मेक्समृूलर प्रधम हैं । सन्‌ १८२६ 
में उन्होंने यह दावा पेश किया कि ऋग्वेद के मंत्र 
ईसा से पूर्व १००० झीर १२०० वर्ष के बीच बनाए गए थे । 
यह जान लेना चाहिए कि प्रारंभ में वेदों के मंत्र अक्षग- 
अलग थे, जिरँ 'मंत्रपाठ” कहा जाता था। पीछे से उनको 
सुब्यवस्थित कर पुस्तक का रूप दिया गय,, भौर वे 
'संहिता! कहे जाने लगे। इसलिये प्राधनिक मी रे 
मतानपार' स्वाभा-वेकतया मंत्रपाठ' 'संहि' 
प्राचीन है । उनका कहना है कि झओ्रीक यात्रियों का संव्रा- 
कोट्स (४४॥4॥४९०(05 ०| %)॥0।॥7१ ) पाटलि- 
पत्र का राजा चंत्रगुप्त मौय ( ३११ बी० सी० ) ही है, 
जिसका वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। इतिहास से 
पता लगता है कि उसके समय में बौंद्ध-ब्र्म फैलने लगा 
था, इसलिये गौतम बुद्ध उसमे पहले हुआ था । बीद-प्रेथों 


: तथा अन्य ऐतिहासिक श्रमाणों के आधार पर मे ब॒द् के 


निर्वोण का समय ईसा से ५८३ वर्ष पत्र मानते हैं। बढ के 
उपदेशों से पता लगता है कि उसे वैदिक साहित्य--.. 
विशेषकर उपनिषदों--का ज्ञान था, क्योंकि उसका धर्म ही 
एक प्रकार से पुरातन श्राह्ण-घर्म ओर उसके माम्य प्रंथों 
के विरुद्ध झंदे लन था। इसकिये उपनिपद्‌ तथा सतन्न-अंथ 
( ओ कि उपनिषदों के बाद हो बने ) बद्ध से पहले बनने 
शरू हो चुके थे, यद्यवि कुद्रणक उसके बाद भो बनते रहे 
जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, वैदिक साहित्य से 
तात्प५॑ वेद ( मंत्र तथा संहिता » वाह्मण ( आररण्यक 
तथा उपनिषदूसमेत ) और सन्नप्रथों से है । इनके 
निर्माण का क्रम भी इसी प्रकार है; क्योंकि प्रत्येक उत्तर- 
कालीन प्रंथ अपने से पु की सत्ता स्वीकार करता है। 
प्रो० मैक्समृज़र का कहना है डि उपर्युक्र प्रत्येक विभाप: 


आशियवन, दें०रे लु० सं> ] 


के निर्माश तथा एक भाग के विचार और भाषा के दूसरे 
सास के विचार पत्र झ्ाषा सें परिवर्तित होने के खिये 
कम-सै-कम ३२०० वर का समय होना चादिएः अ्रथात 
६००-३२०० थी० सी० के बीच उपनिषदों सथा सत्र- 
रैप्रेथों की रखना हुईं, उससे पथ ६०००४०० बी० सी० 
आहासा-प्रधों का समय है, तथा १०००-८०० बी० सी७ 
कौर १२००-१००० बी० सी० क्रमशः संहितापाठ 
ओर मंत्रपाठ का निर्माण-काल दे # । यह प्रोफ़ेसर 
साहब की युक्नि का सारांश है, जो कि बहुत धमय तक आदर- 
णीीय समम्को गई थी, परंतु के स्व्रय॑ इससे संतुष्ट न थे, 
जैसा कि ऊपर उद्धृत उनके वाक्य से ज्ञात होता है। साथ 
ही उनका कहना था कि यह ऋरष्वेद की सबसे इधर की हद 
है, श्र्धात्‌ इससे मवोन नहीं हं। सकता, पुराना भले ही हो । 
इस समय पएक-दो विद्व/नों को छोड़ कोई इसे प्रमाणिक 
नहीं मानता । युक्कि के देखने से ही पता लग जाता है कि 
उसकी आधार शिला अनुमान है, ओर उसका उद्देश्य वेद 
को जितना अर्वाचीन सिद्ध किया जा सके, सिद्ध करना है। 
£ युक्लि के विरुद्र अनेक आक्षेप उठाए जा सकते हैं। सभसे 
पहली बांत यह है कि प्रध्येक विभाग के लिये २०० वर्ष 
का हो समय क्‍यों लिया जाय ? क्या उन्हीं आधारों पर और 
डतनी ही प्रबल तकणा के साथ २०० के स्थान पर ६००, 
१००० था इससे अधिक वर नहीं साने जा सकते ? यह 
बिलकुल असंभव है कि इतना विस्तृत वेदिक साहित्य केवल 
८०० वर्ष के काल ही में जन्म लेकर, प्रोद्ावस्था को पहुँच 
समाप्त हो गधा हो। जब यह ध्यान में आना है कि उस समय 
लिखने या पुस्तक छुपवाने के साधन नहीं (?) थे ओर पुस्तके 
केवल सुनकर ही ( श्रति ? ) स्मरण रक्‍ज़ी जाता थों, तब तो 
युक्ति की विश्वप्नोयता भीर भी कत हो जाती है. उदाहरण 
के किये वे३ और ग्राह्मयों के बोच के समग्र को लीजिए | 
यह बात निर्विवाद हैं कि वेद को भाषा तथा उसके विचार 
प्राह्मयणों की भाषा व विचारों से बहुत मिन्न हैं। ब्राह्मणों की 
भाषा वेदिक संस्कृत और ल्लौकिक सस्कृत के अध्य की 
अ्रणी है। वेदिक संस्कृत की बहुत-सो विशेषताएँ ब्राह्मणों 
में नहीं पाई जातों, और जो छुछ पाई जाता हैं, थे 
छोकिक संस्कृत से विछक॒ज़ अनुपत्थित हैं । पाछिनि की 
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में कर गेशि(: * हे वाहाणाज़ एी फेंबाहत॥ 
एफरापातों. ज्ञवातवे 2॥6806. 0 (पा 
१४०. 0४., 7. ४-४॥३॥१. 
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ऋ बेद का निर्भास-काल 


देर 


अश्टाध्याथी के सत्र शहायों को भाषा में काम दे सकते हैं, 
खेकिग उनका वैदिक प्रयोगों से महों के बराजर संबंध 
है +। दोनों कासों की विचार-घारा ( विषय ) के बारे में 
यह कहा जा सकता है कि आहाणों का निर्माण ही वैदिक 
मंत्रों की व्याख्या करने तथा उनके विश्वद्ध विनियोग को 
जताने के जिये हुआ । यही नहीं, आहाणं के देखने ले पता 
सत्यता है कि उनके समय में वेदिक मंत्रों के वास्मविक 





अथो के बारे सें विवाद आरंभ हो गया था । संत्र' 


या शब्दों के दो था अधिक अर्थ इस बात की साक्षी हैं । 
यास्क मुनि-कूत निरुक्त के देखने से भी इसी आात की पृष्टि 
होती है | महरतिं यास्क्र का समय निश्चित रूप से पाशिनि 
मुनि से पहले ईसा से प्‌र्त ८बों शताब्दी है वे अपने 
प्रंथ में ज्षममग १७ बेदिक टीकाकाश का नाम-निर्देश 
करते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत भिन्न सम्मतियाँ रखते 
हैं। इससे बढ़कर निरुक़ से पता क्षगता है कि यास्क से पर्व 
कुछ ऐमे पुरुष भी थे, ओ वंदिक मंत्रों को निरथक समकते 
थे ।। ऐसी दशा में क्या यह अ्नमान ठीक न होगा कि 
महार्दि यास्क और ऋग्वेद के बीच एक लंबे समय का अंतर है। 

यही नहीं, ब्राह्मणों मं कई एसे स्थल हैं, जिनके देग्बने 
से पता क्गता है कि ब्ाष्रणों ने बैदिक मंत्रों के वास्तविक 
झप्निप्राय को समसने में भूल की है । ऋग्वेद के समय में 
.यज्ञ का इतना ग्राइंबर न था, जितना #्ि ब्राह्मणों में 
पाया जाता है । ब्राह्मण उस समय बने, जब कि मनुष्य- 
जीवन का ण्क-मात्र उद्दे श्य यज्ञ” था । नियमानुव्ल यज 
द्वारा ही देवतों को प्रसन्न कर स्वर्ग-प्राप्ति की चेष्टा की 
जातो थी। परंतु वेद का समय इस प्रकार के वायुमंडल से 
पूर्व का है। यही कारण है कि बाहाणों को वेद के प्रन्‍्येक 
शब्द में यज्ञ की गंध आती है | प्रो ० मेक्समृलर लिखते हैं -- 
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दर वा्वाविफा. रण ४७५७१ ॥एव78, हि, छ6 तक 
विता थ। ॥ परार्घहाजॉका।ै 05% बाएी। क्रा। तथा एल शा, 
ठाप्रोत ॥# ४७ धिदत्वा क्लमर0७, ,.,...०००४7०४ ी।.. 8॥॥७म 
ता (0 घातक) विछएवए िछा॥. 0 छित्रातशा॥ जपे 
छी वित 0 | को. एक दि, वीकरह, की 6 छझ#/€8 

है ९, (3. 48 /0/किा; फैहिणा ।वी॥00५97एच्/। 


[रलाप्रएू४ 


पर निरुक्त अ० १, पा० ५। 





है 
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पै#छ674, 0 0९ एन 6 (786 7#/078 6६ ट्रतप१, ६४ 
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ग्रे्ट॥॥ ० कार रण हरकत ऋलवाए अएविश।ए टाफयां#पे 
0, ७ ॥ह छत्ातैब छाए) एला8 पडलएला ॥6॥प69 ०8 
॥्रागठक 0 तो शंघर७ तर टरुओं 
अर्थात्‌ “ब्राह्मणों में आदि से अंत तक बेदिक 
, सुत्रों के मौक्तिक विचारों के समझते सें इतनों आंति 
है कि हम यह नहीं सोच सकते कि इस प्रकार 
की गड़यढ़ केसे हो गई। » )८ » ओर, प्रारं भिक ( वैदिक ) 
कवियों के आदिस्लोत ले बहनेवाली विचार-धारा 
सरस्वती की जक-धारा के समान मरुस्थक्ष के रेत 
( अर्थात्‌ आहायों ) में लुसहो गई है। यही नहीं कि पुरा- 
तन कवियों द्वारा मनोनीत देवतों का वास्तविक रूप ही 
विज्ञकुल भुज्ञा दिया गया हो, अपितु उन शब्दों में, जो 
किसी म्रकार देवतों के नामों के लिये न थे, सचमुच 
मीन देवतों की कल्पना कर लो गई ।” कया इससे यह 
नहीं पता कगता कि वेद और ग्राह्मणों के बीच में एक लंबे 
काल का ध्यवधान है, भर्थात्‌ वेदों की भाषा और विचारों 
को ब्राहायां को भाषा और विचारों का रूप धारण करने 
में बहुत समय छ्गा ? ऋग्वेद में वणित भौगोलिक, सामा- 
जिक तथा राजनीतिक स्थिति भी ऋग्वेद और गाह्यणों के 
बीच एक दोघ काज़ की ओर संकेत करती है। ऐसा ही समय 
ब्राह्मण, उपनिषदों तथा सूत्र-प्रंथों के बीच होना चाहिए। 
उपनिपदें एक प्रकार से श्राह्यणों के विचारों का खड़न करती 
हैं। यज्ञ, जो कि ब्राह्णों की आन है, उपनिपदों में उतना 
महत्व नहीं रखता । उपनिषदें तो एक प्रकार यज्ञ के विरुद्ध 
आंदोलन करनेवाजो हैं ; उनसे तो बह्य को पाने के और 
साधनों की ओर भी इशारा है। उनकी भाषा भी ब्राह्मणों की 
भाषा से भिन्न है। इस भाषा तथा विचार के परिवर्तन के 
किये बहुत समय अपेक्षित है। यही बात उपनिषद्‌ तथा सूत्र- 
प्रंथों के बारे में सत्य प्रतोत होती हैं। उनकी भाषा और 
विषय भी एक दूसरे की भाषा तथा विषय से भिश्न हैं। 
सूत्र-प्रथ तो भाषा के एक नवीन रूप को प्रकट करते हैं, 
जो कि उनसे पूर्व के प्रंथों में नहीं पाया जाता। हमारा 
तात्पर्थ भाषा के संक्षेप से है, जो कि सूत्र-प्रथों में उसकी 
चरम सीमा तक पहुँचा दिया गया है। 
* हि फैपी63 ह सि[॥6079 रण क्‍ै॥र्रासाड छिक8- 
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इससे यह तो स्पष्ट हो आना चाहिए कि वेदिक साहित्य 
के प्रयेक भाग के बीच एक तंबा काल बीता होगा; परंतु 
प्रत्येक विभाग के किये भो २०० वर्ष का समय पर्माप्त है, 
या नहीं, यह अभी देखना है । प्रथम वेंदां को ही लीजिए । 
बेदों को मनुष्य-कृत माननेवाले विद्वानों का अत है कि बे, 
एक समय में नहों बने । ऋग्वेद ही एक कास का बना 
हुआ नहीं है। उसके घः मंडल (श्र्थाव्‌ दूसरे से सातवें तक) 
सबसे प्राचोन हैं, दसवाँ मंडल सबमें अर्वोचीन तथा शेष 
मंडल मध्यकास्तीन हैं । इसको युक्ति में भाश और विचारों 
में भेद आ जाना प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीन मंडक्षों 
सें वेदिक प्रयोगों तथा शुद्ध थेदिक शब्द ( जो कि लौकिक 
संस्कृत में विल्लकुत्न व्यवहत नहीं होते ) का अधिक व्यव- 
हार किया गया है। घेदिक व्याकरण की विशेषताएँ अधिक 
संख्या में हैं। लेकिन पिछले काक़ के मंडलों भें ये बाते शने:- 
शने: कम होतो आतो हैं। विषय को दृष्टि से प्राचौन मंडज्ञों 
में देवतों को स्तुति ही मुख्य रूप से है। परंतु दृशम 
मंडल्ल में क्ञोकिक विषयों का भी समावेश है: जैसे विवाह, 
अंत्येष्टिक्रिया आदि। इसके अतिरिक्न ऋग्वेद में अनेक म॑ंग्रके 
हैं, जो पुरानन तथा नूतन ऋषियों में संद करते हैं | यथा---- 
“ये चिद्धि त्वासूपयः पूर्व ऊनये० ।”, “अ्रस्माकमन्न पितरस्त 
आसन्‌ # ४ साथ ही कम्वेद में पुनरादृत्तियाँ भरो 
हैं । एम्‌० उन्मम फ़ोह्ड साहब भ्रपनी असिद्ध पुस्तक 
“(ंह्ए०१७ ॥6ए00॥5' में लिखते हैंकि ऋग्वेद 
की ७०,००० पंक्लियों में ९,००० पंक्रियाँ पुनरुक्लि के रूप 
में हैं। एक समय में बनो पुस्तक में इतनी पुनरुक्षियाँ 
नहीं हो। खऊती । यदि हस इन्हीं तीन बातों को दृष्टि में 
रखते हुए ऋग्वेद तथा अन्य तीनों बेदी के समय का निश्चय 
करें, तो हमको यह मानना पड़ेगा कि भ्रन्य वेद ऋग्वेद 
से बहुत पीछे बने | उनके विव्रय भिश्व हैं, उनकी भाषा 
अधिक उत्तर काल को है तथा उनमें ऋग्वेद के बहुत-से 
मंत्र हैं । सामवेद सें कुल ७१ मंत्र गए हैं, शेष 
ऋग्वेद से आए गए हैं। भ्रधववेद तथा ऋग्वेद के .पषयों 
में महान्‌ अंतर है । इससे सहज ही पता स्वग सकता है 
कि चारों वेदों के निर्माण में कितना समय लगा होगा । ४ 

अब ब्राह्मणों की ओर आइए। उनकी संख्या वेदों से अधिक 
है, और सब मिलाकर वेदों से कहाँ बड़े होंगे। उनमें भी 
प्राचीन और नवीन आहाण हैं। प्राचीन माहायों में अनेक 
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बरिवर्तन किए गए, जो उसकी शाजाओं के रूप में विद्यमान 
है। आहाणों के विषय तथा उनके पारस्परिक भेद को देखने 
से पता क्गता है कि इतमे विस्तृत साहित्य की रचना में 
पर्याघ समय लगा होगा। तोन प्रकार के यज्ञ-कर्मो का 
(विधान, भिश्र-मिक्ष आह्यणों का निर्माण, साकया-चरणों का 
बनना, प्रादीन तथा नवीन चरणों में सेद होना ओर उनके 
नाला संग्रह - इन सब बातों के लिये २०० वर्ष किसी प्रकार 
पर्योप्त नहीं कहे जा सकते । यही बात उपनिषद्ों तथा 
सुत्नप्रंथों के विस्तृत साहित्य के बारे में ठीक अतीत 
होतो है । 
इसी संबंध में एक और भी बात विचारणीय है। वेदिक 
चरणों, शाखाओं तथा शिलाल्ेखों के देखने से पता 
लगता है कि ईसा से ३०० वर्ष पूर्व वेदिक सम्यता भारत 
के दक्षिया में भी फेल चुकी थी । आपस्तंव और बोद्धा- 
यन सृत्र दक्षिण के हैं । उस श्मथ, अब कि यात्रा के 
साधन इतने अधिक न थे, हतने बड़े देश में फेलकर वेदिक 
सभ्यता स्थावित फरने में बहुत काल कगा होगा | जब 
फि भारत में पैर रखने के समय से लेकर वेदिक साहित्य 
के क्षगमभग अंतिम काल तक आय छोरा केवल पंजाब ही 
आंत पाए थे ( जैसा कि पुस्तकों में आए देश श्रादि के 
नामों से पता लगता है ), तो ,संपूर्ण भारत में अपनी 
सभ्यता फेलाने में तों न-जाने उन्हें कितना समय छगा 
होगा । और, यह निर्विवाद है कि ३०० बी० सी० से पृ 
भारत सें सर्वत्र वेदिक सभ्यता फेल चुकी थी | इससे यह 
अनुमान होता है कि ऋग्वेद, जो कि वैदिक ऋषियों की भारत 
सें पदापंण करने के बाद बनाई हुईं पहली पुस्तक है, इंसा 
से बहुत वर्ष पूर्व बनाई गई होगी : क्योंकि इंसा से पूर्व ही 


जैदिक सम्बता का संदेश सारे भारत में पहुँच चका था, और . 


हम सो कहेंगे कि उससे बाहर बहुत दूर देश-देशांनरों में भी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रो० मैक्समलर को गणना 
बिलकुल काएपनिक है, भोर इच्छानुसार बढ़ाई जा 
सकती हैं । डॉ० हाग ने इसो प्रकार की गणना कर 
वेदों का समय २४००-२००० यी० सी० बताया है #। 
उन्होंने चीनी साहित्य की चाल को दृष्टि में रखते हुए 
प्रत्येक भाग के लिये २०० के स्थान पर <०० बर्ष का 
समय निश्चित किया है। इन गणनाओं से हमारी समझ 
में सो एक बात सिद्ध हो ऊाती है कि वेद इस काल से हधर 
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शेदेे 


के गहीं; परंतु कितने पहले के हैं और वास्तव में उसी काल 
के हैं, हसका निश्चय हन गणनाओं से नहीं हो श्वकता । 

दूसरा आधार, जिस पर इमें विचार करना है, भाषा 
का आधार! है | अर्थात्‌ ऋग्वेद का समय मिर्णेय करने में 
ऋग्वेद सथा उससे पीछे बने प्रंथों की भाषा का स्थाध्याय 
हमें कहाँ तक सद्दायता दे सकता है। स॒क्म दृष्टि से देखने 
पर भ्रथम और ह्वितीय आधार में बहुत समानता है--यहाँ 
तक कि उनका अक्ग-अत्ग करना कठिन ही है-- तथापि 
हमने आसानी के लिये ही इस प्रकार का बिभाग कश्ने का 
साहस किया है। इस साक्षी द्वारा ऋग्वेद का काल निशिचत 
करने का प्रयज्ष प्रो ०मेकडॉन्ल ने अपनी पुस्तक 5079४ 
ण॑ डिक्ाबंताप वी॥00७प्रौशए&/ तथा '॥8॥ 96 
ऊऋा0ए१००]०७९८पंं७! में किया है। उनका कहता है कि 
पारसियों की धर्म-पुस्तक 'अवस्ता' और ऋग्वेद की भाषा 
में बहुत गहरी समानता है: भाषा के सारश्य के साथ-साथ 
भात्रों का सादइश्य सी है। इस खाइश्य को देखकर उसका 
अनुसान है कि इन दोनों प्रथों के बीस अधिक काल न 
बीता होगा । वह कहते हैं... “))06 6))6 78 प्र88७ 
60 86 >एशम, या | छटाए९ ऊतव0च्चत) 8 
89886 5076 47७ ९ए७॥। प्राप॑88 €7)₹7, 00फौॉंप 
$ख्ा0टोए वे8रर वां॥ला दे ४0 कोी। (00 (॥४0 
० 6 ॥2४९०७ :* #”” अर्थात्‌ “ यदि अबस्ता 
की भाषा उसके छक्षगभग पाँच शताब्दी पूर्व की दशा से 
मित्र जाय, तो उसमे और ऋग्वेद की भापा में कठिनता 
से कोई भेद हो सकता है ; दूसरे शब्दों में, ऋग्वेद 
की भाषा अ्रवस्‍्ता की भाषा का ६०० या ७०० दष पूर्व 
का रूप है ; या उन दोनों भ्रथां के बोच छु; या सात शता- 
डविदयों का अंतर है ; क्योंकि अवस्ता” का निर्माण ईसा से 
८०० वर्ष पृषे हुआ, और ऋग्वेद की रचना १३०० बी० 
सी० के आसपास होनी चाहिए। “यही प्रो० ए० बी ० कीय 
का मत है। | 

विचार करने पर पता लगता है कि इस युक्ति का मुल्य 
पहलो युक्नि के मुल्य से अधिक नहीं | इस युक्रि के विरुद्ध 
भ्थम आक्षेप यह होगा कि अभी तक अवस्ता का सभय 
ही निश्चित महों हो पाया । अवस्ता को ८०० व पूर्व का 
बताना केवल आनुमानिक है, और वह भी अवस्ता की 
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सदले हथर की हृउ है ; श्र्थात्‌ वह किसी दशा में भी इससे 
शार्वाश्रीन काछ का महीं हो सकता । इस अनुमान के 
स्ाघधार पर छम्वेद के काल का अनमान क्‍या मल्य रख 
खकता है ! दूसरी बात यह है कि अवस्ता और वेदिक 
भाषा की समानता हमको उन दोनों के बोस लंबे समय 
के बीत जाने की कल्पना से नहीं रोक सझती । यह असंभव 
नहीं कि एक भापा बहुस लंबे काल तक उसी दशा में रहता 
आबे | भारतीय अआर्य तथा ईरानियों के एक दूसरे से अलग 
हो जाने पर भी, सभव है, उनकी भाषा ब्रहुत समय तक 
वेसी ही बनी रहो हो । लिथुएनियन ( [/॥॥077ता। ); 
भाषा, जो कि बहुत अर्तरो घीन काल की है, इंडो-इरानियन 
( 040-[#8778॥ ) भाषा से बहुत कुछ मिलती-जज्ञती 
है। वह योरप में होते हुए भी केटम्‌ ( ()॥0१॥॥॥ ) समह 
से संबंध न रखती हुई पूर्वी शत्तम्‌ ( 90/९॥॥ ) समह के 

तर्थत है। घार्मिक भाषाओं में तो बहुत कम भेद आता है; 
क्योंकि वे केवल घार्मिक कृत्यों में ही प्रयुक्न होता हैं, और 
लोग उनके उद्चारगा आदि की शुद्धता के बारे में बहुत 
सचेत रहते हैं। अपने संस्कृत के व्याकरण में तो उच्चारण 
को अशुद्धता एक पाप माना या है; स्थर तथा छुंद की नाम- 
सात्र श्रशद्धि भी याजिक के जिये अ्रसह्ा है । यही कारण 
है कि वेदों की भाषा, उनके स्व॒र तथा छंद अभो तक वही 
हैं। कहने का तात्पय यह कि घातक भाषा और व्यव- 
हार की भाषा में परिवर्तन की गति एक-सी नहीं होशी। 
दिश्वक्षी का शीघ्र बदलना स्वाभाविक है; परंत पहली का 
नहीं | इस बात की पुष्टि करने के लिये लेटिन भाषा को 
देखिए। लगभग १,६०० वर्ष से लेटिन धार्मिक और विद्वान 
क्ोगों की भाषा रही है; परतु फिर भी, यदि कुछ उच्चारण- 
संबंधी भेंदों को अलग कर दिया जाय, तो आज लेटिन 
यही है, ओ सोजर के बाद थी। संत्रायशीयोपनिपद्‌ को 
लीजिए | उपकी भाषा के आधार पर ही कुछ विद्वान उसे 
प्राचोन बताते हैं, तथा कुछ नवीन | इससे पता लगता है 
कि ऐसे प्रश्नों के हल करने में भापा अधिक सहायता नहीं 
दे सकती । 

सीसरी बात यह है कि सब आपाएँ एक ही चाल से 
नहीं चल्नतों | अर्थात्‌ एक के परिवर्तन को देग्थकर हम दूसरे 
के परिवर्तन का ठीक अनुमान नहीं कर सकते । भाषाओं सें 
परिवर्तन देश और काल के अनुसार हुआ करता है, 
ओर देश-काज़् प्रत्येक भाषा के लिये एक-से नहों होते । 


माधुरी 





[ वर्ष ५, खंड १, संख्या हे 
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आहसलेंड की भाषा उतनी तेज़ी से नहीं चक्की, जितनो 
तेज़ी से कि ईंगलिश । ईजिप्ट की भाषाओं में हज़ारों 
सालों के बाद नहीं के बरायर भेद देख पड़ता है। असी- 
रिया के बादश!ह सर्गों की भाषा और उससे २,००० वर्ष 
पीछे की भाषा बहुत अंशों मे एकनल्ली हैं । चोन को 
भाषा की गति बहुत घीसी रही है । भाषाओं की आाज- 
कल की गते को देखकर पेदिक समय की भाषा की गति 
का अनुमान लगाना भक्ष होगी । 

चौथी बात यह हैं कि ईसा से कम-से-कमस ३०० वर्ष 
पर्व ल्लीकिक संस्कृत का वर्तमान रूप प्रचलित था ॥ 
दतंमजक्षि का महाभाष्य, भास तथा कालिदास के नाटक 
इसके प्रभाण हैं । यह कौकिक संस्कृत बेदिक संस्कृत का 
ही दूसरा रूप है. शर्थात्‌ उसी से निकली है। यदि यह 
अनुमान दीक है कि वेदिक भाषा धार्मिक भाषा होने के 
कारण बहुत धीरे-धीरे बदली होगी, तो उसको ल्ौकिक का 
रूप धारण करने में क्रितना समय कगा होगा और फिर 
वेदिक भाषा का प्रारंभ ३०० बी७ स्री० रो कितना पूर्व 
होना चाहिए ? इसके अतिरिक्र एक बात और भी है 
थह सानने की अपेक्षा कि पहले भारतीय आय भर 
इरानी एक ही जगह पर रहते थ्रे, ओर फिर अलग होकर 
अ्रयने-अपने देशों से जा बप्ते, हम यह क्यों न साने कि 
इरानी भी भारत से ही गए, और साथ से वेदिक धर्म, 
सापा तथा सम्यता ले गए, जो बहुत काल तक वेसे हो बनी 
रहीं, लेकिन पीछे से देश-काल के अनुसार बदल्न गईं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सापा के आधार पर ऋग्वेद 
के निर्माण-काल का पता नहीं लग सकता । उसके श्राधार 
पर का आनुमानि> महत्य आसानो से हो गिराया जा 
सकता है । 

तीसरी युक्ति ज्योतिप के आधार पर है । यह 
संतोष की ब्रात है कि ज्योतिष के आधार पर ऋग्वेद का 
निर्मोण-काक्ष निश्चय करनेवाले विद्वान अन्‍्यों की अपेक्षा 
उसे कहीं पीछे ले जाने हैं । परंत शोक इस बात का हैं 
कि उनकी युक्रियों का सत्य अन्यों से अधिक नहीं, और 
उनके माननेव ले स्वय' ही उन्हें आनुमानिक बताते हैं। / 

.डॉ० हाग 'चैदांग-ज्योतिष' के एक श्लोक # 

“अपयेत अविष्ठादी सूर्याचन्द्रमसावु 
सापार्थ दाषणाकर्तु माप धरावण यो: सदा ।”” 
ऋगेद ज्यो ०, श्लोक ६। 


झाशिवन, २०३ तु? सं+ ] 
के आधार पर उस प्रश्न का समय ११८६ बी०सी ० निश्चित 
करते हैं. झोर कट्ृते हैं-“"-( १ ) ईसा से १२ शताब्दी पृ 
ही भारतीयों ने ज्योतिष में इतनो उस्रति कर लो थी कि 
के नक्षत्रों को गति तथा स्थिति का हतना सक्ष्म वर्णन कर 
जेल थे, तथा ( २) उस समय से पूर्व हो ब्राह्मणा का संपूर्ण 
अक्ष कमेकांड पूर्णतया स्था दिल हो चुका था। हसे अकार पढ़ 
बाहाया। का समय १४००-१२०० बवी० सी० के बीच रख्ते 
हैं, और मंत्र तथा संद्िताभाग का समय २४००-३४०० 
की० सी० के बीस | 
पं० शंकर-बाल कृष्ण दीक्षित अपने भ्रेत्न “भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र' में शतपथ-बाह्मण के एक वाक्य # के आा- 
घार पर शतपथ-आह्ण का समय ईसा से ३ ००० वर्ष पु 
बताते हैं । यह बात कि कृत्तिका हमेशा पुवे में ही उदय 
होती थीं (जब हि आजकल वे पर्व दिशा से कुछ इटकर 
छत्तर की ओर उदय होती हैं ), अतः वे इंसा से ३,००० 
वर्ष पथ के समय को बताती हैं, और इसके आसपास 
डी शतपथ-ब्राह्मण का समय होना चाहिए | तैन्ति- 
,रीय संहिता ( सजुर्णेद, झिस्का कि यह आहाण है) 
स्वाभाविकतया और पहले की है और ऋग्वेद उससे भी 
पूथे का । 
प्रसिद्ध जर्मन विद्धान्‌ जैकोंदी वेंदिक काल को ईसा 
से पूर्व ४३००-२६०० वर्ष तक बताते हैं। गृहासूत्रों 
में विवाह के समय वर-वध को प्रुवगारा दिखाने के 
खिधान को देखकर वह कहते हैं कि इस प्रकार की विधि 
तभी चज्लो होगी, जब कोई चमकता हुआ तारा भव के 
प्रास आया हो, आर ऐसा २७८० बो० सी० में हुआ था। 
उस समय 3||॥9 ॥)7800॥5-नामंक तारा पोल के 
समीप था, जो ध्रुव तारा का काम दें सकता था ; क्योंकि 
बेदों में यह विधि नहीं पाई जाती। इसलिये उनका समय 
६००० जी० सी० से पर्व का है। 
प० बाल-गंगाघर तिलक की गणना ऋग्वेद को और 
भी अधिक प्राचीन सिद्ध करती है। वह अपनी पुस्तक 
५)/५००! में लिखते हैं कि ऋग्वेद का समय ४३०० यी० 


्ैं 


# 'एक है. नीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एव 
भूयेष्ठा यलकत्तिकास्तद भू मानमंवतदुपेनि तस्परान्कृत्तिकास्वादधति । 
एता इ वे भ्राष्ये दिशों न व्यवन्ते सवोणिह वा श्रन्यानि नक्ष- 
ब्राणि प्राच्य दिशश्व्यवन्ते ॥”--शतपथ-आप्रण २॥१। २ । 


ऋग्वेद का मिर्माण-काल 
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सौ० से एवं होना चाहिए, और साथ ही कुछ सक ६,५०० 
ब्री० सी० तक पहुँचने चाहिए । उसकी गणना का क्रम 
इस प्रकार है --अहाों के काल में कृत्तिका (_ 08085) 
मदाविष्यत्‌ ( ४6७) हे परशाएड ) के साथ मेत्ष 
खाती थों; परंतु बेदिक जंत्री से पता लगता है कि सहा- 
विपत्रत्‌ ( ४८०॥४) ॥70 पं002 ) मृगशिरा ( 0४ं०॥ ) 
नक्षत्र से था। ज्योति की गणनाएँ बतक्ातो हैं कि 
प्रथम बात ईंसा ले २९०० वर्ष पृवर की है, और द्वितोय 
४९०० वर्ष पवे की । अ्राचीन प्रथों में आई हुई कुछ 
ज्योतिप-संबंधी बातों के सहारे पर उन्होंने वेदिक काक्ष, 
के ये चार भाग किए हैं--प्रथम सब्रसे प्राचान कास, 
जिससे महाविषुवत्‌ पुनर्वसू के पास था, और जिसका 
समय ६०००-४५४०० बी० सी० है। इस काल में चैदिक 
रचना का प्रारंभ ही हुआ था, रचना सूक्कों के रूप में न 
थी; अपितु देवतों को स्तुतिपरक मंत्र ( निविदू ) 
ही बने थे। द्वितीय मगशिरा-काज्न ( (0४७०॥ ?06/0०0 ) 
४९००-२९१०० बी० सी० तक है--अर्थात्‌ उस समय 
से, जब कि महात्रिषवत्‌ आाद्रो-नक्षत्र के साथ सेल खाता 
था, तब तक जब कि महाविषवत्‌ कृत्तिका से संबंधित 
हुआ । यहो मुख्य वेदिक काल है, अब कि सूक्कों का निर्माण 
हुआ । तृतोय. कृत्तिका-काल है, जिसका समय २१००० 
१४०० थीं० स्री० तक है, और जिसका चयान वेदांग- 
ज्योतिष में है । यह तेसतिरीयसंहिता तथा कुछ ब्राहमण्यों 
का निर्माण-काल है। इस समय तक ऋग्वेद के अधिक- 
तर मंत्रो का अर्थ अस्पष्ट हो चुका था, क्रौर उनके बाश्त- 
विक अर्था को जानने के लिये नाना श्रकार के अनुसाम 
किए जाने लगे थे। चतुर्थ कांज् १४००-२०० बी० सीं० 
तक है, जो कि सूत्र प्रथां का समय दै* । 

यह ज्योतिष के आधार पर दी गई साक्षी का सार है । 
इसके विरुढ कहा जा सकता दै कि सेद्कि काल में वर्ष 
किसी विशेष ऋतु के साथ शुरू न होता था। शतपथ- 
आहाण में लिखा है कि भ्रत्येक ऋतु वर्ष का आरंभ कर 
खकतो है |, प्रत्येक मध्य मं पड़ सकती है, और प्रत्येक अंत 
में । थदि यह सत्य है, तो यह बात इस युक्ति के मुझ पर 
ही कुठाराघात करेंगी। द्वितीय बात जेकोबी के हू यतारे 
के विषय में कही जा सक्रती है कि अ्रुयतारे का काम 
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झम्य किसी अमकोले तारे से, ओ पोल के पास हो, 
निकाला जा सकता है। तीसरी यात यह है कि उन्हीं 
मेत्रों था शब्दों के दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं, जिन 
पर कि युक्नि का आश्रय है । इसके अतिरिक्त यह 
बात भी विधारणीय है कि ज्योतिष के आधार पर गणना 
करनेवाले सब एक ही परिणाम पर नहीं पहुँचते । 

सीन साक्षियां पर विचार करने के वाद अब हम 
चौथे आधार पर भाते हैं, जिसका श्रेय कलकसा-विश्व- 
विद्यालय के प्रोफ़ेसर डॉ० अविनाशरचंद्र दास को है । 
अपनी पृस्तक “029९0॥0 ॥70]/7 में लिखते हैं कि 
ऋग्वेद सैकड़ों या हज़ारों वर्ष प्राना ही नहीं, अपितु इससे 
भी अधिक पूर्व का है---/... छत ॥उं9७७४ ४ ७४ 
जेब घ8 8 >ै।0096 0* 2?]/02076 €फ॒ु०एए”', 
डनका सिद्धांत ऋग्वेद में बर्शित भुगोल के आधार पर है, 
ऋर्थात्‌ उनकी पघम्मति में ऋग्वेद में आए हुए कुछ शब्द 
बहुत पुराने भूगोल का वर्णन करते हैं । उदाहरण के लिये 
ऋग्वेद के नदी-सुक्र में पंजाव की शतुद्वि ( सतल्लज ) तथा 
विपाट ( व्यास )-नदियों का समृदर में गिरना बताया 
गया हैं। परंतु वर्तमान समय में ये किसी समुद्र में न गिर- 
कर सिंधु-नदो में जा मिलती हैं। कुछ विद्वानों का अनु- 
मान है कि उस समय ये नदियाँ समुद्र में ही गिरती 
थीं, इनके समाप्त होने के स्थान पर समुद्र था, और 
वह समुत्र आजकल के धार के रेगिस्तान की जगह पर 
था, जिसका अवशेष हम सॉमर-कील के रूप में देखते हैं । 
यदि यह सत्य सिद्ध हो आय, तो ऋग्वेद यहुत पीछे चला 
आय; क्योंकि समुद्र का रेगिस्तान में परिवर्तित होना 
प्रकृति की बड़ी घटना है, जिसके लिये पर्याप्त समय की 
आवश्यकता है । 

लेकिन अभी यह युक्नि प्रारं भिक अ्रवस्था में ही है, 
और अन्य विद्वान यह कहकर इसका खंडन कर देते हैं 
कि आय तक यही निश्वय नहीं कि सायोसीन या प्लायों- 
सीन काल्लों में भूमि पर कोई आबादी थी । 

इसी प्रकरणा में हम एशियामाइनर में पाए हुए डम 
प्राचीन ब्रिभुजाकार शिखालेखों का वर्णन भी उचित सम- 
भरते हैं, जिनके द्वारा कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के समय पर 
भकाश डालने की चेष्टा की है। १६वों शताब्दी के अंतिम 
भाग में सेसोपोटेमिया में कुछएक चेरिडियन-साहित्य के लेख 
मिले थे, जिनका समय हँसा से ७,००० वर्ष पृ निश्चित 
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किया जा चुका है। उन ई टो पर खुदे हुए लेखों से चेशिज 
यन क्षोगों के धार्मिक विचार और सम्यता का कुछ पता 
छगता है। यह देखकर फ्रेंच विद्वान्‌ है. ॥,९000097$ 
मे उन्हें चेल्डियन वेदों के नाम से पुकारा है। इन शिक्षा- 
छेखों के मिलने के समय से ही विद्वानों ने उनको उप- 
बोगिता को सम ककर उनसे भांति-भाँति के परिणाम निकालने 
के प्रयत्ष किए हैं। '/. | ,07/0776॥ का कहना है कि 
वैदिक आय दयालु तथा कल्याणकारी देवतों की "प्रार्थना 
किया करते थे, और मंगोलियन नस्ल ( चेल्डियन भी 
उसो नस्ल के हैं ) के लोग हमेशा हानिकर तथा दुष्ट 
जीवों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते थे । इसीखिये 
हम वेदों में यज और चेल्डियन धर्म में हूंद्रआाल-विजा 
आदि को धर्म का प्रधान अंग पाते हैं। इस यात तथा समय 
की समानता को देखकर बाक-गंगाधर तिलक को अपने 
बेदा और चेल्डियन-वेदों मे समानता दूँढने का साहस 
हुआ + | जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, ज्योतिष के 
आधार पर तिल्नकओ वेद का समय ४९०० थी० सी० से 
पुर्व बताते हैं । वही समय चेशिडयन वेदों का है । उनका ४ 
कहना है कि यह बहुत संभव है कि उस समय इन दोनों 
जातियों में व्यापारिक या अन्य कोई संबंध हो। अपने 
अनुमान को पुष्ट करने के लिये उन्होंने कुछ शब्द भी 
एकश्र किए हैं, जो एक दूसरें से लिए गए प्रतीत होते हैं । 
कुछ शब्द ही नहीं, अपितु ऋग्वेद का इंद्र-वृत्र युद्ध चेश्डि- 
यन-बेंद में तायामक-सड के ( 7 परक्षात#-ककि'ते एप ) 
के य॒द्ध के रूप में विद्यमान है | चेल्डियन-वेद की ईंद्र जाल- 
विद्या, सप का विप उतारना आदि बातों का प्रतियिज 
उन्हें अथवंवेद के खक्कों में मिलता है। अथर्ववेद के कांड 
३५ सूक़ १३ के 'तैमान', “श्रालिगी',' ब्रिलगी”“उरुगूला', 
'ताबुब' आदि शब्द उनकी सम्मति में पेड़िडयन-भाषा से 
लिए गए हैं, जिपमें कि ये शब्द कुछ भिन्न रूप सें, प्रायः 
इन्हों थर्थों में, प्रयक्र हुए हैं। इन बातों से ्ोकमाम्य का 
तो यही अनुमान है कि वैदिक ऋषि और चेल्डियन, दोनों 
समकालीन थे, प्र्थात्‌ ईसा से १००० वर्ष पूर्व के। लेकिन 
क्या यह अनुमान नितांत निर्मल होगा कि एक उनमें से 
पहले का हो, और वह श्रेय झपने वदों को हो प्राप्त हो ? 
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इसके अतिरिक्त झगो विंकक्षर द्वारा किए गए 
बोगाज़कोई ( एशियामाइनर ) के अम्वेब्णों का जिक्र 
कर्वेद का समय-निर्यय करने से रोजफ ही नहीं, 
झाप्रितु आवश्यक है । यहाँ पर उन्हें कुछ लेख 
मिले हैं, जिनका समय १४०० बी० सी० है । उनमें 


छिताइत-( 7(0888 ) सथा मितानी ( जीधाओ )._ 


ड्ादशाहं की संधि की शत्तों का उत्लेल है; संधि के धंत 
में उसकी रक्षा तथा स्थिरता के निमत्त कुछ देवतों 
का झाहान भी है। वे देवता और कोई न होकर इंद्र, मित्र 
और नासत्यों हैं, जिनसे कि वेदिक विद्यार्थी भ्ती भाँति 
परिचित होंगे । यदि यह समय ओर लेख का पठन ठीक 
है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैदिक देवता ईसा से १४०० 
वर्ष पूर्व एशियामाइनर में भी माननीय थे। बात सम 
में आ जाती है, जब यह मान किया आय कि पैदिक ऋषि 
बहुत प्राचीन काक्ष में भारत से वैदिक सभ्यता का झंडा 
लेकर इधर-उधर जा बसे थे । यह घटना भी हमारे 
पूर्ण अनुमान की पोषक है, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान 
एचू० जैकोबी का कहना है कि ईसा से १४०० वर्ष 
पूृ॑ सेसोपोर्टेमिया में वेदिक सभ्यता तथा वेदिक स्तुति 
प्रथलित थी # । गो० रा० भांडारकर भी हस भ्रन्वेषण से 
इसी परिणाम पर पहुँचे हैं । उनका कहना है कि यजुर्वेद 
के चालीसवे अ्रध्याय में आए 'अलुर्या नाम ते ल्ोकाः” के 
झसुर्य-शब्द पर ही एशियामाइनर के एक श्रदेश का 
नाम असीरिया पढ़ा । 

पंजाब के हरप्पा और सिंध के मोहनजोदड़ो स्थानों 
पर भूसि खोदने से भी श्राअ््रंसमय बातों का पता लगा 
है। पता क्या है कि ईसा से ७,००० वर्ष पूरे भी वहां 
पर ऐसी जाति थीं, जो पक्के मकानों में रहती, और 
धातओं का प्रयोग करती थी। इससे प्राचीन भारतीय 
हतलिहास के भौसिक सिद्धांतों का खंडन हो जाता है। 
हमारें कहने.का ताध्पर्य यह है कि अभो हमारे पास इसके 
पयोप्त साधन नहीं कि हम प्राचीन काछ के बारे में कुछ 
निश्चित सिद्धांत स्थिर कर सकें। क्‍या पता, कत्ल ही कोई 
झम्लेषण उसे निमू ल सिद्ध कर दे ? 

इतना विद्ार करने के बाद अब हम पाठकों के 
सामने एक विशिश्न,परंत अति प्राचीन वेदू-विषयक धारणा 
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रखना चाहते हैं। वेद हिंदुओं के घामिक ग्रंथ हैं। प्राचीन 
काक्ष से ही अनेक मनु प्य उन्हें “ईश्वरीय ज्ञान! अर्थात्‌ 
“इंश्वर के बनाए हुए! मानते चले आए हैं, और इस समय 
भी ऐसे मनुष्यों की संख्या कम नहीं । प्राचीन दर्शनकार 
तथा मध्यकालीन वेद-भाष्यकारों की भो यही धारणा 
थो। आधुनिक काल में फिर नए सिरे से ऋषि दयानंद ने 
इस बात को विद्वानों के आगे युक्ति-पृ्क रक्‍्खा हैं। 
उनका कहना है कि वेद इंश्वरीय ज्ञान हैं और वह सृष्टि 
के आदि सें दिया गया था३ क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान का 
उपयुक्त समय वही है | योरप के विद्यान इस धारणा को 
यह कहकर निर्मुक्ष क़रार देते हैं कि यह केवल्ल धार्मिक 
पक्षपात का फल है। प्रत्येक धमंवाखा अपनी धार्मिक 
पुस्तक और उसकी भाषा को ईश्वरीय या उसकी प्रेरणा 
का फल समभता है | परंतु हमारी सरमति में हस सिद्धांत 
का मूल्य इससे अधिक है। 

इस छघिद्धांत को दो भागों में विभक्क किया आा सकता 
है--प्रथम वेद ईश्वरीय ज्ञान है; द्वितीय वह सृष्टि के 
आदि में दिया गया था। यद्यपि हमारे लेल का विषय 
सिद्धांत के दूसरे भाग से संबंध रखता है, तथापि युक्नि के 
दोनों भाग एक दूसरे से इतने संबद्ध हैं कि उन्हें श्रतषग 
नहीं किया जा सकता | यही नहीं, प्रत्युत दूसरा भाग 
युक्कि के प्रथम भाग पर अवलंबित है, अर्थात्‌ प्रथम बात 
की सत्यता प्रकट ही आने पर दूसरी बात उतनी कठिन 
नहों रहतो । इसलिये यहाँ हम पूरे सिद्धांत पर ही कुछ 
बिचार करेगे । 

वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने के ज़िये भिन्न-भिन्न 
ऋषियों ने भिन्न-भिन्न युक्कियों का अवर्सबन किया है + 
मीमांसाकार का कहना है कि मनुष्य को ईश्वर की सहा- 
यता के विना प्रारंभ में धर्म, कमे और आचार का जान 
नहीं हो सकता था। पतंजलि मुनि छिखते हैं--- “स 
पृवपामपि गुरु: काल्लनानवच्छेदात'' अर्थात्‌ वह हेश्वर 
प्राचीन से भी प्राचीनों का गुरु है! क्योंकि बढ़ ( मनुष्य 
की तरह ) समय से परिमित नहीं । कतिप्य ऋषियों का 
मत है कि भनुष्य के अल्पक्ष होने से उसे सृष्टि का 
यथाथ ज्ञान और अंत में 'बरहा' का ज्ञान नहीं हो सकता 
था। उपनिषदों के देखने से पता लगता है कि शान की 
इतनी वृद्धि हो आने पर भी “अह्म! कोई सामान्य भहै- 
ज्िका नहीं है। वह मनुष्य की इंद्रियों और मन को पहुँच 


श्श्द 
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से परेहै | कुछ लोगों का विश्वास है कि सांपारिक प्यवहार 
के जानने के लिये ईश्वर|य सहायता को आ्रावश्यह्ता है। 
ऋषि दयानंद का कथन है # कि विना ईश्वरीय ज्ञान के 
समुष्य को ज्ञान ही नहीं हो सकता, अधिक उन्नति करना 
तो दूर रहा | इस युक्षि को विधारते समय हमें अपने 
सामने वतमान स्थिति न रखकर सृष्टि को पारं भिक दशा 
को कर्पना करनी अआहिए। क्‍या यह संभव है कि बिना 
दूसरे की सहायता के कोई मनुष्य ज्ञान भ्राप्त कर ले ? 
दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बादशाह अकबर का 
परीक्षण बहुनों को ज्ञात होगा | यह जानने की उत्कंठा से 
कि बालक दूसरों को सहायता के विना भी ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है थ। नहीं, उसने क्ुछु नत्-जात शिशु मनृष्य- 
समाज से दूर रखवाए थे । पंत में देखा गया कि उन 
मनुष्य के बच्चों और पशुओं में वाह रूप, आकार के अति- 
रिक्न और कोई भेद न था। उन्हें मनुष्यों को भाषा भी 
न श्ाईं। हसी प्रकार की एक घटना अ्रसीरिया के बाद- 
शाइ अमुर वैनीपाल के बारे में भो प्रसिद्॒ हैं । यदि ऐसे 
परीक्षण को बडी संख्या सें देखने की इच्छा हो, तो आज- 
कल भी आफिका, दक्षिणी अमेरिका और ग्रास्ट लिया 
के द्वीपों की अनेक जंगली आतियों को देग्विए । के अनंत 
काल से सभ्य समाज से न मिल सकने के कारण जंगलों 
जनी हुई हैं। उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं । पर॑नु 
यदि किसी हवशी के बच्चे को प्रारंभ से ही सभ्य गृह सें 
पाज्ा आय, तो वह सब बातें बेसो ही सीख लेगा, और 
इसके विपरीत एक सभ्य गृह का शिश जंगली जातियों 
के बीच पलते से जंगली बन आयणा। कहने का ताप्पर् 
यह है कि मनुष्य अत्पज्ञ होने से किसी को प्रेरणा के 
बिना ही स्वयं उन्नति नहीं कर सक्रता। सृष्टिक्तो का 
ज्ञान उसडी परिमिन प्रतिभा से परे है। हमारा श्रात्मा 
और प्रकृति हमें यथेष्ट ज्ञान देने में असमर्थ हैं। गारंभ 
में जब ज्ञान मिल जाता है, तब अधिक उसति करना 
उतता कठिन नहीं होता। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के 
साथ-साथ उसका यथार्थ ज्ञान भी आवश्यक था । 
विकासवाद ( [१५०॥(४0॥ ) के हम प्सिद सिद्धांत 
कि सजुप्य घीरेल्थोरे स्वर्य ही उजञ्धति करता है 
सथा वह प्रारंभ में 


$ 


जगल्ली था, धीरे-घोरे सभ्य हुचधा, 


उसकी बुद्धि तथा आचार की उच्चति सी प्रकृति 


* पर.ध्८ ६ 3 '२ ०२१, एछ १४५ । 


मकधुरो 


के द्वारा उत्तरोतर अधिक हूंती गई आदि पर भी प्रकरणा- 
बश दो शब्द किखना आवश्यक प्रतीत होता है। कम-से-फम 
बतेमान इतिहास उपयुक्र सिद्धांत की एष्टि नहीं करता । 
प्राचीन सभ्य सातियों के इतिहास ले लोजिए | उस काख 
के पुरुप मानसिक तथा धार्मिक दृष्टि से श्रधिक उच्चत 


देख पड़ेंगे। भारत तथा अन्य सुदृरचर्ती टापुओ्रों में दरिश्चंद्र 


ओर राम के नाम उनके आचार के कोरया ही अभी तक 
पुजे जाते हैं। योरप में भी प्लेटो तथा अफ्रलातू-जैसे सदा- 
चारी पुरुष फिर नहीं मिलते | ध्राचोन ऋषियों की बनाई 
उपनिपदे आज भी सबकी प्रशंसा की पात्र हैं| क्या आाहा- 
णादि प्रंथों के बनानेवाले ऋषि आजकल के पुरुषां से कम 
बुद्धिमान्‌ थे? यह कथन निमक्ष है कि प्राचीन समय से 
मानसिक तथा सदाचार की उन्नति नहीं हुईं थी, और 
प्रकृति ने ही धीरे-धीरे मनुष्या को उन्नत किया ! उच्चति 
तो इंश्वर के ज्ञान ले होती थो, और वह उस सप्य भी 
मिल चुका था| 

यदि इस युक्रि को यहाँ पर कढ़ाया जाय, तो एक स्वर्ंत्र 
लेख बन सकता है; क्योंकि विषय बहुत श्रिवादास्पद तथा 
रोचक है। यदि यह मान भी लिया आय कि इंश्वरीय ज्ञान 
की श्रावश्यकता थो, तो कौन-सी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान हैं ? 
ईश्वरीय ज्ञान की पराक्षा क्या है! क्या वह सृष्टि के आदि 
की तरह मध्य में, आवश्यकता होने पर, नहों दिया मा 
सकता ? ये प्रश्न लेख को बढ़ा देंगे, और साथ ही पस्तुत 
विपय की स्रीमा से परे ले जायेगे । इसके असिरिक्र युक्ति 
का दूसरा भाग कि हंश्वरीय ज्ञान वेद सष्टि के आदि में 
प्रकट हुए, इसलिये उनका निर्माण-काल स॒झ्टि के निर्माण 
के समकालीन है, यढ प्रश्न छेड़ देता है कि सष्टि कब हुई 
थी ! यहाँ इस पर विचार करना भी अनुपयुक्र ही होगा। 
हाँ, केवल हतना कहा जा सकता है कि हिंदू-शास्त्रों की गया ना 
के अनुसार इस स॒ष्टि की आयु इस समय ३,६६,०८,६९३,० २४ 
वष का हैं # । हमने यहाँ पर युक्रि का केवल दिग्द- 
शन-मात्र करा दिया है। यदि हो सका, तो इस पर एक 
स्वतंत्र लेख लिखने का प्रयत्न करेंगे । 

इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत का पक विद्यार्थी हन सभ 
दातों को देखकर चकरा जायगा; उसकी बुद्धि उसका साथ 
न देगी । एक ओर तो वेदों को हृतना अर्वाचीन कहना, 
दूसरी ओर इतना प्राचोन | परंतु हमें शोक से स्वीकार 


# सनुरप्रति, प्रथम अध्याय, एलोक ६-७३ | ७६-६०। 
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करना पड़ता है कि इस प्रकार के किश्ासु हृदय के किये 
अभी तक ऐसे साधन नहीं, जो एक निश्चित सिद्धांत निर्दधा- 
रित कर सके । अंस में हम प्रो० एसू० विंटरनिट्ज 


के हन्हों शब्दों में संतोष पाते हैं --- 
जि, ॥। जे छ ू780007 8ला एटट ० डिडाहा॥58.. 60 20क- 
ह6685 ए0प्रा. हवा ब्वा00 विगा ॥0 प्रेलठशंए8 00756 ४६६ 
बकते तवाल्ा+ छ वाणवेजंजरू पैन्वाएव छाए) द्वाफ ॥0 
चेक्ाल्ड, हैते भला भी ।. 9 ट0त णित 0 (0७8 90 छ6 
60वी 86, ए| था; | दर, अछा0 विव8 06 0॥]५ ॥0 एयर 


॥त09।७तै 6 पा, 80 ६0 0प7 ल्वाव0/क्वा)06. 7 

अर्थात्‌ “ऐसी तारीम़ें बताकर, जो वास्तव में नहीं हैं, 
अपनेझ्राप तथा आरों को धोका देने की अपेक्षा अपनी 
अज्ञानता को स्त्रीकार कर लेना साइंस की बड़ी सेवा 
है। और, अंत में यह जानकर भो कुछ संतोष ही होता है 
कि हम केवल अ्रपने ज्ञान को ही नहीं, अपितु अपने थ्ज्ञान 
को भी सीमित कर सकते हैं। ”' 

महेंद्र॒प्रताप शाख्ी 





6 6५ 
बिजली 

प्रल्यकरी पापसर्या छखणा-सो, 

अति-कर्कशा आ्राहुति यंत्रणासी: 
तलवार या तोप अभरयंक्री हैं, 

किस नके की तू पतिता परी हैं ! 
विकराल-सा तूर्य-निनाद तेरा, 

थरन्थर केंपाता खझदु गात मेरा: 
सुकुसार यौवन ककसोरती क्यों ? 

तम का कलेआ दृढ़ चीरती क्‍यों ? 
ऋतु जीवनी में जकू जी रही है, 

चंडालिनी शोशित पी रहो है ; 
तू बोगिनी काल करालिनो है, 

शैतान की श्रद्धुन रागिनी है। 
आंधी ज़हर खाकर डोल्ती है, 

क्‍यों तू मरण-जय-रथ खोलती है ? 
हँसती कुटिल हास्थमयी कुपात्री, 

मुब्छित पड़ा है पथ-अष्ट यात्री । 
सन्‌ सिधु-वक्षःस्थल नॉँघ क्षण में, 

है चम चलाती मद-मत्त रणा में 


बिजली 


क्यों नाचती प्राण-पियासिनी-सी, 

है पीटती ढोल पिशाचिनी-सी। 
चुन के चल्बी तू भभ के सितारे, 

क्षण सें गई ल्लील अरुण हशारे! 
डन्माँदिनी बारिदृ से लिपटती, 

क्या सिंहनी क्रीध-सरी ऋषपटसी:? 
तेरी सडप कोन सराहते हैं! 

घायक्ष पढें फूल फराहतें हैं। 
भय खा गई ल्लाजबती थकी है, 

कुम्हला रह कोमझ केतकी है। 
मर-सी गई चातक की दुल्ारी, 

अब दादुरी बोल रही न प्यारी ; 
बधिरा बनी कुंज-नटी मयूरी, 

है रागिनी कोकिज्ष की अधरी। 
री शंकरी ! तान प्रिशज्ञ अपना, 

किसका करेगी कह, भंग सपना ? 
क्या ध्वंस का सत्य प्रमाण देगी 

किस प्राण से भोंक कृपाण देगी ? 
अभिसार हा-हा कर रो रहा है, 

यमराज तंद्रा निज श्लो रहा है; 
डसमरू कुटिल कऋर बजा रही है, 

भूतेश का रक्र॒ सुझया रहो है। 
रोमांच लख त्वोलुप के बदन में, 

सो डाडिनी प्रेत-पूरी सदन सें। 
मजल्िस मदन की न उमाह कर दे, 

संखार के हाढ़ न फाड घर दे! 
छिप जा प्रलय-ज्योति ज्वज्ञत गोरी, 

छुँछी यहाँ दोड़ न ओ छिछ्दोरों ! 
कवि-प्राण में फूक न रौद-शंका, 

हत्यारिनी ! खोज सुबर्ण-लंका। 


३३६ 
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बेछ० 


.. *बुलारे-दोहाबली” 


दी में दोद्ा-छुंद में कई कवि- 
रक्नों ने कविता की है । 
कबि-कुल-चंद्र “ बिहारीलाल 
ने अपनी सतसई दोंहों में 
लिखकर अटल कीर्ति उप- 
लब्ध की दै | तुलसी-दोह्ात्रली 
भी एफ महाकवि की कॉर्ति हैं। 
रदह्दीम, रसनिधि, रसलीन आदि कवियों ने भी इसी छेद 
में अपनी रचनाएँ करके हिंदी-साहित्य-गगन में 
देदीप्पमान नक्षत्रों के स्थान प्राह्त किए हैं | बसे तो 
प्राय: सभी बड़े-बड़े कवियों ने अपनी रचनाओं में 
इस छेद का आश्रय लिया है । 
दोड्य हिंदी-जगत्‌ में इतना प्रचाशित हैं कि छोटे- 
छोटे बालक भी दो-चारनदस दोहे सीख रहते और 
, अपनी तोतली वाणी भें पढ़ा करते हें । हमारी 
अपडढ स्ियों के मुख से भी कभी-कभी इसकी मंजुल 
घ्वनिं कणे-गत होती है । निरक्तर कंपक भी, और 
नहीं तो, भजुरी के सी-पचास दाह जानता ही हैं । 
हमें आशा है, हमारे बतेमान कबिगण भी इसका 
उपयोग करते हीं जायेंगे । 
सतसई के दोह के विपय में कहा गया है--- 


' के ५ 





सतसतया को दोहरा, ज्यों नाविक को तोर + 

देखत में छोटों लगे, घाव करे गंभीर । 
सतसइया हो का नहीं। किसी मी कवि-हृदय से 
निकला भावष-पूर्णो दोहा गंभीर घाव फिए बिना न रहेगा । 
ये विचार श्रीमाधुरी-संपादक बाब्‌ दुलारेलालनी 
भागबव रचित दोह्मावली के प्रथम खेड की कुछु बानगी 
देखकर हमारे हृदय म॑ उत्पन्न हुए हें ।इनमें स कई तो 
माधुरी में मुद्रित चित्र-परिचय के दें, ओर शेष स्वतंत्र 


टफपरूजआ५ अर पैमेनन हु धन के का-यमदीत नागा अष्यपक कक. 7-ै+ आई कण ४ 5 + 


माधुरी 


[ यर्ष ५, रूड़ १, संख्या 


जज असर 
(ननानन-+-+--+०->ब पान" + ४ धशटण 7० 


लिखे गए हैं। इनकी संख्या तो हमें विदित नहीं 
हुई + पर हम इतना कद सकते हैं कि यदि ये दोढे 
पस्तकाकार प्रकाशित होंगे, तो कविता-ग्रेमी इनका 
स्रागत अवश्य करेंगे । ु 

कहीं-कहीं जहाँ भाव अवगत फरने में कठिनाई 
पड़ना संभव है, वहाँ पाद-टिप्पणियों द्वारा स्पष्टी- 
करण आवश्यक हैँ । 

न तो दम कब्र ही हें, ओर न काव्य-शात्र के 
ज्ञाता; पर कविता-प्रेमी अवश्य हेँ | जो रचना 
हमारे हृदय पर प्रभाव डालता हैं, हमारे हृदय की 


तंत्री बजा देती है, उप्ते हम उत्तम कविता मानते 


हैँ । बस, हमारे पास काव्यालाचन की यही एक 


कसोटी दे | इसी कसोंटी पर कसकर हमने दुलार- 
दोह्ावली की परीक्षा की है, और बड़ चाखी उतरी 
है | काई-कोई दोढ़े तो सतप्तई के दोहों का स्मरण 
कराते हैं । ली।जिए कुछ बानगी-- 
( १ ) परोपकार 
ऊँच जनम नरवर हरत नित नमिन्‍नसि परनीर ; 
सींचति सिखरी सो निकर्सि नदी निम्न बहि तीर 
(२ ) हग-तुरग 
गुरुजन-लाज-लगाम,  सखि-सिख-साँदों हु निदरि 
टरत न भियमुख-ठास, अरत श्ररीले दृस-तुरग । 
(३ ) राति-यलायन 
दिन-नायक 
स्यो-ही-त्यों 


ज्योज्या बढ़त कर अनुरागि पसारि ५ 
सिमटति, हटति निश्ति नवनारि निहारि। 

बस, इतनी ही बानगी बहुत दे. हॉड[ के एऋ 
चौंवल से ही परीक्षा हूं जाती हैं | 


रघबरप्रसाद द्विवदी 


श्ध१ 
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नर-ध्याक् अब्दुलहमीद 


कि ५/॥ रोबी ( पर्व झा फ्रका ) के एक गोझा- 
निवासी डॉक्टर डि सोज़ा ने 
श्रीमती सरोजिनी देवी को, जब 
कि वह इंस्ट-आफ्रिकन इंडियन 
नेशनत्ष कांग्रेस की सल“तेय 
बनकर वहाँ गई थीं, एक भोज 
दिया था । डॉक्टर साहब ने 
शाकाहारियों के लिये एक मेज़ 
अक्षण रखदा दी थी, और इसी मेज़ पर एक सिख महाशय 
के साथ में भो बैदा हुआ था । इन सहाशय का केनिया- 
सरकार के ख़॒फ़िया-विभाग से संबंध था । पर यह ये बढ़े 
सभ्य । आफ्रिका के सिंहों के विषय भें बातचीत चल 
पड़ी । मैंने डन सिख सउ्मन से पूछा--''क्या आपने लेफ़िट- 
नेंट कनल पेंटरसन की मशहूर किताब “6 डा 
७४675 0 वं5७४०”, अर्थात्‌ “साथो # के शेर” पढ़ी 
हैं?” उन्होंने उत्तर दिया-''मि० पैटरसन ने तो कक्- 
जमा आठ ही शेर मारे थेःपर यहाँ एसे-ऐसे हैं दोस्तानी पढ़े 
हुए हैं, जिन्होंने बीसियों शेर मारे हैं। दो सिख भाइयों ने 
सो मिलकर १८० शेर मार डाले थे ।” मेंने कहा - “एक 
सी अस्सी ! में इन बहादुर भाइयों के दर्शन अवश्य 
करूया ।!!? फिख्र ने उत्त दिया--ये लोग तो अब 
केनिया में रहे नहीं, हिंदोस्तान को ह्लौट गप्‌ । हाँ, एक 
अब्दुलहमोद नाम का पठान है, जिसने अकेले ही एक सौ 
थीस शेर मारे हैं।” 

मैंने कह्दा--'सरदारजी, आप मुर्के उनसे ज़रूर मिल्ला- 
हए। वह रहते कहाँ हैं, और क्‍या करते हैं १” सरदारजी 
योलसे--“वहू 'सुस्तानहमूदः-नाम के 





के स्टेशन पर “सब- 
पर्मानेंट ये इंस्पेक्टर' हैं । यह स्टेशन यहाँ से कोई पाँच 
घंटे को रेल-वात्रा के बाद पड़ता है /” 

मैंने सुक्तानहमृद जाने का निश्चय कर लिया । 

इस भोज के दो-तीन दिन बाद एक हृष्ट-पुष्ट आदमी 
भुखसे मिल्लने के स्िये झाया। नाम पूछ्ठा, तो मालूम हुआ 
कि आप ही अव्दुक्अहमीद हैं। किसी काथ-विशेष के लिये 
आप नैरोबी आए हुए थे, ओर वहाँ उन सिख महाशय ने 
उनसे सेरे पास आने के किये कह दिया था। अव्दुलहमीद दिया था। 

$ युगांडानोलते पर 'सद्ी' जात का एक स्टेटस है। 





श्री नर-व्याप्र अब्दुलहमीद 


को मेंने वहाँ बिठल्लाया, और बहुत देर तक बातचीत की | 
इसके बाद मैंने स्त्रय॑ सुल्तानहमूद-स्टेशन की यात्रा को, 
और क्षगभग एक दिन उनके साथ रहा । मैंने उनसे कहा... 
“आप अपना सब हाल भुझ वतल्घाहए । मैं हिंदोस्तानी 
अम़्वारा से आपके बारे में लिखूँगा ।” मेरे विशेष आग्रह 
करने पर अव्दुलहमीद ने भरें सवाल्यों का जवाब देना 
मंजर कर किया । यह ख्ेख उन्हों अवायों का 

विवरण है । हम 


रेकर 





अपदुबवहभीद का अभ्स सीमांत-प्रदेश के ज़िला इज़ारा 
के हऋुदियाँ-नासक आम में हुआ था। इस वक़ आ्रापको 
उमर क़रीब ४० साल की होगी । सन्‌ १६०० में आप 
बारह रुपए महीने झोर ज़्राक पर कुलागोरी का काम करने 
के लिये पू्-भाा क्रका गए थे । आज झ्रापकी तनगत्वाह ३८५ 
शिक्षिंग माइवार है, जो आपकी इंमानदारी और मिहनत 
का फल है। अब्दुलहमीद में काफ़ो नम्रता है, और धर्मंड 
सो उन्हें हू भो नहों गया । आ्िकरा के सकडों भयंकर 
जगककी जानवरों का मुक्राबला आपने बड़ी बहादुरों से 
किया है । पर इन शिकारों का हाल आप इतनी सादगी 
के साथ बतकाते हैं कि मानो इनमें आपको कुछ परिश्रम 
या थोरता की आवश्यकता ही न पड़ी हो | अ्रद्दुजहमीद 
ने अब तक लगभग सवा सी आर फक्रिकन सिंहों का शिकार 
फिया है । सह कोई शोड़ी संख्या नहों है । मुकके तो 
इसी बात में संदेह है कि किसो दूसरे आदमी ने इतनी 
कटिनाहयों का सामना करते हुए अकेले ही इतने शेर 
मारे हूंगे। 

मैंने अब्युलहमीद से कहा - “आप मुझे बतलाइए कि 
झापका पदला मुक्नाबजा आ फ्रका के किपो जंगली जान- 
बर के साथ कैसे हुआ ” भ्रव्दुलहमीद ने अवाब दिया-- 
“सन्‌ १६०१ की बात है । मज़इूरों के साथ मैं युगांडा- 
रेखवे पर काम कर रहा था। इतने में एक सोहा की ( भ्रा फ़का 
का झा दस निवासी ) भागता हुआ आया, और बोछा--- 
5प्िब्रा | दिंदा ! |! मैं नहीं समझ सका कि वह क्या कह रहा 
है। वह कुछ दूटी-फूसे उर्दू भी जानता था। जब उसने 
डरबू में मुमे समऋाया, तो मैं समझ गया कि वह शेर या 
चीते के बारें में कुछ कह रहा है । पंद्रह-बीस आदभियों 
दे साथ में उस तरफ़ गया । देखा, तो लाइन से २२-३० 
गज़ की दूरी पर एक चोता पढ़ा हुआ है, और पास हो 
आधा खाया हुँशा एक हिरत भो । पानी का एक गढ़ 
नजदीक हो था । सेरे साथी कुछ आदमियों ने कहा-- 
अरे ! यह तो मरा हुआ पट्टा है । मेरे पास उस वक्र कोई 
हथियार सी न था । हाँ, भरे साथियों में से किसो-किसी 
के पास एकश्ाथ लकड़ी ज़रूर थी । इस मौके पर एक 
आझादमी को बेवक़्फ़ो सूदी । उसने यह जानने के किये 
कि चऔीता मरा हुआ है या ज़िंदा, एक पत्थर फेककर उसे सारा । 
बह अड़समड़ाकर उठा, और हम क्षोगों को ओर लपका। 
हमारी लाइन ज़मीन से सात-झाठ गज़ की उँचाई पर थो । 


माधुरी 
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पर उसने एक हो छलॉँग सें ह्से पार कर दिया, और 
उसके पंजे मेरें कोट पर झराकर पढ़े । मेरें साथी डर के 
मारें पीछे भाग गए । उस वढ्र मैंने एक होशियारों की, 
याने जल्दी से पीछे घृमकर उस चीते की गर्दन दोनों 
हाथ से ज़ोर के साथ पहड़ नी । क़रोब आधधघघंटे तक हस 
दोनों कगवते रहे । पर डर के मारे *ने उस चीते की गर्दन 
नहीं छोड़ी। उसने आपने पंज। से मेरे शरोर को बहू-लुद्दान 
कर दिया था। मेरे साथो सब भाग गए थे, और दो-एक 
पास के क्ट्टों पर चढ़ गए थे । आधबर्टे तक सें उस 
घोते को पीठ पर बैंठा रहा | उसी बक्र एक इंस्पेक्टर रेल 
को लाइन पर निकला । मेरी हालत देखकर उसे ताज्जब 
हुआ, और उसने कहा - तुम इस चीतें को छोड़ दो। 
भेरे मुँह से उस वक़ आवाज़ भी नहीं निकलती थी। बड़ी 
हिम्मत करके मेंने कहा--यह ज़िंदा है अगर में इसे छोड़ 
दूँगा, तो यह मु्के खा आबगा। इंस्पक्टर बोला- तुम 
इसे छो ड़कर भागों । अगर यह तुस्हारा पीछा करेगा, तो में 
इसे फ़ीरन्‌ ही बंदुक़ से मार दूँगा। में उस चीते को 
छोड़कर भागा। पर वह अपनी जगह से उठा हीं नहीं । 
दूम घुटकर उसकी ज्ञान निकल गईं थी। इंस्पेक्टर ने 
मेरी पीठ ठोकी । उस वक्र मेरें सब कपड फरें हुए थे, 
और में बिल्लकुल नंगा था। वह इंस्पेक्टर मुझे अपने कमरे 
में ले गया, और अपने पास से मुझे कपडे दिए । 

मैं --आपने पहली बार शेर कब मारा था ? 

अब्दुलहमीद--यह नो में आपको टीक-टीक नहीं 
बतल! सकता कि मेने पहला शेर कब्र सारा । लेकिन 
इतना मुझे ज़रूर थाद हैं कि उन दिनों में जमादार था। 
सबेरे सात बजे थे। क़रीब ४० क़दम पर मेरे सामने हो 
लाइन पर एक शेर खड़ा हुआ था। मैने निशाना ठोक 
करके एक गोल मारी, जो उसकी छाती में लगी। बह 
बड़े ज़ोर से गरजकर उचला, और वहीं गिरकर 
मर गया । 

मैं --आपके पास बंदृक़ कौन-ही है ? 

अब्दुलह मीद्‌ - भरे पास ३०३ नंबर की बंदूक़ है। 
इसे मेंने १७ साल पहले ख़रोदा था। इसकी गोत्नी 
बिल्कुल बारीक है। अब सरकार मुझे अच्छी बंदृक़ ख़री- 
दने की इजाज़त नहीं देगी ; ब्योकि सरकारी अफसरों 
को इस थात का दर है कि कहाँ ज़्यादा. जानवर मारकर 
मैं शिकार कम न कर दूँ । जब किसी शाहय के पास मैं 
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दारज्ली बंदृक़ देखता हूँ, तो कहने लगता हूँ, काश कहाँ 
बह बंदक़ मेरे पास होती ! हे 

मैं--आपने अजब तक कितने जंगली जानवरों का 
खिकार किया है ! 

। भब्वुल्लहमीद्‌--मैंने अय तक एक सौ बीस # शेर मारे 
है, इनके सिवा २९ चीते और एक हथी भी । गैंडों 
की मैंने कोई तादाद अपने पास नहीं रकक्‍खी। जंगली 
सैंसे भी बहुत-से मारे हैं। पहले तो लैसंस लेने की ज़रू- 
रस नहीं भी, और हर आदमी मन-चाहा शिकार खेल 
सकता था। ये सब मैंने हसी पुरानो बंदृक़ से, जो साममे 
कोने में रक्खी हुई है, सारे हैं । 

मैं-- इन शिकारों में तो कई बार आपकी आन ख़तरे 
में पह गई होगो ? * 
अब्दुलहमीवू-हाँ, कितनी ही बार | पक बार तो 
एक जंगली भेंले ने मेरा काम ही तमाम कर दिया था। 
इतवार का दिन था। क़रीब बारह बजे थे। कुछ किसान 
लोग मेरे पास आकर बोले--दो जंगली मेंले हमारे 
₹ खेतों में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी मक्का भी ख़राब 
कर दी है, और हमारा घर भी गिरा दिया है। आप ही 
हमें इनसे बचा सकते हैं। एक योरपियन गांड और 
कुछ आर फ्रकन क्षलोगों को साथ लेकर में वहाँ पर पहुँचा । 
देगा, तो वहाँ मैंसे के पाँव के निशान बने हुए हैं । हम 
लोग उन्हीं निशानों के सहारे आझागे बढ़ें। नज़दीक ही 
एक जंगल्ञ में सैंसा पढ़ा हुआ था। मेंने साहय से कहा--- 
आप यहीं खड़े रहिए, में दरख़्त पर चढ़कर फ़ापर 
करूँगा । उसके शोर से जब वह बाहर निकले, तब आप 
उसे अपनी गोली का निशाना बनाना । जब मैं दरख़्त 
पर चढ़ने खगा, तो मेरे चढ़ने की आवाज़ से वह मैंसा, 
जो नज़दीक ही पढ़ा हुआ था, चौकसा हो गया, भोर 
सैदान की ओर भागा। में दरख़्त से उतर पड़ा, और 
घंदूफ़ उठाकर उसका पीछा किया | साहब सी साथ हो थे। 
साहब ने उस भागते हुए मेंसे पर तीन गोलियाँ चलाई 
ओर दो मैंने । हमारा अंदाज़ था कि इन पाँच गोलियों 
में से एक््ााधथ उस ज़रूर लगी होगी । साहब ने कहा--- 
शुम इसके पीड़े जाओ; हम पक मीज़् आगे जाकर उसे 





# नेरोबी के डेसाकेटलामक पत्र से क्षात हुआ कि अभा 
अंब्दुललहमीद ने दो शेर झोर मारे हूँ। इस प्रकार कृत बोगः 
१५२२ हुआ |--लेखक 


नर व्यात्र अब्दु लहमीद 
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रोकसे । मैं उसके पेरों के मिशानों पर आगे बढ़ा, तो 
एक जंगल मिल्षा । मुझे इस बात का शक था कि कहाँ 
वह मैंसा आगे बढ़कर, मुड़कर भौर घुमकर उसी जगह 
न पहुँच गया हो । में उसके निशानों के पीछे-पीछे भा 
रहा था । ज्यों ही मैंने कुककर देवा. तो वह पीछे की 
ओर खड़ा था। मैंसे ने मुझ पर एकसाथ हमला किया | 
मैं फ्रोरन्‌ ज़मोग पर लेट गया। इसलिये उसका हमजा 
ज़ाली गया, ओर बह ज़ोर के खाथ थोड़ी वर आगे निकलना 
गया । पीछे ल्लोटकर वह फिर आया। उस बक्र तक मैं 
सेंमल गया था। बिलकुल नज़दीक से सेंने उसके दो 
गोलियाँ मारी । उसने फिर भी हमला किया, और मुझे 
गिरा दिया। फिर वह हटकर थोड़ी दृर पर खड़ा हो 
गया । में थह देखकर भागा । उसने पीछे से आकर टक्कर 
दी, और फिर पाँव लगाकर मुझे फेंका, तो में पास की 
भाड़ी में जा गिरा । सेरा सिर नोचे था, और पेर ऊपर | 
फिर उसने अपने घलिर से टक्कर दो, जिससे में बेहोश हो 
गया । होश आने पर देखा, तो एक तरफ मैं पढ़ा 
हुआ था, और दूसरों तरफ बह । मेरी दोनों गोलियाँ 
अपना काम कर चुकी थीं, और वह गेंसा सर रहा था| 
वह अपनी दुस हिला रहा था, और वह दुस मेरी 
पीठ पर आकर लगती थी । इसकिये मुझे शक्र था 
कि यह श्रव भी उठ सकता है । में उठकर भागा; सामने 
एक पेड़ था । उसकी टक्र छगी और में गिर पद्ा। 
थोड़ी देर सें देखा, तो बह मैंसला बिलकुल भरा हुआ 
पड़ा था। 

मैं--आप ने ज़्यादा-पे-ज़्यादा कितने शेर एक वार मारे हैं * 

अब्दुलहमीद--पएक दिन मैंने तेरह शेर इकट्रे ही मारे 
थे। मैं उस चक्र एक ठेले पर क्ाइन देखने के लिये जा रहा 
था। देखा, तो कुछ दूर पर १३ शेर एक ज़िराफ को खा रहे 
हैं। शेर का यह क़ायदा है कि वह भागता नहों ॥ एक के 
गोली लग जाय, तो दूसरा उसके नज़दीक देखने को जाता है। 
मैंने इस तरह पाँच मिनट के अंदर बारह शेर सार दिए । 
तेरहवों मादा थी । उसके पेट में जब गोली क्गी, तो 
उसने सीधे भुझ पर हमला किया । मैंने फिर गोली मारो, 
लेकिन वह ख़ाल्ली शई । ज्यों ही उसने किर हमला किया, 
मैंने बंदूक़ उसके मुँह में डाल दी, और उसके मुँह में हो 
गोली चल्ष गईं। वह बंदृक़ लेकर गिर पड़ी, और सर गई । 
उसके मरने के बाद, बड़ी मुरिकत से, मैंने श्रपनी बंबूक़ 





0::77४क अत एक केर ते मुझे खत्म डी कर दिया होता। 
आई, जफ़मी. होकर जंगक्न से साम गया भा। मेंने उसका 
'पींजा: किया । क़रीब बार मील पर उसे पाया। वह एक 
, “ऋंदी में था। मुक्त खेखते ही उसने हमला किया। में ने उसके 
: शोक: मारी, . जिलसे बह क़मीस पर गिर पढ़ा। लेकिन 
' गिरते वह चहं अद् 'फोर से रजा, और उसकी गरज से 
५ पऔंश दिक दहल गया; क्यों कि यह पिककुल नजदीक ही था। 
. झुससे दूसरी आर फिर हमला किया। मेंने फिर गोली मारी। 
, , जह फिर गिर राधा । अब तीसरी बार उसने हमला किया, 
' ही मेरी हिस्मत विक्॒कुल छघुट गई | पर एकाएक मेरे हाथ 
: सी शोछ्ी बंका गईं, और वह शेर के अगी | वह गिर पढ़ा। 
. औरा दिमाता अकर सवा रहा था, इसलिये बेहोश होंकर में 
सी सिर पह । होश आने पर मेंने देखा कि हम दोनों 
भरक्षदीक-मज़दीक पड़े हुए हैं ! फ़क़ इतना हो था कि में कुछ 
'ँची जमीन पर था, और पह नीचे एक गड्ढे में लुढ़क 
बाधा था । पर सरा अब भी न था। मेरी गोलियाँ अपना 
काम कर रही थीं कौर उसमें ऊपर चढ़ने की ताक़त नहीं 
शही थी। हाँ, वह खिसक-स्सिककर कई गज़ आगेजा 
हा था। उच्कर मैंने फिर गोली मारी, और वह सर गया। 

एक बार मैरोबी के जम मि० वार्टन की ज़िंदगी अब्दुल- 
हमीद ते बचाई थी । एक ज॑गली मैंसे ने उन्हें काड़ी के 
भीज दवा किया था। अब्दुलहमीद ने उस भेसे के कंचे 
'है गोली मारकर उसको गिरा दिया, और जज साहब की 
'जान अंचा की। अस्दुलहभीद ने एक साहब बहादुर के 
शिकार का बड़ा सनोर॑जक क़िरसा मु सुनाया। एक अँगरेंज़ 
, अफरर को शिकार का शौक़ हुआ | उन्होंने अब्दुलहमीद 
को साथ शिया. । एक गड़ढा खोदा गया, उसके नीचे 
बह अफ़्सर और अब्दुल्हमीद दोनों बैठ गए | गड्ढा ढक 
.' पूद्देया राधा; परे उसमें वंदुक़ के लिये दो छेद रक्ले गए। 
; . शक सरा हुआ जानवर भी उस गदूदे के पास रख दिया शाया। 
'औश आगाः पर उसे इस बात का शक था कि शायद दुश्मन 
नज़दीक ही होगा । हसकिये उससे उस गददे के छेदों पर 
' आकर सूँजना शुरू किया। पहले तो उसले मेरे सूराज़ पर 
... ऑआँखकी) मैंने गोली नहीं चत्माई; .स्पोंकि में साहब से 
:” “जादा कर चुका था कि में तीपरो गोली चछाऊँगा, पहली दो 
' ऑधियाँ आर चका कमा | फिए उस शोर ने साइन के छेद 


के झपर आफर क्षंबी साँस ली | उसकी भंदव्‌ साहग की 


के अंतर चल्ली गंई, और वंह बेहोश हो गए । मैंने 
उन्हें हुआरा किया कि आप भोज्ी अलावें। खेफिन उन्होंने 
कुछ अवाब नहों दिया, और ख़रोंटा भरने कगे! तब मैंने 
ख़द उस शेर को गोली मारी, और वह एक हो गोली 
लगने से मर गया। साहव को अब डेढ़ घंटे बाद होश 
आया. तब उन्होंने मकसे कहा-- अगर तुम्हें कोई उफ़ भ 
हो, सो में यह कह दें. कि मैंने शेर सारा है । 
मैंने क्दा-- अगर आप मुनासिद्र ससे, तो बेशक कह 
दें। म॒कके कोई पतराज़ नहों। क्योंकि मैंने बहुत-से शेर मारे | 
हैं। उस अफ़सर ने दूसरे दिन ही गेरोबी के एक अ़बाह 
में कई कालम का एक मज़मून छुपवा दिया, भर उसमें 
अपनी यहादुरी का क्तिस्पा लिखा कि मेंने हुस तरह शेर 
मारा | प्रीछ़े जब असली वात खोशों फो मालूम हुईं, तो 
कहे मेरे पास भी आए, भीर बोले कि तुम इसके ख़िलाफ़ 
क्यों नहीं अपना बयान छुपवाते ? मैंने कहा, में ऐसा हंगिंज़ 
नहीं कर सकता । ' 
एक बार अव्दुलहमीद ने एक ग्ँगरेज़ खड़के की जान 
अचाई थी। उसका ज़िक्र करते हुए भ्रव्दुखहमीद ने कहा--+ 
“कक अँगरेज़ अपनी मेस और १९ साल के लड़के के साथ 
शिफार करने के छिये झा क्रका आया था। मुझे अपने 
झॉफ़िस से हुक्स मिज्ला कि में १०-१५ दित तक उसको 
शिकार खिलाऊँ। कोई बारह दिन तक मैं उसके साथ 
शिकार खेला ! पक दिन हम चारों घने ऊंगल से भा शहे 
थे । साहव और उसको मेम एक तरफ्र से गए और में 
और वह लड़का दूसरी तरफ़ से | आगे हम लोगों को और 
भी घना ज॑गल मिला । वह क्दका मु कसे बोला - में इस 
रास्ते से जाता हूँ. तुम उस रास्ते से आशो । आगे 'इसकर 
हम दोनों मिल जायेंगे। मैंनें उसका कहना भान सिधा, 
और हम लोग जुदा-जुदा हो गए । में थोड़ी ही दूर 
जाने प्रापा था कि इसने मे मुकके बंदूक की शावाज़ 
सुनाई दी, और उसी के साथ खड़के की चिएलशाहट 
भी मैंने सुनी । मैं फ़ौरन्‌ दौद़कर उसकी तरफ़ गया। 
देखा, तो उस लड़के को गैंढे ने काड़ी के नीसे डाल * 
दिला है | मेंने उस शेंडे के ऊपर गोस्ी अफाई । शक 
ईी गोली में वह गिर पढ़ा ।. फिर मैंने उस सबके को 
निकाला । इस तरफ़ से मैं खद़के को साथ जिए जा रहा - 
था, और उस तरफ़ से उस खड्के के भानवाप थोली की - 





योवनागमन 


[ श्रीदुलारेलाल भागंव की चित्रशाला से ] 

नव तन-देसहें जीलि जन पदु जोब्नन-नूपराज | 

खड़े किए कुच-कॉट हे आपुन रच्छा-काज। 
दुलारेलाख भार्गव 


र, २, ह5, जजाएतातष-, 


आखिलन, ३०३ तु० से] 
आ्राज़ सुनकर अगराए हुए चत्ते था रहे थे ।-टस आदके में 
मेरा हाथ 'चूमकर अपना सब हक सा.दाप को सुमावा, 
ओर हिंदोस्तानी क़ब्ाण में अहुंत शुक्रिया अंदा किया। 
लड़के मे. कहा, अगर ऋत्दुअहसीद भ होता, तो मेरी आग 
चअंखी गई थी 4 . ,. 
हस लोगों की प्राध्तीनता के क्या-क्या परेशाज होते 
हैं, इस बात को अम्दुख॒इसीद फ्रूव ऋच्छर तरह जातते 
हैं। क्रेनिया के गोरे कोगों के विमसा में तो किसी हिंदो- 
रहाती की हजज़त करने का ज़याज्ष आता ही मासुमकिन 
है। पर साथ ही हस छोग सी अपने आदमी का सब्मास 
करना महों जानते। पूर् भा क्रका के हिदोस्तानियों मे आज 
तक अव्युछहमीद की यहादुरी के लिये उनका कोई सरमान 
शहों किया, यधपि उन्होंने बीसों आदभियों की जानें 
बचाई हैं, और बीसों बार अपनी जात को ख़तरे में डाला है । 
हाँ, आफरिकतन कोगों ने अवश्य ही अब्बुछहमीद को 'लिंवा 
बोली # ( दो शेर की ताक़त शखनेवाक्षा ) की उपाधि 
देकर अपनो गुण-आहकता का परिचय अवश्य दिया है। 
# पूर्व-भा फ्रका के गोरें लोगों के हृदय से स्याय-प्रियता 
का भाव कितना अधिऋ जाता रहा &, इसका एक दृष्टांस 
यहाँ दिया आता है--- 
जनवरी, सन्‌ १६२४ में जिडिश-जहाज़ी बेड़े के कुछ 
आदमी अपने अहाज़ों पर श्रा क्रका को गए। यहाँ उन्होंने 
शिकार करने की ठानी । रेख-विभाग के उच्च अधिकारियों 
नें अच्दुक्हमीद को हुक्म दिया कि तुम हण लोगों के 
साथ जाकर हुलहें शिकार लखिल्ाशो। तीन अफसर थे | 
ये क्षोंग भ्राठ बजे तो सोकर उठते हैं। उस वक़ काफ़ी 
गर्मी हो जाती थी, और जानवर जंगल में भीतर की ओर 
झपनी-झपनी अगह पर चले जाते ये। अब्दुलहमीद ने 
सीय दिन तक इन क्षोगों के लिये शिकार तकाश किया | 
पर कोई भी शिकार न मिला । सुना जाता है, इस पर 
इन क्षीयों मे केनिया-सरकार के शिकार विभाश के अफ्त- 
सरों से शिकायत कर दो कि अव्दुक्षहमीद ने तमाम शिकार 
ज़तस कह दिया है. इसकिये हस लोग को शिकार 
+ जहीं मिक्ता | ग्रे साहथ जोग थोड़ी-पोदी दूर चक्कर 
हाफ जाते थे, और था मॉगले कराते थे । तीन दिन तक 
_बंचारें भव्तुअइसीद को बहुत संग होना प्रा, और भारी 
# स्वादिली भाषा में सिंला का श्र्ध सिंह है, श्रौर बोली दो 
को कहते हैं । 


ग्र<याप्र अम्दुल॒हमीद 





शेचर 


मुस्तीक्त उठाली पड़ी ।मतीआ भइ हुआ कि उक्षदी . 
उसकी शिकायत कर दो गई. शिकार-विभाग ने भेग्दुश- 
हमीद के रेज्ष-विमाग के अधिकारियों को सिंसा, और 








, उस अधिकारियों ने अब्दुश्नहमीद से जवाद तखब किया । 


सौभाग्य हे अब्दुलहमोद. के ऊपर का अफ़सर सिस्टर 
कॉसवीं एक भक्या झैंगरेज़ थां। उसने अव्युक्लहमीद पर 
अध्याय नहीं होते दिया; गहीं तो झरदुलदसीद का तवादक्षा 
दो गया होता, और बंदृक़ का ख्षेसंस भी जिन कया होता | 
मिस्टर क्रॉसदी की श्विट्टी को शक़ल़ यहाँ दी जाती है। 
इससे पाठकों को फेनिया के मोरों की भानसिंक प्रवृति 
का पता जग जायगा, और साथ ही मि० क्रॉसजी की 
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इस चिट्टी का भावार्थ यह है--- 

“श्रापकी चिट्टी कातजुमा मैंने अब्बु ल्षमीद को धुना 
दिया है, और उसकी तरक से में यह कहना चाहता हूँ 
कि उससे आज तक एक भी शेर फ्रेंघाकर नहीं मारा। 
विदुले पंद्रह सालों में उसमे १२० शेर मारे हैं, और 
गत वर्ष ६ मारें थे। ये ६ शेर पांच या छः दिन के अंदर भार 
गए थे, ओर यह काम अव्दुलहमीद ने मेरे कहने और 
सिंबा स्टेशन के नाकरों की प्रार्थना पर किया था। अब्दुल- 
इमीद्‌ का तरीक़ा हमेशा से यही रहा है कि वह या तो 
गढूढे में नीचे बेठकर या पेड़ के ऊपर चढ़कर और पास 
मैं कोई मरा दुआ जानवर रखकर शिकार करता है। 
जिस वक्र हम सिंबा-स्टेशन औोर २३१वें मौज के बीच में 
पुल बना रहे थे, उस व क्र अव्दुलहमीद ने कई दिन और 
रात गदूढों के नीचे और पेड़ों के ऊपर बिताए ये । और, 
तब कहाँ उसने ६ शेर सार पाए थे । एक बार तो उसने २२ 
शेर इकट्ट हो सिने थे। सिंवा स्टेशन के आसपास जो 
कोई शिकार खेलता दे, वह इसो तरीक़ से काम लेता 
है. । मेंने सुना है, सिर्फ़ एक बार मेरी लाइन पर किसी 


माधुरां 
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ने शेर को फँसाकर सारा था, और यह काम किसी भोरे 
अधिवासी ने किया था। मैं यह जानता हूँ कि केनामी और 
मैकीवन-रोड के विभाग पर तेंदुए फसाकर मारे जाते हैं; 
पर मरी लाइन पर ऐसा कभी नहों होता। अगर आप यह 
चाहते हैं कि अब्दुलहमीद को शिकार खेदने की मनाई 
कर दी जाय, तो में उसे मना कर दूँगा। और, तब वह 
अपना रुपया, ओ उसने लेसंस के लिये दिया था, वापस 
माँग सकता हैं। रहो उसके तबादला करने की यात, सो 
मुझे इसकी कुछ पर्वा नहीं, बशर्ते कि उतना ही क्राबिल 
कोई दूसरा सबइंसपेक्टर उसकी जगह पर काम करने के 
लिये भरे पास भेज दिया जाय। मुझे ख़द शिकार का कुछ 
भी शौक़ नहीं है, और न मेंने कभी अव्दुलहमीद को 
शिकार खेलने के छ्लिये उत्साहित किया है | हां, सिफ्रे एक- 
बार जब शेर आसपास के स्टेशनों पर चक्कर मारते थे, मेंने 
अख्ुलहमीद ले शिकार करने के लिये ज़रूर कहा था। 
यहाँ पर में सच कहे थिना नहीं रह सकता--और समस्मान- 
पृवंक में यह कह देना चाहता हूँ --कि इल बार सो० ई० 
को किसो नें ग़ज़्त बाते लिख सेर्जी हैं| 

अब्दुलहमीद चाहता है कि उसे उन लोगों के नाम 
अनला दिए जायें, जिन्होंने उस पर ये जुर्म लगाए हैं । 
लेकिन मेंने उससे कह दिया है कि ऐसा नामुमकिन हैं; 
क्योंकि यह सामला गोपनीय है । 

विश्वास है, आपको यट उत्तर संत्तोष-अनक माल़म होगा, 
में आपके दूसरें हुक्‍्मों का राह देखेंगा । ; 

आपका सेवक, 
डबल्यू ० क्ॉसबी”! 

अगर क्रासबी साहब न सचाई और ईमानदारी से काम 
न छिया होता, तो बेचारा अब्दुलहमीद बेफ़सर मारा जाता। 

अब मि० पेटरसन ने ८ शेर मारे थे, तो तमाम दुनिया 
में उनकी प्रशंसा हुईं थी, और उनकी बहादुरी को तारीफ़ 
ग्रमेरिका के प्रेसीडंट रूज़वेल्ट तक ने की थी | पर १२२ 
शेर सारने पर भी अब्दुलहमीद को कोई पूछता तक नहीं । 
क़दर' करने के बजाय अफसर लोग उसको सज़ा देने, लेसंस 
छीनने और तवादखा करने की फ़िक्र सें रहते हैं ! ऐेसा ' 
क्यों नहों? आऊ़िर पेटरसन स्व्राधीन आति का एक 
अँगरेज़ है, और अब्दुलहमीद ग़्॒ताम क्रौम का हिंदोस्तानी। 
दोनों की स्थिति में यही अंतर है । 

_बनारसीदास चतुर्वेदी 


हे 


तु० रू० ] शिक्षा का माध्यम और मच्य-प्रदेश का अनुभव 


शिक्षा का माध्यम और 
ध्य-प्रदेश का अनमद 


श्रगंरज्ञी माध्यम के पत्त भें क्या कहा जाता है; भ्रीर 
उसमें सत्य को मात्रा कहाँ तक हू 
विद्वानों का धमं है कि दोनों तरफ़ की बात सुनें, ओर 
पक्ष-विपक्ष में जो कुछ कहा जाय, उस पर विचार तथा 
मनन करें । एक पक्ष की बात को ही सुनने से लाभ की 
अपेक्षा हानि अधिक होने की संभावना हैं। अंध-विश्वास 
पर ज़िद करनेवाले को विचारवान्‌ मनुष्य नहीं कह सकते । 
अब ज़रा यह देखना चाहिए कि अँगरेज़ी माध्यस के संबंध 
में उसके पक्षपाता क्‍या कहते हैं, और उनका कद्दना कहाँ 
तक माननोय है। 
भावा सिखाने का सुख्य अभिप्राय यह रहना हैं कि शिक्षित 
मनुष्य, जितने अधिक समुदाय में है सके, अपने विचारों 
को प्रकट कर सके, समाज के विचारों का अहण कर सके । 
यदि मान लिया जाय कि पश्चिम संयुक्रन-परदेश में केवल 
वजमाषा में ही शिक्षा दी आय, और श्रवध की प्राइमरी 
पाठशाल्षाओं में केवल बेंसवाईो में ही शिक्षा हो, तो बज- 
प्रांत का शिक्षित मनुष्य अवध के शिक्षित मनुष्य से सुग- 
मता-पूर्वक विचार-परिव्तव न कर सकेया। दोनों जगह 
के बालकों को साथ भापा में लिखना अ्रथवा बोलना 
लिक्षला दिया जाता है, इसलिये परस्पर व्यवहार सुगम हो 
आता है । सुवाना यहाँ तक बढ़ जाता हैं कि यदि हिंदी 
पढ़ा हुआ मनुष्य थोड़ी उदूं भी सोख ले, तो पेशावर से 
लेकर कलकसे तक और काश्मीर से लेकर हैदराबाद 
( दक्खिन ) तक सुबंते से यात्रा कर सझता ओर लोगों से 
बातो ल्ञाप कर अपना कास चला सकता है। केवल मराठी, 
गुजराती, तैलंगी या तामिल्ष -भापा जाननेवाल्ेे का ब्यव- 
हार-क्षेत्र केवक्ष हिंदी जाननेवाले के क्षेत्र की श्रपेक्षा बहुत 
संकुचित रहता है। बहुत दूर जाने पर उसकी भाषा का 
ज्ञान काम नहीं देता । ऐसा कहना अनुचित न होगा कि 
हिंदी-उदूं ( हिंदुस्तानी ) का ज्ञान हो जाने से एक विस्तृत 
क्षेत्र में मनुष्य अपना काम चत्ना सकता है। भारत की 
अन्य साथाएँ जाननेबालों का क्षेत्र हसना विस्तृत नहां 
रहता | यही हाल योरप को छोटी-मोटी भाषाओं के आनने- 
वालों का है, जेते इच, इटलियन, स्पेनिश, पोर्चंगोज्ञ 
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आदि । परंतु जो उपयोगिता हिंदुस्तानी भाषा की हस 
देश में है, वही उफ्योगिता शँगरेज़ी और फ्रच की सारी 
दुनिया में है। शंगरेज़ो जाननेवालों के विचार-परिवतंभ का 
क्लेत्र बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ये दँगलिस्तान, ठ्तर- 
अमेरिका, झास्ट किया अथवा विदिश-साजञ्राज्य के किसी 
भी भाग के निवासियों से पत्र-ब्यवहार कर सकते हैं; बहाँ 
से प्रकाशित शँगरेज़ी-पुस्तकों तथा भख़बारों को पढ़ सकते, 
वहाँ अपने विचार फेल्ञा सकते हैं । इस देश के निवासी भर 
दूप-मंड्क नहों रह्ट सकते । उन्हें दुनिया-भर के ज्षोगों से 
संसर्ग रखना पड़ता है, और भविष्य में और भी अधिक 
रखना पड़ेगा । अँगरेज़ी जाननेवाल्ा ब्रिटिश-साम्नाज्य के 
बाहर योरप, मिलर, चीन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स आदि 
में सुगमता से अमण कर सकता है, वहाँ अपना कास 
अगरेज़ी द्वारा चला सकता है। अँगरेज्ञी माध्यम के पक्ष- 
पातियों का कहना हैं कि ऐसी उपयोगी भाषा का ज्ञान 
जितना अधिक हो, उतना हो लाभकारी होगा । 

यह हम मानने को तेगार हैं कि झ्ाधनिक स्थिति को 
देग्वते हुए प्रस्येक शिक्षित ।हैंदुस्तानी को श्रंगरेज़्ी आननी 
चाहिए । देशी भाषा को माध्यम बनाने के फहर-से-कट्टर 
पक्षपाती को यह कहते हमने तो नहीं सुना कि ऑँगरेज़ी 
पढ़ाई न जाय । योरप में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती 
2; पर प्रत्येक मिडिल्ष या हाईस्कूल के विद्यार्थी को 
झँगरेज्ी, फ्रेंच या अमन को द्वितीय भापा मानकर सीखना 
पढ़ता है। इसी प्रकार देशी माध्यम के पक्षपातरी शँगरेज़ी 
भापा को आवश्यक, पर द्वितीय भाषा के रूप में, पढ़ाना 
चाहते हैं । यह भी हम मानने को तेयार हैं कि इस देश 
के निवासी अब कृप-संडुक नहीं रह सकते । उनको सारे 
संसार के संसर्ग में आना है । इसक्षिये उन्हें भँगरेज़ी का 
थोंड्रा-बहुत शान होना ही चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि प्रस्येक - 
शिक्षित मनुष्य की आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होतीं । कोई 
योरप-अमेरिका के विद्वानों से मिज्कर कान प्राप्त करना 
चाहता हैं, अपने विचार प्रकट करना चाइता है, वहाँ के विद्या- 
लयों में अध्ययन करना चाद्वता है। ऐस्लों को अँगरेज्ली का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए | कुछ ऐसे भी हैं, जो वहाँ आकर 
व्यावार करना चाहते हैं । उन्हें व्यावहारिक ऑँगरेज्ी 
अच्छी झानी चाहिए । कुद ऐसे भी हैं, मिन्हें ऑंगरेज़ी 
का ज्ञान इतना चाहिए कि रेल के स्टेशन पर टाइम-टेविज् 
पड़ लें, तार का भर्थ समझ जायें, दिकद के दाम आन 


शेकेस 


जाएं, चिद्वियों पर पता लिख शक आदि। सबकी आव- 
शबकता एक सी नहीं है। सभी को हँगलेंड-धमेरिका जाने 
की आवश्यकता अथवा मौका न मिलेगा; सभी इतने 
विद्वान नहीं हो सकते कि अन्‍य देशों के विद्वान उनके 
विशज्वारों को सुनना चाहें । जिनको अधिक ज्ञान की आव- 
श्यकता पड़ेगी, वे उस भाषा का ज्ञान स्वतः उपाजन का 
लेंगे। खब प्रकार के विधार्थियों को दस-दं सकर उत्तम श्रेणी 
की झंगरेज़ी सिखाने का प्रयल्ल करना साथक नहों । शअँगरेफ़ी 
साँचां सीखना एक यात है, ओर उसे भाष्यम वनाना दूसरी 
बात । ऊपर यतला आए हैं कि योरप के सभी देशा में 
वाक्षकों को कोई मुख्य विदेशी भाषा सीखनो पढ़ती है । 
परंतु स्वप्न में भी कोई थह नहीं कहता कि उसे 
माध्यम बना ढो । फिर हसी देश में क्‍यों ऐसा भ्रन्थ 
किया जाय! 

इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं-- 

( $ ) देशी भाषाएँ अ्रपरिषक्त हैं; उनका साहित्य कम- 
जौर है, उनका शठ्द-समृद न्यून है, उनमें अच्छी पुस्तकों 
का झजाव है, पारिभाषिक शब्द मिलते नहीं । पर योरप 
की कहें सापाओं पर भी यही लांचन लगा दिया जा सकता 
है । किंतु कौन माई का लाल होगा, जो वहाँ जाकर यह उप- 
देश करे कि ऊँचे दर्ज के कॉलेओं कथा माध्यमिक शात्ञाश्रा में 
शिक्षा का माध्यम धँगरेज़ी या फ्रच हो जाय। यह माना 
कि हन दो भाषाओं का शब्द-भांडार पाँच लाख तक पहुँचा 
है, भौर हिंदुस्तान की उत्तम-से उत्तम भाषा के कोष में 
४० हज़ार से ऊपर शबद-संख्या नहाँ मिलती | पर योरप 
की माध्यमिक शाद्धाओं में जब कामिनियस के उद्योग से 
लेटिन के बदले मातृभाषा का माध्यम शुरू हुच्या, तब 
वहाँ की भाषाओं के शब्दू-समूह का क्‍या हाल था ! क्‍या 
उनकी स्थिति बैंगज्ञा, मराठी, गुजराती, हिंदो, उर्दू की 
अपेक्षा कुछ अधिक परिपक्त थी ? जब तक शिक्षित-समाज 
में उच्च विचारों के प्रकट करने में किसी भाषा का उपयोग 
न किया जाथगा, तब तक उसका विकास कैसे होगा ? 
आजञकक्ष शिक्षित-समाज अँगरेज़ी में ही गिटपिट किया 
करता है। यह अंगरेज्ी माध्यम का प्रभाव है। एसे-जेसे 
शिक्षित-प्रमाज का छक्ष्य मातृभाषा की ओर बढ़ता आता 
है, बैसे-वैले गूृढ विषयों वर व्याख्याभ, लेख, पुस्तकें आदि 
भी बढ़ रही हैं | यह भी साना कि भिन्न मिश्र विपयों पर 
ढक्तम पूर्तकों का अभाव है; परंतु जब तक किसी वस्तु 


माघुरी 
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की खपत बाज़ार में नहीं, तब तक व्यापारी क्या बेवक्फ़ है 
जओ मात्र ज्ञाकर सड़ावे ? माध्यम के परिधतंन से जब 
पुस्तकों की माँग होगी, तब उनकी पूर्ति सी, एकदम तो 
नहीं, पर धीरे-धीरे अवश्य होगी । यह भी हम स्वीकार करते 
हैं कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की कमी अवश्य है। विशेष 
कर वैज्ञानिक विषयों में | यही कठिनाई अँगरेज्ञी को भी 
किसी समय पर हुई थी। पर उसने लेटिन, प्रीक भाषाओं 
ले शब्द लिए और वे भ्रव तक प्रचलित हैं । वैज्ञानिक शब्द्‌ 
एकदेशीय नहीं हैं, और न वे किसी की बपौती हैं । 

योरप की आयः सब भाषाओं से वेज्ञानिक शब्द एक 
ही हैं। यहाँ की भाषाएँ भी उनकी ग्रहण कर लेगी, और 
ऐसा करने से उनकी जाति न चर्ला आयगी ! 

(३ ) अंगरेज़ी-भाषा का प्रचार बहुत होने के कारण, 
उसमें पुस्तक लिखने से लाभ अधिक होता है। इसलिये 
उत्तम-से-डत्तम लेखक उस भाषा में परतके लिखते हैं। 
देशी भाषाओं में लिखो पुस्तक न इतनी बिक सकतीं. न 
उनमें लिखनेवालों को उचित पुरस्कार ही मिलन सकता, , 
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श्र न देशी भाषाओं के आननेवालों में ऐसे विद्वान ही ४“ 


हैं, जो दँगलेंड या अमेरिका के प्रेथ लिखनेवालों से टक्कर 


ले सके । इँगलैंड और भ्रमेरिका सभ्यता के ढंड हैं, नया 
शान भ्राप्त होते ही अथवा नया आविष्कार होते ही, अथवा 
नई शंली का प्रचार होते हो वहाँ के लोगों को उसकी सचना 
तुरंत मित्र जाती है। वे परमोत्तम प्रंथ लिख सकते हैं नई- 
से-नई शिक्षण-पद्धति, नएसे-नए ज्ञान अथवा आविष्कारों 
का ब्योरा दे सकते हैं । 

परदेशी भाषा की पुस्तकों में पुराना ज्ञान रहेगा, और उस 
भाषा को पृस्तके पनेवाले जोघन-दौड़ में पिछड़ आयेंगे-.. 
इसके उत्तर में कहा जा यक्रता है कि श्रैंगरेज़ी-सापा का 
पठन अनिवार्य करने का उद्देश्य ही यही है कि उस भाषा 
के प्रंथ प्रन्येक विद्यार्थी पढ़ सके। देशी भाषा माध्यम 
बनाने का चर यह नो नहीं है कि बालक श्रेंगरेज़ी की 
बट पढ़े । फिर नए-से-नए जान या आविष्कार का जान 
कॉलेओं में तुरंत पहुँचना चाहिए । स्कूलों में तो कहें साल 
के उपरांत अब भी पहुँचता है, और किर भी पहुँचेगा। 
कॉलेजी मर साध्यम बदलने का प्रश्न तो असी उठा ही नहीं | 
अब रहां शिक्षण-पद्धतियों का उपयोग, सो शिक्षक 
पढ़ाते समय मज़े में कर सकते हैं । धोर, समयोचित $ंथों 
का अनुवाद भी तुरंत करा दिया आ सकता है। 


॥ 
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ऑॉमरेज़ोन्भाषा में भाव-ध्यंजकता अधिक है, अर्थात्‌ 
गृढ़-से-गूह बिचार बारोकों से प्रकट किए जा सकते हैं, 
और सी भी बहुत थोड़े शब्दों में । उदाहरण के लिये 
भूगोल में दो शब्द हैं, जिनका प्रयोग बहुधा होता है। 
के हैं-वेदर ( अस्थिर मौसम ) और क्लाइमेट 
(बारहों महीने की वर्भा, उच्णता, सर्दी, तापमान आदि का 
विधारकर जो कुछ स्थिर रूप से माना जाय ) | इन दोनों 
भारतों को प्रकट करने के लिये हहँंदो में एक शब्द है 
आव-हवा । मौसम था ऋतु के कुछ और माने हैं । दिन- 
प्रतिदिन जो कुछ परिवर्तन होता है, उसे प्रकट करने के 
लिये शब्द नहीं । इसी प्रकार साइंस में ह्वीट टपरेंचर, 
हीट यूनिट आदि शब्द हैं, जिन्हें बारोकी से हिंदी में 
बताना कठिन है। इसमें कोई शक नहीं कि शब्द गढ़ लिए 
जा रहे हैं; परंतु जब तक सुनने या बॉचनेवाले के मन में 
चही भाव न उत्पन्न हो, जो कहनेवाले या लिखनेयाले के 
मन में है. तो दुबधा अथवा अ्रम उत्पन्न होने लगता है। 
बहुधा देखने में आया है कि जो बात श्रेंगरेज़ी की १०० 
शैन्न में कही गई है, वही यात पूरी तौर से यदि कद्दी आय, 
तो हिंदी की उसी आकार भौर समान टाइप को पुस्तक में 
१२४ से लेकर १६० पन्नों में कही जाथगी, और फिर भी 
कदाचित्‌ उतनी स्पष्टता-पूर्वक नहीं कही जाती है। कारया 
केवल यही है कि ओ भाव शेंगरेज़ी में केवक्ष एक शब्द या 
पद में कहा जा सकता है, उसे कहने के लिये हिंदी या 
अन्य देशी भाषा में शब्द-समभूह, पद या बड़े वाक्य को 
ज़रूरत होती है । हन सब आक्षेपों के उत्तर में यही कहा 
जा सकता हैं कि भाषा की भाव-ब्यंजरुता का क्ञाभ कौन 
उठा सकता है ? जो उसका आचार्य है अ्रथवा वह, जी 
टूटी-फूटी भाषा में ही अपने विचार प्रकट कर सकता है । 
स्कूलों के विद्यार्थियों की घेंगरेज्ञी का ज्ञान इतना कम रहता 
है कि वे उक्त गुणों का ल्ञाभ बहुत कम उठा सकते हैं । ऊपर 
यह कह थाए हैं कि पारिभाषिक शादद किसी की बपौती 
नहों। उनका उपयोग देशी भाषाओं में भो हो सकता है। 
(३ ) अंतिम कारया यह बतलाया जाता है कि यदि 
स्कूलों में झ्रगरेज़ी माध्यम कर दिया जायगा, तो विद्यार्थियों 
को कॉलेओं में शँगरेज़ों माध्यम द्वारा अभ्यास करने में 
कठिताई होगी, उनको अँगरेज़्ी का ज्ञान कम रहेगा, वे 
प्रोफ़ेसरों के लेक्चर कम समभे सकेंगे, और फिर यदि कोई 
विद्वार्थी विज्ञायत जाय, तो और भी अधिक तकल्ीफ़े 


शिक्षा का माध्यम और मध्य-प्रदेश का श्रतुभव 
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उसको द्ोंगी। इन आंक्षेपों के उत्तर में यह कहा जा खकता 
है कि माध्यम कसी-म-कभी बदलना ही पढ़सा है। प्रायः 
सब प्रदेशों में सिडिक-कक्षा में अथवा उसके उपरांत ही 
बदलता है। हस समय बाछ्षकों का ऑगरेज़ी का ज्ञान अहुत 
ही न्यून रहता है। वे सोधे-सादे वाक्य झगरेजी में शुद्ध नहीं 
कह या लिख सकते | इस समय माध्यम वदललना अधिक 
हानिकारक है, अथवा स्वृक्क लीविंग या मैटि क्युलेशन-परीक्षा 
के उपरांत, जब विद्यार्थियों को समझ भी अधिक झा जाती 
है, और अँगरेजी का ज्ञान भी उन्हें अधिक हो जासा है। फिर 
सभी विद्यार्थी मंटिक्यूलेशन अथवा स्कूल लीविंग-परीक्षा 
पास करने के उपरांत कॉलेजों में नहीं जाते । कम-से-कम 
दो-तिहाई से अधिक अन्य भ्यवसाय में ख़भ जाते हैं। 
थोड़ों के लिये सबको सज़ा देना कहाँ की अन्नल्लमंदी है ? 
जिनको कॉलेज में जाना हो, वे भ्े ही झँगरेज़ी में विशेष 
परिश्रम करें ; परंतु बाकी सबको क्‍यों दलेल दी जाय ! 

यद्द भो कुछ आवश्यक नहों कि देशी भाषा का साध्यम 
होने से अँगरेज़ी के ज्ञान में कमी हो | मातृभाषा माध्यम 
होने से गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों 
का ज्ञान थोड़े समय में और अधिक हो सकेगा | समय की 
बचत जो इस प्रकार हो आयगी, वह अंगरेज्ञी के झधिक 
अभ्यास में व्यतीत हो सकती है | 

अब रहा विज्ञायत-गामियों का प्रश्न । वहाँ के विद्यालयों 
में केवल्न हिंदुस्तान से ही विद्यार्थी नहों जाते, बरन्‌ चीन, 
जापान, स्याम, मिसर और योरप के अस्य देशों से भी पहुँचते 
हैं। वे अपने देश मेँ मातृभाषा द्वारा पढ़े थे। अँगरेज़ी 
को द्वितोय भाषा की तरह सीखकर जाते हैं । उन सबका 
काम वहाँ चल्र आता है। बेचारे हिंदुस्तानियों ने क्या अप- 
राध किया है कि उन्हें घँगरेज़ी माध्यम द्वाराही शिक्षा 
मिले, तभी योग्य हैं ? फिर तमाशा थह कि यही हिंदुस्तानी 
विद्यार्थी इस देश में क्रचया जमन विसा सोखे ईँगलिस्ताम 
चले जाते हैं; वहाँ थोड़ी फ्रेंच अथवा अमन सीख क्रॉस 
या अमेनी के कॉलेजों में जा घुसते हैं, और अपना कास भी 
चला लेते हैं। मेरे पास क्रांस, जमंनी, पोलेंड, मिसर 
आदि देशों को गए हुए विद्यार्थियों को ( जो जिटिश-महा- 
विद्यालयों में शिक्षा पा चुके थापा रहे हैं ) शगरेज़ी के 
नम्‌ने रकले हुए हैं, जिन्हें देखने से साफ़ मालूम होता है 
कि मामूली हिंदुस्तानी विद्यार्थी, जो विज्ञायत जाता है, 
कहों बढ़कर ओँगरेज़ी क्षिस्र सकता है। 


द४७० 
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सार यद कि थदि झेँंगरेज़्ी की शिक्षा अनिवाय कर दी 
जाय, और इसकी खिंता ऋर ली जाय कि उस भाषा में छुपी 
हुईं सब विषयों को पुस्तकों का अवलोकन करनें-योग्य 
विद्यार्थी हो जायें, तो मातृभाषा के माध्यम से ही 
स्कक्षों में ्णिक लाभ हो सकता हैं । कॉलेजों में अभी 
माध्यम बदलने की वेश करना उचित न होगा। कुछ समय 
छपरांत ( ईश्वर करें वह समय भी शीघ्र आवे ) कालेजों में 
भी शिक्षा का साध्यम बदलना होगा। अ्रसी तक स्कलों में 
यह हाल है कि माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह हो 
गया है कि ऋँगरेज्ी-भर विद्यार्थी सीख ले। अन्य विषयों 
का शान बहुत कम होने पाता है। घैँगरेज्ी के पीछे तन: 
सन, धन, सबका हरण हो जाता हैं। फिर भी टूटी-फूटी 
अँगरेज़ो सोख पाते हैं, नेतिक घिकास पूरा नहीं होता, मान- 
सलिफ विकास रु जाता है, पढ़ते-पढ़ते शरीर का ह्रास हो 
ज्ञाता है, आँखे कमज़ोर हो जाती हैं, पाचन-शक्लिः क्षीण, 
हाथ पैर बज-होन । मनुष्य न दौन का रहता है न दुनिया का। 
इन कारणों से शिक्षा-विशारदों का मत इस ओर भ्ुक रहा 
है कि शिक्षा का माध्यम बदलना चाहिए । 
आगे के लेख में यह बतलाय। जायगा कि मध्य-प्रदेश 
में शिक्षा का माध्यम किस प्रकार बदला गया, और परि- 
वतन के समय क्या-क्या अनुभव भश्राप्त हुए । 
द्वज्माशंकर का 


क्दापलि की कविता पर 
एक समालोचनात्मक 
हष्टिफात्‌ 


थिज्नी भाषा के किये विद्यापति 
ठाकुर की पदावल्ली एक अनमोल 
रतन हैं । विद्यापति ने अपनी 

अनुपम कविता 

तथा भ्रन्याम्य 
रचनाओं से मैथिद्वी सापा को 
जिस प्रकार विभूषित किया हैं, 
का | वह किसी भी साक्षर मेंथिक्ष से 
छिपा नहीं | जिन्हें परमात्मा ने काव्य के सभों को समझने 
को बढ़े दो है, वे विद्यापति को .कविता में अपूर्य रखा- 








आफंधन 


माधुरी 


[ घथष ४, सड १ १ संख्या ठ 


स्वादन करते हैं, उसमें श्रद्धात कवित्व-शक्ति का परिच्य 
पाकर चमत्कृत होते हैं । जो निरक्षर हैं, जिन्हें परमात्मा 
ने ज्ञानालोक से वंचित रक्‍्खा है, ये मंदिरों, तीर्थस्यानों 
तथा शभ उपलक्ष्यों में विद्यापति की पदावली को गाकर 
आनंद का उपभोग करते हैं। सारांश यह कि मिथिला + 
में विद्यापति की कविता प्रत्येक मनुष्य के लिये--चाहे वह 
साक्षर हो चाहे निरक्षर--आनंद की पस्तु है, आदर की 
तो है ही। हाँ, खेद का विषय है कि अभी तक भारतवर्ष 
के अन्य हिंदी-माषा-प्रधान ग्ांतों में ठाकुरजी की पंदावक्ञी 
का प्रचार नहीं हुआ है। भारत में हमकी कविता का 
यथोचित सम्मान अभी तक दो ही आंतों में हुआ है, एक 
मिथिल्ला में, दूसरा बंगाल में । फिर मेथिद्ली भाषा हिंदी 
का ही एक अंग है, बेंगला का नहीं । अस्त । 

विद्यापति की कविस्व-शक्कि इश्वरप्रदत्त थी । से करने 
से कोई तुकद़ भले ही हो आ सकता 
है, पर कवि नहीं । कवि के हृदय में 
एक ऐसी विलक्षण शक्नि निवास करती है, जो लाख चेष्ट 
करने पर भी दूसरे के यहाँ नहीं जाती । इसो अद्भुत शक्ति ४ 
की अनुकंपा से कवि कविना करता है, इसी के प्रसाद से बह 
अगत में अ्र््ृत-वर्षा करता है, जिससे सभी का पिपा- 
सित हृदय आप्यायित होता है । विश्वापलि को यह शक्ति 
बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी। इसका प्रमाण उनकी कविताओं 
से मिलता है। कालिदास की उपमा अनुपमय है। उल 

३:83 गर् की उपभाएं साहित्य-क्षेत्र में 
यों ओर नहीं पाई जातों। कहा भो 

है-.''डपमा कालिदासस्य” । पर 
कालिदास के बाद यदि किसी ने उपम्ता का चम्रत्कार 
दिखलाया है, तो विद्यापति ने हो । उनकी उपमाएँ इतनी 
मर्मस्पर्शों होतों हैं, उनमें सोंदर्य की मात्रा इतनी 
अधिक है, वास्तविकता की ऐसी गाढ़ो छाप है कि पढ़ते 
ही बनता है। यदि विद्यापते के काबष्य से सौंदर्य का 
विकास देखना हो, तो उनकी उपभमाशों की और 
ध्यान दीजिए। 

अपनी नायिक्रा श्रीराध्रिकाजी के रूप-उर्णन झें कवि ने 
जिस विलक्षण शक्ति का परिचय दिया है, उनके अंग-ल्यंग 
के सौंदर्य-निवर्शन में जो चातुर्य प्रदर्शित किया है, वह झकथ 
सीय दै। यहाँ, कुछ उदाहरणों से उनके इस कला-औशक्ष 


गए बवेचन 


तथा वर्णन चातरी का परिचय दिया जाता है। सनिए--- 


आश्ियिन, ३०४३ तु० सं० ] विद्यापति की क्रविता पर एंक समालोचनात्मक दृष्टिपात 
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राधिका के नेत्रहय का वर्णन करते हुए विद्यापति ने 
लिखा है-- 
नीरे निरंजन लोचन राता १ 
; सिंदृंर मंडित जठ पंकज-पाता । 

७ भर्यात्‌-- कशब-सुशोमित सक्ित्ाओ नेत्न कुछ रक्- 
वर्ण हो गए, मानो पद्म दुख पर सिंवूर का लेप पड़ गया 
हो /”! फिर भी -- 

चंचल लोचन बंक नहूराने, भजन शोसन ताय 
जन इंदी।बर पवने ठलल, झाले भर उहटाय। 
ः अर्थात्‌ - “कउ्मल्ष-युक्त नेत्र के तिरद्दे कटाक्ष से 
कृष्णतारका एक ओर हट गई है--मानो मधुमत्त अमर 
पवन से ठेले जाने के बाद इंदीवर से अखग हो एक ओर 
हो गया हैं।”' 
लोचन जगु थिर<4ंग अकार ; 
मधु मातक्ष किए उटह ने पार । 
अर्थातू-- राधिका के नेत्र की तारका स्थिर है । यह्द 
ह्विल डुल नहीं सकती, जिम्त प्रकार मधु में बिभोर हो 
+भ्रमर निश्चल हों जाता है, ज़रा भी हिल नहीं सकता ।” 
एसो-एसी उपमाओं को संख्या नहीं है । आश्चय की 
बात तो यह है कि विद्यापति से प्रत्येक अंग का वर्णन 
सिश्न-भिन्न स्थल्षों में भिन्न-भिन्न रूप से किया हैं । इस- 
से सिद्ध होता है कि विधापति का ज्ञान सीमावछ 
न था: उसका विस्तार बढ़ा-चढ़ा था, उसकी परिधि 
विस्तृत थी । नीचे के कुछ पदों को 


( हैः + अत 
देखिए--- 


रूप नवीन 
जलधर, चामर, तिमिर निन कुंतनल, अ्लका, शंग, शवालि 
भोंह मदन-वतु, अमर, शुजागिनि जिनि आध पिधुतर भले । 
नलिनि, चकोर, सफरि, राब मधुर, म्रागि, खंजन जिनि था: 
नाता तिल फुल, गरुड-वेच जिनि गिधिनि श्रवर्ण विशेक्धी। 
कनक-पुकुर, शशि, कम्तत् जिनिय युख जिनिर्तेव अश्रधर पवारें 
दशन मुकुता-पाँति, कुंद करंग बीज जिनि कंतर कंठ खकारे । 
उद्युग कदालि, कजिर-कर आंब थ् पंकज ऑन थल॒ पानी ; 
नख दाडिम-बाज, इृदू रतन जिनि पिकु आमेय जिनि बाना ॥ 

थह “राधा रूप अपारा” का कैसा मनोहर, सुंदर तथा 
हृदय-सपशीं वर्शन दे ? यह वर्क क्या, रूप का जीता- 
जागता चित्र है--उसका फ्रोंटो है । फिर भी किसी दूसरे 
स्थक्ष पर नायक ( माधत्र) ने केसा अच्छा वर्ण न किया है--- 


गा 


३५१ 





“ससने पेरस ख अंबर रे देखल धनि देह ; 
नव जल्लधर तेरे मंचर रे जनि बीज़रि रह । 
भाज देखति धनि जाइत रे मोह उपजल रंग ; 
कनक-लता जाने संचर के महि निरअ्रवलब । 
कह्िए, केंसा श्रच्छा वर्यान है! भाषों में कितनी सूक्ष्मता 
है ! कितना माधय है! ! पद्यों सें कैसा संगीत है! ! ! 
' पर कहाँ-कहीं सिर्फ़ दो पंक्ियों में 
शान न जनों कवि ने दल पंक्वियों का काम भिकाश्ष 
लिया है। जैसे-- 
कि आरे नव जेबन अप्तिरामा ; 
जत देखल तत कद्दद्टि न पारिश्र छश्ने ग्रनुपप एक ठामा । 
हरिन इंदु श्ररविंद करिणि हिम प्रिक बृझे अनुमानी ; 
नयन बयन परिप्रल्ष गति तन रुचि श्रो श्राति सुललिस बानी । 
इन दोनों पंक्रियों में कषि ने छः चीज़ों का केला 
सुंदर वर्णन किया है। कवि का कहना है--“क्या कहूँ ? 
जितना देखा, उतना क्‍या कह सकता हूँ ? छः चीज़ें मैंने 
एक ही साथ देखीं ।” अब पढ़िए निशान किया हुआ पद्य । 
पहली पंक्नि के प्रत्येक शब्द को क्रमशः दूसरी पंक्लि के 
शब्द के साथ पढ़िए । देखिए, कैसा श्रर्थ निकद्धता है ! 
हां, कवि ने क्या देखा--- 
( १ ) हरिन ( तुल्य ) नयन ; ( २) इंदु बयन (३ ) 
श्ररविंद्‌ परिमत्ग; ( ४) करिखणिगति ; ( € ) ह्विम तनु- 
रुचि और ( ६ ) पिक ( सम ) सुल्ललित बानी । 
इन दो पंक्लियों में विद्यापति ने जिन भावों का ख़ासा 
चित्र सुंदरता से खींचा है, बह साधारण कवि शायद 
बीस लाइन में खींच सकेगा । इतने कम शब्दों मेँ, 
केवल दो पंक्लियों सें, छुः अंगों का वर्णन करना-सो 
भी सुगमता तथा सुंदरता से--कोई साधारण प्रतिक्षा का 
काम नहीं है । यहाँ पर कवि की विल्क्षण शब्दू-योजना 
दर्शनीय है। पद्चों को निबद्ध करने में उन्होंने कितनी 
सावधानता से काम किया है ! तनिक भी भूल नहीं होने 
पाई । दीक एक शब्द के नीचे वहो शब्द है, जिसका संबंध 
उस ( पहले ) शब्द से है इन दो पंक्वियों को हम विद्या- 
पति की शब्दू-योजना का उदाहरण मान सकते हैं । 
यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि विद्यापति ठाकुर की 


१.एबसनल्पबन । २० 
अवलबन के । 


स्पशजछूना । ३. बिना 


शहर 
कविता में अपूर्व उपमा, अद्भुत व्ेन-शक्ति, श्राश्चर्य- 
जनक शब्द-चित्र और विलक्षया शब्द-्योजना आदि गुण 
प्रचुर रूप में विधमसान हैं। हम सब ग॒र्णों के कुछ उदा- 
हरण भी हमने देख लिए, अब उनके और गुणों पर 
विदार करना ठत्रित है । 
कि के मासादिक गुग्ों में वाक्‍्य-लौहन का स्थान 
बहुत ऊंचा है। कविता का प्राय है भाव और भाव का 
आधार है भाषा | बिना झ्रावा के भाव वुयक् नहों दो 
सकता । अतरव कवि को भाषा पर अच्छा अधिकार होना 
चाहिए। अधिकार के साथ-साथ भिन्न-भिन्न रचनाओं 
की जानकारी भों होनो चाहिए, जिससे स्वच्छंद और 
झवाध सौंदर्य को सृष्टि हो सके । ऐसो सौंदर्य सृष्टि भैं-- 
जो काब्य का एक कर्तव्य है, और उद्द श्य भी --बाकय- 
लौड़व का हाथ बहुत है। विद्यापति ने अपने सुंदर, सुगम 
तथा क्षस्तित पथों में हल गुझ का अच्छा परिचय दिया 
है। एक रदाहरंण कोजिए--- 
सरासिज् बिनु सर सर बिल सरसिज 
की सरसिज़ बिठ पर | 
जीवन बिठ तन तनु बिन जीबन 
की जाबन पिय दूरे । 
| भर 7 
मंद पदन गह पिक कुहु-कुहु कह 
सुनि बिरहिनि कहसे जीवह । 
आहा ! देखिए, केसा विशद्‌ भाष है ! कैसे ल्तित पद 
हैं!! कितना श्ति-सधुर !! अमुप्रास की कैसी ध्वनि 
है!!! सेथिक्र-कडोकिक्ञ की ऐसो सुरीली तान सुनकर 
किसका हृदय आनंद से न नाथ डठेगा ? 
उल्छिखित उदाहरण के पाद करने से ज्ञात होगा 
सा कि विद्यापति को कविता में अनु- 
प्रात के साथ-साथ मधुरता कूट- 
हक कूटकर भरी है। कहीं-कहीं तो पद्य इतने 
श्रति-मधुर हैं कि यदि उनमें सात्र न रहता, तो भी 
केवल्ल उसकी अंतरंग ध्वनि के लिये रक्षिक जन उन्हें सौ- 
सौ बार पढ़ते । ऐसे पथ विद्यापति की पदावली में एक 
नहीं, हज़ारों हैं।ह॒त स्थल पर कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं-- 
मधु ऋतु मधुर पति ; मधुर कुछुम मधुभाति । 
सधुर बूंदावव माझ ; मधुरुमघुर रक््ताज़ । 


ना 
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मधुर युत्रतीगण संग 3; मपुरूपधुर करताल । 
मधुर नठन गति भंग; मधुर नंदनी नरंग | 
मधुर-अथुर रस गान ; मधुर विद्यापति भान | 
अनुप्रास के अतिरिक्त हम पश्चों सें केसी अनुपम मधु 
रिमा है! छुंदों के मंद-मंद तरंगों का कैसा भावृक ५ 
उस्ज्ास है !! 
निप्ति निसिश्रर भम 
जलधर बिजुरि उजोर । 
तमन तिमिर निश्षि तश्चग्रो चललि जाति 
बढ सश्चि साहस तोर । 
गन गमाठाले गारेगा श्रगमनें जिवन-संदेह । 
दिनेनदिने तनु श्वसन भेल हिम कमलिनि सम नेह । 
(४) 
स्सन्य्ायुव 


भीम झुश्नंगए 


बदन चोद तोर नयन चकीर मोर 
रूप अमिय रक्त पंवे । 
अ्रधर अधुरि पूल पिया मेथुकर तूल % 
दिन प्रधु कत खन जीबे । 
इन पक्षियों में फिर सी उपमा की सरभार है, रस की 
प्रचुरता तो है ही। और भी कुछ उदाहरण कीजिए -- 
नथ वृदाचन, बर्बान तरुगण, 
नव नव विकसित फूल । 
नवीन बसंत नत्रीन सलयानिल 
मातल नव आलेकुल । 
त्रिदरह नवलकिशार । 
कालिंदी-पुलिन कुज नव शा/भन, 
नव-नव प्रेम बिसोर । 
नर्वान रसाल पुकुल मपुमातिया 
नव कोकिल कुल गाय । 
उदाहरण तो यों सहस्तों दिए जा सकते हैं, पर इसने 
ही पर्याप्ष होंगे। इन सब पद्चों में 
ओ बाक़ित्य, जो सुंदरता, जो उच्चात 
और भाष-तरंग विश्वमान हैं, दे 
कवि की असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हैं। 
उल्लिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विद्यापति को ऋतुओं 
का भति सूक्ष्म ज्ञान था। नहों तो वह सिश्न-भिन्ष ऋतुओं का 
शुद्ध, मनोहर तथा वास्तविक वर्णन फेसे कर सकते थे 


(६ ) ऋतुआ का 
शान आर वर्शन 


कआऋाशिवन, ३० | लु० सं? ) विधापति की कविता फर एक समालोचनात्क दृष्टिपात 


वबसंत-वरन तो हमने देख लिया, मघमाल की मधुरता 
सो इसने चअस ली, अरब और किसी ऋतु की ऋोर 
इष्टिपात करना समुचित है । 
इस संयंध में यह लिखना आवश्यक आम परुता है कि 
€ ऋतु-वर्णान एक गौरः पदार्थ है, मुख्य वस्तु तो विरह-बेदुसा 
को प्रकाशित करना है। जब मनुप्य का हृदय किसी व्यथा 
' से दब जाता है, तो उसे किली भी चीज़ में संदरता नहीं 
दिखाई देती । मधुमम वसंत भी अच्छा नहीं लगता । यही 
कारया है कि विरह-वेदना से पीड़ित राधिह्ा कहती हैं--- 
हि्त हिपकर तावे तपायल, 
में मेल काल बसंत । 
कांत काक मसे नहिं सबादह, 
किए करू मदन दुग्त । 
एक वह भी वर्सत होता है, जो खियों के लिये सचचे- 
ग्रिय वस्त है. और एक यह भो वसंत है, जो राधिकाजी के 
लिये 'काल! के समान है ! तो क्या वसंत कई प्रकार का 
होता है ? नहीं, मनुष्य का हृदय कई प्रकार का होता है, 
१ उसको चित्तावस्था बदलती रहती है, और अवस्थानुसार हो 
मनुष्य का सौंदर्य-शान होता है। कबि की चातुरी तभी है, 
जब घट नर-नारियों के हृदय-मंदिर में प्रवेश कर उनके 
सित्त के अनुकूल वर्णन करें। विधापति ने राधिका की 
विरह-बेदना को प्रकट करने में असाधारण सफलता प्राप्त 
की है। अब भर इसले बढ़कर कोई क्या कह सकता है 
कि वर्सत 'काल! हो गया और 'हिमकर” का 'हिस 
साप से तपा रहा है । इस प्रत्यक्ष विरोधाभास में कवि 
जे कवि्व-शक्ति का तो परिच्रय दिया ही है, साथ साथ 
शाधिकाजी की आंतरिक अवस्था का -- उनके विरह-पीडित 
छदय का- भी अपूर्व द्ग्द्शन कराया है। श्रव ऋतु-वर्णन 
के साथ ही राधिका की व्याकुल् चित्तावस्था पर ध्यान 
दीजिए--- 
गगन अब घन प्रेह दारुग सघन दामिनिझलकई ६ 
झुलिश-पातन शब्द भन-मन प्रन खरतर बलगई। 
सजनि अक्राज दूरदिन भेत्त 
कंत हमरि नितांत अगश्नरि संकेत कुंजहि गेल ॥ 
यद्द तो क्षरिक विरह-यातना है। अब कमशः गंभीर 
आसना की ओर बढिए--- 
भर-भर बरिस॒ सघन जलधार ६ 
दश दिश सबहेँ मेल अधियार । 





ए राख किए करबद परकार $ 
श्रव जनू बारए हरि भ्रमिसार । 
आऋलकई दासिने दहन सम्रान $ 
मन-भन शब्द कुलिश भन-भान । 
श्र ह( हर 
श्रापुल पाउस निविड अधार 
सधन नार बरसए जलधार | 
घन दहन देखि भ्रनविधटित रंग; 
पथ चलिते पश्चिकहु मन भंग । 
कश्रेनि परि श्राबोत बालमु हमार ; 
झगुन चल अमिरसारिनि पार! 
यह पिरह-वेदना की परा काष्टा है। जब तक सहने की 
शक्ति रहती है, तब तक तो सहनेवाला सह लेता है, पर 
जब चेदना एकदम असझा हो जाती है, तब हृदय रो उठता 
है, प्राया व्याकुल होकर शरीर से भाग जाना चाहते हैं । 
विद्यापति ने इस भाव का कैसा अच्छा दिग्दशन कराया है। 
देखिए, कैसा करुण कंदन है, कैसा शोकसय पिल्धाप है--- 
कत-कत सल्त्रि मोह पिरहे भें गल तीता ; 
गरल मलि मोम मरब रचि देंह न चीता । 
पुरसरि-तीरे सरीर तेजब साधव मनक [िधि $ 
दुलह पहु मोर छुलदह होयव श्रनुकृल द्वी यव विधि। 
५ >८ भ८ 
नारि परखि नह बडावय सुनह पुरुख थोरा । 
अतिभ पंक्रि में केसा उलाहना है! पुरुष-जाति के प्रेम 
पर कैसा व्यंग्य है ! 
और देखिए--- 
गगन गरज धन घोरः हे सखि, कखन भावोत पहु मोर $ 
उगलान्ह पाँचो बान; हे सख्त, श्रव्र॒ न॒ बचत मोर प्रान । 
वाम्तव में विरह-ब्यथा के दिखाने में कवि ने कमाछा 
किया है । नीचे दिए हुए पथ्य में जो बेदना छिपी हुईं है, 
वह हृदय को हिला देती है । 
है साख हमर दुल्लक नहिं ओर रे ; 
ईं भर बादर ज्ाह-भादत्र सूत मंदिर मोर रे । 
कप घन गरजति सतति भुवन भर घरसेतिया ; 
कंत पाहुन वाम दारुण सघने सर शर होतिश। 
कुलिश कत शत प!त मुदित मयूर नाचत मातिया३ 
मत्त दादुरि डाके डाहुके फा्टि जाओत छतिया । 
रस ललित पथ में विरह-ध्यभा के मर्म-सेटी वर्णन के 


४४ 
साथ-साथ पावस-वर्शथ भी है। फिर भी एक अपूर्व संगीत- 
ध्वनि से प्राण पूर्ण हो जाता है। यदि चिरह की अ्रसद्य 
बेदना से राधिका की “छातो फटी जाती” है, तो 
डसके वर्णन के पढनेवालों की छातो दृदल तो ज़रूर उठती 
होगी । 
विद्यापति का संगीत-ज्ञान भी सराइनीय है। उनके कई 
पदों से मालूम होता है, कि उन्हें इस 
विद्या की पूरा अभिज्ञता थी। ऊपर 
दिए हुए पदों से इस बात का पत्रा चलेगा, और नीचे के 
पदां से इसकी परिपृष्टि होगी-- 
बाजत द्विगि-द्रिंगि थोद्विम द्वामिया 

नट्त कलावती श्याम्र संगे माति करें कह ताल प्रत्नंघकधनिया । 
झइससग ढंफ डिमिमि डिमि मादल रुण कऋुन मजीर बोल ६ 
किंकिण रणराणि बलया कनकाने निधुवने रास तुमुर उतराल। 

ऋतुपति राति रासेक रसराज ६ 

रसम्य रास रमस रस साज । 

रसवाति रमणी रतन धाने राहि ; 

रास-रत्षिक सह रस अ्रवगाहि | 

रांगेनिगण सब रंगहि नटई ; 

रखरणि कंकण किंकिणि रहई । 

रदिनादे रास रचय रसबेत ६ 

रति-रत रागिनि रमन बसांते । 


धर्गीत-क्ञान 


इने दोनों पदों से साफ़ झञजकता है कि विद्यापति को 


खेगीत-बिद्या का हो नहीं, नृत्य-करल्ा का भी पूरा ज्ञान था। 
नहीं तो वह रासक्ोल्ला का ऐसा सुंदर भौर यथार्थ वर्यन 
नहीं कर सकते थे । यहाँ उद्धुत दूसरे पद में अनुप्रास का 
आय्छा समावेश है। संगीत-जञान के कारण ही इंगजैंड के 
अल्यात कवि मिल्टन ने अपनी अमर रचना ( पेराडाइज़ 
क्वॉस्‍्ट ) में अपूर्थ सखखता की परा काष्ठा दिखाई है; और 
इसी कारया विद्यापति की कविता में इतनी मधुरता और 
हतभी रस को प्रचरता है। पूर्वोक्त कारण से ही झाअकक्त 
के सर्वश्रेष्ठ कवि श्रीमान्‌ रवीद्ननाथ ठाकुर की कविताएँ 
इसनी अ्ति-मधुर होती हैं । कवि के |केये संगीत-शासत्र को 
अभिज्लता ( यदि बह अपनी रचना में एक स्वासाविक 
सौंदर्य जाना चाहता है) परम गआ्रावश्यक है। चंद की 
गति कविता का एक मुख्य अंग है, और वह अधिकतर 
कवि के संगीत-शान पर निर्भर करती है। सतत ब यह कि 
विशधापति को संगीत-शास्त्र का पूरा ज्ञान था, और इसी- 


माधुरी 


....0... ०... ०-० औऑ->- - न चिााण नाथ अभिनय जि >- जज» 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या दे 


किये उनकी रचना का सौंदर्य अनुपमेय है । ऐसे बहुत ही 
कम कवि हैं, जिन्हें संगीत का प्रा ज्ञान है।एक तो 
विदज्यापति की कविता में स्वाभाविक सौंदर्य है--उसके 
रचना-कोशल और रस प्राचुर्थ आदि गुझों के कारक तो 
एक प्रकार का सौंदर्य है---उसके लिया दूसरा सौंदर्य उसके १ 
काव्य में छंद की निरालो गति ( (९३४५४ ) से उत्पक्न 
होता है । इस गति का उद्भव कवि के संगीत-झ्ञाव से 
हुआ है। अतः यह कट्टना असंगत न होगा कि विद्यापत्ति 
की कविता में उनके संगीत-ज्ञान का ख़्ब ही प्रभाव है । 
यहाँ तक इस लेख में हम लोगों ने विद्यापति के गुणों 
पर ही विचार किया है। अनेकानेक उदाहरणों से सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि विद्यापति एक अ्रेष्ठ कवि थे + 
उनको कवित्व शक्ति की श्रदुभृत छुटा हमारी आँखों मे 
खकाच्रोंध पैदा कर देती है। पर कोई भी कवि दोषों 
से पूर्ण रहित नहीं हो सकता। केसे हो सकता है, कवि 
भी तो मनुष्य ही है। और, मनुप्यों से दोष होना स्वाभा- 
विक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अतः अब उनके दोषों | 
पर विचार करना युक्नि-लंगत समझ पह़ता है। पर ऐसा 
करने के पहले यहाँ दो-एक पद और सी दिए जाते हैं । 
इन विरहात्मक पदों से विद्यापति की श्रेष्ठता की और 
भी पृष्टि होगा -- 
श्रकूर तपन ताप जादि जारब कि करब वारिद मेह्दे $ 
इ नव जाबन जिरेह भम्ताभीव कि करब से पिया नेहे । 
हर हर के हह देव दुराशा : 
सिधू-निकट जदि कंठ शुल्ायत्र के दूर करब पियाप्षा ॥ 
चेदन तर जब सोरभ छोड़व शशिधर बरिखव शआगी , 
चिताप्नण0 जज निज गुर छोड़त कि मोर करम अश्रभागी | 


श्र रह दा 





जलउ जले जल मंदा ; जहां बंप दारुग चंदा! 

बेचन नहें के परनाश + सप्य ने सह पचनाण। 

कामिनी पिया विरहनी £ केवल राशिलि कद्ठिनी + 

अवधि समापित भेला ; कहसे हरि बचन चुकेला। 
्ः क्र तर 

कुप्तुम रचल सेज सल्यज्ञ॒ पेयसि सुम्ुद्ति समाजे; ; 

कत भचु मास विलासे रम्माश्रोल अवपर कहर ते खाजे । 
सल्षि हे दिन जल काहु भवगाहे ; 

धरतर तर छुले जनम गमाओ। पृधुरा तर निरबाहे ४ 
कै हे श् 
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ये विद्यापति के काभ्य-समृंतर के चुने हुए नहों, 
: क्कीशों रस हैं । इस रलों की अमृह्यता उससे छिपी नहीं 
रहेगी, जो काभ्य-मर्म हैं । 

झाप विधापति की पदावली पदिए--कहीं श्गार-रस 

दोष-निरूपण्. का आस्वादन होगा, कहीं संगीत- 
(१ बीर-रस का श्रभात ध्वनि से हृदय नाक टठेगा, कहां 
मायिका की विरह-वेदना से सन पिधघक्ष आयगा । पर यदि 
इन सब साथों से ऊुब जाने पर आप ऐसी कविता की 
खोज कीमिए, जिससे आपकी भुजाएँ फड़क उठे, आपकी 
घमनियों भें सोशता से रक़ प्रवाहित होने कगे, तो आपको 
निराश हो दोना पढेगा। विद्यापति की कविता में वीर-रस का 
सर्वथा धभाव है । ऐसा मालूस होता है कि कवि ने हस 
और कभी ध्यान नहीं दिया। और यदि एक आध बार 
दिया भी, तो उसे सफलता नहीं प्राप्त हुईं । नीचे के एक 
डदाहरण से ज्ञात होगा कि विधापति ने शब्दों की तोब- 
मरोड से अपने पदों में वोरता का भाव लाने का प्रयास 
किया है; पर यह बेतरह निष्फक्ष हुए हैं। हाँ, केवल 
शब्दों के उच्चारण-मात्र से यदि वीरता का भाव उत्पन्न होता 
हो, तो शायद इनके पदों में वीरता की कुछ मात्रा मानी 
जा सकतो है | झब ज़रा हंस कविता पर दृष्टिपात 
कीजिए--- 


दूर दुग्गम दूमति अंनेश्रो 
गाड़-गढ़ ग्रूढ्ीआ ञ््ो 
पातिसाह सप्तीम सीमा समर दरसेशओ रे 


टील तरल ।नेशान सद॒दहि, 
भेरि काहल संख नददाहे; 
तीनि अुश्नन निकेत केतकि सन भरिश्री रे। 
भेझ कनक-छुमेरु कंपिय, धराणि पूरिय, गगन भ्ंपिय , 
द्वाति, तुरय, पदाति पयभर कम्नन सहदश्रों रे । 
तरलतर तरवारे रंगे, जिज्जुदाम घढा तरंगे, 
थीर धन संधघात बारिस काल दुरस्ेश्नो रे 
अंध कुत्र कंध लाइश फ्रेरबि फफूरिस गाइश्न, 
रहिर मत्त परेत भूत बेताल जिद्क्षिश्नों | 
इस पद्च में यदि कहाँ वीरता का भाव आता ओी, तो 
शब्दों में ; पर विद्यापति ने प्राकृत शब्दों के प्रयोग से 
उसको भी शष्ट कर दिया। हाँ, यह दोए अंशतः भाषा 
का भी है। मेथिलली भाषा में स्वमायतः इतनी मधुरता 
है कि उसमें वीरता का समावेश होना टेढी खीर है। पर 


यदि विद्यापति की कविता में केवड् यही एक अभाव 
रहता, बड़ी बात न थी । उसमें और भी 
कमी है । 
- कवि का ज्ञान परिमित न ड्वोना साहिए। भाव और 
भाषा पर उसका प्रा अधिकार होता चाहिए। ऐसा नम 
होने से उसकी क्पना अवाथ वितरण नहीं कर सकती; 
उसकी गति अवरुद हो जायगी | हस दशा में अब 
कल्पना की गति कुछ रुक-सी जाती है--भाव एक ही 
तरह के होने कगते हैं, और उनकी अभिव्यक्ति भी बैसी 
हो होने क्षणततो है। इसे ही पुनरुक्ति-दोष कहते हैं। 
विद्यापति की कविता में यह दोप विद्यमान है । विस्तार- 
भय से यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए जाते हैं-- 
(१) फुटल कुसुम नव कुँन कृहिर बन कोकिल पंचस गाव रे 
मतयानिल हिम-शिखर सिधारल पिया निज देश न आब रे। 
(२) फुटक्ष कुसम सकल वन श्रंतशंमलल अब सखि समय वसंत । 
काकिल कुल कलरव विचारपपिया परदेश हम सहृए न पार | 
(३) दखिन-पवन विरह-बदेदन निुर कंत ने अ्राव। 
(४) दखिन-पचन सउरभ उपभोगल पिश्वल श्रमियरस सारे । 
(५) द्खिन-पवन बहसे कइसे युवति सहकर कवल तिनहछ अनंगे। 
(६) दखिन-पदन घन भोग उसारए किसलय-कुछुम-परागे । 
(७) दुखिन-पवन भह मदन धनुपिगह् तेजल सद्खी जन मेरी । 
(5) सरस बसंत समय भल पाश्रोलि दल्िन पवन बह शीरे। 
विद्यापति की पदावल्तों में 'दुखिन ( अथवा दछ्किन ) 
पवन! का अत्यधिक प्रयोग है। आश्चर्य की बात तो 
यह है कि आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ कवि श्रीरवीद्नाथ 
ठाकुर की कविता में भी 'दखिन हवा! का प्रयोग विद्या- 
पति से किसी तरह कम नहीं । संभव है, रवींद्र बाबू पर 
विद्यापति का प्रभाव पड़ा हो। पर इस तरद की पुनरुक्कि कोई 
बद्टा दोष नहीं है। दोष तो है वहाँ, जहाँ एक ही भाव और 
एक ही भाषा दो जगह भिन्न-भिन्न पद्षों में ब्यवहृत होती है । 
$8-- मे 
निश्चि निश्चिचर भम भीस अुअश्ंगम 


जलधर भिजूरि उजोर । 
| रे मर 
_निशि निसिझर सम भीस अुअ्ंगस 
गगन गरज घन मेह । 


दुतन जुगन नारि सेभ्न इलि बहु ॒तरि 
रतवा : हर नेह । 


श्श्द 


पर यदि ठाकुरजी की कविता में इतना ही दोष रहता, तो 
कोई बड़ी थात न थी । उसमें एक भारी दोष है चिशदता 
का झामाय | कवि की कीर्ति में यह एक घब्वा है। यदि 
यह दोष विद्यायति को कजिता मैं न रहता. तो वह भो 
विश्व के श्रेष्ठ कवियों में गिने जा सकते थे । 
कवि की प्रतिभा का उच्चतम विकास मानव-जाति की 
झजात एवं अशेय ब्यथा की अभिव्यक्कि में ही है। जब 
कवि अपनी अज़ौकिक शक्कि के द्वारा हमारे अंतर्गत 
आययों को सुंदर पदों में प्रकट करता है, तो हमारे भीतर 
जैसा ही आ्रानदमय स्पंदन होता है, जेला कि एक अयोध 
शिक्ष के सरल हृदय में, जब वह नुतकातें-तुत- 
खाते भ्रपनी इृष्ट वस्तु को भाषा में व्यक्त कर देता है। 
वास्तव में सानव-जाति एक व्यथित श्रेणी हैं। न-आने 
एक कौन ऐसी सुदूर क्षीण और मलिन ध्वनि है, जो 
सर्वदा हम क्षोगों को अपनी ओर खींच रही है। यह 
जगत्‌ उसी श्पूर्व ध्वनि की अभिव्यक्ति है। हमारे कमे 
उसी अद्भुत स्वर के भिन्न-भिन्न आज्षाप हैं। सारा संसार 
उसो एक महान स्वर से स्यास है। हम जोगों के अंतः- 
प्रदेश में भी वह ध्वनि अञ रहो है। पर हम कोग सुनकर 
सी नहीं सुनते। बधिर की भाँति अपने ही में मस्त 
रहते हैं । कवि हमारी हस उदासीनता को दूर कर देता हैः 
वह इसमें उस अपूर्व संगीत को सुनने के योग्य बना देता 
है । अतणए्व उसकी कविता हस संसार में भूले को राह 
दिखाती है, और सभी के लिये पथ प्रदर्शः का कास 
करतो है । ऐसी ही कविता के पढ़ने से हृदय-संग्री बज 
उठती है, और हम एक ऐसे अपुर्वे कानम में विचरण 
करने लगते हैं, जहाँ कैंटीले फूलों में भी अद्भृत सुगंध 
है। ऐसी कविता मनुष्य की उस दशा को प्रकट करती है, 
जब वह विषधाद में भी झानंद का अनुभव करता है, जब 
उसके भाँस्‌ में भी एक छिपी हुईं हास्य रेखा रहती है । यह 
ध्क विचिश्र भाव है। हसे कोरे शब्दों में व्यक्ष करना-- सो 
भी सफक्षता के साथ--कोई साधारण बात नहीं । ऐसे ही 
भाव को विशद भाव ( 8प)))॥+9 ) कहते हैं । 
विद्यापलि दो कविता में ऐसे भावों का सर्वधा अभाव है । 
पहले तो यह ज्ञात होता है कि विद्यापति की 
विधय वी कविता में विषय की संकीणता है। 
संकीर्यता. उन्होंने विशेष रूप से राधिका के 
प्रेम को हो अपने पदों में ब्यक्र किया है । और 


हद 
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विषयों पर उन्होंने विशेष कुछ नहीं खिला । इस 
प्रेम की भी आलोचना करने पर स्पष्ट होगा कि हसमें 
भी विशद॒ता का अभाव है। विद्यापति द्वारा वर्णेत प्रेम 
प्रारंभिक प्रेम है, श्रौद़ नहीं। उसमें सुख है, सौंदर्भ है, 
संभोग है; पर स्थिरता नहीं । वह उपचा की प्रथम किरण 
के समान चंचल है। यौवन का प्रथमोच्छूस होने के कारण 
उसमें अ्रविमिश्न सुख, अस्याहत संगीत-ध्यनि और असुसा 
पद-ज्ञालित्य तो है, पर कहीं भी जिशद वेदना का 
लेश नहीं , और न महान्‌ गंभीरता का प्टक्ष स्थैर्य 
ही है। 

महाकावि रवीद्रनाथ मे हूस भाव को बहुत ही सूंदर शब्ददों 
में व्यक्न किया है । उनके कथनानुसार ऐसा प्रेम समीर- 
चंचल समुद्र के बाह्य रूप के समान हैं। उसमें चंचजता, 
गलि की तीघता और विल्लालिता की मात्रा थथेष्ट है।पर 
समत्र के अंतःप्रदेश में जो गंभीरता, विश्व-विस्मृत ध्यान- 
लीला और अटल निस्तब्धता पाई जाती है, उसमें से 
कोई भी विद्यापति की कविता में नहीं पाई आती । विद्या 
पति रूप, रस, श्ट गार आदि विषयों सें इतने मग्न हो गए 
कि उन्हें अन्य गंभीर तक्तावधानों को मनन करने का शच- 
सर ही नहीं मिला। यही कारण है कि उनकी कविता से 
भाव की विशदृता और भाषा की प्रगह्मता नहीं पाईं आती। 
अपने ओवन के शेष अश में उन्होंने इस बात को समझा 
था । उन्हें अपनी भूल मालूम हुईं: पर उस समय उसे दर 
करने का समय ही न था | अंतिम काल के पदों से परचा- 
त्ताप टपकता है। उन्होंने किखा है--- 

जावत जनम हम तुम्र (हरि) पद न सबल; 

युवाति मति मजे मेलि । 
अम्रत ताज कय हलाहल पायल ६ 
संपरदे बिपदहि सेल । 
५ ज््‌ ह «| 
तातल मकत वारिबिंदु-सम छत-प्रत-रमणा-समाज्े 
तोहे बिसरि मन ताह संपल अरब समुहव कोने काजे । 

इन पंक्चियों से साफ़ मछाकता हैं कि अंतिम समयां 
में कवि की प्रतिभा ने एक दूसरा हो पथ ग्रहण करने 
की ठानी थी | पर समयाभाव से चह कुछ कर नहीं सकी। 
अस्तु । 

जैसा कि कई बार कहा गया है. दोष होना स्माभाविक 
ही है। अतएय विद्यापति की कविता में यदि कुछ दोष हैं, 


> एक लाइन में ( अनम 


रख 


आश्िंग, २०३ तु० सं० | 


कुछ प्रटियाँ हैं, तो. दन सभो की पूर्ति उनके अनुपम गोति 
कान्य में ( 0)7 706 ) हो भाती है। ठसके दोष चंद्रमा में 
कलंक को भाँति हैं, जिनसे उन्तकी कीति द्विपती नहीं, 
बरन्‌ और भी स्पष्ट होती है। 
केख समाप्त करमे के पहले हम एक पद भौर भी उद्घृत 
करते हैं। भाव के ख़याज़ से यह बढ़े माक का है-- 
साल कि पुछासे भनुभव मोग; 
सेही पिरिति अनुराग बखानह तिले-तिले सूतुन होग। 
जनभ अ्रत्धि हम्त रूप निहारल नयन न तिरापित मेल ; 


है न न 
सेही मधुर बाल श्रवणाहे छुनल शुतिपपे परश न गेल । 
मु | श् 


यह वह प्रेस है, जिसको तृत्ति नहीं होती। यह मानुणिक 
अनुरारा नहीं, इृश्वराय भक्ति है। सानव-हृदय की उच्चतम 
आकांक्षा का केसा अच्छा शब्द-चित्र है! असोम सॉंदर्थ 
का कैसा झआानंदमय वर्णत है! जो सीमा-रहित है, अनादि 
है, अनंत है, उसका सोंदर्य सास-दे। मास देखने की वस्तु 
नहीं, वह सब काल के किये है ! सचमच विद्यापति ने सिफ्रे 
भेकछ ) समस्त मनुष्य-आति 
की आंतरिक अभिलापा को अपृ्व सुंदरता से व्यक्त किया 
है । यदि हम एक यार क्‍यों, सो बार भी माधव के मधुर 
नेत्रों को देख तो क्‍या दप्ति होगी! नहीं, कभी नहों। जो 
आशेप है, असोम है, उससमें तृप्ति कैसी । आइए, एक बार फिर 
भी विद्यापति के साथ हम क्ोग कहें--- 

“जनम अवांधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित सेल ।”? 

क्ृपानाथ मिश्र 


हि 

गजेद्र-मोक्ष # 
( श्रीदुलारेलाल मागव-फ्त दोहे पर कुंडलिया ) 
“पग्राह गहत गज-राज की गरज गद्ठत अजराज 
भजे गरीबनिवाज को विरद बचावन काज ॥”? 
विरद बचाबन काज जल्ाज-पत भक्क रखावन $ 
दीन-दुखो-दुख टारि राह गुरु गर्ष-नध्तावन। 


# यह एक बालक की रचना है । उसे उत्साहित करने के 
लिये हम शसे छापते हैं. ।--प्रंपादक 


चित्रमय जांघपुर 





श्श्ज 


हरि टेरत हरि भेजे पंयावें पाँव गरुई तज; 
पक्ष महँ कपो बचाय प्रभू ज्यों प्राह गहत गज । 
दामोदरदास चतुर्वेदी 


&% 
उसकी छवि 
उसके समान छृविमान कुछ भी है नहीं, -) 
कैसे कहूँ केली मंजु उसको लुनाई है? 
परम मनोहर मनोज वस्तु ओ है जहाँ, 
सबका निचोड़ बस, वह सुघराई है। 
उपा प्रति दिवल प्रभात में प्रभाकर को 
लाकर उसो की प्रभा देती मनभाई है; 
है लगी मयंक में कलंक की इसो से छाप, 
चारु चंड्रिका जो मुख-खंद्र को चुराई है ॥१॥ 
डसके रुचिर रूप रंग की रसीली छवि 
देनो दिखलाई सब ओर मनमाई है; 
मुख की सुगंधि, सुकुमारता सरोज में है, 
सुपमा शरद के शशांक में समाई है । 
छाई है गगन में दगों की नोलिमा-ललाम, 
लाल मणियों में पद-पश्म की खल्ताई है; 
अकथ, अनूप मान निज उश्व शोश पर 


गात की गोराई हिम-गिर ने चढ़ाई है ॥६॥ 
गोपालशरणसिंह 


कचिच्रमय जोपपर 


६ उत्तराद् ) 

राई का बाग 
दा " गर के पृ मड़तिया-दरवाज़ के बाहर, क़रीय 
३ क्रलोंग की दूरी पर, राह का बाग- 
नामक महत्ष है । यह महाराज जसवंत- 
सिंह ( द्वितोय ) का प्रिय स्थान था। वह 
यहीं अधिकतर रहते थे। इसे महाराज 
असबंतसेंदहजी (प्रथम) की रानी हावीओो 
नें बनवाया था । यह महक्त बढ़ा हो सुंदर है। इसके 
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। राह का बाग राजमहल 
( यहाँ पर महाराज जसचंतसिंह ( द्वितीय ) महर्षि दयानंद सरस्वतो से उपदेश खुना करते थे ) 





जोधपुर का महकमा खास ( सदर-कचहरी ) 


(अप ४) जड़ २: संख्या श 


च््ज 


हर 
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सासने ही 'राई का बाग्-पेलेस! रेशदे-स्टेशन है| इसी अजायबर है । अथ्पि पहलेपहल झअजायबधर की 
के पास 'जुबली-कोट नामक विशाल इमारत बनी स्थापना वि० सं० १६६२ में हुई थी, सथापिं इसका प्रधंध 
है । इसी भें राज्य की खब झदालतें बैठती हैं । जंगल़्ात के महकमे के साथ था। भंतः योग्य थ्यक्रि के 
यह इमारत राजपूताने-भर में अपने ढंग की एक निरीक्षण के अभाव से यह एक भज़ाक़ ही था। परंतु वि० 
डीदे। ५ सं० १६७१ के क्षणभग हमारे मित्र सादित्याक्ार्य पं७ 

सरदार-अज़ायबधर और झुमेर-पबलिक-लाइ- विश्वेश्ववनाथ रेड एम्‌ू० आर० ए० एस्ू० ( बदन ) को 
ज्ेरी - शहर के उत्तर से चाँदपोल-दरवाज़े से ५ मीक् पर सूर-- इसका प्रयंध सौंपा गया। इन्होंने कुछ हो काल में इसको 
सागर-तामक रमणीक एवं सुंदर स्थान, है.! यहाँ सहाराज काया पल्नट दो, और इसमें परातस्‍्व-विषयक विभाग भी 
सूरसिंह का बनवाया हुआ सरसागर-तालाब, बाग़ और महल जोड़ दिया। आपके अ्र्चज से संत होकर भारत-सरकार 
है। जोधपुर-राज्य और इॉगरेज़-सरकार के यीच में संघि होने. ने भी इसे सं० ३३७ ३ जि० से रेकग्नाइज़ूड अजायबध्रों की 
पर जूब सन्‌ १८३६ ई० में गवर्नेमेंट का राजदूत ( पोलि- सूची में दर्ज कर किया है। इससे अनेक प्रकार की पुराशर्व- 
टिकक्ष एजेंट ) यहाँ नियत हुआ, सब उसका निवासस्थान विषयक सामग्री भी इस अजायबघर को मुफ़्त ही में मिसतने 


' यहीं रक्‍्खा गया था। आराजकल्न इसी सूरसागर के बैँगल्लों में लगी है। इस समय इसके प्राचीन मुद्राओं के संप्रहाशय 





आओ ल्‍४००००० मम में अनेक दुष्प्राप्य मुवाएँ एकन्न को गई हैं । राजपूताने से 
न इस अजायबघर का दूसरा नंत्र है। साहित्याचार्यजी के 
ही उद्योग से बि० सं० १६७३ में इस झजायबधर के साथ, 
राज्य की ओर से, एक सार्वजनिक पुस्तकालय सी खोक्का 
गया । इस समय इस पवल्षिक पुस्तकालय में लिन्न-भिन्न 
आषाओ्रों और विप्यों की २००० से ऊपर पुस्तकें संगृहीत 
हो चढी हैं। विद्या प्रेमी सर्वसाधारण जनता को हससे 
बहुत कुछ लाभ पहुँचता है; क्योंकि यहाँ पर बिना. किसी 
भ्रकार की फ्रीस दिए पुस्तक पढ़ने को मिल सकती हैं। यद्यपि 
अभी यह अजायवधर और पुस्तकालय नगर के बाहर, क्रीज 
२ सील के फ़ासले पर, स्रसागर में रक्‍्खा गया है, सथापि 
आशिवन, सं० १६८४ वि० तक ये संस्थाएँ रेल़वें.स्टेशन के 
पास चर्तमान दरबार-हाई स्वृल्त के विशाल भवन में आा 
खायेंगी । 
आय॑ समालश - सोजती-द्रवाज़े के पास ही आरय- 
समाज-मंदिर है । यह यहाँ की एक पुरानी औती-जागती 
धार्मिक संस्था है, जिसको जि० सं० १६४० की श्रावण- 
बदि १० ( सन्‌ १८८३, ता० २६ जल्याई ) रवियार 
को वेदों के महान्‌ प्रचारक स्वामी दयानंव्‌ सरस्वती 
ने जोधपुर में स्थापित क्रिया भा, जब कि स्वामीजी 
के राजपूताने के अमण और धर्म-प)्रचार की 
घूस तथा विदा को सुमकर सत्काल्लीन महाराज 
सर॒जप्रवंतसिंद बहादुर ने भक्ति-पुषके उनको मेवाढकू- 
तो हर ह राज्य से यहाँ बुक्ाया, और राज्य में बेदिक घर्म का 
पडत विश्वेस्वरनाथ रेड एमू० आर० ए० एस०.. अ्च्मार कराया । जोधपुर के शजा और प्रजा की उस 
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अपनलमिकानगननमात 9 १ 3मक पक कक न-3०9 ५७७० ५०कएरोल >टड मीन फता- वलटिफल-नो जय फ्ेन ००५ रत + + रोशरिशवावद किए बल कलह का आग ६ 


माधुरी [ यर्ष 7 खंड ९, हंख्या ३ 


. बं६० 


उललीलसनन “५ नकीन न कक. ५५ नीकपनननीननजनी। “कल नननबनन-ननन ++०+-++--न न न न 3े बिन ननननननान पाक ि/भ।।।फ भाड़ ॥ण 5 


लमय की शोअनीय दशा को देखकर स्वामीजी ने राज्य 
के प्रघानमंत्रो महाराज प्रतापसिंह को जो उपदेश पूर्ण 
पत्र लिखा था, उससे पता लगता है कि इस देश के 
उद्धार के किये उनकों कितनी चिंता थी । वह पत्र इस 
ब्रकार है---- 

“अआ्रीयुत माननीय शरवीर महाराज श्रग्रतापसिंह, चानेद्त 
रही । 

यह पत्र बामा साहब (राबचराजा तेजसिहजी ) को भा 
दृष्टिगोंचर करा दीजिए । 

धुभको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीयोधपुरा- 
चीश भ्रालस्य आदि में वर्तमान हैं, भोर बाभा साहब ( तेज- 
सिंददजी ) रोगयुक्त शरीरवाले हैं । श्रव काहिए, इस राज्य का 
कि जिसमें सोलह लाख से कुछ ऊपर मन॒प्य बसते है, 
उनकी रक्षा भर कल्याण का बड़ा भार आप छोग उठा 
रहे ६, सुधार झोर बिगाइ भी आप ही तीनों महाशर्यों पर 
निर्मेर हैं । तथापि आप लोग अपने शरीर का आरोग्य-संरत्तण 
ओर श्रायु बढ़ने के काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं । यह 
कितनी शोचनीय बात है। में चाहता हूँ कि श्राप लोग अपनी 
दिनचर्या मुझसे छुनकर सुधार लेते, जिससे मारवाड़ का क्या, 
अपने भार्यावर्त देश-भर का कल्याण करने में आप लोग 
प्रसिद्ध ह्ोवें । श्राप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्मते 
हैं। श्ौर जन्मकर भी बहुत कमर चिरंजीवि, शताय होते हैं । 
इसके हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता। उत्तप्त 
पुरुष जितना श्रधिक जीवे, उतनी ही देश की उ्नाते 
होती है । इस पर आप लोगी को अवश्य ध्यान देना 
चाहिए । और, श्रागे जसी आप लोगों की इच्छा हो, 
बैंसा कीजिए । भ्रलप्ततिविस्तरेण महामान्यकयेंग्र । मिति 
आप,द-बदि ३, शनिवार सं० १६४० वि० ( २३ जून, 
सन्‌ १८८६३ ३० )” 

दयानंद सरस्थती--स्थानिक आर्य-समाज का कार्य 
यशथ्षपि पृथ की अपेक्षा शिथिक्ष हो गया है, परंतु उसके 
काय की ओर देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यही 
'पक संस्था है, जिसने प्रथम सब भातियों को मारवाड 
मेँ अगाया और उनको कतंध्य-ज्ञान सिखाया । उसका 
यहुत कुछ क्रय जोधपुर-नरेश महाराभ सर असवंतसह 
के सिवा प्रधानमंत्री महाराज सर प्रतापसिंह को दिया 
जा सकता है, जिन्होंने ऋषि के उपदेश को 
' आकर राज्य में सामाजिक व राजनीतिक कई सुधार 
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किए, जिनके लिये मारवाड-राज्य उनका अब तक 
आभारी है। 

मंडोचर--जोधपुर-शहर के उत्तर में, पाँच मील पर, 
मारवाड की पुरानी राजघानी मंडोवर (मंडोर) है। ओधपुर- 
रेलवे की जो शाखा राई का बारा-पेलेस और महामंदिर- ,, 
स्टेशन होकर फलोदी गईं है, उसी ओर यह स्थान है। 
इसके बसने का ठीक समय किसी को ज्ञात भहीं । कहते 
हैं, किसी समय मांखव्य ऋषि इस पहाड़ पर तपस्या करते 
थे, जिससे इसका नाम मांडब्यपुर पड़ा, और कालांतर 
में इसी का अपअश संडोबर प्रसिद्ध हुआ। मंडोवर से 
तीन मील दूर एक स्थान पर मंडलेश्वर महादेव का एक 
मंदिर है। उसमें वि० सं० १७८८ का एक शिला-लेख 
है। कहा जाता है, इसो मंडोवर के पास मंडू ऋषि 
का आश्रम था, जिसका माम मांइब्य आश्रम था, और 
यहाँ ही मेड़ता( मेडतक )-नगर के प्राचीन श्रथिंपति 
पडिहार राजा ताता ने अपने छोटे भाई भोज को राजपाट 
सौंपकर तपस्या को थी । 

यह भी सुना जाता है कि अति प्राचीन काल में मंडोवर + 
का राजा मंदोदर ( मय-दानव )-नामक था, और उसो ने 
अपने नाम पर इसे बसाया था। उसकी बेटी मंदोदरी 
लंका के राजा रावण को व्याही थी | वह अगह, अहां रावण 
और संदोदरी का त्रिवाह हुआ था, थ्रव तक रावण की 
चँचरी कहलाती है। वहाँ कुछ निशान इमारत के भी 
विद्यमान हैं । परंतु यह पिछला कथन भाट और चारणों 
की देँतकथाओं को छोड़कर और कुछ आधार नहीं 
रखता । हां, दूसरे कथन की पुष्टि एक हज़ार वर्ष पुराने 
राजा बाउक के समय के संवत ८३४ के शिला-लेखस से 
स्पष्ट होती है । यहाँ पहले परमार-वंश का राज्य था, 
पश्चात्‌ पडिहारों का हुआ । पडिहारों में रामा नरभट के 
ज्ये्ट पत्र कक्‍कुक ( कक्‍्कुत्स्थ ) को तीसरी पीढ़ी में नागभरः 
बड़ा पराक्रमी हुआ, जिसने राजा अक्रायुथ को हराकर 
क़श्नोज का महाराज्य छीना | इसने आंध्र, सैंधव, विदर्भ 

( बरार ). कक्षिंग और बंगाल के राजों को भी जीता था, 

तथा आनते, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स, मरस्थ आदि ? 
देश के राजों के पहाड़ी किले भी छीन लिए थे । इसके 
राज्य का एक शिला-लेख विक्रमोय संबत्‌ ८७२ ( सन्‌ ८१२ 
ई० ) का मिल्ला है। मारवाड़ में नाइड्राव पड़िहार का 
नाम प्रसिद्ध हैं। वह शायद यही नागभट ( नाहड़ ) हो; 
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क्थोंकि 'नाहड' नागसट का हो भाकृत रूप है। नाइर- 
राव ने सिंघ से लगाकर बंगाक की हद तक कुल भारतवर्ष 
पर राज्य किया था | उसने पुष्करतोर्थ की मरस्मत कर- 
वाई, और घोट बँधवाए। यहाँ के पुराने गढ़ के खँडहर 
६ *ज तक मौजूद हैं, और वे यहुत कुछ देखने योग्य भी हैं। 
इसकी दीवारों के देखने से इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
मिलता है। असक में यह बौरू-काल का बना हुआ है। 
यह खेंडहर बरसाती नदी नागादरी के पास है और इसके 
खँडहर के भीतर एक स्थान पर राव नाहरराव पड़िहार की 
मूर्ति भो खुदों रकक्‍्लो है। इस स्थान के ऊपर एक जगह 
गुप्त-बंश के राजों के समय के अक्षरों में लिये कुछ अ्रक्षर पाए 
जाते हैं । ठीक थाहर की तरफ़ एक ऊँचे चबतरे पर १०वों 
शताब्दी के एक लेख का दुकड़ा मिला है, जिसमें 
पड़िहार वंश के कक्ुक के पुत्र का वर्णन है । 
आसपास की भूमि पुराने मंदिर के खेंडहरों से भरो 
पड़ी है । उनमें दो खंडों का एक जेन-मंदिर भी 
है, ओ उत्तर की तरफ़ है, और उसमें एक चौरस 
>मकान के तीन तरफ़ दोटी-बड़ी कोटठरियाँ हैं । 
मंदिर के सामसे खभे भी है।वे$-वों शताब्दी के 
प्रतीत होते हैं । इस किले से थोड़ी दूर पर एक ऊँचा 
चौरस मैदान है, जिसको 'पंचकुंड” कहते हैं, और यहाँ 
स्थानीय हिंदू लोग तीर्थ-यात्रा के लिये झ्राया करते हैं । 
पंचकुड् के पास ही राठौर-बंश के पुराने राओं की 
श्मशान भूमि ( याने देवल ) हैं। राब गाँगा के 
देवल ( (४६४०४४[९॥ ) की नक्काशी का काम बहुत 
बढ़िया है । 
मंडोचर में अहाँ पुरानी कारीगरी के कई उत्तम चिह् 
रह गए हैं, वहाँ नई कारीगरी के भी कुछ भच्छे नमूने, 
मारवाड के अगले राजों के देवल में, देले जाते हैं। 
ये आलोशान देवल नागादरी-नदी के तट पर एक पंक्लि 
में दक्षिण से उत्तर तक बने हुए हैं, जिनके बनने में 
लाखों रुपए ख़र्च हुए हैं । इन शानदार इमारतों 
से वीरभूमि भारवाड़ की घमधाम का समय याद 
आता है । 
यह भूमि, ओ इन देवल्लों के नोचे तथा पड़ोस में है, 
यद्यपि श्मशान-भूमि है, जहाँ चार सी वर्ष से राठौर-राओों 
आर राजकुमारों की दाह-क्रिया होती आ रही है, सो भी 
अपने स्वाभाविक दृश्य से वह बहुत रमणोय और सुहावनी 


डक ि--ज-नजन> ८ “न न++++ "++ -++ * 


. 


चित्रमव जोधपुर द 





३६१ 


आन पह़तो है। यहाँ ईश्वर को अगाध क्षीजा का कुछ 
भास होता है। बहुत-से दैशी-विदेशी ज्ोग सदा ही इसकी 
शोभा देखने आया करते हैं; क्‍योंकि यहाँ पानी, हरियाली, 
पहाड़, व्क्षों, फल-फूज्नों की अच्छी छुटा है, और कारीगरीः! 
की नई-पुरनो कला का चमत्कार भी देखने में 
आता है। 

पुरानी कारीगरी के सब निशान टूटे-फूटे और गिरे-पढ़े 
हैं । उनसे एसा कोई भी नहीं है, जो नख-शिल् से साथत 
हो। परंतु नई कारीगरी के नमूने, जिसमें मुख्य ये देवल्ल हैं, 
प्रायः सभी ठीक बने हैं, और जो किसी में कुछु कमी भी 
हो राई है, तो वह ऐसी नहीं है कि उससे उनका रूप 
हो बिगड़ गया हो । ये देजल गिनती में &ः हैं, और ऊँची- 
ऊँची कुरसियों पर बने हुए हैं । इनमें एक-से-:क लंबाई, 
चौड़ाई, उँचाई और कारोगरी में क्रम से बढ़ता गया है । 
इसले क्रमशः उन राजों के एश्वयं की उन्नति का पता चल्षता 
है। इन छुः पीढ़ियों में जो राजा-महाराजा हुए हैं, वे अपनी 
वीरता और योग्यता से पीढ़ी-दर-पीदी उज्नति करते गए 
हैं, श्रथोत्‌ ये राव से राजा. राजा से महाराज और रहा- 
राज से राजराजेश्वर के उच्च पद्‌ पर पहुँले ये । 

इन सब देवकों में महाराज अजीतसलिहजी का वेवल 
ऊँचा और बढ़ा है। इसके दक्षिण तरफ़ इसके प्रिता 
महाराज जसबंत ( प्रथम ) का देवक्त और बशीचा है + 
पीछे नागादरो-मर्दी बहती है। आगे रास्ता चखता है, 
आर इसके उत्तर की तरफ़ क़िले का रास्ता, नागादरी का 
बाज और पहाड़ है। श्रासपास आम के पेढ़ भीहैं। 
इस विशाल देवल की कारीगरी, पत्थरों की जुदाई और 
खदाई प्रशंसनीय है। और. एक ही पत्थर की सीढ़ियाँ, जो 
इसके ऊपर के खंडा पर चढ़ाई गई हैं, बहुत ही विख्यात 
हो गई हैं । यह देवल श्रीमान्‌ राजराजेश्वर महाराजाधिराज 
अमभयसिंहमी के राजस्व काज् ( १७८०--१८० ६ वि० ) में 
बनना शुरू हुआ था, और महाराज भीमसह के समय में 
समाप्त हुआ । यह बात इतिहास से भी जानी जाती 
है, और इसके एक शिला लेख से भी, जो बाहर की 
सीढ़ियों से चदहकर अंदर जाते हुए दाहने हाथ की तरफ़ 
दरवाज़े की एक पह्टी पर बढ़ें-बद अक्षरों में खुदा मिलता 
है। उसमें इस प्रकार लिखा है -- 

महाराजाघधिराज श्रीञ्रजीत 
सींचजी रो देवत ( 3 ) 
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सी कोठरी के यरावर का मकान भी 
नहीं बना है । केवल एक टदूटे-फूटे 
बरामदे में उनकी तसथीर काराज़ पर 
बनी हुई रफ्खी है। ऊपर किले देवव्लों 
में किसी भी राजा की पत्थर की मूर्ति 
नहीं पाई गई । परंतु उसी समय के * 
दूसरे देवल्ों और छुतरियों में सतियों 
की मूर्तियाँ मिक्षती हैं। ये सब देव 
ख़ाली पड़े हैं। इनमे अब लंगूर और 
चिमगादइ बसेर। क्लेते हैं । राज्य की 
तरफ़ से मरम्मत और सेंभाल तो 
होती रहता है; परंतु इन जानवरों 
का पालन पोषण और वंश-विस्तार 
भी यहीं हुआ करता दै। 

इन देवलों की पंक्लि के पूर्व में 
महाराज अभय सह और महाराज 
बल़्तसिंह की छोटी-छोटी छुतरियाँ 
हैं। महाराव विजयसंहजी की भी हु 
एक छोटी छुतरी मौजूद हैं। महा- 
राज मानसिंदजी और तम्तसदजी 
सी० एस० 'आाई० के थड़े सुंदर पं 
अच्छे हैं। महाराज तझतालहजी के 
बाद से इस कार्य के लिये देवकुंड 
नियत किया गया है, जैसा कि ऊपर 
लिले वर्शन से मालूम हुआ होगा + 

मंडोवर मे देवलों के पाप ही 


महाराज अजीतर्सेहजी का विशाल देवल ( मंडोर में ) एक मनोरंजक “वीर-भवन' है, 


महाराजा श्रीमीवासिधनी 

करा/यो दरोगो आ्रराय तेगो ( २ ) 

गजधघर बीरा- ''महस मती। 

कालतीबद १२ संबत १८६० रा (३ ) 

संबत १६९६ मास भद्धवा । 

बुद ५७ सर हुंतो । 

इस लेख के खोदे जाने के एक हफ़्ते बाद ही कासिक- 

सुदि ५, सं० ५८६० को महाराज भीमसिंह का अकस्मात्‌ 
स्वगंवास हो गया । यह महाराज अजीतसिंह की «वीं 
पोड़ी में थे | खेद है, अपने पूर्ण का इतना बड़ा देवल 
अतानेवाले म हाराज के दाहस्थान पर इस देवज्ञ की एक छोटी- 


जिपकों यहाँ के लोग तेतीस करोड़ देवतों का स्थान 
कहते हैं । इस वीर-भवन में १६ वढ़ी-बढ़ी, क़रीब 
दस-दस फ्रीट ऊँची. मूर्तियाँ हैं, जो एक हो-एक खड़ी चट्टान 
में खुदी हुई हैं । इनमें ६ मृर्तियाँ तो हिंदू-देवतों की और 
७ राजपृत-बीरों की हैं, जिनमें कुछ घोड़ों पर भी सवार 
हैं। ये विशाल मूर्तियाँ पुरातत्व-वेत्ताओं के काम की तो 
नहीं हैं ; पर हिंदू कारीगरों की खुदाई का अच्छा नमूना » 
हैं। ये मूर्तियाँ महाराज अभयसिंहजी के शासन-काल 
में बनो थों, और इसो समय मेँ संडोबर का पत्थर 
का सदर-दरवाज़ा भी बना था । इन मूर्तियों से 
ज्ञात होता है कि वीर पुरुषों को हिंदू लोग कितने प्रेम 


है 


आशिवन, 8०३ घु० स्ं० ] 
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और मान से पूजते थे । बीरों की मूर्तियों का संक्षिप्त 
सृत्तांत यह है-- 

राय मझ्लीनाथजी---पह राव सद्धशखाजी रादौर के 
पुत्र और राव कानइदेव के अतीओे थे। हनका जन्म सं० 
पृदमश के लगभग हुआ था। इनकी माता संडोर के 
पड़िहारों की पुत्री थी। इनके पिता मुसक्षमानों से कड़ते 
हुए मारे गए । इन्होंने सं० १७३२ में मांडू के बादशाह 
को हराया था| यह बड़े करामाती रईस थे। मारवाढ़ में 
जोधपुर से पश्चिम में जो मालानी नाम का परगना है, 
उसका नाम इन्हीं के नाम पर मालानी हुआ है। इन्हें 
हिंदू महात्मा समभ कर पुजते हैं। 

रामरेबजी--यह दिरली के तुँवर राजा अनंगपाल के 
थचंशम ओर मारवराड के जूँजाल-गाँव के निवासी एक 
सथवादी वीर थे । इनके पिता का नाम अजमाल था, 





महात्मा रामदेवजी तुँवर ( रामशाह्व पीर ) 


सचिजरमय जोधपुर 
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ओर माता का मालदे | पिसा आर्गदकंद- अीकृष्ण रत के 
घड़े भक्र थे! रामदेवजी ने तरुशावस्था में सेरव-नामक 
एक राक्षस ( दुष्ट ) को बाबा बाकनाथ की आज्ञा से मारा, 
जिसने पोकरदा ( पृष्कश ) और उसके निकट के गाँव 
उजाड़ दिए थे। हस राक्षस को मारने से रामदेवजी का 
बड़ा नास हुआ। मुसलमान, हिंदू, सभी उन्हें पूजने 
लगे । इन्होंने सं० १९१९ वि० में जीतेंओ पोकरण 
( मारवाद ) से १० मील उत्तर में रुणेच्ा ( रामदेवरा )-गाँव 
में समाधि ले ली । वहाँ हर वर्ष भाद्पद-मास में एक 
अड़ा मेला लगता हैं। गुजरात, मालवा, सिंध, राजपूताना 
और दूर-दूर से सैऊड़ों की संख्या में यात्री, आते हैं | राम- 
देवजी बड़े महात्मा समझे जाते हैं । रुणेचा-गाँव में 
पक बड़ा मंद्रि हनका तैयार हो रहा है,जिसके किये बीका- 
नेर नरेश सर गंगासिंहजी ने ६० हज़ार रु० दिए हैं । 
मेहाजी--बयह  माँगकिया-उपशाखा के गह- 
लोत-वंशी क्षश्रिय और ईसेन के जाग्रीरदार थे । 
जैसलमेर के राजा ने एक भारी सेना लेकर हम पर 
चढ़ाई की,जिसमें बहादुरी से यह काम आए । चारण 
लोग इस गहलोतस-बीर की बड़ी प्रशंसा गाते हैं । 
हंड़बूजी--यह मारवाड़ के फक्षोदी-ज़िले के 
बंगती-गाँव के साँखला-राजपूत और जोधपुर नगर 
बलानेबाले राव जोधाजी राठौर के समकालीन थे । 
ओधाजी इन्हें बढ़ा महारमा मानते थे । कहते हैं, 
इन्होंने रातजी से पहले ही कह दिया था कि 
तुम्हारा राज्य मेवाड़ से बीकानेर तक फेलेगा । 
जॉभाजी ( जंभदेव )--यह बीकानेर-राज्य के 
हरसौर-गाँव के पेँवार-राजपूस थे, और इनका जन्म 
भादों-बदि ८, सं० ११५०८ वि०. झोमवार, को 
बीकानेर-राज्य के पीपासर-गाँव से हुआ था। इनके 
पिता का नाम लोट था । कहा जाता है , यह 
मवेशी बकरियों को चराया करते थे, और बड़े करा- 
माती संत-स्थभाष के पुरुष थे। सं० १९४२ में मवेशी 
चराना छोड़कर यह बीकानेर राज्य के तालचे-गाँव में 
जा बेठे, और जनता को सदुपदेश देने खग गए | 
दैववशात्‌ इसी वर्ष अकाल ने भीषण रूप घारण 
कर क्षिया, जिससे भारवाड़ के किसान नदी-नाले- 
वाले अन्य -प्रांतों में आने लगे | किंतु जॉभाजी ने अपने 
अझासपास के जाडों से कला दिया कि के उनके 
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प्राप्त आकर सुख से दिन व्यतीत करें, और घर्मोपदेश 
सुने । जाद लोग सुरंत महात्मा जाँभाजी की सेवा में पहुँच 
उनके शिष्य हो गए और उनसे घर्मोपदेश को २६ बातें 
अडण को, जिलले उनका नाम विशनोई ( बीस+नो ) 
हो गया । पश्चात्‌ जादों के लिया अन्य कृषक जातियों के 
झछोग भी इस यदुवा-पंथ में आने लगे । जिन जातियों ने 
अहात्मा अंभदरेव के पत्रित्र उपवेश को अहण किया, उन 
सबने शझपने आति-पाँति के बंधन को त्याग करके 
चर्मादार्य के उपदिष्ट धर्म-पंध को ही अपना निश्लयात्मक 
धर्म-लह्य बमाया, और उन समस्त धर्मावलंबियों की एक 
ही जाति हो गई । सब एक धर्मियों का परस्पर स्वान-पान 
शादी-ध्यवहार का सेंद्र भी जॉँसाजी ने दूर कर दिया। 
जाँताजी ने केवल सर्वशक्तिमान, निराकार विष्णु अर्थात 
ईश्वर की उपासना करने का उरदेश किया। ये बिशनोई 
सारवाडु, लिंध, माक्षवा, गुजरात, पंजाब, ज़िला मेरठ, 
सुशफ़्फ़श्नगर, सह्वारतपुर, देहरावून, नैनीताज्ष, कानपुर, 
सखखनऊ प्रयाग बिअनौर, हृठावा, बरेली, पटना, लंका, 
मेपाल, काबुल आदि में आवाद हैं । ऑसाजी ने मारवाढ 
के फक्षोदी-परगने में एक जंगल देखकर बड़ा तालाब बन- 
बजाया, ओर अपने नाम से ऑँभ-गाँव बसाया। हनका स्वंग- 
वास सगसर-बरदि ८, स० १४८३ में हुआ। हर वर्ष फाल्गुन 
थदि १२ को इनकी यादगार में एक बढ़ा भारी मेला होता 
है, जिसमें सम्मिद्षित हं।ने के लिये दूर-दूर से विशनोई अःते 
हैं और बढ़-बई होम करते हैं, जिनमें सकड़ों मन थी की 
आहुति होता है । इस अवसर पर उनके आपस के भगड़ों 
को पंचायत भी ख़ब होरी हैं । बिशनोइयों में छुआछृत के 
विचार अधिक हैं। वे त्राह्यण के हाथ की भी कन्ची और 
पक्की नहीं खाते। विशनोई लहसुन, मांस दारू, गजा-भाँग 
या चरस-तंबाक्‌ ्रादि नहीं खातेंपीते और पूरें वेष्णव 
हैं। बे बाज़ार को मिठाई भो नहों खाते । मारबाइ-राज्य 
में उनकी संख्या कोई २० हज़ार है। 

गो . .--च्रह बोकानेर-ाज्य के दादरेरा-गाँव के अधि- 
पति और गोगा महेरी गाँव के कलानेवाले चौहान राजपूत 
ये। जब १३२३ वि० सं० में द्वितीय फ्रीरोज़शाह ( देहली ) 
में हुन पर चहाई की, तब यह बडी योरता से लदकर 
काम आए । 

पाशुजी--इनका अन्स साज्ानो-परगने के कोच 
संडमाँव सें, संवत्‌ १६५॥ में, हु ता । इतके पिता का नाम 
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ननजली नल आता 








नीली तन लकी 


भ्रॉधल ओर दादा का राव आसभानजी रादौर था। यढ 
गऊ को रक्षा करते हुए खीची जोंद्राव जायक्षवाले के हाथ 
से मगसर-बदि ४, सं० ६५३८३, को मारे गए। इन्होंने एक 
मत भी चलाया, जिसके माननेवाले थोरी आदि अब तक 


पाए जाते हैं। थोरी ही पाबुजी के पुजारी है, जो लारंगी | 


पर पायू का उंसी प्रकार गुण-कीर्सन करते फिरते हैं, जिस 
प्रकार दूधरे प्रांतों में जोगो बाया योरखनाथ और राजा 
भरथरी के गीत गासे हैं । उन थोरियों के साथ एक बड़ी 
चादर होती है, जिस पर वीरवर पाबू के जीवनकाल 
की अनेक घटनाएँ भी चित्रित होती हैं । पाबूजी के 
वंशवासतों की बदी और ताजोमी जागीर केरूं ( मार- 
बाड़) में है । 

: हुस वीर-भवन के पड़ोस में और आसपास पाने समय 
के बने कुछ कुएँ और वावक्तियाँ भी हैं, जिनमें 
प्रसिद्ध ये हैं - ॥ 

१---सैरजी की बावली, वौर-सवन के पद़ोस से । 

२- भक्षराव ( कालीजी ) की दावली, देवक्षों के पास । 

३--रामनामी की बावल्ता, शहर के खेंडहरों के पास । * 

४--गहलोत कालूजो की बावत्ली, गाँव के मार्ग में । 

मंडोर में थंभ-स्वरूप एक महल हैं, जो 'एकर्थबा 
महल” कहलाता है । यह महल महाराज अभयसिंह 
ने बनवाया था । यहां प्रतिवर्ष श्रावशं-मास में बड़े 
भारी मेले क्षगते हैं, जिन्हें श्रावण के सोमवार के मेले 
कहते हैं । 

याललमंद--जोघधपुर-शहर से ४ भोल पर, मंढोर के 
रास्ते में, बाएँ हाथ की ओर, पक्को सड़क पर, 'बात्लसमंद्‌'- 
नामक एक सुंदर बाँध है। इसे पड़िहार राजा नाहडराव 
के भाई बालकराव ने, स॑० १२१६ ई० में , बनवाया था । 
महाराज सूरसिंदजी ने इस जलाशय के बाँध को पहलेपहल 
बढ़ाया और इस पर एक सुंदर सहज अनवाया। इसके 
पश्चात्‌ महाराज जसवंतसिह ( प्रथम ) के समय में यह महरू 
ओर बाँध और भी बढ़ाया गया । यहाँ से शहर के गुलाब- 
सागर क्रतहइसागर और सरदार-सागर (नया तालाब, नामक 


जलाशयों को पत्थर की पक्की नहर द्वारा पानी पहुँचाया जाता * 


है, और यहीं से रेलवे आदि को भी पानी के नत्न गए हैं । 
इस कोल में आसपास के पहाड़ी से वरसातो पानी इकट्टा 
होता है। आजकल यहाँ पर एक सुदक्ष अँगरेज़ की ध्यध्य- 
छ्षता में ओच गाडनों के ढंग का विशाल बगीचा सेयार किया 


+ 





बालसमंद-मील 


ज रहा है। इसके लिये एक महल भो गिरा दिया गया है। 
कहते हैं, यहाँ पर एक ज़नाना बग़ीचा भी बनेगा, जिसमें 
केवल खियाँ ही आ सकेशी ) 
हियूसन-अस्पतालराज्य-भर में सबसे बढ़ा श्रस्पताल 
हियसन-हास्थिटल है । यह ज्ञोधपुर में गुलाबसागर के पास 
“स्ायलाबाग़'-नामक राजभचन में हैं । हस विशाक्ष राज- 
भवन व बाग़ा को महाराजा विजयसिंह की पासवान 
(उपप्नी) श्मती गुज्ावराय ने बनवाया था। इसमें मीठे 
पानी का एक झालरा (बावदी >वावजल्ी ) है। यह महल भौर 
मालरा पौप-बदे ६ सं०१८३७ ( १७८० ई० की ता० 
१७ दिसंबर, रवित्ार ) को बनकर तैयार हुए थे। सं० 
१६१० पि० में जब पहलेपहल प्ेंगरेज़ी ढंग का छोटान्सा 
शफ़ाख़ाना खोला गया भा। तब वह इसो भवन के एक 
कोने में स्थापित हुआ था। उम्र समय अस्पताल के 
अधीन केवल हास्पिटल-असिस्टेंट सर्जन के रहने के 
लिये एक क्‍्वाटर, एक छोटा-पा जर्राही का तथादों 
जोमसारों के कमरे थे । सं० १६२२ में बाहर पाली-नगर से 
युसरा अस्पताल खुला । उस वक़ तक यहा ( हियूसन ) 


अस्पताल शज्य-भर में एक था | इसी अस्पताल का नाम 
फाल्गन-सुदि ३, सं० १६४४ ( ता० १६-४-१ परम ) को 
हियूसन-अस्पताल रक्‍या गया । हियूसन नास के अंगरेजञ- 
अफ़सर राज्य के चुंगी-महकमसे में लगभग ७ महीने की 
सर्विस के थाद मर गए । दस पर उनकी सेवाहं 
के उपलक्ष्य में यह नाम यादगार के तौर पर राग्य की 
ओर से रकक्‍्खा गया है । 

कायलाना - यह बाँध शहर के पश्चिम में २ मीछ 
के फ़ासले पर है। यहाँ महाराज भीमसिंह और तदख़्व 
सिंहजी के बनवाए हुए महज्ष और बाग थे | किंतु उन्हीं 
के स्थान पर, सं० १६४६ वि० में, यह तैयार किया गया। 
इससे नगर में पानों का बड़ा सुबोता हों राया है। 
आजकल यह प्रतापसागर के नास से भी पुकारा जातः है 
क्योंकि इसके बनवाने में महाराज सर प्रतापसिंह में मुख्य 
भाग किया था, और ६९,०००) रु० अपनी जेंव से ज़र्चे 
थे। हस तालाब से $ अरब १६ करोड़ गैजन पाजी 
आता है | इसके आसपास की पहाड़ी सें सुझर बहुत 
पाए अते हैं । राज्य की तरफ़ से उनको समय पर 
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झे६६ 


वाया दिया आता है, और यहीं पर उनके शिकार आदि का 
भी अच्छा प्रबंध है । 

बिअर्लीघर--जोघपुर रेजवे-स्टेशन के हाते के पास 
ही यहुत बढ़ा विजल्लोघर बना है। इसको महाराज सर 
सुमेरसिदओ साहव ने बनवाया था। इसमें १५ अनवरी, 
सन्‌ १६१७ ई० से बिजली की रोशनी शुरू हुई है। इस 
पावर-हाउस में ३ विशाल एंजिन कगे हैं | इनमें से दो तो 
मिल्‍य ही बराबर चला करते हैं | परंतु एक इसलिये बंद 
रक्‍्खा जाता है कि बारो-बारी से उनकी भीतरी सफ़ाई हो 
सके । इसकी विनक्ी की शक्कि से राजधानी में और उसके 
अससपास, ६ सीक्ष के घैरे में, रोशनो होतो है, और बह 
का कारत़ाना, आंट की चक्रा श्रादि भी चल्नतो है। 
टेक्ोफ़ोन का प्रबंध भी यहीं से किया गया है। परंतु 
अभी तक इसका प्रचार राजकीय दफ़्तरों आदि में 
ही दे। 

आऑपासनो---यह चोपापती-प्राम राजवानी से ६ मील 
पर दक्षिष्त परिचम में है। यहाँ गोकुल के गुसोंइयों का 
बड़ा संदिर हैं | ये गुर्तांई आ्राह्मत यहाँ सं० ३७२८ 
बि० में झाए थे। पहले ये लोग भथरा के पास 
गोबर्द्न-पर्वत पर आौनाथजों के संदिर के पुजारी 
शे। मुशज्ञ-प्क्नाट_ झोरंगज़ेव ने हन गुसोंहयों के पास 
एक आदुसी भेजकर यह कहक्लाया कि यदि तुम 
सात में कुत्रु करामात हो, तो दिखलाशो ; वर्ना 
यहाँ से चले जाझो । इससे गुर्सांई जोग बिटहल- 
दास के पुत्र गिरधारोओ के बेट दामोदरजों और 
श्रोनाथओो को मूर्ति को 
एक रथ में बिठाकर अपने 
काका गोवपिदजों, बाक्ष- | 
कष्ण, वल्खभजों ओर गंगा- 
बाई फे साथ मथरा से वि० 
सं» १७२६ आरिपन-सुदि | 
१९ ( १० आऑॉकक्‍्टोबर, सन्‌ 
१६६६ हट» ) को निकल गए, 
ओर वहाँ से आगरे पहुँचे । 
१६ दिन तो यहाँ छिपे | 
रहे | इसके बाद कृष्णयढ़ । 
६ राजपूताना ) गए; परंतु 
जहाँ के राजा मे कहा 








माधुरी 


कि मेरे राज्य में आप लोग छिपकर ही रह सकते हैं । 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या हे 
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इस पर कुछ दिन कृष्णगढ़ में रहऋर ये जोग वहाँ 
ले जोधपूर चले गए, और कुछ महीने यहाँ रह- 
कर वि० सं० १७२८ कार्िक-पुदि १९ ( १७ नवंबर, 
१६७१ १ ० ) को उदयपुर ( मेवाड़ ) की तरफ़ चले गए। 
वहाँ पर इन्होंने उदयपुर ल्रे २४ मील उत्तर की तरफ़ 
बनास-नदी के तीर पर सिहाड़-आस के पास एक 
मंदिर बनवाया, और फाल्गुनबंदि ७ ( ता० २० 
फ़रवरी, सन्‌ १६७२ ईं० ) शनिवार को उसमें श्रीनाथजओी 
की भूतति स्थापित की। परंतु जोधपुर-नरेश महाराज 
विजयसिंह के समय उनके वेष्णव-मत ग्रहण कर लेने से 
फिर इन गोकुल के गु्ताँदयों का मारवाड़ में आगमन हुशरा, 
ओर चौपासनी-नामक यह गाँव इनको जागीर में मित्रा । 

इस चौपासनी-गाँव के पास ही सहकारी राषपृत- 
हाई स्कूल को विशाल दर्शनीय इमारत हैं । इस 
बड़ी भारी इमारत को नींव सक १४६६ के 
कासिक-मास प्रे रखी गई थी, और स्कूल का 
उद्घाटन माघन्पुदि १३, से० १६७७ ( ८ फ़रवरी, 
१६१४ ई० ) को वाहसराय लॉइ हार्डिज महोदय के कर- 
कमलों से हुआ था। इस सुंदर भवन के बनने में राज्य 
का लगभग २ लाख रुपया व्यय हुआ है। यहाँ मेट्रिक 
तक की पढ़ाई होतो है, भ्रार ३९० से अ्रधिक राजपतत 
विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं. जिनके खान-पान श्रादि का 
सब ख़र्चे राज्य से दिया जाता है | इस प्रकार इस हाई 
सकल पर राज्य का क्वगभग १ लाख रुपया वर्षिक न्यय 





जोधपुर का अ्रराज[त-द्वा३ स्कूत्न ( च.पासनी ) 
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होता है। सकल के प्रेंसिपत एक ऋँगरेज्ञ हैं, जिन्हें 
क़रीब क़रीय हज़ार रुपए मासिक मिलता है । 
मारवाड के सर्वताघारण शद्धू राजपूत बालकों की 
शिक्षा के लिये पहलेपहल यह सकल मंडोबर में 'एल- 
: गिन राजपूत सकल” के भाम से स्थापित हुआ था, और 
इसका उद्घाटन मगसिर बदि ६, स॑० १६५३ वि० को 
रॉय पलगिन के द्वारा किया गया भा | उस समय इसके 
हेडमास्टर पंजाब के देव॒तास्वरूप भाई परमानंद एस्‌० 
' ए० थे। कुछ समय पश्चात्‌ यह संस्था वहाँ से राजघानो में 
लाई गई, और सन्‌ १८६६ इ० में यह पाउलेट-नोवल स्कूल 
में सस्सिक्तित कर दी गई | लेकिन ३-४ वर्ष बाद रईसज़ादों 
के नोवक़ सकल से यह अलग कर दी गईं, जो १६११ ई० 
में इंडर-नरेश महाराज सर प्रताप के दुबारा रिजेंट बनकर 
यहाँ आने पर फिर नोवल सकल में सम्मिलित कर दी गई । 





प्रसिद्ध महात्मा दर्वीदान संन्यास 


सित्रमय जोधपुर 


३६७ 


अस्तु, सं० १६७० में जब इस संस्था के लिये विशाल 
इमारत तेयार हो गई, तथ यह चौपासनी में लाई गई। 

यहाँ पर एक चौपासनी के ताक्षाव का सुंदर और बढ़ा 
बॉल है| बाज़ वक्र इसका पानी बहुत कुछ सूख जाता है । 
उस समय उसमें खेती करने से भो भष्छा लाभ होता है । 

देवीदान-देवस्थान- जोधपुर रेलवे-स्टेशन से ओ सड़क 
चौपासनी-गाँव को गई है, उसी पक्की सदुक के पास पहाड़ों 
में यह दिवीदान देवस्थान' है । यहाँ से चौपासनी-गाँव 
कोई २ फ़लों ग दूर होगा । यहाँ पहाड़ में एक रमशीय 
सरोषर है, जो तापडियों के ताक्लाब के माम से प्रसिदड है । 
इसी ताल्लाब पर ओधपुर के सुप्रखिद्ध परोपकारी अहमनिष्ठ 
संन्‍्यासी महास्मा देवीदानजी महाराज विराजते हैं। गञाप एक 
पहुँचे हुए त्यागी साधु हैं। भक्ति-भात से आए हुए क्षोगों 
का आप हर्ष-पृक स्वागत करते हैं, और उनके सन की 
दशा के अ्रनुसार उतना ही उपदेश देते हैं, जितना ये 
अहण कर लाभ उठा सकते हैं। ख़ास ओघपुर-शहर में 
तो आपके शिष्य असंख्य हैं ही : परंतु आ्रापकी विश्व- 
प्रेम-दायक शिक्षा के लिये ज्ञोग विश्वास-पृर्वक दूर-दूर 
से आते हैं, जिनसें क्या भारतीय और क्‍या योरपयन, 
विद्वान्‌ और धर्म में रुचि रखनेवाले सभी सजन होते हैं । 
यहाँ एक बार आया हुआ आदमी बिना शांति सुख प्राप्तकिए 
नहीं रहता । आपमें ज्षोगों की श्रद्धा दिन-दिन बढ़ती आ रही! 
है। शञान-शिक्षा के सिवा वेचक से भी आप काम लेते रहते 
हैं। जो रोगी बढ़ें-बढ़े डॉक्टरों, सअनों और हकीमों से 
आराम नहीं हुए, वे विद्वान परमहंख महात्माजी की कृपा 
€ चिकित्सा ) से थोड़े ही दिनों में चंगे होकर दौंड़तें- 
कदते घर लौट गए। कंटसाल्ा, जलंघर, भगंदर, कुष्ठ (कोढ़) 
आदि भयंकर एघं असाध्य रोगों से पीड़ित मनुष्यों का यहाँ 
स्वामोजी द्वारा कहें बार अचृक हल्लाज हुआ है। 

महाष्माजी दिन में एक ही बार भोजन किया करते हैं, 
ओ बहुत ही सादा होता है। आपके वस्त्रों में केवल एक 
काली कमल्ी है, जिसे आप रात-दिन लपेटे रहते हैं । बोगा- 
भ्यास में आप बड़े सिद्धहस्त हैं। आप कई घंटों की समाधि 
खगाया करते हैं, औौर इस प्रकार का अभ्यास करने को ह्र- 
दूर से आपके पास जिशञासु और शिष्यगश आते हैं। 


अगदीशसंह गहलोत 
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रामलीला 
(१) 


धर एक मुद्दत से रामलोला देखने 
हि) लहीं गया । बंदरों के भद्दे चेहरे 
क्षगाएं, भ्राधी टाँगों का पाञामा 
और काला रंग का ऊंचा कुरता 
पहने शादमियों को दौहते, हनहू 
करते देखकर अब हेंसी आती है । 
मज़ा नहीं आता । काशी फी छीज्षा 
है. ।.. जगद्वित्यात है । सुना है, लोग 
दूर-दूर से देखने आते हैं । मैं मो बढ़े शौक़ से गया। पर 
मुझे तो वहाँ की क्ीजा और किसी बच्च देहात की जीजा में 
कोट अपर न दिलाई दिया । हाँ, रामनगर की क्लीखा में 
कुछ साज्-सामान अस्‍्डे हैं। राक्षतों और बंदरों के चेहरे 
प्रीवज्ञ के हैं, गदाएँ मो पीतल की ; कदाचिंत्‌ बनवासी 
आताओं के भुकुट सखे कास के हैं! । लेकिन साज्ञ-सामान 
के धिया वहाँ भी घही हू हू के सिदा और कुछ नहीं। 
नकेर भी ज्ञाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है । 
लेकित एक ज्ञमाना वह था, अब मुझे भी रामलीला 
में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हलका-सा शब्द 
है। वह आनंद उन्माद से कम मथा। संयोग-बश उन 
दिलों मेरे घर से बहुत थोड़ो दूर पर रामखीला का मैदान 
था $ और जिस घर में क्षीक्ा-पात्रों का रूप-रंश भरा 
जाता था, वह तो मेरे धर से विलकुल मिला हुआ था | 
दो बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगतो थी। में 
दोपहर ही से बढ़ाँ जा बैठना झोर जिस उत्साद्ष से दौड़- 
दौइकर चोटे-मोटे काम करता, उस उत्साद से तो आज 
इारनो पेंशन लेने भी नहीं जाता । एक कोंठरी में राज- 
कुमारों का श्ेगार होता था। उनकी देह में रामरज पीस- 
कर पोती जातो, मुख पर पाउडर लगाया जाता और 
पाउडर के ऊपर क्षाक्ष, हरे, मीजे रंग की युं दकियाँ क्षयाई 
जातो थों । सारा माथा, भीहें, गाल, ठोड़ी बूंदकियों से 
रच उठता थी | एक ही भादभी इस काम सें कुशक् था। 
बह बारीजवारो से तीनों पात्रों का धगार करता था। 
रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा 
अरता मेरा काम था। अब इन तेसारियों के बाद विमान 
मिकुछता, तो उस पर रामचंद्रजों के पोड़े बेठकर मुझे जो 
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उत्कास, जो गर्ब, जो रोमांच होता था, वह अब काट 
साहव के दरवार में कुरसी पर बैठकर भी नहीं होता । 
एक बार जब होम-मेंबर साहब ने व्यवस्थापक संभा में 
मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक़र मुझे 
कुछ उसी तरह का उल्लास, गये ओर रोमांच हुआ था। 
हां, एक बार अब मेरा ज्येष्ठ पूत्र नायब-सहसीक्षदारों में 
नासक़द हुआं, तब भी कुछ ऐसो ही तरंगें मन में उडो 














थीं । पर इनमें और उस बाल-विहुलता में बडा 
अंत्तर है । तब तो ऐसा मालुम होता था कि मैं स्वर्ग 
में बैठा हूँ । 


निषाद-नौका क्लीक्ा का दिन था। में दो-चार लड़कों 
के बहकाने में आकर गुल्ली-इंडा वेलने कया था। आज 
अ्रंगार देखने न गया । विमान भी निकज्षा ; पर मैंने 
खेलना न छोड़ा । मुझे अपना दाँव लेना था। अपना दा 
छोड़ने के लिये उसते कहीं बढ़कर आत्मत्याग की ज़रूरत 
थी, जितनी मैं कर सकता था। अगर दाँत देना होता, 
तो में कब का भाग खंदा होता । खेकिन पदाने में कुछ 


और ही बात होती है। ज़ेर, दाँव पूरा हुआ | अगर मैं | 


चाहता, तो धाँधक्षी करके दस-पाँच मिनट भर पदा 
सकता था, इसकी काफ़ी गुं जाइश थी ; कैकिन झज इसका 
मौक़ा न था। में सोये नाले की तरफ़ दौड़ा | विमान 
जक्ष-तट पर पहुँच चुका था । मैंने वर से देखा, मल्खाह 
किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदभियों की 
भोइ में दौइना कठिन था। झामिर जब में भीड़ हटाता, 
प्रणपणा से आगे बढ़ता धाट पर पहुँचा, तो निषाद आपनी 
नौका खोल चुका था। रामचेत्र पर मेरो कितनी श्रद्धा 
थी। में अपने पाठ की चिंता म करके उन्हें पढ़ा दिया करता 
था, जिसमें वह फ्रेंड न हो जायें। मुभसे उम्र में ज़्यादा होने 
पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे । लेकिन बही रासचंद्ू 
नौका पर बेठे हप तरह मुँह फेरे चल्ने जाते थे, मानो म॒म्मसे 
आन-पहचान ही नहीं। नक़ञ में मी अप की कुछ-न-कुछ 
यू आ हो जाती है।भक्नों पर जिनकी निगाह सदा ही 
तीखी रही है, वह मुझे क्यों उबारते ? मैं विक्त होकर 
उस बचड़े को भाँति कूदने लगा, जिसकी गरदुन पर 
पहल्ली जार जुश्ा रक्‍ख़ा गया हो । कभी छपककर गाक्षे की 
ओर जाता, कमी किसी सहायक की खोज में पीछे की तर 
दौढ़ता | पर सब-के-सब अपनी घन में मस्त थे; मेरी 
चीख़-पुकार किसी के कानों तक नपहेुँची । तब से बड़ी बढ़ा 
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“निषाद अपनी नौका खाल चुका था।” 


विपत्तियाँ मेलीं पर उस समय जिनना दुःख हुआ, उनना 
फिर कन्नी न हुआ । 

मैंने मिश्वय किया था कि अब रामच्ंद्र से कभी न 
बोलू गा, न कभो खाने की कोई चीज़ ही देगा; लेकिन 
ज्यों ही नाक्े को पार करके वह पुत्ठ की ओर से लौटे, में 
दौड़कर विमान पर चढ़ गया, और ऐसा ख़श हुआ, मानो 
कोई बात ही न हुईं थी । 

(२) 

रामज़ीला समाप्त हो गई थी। राजगही होनवाली 
थीं। पर न-जाने क्‍यों देर हो रही थो । शायद चंदा कम 
बसुद्ध हुआ था। रासचेद्र की इन दिना कोई बात भी नः 
पूछुता था । न तों घर जाने की छुट्टी ही मिलो थी, 
न भोजन का प्रबंध ही द्ोता था | चौधरी साहब के यहाँ 
से एक सीचा कोई तीन बजे दिन को मिलता था। बाक़ी 
सारे दिन कोई पानी को भरी न पूछता । लेकिन मेरी श्रद्धा 
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झमी तक ज्योंकोत्यों थो ।मेरो दृष्टि 
में वह अब भी रामचंद्र ही थे | धर पर 
मुझे खाने की जो चीज़ मिद्वती, वह लेकर 
रामचंद्र को दे आता । उन्हें खिलाने में 
मुझे जिसना आनंद मिलता था, उतना 
आप खा जाने में कमो जन मिलता । 
कोई मिठाई या फल्ञ पाते ही में बेतहाशा 
चौपाल की ओर दौड़ता | अगर रामचंद्र 
वहाँ न मिलते, तो उन्हें चारो ओर तक्षाश 
करता, और अब तक चष्ट चीज्ञ उन्हें न 
खिला लेता, मुझे चेन न झाता था । 
खैर, राजगई। का दिन आया । राम- 
लीला के मैदान में एक बरढ़ा-सा शामियासा 
ताना गया । दसकी ख़ुंब सआबद की 
गई । वेश्याओं के दल भी आ पहुँचे । 
शास को रासचैद की सवारी निकलती, 
आर प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती 
डतारो गई । श्रद्धानुसार किसी ने रुपए 
दिए, किसी ने पैसे । सेरे पिता पुलीस के 
आदमी थे. इसकिये उन्होंने पिना कुछ 
दिए ही आरती उतारी । उस वक्र मु 
जमितती लज्जा आई, उसे बमान भहीं कर 
सकता । मेरे पास उस वक़ संथोग से एक 
रुपया था । मेरे मामाजी दशहरे के पहले आए 
भरे, श्र समभे १) गए थे । उस रुपए को मैंने 
रख छोड़ा था । दशहरे के दिन भी उसे ख़च न कर 
सका । मैंने तरंत वह रुपया ज्ञाकर आरती की थल्त्षी में 
डाल दिया | पिताओ मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर 
रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुँह ऐसा 
बना लिया, जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता 
मे उनके रोच में बद्धा लग गया । रात के दूस बजते-बमते 
यह परिक्रमा पूरी हुईं । आरती की थाक्षी रुपयों ओर पैसा 
से भरी हुई थी । टीक तो नहीं कह सकता, मगर अब 
तेसा अनमान होता है कि ४०४ सी रुपयों से कम न थे । 
चौधरी साहब इससे कुछ ज़्यादा हो ख़्चे कर चुके से । 
हैं इसकी बड़ी फ़िक्र हुईं कि किसी तरद कम-से-कस 
२००) और वसूल दो जायेँ। और, इसकी सबसे अच्छी 
तरकीब उन्हें यही मालुम हुई कि चेश्याओं द्वारा महफिल 





३३७० 
में बसूलो दो | जब ऊछोग भाकर बेट आयें, और महफिल 
का रंग अम जाय, तो आवादाजान रसिक जनों को 
की कलाहयाँ पकद-पकट़कर ऐसे द्वाव-भाव विखावे कि 
जोग शरमाते-शरमाते भी कुछ-न-कुछ दे ही सरें । आवादी- 
आम और चौधरी साहब में सलाह होने क्षगी। मैं संयोग 
से उन दोनों आणियों की बाते सुन रहा था। चौधरी 
साहय ने समकका होगा, यह लॉंडा क्या मतत्व समझेगा। 
पर यहाँ ईश्वर की दया से अम्ल के पतले थे। सारी 
दास्तान समर में आती जाती थी। 

चऔौधरी-- सुनो श्राबादीआन, यह तुम्हारी ज़्यादती 
है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साथक़ा तो है नहीं | 
ईश्वर ने चाहा, सो यहाँ हसेशा तुरहारा श्राना-जाना लगा 
रहेगा | अब की चंदा बहुत कम आगरा, नहीं तो में तमसे 
इतना हसरार न करता । 

अआ्रावादी०--आप मुझूले भी ज़्मींदारी वाले चलते हैं, 
क्यों ? मगर थरहाँ हुजुर को दाल न शालेगी। वाह ! रुपए 
तो मैं बसुक्त करूँ, और मृझों पर ताव आप दें | कमाई 
का यह अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाक़ई 
आप थोड़े दिनों मे राजा हो जायेंगे । उसके सामने ज़मीदारी 
सह सारेणी ! बस, कल ही से एक चकला स्वोल दीजिए | 
ज़दा फी कसम, मालामाल हो जादृएगा ! 

चौधरी--मुम तो दिहलगी करती हो, श्र यहाँ 
काफ़िया संग हो रहा है ! 

आबादी ०--तो आप भी तो मुझी से उस्तादो करते हैं । 
यहाँ आप-जैसे काँहियों को रोज़ उँगलियों पर नवाती हूं । 

चोचरी --आप़िर तुम्हारी मंशा क्‍या है ? 

आबादी० - जो कुछ वसूल करूँ , उसमें आधा मेरा और 
आधा आपका | लाहए, हाथ मारिए + 

चौघरी--यही सही । 

आबादी० -- अच्छा, तो पहले मेरे १००) गिन दीजिए । 
पीछे से आप अद्धसेठ करने लगेंगे । 

चौधरी -- वाह, वह भी ज्ञोगी ओर यह भी । 

आवादी ०-- अच्छा ! तो क्या आप समझे थे कि अपनी 
उजरस छोड़ दूँगी ? वाह री आपकी समझ ! ख़ब, क्‍यों 
ने हो । दीवाना थे कारे रवेश दुशियार । 

चौघधरी--तो क्‍या तुमने दोहरी फ़ीस लेने की 
ठानी है ? 

आवादी०--अगर श्रापको सौ दफ़े ग़रज़ हो, तो ! वरना 
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मेरे १००) तो कीं गए ही नहीं । मुझे क्या कुत्ते ने काटा 
है, जो लोग! की जेब सें हाथ डालती फिरूँ । 

चौधरों की एक न चली। भझ्राबादी के सामने दश्ना पड़ा । 
नाच शुरू हुआ । भ्रायादीआन बला की शोख़ औरल थी । 
एक तो कमसिन, उस पर हसीन । शरीर, उसकी शअदाएँ तो 
इस गाज़ब की थीं कि भेरी तवीयत भी मस्त हुईं जाती 
थी । आदभिग्रों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम 
न था । जिसके सामने बैट गईं, उससे कुछ-म-कुछ ले ही 
लिया । पाँच रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों । 
पिताओ के सामने भी वड़ जा बैठी । में सारे शर्म के गढ़ 
गया । अब उसने उनको ऋलाई पकड़ी, तब तो में सहम 
उखा । सके यक्तोन था कि पिला उसका हाथ झटक देंगे | 
और शायद दुकार भी दें। किंतु यह क्या हो रहा हैं ! देश्वर ! 
भरी आंखि घोका तो नहीं खा रही हैं ! पिताजी मसूदों मेँ 
हँस रहे हैं। ऐसा झतु हँली उनके चेहरे पर मेंते कभो नहों 
देखी थी | उनकी आँखों से श्रनुरागण टपका पड़ता था। 
उनका एक-एक रोस पुलक्रित हो रहा था । मगर इुश्वर ने 
सेरी खाग रख ली। वह देखी, उन्होंने धीर से आबादी 
के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुद्टा ही। अरे ! यह 
फिर क्या दुध्ा । आबादी तो उनके गले में बाहें डाले 
देती है। अब की फिताओ ट्ररूर उसे पीट गे। चुड़ेल को ज़रा 
भी शर्म नहीं ! 

एक महाशग्र ने सुंसकिराकर कद्ा- वहां तुम्हारी दाल 
गे सल्लेगी आवादाजान ! औ्रौर दरवाज़ा देखों । 

बाग यो इन सहाशय ने मेरे सन की कहो, और बहुत 
ही उचित कहा, लेकिन न-जाने क्‍यें। पित्ताजों ने उनकी 
ओर कुपित नेत्रों से देख!, भर मुद्दों पर ताव दिया । मुंह 
से तो वह कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्ला- 
कर सरोष शब्दों सें कर रही थी --तू वनिया मुझे खममता 
क्या है ? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को 
सेयार हैं, रूपए की हक़ीक़त ही क्या ! तेरा जी लाहे भाज़मा 
ले । तुकमे दूनी रक़म न दे डाल, तो मुँह न दिखाऊँ। 
महान आश्चर्य | घोर अनर्थ ! अरे ज़मीन, तू फट क्‍यों 
नहीं जाती १? आकाश, तू फट क्यों नहीं पडता ? औझरे 
मुर्खे मौत क्यों नहीं आ जाती ! पिताजी जेब सें हाथ दाद 
रहे हैं । वह कोई चीज़ निकालो, और सेठजी को दिखाकर 
आबादीजान को दे डाज्ली । आह ! यह तो अश़््री है। 
चारों ओर तालियाँ बजने लगों। सेठजी उल्लू बन गए । 


ब 
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था, उसकी रिपोर्ट अम्मा से ज़रूर 
करता था । पर इस मामले को मेंने 
उनसे छिपा रबखा। मैं जनता था, उन्हें 
यह बात सुनकर बढ़ा दुःख होगा । 
रात-भर साना होता रहा । सबसे की 
गमक मेरे कानों में त्रा रही थी । जी 
चाहता था, चलकर देख॑ : पर साहस 
न होता था | में किसी को मुँह केसे 
दिखाऊँशा ? कहीं किसी ने पिताओ का 
ज़िक्न छेड़ दिया, तो भें क्या करूँगा ? 
प्रातःकाल रामचंद्र की बिदाई 
होनेवाली थी । में चारपाई से उस्ते 
ही आँख मलता हुआ चोपाल की 
ओर भागा । डर रहा था कि कहाँ 
रामचंद्र चले न गए हों | पहुँचा, तो 
देखा, तायफ़ों की सवारियों जाने को 
तैयार हैं । बीसों आदमी हसरत भाक- 
मुँह बनाए उन्हें परे खड़े हैं । मैंने 
उनकी और आँख तक न उठाई । 
सीधा रामचंद्र के पास पहुँचा । 
लक्ष्मण और सीता बेटे रो रहे थे, और 
रामचंद्र खड़े काँधे पर लुटिया-डोर 


“लिकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी आर कुपित नेत्रों से देखा, . इझ्ष उन्हें समझता रहे थे। मेरे सिवा 


ओर मृछी पर ताब दिया ।!” 

पिताओ ने सेंह का खाई, इसका निश्चय से नहीं कर सकता । 
मेने केवल इसना देखा कि पिताजी ने एक अ्रशर्फ़री निकालकर 
आवादीजान को दो । उनकी पा में इस समय हसना 
गव-युक्त उत्ल|स था, मानों उन्होंने हातिस का क़त् पर लात 
मारी हो | यही पिताजी तो हैं, मिन्‍्होंने सुझे आरती में १) 
डालते देखकर सरो ओर इस तरह से देखा था, मानो सुक्के 
फाड़ ही खायेंगे। मेरे उस परमीचित व्यवहार से उनके रोब 
सें फ़क आता था, और इस समय इस घशित, कुत्सित, 
निंद्ति व्यापार पर वह गत्रे और आनंद से फूले न समाते थे। 

झाजादीआन ने एक मनोहर मुखकान के साथ पितामी 
को सलाम किया, और आगे बढ़ी । मगर मुकूसे वहाँ 
न बैठा गया । मारे शर्म के सेरा मस्तक मुका जाता था। 
अगर मेरी भ्रांखों-देखी बात न होती, तो मुर्के इस पर 
कभी एतबार ये होता । मैं बादर जो कुछ देखता-सुनता 


वहाँ और काई न था । मैंने कुंठित 
स्वर में रामचंत्रसे पूछा क्या तुम्हारी बिदाई हो गई ? 
रामचंत्र-हाँ, हो तो गई । हमारी बिंदाई ही कया? 
चौधरी साहब ने कह दिया, आओ, चले जाते हैं । 
पफक्या रुपए और कपड़े नहीं मिलते 

“अभी नहीं मिले । चौधरी साहब कहते हैं, इस बहन: 
बचत में रुपए नहीं हैं । फिर आकर ले जाना ।”! 

“कुछ नहीं मिक्षा ?” 

“एक पेंसा भी नहीं। कहते हैं. कुछ बचत नहीं हुई । 
मैंने सोचा था, कुछ रुपए मिल जायेंगे, तो पढ़ने की 
किताबें ले लूंगा। सो कुछ न मिला। राह-ख़र्च भी 
नहीं दिया । कहते हैं, कौन दूर है, पेदल चले जाओ ।”” 

मुझे ऐसा क्रोध आया कि चक्कर चौधरी को ख़्ब आड़े 
हाथों लूँ । वेश्याओं के लिये रुपए, सवारियाँ सब कुछ। 
पर बेचारें रामचंद्र और उनके स्लाथियों 'के लिये कुछ भी 
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नहीं | जिम लोगों ने रात को आवादीजान पर दुस-दस, 
' बीस-बं।ल रुपए न्योद्ावर करिए थे, उनके पास क्या हनके 
किये दो दो चार-यार आने पेसे भी नहीं हैं ? पिताजी ने 
भो तो आबादीआन को एक अशरफ़री दी थी। देख, इनके 
नाम पर क्या देसे हैं ! में दूं।ड़ा हुआ पिताओजो के पास 
शया । वह कहाँ सफ़्ताश पर आने को तैयार खड़े थे। 
मुक्के देखकर बोले-- कहाँ घुम रहे हो ? पढ़ने के वक्, 
हुरहें घूमने की सूझती है ?” 

मैंने कहा--- गया था चौपाल ! रामचंत्र बिंदा हो रहे 
थे। उन्हें चीधरी साहब ने कुछ नहीं दिया !” 

«तो तुम्हें इसकी क्या फ़िक्र पढ़ी हैं ?” 

८ बह जायेंगे केसे ? पास राह-ख़र्च भी तो नहीं है ।” 

“क्या कुछ ख़र्च भा नहीं दिया ? यह चौधरी साइब की 
बेहंसाफ़ों है ।! 

“आप अगर २) दे दें, तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने सें 
शायद वह घर पहुँच जायें । 

पिताजी ने तीम्र दृष्टि से देखकर कहा- “आओ, अपनों 
किताब देखो । मरे पास रुपए महों हैं ।? 

यह कट्टकर वह घोड़े पर सवार हो गए । उसी दिन से 
पिलाओ पर से भरं। श्रह्ठ। उठ गईं । मेने फिर कभी उनकी 
डॉट-डपद की परवा नहीं की | मरा दिल कहता, ग्रपको 
मुझे उपदेश देने का कोई अ्रधिकार नहीं है। मुझे उनकी 
सूरत से चिढ़ हो गहे । वह जो कहते, में टीकू उसका 
उक्षटा करता । यथपि इससे भेरी हो हानि हुई, लेकिन 
मेरा प्रेतःकरण उस समय विप्लव्कारी विचारों से भरा 
हुआ था। 

मभेरें पास दो आने पेसे पहें ही थे। मैंने पैसे उठा लिए 
झौर जाकर शरमाते-शरमाते शरामचंद्र को दे दिए। टन 
पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हप हुआ, वह भेरे 
लिये आ्राशतीत था। दृट पड़े, मानो प्यासे को पानी 
मिल गया । 

वह्दी दो झाने पैसे लेकर तीनों भूर्तियाँ विदा हुईं। 
केवल्त में हो इनके साथ क़ाबे के याहर तऋ पहुँचाने 
आया । 

उन्हें बिद्ा करके लौटा, तो मरी आंखे सञल थीं; पर 
हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था । 

प्रेमचंद 


माघधुरो 
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बादशाह ओरंगज़ेद ओर 
शाहजादे अकबर का 
पत्र-ध्यक्ह्ार % 


स समय जोधपुर-नरेश महाराज 
जसवंतर्सिहजी प्रथम का स्वगंवास 
होने पर बादशाह ओर ंगज़ेब ने 
मारवाड़ पर अधिकार कर लिया 
था, उस समय राठोड-चीरों 
न अपने बालक महाराज 
अजीत/सेंहजी को पहाड़ों मे 
छिपाकर भारवाइह में आए हुए 

मुसलमान-अधिकारियों पर आक्रमण शुरू कर दिया । 

धीरे-धीरे जालौर थादि पर राठोड़ा का अधिकार 
हो गया । यह देख थि० सं० १७३६ में स्वयं ओऔरंगज़ेल 
को अजमेर आना पट्टा | कुछ दिन बाद उसने अपने 
पुत्र शाहज़ादे अ्रकथर को मारवाड़ पर चढ़ाई करने की' 
आज्ञा दी । उसो के अनुसार जब उक्न शाहज्ञादा अपने 
दलबल-सहित मारवाड़ में पहुँचा, तब राठोड़ों ने उसे बाद- 
शाह बनाने का प्रल्लोभन देकर अपनी तरफ़ मित्रो लिया। 
उस समय बादशाह के पःस बहुत ही कम सेना थी, और 
उसके दूसरे पुत्र भी, जिनको उसने राठोड़ा को दबाने के 
लिये पहले से ही बुला भेजा था, अब तक दुक्खिन और 
ब्गाह से नहीं आए थ । यह देख उसने पहले तो पत्र 
हद रा अछूवर को धोका देने की कोशिश की, पर॑नु अब इस- 
में सफलता नहीं हुई तब उसने एक कपट-पर्ण पश्र लिखकर 
राठो्डी की सेना में पहुँचा दिया। इससे वे लोग अस- 
मंजस में पड़ यण, और अकबर को दक्षिण होते हुए ईरान 
की गरफ़ भागना पड़ा । 

उस समय होनहार बाप और खपृत बेटे भेजो पत्न- 
व्यवहार हुआ था. डजका अनुवाद माधुरी के पाठकां के 
आअवत्यीकनार्थ आगे दिया जाता है--- 

बादशाह थरंगज्ञेव का पत्र शाहज़ादे श्रकबर के नाम 

अ्यारा बेटा आँखा का उजाला प्राणों के समान अथवा 
उनसे भी अधिक प्यारा विशेष कृपाओं से परिपृष्ठ होकर 

# इस पत्रों की नकलों के प्राप्त करने में हमे यं० जगदीश- 
प्षिह गहलान 6 अहुत सहायता मिली हैं । 


त 


बनना ननानन वात 


भर 


है. 
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जाने, परमेश्वर साक्षी है कि इम उप पृत्र को सब पुत्रों से 
विशेषकर प्यार करते थे, और उसके धन तथा पाणों को 
मलाई और सुख-शांति सदा हमारे उदार चित्त को अभीष्ट 
थी। परंतु वह अपनी क्ुपृश्रता से राक्षसी काम करनेवाले' 
राजपूतों की धोकेवाज़ी से श्रादम के समान मा की गोद 
और बाप की बगल से निकलकर कंबड़ती के जेंगल और 
पहाड़ में भटकने लगा है, और कहता फिरता है कि क्‍या 
उपाय करूँ, और कौन-सा पड़यंत्र रचूँ । उसके ब्याकुल फिरने, 
भठकने और भूकों मरने का दुःखद और ब॒रा हाल सुनकर 
सन में बहुत ही शोक और संताप होने लगता है। यहाँ तक 
कि शरीर का सज़ा भी कड़वा हो गया है । हाय-हाय ! बाद- 
शाही और शाहज़ादगी का मान और गौरव तो कहीं रहा, 
हज़ार शोक और संताप है कि उस भोले-भाले बेटे को 
अपनी जवानी पर भी तरस नहीं आया, और न जोरू-अ्ा 
का ही मोह किया, जो अपने को पशुओं की-सी अकृति और 
हिंसक जंतुश्रो की-सी प्रकृतिदाले राजपुतों की कद में डाल- 
कर गँवारों के वश में पड़े गंद के समान गिरता-पड़ता 
भटकता हुआ चारों तरफ़ लुढ़कता दे ! पिता की प्रीसि 
पुत्रों के प्रति स्वाभाविक ही होती हैं । उस पृत्र से बढ़े 
अपराध हुए हैं, तब भी हम नहीं चाहते कि वह अपनी 
करनी के श्रनुसार दंड का भागी हो । 

यदि पुत्र राख का ढेर है ( तबमी) मा-त्राप के 
आंखों का अंजन ही दें. । 

हो गया सो हो गेया । पर अब भी जो भाग्य का माग 
दिखाने से श्रपने कुकर्मों का पश्चाक्षाप करके सेवा में डप- 
स्थित हो जाय, ता उसके अपराधों के दफ़्तर पर क्षमा की 
क्रम फिरा दी जायगी, और जिन क्ृपाओं ओर पृरस्कारों 
का त्रिचार भी उसके मन में न हुआ होगा, वे ही उसके लिये 
प्रकट होंगे । य्यपि उन कृपाओशों के प्रकाशित होने के लिये 
डपर्थित होने की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके अ्रप- 
यश का भंडा फूट यया है, और उसको आवाज्ञ सब छोंटे- 
बड़े पुरुषा के कानों में पहुँच चुकी है, इसलिये उचित यह 
है कि एक बार हुज़र मे हाज़िर होकर इस बदनामी का 
कल्लंक अपने सिर से उतार दे । जसवंत ने, जो इन लोगों 
का सरदार था, ओ कुछ बर्ताव दाराशिकोह के साथ किया, 





१० ? काम्ाओं में दिए हुए वाक्य पत्रों में कविता 
के रूप में हैं । 
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और जैला साथ दिया, वह इसना प्रकट है कि उसके कहने 
की आवश्यकता नहीं है। उस पुत्र ने उनके कहने के भरोसे 
जो ज़याली पुलाव पकाया है, उसका फल पहछताबे के 
अज्ञावा और कुछ न मिलेगा । इसको निश्चय समझ से । 
अधिक श्रद्धा और सुसा्ग ( उसको ) प्राप्त हो (? 
शाहज।द अकबर का ओरंगज्ञेब की उत्तर 

“सब पुत्रों से छोटा मोहम्मद अकबर विनय पुर्यक दोनों 
क्ोकों में पूज्य ( पिताजी ) की सेवा में निवेदन करता है 
कि बहुत बढ़ा फ़रमान, ओ हस सबध से छोटे पुश्र के नाम 
लिखा गया था, बहुत अच्छे समय और शुभ मुहर्त में 
पहुँचा । अधीनता की विधि का प्रतिपादत करके उसकी 
कालस को अंजन के समान ज्ञान की ज्योति में ऑँड 
लिया, और उसके कृपामप आशय को आशकर हश्नक्ष को 
प्रकाशित किया | शिक्षा देनेवाल्ली कृपालु लेखभी ख्जो 
कई उपदेश टपके थे, उनमें से प्रत्येक के उत्तर में कुछ 
थोड़ा-धोड़ा निवेदन किया जाता हैं, जो यथार्थ ई। है, और 
न्याय से मिल्तान करने पर भी ( उससे ) दूर न होगा। 
( आपने ) जिखा था कि हम उसको सब पुत्रों से अधिक 
प्रीति से रखते थे । उसी ने अपनी कुपाश्रता से अपने को 
इस बड़ी उदारता से विमुख करके अज्ञान के सँबर में हाल 
दिया । ( पर ) बाहर और भीतर के बादशाह खल्लामत ! 
जैले पिता को प्रसल्ष रखना और उसकी सेवा करना 
पुत्र का कर्तव्य है, बेसे ही पालन-पोषणा करने, शिक्षा देंने 
और धन तथा ग्राणों का भत्ना चाहने के कई हक़ पृत्न के 
भी पिता के ऊपर हैं । परमेश्वर को धन्यवाद है कि अब 
तक मैंने सेवा और अधीनता भें कुछ कसर नहीं रक्खी है । 
पर हज़रत की कृपाओशों का कहाँ तक वर्णन किया जाय, 
हज़ार में से एक और बहुत में से थोड़ा-सा निवेदन किया 
जाता है कि छोटे पुत्र की सहायता और पक्षपात प्‌ञ्य पिला 
का मुख्य करतंत्य सदा और सब जगह है । परंतु हफ़रत ने 
उसके विरुद्ध सब पुत्रों को प्रीसि को तव्यागकर और बड़े 
पुत्र को शाह की पदवी देकर युवराज बना किया है। 
यह बात कोन-से न्याय में समकी जाय | पिसा के धन में 
सब पुत्रों का समान भाग होता है | केवल एक को बढ़ाना 
और दूसरे को गिराना किस धर्म का विधान है. सच्चा 
और सर्वज्ष बादशाह तो दूसरा ही है, जिसके बल और 
विज्ञान के कार्याक्षय में तक-वित्तक का प्रवेश नहीं है। 
बढ़ाना और गिराना उसकी आज्ञा के अधीन है। यह चातुरो 
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से ज़ाली नहीं होती । परंतु हज़रत की घमं-निष्ठा न्याय 
और जशान-इृष्टि का क्‍या कहना है, वह तो जगव्मसिद्ध है। 

"देखिए, प्रियतम किल्नकों चाहता है, और किसकी तरफ़ 
अऋकता है । 

इस सार्ग के गुरु और आ॥राचार्य वास्तव में हज़रत ही हैं। 
जो मार्ग हज़रत ने निकाला है, वह क्योंकर कुमार्ग कहा आ 
सकता है ! 

'जब मेरे पिता ने स्वर्ग के बशीचे को दो गेहुँशा 
में बेचा, लब् यदि में उसे एक जो में न बचूँगा, तो कपूत 
टहरूँगा । ह 

'सपूत पूत यही है, जो ठीक पिता के मार्ग का अनुसरण 
करे ।' यदि पिता की संपत्ति चाहता है,तो पिता की-सी 
शिक्षा प्रहण कर 

हज़रत सल्ामत, मर्दों ने दुःख और कष्ट ही सद्दे हैं । 
हज़रत साहब किर और झर्श श्राशिय/नी-जेसे अगले 
बादशाह कष्ट उठाकर ही अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त 
हुए हैं। 

जो कोई दुःख न सहेगा, किसी सुख का अधिकारों 
जे होगा ।' 

पेतिहासिक प्रंथों से प्रकट होता है कि जब तक अ्रंधरें 
का कष्ट न सहे, अछत का स्वाद न ले । जो दुःख न सहे सुख 
का फल न खावबे। क्योंकि फूल विना कांटे के और ख़ज़ाना 
विना सप के नहीं होता । 

राजखदमी को वही अपनी बग़ल में लेकर दुधासा है, 
ओ तीए्ण खड्ग के ओहछ् का चुंबन करता है ।' 

जब कि प्रश्येक दुःख के पीछे सुख होता है, तब दीन- 
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५. मुसलमानों के धर म॑ लिखा दे कि इंश्बर ने श्रादप्त 
की उत्पन्न करके स्वगे में रकल्ला था, भर कह दिया था कि गेहू 
का फल न खाना | परंतु उसने गेहूं ख्ला लिया। इससे नाराज़ 
होकर .खुदा ने उसे मृन्युलोक भे भेज दिया । क्रारसो के प्रसिद्ध 
कवि हाफिज शीराज्ञी ने इसा आशय का एक शेर कहा हूं । 
उसका तान्पमे यह ह्ृ कि जब मर पता ने ऐमा किया हैं, तब 
यदि भें इससे बढ़कर न के, तो कुपूत कहलाऊं। हाफ़िज्ञ का 
बही शेर अकबर ने अपने पत्र में दया है। 

२. यह शेख सादी की शिक्षा हैं । 

३. आप्रीर तैमूर । 

डे. अकबर बादशाह । 
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दयालु कर्ता ( परमात्मा ) की कृपा से पूर्ण झाशा है कि 
कुछ ही दिनों में मनोकामना पूण होने का ढंग प्रकट हो 
तथा ध्याकुलता और दौड-धूप मनोरथ-सिद्धि और प्रसम्नता 
में बदल जाय । 

लिखा था कि असवंत ने, जो उस आति का नायक था, दारा- 
शिक्रोह का जैसा साथ दिया, वह जगत्‌-असखिद्ध हैं, और 
इस आति को अतिझ्ञा ओर कथन विश्वास करने क्ायक़ 
नहीं है, सो हज़रत ठीक ही फ्रमाते हैं। परंतु बात के 
वास्तविक मर्म को नहीं पहुँचते; क्योंकि स्वयं मस्तिष्क ही 
नहीं रखते । दाराशिकाह वास्तव में इस जाति से द्वप 
रखता था। इसो के परिणाम-स्वरूप उसने जो देखा, 
ठीक ही देखा । यदि प्रारंभ से ही वह इन क्षोगों से मेल- 
मिक्षाप रखता, तो उसका काम कभी उस अंतिम सीमा 
तक नहीं पहुँचता। वकुंठवासी हज़रत अकबर शाह ने 
इन लोगों। के साथ इृढ़ संबंध करके इन्हीं के बल-विक्रम 
से हिंदुस्तान-देश को विजय कर हृढ़ किया है, और यह 
वह जाति है कि जिसकी सहायता से महावतज़ों ने हज़रत 
अहांगीर बादशाह को अपने वश में किया | इन लोंगों की* 
वीरता से ज़ाहिर है कि जब हज़रत ( आप ) राजधानी में 
मुकुट और सिंहासन की शोभा बढ़ा रहे थे, तब ३०० 
राजपूतों के हाथ से रुस्वम-जेसा और श्र-बीरों के अनुरूप 
मो काम हुश्रा है, वह सब लोगों में प्रकट श्रोर प्रसिद्ध है । 
असचंत तो वही था, ओ ऐन लड़ाई में हज़रत के साथ 
बहुत-सी बेश्द्‌बियों कर चुका था, श्रीर हज़रत ने जब 


,अपने में उससे बदला लेन का ताक़त न देखी, नव जान- 


बुभकर टाल गए । यही जसवंत था कि हज़रत ने कितने 


- हो मंत्रों और बहानेबाज़ियों से उसका मन मनाकर (उसे) 


दाराशिकाह का साथ देने से रोक रक्‍खा। हसी ले आप- 
की विजय हुई । इन लोगों की नम्रक-हत्ाली ( स्थामि- 
सेवा ) धन्य है कि अपने साइबज़दे के वास्ते अपना 
मस्तक अपंण करते हैं, और प्राया देने में भी ऋपणता 
नहीं करते ।. 

हिंदुस्तान के बादशाह ! बड़-बद्े शाइज्ञादे और 
अमीर तीन वर्षा से सेवा को खोज में हैं; परंतु अभी 
पहला ही दिन है। ऐसा होना उचित हो है। क्योंकि 


१. महाराज अर्जातागंहजी । 
२० छत्रपति शिवाानी । 
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हज़रत के राज्य में वज़ीर वेवस हैं. अमीर अविश्वासी हैं, 
सैनिक अकर्मण्य हैं, मुंशी बेकार हैं, व्यापारी कंगाल 
है, और प्रभा नष्ट-अष्ट है । दक्षिण-जैसा पृथ्वी पर का 
स्वर्ग का-साः देश पहाड़ और जंगल के समान निर्जज और 
उजह़ा हुआ है, और प्रसक्षता का घर बुरहानपुर, ओ एथ्यी 
के कपोल के तिल के समान हैं, लुटा-खुसा-सा द्वो रहा है । 
औरंगाबाद, जो हज़रत का नामराशी होने से सब नगरों 
में प्रधान है शत्र-पेना' की लट-मारसे पारे के समान कॉप 
रहा है | हकिस घर पर और शत्र प्रजा के सिर पर है। 
जहाँ इस मकार का अत्याचार होता हो, वहाँ की श्रजआ 
बादशाह को आशोर्ाद देने भर भला कहने में क्‍यों न 
असमर्थ होगी ! पुराने घराने के तथा भले और कुलीन 
आदमी तो अज्ञात हैं, और राज्य के कार-बार क्रौर सलाह 
देनेवालों की डोर नीच और कमीने लोगों के हाथ में हैं । 
धनियों, जुलाहों, साबन बेचनेवालों और का देनेवालों 
का ज़ोर है । ढीले कपड़े और छुल्-कपट के च्ोले पहनने- 
वाले माला के नाम से शेतान का आल हाथ में लेकर कई 
मसले ( धर्म-कार्य ) कहते हैं, और हज़रत उनको खिब- 
राईल, मेकाईल और इसराफ़ील ( बहा-विप्या-महेश ) 
के समान सखा, सचिव, मंत्री और भिन्न मानकर अपना 
अधिकार उनके अधीन छोड़ येठे हैं। वे गेहूँ दिखाने और 
जौ बेचनेवाले ( ठग ) इस प्रसंग से क्राबु पाकर कबूतर के 
पर को सुरख़ाब का पर ओर घास को पहाड़ बताते हैं । 
शाह भधालमगीर शाज्ञी की बादशाही में साथन बेचने- 
घाले काज़ो और सदर हो गए हैं 
धधुनियों और जुलाहों को यह घमंड है कि हम बाद- 
शाह की सभा के भेदों को जानते हैं।' 
क्रमीनें का यह ज़ोर है कि विद्वान उनके द्वार पर 
शरण लेते हैं ।' 
'मूखों के द्ाथ में बद भुजबल है कि पंडित को भी 
कमी प्राप्त नहीं हुआ था ? 
“परमेश्वर रक्षा करे--इ_स उपद्व के समय धो डे गधों की 
५ जातें खाते हैं ।' 
आपका हुक्म इवा में उड़ जाता है | न्याय और ज्ञान 
लुप्त हो गया है। राज्य के कमंचारी बनिज और व्यापार 
१. मरहठों की । 
२. धर्मान्यह् । 
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करते छगे हैं, जो व्दों को रुपयों से मोद्य केसे हैं, और 
कुवासनाओं के लिये बेचते हैं । जो कोई नमक खाता है, 
वही नमक-दान तोढ़ता है । निकट है कि राज्य की मींच में 
छेद हो जाय। जब इस तरह का हाल देखने में आया 
और आपका स्वभाव सुधरते न देखा, तथ क्षाघार होकर 
बादशाहों के-से उद्योग ने यह प्रेरणा की कि हिंदुस्तान के 
देश को दुष्ट और उपद्रवी क्लोगों के कड़ं-काँटों से साफ 
कर और विद्वानों को आगे बढ़ाकर अन्याय की जड़ उखाड़ 
दे । जिससे ईश्वर की सृष्टि सुखी और निरिश्षत होकर 
शांत चित्त से अपने-अपने कारों में क्षण जाय, तथा 
कीर्ति, जो दूसरा जीवन और अमर-पव्‌ है, संसार से बनी 
रहे। क्या ही भ्रच्छा हो, जो हज़रत को ऐसी अ्रद्धा उत्पक्ष 
हो जाय कि हज़रत हस कास को अपने सबसे छोटे क्ड़के 
के अधिकार भें छोड़कर मक्क -मदीने की परिक्रमा का पुणय 
प्राप्त करने को तशरीफ़ ले जाये, और संसार-निवासियों को 
अपनी प्रशंसा करनेवाला व आशीर्वाद देनेवाला बनावें। 
सारी उम्र तो हज़रत संसार के छ्ोभ में, जो स्वप्त से 
अधिक अविश्वस्त और बादद्व की छाया से बढ़कर श्रस्थिर 
है, ख़र्च कर चुके हैं। भव यह ऐसा समय है कि कुछ पर- 
क्ोक की पूँजी भी जोड़, जिससे पिछले कर्मों का, 
तरुणायस्था में इस अपार संसार के सोम से पज्य पिसा 
और भरे-पूरे भाइयों के साथ किए गए हैं, प्रायश्चषत्त 
हो जाय । 

साठ वर्ष हो गए हैं कि तू सो रहा है। यह कहे दिन 
तो प्राप्त कर के ए 

इसके अजाबा दूसरे उपदेशों के किखने में जो बृष्ट 
( आपकी ) सुंदर लेखनी को हुआ है, उस साहस दी वलि- 
द्वारी है । 

“तूने अपने बाप के लिये क्या भत्ता किया है, ओो अपने 
बेटे से वही आशा रखता है ।” ह 

तू छोगों को तो बद्धि सिखाठा है, पर जो कुछ तू 
जगत्‌ से कहता है, उसे ( पहले ) आप ही सुन ।! 

जब तू अपना इलाज नहीं करता है, तब परोपदेश में 
चुप रह । 

और जो मेरे थाने के विपय में लिखा, सो आगे में तो पूरा 
सौभाग्य है। परंतु बाप और भाहयों के साथ क्या-क्या 
हुआ है, इस संर्थध के हृफ़रत के बचपन से ही होनेवाले 
बड़ेन्‍्यड़े उच्योगों का ध्यान झा जाने से अकारण कोप- 
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हेड 


भाजन हुए ( मुरू ) को भय और संशय अपने स्थान पर 
उचित ही है। जो हज़रत हो कुशल-पूर्वकः अपने खरणों 
को कष्ट दें, तो ये शंकाएँ शांति भ्ौर मनस्तुष्टि में बदल 
जायें । 

(इस उच्च ऊँखे द्वार पर नहीं पहुँच सकगे; परंतु हों, जो 
बादशाहों की कृपा कई पेंड आगे बढ़ाये (तो उचित 
हो)! ( भ्रोमान्‌ के ) अतने पर जब चित्त शांत हो 
जञायगा, तब शाही भझाजाओं के पाक्षन में दिलोजान से हह- 
साम माना जायगा । उच्त अज्ञात दशा में-- 








आध आंख का शोशा ६), चाथाद ओस की शीशी 5. 


चना--आजकक् बाज़ार में कई बनावटी ओोटो बिकते हैं, भतः ख़रीदते समय कामिनिया आओ 
ओर ओर दिखवहार का नाम देखकर दी ख़रीदना चाहिए । ५७७७ 


ल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन डूग ऐंड केमीकल कंपनी, 


७०२ 


माधुरी 


3० न मम कक 


[ बर्ष ५, खंड १, संख्या दे 


4६-६५ >-+३० -न>->्« पाक: 


पमार या क्षमा कर, मैं तो तेरी चाखट पर सिर रक्‍्ले हूँ। 

मेरा कया हुक्म, जो तेरा हुक्म हो, उसी पर हूँ।! 

आगे झआादुर की सीमा है । बादशाही का सूर्य चम- 
का रहे ।” 

इन पन्नों से औरंराफ़ेव के समय की राज्य-दशा का भी » 
बहत कछ पता चलता है, और इससे मुरालों की सल्त 
नत के पतन के कॉारयों का भी अझनमान किया जा 
सकता हैं । 

विश्वेश्वरनाथ रेड 


हीक और चमकीले बालों के विना चेहरा शोमा नहीं देता । 


काम्ानया आ्राइल 


( रजिस्टड ) 


भ्रद्दी एक तैज् ह, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया है। 


यदि झापके थाल उमकीजे नहीं हैं, यद वह निस्तेज और गिरते 
हैं हुए दिखाई देते हैं तो आज ही से 'कामिनिया ओहल्ञ” लगाना शुरू 
ह करिए । यह तेज्ञ आपके बाक्षो की पृढ़ि में सहायक होझर उनको 


क्रीमत ९ शीशी १), २ शीशी २॥०), ची ० पी० खर्च अछग | 


ओटो दिलबहार 


( रजिस्टड ) 


ताज़े फून्नों की क्‍्यारियों की बहद्दार देनेचाक्ला यही एक ख़ाब्निस 
इश्न है। इसकी सुर्गंध मनोहर एवं चिरकाक्ध तक टिकुती है । 


इर जगड़ मिल्लता है । 
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बेकारी 





स्थरकार--कबि देवस्वामी ) 











भुषद--चौताला ( विल्ञॉबत ). . 
गीत 
श्रीगणेश विधन-हरन, #गल-सुखकारों 
आदि-मंत्र को स्वरूप नाद-वेंदु-धारी। 
साग-बदन,  एक-रदन, सिंदुर-सिंगारी ; 
सिद्धिबुद्धि खेंबर करत मँँचर गुंज भारी । 
बुद्धिनाथ भाज चंद्र सोहत अुज चारी; 
विधि-हरि-हर-रूप प्रगट तेरी छवि न्यारी । 
देव-देव आनन घर जीव घरनिघारो ; 
दोडन के किक्षन उपर अ्िभुवन बअजक्षिहारों । 


स्थायी 
5 9 द्रे 
सं | | । 
निचे पंप थ 
णे। 5 श। वि घन 











[ शब्दकार-- श्री बलदेवजी 
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मम 
ण्‌ जन । ग।म पथ -- [रे -- सख श 
मं ल|खु  आ।|का 5|[5 5 री 5 
च् खत मग मप . माप थं। सं सं 
ता 3| दि मं। 5 हू | को 5| स्व रू | 5 . प 
स्ते । - पुमें 
च --+ प भ।प जग मरे ग।म प्‌ 
। 5 दि वि कु धा 3435 535 री 
इतरा 
श् थ | 9 दे छः. | 
हि मे नि|नि | 
प्‌ छाप संस सं सं ' अऋररखं सं।स॑ “शत 
ना <उ|ग ब।[द न|प 5 कफ र|दृ स 
चर नि डे मर ह 
सं -- | खंं सं। स॑ रस - - | प पा 
सिं 5 दु रस 3 गा 5 | 5 5री 5 
ह्‌ | 
मे गे मम है ्‌ | 
गे ++लम पर प। से 0 बक। सं सं सं 
ऐप । 5 | दि बु। 35 द्धि।य य|र कर तत 
॥ 
। च नि प मसप प्‌ । गण रे । ग माप बल 
मे ब।र शुं। भ 535 उरी ड़ 
( संगीस-समुक्षप से ) 
स्व॒र-लिपि के संकेत 
( स्वर ) 


।* जिन हवरों के नोचे बिंदु हो, वे मंद्र-ससक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सप्तक के, सथा जिनके 
शीष में बिदु हो, वे तार-सस्क के समझे जायें। जैले--सा, सा, सां । 

२० जिस स्व॒हों के नीचे खकीर हो, उन्हें कोमक् समसिए । जैस्े--रे, गा, था, नि। जिनमें, कोई चिह्न न हो 
देतीज़ हैं | जैले--रे, गा, था, नि। 

३० सध्यम कोमक का चिह्न 'मा! और सध्यम तोब का चिट “मे! है । 
हे ( ताल ) 

१, सम का चिह्द » है, ताल के किये अंक समझिए, और ज़ासखी का धोतक ० है। 


_, इस चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एके मात्रा में याए या बजाए जायेंगे। जैसे - सारे । 
३. “यह दार्श मात्रा का चिह् है। जिस श्वर था वर्ण के आगे यह सिद्ध हो, उसे एक आज्रा-काल् तक 


अधिक गाहुए भा बजाइए । 





नाई 


* पर्व जे नह 


 औै। 


२, रूदि में तथ्याश 
हु जरात, काठ्ियावाड, कच्छ और 
भारतवर्ष के ओर से छोर तक 
बसनेवाले नारार जाहाण में लड॒के- 
लडकी के विवाह के समय एक रस्म 
अदा की जाती है। गुजराती भाषा 
में इस क्रिया को 'पूंखवूँ” कहा 
जाता है। वध जिस समय 
टिक बिवाह कर: जनवासे सें प्रथम चार 
आती है, सब वर की माता यदि सौमाग्यवती हुईं, तो वह 
दूखह-दुलद्विन को पूँखती है। उसके अभाव में भोजाइ, 
चाची इत्यादि । गठभोड़ा बॉघे वर-वध, अनवासे के द्वार 
पर खड़े रहते हैं। सवा साता उस समय परिछ्षन की 
अन्यान्य रीति-भाँसि के सिवा तोर, तकुआ, मूसल, गाड़ी 
का जूदा और रई--हन पाँच पदार्थों को -- अनुक्रम से एक- 
एक  को---एक के बाद दूसरे को--अपने आँचल्ष--साड़ी के 
छोर--से ढोंककर उसकी, नोक सात बार पहले अपनों 
माक से लगाकर दूलह की नाक से और फिर इसरो तरह 
अपनी माक से क्गाकर दुलहिन की नाक से लगाती है । 
ये पदार्थ-विशेष इस कार्य में श्राने के लिये बहुत छोटे- 
छोटे बनाए जाते हैं, और गृहरथ के यहाँ पीढ़ियाँ तक 
रक्त रहते हैं। काम आ पदने पर एक दूसरे से माँग सी 
लेता है | मैं नहीं कह सकता कि यह केवल क्ौकिक 
रूड़ि है अथवा शास्त्र-मृकक ; किंतु मेंने इसके साथ गुरुजी 





2. 
हट 
कफ 





को अब मंत्रोच्चारण करते नहीं सुना, तब मान छोेना चाहिए 
कि यह एक रुढ़ि है । यह सर्ववादिसम्मत सिद्धांत है कि 
हिंदुश्रों को कोई रूदि बेमतक्व नहीं होती । इसका 
उद्देश्य बिवकुल स्पष्ट है। इस नई जोडी के गृहस्थाश्रम 
का धारंभ बस, उसी घड़ी से होता है | शृहर्थी के लिये 
इन पाँच चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिसके प्र में 
ये पाँचों पदार्थ काम में न आते हों, वह अधुरा है। तीर इस 
चात को प्रकट करने के लिये है कि गृहस्थ को आस्मरक्षा 


- के लिये, अपनी गृहिणी की रक्षा के लिये, शश्लन-विद्या 


में निपुण होना चाहिए, ताकि उसकी इजुज़त, उसके 
घन-धान्य और उसके शरीर पर किसी को हाथ उठाने 
का अवसर न मिले। इतिहास इसकी साक्षी देते हैं कि 
सैकड़ों वर्षों से “कलम, करछी भौर बरछी”'--ये तीन 
नागरों के जीविका उपार्जन करने के मुख्य पेशे हैं । 
देशी रजवाढ़ों सें-- शाही ज़माने में - कलम और शस्त्र की 
नौकरी करने के हज़ारों उदाहरण हैं । अब भी यही ख़ास 
पेशा हैं। करछो से मतलब रसोहेदारी से है . और अब भी 
जो अपढ़ होते हैं. वे अपने जाति-भाइयों के यहाँ हस काल 
पर नोकरी करते हैं । बाहायों के छः कर्मों में से वेद पढ़ना 
यज्ञ करना ओर दान देना, इन तीन कर्मी के अनुसार 
बर्णा श्रम-घर्म पर दृढता के साथ चलने के सिया स्वक्ञाति 
के सिवा अन्य का स्पर्श किया हुआ भोजन न करना -. 
यह नागरों का अटल छसि्धांत है । और, इंसीकिये यह 


पेशा भी एक पेशा सानना पढ़ा है । 


झाहिवत, ३०४ शु० सं० ] 


मसुम-संचय 


पाँच पदायों में से दूसरा मंजर तकुए का है। महात्मा मतलब निकादों, तो उन्‍हें प्रदशित कश्मा चाहिए। मेरे 


सांधी के सिद्धांत के अनुसार हस रूंड़ि के ब्याज से सास 
अपनी पृत्र-बधू को मद शिक्षों देती है कि गृहस्थाश्रम के 
अन्यास्य आजश्यक कासे से निशचस्त होने के बाद यंधा- 
ज़काश उसे थोड़ा-बहुत सूल अवश्य कातना चाहिए। 
ओगरेजी की एक मसल है--- “जो कुछ काम नहों करता, 
बह पाप करता है ।” यशपि हन दिनों मेरे देखने और 
सुनने में नहीं झावया, और पुराने समय की जो बातें बडे 


यह था बड़ों बूढ़ियों से सुनने में आई हैं, उनसे भी 


कहीं पता नहीं बलता कि सिद्धांत के सित्रा कभी नागरों 
में सूत कातने का रिवाज रहा हो । हाँ, इतना आनने में 
अवश्य आया है कि जब सास किस कार्यवश बहु-बेटी को 
घर पर छोड़कर कहीं बाहर जाती थी, तब दाल भर 
चावल मिलाकर उनके लिये छोड़ जाती थी, और कह 
जाती थी कि इनको अलग-अलग बीम रखना, ताके धर 
में श्रन्य आवश्यक कार्य न होने की दशा में बहू-बेटियाँ 
ख़ाली पड़ी-पड़ी नींद में ख़र्राटे न ले । 

१ गूहस्थ के यहाँ मृसल रखना इस बात का झदोतक है 
कि खाने के पदाथों के वूटने-पीटने की बहू-बेटियाँ 
अ>श्रस्त रहें । उन्हें घर के काम के लिये दूसरों का सुँह न 
ताकझना पढ़े । गाढ़ी का जड़ा ( जिसे कंधों पर रखकर गाड़ी 
में बेल ओते जाते हैं ) इस वास्ते है कि गृहस्थ के 
लिये सवारी घर की रखनी चाहिए । दही बिलोने की रई 
इस बात की शिक्षा देती है कि वास्तव में असल गृहस्थ 
वही है, जिसके यहाँ गो-पालन होता है । बिना गों-पालन 
के जिसके घर में गऊ नहीं, वह अध्रा है। श्रौत ओर 
स्मातं कर्मो के लिये, वर्शाश्रम-धर्म की रक्षा के लिये, 
आयार की पण्चित्रता के लिये ओर देश का -- घर का-- पैसा 
बचाने के लिये घर में एक-दो-चार गठएँ अवश्य रखनां 
चाहिए । मेरे मिश्र पंढित गंगाप्रसादओ अग्निहोन्नी का 
सतत उद्योग यद्यपि अभी तक अरश्य-रुदन की सीसा को 
पार वहां कर पाया है, तथापि मुर्के भरोसा है कि उनका 
उद्योग हार्दिक है; उन्हें श्रवश्य सफलता मिलेगी, और वह 
हिंदुओं का, देश का, सक्या उपकार करके अपना नाम 
मारतवर्ष के हृतिहास से अमर कर जायेगे। 

इन पाँचों वीक्षों के, लिग्रे बह मेरी अटकक है। में 
नहों कहँ सकता कि यह ज़याल कहां तक सही दहै। यकि 
प्न्न के पाठक-पाठिकाओं में से कोई सहोशय इसका और 


शेष 
विचार से यही इस रूढ़ि का शब्यांश है । 
. छजाराम मेहता 
्क् | ८ रे 
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सिल्ला न तू, तेरो ससवीर समाई दिख में; 

आरज़-दीद तेरी दिल्ल ने कगाई दिल्ल में। 

हिज़ में सेरे पशेमोँ न कहें मुझको रक़ीब ; 

तेरी तसवीर ही जथ दिल ने बनाई दिक्ष में 

क्यों कहें, किससे कहें, साता है त्‌ क्यों मुकूको ? 

तेरी तसबीर ही जब दिल ने चुराई दिक्ष में । 

तू दे बेनाज़, मगर मैं हुआ नाज्ञाँ तुझे पर ; 

पस, इसी से तेरी तसवीर चुराई दिख ने। 

यह सही है कि तू कहलाता है चितचोर बढ़ा : 

पर किसी नें तेरी तसबीर चुराई दिक्ष में! 

मुकट की शान पे क़रवान हो गया काक़िर 

डर ही कया यार की तसवीर धुराई दिल ने | 

बल्लभत्र 
१ ५ - # 
३, साध 
त्तेरी वीणा की स्व२हरी कानों को खोंचे निज ओर; 
जिसे श्रवण करते-करते ही नाच उठे मेरा मन-मोर। . 
अंधकार से युक्न निशा जब तेरी नीरध म्रहिसा को--- 
गाती हो, तब में भी गाऊँ दो करके आनंद-विभोर । 
जब अनंत अंबर में आकर दूढ रहा हो तुमको चंद्र 
तथ में भी उसका साथी हो प्राप्त करूँ सव करुणा-कोर:। 
जब विकसित सोंदर्य तुम्हारा फलों पर हो बरस रहा; 
तब मेरो प्यासी अआाँखों में तेरी छवि की उठे हिलोर । 
“बातक”' 
»< १८ ५८ 
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( $) 
आ, इन आँसू की कद़ियों में झा मेरी हरियाली आ; 
आ, इस कंटकमय ढाली में फूल लिलानेवाली आा। 
झा, विपदा की घोर घटा में मार्ग दिखानेषाशी आ। 
झंतरतस के अंधकार में दीप जलानेवाली भा। 
( ३२) - 
देख भ पाए सुख क्या है, उस सुस्य की स॒दु घटियों हैं क्या ) 
देख न पाए, पाटलत क्या, पाटवा की पंखदियों हैं क्‍या! 


शेखर 


. माधुरी 


[ वर्ष ४, स्ंड़ १, संख्या मे 


8 पद न अनन्त न नए नम 


उस अतीत की मधुर स्कृति में झा झ्ॉसू को ऋषियों झा; 
भुकी हुई निर्दन की ह्ीवा में मोती को खडियां आा। 
(४३) 

कब से बहता ही जाता है, देखो, पुरक्की श्वेत हुई; 
गुप्त हीर # की खेल, कनक-रज, देखों केसे रेस हुई। 
आ। मेरे विप्णवशीरतों की जक्षती अंतिम कड़ियाँ आ; 
प्रेमनास्य का अपराधी हूँ कंचन की हथकऱियाँ आ। 

रामसिंहासनसहाय श्रीवास्तब्य “मधुर” 

भ हर | 
५० भिस्टर 'क' का सारी अम 

कुणु दियों से कुछ पाश्चात्य विद्वालों का ध्यान हिंदी- 
साहित्य के भ्रष्यपन की ओर झाकर्षित हुआ है, यह ढ़ 
हर की बात है। इनमें कुछ विदान तो ऐसे हैं, जिन्होंने 
स्थर्स हिंदीन्‍्सापा एवं उसके साहित्य का अवक्ोकन भली 
भाँति किया है। पर कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने स्वयं तो 
अध्ययन नहीं किया; परंतु उत्साही इसने हैं कि अन्य प्रंथों 
के आधार पर हिंदी-साहिसय पर आखछ्ोचनात्मक प्रंथ 
लिखने का परिश्रम स्वीकार कर लेते हैं । हन सज्जना में 

मिस्टर एफ़ + ई० के २, एम्‌० ए० (]7, 72, ॥(689, 7 
-, ) भो एक हैं। आपने दि हेरिटेज झोफ़ इंडिया सिरीज़ 
(॥706 म्तष्ल॑छट्ठर ० ॥708 $७:705 ) में हिंदी 
साहित्य के हृतिहास पर एक पुस्तक झँगरेज़ी में प्रकाशित 
की है। यह पुस्तक अपने ढंग की अच्छी दे , ओर पाश्चात्य 
बविहानों के बड़े काम की है । आपका प्रयक्ष स्वथा 

सराहनोय है । 
हमें केवल अपने यहां के पाठकों से निवेदन करना है। 
इसमें संदेह नहीं कि पशश्चात्य विद्वान्‌ बहुत ही विचार तथा 
विवेक से कास लेते हैं, और अनेक असुविचाएं होने पर 
भी अच्छा काम कर ढालते हैं । पर उनका निर्णय हमारे 
लिये सदा और सर्वथा अनुकरणीय नहीं होता । कारण 
स्पष्ट है । ह 

मिस्टर के ने हिंदी-साहित्य का हतिझास अच्छा लिखा हैं, 


और बहुत अंशों म॑ उनकी समालोचना माननीय है। पर 


# गत दीर--यहद एक खेल है । सोने की धर में एक हीरे 
को छिपा देते थे; तन सम ब'लक अपनी-अपनी भ्रखे खोलते 
ओर हंरि को खोजते थे। निर्देनता स इस खल का लाप हो 
गया । अब काठ की गल्ली चोर पूल से खलत हें । श्रोर इस 
उघुस्सा' कहटत हैं ।--लेक्षक 


उन्होंने स्वयं तो साहित्य-अंथों का अध्ययन किया शहाँ, 
और न॒ उन्हें हंदीसाहिस्य से विशेष रूप से प्रदिचित 
होने का सौभाग्य ही आाप्त हुआ । उप्होंने जो कुछ लिखा, बह 
अन्य प्रंथों के आधार पर | अतः उनकी पुस्तक में अनेक 
स्थक्षों पर अम हो जाना अप्रासंगिक नहीं । हम उनके विश्वारों, 
वथा उनकी समाक्षोचनाओों से अनेक स्थक्षों पर भिन्न मत 
रखते हैं। उन सबका यहाँ उल्लेख करणा उसकी पृस्तक 
पर समाक्षोचना हो जायगी, जो यहाँ असंबद और असंरंत 
डोगी । यहाँ हमें केवल मिस्टर के का एक भारी अम ही 
दिखाना अभीष्ट है। 

अपली पृस्तक “हिंदी-साहित्य का इतिहास ( प&46६- 
४079 ० 97व74 ॥067:७( एा७ ) के पृष्ट ७४ पर 'बिहारी' 
के संबंध में लिखते हुए श्राप 'विहारी” के भाम पर एक 
“'पहेली' ( ((।00]० ) का उस्लेख करते हैं, जिसका 
झनुवाद आपने इंपीरियल गज़ेटियर झॉफ्र इंडिया, भाग 


२, धृष्ठ ४२३ से इस प्रकार उद्धुत किया है 
है ९९ छरा6 6. 709४8, ॥0व क्षीती गए 68५08 
॥0४०७४ ज्ञापी। 9५७6७ ग्रातं॥८€-क३।॥ ॥6७७ 8 "७४४४४ 


4 )७१ 8 79986 $४४-१॥ ७) ए00७॥ गरा6 छंद] ठम्ना 0४४०७ 
+9॥0 शर्तों, ७७? (॥ए ॥0४6: ४०, तैश#०, 4096 ॥॥6९86५ 
यह पहेलो तो अमीर ख़ुसरों की मकरनी के ढंग की है । 
इसकी अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि “हे प्रिये, वह कौन था, 
क्या तेरा प्रियतम ? नहीं प्रिये, वह हवा का झोंका था।”? 
अंतिम पंक्ति से ही यह मला भाँति स्पष्ट है कि बिदारी 
ने इसे लिखने का कभी प्रथन्ल नहों किया था। अल तक 
बिहारी के लिखे हुए केवल ७०० के लगभग दोहे भ्रीर 
सोरठे मिलते हैं । परंत उनमें कहीं किसी मुकरनणी का पता 
नहीं चलता । बिहारी-सतसई के अतिरिक्त बिहारी का कोई 
अन्य झंथ न अब तक मिला है, और न उसका नाम ही 
सुनने मे आया है। ऐसी अवस्था में हमें यही मानने के 
लिये बाध्य होना पड़ता है कि जिन पंक्वियों का अनुवाद 
गज्नेटियर ले के महोदय ने उद्धृत किया है, वे किसी दूसरे 
कवि की लिखी हुईं हैं, न कि बिहारी की । और, यदि के 
महाशय को बिहारी के किसी दूसरे क्रथ का पता खगो 
हो--अहाँ उनको बिहारी खिखित उपर्युक्त मुकशनी देखने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ हो - तो, हमारा उनसे अनुरोध है 
कि वह कृपा कर उसे प्रकाशित कर हिंदी का वास्तविक 
डपकार करते में सद्टायक हो । 


झाविवन ३०३ लु० स्॑० ] ह 


हिंदी-पाठकों से हमारा यहो गिवेदन है कि पारचात्य 


विद्वानों के मत को आदर्श तथा संपूर्ण निश्रात न समर 
किया करें । रु 
सध्यजीषम कमी 
झ्योध्यानाथ शर्मा 
| * | 
६, रृष्ण-छति-अर्यन 
सुमन-सुरभि उते, अंगराग-गंध इने , 
उसे छुजि भारी, इते मोरपल धारे री ; 
शॉँसुरो की घुनि तैसी बाजे “ शितिकंट” इते , 
जैसी उसे क्रौकिया कुह-कुष्ट पुकारे री। 
झूटि रहीं अलके पियारी घुघरारी इसे , 
कूमैं उते मिलिकै मिलेंद मतवारे री; 
सांचोई मनोज उपजावत हिए में आजु , 
आयो अजराज ऋतुराज बेश घारे री। 
उते घनघटा, इते तन की सल्बोनी छुटा , 
बीजुरी उसे है, इते पीत पद आजै री ; 
कऋंकिन के छू द्‌ उते, इसे मोरपच्छ धरे , 
उते घन-नाद, इले बंसो धुनि गाजैरी। 
कहे “शित्तिकंट ? उते बारि-बुंद, स्वेद हते , 
उनते बग पांति, इते मोती माल राजे री ५ 
को नहीं निहाब हो त वाकी रूपरासि देग्वि , 
बरसा को साजु घनस्याम आजु साजै री । 
उसे नभ नीख, इसे सांवरों सरीर, उते, 
मंजुल मर्यक, इसे चंद्विका सुहाव है; 
उसे नखतावलि, इते हू बन-फूल धरे , 
बांसुरी बज़ाइ हिए हर्ष उपजाने है। 
“शितिकंठ” बाग,बन सकल निकुंज माह , 
संद हँसी मिस चार जोति बगराबे है ; 
बच्ि रासमंडल तरनितनया के तीर , 
सरद निसा से स्यास होड-सी लगावे है । 
ज्वाल्याप्रसाद मिन्न “शितिकठ” 
भ् हर है 
७. संस्कृत-साहित्य में कामशास्त्र 
बहुत दिन पहले माधुरी में श्री० संतरामजी बी* 
घप० के दो छेल छुपे थे। एक था “नागरसर्वस्वम” और 
चूसरा “संस्कृत साहित्य में कामशाख का स्थान” | यो 
तो ये खेल में सरसरी तौर से पहले ही पढ़ चुका था। 


ले 
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परंतु रददी बाज़ार से फ़रीदी हुईं कुछ पोधितरों को देखकर 
आज फिर उनका स्मरण हो भाया। कहीं दस वेर मे 
कामशाक की एकश्राथ पुस्तक मिक्ष आय । झाख़िर मिराश 
होकर उठ ही १हा था कि एक पा मिक्ष गया। पहला 


_शकोक ठीक यही है, जिसे संतरामजी ने “'कामसार”'-प्रं थ 


का मारंसिक श्लोक माना है |सेरे अथ का पहला 
श्लोक है--- ; 
इति वरिमलसिन्धु: काम्िनीकेलिबन्धु- 
विदेतभुतैन भो इ: साध्यम्ानउमोदः 3 
मंकरफेतुम हनस्थेकद्दे तु- 
हे विरजितबह सेव: कामिमिः काम्रदेव: । 
एक या दो स्थान पर वर्श-भिश्षता अवश्य है। परंतु उसे 
हम पाठांतर कह सकते हैं । अस्तु । इस प्रकार मैं यही 
समझ बैठा कि मुझे इसी कामसार-प्रंथ का कुछ अंश 
मिल्ला है। पर॑त आगे बढ़ने पर भ्रम दूर हुआ । संतरामजी 
के कामसार में दूसरे ही श्लोक से विषय-विवेयन आरंभ 
हो जाता है| मेरो पोथी में दो और परिचयात्मक श्लोक 
हैं, भर में समभझता हूँ, क्रामशासत्र के इतिहास की 
दृष्टि से वे अत्यंत महत्त्व पूर्ण हैं-..- 
अस्ति. प्रत्यदमर्थितापहरणरंतन्वैक दीक्षागुरः 
श्रीकण्ठा चैन तत्परो भृवि चतुःपष्टि: कानां लिकिः ; 
सन्नीतागमसत्पमेयरचना चातुग बूडामणि:ः 
प्रख्यात: कविशे खराशितपद: श्रीज्योतिराश: कृती ॥२॥ 
टी मनन्‍्मथठन्त्रमाश्वरकृते वान्स्यथायनीयं म्त॑ 
गांगापुत्रकमृलदंबभाणिते बाश्रव्य वा>(॑ भे : ) मृत । 
श्रीनन्द्श्वररातिदेवभणित मात्स्पेन्द्रविद्यागर्म 
तेनावन्वत पश्रतायक इति प्रीतिप्रदः कामिनामू ॥ ३ ॥ 
इन श्लोफों से ज्ञात होता है कि ग्रंथ के लेखक कोई 
ज्योतिषीश कविशेखर हैं। अंतिम चरया से ग्रंथ का नाम 
पंचसायक है, यह भी मालूम हो जाता है। पंचसायक का 
उल्लेख संतरामजी ने किया अवश्य है; परंतु उसके कुछ 
परिचयात्मक श्खोछ नहीं दिए । मैंने स्वयं छपी पुस्तक देखी 
नहीं, अतः ऊपरी दो रक्कोक यहां दे दिए गए हैं। इन 
श्कीकों से कामशास्त्र के छः आधायों के नाम मालूम 


होते हैं - इंश्वर, वास्स्यायन, मूझदेव, बाऊय्य, रं तिदेव तथा 


जयति 


अस्स्येंदनाथ । 


इनमे से वात्स्यायनाथार्थ के प्रसिद कांम॑ंसूत्रों का 
वधा न खंतरासजी विस्तार-पूथंक कर चुके हैं। आधार- 





/ + बन के पे ० इ्एआत 


शेदछ 





स्वरूप नव आचायों की जो सूची दी है, उसके “नंदिन! 
और मेरी पोोथी के "“अोन॑द्रेश्वररंतिदेवश” एक ही हैं।ने 
आहिए | इसी भकार सूची के “गोगिकोंपुत्र' और रल्लोक 
के 'गोणापुश्रकमृशदेव” भी एक ही अचते हैं । बाअब्य 
का लाम दोनों स्थान पर एक ही-पा मिक्कता है। ईश्वर 
तथा मस्स्येत्र॒नाथ, ये दो नाम वात्स्थायन-सत्र के आधार- 
स्वरूप आखाों की सूची में नहों हैं। और हों भी केसे ? 
अस्स्थेत्रनाथ विक्रम को नवीं शताब्दी के पहले तो हुए 
ही नहीं | खेद है कि इन सत्स्येव॒नाथ का काम- 
शास्त्र-विषयक कोई भी प्रंथ-न मिल सका । ईश्वराचार्य के 
सन्मथ-संत्र का उल्लेख तो रसखोंक ही में है । संभव है, 
संतरामजी ने जिस 'ईश्वरकामित! भंथ का उज्जख 
किया है, वह भी इन्हों ईश्वर का बनाया हो । 

संतरांमजी ने नत्र आचायों की ओ सची दी है, 
एक नाम हैं “कुचुमारं । इनका 
यक एक प्रंथ भदरास में उपक्तब्ध हुआ है । इसमें 
यीस-बीस पंक्नियों के १२ पृष्ट हैं । लिपि तेलुगु होने के 
कारणा रिपोर्ट सें जो एक-दो अवतरशण दिए हैं, वे पढ़ नहीं 
सका । एक स्थान पर देवनागरी में कुछ अवतरण मिले ! 
उनसे ज्ञात होता है कि कूचिमार ने यद्यपि गह ग्रंथ 
संसार सेविश्क़ होने पर लिखा है, तो भो पूर्वा श्रम में आपने 
शुहस्थाअ्रम भी ख़ब निवाहा होगा । 

'मदरास ही के प्राचीन प्रेथ-संशोधकों को मिली हुई 
अन्य कुछ पुस्तक भी संतरामजी की प्रस्तावित पुस्तक के 
लिये बहुत उपयोगी होंगी | उदाहरण के किये में दो का 
उल्लेख किए देता हूँ । एक तो “इंश्वराध्वरिण: पृत्र 
वरदाचार्थ-अणीत “कामानंद” प्रंध है। यह पुस्तक 'बाल- 
बोधाथम्‌' लिखी गई है। कटी लजा और मर्यादा के वश 
हो अप्रत्यक्ष रूप से सहसनों नवयुवकों का मविष्य बिगाड़ने 
याक्षा हमारा समाज इस परम उपयोगी पुरातन प्रथा का 
पथिक कब बनेगा, परमेश्वर हो जाने । 

हरिहर-कृत “शंगारसेदप्रदीपिका' का सी उल्येख 
आवश्यक है। यह हरिहर वही हैं, जिन्होंने 'रतिरहस्यम' 
लिखा है । दोनों 'रामदिदन्मणिकुमारहरिहरनाम 
कविः हैं । 

इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध कवि बिल्हण का चरित्र तथा 
कषेसेत्र कषि-लिखित 'सम्यमात्रिक' भो कामशासत्र ही 
संबद्ध पुस्तक हैं । 
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माधुरी 


कामशार्र-विष- 
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हाँ, संतरामजी का एक कथन हमें ठीक नंहों अचता। 
'अनंग-रंग” का वर्णन करते हुए आप लिखते हैं कि. 
इसका लेखक कल्याणमज्ञ काल गदेशवासी बाहश या, 
ओऔर उस समय वहाँ श्नंगभीम ( उपनाम वाददीय )- 
नामक राजा था| इस राजा ने सं० १२२६ में एक मंदिर 
बनवाया था | पहले तो हम कल्याणमज्ञ और कर्क्षिंग ही 
का संबध न जोड़ सके | बद्धि को जचा नहीं कि उस 
समय कलिंगवासी अपने नाम के झागे मज्न लगाते हों » 
परंतु यह कोई आधार तो हैही नहीं। अनंग-रंग 
पुस्तक की हस्त लिखित प्रति का एक दूसरा वर्णान मैंने 
पढ़ा तो मालूम हुआ कि मेरा संदेह निराधार नहीं है + 
उसमे 'लोदी वेश”, “अहमद पुत्र”, 'लाड ख़ाँ-जैसे शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं । श्तः स्पष्ट है कि कल्याणम्न किसो विज्लास- 
लोलुप यवन राजा को ही सिखाकर 'राजपिं महाकणि 
कल्याणमज्ञः बने थे। संभवत: यह यवन राजा असिद्ध 
लोदी वेश की किसी शाखा में उत्पन्न हुआ हो । 
संभव है, संतरामजी को उपसयुक्र सब प्रेथों का पता 
लग गया हो । परंतु एकाएक किसी नए क्षेत्र में उतरना 
कितना कठिन होता है, यह साहित्यसेवियों से छिपा नहीं 
हैं। फिर संदेह हो आने का एक कारण और भी है। 
संतरामजी का पिछुला लेख छुपे आज दो वर्ष से अधिक 
हो गए। इस बीच सें आपका कोई अन्य लेख भी इस विषय 
पर नहीं देख पडा, और पुस्तक प्रकाशित होने की सूचना भी 
कहों से नहीं मिली । अत: हमने अपना कतंव्य समका है 
कि जो ज्ञातथ्य बातें हमें मल सकी , वे उनके सामने रख दें। 
गोविंद्‌रामचंद्र चाँदे 
हर र् रथ 
८ बरसात 
संभु-सनमान सो कृपित कामदेव आजु, 
नरन दुलन चले दक्ष के सहारे हैं; 
बीजुरी कटार तोपगन नद नारे सब, 
मोर-सोर मीत दल बजत नमगारे हैं। 
बान बंद, पेंदर हैं पादप प्रफुल्ल, पौन 
सैंन चतुरंग के तुरंग रथ सारे हैं; 
बाजदार दादुर, मसाक्षत्री प्रबीन इंदु, 
सेघ मनप्रथ के मतंग मतकबारे हैं। 
श्रीसंत 
मद भर ञ् 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या है 
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आशिवन, ३०३ मु० स॑० ] 
६, उन्म्रादरोंगेनचिकितस्सा के विशेषज्ञ हकीम भ्रशरतहुतैन 
साहब माख्यज़ार 
पागक्षपतर था उन्‍्माद एक बढ़ा सर्यंकर रोग है। मनुष्य 
को सुख-शांति विशेष कर उसके मन की आरोग्यावस्था पर 
सी । निर्भर रहती है । मन के विक्ृत हो जाने से उसका 
जीवन मार-स्वरूप हो जाता है। मनुष्य-जीवन की सफक्षता 
के खिये स्वस्थ मन का होना अत्यंत आवश्यक है । पागल 
पन या उन्माद मानसिक रो है | यह महारोग है। इस रोग 
का रोगी स्वयं तो कष्ट पाता ही है, पर उसके कारण घर-भर 
के कोगों को सी कुछ कम कष्ट नहीं मिलता । थे पुरुष घन्प 
हैं, ओ इस रोगें की खिकित्सा करने में मनोयोगी हैं। वे 
शिकृत मस्तिष्क को स्वस्थ बनाकर सानव-जीवम का जो 
कल्याण करते हैं, वह वर्णनातीत है । भाज हम एक ऐसे 
ही परोपकारी पुरुष-रत्र का सथित्र संक्षिप्त परिचय माधुरी 
के पाठकों को दे रहे हैं । आपका शुभनाम हकीम सेयद 
अशरतहुसेन साहब है। मध्यप्रदेश के बिलासपुर-ज़िले के 
पूर्वों छोर में मोहनपुरा-नामक एक छोटा-सा ग्राम है। यही 
» आम आपका निवासस्थान है । इस झाम के स्वामी आप 
हो हैं। आपके पित। सैयद फ्रहतहुसैन साहब औरंगाबाद, 
गया से सन्‌ १८९७ के बलबे के बाद संबल्लपुर आए। आप 
वहाँ डिप्टीकमिश्नर के सरिश्तेदार थे। उच समय मोहनपुरा- 
ग्राम ज़िला संबलपुर में हा लगता था। पर अब सन्‌ १६०२५ 
हैं० से, अब बंग-भंग हुआ, संबकपुर ज़िले का यह भाग 
बिल्ञासपुर के जिले में लग गया है । 
संयद अ्शरतहुसेन साहब की अवस्था लगभग ६२ वर्ष 
के होगी । आप उर्दू के सिवा हिंदी और उड़िया-भाषाएँ 


आनते हैं । उद्िया अंचल में रहने के कारण उड़िया- 


भाषा पर आपका भ्रच्छा अधिकार है। उढ़िया की 
कितनी ही कविताएँ आपको कंठस्थ हैं। आप बड़े ही 
विनथी, सरद्व, सुदुमाषी, अध्यवसायी एवं उद्योगशीजल 
हैं। आपको बचपन से ही चिकिसा कार्य में अनुराग हैं। 
आप यूनानी ओर आयुर्वेदिक, दोनों प्रकार को चिकिस्साएँ 
करते हैं । यों तो शाप प्रत्येक रोग की चिकित्सा कर 
» सकते हैं; पर उन्‍्माद-रोग की चिकित्सा के आप विशेषज्ञ हैं । 
आपने अपने यहाँ उन्मादरोगियों के लिये एक छोटा 
आश्रम-प्ता खोल रक्‍्खा है। एक मकान है, उसमें दो-तीन 
कोठरियाँ हैं। जो रोगी आपके यहाँ चिकित्साथ आते हैं, 
थे वहीं रक्‍्ले जाते हैं। ग़रीब रोगियों की चिकित्सा आप 


सुम्रन-संसय स्पर 
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उन्मादरोग-चिक्रित्सा के विशेषज्ञ हक्कीम अशरत- 
हुसैन साहब मालगुज्ञार 


मुफ़्त करते हैं | बल्कि उनके भोजनादि की व्यवस्था भी 
आप अपने ही ख़र्चे से कराते हैं | गरीबों पर उदार हकीस 
साहब की इस दया की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । 
रोगी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप दोनों को एक 
हो दृष्टि से देखते हैं । 

हकीस साहद कोई बहुत बढ़े धनी व्यक्ति नहों हैं, एक 
मध्य वित्त टृहस्थ हो हैं।फिर भी अप रारीबों की 
भलाई के किये सदैव सचेष्ट रहते हैं, और परोपकार के 
इस महत ्‌ कार्य सें यथाशक्ति व्यय भी करते हैं । यह इस 
बात का प्रमाण है कि प्रचुर-धन-संपञ्ष न होने पर भी 
लॉक-हित की विशद इच्छा और प्रवृत्ति रखनेवाला 
मनुष्य बहुत कुछ लोकोपकार कर सकता है। पाठक देख, 


«मिड पिन ८... कद पु ७०० हक पल >> >्थक नर ह ४ 
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- वैध 

एक हकीस साहब हैं, भोर एक हमारे राजे-महाराजे, जो 
पेश्वर्य और वैभव के अन्य विज्ञासिता के पर्भक पर लेटे 
हुए हक़ारों नहीं, आशो का एक जिन सें वारा-स्यारा किया 
करते हैं, रंडी मदुओं के लिये अपने को कल्पहक्ष सिद्ध 
करते हैं | किंतु ख्ोकोपकार और दीन-हित के ऐसे पुण्य- 
कार्यों के किये इनके ख़ज़ाने में दृत्य का हमेशा अभाव 
रहा करता है। यह कितने दुःख और परिताप का विषय 
है| हस्हीं के लिये कवि की यह उलहना है--संपति पूरे, 
अधूरे विवेक के, दान के रूरे विधान अुलायें । 

इस झंचल में हई्करीम साहब उन्मादरोग-विकित्सा 
के जिये प्रसिद हैं। इस प्रसिद्ध का कारदा आपकी 
फिकित्सा को सफलता हो है। झनेक रोगी आपडी 
फिकित्सा से आरोग्य होते देखे गए हैं। झाप घर पर झाए 
हुए रोगियों का हल:ज तो करते ही हैं, वलाने पर बाहर 
सी जाते हैं । पर आप रोगी को अपने यहाँ पहुँचाने का 
विशेष आम्ह प्रकट करते हैं ।ओ कोई झापसे पत्र-धयवद्रार 
करना चाहे, नीचे लिखे पते पर कर सकता है । सेयद 
अशारतहुसेन साहब हकीस और साक्षगुज़ार आम 
ओइनपुरा डा० ध० पञ्मपुर ४७ जमगाँव, 5, ९.।६४., 
ज़िसा विज्ञासपुर म० प्र० )। हकीस साहब के तोन पृत्र 
हैं । डगकी भी खिक्रित्सा-विषय में बढ़ा अनुराग है । वे 
अपने पिता को उनके कार्य में सब प्रकार की सहायता 
पहुँचाते हैं । हृद्ीमजी अपने बढ़े पृत्र को भी उन्मादरोग- 
चिकित्सा को शिक्षा दे रहे हैं । 

' इेंशबर इस उपकारी पिता-पुत्रो को दीर्घायु प्रदान करें, 
ओऔर उनको सव प्रकार सुख्वी प्वं उन्नत बनाये, ताकि वे 
खोक-सेवा करने से सदा समर्थ हों, और पीड़ित 
गरोब-दुखियों का उनके द्वारा कल्याण साधित हों। यह 
अंतःकरक से प्रार्थना और शभकामना है । 

॒ माधुरी का एक प्रेमी पाठक 

ज् म्प ञ् 

१०, मधुर मत 

अधर मधर सुसुकान सनोहर, सानव मुद-सन मोहत 
शपॉम, हाआ, शशि, शेष, शारदा, शा्ई-पाणि शुरू शोचत । 
अत्यानंद, अशोक, अकातर, अनुपम. अलख, अगोचर १ 
मजन्‍्मंदिर में सन-मोहन, मानो मन-मथन मनोहर । 
जम पुंग, पयनिधि पर पौढ़त, पालक परम भरफुशिलित $ 
अत्यसिंघु, सु्बसदन सदा, सानंद सोख्य सुर संडित । 
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हक ट, व्ट 


जग-जीवन जल्ञ-जात-जात जो, जनक जानते जैसे 

कलिकाल-काल कर, काल काम के केसे ! 
सघर माघरी भूर्ति सनन, मथ सूदन मध्वरे 
हेरे हृदय हो हर्ष, हरें होनावस्था हरि। 

“हुदय” 
4 भर है च् 
११. प्रतिज्ञा-मंग # 

रदहिहों अद्ध गहाय, हरि ! रखि निज प्रन की क्षाज | 
के अ्रब भीषम ही यहाँ, के तुम ही जदुराज। 
सरनि ढॉँपि रवि-मंडलहैं, सोनित-सरित भ्रम्हाय ; 
तेरी ही सौं, तोहें, हरि! रहि हों अख गहाय। 
तेरी ही सौं, युद्द महँ, तेरे हो बद्ध आज: 
हीं सांतनु-सुत मेटिहोीं प्रन तेरी जदुराज । 
इत पारथ-रथ सारथी, उत भीषम रनसचीर 


तिलहु नाहें दारे टरत, यह दोऊ प्रनथीर । 
मुख स्म-सीकर. अरुन रंग, रन-रज-रंजित केस; 
फहरत पट, गहि चक्र हरि, धायो सुमंट सुगेस ! 


रज-रंजित कच, रुघिरजुन, ऋलकत खम-कन अंग । 
फहरत पट, गहि चक्र हरि, धायो करि प्रन-भग 


समसरि कासों कीमओए, मिल्त नाहें उपमान ! 
भीषम-सो भीपम भयी, इक भीपस बलवान । 
बियोगी हरि 

रद है १५६ 


१२. लंदन का पत्र 

प्रिय महाशय, 

भरे यात्रा-संयंधी लेख साधरी में चुप रहें हैं। उनके 
विपय में आपके पाठकों के जो पत्र मुझे मिले हैं, 
उन्हें ने मुझे अपनो यात्रा के संबंध में एक पुस्तक खिखने 
के किये उत्साहित किया है। इस पृस्षक से सेरा विचार 
अपनी इंगलेंड, योरप के भिन्न-भिन्न देशों तथा मिसर 
की यात्रा का वर्णन किखने का है । यह पुस्तक में साथा- 
रण पाठकों तथा विद्यार्थियों के मनोरंजन एवं क्ाम-तृद्धि 
के लिये लिखना चाहता हूँ | श्रापकी सुप्रसिद्ध पत्रिका के 
द्वारा में हिं दी-पाठकों से निवेदन करता हूँ कि थे कृपया 
अपनी सम्मसि मेरे पास मेज कि इस पुस्तक में किन-किन * 
विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। संभवतः 
मैं अधिकांश योरप बाइसिकिस् पर घूमूँगा, जिससे मु 

# अ्प्रकाशित “बॉर-सत्सई! से । 


आउिंदन, रे०३ हु सं० ] 


यहां की अनता के रहत-सहस, आाजार-स्ववहार, शील- 
स्वभाव का अधिक परिक्षय प्रास हो सके । जो सज्जन चाहें, 
मे निम्नलिखित पते पर मुझसे पत्र-ध्यवष्टार कर सकते हैं । 
विज्ञायतो पत्नों पर दो झाने का टिकट झगता है । 
अवदीय 

भीनारायण चअतुवेदी 
$. 0४4७7४४७&४५४ 0, 
408 ॥7#08० 48॥6 . 
(५:040678 (77600, 
7.०ग्रपणा, है. छ७, 34 

ञ 7 भ् 
१४३. सबसे बड़ी मकड़ी 

मकड़ियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, भर वे मिन्ञ-भिश्ष 
झकार से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। जापान में एक 
मकड़ी होती है, जिसको केंकडा-सकड़ी कहते हैं । वह संसार 
की सबसे वही मकड़ी कह्दी जाती है। हस नोट के साथ 
ओ चित्र है, यह उसो मकबी का है । मकदी के साथ एक 
कंकड़े का भी चित्र लिया गया था। दोनों की तुलना 





लक केक | 


श्दक 
कीजिए, और अनुपात निकाद्कर सोचिए कि अकड़ी 
कितनी जड़ी होगी । स्मरण रहे, कंकड्ा श्वर्य कांफ्री 
बड़ा होता है। इस सक्रड़ी की एक विशेषता उसकी मज़बूत 
काटनेबाली सभा विकराल अंगुलदार भुजाएँ हैं। से १२-३४ 
फ्रीट संबी होती हैं, और उनमें सयंकर घाव करने की शक्ति 
है। भुजाओं को छोदकर उसके प्रत्येक ओर आर-्यार 
टाँग होती हैं, और उनके सिरों पर एक-एक कॉटा भी। 
उसका मुख्य शरीर एक ओर की टांगों की जड़ों से दूसरी 
झोर की टॉगों तक डेढ़ फ्रोट का होता है । यह मकड़ी 
उथक्की खाइयों के विशेष स्थानों में पकड़ी आती है, 
ओर एक को पकड़ने में आधे दुर्जन प्रवीक्ष मछुओं की 
झावश्यकता होती है। सामंंफराज् को उधार के समय यह 
स्थल पर आती है, और भाटे के समय जालों मे पकड़ी 
जाती है। कभी-कभी चतुर जापानी मदुण एक संबे बाँस 
के सिरे पर एक सूकरा खा यता लेते हैं और उस 
पर रखकर विना किसी भय के इसको कितारे के 
आते हैं । 
श्रीराम शर्मो 


जापान की भयंकर केंकड़ा-मकड़ी 
( इसके दो मज़बूत, काटनेबाल्ली तथा विकराख भुजापँ ११-३२ फ्रीट लंबी होती हैं ) 


| 


ञ्र 


फ् 





बैदन 


१४ प्राचीन भाये ऋषियों का धर्म-प्चार 

* आरतवर्ष के प्राचीन ऋषि-मुनि इसी बात से संतुष्ट 
महीं रहते थे कि ये अपने धर्म-जश्ञान को केवल अपने देश 
तक हो सीसा-बत रपसे । उनकी जीवनियों के पढ़ने से पता 
खगता है कि वे अपने घर्म-जास को विश्वन्यापी करना 
चाहते थे । राजों को जो यज्ञ कराए जाते थे, उनमें 
संधार के दूर-दूर देशों के विद्यान्‌ और बलशाली भनुष्य 
आहत होते थे । यहाँ के प्रतापी राओं को भी यही 
उपदेश होता था कि तुम अपने प्रताप को विश्वब्यापी 
"से )। अश्वमेघ-यज्ञ इसी बात को तो पृष्ट करता 

! 

बौद्ध-सिक्षकों ने तो भारतवर्ष से बाहर जाकर आाधबा, 
सुमात्रा, चीन, जापान तक अपना धर्म-प्रचार किया ही था; 
पर तु बुददेव के बहुत समय पूर्व भो ब्यास, काश्यप और 
शांडिस्य आदि ऋषि-मुनियों ने भारत से बाहर जाकर 
चैंदिक धर्म का प्रचार किया था । 

प्रसिद्ध पुरासत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ एसू० ए० स्टीन ने मध्य- 
एशिया का भ्रमण किया । वहाँ बहुत-सी प्राचीन 
पुस्तकें तथा सिक्के भ्रादि उन्होंने आप्त किए। उन्होंने 
8:ए0500॥ ग (७॥(॥४१ ॥४७ नास का एक वहा 
उत्तम ग्रंथ लिखा दै । उन्होंने श्रपने एक लेख में लिखा £ 
कि एक समय मध्य-एशिया सें व्यास नास का एक 
भारतीय विद्वान्‌ आया था । उसने वर्हा के लोगों को 
शास्त्रार्थ में परास्त किया । 

मुसलमानों की एक इतिहास की पुस्तक 'तथारोस्े 
इबीबुल्सा' है। उसके ए० ४८ में लिंखा है कि मोहम्मद साइब 
की ३७वाँ पोढ़ी-पूर्व मदीना में 'शांदल” नाम का विद्वान 
अपने चार सो शिष्यों समेत आया। उसने एक उपदेश- 
पत्र लिसकर दिया। इसी उपदेश-पत्र को लेकर मोहस्मद 
साहय ने कुरान का ज्ञात प्राप्त किया। यह टपदेश-पत्र 
इमाननामा' ( गुरुमंत्र ) कट्टक्ाता है। यही ईमाननामा 
कुरान की प्रथम सूरत है। इसके नीचे समाप्ति में एक शब्द 
अलम! लिखा है। इस शब्द के संबंध से अनेक टीकाकारों 
ने यही कहा है कि इस इस शब्द का अर्थ तहीं जानते | 
इस सूरत को सरते फ़ातिहा कहते हैं। इसमें केवल इेश्घर 
से प्राथंना है। यह बहुत छोटी सूरत है। इसमें इंश्वर को 
संसार का मालिक बताया गया है , और उससे प्रार्थना की 
गईं है कि हए आपके ही सामने सिर मुकावे, भापसे 


3. क्इ आकलन हल 


[ वर्ष ५, झंड १, संख्या हे 


न ननिन-ी-लीी न -++लनरभलन मन 
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ही सहायता सोंगे । आप हमको दिखाओ सोधा रास्ता । 
इसी सूरत को, उस्मुक्त कुरान! ( कुरान की माता ) 
भी कहते हैं। 

अब विद्वानों का मत ट्लोने लगा है कि यह शांचल , 
विद्वान्‌ शांडि|स्य ऋषि ये। ऋषि लोग प्राचीन काल में 
अपने शिष्यों समेत दूर-दूर घृमा करते थे। यह ईमाननामा 
(गुरुसं्र) गायत्री-मंत्र का ही अर्थ है, जो. उस समय को भाषा 
में खिला गया था । गायत्री-संत्र का अर्थ तथा हस उस्मुल- 
कुरान पुरते-फ्रासिहा का श्र५ भी मिलता-जुलता है। हमारे 
ऋषि-मुनि भी गायत्रो-मंत्र को वेदों को माता कहते हैं । 
पछुद्सां मात:' कहकर गायत्री को प्रार्थना की जाती है । 
अलम्‌-शब्द हमारे ऋषि-मुनि किसी लेख की समाप्ति 
में लिखा करते थे | इन सब बातों से पता लगता है कि 
“शांबल' अवश्य शांडिल्य ऋषि ही होंगे। दूसरी बात यह 
भी है कि उस समय आर्यधर्म ईरान, काबुल, अरब और 
एशियामाइनर तक फैला हुआ भी था। 

इरान में तो प्राचीन काल में ठोक आय लोगों की 
भाँति चारों वर्ण माने जाते थे। 'दविस्तानेसआहिब' नाम 
की फ्रारसी भाषा की एक पुरानी पुस्तक है। उसके प्ृष्ट ८ 
पर लिखा है। यथा-- 

प्राचोन इेरानो जाति चार भाशों में विभक् थो। वे लोग 
इन विभागों को इंश्वर-कृत मालते थे । चार विभाग इस 
प्रकार थे--- 

प्रथम विभाग ज्ञानियों और विद्वानों का है । इनका 
यह कतेच्य है कि घर्म की रक्षा करें, धार्मिक नियमों की 
भर्यादा बनाए रक्खे । इनका नास 'वरमान' और “बरमन' 
है। ये लोग एक प्रकार के उच्च कोटि के देवता के तुल्य होने 
से बरमान कहलाते हैं । 

द्वितीय विभाग पहलवानों और राजों का है । थे लोग 
संसार की रक्षा एवं राज्य तथा न्याय के लिये उत्पल करिए 
गए हैं। दनको “चन्रसान', 'खदत्रसन!, और 'चत्री' कहते 
हैं। 'चत्र' का अर्थ वह चिह्न होता है, ओ बड़े लोग रखते 
हैं। इसका अर्थ छाया करनेवाक्ता भरी है | 

ठत्तीय विभाग उन लोगों का है, जो खेती तथा भिन्न-लित्ष 
प्रकार के शिल्प-कार्य करते हैं। ये गुशी मनुष्य होते हैं। इन- 
का नाम “वास! है । यह शब्द 'बिसयार'शब्द से बना 
है, जो बहुत का वाचक है । ये लोग संख्या में बहुत होते 
हैं, और बहुत मनुष्यों से आगे रहते हैं । 


यि 


, , 'बास! का अर्थ बस्ती का भी है । बध्ती जो बनती 
डे, यह ह््न्हीं लोगों से बन सकती डे | 

खतर्थ विभाग अन्य छोगों की सेवा करनेयालों का है । 
इस भेदवाक्षे मनुष्यों को 'सदैन”, 'लदी! और सूद” कहते 
हैं। सूद-शब्द का अरे सुख है । पूँकि अन्य लोगों को 
इनसे सुख मिलता है, इसलिये इनका “सूद! है । 

इन शब्दों की उप॒र्पत्ति संस्कृत-शब्दों से होती है, इस 
यात को चाहे 'दविस्ताने-मज़ाहिय' के को ने न जाना हो, 
परंतु एक संस्कृत फा जानकार ठीक-ठीक बता सकता है कि 
ये शब्द आाहाण, क्षत्रिय, वेश्ब, शूत्र ओर वरघरीयान 
के अपभ श हैं । 

उल्ी पुस्तक के ए४ २० पर लिखा है-- 

प्राचीन ईरानी लोग कैग्ान झाज़र, हरमुज आज़र, यह- 
राम आज़र आदि सात प्रधान अग्नि-पूजा के बड़े-बड़े स्थान 
मानते थे | ये वही स्थान हैं, जिनको मक्का, मदीना, नज़फ़, 
करवक्षा, बग़दाद, सना और बल्लख़ बोज्ा जाता है। मक्का 
में चाँद देवता की एक बड़ी मूर्ति थी, इसीलिये फ्रारसी 
स्तोग इसको 'माहगाह' कहते थे ( माह का अर्थ है 
चाँद और गाह का अर्थ है गृह )। 

अरब कोगों में 'ग! भअ्रक्षर नहीं होता, इसकिये ये 
लोग इसको शनेः-शनेः मक्का कहने लगे | इससे पता लगता 
है कि प्राचीन काल में आये वेदिक धर्म बहुत दूर तक 
कला हुआ था, और वहाँ पर हमारे ऋषि-मुनि बराबर 
जते थे । जब से जाने में शिथिल्ता हुईं, तभी हमसे 
थे देश गए। 

बंबई के पारसो, जो प्राचीन ईरानियों की संतानें हैं, 
बंबई में बढ़े बढ अग्नि-गूदद रखते हैं । इनको ये लोग 
“्ञग्यारी' कहते हैं । इन स्थानों के आसपास चंदन 
को लकढ़ी की बहुत दूकानें रहती हैं ; क्योंकि पारसी लोग 
ओदन को 'अग्यारियों' में ले जाकर जल्याया करते हैं। यहाँ 
की अग्नि कमी बुझने नहीं पाती । परंतु खेद है कि हम 
यर्तमान के चर्याश्रमी आये क्षोग ऐसा कोई स्थान नहीं 
रखते, जहाँ अग्ति हर समय प्रज्वल्धित रहे। 
. यहाँ के परसों अपनी कमर में यश्ोप्ोत-रूपी एक 
डोरी सी बराजर रखते हैं । 
.. कया इमारा कर्तम्य नहीं है कि हम पुनः अपने ऋषि 
मनियों की भाँति देश-देशांतरों में जाकर लोगों को शूद्ध 
करते हुए उन्हें भाय॑-घर्म को दीक्षा दे ? 


खुमन-संचय 


डेप 





अविष्यपुराद में काश्यप मुनि के. संबंध म्रें लिखा है। 

स्रथा---- 
मिश्रदेशोद्धवा म्लेइछाः काश्यपेंनेब शासिताः $ 
पंस्कृताः शदवर्गेन पुनः बह्यतमागताः । 

( अर्थ ) मिश्र-देश में होसेवाले म्लेच्छ लोग काश्यप 
मुनि द्वारा शुद्ध किए गए । उन्होंने शूद्-बर्श से अद्मत्य 
प्राप्त किया । ये लोग इसो काश्यप मनि के शासन में 
भ्री रहे । 

यह भी लिखा है कि इन लोगों ने १० सहसखर को 
संख्या में शद्ध होकर, शिखा-सूत्र घारण करके एवं वेदों को 
पढ़कर इंद देढ़ता को यज्ञ द्वारा प्रसन्न किया । ये लोग 
इन्हीं ऋषि के साथ झाकर आर्य-देश में बच गए । इनछी 
संख्या ४ कोटि तक बढ़ गई । काश्यप मुनि ने इनको शुद्ध 
करने को असिल्लापा से सरस्त्रती देवी से वर माँगा था । 
इन काश्यप मुनि के दुश पुत्र उपाध्याय, अस्निह्ोत्री, दीक्षित, 
पाठक, शुक्ल, मिश्र, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुंदों और पांज्य 
'यथानाम तथागुण” थे । इस समय यह भी पता नहीं 
चलता कि मिश्र-देश से आनेवालों की संतानों का क्‍या 
चिह्न है ! 

श्रीराम शर्मा 
२ > श्र 
१४. केद में गोवभ का निषेध 

कभो-क्ी हिंदुशों के विपक्षी यह तर्क करते हैं कि 
वेदों में गोकध का प्रतिबंध नहीं है। यदि निषेध होता, 
तो गोन्न आदि शब्द क्‍यों पाए जाते ? कभी-कभी इस 
प्रकार की शंका स्तर भी उत्पन्ष हो सकती है; परतु यह 
निर्मल है। वेदों में गोवध का स्पष्ट रूप से निेघ किया 
गया है | देखिए ऋग्वेद ( झ० ६, अ० ७ व० ६ भ० र, 
झ० १० सू० १०२ )-] माता रवाणां दुद्विता 
स्वसादित्यानासस॒तस्य नामिः । प्रनु वोच चिकितुषे अनाय 
भा गामनागामदितिं वधिष्ट । 

भाप्य---अस्मिल्नुचे गोः स्तूयते--या गौ: रुद्भाण | मरुतां 
माता जननी, वसूनां दुद्धिता पृथ्यादित्यानां स्वसा स्रगिन्य- 
झतस्थ पयसो नामिराबासस्थानं तामनागामनागसमदिति 
मदीनां गां गोरूपां देवों मा वधिष्ट हे जनाः मा हंसि्रेलि 
चिकितुषे चेतनावते जनाय न्विदानों प्रयोच । अईं प्रधोर्ज 
इसि शुक्षपमाशेन्प उपदेश: । 

इस मंत्र १२ में गो की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट उपदेश 





ह ३६६ - 

है कि मद की हरमिज़ मत मारो । उसकी हिंसा मत 
कहो । बह उपदेश आचुलिक नहीं, वेदों के समय से चला 
आता है। ह |; 





खड्गमंजत मिश्र 
॥] | न 
१६, आतीय व्यवहार में शिष्टाचार 

_आतिवाजों और संबंधियों के साथ शिक्षाचार का पूरा 
पाछन न करने से बहुधा आपस में वेमनस्थ हो जाता है 
इसलिये इन कोगों के साथ उचित व्यवहार करने में 
जड़ी' दृरदरशशिता और सावधानी की आवश्यकता है। 
क्ोगों को चाहिए, जहाँ तक हो, अपनी जातिवालों 
ओऔर संबंधियों में घन, पद्वी और विद्या के कारण उँचाई- 
मित्राई का विशेष अंतर न सानें ; और सबके साथ प्रायः 
एक ही-सा ),म पूर्ण भ्यवहार करें । आति के साधारणा-से- 
साधारण मनुष्य को भी इस बात का भान न होने पाये 
कि दूसरा मनुष्य मेरी होनता के कारण मुझे तुच्छ सम- 
झता है । जातीय सभाश्रों में सी यथासंभव ग़रीब, अशि- 
क्षित सथा साधारक स्थितिवाले व्यक्तियों को जआान-बृुरूकर 
जभीचा स्थाम न दिया जाय। जाति के बड़े क्षोगों का यह 
कर्तध्य है कि वे अपने साधारया स्थितिवाले भाइयों को 
सुख-दुःख में उनके घर जाकर अपने प्रेम का परिचय दें । 
यदि ऐसा न किया जआायगा, तो जाति-बंधन दृढ॒ नहीं रह 
सकता | 

जातिवाजों के यहाँ से किसी आवश्यक कार्थ का 
निमंत्रण आने पर उसका पालन अवश्य किया जाय। 
यदि किवी विशेष कारण से निमंत्रण स्वीकृत करना 
हुए. मे हो, तो इसहो सूचना नम्रता-पृवेक दे देनी 
चाहिए । किसो के यहाँ निमंत्रण श्रें भोजन करते समय 
अथवा उसके पश्चात्‌ रसोई केक विषय में कोई कटाक्ष 
करना उचित नहीं, चाहे वह भोजन तुम्हारी रुचि के 
अजुकख न हो | धनाक्य लोगों को साधारण स्थिति के 
खोगों के यहाँ रुपए-पैसे का ब्यवद्वार देने में सदा इस बाल 
का ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार का परिमाण दूसरे 
मनुष्य की स्थिति के अनुसार ही, जिससे उते यह न जान 
पढ़े कि उस पर घन का व्यर्थ दबाव डाक़ा जाता है। 
उसकी दिए जानेष/ले वस्त और दूसरे पदार्थ भी इतने 
अंदुूर्य न हो कि वह साधारण अनुष्य उनको धनवाने 
के घन की प्रदर्शिनी समके । वातलीत में भी ऐसा कोई 


सेद-साव न दिखाई दे, जिसमे किलो को अपनी होगता का - 


शक 
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अनुभव होने गे, भीर उसके मत में खेद उत्पन्न हो। आति- 
बाज्षों के पहाँ कम-से-कस दो एक महीने में एक बार अथवरय 
जाना ऋहिए । उस मजुष्य के यहाँ हमें विशेषकर जाना 


आवश्यक है, ज़ो हमारे यहाँ बहुधा धाया करता है। यद्थदि * 


किसी के यहाँ बार-बार जाता अशिष्ट समझता जाता है, तथापि 
उसके यहाँ कभी न जाना और अशिष्ट है। 

जआतिवालों के यहाँ ग़मी में एक-दो बार अवश्य जाना 
चाहिए, और उनसे सहानुभूति-सूचक वरर्ताजञाप करना 
चाहिए । यदि उनके यहाँ स्तरियों के भी आने जाने का 
संबंध हो, तो ऐये अवसर पर ख्रियों का जागा भी आव- 
श्यक है। इस अवसर पर किसी के यहाँ सवारी सें बैठकर 
जाना उचित नहीं । पर यदि सवारी के विना काम न चल 
सके, तो उसे उस स्थान से कुछ दर पर छोड़ देना चाहि०, 
और वहाँ से उसके यहाँ पैदल आना चाहिए | सारांश यह 
कि ऐसा काम न किया जाय, जिसमें बनावट या दिखा- 


वट दिखाई दे । 


त्योहारों के अ्रवसर पर जातिवालों के यहाँ जाना बहुत 


आवश्यक है । ऐसे समय में इस बात की राह न देखना 
चाहिए कि अब्र कोई हमारे यहाँ भ्रावेगा, तब हम उसके 
यहाँ जायेंगे । यदि दोनों पक्षों के मन में ऐसे ही विचार 
एक ही सम्रय उत्पन्न हों, तो उनका सिल्लना संभव भी नहीं 
हो सकता । त्योहारों में जानियालों को भोजन कराना भी 
बहुत उपयुक्र है । विशेष कर बढ़े लोगों को इन अवसरों 
पर छोटों को निमंत्रित करना चाहिए । इस प्रकार के 
सम्मेलन में जाति के सुखिया अपने आतिवातों को आब- 
श्यक उपदेश भी दे सकते हैं, जिपसे उनमें प्रचल्षित कुरो- 
तियों का परिहार हो सके । 

यदि जाति में किखो मनुष्य पर संकट उपस्थित हो 
जाय, तो जातिवाले प्रत्येक मनुष्य का यह कतंध्य है कि 
वह अपनी शक्ति के अनसार तन, सन, धन से उसको 
सहायता करे । हस उपाय से अकाल्ष, रोग, विष्कय, राज- 
वंढ आदि के समय किसी भी जाति के खोग रक्षा पा 
सकते और अपने सहायक सआतीयों दो पुण्य का भागी 
बना सकते हैं । 

यहापि जातीय पक्षपात बुच्च सीमा तक उचित और 
शिष्ट समझा जाता है तथापि संभा के बाहर रसका' 
प्रचार त्याज्य है । कोई-कोई छोग यहाँ तक जातीय पक्ष- 


जे 


- आश्वन, ३०३ सु० सं० हैं 


हैं। इस पक्षप्रात से केवल भनीति ही उत्पन्न नहीं होलीः 


किंतु दूसरे कोगों का इफ़ मारा जाता है, और बहुधा कोर्य | 


व ्बक्तियों के धदके अयोग्व छोगों को नियुक्रि हो जाती है । इस 
प्रकार के पक्षपात के कारश कई लोगों को हानि उठानी 
पढ़ी है। 

आतिवाक्षों और संबंधियों के यहाँ जाने के समय 
छोटे लड़कों के किये कुछ मिटाई, खिलौने अथवा कपड़े 
आदि ले जाना आवश्यक है। पृज्प नातेदारों को रुपए 
की सेट करना चाहिए। जहाँ बड़े छोगों के चरण छूने की 
चाक्ष है यहाँ इस प्रथा का पाक्षन किया जाय । यदि नालेदार 
के यहाँ उत्सव के अवसर पर जाने में कोई अद्यतन आ 
जाय, सो उसके ब्रहोँ किसो उपाय से ध्यवहार का रुपया 
और कपड़ा अवश्य मिजवा दिया जाथ। ऋतु के अनुसार, 
संबंधियों के यहाँ फक-मेया आदि भेजना भी शिष्टाचार 

५ की लक्षण है। यदि घनाक्य लोग अपने निर्देन जाति- 
वाक्षों और संबंधियों का विवाह और बालकों का यझ्ोप- 
वीत करा दिया करें, अथवा उनकी शिक्षा में उचित सहा- 
बता दिया करें, तो ये काम केबल शिष्टाचार ही के नहों, 
किंतु परम पुणुय के प्रकाशक भी होंगे । 


वास करते हैं कि यदि उन्हें कोई पद था अधिकार आस हो. * 
जाता है, तो वे अपनी ही जातियालों को नौकरियों दिक्ाते .- 





के . 
देश 


किसो समोत्रीय अथवा रॉचंची के वहाँ कोई रत्यु हो 
जाय, तो कम-से-कम ए% बार उसके यहाँ प्रयोध कश्ने के: 
खिये शीघ्र और अवश्य जाना चाहिएं। यदि कोई जाति- 
बाला अथवा संबंधी किसी कठिन रोग में प्रस्त हो आवब, 
तो उसकी ख़बर पूछने और चिकित्सा में यथाशक्ति सहा- 
यता देने के किये भी दो-चार बार जाना आवश्यक है । ये 
बातें केवल शिष्टाचार की हैं; परंतु ओ लोग किसी दुखित 
व्यक्ति के साथ अधिक भरद्धाई करना चाहते हैं, उसका यह 
काम पुण्य, परोपकार और नीति का होगा | 

अंत में एक बात विशेष महत्त्व की है, और वह यह है कि 
मनुष्य को मनसा, वाचा, कर्मंणा किसी सजातीय का ऋप- 
मान भ करना चाहिए। कुद क्षोग इस अनावार की सफ- 
कता के जिये जो-जान से परिभ्रम करते हैं, और उसकी 
सिद्धि पर फूले नहीं समाते । ऐसे खोगों को स्मरण रखना 
चाहिए कि “'यशापि अग वरुण दुख मामा  सबते कठिन 
जाति अपमाना।”' लोग इस अपमान को सहस्त नहों 
भुलते, ओर उसका कढ़ा बदल्ला देते हैं, जो कभी-कमी 
दूसरी पीढ़ी पर पहुँच जाता है। कहा भी है-- 

दुख-सुख से यह जग भरा , देश्ष हँसो अत कोय ; 

श्रजहुँ नाव दरियाव में , ना जाने क्या होथ ॥ 

कामताप्रसाद गुरु 
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झाया,स पाओड़वा, सव-रंतीग्ता, स्वासाविक वर्कव 


हक 2 है अमल द कक अकाल 


बिहारी-सतसई 


[ कृष्ण कवि-कृत पद्यात्मक टीका-सह्दित ] 


[ तज-माषा-काव्य के मप्नेश्न, 'देव भ्रार बिहारी' नामक सम्तालोचना-प्रंथ के लेखक. हिंद'-साहित्य-सेबी हो 
पं० कृष्णबिहारी प्रिश्न बी० ए०, एल एल्‌० बीं० द्वारा संशोधित | 
यो तो 'बिशारो-पससहे' पर अमेक टीकाएँ तथा सम! कक चमारमक ग्रेथ क्षेख जा 'चक हें, क्षेकेन पह पंथ 
अन्प टी काझों से कई बाता में विशेषता रखता है । जैसे ( ५ ) यह खबे पुरानी टंका है भोर मइहाकदि 
बिहारी के समकाछान कृष्य कांड कृत है । (२) इसमें नाग्रक-मबिक्ाशा की उक्कियों तथा उनका भेद 
विचार-पूर्ष रू दरशाया गया है | ( ६ ) दोदे का पूरा भाव स्ेकर जोले कविसत-पवएं में टाका की गाई है । 
ऐसी ही अनेक जाते हैं, जो पढ़ने पर घि।दृत होंगे । मड़ाकवि जिंडाडी ने अपने प्‌5-एक दोंह में हतने आधिक भर 
आज भर दिए हैं कि पढ़नेदालों को डगझा अर्थ लमककर आश्यय होता ई। डनडकी कविता में प्रकृति मिरी- 
आतक्षश्रोक्रि की पराकाह्या तथा आगुषी प्रकृति का सच्या कि 
स्वामानयिक और दृदयप्राहः चित्र है| इस प्रंथ को यदि दिंदी-लाटित्य का आधार कहा जाय, सो इसमें कु 
भी झत्युक्रे नहीं। आकार बड़ा। पूष्ट संख्या २००; मूल्य हि 


मैनेजर नवलकिशो्प्रेस ( बुकडिपो ), हज़ग्तगंज, लखनऊ 


+, म्रभु-मकिश्चियों का राजा 


एु-मक्खो परिश्रम, कर्तध्यपरायणता, 
आज्ञापाक्षन और संघटन की 
सूर्ति है। संसार का शिक्षित तथा 
सभ्य समाज मधु-मक्खी से सेवा 
, भाव, शासन-पद्धति और प्रखंड 





धलाचर्य [की शिक्षा ले सकता है। 

की संसार से यदि राज्य शासन-प्रणात्ी 

ह की... कहाँक्ोकर्न+य और आदर्श-स्वरूप 
है,तो सधु मक्‍्खो के छसे में । रानी-मकक्‍खी के लिया बाक़ी 


सब मक्खियों बौद्ध मिक्ष्रों की भांति ब्रहाचर्य-पाजन करने का 
' 'जल-करती हैं। वे उस डया को अंत तक निभाती हैं, और 
कर्तेब्य पर झपना जीवन होम देती हैं । रानी और प्रजा 
का पारस्परिक व्यवहार देलिए । प्रआावर अतिक्षण अपने 
: 'झपनिवेश-छुर्ते-के किये मर मिटने को उच्यात है, और रानी 
को सम के किये शहद एकत्र करने यें सजेदा तल्क्ीन 
: 'हहता .है। और, राती ? देखा आावशे-शासक संसार में 
वजबो भी न मिखेशा । बचे शहद की संपूर्ण शक अचल 
“की है, और कदि वह सच सलामी को स्वर्य ही व्यय कर 


$/४ 
की 
कट 


दे, तो भी उसकी अजा कुछ न कट्टेगी। पर शासी अपनी 
प्यारी प्रजा के पसीने ओर ख़्न की कमाई का वही भार 
लेती है, जितना उसे पेट भरने के क्षिये प्रतिदिन चाहिए । 


वह निरंकुश है; पर वह निरंकुशता धार्मिक और नेलिक 
है। दत्त --उपनिवेश मेँ त कोई क्रांतिकारी है, और न राज- . 


विद्रोही | वहाँ पर न पुलिस की राज्य है, और न नरम और 
गरम का वादविषाद । तुलनांव्मक राजनीसि के अध्यादकों 
और जिज्ञासुओं ने न-मालूम इस शासन-प्रयाल्ी को क्यों 
छोड़ दिया। हाँ, तो छत्ता एक छोटा प्रा राज्य है। छत्ते 
में तीन वर्ग हैं | छत्त में रामी-मक्खी, काम करनेवाली 
मक्खियाँ और निखट्टू नर रहते हैं, जो कुछ कार्य नहीं 
करते भ्रोर जो घणा की दृष्टि से देखे जाते हैं | शहद की 
सक्खियों पर अनेक एस्‍्तके हैं। क्सेरिका और ईगहोंड से 


अनेक पतश्र-पत्रिकाएँ शहद की अक्खी के पासने और शांदव के 


व्यापार पर निकक्षतरी हैं। भारतवर्ष से कदालित्‌ डेोई मी 


पच इस विषय पर नहीं मिककता + हाँ, दोरक, 
कितादें तो हैंदी में इस बिद्रय कह देखी गई हैं।.. 
पहाड़ी-पंसों में शहद की सकती को आग पाकते जी 

है! शहर डी मस्ती कह हर को कही है। शप के 
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दीपक-राग 
[ श्रीयुत न्हानाद्लाल-चिम्मनलाल मेहता आई० सी० एस० की कृषा से धाप्त ] 
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अं मे शहद दो मी के भेद और टर्वके पाकने के दंग हा 
और शहद के प्यापार पर भहों छिखेता ।- इसमें. तो 
कद एक ऐसे व्यक्ति का सृध्ष्म 
अधिक्षयों को अपने शरोर पर बैठा केता है, अपने टोप में 
४ सथ-मंक्खियों भरकर उसको अपने सिर पर रस केता 
है, और वे उसकों तमिक सी नहीं कार्टतों । कितनी 
कहर और केसी ही अर्कर मधु-मक्खियाँ हों, उस 
व्यक्ति से कुद नहीं रुइसों । उनके छुत्ते में वह हाथ 
डाल सकता है । थह उनको अपनी मुट्टी सें रस लेता 
है। नाक, कान और आँख तक पर बढा केता है। 
इसीलिये उसको शहद 
दी भव्िखियों का राजा 
कहते हैं । उसका भाम 
ईं० झार० रूट है । 
संयुक्र-राज्य, अमेरिका में 
उसे 'सधु-मक्खियों का 
; राजा' कहते हैं। वह कोई 
जादू-टोना नहीं करता । 
उसका मूल मंत्र है-- 
“मधु-मविखियों को अपनी 
सदूभावनाओं का निश्चय 
करा दो, और फिर उनसे 
बिएली के बच्चों की भाँति 
बेल लो +? रूट साहब 
ने पंद्रह वर्ष तक झो हिसो - 
सुनिवर्सिटी में शइद की 
मक्खियों और शहद पर 
ब्यात्यान दिए हैं, और 
ऋष्यापन का कार्य किया... 
है। यह ग्लीनिंग़ हन बी-कलचर” पत्रिका के संपादक 
भी हैं । कहा जाता है, रूट महाशय ने सेकड़ों 
भक्कियों से हाथ घोए हैं । प्रायः वह मधु-मक्लियों को 
, उठाकर अपने मुँह में रख खेते हैं, झौर मक्खियों उनके 
डैक नहीं मारतीं । लोगों ने जब रूट साहब की यह 
कुधाति सुमी, तो उन्होंने सहसा उस पर विश्वास न किया, 
कौर कहा कि रूट की मघु-मस्खियाँ विशेष बंग से पाकी 
गई होंगी । लोगों ने रूट को चैलेंज किया, भौर एक 
सक्खी पालनेयाले ने अपनी कट्टर मधु-मक्खियों पर प्रयोग 


बन है, जो इज़ारों | रह 
















मधु-माक्खियों के राजा 
मिं० ई० आर रूट 
(दोनो लित्रों में रूट महा- 
शय का टोप, काम, भुजा 
सिर भक्खियों से 
भाष्लादित है ) 
करने को कहा । रूट कटिवद्ध ही गए । जनता के सम्मुख 
उन्होंने उस व्यक्ति की मधु-मक्खियों को उठाय!।, उठाकर 
टोप में ओर हाथों पर रकक्‍्खा। पर डन मघु-सक्खियों से से किसी 
ले उन्हें नहीं काटा । एक बार रूट ने धोषणा की कि किवामिसे- 
नामक समिति को वह एक बार सधु-मक्सी हारा काटे जाने 
पर एक डालर देंगे। एक व्यक्ति अत्यंत कहर और ज़ददरोली 
अध- सक्लियों का मुंड काया। रूट ने सबको पलतू बना खिया 
क्षेसदें छुआ और उसे एक भी डालर नहीं देना पढ़ा। रूट 
जब चाहते हैं तब मधु-मक्सियों को उड़ा देते हैं, और हाथ 
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हँसते-ईंसते पेट फठेगा लोटन्योठ रों दोगे | 

इँसने का. तुम काम न करना कभी भूलकर भाई ; 
अपना तो है काम बिगइत, होती बड़ी हँसाई | 
उतनी द्वी बातें करो, जितनी है औकात ; 
 जित्तनमी बदनाम हैं, कह-कह बढ़न्बद बात । 
गुरुराम “भक्त” 

श् ल्‍ भ् 
३० छोटे कल्लू श्रोर बड़े कल्लू 
एक बार एक गाँव में दो आदमी एक ही नाम 
के रहते थे | दोनों का नाम कल्लू था। गाँववाले 
उनकी उम्र के हिसात्र से उन्हें “छोटे कल्ल” आर 
“बड़े कल्लू! कहकर पुकारा करते थे | छोठे कह्लू 
के पास केत्रल एक ही बल था ; पर बड़े कह्ल के 
#पास चार थे। खेत जोतने के लिये एक बैल से 
काम नहीं चल सकता, इस कारण छोटे कल्ल को 
जड़ें कल्त़ से बेल माँगने पड़ते थे । बड़ा कह्ल 
. अपने चारों बैल छोटे कह्ल को सप्ताह में एक दिन 
के लिये दे देता था, आर बदले में शेष छुः दिन 
उत्तका बल जोतता था |. 

एंक दफा छोठे कहल और बंडे कहनू में कगड़ा 
. हुआ | बड़े कल्लू को जो गुस्सा आया, तो उसने 
छोटे कहलू के बैल को इतना पीटा कि वह बेचारा 
* मर गया । छोटा कह्लू अपने वेल को बहुत चाहना 
' था, इससे उसे उसके मरने का बड़ा दुःख हुआ | 

कई दिन तक वह उसके लिये रोता-पीटता रहा | 
फिर वह उसकी खाल लेकर उस बेचने के 

लिये दूसेर देश को गया । 

_ एक दिन शाम हो गईं। पर उसे ठद्दरने के लिये 
कहीं बस्ती न दिखलाई पदी | देर तक भठकने के बाद 
: उसे एफ घर दिखलाई दिया । उसके बाइर सूर्वी 


चाल-विनोद ्् 








घास के अंबारे छृगे हुए थे, इससे मालूम होता यो 
कि यह किसी फिसान का घर है | छोटे कइल ने . 
दरवाज़े की सौफल खटखटाई। एक औरत ने दरवाज़ा 
खोला, और आगंतुक से वहाँ आने का कारण 
पूछा । छोटे कल्लू ने कह्टा---'मैं एक थक बठोद्दी 
हैं। यदि आज रात-भर के लिये मुझे तुम्दारे यहाँ 
ठहरने का स्थान मिल जाय, तो बड़ी कृपा हो |? 
उस पर उसने फहा ---“'मेरा आदमी घर में नहीं 
है । में तुम्द नहीं टिका सकती |” वह इतना थका 
हुआ था कि आगे बढ़ना उसके लिये असंभव था, 
इस फारण वह बहीं बाहर सूखी ध'स के ढेर पर 
पड़ रहा | 

जिस स्थान पर वह पड़ा हुआ था, बहाँ से 
कोपड़े के टूटे छुप्पर से,मीतर का सारा हिस्सा 
दिखलाई पड़ता था | उसने देखा कि वह ख््री बैठी 
खीर-पूड़ी उड़ा रही है । यह हाल देखकर 
उसकी लार टपक पड़ी; पर उस वह सामान भला 
कब नप्तीब था 

थोड़ी देर बाद किसी ने बाहर की सॉकल खट- 
खटाई । झवाहु सुनकर उस ख्त्री ने खीर-पूड़ी उठा- 
कर चुल्हे के पीछे छिपा दी, और जहदी से दर- 
बाज्ञा खोल ददिया। इतने में आनेवाले का ध्यान 
छोट कल्लू की ओर गया | उसने उससे घास पर 
लेटने का कारण पृछा | सारा हाल सुनकर उसने 
उसे भा कापई। के अंदर बुला लिया । मालूम पड़ा 
कि वह घर का मालिक था। कल्लू अपना बोरा 
साथ लिए, जिसमे उसके बैल का चमड़ा था, भीतर 
गया । ह 

थोड़ी देर बाद उस ञ्री ने कहलू तथा अपने 
पाति के सामने भोजन परोस दिया । पर अब खीर- 
पड़ी का कहीं नाम भी न था। उसका स्थान बाजरे 


















(किन्लसन मन बुला लेते हैं। यह कोई रहस्प नहीं 
इना है कि वह रानी-मकक्‍्खो को संदुक़ में ही 
लिये भ्म्य भध्न-मक्ज्तियोँ दूर नहों उड़तीं। 
ती अतीत होसो हैं, सब जह हाथ का इशारा 
देते हैं। मध-मक्खियोँ हाथ के इंशारे के कारया नहीं 
क्ौटतों, बरन्‌ इसकिये कि राणी उसके साथ नहीं होती । 
फ़िर भो पाँच हज़ार मक्खियों को पालना, बुझ्ञाना और 
अपने शरीर और होप में बिना डंक खाए हुए रखना बहा 
हो आरचमंअनऊ है । यह ऐस कार्य है, जिसको प्रत्येक 
इयक्लि महीं कर सकता । 

दूसरी विशेष बात रूट का सथ-प्र केखियों का खिलाना 
है। वह उनको एक लाइन सें खड़ा कर जेते और उनसे 
मीठा रस 'चटाते हैं।वे लगभग पाँच छुटोंक रस को 
पंव्रद्द मिचद में चाद जाती हैं । उनके भोजन के उपरांत 
यह उन्हें नचाते हैं। ओोवन-सर में केवल एक ही यार 
मधु-सक्खियों ने उन्हें काटा था । एक बार वह क्ल्लीयलेंड 
में भाषण दे रहे थे। नियमानुकन्न उन्हेंने उपस्थित अनता 
में से किसी से टोप साँगा। उन्होंने अपने टोप का हस- 
किये उपथीग नहों क्रिया कि खोर यह न समझे कि उनके 
टोप में कुछ विशेष बात होगी । उ्यों ही उन्होंने उस 
टोप को अपने सिर पर रबला कि सैकड़ों डंक उनकी 
खोपड़ी में घुस गए । इंक मारने का कारण यह था 
कि उस टोप से तेश की गंध आती थी, और वह 
सेंजा था। रूट का कहना है कि राशी-सक्‍्ली का 
स्वथान स्त्रियों से किन्हों अंशों में बहुत मिल्षता- 
जुदता है । दो रामी-मक्खियाँ साथ-साथ -एक हो 
छूते में शाति-पू्वक नहीं रह सकती । यह संभव है 
कि राती और उसकी पुत्री कुछ सप्ताह तक शांति- 
पूथेक एकसाथ रह को । जब दो रानी-मक्खियों 
आपस में खड़ती हैं, सब वे एक दूसरे के केवल 
' इक हो नहीं मारतों, वरन्‌ स्तलियों की भाँति एक 
घूसरे के बाक्त भी नोचती हैं । 

रानी मक्‍्खी की शान मध्यकालीन इतिहास के 
'शासकों तथा भारतीय देशी नरेशों की-सी होती है । 
उसके चारों ओर,छत्ते में, मुखाहथों और दरबारियों 
की भाँति भक्खियाँ सेषा के लिये रहती हैं। से रानी 
की परिचारिकाएँ होती हैं । एक रानी मक्‍ली एक 
दिन में सीन सी से तीन हज़ार तक इंड़े देती है, 
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और एक रानी पक लाख मक्सियों को साता हो सकती 
है । रूट का कहना है कि मंध-सक्खियोँ फूको से मधु 
नहीं लातों । वे एक प्रकार का रस लातो हैं, 

पानी मिक्ला हीता है । उसका किए हुए मे कुछ देर 





डतो रहती हैं, फिर उसको छत्ते के धिंदी में जमा ' 


कर देती हैं। मध्याह्ष के उपरांत वे अपने पंखों से हथा 
करती हैं, जिससे रस का पानी भाष बनकर उड़ जाता है, 


और उनके शरीर की गरमी से मधु पक जाता है। तब के 


आवश्यकतानुसार उस छेद को बंद कर देसी हैं । आध 


सेर फूक्षों का रस लाने के लिये क्गभग बीस,हज़ार मध- & 


मकक्‍्खियों को आवश्यकता होती दे । 
भोराम शर्मा 


ऊँ 4 4 
२. “वितनर्जी”? 
वित्ता-मर के बित्तन्जी हैँ तीन हाथ की दाढ़ी 
चलने लगते जब बिचनर्जा घल चाटती दाढ़ी । 
चढ़े हैं दो बढ़िया घोड़े घास-पात की गाड़ी 
चढ़कर चलते जब वित्तनजी उड़ती फिरती दाढ़ी ।* 


च 


भर 
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की सूखी रोटो ने ले लिया था। किसान तो 
उसे बड़े चाव से खाने लगा, पर कह्लू को वह 
पसंद न आईं । थोड़ी देर तक बैठ-बैठ वह ठाल- 
मटोल करता रद्दा | अंते को उसने एक बड़ी अच्छी 
चाल चली | वह किसान से बोला--- 

(मित्र | जानते हो, मेरें बोरे में क्या दे !”” 

किसान---'नहीं 

कलल---“ उसमें एक जादूगर बंद हैं ।” 

किसान---“सचमुच ? यह तो तुमने बड़ अचरज 
की बात सुनाई | उसकी मदद से बोई करतब भी 
दिखा सकते हो !”” 

कल्ल--“क्यों नहीं ? अच्छा यह बाजरे की 
रोदी हटा दो में तुम्हें अभी खीर-पृड़ी बनवाए 
ह्ता हूँ |) 

किसान ने रोटी फेक दी, और बोला--“लो, 
मैंने तुग्हागा कहा किया, अब जल्‍दी खार-पृड़ी 
दिलवाओ |? 

फलल्‍लू ने बेरे पर हाथ पठकना शुरू फिया, 
और उसके अंदर से सुख चमड़े के खड़खड़ाने का 
शब्द होने लगा । फिर वह बेला--“जादूगर 
कह्ता है कि चुह्हें के पीछे देखो ।”” 

किसान ने जो चुल्हे के पीछे देगा, तो सचमुच 
खीर-पूड्दी निकली । दोनों ने भर-पेट खाई । 

दूसरे दिन कहलू जब चलने लगा. तो किसान 
ने उससे हाथ जाड़कर कहा--' माई, मेरे ऊपर 
एहसान करो, अपना जादूगर मुर्के दे दं। | बाजरे 
की रोटी खाते खाते तो मेरा जी ऊब गया है। 
अपनी कमाई के सी रुपए मैंने एक जगह पर गा 
रक्खे हैं । वे सब तुम्दारी नज़र कर दूँगा ।” कल्लू 
ने उसका कहना स्वीकार कर लिया और रुपए 
छ्कर चलता बना | गौंव पहुँचकर उसने उन 


माधुरो 
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रुपयों से दो बेल मोल लिए, ओर खेती करने 
लगा | 

बड़े कलल ने जब यह द्वाल देख, तो दिल में 
बहुत जला। जब उसने यद्द सुना कि बैल की खाल , 
बेचने से उसे इतना लाभ हुआ हैं, तब उसके मुँह 
में पानी मर आया, और उसने सोचा कि यदि में 
भी अपने बैलों फो मारकर उनकी खाल बेच डालूँ, 
तो बहुत-सा रुपया पा सकता हूँ । इस विचार से 
उसने अपने चारों बैल मार डाले, ओऔर उनकी , 
खालें निकालकर बचने चला । 

चलते-चलते बह एक शहर में पहुँचा, जहाँ 
मोच्यिं की अनेक दूकानें थीं । उसके सिर पर 
खाले ली देखकर मोची उसस मोल-तोल करने 
लग । किसी ने एक रुपया लगाया, किसी ने 
दा; पर सो रुपयों का किसी ने ज़िक्र भी न 
विया। 

वहाँ सेआगे चलकर कहल दूसरे शहर॑ पहुँचा । 
यहाँ चमाररो की बड़ी बस्ती थी | जब उन लोगों ने 
उससे चमड़ा बेचने के लिये कहा, और उसका. 
मुल्य पूछा, तो बड़े बलल्‍लू ने कहा--“हर चमड़े 
के सो रुपए स कम न मूँगा ।” उसका उत्तर 
सुनकर छागों ने जोर का क्हकहा लगाया और 
सबने उस पागल समझा | फिर क्‍या था, सब-के- 
सब उसे संग करने और बनाने लगे, और लड़के 
तालियों पीट-पीटव र उसे मुँह चिढ़ाने लगे | इस 
पर उप्त जो गुस्सा आया, तो बह सबको गालियाँ 
देने लगा | यह बात भला चमार कब सह सकते 
ध ? वे सब उस पर पिल पड़े, ओर लगे उसकी 
मरम्मत करने । बंचारा चमड़े फेककर भाम 
खड़ा हुआ | 


३ ७ 
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१. नवयुव को की मृस्यु 
यः देश के नवयुवकों की खत्यु- 
संख्या वृद्धि पर है। लोगों का 
ध्यान शिक्षु-रुव्यु-निवारणाथ तो 
गया है, किंतु नवयुवर्कों की रूस्यू- 
संख्या को घटने का विचार न तो 
बहुत लोगों के मस्तिष्क में उठा हो 
है, और न हस दिशा सें कोई विशेष 
चेश ही हो रही है। लोग पद 
सकते हैं कि नवयुवकों का इस रूत्यू-बद्धि का कारण क्‍या 
है ? इस प्रश्न का प्रा-पुरा उत्तर देना असंभव है। वेज्ञा 
मिको का कहना है कि मनुष्य के मस्तिप्क की उत्तेजना तथा 
” शारोरिक काय-इत्घाप पर उसका आवन-मरण निर्भर करता 
है।यों तो नवयुवकों की रृत्यु के कई कारण पेश किए जा 
- सकते हैं, ।केंतु इस सम्यता के ज़माने में हमारी पाँच इं द्वियों 
को जो-ओ पदार्थ प्रभावान्थित करते हैं, वे सब हमें रूत्यु 
की ओर ले जाते हैं। यह भी आन रखना चाहिए कि ऐसे 
, पदार्थों की संख्या अपरिमित है। किंतु कुछ ऐसे भी 
“ कारण हैं, जिनके प्तिकार से रृत्यु कुछ काल के लिये दूर 

की आ सकती है - 

भत्यु के कारणों को हम दो भागों सें बाँट सकते हैं । 
(१ ) शारीरिक और ( २ ) मानसिक । शारोरिक कारणों 
में खड़कपन, यौवन या बुढ़ापे में स्वाध्थ्य-हानि है। 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाने पर बल और क्षमता, दोनों का दास 





कप 
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होता है । अधिक भोजन या कसरत का फल हृदय, 
औँतड़ी या पेट की बीमारी है। इसलिये इम दोनों ले 
बचना चाहिए। परिमित भोजन ओर व्यायाम ही मनुष्य 
को दोर्धोयु दे सकते हैं। जिन लोगों की ऐसी धारणा 
है कि जितना ही अधिक खायेंगे और कसरत करेंगे, उतने 
ही अधिक दिन बचेंगे, वे भूकते हैं। मानसिक कार्यों से 
ये प्रधान हैं-- 

( १ ) जीवन भारस्वरूप हो जाना। 

(२ ) व्यापार का इठात नष्ट हो आना । 

(३ ) ल्रक्ष्य-प्राप्ति में बाधा अर झाशा पर पानी 

फिरना । 

(४ ) यह सोचते रहना कि औवन क्षय भंगुर है । 

(३ ) अत्यधिक इंद्रियपरायण होना । 

(६ ) कुछ लोगों के जीवन का केवक् एक ही उद्देश्य 
यथा अभिज्ञापा होतो है । किसो कारण उसकी प्राप्ति 
न होना । 

(७ ) रास्ते पर या अन्य किसी जगह सदा रृस्यु-दश्य 
का देखते रहना । 

(८ ) दूसरे की, विशेषतः युवा मनुष्य की रूस्यु । 

( £ ) बहुत तेज़ी के साथ काम करना या खेलना । 

(१०) परिवारबाक्षों या मित्रों की बिना समय पदाथों 
की अधिक माँग । 

(१९) जीवन-निर्दाह का व्यय । | 

(१२) 'आत्महनन या अंतःकरण को चोट पहुँचाना । 





घर 


इनके अतिरिक्र डॉ० मेग्रसंन सुखानुभति के सर्वथा 
लुप्त हो जाने को भी यूवाओं की झत्यु का कारण समझते 
है । जब जीवन का आनंद ही आता रहता है, तब जीना 
बेकार है, ऐसा सोचनेबाले लोग डी आत्महत्या किया 
करते हैं । इससें ज़रा भी शक नहीं कि सौ साल पहले के 
और आज के जीवन में ज़मीन-धासमान का कक है। 
आज सभ्यता के चपेटों में पहकर हम लोग बड़ी तेज़ी 
के साथ क़ब की ओर पेर बढ़ाते चक्ते आ रहे हैं। कहने 
को तो हम लोग सभ्य हो रहे हैं | किंतु यह सभ्यता 
दिखाऊ है | हमारा जीवन अधिक सुखमय होने के बजाय 
झधिक दुःखमय हुआ जाता है। हम मरीचिका-जैसे सुस्य 
के पीछे पढ़े रहते हैं, और असली सुख न मिलने के कारण 
आत्मघात कर तेते हैं । 

जल्दबाजी और चिंता ने हमें हस प्रकार दवाया है कि 
हमारे सन से असली संतुष्टि या आनंद मनाने का भाव 
सर्वथा लुप्त हो गया है। अत्यधिक उच्तजना उत्तेजना का 
अनुभव करनेवाली हमारी क्षमता को नश्ट कर देती है। यह 
सब आधुनिक सम्यता का फल है, जो अपने मृल्‍्य को बढ़ी 
कड़ाहे के साथ वसूल करती है । भिन्न-भिन्न मनुष्यों के 
सामने असफलता भिश्ष-भिन्न रूप रखकर आती है--मानों 
वह बहुरूपिया हो । असफक्षता क्या है ? अपनी इच्छित 
वस्तु को न श्राप्त कर सकना या ग्राप्त किए हुए पदार्थ को 
स्तरों देता। व्यापारी अपना धन खोने में, युवा अपना यौवन 
नष्ट हो जाने में, खियाँ अपना सौंदर्य गेंवाने में वेज्ञा- 
भिक अपनी परीक्षा का अपने मनोनुवुल न पाने में, 
साहित्यिक अपनो बेक़दरी होने में श्रसफलता मानते हैं । 
अर्थात इच्छित, मनोभिलपित वस्तु के प्राप्त न होने के 
कारण न-मालूम कितने भनुध्यों ने अश्लमय में अपना 
जीवन नष्ट किया है । निराशा, बइज़्ज़ती या समाज में 
नीचा देखने के कारण कुछ लेगो के मन में एसी ग्ल्ञानि 
उठती है कि थे उसे ज़िंदगी-भर नहों भूलते, और इसके 
कारण उनकी मानसिक अवस्था ख़राब होती जाती है। 
उसका प्रभाव शरीर पर भो पड़ता है, और उसका अंतिम 
फल्त अकाल रूत्यु हैं। डॉ० मेयर्सन का कहना है कि 
बेहज़्ज़्ती एक प्रकार की असाध्य बीमारी हैं। इसका प्रभाव 
शलवयुवकों के हृदय पर बड़ा बुरा पड़ता है। चिता, डर, 
शोक, क्रोध या अप्यान्य उत्तेजनाएँ मनुष्यां के हदय और 
सन पर अपना बुरा प्रभाव तो डाज्वती ही हैं, साथ ही 


माधुरी 
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मनुष्यों को सृस्यु-पथ्॑ पर अप्नसर भी करती जाती हैं।अस्ट , 
यो तो रृत्यु के लाखों-करोड़ों कारण हैं, किंतु सब्र का 
प्रीतिकार एक अश्वानिक के सतानुसार एक ही हैं-- और 
वह है--४ |)६४८) ६0 ६)॥6 00 ते99१57-- आजकछ 
की मक्क्षी सभ्यता को तिक्षांजल्षि दे याया आदम के 
ज़माने को पृथ्वी पर पुनः बुलाना है । 
५ # श्र 
२० कपड़े क कीड़े 

आद़ा समाप्त होते ही क्ोग अपने गरम कपड़ों को घ॒प 
दिखलाकर बक्स के हवाले कर देते हैं। फित दूसरे 
साल जाड़े में कपड़ों को बगस से निकालते ही उन्हें पता 
लग जाता है कि उनके कपड़ों में कुछ को कीड़ों ने नष्ट कर 
डाज्ञा है-- यहाँ, वहाँ, कई जगह काटकर उनसें कई सुराख़ 
कर डाले हैं। एक कोड़े की संतान "क साक्ष में सौ पौंड 
ऊन नष्ट कर सकती है । सौ पींड ऊन तेरह सेडों के शरीर 
से निकलता है। युनाइटेड स्टेटस, भ्रमेरिका में|हिसाव छगा- 
कर देखा गया है कि वहाँ एक साल में ये कीड़े प्रायः ७० ' 
करोड़ रुपए का कपड़ा नष्ट कर ढाकते हैं। दस प्रकार नुक़्- 
सान किए हुए कपड़ों का मुल्य दूसरे देशों में उपरि-लजिखित 
संख्या से कहीं अधिक है। केबल ऊन के कपड़े ही हन 
कीड़ों के खाद्य नहों हैं: इनके अलावा, बालदार कपड़ों पर 
भो वे चोट करते हैं । किंतु सीभाग्यवश भारतवासी बातदार- 
कपदों का बहुत कम व्यापार करते हैं। हमें हन कीड़े से 
बचने का यथासाध्य' प्रयथल्ल करना चाहिए। 

आपको मकान के अधर कोने में पीले था बादामी रंग 
के कीए मिलेंगे । इनझी लंबाई आधे इंच से अधिक नहीं ' 
होती: इनके पंख फेलाने पर इनकी चौड़ाई भी, भर्थात्‌ इस 
पंख के छोर से उस पंख तक, 4 इंच होती है। यह कीड़ा 
निर्दोप होता है। इससे आपके कपड़ों को किसी प्रकार का 
डर नहीं रहता : क्योंकि यह अ्रपना मुँह चबाने या काटने के 
काम में नहीं लगा सकता है। किंतु यह कपड़ों में घुस 
जाता हैं, और उसमें अंडे देता है, मो चार से आठ दिलों में 
कीड़े का आकार ग्रहण करते और आपके कपड़े को भय॑- 
कर हानि पह़ेँचाते हैं । ज्यों ही अंड फूटते और उनसे 
बच्चे निकलते हैं, वेले हैं! वे कपड़ों पर चोट करते हैं। 

इनसे बचने के कुछ तरीक़े नोचे दिए जाते हैं । कपड़ों 
को बक्स में बंद करने के पहले यह देख लो कि उनमें 
कीड़े के अंडे तो कहीं छिपे हुए नहीं ५१४ हैं। कपड़ों क 
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एक कीड़े की संतान साल-भर में तरह 

भेड़ों के शरीर से निकली हुई ऊन 
फो नष्ट, कर सकता है 

ककड़ी से पीट देने से झंडे नष्ट हो जाते 

हैं। प्रॉकेटों को उलटकर उन्हें भ्रच्छी 

तरह भाड़ देना चाहिए। कपड़ों को रखने 

के पहले दो तीन दिन धप में सुखा देने 





कपड़ा नष्ट करनेवाले कड़े ( ऊपर ) ओर उनके 
बच्चों (नीचे) का आकार (एक बटन की तुलना में) 
से भी काम चल जायगा। देवदार या सनोबर के संदृक़ ऐसे 
कपड़े रखने के लिये उपयुक्त होते हैं! क्योंकि उसकी गंध कीड़ों 
के ब्चो को नष्ट कर देती है । इन संदृक को केवत्न कपड़े 
रखते और निकालते ससय खोल्षना चाहिए, अन्यथा उन्हें 
छवंदा बंद रखना चाहिए। कपडे दवा-दवाकर रखने चाहिए । 
इधा-रदित काराज्ञ के थेक्रों में काड़ों को रखने से भी में 
सुरक्षित रहते हैं । यदि काराज़ के थैले न मिल सकेया 
बनाने में तरहुद जान पड़े, तो पुराने अज़बारों की कई तहें 


करके उसी में कपड़ों को लपेटकर रखना चाहिए। कपड़े 


पुराने हो आने पर उन्हें किसी को दे डालो ; क्योंकि उनके 


विज्ञान-बारि का 
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साथ रहने से ग्रापके नए कपड़े 
भी शीघ्र नष्ट हो जायेंगे । 
नैषधतीन को कपड़ों के साथ 
| | रखने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 
शाँवों में था जहाँ नेपथक्षीन 
है ने पिल्ल सके, नीम की पत्ती 
इस कास को कर सफती है। 

अब भी देखा जाता है कि हमारे 





६ जद भ् 
है ३. अनंत-श क्ति का भांडार सूर्य 
सूर्य को लोग अन॑त-शाक्कि 
$ का भांढार कहते हैं | इस 
बात को प्रमाणित करने के लिये एक वेशानिक ने नया दंग 
बतक्षाया है पाठकों की जानकारों के लिये उसे यहाँ दे 
रहा हूँ । यदि सूर्य को दो मील मोटी बह के ठक्षन से ढक 
द्वेना संभव हो, तो सवा दो घंटे में सारी बफ़ गल्ल जाय्गी । 
अगर हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बीच सवा दो सीख घास 
को एक मोटो दीवाल खड़ी कर सकें, और सूर्य की सारी 
गरमी को उसी पर कंद्रीभूत कर सके, तो केवल्न एक सेकंड 
में सारी दीवाज़् गलकर जल बन जायगी, और सात 
सेकंड भें चह जद्य साप बन जायगा | ६ ३०,००,००० 
मील मोटी बकफ्र की दीवास्र का कुछ हो सेकंड में पता तक 
नहीं रहेगा। इसके साथ ही हसें यह भो ख़याल रखना 
चाहिए कि प्रथ्वी पर सू्थ की गरमी का केवज् बहुत थोड़ा- 
सा भाग--5$ ८ करोड़वाँ भाग-- पहुँच पाता है। अब 
कहट्टिए, सूर्य श्रनंत-शक्लि का भांडार है या नहीं ? कितु इतनी 
शक्ति बरबाद ही जातो है। वेजानिक उसे इश्तेमाछ में 
जाने की चेष्टा में हैं । 
शद ५८ श्र 
४. इजीनियरों का करतूत 

अमेरिका में सिएटल एक स्थान है, उसके पास बाशिं- 
गन को के किनारे पर एक स्कूल बना था। किसी कारण 
से क्यों ने उसे हटाकर एक द्वीप में ले जाने का विचार 
किया । इंजीनियरों की बृक्ञाहट हुई, और उनसे कहा गया 
कि पाठशाला को ज्यों-का-त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान को 





स्कूल नावों पर लद॒कर जा रहा है 
पहुँचा दी । एक 'क़र्म' ने ठेका लिया । इंजोनियरों ने उसे 
मिट्टी से काटकर भक्षग किया | कई नावों पर लादा और 
'पगेद साउेड'-नामक नहर को दूसरी ओर ( ओ सात मील 
ओड़ी है | उसके नए स्थान पर पहुँचा दिया। स्कूल की 
इस यात्रा में किसी प्रकार का नुक़॒लान नहीं हुआ । 

र है म् 
४ नए तर्ज का वायुयान 
पतिंगों, कोड़ो और पक्षियों को हवा में उद़ते देख- 

कर हो मनृप्यों के मस्तिष्क में वायु में उड़ने का ज़याल़ पैदा 
हुआ था | इसलिये अगर वायुयान पतिंगे या पक्षो की 
शकक्ष के बन सके, तो वे 'भाजकक्ष के घायुयानों से अधिक 
कार्य क्षम होंगे । इसी बात को ध्यान भें रखकर एक फ्रेंच 





नए तज्ञ का वायुयान 


[ धर्ष ५, खंड १, संख्या के 


बनननन +-+००+»-+ननन+ जज जल लिन भलसस लत 


इंजीनियर ने एक वायु यान बनाया हैं, जो देखने 
में एक फतिंगेसा है। इसे चालक के हाथ-पाँच 
की शक्ति ही चलाने के लिये काफ़ी है। किसी 
मशीन आदि की आवश्यकता नहीं है। वज़न 
में यह वायुयान सौ पींड है; कितु इसके पंखोीं ; 
की सतद प्रायः ३०० बर्गफ्फीट स्थान को 
बेकती है । पक्षी जैसे अपने पंखों को फड़- 
फड्टाकर उड़ते हैं, बेसे ही यह यान भी उड़ाके 
के हाथ के इशारे पर उड़ता है। इसमें ज़मीन 
पर चलने के किये बाइसिकिल के पहिए भी 
लगे हुए हैं। साइकिल्ष में पर मारने के क्षिये 
जैसा 'पेंडेल' जगा रहता है, वेसा ही 'पेंडेल” इसमें भी 
जगा है, जिसके चात्षक द्वारा चज्नाए जाने पर यह वायुयान 
आकाश में उड़ता है । 
| भ् हर 
६, सप्रुद्र के कुछ अद्भुत जाव 

समुद्र के जल की सतह के खेकदों फ्रीट नीचे के अंधकार- 
पूर्ण स्थान में, जहाँ जल का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, 
कुछ बहुत ही ध्राश्व+ जनक प्राणी रहते हैं । इन प्राणियों 
का कोई ख़ास नाम नहीं दिया आ सकता ; क्‍योंकि जल- 
सतह के जितना हो नीचे मनुष्य जाते हैं, उतने ही सिश्न- 
भिन्न प्रकार के प्राणियों का उन्हें पता जगता जाता है। 
इनमें कुछ बड़े ही विविश्र, ध्रद्धत और सुंदर होते हैं। 
अल-ओऔवों को देखकर इेश्वर की कारीगरी का कुध-कुछ 
पता लगता है । यहाँ कुछ जीवों के चित्र दिए 
जाते हैं । नं० १ को द्वाता-मदुली कहते 
हैं; क्योंकि वह छाते से बहुत कुछ मिल्तती- 
जुक्षतों है । छातें को खोलने पर वह मो 
आकार ग्रहण करता है, उसी आकार की यह 
मधछल्ी होती है। न॑० २ बैलून-मछली कह- 
खाती है। इसमें यह गुण है कि क्रोध करने 
के समय यह अपने साधारण आकार से कई- 
गुना फूल जाती है | नं० ६ की मछली 
को मछुओं ने समुद्र का बाथ' नास दिया है । 
इस मछली का पकड़ना टेढ़ो खीर है। ये 
अयानक लड़ाक होती हैं,भोर जब तक हनका 
शरीर ज्ड़ाई में क्षत-विक्षत नहीं हो आता, 
तब तक ये पकड़ने का नाम नहीं लेतीं । 


फ्ता 


आशिधन, ३०३. सु० सं० |] 


४ और ६ मं० के प्राणी समुत के सबसे नीचे के हिस्से 
मेँ पाए आते हैं । पाठक देखेंगे कि उनके शरीर में ये सतयो 
जक्ष रही हैं। ये बशियों उन्हें ओपेरे में राह विखकाने 
का काम करने के झलावा शिकारों को उनकी ओर आक- 
विंत करने का भी काम करती हैं। < न॑ं० का जीव 
देखने में बड़ा ही भयानक जान पढ़ता है। ७ नं० की 
महछुकी, अगर उसे मछलो कह सके, बहुत कम पाई 
जातो है । 

इन प्राणियों के अक्ावा समृत्र में तरइ-तरह के 
पौदे भो पाए जाते हैं। इनमें कुड तो समुद्र की सतह 
पर, कुछ समुत्र-तत्ष में भौर कुछ समुद्र के भिन्न-भिन्न 
हिस्सों में पेदु! होते हैं | ृथ्वी-तल के जंगक्का में कहां 
भी उतने सरह के प्र'शों था पौदे नहों पाए जाते, जिनने 





समुद्र के प्राणी 


६ ऊपर प्राणियों के और नीचे पौदों के चित्र हैं ) 


सरह के समृत्र में मिलते हैं। समुद्र अनुसंधानकारियों के 
लिये एक विस्तृत क्षेत्र है। इसके प्रायः सभी हिस्सों में 
झनेकानेक प्रकार के जोव भरे पढ़े हैं। संदर मछलियों, 
ोों और पौदों फो सभी समुद्रों में भरमार है। इन 
आशियों का जीवन, रहन-सहत, पसंद-मापसंद, विचित्न- 
ताझों आदि का अध्ययन बड़ा ही मनोरंजकू विषय है। 
शोताक्ोरों ने आरधुत के साथनों से समुद्र की जिस :गहराई 
सक की बुच्बी क्षगाहूँ, उसके बहुत नीचे मी :आणो रहते 
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हैं। शायद ये दृष्टिशाह्ि-विद्वीन होते हैं ! क्मों कि उस अंध- 
कार-प्रदेंश सें दृष्टि उनको कोई भी सहायता नहीं कर 
सकती । हों, उनके बह़ें-अढें टंशुरे ( [0९)९७ ) अवश्य 
होते होंगे, जिनके सद्ारें वे अनुभव कर अपने शिकार 
और श्र को पहचान जाते होंगे। ये उन्हें राह चने 
में भी सहायता करते होंगे | 
३९ भ १८ 
७, आविक़ा के लिये घ्िगरेट पोना 
आजकत्य लोग शौफ़िया ही सिगरेट विया करते हैं | 
कुछ सिगरेट पीमेबाल्ों का कहता है कि वे क़दश या 
रेश्राह की दवा के रूप में इसे व्यवहार करते हैं। किंतु अमे- 
रिका में एक ऐसे पुरुष हैं, जो जीविकोपाजेन के किये सिय- 
रेट पीते हैं। श्रापका नाम है बेनजआमिन डी० दिल । 





जीविका के लिये सिगरेट प्रीचा. ... 

आप झमेरिका के डिपाटमेंट भ्रॉफ़ काससे में 

काम करते हैं। अमेरिका के सिसरेट-व्यवसांयियों 

को विदेश के ब्यवसायियों हारा बनाए हुए सिररेंट्रों का - 
गुण बधाना आप (ही का काम है। चित्र में आप देख 
सकते हैं कि उनके सामने मिश्न-लिन्ष श्रकार के सिगरेट 
पढ़े हैं । आप एक-एक को लेकर परीक्षा करतें जाते हैं । 

न म् # 

८. बालक के सिर से भी छोटा! बंदर ; 

लंदन के चिदियाज़ाने में संसार का सबसे दझोटा 
बंदर अेजिल से पकदकर लाया गया है। वह क़द में 


ह०र माधुरी वर्ष ५, लंड !, संक्या रे 
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बालक के सिर से भी छोटा है। चित्र में वह बालक के 


सिर पर बेडाकर दिखल्लाथा गया है। 
है # «थ # 
8, हथेली के बराबर मोदर-साइकिल 


लंदन के सो० डब्लू० डिकर ने एक मोटर-साइकिक्त 
बनाई है । कहा जाता है, संसार की वह सबसे छोटी 
साइकिक्ष है । मनुष्य की हथेली से वह थोड़ी हो बड़ी 
है। इसमें बढ़ी साइकिल के सभी हिस्से लगे हुए हैं, भोर 
बड़ो साइकिल-सी चल्कती भांदे। 











हथेली के बराबर मोटर-साइफरिल 


है 
है 


७ २७ पर चूक कक २ १७ “(३ पे ७ पक ७ ७ ७ अं ७. २७ २७ ३ ७, शक २७“ कक >्क, कः 
यो के लिये अमूल्य <क्ष ! मदिलाओं के लिय प्यारा उपहार ! 


बिलकुल नवीन पुस्तक 


महिला-हितेषिणी 


ज्ली-शिक्षा के एक भारी अभाव को दूर करने के किये यद्ट प्स्तक तयार को राई है | हसमे संंदरता, क्षजा, विनय, 
गंभीरता, सरसखता।, संताष, अम्रशीक्षता, ममता, अतिथि-लेवा, देश-सेवा, सुज़नता, कर्तब्य-ज्ञान आर सत्तोत्व 
आदि स्त्रियों के गुण एवं विद्वासिता, स्वेच्छा चारिता, कलह, पर-निंदा, अपभ्यय भर भ्मित-व्यय आदि ज्ञियों के 
दोष एवं पति-पत्नो-संचध ओर उनसे परस्पर अनुराग, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, माता 
और गृहिणी के कर्ंध्य, रसोई बनाना, गर्भिणी स्त्रियों के जानने-योग्य बाते, जगजननी द्धट्ष्मोजा को डक्रियाँ, 
पायंतीजी का वर्णित स््ी-घम्म, द्वापदी और सत्यभामा का संवाद, समना ओर शांडिल्ली का संवाद आर क्लियों के 
ज्ञान बुद्ध के लिये विविध उपदेशों का उत्तम संग्रह किया गया है। थह अपूते मंथ-रक्ष छुपकर तेयार है । 
इसे शीक्र मंगाकर अपनी माताओं, बड़नों एवं देवियों को दीजिए । मृल््य १) मात्र | ढाक-ख़चच अद्वग । 


मैनेजर, नवलकिशोर-प्रेस ( बुकडिपो ), हृज़रतगंज, लखनऊ 
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थक 


१ खत्रियों के सम्नानता के श्रधिक:र 
(१) 


सार के सुप्रसिद्ध विचारक इलंर्ट 
स्पसर का कथन है--- 

[जगह फठ्शरावता0 0 एणाहशा 
हलक मे टूुत00 €क् ० हि 
एं ग्रीड्बांता ती हे एशतऐल + 
अ्रथोत्‌ किसी समाज की उन्नति 

था अवनत्ति का परिंचायक चिहद् 
उसको ख्िया की स्थिति तथा 
संस्कृति है। इसी प्रकार कर्नल टॉड 
को सस्मति हन शब्दों भें है--- 


6[4 48 धा।एशह84 ५ क्रपेण।हते ।|द्वा (66 8 ४8० 





086६00% 66/0॥ 0| 6 +छीतवशाशलव॥॥ ता ॥॥0॥ का 
ह06 ठ0॥वीयता ता जी जिंक ४९४ विहातीत '! 


अभिप्राय यह कि किसी जाति के सभ्य तथा शिक्षित 
होने की कसौटी उसको महिलाओं की अवस्था है। 

यह एक निर्विवाद सत्य है कि जिस देश की महिलाएँ 
शिक्षित, सभ्य तथा डक्तम होंगी, उस देश की संतान -- दूसरे 
* शददों में उस देश में निवाल करनेवाली जाति या जनता-- 
शिक्षित, सभ्य तथा उच्चत होगी। महिक्काएँ जाति के विकास 
का थीज हैं । किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनसि हम्हों 
सहिक्षाओं से प्रारंभ होती है। माताओं में एक दिव्य शक्ति 
है, जो मन॒ष्य-समाज को हिला देतो है | उनमें एक घत्नौ- 





किक चमत्कार है, जिससे वे सारे राष्ट्र का निर्श्रणा करती 
हैं। उनका प्रभाव अनिकर्य है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो था 
परोक्ष । महिलाओं को राअनीतिक प्रत्यक्ष अधिकार देना 
राष्ट्र की भल्ाई के लिये ही है । क्‍योंकि हन अ्रवस्थाओं में 
उनका प्रभाव सीधा तथा सरल होता है, जो अवश्य राष्ट्र 
की उन्नति में सहायक बनता हैं । विचारणीय प्रश्न 
यही हैं. कि क्‍या समाज के लिये महिलाओं की समानता 
के अधिकार देवा उचित तथा अधिकतम ट्वित का 
संपादक हैं, या नहों ? इसका उत्तर यदि केवल युक्ति से 
अपेक्षित होता, ता आज तक मनुष्य-समाज उदारता से 
महिज्ञाओं को समानता के पूर्ण अधिकार दे चुका हाता। 
परंतु यहाँ भावों का झगड़ा हैं । मनुष्य-समाज के हृदय 
में ये भाव बहुत गहराई तक घुस चुके हैं कि महिल्वाएँ 
स्वभावतः पुरुष से नीच जाति की हैं। वे राजनीतिक 
प्दी! के क्षिये सर्वधा असमर्थ हैं | उनको प्रकृति ने ही 
पुरुष की सेवा-सुश्रुषा-मात्र के क्षिये पैदा विया है; उनका 
एक-मात्र कार्य संतानोस्पक्ति है । उनमें मनुष्य की स्वतंत्र 
प्रदृत्तियाँ पेदा करने की योग्यता तथा क्षमता नहीं के 
समानता की अधिकारिशी नहीं हैं, इत्यादि । इन भावों को 
तक॑ से दूर नहीं किया जा सकता। यह समझना कठिन हो 
जाता है कि समान परिस्थितियों तथा समान अवस्थाओं के 
उत्पन्न कर देने पर क्या वास्तव में महिलाएं रूदों के 
समान योग्यता न रख सकेगी? 

भारतवर्ष में तो यह समझना भी प्रायः कठिन हो 


>पन्‍ 3 वनमाव्युपवब्गफाा ० एएघ.पाइ4० पका फाजटी टेंडर पका व पफजजर "हर 7 न हा ला5 


भाचुरो 
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जाता है $ बेर पढ़ने का सबडो अधिकार है, या नहीं ? 
बाल विदाह उशच्चित है, था नहीं ? भस्पृशंयता की 
अयवश्या उसयोगी है,था नहों ? महिलाओं के अधिकारों के 


इ०्छ 
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विश्य में अभुष्पखम्रात की लग्तति लेगा महिक्षाओं की 
आधशितवरता तथा दासता का सूचक है । पुरुन्‍-समाज केवल 
एशिया मं ही सहों, योरप में भी बड़ी कठिनता के बाद खियों 
को वाख़ता की घणित प्रथा को दूर कर सका है। तव भारत 
के बारे में कश्न आशा को जा सकृती है कि यह शोश्ना से 
सद्दिक्षापरायोगत को हटाकर उसको परे समानता के अ्रधि- 
कार को रद्ीकृत करने के किये तैयार होगा । श्रत्राहम 
लिकन के तोत अरांदोखन के बाद हो दासतब-प्रथा भ्रमरिका 
से हटाई जा सही ; हालेंड में बई-बढ़े ईसाई सुधारकों 
तथा राजनीतिक नेताओं के परिश्रम के बाद वहाँ से उक्र 
घृणित प्रथा दूर की जा सकी । 
सदिक्ता-अवि कार-धांदोज्लन के विषय में भी यही बात है । 
हाक्ैंड में मिशुंतर जे० सा० मिल-सदश बह-बड़े विचारकों 
सथा सहदिद्वाश्रां की तरफ़ से संस्थापित महिला-संघा के 
शताबिदयों के प्रपत्र! के बाद महिक्षाओ्रं के राजनीतिक झधि- 
कार स्वीकृत हुए हैं । जियो ने ग्लेडस्टन के समय राजनीतिक 
परगतियों में पूरा भा। लिया, गवर्नमेंट के संचाज्ञन में सह- 
ग्ोग दिया, और अपनी कार्य-क्षमता तथा योग्यता को प्रमा- 
खिल कर दिया । अमेरिका में तो स्थियों का राजनीतिक 
जीवन इसना उन्नत है कि वें इस समय ७ र्टेंटों की गवर्नर 
निवो चित हैं, और अच्छी तरह शासन का कार्य कर रही हैं। 
झइ अनुदार विरोधियों से एक प्रश्न है कि वे किस आ्राधार 
पर स्धवियों को समानता के पूर्ण अथवा अ्रांशिक अधिकार 
देमे में सेझोथ करते हैं ? क्या उनके तक का आश्रय महि- 
जाओ की शारीरिक ही नावस्था है, या कल्पित मानसिक झयो- 
श्यता ? कया ले धनमान शरीर-शाखवेत्ताशों को सम्मति से 
यह पूरी तरह प्रमाणित कर सकते हैँ कि ख्थियों की शारोरिक 
स्थिति हसनी कमजोर है | समान अवस्था और समान 
स्थिति उत्पक्ष कर देने पर भी वे मर्दों के वराबर शरोर 
में दढांग तथा समर्थ नहीं हो सकतों ? लेखक की सम्पत्ति 
में कोई की शरंर-शाखवेत्ता हृतना साहम नहीं कर सकता 
कि ख््रियों को स्थिति सवंधा अपरिचर्तनीय बतलावे । 
क्ेत्रज् ऐतिहासिक साक्षी से यद सिह किया जा सकता है 
दि ख्ियाँ भी स्वतंत्र , सम्रान अवस्था में आकर मर्द 
के समान शरीर में पृष्ट तथा मज़बत हो सकती हैं। राज- 
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पूताने की वोरांगनाओं के नाम गिनाना उनकी सहत्ता को 
कम करना है। सारा संसार स्तब्ध है कि भारतवर्ष में ऐसी 
क्षत्रिय-ख्त्रियाँ थीं, जो न केवल संतानोत्पत्ति करती थीं, 
बल्कि मर्दों को तरह सेना क. कार्य करती, युद्धां में 
अग्रसर होती और राज-हार्य में सहायता देती थीं । बत॑- 
मांन समय मे देदो ताराबाई का उदाहरण आँखों को 
खोलनेवाला हो सकता है। योरप में फ्रांस की देवी जॉन झाफ़्‌ 
आरके का नाम इतिहास-प्रसिद्ध है। क्या यह साहस-पूर्यक 
नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं को समानता के 
अधिकार दे दि? जाने पर ऐसी कितनी ही अन्य वीरांगनाएँ 
उत्पन्न होंगो, जिनसे समाज की सर्वतोमुखी उछृत्ति से 
सवधा सड्ायता मिलेगी ? 
प्राचीन स्कार्टा की शासन-पद्धति में रयों को मद 
के बराबर पर्याप्त श्धिकार प्राप्त थे। यही कारण है कि 
तत्कालीन ख्वियाँ आदर्श महिक्राएँ थीं, जिनकी संतान 
राष्ट्र का आवश्यक अंग होती थीं। वे युद्धों में भाग 
खेती, सामाजिक बिनोदों में सम्मिज्ञित होती, तथा 
अन्य स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करती थी। इसी- * 
लिये सम्यता के प्रारंभिक विकास की अवस्था में भो 
स्पार्ट इतना उन्नत हो गया, और सारे औस में एक अग्रसर 
नगर राज्य ( ७॥५ 500/€ ) बन गया । 
इसमें तानेक भो अध्युक्ति नहीं के यदि एक बार 
समात्र महिलाओं के समानता के अधिकार स्वीकार कर 
ले, तो उसकी उन्नति-ही-उन्नसि है । 
विरोधी लोगों को प्रायः यह युक्ति होती है कि यदि पति- 
पक्की में समानता का सिद्धांत स्वीकृत कर किया जाय, तो 
पत्नी का पति के प्रति सम्मान कम हो जायगा । उस 
समय पत्नी अपने को पति की बरावर की स्थिति का अनुभव 
करेंगी । ज्रदों ने इसी बात को एथेंस को शासन-पद्धति 
में उद्धृत किया है। 
परंत वास्तव में यदि अधिक विचार किया जाय, तो 
एक निप्यक्ष ध्रालोचक इसो परिणाम पर पहुँचेगा कि 
पारस्परिक सम्मान का भाव राजनीतिक अधिकारों आदि 
की अपेक्षा समाज की घामिक प्रगति पर अधिक निर्भर है। 
एक धार्मिक पतिश्रता पत्नी, राजनीतिक मताधिकार प्राप्त 
करने पर भी, वेसी ही सती-साध्वी और पतिभक़् रह सकती 
है, जैसी उन विशेष अधिकारों के बिना सी। उदाहरण 


चीन सथा जापान की महिलाएँ हैं । जापान में 


शाश्विन, ३०३ शु० सं | 


सहिक्षाओं को बहे-बर्ें राजनीतिक अधिकारों के 
मिल जाने पर भी वें वेसा ही पति के प्रति सम्मान 
तथा आदर का भाव अ्रकट करती हैं, जैसा उन्हें धर्म 
आशा देता है । एशिया धर्म-प्रिथ है, भारतवर्ष विशेषतः 
>धर्मग्रधान देश है। पहाँ महिलाओं के निरंकुश अथवा 
पति पराहमुख होने का सर्वथा भय नहीं है। ऐसा भय तो 
अब तक योश्प तथा अमेरिका में भी उत्पन्ष नहों हुआ । 
भारतवर्ष में इसड़ी आशेका करना सर्वधा निर्मल तथा 
सुक्कि-रहित है । 
इसी तक के झाधार पर विरोधियों का यह कपन भी 
सर्वथा असंगत है कि समानता के अधिकार देने से परिवार 
का शासन ठोक तरह सुब्यवस्थित न रहेगा । जब दो यरावर 
के भाई प्रेम तथा सौहाद से इकट्रे रह सकते हैं, मतभेद पर 
कभी पहला दूसरे की बात मान लेता है, कभी दूसरा पहले 
की बात मान लेता है-- इस प्रकार पारस्परिक विश्वास तथा 
समझौते पर परस्पर सहवास हो जाता है--तो क्‍या श्राशा 
नहीं कि पति तथा सहधमिणी पत्नी सें भी, समानता के 
“भाव था जाने पर , पारस्परिक एकला तथा जीवन की 
मधुरता बनी रहेगी ? पति-पत्नी तो जीवन के साथों 
हैं; इनमें स्नेह तथा प्रेम और भो श्रधिक स्वाभाविक तथा 
अन्योन्य आश्रित है । हसी सभ्यता पर वर्तमान सभ्य संसार 
में, महिलाओं को मताधिकार मिल जाने पर भा, पुरुष 
तथा महिलाएँ सहयोगात्मक, सरल जीचन व्यतीत 
कर रही हैं। इन तोत शाँदोलनों तथा क्रांतियों के युग में 
शक लिखित प्रमाया उपलब्ध होता है । एक बार नेपो- 
लिपन बोनापार्ट ने कॉड्लेंट की घर्मपत्तों से कहा था-- 
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बस, यही युक्ि हमारे सारे संघर्ष का सार है । जिस 
शासन में महिलाओं के औआयन का, उनके प्राणों का, 
डसके एक-एक दिन के भाग्य का संबंध है, उस शासन में 
क्या यह उचित नहीं कि उन महिलाओं को कुछ 
आवाज़ हो, उस शासन के संचाजन में उनका भत्यक्ष 
भाग हो ? ' 


महिला-मनोरंजन 


छण्श 


क्या यही उचित था कि फ्रांस में महिलाशों का राज- 
दंड से क्‍ध होता जाता, उनका निरंतर फाँधी झादि 
नृशंस अत्याचारों से ख़ातसा होता जाता, और वहाँ का 
ख्री-समाज स्वधा हन घटनाओं के कारणों से अपरिलित 
रहता ! प्रत्येक व्यक्ति की क्रधिकार है कि वह कारणों 
तथा राजनीतिक घटनाओं से अपने को परिचित रक्‍्खे , 
राष्ट्र के कार्यो में अपनी झावाज़ रक्जे, और उससे संयंध 
रखनेवाली सत्यता को जाने । महिलाएँ राह का उसना- 
ही मुख्य अंग हैं, जितना पुरुष | महिल्लाओं के हितों 
की रक्षा उतनी ही आवश्यक है, जितनी पुरुषों के हिलों 
की । इसीलिये महिलाझों का भी पूरा अधिकार है कि 
वे राष्ट्र के शासन में अपनी आवाज़ को निरिलत रखें। 

यह आग्रह कर वियय नहीं कि महिलाओं को मर्दों 
से अधिक स्थान पालियामेंट में मिक्ं। भ्राग्नह इस बात का 
है कि उन्‍्ह अपनी आवाज़ बलंद रखने का पूरा अ्रघिकार 
मिलने । निर्वाचन का सिद्धांत योग्यता पर अ्राश्नित है, न कि 
लिंग- विशेष पर । यदि पुरुष योग्य हैं, तो उन्हें निर्वाचित 
करना निर्वाचकों का कर्तव्य है। परंतु यदि महत्ता भी 
योग्य है, तो उसे भी--लिग-सेद दृष्टि में न रखते हुए-+ 
निर्वाचित करना निर्वाचकों का परम कर्तव्य है। छ्षिंग-. .. 
तत्व को दूर करना हो मह्दिल्ा-अधिकार-आंदोलन का- 
सुख्य प्रयोजन है । 

यदि समाज महिलाओं को पमानता के पूर्ण अधिकार 
देने के सिद्धांत को स्वीकार कर ले, तो इससे कोई संदेह 
नहीं कि समाज की अवस्था सर्वथा उज्चत हो जायगी । 
आधी मनुष्य जाति को दासता की थेड़ियों में बाँध श्खना,. 
आधे सम्य संखार को प्रारंभिक अ्रधिकारों से वेजित 
रखना, समाज के लिये कदापि कत्याण-फर नहाँ । 
अधिकतम हिंत-संपादन की दृष्टि से मदों' के कारक भांद 
लाओं के अधिकार स्वीकृत करना नितांत आवश्यक है; 
क्योंकि इसी पर संसार का संवोपरि खसख ( (7760९४४ 
फ्िएएं।९88 ) निर्भर है। 


ह इंद 
मद £( ञ्( 
२. हिंदू-कम्या 
श्रीमान्‌ संपादको, हिंदी-संसार के विधाताओो, यह- 


क्या कर रहे हो ! क्यों हिंदू-बाज्ाओं पर श्रत्याचार कर 
रहे हों ! ओहों ! वज्धपात कर रहे हो ! हिद्-कम्या के 


७४०६ 


कक++ र+ज० न ज+-ला... 
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[ बर्ष ४, खंड २, संख्या हे 





लिये, किसी युवा से प्रेम करना, किसो युदा को प्रेम-भरी . प्रेम स्वर्गीय बरतु है; प्रेम का सिंहासन भति उच्च है। 


दृष्टि से देखना भी प्राप है, कुल को कलंक क्षगाना है, 
सात पोढ़ियों को नरक में डुबाना है। हिंदू हद तथा 
चुवा से पूछ को, यह सत्य है कि नहीं ? फिर क्यों प्रेम- 
ऋभाएँ पर्िकाओं में छापी आती हैं ? क्यो हिंदू-कन्याओं 
को प्रह सोचने का अबसर दिया जाता है कि प्रेम में 
रस है क्‍यों हिंदू-कन्याञ्रों को प्रेम की शिक्षा दी जाती 
है आह ! बढ शिक्षा, जिसका पुर प्रत्येक हृदय सें 
वर्तमान है, और समय पाते ही फूट पड़ता है। प्रेम की 
कक्षी विकसित होते ही हिंदू-कन्या का आवन उसके 
लिये ब्ोक हो जाता हैं । उसका अंतरात्मा उसे 
एक झोर खोचता है, और प्रेम का उन्माद दूसरी ओर । 
प्रेम बास्तव में अघा है। सत्य कहा है -.076 [8 
४७पएपे, पत्रिकाश्ों भादि में प्रेम-गढ्पे अर्दध विकसित 
झदय को प्रेम के पथ फी ओर खींच ले जाती हैं, जो कि 
हिंदू-कम्याश्ों के सर्ववाश का कारया होती हैं। दिंदृ- 
संसार सबब प्रेम के भो विद है, फिर शेलबाल।', उस 
'पार', “नौका-दूबी! तथा अन्य प्रेम-क्रथाओं की हिंदी- 
संसार में क्या आवश्यकृता क्‍या हिंदू-समाज यह देख 
सकता है कि एक कन्या अपने हृदय सें एक पुरुष को 
स्थान दे ? नहों, कदापि नहीं । हिंदू-कन्य/अरों के लिये मीरा- 

आई आदर्श है। 

श ञ् | 
३. प्रम 

यह देख हर हैरान होना पड़ता है कि पतमान समय के 
युदक तथा युवतियों को द्नि-रात प्रेम की रर लगी हुई 
है। यह संसार प्रेम बिना उन्हें शुन्य दिखाई पढ़ता है। 
प्रेमी की जुदाई उनके लिये रृत्यु से भो बढ़कर है। 
अफ्ने सुशमय पत्रित्र विद्यार्थ जोबन को वे स्वर्य अति 
दुखी, अपवित्र बवा लेते हैं | दिन-रात सारे चिंता के 
जआरीर का तो नाश ही हो जाता है। जिन बातों से घणा 
'करनी चाहिए, उन्हें वे प्रेस के नाम से पृकारते हैं । एक 
युवती एक युवा से जन्म प्रेम करती है, तो अपने मोह को 
प्रेम के नाम से पुकारती है, और उस नाशकारी मोह को 
अपने हृदय में बढ़ा ऊँचा स्थान देती है | चुंबन, अलिंगन 
आदि को, जिन्हें कि हृदय से घणा करनी चा हेए, बड़े मौरच 
से अपने हृदय में स्थान देती है। क्या एक दूसरे की ओर 
टकटकी लगाकर देखते रहना ही प्रेम है ? कदापि नहीं। 


मेरी कारेली का “7088778 0 7.08 ए0॥# वास्तव में 
प्रेम का उच्च आदर है। 

बही तो वास्तव में प्रेम है, जिसमें पविश्नता है, जिसमें - 
स्वर्गीयता है, जिसमें उच्च आदर्श है। बाक़ी सब मोह , 
माया का जाल है, मंभट है, दुःख है, अपविश्रता है, उच्च 
पद से गिरना है । 

राशि का समय है | चाँदनी छिटकी हुई है । समुह्र में 
अभी अ्वार आ चुका है। भीषण वृष्टि अमी थमी है। 
एक कुमारी अ्रपनी कुटिया में विस्मित खड्टी है। उसके 
कानों में धीरे-धीरे कभी कहीं से कुत्त के भूकने की 
आवाज़ पद आती है । तनरिक देर बाद उसे श्वेत बस्तर 
दूर पर दिखाई देता है । वह उसी क्षण उस चख्न 
तथा आवाज़ को अपने ल्क्ष्य में रख वहाँ पहुँचती है, 
ओर एक जृद्ध को सूर्चिछत अवस्था में पातो है। नन्‍्हा-सा 
कुत्ता प्रम में पागल हो मालिक के पास भटक रहा है। 
कुमारिका परिश्रम के साथ बृद्ध तथा कुत्ते को अपने 
घर ले जाती है । प्रेम में पागल वह उस बढ़े कार 
सेवा भें कई महीने लगी रहती हैं। यही है प्रेम, प्रेम का 
वास्तविक स्वरूप ऐसे स्थानों पर ही देखने को मिलता है । 
क्या एक दूसरें को आलिंगन करना प्रेम है? नहीं, कदापि 
नहीं । यदद 'म्रइआ०0७ है।यह ('95५०॥ तो पशुओं 
में भी है। फिर मनुष्य शरीर पु में क्या अंतर ? सनुष्य 
स्त्रय अपनो उच्च आत्सा को अपविशव्र कर डालना हैं। 
यदि एक दफ़ उन वातों से डसे घृणा हो जाय, जिन्हें 
वह मोह-वश "प्रेशर के नाम से पुझछारता है, तो भवसागर 
से बेदा पार है । सेहन (॥०५]७) का सत्यानाश न होगा । 
आत्सा का नाश सम होगा | चहुत लोग कहेंगे, हमारा 
सत्यानाश होता है, तो होने दो, प्रेम तो हमारे वश में 
नहीं है! क्योंकि [,0५४७ 5 ))॥ 00, पर प्रेम हो, तब न 
किसो कवि ने सत्य कहा है- 

इश्क होने तो हक़ीकी इश्क़ होना चाहिए; 
शोर सब्र जितने हें श्राशिक्र, उन थे रोना चाहिए । 


कौशश्यादेवी न्‍ 


+ यदि लेखका सहाशया इस पुस्तक का स्तरतंत्र अ्रनुवाद.. 
करने को फपा करें, तो हत उस्ते अभी गंगा-पुस्तकमाला में 
छापने को तैयार हैं ।--माधुरी-पंपादक 


कि कं | ते भारचय और खेद की बात है 





कि मिश्रबंधुओं ने अपने 'विनोद' 
अथवा 'हतिहास! में न-जाने किस 
कारण, सब कुछ जानते हुए भी, 
पं० देवदत्तमी वाजपेयी 'पुरंदर 
कवि! का पूर्ण परिचय नहीं दिया. 
तथा उनका एक छुंद तक नहीं 
लिखा । यही क्‍यों ? काशी के 
सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्रीजयशैकर 'प्रसाद'' का, मिन्हें 
सीस वर्ष से हिंदी-संघार भली भाँति जानता है, तथा गत 
आपाद-मास की माधुरी के प्रथम प्रष्ठ पर जिनका सुलक्षित 
पद्म प्रकाशित हुआ है, नाम तक “मिश्नयंधु-विनोद' में कहीं 
हूँ ढे नहीं मिलता, जब कि उसमें ऐसों के नाम भी पाए 
जाते हैं, थो न हिंदी के लेखक या कवि ही हैं, झोर न 
हिंदी -अग॒त्‌ में उन्हें कोईमआनता ही है । 
उक्त दोनों महानुभावों का पूर्ण परिचय तो कभी 
सुवीते से पाठकों को मेंट किया जायगा, किंतु झाज पुरं- 
' शरजों का समस्याउष्टक पाठकों के विनोदार्थ उपस्थित है । 
इसमें यह विशेषता है कि ये समस्याएँ एक मुसक्षमान रहेस 
की दी हुई उर्दू -भाण की हैं, तथा फ्रारसी-उर्दू से अपरिचित 
फवि द्वारा हिंदी के छुंदों में तत्क' का समसया-पूर्ति करने 
का नमूना हैं। 





२५-३० धर्ष पृ लखनऊ में हिंदी साहित्य तथा काप्य 
की विशेष च्चो रहती थी। उस समय बहुसंख्यक उतू-हिंदी 
के कवि तथा साहिस्य-प्रेमी वरतमान थे । भ्रव तो यहाँ 
कवि तथा काष्य-पाठियों की कोई गोष्ठटी इृष्टिगत नहीं 
होती । उस समय यहाँ प्रायः नित्य ही साहिश्य-चर्चो तथा 
समस्या पूर्ति के सम्मेलन एवं उ्दू-कवियों के मुशायरे 
हुआ करते थे । हिंदी-कषियों के कई जथे थे । होकी के 
परचात्‌ भिन्न-भिन्न मोहरल! के यापिंक मेक्षों में भाट-साटिन 
के स्वाँग निकाल उनके साथ क्षढ़ीबंद कवित्त पढ़े जाते थे । 
इन जथों के एक-एक शिष्य को एक-एक विषय के सेकदों 
छंद कंठ थे। हनमें मुख्य श्री जगन्नाथ स्वर्ंकार, पुराना चौतरा; 
क्वाला गुरलामक खश्री, चौपदियाँ : एं० रामलाल शुक्ल, 
तोप-दरवाज़ा। क्ञाजा हनुमानप्रसाद कायस्थ, कंवाई-टोजा के 
अखाड़े थे। चौपटियाँ के लाख बालचंत्र जेन 'मुदाम कवि! 
की दृकान पर॒ तो हमेशा ही कविशबराज़ों का जमघर 
रहता था । 

इनके अतिरिक्त नगर में लाबनी या स्थात्षबाों की 
संख्या भी कम न थी, जिनमें उल्लेख-योग्य शंत्र शायर, 
मुंशी क्रादिरबल्श, मेरोंसिंह, फ़क्रोरचंद, बव॒रीसिंह, द्स्ति 
गोस्वामी श्रादि के नाम थे | उदू के शायर! का तो कहना 
ही क्या ? नगर में उनके कह साप्ताहिक तथा मासिक 
ज्ञोरदार मुशायरे होते थे । राय दिक्लाराम की बारहदरी, 
चीपटियाँ सें भी एक बढ़ा मुशायरा हुआ करता था, जिसमें 
केवछ नागरिक ही नहीं, प्त्यृुत बाहर के भी बढ़ें-बड़ें कवि, 


ब्ण्८ माधुरी 


रहेस, साहित्य-लेवी, काबब-येम्री, उर्द-क़ाससो के विद्वान्‌ 
सम्मिलित होते थे । 
एक वार सहप्रवाबाद के राजा स्वर्गीय अमीरहसनखाँ 
साहब वक् सुशायरें में पधारे थे। उसी समय संयोगवश 
पं» देवदंचजी वाजपेथी 'पुर दर कवि' सी किसी कार्य को 
चोपरटियों गए थे । मार्ग में सेट तथा साधारण परिचय 
हो आने पर॒ राजा साइब ने धाजपेयीजी को अपने स्थान 
क्रेसरचादा में शुल्लाया | बहाँ आप उसी दिन साययकाल को 
उपस्थित हुए । 
साधारण साहित्य-चर्चा के पश्चात राजा साहब ने 
कविशी से समस्पा-पूति करने को कहा। वाजपेयोजी ने 
मथस स्पष्ट ही कह दिया कि मैंने उ्दृ-फ़ारसी का एक अक्षर 
सी मिमसानुसार कन्षी नहीं पढ़ाः पर लखनऊ का पृर्तेनों 
निवासाों होने के कारण शीन-क्राफ़ से निरानिर अपरिचित 
स्थ झमभिक्ष भो नहीं हूँ । राजा साहब ने कहा --कविजी, 
आप क्‍या कहते हैं ? में ख़ब आनता हें, “जहाँ न जाय 
रबि तहाँ जाय कवि” । कृपया आप श्रभों इन समस्याओं 
की पूर्तियाँ करें । राजा साइव ए%-एक कर समस्या देते 
गए, तथा बाजवेग्रीजों उन्हों को खेखनी से पति लिखते 
गए, जो निम्नांकित हैं-- 
३ धो ले सनम्‌ 
हुस्‍न जाहिर ये दो दिन का है चोंदुनी, 
ग़ार कर तुझ्म उलफ़नत का बी जे सनम ; 
लुशमनर्‌ भ्राशिकेत्तार पिन्नत कुनम्‌, 
प्यार के चश्म से खबर गो ले प्नम्‌ । 
कऋद्दानी तुम्हारं। श्रयों हो नुक, 
साथ ही अब “पुरंदर” के हो ले सनम ; 
उक-पा दम न दीदम शुर्नादम न शुद, 
बदहते दरिया में अब हाथ थी ले सनम्‌ | 
२ छिपाता है ब्रब 
' सद ये बतता दे ज्ञालिम, क्रसम है तुझे, 
पुभमे बढ़कर किसे थ्राज़माता हें श्र ; 
किसने सिखाया ज़ोरो-जफ़ा में नक़ा, 
जो खफ़ा होके रसबा जताता है अब । 
ख््ब गति बनाकर 'पुरंदर से फिर 
किस गुनहगार का दिल दुखाता हे थ्रव | 
ढंग दिखताके यह रंग लाता बया 
संगदिश, क्यों इहन की घिपाता हैं अब। 


[वर्ष ४, खंड १, संख्या वे 
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दिखा ही दिया 
लब से लब, सीना सीना से,पहलू से दिश, 
चश्म से चश्म मिलकर सिक्षा है दिया । 
कहना माना ने मेरा ज़रा भी कर्मी, 
आजिरश ग़मज़दों में लिखा ही दिया ; 
किसको मादूँ 'पुरंदरः में अ्रपना सनम 
क्या श्रय कर मज्ञे को चल्च। ही दिया ५ 
नाज़-अ्रदाज् से अपनी जलवागरो 
इश्क तरे ने प्ुभको दिखा ही दिया। 
४ बारूंगी में 
शान-शौकत से कुरबान हो जान-दिल 
उप्न मुकुट की श्रदा को निहारूंगी मैं ; 
पीत पट की, लकुट की, तु लट की लटक 
देख दिल की हवस को निकालूँगी मं। 
'ओरीपुरंदर! तु अब जाके गपुबा-निकट 
वंशीवट ही के तड़ ध्यान धार्रुगी में ; 
लखके मीनाकृत। कुंडलों की लक 
नंद-फरजंद पर दिल को बारूंगी में ॥ 
९. श्राह भरने कगी 
जाके खिलवत में देखा न मह॒बृब को, 
इबकर हृश्कर में हो हरने लगी; 
हैँ।फे बदहाश अफत्तोत्त करके श्रयों 
राम में घट तन-बदन से गज़रने लगी । 
क्या कहूँ में 'पुरंदर! मो हो कैफ्रियत 
वह परीरू हवम पस्त करने लगी; 
चाह से हस्वदिलख्वाह पाया नहीं 
माद को देखकर श्राह भरने लगी। 
६. ले भाया है यह 
पैदा ढोते है चट पूतता को हना 
फिर बकालुर का सद मार लाये है यह ; 
भाएं कर पर उठाकर गरेवद्धेन को फिर 
दिल के अंदर “पुरंदर! को माया है यह | 
ब्रज के लोगों के श्रानेद का केद है 
नद-केरेजें: सबमें समाया है. यह ; 
कालिंदी के दद्देर से सेहर करके सच 
कालिया को पकड़कर ले आया है गह। 
७. समाया है यह 
खूब खुशरूय खगादल बशुर खशतगा 


३ 


आशिवन, दे०३ लु० सं० ) 


चार वेदों के मक़्तब में गाया है यह ; 
राधा राती का प्यारा हैं मशहूर फिर, 

देवकी का दुलारा फहाया है यह। 
कोई बलवीर इसको तसीवर करे, 

गोपियों का सु महवृत साया है यह 


सर स्श्श एकाल श्रीश्यामझुंदर , 
..._ “उरंदर! के नेनों में हरदम समाया है यह । 
८ निसार हूँ मैं 
प्रिय पावन ऐ. बूुंते माहलक्रा, 
हर बार तेरा ग्रनहगार हूँ में; 
कर या: तुम्हें शबोरोज्ञ सनम्‌, 


दिल अपने ते तो गमख्वार हैं ५ । 
खम्ते प्रबहूएनेश से घायल है, 
लब्बे-शीरी बचए्मनिगार हूँ में 
सन मानि पपुरंदर” प्रौति श्रयौं, 
दिलोजान से तु पे नित्तार हूं में । 
पूर्तियाँ सुनकर राजा साहब बड़ें प्रसक्ष हुए। उपस्थित 
# मुसलमान मुसाहब्रों ने पुरंदरजी को मुक्त कंठ से भूरि-भूरि 
प्रशंभा की । राजा साहब ने विप्रलव्धावाले छंद (संख्या २ ) 
का भाव कहने को कहा , जिसके स्पष्ट करने में पुरंदरमी 
ने महाकवि देवज! का निम्न लिखित छूंद सुनाया-- 
सुखद सर्खा के संग छुख दे बलाई "देव! 
पिल्‍्यें। छुखदायक ने, देख्यों तुख-दंदरा। 
नारफ्रेम तरनि, उन्हाई ज्यों तरनि-तरेण 
तइनी तपी स्ये तरुन उ्वर की तेंदरा । 
बोस के सरासन पे राखे सर पंचसर, 
कंप्यो ज्यों धन्रप धारि बज थे पुरंदरा | 
निदाघ, मल्लि-बल्ली बाय बंदरा-से 
मंदिर भए ज्यों मंदराचल को कदरा। 
इस छंद में 'पुरंदरा”-शब्द सुन स्वर्गीय राजा साहब 
ले संदेहबश प्रश्न किया कि क्या यह छंद भी आप ह्ीका 
कहा हुआ है! उत्तर में देवद्तजी ने कहा कि नहीं। यह 
महाकवि देवजी का है। उदाहरणाथ श्रीमान्‌ को सुमा दिया । 
॥ चलते समय भ्रीमान्‌ राजा साहब ने कवियर को बड़े आदर- 
सम्मान-सहित ८ जयपुरी मोहरें नज़र कॉ । ३) सजारी- 
ख़र्च सेंट किए, और कहा कि आप कभी महमुदाबाद 
चघारें, सो आपका पूर्णा सरकार होगा । परंतु पुरंदरजी 
आअंध्यावधि फिर कभी वह नहीं गए । 


सरहद 


क 


ढ० ६ 
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यदि अवकाश हुआ, तो पूर॑दरजी की अन्य बहुसंख्यक 
समस्था-पूर्तियाँ तथा स्वतंश्र कविता का रसास्थादन सहृदय 
पाठकों को फिर कभी कराने का उद्योग किंयः आयगा। हनका 
पद्यमय 'ईँगलेड का हतिहास' तो बहा हो हृदयग्राही है । 
आअकक्ष पुरंदरणी कानपुर में हैं । हनको आयु 
इस समय साठ वर्ष के लगभग है। इनका घर माधरी- 
संपादक अश्री पं० रूपनारायणजी पांडेय के पड़ोस सें है। 
गन झावाद़ को माधरी में विविध विषय की एक टिप्पणी 
(हिंदी में भ्रन्य भाषाओं के शब्द ) में सुकबि भिखारीदास 
के एक दोहे के आधार पर जो विचार प्रकट किए गए हैं, 
उनकी पुष्टि सो पूर्णतया उपपुंक् समस्पाउष्टक से होती है । 
राधेनारायण्ष वाजपेयी “प्रजावेश! 
भ्५ 7५ ५ 
२. करवीठ 'प्रभाकर! श्रीर उनकी कविता # 
आपका नाम श्रीरामब्रतापआी था । कविता के छिये उप- 
नाम प्रभाकर” रखते थे । आपका जन्म सं० १६१३ में और 
रुत्यु १६६० में हुईं। आपके पिता का नाम पं० लष्ष्मी घर, 
उपनाम श्रीघर था | अभाकरजी तेलंग ब्राह्मण और सुप्रसिद्ध 
कविवर पद्माकरञ्ी के श्रपौत्र थे! आपका जन्म जयपुर में 
ही हुआ था, और अपने प्रवितामह पद्माकरः की पाई 
हुईं आयदाद का उपभोग करते थे। संस्कृत और अँगरेज़ी- 
भाषा का आपको अच्छा ज्ञान था। ब्रमभाषा के आप उच्च 
कोटि के कवि थे। श्रापका दतिया, शाहपुर, दरभंगा. बूँ दी 
तथा शजपूताने की अग्य अनेक रियासतों में अच्छा सम्मान 
हुआ । आपने निम्न-लिखित प्रंथों की रचना की है--- 
(१ ) लोकद्र-विनोद, ( २) माधव-विनोद, ( ३ ) मसनंद- 
महोत्सव, (४) शांतिशासतक, (५) काब्यावलंब, (६) 
शिकार-शतक, ( ७ ) पद-ऋत॒ -चंद्विका, ( ८) अग्निवेश रामा- 
यण का भाषानुवाद, (& ) शिव-प्रादुर्भा वोत्सव (१०) आनंद- 
अंद्विका, ( ५१ ) प्रतापँं-की तिं-चंद्रोदय । 
पत्ना-नरेश श्रीमाधवर्सिष्टजी के नाम पर इन्होंने '(माधव- 
विनोद' की रचना की । टी कमगई के महाराजा प्रतापलिहजी 
के नाम पर आपने 'प्रतापकोति-चेद्रोदय” बढाया । 
इनके प्रायः समस्त भ्रथ हनके सुपृत्र ५० गोविंदरावजी 


# लेखक सन्‌ १६१८ में जयपुर गया भा। उसे इस लेख 
की साक्षी मित्रवर स्वर्गीय श्रीक्षामदेवजी शर्मा गुलेरा से 
प्राप्त हुई थी । 
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तैलंग, जयपुर के पाल झप्रकाशिव पढ़े हैं। भापषकोी गिदौर- 
शज्य से 'कवींद्रो की उपाधि मिली थी | 
“श्रानंद-वंद्िका' विहारी-सततई की एक अत्युत्तम टीका 
है। इसकी खेखन-रोली वढ़ी परिष्कृत एवं सरल है। बढ़ी 
गंभीरता के साथ दोहों के अमेक अर्थ किए गए हैं। भाएकी 
टीका करलूजी की खालचंजिका से कहीं अच्छी बनपड़ी है। 
अस्य प्रथों में 'काध्यावलंब! एक अपूर्व भ्रंथ है । आपका 
स्थान आपा-कष्ियों में सर्वोत्तम नहों, तो उच्च अवश्य ही 
है। भावों की उड़ान और माधुरी-०म्री की तान से तबियत 
फड़क उठती है। भावों में गंमोरता और भाषा में सरसता 
और सजीवबता दिल्ल में गुदगुदी पेदा किए बिना नहीं 
रहती । हम आपकी स्फुट कविता के कुछ उदाहरण देते 
है । पाठक देखेंगे, इन पद्मों में रस-प्रअणंता की कितनी 
पुद है-- 
मोहन, तिहरे बर-जबिरह विधानल की, 
हाल कहिबे में विधानल की सिराता-सीं; 
कहते कबोंद्र “परभाकर! बितारी ब्न्न- 
ब्रालन के हाल पर ज्वालन जगाती सी | 
बई कुंज, काकिल, कशिंदनादनों के तीर, 
बानी कलहंसन की लागतों किराती-सी + 
छाती फोर जाती उतपाती प्रानघात अनी, 
किरने कलानिधि की लागें काम्र-काती-सी । 


इस पद् में यतिर्भग आ गया है । यही एक दोष मालुस « 


पढ़ता है। किंतु श्ोपति आदि अन्य महाकवियों की 
कविताओं में भी ऐसा अनेक बार हुआ है| वास्तत्र में बात 
बह है कि उच्च कोटि के कवियों का ध्यान शब्दों को श्रोर 
कम और भावों की ओर अधिक रहता है। उल्लिखि पथ 
में प्रभाकरंजी ने बरी ही मार्मिकतता और विदृग्घता 
के साथ विरह-दृशा का चित्र खींचा है । 
आगे देखिए, फाग का वर्णन है - 
फागु फगुडारन सचायों जाग गंकुल भें, 
संकृल उमंग गतवारिन में ऋकरी: 
प्रध्ाकर! कई तहीं। कीरति-नकिमेर! लिए, 
विचक छुबने चंःट गोडेद थे जा करी ।_ 
पाहफे अकेली हँस बलो-सी नबी तिया, 
पीतम समेटे अुज नेह की नसा करा; 
मेन-खाजमानी सम छल्तमा हुद्दती बाल, 
सॉकरी गछ्ली भें कए हा करो, न ना करी ॥ 


माचुरी 





[ वर्ष ४ खंड १, संद्या है 


पद्च कितना सरस है ! उपसा, भ्रनुप्रास, गृड़ोक्ति और 
उदात्तादि अलंकारों की कैसी मजलिस-सी क्गी हुईं है ! 
“सांकरी गक़ो में कछ्ु हाँ करी, न ना करी को सुनकर हमारे 
परम मित्रयुगल पं० जगज्ञाथप्रसादजी | और पं० 
श्रीघर जी पाठक की तबियत तो ज़रूर फइक उठेगी। 
किसी सरोजदगी के नोकदार नयनों से सौतों पर केसो 
अच्छी भाके की चोट कराई गई है--- 
पुदित अरालन भें संहत सरोजहगो, 
महत मृगीन, मॉन, खेजन उतरिगे ५ 
सरबर-तार-तीर तरबर धौर सींत, 
सोरभ समीर सेन «ज पुंच भरिगे । 
उधर उराज जग अ्रचल उश्त मन, 
मावक मनेभव के नाबूक उपरिगे ; 
नोकदार नन मन-भ!वन के पास हैके, 
उर में अपर चाट संतिन पे करिए । 
हमारी सम्मति में स्वाधीनपतिका मुग्धा नायिका का 
यह सुंदर चित्र है। अब ज़रा वसंत को बहार भो देख 
लीजिए -- 
जैसे कुंज-कंजन श्रपुंज पुहुपालिन पे, 
संगर॒बिलंज मंज् गुंगन अमर 
लागे लोभ मेलि के मद्दीतल मरंद मंद , 
सीतल छु॥ध गंधवाह कोल सर 
मत्त पि पूरित प्रशोद सहकार हुख , 
घोष मुख रात है कपोत कौर कर के ; 
बिक्स विराव खाव अमृत श्रनृप चंद्र , 
चद्धका चकार मप्र दूत पंचसर के। 
यही नहीं, श्राग चत्षकर बड़ी सहदयता दिखलाते ट्टुए 
आझाप वसत का वर्णन करते हैं-. 
लाल-लाल लहर पलासन का कोरके बे, 
कारी बट श्रासन हुहोप रोख रुख हैं; 
बारे बार कारन भरे भौर-भौरन मे , 
डर गधबाह ले सुगंध सोरे छुख हैं। 
अकारें पुहुपालिन पराग-पूर , 
मार मओस्मौरन छुदारें भेनन्युख हैं; 
दिंधत विगोगिन कों बत्तहाकहा हैं बार , 
सांखन संजोगन का दूनो श्रज दुख है। 
थह तो हुईं बसंत की यह'र | झब शरद्‌ का वर्णन भी 
धुन ल्लीजिए--- 








के 


कहे 


भावती 
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सरस हुद्दाई सरसीरह सरस स्रोभ, 
सोमा सरसाई सारंधन को सरस पर | 
'प्रमाकर! कहे दपाकर छवि जोन्ह बाई, 
सारदाँस नी डी हँसि हार दी हरस पर । 
दंपति रसत छुख-संपति-पनेह-साने , 
मनभाने लूटे मजा मोज के परम पर ; 
ग्रेंश्िियों बरस परी तरुनी तरतताक , 
आज रस-मेदिर के श्रेदर फरस पर । 
आगे अक्षकर झापके गंगाजो के वर्णन की भी याँकों 
कॉंकी कर शीजिए--- 
प्रिज़्ग जितापन के दिखज डिंगाएं तुब , 
सरम भगाए सव-सागर समूह के; 
अ्श्ाकर' छुधाकर से दाने तन दिव्यन्पु , 
जाए के छुनाए नाम गंगाजल ब्यूदू के | 





कवि-चर्खा 


छं११ 


पाए शिवश्ोक, जहालोक, विष्णुल्लाक दाथ, 
झासन उठाए पाक्सासन समूह के। 

यशथप्ि कविंवर पमाकरणी के वेशज होने से आपने 
गंगाजी का सुंदर वर्णन किया है, तथापि कविवर 
लेखराजजी का गंगा-वर्णन झापसे कहीं बढ़-चढ़- 
कर है। 

उपसंहार मैं केवज्ष हतनी ही श्रार्थना है कि आपके 
झगप्रकाशित प्रंथों की ओर नागरीप्रयारिशी-सभा के 
संचाखकों तथा “रंगा-पुस्तकमाज्ञा' आदि के मालिकों को 
ध्याम देना चाहिए | उन्हें चाहिए कि वे इस मसहाकवि के 
प्रथ-रज्लों को भी अपनी माता में पिरोएँ। इसके किये 
उनके पौम्र कवीश्वर पं ० गोविदरादजी तैरूंग से पतन्न- 
ध्यवह्ार करना चाहिए । 





रामस्वरूप शर्मा “'शादूल'! 


कागद नसाए चित्रशुप्त धबराए अग- 
राज-उर आए तप पताके श्रग्नि-लूह के । 
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श्रीरामतीर्थ-ग्रेथावली 


मनुष्य आध्यात्मिक शान बिना कभी शांति नहीं पा सकता | ज़ब तक मनुष्य परिच्छिष्त “तू-सू 
मैं में" में श्रासक्त है, बह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। अःज भारतवर्ष इस वास्तथिक 
उश्नति और शांति से रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ ख्रो बैठा 
है और दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारतवर्ष 
की स्थिति का क्ष,न, हिंदुत्व का मान, और निजञ्ञ स्वरूप तथा महिमा ४ पहचान करना खाहते हैं, 
तो भाप ब्रह्मतीन परसहंस स्वासी रामतीथजी सहाराज फे उपदेशारूत का पान क्‍यों 
नहीं करते ? इस अम्ृत-प/न से ऋपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छु अभिमान सब दूर हो जायगा और 
झपने भीत बाहर चारों ओर शांति-ही-शांति निवास करगी। सथ्ंसाधारण के सुभोते के लिये 
ज्ीरामतीर्थ-प्रथावली' में उनके समझ लेखों व उपदर्शों का अनुधाद हिंदी में प्रक,शित किया गया 
है | सूल्य भी बहुत कम है, जिससे घनी व ग़रीबर सब रामास्त पान कर सके । 
मूल्य संपू' प्रंथावली २८ भाग में सादी जिल्‍ू १०) तथा आधा सेट १४ भग का ६.) 
के के ५ जम काग्रज़ पर कपड़े की जिल्‍्दू ५) ,,. , ४) 
# फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिधद ॥/ कपड़े की जिल्द ॥) 
म्वमी रामताथेजी के अेगरेज़ो व उद्‌ं-प्रथ तथा अन्य वेदांत की उत्तमोक्षम पुस्तकों का सूचीपत्र 
मेंगचाफर देलिए । स्वामोजो के चित्र व बड़े फोटो भी मिलते हैं । 
पता - श्रीरासतीथ पढिल्केशन लीग, ग्रनप्रारंट। लाटू्श रे हु, त्वग्वनऊ 
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१. साहित्य 

मतिराम मंथावली--संपादक, कृ“णविहाारा मिश्र 
बी० ५९०, एलू-एल्‌> बी०६ प्रकाशक, गगा-पुस्तकमाला- 
कार्यातय, लेखनऊ; पृष्ठ संख्या २६४+२४४: मृल्य सजिल्द 
३), भ्राजिलद २) 

यह ढाई रुपए मूल्यवाली '“अजिल्द”' प्रंथावत्धी मेरे पास 
“समालीचनारथ” सेजी गई है । परंतु में कवि मतिराम 
की कविता का मर्मज्ञ तो क्‍या, जाता भी नहीं। और, 
यदि मति-धनुरूप कुछ लिखना भी चाहँ तो मुझमें विशेष 
किले की शक्ति भी नहीं । अतफण्व इस पृस्तक के विषय 
में दो ही चार बात लिखकर में पुस्तक-परेपक, गंगा-पुस्तक- 
माला के अधिकारिय!, के अति अपनी कृतज्षता प्रकट 
करना चाहता हूँ । है 

एक समय था, जब मैं मतिराम. पद्माकर और विद्दारी- 
ज्ास्त आदि कवियों की कविता की ओर अ्रधिक आकृष्ट 
था । उसे मैं पढ़ता ही नहों, कंड तक कट्टता था। परंतु 
गुण-दोप-विवेदन को श्रोर मेरी दृष्टि न थी। काल्ांतर 
में जब सेरा मन अन्य साषाझा के कवियों के काव्य की 
ओर आकृष्ट हुश्ना तब हिंदी के पुराने कवियों के विषय 
में मेरा मन उदासीन-पा हो गया। यह उदासीनता यहाँ 
तक बढ़ी कि संस्क्रत के कवियों की उक्रियों की तुलना 
में हिंदी-कवियों की उक्लियाँ विश्वकुल हीन जेंचने लगीं । 
ऋसी-कभो तो इन पिछले कवियों की कोई-कोई उक्ि 
उनका उपदहास तक करने के किये यदा-कदा सेरे मूँह से 


( 
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वध 
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निकल जाने लगी । अपनी इस मनोवृक्ति का एक उदा- 
हरण या प्रमाण मुझे अबथ तक याद है। मतिराम का 
एक सव्वैया है, जिसका अंतिम चरण है-- 
/कान्ह की बात पै कान न दान छुगेह की देहरी पे धरि झाई।? 

इसका पहला चरण मुझे लिखना चाहिए था, पर आन- 
बूककर मैंने उसे नहों लिखा । क्योंकि वह विशेष उद्दे ग- 
जनक है । 

मैंने मतिराम के केवल दो प्रंथ देले थे। एक रसराअ, 
तूसरा लल्लित्ततलाम । उनमें उस समय मुझे कोई विशे- 
पता नहीं ज्ञात हुईं और विवेचना-राक्ति का कुछ थोड़ा-सा 
आविशांब. मरे हृदय में, होने पर फिर मैंने कभी इन 
पुस्तकों को पढ़ा नहीं । परंतु भ्रस्तुत पुस्तक की कॉपी 
मिलने पर मैंने जो उसकी भूमिका पढ़ो और समूल-प्रथों 
को उलट-पलटकर देखा तो मुझे अपने पूछ्व-संस्क'र बहुत 
कुछ भांत मालूम हुए । मतिराम ने अपने समय के अनु- 
रूप नाथिका-मेद्‌ भ्रीर अक्ककझार-यिषय पर जो कुछ लिखा 
है उसके लिये वह प्रशंसा ही के पात्र माने जा सकते हैं । 
वह समय हो वेसा था। तब हनहीं बातों की--इन्हों 
विएयों की कविता की - चाह थो। और वह इस प्रकार 
की कविता-रचना में अवश्य ही सफलक्ष हुए हैं । मतिराम 
की कविता में उनके पूर्वकर्ती--हिंदी और संस्कृत दोनों 
ही के- कवियों की कृतियों की छाया ही नहीं, कहीं- 
कहां उनके प्रायः अनुवाद तक पाए आते हैं। तथापि 
उनकी कविता का बहुत कुछ अंश उनकी निज की भी 
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डपज् मालूम होता है। उनकी कोई-कोई उक्तियाँ बहुत - विहाती-ऱाकर-प्रणेता, श्रौजगन्तावदास रलाफर बी० 


ही मनोहारिणी हैं । यथा, सतसई के थे दोहे--- 

जे अंगनि पिय संग में बरखत हुते पियृष 

तेंबीढू के उंफ-प सए मर्यंक-मयूख ॥ भ५॥८॥ 

जाल, तिहारे चलन की सुनी बाल यह बात | 

सरद-नदी के सोत लों प्रतिदिन सूलत जात ॥ ६१७ # 

झआाजकज्ष की विशेष परिमार्जित रुचि को देखते मति- 
रास की किसमी ही उक्कियाँ अश्लील नहीं तो उद्बे गअनक 
ज़रूर ही हैं; परंतु जिस समय उनका जन्म हुआ था उस 
समय वे वैधी न सममी जाती थीं। इस बात को हमें न 
भूलना चाहिए | पुराने कवियों को कृति का विचार करते 
समय उनके आविलोंव-शाल और परिस्थिति का ज़रूर 
विचार करना चाहिए। यदे उन्होंने समयानुवुल रचना न 
भी की ही तो भी उनको पुस्तकों का योग्यता-पृथेक संपादन 
करके उन्हें सर्वसाधारण के लिये सुलभ कर देना विचार 
बान ओर साहिध्य-हिनेपी पुस्तक-प्रकाशकों का कततेब्य है । 
अतएव लग्बनऊ की गंगा पृस्तकमाला के मालिकों ने इस 
प्रंथावल्ली का प्रकाशन करक अपने क-वब्य का प्रशंसनीय 
पाक्षम किया है । 

इस पुस्तक में कोई ६०० पृष्ठ हैं। पूर्वार्द में २४० पृष्ठो 
को एफ भूमिका है आर उत्तरा््् में मतिराम के तीन 
प्रंथ- रसराज, क्षलितललाम और शतसई--हैं । पिद्युलो 
पुस्तक अब तक दुष्प्राप्य थी । उसकी प्राप्ति श्र्मी कुछ ही 
समय पहले हुई है। इन तीनों पुस्तकों के नीचे पाद- 
टोकाओं में उचित टिप्पणियां भी संपादक ने दे दी हैं। उनकी 
लिखी भूमिका बहुत विस्तृत है।। उसमें उन्होंने मतिराम 
के जीवन-चरित के सिवा उनकी कथचिता की आलोचना 
अनेक दृष्टियों से की है। आरंभ में उन्हांन कविता के 
प्रयोजन, कविता की आषा, रस, ग्रलंकार, भायिका-सद 
आदि का भी विस्तृत वन किया है। उसका कुछ अंश 
अप्रासंगिक और अनावश्यक-खा मालूम होता है। परंतु 
जिन्होंने इन विषयों का ज्ञान अन्य मार्गों से नहीं प्राप्त किया 
उनके लिये वह भी शानवद्धेक हो सकता है । इस पुस्तका- 
वक्षी के संपादक पंद्ित कृष्याधिह्ठारी मिश्र बी० ए०, एल- 
एत्बू० बी० हैं। आपकी लिखी भूमिका हस बात का प्रसाण 
है कि आप हिंदी के पुराने कवियों की कविता के विशेषज्ञ हैं । 


दौलतपुर, रायबरेली, महावोरप्रसाद द्वियेदी 
२४ | ६ 4 25५६ 
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ए८॥ संपादक, अलदुलारेलाले भार्गवः झ्राकार माधुरों का-सा; 
पृष्ठनमंख्यय ३२+२६६+४ ६६ पृल्य ५) तजिल्द । 

विहारी-रक्ाकर विशरी-सतसई की सबसे नवीन टीका 
है, जिसको बाज जराज्नाथप्रसाद उपनास रज्ाकर कवे ने 
प्रस्तुत और पंडित दुलारेज्ाक्ष भागंव ने अपनी मूतम 
सुकवि-माधुरी-माज्ञा का प्रथम पृष्ष बनाकर प्रकाशित किया 
है। भार्गवजी ने अपने संपादकीय निवेदन में सुकवि-माधुरी- 
माला के प्रकाशन के विपय में अपने दिचार प्रकट करते 
समय जिखा है कि उसमें हिंदी के सभी मुख्य कवियों के 
काव्य आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक भूमिका, आवश्यक 
टीका-टिप्पणी, अवतरण, शब्दाथ, पाठातर आदे समेत 
सुचारु रूप से छुपगो और पाठ-शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया 
जायगा । जिन प्रधान कवियों के प्रंथ छापने का निरय 
किया गया है, उनकी नामावक्षी की 'चंद' से लेकर पूर्ण 
तक सौ ऊपर सोलह कल्लाओं में पर्खिमा कर दी है, और :स 
महाकार्य के संपादन के लिये 'महावीर्प्रधाद! से 'हफदेष! 
तक दस ऊपर सोलह विद्वानों के नाम प्रकट कर दिए हैं । 
आश! है, 'महावीर के 'प्रसताद' से प्रंत में 'हफ! ही प्राप्त 
होगा, विशेषकर जब भृगु के 'दुलारे' यह प्रण करते हैं कि 
हम साला को सफल बनाने में अपनी ओर से कोह कोर- 
कसर न रक्खेंगे । ह 

भागंवओ॥ ने अपने प्रथम पृष्ष की समालोचना हमसे 
तलब की है | हमारी समम में इसके लिये चार ही शब्द 
काफ़ी हैं--“शत्ब पाठ, सरल अर्थ ।” सतसंया के 
दोहरों को भी समालोचना चार ही शब्दों से की गई है--- 
“ज्यों नावक के तीर!; परंतु श्रापने क्िखा है कि 
समालोचना दिल्तृत होनी चाहिए । समर में नहीं आता 
कि यथार्थ में आप क्या चाहते हैं? शब्दाइंवर या इन चार 
शब्दों का स्पष्टीकरण | सतसेया की समालोचना का स्पष्टी- 
करया ७ शब्दों में किया गया है---'देखत के छोटे छरें, घाव 
करें गंभीर ।? उसी के अनुसार हम अपने चार शब्दों के 
स्पष्टीकरण में हृतना ही कह सकते हैं-- फल कृत धाम कठिन 
श्रम, खोअहु यथासमथ |?” विहारी-रखाकर के प्रक्ृथन में 
दिए हुए वर्यान से जान पढ़ता है, थाब्‌ जगज़ायप्रसाद 
ने बिहारी की प्राचीन-से-परचीन प्रतियों के उपकब्ध करने 
में कुछ उठा नहीं रक्‍स्वा । उन्होंने राजा-महाराजों हारा 
जयपु ।चीश को पत्र लिखवाफर उनके निजी पुस्तकालय से 
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प्रायोन हस्त-लिखित प्रतियों को नक़ल करवाने की मंज्री 
प्राप्त की, झोर श्रयोध्या से अपना पंडित भेजकर चोकसी के 
साथ नक़ज्ञ करवाई, तथा अन्य प्राचीन प्रतियों की भी खोज 
करवाई । पश्चात्‌ बड़े परिश्रम से भ्रनेक अ्तियों का शब्द- 
यार सिस्ताग कर विहारी के खिले हुए प्रत्येक मु-शब्द 
का तक के साथ निश्चय किया, जिससे हस पस्तक का पाठ 
सबसे अधिक प्रामाणिक बन गया है। टीका सी ऐसो सरल 
ऋोर मनोहर कर दी गई है कि उसकी बानगी देखकर 
बिहारी बिहार के रचपरिता वैकुठबासी पं० अंविकादत्त ब्यास 
के समान सतप्तैदा-सर्मश ने दो पीढियों के पृ उसकी मुक्त 
कंठ से प्रशंसा की थी । हसना करने पर भा न्ृगु के दुलारे 
उन्हें भालसी बपलाते हैं। बाबू जापन्नायप्रसाद ने जिहारी- 
रक्षाकः का धीज--वेद #-मतानुपार--२५ वर्ष की प्रौढ़ 
अवस्था में बोया था, उसका फल सठिया जाने पर विकसित 
हुआ । “जब पराग रह मधुर मधु. जब विकास को काल | 
तब निेस्यों नहें व्रिंध रहो, बीती साठहूँ साल |” हसी 
हालहवाद्य को देखकर पंडित दुलारेलाज़ ने पेंतीस वर्ष 
का झंतर अक्षरय सान उनके “झलसोहें सब गात'? टहरा- 
कर अनेक आवश्यक कार्य व बाधाओं के बताने पर भी 
“मुम सोहें कत खात” कहकर अपना ही सिद्धांत स्थिर 
रफ्खा । कदाचित्‌ यह दुक्कारालंकार का उदाहरण देने के हेतु 
से किया गया हो। युवायस्था में शहूर्ति विशेष रहतो है, 
हसक्षिये युवकों को बहुत-से 'घिरं जन! के कार्य शिथिल्र देख 
पढ़ते हैं । भागवजी ने शिथिलता की बीछार बपुरी नागरी- 
प्रचारिणी सभा पर भो फे हने की कृपा की है। आप अपने 
संपादकीय सिंहावलो कन म॑ लिखते हैं--- 'डसकी चाल इतनी 
मेंदर है और कार्य का परिमाण इसना स्वरुप कि उसके द्वारा 
प्रासीन कविपा-सणियों के पूरा प्रकाश का कठिन कार्य शीज्र 
संपन्न होते नहीं दिखाई पढ़ता ।” नोंव खादना और मकान 
वनाभा एक बात है, भोर छुपाई-पुताई करना दूसरी बात। 
चपहलो के अभाव में दूसरी का संपादन असंभव है । 
परंतु न्गुपुंगवों को निस्संदेह अधिकार है कि वे सनमानी 
टीका करें। म्शुनाथ परशुराम ने सी तो राम की अच्छी 
ख़बर ली थी। अगश्नाथ राम के दूसरे रूपए हो हैं। तब तो 
पूर्ंजनों के समसामयिक प्रतिनिधियों में उसके समय का 
एक दृश्य कुछ झसंशस नहों जान पड़ता । रामजी ने कहा 
शथा---“मारत हू पा परिय तम्हारे ।” जगाज्ञायजी कहते हैं--- 
« हम उनको अरनेकालेक धन्यवाद देसे हैं।! 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या हे 


संपादकीय ब्याख्या में प्रंथकर्ता का थोदा-सा जीवय- 
चरिय्र सिख दिया गया है, जिससे शात होता है कि कॉलेज 
में आपको द्वितीय भाषा फ्राससी थी । हमारे सहपरादी राय 
देबीप्रसाद का भी यही ह/क्ष था| हसलिये जगन्नाथप्रसाद का 
जन्म-संवत्‌ १६२३ पढ़कर हमको कुतृहल हुआ कि यह , 
देवीप्रसाद के ' सहवास्री? तो न हों, अर्थात्‌ इस्होंमे राय देवी- 
प्रषाद के साथ-साथ बी० ए० पास किया हो । परं तु उनके 
पास होने का साल १८६१ बतलाया गया है, और राय देवी- 
पसाद संवत १६२३ के पीछे जन्म पाकर भी सन्‌ $८८रू८ में 
पास हो चुके थे । भ्रस्तु, दोनों में निदान यह साम्य है कि ये 
फ्रारसी के स्कॉलर होकर हिंदी के अग्रगणएय कि हो गए, और 
स्वयं रक्त हुए उपनाम 'पूणी' और 'रत्ाकर” को पूर्ण रूप 
से साथक किया | यह कम आश्चय की बात नहीं है। अब 
पहले३हल राय देवीप्रसाद ने अपनी हिंदी की पद्च-रचभा 
हमारे पास भेजी, तो हमें विश्वास ही नहीं होता था 
कि उन्होंने वह स्त्रय॑ लिखी होगी। यहाँ तक कि हमने 
झपनी शंका उन पर प्रकट सी कर दी। परंतु उन्होंने शांति- 
पूर्वक पूर्णो रूप से हमारा सम्राधान कर दिया। या सो 
अरबी-सुर्की-फ़ारसीदाँ रहीम ने हिंदी में थे बढ़िया दोहे 
लिबे हैं, जिनकी समता करना बहुत ही कठिन कास है, 
तथापि इमें अपने युग में पूर्ण के श्रनुरूप दूसरा कवि-शिरोमणि 
देखकर विशेष झानंदर मालूम होता है। बावु अगश्नाप्रसाद 
का विह।री-रलाकर झभी अध्रा है, जिसकी विज्ञप्ति उन्हों- 
ने उस पुस्तक में ही दे दी है। वह अभी इसप्त प्रथ की 
भूमिका लिख रहे हैं, जो एक र्घतंत्र पसतक के बराबर 
होगी, और श्रलग छुपेगी अब तक वह छुप न जाय, 
सब जनक इस पंथ की स्प्तालोचना गअसासशिक जान 
पदती है । 

किंतु हम यहाँ पर इस प्रेथ की एक विशेषता का उल्लेख 
कर देना अभीष्ट समझते हैं. वह है बिहारी का रंगीन 
चित्र | यह उनकी आकृति का प्रामाणिक प्रतिरूप बतलाया 
जाता है। कहते हैं, यह जयपुर के सहल के किसी झंतः- 
पुर में खिंचा है। उसमें उस समय का दृश्य विखलाया 
गया है, जब बिहारी ने “नहें पराग, नहिं मधुर संघ” 
इत्यादि लिखकर महाराजा जयपुर के पास भेजा था । बिहारो 
के चित्र दो अगह्ट पर हैं । एक छड़ी भरवम्था से, उनके आते 
समय किसी राजकमंचारी के द्वारा उनके स्वागत का, और 
दूसरा बैठी अवस्था सें उक्र दोहा लिखकर मोतर भेजने 
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का ! पुस्तक का चित्र खड़ी अवस्था की अनुकृति है। परिधान 


मारवाड़ी है। पगदी, जासा, एटका, जूता अथवा अकबरी 
शस्दावली में शीश-शोभा, सर्वेग/ती, कटिज़ेब और चरन- 
घरन मारवाड़ी फ़ेशन या थो कहिए, तरकालीम कोट फ्रैशन 
६ ऋ भ्रनुकरण करते हैं। बिहारी के जामे को कितारी क्हँगे 
की किनारी के समान ज़रीदार है, जो महाराज अयासेह के 
जामे में भी नहीं पाई जाती, जैसा कि इसी प्रंथ में दिए हुए 
उनके चित्र से जान पद़ेंगा | बिहारी विपरीत रति के बड़े 
शौक़ीन थे, कदाचित्‌ इसीलिये उनके सर्वगाती में लहँगे 
की बहार दिखला दी गई है, अथवा ““कीन झूगा यो सरत्व- 
मसले” का बोध करा दिया गया है। जिहारी-जैसे शंगारी कवि 
के लिये यह उचित द्वी था । सूरत भी सुरत-सूचक महराई 
लिए आन पढ़ती है। बिहारी कद॒ुचित्‌ इसे देग्ब पाते, तो 
निम्न-लिखित दोहा जोड़कर सतसेया में ७१३ के बदले 
७१४ दोहे कर देते -'जुमकत ही साठईँ बरस, मानुख 
सठिया आतः बुढुई-बुड़वा जानहीं का सिंगार की बास #! 
अब आगे बढ़ते डर मालूम होता हैं ; क्योंकि * खिन-खिन 
! सें खटकत हिए खरी भोर में जात । तोबा ऐसो भीर को 
कह न देय कह्ढें बात ।! जिस भीर या विस्तार का आदि में 
इतना बड़ा अभाव था, वही अब सय-अनक हो रहा है, 
इसलिये अब हम यहीं पर समाप्ति कर देना उचित 
समभतें हैं । 
रासिक-रसले ग्रंथ की, जे रस जाननहार ; 
कहते ससीरली चाहिए, स्मालोचना भार | 

क्या करे, थारों की तृप्ति के लिये हमारे पास सामओी ही 
नहीं है । 

अंत में यह जताना आवश्यक जान पड़ता है कि पुस्तक 
को सज-धज प्रशंसनीय है ; परंतु विशेष प्रशंसनीय 
श्रीदुलारेलाल का उद्योग है, जिसने भव्य शंगार-परद्चित 
बिहारो के अमृष्य श्रेथ-शिरोभरि का कवि शिरोमणि के 
करों द्वारा हिंदी-रसिकां को सरलता से मर्म आनने का सारे 
खुलवा दिया । 

हीरालाल 
ख्् मर ञ्रर 

रहीम-कविंतावली-- संपादक, एुरेंदरनाथ तिवारी १ 
अकाशक, नवलकिशोर-प्रेम, लखनऊ ; पृष्ठ-संख्या लगमग 
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इस पुस्तक में रह्टदीम-कृत अधद्यावधि डपलब्य सभो 


पुस्तक-परिचय 


धर 


सामभी का संग्रह है। इसमारी खोज द्वारा प्राप्त रहीस 


का चित्र तथा नगर-शोसभा और बरवे के माथुरी एव 
सरस्वती .में प्रकाशित कुछ छंद भी इस कवितावक्की में 
दिए गए हैं। पुस्तक-प्रकाशक की जरदी के कारण संपादक 
सहाशय इन पुस्तकों के समरत्र छुंद हमसे जेकश 
नहीं दाप सके | रहीम की कविता में पाठ-मेद अधिक 
मिलता है। यदि इस पुरतक में पाठांतर-समेत शद्ध कर 
दिया जाता, तो अच्छा था । पाद-टिप्पशी में अनेक आव- 
श्यक शब्दों का झर्थ नहों दिया गया । रहोम के नाम 
से जो तीन मदनाष्टक प्रसिद्ध हैं, उनमें वास्तव में रहीस- 
कृत कौल-सा है. इस विषय पर मतभेद हो सकता है। परंतु 
हमें इस पृश्तक में प्रकाशित मदसाष्टक के रहीम- कृत होने 
में संदेह है । वरवे-नायिका भेद का जो पाठ १०० वर्ष की 
प्राचोन हरताक्ष-शोधित प्रति के आधार पर दिया गय्मा है, 
वह सी सर्वेथा शुद्ध नहीं प्रतीत होता ! पुस्तक के झारंस 
में रहीम की जीवनी तथा उनडी कम्िता पर एक छोटी-सो 
आलोचनात्मक दिप्पणी भी दी है ; परंतु उसकी समस्त 
बातों से हम सहमत नहीं हैं। रहीस की कविता का प्रचार 
दिन-दिन बढ़ रहा है, और आशा है, यह कथयितायली 


सी हस प्रचार की गति को और भी बढ़ावेगी । 
भधानीशंकर याक्िक - 
भर > ् 


२. इतिहास ओर राजनीति 

गोरा खाम- काले काम-- लेख क,पं ० बालमुफुंद बाज- 
पेयी त्रकाशक,प्रताप्र-कार्यालय कान पुर,पृष्ठ-संख्या २२ ६॥ मू० १) 

श्रोयुन ई० डी० भोरेज-कृत “ब्लेक मेस बड़ेंन!-नामक 
पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक किसी गई है | परिचय 
में लेखक महाशय ने काली-जाति पर भोरी जाति ने 
ओ कुछ अत्याचार किए हैं, उन पर विदेचना की है। अँगरेज़ों 
ही ने नहीं, जितनी गोरो-जआतियों ने उपनिवेशों पर अ्रधि- 
कार जमाया, फ्रालो-जातियों को, जिनकी भूमि पर ये जा 
बसे ये, नेस्त-माबृद्‌ करने भें कोई कसर नहीं रबसती | 
दक्षिणी अमेरिका में स्पेन-निवासियां ने, और आई ऋका 
से अरमंनों और फ्ररसीसियों नें अबने उपभिवेशों के 
प्राच्चीन निवासियों के साथ ओ सलूक किया, वह ऋगरेज्ञों 
के अपने उपनिचेश में बले हुए भाहतीश्रों तथा प्राचीन 
निवासियों के प्रति किए गए सलक से कम नम था। जहाँ 
पैखो, वहाँ जिसकी लाटी उसकी मेंस 'धाजी कहावत चरि- 
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सार्थ होती है। .गुलामी-प्रभा के विरुद्ध क्रानृव तथा धर्म 
से निषेध है। तो भी धर्स और क़ानन निर्बल्लों की रक्षा 
करने सें आधमर्थ रहे । हम हुस समय निर्यल जाति होने 
के कारण उपनिवेशों के गोरों को अपने तथा अन्य काली, 
वीलली और भूरों जातियों के प्रति अत्याचार होते 
देखकर व्राहि-आरहि को घोषणा करते हैं | परंतु 
अपने ही देश में अपने आरयपुथजों के अनायों के प्रति 
किए हुए श्रत्याचार को भूज जाते हैं। उस अत्याचार 
की हतनी गहरी जद उन्होंने गाड़ दी कि अन्म-अन्मांतर 
के लिये उन पर आये द्विजों की सेवा करने का भार 
डास दिया। वामपेयीजी ने आजकल के ही गोरे चाम- 
वालों के काले कामों का विवरण दिया है। यदि इधर 
दृष्टि डालते, तो कुछ हमारे लिये सब्रफ़ होता, कुछ उनके 
किसे । हमारे लिये यह कि कोई क़ानून, कोई धर्म का 
आदेश निर्यलों की रक्षा नहीं कर सकता, जब तक अपनी 
रक्षा वे स्वयं न कर सके । उनके लिये यह कि अ्रध्याचार 
करनेवाली आति के संगठन और चरित्र पर उसके पापों 
का भार लद॒ता रहता है, जिसके बोर से स्वतंत्र जातियाँ 
समय पाकर परतंत्र हो जाती हैं। हमारे देश में आरये- 
जाति का और योरप में इटज्ी भ्रौर स्पेन का पतन भआने- 
वाली दुर्घटनाओं की सूचना दे रहे हैं । गोरी और काली - 
जातियों को संसार में, द्विमा और शुद्रों को हिंदू-समाज 
में, हिंदुओं और मुसलमानों को भारतवर्ष में चेतने की 
आवश्यकता हैं। रहो और रहने दो, नहीं तो रहनेवालों 
और न रहनेवाक्षों, दोनों का पतन होगा। 
है > ५९ 

निर्याचन-नियप्त-लेखक, भ्रीदयाशंकर दबे तथा 
श्रोभगवानदास केला; प्रकाशक, व्यवस्थापक, सारतीय ग्रंधमाला, 
बूंदावन ; पृष्ट-संख्या १३० । मूल्य ।<) 

लेखक महोदयों ने यह पुस्तक बड़े उपयुक्र समय पर 
लिखी है । प्रांतीय और भारतीय व्यवस्थापक सभाओं का 
निर्वाचन-काज् मिकट झा रहा है ! ऐसे समय इस थात 
की यही आवश्यकता थी कि किसी छोटी-सी पुस्तक में निर्यो- 
खन-नियम तथा उसके सिद्धांतों की विवेचना हो । पुस्तक में 
निर्वाचक तथा डस्प्तेदवार, दोनों के लिये यथेष्ट जियम तथा 
उपदेश दिए गए हैं । झ्राशा तो नहीं है कि इन उपदेशों का 
अमी निर्वाचकों या उम्सेदवारों पर कुछ भी असर पढड़ेंगा। 
परंतु इससे कोई हज नहों । लेखक महोंदयों ने अपना 


माधुरी 
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कर्तव्य पूरा कर दिया । एक कमी रूटकर्ती है । बुद्द ऐसे 
शब्द हैं, जिनके हिंदी-मावांतर अपरिच्ित-से मालूम होते 
हैं । यदि एक सूची में अॉगरेशी-शब्द और उनके 
हिंदी-रूपांतर दे दिए जाते, तो अस्छा होता । यदि 
भारत की प्राचीन निर्वाचन-पद्धति का कहीं टस्लेख : 
मिले, और उसका इस पुस्तक में संक्षत्त रूप में 
विवरण दें दिया जाय, तो इतिहास-प्रेमियों को भी 
संतोष हो । 
भर ५८ % 

शिवहर-जाति का इतिह एस--लेखक, पं« जयदेक 
शर्मा विद्यालंकार । संपादक तथा प्रकाशक, श्रोम्रशुराप्रसाद 
शिवररे, अजमेर : पृ-सेख्या ८०३ मूल्य १) 

लेखक महाशय नें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि शिवहरे, जिन्हें माम॒जी बोलचाल में कलवार कहते हैं, 
अंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। धीरे-धीरे वे व्यवसाय करने के कारण 
वैश्य समझे जाने लगे। हनमें से कुछ ने मद्य बेखना शरू 
कर दिया, इसलिये इनकी जाति का उतना सम्मान नहीं 
रहा, जितना इनके प्राचीन सौरव की दैलियत से होना चाहिए. 
था। कुछ लोग इस प्रकार की ल्लोज पर टीका-टिप्पणी करते 
हैं, लेखकों के विचारों की हँसी उड़ातें तथा उन्हें झूठा 
प्रमाशित करने का प्रयत्न करते हैं | हम इसके विरुद्ध हैं । 
हमारी समम में यदि किसी जाति के लोग अपने को 
क्षत्रिय समर, तो हमें उनके इस विचार में सहायता देनी 
चाहिए। अपनी जाति को ऊँचा मानकर ही वे श्रपना सुधार 
कर सकते हैं। हमें प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बड़ा आनंद 
हुआ कि शिवहरों में भी आशूति आरंभ हुई है। हमे आशा 
है कि वे इस इतिहास का मनन और अपने पृथंओं के उच्च 
आदर्शो तक पहुँचने का प्रयत्न करेंगे । 

कालिदास कपूर 
> > र् 
३. जीवन-चरित 

सेठ श्रीजमनालाल बज़ाज़--लेखक, भ्रायुत रामनरेश 
त्रिपाठो $ प्रकाशक, हिद॑-मंदिर, प्रयाग । मृल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक में देश के गोरव सेठ जमनाज्ञालजी 
यज़ाज़ का परिचय दिया गया है। यों तो किसी व्यक्ति 
का जीवन-चरित्न लिखने सें बड़ी असुविधा रहती है, जब 
तक कि उस जीवन का अंत भी न देख लिया जाय । हस 
चरित्र का तसी सा अनुसंघान कर सकते हैं, हस तभी 
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डसके जिषय में निष्पक्ष राय दे सकते हैं, जब उसका जीवन- 
काल समाप्त हो जाय । परंतु कुछ ऐसे महानुभाव होते 
हैं, जिनके जीवित उदाहरण को देश के सामने रखने की 
आवश्यकता पड़ती है, जिससे इस नवसुवक्र समाज का 
५ चशित्रि सुधारने में योग दे सके। ऐसे महानुभावों की 
जीवितावस्था में ही उनके उदार हृदय, उनकी अवियल 
देशभक्ति, भौर उसकी कार्यपरायणता की सूचना देना 
आवश्यक है। महात्मा गांधी तथा सेड अमनालाल बज्ञाज़ 
देश के ऐसे ही महामुभाव हैं । रासनरेशजी ने प्रस्तुत पुस्तक 
में ऐसे महानुभाव का परिचय देकर देश-सेखा का कार्य 
किया है । 

मुझे कु समय हुआ, रोम्याँ रोलों रा लिखा भद्ठात्मा 
गांधी का जीवन-चरित पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
इस पुस्तक में लेखक ने महात्माजी के जीवन-सिद्धांतों 
की ख़ब विवेचना की है। मालम नहीं, सेठजी के जीवन- 
चरित्र में लेखक महाशय को इसके लिये यभेश्र साभप्रो 
क्यों नहीं मिल्नी | प्रस्तुत पुस्तक से हमें सेटजी का 
* थारिवारिक परिचय तो बहुत अच्छा मिलता है , पर उनके 
असीम आत्मत्याग, उनकी सरलता और उनके मनोबल 
की यथेष्ट विवेचना नहीं की गई है | शायद इसका कारण 
स्थानाभाव रहा हो । पस्तक की छपाई अच्छी है। 
चित्र यथरेष्ट हैं, और श्रच्छे छुपे हैं । हम लेखक महाशय 
को, उनके इस सेवा-क्ार्य के लिये, साधवाद देते हैं। 

कालिदास कपूर 
५ श ५ 
४. महिला-साहित्य 

ज़ब्या--लेखक, श्राप्रतापासेंह बच विशारदश्रकाशक, गंगा- 
पुस्तकम्ाला-का्योलय,. लख्ननठऊ; झावार डबरकाउन; 
पृष्ठसंख्या १६० मूल्य ॥०१) 

स्त्रियों क जीवन में अ्रसव-वेदना की जैसी पीड़ा होती 
है, वह उन्हों का दिल जानता होगा । पुरुष कितना 
ही अनुभवी क्‍यों न हो, पर वह इस कष्ट का अनुमान 
महीं कर सकता | कुछ तो इस बजह से, और कुछ इसकी 
अश्लीक्षता के कारण, हस तरफ़ यहुत कम ध्यान दिया 
जाता है। यही नहीं, धर्कि इस विषय को डॉक्टरी पुस्तकों 
की सीमा के बाहर देकते हो कोग ताक-भों भी सिकोदले 
खगते हैं। नतीआ यह होता है कि इस डी अक्लानता दिन-दिन 
बढ़सी जाती है, और प्रसव का दुःख मिटाने के 


पुस्तक-परिचय 


छौ्ऊ 


बदले और भी कष्टदायक होते जाते हैं । यहाँ तक कि अज 
बच्चा पेदा होना तो दूर रहा, ज़बा के प्राण बच जायें, तो 
यही बढ़ी बात है। पहले घर को बूढ़ी स्थियाँ और 
दाइयाँ इस विषय में ऐसी होशियार होती भी कि शायद 
ही प्रसव के समय कभी लेडी-डॉक्टर के ब॒ल्लाए जाने की' 
ज़रूरत पढ़ती हो । मगर अब तो बिना लेढी-डॉक्टर 
साहवा की कृपा के बच्चे के मुख का दर्शन दुर्लभ है। अगर 
श्रौज़ारों की मदद ली गई, तो पैदा हो ना-न हो ना, दोनों बराबर 
हो गए । डॉक्टरों की फ्रीस भी हन अवसरों बड़ी लंबी-चौड़ी 
होती है। किसी बेचारे के पास इतने रुपए न हुए, तो 
पत्रोस्सव के स्थान पर ज़ब्या की मरश-सेज को तैयारी 
होने क्गती है। थों तो मरना-जीना भाग्य ही के श्रधीन 
है, फिर भी उचित उद्योग हारा भनुष्य के दुःख 
बहुत कुछ दूर हो सकते हैं । पहले घर की बढ़ी ख्त्रियों 
को इन बातों में श्रच्छी आनकारी होती भी । वे भ्रप्नी 
गर्भवती युवतियों को शरू ही से अपनी देंख-रेख में 
रखती थीं, जिसका उत्तम फक यह होता था कि प्रसव की 
धड़ी में बच्चा और ज़द्या की जानों पर बहुधा इतनी साँसत 
नहीं होती थे।, जितनो अब होती है। पुरुषों की उदासी- 
नता इस विषय पर सदा हो थी। इधर युवतियाँ घर 
की बूढ़ियों का आवर-सरकार छोड़कर फेशन पर एकदम 
दृट पड़ीं, तो उधर बूढ़ियाँ सी अपने कतेब्यां को भूल- 
भालकर केवल छड़ाई और कलह पर संतोष करने लगीं + 
फिर क्यों न ऐसे अवसरों पर लेडी-डॉक्टर मिज्ञाज दिशावें, 
और गरीबा के घर आवाद होने के बदले बरबाद हो + 
इंश्वर की कृपा से अश्लीज्षता के पाखंड को त्यागकर 
लेखक महोदय ने हस प्रस्तुत पुस्तक में माल्तिक धर्म से 
लेकर पृत्रोत्पत्ति तक का संपूर्ण हाल, और धज्ञानता और 
असावधानियों से जो भयंकर परिणाम गर्भवती को मेलने 
पहले हैं, उनले बचने के उपाय, लिखकर स्त्रियों का बढ़ा 
उपकार किया है । इसके द्वारा इस विषय को जनता को 
अच्छी आानकारी होगी, और हर तरह से लाभ पहुँलेगा । 
पुस्तक सभी के पदने-योग्य है। विशेषयर ख्थियों को तो 
इसे बार-बार पढ़कर हूस विधय का पूश ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिए । 
॥ १८ १ 

शुप्त संदेश ( प्रथम भाग, द्वितीय म्रकरण )- लेखक, 

डॉक्टर युद्धवारपिहजी पी० ६० एच० एम्‌०,श्राई० एम्‌०पी ०६ 
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प्रकाशक, गंगा-पुस्तकपाला-कर््यालय, लखनऊ ४ आकार 
ढबलक्राउन ; पृष्ठ 5४ ; मूल्य [नल 

प्रस्तुत पुस्तक विवाहित युवतियों के छिय्रे बहुत दबी 
ज़बान सें किजी गई है, और इसमें मासिक घर्म-संबंधी 
रोगों का अर्सन, कारण और निवारण दिए हुए हैं। 
आजकल्ष दुनिया-भर के रोगों का, मालूम होता है, भारत- 
थर्ष से ठेका से रक्‍्खा है ; क्‍योंकि ऐसा मनुष्य पुरुष या स्त्री 
बिरला ही कोई हो, तो हो, जो अपने कलेजे पर हाथ रख- 
कर कह सके कि मुझे कोई रोग नहीं है। कोई बाहरी 
रोग से प्रध्ित है, तो किसो को भीतरी कुछ न-कुछ शिका- 
चत है, जिनमें बहुत-सी शिकायत तो ऐसी हैं, जो हमारी 
ही अजानता, असख्रावधानी या मृर्खता के कारण जवानी 
से दुम के पीछे लग जाती हैं, और ज़िंदगी-भर पीड़ा 
नहीं छोड़तों । यही दाल खियों का भो है। परंतु ये 
केचारी अपना दुःख किसी पर प्रकट नहीं कर सकतीं, और 
न उसे स्वयं ही समझ पाती हैं, जिसका भयंकर एरि- 
यामस किसो-न-क्रिसी रूप में धीरे-धीरे उनकी जान का 
आहक हो आता है। इम्हों सव युवावस्था की असाव- 
घामियों द्वारा उसन्न होनेत्राले गुप्त रोगों का व्योरा इस 
पुस्तक में है। उनकी झोपधियाँ भी दी हुई हैं। मगर 
होमियोपैथिक । अगर लेखक महादय हिंदुस्तानी दवा- 
हयो के भी नुसख़ देते, जिनको हमारे घरों को ख्त्रियाँ 
बिना पुरुषों की मदद के स्वर्य समझ सकतीं और पंधारी 
के यहाँ से मेंगवा सकतों, तो और भी उत्तम होता | 
पुस्तक विवाहिल युवतियों के लिये लाभद/।यक और 
आर्त्यत ही झावश्यक है। 

२९ भर ५ 

बनिता विल्लासस --लेखक, भूतपूर्व सरस्वती संग्रादक 
ओमान्‌ महवारप्रसाद द्विवेदी; प्रकाशक, गंगा पुस्तकमाला- 
कार्याशषय, लखनऊ ; झाकार डबत्तकाउनः पृष्ठ-संस्या ९०: 
मूल्य ॥); सांचत्र, दूसरा संस्करण । 

प्रस्तुत पुस्तक में द्विवेदीजी के लिखे १२ ख््रीरक्षों के 
जरित दिए हुप हैं | पहले संस्करण से इस संस्करण में 
यो चरित अधिक हैं । भाषा और शैली अच्छी है । 

जी० पी० श्रीवास्तथ 
कद मर भ् 
४. फुरकल 
माइकेल  मधुसूदनदस--छेखफ, साहश्य-मृषथ 


माधुरी 





[ वर्ष ४, श्यंड १, संख्या मे 


श्रीरामनाथलाल “उुभन! | प्रकाशक, हिंदी पुस्तक-मंडार, 
लंहारयासराय ( दरसंगा ); मूल्य ७) 

चारू चरित-माला का यह द्वितीय सुमव है। माहकेखश 
मधुसूदनदृत्त लोकोसर प्रतिभा-संपञ्न थे, यह सबमाम्य 
बात है । उनकी कवित्व शक्कि अत्यंत उच्च कोटि की थो, 
और देंगला-काब्यक्षेत्र में उन्होंने एक नवीन पथ का 
प्रवर्तन किया है। उनका आीवन-चरित्र ख्िखकर सुमनजी 
ने हिंदी-संसार के समक्ष रखकर अच्छा काम किया। 
मधुलृदन बाबू की सरस्वती का रसास्वाद तो ययाध॑ में 
वे ही कोग कर सकते हैं, ओ बँगक्का-सापा से अभिज्ञ हैं 
परंतु उनकी 'जीवनी? से सो लोग अवश्य ल्लाभ उठा 
सकते हैं, झोर उनकी कमज्ोरियों को जानकर उनसे 
बचने की चेष्टा कर सकते हैं | मधसूदन बाबू ईसाई हो 
गए थे, और प्रंत तक उसी घर्म में रहे भी । उन्हें समाज 
में फिर से लेने की चर्चा भी अवश्य हुई। पर उन्होंने 
स्वीकार न किया । जिस भावुकता के कारण अपने कुल- 
परंपरागत पत्तित्र धर्म का उन्होंने परित्याग किया, उसी 
के कारण उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े, और यह जानकर 
दुःख होता है कि उनका जीवन सुखमय कदापि न हो 
सका | अपव्यय के कारण वह सदैव दरिद्र रहे, और 
अंत भी उनका बड़ा दुःखमय हुआझा | जो हो, उनके 
जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हैं। उनके 
गुणों का अनुकरण झोर दोषों का निराकरण करने से ही 
पाठकगण हस जीवन-चरित से यथाथ लाभ उठा 
सकते हैं । 

ज् भव हर 

कपिला-कदन--लेखक,. शोमाराम धेनु सवक । 
प्रकाशक, आतुलसा-अ्रथमाज्ना, लखनादेान ( सिवनी ), प्रष्य- 
प्रदेश: मूल्य £)घमाथे बॉटनेवालां के साथ विशेष रियायत ! 

प्रस्तुत पुस्तक में गोमाता के दुःखों की याथा मनोहर 
पद्मों में गाई गई है, जिले पढ़कर पाषाणहृदय भी फड़कने 
लगेगा | गोसेवा की उपयोगिता इस समय कोग समझने 
जगे हैं । ऐसी दशा में इस पुस्तक से ओर अधिक सास , 
की संभावना है; लोगों का चित्त शोमाता के दुःखा की 
ओर झाकुष्ट करने के किये यह पुस्तक ये काम की है । 
गोमकों को चाहिए, इस पृश्षक का अनताबयों प्रचार और 
हमारे उन हिंदू-भाइयों की भोज कोकने का प्रयत करें, 
जो हिंदू होइर भी गोलेवा के महत्त से लर्वथा अनमिज्ञ 


आशिबवन, २०३ तु० खं० ] 
शहरों में तो गठओों छी दशा भौर भी अधिक शोच- 
नीय है। घोसी और ग्वाले तो निर्दयता के साथ, उनके 
बच्चों का हिस्सा तक खींच लेते हैं. जिसका परिशाम यह 
होता है कि थोड़े समय में ही बेचारे बच्चे अस्थिपंजर 
&होकर भराल ही काल-कवल में विज्ञीन हो जाते हैं। 
तथ ये हमारे हिंदू-घोसियों की बात जाने दीजिए-- 
अत वत्स के चमड़े में भूसा भरकर, गोमाता की प्रतारणा 
करके, निष्ठुरता के साथ, दूध निकालते हैं, और हम छोग 
आँखें बेद कश्के उसी दध को अस्त के समान पोते हैं। 
कम-से-कम ग्युनिसिपक्षिटी के हिंदू सदस्य चाहें, तो हस 
कुप्रथा झो रोक सकते हैं । पर उ7हें इसके किये अवकाश 
कहाँ ? इस पुस्तक का अचुर प्रचार चाहते हैं। 
है है 4 ञ् 
आडी' संग्रह ( पहेलेयाँ )-सेग्रदकत, प० अरयोष्पा- 
प्रसाद शर्मा बिशारद। प्रकाशक,महँद्र-जदस, ब.कानेर; मूल्य १) 
रुक्मिणी-प्रंथमाला का यह प्रथम पुष्प है | इसमें 
राजपुताने में प्रचलित राजस्थानी भाषाओं की पहेलियों 
*क्वा संग्रह है। पहेलियाँ चित्र-क्राध्य के अंतर्गत मानी 
जाती हैं , और काव्य की दृष्टि से थे अधम हैं। परंतु 
समय-समय पर मनोविनोद तथा चमत्कार के लिये 
विज्ञजन उन्हें झपनाते थे। अरब चित्र-कान्यो की श्रोर 
खोगों का ध्यान महीं आता, और थे उतहें निरर्थक सम- 
भते हैं। परंतु एक समय था, जब पहेल्ली भार बुकौवल- 
जाननेवाले का भी समाज में समुचित समादर था। 
राजस्थान के चारणगण अपने आश्रय-दाताओं! को प्रसक्ष 
करने के लिये उनका विनोद करने के लिये, हन पहेक्षियां 
की रचना किया करते थे। उन्हों चारणों की रचनाओं का 
यह संभ्ह है, और जैसा कि वक़ब्य में कहा गया है-- 
इससे राजस्थानी शब्दों व महावरों की आनकारी होने से 
प्राचीन हिंगल-साषा-काव्यों के समझने में लोगों को 
सहायता मिलेगी । इस दृष्टि से संप्रह काम का है । 
हर मर | 
वास्तवसंदशगोश्वतिसलाधनम -- रचायता, स्व० म०- 
/ मन्सुधाकर द्विवदा । प्रतापगढ़ मेहता-प्रस्कृत-विद्यालय के प्रधान 
ईल्कृताध्यापक, व्योतिषाचाय तीथ-रल-का व्यतां्ध पं० श्रीगंगाधर 
मिश्र॒ मेपरिल कूत निरआ-मास्ती टौका-प्रद्दित । पुस्तक 
मिलते का पता--क्ृप्णदास गुप्त, उठेरी-बाज़ार, बनारस 
सियी । 





पुस्तक-परियय 
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देद के छः अंगों में उपोतिष भो एक अंग है, ओर 
उसे बेद-पुरुष का नेश्न माना गया है। जिस प्रकार मेत्रों के 
द्वारा पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी प्रकार ज्योविष- 
शास्त्र भी प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है । अभ्यान्य शास्त्रों के 
सत्यासत्थ-जिर्शथय के लिये प्रसाणांसर का प्रयोजन है! 
परंतु ज्योतिष और आयुर्वेद ही ऐसे शास्त्र हैं, जिनका 
खमस्कार प्रध्यक्ष प्रतिभासित होता है। 

किसी ने कहा भी है-- 

श्रप्त्यक्षाया शाब्राणि विवादस्तेपु फेबलम्‌ | 
प्रस्यक्ष ज्योतिष शा चम्द्राकां यत्र साछ्िणों। 

भारत करमंभमि है । यज्ञ याग-अ्रतोपतासादि औलत- 
स्मार्त कर्मों के सम्पगनुष्ठान के लिये ज्योतिष-शास्त्र आवब- 
श्यक ही नहीं, अनिवार्य है । ज्योतिष-शासत्र के गणित 
आऔर फलित, दो बिभाग हैं । इनमें से प्रधान गणित- 
शास्त्र ही है; किंतु फल्नित भी यथार्थ में उपका उपजीवद 
है। गणित ज्योतिष-शास्त्र पर प्रायीन आयों के द्वारा 
छिते गए अनेक प्रथ उपलब्ध होते हैं। ज्योतिर्षिदा में 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय सृधाकरओ द्विवेदी का स्थान 
बहुत झेचा था। उनके अनेक प्रेथों में से प्रस्तत पुस्तक 
भी एक है। इसकी टीका पिद्ठद्र्य श्रीगंगाथर मिश्री ने 
की है। टीका का नाम आपने रक्‍्खा है निरआ । जिस 
प्रकार अश्न अर्थात्‌ संघ के दृ्टिपथ में ञ्रा जाने के कारण 
चेद्र-सूर्य नी घनच्छुक्ष प्रतीत होते हैं- जैसा कि भगवान्‌ 
शंकराचार्य ने कहा है-- घनस्छुश्नरृष्टिपंनच्छुल्मर्क धथा 
मम्यते निष्प्रस मूठचता:?--ओऔर भसेघावरण के हट जाने 
पर वे ही स्पष्ट भ्तिभासित होते हैं, इसी प्रकार यह निरआ- 
टीका अजल्लान-रूपी मेघ को हटाकर यथार्थ अर्थ को हृदर्यगम 
कराने में समर्थ है। चंद्रमा से जो प्रकाश देख पड़ता है. वह 
चैदमा का नहीं प्रत्युत सूर्य की कृपा से उसे प्राप्त है. यह सिद्धांत 
सर्वमान्य समझा जाता है। सूर्य की किरण चंजमा पर पहली 
हैं, उनसे चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, और अन्य पदार्थों 
को प्रतिधाखित करने से भी समथ होता है | आचार 
वराहमिहिर इसे बढ़े अच्छे ठग से कह गए हैं। वह कहते 
हैं-'सलिलमये शशिनि रवेदी घितयो म्‌च्छितस्तमो नैशभर 
क्षपयल्ति दर्षणोद्रनिहिता इच मन्दिरस्वान्तः।” अर्थात्‌ जल्न- 
मय चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणों पद्ती हैं, तो ये राजि 
के अंघकार का नाश करती हैं, जेसे द्षश में पद्दी हुई सूर्य 
की किरण भ्रकान के अंदर का अंधकार दूर करती हैं । परंतु 


२० 





किन “औलनन++ - ४४ *>०न-.0ै//ल्‍ल्‍7क ७७ ०-००+-०-»-+नननीऊ।ल ल-ककनेत- पलपल -+- ५० हा 


चंतर्मा सें सूर्य की किरणों का किस झनुपात से संयोग 
होता है, अथच उनका प्रकाश भूसंडल में किस प्रकार से 
कितना आता है, यह सर्वताधारण को बुद्धि के बाहर का 
विषय है। भृमंदल से उंदर्निंद को देखने से उसका आधे 
से कम भाग हम लोगों के दृष्टि-पथ में शाता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में इसी प्रकाश तारतम्य का समीचीन विवेशन है । 
यह पुस्तक ज्योतिष की उच्च कक्षाओं में परोक्षा के लिग्रे 
नियत है, और इस पर बहुत अच्छी टीका का झमाव था। 
श्रीमान्‌ मिथ्रजी ने इस अभाव की पूर्ति कर दी है और 
उपपत्ति, आकृति आदि के द्वारा मूल को हृदथंगम कराने 
का प्रयत किया है। सावा भी सरल है। द्वाश्नरगण सहज ही--- 
थोड-से अम से हो--इसे समम सकते हैं। ऐसी सुंदर टं।का 
लिखकर मिश्र महोदय ने वारतव में छात्रव द का बढ़ा 
उपकार किया है । छाम्रगण तो इससे विशेष उपकृत 
होंगे ही, पर पअ्न्यास्य ज्योतिविंद भों हससे अवश्य लाभ 
डठा सकेंगे । आशा है, इस टीका का समुचित समादर करके 
गणितज्ञ लोग मिश्रजी का श्रम सफल करे गे । मिश्रजी की 
सर्वतोमुली विद्व्ता के सवंथा अनुरूप ही यह टीका हुई 
है, भीर हसके लिये हम मिश्रजो का अभिनंदन करते हैं । 
आशा है, मिश्रजी और भा पुस्तक लिखकर छूात्र-संसार 
को उपक्ृत करेंगे । 
आद्यादत्त 
म् 2५ 7 
5. पत्रनपतिकाएँ 

विभूति ( मासिक )--संपादक, महत शिवगुलाम 
भारता ; रजदेपुर-मठ, पोस्ट सगरी, ज़िला आजप्रगढ ; 
वाबिक मृल्य ३) 

यह पत्रिका पहले तो यहाँ सृचित करतो है कि जहाँ 
डाकघर तक नहीं, वहाँ भी अब हिंदी को विजय-वेजयंतों 
फकहराने छगी है। अवश्य ही इसके प्रकाशकों का उद्योग 
प्रशंसनीय हैं। दूसरी बात यह है कि इसके संपादक एक 
स्ठ के महंत हैं । यह और मी हप की यात है। यदि 
हमारे देश के अन्य मठाधीश भारतीजी के आदर्श का 
अनुकरया करे, तो साहित्य के विकास में बहुत कुछ 
संटू लियत हो सकती है। अधिकतर यही देखा जाता है 
कि धन के दिना ही ऐसे का रुक जाते हैं। मठाघीशों के 
तो जागीरें लगी हैं । फिर अम्य महाशय भारतीओ का 
झनुकरणा क्‍यों न करे |! समाक्ोच्य संख्या ज्येच्द की और 


माधुरी 





, वर्ष ५, खंड १, संख्या के, 


पंत्मिका की 2वीं संख्या है। संपादन भी कुछ बुरा नहीं 
है। मुख-पष्ठ पर मगवान्‌ भृत-तायक का सुंदर चित्र भी 
है, जो पत्रिका के नाम को सार्थक करता है। हम इसको 
उन्नति चाहते हैं। 
भर १ है ४ 
मेह्दन ( मासिक )--संपादक, छर्बीलेशाल गोस्वामी 
ओर औरराघाकृप्ण आर्भत्र ; प्रकाशक, एल्‌० पा नागर-प्रेप्त, 
मथुरा ; वार्षिक मूल्य २) 
इस पत्र के मुख-पृष्ठ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का रंगीन 
चित्र है । गत मार्च से यह निकज्ष रह। है। प्राचीन 
कवियों की कविता की भी कलक इसमें देखने में आती 
है। माहन के लिये यह ठीक हो हैं । पत्र साधारणतः 
अच्छा निकल रहा है । 
भ् ५ ५ 
आलोक ( मामिक )--संंपादक, श्रायवेंदावान कवि- 
रत्न पं० कार्लोप्रसाद शार्खा ; प्रकाशक, शुक्र-प्रस, एलगर्गज, 
प्रयाग । वार्षिक मूल्य ३) 
यह पत्र सादगों का नमना है। समालोच्य संख्या" 
इसकी पांचवीं ( श्रावण की ) किरण है । इसके अब 
तक के प्रायः सभो अंक हमने देख हैं । संपादन अच्छा 
होता है। वर्तमान संख्या में श्रीयुत रत्नाकरजी का कवित्त 
बड़ा अच्छा है । संपादकोय विचारों को संख्या कुछ अधिक 
एव उनमें श्रीढ़ता होनी चाहिए । अच्छा हो कि प्रेमी 
पाठक इसके संचाक्षकों को सहायता पहुँचाकर उत्साहित 
करें । भविष्य में इससे कुछ अधिक आशा की जा 
सकती है । 
ञ् है र् 
विद्या ( मासिक )--संपादक, श्रीमीपीवल्लम उपाध्याय: 
प्राप्तिस्थान--विश्ाम-कुटी, देवाप-रोंड (सी० थआाई०) वाविक 
मुल्य २) 
मालूम नहों, यह पत्रिका अब निकल रही है, या बंद 
हो गई । प्रथम किरण हमें समालोचनाथ मिलो थी । 
पत्रिका उज्नतिशील जान पढ़ती है। यदि इसका अकाशन 
बंद हो गया हो,तो संचालकों का फिर निकाक्षमा चाहिए । ५ 
भर | भ ' 
गुलहरे-पैश्य-हितका टी (मांसक)--संपादक, प्रदुम्न- 
कृष्ण गुलहर ४ प्रकाशक, चुन्नौलाल गप्त, बादशाह नाका, 
कानपुर । वार्षिक मूल्य २) 
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यह एक जातीय पत्र हैं। आति-बंध आओ को इसे अपनाना 
चाहिए। 
श्र ञ श 
महिला-सर्च स्व--संपादिका,  लेइ-इंक्टर  उपदिवी 
&7र्मा एल्‌० एम्‌० पी०॥ श्रकाशक, देवदत्त शर्मा राजपेंध 
एम० ढो० अलीगढ़ : मूल्य २) 
पत्रिका का उद्देश्य नाम हो से प्रकट है। हसकी 
समालोशचना करते हुए एक बार हमने झ्राशा प्रकट की थी 
रैंक अस्छा हो. स्त्री हारा स्त्रियों के संबंध की पत्रि- 
काझों का संपादन हुआ करे। हुआ तो वैधा ही; 
लेकिन अभी यह गुहस्थों के काम की नहों बन सकी । 
इस ओर संचालकों का ध्यान देना चाहिए। 
9९ ९ मं 
शाकद्वीपीय पश्मिका ( मातिक )--पत्र व्यवहार का 
पता--पै ने जर, बर्स्ता । 
यह शाकद्रीपीय ब्राह्णण-महासभा की मुखपश्निका है । 
आलि-बंधुओं को अपनाना चाहिए। 
हि घर ५९ हर 
भारत-विजय (मासिक )-संपादक श्रीर श्रकाशक, 
चेयरन पं० चिरंगीलाल शात््री, मेन-रोड, दादर, बंबई; 
बाषिक मुल्य ४) 
समालोच्य संख्या पत्र की पहली संख्या है, जिसे 
देखने से जान पड़ता है कि 4) म॒ल्य का भी नहीं है। 
4 मे ९ 
जैन-महिलादश ( मासिक )--संपादिका, श्रीमती पंडिता 
चंदाबाई, आरा; पत्र-ध्यवहार का पता--मैनेजर, जन-महि- 
खादश, चंदाबाड़ी, पूरत ; वार्षिक मृल्य २) 
यह भारतवर्षीय दिगंबर-जैन-महिला-परिषद्‌ की पत्रिका 
है, और साधारणतः भ्रच्छी निकलती है। स्त्रियों के काम 
की चीज़ है। 
जद 4 है 
प्रभात ( मासिक )--संपादक, धर्मेद्रनाथ शार्खी एम० 
ए०, तर्क शिरामणि; मेरठ से प्रकाशित ; वार्षिक मूल्य ३) 
यह पत्र पहले साप्ताहिक निकलता था; लेकिन हिंदी- 
पाठकों की कृपा से अब मासिक निकलने क्गा है। यदि 
चलता रहे, तो भ्रच्छा निकलेगा। संपादन में श्रटि नहीं है । 
क्र चर ् 
शिक्षक ( माम्रिक )--सेपादक, रात्प्रोत शर्मा ।जपाडी 





हर 


विशारद तथा आऔीयुत वेयनायसहाय 3 ग्राप्तिसपान-- शिक्षक 
कार्यालय, आरा । वार्षिक मूल्य ३) 
है तो ग्रह शिक्षा-संबंधी सचित्र मासिक पत्र, लेकिन 
शिक्षा-संबंधी जित्र एक सी नहीं | ऐसे पत्र ले तो पत्र का 
न निकक्वना भच्छा । 
| | ६ 
अवुभत योगमाला ( पादिक )--संपादक ओर 
प्रकाशक, पं० विश्वेश्वरदयालुजी वेद्राज, बरालोकपुर, इटावा 
( यू० पी० ) ; वार्षिक मृल्य ३) 
यह पत्र & वर्ष से निकल रहा है। गूहस्थों के लिये 
अच्छा है। पैध#-संबंधो बातें इसमें रहतो हैं ।समय 
आने पर एक घरू वैद्य का काम दे सकता है । 
९ 7 मं 
हिंदू-पंच ( तापताहैक )--संपादक, पं० इेश्वरीप्रसाद 
शर्मा ; प्रकाशक, मुकुंदशाल वर्मा, बर्मन-प्रेस, ८४ श्रपरचीत पुर- 
रोड, कलकत्ता ; वार्षिक मूल्य केवल २) 
यह सचमुच प्रचित्र साप्ताहिक पत्र है, और इसका 
संपादन एक पुराने संपादक द्वारा बढ़ी योग्यता से किया 
जाता है। हम इसके कह अंक देख चुके | कृष्णाश्टसी के 
अवसर पर इसका कृप्णांक निकल चुका, और अब 
विजय-दुशभी के उपलक्ष्य में विजयांक निकलेगा । पत्र 
में मज़ेदार भाषा, भाव-पुर्ण ध्यंग्यलित्रों ओर कभी- 
कभी चटपटो चटनी का मज़ा श्ाता है, उसी के साथ- 
साथ चित्रों की छुटा भी देखने में आती है। इसका 
कृष्णांक ही इस बात का प्रभाण है । सस्तेपन की तो इसने 
हद ही कर दी है | लेकिन ख़ास और मसार्के की जान 
यह है कि यह सचमुच हिंदू जाति का प्रतिनिधि है । हमारी 
इउछ्ठा है कि यह सचमुच हिंवृ-पंच बने । और, इस बात के 
लिये आवश्यक यह होगा कि सामाजिक प्रश्न कुछ अ्रधिक 
गवेषणा के साथ हल किए जाया करें । भाषा की ज्ोच इस 
समय ग़ज़ब दावेगी। इतना अच्छा और सस्ता पत्र देने के लिये 
हम वर्माजी और शर्मोजी, दाना को बधाई देते हैं। 
भ् ञ्र् म 
विवेक ( सामाहिक )--संपादक झोर प्रकाशक, थ्रौगृत 
रघुपतिसहाय बी० ए०३ पत्रनथ्ययहार का पता--मनेजर 
'विवेक*, प्रयाग-स्ट्राट, इलाहाबाद ; वार्षिक मुल्य २॥) 
हमारे पाठक श्रीयुत रघुपतिसहाय से अच्छी तरह 
परिचित होंगे। आप ही के संपादन में यह पत्र चढ़ी 


कर 





थोग्यशा-पूर्णकं निकल रहा है। कहना न होगा कि 
यदि पत्र का यही ध्येष बना रहेगा, तो बहुत शीघ्र हिंदी 
और शजनीति-संसार में अपना स्थान प्राप्त कर लेगा । 
शमी तो केवत्त ८ ही संख्यादं निकली हैं । रघुपतिसद्ायजी 
की लेखनी में काफ़ी ज़ोर है, उनके त्याग ने उनमें उच्च भाव- 
नाएँ उत्पल्ष कर दी हैं। विधेक में उनकी भावना का 
प्रतिबंध कककता है। हमारी दृष्छा है कि दिंदी-पमी इस 
पत्र के शीघ्र भ्रहक बनकर इसके उचित स्थान भ्राप्स करने 
का सार्य निष्कटक कर दें। 
ह म् भर 

भारतवर्ष (साप्ताहिक )-- सपादक, श्रीयुत दनदयालु 
श्रीवास्तव बी ए८॥ पत्रन्यवहार का पता--मैंनेजर, भारतवर्ष, 
भँसी, बाषिक मूल्य २॥) 

यह एक सचित्र साप्ताहिक पत्न है। मुखपृष्ठ पर भारत- 
सासा का थिम्र है। संख्याएँ देखकर तो यही कहना 
चाहिए कि यह वियार-पञ्न और समाचार-पत्र, दोनों ही है। 
संपादन भी भरछा है। हम इसकी उन्नति चाहते हैं । 


अं है ् 
दयापार ( देनिक )-संपादक शोर प्रकाशक, लाला 
रोशनापह३ ब।षक मूल्य ४) 


यह पत्र खीथो में क़ल्स्केप आकार के दो शृष्ठा में 
हापद॒ ( ज़िला-मरठ ) से प्रतिदिन निकक्षता है। बाज़ार- 
आव, स्टाक, प्क्सवेज आदि बहुत-सी व्यापारियों के काम 
की बातें इसमें रहा करती हैं । 

१८ भू | 
७. प्राप्ति-सबीकार 

निम्न-लिखित संस्थाओं से ओ रिपोर्ट, १स्तिकाएँ तथा 
आषण प्राप्त हुए हैं, उनके लिये धन्यवाद । 

१, सप्तम बिदार-प्रदेशिक हिंदी सा हित्य-खम्मेलन 
की स्वागतकारिणी समिति के सभापति पं० भुवने- 
शबर मिश्र का भाषण | 

«. श्रीज्न दावन-वाटिका---प्रकाशक, . मुंगेर-राज्या- 
घिपति श्रीगरुमौरपदानुरागी भ्रीमन्महाराज राजा रघुनेदन- 
प्रसादसिहजी प्म्रू० एल्ू० ए०। 

३. मनोठ्य था--रचयिता, पांडेय हृदयनारायण शमोा 
“हुद्येश"': प्रकाशक, पं० देवीदीन दीक्षित *'दिवाकर ', 
रसिक समाज-कार्योदम, ६१३६-९६ सिधिद् वाइन्स, 
कानपुर । 


माधुरी 


[ यर्ष ४; खंड १ * सयखया द्ैः 
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४. अद्यूत-पश्चौली-- लेखक भौर प्रकाशक, 
शंभुदयात्र दीक्षित “ट्विज शंभः” ए० हूँ ० एज ०, अध्यापक, 
लखनऊ । मूल्य -) 

2४. भ्राद-गुज-विव रण--अनुवादक, पं० रामचरित- 
उपाध्याय, बा० क्ष्णलाल व्मी । प्रकाशक, मंत्री, 
श्रीआत्मानंद जैन टै,क्ट सोसायटी भ्ंथा्ा-शहर। मूंल्य 5६) 

६. कुमार रणंजयसिह दमा का भारभिक 
भाषण - छेखक झोर प्रकाशक, स्व्र्य कुमार रणअगसिदद 
ब्मा, अमेठी-राज्य, सुलतानपुर, अवध । 

७. प्रांतीय विद्यार्थी-परिषद्‌ का प्रथम ऋँिल 
अधिवेशन कारये विवरण और व्या्यान--लेखक, 
बाबू प्या,ल्वालजी श्रीवास्तव प्रकाशक , उक़ अधिवेशन की 
स्वागतकारिणी समिति | 

८ भ्ीमक्भगवदु"ेता - अनुवादक,सरयृप्रसाद शक्‍्त्न, 
सेक्रेटटी डिस्टिक्ट बोर्ड, रायबरक्की | प्रकाशक, गंगाघर- 
प्रेस, रायबरेली । मृल्य £) 

६. पौदों में कडबा-रोग और उसका इलाज-- 
लेखक, पं० शिवनारायण देराश्री, )). 0. !,, ५. 0, 
( ऑॉनर्स ) ०0). 4. ॥. 5. प्रकाशक, कृषि-प्रशोधक 
कार्यालय, बनेड़ा ( मेवाड़ ) राजपूताना । मुल्य -|॥ 

१०. ढोरो के गोबर व पेशाब का खाद--पं ० शिव- 
नारायण )), 4. ,, 3 (४. ( ऑनर्स ) प्रकाशक, कृषि- 
प्रयोधक काथाक्षय, बनेढ़ा ( मवाड़ ), राजपुताना । 

११. ढोरों में माता-ेग की चिशेषत। और उनकी 
रक्षा के उपाय--प० शिवनारायण !), १. ,. 3. (3. 
( झॉनर्स ); प्रकाशक, कुपि-प्रवोधक कायोक्षय, बनेड़ा 
( संवाद ) राजपूताना। 

१२५, भारत में खेती की तरक़्क़ी के तरीके ( तीन 
भाग )--लेखक, शिवनारायण 3). 0. ॥.. है. (0« 
( झ्ॉनर्स ); प्रकाशक, कृषि-प्रयोधक का+ालय, बनेद़ा 
( मेवाड़ ), राजपुताता । 

२३. संकऋल्प-विधि - लेखक, जगश्षाथ पृच्छरत फी, 
(. 8, प्रकाशक, चरणदास बृकलेलर नमकर्मढी, अस्ृतसर 
( पजाब )। मूल्य 5) ' 

१४ झूतात्माओं से बातसीत उसका सेक्ञानिक 
ज्विचवन और साधन - लेखक धर्मेज्रनाथ शादी रम्‌० 
ए०, मेरठ-कॉलेज । प्रकाशक, प्रभात-पुस्तब.-भंढार, मेरठ । 
सृक््य “॥ 








इस कॉलम में हम हिंदी-भेमियों के सुबंते के लिये 
, शतिमास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नीच लिग्दी अरछी पुस्तक प्रकाशित 
हुईं-- 

( $ ) “अंतर्नाद!' (गद्य-काब्य),प्रशता, श्रीयुत वियोगी 
हरि । मूल्य ॥0) 

(२ ) “दुर्गीधन-वध ”, लेखक, श्रोयुत अगदं शनारायथण 
सिवारी; काव्य । मृत ।॥) 

(३ ) 'पथ्-पारिजात”', संयोजक, श्रीयुत श्रहाचारी 
भवजित्‌ 'भव्र बूं दावन सा० सं० का कार्यविवरण। मुल्य |) 

(४ ) “कौटित्य अधथंशाख-सीमसांखा?, प्रथम खंड । 
लेखक, श्रोयृत गोपाल-दामोदर तामस्कर एमू० ए०; 
मृक्ष्य १॥) 

(२) “सनोव्यथा”, लेखक, पॉडेय हद्यनारायण शर्मा 
*'हुदप्रैश |; गद्य-काब्य । मूल्य &) 





(६ ) “जर्मनी का दाँव-पेंच, श्रनुवादक, श्रीगंगाधर- 
हरीखान वलहइर; जाससी उपन्यास । मृल्य ॥>) 
(७ ) “पल्लव", श्रीसुसिश्रानंद्र पंत द्वारा लिखित $ 
काव्य । मृल्य २) 
(८ ) “क्रव्व'रा?, बालकोपयोगी पृस्तक । मृल्य १.) 
(६ ) “संसार की असभ्य जाति की स्त्रियों”, लेखक, 
श्रीयुत विश्व॑भरनाथभी कौशिक । मृत्य २॥) 
(१० “रणबाँकुरा चाहान”, लेखक, मनसुखलाब 
सोमतिया : नाटक । मृत्य १) 
(११ ) ' वरंगित हृदय”, प्रथम भाग । लेखक, श्रीयुत 
अभय विद्य लंकार । मुल्य ॥) 
(१२ ) “राज सर रामपाल सेंहनृ देव '', लेखक, ठाकुर 
बाबू नंदनासेह; जीवन-चरित्र । मश्य १॥) 
(१३ ) "कूट चंदीदय”, लेलिका, श्रीमतों ठकुराइक 
सहराज़ कुँभरि साहिदा ; काब्य-संग्रह | मुह्य ॥) 





हे! यः आधुनिक अँगरेज़ी पढ़ें-लिस्े 


विद्वान. हिंदुस्तानी भाई भी 
अँगरेज्ञ विद्वानों के स्व॒र में स्वर 
मिलाकर कहते हैं कि भारत का 
कोई क्रमवद्ध इतिहास नहों है । 
कुछ लोग तो यहाँ तक वढ़ जाते 
हैं कि हमारे पृवंआ इतिहास 

१. लिखना हूं। नहीं जानते थे। हसमें 
संदेह नहों कि हस ज़माने में 'इतिहास' का जो अर्थ लिया 
आता है, ग्राजकल जिस क्रम से इतिहास छि ते जाते हैं, 
दीक उसी भर्थ और क्रम के अनुसार प्राचीन काल के इति- 
हास इतिहास नहीं कहे जा सकते । किंतु हमारे पृव॑झो ने 
अपनी परिपाटी के अनुलार अवश्य इतिहास को रचना 
को है, भर वह इतिहास हमारे पुराण हैं । महामहों- 
पाध्याय पं० हरप्रसाद शाखो एक ख्यातनामा विद्ान हैं । 
आपने थैगीय साहित्य-परिषद्‌ पत्निका में इस विपय पर 
एक सं दर लेख किखा है। आप छिखते हें--हमें अपने 
देश का इतिहास फिर से सजाकर लिखना होगा । अर 
तक हम जिस इतिहास को पढ़ते रहे हैं, उससे अब काम 
गहीं चलेगा । यह किसी अंश में सत्य है कि हमारा हृति- 
हास नहीं था, गोरपियन क्षोगों ने हसे इतिहास की ओर 
आहृष्ट किया है। उन्होंने हमें जो राह दिखकाई और 





भ्रव तक दिखल्ला रहे हैं, उसी पर हम चज्न रहे हैं । किंतु 

अरब समय भरा गया है कि उनकी यात्तों को--उनके कथन 
को--अभाँख मूँ दकर मान लेना ठीक नहीं । हृधर 'अर्से से 

जहाँ-तहाँ खुदाई का काम हो रहा है । जगह-जगह ढेर-के " 
ढेर ताम्नपत्र, दानपत्र आदि निकलने लगे । उन्हें देखकर 
साहब लोग चौंक उठे | महाराज अशोक के कुछ प्रस्तर- 
लेख प्राप्त हुए | हमारे यहाँ के विद्ध/न्‌ू पहलपहटल उस 
लिपि को पढ़ नहीं पाले थे । साहब लोगों ने उसे पढ़ा | 

अंन को तय हुआ कि वे लेख महाराज चंत्रगुप्त के पीत्र 
महाराज अ्रशोक के समय के हैं । किंतु उस समय से 
लेकर मुसलमानी राजत्व-काज् तक के हृतिहास का कुछ 

हाल मालूम न हो पाया। विक्रमादित्य, शालिवाहन आदि 
के भ्रस्तित्व पर साहबा ने विश्वास नहीं क्रिया । अतण्य 
लगभग १,६०० वर्ष का समय अंधकारमय रह गया। 
डसके बाद ताम्रपत्रों और परथरों पर लिखे हुए अनुशासनों का 
पढ़ना एक विद्या में शामित्ष हो गया । बहुत लोग समझते 
हैं, यह विद्या साइब लोग पहले ही से जानते थे, और 

हमारे देश के लोग नहों जानते थे। लेकिन यह समझता 

ठीक नहीं । साहब लोगों ने जो कछ हमारे यहाँ के प्रायोन : 
प्रस्तर-ल्ेख आदि के पाों को पढ़ने की योग्यता दिखलाई 
है, वह उनकी क्रपनी करामात नहीं है। थे इस विषय में 
हमारे ही देश के पंडितों की सहायता लेते थे, उन्हीं से 
पढ़ाते थे । किसने ही विद्वान बुद्धिमान्‌ भारतीय पंडितों के 


आशियन, ३०३ लु० खं० ] 
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अस्तिष्क का उपयोग ऐसे प्राचीन ताम्रपत्रों और अस्तर- 
'किपियों के पाठोद्वार में हुआ है। अभो हाल ही में मुझे 
आजम हुआ है कि सुप्रसिद्ध विज्सम साइब ओर प्रिंलेप 
साहब ने जिन शि्तालेखी का पाटोड्धार फ्रिया है, उनकी 
( लिपियां पदनेवाले पं ० प्रेमचंद तक-वागीश महाशप थे ! 
ऊमशः हन सब आप प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों ओर 
सिक्कों के लेख पहने से मालूम हुआ कि भारत में अनेक 
शाओं का राज्य था--स्वाघीन राजा कछोग ऐसे दानपन्न, 
शिक्षाल्लेख भादि छकिखवाते थे । उनकी प्रजा सी अपने- 
अफी दानपत्रादि में उनके नामों का उल्लेख करती 
थो। सभी स्वाधीन मरपति अपने सिक्के ठलवाते थे, और 
जन पर उनका नाम रहता था। इस तरह देखा गया कि 
इन १,६०० वर्षा के बीच प्रायः २,००० राजा हो गए हैं । 
चीरे-धीरें उनकी वंशावली भी मिले गई । लेकिन इसका 
पता नहीं चला कि ये किस देश-विशेष के राज थे, अथवा 
उनका समय क्या था। उनका परस्पर का सिलसिलेवार 
संबंध न मालम होने से इस समय का धारावाहिक इति- 
“ हास नहीं लिखा जा सका । दो-चार देशों के दो-चार छोरे- 
अड़े इतिहास सी पाए गए; पर उनसे इतिहास का क्रम 
चुरा नहीं बैठा । इतिहास के धुरंधर ज्ञाताश्ं ने इस क्रम 
को ठीक करने के लिये इतने बड़ विशाल्न संस्कृत के साहित्य 
की और फिर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहों 
समझो । ऐतिहासिक साहब ले!गों ने कहना शुरू किया--- 
'आरत की सभ्यता का उदभव हन्हीं गुप्त-वंश के नरपतियों 
के समय--यही १३-१४ सो वर्ष पहले-हुआ है। इसके 
पहले इनके यहाँ न कोई काव्य था, न दर्शनशाख थे, न 
आलंकार-प्रेथ श्रे, न नाटक थे, न नाव्यगृह थे । मतलब यह 
ईंक्े सम्यता का विशेष निवर्शन कोई ने था। हाँ, अशोक 
के ज़माने में ध्याकरण की कुछ चर्चा अवश्य हुई थी। 


ऐकेंशु चर्चा होने से क्या होता हैं।' मैक्‍्समृलर साहब ने 


फ़रमाया--बुददेव का जन्म होने के बाद ही संस्कृत सो 
गई, और उसही वह जोंद फिर नहीं खुली | हाँ, गुप्त-वंशी 
रा ने अपने समय में किसी तरह थोड़ा-अहुत उसे 
“ अवश्य जगाया | बुदूंदेव के पहले भारतीयों का हृतिहांस- 
वितिहास कुछ नहीं पाया जाता । सब अंधकार है। प्रकाश 
अगर कुछ है, तो केवल वेद | सो उस वेद का भो बहुत 
कुछ अंश बुढ़देव के बाद का लिखा हुआ है ।। कुरुक्षेत्र का 
युद्ध, जान पशता है, ईंसा से ११-१२ सो वर्ष पहले हुआ 
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था | ज़ैर, इस तरह हसारा इतिहाल क्रमशः पीछे हटते- 
हटते ईसा से ३२-१३ सौ वर्ष पहले के समय तक पहुँच 
गया । उससे भी बुददेथ के बाद से वह सिलसिलेवार 
ऋमबद' समझा गया। उसके पहले वह करमहीन और 
शिथिल साना गया । हपी तरह का हमारा इतिहास अब 
सक पढ़ाथा जा रहा है। संस्कृतन्साहितय को अच्छी तरह 
पढ़ने और उसके सब पहलुओं पर दृष्टिपात करने की चेष्टा 
किसी ने नहीं की । और, सच तो यह है कि ऐसा करने 
की योग्यता और शक्कि ही बहुत कम ज्लोगों में थी । अगर 
संस्कृत-साहित्य का अच्छी तरह अध्ययन और मनन करके 
निष्पक्ष रवेपणा की जाती, तो भारत के हतिहास क्री जो 
बुर्देशा हुई है, वह कभी न होती | अनेक शाख्र ऐसे हैं, 
जिनका प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है । प्रमाण 
देसे समय उस शास्त्र में पहले के प्रंथकारों का नामोए्लेख 
करना पड़ता है। हस तरह उन शास्त्रों से प्थकारों की समया- 
नुसार एक पूर्वापरश खला तैयार हो जातो है। हमारे यहाँ 
की स्छृतियाँ इसी तरह का प्रामाणिक शाख्र हैं। किसी 
विधान के बारे में स्व तिशास्त्र का अ्स्पेशनीय प्रमाण पाए 
बिना जोर उस पर विश्वास नहीं लाते, श्रद्धा भी नहीँ 
करते । जिसनी रछतियाँ हमारे यहाँ रची गई हैं, उनकी 
एक स्वाग-पूर्ण सूची भ्रभी तक किसी ने नहीं तैयार की । 
ओऔर, ऐसी यूची के निर्माण से इतिहास-रचना में साहारथ 
पाने की धारणा ही कोई नहीं कर पाया | किंतु स्कृतियों 
की ऐसी सूची बनाने पर देख पड़ता है कि किसी भवीन 
राजा का राज्य स्थापित होने पर एक नई स्टलि कौ 
रखना की गई है। ऋषिया की बनाई स्मृतियाँ भिन्न-भिक्ष 
देशों और समयों में वनी हैं, और भिन्न-भिन्न टीकाकारों 
ने भी भिन्न-भिक्ष देशों और भिन्न-भिश्ष समयों में उनड़ी 
टीका को है | उसके बाद एक समय ऐसा ग्राथा, जब 
मुसलमान लोग इस देश में आने लगे । तभी से ऋषियों 
की स्ट॒तियों और उसकी टीकाओं का चल्लनन कम हो गया । 
उस समय थाहाकों ने प्रत्येक देश के किये अलरा-अक्षर 
एक-एक नियंध लिखना शुरू कर दिया। मुसलमानों अमक 
में जहाँ हिंदुओं को थोड़ी-सी भी राजनीतिक क्षमता भाप 
हुईं, वहाँ उन्होंने पूर्वीक् प्रकार के निर्भधों की रचना की 
है। इन निवंधों में और भी योडी-सी विशेषता है । जिस 
स्थान में हिंदू लोग स्वाधोन थे, वहाँ के निर्बंधों का एक 
भाग राजनीति पर भी किखा गया है। किंतु जो देश 
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मुसलमानों के संपूर्ण अधिकार में था, वहाँ छिल्ले गए 
निर्यध में राजनीति की गंध भो नहीं है। अनेक ऐसे 
स्थानों थें, जहां मुसलमानों का ऋधिकार था, हिंदुओं के 
दीवानी मुक़दमों का फ़ेसला हिंदू ही करते थे। उन स्थानों 
के नियंधों में व्यवहार-राखत्र पर भी एकआधभ पुस्तक 
खिसखी रह है। जहाँ मुसलमानों अमलदारीं के बाद 
हिंदुभों ने अपने को स्वाधीन कर लिया है, उन देशों में 
राज्याभिषेक पर भी एकश्माथ पुस्तक लिखो गई हैं। 
पहले ही कह झाया हूँ कि रुठृति को पुस्तक लिखनेवाले 
को अपने विधाम की व्यवस्था के संबंध में अपने से पहले 
के झ्रेथकारों के वचन उद्धुत कर प्रमाण देने को आवश्यकता 
होती है । इस प्रकार के प्राचीन पभ्रमाणं। की जाँच करने पर 
बह अच्छी तरह मालूम हो आता है के कोन स्टूृति किस 
समय किसी गई । और, भझ्रगर हमें अपने देश के भिन्न- 
जित्र विभाग के आचार-व्यवह्ार का वेसा ज्ञान हो, तो 
हमस यह भी कह सहते हैं कि किस देश में उसकी रचना 
की गई थी | अतएव यह निश्चित है कि अच्छी तरह 
ध्यान देकर स्टृतियों का अध्ययन करने से पक्रा इतिहास 
पक्षख्कर तेयार किया जा सकता है| में जिस प्रकार के 
ज्ञान की बात कह रहा हूं, वेसा ज्ञान ( अर्थात्‌ वेषी दृष्टि 
से अध्ययन और मनन करना ) प्राचोन काल सें न होने 
पर भी, पहले इस देश में आओ वढ़े-बढ़े पंडित हो गए हैं, 
उनके हृदय में अस्पष्ट रूप से अवश्य था। इसी से डॉक्टर 
राजेंद्राल मित्र ने एशियाटिक सोषाइटी के द्वारा हे पादरि! 
के बहुत बढ़ निबंध की संपूर्ण प्रति छुपाने को चेष्टा की थी। 
हेमाति का निवंध दो भाग छूप गया है, एक भाग बाक़ो है । 
हेमादि का समय भो मालूम हो चुका है। मित्र सहाशय 
रुय लिप गर हैं कि हैेमाद्रि देशगिरि के राजा रामचंदर 
के सभाणंडित थे भ्रौर बड़े-वद राजकाज वहीं करते 
ये। उनका समय १२१० से लेइर १३०० हँसवी सन्‌ 
लक है । सुतरां देमाद्वि ने अपने निबंध में जिन पुस्तकों से 
अमाण उद्धृत कि? हैं, वे उक्त समय से पहले को हो वनों 
हो सकती हैं । कारण, हेमाव्रि स्वयं बदे भारी पंडित थे, 
प्रक बड़ें मारी राजा के समासद्‌ थे। उन्होंने कियो पुस्त 
को देते (ना उपपे प्रमाण नहों उद्धुत किया होगा इसा 
क्र यंदई के मंडलिक साहद ने ममुस्मति के ऊपर मेघ!* 
छिथि को को हुई टोका छुप्राई है। मेध्रनियि ने जिन 
पुस्तकों से प्रमाया उद्धृत कि। हैं, उन्हें सी उ-होंने देखा 
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है। ब्यूलर साहव का कथन है कि गौतम का बनाया हुआ 
भ्रम शास्त्र देसामसीह के जन्‍म से १,००० वर्ष पहले का 
है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं । गौतस का 
धर्मशाघ्त्र वेदिक संस्कृत में नहीं लिला गया--पाणिनि ने 
जिस संस्कृत के किये अपने व्याकरण को रचना की है, 
उस संस्कृत में भी वह नहीं लिखा गया है। वह इन दोनों! के 
बीच की पक प्रकार की संस्कृत मे लिखा गया है। पाणिनि का 
समय हस समय एक प्रकार से निश्चित हो चुका है।पाणिनि 
का समय ई० पू० २०० है, और गौतम का समय उससे 
भी ४०० वर्ष पहले । गोतम को भाषा के साथ पाशिनि 
की भाषा की तुलना करने से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता 
है। गातम ने भी अपने से पहले के स्टतिकारों की पुस्तकें 
पड़ी थीं। थे सब पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं हैं, नष्ट 
हो गई हैं । गौतम ने भी स्छतियों के ही प्रमाण दिए हैं । 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि गातम के पहले भी स्एतियाँ 
थीं । किंतु स्ट्रतियाँ कोई स्वृत्त्र शास्त्र नहीं हैं। ये श्रति 
अर्थात्‌ वेद की अनुगामिनी हैं । क्ोगों का संस्कार यह है 
कि चेद के अनेक अंश लुप्त हो जाने पर ऋषियों को जो. 
बाते स्मरण रहीं, उन्हें ही एकत्र करके स्टृतियों की रचना 
की गई । इसो से उन्हें स्टृति कहते हैं । श्रुति के विरुद् 
₹३ति का प्रमाण मान्य नहों समझा जाता । इससे यह 
सिद्द हुआ कि पहले वेद थे। वेदों का लोप होने पर 
स्टृतियाँ बनीं । हस प्रकार भारत की सभ्यता का इतिहास 
ओर भी पीछे चल! जायगा । ऊितना पीछे चला जायगा, 
इसहा भा कुद भाभास देने की में चेष्टा करता हूँ। 
पूराण में एक अगह ल्लिखा है कि महाभारत-युद्ध के बाद 
माधथ में एक के बाद एक &६ राजों ने राज्य किया । उसके 
बार नंद नाम के राजा राज्य करने क्रय । मंद नाम के. 
राज नें इंसा से ४०० वर्ष पहले मगध में राज्य करना 
शुरू किया था। पर्जिटर साहब ने अनेक पुस्तकों से खोज- 
कर इन २६ राज के नाम प्राप्त किए थे। साधारणतः एक: 
शताब्दी में ४ शाडडों का होना अगर सान खल़िया जाय, तो 
६० राज के बिये १,१०० वर्ष 'चाहिए।४०० और 
१.३२०० के ओदने से १,६०० होते हैं । किंतु पह्िंटर साइक “ 
ने १०० वर्ष में ४ राजा नहीं माने | उन्होंने इतने समथ 
में छआर्थाव एक शताब्दी में -३०-१२ राजों का होसा 
साना । कृरुकेत्र के युद्ध को वद ईसा से १,२०० बईई 
पहक्र अथवा उससे भा इचर ही सोच लाए हैं । किंतु 
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शस्तव सें उस समय के मनुष्य आजकरछ के मनुष्धों की 
अपेक्षा दोधंजीबी हुआ करते थे। इस हिसाव से हम 
१०० यप में ३ राओं का होना सान सकते हैं। इस 
पकार कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय और भी पीछे चक्षा 
आयगा | काश्मीर का इतिहास, जिसे राजपर गिणी कहते 
हैं, उसमें कसा है कि क्रुक्षेत्र का युद्ध हेंसा से २,१०० 
यर्ष पहले हुआ था | कारण, प्रंथकार का कहना है कि 
कलिभुग के लगने के ६०० वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र का युदर 
हुआ था, और ककि का आरंस अब से ३,१०१ यर्ष पहले 
हुआ था | हस दिसाव से भो कुरुक्षेत्र युद्ध का ईसा से 
२,२०० वर्ष पहले होना सिद्ध होता है। उस काद में 
आपषियों का असीम प्रभाव था। उसी समय, देख पढ़ना 
है, येद के कुछ अंश लुप्त हो चल्े थे। महाभारत में डस 
काञ्ष के यक्ञों का जो बन है, उसमें अधिकतर धूम घाम 
का ही विवरण सिलता है। यश्ञ की विधि, प्रयोग और 
पदति का कुछ भी परिचय नहीं प्राप्त होता इसी से 
जान पड़ता है, उस समय याग-यज्ञ कम होसे जा रहे थे, 
और इसी कारण क्रमशः वेदों का भी लोप होता जा रहा 
था | उस समय वेद के चार भाग हो गए थे -- ऋक्‌, यजुः, 
साम और अ्रथ | इस हिसाब से वेदों का काल भौर भी 
पीछु हट जाता है। महाभारत में लिखा हैं कि राजा 
धृत्तराष्ट के एक कन्या थी दुःशक्ता | उसका ब्याह राजा 
अयहथ के साथ हुआ | यह जयद्रथ सिंघु-सीबीर का राजा 
था। सिंधु-देश में सीबीर-वंश ने बहुत काल तक राज्य 
किया है। उसो वंश के राजा के साथ दुःशला का ब्याह 
हुआ था। अभी कुछ हो समय हुआ, सिंधु-देश में सिंघु- 
नद के सूले हुए ग़र्भ सें, एक बहुत थड़े नगर का भग्नाव- 
शेष खोदकर निकाला गया है ( इसका द्वाल्न माधुरी में भी 
प्रकाशित किया आ चका है )। उसमें सुमेर-नाम की जाति 
की सभ्थता और कारीगरी के बहुत-से नमूने प्राप्त हुए हैं। 
भारत के अन्य किसी स्थान में भरत तक सुमेरियन-आति 
का कोह निदु्शन नहीं प्राप्त हुआ | जो कछ मिला था, 
वह पारस्य-उपसागर के किनारें। कुछ लोगों का कहना है 
कि सुसेरियस लोग भर उनकी सभ्कता मिपर और मिसरी 
कोयों की सम्यता से भो प्रादीम है। कुछ लोग कहते 
हैं - तहों, सुमे रेंयनों की सम्यता मिखर को सम्वता से 
प्रासीन नहों, नई है । सरः कहने! यह है कि सुमर-आाते 
का इतना बड़ा निदृर्शन जर सिंतवुसद के किनारे पाया 
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गया है, तब यह भी हो सकरा हैं कि सुमर-जाति के छोर 
भारत से ही परस्य-ठफ्स'गर के किनारे आकर बे हों, 
अथवा यह भी संभव है कि उनका आदिस्थान पारस्व- 
उपसागर का तट ही हो, और वे वहाँ से भारत के लिघु- 
देश में आए हों। कु भी हो, सेरी समभ से ये सुमेरि- 
यम लोग और कोई नहों, भारत की हो सौवीर- जाति के 
खोग ये। और, उनका समय ईसा से पूर्व ३-४ हफ़ार वर्ष 
है। करुक्षत्र का युद्ध अगर उनके समय में हुआ था--- 
क्योंकि वे उसमें शामित्ष हुए थे-- तो भारत की सम्यता 
का समय कहाँ जाकर पहुँचता है, यह ध्यान देने की बात 
है। पैर, वेद ( श्रुति ) और स्टति को धोड़ दीजिए, 
और भी एक बात हमारे लिये ध्यान देने योग्य है| कंर- 
क्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बद सहाराज परीक्षित्‌ हस्तिना- 
पुर की राजगही पर बैठे थे। उनकी ४-५ पीढ़ियों के 
बाद हस्तिनापुर गंशा की बाद में डूथकर नष्ट-भ्रषट 
हो गया था. और प्रीक्षित के भंश के नरपति ले 
कौशांबो-नगरी को आकर जसाया ।ै हस्तिनापुर गंगा 
के किनारे भ्राजकल के मेरर-ज़िले में बसा हुआ था। 
कोश।ंबी प्रयाग के पश्चिपत और ११-१६ कोस पर यमुना 
के किनारे थी | प्रायः इसी समय परीक्षित्‌ के वश में अधि- 
सोमहझृष्णा नाम के एक राजा हुए थे। उनके राज/व-काज़ में 
भारतवर्ष का एक इतिहास लिखा गया था। उसमें उक्त 
भहाराज के पहले की घटनाएँ लिखते समय भृत काज़् की 
कियाओं का व्यवहार किया गया हैं। उनके राजस्व-काल से 
औओ घटनाएँ हुईं, उनमें वर्तमान कात्न की क्रियाओं का और 
उनके बाद की घटनाश्रों के लिये नविष्य काक्ष की क्रियाओं 
का व्यवहार देखा जाता हे। पुराणों के पढनेवाक्षों के 
ख़याल है कि ये सब पुराण उक्त राजा अधिसीमकृष्ण के 
ही समय में लिले गए हैं। भविष्य काल के श्रयोध्या, मगध 
आदि देशों के राजों की घंशावज्ली अनेक प्राणों में ( भवि८* 
काछ की क्रिया के साथ ) पाई जाती है, और उसी बंशा- 
वल्ी से पर्जिटर साहब ने मगध के पृथोंक़ १६ राओं के नाम 
ब्राप्त ऋए हैं । इतिहास का अर्थ है पुरानी घटना-- इति-ह- 
आए ( ऐसा था, यः हुआ था ) | इतिहास भृत काल का हुआ 
करता है। वर्तमान का सी समावेश उसमें हो सकता है। 
किंतु सविष्य का उज्लेख उसमें कैसे हो सकता है ? वास्तव 
मैं रात यह है कि पूराया का माहात्म्य दढ़प्ल के छिये पर- 
क्तो क्ोगों ने परवर्ती राजों के नाम भर घटना आदि को 
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क्या 
( सविष्य काक्ष की क्रिसा का व्यवहार करके ) पीछे से उसमें 
जोडट दिया है । इसलिये पुराण-वर्शित भविष्य घटनाएँ और 
नाम आदि सब सहो हैं । झाजकल के छ्लोग भविष्य का 
इसिहास नहों लिख सकते। जे ऐसा करने को मुखता या 
जुआचोरी कहेंगे। किंतु पुराण अंधों में भविष्य का व्यवहार 
अधिक किया गया है, भविष्य इतिहास भी अधिक दिया 
गया है ( जिसका कारण ऊपर ख़िखा जा चुका है), और 
वह इतिहास प्रामाणिक है, यह बात पर्जिटर साहब ने स्वयं 
स्वीकार की है, तथा अन्य झोगों से भी स्त्रीकार करने का 
अनुरोध किया है। कहा जा चुका है कि राजा अ्रधिसीस- 
कृष्ण के समय पुराण लिखे गए हैं। उससे पहले का इृति- 
हास खोमने के किये वेदों का अध्ययन करना चाहिए। 
पर्जिरर साहब ने यह चेष्टा भी की थी , यह ज़िंदगी-भर 
पुराणों का अनुशीक्षन करते रहे | इन्हीं सब कारणों से मैंने 
कहा है कि भारत का इतिहास श्रच्छी तरह खोज करके 
फिर से लिखना पड़ेंगा। एक सौ वर्ष हुए, जब एक साहब 
ने दशकुमार-अरित पुस्तक को ईसा की छूठो शताब्दी की 
रचना जतक्षाथा था । केंतु मेंने दशकुमार-चरित को अच्छी 
तरह पढ़ा है, ओर म॒झे यह कहने में कोई संकोच नहों कि 
यह ईँखा से २०० वर्ष पहले की रचना है। पाणिनि, कारत्मा- 
यभ व्याड़ि, पतंजलि इत्यादि वेयाकरणों के समय के संब्रंध 
में मिन्न-भिन्चन थारपियन विद्वानों ने शिन्न-भित्त मत प्रकट 
किए हैं । एक ने पार्णिनि को ईसा से ६०० वर्ष पहले का 
बतज्ञाया है, दूसरे ने २०० ही वर्ष पढले का माना है । 
पलंजक़ि को कोई दहसा से २०० ये पहले का मानता है, 
तो दूखरा उन्हें हेसा से ६०० वर्ष याद का बतलाता है । 
किंतु संस्कृत साहिट्य को एक. पुस्तक में मेंने देखा है कि 
आज से १,२०० वर्ष पहले रामशेखर ने अपनी काध्य- 
मीमांसा में एक जगह लिखा है -पारिनि, कात्यायन, 
ब्यादि, पत्ंजक्षि आदि, सबने पाटक्षिपुद्द में एरीक्षा देकर 
प्रसिद्धि भ्राप्त की है। पाटलिपृत्र-नगर ईसा से ६०० वर्ष 
पहले राजजानी बनाया गया था। इसी तरह संस्कृत- 
साहित्य के अध्ययन से हमारा यथाथ इतिहास जाना जा 
सकता है। केवल झगरेजी और झेंगरेज़ा की लिखी किलादे 
पदकर भारत का हतिहास न जाना जा सकता है, ओर न 
सिखा ही जा सकता है । किंतु आजकल के ऐतिहा- 
सिक सजन संस्कृत के माम् से कोसों भागते हैं । 
बहुत-ते ऐसे भी हैं, जो १५-२० रुपए महोने पर 
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एक साधारण पंडित को नौकर रखकर उसकी 
सहायता से संस्कृत-साहित्य के अध्ययन का फछ प्राप्त 
करना चाहते हैं । पंडितजी जो कह देते हैं, उसी पर 
उन्हें विश्वास करना पढ़ता है । दस सरह काम नहीं चल 
सकता । ऐतिहासिक विद्वानों को स्त्रयं संस्कृत पढ़कर उसके 
विशाल साहित्य का अध्ययन करना चाहिए |” शास्‍श्वीजी 
का यह लेख बढ़ा होने पर भी हमने यह समकफर उनका 
संपूर्ण वक़म्य यहाँ उद्ुत कर दिया है कि हमारी हिंदी में भी 
आरत का एक हतिहास किसने का प्रस्ताव पास हो चुका है। 
इतिहास लिखने का काम करने और करानेदाले यदि शास्त्री 
महोदय के इस वक़्ष्य को अाध त पढ़कर उनकी निद्ोरित 
शैद्दी पर कार्या र॑भ करेंगे, तो हम अपने इस परिश्रम को 
सफल समझऊेंगे । हमारा शनरोध है कि इतिहास-निर्माण 
के काम में सहामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्रीजी को 
अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। 
9 2 # 
२. मिश्रत्ंधु-वेनं।द का नया संस्करण 
माधुरी की गत किसो सेख्या में हम यह सुचना प्रका- 
शिक्ष कर चुके हैं कि मिश्रवंधु-विनोद का दूसरा परिवर्द्धित 
संस्करण गंगा-पुस्तकमाल्ा के संचालक निकाल रहे हैं । 
“विनोद! के बारे में प्रायः इस तरह को शिकायतें सुनने में 
आती हैं कि उसमें अमृक कवि का नाम नहीं है, अमृक 
कवि का यथ्थष्ट परिचय नहीं दिया गपा। इसी शिकायत 
को दूर करने के लिये हमने, प्रकाशकों की शोर से, यह 
सूचना निकाज्ष दी थी कि जिन सजनों को ऐसो शिकायत 
हो, या जिनके पास ऐसी सामग्री हो, वे कृपा कर उले 
प्रकाशकों के पास भेज दें । इस सूचना को पढ़कर कुछ 
सज्नों ने कई ऐसे कवियों का परिथय आदि खिख से यने 
की कृपा की है, जिनका उल्लेख सिश्नवेधु-विनोद के प्रथम 
संस्करण से नहों हो पाया था। पर हमारा अनुमान है कि 
अभी बहुत-से उल्लेख-योग्य कवियों का परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है । प्रकाशकों का विचार है के विनोद का यह 
संस्करण सर्वाग-पूर्ण ओर सर्वा ग-लुं दर निकले ; अब को 
बार किसी को यह शिकायत न रह जाय कि उसके परिचित 
किसी हिंदी-कवि का भास छूट गया है । इसीकिये इस 
वार फिर भ्रह सूचता प्रडाशित की जाती है कि हमारे 
झुपालु पाठकों और आइकों में से जिन सजानों को ऐसे 
किरशयों जीवित या शत हिंदी-कवियों का परिचय भालूम 
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हो, जिनका उल्लेख “विनोद” में नहीं हो सका था, सो वे 
उनका नाम, जन्स-संबत, झत्यु-संयत्‌, कथिता-काल, स्थान, 
जाति, प्रेंथों के माम, संख्या, उनकी रचना का समय और 
कविता के रूछ नमृने किखकर गंगा-पुस्तकमाल्षा-कार्यालय 
में शोध भेजने की कृपा करें । सिश्रयंध-विनोद का प्रथम 
भाग तो प्रायः छुप चक्का है। दूसरा भर तीसरा भाग भी 
शीघ्र ही छुपने लगेगा । इसलिये उक्त भागों के वास्ते जो सज्जन 
कुछ सामग्री भेजना चाहें, वे यथासंभव शीघ्र ही भेजे । हस 
जार रह जाने से फिर शीघ्र ऐसा अवसर हाथ न था सकेगा । 
जो सजन हमारी हस सुचना को पढ़ें, उन्हें ठचित है कि ये 
अपने दृष्ट-मित्रों ले भी प्छकर इस विषय में उनसे भो 
सहायता लें । आशा है, हिंदी-भाषा-भाषी जनता इस कार्य 
से गंगा-पुस्तकमाला के संचाक्ृका और प्रंथकर्ताओों को 
यथेष्ट सहायता पहुँचाने में पश्चाग्पद न होगी । 
नर भर है 
३. स्व॒रीवार्सी पारनतरेश 

जयपुर, ग्वालियर और काश्सीर-नरेश-जसे प्रजावस्‍्सल 
और न्यायपरायण रा का वियोग अभी हम भूले न थे, 
इतने ही में श्रीमंत लेफ़िटनेंट कल महाराजा सर उदाजी 
राव पवार साहब बहादुर के० सं।० एस० श्राई०, के० सी० 
चवी० औ०, के० बी० ईं० घार-नरेश भी स्वर्ग लोक सिघार 
गए । आपका जन्म ३० सितंबर, १८६ ई० में हुआ 
था । आप संभाजी राब उक्त झावा साहब के पुत्र थे । स्वगे- 
वासी महाराम भानंदराव ( तृतीय ) के स्वर्ग सिधारने के 
परचात्‌ १२ वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १रूश८ ईं० में, श्राप 
सिद्दापना हद हुए ;+ सिंहासनासीन होने के कुश् दिन 
पश्चात्‌ ही पंगरेज़ी की उस शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
आप इंदौर के डेली कॉलेज में पधारें । १६०३ ई० तक 
वहाँ विधाध्ययन करते रहे, और अेंगरेज़ी, हिंदी, सराढी 
तथा उवू की उच्च शिक्षा प्राप्त की । आ्रपकी नाबाक्षिगों में 
राज्य का कारआर अँगरेज़-सरकार की ओर से एक सुपरिं- 
टेइंट को निगरानी में होता रहा । सरकार ने आपको 
६ दिसंबर, १६०६ ई० को शज्य के समस्त अधिकार दे 


दिए । राज्याधिकार मिलने के दो महीने पश्चात्‌ ही 
सावंतयाड़ी के महाराजा की राजकुमारी श्रीमतों तदमीवाह 
साहबा के साथ भ्रापका विवाह हुआ ! आपके समय से 
राज्य के कार्यों में बहुत सुधार हुए । वीरान जगहों को 
आवधाद करना; काश्तकार! की उक्तति तथा प्रजा को हर 








विविध विषय 


रह 
तरह से सुखी रखना आदि ही आपके मुख्य ध्येथ ये। 
झाप जिस प्रद्ार प्रजा की, उसी प्रकार अपने सह- 
योगी सरदारों को सी शुद्ध अंतःकरण से मलाई 
चाहते थे । फैले हुए अविद्यांधदार तथा ऋण आदि के 
कठिम दुःखों से मुक्त कर आपने अपने राज्य में इन्हें 
इस्छें-भच्छे पद दिए थे | भविष्य सें राज्य-प्र्धध और 
भी उक्तमता से चलाने की इच्छा से आपने * मई, 
१६११ हं० को अपने यहाँ एक कॉसिय की स्थापना 
की, जिसके सभमापति-पद को आपने हो सुशोभित 
किया । स्वर्गीय श्रीमान दीवान बहादुर टी० छाज्रामजी 
महोदय, सी० झाई० हूँ० # को उपसभापति के पद पर 
नियुक्त किया । जनता को सुशिक्षित बनाने की आपको सदा 
चुन लगी रहती थी । आपके राज्य में प्राहंमरी शिक्षा तो 
पहले से ही मुफ़्त दी आती थी, परंतु कुध समय से हाई 
स्पृल के केवअ एक-दो ऊँचे कल्लासों के अतिरिक्त सब क्खासों 
की सब तरह की फ़ीस भो साफ़, कर दी थी। ख़ाल्न शहर भार 
में एक हाईस्कूल, एक हिंदो-मिडिल्ष स्कूल , कन्याशाक्षा, उर्दू 
मराठी-संस्कृत स्एूल, (हिंदी ए० यी० सकल और हिंदी जांच 
स्कूल है, जिनमें जनता की इच्छा के अनुसार शिक्षा दी 
जाती है। इनके असिरिक्न देहात सें ७२ पाठशालाएँ तथा 
१०कन्याशालाएँ हैं। लिखने का तान्पर्थ यह कि धार-राज्य की 
आमदनी को देखते हुए यदि मध्य-भारत की और-ओऔर रिया- 
स॒त्रां से तुलना को जाय, तो यही दहरेगा कि राजपूताने आदि 
की कोई सी रियासत अपनी झामदनी का इतना अंश 
शायद ही ज्यस करती होगी, जितना धार-रियासत अपनी 
प्रज्ञा को सुशिक्षिस धनाने में व्यम करती है । भापने अपने 
यहाँ के भीक्ष जैसे अं गल्ली मनुष्यों को भी शिक्षित बनाने 
में सफलता प्राप्त की थी । 
आपकी बुद्धिमसा तथा कार्य दक्षता पर मुख्य होकर 
६२ दिसंबर, १६३१ है० को देहली-दरबार के समय श्रीमान्‌ 
राजराजेरवर पंचम जॉज महोदय ने के० सो ० एस्‌० झआई० 


# जिप्त समय श्राप दतिया-राज्य मे दीवान थे, उस समय 
आपको अपकी बुद्धमत्ता तथा कार्य-कुशजता पर मुग्ध द्ोकर, 
सन्‌ १६१४ ३७ में, अगरज-सरकार ने भापके सम्मानाथ यह यद 
दिया था। झ्ापके जीवन भें बड़ी-बढ़ी सारगर्भित भ्र:र शिक्षा-प्रद 
बातें हैं । इनका संत्तिप्त जविन-वरित भो कभी पाठकों की 
सेंट किया जायगा। 


४३० माधुरी [ धर्ष ५, खंड १, संख्या हे 


संसार-प्रसिद्ध डॉक्टर को १,००० रुपए रोज़ाना पर कई 
महीनों तक वहाँ रखकर आपका इलाज करवाया, सथा 
अनेक तरह के ब्तानुष्ठान वग़ेरह भी जारी रक्‍ले ; परत 
कुछ भी द्वाम ने हुआ। कराक्ष क्षय रोंग बढ़ता ही 
गया। यह देख डाक्टरों को सम्मति से आपको सोलन के 
जाने का निश्थय किया राया। हंत को प्रजा के दुर्भाग्य से 
३० जुलाई, १६२६ है ०, शुक्रवार को प्रातःकात् पाँच बजे 
सोलन ही में आप स्वर्गवासी हुए। हमारी परमात्मा से यही ह|ं 
प्राथना है कि वह स्वर्गीय महाराज की आत्मा को सदगति 
प्रदान कर, राज-परिवार तथा दीन प्रजा को संतोष दे, और 
आपके उत्तराधिकारी श्रीमंत महाराजा साहब आनंदराय 
(चत॒र्थ ) को यशस्व्री, प्रजावसल और अपनो वंशपर॑परा 
की मर्यादा की रक्षा के लिये समर्थ बनावे। प्रमार-छुलभूषण 
महाराज भोज की गद्दी का गौरव अब जाप ही के हाथ में है | 
१५१ मर प्र 
४- बकरी का विचित्र बच्चा 

कभी-कभी प्रकृति द्वारा इेश्वर की अपूर्व सृष्टि का परि- 
चय प्राप्त होता है, जिले देखकर बड़े-बढ़े “ज्ञानिक दंग 
रह जाते हैं । ऐसी अपूर्व सृष्टि अ्रभी लखनऊ में । में देखने 








स्र॒०घ र-नरेश महाराजा उदाजी राव के ० सी ० एस्‌ «आई ०,के ० 
सी० बोा० ओ०, क० बी० ३०, लेफ़्टिनिंट कनल 
बहु मान!|स्पद्‌ पदवो से श्राप का सुशामित्र किया था। महासमर 
के समय भो आपने सारत-सरकार की शरछी सहायता की 
थो। आपको दयालुता और न्‍्यायपरायणता को देखकर 
सरका ने क्राशः के० सो० एस ० धाई०, के * सी० बी०श्रो०, 
के० ब्री०ई० शीर लेक्रिटनेंट कल आदि पदवेयों से आप- 
को सम्मानित किया। झ्राप सर्वेद! अपना विशेष समय प्रजा 
हित के कार्य मे ही व्यतीत किया करते थे। अकाक् के 
समय अपनी अकाल-पीडित दीन प्रआ के लिये नाज का 
भो भ्रस्छा प्रबंध कर दिया करते थे | लोझ-हित के कार्य, 
जैसे ग्युनिसिपल-कमेटी और अस्पताल भादि की भी उत्तम _ बकरी का विचित्र बचा 
ब्यवस्था रखने थे । आपको क्षय-रोग ने क़रीब डेढ़ साल से + हमे इस नोट का साम्रम्री पं» मौँगीलाल प्रिश्र विशारद 
घेर लिया था। आपके इलाज के लिये श्रोमती महारानी धार-निवासी से प्राप्त हुई है । तदर्श हम उनके कतश हैं ।--- 
साहबा ने भरसक प्रयत्न किया, और समि० सैध्यू-सरीले माधुरी-संपादक । 





का 


आश्विन, ३०३ तु" सं० ] 


को प्राप्त हुईं है। बढरी का एक विचित्र जरा हुआ बच्चा 
अभी हाल में सिविल वेटेनरी-विभाग के रिसर्च-डिपार्ट- 
मंट में लाया गया था । उसका घित्र यहाँ फर दिया जाता 
है। इसका मुँह आदमी का-जैसा है, गाल फूले हुए हैं, पँछ 
रीछ की-जैसी है, कान यकरी के-जैसे हैं, हाथों का अग्रभाग 
यांनी पंजे आदमी के-जैसे हैं, जिनमें उँसलियां की जगह 
कटे हुए ब्यर हैं। इसके शरीर पर का चमड़ा लाल्न है; 
परंतु उस पर बाल नहीं हैं। मस्तक के बीच में बालों का 
शक छुत्ता-सा है। ईश्वर की यह विचित्र मिश्रित सृष्टि 
उसकी महत्ता और अधटन-घटना-पटीयसी प्रकृति के 
सामने सिर भुकाने के किये वित्रश करती है। यहाँ पर 
सनप्य की बढ्धि चक्कर में झा जाती है, और उसका ज्ञान 
ऋुंटित हो जाता है । दशक नर-नारी हज़ारों की संख्या में 
ऋसके दर्शन करने आते थे। कुछ लोग--ख़ासकर स्तरियाँ--- 
इसे देवता समझकर श्रद्धा-सक्ति के साथ प्रणाम करते थे । 
थह लित्र और परिचय हमें श्रीयुत भगवंतसहाय साथुर 
विद्यार्थी से प्राप्त हुआ है । तदर्थ हम उन्हें धन्यवाद 


देले हैं । 





| > 
५. भाजे का प्रश्न 

बह खेद की बात है कि मुसलमान-भाइयों के दुराप्रह 
से भारत में सर्वत्र मसजिद के सामने बाजे बजने का प्रश्न 
शढ़ा मटिल रूप धारण कर रहा है । बंगाक्ष में तो यहाँ 
तक नौबत पहुँची है कि नमाज़ के समय ही नहीं, किसी 
भी समय मसजिदों के सामने हिंदुओं के धार्मिक अलूसों 
के बाज बना कठिन हो गया है । कहों-कहीं से तो यह भी 
ख़बर आईं है कि झाम सड़कों पर ही नहीं , अयने घर के भीतर 
भी हिंदुशो के बाजे बजने पर मुसल्लमानें ने आपत्ति करना 
शरू कर दिया है। हटवे मेँ, प्रयाग में ओर अन्य दो -एक स्थानों 
में भी रामलीला ही नहीं को गई, भौर उसका कारण यही 
जाजें का कगड्ा भा। हमारी समक में नहीं आता कि सुस- 
स्तमान-भाहयों को यह दुरागह क्यों इधर कई वर्षों से 
सूआा है कि मसजिदों के सामने हिंदुओं को बाजे न बजाने 
देना ही उचित है? माना कि कुछ घर्माघ मुन्ना-मौक्षाना 
उन्हें बह कहकर भदकाते हैं कि हिंदुओं के बाजे मस्रजिदों 
के सामने यजने से मसजिदों का अपमान होता है; परंतु दे 
क्यों नहीं समर से काम लेते ? वे क्यों नहीं उन मौलानाओं 
से पूछते कि जनाब, यह क़रान को आशा क्‍या इधर चंद 


छ्ेर 


सालें से हो आपको सूरो है ? हतने दिनों से आपको क्यों 
नहीं सी ? मसजिदों के सामने हिंदुभों के बाजे न अजमे 
देगे की उपज इधर शद्धि-आंदीजन के बाद ही की है। इसके 
पहले-- यहाँ तक कि सुसक्षमानी अमलदारी में भी-- 
मसजिदों के सामने होकर बरायर हिंदुओं के अलूस निक- 
लसे और उनमें बराबर वाजे बरते थे। इसे भी जाने दीजिए । 
मुसल्लमान-भाई कया अपने लीडरों की बात भी समना नहीं 
चाहते । जनाब स्वाजा हसन निज़ामी साहब, मौ० शौक़त- 
अक्की और महस्मदअली ( इज से लौटने के बाद ), मौ* 
ल्षियाक़तहुसेन झादि कई प्रतिष्ठित मुसलमान यह घोषणा 
निकाक्न चुके हैं कि मसजिद के सामने बाड्ढे न बसने देने का 
दावा ठीक नहों। मसजिदों के खामने बाजे बजने में मुख- 
ल्मानों की कोई हानि नहीं है। अभी मिसर-देश की 
विदुपी महिला श्रीमती ज़किया सुलेमान भी यह बतला गई 
हैं कि मिप्तर में मसजिद के सामने बाओे न बजने देने की 
मूखता नहीं है। टर्की, अ्रफ़ग़ानिस्तान आदि स्वतंत्र मुसल- 
मानी राज्यों में ससजिदों के सामने ओर भीतर भी वरावर 
बाज़े बजते हैं। मुसलमान-जनता से हमारी प्रार्थना है कि 
वह किसी के अहँकाने में झाकर अपनी हानि न करे। हस 
व्यर्थ के आंदोक्षन से हिंदुओं को परेशान करने में या दंगा- 
फ़साद और मार पीट करने में मुसक्षमान-भाइयों की भी 
हानि होगी और होती है, केवल हिंदुओं की ही नहीं | मुसलत- 
माम-भाइयों को याद रखना चाहिए कि झाम में कई 
स्थानों में सरकारी कर्मचारियों के सहारे और सहायता के 
बल पर भल्ते हो कुछ दिन हिंदुओं के धार्मिक भलुसों को 
रोकने या बंद करने में सफल्षता प्राप्त कर लें; पर उनकी 
या सरकारी अधिकारियों की यह धींगाधोंगी हमेशा कभी 
नहीं चल सकतो । हिंदुओं के लिये यह धाभिक अधिकार 
का प्रश्न है। इसकी रक्षा के लिये वे बही से-बड़ी हानि 
उठाने में भो पश्चात्पद न होंगे। इस संबंध में सरकार या 
उसके कुछ कमचारियों की नीति पर हम विशेष कुछ 
दिखना नहीं चाहते । वह विश्वकुल स्पष्ट दै। सरकार चाहे 
झपनी किसी गढ़ पाक्षिसी के कारण हो, चाहे गुंडे-मुसल- 
मानों की उपत्रव प्रियता से दवकर हो, इस समय हिंदुओं 
को हर तरह से दवा रही है, भौर उसके इस कार्य से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपत्रवी मुसलमानों को प्रोत्सा- 
हन मिल रहा है । हम सरकार से केवल यही नम्न निवेदन 
करना चाहते हैं कि वह इस रुज़ को छोड़ दे । इसते आगे 


ड्रेर 





की 


चक्ष कर उसे बढ़े असमंजत में पदुगा होगा | इस तरह एक 
जाति के अमुचित हट को जो प्रधव मिल रहा है, उसका 
परिणाम बहुत ही ब्रा होगा। हम पंत में अपने हिंदू- 
आईइयों और लोडरों से भी कुछ कहना चाहते हैं। वह यही 
कि उन्हें दृब्यूपन छोड़कर अपने न्‍्याय-संगत अधिकार की 
रक्षा के लिये इटकर मैदान में खड़े हो जाना चाहिए। किसी 
चश आक्रमण करना था जोश में आकर क़ानून के ख़िलाफ़ 
काम करना हिंदुश्नों को शोभा न देगा | यह उनकी 
प्रकृति के ही विरुद्द है। उन्हें सब धर्मं्राणथ बनकर सब 
प्रकार के भाकमण और अत्याचार सहते हुए वह आत्मिक 
बल्ष प्राप्त करना झ़ाहिए, जिसका लोहा संसार में बढ़े-से- 
बढ़ गुंडे मान जाते हैं। उन्हें अपने धर्म और अधिकार 
को रक्ष। के लिये वोर की सरह भागे आना चाहिए, और 
शेंगाल के पटुश्राखालो-स्थान की तरह अहिंसामय शांत 
सत्याप्रह करके अपने बहँके हुए मुसलमान भाइयों को 
सत्पथ पर ज्ञाने को चेश करनो चाहिए। बप, यही एक- 
सात्र उपाय है। 

इसी संबंध में हमारे पास श्रोयुत टहलराम-गिरिधारी- 
दास समंत शिकारपुरी सनातनी सहजधारों सिख का निमत- 
लिखित पक़न्य प्रकाशनाथ आया है--“श्रा अकल हिंदू-मुसल- 
मान नेताशों को बुद्धि ऐसतो कुंटित हो गई है कि उलरे को 
सीधा और सीधे को उल्टा समर रहे हैं | जखनऊ ता० 
१७ | £। २६ के 'झानंद' आर झन्य पत्रों म लिखा था कि 
लल्षनऊ में पंडित मोतीलाल नेहरू ने व्यास्यान देते हुए 
यह सी कहा कि सड़क पर बाजा बजाते हुए जुलूस निका- 
लगा हिंदुओं का अधिकार हैं; परंतु दूसरा के दिलों को न 
दुखाना चाहिए ? ), श्र आप कहते हैं, जैसा ।हैंदु झ को बाजा 
बआ_ने का हक़ है, वेला मुसलमानों को गोवध करने का । 

“परंतु मैं तो सम्रकता हूँ, झाप पेंग्रंवर साहब के विरुद्ध 
उपदेश कर मुखलमानों को अधिक पाप में इबोते हैं । क्या 
आप ऐसा समभते हैं कि हिंदुश्ों के जुलूस रास्ते से लिक- 
लगे पर किसी का दिल दुखता है ? में कहता हूँ कि उससे 
दूसरों का दिल ख़श होता है । यदि ब्राप मुसलमान 
भाइयों के पक्ष में कइटना चाहते हैं, तो में कह्टता हूँ कि सुसल - 
मान-भाइयें को पेंशंबर साहब की वाजा बजाने की 
मनाही नहीं है । 

“बुसतारी हदीस में लिखा है कि पेग्रंबर ओर उनकी ख्त्री 


हतरत आयशा, दोने मक को मसजिद में बाजा यअवाकर 
कं 
ि 


साघुरो 


( यर्ष ५, खंड १, संख्या के 





धार्मिक संगीत सुनते थे। फिर बराजा बजाने का निषेछ 
कहाँ रहा ? 

“मुखलमान-भाई सदि कहें कि नमाज़ के वक्र, सस- 
जिद के बाहर बाजा बजने से नमाज़ में ख़लल होता है, तो 


यह बात भो निःखार है: क्योकि क़रान शरीफ़ में पेगंबर साइल , 


ने नमाज़ ऐसे आहिस्से पढने का आदेश नहीं दिया है, जिसले 
नमाज़ में ख़लल हों ( देखो सरे-बनी.इसराइक़ ५७, आयत 
५०६ )। इसमें बाआ बजानेवालों का क्‍या गुनाह है ? उल्लदे 
जुलूस निकालनेवाले हज़ारों आ्रादमियों को वाजा बजाने से 
रोककर उनडा दिल दुखाया जाता है। 

“दूसरी बात यह है कि मुसलमान भाइयों को पैरांबर 
साह4 ने कुरान शरीफ़ में मांस खाने और पशुओं की क़रवानों 
करने की प्राज्ञा नहीं दी; बल्कि ग़ऊ का स्मरण करने की 
आश्ञा है । यह क़रान शरीफ़ का स्रेबकर ( गो ) के 
रोज़ पढ़ते हैं | में पंडित मोतीलाल नेहरूजी को 
चेलेज करता हूँ कि आ्राप दुनिया-भर के मालवियां में से 
किसी को भें बुलाकर, बेबई में कोट की मारफ्त कमीशन 
निय्ुक्क कर, कुरान शरीफ़ में पश की क़रबानी करने और मांस 
खाने का सबृत दिला दें । मैं उसका १,००१ रुपए मय ख़र्च 
दूँगा, और अपनी भूल सुधारने के वास्ते उसका आजन्म 
उपकार मानृंया | परंतु मौलवी वह हो, जिसको मुसल- 
मान क्ाम साने । 

“वास्तव में आजकल क़ीमी प्रगुश्रा लोग घधर्-शाख की 
आज्ञाओं का विचार न कर ज्ञोगों की रुचि के अनुसार उप- 
देश दे रहे हैं , जिससे दाना जातियो का भ्रहिन और कगड़े- 
फ़साद बढ़ रहे हैं, इस प्रकार क़रान शरीफ़ भर पेरबर 
साहब की ग्राज्ञाओं के विरुद्ध उपदेश करनेवाले मौलवी 
साहब क़रान शरीफ़ की आज्ञा के अनुसार क़यामत के रोज़ 
अवाबदेह होगे। पेंगंबर साहब उनकी सहायता न करेंगे । 

“मैं दावे के साथ फिर भी कहता हूँ कि मुसलमानों का 
क््रान शरीफ़ की दुह्दाई देकर बाजे और गो-रक्षा का विरोध 
करना ग़ढ्ती है । उनके विरोध का कारण कोई दूसरा ही 
है जिसको दूँढ निकालना कांग्रेसी नेताओं का काम है, जो 
स्वराज्य लेना चाहते हैं।' 

| मर | 
६. मदराप्त में हिर्दा-प्रचार के कार्य की प्रगति 

हिंदी -साहित्य-सम्मेज्ञन ने मदरास में अपना एक प्रचार- 

कार्योलय स्थापित कर रक्‍्सा है। इस कार्योत्य की ओर 


$ 


शारिवन, रे०३ लु० सं ] 


से इर साक्ष हर छुमाही में मद्रास के आंध्र, तासमित्ष, 
केरल और कर्माटक-प्रांतों से, ख्रमग ४०-३० केंद्रों में, 
आथमिक, प्रवेशिका, राष्ट्रआषा और हिंदी-प्रचारक परी- 
क्षाएँ हुआ करती हैं। इस साख से दक्षिया-भारत के लोगों 
« में तुक्सो-कृत रामचरित-मानस के प्रचार के उद्द श्य से 
नुलसी-अयंती के दिन ओऔरासायणा-परीक्षा का भी 
श्रीगणेश कर दिया गया है। यह परीक्षा भी दर साम्र की 
आया करेंगी इसमें सर्वप्रथम दो सज्जनों को क्रमशः 
२०) और ३०) का पुरस्कार दिया जायगा। श्रथम एक 
सज्जन को सुवर्णपदक एवं 'रामायण-भूषण' की उपाधि भी 
प्राप्त होगी। प्राथमिक, प्रतेशिका ओर रा ड्रभाषा-परीक्षाओं में 
हर प्रांत सें सर्वश्रथम उत्तीर्ण विद्यार्थी को क्रशः १०), 
3२) और २०) का पुरस्कार दिय्रा जाता हैं। संबत्‌ 
१६८० से चैत्र और आारशिवन में ये परीक्षाएँ नियित 
रूप से हुआ करती हैं । अब तक ४,००० के लगभग # 
मदरासी हिंदी-मेमी इस परोक्षाओं सें पास हो चुके हैं। 
हन परीक्षाथियों में समाज की सभी श्रेणियों के पढ़े-लिग्भ 
५ वकोल-बेंरिस्टर, भोफ़ेसर, शिक्षक, स्थुनिसिपक्ष-चेयरमन. 
स्कृक्त-कॉलेओं के छात्र, सरकारी व गेरसरकारी सम्मानित 


विविध विषय 


छरेरे 


भद्पुरुष, किसान, भंतःपुरचारिशी मद्दिकाएँ तथा छोटो- 
छोटी बालिकाएं रक शामिल होती हैं । मेसूर, दाायनकोर 
बिजयनगर जैसी उतच्चत, सभ्य, शिक्षित रिबयासतें भी इन 
हिंदी-परीक्षाओं के केंद्रों में शारिल हैं । बड़े -ब॑ शहरों 
से लेकर छोटे-छोटे माम तक इम परीक्षाओं के केंद्र हैं । कार्यो - 
लग की झोर से भचारक भाई जहाँ-जहाँ काय्य करते हैं, 
या स्वतंत्र रूप से हिंदी का पठन-पाठन होता है, अथवा 
जहाँ से तोन भी परीक्षार्थों उपलब्ध होते हैं, उन केंद्रों में 
परीक्षा-स्थान नियत कर दिया आता है | किंतु श्रीरामायण- 
परीक्षा अथवा प्रचारक-परोक्षा दायित्व-पूर्ण कंद्रों, प्रांतीय 
प्रचार-क्रार्याज्षयों था किसी निश्चित स्थान पर ही होती 
है । इन परीक्षाश्रों का सारा श्रेय मुख्यतः प्रयारक भाइयों 
को ही प्राप्त होना चाहिए | हन्हों के सतत परिश्रम, अद्भुत 
उत्साह और तत्परता से ऐसी सफलता मिल्ष रही हैं। 
यह परीक्ष।-विभाग भी प्रचार-संस्था का एक मुख्य अंग 
है। अब की बार गत रविवार, आश्विन-जुक्ल ४, १६८३ 
( तदनुसार तारीख ६० | १० | २६ को मदरास-प्रात के 
कोई ४२ बंद्र) में उठ्लिखित परोक्षाएँ क्री गई थीं। 
परीक्षार्थियों की संख्या का विवरण ऋ!गे दिया जाता हैं--- 


प्रांत परोवाएँ 

श्रीरामायणा/-परी क्षा प्रचारक राष्ट्रभाषा प्रवेशिका प्राथमिक जो 
आंध्र ॥। श ३६ ३< ष्प १९१ 
वामिल मद ख् है घ् 5 मर 4१०६ 
केरल श्र नर ३३ १०७ १४२ 
कनोटक _३ न ड़ घ श्२ ६९ 
२ १ ५० हर ३९२ . ४६७ 

इनमें देवियों भो सम्मकित हुईं थीं। ब्योरा इस प्रकार हैं"-.. राष्ट्रभाषा में प वैशिका में प्राथम्क में 
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# परीाहा में बेठना हिंदी साखनेवालें। के लिये 
अनिवार नहीं है। पदनेवालों में से बहुत थोड़े लोग ही 
परीक्षा में बेठते हैँ । कार्यालय की गत आावण-पमास की रिपोर्ट 
के अतुसार २,२४७ मदरासी सज्जन इस समय हिंदी संख रह 
हैं । आंधू-प्रांत के हिंदी सीखनेत्रालों की चैंस्या नहीं प्राप्त 
हो प्तकी । इस ने:ट की सामग्री हमारे पास हिंई-प्रचारक के 
संपादक परित्रवर पं० हषीकेश शर्क्षे विशारद ने भेजने की 
कृपा की हैं | तदर्थ हम उनके कृतशञ है ।-सा०-सं० । 


७. कपड़े को विचित्र कारीगरा 

अर हुआ, हसारे पास कपड़े के फूल, गजरे आदि बनाने- 
वाले श्रीयुत लष्मीनारायया-शिवनारायण (एकबाज़ार, पोस्ट 
दाऊदुनगर, ज़िला गया ) ने अपनी कारीगरी का बहुमूठय 
नमृना समात्ोचनाथ भेजा था | हम यहाँ पर आपकी और 
आपकी कारीगरी का चित्र देते हैं। हस गुलूबंद में कपदे 
ही के फूल और पत्तियाँ काटफर रूगाई गई हैं । दीच में 
कपड़े ही के इंश काटकर “माधुरी” का नाम दिया गया 


-बरेड माधुरी [ वर्ष ५, खंड १, संख्या दे 
है । रूप-रंग में फूल विलकुक्ष स्वाभाविक फूल मालूम पढ़ते 
हैं। वास्तव में यह देशी कारीगरी का बढ़िया नमूना है । 
हम शौक़ोन लोगों से अनुरोध करते हैं कि जे घर सजाने 
अथवा व्याह-शादी के अवसर पर काम में खाने के 
लिये उक्क महाशय से कपडे के फूल, गुरदस्से, हार, 
गजरे आदि मँँगवाने की अवश्य रूपा करें । कारीगरी देख- 


कर उनका चित प्रसत् हो अययगा । दाम भी सस्ते पड़ेंगे । 
| > 


८. नर्मदा वा तांडव 
माता, तूने यह क्‍या किया ? इतना प्रकोप, इतना 
झधिक रोप, और यह भी अपने भक्कों प्र, अपने झाश्ितों पर, 
किनारे बसनेवाक्षों पर ! झ्राज तक संसार में यह नहीं सुना 
गया था कि माता भी कभी कुमाता होती है; किंतु तुने 
उसको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया ! न-जाने कितने तेरे 
भक्न, तेरो रेशका को अपने मस्तक पर श्रद्धा से चढ़ानें- 
वाले, तेरें अल्कश को ,रूत्यु का ग्रमोध प्रतिकार मानने- 
बाले आज हस संसार से उठ गए । लू ने ही उन्हें उठा 
दिया । तेरे कारण आम कितनों को अज्ञष का दाना नहीं, 
नसीय हो रहा है। कितने ही तेरे कारण आज़ इस सभ्य 
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संसार में असम्पकाक्लीन नग्रता के चित्र हो रहे हैं, कितने 
अनाथ और सुकुमार बालक के नाम ले-लेकर अपने 
ग्राश्रयदाताओं का नित्य-प्रति स्मरण करते हैं, हसका तुमे 
कुद प्रमुमान हैं ! 
< श्भी पिहले दिनों भ्मंदा की बाढ़ के कारदा मध्य-प्रांत 
के कितने ही गाँव-क़रवे लौरट हो गए, न-जाने कितने स्वी- 
पुरुषों का भाग्य-सूथ अस्त हो गया। वह करुण दृश्य 
वर्णनातीत है। हमें स्वर इन्हीं दिना उस ओर जाने का 
पेक्ना आया था, और हमने देखा है कि नमंदा की बाढ़ 
' का कैसा! भयंकर परिणाम हुआ है ! कितने ही वीर-द्वदर्यों 
में बाढ-पीड५िते की रक्षा के लिये अपने प्रिय जीवन का 
बलिदान कर दिय', तब कहां यह प्रकोप शांत हुआा । 
किंत उसका परिणाम उन गृह-विहीन बृद्ध-बाकक और खी- 
पुरुषों के लिय उसये भी अधिक भग्रंकर हो रहा है। 
आवश्यकता इस समय देश के उन घनी-मानियां के आगे 
आने की है, शिलनक दा। का हाथ कभी पोछ नहीं रहता। 
देश के नाम पर हम, देश के भुख-मरें गरीबों से नहीं, 
झम़मल के गहों पर सोनवाले घन-कुबेरों से ऋपील करते 
हैं कि वे हप विपतते के समय अपनी सहायता का हाथ 
चढ़ावे, और भूख से तदपते हुए सले धर के भिखमंगों की 
हाक्षत पर कुछ तरस खायें । सनृष्यरव और दृदय को उदा- 
रता का परिचय ऐसे ही समय दिया जा सकता है! इस 
दुरईईशा का वर्णन हम अधिक नहीं करना चाहते । हिंदी के 
ख्यातनामा कवि पं० कामताश्रसादजी गुरु के आर हृदय 
से इन विपद्ग्रस्तों के प्रति जो उद्यार निकले हैं, वे ही 
यहाँ पर दिए जाते हैं। उन्हें पढ़कर पाठकों को इस विपत्ति 
का पुरा अनुमान हो जयगा। झाज महारानी दुर्गाषती 
की राजधानी का ध्वंसावशेर भी घुलि-घुसरित हो गया है! 
समय उस प्र।तःस्मरणीया महारानी की इत्नरद्वाया में 
शताबदिदियों से बसे हुए कुटु ओों की रक्षा करने के लिये 
आहृरान कर रहा है, रोते हुए दरित्रों के आँसू पोछ्ठने के 
लिये बुला रहा है। मनुष्यत्थ की परीक्षा का यही समय है। 
इसे विश्वास है कि देश के धनी-मानी इस परीक्षा में 
'झदय से, उत्साह से भाग लेंगे -- 
है माता, नमदे, तुस्दारी है क्या लीका; 
निष्कशणा हो गई, सदा रह करुणाशील्ा । 
दया-हृ्ति निज (ृर्वं अचानक तुमने त्यागी; 
सजता है उपों प्रेम स्वअन का अटक्त विराशी । 


वियिश्व विषय घर 


निराधार-भाधार तुम' आविकाल से ही रहीं; 
पर छीना सर्वेस्थ ही, पत्-भर में ऐसी यहाँ। 
कहाँ-कहाोँ से सोच प्रदल जल-राशि बटोरी १ 
सबते उँचो भूमि तली में तुमने बोरी। 
देख तुम्हारा कोप कान अग्रन्‍सशात ने होता । 
सुर्य-चंत्र छिप गए, रहा नभ-मदल्ल रोता। 
जोन आनते थे कभी, उन्हें प्रतय दिखका दिया । 
अब भी उसकी याद से कंपित होता है हिया। 
योजन-मर निज देह उसय नंद ओर बढ़ाई; 
पहादियों पर प्रबल वारि की राशि 'चढ़ाई। 
बनी रहों वारोश तान दिन तुम थक्ष-ऊपर | 
नौका चलने त्र्गी ग्राम के बदले भू परए। - 
क्या-क्या अनर्थ तमने किए, इसका कुछ लेखा नहीं ; 
पर सर्वनाश ऐसा कभी, कहीं गया देखा नहों। 
शंकर के समकक्ष जहाँ मंडन रहते थे; 
वेद-ऋचाएँ जहाँ सारिका-शक कहते थे। 
जिसे सदा, सर्चत्र तुम्हारा ही ग्राशय था; 
तुमसे घिरकर जहाँ, दुर्ग नृप का निर्भय था । 
ऐसे रक्षित नगर का तमने मेटा नाम है; 
क्या सा का इसना निदुर पुत्रों के प्रति काम है ? 
जिस रानी ने युद्ध किया था घोर मुग़् से , 
पावन थी यह धरा हुईं उसके पगतल से । 
जिस पर अपना रक्त बहाया था रानी ने 
उसी भुभमि को आज इबोया है पानी ने। 
माता, ऐसो भूमि को तुम्हें न करना नष्ट था; 
क्या उससे कोई कभी पहुँचा तुमको कष्ट था? 
पेदा पर चढ़ कई अनों ने प्राण बचाए १ 
बेर भूलकर कई शजत्नओं के घर आए। 
कहे छुतों पर रहे, कई टीलों पर भागे: 
सोते हुए झनेक दूसरी बार न जागे: 
बालक, अबला!, वृद्ध का संकट सा घोर था 
मानो ग्रम सेना लिए फिरता चारों और था। 
भय के मारे बात ने कर सकते थे बस्चे। 
खा लेते थे कभो भूख में दाने कच्चे। 
सा-व्ापों को दुखी देख हो गए मृढ् थे।. 
उन भोक्षों के लिये रश्य ये सभी गृढ़ थे 
पृत्रीं का सुख चूमकर, माताएँ साहस किए $ 
घर जेती थीं घीर कुछ, गोदी में उनको लिए । 
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कहीं पृत्र से अलग पढ़ी माता रोती थी | 
पति-वियोग में कहीं विकल' पत्नी होती थी; 
कहों निराभश्य दृद्ध, कहीं था यास अकेला ! 
कहीं पृत्र से दूर पिला ने संकट भेला। 
कूद रोती थी कहीं, कहीं बालिका थी पढ़ी 
सभी ओर थी दिख रही झरूत्यु लिए विपदा खड़ी । 
तन पर भीले वर और ऊपर से पानी | 
फिर जाड़े का कोप, भीति से कुंटित बानी । 
इधर भूख का कष्ट, उघर जन-हानि-मिराशा ; 
घटती थी प्रति.निमिष सभी की जीवन-अशा । 
विकट खमय था रात का, अ्रेंषियारी छाई हुई; 
चपला आती थी चमक आशा-सी भाई हुई। 
निर्बंत ने भी खटड्टेखड़े सब रात बिताई। 
प्रकय भयानक देख नोंद को नोंद न आईं। 
घन-नाजन, जल-ताद, शोर वर्षा का भारी; 
कर देता था शांत गिरा रोदन की सारी। 
और किसी क्रो ख़बर क्या, अपनी ही सुध थी नहीं ; 
कहीं अन्न था, घन कहाँ, कहीं बख्र, वतन कहां । 
रहे तोन दिन-रात बाल्-ब़े सब भूले | 
केवल जल से कंठ भिगो लेते थे सूबे । 
इस अवसर पर मोल न था चॉँदी-सोने का; 
अ्न-बस्त्र है मुख्य क्षाम इनके होने का। 
जब वे ही मिक्कते नहीं, तद घन है किस काम का ? 
विना वस्तु के हाट में, रुपया नहीं छदाम का। 
आा खूर्य का उदय, किरण आशा की फेली ; 
पर अब दिखने क्षगी नदी की नाशक शेलीं। 
बहते घर पर चढ़े लोग बहते जाते थे; 
सबसे अंतिम राम-राम कहते जाते ये। 
कोई भो ऐसा न था, जो उनको लेता बचा; 
सनुम-बुद्धि से अ्रति परें रास प्रकृति मे था रचा। 
जल, थत्न, नम के जीव _सहसों बहते आए ; 
मरते-मरते कष्ट उन्होंने घोर उठाए । 
वारि चिता पर साथ धनी-कंगाल पड़े थे। 
मंद न था कुछ, कौन हीन थे, कौनबढ़े । 
अंतर है कुछ समय का, औए भंद है चाक्ष का; 
पर निश्चित सबके किये, एक साग है काल का । 
संकट के परचात सहारा जिनका होता; 
वे पदार्थ भी प्रलय बहा ले गया जुबोता! 


[ वर्ष ४, खंड ९, संख्या दे 
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यहे अन्न , धन, वश्च, पात्र, उपकरण सभी के ; 
कुटी, भवन, शृह, धाम नष्ट हो गए कभी के । 
किप्तका क्या था कब, कहाँ, दसका कुछ लेखा न था ६ 
घर को जब तजने लगे, तब कुछ भी देखा न था। 
इसी सभय कुछ साथ दिव्य-पेही बलघारी। *£ 
दिल्ले तैरते हुए, रखे सिर राठरी भारी; 
थान प्राश का मोह, उन्हें उपकारभोह था | 
मित्र-पक्ष था नहों, नहीं कुछ शन्र-व्ोह था। 
अहॉ-जद्दों जो थे पढ़े नर-नारी जीते-मरे ; 
उनके आगे प्रेम से, भोग उन्होंने ला धघरे॥+ 
इतने में श्रव शांत हुई रेवा की धारा; 
क्रमशः दिखने क्षणा नदी का दूर किनारा ; 
दो घंदे उपरांस पूर ने पकड़ी सीसा: 
मानो दबकर हुआ क्रोध करुणा से धीमा। 
आशा अ्रब होने लगी कछ्ागों को कुछ प्राण की : 
पर चिता कढने लगी सबका भावों श्राण की + 
घुटने तक जल हुआ, अर पिंडली तक आया ; 
घर फिरने का चाव सभी के थिस समाया। 
पर अब घर थे कहाँ? वहाँ तो हेर रचे थे : 
कहीं-कहों भंग्र-पृं ऊपरी भाग थे थे। 
कहों मनुष्यों के, कहीं पशुश्नों के शव थे पड़े 
ओ आए घर देखने, रहे वहाँ देखे खड़ 4 
कुटिल क्रिया अब लगो दीखने विधि को ऐसी , 
समय-फेर से सदा देख पढ़ती है जेली | 
जो कल राआ रहे, आज ब रंक हुए हैं; 
सच्चे सबके हाय ! भाल के अंक हुए हैं। 
अस्त नहीं, घन भी नहीं, घस्त्र महों, बतेन नहों । 
कहाँ जायें, केंसा करें, हौर नहीं दिखता कहीं ; 
गया किसो का पुत्र, किसी ने पृश्री खोई ; 
कोई हुआ अनाथ, हीम भाई से कोई । 
कोई मात्ता मरी पृत्र की रक्षा करती। 
कोई भरती मिल्ती अंत की सांस भरती । 
एक, दूसरा, तीसरा, चौथा संकट हा गया | 
सफल वही जीवन हुआ, ओ पार सभी से पा गया। 
कृपका की दुर्दशेशा और भी है दुलदायो ! 
खड्ठी फ़लल बह गई, नहीं है घर में पाई । 
ढोर, बैल बह गए, घरों का अश्न वहा हे; 
केजक कटे में एक वस्त्र का खंद रहा है। 
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थे वैसे हो रंक वे, और रंक अब हो गए। 
जीवन के साधथन सभी कारि-राशि में खो गए। 
अवया-योग्य है कथा घातकी इस घटना की ; 
पर मुझमें अब शक्ति नहीं है कुछ रटना की। 
भेज रहे हैं अज्न-पस्त्र यदापि उपकारो, 
तो भी झय तक व्याप रहा है संकट भारी। 
है प्रभु, भेरित कीजिए सब लोगों को देश में। 
ओ ये संवेदी बनें, “मंडला के हस क्लेश सें। 
रद ।, है 
8, आचार्य गिडवानों के उपदेश 
आचाय गिड़वानी महाशय देश के एक स्थार्थत्यागी 
लर-रख हैं। आप जले विद्वान हैं, बसे हां दूरदर्शो ओर 
सदाचारी भी | आप-जसे पुरुष रत्न अगर थोढ़े भा हों, तो 
ले देश का उद्धार कर सकते हैं ! आपने राष्ट्रीय शिक्षा आर 
राष्ट्र की उम्तनति के लिये ज्ञो आर्थिक क्षति उठाई है, वह 
आदर्श है । आपने श्रभी सोमवार, सोर ४, आश्यविन 
१६८४३ थि० को कार्शा-विद्यापीठ के ठृती य समावतेन-सेस्कार 
के समय, जो विचार-पुर्ण भाषण अंगरेज़ी में दिया है, वह 
बहुत ही महत्व-पूर्ण ह। हम यहा पर उसके दो परमोप- 
योगी अंशा का हिंदी-अनुवाद पाठकों के लाभ के लिये 
देने हे--'भिन्न-भिज्ञ प्रांतों की पारस्पारेंक सहानुभूति को 
अधिक इठ बनाना ओर साहित्य तथा कलाओं की उच्चति 
के उन नृतन प्रय्नों को परस्पर संबद्ध करना अत्यंत 
आवश्यक है जो प्रायः श्रश्येक प्रांत में हो रहे हैं, ओर 
जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के अत्यंत आशा-पूर्ण लचण 
हैं। यह समभने की भूल न कीजिए कि केवल हिंदी-भाषा 
का ही ओर अधिक प्रचार हो जाने से प्रांता म॑ एकता 
स्थापित हो जायगी । इसमें संदेह नहीं कि हिंदी का सर्व- 
देशाय प्रचार राष्ट्रीय शिक्षा-- सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा--के 
कार्य-क्रम का सब से निर्विवाद अंश है। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा 
के कार्य-क्रम का यह आशय नहीं है, ओर न हो सकता है 
कि भिश्न-शिक्षि प्रांतों की भाषाओं और उनके साहिस्य का 
याहेप्कार कर दिया जाय $ क्योंकि “प्रांतीय भाषाएं' कही 
जाने से ही उनका महत्व कम नहीं हो जाता । भारतीय 
सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रांतीय सभ्यताझों का अजिक 
पुष्ट करना ओर उनमें बेसा ही घनिष्ठ संबंध स्थापित करना 
है, जसा योरप की सभ्यता में पश्चिम के देशों का हुआ 
ह। जिस वस्तु के बहिष्कार की प्ावश्यकता है, वह है 
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प्रॉंसीय लिपि, प्रॉतीय भाषा नहीं । मराठी की तरह 
बेंगला, गुजशनी, पंजाबी और सिंधी साषाओ को भी 
शीक्ष ही देवमागरी-लिपि स्वीकार कर लेनी चाहिए ॥। 
ऐसा करने से उक्र भाषाओं का प्रचार भी अधिक हो 
जायगा, साथ ही देशवासियों के लिये भिश्च-भमिन्ष प्रांतों 
में प्रचलित सभ्यता को जानकारी प्राप्त करना भी सुलभ 
हो जायगा । 

“घनिष्ठता स्थापित करने का इससे भी सरल, किंतु 
इत्तना ही आवश्यक, उपाय यह है कि हिंदी-भाषा-भाषी 
भ्ांता भें भी परस्पर ओर आधिक सात्रा म॑ सहयोग किसा 
जाय | यों तो आदश की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो 
ज्ञान के असार के लिये प्रथक्‌ू-एथक्‌ संस्थाओं द्वारा स्थसंत्र 
रूप से पाठ्य-क्रम और पाठ्य पुस्तकें निद्ठारित करने के 
प्रयक्ष से लाभ ही होगा; किंतु हमारे पास कार्यकर्ताओं 
ओर द्रव्य की हतनी कर्मी है कि हम इस लाभ का उप- 
भोग नहीं कर सकते | विहार-विद्यापी4, काशी-विद्यार्पाड, 
प्रेम-महाविद्यालय तथा पंजाथ और मध्य-प्रांस के उन 
विद्यालयों को, जिन्होंने हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम 
बनाया है, हिंदी-भाष। बोलनेवालं के लिये डपयुक्र पाव्य- 
पुस्तकें निद्धारित करने का सम्मिलित अयल्र करना चाहिए, 
जिससे राष्ट्रीय शक्कि के व्यय भें किफ्रायन हो सके। ये 
पाठ्य-पुस्तके सभ्यता ओर शिक्षा के सिद्धांतों की वर्तमान 
उन्नति की समकक्ष होनी चाहिए । इस प्रयत्न से देश क 
बच्चों की उस सत्यानाशी पाठवली से रक्षा हो सकेगी, 
जो उन्हें आराजजल सरकार के आदेश से पढ़ाई जाती 
ओर उन्हें अधःपतित बना रही हैं ७! 

फिर आप कहते हैं -- 

“अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप और उसके 
केश का प्रश्न उपस्थित होता है। मे आपसे अाग्रह-पूर्यक 
अनुरोध फरता हूँ क्रि झाप इस प्रश्न पर समुचित 
रूप से विचार करें । गूजरात, बिहार, पंजाब सथा 
अन्यास्थ स्थानों के विद्यार्पडों की तरह इस विद्या- 
पीठ का भी जन्मदाता अ्सहयोग-आंदोलन है । लग- 
भग सभी विद्यापीठां की नींव महात्मा गांधी के कर- 
कमल हारा रखी गई थी । सर्वसाधारण की समझ में 
महात्माजी के आंदोलन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा का अच्छे 
संबंध हैं। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रीमती 
बेसेट के होमरूल-आंदोलन में इसी नाम का एक जोरदार 


घंरेप 


कार्य-कऋम शामिल था, ओर श्रीयुत अराबेद घोष तथा 
उनके मित्रों के उत्साह से संचालित बंगमंग-झंदोखन के 
कार्य-कप में भी राष्ट्रीय शिक्षा को स्थान दिया गया था। 
शुुरुक-स्थापन की प्रणाली इससे भी अधिक पुरानी और 
स्वतंत्र चे्ट की सूचक है | इनके अतिरिक्त डॉक्टर रवीब- 
बाथ ठाकुर महोदय का बोलपुर-विद्यालय भी उल्लेखनीय है। 
पूरे आंदोलनां के समय में जो संस्थाएँ क्राथम हुईं थीं, 
वे अभी तक बनी हुई हैं, ओर सम्पता तथा स्वतंत्रता- 
श्राप्ति के उद्योग में अपनी-अपनी शक्कि के अनुसार सहायक 
हो रही हैं । यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने-बोग्ध 
है, ज़ासकर इस समय जब कि शभ्रसहयोग-श्रांदोलन 
कांग्रेस और देश का कोई लचय नहीं रह गया है । 

“अ्रप्तइयोग-आं दोलन का आरंभ जिस मृल सत्य के 

आधार पर दुआ था, वह यह है कि विदेशियों के अन्याय 
के स|य, जिसने भारत पर उस वस्त के द्वारा, जिसे वे 
क्रानून कहते हैं, अधिकार जमा लिया है, भारतीय प्रजा 
का, जो इसका शिकार बनो हुई है, अनिवायय विरोध है। 
यदि इसकी तास्कालिक उपयोगिता का ख़याल न किया 
जाथ, तो भो मेरा विश्वास है कि देश के सभी 
दलों के लोग इससे सहमत हैं | गत कई सास 
के बाद की कई घटनाओं से प्रकट है कि जिस अमन- 
चैन क्रायम रखने की ग़रज़ से ही सरकार प्रधान 
शक्ति अपने हाथ में रखने का बहाना करती है, उसी के 
संबंध में उसने जान-वृककर अपने आरंभिक कतैब्यों का 
पालन करने में त्रुट दिखलाई है । हससे उच्च अधि- 
कारियों ने हाल में सरकार के संकेत से जो भाषण किए 
हैं, उनके होते हुए भी, लोग की यह धारणा और 
भी पुष्ट हो गई है । 

**हूस धारणा के हो जाने पर सी इस बात की सात्का- 
लिक उपयोगिता विचारर्णाय है कि हमारे लिये राष्ट्र की 
शाक्कि और दृदता का अंदाज़ा लगाकर सभी तरह के सह- 
योग को तिलाजलि देते हुए खुल्लमसुज्ला युद्ध जारी कर 
देना उचित है, या उससे कम प्रतिरोध के मार्ग पर, 
जिपका रूप न्यूनतम पतिरोध का मार्ग होना ज़रूरी नहीं, 
चलना उचित है। भारत मेंजो असहमयोग-अंदोलन 
आरंभ किया गया था, वद पहले प्रकार का था, यश्मपि 
डसम॑ सहयोग की केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही, जिनमें 
खिक्षा का विषय सी प्रधान रूप से शामिल था, परिष्यास 
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करने की बात थी । इसमें संदेह नहीं कि स्वार्थत्याग की 
गुरुता का ख़याल़ करते हुए राष्ट्र की इस पुकार का जो 
उत्तर दिया गया, वह प्रशंसनीय था । युद्ध के शोध समाप्त 
हो जाने की आशा भी इस उत्साह का एक कारण थी | 
जवयुवकों ने एक या दो वर्ष तक हे ओर उत्साह के साथ 
त्याग किया, और कांग्रेस की ध्यजा के नीचे एकत्र हुए । 
किंतु ब्ष समाप्त होते ही युद्ध का तरीका बिलकुल बदल 
गया। झब क्रांतिकारी आंद लखन के झारभ को फुर्तो और 
निश्चय के बदले कम अवरोधवा जे दूस! मार्ग का अव- 
ल्बन किया गया। स्वराज्य-दल की उत्पत्ति तथा वृद्धि 
ओर कट्टर असहयोगियों के स्वरा'जियों का सामना न करने 
के निश्चय ने भ्रसहयोग-भ्रांदक्न के मल रूप का ही, 
जिसमें अदालत ओर स्कूलों का बहिष्कार भी शामिल 
था, काया-पलट कर दिया । असहयोग-ञअ दोलन स्थगित 
करनेवाले निश्चय में राष्ट्रीय पुकार पर दौड़ आनेवालों 
को अपनी वकालत आर पढ़ाई बंद कर देने के कारण 
बधाई देने चाहिए थी, अ.र अविष्य के लिये उन्हें इस 
शर्ते से मुक्त कर देना चाहिए थरा। साथ ही इस बात के 
लिये अपील की जानी चाहिए थी कि जिनसे बन पढ़े 

वे सावेजनिक सेवा में अपना पूरा समग्र देनेवालों की 
पंक्ति में स्थायी रूप से आ। मिले। ऐसी कोई धंषणा न 
होने के कारण उच्चयमना सजनों आर उदार नवयुवर्तों को 
अभ्रेय आलोचना का शिकार बनना पढ़ा। 

''शिक्षा के संबंध में मूल-पुकार किर्सः प्रकार भरे अंतः- 
करण के विरुद्ध नहीं है; पर अंदोलन ने आज कल जो 
रूप धारण कर लिया है, उसे देखते हुए सेरा यह तच्छ, 
पर सुनिश्चत, मत है कि वर्तमान अगस्थ में पूर्व पुकार 
पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता । इसका यह अशभिप्राय नहीं 
कि इस प्रकार के विद्यालय बंद कर दिए जायें । में जो 
कुछ कहना चाहता हूँ, वह यह है कि ये संस्थाएँ अपने 
शिक्षा-संबंधी उद्देश्य पर डढटी रहें और जो युवक सर- 
कारी विद्यालयों से सदा के लिये मेँह मोड़ चुके हैं, उनकी 
शिक्षा का भी साथ-साथ प्रबंध करती रहें | दूसरी प्रशा- 
लियों का पिरोध करने के बञ,ब उनले स्वतंत्र रहना ही * 
हमारे वर्तमान कार्यक्रम के लिये अधिक उपयुक्त है। 
इस समय दूसरे विधाखयों के व हैष्कार का कोई अर्थ ही 
नहीं है , इस विषय पर विश.र करना अ वश्यक है कि 
क्या शिक्षा के छेत्र भें भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाने का 





आशिवन, ३८३ लु० सं० ] 


विविध विषय 


छरे६ 





कोई उपाय नहीं निकाला जा सकता, जिससे ऐसे विद्या-* 


खय भी उस ज्षेत्र के भीतर आ जायें, जो अपेक्षाकृत कुछ 
कम स्वतेत्र विधि से चलते रहे हैं । 
“हूस बात को अस्‍्छी तरह ध्यान में रखते हुए हमें 
८ अपना कार्य-क्सम ऐसा बनाना चाहिए, जिससे प्रथशलित 
संस्थाओं की तुच्छ प्रतिलिपियों का प्रादुभोव न होकर 
हमारी संस्थाएँ ऐसे बनें, जो अनुभूत राष्ट्रीय आवश्यकता- 
पूर्ति या प्रस्यक्ष तथा बुद्धिम्राह्म राष्ट्रीय आवश्यकता को 
जाअत्‌ करनेवाली हों। यही कारण है कि में इस अरशत्त को 
प्रधान वातों के संबंध में पुनरविचार करने पर ज़ोर देता हूँ । 
“राष्ट्रीय शिक्षा के विधायक कार्य-क्रम में मुख्यतः इन 
थातों का ध्यान रखना आवश्यक ह- समाज-सेवा का 
कार्य ओर उसका वातावरण उत्पन्न करना, शिक्षा के प्रांतीय 
माध्यम की दृद्धि, हिंदी का व्यपक प्रचार, जीविकापाजन 
योग्य शिक्षा, कला-काशल की शिक्षा, शृहशिल्प का-- 
विशेषतः चरख़े का-- प्रचार, शारीरिक सुधार आर जीवन- 
का ऐसा सामंजस्य, जिसमें अद्भचर्य के आदर्श सफल हों: 
क्योंकि इसी से हमसे वह शरक्कि उत्पनक्ष होगो, जो राष्ट्रीय 
डद्भार के लिय आवश्यक है। मन इन बातों का इसलिये 
डल्लेय किग्रा हैं कि प्रचलित शिक्षा-संस्थाओं में इनकी 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, अथवा बहुन कम 
दिया जाता है | यदि हम अपनी सविधाओं के 
अनुसार इनमें से एक या एकाधिक बातों पर अपनी सारी 
शर्क लगाते रहें, तो देशर्म ऐसी ओर भी शतत-शत 
संस्थाश्रों के लिये यथेष्ट कार्यक्षेत्र मिलगा । यह स्मरण रहे 
कि मेन जिन विशेष खातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट 
किया है,उन्हें वर्तमान साहिसप-प्रधान विद्यालयों की मामूली 
पढ़ाई के साथ ही, उस अधिक आरकषक बनाने के लिये, 
अतिरिक्र विषयां को तरह जोड़ देने से काम ने चलेगा। 
इनमें कई विष इतने महत्त्व-पूर्ण हूं कि उनके लिये 
श्रथर्‌ विद्यालया की आवश्यकता पड़ सकती है । कुछ 
विद्यालय तो श्रयोगात्मक शालाओं का काम देंगे, भ्रार कुछ 
पचित्न कार्यों के केंद्र बन सकेंगे, किंतु सभी सेवा ओर 
आत्मत्याग के आदर्श से प्रेरित होंगे । जो साधन हम प्राप्त 
कर सके हैं, हमारे द्वारा उनका अपव्यय होगा, अथवा 
शह्टीय उद्योग का नवोन तथा बहुत अ-वश्यक मार्ग 
दिखाने मर हम उसका सटरप्पोग कर सकंगे, यह हमारी ही 
बूरदाशित/ अर संघटन-श',के पर निर्मर हैं । यदि हमने 


कक हा 5 


अपनी अभिलाषा को विचार से अधिक महत्व दिया, ओर 
अपने उद्योग को शुचितित सीमा के भातर ही न रक्‍्खा, 
तो हमे विफलता अवश्य प्राप्त होगी । 

“ग्रगर सरकारी विश्वायिद्यालयों का इस स्थल पर हवाला 
दिया जाथ, तो उनके संबेध में भी यहीं कहना पड़ता है 
कि उन्‍हें भी कुछ अंतर के साथ इस सावधानता की आब- 
श्यकता है । सडलर-कर्माशन का यह फल हुआ कि देश 
में स्थानीय विश्वविद्यालयों की भरमार तो हुई, पर 
कार्य-क्रम मे न॒तो स्थानाय विषयों के अध्ययन पर शोर 
दिया गया, ओर न प्रांतीम सम्प्ता को उन्नत करने के. 
संबंध में ही कुछ कहा गया । हो, एक बात अवश्य हुई 
है, वह यह कि कॉलेज के प्रथम तथा द्वि्ताय वर्ष के 
बर्गों की पढ़ाई इतनी घटा दी गई है कि वह स्कूल को पढ़ाई 
के समकक्ष हो गई है. ओर कमेटियों लथा कासिलों की इतनी 
वृद्धि करदी गई है. कि अध्यापकों का ध्यान पठन-पाठन की 
ओर से हटकर व्यथ्थ के तुच्छ झगढ़ों की श्रार अ।कृष्ट हा जाता 
है। में कुछ नए विश्वविद्यालयों के विषय में जानता हूं, जा 
संबद्ध कॉलेजा से उच्च सभ्यता के निमित्त पाठ्य क्रम बनाने 
में सहयोग प्राप्त करने के बदले, उनके लिये मानो एक रंग 
भूमि-सी तयार कर देते है, जहाँ वे भिक्ष-भिन्न प्रकार के दलों 
का निर्माण करते हुए भारतीय व्यवस्थापक सभा के राजनी- 
तिज्ञों की तरह कूटनोति की चाले चलने में गर्व कट करते हैं। 

“इन स्थानीय विश्वविद्यालय को हमारे राष्ट्राय विद्यालयों 
की तरह ही विशेष विपयो के अध्ययन पर अधिक ज़ोर दे- 
कर अपने अस्तित्व का अ।चित्य प्रमाणित करना पढ़ेगा। वे 
इस अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं कि पहले तो 
आजकल के प्रचलित आर एक ही संच मे ढले हुए आ्ट- 
कॉलेजों से कार्य का प्रारंभ करते हैं, ओर बाद को क्रानून 
की पढ़ाई भी शामिल कर देते हैं। इसके बाद थे आरचर्य- 
चकित होकर सोचने लगते हैं कि आधुनिक उन्नतियों के 
लिये रुपया कहों से आवेगा । अब हस प्रकार की और 
सहूलियत करने की कोई आवश्यकता नहों। यदि सच्त 
पूछचिए, तो इससे लाम ही होगा कि आजकल के कुछ 
कॉलेजों को तोड़कर रुपया बचाया जाय, और वह अधिक 
उपयोगों कला-कोशल तथा चिकित्सा के विधालय खं.लने | 
के लिपे. बढ़े-बढ़े पस्तकालय झार प्रयोगशःल/ए स्थ/पित 
करने के किपे, खं ज अर पुस्तक प्रकाशन के लिये, हिंदी- 
प्रचार के खिये एव प्राय भाष भ्रो की उम्रते के ।लिये व्यय 





किया जाय १: गए विश्वविधालय इन्हीं में से एक-शक को 
खेकर अपना कार्य प्रारंभ करें ! वे एक निश्चिन प्रझली में 
पढ़ गण हैं, ओर सर भाइकेल सेडलर ने उन्हें उससे बाहर 
मिकालने का अयस्ग सहीं किम्रा । वे विश्वविद्यालय कुँभार 
के बनाए हुए बतेमों की तरह एक के बात पक अपनी 
पहले की यूरत और शकल में उत्पन्न होते जः रहे हैं । 

: कार्य-ऋम की उस्त मुख्य-मुख्य बातों का से उल्लेख कर 
चुका, जो हमें सदा अपने सामने रखनी चाहिए | पर हे 
शुवकी, आज झाप चविश्ापीठ का प्रमाणपत्र लेकर संसार 
में जा रहे हैं । स्मरण रखिए , इस पीठ का अस्तत्व 
आपके जिन में होनेवाल पारिषतेन में ही सफल होगा । 
जदि आप अपने जावन मे राष्ट्रीयता के उस उदार आदश 
को सफल करें, जिसमें न विदेशां के प्रति घृणा है, ओर 
ज भिन्न जि तथा भिक्न घर्मबालों के प्रति विरोध, और 
दिस प्रेमादर्श में बढ़े-छोटे, सबका समान रूप से समाग्रेश 
होता है, यदि अप अपने घमेवल से सत्र प्रकार की 
विपसियों के मेलने,,के लिये प्रस्तुत रहकर दृदता 
ओर निर्भयता के साथ अपने सिद्धांतों की रक्षा करते रहें, 





[यर्ष 2, सार ६, संस्या वे 
तथा किसी भी कारण वश ऋुकते से इनकार करें. तो संसत्तर 
की उस्र गली की स्एसि को, जिसमें सारत-संतानों को पेट 
के बख रेंगना पढ़ा था, और जो गली भाश्त की वर्तमान 
उक्त की उफ्युक्त अतिमा है, आप मिटा सकेंगे । 

“शाप ऐसे सम्रय संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जब सेकु- ५ 
खिल ओर सांप्रदायक पूर्च संस्कारों पर विजय-लास कश्मा 
सहज महीं है । यह कठिनाई भिन्न-भिन्न दलों और 
गुों के जघन्प झगड़ा से ओर भी बढ़ गईं है ! इन 
भगढ़ों का ममुष्य को मीतिष- त करनेबाला फल आपको उन 
लोगों के भी भाषण! में मिल! होगा, जो इसके पहले शापनी 
संस्कृति ओर शार्ल,नता का गौरव किया करते थे। मैं आप- 
को संघर्ष से मुंह मोइने की सलाह नहीं दे रहा हूँ! आप 
भी अपने नास योद्धाओं की सूची में लिखाहुए। पर धर्म- 
युद्ध के नियमों का सदा पालन करते रहिए । स्मरणा रखिए, 
हमारा लय स्वराउप है, और जब तक हम उसे प्राप्त नहीं 
कर लेते, तब मक राष्ट्र दुःख से कराहता रहेशा ।'! 

हमें आशा है, देश के विशार्थी जनता ओर शिक्षादाता 
आचार्य गिड़वानो की हन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। * 
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, परमहस र्त्रामी रॉमतोथेजी महाराज के जन्प-दिन के उपलक्ष्य में 
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ऐपा झरसर वारंवार हाथ न श्रावेशा-- “समय चूकि पुनि का पदछ्चिताने ।' 

नोड - परमहंख स्वामी रामनीथ्जों का अन्मोत्सव शनिवार ता० ६ नत्बर १६२६ ईं० को साय्यकाल शीराम- 
सोच पश्लिकेशन लग के करर्याद्षप में बढ़े समारोह ले होगा। आशा है कि सभी राम ग्रेमी इस शुभ अवघर पर 
प्रधारक्र अपूर सुख और शअ/मंद को प्राप्त करेंगे । 
मैनेज₹--रामतीय-पब्लिकेशन लीग, गणेशर्गज, प्रेन-मार्केड, लग्बनऊ 
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. “ भ्रीषधियाँ मूठ है: फैखा . दो अर ये मांस _ हर पुरुष जाह़े में खाकर लुत्फ 
साबित करनेब्रालों को हज़ार स््प इनाम . झठाता है। डाक खर्च माफ. 
... र०--+कॉम-शक्ति नव भीवन -- फुस्त व कम्ज़ीर शरीर में विधुक्ञता-सा चमस्कार दिस्‍्शता है। अज्ञानताइश 
अपने ही हाथों अपने नांदगय को नाश कर कैंट हों; दो शाप इंश है से उपयोगी औषधि को अपने बर्ताव में पप्ृश्य 
जाइए और देज़िय कि यह कितती झोश्ता से आपको चोषत-सावर की वहछह्ाती हुईं तरंणों का सधरास्थाव लेंगे के 
. लिये शालायित करता: हुंशा सत्य हो में भव जीच॒न देता है।. इस नवेजीचत से नपुंसकता तथा शीध्र स्वकनिता 
आदि फंकाकारी विकार इस कार. साझ ड्रीहे हैं; दस बाद वेग , खेंमंरछुर । ६४-७५०घप तके के कृढ' पुरुष हसके 
' सेवन हे भंदयीतमता-सी कासोस्पत्ति के सधार होते हैं। को सनुत्य वर्ष में एक बार हर साल खाते बह काम शक्रि की 
ह हा शिकायत 'इर्रगेज़ सही करेगा। में. आपको राति-सुख का सममराद झार्थद्‌ जूटता ही, तो एक पा जप 
 अ्डीषधि का सेवन कर देखिए । २४. दित पर्यत सेवन करने में कापम्ं-शक्ति का रॉकना अध्येत हों अपक्य हो -चैंडता 
है । इसके सेबनकऋता  इसडी स्वुतिअपने मित्रो, के पास ख़द ही करने खगते हैं । अधिक अलार करते के ही इच्छा से 
हमने इस' अभय ओपसथ को-भथोड़ें ले मुनाफे पर देने का किक्तर किया है। २४ दिम हे श्यावा पूरनेवाली-झोषाय की 
, क्ीआत.३) है. स्रोबिरही मनुष्य डूसे मैंगाने का परिण्षस न. करें । यदि जातु भी जाती हो, या अशकरता उपादः हो सो 
' गम “जवॉमर्टमीदफ का ग्रेवन कर हसे उपयोग में खाबेंगे तो अजब फ्राग्रदा देखेंगे ।.. ३ मो 
२--जवॉमद सोदक--इसकी तारीफ़ हम हो ख़्द क्या करें? जो मेंगाते हैं. या कवाज़ाने से ले जाते. हैं: वहो 
दूसरों के पास इसकी स्तुति करके उनको मेँगाने को छगासे हैं। चिक्षकुल गए शूशरे सपुखक छोदकर बाक़ी कैसी ही अशफ्रता 
व इंजिय शिविल्ता क्यों त ही इसके २१ दिन के सैचन से आदृससाम दूर होती है । वीर्य परामी-सा पतला हो गधा 
हो, स्वप्न में था मृत्र के साथ बीर्य जाता हों. एंव्रिय शिविकता, ककी, अग्नमांथ, मृश्नसकोच मत्रालीटेक, शरीरदाह, 
विज्ञाथियों का व्रिशाभ्यास झे जिस न खगना और स्मरण शाक्ि का कम हो माता, मुज्यी का भिस्तेज व फीका पदुतता, 
आलम्ध बहुत, उत्पाह नहीं , शरीर दुब॒ला, शरीर, सर, छाती; पीठ, कमर आदि में प्रीका, ख्ियों के सब प्रकार के प्रदर आदि 
घातु प्लाशना के कारख हमेवाली पर्व ही विकार और कोई ४ी बीमारी से उसने के पश्वात जो अऋशक़ता रहती है वह 
२ मोदक के सेवन से इस प्रकार भागने हैं जमे सिंह को देखकर सग। कोर्य सॉबसा शादा करके वीर्य स्तंस्क द 
कासोप्ततक में संजर एक हैं। किसना भी रि-पुख्का ग्रासंद लेते रहे तो भी कमज़ोरी आने देता नहीं। शीघ्र सूव- 
खतता का दोंप दूर का सश्या असनेद देता है । रोगी-निरोगी यह इर साज्ञ' एक चक्र सेवन करते रहे तो वृद्धावस्था में 
भी कारक कस सेहँय/ । शरीर मोट कटा और तेजस्वी होता हैं । बहुत क्या छिसर बाल, बुद्ध, तरुण को “अर्ा- 
गत बनाई में इसके लभान आपको दूसरे सपभ्यी ओआऔषधी कहीं पर भी मिलने की नहीं | इसका प्रसाद फमादा कहया 
इस इन्छा मे थोड़े मसाफ़े पर देने का विचार किया है । २६ दिन पुर्नेबाले व पर्णा गुण देनेवाले इन सोंदर्का की 
कीमत ६॥9 है । अगर इसके सेघन के परचात्‌ ही “काम-शक्ति नच्जीवनम”' जो कोई सेवन करेंगे बह स्तृत्ती पाठ दिख 
थे गायेएग! , चाहे थक ५०» सप का बुख हीं क्‍यों न हो ?' 

९, भश्मिल ककटाश तल ० आअी८ शक्रादगों ६ डी-ई०्टी० ) नागपूर लिफते हैं--“शापकी शक्रि की दवाइयों इसने 
ऋापके दबासान से मेंगया ऋर अमेक मुश्किल बोमारों पर अनुभव किया | सचमुच ही आपके हृश्तहार की तारीफ़ के 
समान ही बहुत सुणकारी खाध्रित हुई । वे दीसार आपकी ऋषधियों की बहुन हो स्तृति करते हैं। उनके ही जरिए से 
लेह्-तए बोधार बहुत ही आना शुरू हैं। सत्रद बराय मेहरखानी काम शक्ति नवज्ोबन की आठ शीशी, और 


जवमिद मोदक के दस हच्चे सेजे हुए हमारे सनृत्य को ये दीजिये | परकाल रुपए नकद भेनना हूं । उचित 
सममे ध कर्माशन काटकर डिश्लाव भेजिए 77 
२. जताब लेट मूपमोइहस्मत पा० मोहरांत ज़िप क्षिक्वाडा लिखते 5. -- श्रापका सराठों में इश्तहार देखकर 
पॉसद साफत हमसे जवामर्द सोदकू व काप्त शक्ति लवजीचन करीब एक साल हुआ सेंगायथा था। उससे बहुत ही कुछ 
फ्रायदा हीने के चजह से हमारी सिफ़ारिश से हमारे एक दोस्त ने जो बहुत सतत कमर ये यही दोनों दवाइयों मंगा 
' कर इस्तेसाल को । वह भी निहायत खुश हुये। आपको दवाइयां खचमृच ॥ फ्रायदेम॑द्र हैं। अव्वल मोदक खाकर 
बाद नवजोचन के इस्तेग्राज्ञ से भ्रकसोर जैधा फ्रायदा ज़रूर ही होता हैं। हमारे होसत को किसी की दवाई से फ्रायदा नहीं 
हुआ । सगर आपके ज़रिये चह घर सेखार को लग गये | आपके हक में वह राय दिल दुआ करते हैं। अब आई का 
मौसम झानेवाला है सब फिर मेरे और सेरे दे! दोस्तों के किग्रेी “तीय शीशी काम-शक्ति नधजीचबन और तीन 
हुच्बे अवॉयर्द मदमीदक' के चज़रिये दी० पी" अल्द रवाला करने की सेहरबानी करें ।”' . 
यह बोलो श्रीषधियां हमारे दवास्ाने की मरलिसत कोलि है। यह औषधियां झूही हैं ऐसा साबित करनेवाले को 
२०७७ रूपया इनाम दिया जावेगा । दूसरे मूडे विज्ञापनों की नसीहत परुँचने के सबब जो इस .विज्ञापत की भी . 
आठ समझूगे दह इस सच्ची गारंटी की दवाइयों से दूर रहेंगे । जो अनुभव करेगे उन्हें स्पष्ट ज्ञात हों जवेशा कि सत्य 
हीं ये श्रीध्धियां दवाज़ाने के साम की सो गुणकारो है । रोगी भर निरोगियों को सदी के मौसम में. अवश्य 
सेशन करके सब आनंद और लक उठाना चाहिए । फ्रीमत के अलाधा डाकनवर्त |5) उुथादा पड़ेगा । इस सदी के 
मीसस भर रिय्वायत की जाती है कि जो कोई माधुरी पर से एक साध दीनों औषधियां वी०पी० से मेंगावेंगे उस्कें इश्क 
व पैकिंग ज्च भाक । पत्र व्यवहार गुप्त रक्‍्या जाता है ! हिंदी था अंग्रेज़ी में पता साक़ व स्पष्ट लिखें । 
मेनेजर--नवर्जीवन दबाख़ाना, ( भा ) नागपूर सिदी। 
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नस .पक रस... सम सकी. 
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चल 


. आदमी के शरीर भें थीषे ही अमृत-खमान गुणदायक ओर आनंद चढ़ानेवास्ती शक्ति है । 
चातु पुष्ट रहने से दी सांसारिक सर्वेक्षोयें सिद्ध होते हैं | इसलिये हमने बहुत परिभ्रम करके, अनेझ 

पर हज्ञारों बार आज़माइश करके, संध्या शुण दिखानेवाला “वीयेसिंद्ु” तेयार किया है। अपर 
आप जिंदगी का सच्चा खुस लूटना चादते है, कमजोरी और नामदी की लात मारकर अपने सुखमंडस्त 
की मनोहर कांति घढ़ाना चाहते है, तो वेशक-शास्र का असली रत हमारा “बीयालसिधु” जरूर सेवन 
फीजिए ! इसके सेवन से तीसरे ही दिन सश्या चमत्कार दिखलाई देने लग जाता है और शरसर-मर' की 
बीमारियों की जड़ से फारकर गिरा देसा है--जेये बातु-संबंधी हर तरह का विकार आाँदों गम अंश छाना; हर में 
शुकर आादा, शरीर. में दद होगा, वृद्ध न लगना, श्रल न एचना, पतता पाखाना होगा, दस्त की कन्कियत रहता, शरीर का 
खत सराब होकर खात-सुजली-फोका-्फुसी होना, शरीर का रक्त सुखकर चेहरा पीछा! प्रोर, फ्रका पढ़ना, ल्ियों के साल 
ाला, सक्केद पानी निकक्षम|, श्री-दर्म ठोक समय पर ने होना, सोँसी, श्वास इत्यादि बीमारियों का दूर करके दुबले-पतंगे कप- 


. कोर शरीर को बोटा-ताज्ा मलिक करके, मामर्द को मर्द बनाने में “जीर्यसिधु' ले बढ़कर दूसरी दवा मह्दी है । आदमी चाहे 
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बिश्ञना ही कमज़ोर तथा बूढ़ा क्यों व द्ढी, “बॉयसिएु” के अताप से जीवन का आजंद छूट सकता है । “दर्य॑सिंधु' से सुधा 
६ भूख ) हृततों बढ़ आती है कि एक तोखा खामेवाला मत॒ष्य कुछ ही दिलों में मर-पेट अन्त खाने लग जाता है । भाहे शिशे 
रोग से शरीर दुख और कमशोर क्यों न हे, “बीर्यसिपु” हे ब्रीसरे ही दिन ददन में ओश बोर फर्ती मालूर होगी । शहूर 
धाजमाइए्‌। सखी और भरती दवा है। कीमत २॥॥) 
कासदेव-लिका--जादे किसो क्रिस्म की बदमाशी करने से इंद्रिय मे किसी अचार का दोष 

क्यों न दो गया दो, इस तिले के इस्तेमाल से पहले ही दिन ज़रूर शाक्ति या फ्रायदा मालूम होगा और 
शुक्ष हो सब शिकायते दूर हो जायेंगी। क्रोम्तत २॥) 

इक झापए इस ज़िंदगी में सेसार-खुख का आनंद लूटना चाइते हैं, तो ज़रूर “दीयसिंधु” भौर 
“कामदेव-तिला के आज़माइए । सच्ची और असली दवा हैं। दया मैधाते समय अपना पता 
छाफ़-लाफ़ लिखना चाहिए | 


« पं» सीताराम वैय, न॑० ५१, बाँसतल्ञा स्टीट, कलकत्ता । 
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ख्री, बालक, जवान, बूढ़े सब पीजिए, जाढ़ा, गर्मी, बरसात की परवाह न कीजिए | 
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४ मुप्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता डॉक्टर प्राशनाथ विद्यालंकार 
६ ... मूट्य ३॥) 
हाईं सकल के विद्यार्थियों के लिये अपने विषय 3. 


अत जेट 5 


की सर्वात्तम पुस्तक 


अपने विषय के धुरंधर विहानों तथा पत्र-पत्रिकाओं हारा ५ 
खूब प्रशंसित ।. हा 


कल 


मिलने का पता--- द "हे 
संचालक गंगायुस्तकमाला-कोर्यालयं, लखनऊ हैं. 


री 










५ हचा 


_ उमर एलकअगी | 
हमारी पुस्तक-सूची 
'. अयजाबितंम ॥) | देशं-हितेषी श्रीकृष्ण 2) संनीकिश्रान ०ऑ9 भें) « 
॥ अशृत आाखावि 3), $॥) | 'दिजेंदलाल राय (सतित्र)  &) | सिक्न-बंध विनेद (मम लंड) २४) क्‍ 
| फ्रयोष्यरलि उपाध्याय %| ; मंदेभ-निकुज 99, ॥0 । भहिक्का-मीद ( अर्चित ) हु. 
है आत्मपिश 9 | नट्खद पांडे ( सथेत्र ) 30, २) | मध्यम च्यायोर' हे 
|... इलिहास की कहानियाँ नारी-उपदेश (' ,, ) ॥) | मूर्ख-्मंडल्ी ( सजिल्द ) १) 
है ( सबित्र ) कर्म) । निर्दंध-लित्रय १)), १0) म॑जरी १3) 
_दूँगैंड का हलिहास परारा ( सचित्र ) 0), ५५ | रंगसूमि (दो ब्राग ).. ९), $) 
( दो भाग ) 8७) | परोपकारी इातिम 39) | रावबहादुर (सचित्र ) 0), १0) 
(सचिन / पर) | पत्रॉजलि ( सचित्र )... 9) | लक्ष्मी ( +» ) ] 
_ऋशिया में प्रभात ॥), १9 | पृर्ण-संअह 3॥), १) | छृकरियों का खेल (सचिव ) ॥) 
... कमजा-कुसुम ( सचेत्र ) 3) | पूर्षनमारत ( स्चित ) 8), १४२) ! लबड़ घोधों.. ८), ॥०) 
: कर्बदा १४) %9) | प्रायरिचत्त-प्रह्सन | चनिता-विज्ञास ( ,: * ॥॥॥ 
'किलानों! की कामपेनु |) प्रेम-गंगा (सचिभ ) १), १४७ वरसाक्षा ( सित )... 9), 59 
कोड़े-मकोड़े ( सावित्र ) ४८) | प्रेसनद्वाशशी ( , ) 9), $॥) | वंकिस्चंद्र चटओं ही 
हे फामिय ,., : 2 2| भ्ेमअखव ( ७ ) १), 50) | विजया ( सचित । १४0), २॥ 
कृष्याकूमारी ( ,, ) १) ४!) | बहता हुआ फूल ६ ,, ) २७); ६) | घिदेशी बिनिमरय 9 १) 
केशब्घद्र सेन ५9 बत्त-मीति-कथा (,) । विश्य-साद्विस्य १), २) 
: आजा (सावित्र) 3०2, भ०) |... (दो भाग)... रु); ३१) | संक्षिसत शरीर-विशान 
| खेल -परचीसो ( , ) ४2 । बाल-विद्वास | सावित्र ) लखभग ॥॥ ( सचितर ) कम) 
रे को कहानी (सचित ) ॥), $)) | ध्ुद्धनचशित्रि ( ,, ) ॥), 3) | संक्षिप्त स्वास्थ्य-रक्षा 
गुछ् संदेश पैसे । अरिती-मुण्ण को, | सचिव । पैर) 
सिन्रशाला ४५)। ९) | अबभति ॥>)) ६८) | सुकति-संकीर्सन आखिर) 9). ३0) 
ज़््ा ॥7) । आारत की पिंदुपी नारियाँ सचिन) | सुघद उसेली ६ ,, ) श्र] 
जीवन का सद्ृब्यय १४ १९४) | सारत के सपूत (सचिव) आह) | हिंदी ०), +०5) 
दुर्गावती (सातित्न ) 32) १0) | भारत-शीत 0), 9) | हिंदीनवरत् ( सलित ) झा) 
" देव और बिहारी 98) ९) | शारतीय अर्थ-शास्र.. 58), २) | वी इंच वृपाश । 
' देवी द्रौपदी (साचित्र ) ॥) | भृफंपष. (ससिक्  ) पृ) ऋ8 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालयं, २६-३०, अमीताबाद-णर्क, लखेनऊ 


के 















































अ महीने का २४. और अति संख्यों का जे) है 
हैक बरशेरंस शावशा से होता है; भौर अति मास शावकः 
की पद की सप्मी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती है। 

|, शकिन भाहके बतनेषाजे सादे जिल सेल्या से प्राहुक 
बन सकते हैं 
है फाशाप्त सख्या 

है अगर कोई संक्या किसी आराहक के पत्ल भ पहुँचे, 

५ सो आगते महीने के शझन्ना-पक्ष की सतमी तक काय छूय 

40, को सुचना सिरयी चाहिए। केकिन हमें खूखना देमे 

रा ! पढ़के र्पानीय पोम्ट-ऑफ़िस में उसकी आज करके 

५ आाकसज़ाने का दिया हुआ उत्तर सुचना के साथ आता 

, खाहिए। क्मकों उस संख्या की दृषपरी प्रति भेज दी आयगी। 

क्षेकिन उक् तिथि के धाद सुख्ना मिलने से उस पर 

६ . आ्यान नहों दिया लायगा, और उस संश्या को स्राहक 

॥०॥ के दिक्ेट अंजने यर ही पा खरे ॥ 

प्रश्न-रय व हार र' 
जत्तः के सिये जवाबदी कारई वा टिकट आया 
आएिए ! डम्यथा पत्र का उतर नहीं दिया शा शकेशा। पत्र 
| के साथ प्राइक-मंत्र का भी इल्ेख होगा चाहिए ! 

, भुंदध था आईक होते को सूचना रचाद्क गंगा पृत्तक 

| आल्ा-कार्याक्षय, कम्रबऊ था मैनेजर. नत्ककिशोर- 

॥ प्रेस, बजनक के पते से आने चाहिए 


पतला 

झाहक होके समय अपना नास और पसः 
साफ़ अक्षरा सं लिखना चाहिए + दोन्‍तक गहीने के 
किये पता बदुज़्वाना हो, ती शस्का प्रबंध डाक-घर 
औ। ते ही कर लेना ठीक होगा | अ्रघिक दिन के किये 
६ जदुलवाना हो, सो सैसया लिकत्षते के १६ रोज़ पेश्तर 
॥ उश्चर्की सुचना देती जाहिए । 

से आदि 

केस था कविता स्पष्ट ऋक्षरों में, कार की एक और, 
संशोधन के किये हधर-टघर जगह धछोटकर, लिखी 
डोले साहिए। क्रमश: प्रकाशित होने क्ायकर बड़े लेख 
सपू आने चाहिए । किली लेख भअज्वा कविता के 
अरकाशित करने भरा! थे करते का, उसे घटाने बढ़ाने का 


मेनेजर 





ह "शा उसे ऊौहनने था थे कटने का सारा अधिकार सेपा- ' 
. ये पिकट शेजने पर ही. कपल किए आ सकते 


र माधुरी, लखनऊ 








हुक को है। जो ता पूर्सद लेख संपादक कौटाणा २ के का 
/ हु 
शेखफ खेना स्वीकार करते हैं, सो उपयोगी और 
डेत्तम आंखों पर प्रस्कार भी दिया जाता दे । सच्ित्र 
जेल के चित्रों का प्रबंध लेखका को ही काना चाहिए । 
हु, खिन्र प्राप्त- करने के किये आवश्यक फ्त्च प्रका- ५! 
शक देंगे । | 
खेल, कविता, चित्र, समाकोचना के लिये 
कत्तक की २-५ पत्रियाँ और बदले के पत्र हृस परे से 


अजने पाहिए--- 
पं० दुलारेलाल भार्गव 
गंगा-पुस्तकमांखा-कार्यीकषय, जखनऊ 
विज्ञापन 


| 
किसी अहं।ते में विज्ञापन वेद करता था बदकचाना हो, -! 
सो एक. महं।न पहचे सुंचवा देनी साहिय । | 


अरद्धांक॥ विज्ञापन नहीं छुपलसे । धपाई पेशरशी ः हा 
की जाती है घितापन की दर भीखे प्रकाशित है--- है : 






३ चुद था २कासम की छुपाई ,.. ...३०) मति खास 

क्र $ची के कक. «६ »« ै) $ #%$' 
। # नं डे की बक+ «०० ॥ १) ॥ ४ ' 
रड शो श् कप %ऋ जा: | | 


कम सेकथ चौधाई काफस विज्ञेग्न छपानेवालों ॥ 
को माघुरी मृततत मिलती है । साथ भर के विक्ापतोी 
पर उच्चित कर्मीशन दिया आधा है । 


साधुरी में विज्ञापम झुपानेवाल्ों को छढ़ा खाश ॥ 
रहता है। कारण इसका प्रस्येक विज्ञावन कस-सै-कम 
३,०० ३०० पढ़े पक्षि बे, घर्नी मानी और पल्य की पुरुषों दी ३ 

नप़रों से गूज़र भाता है। सत्र बातों में हिंदी की सर्च- 
अष् पत्रिका होन के कारण इसका अचार खुब हो गया 2 
है. और उत्तरो'्तर बढ़ रहा दे, एवं प्रस्येक आइक से 
माधुरी ले-क्षेकर पदगेवाकीं की सेडया ४००४० तक 2 
पहुँच जाती है । ' |! 

बह सब होने पर भी हसने विशाएम-छुपाए की दर च 
अन्य अच्छी पत्रिकाओं मे आपेक्षाकृत क्रम ही इक्‍्की ३६ १2 
है। कृपया शीघ्र अपना विज्ञापन भाधुरी में छुपाकर 
सलाम उठाहए 4 कंस-से-क्स पक भार परीक्षा सो ॥: 
कोजिए ) . 
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* आधुरी की पिछलीसंख्याएँ 


मे है मारी के प्रेमी प्राउकों ने हमसे समभ-समय पर पिंचली संख्याएँ सेजने के किये आह किया है। पिलली उह 
हू सेश्याओं के भरी मुद् सेह भी बाक़ी रह गए हैं। अतः ऐसो अवस्था में जिनके फ़ाइलों में मिक्ष-लिशित 23 
7 58 संरदाहों सें जो संकपाएँ न हो, असी मैंगाकर अपना सेट पूरा कर ले! झत्यया प्रतिद्रोँ शैप तहहने परे इसे" है 

है. देने के तक होते ।.. हे 


+ 


५ प्रथम वर्ष वर्ष की सैख्याएँ 

































फूटकर संख्याएँ सजिल्द सेंट... 

तीसरी ( झाश्यित की ) खंख्या २) | प्र नकी जिसे सु और सदर कपएे की 
छूटी (पौष की ) ही ३) बनी हैं, जिन पर सुभहरे अक्षरों से माधुरी का मा 
न्‍ आठवीं ( की) ३ | थ्‌ | ताम इत्यादि आवश्यक बातें लिलीं हैं।सेट | £” 
3) मिक, श् > देखते ही हाथ से के लेने को सव्धित चटपटाने | (जि हि 
( नर्वों ( चैत्र की ) #. 8») छूगेशी ।ये सेट क्या हैं, और | /#_ 





पुस्तकालयों । 
| दसवों ( बैशासत को ) . ,, ॥) [ । से | शाचनालग्रों की शौमा हैं। १० पुस्तक और न हा 
| ग्याशहयीं ( ज्येष्ठ की )  + ३ रखकर एक सेट माथुरों का रकखे, तो धाधिक | 28 


ु अच्छा होगा । ' शक 
बारहवों ( झ्रापाव की ) ,, 8) ६ से ६ संख्याओं तक--३०॥ ; इन्हें प्रेसी पा- है 


नोट-- चारों संस्याएँ एकसाथ लेने से २); इनमें । थे | ठकों मे २४)-२४) मसि सेट देकर ख्रीदलिया है। 
बढ़े ही सनोर॑जक खेख और मनोहर चित्र मिकत्षे हैं| । ७ से १२ संख्याशों तकौ-परति सेद मृह्य ६) 


दितीय वर्ष की संख्याएँ 


इस वर्ष की १२ संख्याओं में केशल प्रथम. | द्वि |. इन संश्याश्रों के सुंदर जिदददार सेट भी । 
संख्या अग्राप्य है। बाक़ीं संख्याश्ों की झभ्रिक त्ती मौजद हैं । जिनमें प्रथम संरया भी मौजद है । | 
से-अ्धिक ४० प्रतियाँ तक बाक़ी रह गई हैं। हंस केश्क् प्रथम खेद के २३ और दूसरे के 

जिल प्रेमियों को जिश्न सेख्या की आवश्यक्रता ४० सेट याक़ी रह गए हैं। भो प्रेमी पाइक 


लेना खाई, प्रस्येक के खिल <) भेजकर शोध 
हो, लाटती डाक से लिखकर मेंगा में) मृत मेँगा लें; झन्यथा निकल जाने पर फिर न 
प्रश्येक संख्या का १) 


मिल स्कगे । 


तृतीय वर्ष की संख्याएँ 


इस व की फुटकर संख्यात्रों में केवज इनके सुंदर सेट भी लगभग ६७ की संख्या 
पहको, तीसरी, चोथी और श्यतवीं से घारहवीं । में बाकी रह गए हैं। जो सजर चाहें <। पति : 
सक रूभी मिल सकती हैं। प्रत्येक रा मृत्य हा) 


सेट के हिलाब, में मैंगका सकते हैं | एकसाथ 
जखिलनी या जिस संख्या की आवश्यकता हो, दोजं सेठ केने से २) में ही दे दिए आयेंगे। 
कौरती डाक से लिखकर मैँगा ले । 








5 अं # 4 


मु स्ल्क््ट ह् के # (१६ “पक पका बे थे की ली 
का पर भ “पु ः हा 

» कैप १. 75८ ६ अिलअ कक ८) ४ मिनट ०2: अ 2 
ले लि हे हि २5. पे 5... हर ट हे 

५४७७४७४४#७७४#७८7७-छ७उबल न्‍ हक कबओ:+-प#आऑिवपाा- न दीया मंच: कदम नरक क*-भद रूम ० कक" के 

















विलंब से श्राडर आमने हे, हम . नहीं कह सफते 
कि दे सकेंगे । 


्यन्य 4 नह 





| नोट--हमारे अत्येक सेट ऐसे सनाहर, श्रारे सज़बूत वेधे हैं कि बाजार में ३) देने पर भी मंही पथ सकते । एुंदर हे 
;' ९ । कपड़ा और उसके झखपर स्वणीक्रों का काम हुदरता को दोबाला करता है । किसी बढ़िया-सेनदादिया काहवेरी में मी रखने /ते 
| मे माधुरी की शोमा ओेषतम रहेंगी । अतः प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि अपने इच्छित अंक ओर सेट फ्ररन मेंसवा ले । हु 


५ ....._ निवेदके--मैनेजर माधुरी, लखनऊ 









क्‍या आप विज्ञापन छुपाकर लाभ उठाना चाहते हैं! 






माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए। 






0 माधुरी ल्ोकं“प्रिय पत्रिका है ओर इसके विज्ञापकों को सबसे अधिक 
लाभ होता है। 


इसके सबूत के लिये माधुरी के विज्ञापन एंष्ठ मिनिए 


अंश्त, आज ही अपना विज्ञापन मेजिए 


| | 
':) विज्ञापन बपाने के नियम | विज्ञापन-डपाई की रेट 


(कक) विज्ञापन छुब'ने के पूर्व के टरक्ट-फ़ार्स भरकर 











की मेजमा चाहिए । किसने समय के लिगे और किस स्थान | साधारण पूरा पेज ३०) ग्रति बार 
3४ पर हपेगा दृत्यादि बातें साफ़त-साफ शिखना चाहिए । |, जी. कब 0: 
( सर) मे विज्ञापन के ज़िम्मेदार दिज्ञापनकाता ३ / ' 
। 4१ १०) हैक. $ु१ 

ही समझे जायेगे। किसी तरह की शिक्राथत्त सांबस ध्‌ ' 
| अर १३ 5) मत 


होने पर लिक्ापम रोक दिया जायगा । 


(ये ) साक्षभर का या किसी भमिश्चित समय | कवर का दूसरा #. हऐैण) 9५ # 
का देंका तभी पक्का सलभका जायगा, जब कम्-से-केल | ७ पोखरा 59. पेड) 20... $$ 
' तीन मास की विक्ञापन-छुपाह पेशी जमा कर दी । ५ चौभा ७ 0): .4६ ९६ 


आयगी शोर आक़ी #ी निश्चित समय पर अंदा कर दूसरे कबर के बादू का. ,, ३3] है ४ 
दी फाबगी । अम्यशा कर्ेक्ट पक्रा नससका आया । | हहंप सैदर ५ ५१ 
(थ ) अश्लील विज्ञापन न छापे जायेंगे। गा आज क जब का 8 छ. 5 
ख़ास रियायत॒ |... पनपकलानक, ५2 

20. साख्-भर के कंटुक्ट पर तीन सास की पेशगी कर 

के अपाई देने से ९) को सदी, ६ सास को देने से | कप परी केनीविशाधा,, २३) , » 

20 १२९) और साक-मर की पूरी छपाई देंने से २४) # » चौथाई ,, १५) ,, ,, 

फ्री सदी, इस रेट भें, कमी कर दी जायगी । | शिंरिंग मैदर में आधा , ४०) . 


की .. -.. प्ता-मैनेज़र माधुरी, लखनऊ। 
५ 2 ; बन यु दि अति कक कस 6४:26 दस जम 








६ विविध बिपय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सबित्र मासिक पत्रिका ] 
सिनता; मधुर मधु, तिय-अथर) सुथा-माथुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-ससमत्री अनन्य ! 








यप & ( कानक्षिक-शुक्क 9, २०३ नुलखी-सवत्‌ ( १६८३ वि० ) - | सख्यः ७ 
म्ध्ड हे ;$ १२ नवंबर, १६२६ ई० | पु खेडषा ४२ 





छबी की छटा 8] 


काहू सिप्षि श्राज नंद-मंदिर गुबिंद आर, 


( 4 ) ५ ते के 
लताह लतहारा नाम चाम रख-पृर का ; 


आये इठसख़ात नंद महर-लदनों लग, हर नियत 
् हि है खुनि बहराइ ख्गे जद॒पिे सराहन-ऐ, 


परा-परश भाय-भार अटकाति आये है; आज अल कहते कंपोज काम बह की 


45 ३ कण 
ऋूप-रस-माती चार चपल खितानि कुल- हे ५ 
चर 5 कु हि झूय-मद-किंदु चाश घटक दुर्चभद भयौ॥ 
ग्ष गहिये की हटठि हटऋति आचे है। ५ घ 2325 न 
मंद भयो खौर हरिचचेंदन-कपर कौ; 


अब न-अकास-मध्य पूरि दिगद्योरनि कीं त है | 
गा पूरि दि हे भद्रन लागे कल कुंडल कपोज्ननि पं, 


३ मत 
छुदारि छुवोली छुटा छुटझुति की है; 5 छुदरन लामग्यों सास मकट मयूर को। 
अटफत आते मंजु सोर को मुछट मार्थे, ह “यद्धाकर? 





बदन सलोनी लट लटकलि आये है। 





दी 


' विवि आप निमभापित, साहियय-सबेधी, संचित्र सार्प्येक पं्रिफां ) 


मिला, मधुर मधु तिय-अत्रर ग्रथा-माजरी पन्‍्य 
थे गह साहितिमाखरी नकन्‍-र्सगयी अनन्य ! 


५५५५७ ५/लनन हनन अननन- ५4 मकान जानने डर बनननीनानन नल जीनत धननम हि फनननननानलपनलक 3१ >-नना-++ वत-वकीटपनकल+लनत3+9«++3»नन-+-ी+० नाथ म 














नुलखी संचलू | ६८३ चि८ ) - |). संख्या ४ 


डाक है आपस उ ् 5», “० 
जे ५ ४» लर्वेद्वर०्, ४ «७४* हुए पु" सरूपा हज 
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छाका ढंग 


४) ध + 
आरा ड ई ४ सास धांस बस्-पृर के : 


कह सिख का नंद मंदिर शाविद्र आर, 


आ थे इटखास नंद मसगसच्एंी स्य, > 
पे | अप गहराह खरा इअइंटीप खराश्न-ः 
परत पर्ण भश-्ात अट्ति खाद हे का न ) ५; 
) दग्वि कला करत कपोत आंत हर के । 
रा डे 4 
्ूपहस्ध-सार्ताी छत: अपर चिनान कल + त हे 
श सा प्रद- अर सार चटड़ दर्चरइ भ्रया। 


बा हक अर बढ लड़ रत हे श्र 
नज्न गहित्र को हाठि हाकति आव हैं जा ८७० $ 
रद भवशया खार हारबदन-केपर का ई 
जब नन्ज्य कास-मप्य फूर देशहुरान ले >> न के 
भधडरन लागे कल कुंडल कप्रोक्ननि पं, 


छुहार छब्वोली छुटा छुटझूति आके हें 


र 


पुहरन लाग्यों घास मुकट मयर का। 
मदकत आये मेज मोर कौ मकट साथ, "जला इक 
४ कर 


्े च-निनलनननान»«-« नम नननानन- 


बदन सलेोनी ज्ट लेटकति अाखे हे 


भाषा का विकास 


( पूर्वार्द ) 

70 दिम्र आर्य-भाषा केसी थी, इसका 
|. पता तो कुछ टीक-ठीक नहीं चलता; 
पर इसमें संदेह नहीं कि आयो की 
भाषा उनडी एक शाखा के परिचम 
जाने के पूर्व ही प्ररोहित अवस्था 
को पहुँच उुकी थी । यही कारण 
है कि पास्वायय और प्राय्य आर्य- 
भाषाओं में अनेक नासों, सबनामों , 
जिमक्कियों और घातुओं से ध्वनि आदि की समता देखने में 
आती है | ऊंद और संस्कृत में तो इतनी समता है कि 
हम दोनों को एक ही शाला की दो पत्तियोँ कह सकते हैं । 
हम थहाँ प्राय्य और पाश्वास्य आरय-भाषाओं के शब्दों की 
सुना करके इस विषय को अधिक बढ़ाना नहीं चाहते, 
आगे यथावकाश उनको दि्खिखाते जायेंगे; पर घास के 
संबंध में हूसना अवश्य बतला देना चाहते हैं कि इस विषय 
पर कि आरंभ में नाम-घातुओं की कत्पना हुईं या भाव: 
धघासुझों की, विद्वानों में बहुत प्राचीन काक्ष से मतभेद चला 
आता है । 

सबसे पहले यह प्रश्न निरुक्र में उठाथा गया है । निरुक्त 
( अध्याय ३, पाठ ४, खंड १ ) में यास्काचार्य लिखते हैं--.. 
“काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिष बहुलम।न 
शब्दानुकृतिजिंधत इहत्यौपमन्यवः । काको5पकालयि- 
रब्यो शवत्ति” ह॒त्यादि | अर्थात 'काक! यह शब्दानुऋृति है। 
फकरा-का' करने से काक यह नाम रक्‍खा गया । इस 
पकार पक्षियों के नाम प्रायः अनुकृति पर रकक्‍ते गए हैं, ऐसा 
अनसान होता है ; पर उपसन्यु-नामक नेशक्रक आचार्य का 
इसमें मतभेद है। उसका कथन है कि अप छार करने से 
काक का काव«तास पड़ा ! वह पदार्थों को सोद-खादकर 
नझ कर देता है इत्यादि । 

इसी विचार से मिल्ती-जुलती हुईं पाश्चात्य शब्द-शाख- 
खिशारदों ही भी सम्मतियों हैं । उनमें सबसे बढ़ा मतभेद 
तो इस बात पर है के आरंस में व्यक्ति-वाचक शब्द उत्पन्त 
हुए या साव-वायक | लॉक, कां डिलक, अत स्मिथ,बाउन, 
शुगएड स्टियर्ट आदि शान्दिकों का मत है कि श्रू सें मनुष्य 
को एक का ज्ञान होता है, ओर वह उसड़ा माम रख लेता 





>े करत सन नल... अ»2»नकन हब वसिट हल 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 


है। फिर जब दूसरा वैसाहो उसे मिलता है, तो उसको 
भी उसी माम से अभिह्टित करता है। इस प्रकाश मास 
व्यक्तिवाचक से आति-पाचक हों जाते हैं | खेठिनज का संत 
इसके विपरीत है.। उसका कथन है कि भाषा के संगठन 
के लिये सासान्य शब्दों का होना नितांत आवश्यक है |. 
वह कहता है कि ब्धों को देखिए, उनको अपनी भाषा का 
ग्रत्यंत अल्प ज्ञान होता है। उनको उन विषयों का भी 
यथावत्‌ बोध नहीं होता, ओ भाषा के विधय हैं; फिर 
भी थे व्यक्तिवाचक नामों को- जिन्हें . बे जानते ही 
नहीं--न कहकर सामान्य शब्दों का व्यवहार करते 
है; थे सब्र पदार्थों को 'चीज़”, सब ब॒क्षों को 'पेड' और 
सब पशुओं को 'जानवर” कहते हैं । उनको उनके नाम ही 
मालूम होते हैं। यह निश्चित है कि सब व्यक्ति-वाचक 
शब्द आरंभ में सामान्य-वाचक शब्द थे | वह यह भी 
कहता है कि में तो गर्य से कह सकता हूँ कि सब शब्द 
आदि में सामान्य ही थे । कारण, यह बहुत कमर संभव है 
कि मनुष्य नामकरण फर सक्रा हो, और उसने अका- 
रण हो एक व्याक्ते को दूसरे से अलग करने के लिये उनके-. 
नामों की कल्पना की हो । श्रतएव हम थ्रद् कह सकते 
हैं कि व्यक्तियों के नाम भी जाति-वाचक थे, औओ उनके 
किसी गुण-विशेष के कारण रक्वे गए # । अध्यापक 
मैंक्समलर का मत हैं कि आरंभ सें पदार्थों का ज्ञान 
सामान्य होता हैं। इसी सामान्य ज्ञान के अ्राधार पर आगे 


कप. 06 
० ॥6 | एशड्ुल फ्ाली दारए चलाए से 8४ कार, 
07 है ठ ॥॥6 छाल ता. अकाली 46५ ४०७ 
शा] ॥, 088७ ए+ ता छूलाहाफ पाए, ॥$३ विमए 


# (व हा माहते [030 ७० क#शछ्ण 


73, झा, ४6 छत फर्मातट [पछगहर परान्नतातछ, 
छा छत 69 माह देर्कावाचा6 +> तै।ते | 8 ठल्काननांत 
तिका ही [ह0कुला हमाउरह वक्ञत जला. तकांट्रो।न ९ श- 
कशीमाचए. छा [(शल्ाओ +फिह् | छत॥।॥ काप्ना(6 
॥छोत (0 कवी[का की शव तरह कं छत विद्चएत छा 
6 ड्रान ४ एहारका कारक, फलकरपाछ ॥.. ७छगोीते: 
फकाहव एल छ कयाशलो ए वध गाग्या फतपोँते कएलछाह & . 
वात 6, 00589 छततते एप रत800, 40 परछा06 
तीड 07 धोया शतीं संवमो,. 'ैंतातार, ॥॥७+8/06, 
गैसछछका ही, (छह बक्रास्क हा ते "३ दाक। (कफ टूह ऋछाछ 
कक्का॥ "8 का 86085, ७४० छला# एॉए७॥7 या 6४०९॥|- 


0॥66 06 छ0॥6 ५8४७ 40 80076 धततीएा4फनं, 


के बनने हर्भ व्छ चिट विलानसा जम + जज + पटल: 
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कार्सिक, ३०३ शु० सं० ] 
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चलकर हम पदार्थ विशेषों को, जिनमें कोई सामान्य भाव 
प.बा आ सकता है, जानते और उनका नामकरण करते हैं । 
फिर सीसरी भ्रव॒स्था सें पहुँचकर हम्हों पदार्थ-विशेषों 
के नाम जाति-चाचक हो जाते हैं, और उनका व्यवहार 
उन सब पदार्था' के छिये होता है, जिनमें साधरय पाया 
जाता है ७ । 
झय किसी का नाम केसे १क्खा जाता है, इस पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है। पदार्थों के ऊपर नाम तो 
सिखा नहीं रहता के देखनेवाला चट पढ़कर उनका उस 
नाम से निर्देश करने खा आय ; और न थे आप अपना नाम 
हो बतक्ाते या बतला सकते हैं। नामकरण के पुत्र हमारे 
भोतर कितने ही मनोविकारों का आविशोत और तिरोभाव 
होता है। हमारे अंदर भीतरी और बाहरी कितने हो 
विकार उत्पन्न होते हैं, हमें कितने हो ब्यापार करने पड़ते 
हैं। सबते पढले तो वह पदार्थ हमारी ईंवियों के आय- 
तन में आता है, जिसे हम प्रत्यक्ष करना कहते हैं | इसका 
दूसरा नाम 'रूप! भी है। हम किसी पदार्थ के एक बार 
#मपनी इंद्रियों के आयतत में आने ही से उसे स्वेतो- 
अआवेन प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते | हम उसे अंशतः 
प्रत्यक्ष कर पाते हैं। इंम्रियायतन में आने से हममें वेदना 
उत्पक्ञष होती हैं। वह केदना हमारें इंद्विय-गोक्षकों में 
होती है । फिर वह बेदना इंड्रियों द्वारा हमारे मनया 
मस्तिष्क में पहुँचनी है। तब हमारे मन में संज्ञा उस्पन्न 
होती आर उसका हमें बोध होता दे | संझा के उपरांत 
हमारे मन में टसका संस्कार रह जाता है, और उसी 
संस्कार से ( चाहे वह पदार्थ हमारे सामने रहें, या न रहे ) 
हमें उसका 'ज्ञान! रहता है। यही ज्ञान पुनः अनुबूक 
परिस्थिति पाकर स्छति के रूप से प्रकट होता है। देखिए, 
इस प्रकार किसी पदार्थ का ज्ञान होने के किये कितने 


विक्वारों के होने की आवश्यकता हैं। पृतः उस ज्ञान को 


# ७ $8 00 ४ ॥86७॥ |६0०७॥ व86 (6 2७७९७, 


ध0 ४ प70 ०५ ॥0 [0॥0 एछ€ दिएए शापे वात त॥6 ४७० 
छाल वाव शत 0/6र्शड ए[ जी क्षाए वचेछक तक; 
| ऐ [पतपीद्वाल्वे | माव ३ 8 तो वी घोल विलवे #गट्रू७ 


0 (७७ दातों शाचतरत। उसिएएलर, विधक सेशत्छा॥ बारे 
प्रभाधन 4, ए७छत06. महंत वौल उलल्‍इ्[|ाशफछानरर0 
जाविजल ८तिककछ फ। तल ताध88 गे फाए.शा वागा6ह, 
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सात 4« 54%, 
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की कृछ च तम दिए देते हैं 


छछ१ 


स्एति द्वारा जायकर, अन्य ज्ञा्ों के साथ साधम्य और 
वेधस्थ द्वारा विवेचना करके उसके वेचर्स्प के अमुसार, 
उसका दयोतक शब्द दुटना पढ़ता है, और तब वही शब्द 
भाषा में उसका वायक या माम होता है| भाषा में नाम 
या शब्द अपने याब्य का रूप हो जाता है, और निरंतर 
अम्यास से दोनों में हृतना अभद्‌ या साम्य हो जाता है 
कि दोनों एक ही-से माने जाते हैं। पर मामकरण हो 
सभी हो सकता है, अब भाथा में भसाजों के द्योतक शपद 
होते हैं। विना भाव-च्योतक शब्द के नासकरण किया 
कैसे जायगा ? इसी कारण सभी शब्द-शासत्रविशारदों को 
भाषा का मृल धातुझों को मानना पड़ा है ये चातएँ कब 
उत्पन्न हुईं, इनका झारंभ केसे हुआ, इसमें क्या-क्या और 
कैसे-कैसे विकार उत्पन्न हुए, इसका कुछ पता नहीं । चीनो 
भाषा के सदश भाषा सें भी (जो अब तक अस्यंत प्राईं - 
भिकह दशा में ही एड़ी है ) कितने ही शब्द ऐसे हैं, जिनका 
घातुत्व नष्ट हो गया पर यह बात सभी भाषाओं में 
देख पद्सी है कि उनकी प्रकृति कुछ परिमित शबद-बीज 
या चातुएँ हैं, जिनमें कोई न-कोई भाव निहित हैं। इस 
प्रकार की घातुएँ + संस्कृत में १,७०६, आगरेज़ी में ४६१, 
गाथिक में ६००, अमन में २९०, स्लेयिक में १,६०१, 
इआनी भें १०० और क्तीनी में ४९० हैं। यथपि पाश्चात्य 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न जातियों की भाषाओं को घातुन्ों को 
मिलाने की चेष्टा की है, पर उनमें उनको इतती कम 
समता मिलती है कि दे “सब भसापाओं की प्रकृति एक नहीं 
हो सकती”, इस सिद्धांत को मानने के लिये विवश हुए हैं। 

पाश्चात्य श्राय-भाषाओं की बात कुछ और दे | उनमें 
ओर संस्कृत-भाषा में तो इतनी ही समता है कि हम 
उनको देखकर यह कड् सकते हैं कि ये भाषाएँ भी संस्कृत 
से कुछ मिल्नती-जुलती हैं। पर इनका और संस्कृत का 
बहुस दूर का संबंध है । किंतु जंद-भाषा का संस्कृत से 
इतना साम्य है कि दोनों, मिलाकर देखने से, एक ही बृक्ष 
के दो स्कथ या एक ही शाला के दो अंकुर जान पढ़ती हैं । 
हम पहले घातुओ की समता दिवलखाने के लिये दोनों 
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किननभनरनल- 


# डी।० भरे का संत ६ कि भाषा के घुरुय बोज नव ह--- 
अ्रग्‌, बग॒, द्वग्‌ , च्वग्‌, लग्‌, मग्‌, नग्‌, रग्‌ श्रोार सवग्‌ । छा ० 
शिपित का कघत है हि यूनानों भाषा का बाज 'ए' भोर खातनीक 
गहः हे । 


डंद्ड 
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ह्स | 


जिस 
पर | 
श्ल्‌ 


बर 


ध्ड 


। 


संस्कृत 


ल्‍यं श, न्अ है ध्््य 


० 


भ््थ 
.]2. 
कांती 
करश 
नर 

गती 
निवाक्षये 
शब्दार्थे 
अहणे 
अमर्षण 
संज्ञाने 
हिंसायाम्‌ 
प्राशधारणे 
अनने 
त्थागें 
दानादानयो: 
आह्वान 
तरणे 
बले 
तनृकरण 
हिंसायाम्‌ 
आप्रीती 


घारणपोयणयो: 


बिदारण 
वाने | 
अवबोधने | 
धाररे 

दर्शन 

धारण 
अदर्शने 
श्द्धी 
व्यायाम 
हिंसायाम्‌ 
पृरणे 

भरणे 

भये 
सत्तावाम्‌ 


माधुरी यरष ४, खंड १, संख्या ४ 
झंद संस्कृत अर्थ 
मन्‌ सन्‌ जाने 
मख्य मस्क्‌ शती 
संत मु म्र्णे 
यत्‌ यती प्रयले 
र्स्‌ र्म्र क्रीडायाम्‌ 
रष्‌ रिष्‌ हिंसायाम्‌ 
रित्‌ तक गती 
स्थि रिट्ठ हिंसादानेषु 
रुथ - र्ड़ प्रादु्भोवे 
। श्र परिभाषशणे 
विद घिदू ज्ञाने 

| अजे अर्जने 
झा... [जा पुकावाम 
शु शु गती 
श्ता श्था अर 
स्पस्‌ स्प्श्‌ व धनस्पर्शने 
श् श् अब * 
हन शंसु स्तुतो 
हर ह्ृ संबरणो 
ड्ट्ष ह्र्प्‌ इच्छायास्‌ 


उपसर्ग भी धातुओं के आगे ज़ंद-भाषा में संस्कृत है 
की भाँति लगते हैं, और प्राग्र: वे हा £--.. 


संस्कृत. जद 
प्र क्र फ्रयज़ (प्रयज) फ्रन (प्रभ) क्रव (परम) 
परा परा परहित्‌, परकथ 
अप अफा अपथ , अपाश्तु 
सम हेम्‌ हेंकार, हंजमन, हैंगम्‌, हेंयत्‌ 
अनु पश्रनु अनुमन, अनुवत्त , अच्बृज़ 
अबू अब अवत, अधक्त, अवरुध श्रविभिथि 
लिए, निमभ. | निभह, मि.भहू, 

दुश मन, दुश्मन्‌ 
रू दर हु मूबरत दु,भूख्त 
वि वी, वि. वोमनो, धीशाय, विमयेम्‌ 
भार आ,झअ  आगम, आयंतु, अम्बेति, आफ्रीन्‌ 
नि नि लिकन्‌, निधा, निफ्रोन 
अधि $४ * फ् 





का्चिक, ३०३ तु० सं० ] 
खंस्कत ज़ंद 
अझपि अपि अग्रपिजन्‌, अपिया, अपिवत 
अति 7 
सु हु हुरोध, टुशत, हुफ्रीन 

3उदू उस, उज्ू उसरुच, उसूजस, टज़ज 


अभि भश्वी, अवयि. अविश्यू, अजिवन्‌, अविगम्‌, अविश्टत 
पति पति पत्तिवच, पतिसंह 

परिः परि परिवृश्, परिवृज्ञ 

उप उप उपजम्‌ 


जिस प्रकार संस्कृत में आत्मनेषद ओर पर्स्मेपद, दो 
अकार के धातु होते हैं, वेप्ते ही ज़ंद में भी आत्मनेपद 
ओर परस्मेपद होते हैं, यथा शसति प्रसतें। कृणइथि, 
कृष्वा । उसमें, संस्कृत के समान ही, धातुओं के भ्वादि, 
अदादि आरादि दस गण भी होते हैं। क्कार भी उसमें 
संस्कृत के ही समान होते हैं, क्र विभक्रियां में एकवचन, 
द्विवयन , यहुवचन भी । उसमें तद्धित, कृर्दत और समास 
के संस्कृतवत्‌ होते हैं | यहाँ हम जद का एक पद्च देते हैं-.- 
तत्‌ "शा परेसा श्रेरेश मोंइ बओचा अआहुरा, 


करता जांबा पता अ्रपद्या पोउढयों! 
करना खेग स्तंसमचा दात अद्वानेम ? 
के या माओ्ना उतक्त्यशर्ती नरेफ्सइती! 


खतृताचीत्‌ मज़दा वसेम्री श्रन्याचा विदये । 

अथ--तत्‌ ( वह ) ध्या ( तुझसे ) पेरेसा (पछता हूँ ) 
ओरश (सत्य ) मोह (मुझसे ) उद्मोच्ा ( कह ) आहुरा 
( असुर )। कस्ना ( कौन ) जांथा ( उत्पन्न करनेंवाक्षा ) 
पता ( पालनेवाल्ा ) अपह्षा ( सत्य का ) पोउरुयों ( आरंभ 
में ) था ? कस्ना ( कौन ) खंग (सूर्य ) स्तरेंम्रथा ( तारा ) 
को दात्‌ ( दिया ) श्द्वानेम्‌ ( भाग ) ? के ( कौन ) था 
या (जो ) माओं ( चंद्रमा ) उस््येश्ती ( बढ़ता ) नेरेफ़ल- 
इती ( घटता ) है ? थ्वत ( तुझसे ) ताचीत्‌ ( उस ) 
मज़दा ( सजदा को ) वलेमी( इच्छा करता हूँ ) अन्या- 
जा ( दूसरे को ) बिदुये ( आनने के किये ) । 

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि यदि संस्कृत की 
कोई सहजात भाषा है, तो जुद की भाषा ही। ज़ंद की 
भाषा और बेदिक भाषा में हतना सास्य है कि दोनों एक- 
सो जान पढ़ती हैं। फ्रारसी-भाषा का मज़ ज्ंदू-भाषा है। 
फ़ारसी-श्दों की व्युप्पत्ति का ज्ञान विना जअंद-साथा के 
शान के हो ही नहीं सकता । यद्यपि यहाँ पर कुछ फ़ारसी- 


भाषा का बिकास 


डर 
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शब्दों का निर्वेध्षन करना विषयांतर ही आता है, फिर भी 
इस विचार से कि हिंदी भाषा में अनेक फ़ारसी शठ्द आते 
हैं, दो-चार शब्दों का निवचन उदाहरण-स्वरूप नीचे 
दिया आता है--- 

फ्रारसी-भाषा में झआफ़रीन और नफ़रीन-शब्द प्रशंसा 
ओर निंदा के लिये प्रयक्र होते हैं; पर इन दोनों का 
वास्तविक भश्र्थ आनने के लिये हमें संस्कृत और जद के 
धातु को देखना चाहिए । संस्कृत में 'प्रीह प्रीणने' धातु 
का पाठ दिवादिगण में है, और «वही जंद में क्रीन हो 
जाता है | उसी फ़ीन में आडइ! उपसर्ग करने से 
“ग्राफ़रीनः और निपेधार्थक “न” अब्यय लगने से नफ्रीम 
शब्द बनते हैं, जिनका अर्थ अनुब्ल और अतिकृल या 
सस्‍्त॒ति और निंदा होता है। फ़ारसी में 'ज़न! का अर्थ होता 
है 'ख्री' और 'मारणा! | पर पहले जद भाषा में ये इस 
अर्थों के दो एथक-एथक शब्द थे-- जन्‌ और ज्न्‌ | मसक्षमानों 
के आने पर, और उनकी छिपि में लिखे आने के कारण, 
दोनों एक हो प्रकार से लिखे जाने लगे। शेख़ सादी-जैसे 
विद्वान को सी यह असम हो गया कि दोनों एथक प्रथक 
शब्द्‌ न थे। वह लिखते हैं-- 

ए) #७की।. ० ०१ ४ »%#। 
5) बढ >3के (४ 203“) ७/४॥ 

अर्थात्‌ यदि खत्री का परिणाम श्रच्छा होता, तो उनका 
गास मज्ञन ( मतभार ) होता, ज़्ञम ( मार ) नहीं । 

पर ज़ंद में 'ज़नः और “जन! दो धात हैं, जिनसे इम 
दोनों सारणार्थक और स्त्री-वाचक ( ज़नू और जन ) शब्दों 
की सिद्धि होती है| जन संस्कृत भातु 'हन्‌ हिंसागत्यो:? 
और अन्‌ 'जनी प्रादुर्भावे' का रूप है । 

यद्यपि यह बतलाना यहुत कटिन है कि वैदिक काक्ष की 
बोक्षयाल की भाषा अथवा उसके प॒वं की भापा कैसी थी, 
तथापि वेदों के कुछ विलक्षण प्रयोगों का, जो उस समय 
लुप्तप्राय हो रहे ये, अध्ययन करने से वेदिक कास के पु 
के और उस समय के बोलचाज़ की भाषा के दो-चार 
भ्रयोगों के संबंध में जो अनुमाम होता है, उसे यहाँ लिखना 
आवश्यक आन पढ़ता है-- 

(१ ) अस्मे' शब्द का श्रयोग उत्तमपुरुत के सभी 
कारकों में समान रूप से होता था । यह अस्मे शब्द 
“अ्रस्मत!, “अस्माकेश! आदि उत्तसपुरुष के सर्वनाम को 


प्रकृति है। यथा--- 


है. 





( प्रथमा ) अस्मेते बंचु पृषेयस्‌ (ध० ऋ० ४॥ २२) 

( हिलीया ) अस्मे यात॑ नाखत्या सजोषा: ( ऋ० १। 
८। १६। ६ ) 

( सृतीया ) अस्मे समानेभिश्वपभपस्येमि: (ऋ०२। 
३।१९१२ ) 

€ चतुर्थी ) अस्मे वोराच्छाश्वन इंद्रशिप्रिन ( ऋ० ३। 
३।२०१५ ) 

( प्रचमी ) ससुत्रामा स्वर्यों इंद अस्पे अराखिदद पं 
सनुतयुत्रोत (ऋ० ४ ५७७०। २३२ । ३ ) 

( षष्ठी ) ऊर्व हृव प्रये कामों श्रस्से ( ऋ० ३। २। 
४१४) 

( सप्तमो ) प्रस्से अत्त वसवी वसनि ( य० झ। १८) 

इसो प्रकार 'युप्मे शब्द भी प्रायः सभी कारकों में 
प्रयुक्त होता था । यथा --'“नयुष्मे वाजबघव:”” इत्यादि । 

(२ ) व”, जिसके रूप स्व”, 'स्वया हत्यादि 
मध्यमपुरुष के एकय्चन हैं, विशेषणवत्‌ झाता और 
प्रसम्पुरा/ सन जाता था | यथा ““डतत्वः पश्य- 
खददर्शाा सम”? ( ऋ०८। २। २३ । ४ ), ''उतत्वे सख्ये 
स्थिरपीतमाहु”” (ऋ० ८। २। २४ | & ), “उसत्वस्मे 
तनन्‍्वे विधस्र ( ऋ० ८। २। २३६४ ) 

(३) अकारांत, हकारांत और उकारांत पुं लग और 
नपुंखकालिंग शब्दों के वृतीया-घिभक्कि में न' और 'ना' न 
होकर “झा लगता था | यथा - स्वप्न से स्वृप्नया', हरि 
से 'हरिया', मधु से मध्या' बाहु से बाहवा' इत्यादि । 

(४) घात से त॒ प्रत्पय क्गकर 'पितु' के ढंग के 
शब्द बनते थे, जिनका रूप अब केवल्ध द्वितीया और 
सतीया का 'तुम' और “क्त्वा' प्रत्ययांत कृदुंत शब्दों में 
रह गया है, शेय का खोप हो गया। केवल वेदों में कहीं-कहीं 
'सूतवे', कतंवे', 'दातवाउ'-शब्द देखने में भले हैं, जिन्हें 
पाणिनि ने 'तवे! और 'तवे' भ्रत्ययांत माना है। 

(५९ ) अकारांत पूंलिंग के प्रथमा द्विवचन, नपुंसक- 
लिंग के यहुवतन और द्ृकारांत खोलिंग के ततीया एक- 
चचन के रूयों में अत का सदर दीघ कर दिया जाता था। 
अधा--' येनेमाविश्वा स्यवना कृतानि” ( ऋ० २। १२। 
७ ) अश्विना पुरुद्ससामरा” (ऋ०१३।३॥+॥३), 
“जविष्यासती”' ( ऋ० १॥।८5२। २) 

(६ ) 'तृम प्रत्ययांत के स्थान में 'से', 'ध्य!, सबे' 
ऋर 'तथे' प्रत्यवांत शब्दों का व्यवहार होता था। कथा -- 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 
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“शरदी जीवसेघा”, “जठर॑ प्रणध्ये', 
£ सूतवे”' इत्यादि । 


७ ) घातु से भाव-वाचक शब्द 'नु! तनु! और 'लु” 


प्रत्यय क्षणाकर बनसे थे, जिनके उदाहरण वेदों में 'हत्र ! 
झूम ! और ज़ंद में 'तफ़्न' आदि मिलते हैं । 

(८ ) धातुश्चों का मेंद आत्मनेपद' और “परस्म पद 
घातुओआ में रूढ़ि न था, अपितु जिस धातु से क्रिया 
फल्न कर्ता को प्राप्त होता था, उसमें आत्मनेपद्‌ प्रत्यय 
और जिससे फक अन्य को प्राप्त होता था, उसमें परस्मेपद्‌ 
प्रत्यय क्षगता था । 

(६ ) 'अः एक सर्वनाम था, जिसके प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी और सप्तमी के रूप ज़ंद 
में (१) अए्म ( २) ईप, (३ ) 'झन', भना, ( ४) 
एव्यो अहा एब्योः, ( & ) अहात्‌ अह्यात एब्यो, (६) 
अह्य अद्या, (७ ) एयेस, एपु मिलते हैं, और संस्कृत में 
क्रमशः अह्मे, ्रस्मात्‌, एम्प!, अस्थ, एपाम, अस्मिन, 


ऊ 


एप रह गए हैं । संस्कृत से प्रथमा और द्वितीया के रूप 


जाते रहे हैं । 

(१० ) चित! और “वतु' आदि प्रत्यय प्रायः सभी 
नामों और सवनामों में ययेच्ड क्षगाए जाते थे । यथा--- 
“ माचि .न्यहिशंसत”ः ( ऋ० <।७।१०।१ ), “होतुश्चिप्पूर्व 
हविस्थमाशत 2? ( ऋ० ८४।२३।२ ), “अश्रत्क॒णंश्रघीहर्य 
नूविदषिष्वमेगिर: । इंदस्तोममिम॑ सम कृष्वायुअरिचि- 
दंतरम्‌!” ( ऋ० १।१।२०३ ), “याहिशजेवासवां हमेन” 
(आऋ०३॥४७।२३।१), “स्वायते .पुरूरवसो?”, '“नरवावां अस्यः ?, 
“यज्ञे विभ्स्थ मावतः ! हत्यादि । 

इससे प्रतीत होता हैं कि यदिक काक्ष में तिईंस के रूप 
बनकर एक प्रकार से ढांचे पर आ रहे थे, जो माहाण-फाज 
से पूर्णता को प्राप्त हो गए ; कृदेत और तद्धित डा्वॉडोल 
दशा में थे, आर ब्राह्य॒ण-काख़ में उनको ढाँचे पर चढ़ने का 
अवसर प्राप्त हुआ। । गआहाया-प्रंथों में क्रियातों के सिहंस- 
रूप का प्रयोग अधिकांश मिल्वता है, ऐसे हो फ्रहीं कूदंतादि 
लाए गए हैं। यही कारण है कि उनमें वाक्य छोटे-छोटे हैं। 
पाणिनि और यास्काचाय के समय तक की भाषा में रृदेत, 
तद्धित ओर बड़े-बड़े समासों का प्रयोग जहुत कसम देख 
पढ़सा है। आगे चल्ककर संस्कृत-भाषा में ऋूरंत भोर तदि- 
तांत शब्दों तथा बड़े-बड़े समासों की भरमार हो चल्नी, 
और सिहुंत का प्रयोग नाम-मात्र रह गया । 


फकाश्शथिक, ३०३ लु० सं० ] 
वैदिक भाषा में न केवल आय॑-भाषा के ही शब्द हैं, 
बल्कि कहाँ-कहोँ अगार्य-भाषा के शब्द भी इतस्ततः 
खोजने से मिल जाते हैं । इस बात को स्व मीसांसाकार 
और मीमांला के भाष्यकार शवर स्वामी ने स्वीकार किया 
4 है | आ्राहाण-प्रंथ देखने से पता चलता है कि उस समय भी 
प्राकृत' बोलचाल्य की भाषा थी; पर अधिकतर लोग संस्कृत 
ही बोलते थे | ऐतरेय-आहाश में “शृत्यु'शब्द का निर्वेचन 
करते समय उसका “मुख्य” शब्द से विकृत होकर बनना 
लिखा गया है | यथा - * त॑ थे मुच्यु सन्त रृत्युमित्याचक्षते 
परोक्षेण परोक्षप्रिया हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विपः ।”” इससे 
अनुमान होना है कि उस समय "प्राकृत' को लोगों की 
आपषा देखकर ब्राह्मणकार की यह धारणा हो गई थी कि 
ग्राकृत ही से सुधारकर संस्कृत बनी है । 
पब्राह्मण-प्रंथा' की भाषा देखने से पता चलता है कि उस 
समय कितने ही ऐसे प्रयोग, ओ वेदिक काल की भाषा में 
कहां-कहों देख पढ़ते थे, लुप्त हो गए थे । उस समय. की 
भाषा सें अकारांत पुंलिंग शब्द की तृतीया और प्रथमा 
$ विभक्कि के बहुबचन 'देवेशि:' और 'देवासः! हस्यादि, जो 
कहीं-कहीं मंत्रों में मिलते हैं, वे न रह गए थे, और उनके 
अ्थान में 'देवे” और “देवा:” रूपों का प्रयोग होने लगा था। 
*लेटू '“लकार का प्रयोग इतना कम हो गया था कि दूँ दने 
से ही कहीं-कहीं मिलता है । भाव-व्राचक शब्द केवल “तुथर- 
अत्ययांत शब्द ( यथ। कु , पाठु आदि ) रह गए थे, अन्य 
ओष प्रत्थयांत पदों के प्रयोग का प्रचार उठ गया था; केवल 
इने गिने प्राचीन प्रयोग बच रहे थे । 
निरुक़-काल में भाषा श्रीर परिमार्जिन हो गई थी । उस 
समय यद्यपि उपजन, भिल्‍म आदि शब्दों के विलक्षण 
अयोग देखने में झाते हैं, पर आहाया-काल की अपेक्षा उस 
समय ऐसे प्रयोगों की कमी ही हो रही थी। यास्काचार्य 
की भाषा का बिलकुल ठाँचा ही बदक्ष गया। तद्धितांत 
सथा कृदंत एव समस्त पदों का, जिनका व्यवद्दार पाणिनि के 
समय की भाषा में हो चलना था, प्रचार दिव-दिन बढ़ता 
गया, और तिलंत क्रियाओं का घटता गया। छोटदें-छोटे 
याक्ष्यों की अगह बड़ें-बड वाक्यों का प्रयोग होने क्षणा। 
आरथों को अधित करने सें यह -बई वाक्यों के रखने की 
भ्रथा प्रयलित हो पड़ी | इस प्रकार उस संस्क्ृत का आरंभ 
हुआ, जिसमें हमारे पुराण, काव्य और नाटकादि खिसे 
गए, और व्याकरण के नियमों में जकड़ी हुई भाषा लिखी 


भाषा का विकास 
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जाने लगो । ऐसे भ्रथों में, शो उस काक्ष से खिसे गए, 
केवल कहीं-कहाँ क्रिया देखने सें आती है । क्रिया का काम 
कृत पदों से बहुधा क्षिया गया है। वाक्यों के स्थान पर 
समस्त और तडितांत पद्‌ रक्ले गए हैं, और कितने हो 
साव गूय-गूँ थकर बई-बई वाकयों में संगृहीत हुए हैं । 
ऐसे बढ़-बढ़ें वाक्यों का नमृगा बाण भष्ट की कादंबरी 
और दंडी के दशकुमार-चरित म॑ विधमान है। उसी समय 
से हमारी भाषा में कर्ता और क्रिया में लिंग की समता का 
आरंभ हुआ, जो अन्य किसी भाषा में प्रायः नहीं देष्व 
पहली । 

हस काझ से अनेक अनाये भाषा के शब्द संस्कृत में 
ले लिए गए, और कितने ही शब्द, जो संस्कृत से विगड- 
कर अपझंश हो गए थे, फिर से अपने भाई-बंदों के बीच 
बराबर बेटने-योग्य होकर संस्क्ृत-रचनाओं में स्थान पाने 
लगे । इस भकार के शब्दों के प्रयोग पुराणों से लेकर 
नाटकों तक में भरे पड़े हैं । अनार्थ-भाषावाले शब्दों के 
अंत से प्रायः 'क! क्षगाकर उनको संस्कृत का जासा पहला 
दिया गया है। यथा--घोटक, चटक, महवक, धान्यक 
इत्यादि । ये नाम प्रायः वृक्ष, वनस्पति ओर पशु-पक्षियों 
के हैं। संस्कृत में अपक्रश शब्द यातो ज्यों-के-्यों ही ले 
लिए गए हैं, और या उनमें कुछ सुधार-संस्कार फरके संस्कृत 
का रूप. दे दिया राया है। और, इस प्रकार उनका अरह 
दूधरा रूप उनके प्रथम रूप से भिन्न हो गया है। यथा--- 
मरंद, योविंद, मकरंद और गोपेंद्र के अपभ श रूप ज्यों-के- 
स्थो ले क्षिए गए हैं, और श्रमण, समझ का (जो 'शर्मन! का 
अपकंश रूप था ) संस्कार करके उसे वोद्ध भिक्ष के अर्थ 
में ले लिया गया। 

ईंसवी सन्‌ के इधर बने हुए संस्क्ृत-प्रथों-- विशेषतः 
ज्योतिष के प्रेथों -- में अनेक शब्द युनानी-भापा से लिए गए। 
यथा--आर, केंद्र, तवरि, होरा इत्यादि । हसी श्रकार 
“पाषेड़! शब्द्‌ फ़ारसी-भाषा से संस्कृत में आया है, जिसका 
अर्थ आदि में 'यथाभिरुचि धर्म! था ( अथंशासत्र और 
अशोक के अभिल्लेखों में हसी अथ में इसका प्रयोग 
हुआ है ), ओर पीछे उसके आडइंबर, धर्मप्वओपन आदि 
झर्थ होने क्गें । हसी प्रकार दिविर, दीनार भ्रादि शब्द 
फ़ारसी से ही लिए गए हैं। हनका प्रयोग राज-तरं गिशी 
और अन्य झंथों में भी मिक्षरा है | सारांश यह कि 
जिन-जिन विदेशियों के साथ सारतीयों का संपर्क पनिष्ठ 


पक 
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होता गया, उणके दो-चार गाचद संस्कृत साहित्य में प्रश्रष् 
होते गए । विशेषकर बहुत-से ऐसे शब्द बोलचाद़ की भाषा 


में खपते गए । 
संस्कृत-भाषा से मिद्षती-झुल्ती हुई जिम भाषाओं के 


प्रथ देखने में झाते हैं, उनमें सबसे प्रधान 'गाथा' संस्कृत 


है, जिसमें बोद़ों का ललित-विस्तर प्रंथ खिला गया है, 
और श्नेक ध्त्र-पंथ भी हैं, जिनके कुछ अंश गोवी की 
सरमृमि में प्राप्त हुए हैं। उसकी भाषा एक प्रकार से संस्कृत 
ही है। पर बीच-बीच में कितने ही बोकषाकक के प्रयोग और 
शझद आते गए हैं। इस भाषा में संस्कृत से कुछ विशेष 
भेद नहीं है, केपल कहां-कहीं संघि के नियमों का, आष्मने- 
-पतु-परस्सेपद के नियम का तथा झन्य व्याकरणा-नियमों 
का उस्संघन पाया जाता है । इम यहाँ गाथा के कुछ 
डवाहरणा देते हैं--- 
सो चोत्थितो द्वि पुरतो हृपतिमवाचत्‌ 
मामूयु विष्नप्रकसोे हि मा चत छेंदन्‌ 
जप्कम्यकोससभयों यथा देवपूछों 
हन्त क्म्स्व तपते सजनः सराष्ट्र: । 
तम्रअ्पूर्ण नयनो नृपतिबभाषे 
* कचिठायोजन  भवेद्विनिर्क्तने ते 
किं याचस मम वर॑ वद से दास्यें 
श्रनुमृञ्य राजकुक्ष मां च॒ एृदं च राष्ट्रग्‌ । 
बंद बेधितत्वत अ्वची मधुरप्तलाो 
इच्छामि देव चतुरों बर तम्मे देहि : 
यदि शवयते दहितु मह्य बसेति तत्र 
तंदद्च्यत सहगृह् ने व निप्करमिष्य । 
प्छामे देवजर महा न भ्राक्रत्रेया 
शुसवर्धयों वनरिभ्रतों अविनित्यकालम्‌: 
थारोग्पप्राप्तु मविनो व भवेत व्याधि- 
रमितायूपक्ष भविनों व सवेत मृत्यु: । 
सम्पत्तितथ॒ विपुला न भवेदिपतो 
राजा श्रुण्ित्व बचन॑ परम॑ दुखातों ; 
अरधान याचालि कुमार न भेत्रशक्तिः 
जरव्याथिमृत्यसयतश्॒ विपत्तितश्व । 
कल्पास्मितीब ऋषग्रो हि न जातु सुक्ताः 
श्रत्वा पितुवेचनमत्र कुमार बोंची:: 
. यदे दाने देव चतुरों वर भों ददाति . 
जरव्याधिम्युभयतश्च॒ बिपत्तितश् । 


माधुरी 
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हन्त प्शाष्य नृपते अपर परेकम 
अस्याच्युतस्थ प्रतिसेधि न मे अवेया: ४ 
पुलेकतत वचन नरपृशदस्य 
पृष्णा ततश्र करे छिन्दति पृत्रस्नेहम । 
अनुभोदी हितकरी जगति प्रभोश्षम 
अमिप्ाय तुम्य परिपूर्यतु वन्मनतं ते; 

: ऊपर की य्राथाओं से भकट है कि स्याक्रण के सिथमों 
का उसमें भ्रध्षिक उ रर्त़्भन किया गया है। कितने ही ऐसे 
शब्दों का प्रद्ोग इक है, जो ध्याकरया के तियमानुसार 
अशुद्ध हैं। 

गाथा के अझरनंतर संस्कृत से विकृत हुईं हुसरी भाषा 
जो प्रंथों में मिल्ती है, वह है पाक्षी-भाषा | हीनसान- 
मार्ग का प्रिपिटक' ( जिसके माननेवाल्षे बर्मा, स्याम और 
खंका के बोद़ हें ) इसी भाषा में है। स्रिपिटक के अति- 


' रिक्न उक्त साथा के जातक, दीपवेश, महावंशादि अनेक 


साहित्य-प्रंथ लंका भादि देशो में मिलते हैं । पाक्षी-भाषा 
का ज्याकरण, कोष और घातुपाठ अलग है। व्याकरण 
मुख्य दो हैं। कक्षायन और मोग्गक्षायन। इनमें कश्चायन 
बढ़ा प्राम्नाशिक माना जाता है । उस प्र अनेक टीका- 
स्याखादि बने हैं, और पाक्षी-साषा उसके कारण इतनी 
परिपूर्ण हो गई है कि थिला संस्कृत का अध्ययन किए 
ही उसमें पारंगत हो सकते हैं । इसी कारण विदेश के--- 
वर्मा और स्वामवाले--मिक्ष ( जिनकी भाषा मंगोक्त है ) 
तथा क्ंका के और क्षोग संस्कृत का श्ध्ययन बिना किए 
भो पाछ्ती-भाषा में भारी योग्यता प्राप्त कर लेते और उस 
भाषा में म्ंथों की रचना करते हैं । पर इतना पार्थक्य रखने 
पर भी पाली-माषा की संस्कृत के साथ प्राकृत-भाषाओं 
से ( ओ सब प्रकार से संस्कृत के आाशित हैं ) झधिक 
साक्ष्य और आत्मीयता है। यहाँ हम पाली-भाषा की 
कुछ पंक्ियाँ ठदाहरणा-स्वरूप वेकर फिर कुछ उन बातों का 
उल्लेख करेंगे, जिनमें संस्कृत और पासतो-भाषा का सेद 
कुदु साधारश रूप से बोधंगस्व हो सकेंगा--- 
“बोभिसतनो कासावचरक्षोके धम्मो नाम देवपुत्तो 
हुत्वा शिश्वति, देवदसों अचस्पो ताम । ते सुधरमों दिष्या- 
संकारमंडितो- विव्य॑ र्घचर अभिरदा अच्छरागणपरि- 
बुतों मनुस्से दस कुसल कस्मपये समावयेग्तों अम्ब॒दीप 
पदक्खियों कशोति । भधर्मी अकुलत कम्मपन्र समादमरेन्तो 
जम्बुदीपं बाम॑ करोलि | अथ तेस झाकासे रथा सम्मुख 


अददेशु । अथनेस परिसा शुम्हे करस तुम्हे कश्साति पुरिछत्या 
भ्र्य भम्मस्समर् अधम्मस्लानियत्वा ग्रम्भा उकम्रित्ता 
द्विधा जाता । धम्सोपि अघर्म भ्ाात॑तेत्वा सस्मरद 
अधम्मा अह धस्मों संगो मर अनुच्छुविकों तब रयं 


बैेरागी ४४६ 
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इंत्ाा धध्स्स निहरित्त शग्या॥ 
प्रायाशिवुत्ञा अमिर्क इन्दनं, 

सगेनव अ्रतिभलों रुख रिक्त । 
माता पिता समण ब्राह्मणा रु, 


६ भोकामेस्वा सच्छू सर देहीति पठम गाथमाह-- असम्मानिता यक्स सके. झगारे ॥ 
यसो करो. पुम्रकरोउहमरिम इवेध  निविरृप्प सरोर  देहं, 
स्रत्युती सम्रण ब्ाह्यणानं ; कायरसभेदा. निरये वजत्ति। 
मग्गा रह! देवमहस्सपूजितो [ यथा अधर्मो पतितो रदंशिरों ) 


धम्मो श्रह देहि अ्रधम्म मग्गन्ति। 
ततोपरा अधम्मयाने दव्य्ह मरुहित्वा 
 असन्‍्त  सनन्‍्तो बलवाहमस्मि 
सकिस्स हेतुम्हि._ तबखदखऊं 

सग्ग॑श्रद्ं धम्मर अठिन्न पुष्य । 
अम्मी हवे पातुर हांसि पुन्ण 

पच्छा अ्रपम्मो उदयाहि लोके $ 
जंद्ठी ने सेट्रो व सनत्तनोच 

उस्याहिं. जेटरस कनिदट्ठभग्गा । 
ने यासभाया नपि पाति रूपा 

न भ्ररहति वो दरदेय्य श्रगं + 
युद्ध के हेतु उभिन्न मर्ज 





माता प्रिता समझ बआह्यणा च॥$ 
घुसम्मानिता यस्स सके अगारे | 
इधव निक्छिप्प सरीर देंहं, 
बायस्सभदे सुग्रति. बजन्ति । 
[ यथापि धम्मों श्रमिरद्य सन्दनं हि ' 
स्थ० जअगगमोहस यंस्त 


डरागी 





हाड़ की तलदटी में एक छोटा- 
सा समतल्न भूमिखंड था। 
मोलखिरी, अशोक, कदम 


युद्धरिमिी। जेस्सति तस्समग्गो । और आम के वृक्षों का एक 
सब्बा दिसा श्रतुविसतही :इमरि्मि ेु हरा-भरा कुटुब उसे आबाद 
महब्बली श्रमितयसी पभ्रतुल्शी : छोटे 
गे हि सब्बे हि उपेतरूपो किए हुए था। दो-चार छोटे- 
घधम्को अधम्मत्तं कर्थ विजेस्ससि । व छोटे फूलों के पौदे कोमल 
लोहेन. वेहजति. जातरूप॑ ससिका के थालों में लगे थे। सब आंद्रं और सरस 
न जातेरुपन हनन्ति लोहं; थे। तपी हुई लू और प्रभात का मलय-पथन ०क क्षण 


छच अधम्पोो हञ्अति धम्म॑ मज्ज 

अयो सुबसं वियदस्सनेय्यं । 
मुद्धबलो उस 5धम्मम 

न तुम्ह वद्धा थे भरू व पअ्रत्मि; 

मर सच तेदम्मि पियापियेन 


सब्नेतुब 


के लिये इस निभ्ुत कज में विश्ञाम कर लेते। 
भूमि लिपी हुई स्वच्छ, पक तिनके का कहीं नाम 
नहों, ओर खुंदर बेदियों और लता-कुजों से 
अलंझूत थी । 


. बाचा दुरुतानि ते खम्मामीति। यह पक बैरागी की कटी थी, ओर तृण-कुदी र-- 
7 पं यम उस पर लता-वितान कशासन ओर कंबल, कम 
श्रबंसितो. पतिता. उद्धपादी + हु के 2 रे जितने 
मुद्धत्विको... चेन लमाप्रि युद्ध डल और करकल उतने दी नयनाभिराम थे, जितने 
एतावता होति हतो अधम्मों । किसी राजमंदिर में कला-कुशल शिल्पी के उत्तम 
खतीबलो युद्ध बल बिजेला शिल्प । ॥$ 





“परंतु बरागी अटल, अचल था” 

पक शिलाखंड पर बैरागी पश्चिम की ओर 
मह किए ध्यान में सिमरन था । अस्त होनेयाले सूर्य 
की अंतिम किरण उसकी बरौनियाँ में घुसना 
चाहती थीं।पर॑तु बै।ागी अर ल, अचल था। चदन पर 
मुसकिराहर और अंग पर प्रह्मचर्य की रूक्षता थी । 
योवन की अग्नि निर्येद की राख से ढकीथो । 
शिलाखंड के नीच हो पगडंडी थी। पशुश्रों का 
कुंड उसो मार्ग से पहाड़ी गोचरभूमि से लोट 
रहा था । गोधूलि म॒क्त गगन के अंक में आश्रय 
खोज रही थो । किसी ने पुकारा- “आश्रय 
मिलेगा ?” 

बेरागी का ध्यान टूटा। उसने देखा, सचमुच 
मलिनवसना गोधूलि उसके आश्रम में आश्रय 
माँग रही है । अंचलछित्न बालों को लगें, फटे 
हुए कंथल के समान मांसल वक्ष और स्कंध को 
डकना चाहती थीं। गे रिक घसन जीणे और मलिन । 
सोंदर्य-विकृत आँग्वे कद रही थीं कि उन्होंने डमंग 


माचुरी 


[ बर्ष ५, रूंड १, संख्या ७ 








की रातें जगते हुए बिलाई हैं। बेरागी अकस्मात 
आँधी के मोके में पड़े हुए घुक्ष के समान सिलमिला 
गया | उसने धीरे से कहा--' स्थागत अतिथि! 
आओ ।” भू 

रजनी के घने अंधकार में तृश-कटीर, वृक्षाचली, 
जगमगाने हुए नक्षत्र घुं घले चित्रपट के सरश 
प्रतिभाखित हो रहें थे। ख्री अशोक के नींख घेदी 
पर बेढी थी, बेरागी श्रपनी कुटौर के द्वार पर । 
स्त्री ने पूछा--''जब तुमने अपना सोने का संसार 
पेरों से ढुकरा दिया, पृत्र-मख दर्शन का खुख, माता 
का अंक, यश-व्रिभव-- सब छोड़ दिया, तब इस 
तुच्छ भुमिम्बंड पर इतनी ममता क्यों ? इसना 
परिश्रम, इतना यल्ल किस लिये ?” 

"केबल तुम्हारे-जैसे अतिथियों की सेवा के 
लिये । अब कोई आश्रयहीन महलो से ठुकरा ' 
दिया जाता है, सब उसे ऐसे ही आश्रय-स्थान 
अपने अ्रंक में विश्वाम देते हैं । सेरा परिश्रम सफल 
हो जाता है, जब कोई कोमल शय्या पर सोनेधाला 
प्राणी इस मुलायम मिट्टी पर थोड़ी देर विधाम 
करके खुखी हो आता है ।” 

“ऋय तक नुम ऐसा किया करोगे ?" 

“अनंत काल तक प्राणियों की सेवा का सौभाग्य 
मभे मिले |” 

“तुम्हारा ग्राश्रय कितने दिनों के लिये है ?'* 

“अब तक उसे दूसरा आश्रय न मिले ।” 

“मुझे इस जीवन में कहीं आश्रय नहीं, और न 
मिलने की संभावना है ।” 

“ज्ीबन-भ< १” आश्ययय से बेराणो ने पूछा | 

' हाँ।” युवती के स्वर में चिकृति थी। 

“क्या तुम्हें 5'ड लग रहो है?” बेराणी 
ने पछा । 

“हाँ !” उसी प्रकार उत्तर मिलरा। 


कार्सिक, ३०३ लु० सं5 ] 


>> रे जनम मम -> ७५-०५ 








बैरागी ने कुछ सूखी लकड़ि याँ खुलगा दी । अंध- 
कार-प्रदेश भें दो-तीन चमकीली लपटें उठने लगों । 
एक धु घला प्रकाश फैल गया । बैरागी ने एक 

4 ख्जल लाकर सख्ती को दिया। उसे ओढ़्कर चह 
बैठ गई । निर्जन प्रांत में दो व्यक्ति । अ्ग्नि-प्ज्य- 
लित पधन ने एक थपेढ़ा दिया। बैरागी ने पूछा-- 
“कथ तक बाहर बैठोगी ?' 

“रात बिताकर चली जाऊँगी, कोई झाभ्रय 
स्वोज गं। क्योंकि यहाँ रहकर बहुतों के खुल में 
बाधा डालना ठीक नहीं । इसने समय के लिये 
कुरी में क्‍यों आऊँ !” 

बैरागी को जैसे बिजली का धघका लगा। यह 
आर-पण से बल संकलित करके बोला-- 
“नहीं-नहीं, तुम स्वतंत्रता से यहाँ रह 

* सकती हो ।" 

'पूस कुटी का मोह तुमसे नहीं छूटा | में डस- 
में सममागी होने का भय तुम्दारें लिये न उत्पन्न 
करूंगी । ” कहकर ख््री ने सिर नोचा कर लिया | 
बैरागी के हृदय में सनसनी द्वो रही थी | 
वह न-जाने क्‍या करने जा रहा था, खहसा 
बोल उठा--- 

“मुझे कोई पुकारता है, तुम इस कुटी को देख ता। ” 

यह कद्दकर बैरामी अंधकार में घिलीन हो गया ! 
स्त्री अली रह गई । 

पथिक नोग बहुत दिन तक देखते गहे कि 
शक पीला मख्र उस सूर-कुटीर से फ्रांककर 
अतीक्षा के पथ में फ्लक-पाँवड़े बिछाता रहा। 

। अयशंकर “प्रसाद 


जिनेया की यात्रा 


छंधर 


जिनेबा की यात्रा... 


( पूत्राद्ध ) 
व से मे द्रेंगलैंड आया मुझे जिनेया 
देखने की बढ़ी हृस्छा थी। मेरे 
मित्र श्रीयुत निहालालिंहजी ने 
मुझसे कहें श्रार जिनेवा आने का 
अनुरोध भी किया। संयोग-वश 
वह लीग के काम से जनवरी के 
तीसरे सप्ताह में लंदन गए, 
और चूँकि मेरी भी यदे दिन 
की छुट्टी द्वोनेवाल्ली थी, इसलिये मह मिश्वय हुआ कि 
हम दोनों साथ ही जिनेया चसत । 
सोसवार ( २५ दिसंबर ) को ग्यारह बजे की गाड़ी से 
चलना निश्चय हुआ । रविवार की रात को कार्यवश 
झधिक जागना पड़ा, इससे सोमवार को सुबह उरने में 
देर हो गई । उठले-टठते साढ़े आठ बज ग०। स्नाम आदि 
नित्यक्रिया से निशृत्त होते-होते साढ़े नव बजे । इस- 
छिये यही निश्चय रहा कि भोजन न बने । मेने थोड़ी-सी 
सेवा ( जिसमें यहाँ प्रायः अप्राप्य पिस्‍्ते भी थे, जो 
श्रीयुत पं० काशोरामजी की क्पा का फक्ष थे ) अपने 
सू-फेस में रख ली । टैक्सी करके कोई सवा दस बजे 
विक्टोरिया-स्टेशन पहुँचे । मैंने टिकट नहीं लिया था: हसलियें 
श्रीपुत सिंह से टिकट आदि कषेने को कहकर, और उन्हें 
स्टेशन ही पर छोड़कर, में उसी टेक्सी में ग्रोभनर गाईल 
(हाई कमिश्नर के दफ़र ) पहुँचा । उस दिन सोमवार 
था, और भारत की डाक सुबह आई थी, उसे लेना था । 
बहाँ रया, तो आायः दो दर्जन पत्र, माथरी का माभे- 
शीर्ष का ओर और यू० पो० टीउसे एथोसि शन का पत्र 
“5:50 १0४७।0॥7 सेरी राह देस् रहे ये । उन्हें खेकर, दफ़्तर 
में अपना जिनेश का पता देकर में ब्रिक्टोरिया स्टेशन 
थ्राया | यहाँ हिंदोध्तान की तरह गाड़ीपाले से कशडा 
करने की ज़रूरत नहों पहुती; क्योंकि हरएक टेक्सी में 
मीटर लगा रहता है | हाँ. 'बसशीश! की चाल्न यहाँ भी 
है। जब किराया देकर मैं चलने लगा, तो ज़रा बारे 
बढ़कर टेंक्सी-ड्राइवर ने 'गुड़ मॉर्निंग सर! किया । उसका 
मतख्ब में समझ गया; और एक लिक्स पेश से उसके 
गुष सॉनिंग को उह्तीद दी । 
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जिनेता में झार्व और रोन का संगम 
निहालसिंहजी ठहरे ल्लीग ऑफ़ नेशन्स के बढ़े अफ्सर। स्टेशन से डोवर को, योरप के जहाज़ लिए, तीन याद़ियों 


उन्हें पहुँचाने के किये क्रोण को लंदन-शाखा का कोई छूटतो हैं। उनमें एक का ताम है !78॥॥ १6-] ७४. उसे 
ऑँगरेज़ करंचारी आया हुआ था । ग्यारद बजे विक्टोरिया- स्पेशल समझमिए। उसमें फ्ल्ट क्ल्लास के किराए से कुछु 


कार्खिक, ३०३ लु० सं० ) 


अधिक कराता है। विदाललिंइजी के ज़ेरफ़्बाइ साहब ने 
उसी गाड़ी के टिकट ख़रीदकर मेरे और उनकः', दोनों 
के सूट-केस' सीधे जिनेवा के किये 'बुक' कराकर 'प्रेक' में 
दे दिए। जब में अकती डाक किए स्टेशन पहुँचा, और 
६ पह हाक देला, सो मुझे बढ़ो परेशानी हुई। ब्यर्थ के 
लिये रुाए बर्बाद हुए। लेकिन कुष्द बोलते से रहा। 
संतोष की बास यही थी कि मेरा टिकट पेरिस तक ही 
का था। इसमें डोवर तक 'डि-लक्स” और डढोवर से पेरिस 
नक फ़स्ट क्लास था | योरप और इँगलेंड में रे को यात्रा 
बड़ी भहँगी है। सभी खोग प्रायः थर्ड क्लास में चलते हैं । 
एक सार एक थोरजियन से किसो ने पूछा कि आप फ्रस्ट 
क्लास में क्‍यों नहीं चलते, तो उसने जवाब दिया---' ]) ७] ५ 
हा ॥रर ॥0 4ैरशाएछआह #वयएट ॥ विष्श 
0)७७४ इसपर पास खट्दें हुए एक बूसरे सहाशय बोल उठे-- 
"१९२०, 0ए 403॥5 एप 47600473 गघएटो 
॥9॥ 0]॥+४-”' मैं अमेरिकन तो हूँ गहीं,अतएव इस व्यक्ति 
के मतानुसार मेरी गयाना मू्खों में ही होने-योग्य थी। 

बड़े दिन की छुट्टी के कारण बहुत-से लोग “कांटिनेट' 
अर्थान्‌ योरप आ रहे थे, इससे यह 'डि-जुक्ध” गाड़ी भी 
भरी हुईं थी । 'डि-जुक्स! गाड़ी में हरएक कुर्सी के आगे 
अज़ भी रहती है, और यात्रियों के किये 'देली मेल” की 
एक नई प्रति भी उनकी कुर्सियों पर रक्ड्ी रहती है। 
इसके तिवा उनको गाही में चाय भी भिक्ष आती है। 
इसके लिये प्रायः ढाई या तोन सिर्तिंग क़र्स्ट क्लास के 
किराए से ( जदन से डोवर तक के लिये ) अधिक चार्ज 
किए जते हैं। 

लेदून से डोवर तक में यराबर अपनी चिट्टियाँ पढ़ता 
जध्राया । एक लो चिंट्रियों की संख्या ही काफ़ी थी, दूसरे 
कुछ कोण ऐसे ज़राब अक्षर खिखते हैं कि उनको वेखकर 
मिर्या ग़ालिब का यद शेर याद भा जाता है--- “मगर अपना 
लिखा वह आप सम या ख़ुदा खमके । ? अस्तु, उनके 
पढ़ने में विशेष परिक्षम करता पहां । अतएवं उन अद्या- 
क्षरों से जइले-फगढ़ले डोचर आ पहुँचे । 

चीमी-धीमी बूँ दें पढ़ रही थीं । टे,न से उतरकर, 'चास- 
पोट ' दिखाकर, हम लोग जअद्दाज़ पर पहुँचे | जह्ाज़ में 
ऋष्ट क्लास के यात्री इतने ये कि फ्रस्ट कल्ञास के विशाल 
हात्धों! में बैठने तक की जगड् न थी। इसमें धर क्लास 
था ही महीं | सेकिंद क्ल्लास के यात्री ऊपर डेक पर थे ! 


जितेया को यात्र; 


शेश्ये 





इम लोगों ने पहले तो आकर जहाज़ पर बैठे हुए फ्रेंच 
पासपोट-अफ़िसर से अपने पासवोट पर “विज्ञा' 
कराया, और _्रांस में उतरते का टिकट द्षिया । फिर कुछ 
देर तक फ़र्ट क्लास के मिन्न-सिश्च भागों में चहलक़दमी 
करते रहे । थोढ़ी देर मे जहाड़ चक्ष दिया । निहाल- 
सिंहजी को 'बक्वर आने कगे । बह तो |.0786 में 
जाकर लेट रहे । पर मुझसे वहाँ उस. घिरी हुई जगह में 
मे बैठा गया। मैं ऊपर डेक पर चलछा आगा। चैनक़ से 
उच्च समय कुदरा छाया हुआ था | जत्त और आकाश एक- 
रंग हो रहे थे | थोड़ी दूर की भी वस्तु नहीं दिखलाई 
देशी थी । इससे हमारा जअहाज़ रह-रहकर पंचम 
स्व॒र' में. अपना मेघनाद कर दिया. करता था। ऊपर 
तेज़ और 5 डी हवा चल्च रही थी। में अपने झोवरकोट 
का कालर चढ़ाकर डढेक पर ही आा छटा | ज़ेरियत इतनी 
ही थी कि हवा तेज़ तो भी, पर बहुत तेज़ न थी । इससे 
लहरें नहीं उठ रही थीं | कोई तीन बच्चे हम लोग केले 
पहुँच गए । 

कैलले में फ्रांस में उतरने का टिकट देकर हम लोग 
अहाज़ से डनरें । “कस्टम!-भ्रॉफ़िस में जाना पढ़ा। मेरे 
पास्त तो सिवा एक कंबल के कुछ था वहीं । निद्दालसिंदहजी 
के पास हँंडबैग थे। पर चूँकि बह क्लीग ऑफ नेशम्स 
के कर्मचारो हैं, हसकिये वह सारे संसार में 'कस्टम' से 
मुक्र हैं । जैसे ही उन्होंने अपना 'क्वीग ऑफ़ नेशग्स' का 
स टिंफ्रिकेट दिखलाया, वेसे ही 'कस्टम-झॉफ्रिलर! ने चुप- 
चाप उनके बैगों पर सही कश दो | इस सरह वहाँ से सस्ते 
छूटकर हम लोग देन में आकर मैट । केले का स्टेशन बाज़- 
बाज़ हिंदुस्तानी स्टेशनों को ही तरह गंदा है। और, आज 
न-मालूम क्‍यों, हमारी गाड़ी भी समय से महों छूटी थी । 

यह गाड़ी, जिससे हम यात्रा कर रहे थे, रेपीढ़ 
(॥१४]/४९८)कहलाता है | इसमें केवल फ्रर्ट क्लास ही होता 
है। योरप में “नॉन-स्‍्टाप! ( ॥07-8:09 ) गाढ़ियों का 
बहुत रिवाज है : अर्थात्‌ केले से जो गाड़ी पेरिस जा रहो 
है, उसमे केजल पेरिस के ही थाश्री होंगे ; बीच के यात्री 
झखोकल टुनों से जायेंगे | 'रेपीड-नॉन-स्टाप' केक्षे से चल- 
कर पेरिस हो में खड़ी होगी । यह गाड़ी बहुस तेज़ जाती 
है । बज़-बाज़ जगहों पर तो इसकी रफ़्तार असली मीक 
फ्री घंटे से सी अधिक हो जाती है। यात्रियों के आराम 
का ध्यान इतना रक्‍रू जाता है कि यद्यपि बाहर कह़ाके 


च्श्छ '. अर्चुरी [ वर्ष », खंड !१, संख्या ४ 








3... ०५००७०० ०७० +» लचन लता 3५3०4 नि लननननननननन- “मा न+9++मन सनक 
>>. “+->लटलल+ न +*+ नशा: 





योरप के धार्मिक सधार-आंदोलन का अतरराष्ट्रीप स्मारक 


को सरद्दों पद रही भी, तथापि गाड़ी के अंदर इतली गरमी 
ली कि ओवरकोट उतार देने पर भा थोड़ी देर बाद 
निहाछ सिंह वी के प्रीर मरे खिर में दर्द होने छगा । निहाद 
पलिहजों एक कंपाट मंद में जाकर बैठ ग१। पर में कु देर 


तक स्टेशन में घूमता रहा । जब गाड़ी के चलने का समय 
झाया, लब मैं यहाँ पहुंचा, तो क्‍या देखता हूँ कि छके 
कंपाट में में जगह हीं नहीं है। अत«व में एक दूसरे कंपाएं- 
मेंट में जा इटा । 
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जिस समय मैं निहास सिंदजी के कमरे में उनसे बातें 
कर रहा. था, यहाँ एक जड़का 'तं व इन वास्केट' ([.000 
70 088$९६ ) कदता हुआ घूम रहा था । निहाल- 
सिंहजी ने उसे बुलाया, और १५ फ्रैंक में एक 'बास्केट' 
ले जी | बह काराफ़ के पुट्ट का बना हुआ एक बक्‍स था । 
इसे जब निहालसेंहजो ने खोल्ला, तो कहने लगे--' 'मई, 
डग गए !” मैंने पूछा--''क्या हुआ ?” वह वोले--- देखो, 
इसमें दो रोल तो रोटी के हैं । एक सड़ा हुआ सेव है, 
शक झद्धा शराब झौर भुनों हुईं मुर्गों है। यह मेरे किसी 
काम की महीं।?” उनके भले हो किसी काम की न हो; पर 
यहाँ के छोसों के लिय यह बहुत भ्रच्छा भोजन है । हसमें 
दरएक चीज़ के लिये अखग-अलग ख़ाने बने थे, और इन 
चीज्नों के सिया टीन का काटा, चम्मच और छुरी तथा 
शराब की बोतल खोलने के लिये एक काक-स्क्र भी था। 
हमारे यहां स्टेशनों पर जो भोजन सिक्कता है, उसझी 
“नक्ासत! का ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है, जिन 
कत्तों में वह दिया जाता है, वे भी कभी घोए या पंदे 
# नहीं आते । उनमें मिट्टो तो ज़रूर हो क््गी रहती है । 
कभी -कर्भा सकड़ी के जाले भो दिखलाई पढ़ जाते हैं । 
चदि कारज़ हुश्रा, तो ज़्यादातर वही होता है, जो असली 
वैस्टपेपर चास्क्रेट से निकल्ञफर आता हैं। 
मुझे भो बहुत भूख मालूम हो रही थो। मैने तो सेव 
ले जिया, और अपने कंपाट मेंट में आकर, चाक़ से काट- 
काटकर उले खाने खगा। इसमें एक महाशवत पहले हो से 
बैदे हुए थे । थोड़ी हो देर में एक झोर युवक महाशय सेरे 
सामने की सोट पर बैठ राए। मैं चुफ्याप अपना सेव 
योरपियन ढंग से श्रधोत्‌ अति धीरे-चीरे खाता रहां। 
“कर में माधुरी निकाक्कर पढ़ने छगा। मेरे सामने जो 
महाशय थेंठे थे, बढ़ उठकर थोड़ी देर के लिये कहाँ चल 
दिए । मेरी बालतवाले महाशव ने कई बार मेरी ओर 
देखा ; किंतु मैं तो लंदन के 'एटिक्रेट' में शराबोर! था । 
मैंने उधर ध्यान इं। नहों दिया। भैत में उनसे नरहा 
गया । उन्होंने मौन-भंग करके श्राप्रे अमेरिकन और आझाणे 
4 क्वांटिनंटल उच्चारण से कहा -- *६ हट (6 (हछ 
५] ६७ ६0 ५४8७9." मैंने माधुरी से अरा-सा सिर उठाकर 
अपनी “रिस्टवाचथ' को देखा, और कहा--+*४ ७४ ६६ 
ब888गा6 छा का'8 ७0६ शाधट:4 0 (6, इसना 


कहकर मेंने ध्पनी निगाह फिर मावुरों में गद्ा लो । वह 


जिनेया की यात्रा 


दंअं 
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बेचारे हताश-से होकर फिर चुप हो रहे | थोड़ी ही देर में 
डन्दीने अपना कीमती सिगरेट-केश निकाश्षकर मुझे 
सिगरेट आ्रफ़िर' (0८7 ) किया । मैंने 'धन्यवाद” देकर 
उनसे यह कहकर क्षमा मोँग ली कि में छिगरेट पीता 
ही नहीं । और, इतना कहफर फिर माधुरी में मग्न हो 
गया । उन्हें फिर हताश होना पड़ा । अब गाडी चस्र दी 
थो, और अच्छी 'स्पीड' पर आ रही थी । हतने ही सें 
'डाइनिंग-कार” का छोकरा घंटी बमाता हुआ टेन के. 
कारिशर' में घूमने लगा । उन महाशय ने फिर कहा--- 
“४ [5 रांड )९]| 407 ६९४ । ? मैंने घस्पता के भ्रभुपार 
ज़रा सिर उठाकर उत्तर दिया-- 'एछ768006 ६ ४.” 
अब उन सहाशय से न रहा गधा । वह ब्रोल उठे -- * ()|), 
॥6९86 क्राह॥5॥ ए७७०फ्रौ ! शांत ता6 फछतों 
8 00 076४ शराशा 8ग00,ए9 |३ #सथवतेए, 0५.0 
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पा ७४2२ इसने ही'में मेरे सामनेबाले महाशय भी 
आकर बेंठ गए। मैंने भो समक क्षिया कि इन महाशय को 
इस समय “गप्पास' ज्गी है। अतरव मेंने उनकी यह उक्ति 
सुनकर माधुरी को बंद्‌ कर दिया। मेने उनकी उक्ति पर 
कोई टीका-टिप्पणी किए बिना ही उनसे यह अ्रश्न कर 
दिया कि आपके देश में कोग कितनी यार भोजन करते 
हैं? भ्द्द तो उन्हें बातचोत का सिलसिला मिक्ष गया। 
उन्होंने फिर अपना क्रीमतो सिगरेट-केस खोला। उससे 
से एक सिगरेट निकाली, फिर मेरे खामने सिगरेट-केस! 
पेश किया । मैंने “]४० (0॥88! कहकर फिर टाला । 
अब वह सिगरेट-केस मेरे सामने बैठे हुए महाशय के सामने 
पेश किय्रा गया । उन्होंने ई॥:788 कहकर एक सिमरेंट 
निकाक्ष की, और अ्रव सिगरेट के साथ ही गप भी उड़ने 
लगी। योर में शराब या सिगरेट के बिना संसार का कोई 
काम नहों हो सकता । फ्रेज जनरक्ञ फ्रॉक ने एक 
जगद कहा है - “जब युद्ध में मु के कोई बढ़ी जटिल समस्या 
हल करनी होती है, तब मैं तेज़ काफ्री पीकर, सिगरेट ले- 
कर' अपने सोने के कमरे में चला आता हूँ।” आद तो बाज़- 
बाज़ योरात्यिन विश्वविद्याक्षयों में भी सिगरेट का हतना 
प्रचार है कि एक परम प्रसिद अंगरेज़ी विश्वविद्यालय के 
बारे में एक महाशय ने लिछा है -- (:२६०९३६४) (॥8६ 
फ्रां"शहाज़ का [8883 00806प दा0 ॥0/6 
870 660. यहाँ तो पाम्ववाद की परा काहा को प्राप्त महि. 
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र्विज्ञलैंड की गदएँ 
का ( मैंस को तरह इनके कुंभ नहीं होता ) 
हाएँ सो अब लिगरेट की चेज्ञी हो गई हैं। यदि मद सिगरेट यह स्थ्रियों के लिये क्‍यों उ'चत 


नहीं ? सो उस सब्बष्यापो 
तले हैं, तो स्व्रियाँ क्यों न ऐिएँ? जो मर्दों के झिये उचित है, . सिररेट के चुई के सो 


पतशाथ इस लोगों की रप्प भी इसने 


कारशिक, ३०३ शु० सं०] 





डबूक आफ प्रुंसबिक का स्मारक 

खगी । ज्यो-म्यों हमारी रेपीद' वायु-वेग से उद़ती 
हुई पेरेस को ओर बढ़ी , स्योन्यों हमारी ग़ए भी 
अधिक ते ता पकड़ने कगी | 

बातचीत करने पर पत्ता लगा कि इमारी बराल में बैठे 
डुए महाशय अमेरिकन हैं; किंतु रुमानिया में पंदा हुए थे 
ऋर छोीटो अवस्था में--प्राय: ३९-३० वर्ष हुए--असेरि का 
ज्यबे गए थे। प्रतत्व अद वह रुमानियन-अेरिकन हैं, 
ड्यापार करते हैं, ओर धनी भो मालूम पहले हैं; क्योंकि 
जैला ऊपर कह आए हैं, केवल मस्ब और अमेरिकन! ही 
फ्र्ट काल में चलते हैं । और, योरप में जय! ( यहूदी ) 
और 'गमेरिकन', यही दोनों 'घनी” के पर्याय सम्रकें जाते 


जिनेया की मात्र 
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हैं। पाठकों की शान को खुश करने के लिये 
सं यह भी कह सकता हे कि 'पहृंडियन राजा! 
शब्द भी योरप में कुछ ऐसे ही अर्थ रखता है । 
इनके बनी होने का अंदाज़ भने और भी तीन 
बातों से किया---एक तो इनका सिगरेट-केस, तुसरे 
इनका “फ़रल्ाहंड झोवरकोट ( ऐसा क़ीमती ओवर- 
कोट साधारण भच्छे भत्ते ग्रादमी भी नहीं पह- 
नते ), और तीसरे उस होटक्ञ का नाभ, जिसमें 
बह लंदन सें ठहरे थे। यह अब से अमेरिका गए 
हैं, तव से पहली ही बार अपनी मातठभूमि 
जा रहे हैं। लंदन सेर करने गए थे। शुक्रवार की 
शाम को पहुँच। अभाग्य-वश लंदन अखिभि-सत्कार 
में ऐपा श्रसभ्य है कि शकवार, शनिवार और रवि- 
वार को कुहरा, धुश्रों आर हल्ककी ब दा-भांदी के 
कारण लोगों का बाहर निकल्षलना मश्कि् था । 
शक्रअर को वह होटक्ष के ऋगड़े में रहे । शनिवार 
को खा-पीकर निकले, तो एक बजे सब दृकान 
अंड हो गई । रविवार को लंदन में सन्नाटा रहता 
ही है। एक तो चजनबी, दूसरे जंँगरेज़ों के देश 
में, जो बिना परिचय” बात ही नहीं करते, तीसरे 
एक उच्च श्रेणी के झरेगरेजी होटल में निवास + 
वह कहने लगें--“कक्ष में विन-भर' होटल के 
. 'लाउन' में बैठा रहा । मेरे पास ही एक प्रैंगरेज़ 
भी बैठा था| लेकिन बह झपनी किताब में सिर 
भिद्ाए रहा । मु्के वात सक करने के किये कोई नहीं 
मिला । कक्ष सब बाज़ार बंद थे । फिर कुहरा और 
पानी । होटल में क्रैद रहा । इतना जी ऊब गया कि 
लंदन विना देखे हो वहाँ से वापस भागा आ रहा हूँ ।” 
इस पर में उनको ऑँगरेज़ों के चरिश्र का कुछ हाल बतलाने 
ज्गा। मेंने कहा --“अंगरेज़ थोड़े-बहुत 'रिज़्! होते हैं। किंत 
यदि एक बार आपसे उनकी सैत्री हों जाथ, तो फिर बड़े 
सके भिन्न हो जाते हैं ।” इसके प्षित्रा मैंने ऐंपी ही और 
भी कुछ बाते कह डालों | इस पर मेरे सामने अबेंठे हुए 
महाशय ने ( जो, मुझे पीछ्षे मालूम हुआ कि क्रच हैं, 
किंतु लंदन में व्यापार करते हैं) मुरूपे पूछ्ठा--“झआाप 
कितने दिनों. से दँगलेंड में हैं ?” मेने कट्ा--“'तोन 
सहीने से।”” इस पर उन्होंने कड्टा ---८] ६ 8 770 908 »))]6 
(0 दा0फ #6 998 98॥ ए९०्फरौ० ९ए९ा कह 
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इस पर मुझे कुछ आश्यय नहीं हुआ क्योंकि अँगरेज़ 
खोग भकृति ही से कुछ ऐसे होते हैं कि लोग ऊपरी 
परदे के कारया उनके आंतरिक हृदय को कठिनता से समक 
सकते हैं । फिर फ्रेंच के लिये तो शेंगरेज्ञों की समझना 
अत्यंत ही कठिन दै। दोनों की प्रकृति में आराकाश-पाताख 
का झंतर है । फ़ं चमेमन की हस उक्ति को अमेरिकन ने बढ़ 
स्वाद के साथ पान किया । और २ह से सिगरंट के धार 
को धीरे-घारे लंबे आकार में निकाजते हुए बोला-- 
«६ ()॥! #]] 0 0९070 १७९७ ))76 €ए७४ ! प॒0फ्त 
४7826 ![” 

इसके बाद दूसरे दिपयों पर बातचोत होने लगी। 
उसने एक यह प्रश्न किया कि में किस आति का 
हूँ। मेरे यह कहने पर कि मैं द्िदोस्तानी हैँ, मुभुसे 
दोनों सहयात्री भारत के रक्लों का हाल पृछ्धुने लगे । इसमें 
एक फ्रेंच तो जौहरो था| उप्ने होरा, पञ्चा, नीलम, 
छात्र आदि रलां की खाना का हाल पूछा । मेरे यह कहने 
पर कि भारत में इनकी खानें नहीं हैं, उसे एकाएक विश्वास 
नहीं हुआ; क्योंकि उसने वार-बार यही कहा कि 
हिंदोस्तान के रत्म बढ़े अच्छे होते हैं । मेंने उसे सम- 
काने की चेष्टा की कि लाल तो बर्मा में अब भी 
पाए जाते हैं; किंतु भारत में अत्र कोई रस्म नहीं सिलता । 
कमभो हारा पन्चा आदि मिलते थे । इस पर उसने कहा --- 
5“9॥ ! "6०.११७ शा "8 ती8ए6 2९€7॥ एके 
०६ छापे €ड्रीक्पहत 0... 

दूसरा विषय छिड़ा मेरे सिगरेट न पोने पर । निहाल- 
लिंहजी तो लोगों से कह देते हैं कि मि० चतजेंदो को 
डॉक्टर ने सिगरेट पीने, मांस आदि खाने को मनाही कर 
दी है। वद मुभसे कहते हैं कि लोगों से यही कहकर 
इापना पिंड छुद्ाया करो क्योंकि यहाँ के द्वोग तुस्हारे 
सैतिक कारणा को कुछ नहीं सम्गे। किंतु में उनकी राय 
भहों सानता | अवसर छाने पर यदि कोई शझे पृष्ता 
है, तो में रपट बता देता हूँ कि समझे उसका उपयोग 
करने में धार्मिक आपत्ति है। मेरे हस उत्तर से अवश्य हो 
चहुत-से जाग शौंक उरते हैं । जब गैंने हनसे स्ग्रेट न 
सीने का कारण बतलाया, तो भोजन की बात आ गई, 


माधुएी. 


_[ बर्ष ५, खंड १, संख्या ४ 


और मैंने उनसे कहा कि मैं मांस, अंढा, शराब आदि 
कुच नहीं खाता । तथ तो उन्हें और भी आरचर्य हुआ + 
पह तरह-तरह के प्रश्न करने कगे। 

इतने ही में निदलसिहजी झा गए, और मुझसे कहने 
लगे--“चज्नो चाय पी आवें।” सैंने कट्टा---''मैं वहाँ जाकर 
क्या करूँगा ?” उन्होंने कहा -- “वहाँ फल खाना।” झतएथ 
हम चारों 'डाइलनिंग कार' में गए। वहाँ मांस इत्यादि तो 
कुछ था नहीं; रोटी, बिस्कुट, मार्मलेड, चाय और फल ये + 
मैंने सेब और नारंगियों पर हाथ साफ़ किया । 

प्रायः सात यजे पेरिस पहुँचे। हमारी गाड़ी 'गार दि नाई” 
स्टेशन पर पहुँची थी। जिनेत्रा के लिये हमें 'गार दि लियों”- 
स्टेशन जाना था। अतएथ टैक्सी करके हम उस स्टेशन 
को चले । पेरिस मेँ टैक्पियों क्ंदून की अपेक्षा कहीं सल्ती 
हैं। बड़े दिन की तैयारियों के कारण इस समय पेरिस में 
अच्छी चहल-पहल थी। एक यार तो इरादा हुआ कि 
एक दिन यहाँ ठहर जायें। पर फिर सीचे जिनेवा जाना 
हो तथ किया। गाडी ८ बजकर १० मिनिट पर चृटती थी । 
प्रायः ढेढ़ घंटे स्टेशन पर 'ठहरना पड़ा । निहालासहजी के 
लिये दिकट का प्रबंध पहले ही से था। उनके लिये 
बरॉछवाक्ांगा पे. ह60फोतद (४४ (6 धाए 
की गाड़ी में (जो 'ढि-लुक्स' की तरह फ्रर्ट क्लास से 
कुच अधिक महेंगी है ) एक जगह पहले ही से रिज़र्य 
थी। उन्होंने मुझूपे फ्रस्ट कल्लास का टिकट लेने को कहा । 
पर मैं दुबारा “मुख” बनने को लेगार न था । अतएय 
मेंने सोचे थर्ड क्लास का टिकट ख़रीदा | 

कुड-कुछ भूख लग रहो थी । स्टेशन पर कोई चीज़ न 
थी। बहुत बुद्ध तलाश करने पर निहाललिंहजी को एक 
जगह नारगियाँ मिलीं । वह मेरे किये उन्हें के आए। 
पर जब मैंने उन्हें खाया, तो स्वाद में उन्हें खट्टे नोंबू से भी 
बढ़कर पाया। 

पेरिस-स्टेंशन पर एक आदमी ठेले पर सकिए और 
कंबल लादे रन्‍हें किराए पर दे रहा था | दो फेक देने से 
दो तकि० और कुछ अधिक देने से एक कंबल शाल-भर के 
लिये किराए पर मिल्ल रहा था। मेरे पास पना कंबल 
था। तकिए की मुझे आदत नहों है। इससे मैंने तकिया 
नहीं लिया | मैंने एक सार वंबल् लेने का हरदा क्या। 
किंतु जब गाड़ी में गया. तो वह हतनो गर्स थो कि रे 
समझ लिया, मुझे उसको आवश्यकता न पहेंगी । टैके 
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महाराज पटियाला, सर रशत्रुफ त्रिलियन्स 
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अतरराष्ट्रीय श्रमजीवी संस्था का कार्यालय, जिनेबा 


ओवरकोद सो उपकक्‍कर टॉँग दिया था, और केवल पर भी गाढ़ी ध्तली गर्म थो कि और ढिसी चौड़ को 
अपना लाख इमली का कंबज ओटे रहा | धर क्खास दोने आवश्यकता महीं परी । 


परिधि 








मेरे डब्ये में एक ऋ्रच पुरुष, एक सिविस बवयुवक तथा 
एक स्विस युवती थी। उस युवती को छोड़कर और कोई 
ऑअँगरेज्ञी न जालता था | वह भी बहुत कस--विलकुल 
दू्ट:-फूरी अँगरेज़ी आमती थी । किंतु ये जोग बढ़े सभ्य 
और सल्लीक्रेदार ये। इन यात्रियों को अपने साथ के 
यात्रियों के ग्राराम का पूरा-पुरा ध्यान रहता है। वह 
स्कार्थपरता, जो अपने देश के यात्रियों में देखने में आती 
है, हधर शायद्‌ ही कभो दिखल्वाई पड़े । 

पेरिस से चलने के कुछ हो देर याद में सो गया । पऐेसा 
सोया कि आय: सूर्थगोदय के समय मेरी आँख खुल्ली । उस 
समय यह 78776 गाढी कुजों ( (0प्रौ०ए ) 
पर पहुँचकर 5हर रही थी। यह एक 70ए९ए४09 
स्टेशन है , भर्थात्‌ यहाँ गाडी का रुख़ बदला आता 
है | हमारी गाड़ी पहाड़ियों के नीचे खड़ी थी । उस दृश्य 
को देखकर मुझे सहसा हरद्वार के स्टेशन की याद हो 
आई। वहाँ भी कई बार इसी समय ऐसी ही पहाड़ियों के 
नीचे मेरी गाड़ी पहुँची थी। बड़ा सुद्रावना समय और 
बड़ा लुभावना दृश्य था। गाड़ी का रुखप़ बदला गया, और 
वह चत्रने क्गो । वेजलगा्डस्टेशन पर फ्रांस की सरहद 
समाप्त होती है। अ्रत:व यहाँ पर फ्रेंच कस्टम आऑ फ़िसरों 
ने लोगों के असवाब देवे, और पासपरोटों का निरीक्षण 
किया । असवाव न होनें के कारण म॒के कोई कष्ट नहीं 
हुफ्रा । पासपोर्ट दिखाकर छुट्टी मिल गईं। और, लोग 
आपना सामान लेकर स्टेशन के अंदर पहुँचे, और उनका 
सामान जाँचने के कारण गाड़ी प्रायः एक घेरे वहाँ रुकी । 
अंत में वहाँ से चले | अब अतस का रश्य दिखलाई 
पड़ने छागा। हमारी गाड़ी रोन नदी के किनारे-किनारें 
चक्ष रही थी। छोटे-छोटे साफ्र-सथरे गाँव, जिनके सब्य- 
वस्थित और सुंदर मकान देखकर चित्त प्रसमभ्र हो उठता था, 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर मानो बिलरे हुए थे | खेतों में या तो 
हरियाक्षी छाई हुईं थी, या वे श्वेत जफ़ को हरी चादर से 
ढके हुए थे। स्थान-स्थान पर स्विज़़रलैंड की हृए-पुष्ट गउरँ 
चर रही थीं। इस समय इमारा बज तो नाम का ही ब्रज 
है । सच्चा ब्रज तो इस समय स्विज़रलेड है, जहाँ वास्तव 
में आजकल दूध मक्खन की धाराएँ बहती हैं। हमारी 
रेक्ष द्ृत वेग से चक्र खाती हुईं चढ़ रही थी । हरएक 
मोड पर, लगा सोन, नया नज़ारा, लवीन दृश्य. नूतन 
चित्र दिखलाई पड़ते थे । कहीं रोभ-नदों का सर्प शसि 


माहुरी 


[ बं ५, लंड १, संज्या ४ 
के समान मीलों का श्श्य, कहीं उसका सुंदर चित्रोपम 
पुत्र, कहीं झाकाशचुंबी श्वेत मुकुट धारण किए हुए 
प्मंतों के श्ंग, कहीं नीचे मोलों खंबे-चोड़े हरे मैदान, 
कहों सुरंग्ों के पाताली रास्ते । हम सव चित्ताकपंक 
दृश्यों को देखते-देखते जिनेवा की बस्ती सामने आ गई । 
गाड़ा इस सेज़ी से चद्ध रहो थी कि जिनेवा-नगर अभी 
शुरू ही हुआ था, इतने ही में 'गार दि कानेवाँ” पर 
वह खड़ी हो गई । में ओवरकोट पहनकर और कंय्ल 
लेकर उसर पढद्ा । देखा, तो निहाल/संहजी मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । हम दोनों पासपोर्ट पर 'विज्ञा! कराकर बाहर 
आए, और एक “टैक्सी” करके निहालसिंहजी के निवास- 
स्थान रथ, दि शान फले' आ पहुँचे । 

इस प्रकार मैं जिनेवा के इतिहास-प्रसिद्ध नगर में 
पहुँचा । 
श्रीमारायण चतबेंदी 


'यपन्‍तः-भाक पहनकर धक्क>>०ननपऋमपजध जा. 


जन्म मामि 
छ् 


(१) . 
विश्व-वाटिका में करती हो मद-विल्यासिनी ! मधुर विहार ; 
रूप सुम्हारा अति सुंदर हैं, मुरथ कर रहा है हूगार । 
मधु पो-पी विक्षिप्त समानः 
ु खल रहे अलिकुल अ्रनमान | 
कुसुम-माक्षिती | तुम पराली-सी किसे रही हो विहँस निहार ? 
रूप तुम्हारा अति सुंदर हैं, मुमथ कर रहा है श्टगार । 
(२) तु 
भाँते-माँति के व्रम हँसते हैं लदे हुए फल-फूलों से: 
शीतक्ष हवा उदी आतो है नदिग्नों के क्षघु बृल्लों से । 
प्रकृति सहेक्षी-सी छुवि कौन 
नाच रहो छुम-छुम-छुम मोन। 
छोड़ कुपुम-रथ उतर पट्टा है पिक प्रेम से--भूक्षों से ! 
शोतज्ञ हवा उड़ी आती है नदियों के लघु कूक्षों से । 
(३) 
जुही-कुंज में थिरक रहे हैं देख मेघदल मफ्त मयूर १ 
विहग तुख्डारे गुण गाते हैं नीड़ों में सुख से भर पूर | 
जक्ष-सिखित खेतों के पार; 
चरते हैं मूग-मंढ उदार। 


काशिक, ३०६ लु० सं० ] शिक्षा का माध्यम और भध्य-प्रदेश का अनुभव 
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चकित किलान खड़ा है सग में, सन में नूतन बात बिसूर १ 
विहग तुम्हारे गुण गाते हैं नो्डों में सुख से भरपुर । 
(४) 

१ संध्या-समय फूल्ध चुनती हैं तव वन में गज-मामिनियाँ ; 
शित्र-मंदिर में शंख बजातों निश्य कृशांगी कामिनियों। 
सुंदर शिशतारों के साथ ; 
रजनी नई, पसारे हाथ--- 
आलिंगन करती है सखि-सी, सुख पाती हैं भामिनियाँ; 
शिव-मंद्रि में शंख बजातीं नित्य कृशांगी कामिनियाँ। 
(९) 
स्वर्ण बरसता हैं खेतों में, है कर्मी की कृपा अपार; 
सरस्वती रस बरखाती है बमा-बजाकर मधुर सितार। 
तृण-लतृण में कत्बमल-कलमल ; 
भमलक रही नव छुमि श्यामल । 
हु दिगंवरो ! तव मधु साया में हम मोहित हैं पुत्र उदार ; 
सरस्वती रस बरसातो हैं बजा-बमाकर मधुर सितार। 
(६) 
छुः ऋतुओं के साथ म्ल्ोने खेल रहें हें बारह मास: 
पढ़ते हैं कवित्त पद्माकर, देव, बीरबल, तुलसीदास । 
राधावर के प्रिय पथ पर-- 
अंकित चरण-चिहद्ध सुंदर । 
भाव स [द वहा करता है, भर उर-पुर में शूंदु उल्लास 5 
पढ़ते हैं कवित्त पद्माकर, देव, बीरबल, तृुलसोदास। 
(७) 
अज्रपूरणा तुम हों, तमसे अमर बना है नव-मौवंन ! 
लिलारिणी कहकर मा ! कैसे करें तम्दारा संबोधन? 
जिधर अटकती है कवि-दृष्टि : 
है सुहासिनी जीवित सृष्टि ! 
बैठ स्थर्ग-सिंहासन पर तुम करती हो जग सें शासन; 
मिखारिणी कहकर मा ! कैसे करें तुम्हारा संबोधन ? 


शुक्षान! 


न्‍अहनरबए०क४०० अजय पक कन्‍मभ< आम. 
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शिक्षा का माध्यम ओर मध्य- 
प्रदेश का अनमक 


(३) 
परिवर्तन-काछ्र 


कह. न्‌ १६२०-२३ हैं में असहयोग- 
है. आंदोलन उठा | उसका एक अंग 
यह था कि सरकारी पाठशाक्षाओं , 
कॉलेज तथा सरकार के निरीक्षण 
में काय करनेवाल्ली संस्यात्रों का 
बहिप्कार करना खाहिए। आंदो* 
छान के नेता कहते थे कि संस्थाओं 
में दास-यूत्ति क्री शिक्षा सिकती 
है; वहाँ के पढ़ें मनृप्यों की दिक्त-हसि दासों के समान 
हो जाती है; इन संस्थाओं से विद्यार्थियों को उठाकर 
आतीय शाब्राओं में भेजना चाहिए, जहाँ देशी भाषाओं 
में शिक्षा दी जाय, आतीयता अथवा देश-भक्ति की शिक्षा 
दी जाय । उपदेशक गाँव-गांव, क्रस्वे-क़स्वे घुम-फिरकर 
बालकों तथा उनके वारिसों को यहकाते या सममाते 
फिरते थे | श्रनेक पाठशालाओं तथा कॉलेओं से विद्यार्थि- 
गण निकल भागे। कुछ समय तक ऐसा भी जान पहने कगा 
कि कदाचित्‌ सरकारी पंझुति से खलनेवाले स्कल्ों तथा 
फॉलेजी ही जड़ ही मन उस जाय । ग्र, असहयोग 
की बाढ़ का ज़ोर थीरे-चीरे कम होने लगा, बहक- 
कर निकले हुए विद्यार्थी घोरे-चीरे वापस आए । 
फिर भी अनेकों का जीवन विगड़ गया। जो नेशनक्त 
सकल आंदोलन के समय खुले थे, वे स्वतः सहायता न प्राकर 
धघीरे-घोरे बंद होने क्षगे । शिक्षा-खाते के रकूल-कॉलेज फिर 
भर गए । इस प्रकार आफ़त टल गई । 

परंतु विचारधान्‌ पुरुषां का घर्म है कि जो कुछ दुनिया 
में होता हो-- अपने पक्ष में या विपक्ष में-- लबले कुछु-म- 
कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण कर । शिक्षा-विभाग के कर्स- 
आरियो तथा अन्य विदारवान्‌ सजनों से बार-बार प्रक्ष 
होने लगें---क्या कारणा है कि शिक्षा-विभाग के विरुद्ध 
इतना प्रबल आंदोक्न उठा, और उससे एक धार शिक्षा 
खाता-रूपी इमारत हिक गई ? क्या कारण है कि बाहर 
से आए हुए अभज्ञान उपदेशका के कहने में हतने विद्यार्थी 





शंदेर 


माधुरी 
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आगए, ओर अपने विरपरिचित गुरुकनों को बात न 
मानो ? अस्तु, अपने तथा अपनी संध्याओं के दोषों की 
ओर भअस्येकत अधिकारी का ध्यान जाने क्या । 

इसी अलहभोग-झादोज्न के समय मांटेस्यु-चेस्सफ़ोर्ड - 
रिफ्रा्म शुरू हुए। मध्य-प्रदेश सें भी दो मंत्री नियुक्त हुए । 
इनमें से एक राववहादुर नारायणरावर केलकर शिक्षा- 
खाते के मंत्री हुए । दिंदोस्तानी गे रसरकारी सदस्यों की 
राय का संत्रोजी घर प्रभाव पड़ने लगा । हिंदोस्तानियों में 
उस लमय सरकारी शिक्षा-प्रणाली पर असंतोप था; सह- 
भोथी लोग भी उसमें बहुत कुछ हेर-फेर करना चाहते थे। 
निदान सन्‌ १६२० हैं० की वर्षा-ऋत॒ में रावबहादुर 
केश कर साहब ने जीत सजनें को एक कमेटी बनाई, 
और उसके सदस्यों से कहा गया कि मध्य-प्रदेश की पाठ- 
शाज्ाहों में ओ शिक्षण-क्रम ( करीक्युखम ) जारी है, उसमें 
क्या परिवर्सन होने खाहिए, इस पर विचार किया जाय । 
इस कल्ेटो में ६ अंगरेंज़, ४ देशों कमंचारी और शेर गेर- 
सरकारों सजन थे। इस कमटो ने अपती रिपोर्ट जाई के 
दिनों में तैयार कर दे दी । 

इस कमेटी के खामने अनेक प्रशश आए। उनमें 
मुण्प यह था कि हाईसकलों सें शिक्षा का साध्यम कोन 
भाषा होती चाहिए। असहयोग-अंदोलन को त्लोग भूले 
सहाों थे, और कमेटी ने अनेक परिवर्तनों की आवश्यकता 
बतलाई । परंत सर्वेपस्मति से यह भी कहां गया कि 
शिक्षा का माध्यम, अगरेज़ो को छोड़ बाक़ी सब विययों में, 
सैट्िकपुल्शेशन तक, देशी भाषा हो होनी चाहिए । केवल 
वेशानिक शब्दों की कमी देख यह भी कह! गया कि जहाँ 
देशों भाषा सें प्रचलित शतद न मिल, वहाँ अंगरेजी शब्दों 
का अपोग किया जाप । इप मंतव्य पर ओगरेज़ खरकारी 
और गेरसरकारों सररप्र, सबको एक राग ढुई कि माध्यम 
देशों भाषा होनी चाहिए । 

मध्य अदेशोय सरकार ने इस कमेटी की सिफ्रारिशों को 
मान देकर ओर प्रदेश की कठिनाइयें पर विचार करके लिर्त- 
किखितर रूप में साध्यम-संबंधी प्रश्न को तय किया --- 

( १ ) मध्य प्रदेश में झराठ जिले विज्वकुल मराटी हैं 
दो-तीन ज़िसे अधे मराठी और आजे हिंदी हैं, और शेष 
सब १२ १३६ हिंदो। मिद्ित्ष स्ूूलों में अभी तक लिया 
मखित और भूगोल के थाक़ी सब विषयों के शिक्षण का 
प्राध्यम ज़िले को भाषा थी। कुछ मुसख्मांगों सकूकों में 


उर्दृब्माध्यम था । सन्‌ १६२१० के जुलाई से गणित 
और भूगोल को शिक्षा भी देशी भाषा में ही दी 
जाने क्रगी । 

( २ ) हाइंस्कूलों की कक्षाओं ( नवों, दसवीं ओर 
स्थारहवों ) में देशी माध्यम इस प्रकार आरंभ किया गया कि 
जिस सरकारी हाईस्कूल में एक ही कक्षा थी, वहाँ ज़िले 
की भाषा नयों कक्षा में साध्यम की जाथ, और जैसे-मैसे 
विद्यार्थी ऊपर को कक्षा में बढ़ते जायें, वैसे-पैसे ऊँची कक्षाओं 
में भी माध्यम बद॒सता जाय। परंतु जहाँ दो या दो से 
अधिक खंढ किसी कक्षा के हों, वहाँ एक में तो ऑँगरेज़ी 
माध्यम द्वारा पढ़ाई हो, और शेष में देशी भाषा द्वारा । 

मध्यप्रदेश में बहुत ही कम सरकारी हाईस्कक्ष ऐसे हैं 
जहों एक ही स्वेड प्रत्येक कक्षा का है, यह भी फेवल पहाड़ी, 
जंगक्षी भर हिंदी-ज़िलों में है। मराठी-ज़िक्कों मैं-- विशेषकर 
बरार में --एक-एक कक्षा के -६ खंड तक हैं । एक स्व 
औऑँगरेज़ो साध्यमवाजा रखने का कारण गद्द है कि यह प्रदेश 
मध्य-देश है, यहाँ हिंदोस्तान के भायः सब प्रांतों के लोग 
आकर बस गए हैं | जिस संस्था से मेरा संबंध है, उससें 
निम्न-लिखित भाषाएँ बोक़नेवाले छाश्र विद्याभ्याप्र कर 
रहे हैं--.हिंदो, उदूं, मरादी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, 
तामित्ल्‍र, तेलंगी, मारवाही, उड़िया, गेंडी आदि। 
इनमें अनेक ऐसे हैं, जो टूटी-फूटी हिंदी बोलते हैं | उन्हें 
साहित्यिक भाषा श्राती नहीं । हनके लिये जैसी कठिनाई 
अगरेशी माध्यम में हैं, वेसो ही हिंदी-माध्यम में | ऐसे 
ही विद्यार्थियों के लिये शझ्ंगरेज्ञी-माध्यम रक्‍खा गया था, 
ओर परवानगा दो गई कि यदि इनसे कोई खंद पूरान 
भरें, तो दिंदी-मातृभाषावाले थे विद्यार्थी ले लिए 
जयें, जिनके वारिस झओगरेज़ी-माध्यम चाहते हाँ। 

(६३ ) प्राहवेद स्कूलों को यह स्वर्तत्रता दो गई कि वे 
जैसा चाहें, वैस्ता करें । 

(४ ) हिंदी, सरादों और उतृ-भाषाओं में भिश्ष-मिश्र 
विषयों पर उपयुक्र प्यों को तकाश करने के लिये 
तीन कमेटियाँ मुकरर हुई । इन्होंने कुछ समय में ही 
प्रडाशकों के पास से काम फो जो पुस्तक पाई, उन्हें स्वीकृत 
करा दिया । खेर को यात है कि काम चत्राने लायक पुस्तकें 
न मिक्नने पर नई पुस्तकें बनवाने का उद्योग न किया गया । 
यह खमका गया कि आवश्यकता पहने पर एस्तक आप ही 
तैयार हो जायेंगो। 


काशिक, ३०३४ तु० सं० ] शिक्षा का माध्यम और मष्य-प्रदेश का असुभव 
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दूसरी जो बात निगाह से रह गई, वह थी देशी 
आध्यम द्वारा शिक्षा देने-योग्य शिक्षकों को तैयार करने 
की आवश्यकता | इस प्रदेश में विचिश्रता यह है कि 
सराटठो-ज़िल्ले विद्या, धन, राजनीतिक दृष्टि आदि में बहुत 
' के बढ़े हैं । वहाँ के लोगों में मातृभाषा से प्रे है। ये 
सातृमाषा को भाध्यम बनाने के महत््व्को समभते हैं। 
यहाँ के शिक्षक प्रायः सभी महाराष्ट्र हैं। सभी विषयों में 
योग्य मराठी जाननेवाले शिक्षक मिल जाते हैं। परंतु 
हिंदो-ज़िलों में लोगों को मातभाषा से प्रेम कम है, 
साध्यम के महत्त्व को बहुत कृम लोग सममभते हैं, हिंदी 
जाननेवाले प्रेजुएट शिक्षक अभी तक मिलते रहे, इस- 
किये हिंदी-जिलों के हाईस्कूलों में शिक्षरूगण अन्य प्रदेशों 
से झर्थात बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से 
चुलाफर मुक़रर किए गए । खेद को बात है, १६३४-२० तक 
यह भरती हुई, पर संयुक्त प्रदेश के प्रेजुए्टों ने इस ओर लक्ष्य 
न दिया, केवल दो ही-तीन आाए। नतीजा यह हुआ कि अन्य- 
भाषा-भाषो शिक्षकों के द्वारा हो हिंदी-माध्यम की शिक्षा 
शुरू की गई। यह बात सहर्ष स्वीकार करनी पढ़ेंगो कि 
इन्दीने देशी भाषा के महर्त को श्यममकर श्रपना भरपूर 
उद्योग किया, और कई तो अपना काम अच्छी रीति से 
करने लगे हैं; परं तु, फिर भा, जअहुत-से इस योग्य न निकले 
कि हिंदी भाषा में सुगमता-पूरथंक काम कर सके । ये झाघी 
हिंदी आ्राधी अँगरेज़ी, आधी मराठी था बंगालो ऐसी 
खिचड्टी भाषा फा प्रयोग करने लगे जिससे न विद्यार्थियों 
को आनंद मिलता है, न लाभ हैं।ना है । ऐसे शिक्षका द्वारा 
ऋँगरेज़ों माध्यम ही में पढ़ाना बेहतर हो ता। यदि ऐसे शिक्षकों 
को कुछ दिन किसी ट निंग-कॉलेज में भेजकर हिंदी की 
उत्तम शिक्षा दे दी जाती, तो थे लोग काम अधिक 
सुगमता से कर सकते । 
अय ज़रा उन क्ोगों का हाल देखना चाहिए, जिनकी 
मातृभाषा हिंदी है । उनमें बहुत कम ेसे थे, जिन्हें 
आधा से प्रेस हो, या जिन्होंने उसका साहित्य देस्वा हो , 
हिंदी में छुपी मासिक पश्मिकाएँ या समाचार-पत्र पढ़ते 
हों। बाज़-बाज़ तो सातूमाषा पढ़ाने में अपनी तोहीत 
समभतते थे। कोई-कोई यहाँ तकू कह बैठते थे कि हमसे 
पहँदी में पढ़ासे न बसेगा । 
इसी प्रकार के हिंदी-भमाषों अथवा अन्य-माषा-मा्ियों 
द्वारा हिंदी-माध्यम का काम लिया जाने लगा। आरंभ में 


४ 


बडे ही समाशे को सपा स्वृक्षों में सुमने से मिखतो थी ॥ 
कुछ भमूने देने ले कदाचित्‌ कुछ आमाल पाठकों को 
हो जाय-- 

(१ ) रजास रिटार्ट में एसुम म्रकार से सलफ़्युरिक 
एसिड काँच का पोंगरे द्वारा ( फ़नेज ) डालना उचित 
होगा । 

(२ ) एक ठो फ़्लानेज का तुकदा लेकर रक्ांस राड 
घोसने से विद्यत उत्पन्न होऐंग । ( वंगाक्ीनहिंदी )। 

(३ ) इस कक्षा के जूने विद्यार्थी लोक बहोल तरहा से 
तंग करते है, और उनको शिक्षा लिज्ाली चाहिए। 
( मराठी-हिंदी ) | 

(४ ) अरब-देश में ऊँट लोग जय ज्ादा जाता है, तय 
घुटना टेक होने का बात होता है। 

(६) भ्रम के बार बोला, तुम सपैरियत शुम खैेरियत 
नह । कोरबो की ? 

(६ ) परियतन करने से बिरामन क्लोगों में संसकीरत का 
दसम बढ़ गया होश उणादे नेड़े गिरंथ उत्तम परकार दे 
मौजूदा होणे लगे। ( पंजाबी-हिंदी )। 

इस प्रकार की विषम हुंदी सुनने से विद्यार्थियों में 
अनेक प्रकार के कुतृहक् होने थे, कक्षा का इंतिज्ञाम भी 
गड़बड़ हो आता था। पर सबसे अधिक दुःख को बात तो 
यह होती कि विद्यार्थियों में सगुया नागरी से प्रेम होने के 
बदले उसके प्रति अवज्ञा होने लगी | परंतु फिर भी कुछ 
समय उपरांत जब शिक्षकों को हिंदी बोलने और उस 
भाका की पुस्तक बाँचने का अभ्यास होने छगा, तो पहले 
की अपेक्षा अच्छी हिंदी का प्रयोग होने छगा । 

एक समय की बात है, एक योग्य बंगाली शिक्षक 
गदर का हलिहास किसी क्रक्षा को पढ़ा रहे ये । उन्होंने 
इस बात के सिद्ध करने का भरसक प्रयज्ञ किया कि काह- 
तूसों के कारण बंगाल अहाते की फ़ोज में बगावत हुई । 
पर यात उनकी समझ में म आई, भौर समके तो क्या 
कि संयुक्र-प्रांत-मिवासी पुरबिए बड़े ही बेवक़्फ़ थे कि अरा- 
सी उन्नति को प्रहण न कर सके । इतने मेँ मैं जा पहुँचा, 
तो एक विद्यार्थी पूछने लगा कि पुरणिण लोग ऐसे मृख ये 
कि छोटे-से आविष्कार से बिगड़ खड़े हुए ! जिद्यार्थी दुदे- 
तिवारी वंश का था,ठसके चाप-दादे गंगा-पार से आकर मध्य- 
अदेश सें बस गए थे । उसके मन में ऐसा अम देखकर 
मैंने उससे पूछा कि .तुम्हारे आाप-दादे कहाँ से आए ये 
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उत्तर . मित्ता---अवद से । फिर पूछा कि क्‍या करते 
रहे ? झसने कहा - फ़ौम में नौकर थे । तब मेंने बेसवाड़ी का 
प्रयोग करके पूछा कि तहका गाय की अर्थी मिल्लें, तो 
कार क्षेब उत्तर--नहों साहव | हमारो जात चल्ली आयगी । 
धर्म नष्ट हो जायगा | तब मेंने तद़ाका जवाब दिया कि 
स॒द्दार बाप-दादा का खिपोंग रहे, जान कारतूस कारे से दाहीं 
कर दिद्वेद ? हिंदुअं/ का--मग्रासकर आहाणों का--सारा 
समय चुस्हे-चोके के कगई। में व्यतीत होता है, घरम तो 
शात-बात में मिरष्ट हुआ करता हैं। पर विदेशी भाषा के 
माध्यम होने के कारण संयुक्र-प्रति से आए हुए क्षोगों की 
संतति यह समझ न सकी कि रादर होने के ते हो कारणा थ, 
जो आ्राजकल की हंदृ-समाज को ब्रस्त कर रहे हैं । 
देश की ठेठ बोली बालते ही उनकी समभ में बात तड़ाके 
से आनगई। 
ज़ैर, जुलाई, सन्‌ १६२२ हूँ ० से नवीन पद्धाति का आरंभ 
हुआ । मरादी-ज़िक्ों में तो कोई विशेष कठिनाई न हुई, 
शिक्षक, विद्यार्थी, वारिसों में प्रायः सबने परिवतंन सह्ृर्ष 
स्वीकार कर लिया ; पर हिंदी-ज़िलों में कठिनाई विशेष 
पड़ी । बिरला ही विद्यार्थी (हिंदी-माध्यम लेने को तेयार 
होता । वारिस लोगों ने हेड मास्टर की घेरना शरू किया । 
कोह कहता था कि सेरा लड़का कोल्नेज में जानेवाला हैं, 
मातृभाषा माध्यम होने से शआरागे बअकास हो आयशा । 
दूसरा कहता था कि लइके की प्रेंगरेज़ी ख़राब हो जायगी,लो 
वह किस मसरक्र का रहेगा? तीसरा कहता था कि में सर- 
कारी नौकर हूँ, यदि कल मराठी-ज़िले में बदली हो जाय, तो 
हिंदी-माध्यम कहाँ मिलेगा ? एक हज़रत बोले कि मेरा लड़का 
न कोलेज जायगा, न मुक्के मराठोी-ज़िले में जाने को 
संभावना हैं, न उसे नौकरी करना है: पर तो भी अँगरेज़ी- 
माध्यम चाहिए। मैंने पूछा, यह क्या ? कहने लगे -- अजी 
साहब, श्रेंगरेज़ी पर नो सारा दारोमढ़ार है, हिंदी की 
चिंदी उड़ाकर क्या करेगा ? एक खादीपोश देवता झराए--- 
सिर से पर तक खादी | फिर भी रास यही ग्क्षापते ये। 
मैंने कह्दा--यदि आप-सरीखे देश प्रेमी, कट्टर असहयोगी 
भी अँंगरेज़ी के मदमाते रहेंगे, तो हिंदी-माध्यम किसके 
बच्चे केंगे ? वह बड़ी नज़्ता से कहने जगे--हुज़॒र, आपको 
हमारी पोशाक अथवा राजनीतिक सत से मतस्व नहीं, 
आप छदके को, हमारे कइने के अनुसार माध्यम दीजिए,। 
सबसे बढ़कर, एक और हज़रत आए । यह एक दूसरी 


- माजुरी 
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संस्था की कार्यकारिणी कमेटी के मेजर थे। .बहाँ उनका 
उद्योग इस बात का था कि वह संस्था सरकारी प्रांट क 
ले, सरकारी शिक्षा-क्रम के अनुसार पढ़ाई न हो, जातीय 
शिक्षा दी जाय | परंतु अपने लड़के को बह से उठाकर 
सरकारा ह्वृद् में काना चाइते थे, और तुर्रा यह कि ' 
_हदी-माध्यम लेने की झ्रनुभति नहीं देना चाहते थे। कहाँ 
तो दासस्व-ब्ृसि, सख्यने और जातीयता नष्ट करनेयाज्ी 
शिक्षा के विरुद्ध घोर आंदोक्षन, और कहाँ बच्चे को सरकारी 
शाला में ले जाकर श्रेंगरेज्ञी-माध्यम पर आश्रह [! १28७ 
॥० +09$ 0०4४. 0 व७[४९]. ऐ हेंदोस्तानी भाइयो, 
यह तुम्हारे ख़ादी-पोश देवता बन गए थे । 

मैं प्रत्येक व्यक्ति से सवात्ष पूछता था कि क्या आप हिंदो- 
साध्यम नहां हाने देना चाहते ? उत्तर यहा मिछता था 
कि हॉ , अवश्य होना चाहिए । पर दूसरे के कड़कां के 
लिये- हमारें लड़के का “स्पेशल केस' कर दोजिए । उसे 
तो अगरेड्ी माध्यम ले लेने दीजिए। -, 

छोड़ नागरी संगत आगरा अगरेज्ी संग भाने : 
बर की खो खुरखुरी लाई चोरी का गृढ मीठा । 

लोगों की ऐसी चितर्व्त्त वेल बहुत हो कलश होता 
था, और बार-बार प्रतापनारायण ऊरिश्र के वचन याद 
आते धे--- 

ज़न्नं। पर किसके हो हिंद रह अब: 
खबर ला दे कोई तहद्दतुस्सरा को। 

नतीजा यह हुआ कि लाचार होकर प्रायः खब जगह 
यह नियम करना. पढ़ा कि जिनके नंबर अधिक हैं, के 
अँगरज़ी-माध्यम के सेक्शन में कर दिए जायें, और कम 
नंबरवाले राज़ी हों या न हों, हिंदी-माध्यम की श्रणी में 
रख दिए जायें, यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है। कारण, 
आगे के परीक्षा-फर्ता से विदित होगा क्रि ये ह। कमज़ोर 
लड़के कई घिपयां भरें शरंगरेज़ी-माध्यम के उच्चतर विद्यार्थियों 
की अपेक्षा अधिक उल्नति कर गए। 

सरकार के इस हुक्म के जारी होने पर प्राहजेट स्कृल्ों में 
देशी साध्यम हो को अधिकतर स्वीकार ढिया। परंतु पादरी 
लोगों ने अपने स्कूलों तथा रियासतों के स्वृक्तों में 
अँगरेज्ञी माध्यम ही रक्खा । कारण, अँगरेज़ी-माध्यम रहते 
से बंगाल में मद्रास से कम तनम़्वाह पर सस्ते प्रजुप्ट मिक्ष 
सकते हैं | इंसाई हिंदी आदनेवाल्ों को संख्या बहुत कम 
है, भीर वे. बहुत ,उबादा , तनख़्वाह सॉँगते तथा हिंतू: ओो 
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अधिक वेतन पर ही मिदधते। अंजुसन-स्क्खों ने पहले 
तो उर्दृसाध्यम स्वीकार किया; परतु जब देखा कि 
उर्दू-माध्यम होने से हिंदू-अड़के निकल रहे हैं, श्रौर 
फ्रीस से आमदनी कस हो रही है, तो वे अँगरेज़ी-माध्यस 
& पर आ गए । डृ-भाषा सें यहाँ के शिक्षा-क्रम के अनुसार, 
पुस्तकें भी न मिक्क सकती थीं। केवल एक गबर्नमेंट 
मुसक्षमानी हाईस्वृक्न में अब उदृ-माध्यम रह गया है । 
इमारे इसक्षामी भाई एक तमाशे की चीज़ हैं। उनके 
दिमाग़-शरीफ़ की जितनी तारीफ़ को जाय, थोड़ी है। 
अब उन्होंने देखा कि अंजुमन हाईसकूलों में उ्वृ-माध्यम 
नहां चक् सकता, तब चिल्ल-पों मचाने लगे कि 
देशो-माध्यम हो जाने से मुसलमानों को तालोम में बाधा 
होने लगी, और हिंदुओं ने शरारत की । उपयुक्त वर्णन 
से ज्ञात हो गया होगा कि मुसलमानों का कोई नुक़सान 
संभव नहीं । कारण, जितको मातृभाषा हिंदी या मराठी 
नहीं, वे श्रेंगरेज्ञो-माध्यम ले सकते हैं, और उनका 
उस स्वड में लिए जाने का पहला हक़ है । इस प्रदेश में तीन 
$ हाईस्कूल मुसलमानों के लिये हैं । पर वे बहुन कुछ 
ख़ालो रहते हैं। मुसक्षमान नेता कुछ भी कहें-सुन , पर 
बहुत-से मुसलमान घारिस ऐसे हैं, जो अपने लदइकों को 
हिंदू-स्कूलों में रखना चाहते हैं | उनका ज़याल है-- ग़लत 
हो था सहीौ--कि मुसलमानी स्कूल में 





में जाने से लड़के 
बिगड़ जाते हैं। इस कारण कई शअ्रपने बच्चा को हिंदी 
पड़ाले हैं, और दो-चार ऐसे विद्यार्थी भी निकल पाते हैं, 
आओ संस्कृत भी ले लेते हैं । पर इस प्रद्देश में बिरले ही 
हिंदू-बालक मिलेंगे, जो उदूँ या फ़ारसी पढ़ते हों । 

सार यह कि ओ मुसलसान-विद्यार्थी हिंदी-माध्यम 
नहीं ले सकते, ये अंगरेज़ी-माध्यम ले सकते हैं। जो 
हिंदी जानते हैं, नें किसी भी माध्यम को ले सकते हैं, 
नुकसान उनका क्‍या होता है, सो कुछ खमऊ में नहीं 
झाता । लेकिन 'हज़रते दाग़ जो अ्रकड गए सो अकड़ 
गए ।”” बहुत चिल्ल-पों मची, कॉलिल्ष में मंत्रीजी पर 
कराक्ष हुआ, गवर्नर साहब तक शिकायते हुईं। तहकी- 
क़ात भी शुरू हुईं । मालूम हुआ कि जंगल्ती ज़िल्ों के चार- 
पांच हाईरकुलों में केवल हिंदी माध्यम है। कारण, दो 
खंड नहीं हो सके । वहाँ प्रत्येक हाइरकूल में दो-चार हो 
मुखक्षम्ान-विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। उनके लिये अस्षग 
खंड ख्तोज्ना असंभव था । वे चाहें, तो गागपुर, जबलपुर 


पंद्श 








के अंजुमन हाईस्वुलों में आ सकते हैं। वहाँ की कक्षाएँ 
ज़ाली हैं । बोड़िंग ख़ाजी हैं, वहाँ कोई गया कि नहीं, 
इसकी ख़बर अभी तक नहीं मिली । दो-चार मुखलमान- 
सजनों से बातचीत हुईं, तो मालूम हुआ कि थे यह चाहते 
हैं कि एक-दो विद्यार्थी मुसलमान हों, तो उनके किये भी 
अल्य रूड खोला जाय नहीं तो दीन-इसलाम की श्रावरू 
ही कया रहेगी ! इसी सिद्धांत पर यहाँ की अंजुमन-कर्मेटी 
ने गवनर साहब को एक एडू स परसाल दिया था । उसमें 
यह कहा गया कि पचैंकि जवज्ञपुर-सकिल में बीस-पश्चीस 
उद प्राइमरी स्कुक्ष हैं, हसलिये उनके निरीक्षण के वास्ते 
दो असिस्‍्टेट-इंस्पेक्टरों में एक मुसलमान होने ही साहिए । 
इस सर्किल में १२-१३ सौ प्राइमरी पाठशालाएँ हैं, उनके. 
निरीक्षण के लिये दो असिस्टट-हंस्पेक्टर हैं। उनमें से एक. 
उत्ृ-शालाओं के किये चाहिए, दीक ही है! 

इस सादगी ये कंन ने मर जाय या खुदा 5 

अक्डे हैं ये अकड़ने का सामान भी नहां। 

इस सयका सार मुझे तो मही मालस हो रहा है कि 
हिंदी जाननेवाले शिक्षकों को यदि थोड्ठा-सा उदूं का भी 
ज्ञान हो जाय, तो हिंदू-मुसलमान-विद्यार्थियों की शिक्षा 
एकसाथ सुगमता से हो सकती है । हिंदी और उर्दू कोई 
दो भाषाएँ नहीं हैं, एक ही भाषा के दो रुप हैं। यहां 
के हिंदी आननेवाले शिक्षकां को थोड्ी उ्दं सिखाने का 
प्रयत्त किया आना चाहिए। मराठी-ज़िल्तों में ऐग्लो उतृ - 
स्कूल अलग हैं। वहाँ मुसलमान-विद्यार्थी पढ़ते हैं । एग्लो- 
मराठी शाल्ाश्रों में विशेषकर हिंदू जाते हैं । 

सारांश यह कि देशों भाषा को माध्यम बनाते समय 
भध्यप्रांतोय सरकार ने प्रायः सब बातों का विचार किया, 
और जहाँ तक ब्रन सका, किसी जाति को हानि होने की 
संभावना न रक्‍्खी। जो प्रुट्ियाँ अब देख पड़ती हैं, वे ये हैं-- 

( १ ) देशी भाषाश्रों में पुस्तक तेयार नहीं कराई गई | 

(२ ) शिक्षकों को हिंदी-माध्यम द्व/रा पढ़ाने-योग्य करने 
का प्रयत्न डीक तौर से नहीं हुआ । 

(३ ) हिंदी-माध्यम द्वारा पढ़ानेवाले शिक्षकों को 
थोड़ी उ्द सीख लेने को बाध्य नहीं किया गया। शेष 
काठिनाहयाँ जो हुईं, उनका दोष हिंदी-अनता के भत्ये सढ़ा 
जा सकता है। 

जज्ञाशंकर झा 


४६६ भाधुर [ वर्ष ५, खंड १, संख्या ४ 
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पिलकृरपारप लेखक का कथन दे कि किसी 
है. अज्ञात भूत कार में झा लोग 
किसी अशास सू-साग में एकन्र 
रहा करते थे। अवस्थाओं ने उन्हें 
यहाँ से ढफ़ेज्ञा, और ये जीवन- 
यात्रा में मिन्-मिन्र जल्ष तथा स्थक्ष 
के स्थार्नों में पहुँच गए। आये 
जाति की एक शाखा फ्रारस की 
तरफ़ बढ़ रही थी, ओर बहुत दिनों सक उसको अवांतर 
'खाएँ नहीं फूटी थीं। जब इस शास्वा के खोग ऑक्सस 
और यक्सार्टीज़-नदियां से घिरे हुए प्रांतों और बेक्टीरिया- 
जैसे समृन्नत तथा सुरम्य भृ-प्रदेशों में पहुँचे, तो उनमें से 
कि की इच्छा वहाँ बसने की हो गई । वे घृमने-फिरने के 
जगली जीवन से तंग आ चुके थे। इन्हीं स्थानों पर रहकर 
उन्होंने ववेती शुरू कर दी, और घर बनाकर रहने खगे। 
धीरें-धीरे इन क्षोगों के पाल सामभ्री जुटने छूगी। अपने 
कुछ साथियों को इस प्रकार संपन्न होते देख दूसरे आयों 
के भी हृदय में डाह उत्पन्न हुई । उन्होंने इन पर घाबे 
बोलने शुरू कर दिए । इस सगे के कारण उनके दो दल 
हो गए --उक दस्त घर-वार बनाकर, एक जराह टिककर , रहते 
लगा । दूसरा गउएँ-सेंडे चराता हुआ रात को एक जगह 
ओर दिन में दूसरी जगह टिकने खछगा। इनमें ले जो बैक्टी- 
रिया में बस गए, वे ही वर्तमान पारसी हैं; ओर जो उनकी 
संपत्ति पर छापे मारते रहे, ये हम लोग हैं, जो पोछ्ठे आकर 
पंजाब में कस गए | पारततियों को “यत्र हसन्देति -तामक 
पुस्तक के १२थें प्रकरण में उनके शब्धि-संस्कार का वर्णान 
वाया जाता है। उसमें दीक्षित होता हुआ व्यक्ति कहता 
है." से झब से 'देव-पूजक' नहों रहा। 'असुर-धम! के 
4 अनुयायियों के धरों को ओ लोग लूटते हैं, उन्हें में घणा 
की दृष्टि से देखता हूँ । में गौ-बकरियों फो स्वुल्ा छोडता 
हूँ। वे स्वतंत्र विचरख करें ।” इन वाक्यों से यह परिणाम 
मिकाला जाता है कि अवश्य ही आयों में दो दल उरपस् 
हो राए होंगे, जिनमें घर-वार बनाकर फ्रारल में बेट आने- 
झाखों को लूटा जाता होगा। कहते हैं, आथों के इस परस्पर 





'वारसी-घम्' की उत्पत्ति का कारण 


७६३ 


कक्षह का परिणाम यह निकक्षा कि एक हुसरे के देवतों दो 
गाड़ियों देने क्षगे । दूसरा दक्ष शांसिमंग करनेवाले, चरबादे 
श्रायों के घा्मिक संस्कारों को भी घृणा की दृष्टि से देखने 


7 छगा | संभवतः उस समय यद समझता जाता भा कि 'देख- 


घर! माननेवाल्ले गायों की कृतकाता का मुख्य कारण 
उनका 'इंद्र' देव को 'सोम-रस” पिलखाना और मंश्रोधारण् 
करना है। इसीसखिये फ़ारस सें घर बनाकर रह जानेयाले 
कोगों ने शिद़कर अपनी -उमे पुस्त #--'ज़िंदावस्था!--में 
आया के मुख्य देवता 'इंज! को दैत्यों भें गिना, सोभ-रस को 
भरपेट निशा की, मंत्रोश्वारक्त को गर्डेत ठहराया | पारसी 
छोग देवतों की एक नियामक सभा सें विश्वास करते थे, 
जिसका नाम अमेशस्थंत'ः था। यह भी कर्पना की गई 
थी कि इनके म॒ क़ाबले में पारसियों के शेतान 'अंशिरामस्यु 
ने अपनी एक नियासक खा सैथार की है । धूँकि देव'-शब्द 
का भ्रायों के यहाँ अच्छा अर्थ था, अतः पारसिथों ने 'देव- 
शब्द का बुरे अर्थ सें प्रयोग करना शुरू किया, और शैतान 
का नाम “देवानां देव: ( सबसे बढ़ा देव ) रकखा । आभों के 
ओ बड़े-बड़े देवता थे, उन्हें शेलान (अंगिरामध्यु ) को 
कोंसिल का सदस्य बनाया गया । ये थे इंत, सौ्ध ( शिव्र ) 
ओर नाहत्य (नासत्य)। पारसी-भर्स का नाम 'वि-देष- 

( देवतों ढा विरोधी घम्म / और उनकी 'र्म-पुस्तक-- 
भज़िदावस्था?-- के मुख्य भाग का नाम “बेंदीदाद! ( वि-देव- 
दक्त--देवतों के विरोध में दी गई ) रक्‍खा गया । पारखो- 
पस्तकों में नरक का माम 'त्॒ज देमान” है । उनमें लिखा 
है कि इस नरक में 'देव-धम! के अनुयायी कबि, पुरोहित, 
बाहाणए और ऋषि जाते हैं| विद्वानों का कथन है कि प्राचीन 
काल से “कवि'-शब्द का बहे उत्तम अर्थ में प्रथोग होता था। 
ओर, झआयों में उस्च व्यक्ति के लिये इस शब्द का समान 
अब्रोग होता था । जब अआ्रायों में जड़ाई छिड़ गई, तब पार- 
स्ियों ने “कवि! का 'कबा' कर लिया, और अपने पृज्य 
व्यक्नियों को 'कवि! के नाम से नहीं, 'कवा! के मा से 
याद करने लगे । मामला यहीं नहीं समाप्त हुआ। जब 
करता! का अर्थ पारसियों में पृज्य समझा जाने लगा, तब 
माहादों ने उसी शब्द का प्रयोग बुरे अर्थ से करमा शुरू 
कर विया । इसीसखिये निरुक़ में कवा--कपूथ:, सिंधिस: 
सिखा है । इंद्र का साम वेदों में 'कवारि!--. कवा को मारने- 
बाल्ा--रवखा गया । इसो प्रकार आयों में पहले “जसुर- 
शब्द का 'औीवन-अबु' अथ में अचोग होता था। ऋग्वेद 


३-२४-१४, ४-२-४५ ७-२-३ ,१-३२९-७, ६-४३-३११, १-४ १-३६, 
3-9३ १-३, ९-८३-६ और १-२६-१४ में सव जगह इंड, 
झम्नि, खांवित्री, थ्‌ आदि देवतों को 'असुर' नाम से 
स्‍्मरक किया गया है। आयों में लदाई होने के बाद अब 
पारसियों ने असुर'-शबद को अपना लिया, अपने धम को 
पअसुर-धर्म---/अहुर-धर्म ' -- 'अहुर्सज़्द' का धर्म कहने क्षगे, 
सब इतर आयों ने उस शब्द का बुरे अर्थ सें प्रयोग करना 
आरंभ कर दिया । हस प्रकार फ़ारलस में आयो की पारस्परिक 
आदाईं के कारण 'देवासुर-संग्राम” शब्द की उत्पत्ति हुईं। पारसी 
अपने को “असुर-धर्म-प्‌अक! या 'देव-धमं-माशक' कहने लगे, 
और दूसरे क्षोग अपने को 'देव-धर्मपूजक' एवं 'असुर-घर्म- 
शाशक' | इसीलिये वेदी में कम, पर तु (आगे चल हर) भ्राह्मए- 
प्रथों सें अधिक देवासुर-संग्राम का वश न पाया जाता है। ऋग्वेद 
के ऐसरेंय-बराहाण ( १-२३ ) में हस संग्राम का बड़ा रोचक 
सथा विस्तृत विवरण दिया गया है। सारांश यह कि पाश्रात्य 
बिद्दानों की सम्मति के अनुसार प्राचीन झायों की उस 
शाखा सें, जो अऋविमक़ रूप से फ़ारप तक पहुँच सुकी थी, 
कोई भारी कलह उत्पन्न हो गया था, जिस्रका परिणाम यह 
निकका कि वे एक दूसरे के देवी-देवतों, रीति-रवाजों तथा 
संस्कारों को बुरा-मला कहने लगे | इस कल्नह का कारण 
उनमें से कुछ लोगों का घुमकड़-जीवन (?8500₹७] / (९) 
छोड़कर कृषि-भ्ीवन ( शा0परपातों छह ) को 
स्वीकार करना था ! 
पाश्चात्य लेखकों के इस परिणास का आधार मुख्यतः 
विक्रासवाद का विचार है: क्योंकि विक्ासवाद सत्य का 
सार है, यह पहले ही से मानी हुई बात है । चूंकि 
फ़ारस तथा भारत की तरफ़ बढ़ती हुईं क्रा्यों को शाखा 
में किसी प्रकार का कलह उत्पन्न हो गया दिखाई देता ही 
है, और पूँकि पारसियों की धर्म-पुस्तक ज्ँदाबस्था' सें 
जगह-अगह कृषि के लिये प्रेणा की गई है, इस- 
लिये यह परिणाम निकाल लिया गया है कि 'इतर आय! 
छावरय ही पशु चराते फिरते होंगे, कभी-कभी अपने 
पारसी भाहयों पर छापे मारकर उन्हें लूटा करते होंगे, 
ओर' इस प्रकार दोनों की ज्दाई शरू हों गई होगी। 
' इसारी सम्मसि में पाश्चात्य विचारकों की यह भूल है। 
इम यह तो मानते हैं कि इधर पैर बढ़ाती हुई आयों को 
शाझ्ता से किसी ससय अतमेद अवश्य उतपस हुआ 
परंतु साथ ही हमारी यह भी इढ़ धारण! है कि उसका 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या छे 


काररा एक दूसरे की सार-काट अभवा लूट-खसोट नहों था। 
उसका कारण “प्राचीन आयों का रूषि से श्रनभिज् होते 
हुए मवेशी चराते रहता! न था । बेदिक साहित्य का 
जिसने थोढ़ा-सा भी अनुशीज्षन किया है, वह कष्ट सकता 
है कि यांदि वेदों को मनुष्य-हृत भी मान सिया जाय, तो 
भी उनमें वह अवस्था दिखाई हो नहीं देती, जिसे धुमक्कड़ 
जीवन या 3४078] ./9 कट्दा जाता है। अश्च ब॑-बेद 
का 'कृषि-सूक्र! तो प्रसिद्ध ही है; परंतु दूँकि पारचात्य 
विद्वान्‌ उसे पोछे का बना हुआ मानते हैं, हसलिये हम 
उन्हीं के पूराने माने हुए ऋग्वेद में से हो निम्त-संत्र 


पाठकों के सम्मुख रखते हैं -- 
नर: सीतां निगहणातु ता पृषातगब्छतु + 
सा न; पयरवतां दुह्ममृत्तरापुत्ताां समाम्‌ 


शु्न नः फाला विकृपन्तु भूमिं शुन कौनाशा श्राभियन्तु बाहेः ६ 
शुने पजन्यों मधुना परयोधिः शुनार्सारा शुनमरमात्तु धत्तम्‌ । 
( ऋगेद्‌ ४५४७०७,८ ) 

इन मंत्रों में कृषि का बड़े स्पष्ट शब्दों में बर्णन है! 
इसी पकार १०वें मंडल का १०१ सूक्र भी कृपि-सचक 
हो है । किंतु वेदों में कहीं-कहीं गाय-बकरी-भेड़ का ज़िक्र 
शा जाने से ऋषियों को गाय-बकरों चरानेवाला नहीं कहा 
जा सकता । इतच्नका वर्णन तो इस बीसवीं सदो की अच्छी- 
से-अच्छी पुस्तक में भी पाया जा सकता है । यह बरी 
आदत हैं कि जहाँ गाय-बकरी का नाम आया, वहाँ ऋट 
विकासवाद के गीत अलापने शरू कर दिए । पाश्चात्य 
जिधारकों को अपनी यह बरी आदत छा देनी 
चाहिए | हम तो वेदिक सभ्यता को कृषिमय पाते हैं। 
छेदों में करषि का (विकास हो रहा' नहीं दिखाई देता: 
प्रत्यृत वह तो 'विकसित अवस्था! में देख पड़ती है। वेदों 
की-सी उच्च सभ्यता को पारसियों के 'पज़िंदावस्था' को 
सम्पता से वही नीचे दहरा सकता है, जिसमें या तो पक्षपात 
हो, अथवा ओ वेदों से सर्वधा पनभिज्ञ हो। पराश्यास्य 
विचारक वेदिक काल की सम्यता को कृषि से अनभिज्ञ 
मानने को दुरूह कठ्पना इसीलिये करते हैं कि उन्होंने 
कई मनमाने स्वयैसिद सिद्वांत मान रक्त हैं, जिनंके 
विरुद्ध थे व्रिदछाज में भो नहों जा सकते । उदार-हतय 
पाअआत्य विचारकों की गरही सबसे बढ़ी श्नुदारता दे ! 
: परिसम्र के विद्वानों का कहना है कि जिन कारणों का 
ऊपर उज्लेख किया जा चुका है, उन्हों से झायो की परस्पर 


का्शथिक, २े० दे लुं० खं० ) 





खद्ाई हुईं, भोर इसलिये 
देवतों को बुरा कट्टना शरू किया। इसीलिये “असुर' शत्द का 
अथे वारसियों में अच्छा है, और दूसरों में बुरा । परंतृ 
अश्न यह उठता है कि जब लड़ाई से पहले दोनों एक ही थे, 

दोनों के पृज्य देजता, संस्कार आदि भी एक ही थे, 
छ सब यह बात कैसे घट सकती है ? यदि परस्पर कक्षह के 
पूर्व भी उनमें दो दल होते, और उनमें एक “शसुर- 
चजक' और वूसरा 'दिव-एजक' होता, रत तो कलह 
के अनंतर एक दूसरे के देवतं को बुरा-मला कहने का कुद 
सतक्व निकक्ष आता है, अन्यथा नहीं । इसके अ्रतिरिक्त 
हम यह भी देखते हैं कि आयो के दो भेंद होने के पृ 
“अ्रसुर', 'कवा” आदि शब्दों के अच्छे तथा बुरे, दोनों 
आर्थ वेदों में पाए जाते हैं । यदि यही मान किया आय 
कि परस्पर ख़ड़ाई होने के बाद ही “असुर”-शब्द का पंजाव 
में आकर बसनेवाले शायों ने बुरे अ्र्थों में प्रयोग किया, सो 
इसका क्‍या कारण है कि ऋग्वेद के वृ सरे मंडक (२-२३-४) 
में तो अस्॒र'-श-द बुरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और सातवें 
4 भेंढल (५-२-३) में अच्छे फर्थ में ? यदि पहले 'अखुर”-शब्द 
का अच्छा अं होता था, और पोछे छेड़-छाद के बाद ब॒रा 
शुरू हुआ, तो दूसरे मंडल में उसका बुरा अर सातवें 
में अच्छा श्र्थ किया जाना समर में नहों झा सकेता। 
एक थात ओर है| यजुवेंद से पहले आय क्ोग आपस में 
खड चुके थे, यह पाश्चात्यों का मत है | परंतु यजुधंद में 
श्गायत्री-आसुरी , 'उष्णिकू-आसुरी ', 'पं क्रि-आसुरी छुंद पाए 
जाते हैं, ओर दीक ऐसे ही छंद ' ज्ैदावस्था' के “गाथा'-भाग 
सें भो मिलते हैं। 'गाथा-भहुन्वेति! में 'गायत्री-झासूरी', 
धाथा-न्रोहुक्षत्र” में 'डब्णिक्‌-भासुरी , वाथा-उश्वेति! और 
वपंतामन्यु! में 'पंक्ति-आसुरी” छुंद मिलते हैं, भौर इसी 
अकार के छूंदों का प्रयोग यजुर्वेद में भी पाया जाता है। 
यदि “असुर “शब्द का दिक-घर्मोपासक! आयों में छेड़- 
छाद और लूट-मार के बाद बुरा शर्थ ही चज्न पड़ा था, 
सो फिर छंदों के इन नामों में उसका श्रच्छे भ्र्थों में 
झगोंग क्‍यों किया गया. ? 

“क्त्रा' शब्द पर ओ बड़ें-बढ़ें लंबे-चोड़े सिद्ांत निकाले 
शए हैं, वे भी हमें झाश्यय में ढालते हैं । हलमें संदेह नहीं 
कि 'कवा' का पारस्तियों में अख्छे तथा इतर आयों में बुरे 
अर्थ में प्रयोग हुआ है। परंतु दोनों साहित्यों के परिशीक्षण 
से ज्ञात होता है कि यह शब्द इतना प्रचक्षित नहीं था 
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कि दोनों दलों के आपसी वैमनस्य को धूचित करे । इसके 
अतिरिक्त मद सवप्तत आय खोगों में ऐसी फूट पढ़े गई 
थी हि वे एक दूसरे को जान और भाज पर हमला करने 
कगे भे, और इसी से एक दूसरे से चिढ़कर पारसियों मे 
'क्ति “शब्द का अपलश “कया” बना छ्षिया तथा वेदिक- 
आयो ने 'कवा' के कुत्सित अर्थ करना प्रारं भ किया, तब तो 
उनकी संपूर्या देव-माला, संस्कारों तभा अन्य कार्यों' में कोई 
समानता न पाई आनो चाहिए, सब जगह भेद-ही- 
भेद दृष्टिगोंचर होना चाहिए । यह भेंद इतना प्रवव 
होना चाहिए कि जो-ओ देवता एक तरफ़ अच्छे 
माने गए हैं, वे सब दूसरी तरफ्र थ्॒रे माने जाने चाहिए | 
प्‌र्णरूप से नहीं, तो पर्योप्त सात्रा में यह नियम घटना 
चाहिए । परंतु ऐसा नहीं है।'हंड”, (शिव! और 'नासत्यी* 
को छोइकर अन्य किसी देवता का बुरे अथ में स्मश्ण 
नहीं किया गया; वेद के सब भ्रच्छे देवता का शिष्ट अर्थों में 
स्मरण किया गया है। अपने कथन की पुष्टि में हम 
दोनों धर्मो के समान देवतों का क्षाघारण-सा विधरण यहाँ 
देते हैं--- 

($ ) मिश्र-- ज़िंदावस्था में फ़रिश्तों के लिये 'यमत”- 
शब्द का प्रयोग हुआ है। वेदों के “मित्र देवता को पारसी- 
धर्म पुस्तकों में 'यज्ञत' गिना गया है। वेदों में तो मित्र 
का वर्णन भायः 'बरुण!-- जिसे प्रीक लोग उरेणसत ((7:8- 
7)॥5 ) कहते हँ---के साथ आया है; परंतु ज़िंदावस्था में 
दोर्मा देवतों का प्रथक-प्ृधक्‌ वर्णन है । शिंदावस्था के 
एक भाग को 'मिहिर-यष्ट' कहते हैं । यह 'मिहिर-यष्ट” 
पारक्षियों के 'मिथ्‌”--मित्र -- देवता पर हैं। लिश्ा गया 
है। पारसियों का 'मिश्रा और वेदों का “मित्र” एक हो है। 
दोनों के वर्णनों में भी समानता है। ऋग्वेद ३-४६ की 
“पमिहिर-यक्ट! के वर्शन से प्री-पूरी तुलना को जा सकती 
है । दोनों जगह “मित्र” सूर्य के लिये प्युक्ष हुआ है । 

(२ ) अर्गमन्‌--'मित्र” और “वरुण' के साथ संबद 
देवता वेदों में अमन! है, जो कि ज़िंदावस्था में 'ऐयमन! 
है। दोनों घर्म-पुस्तकों में 'अर्यमन! के दो अर्थ हैं--स्नेही और 
विवाहादि का अध्यक्ष प्रधान देवता | पारसियां में उसे जो 
मुख्यता दी गई है, बह निराधार नहों है! भगवद्गीता 
( १०-२६ ) में मो पित्तरों में 'अर्थमा” को प्रधानता दो 
गई है, और “पितरणां श्रयमा चास्मि” कहा है। 

(३ ) भग--' भर! परमात्मा का नाम है; क्योंडि 
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बह हमारे भर को, हिस्से को, वेनेवाज्षा हैं। इसोलिये 
संगुष्य के हिस्से में जो परमात्मा देता! है, उसे 'भात्य” कहरे 
हैं। जिंदावस्था में 'बध-शज्द का प्रयोग भाग्य' के किये 
आया है, और “सास्य से नियमित” इस भाव का ओतन 
करने के लिये 'बघोबदत', पद का श्रपारा हुआ है। 
रशियन, पोलिश आदि स्वैदोनिक भाषाओं में भी 'बोग! 
( 302 )-शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिये ही पाया 
यया है । 

( ४ ) अरसति - वेदों का यह स्थत्री-देवता ज़िंदावस्था 
मे आर्नेति!' कललाता है | ज्िंदायस्था में अरमेंति! के दो 
झथ हैं--एथियों तथा भक्ति | यहो दोनों अर्थ 'भ्रमतिः के 
ऋग्वेद (६०, ६२-४-२॥ ७, १ १३ ७, ३४-२१) में पाए जाते 
हैं। “प्रति नः स्वोम त्वहटा जुपेत स्थ दस्मे अरमतिर्व पृत्रु?--- 
इस मंत्र में “भरमति:” का अर्थ पृथित्री तथा भक्ति, दोनों 
किया आ सकता है । 

( २ ) नाराशंस--“अग्नि', 'पूषन!, “अहाणरपति! 
( निरक्र, ८-६ ) आदि देलतों के लिये हस शब्द का प्रयोग 
होता है, ख़ासक़र “अग्नि! के लिये। यह ज़िंदावस्था का 
'मैबेंसंह' है, जो 'झहुर्सृप्दः के दूत का काम करता है। 
वेदों में अग्नि! ओर 'पूषा! भो दूत ही का काम 
करते हैं । 

( ६ ) वायु - ज़िंदावस्था के 'राम-यथ्ट से 'वायु' उस 
शक्कि का नाम है, जं सर्वत्र विचरण करती रहती है । 
यह वेद का और ज़िंराबस्था का “वायुः-देवता 
एक ही है। 

(७ ) बृत्रद्वा--'बृत्र!ं को सारनेवाले 'इंग” के अनेक 
जामों में यह भो एक नाम है। यह नाम दूसरे नामों 
को अपेक्षा प्रधान है, और वेदों में अनेक स्थल में प्रयुक् 
हुआ है। 'वहराम-यप्ट! से इसे 'बुत्रष्ण! मास दिया गया 
है। हम आश्चय से देवते हैं कि मिस 'इंद! को पारसियों 
ले राक्षसों की श्रेणी में गिना, उसी के दूपरे नास श्लुत्रष्म 
की अच्छे अथों में पयुक्ष कर खिया। डॉ० हॉग की सम्मति 
में इसका कारणा यह है कि 'बुश्॒व्न!-शब्द वेद में केवल 
“इंद्र! के लिय्रे ही महों, अपितु “ब्रेन! के खिये भी आना 
है । यह 'त्रित' परसिप के यहाँ 'थ्ित्र! रूप से पूजा जाता 
था। अतः 'दृत्रप्न शब्द का प्रयोग 'इंद'!ं को ल्ध्य में 
हस्थ कर म्हीं, कंस दिल को अध्य में रकर किया 
शया है | परंतु इससे कुछ इस गदों होता; क्‍य कि एक हो 
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देवता को दो-तीन नामों से मानने का रवाज पारसियों के 
यहाँ नहों पाया जाता, और न एक देवता को दो बार पढ़ 
लेने में कोई विशेष अभिग्राथ दृष्टोीयर होता है। हसारा 
मत है कि पारसी क्षोग अपने समय में प्रचलित बेदिक 
धम्म को गिरते हुए और उस समय के मुख्य देवता इंद” , 
को देव-माक्षा में उच्च स्थान पर चढ़े हुए देखकर जब 
प्राचीन बैदिक घम के पुनः प्रतिष्ठान का प्रथल कर रहे थे, 
तब उन्होंने 'इंजउ! का बहिष्कार तो किया; परंत जैसे 
अग्य देवतों को स्वीकार कर अपनी देख-माजा का अंग पब्ला 
लिया, बेसे “इंद्र! को भी उसके दूसरे नाम दृश्नध्न के रूप 
से अपनाना चाहा। 

(८ ) सेतीस देवता --अथर्थ वेद और श्राह्मण-प्रथों सें 
झनेक स्थलों पर “्रयरित्रशहे बा” अर्थात्‌ ३३ देवतों का 
वर्णन पाया जाए वे हैं -८ बसु, ११ रुद, १२ 
श्रादित्य, प्रजापति और वब्ट्‌ कार । इसी प्रकार ज़िंदावस्था 
में क्षिखा है कि अहुमृज़्द! ने अपने धर्म की स्थापना के 
किये 'ज़रथश्थ्‌' द्वारा तेतीस 'रतश्रों” की पूआ चल्ताई | 
ज़िंदावस्था में इन तेतीस की रिनतो नहीं दी गई । इस- 
से डॉ० हॉग अनुमान करते हैं कि 'तेंतीस” संख्या पहले 
से पवित्र समकी जाती होगी, और ज़रथुश्यू तथा उसके 
अनुयाधियों ने उसे श्रपना लिया होगा । 

( ६ ) यम राआ - वेदों थम का पारिवारिक नाम 
“यवस्वत्‌! अर्थात्‌ 'विवस्वान! का पृश्र, है। ज़िंदावस्था के 
नदिम्न-प्नतः, का पिता भी “विवावान्हें।' है। “क्षेत्र का अर्थ 
है 'राजा! | 'य्रिम-क्षेत'ः का अपक्रंश आग चलकर 
जमशेद! हो गया | ज़िंदावस्था के अनुसार “यिम! ने पशु- 
पक्षियों को हकट्टा किया, और जय बहुत बर्फ पढ़ी, तब 
चुने हुए जानवरों को खेकर एक स्थान पर जाकर रहने 
छगा | ऋग्वेद १०--१७ १, २ के अनुपार यम! भी 
लोगों को इचट्रा करमेवाला, रास्ता दिखानेवाला, नीचों 
तराई से उँेचाई पर ले जानेवछा सथा विश्रास-स्थान का 
सबये पूर्व पत्रा खगनेवाद्धा है। वर्तमान कथानकों ऊँ 
यप को सट्यु का राजा बना दिया: गया है। '्रेदावस्था 
तथा शाहनाम को कथाओं के अनुसार 'यिम! उनके 
स्व्र्णीय युग का शासक था ' हम शब्द-शासत्र के प्रमाणों 
हारा कनो यह भा दिखाचेंगे कि नह! तथा “मनः के 
अख्ष-पखाथम को कथा तथा (यम! की वफ़ पड़ने को कथा 
का आध र एक ही है। 
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(१०) बित, जैतन--किंदावस्पा के अनुसार 'थित! ओर 
“धौतन' ( फ़रदून ) 'साम'-परिवार के माने जाते हैं, जो 
अ्रद्टिमोन' की उत्पनञ्ष को हुईं सब बीमारियों को दूर करते 
हैं। अधवदेद ( ६--११३,१) में भी “श्रित' को रोगों को 
शांत करनेबाजा कहा है । घराई को सो (ऋक ८-४७,१३) 
बहो दूर करता है । जिंदायस्था में 'बित' को “साम'-वंश 
का मानने से यही प्रतोत होता है कि वे भी हसके शांत करने 
के गुण में विश्वाल करते हैं। “त्रित” का पुत्र 'ब्रैतन' है। वेदों 
में 'प्रित' के क्षिये “भप्त्य'शब्द का भो प्रयोग पाया जाता है। 
ज़िदावरथा में थूंतन' के पिता, 'थिता के क्षिये 'अध्यय 
शब्द का प्रधोग मिक्षता है, जिससे स्पष्ट है कि जिंदापस्था 
के 'थित! और थुतन' वेद के जितः ओर “त्रैवन' ही हैं। 

(११ ) काब्य उशना--ऋम्वेद में ( ४- २६,१ ) इत्र 
अपने को 'अहं कव्रिरष्ण:” कहता है। कवि का जो हो, उसे 
'काज्य' कहेंगे, और वही “काव्य उशता' कहा जायगा। 
इसने “अग्नि! को भनुष्य-जासि का होता नियुक किया है--- 
“उराना काव्यसवा निहातार मस'दयत्‌!(ऋक्‌ र--२३.१७)। 

4सने बादसों को जीत किया है -'आ गा: आजत्‌ उश्ना 
काग्य:” (ऋकरू १--८३५५) | ये सारे काम इंद्र” के हैं, 
झतः “काव्य उशना' भी इंद ही का नामॉतर है। पहले 
हम यह देख ही आए हैं कि इंद्र” के नाम दृत्रध्ना 
को पारसिप्रों ने अच्छे अरथों में प्रयुक्त किया है और यहाँ 
फिर देखते हैं कि हृद्ध! के 'उशना' नाम को भो उन्हेंने 
अड्डे ह। अथ में रक्खा है,. बुरे में नहीं । 

(१२ ) दानव- वेदों तथा झलिंदावस्था में दानव -शब्द 
का प्रषोग उन शत्रुओं के किये आया है, जिनसे युद्ध करना 
आवश्यक है। ऋग्वेद में तो यह “इंद्र! के शत्र॒ बृश्र' का 
नाम है। यदि सचमुच पाश्चात्य विहनों का कथन सत्य 
है, तो पारसियों ने “इंज” के शत्र प्दानव का बुरे अर्थ में 
भ्योग क्यों किया? 'हंज! उनके यहाँ बुरा देवता माना आता 
है, उसका शत्र तो उनके किये बहुत भ्रच्छा हो ना चाहिए था ! 

(१३ ) तिषृक्य और इंद्र--वेदीं के कथानक के अनुसार 
“इंद्र तब तक वर्षा नहीं ला सकता, जब तक उसे “बृहस्पति 

4 व खद्ायता न मिलते । जिंदावस्था के अनुपार “मिपदन्‍्या 
परुकाश!-नामक समृत्र से सब तक दृष्टि नहों ला सकता, 
जब तक सनुष्यों को प्रथना की उसे सहायता न मिले । 
संभवत: वेद' में बृहस्पति को शहाखता का अभिभाय “मनुष्यों 
को प्रार्यना' हो है। हस प्रकार इस कथानह में ४ इंग के 


समान ही कारये ढरनेवासे एक देवता को, जो इंज का ही 
प्रसिनिधि प्रतोत होता है, क्िदावस्पा में प्रसिष्ठित साला है । 
इन समाभताओं को छोदकर क़िंदावस्था तथा वेदों की 
आपषा में, छुदों में, संस्कारों में इसमी ससामता है कि यह 
मानना कठिन हो जाता हैं कि चूँकि पारसी खोमों के खेतों 
पर झाय कोग छापा मारा करते थे, इसोलिये दोनों धर्म 
अलग-अलग हो गए । भाषा आदि की समानता पर हम 
फिर कभी लिखेंगे। परंतु जो समानता हमने लिखी है, उसे 
भी देखकर यही मानना पढ़ता है कि पाश्सी-धर्म का उदय 
गिरते हुए वेदिक धर्म को फिर से अपने श्रादर्श को तरफ़ 
लाने के लिये ही हुआ था| श्रीयुत राजदस्ाक् मित्र का 
कथन दै कि जिस समय आयों में गो-मांत खाया जाने 
लगा, उस समय उनमें दो बृ द्‌ हो गए, ओर एक व्‌ द यह 
कहने जगा कि गोन्‍-मेछ' का अनिप्राव मांस खाना नहीं, 
झवितु कृषि करना है। हसीखिये डनके अरथों में कृषि पर 
इतना जोर दिया गया है। पं० गंगाप्रसाद का कथन है कि 
बैंकि देव शब्द का प्रायः बहुबचन में प्रयोग पाया जाता 
है, और 'झतुर' का एकवचन में, इसल्षिये एक-देवतावाद 
का पुनः स्थापन तथा बहु-देवतायाद का खंडन करने के 
लिये पारसी-घर्मं उत्पन्न हुआ्ना, जिसने “असुर' को परमात्मा 
ऋर “ेखतों को राक्षस चना दिया । डॉ० हॉंग तथा उस- 
खरीले भनन्‍य पाश्वात्य विद्वानों का कथन, जेसा कि इम- 
ऊपर लिख आए हैं, यह हैं कि पारसी भायों के एक. 


: जगह घर अनांकर बस जाले से इतर आये, जो अभी 


अगह-अगह फिरते रहते और कृषि से अपरिणित थे, 
अपने पड़ोसियों पर भ्राक्रमण करने लगे, और इस प्रकार 
जो कलह उत्पन्न हुआ, उसझा परिणाम पारसी-घम का 
उदय है। हमारे बिचार में तो इसमें संदेह नहों कि 
किसी समय आयों में परस्पर कल्नह अवश्य हुआ उनमें 
दो पार्टियों भरी बनीं। परंतु उसका कारण वह नहीं, जो 
डॉ० हॉग बनलातें हैं। उसका कारण था गिरते हुए घेविक 
घर्मं का पुनरुजीयन, एक-पेवतावाद की पूनः अतिष्ठा तथा 
गो-मांस-सक्षण का निषेध भीर समाज का मूलतः सुधार । 
इस रृष्टि को सम्मुख रखते हुए यह सममक में आा जाता है 
कि 'दिव-धर्म! का इतना खंडन करते हुए भो क्यों “पारसी- 
धर्म ने मुखनः 'देव-धर्म' ही को अपनाया, उन्हीं देवत्रों 
को क्रपता पज्य साना, उन्हीं संस्कारों को अपने 


यहाँ भी प्रचलित किया । वैदिक धर्म के इतिहास में 


[ वर्ष ४, खंड १, संक्या ७ 
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अह घटता नवीन नहीं है| जब-जब इस पवित्र चर्म का 
फास हुआ, तब-तव किसी असाधारण प्रतिभाशाली महात्मा 
का प्रादुमव हुआ, जिसने पतनोन्मुख घमम की रक्षा की । 
जब से आर्य भारत में रहने लगे, तब से कई वार धमम- 
संकट उपस्थित हो चुका, और तत्काल दिव्य-शक्तिन्संपन्न 
भहात्माओं का प्रादुर्भाव भी हुआ । कृष्ण, बद्ध, शंकर, 
शुयानंद--सव इसो कोटि की उच्च आर्सा हैं। संभवत: सारत 
में पहुँचने के पूरे भो वेदिक धर्म अनेक संकटों में से गुज़र 
चुका था, और उन्हीं में से एक संकट का समय वह था, 
जब इस धर्म की रक्षा के लिये महात्मा फ़रथर्थ्‌ का जन्‍म 
हुआ । ज़िंदांवस्था के अध्ययन से स्पष्ट प्रतोत होता है 
कि उस समय चेदिक घम्म के 0केश्वरवाद का पवित्र स्वरूप 
चहु-देवपुजा से कलंकित होने लगा था, यश्ञों में पशुओं 
की बढ्ि दी जाने कगी थी, और मंत्रों का दुरुगयोग होना 
आरंभ हो गया था। ज़रथ॒श्थू ने इस अधःपतन के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई, पुरान लुस धर्म की तरफ़ इशारा किया, 
टसो को फिर से ओचित करना चाहा | इसके लिये एक 
अशुद्धिःसंस्कार! भी प्रचलित किया शया। इस संस्कार में 
यह भी किखा मिलता है कि ज़रधुश्थ्‌ स्त्र4 पहले “देव- 
'पूजक! था । जिस प्रकार उसने स्वर्य धर्म के अधःपतन की 
बातों को छोड़कर आचीन धर्म को अपनाया, उसी प्रकार 
अपने प्रवल प्रचार से सेकदों ओर हज़ारों को पविश्र वेदिक 
चर्म की शरण में लाता रहा | यदि खेती करने और डाके 
डालने ही से मरगड़ा खड़ा हुआ था, तो इस 'हाद्धि- 
संस्कार” का क्या अभिप्राय है ? आगे चलकर बेदिक घर्म 
मैं नध-जीवन संचार करनेवाला यह संप्रदाय भी, जैसा सदा 
से चला आया है, जिन बराइयों को दूर करने के लिये 
उत्पन्न हुआ था, उन्हों का शिकार बन गया। परंतु जब 
लक ज़रधरथ्‌ जीवित रहा, तब तक डॉक्टर के नश्तर की 
नरह रुग्णा वैदिक धर्म के शरीर-ह्थित मल को दूर करता 
रहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । यह भी संभव है कि इस 
कार्य में कोई गरम बात हो गई हो, ओर शब्दों को पर- 
“श्पर भिन्न-भिन्न अर्थों सें भ्रयुक् किया जाने लगा हो। परंतु 
इस मतभेद का वह कारणा विक्षकुज़ नहीं, जो पाश्चात्य 
खविचारकों ने बतल्ाया है। हम समझते हैं, हमने अपने 
'पक्ष की पृष्टि में सथेष्ट युक्कियोँ और भमाण दे दिए । 
सत्यवत 





मारत में शक्कर की पेदावएर 


उपक्ृय 
कर, जिपको संस्कृत में शकरा कहते 


काल से मालूम थी। वे दक काख 
आऔर उसके पश्चात्‌ आय क्षोग 
उसका उपयोग यज्ञों और श्रोष- 
पियों में प्रचुरता से करते थे । 
परंतु भोजन में शक्तर (यरा ) 
को केवल उच्च कक्षा के धनी- 
मानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य लोग दी खाते थे; ऱरीय 
सो मीठे की भूख केवल गुड ओर शक्कर ( गुड़ को कटकर 
बनाते हैं) खाकर ही बुकाते थे। और, ञ्राज भी ८० प्रति- 
शत से अधिक मनुष्य दस देश में गुड और शक्कर को ही बूरे 
के स्थान पर खाते हैं | सेकड़ा वर्षा के पीछे वेनिसवालों 
ने गन्न के रस और गुह से शक्कर या बरा बनाने की रीलि 





लगसग १८वीं शताब्दी में सीखी । परंतु चीन के निबा-, 


सियों ने शक्कर बनाने की रीति वेनिसत्रालों के बहुत पहले 
दँढ निकाली थी। ज्ञात होता है कि इन सब लोगों ने 
भारतीय शकरा के हो अपअंश रूप शक्कर, शाकर, सुगर 
आदि अपनी भाषा में रख लिए थे । शकर खाने का 
प्रचार योरप के देश! सें १७वीं-१८वोँ शताब्दी तक 
केवल राजों-महाराज! के महज्ञों तक ही था। साधारण 
जनता इससे बहुत ही कस परिचित थी | परंत आज २०वाॉ 
शताब्दी में शक्कर ( ब्रा ) योरप के ग़रीब से ग़ारीय आदमी 
के प्रतिदिन के साघारण भोमन का पक अन्यंत आवश्यक 
एवं सस्ता अंश हो गई है, जब कि भारतवर्ष में इसका 
उपयोग केवल प्रमोद को वस्तु के रूप में होता है, और 
वह सी केवल शहरों और क़स्त्रों में | आ्ररमों सें तो कोई- 
कोई मनचले सज्ञन त्योहारों पर ही शक्कर या बूरा को 
च्यवहार में लाते हैं, अन्यथा नहीं | यथपि इस देश में 
गन्ने की ज़मीन दुनिया-भर में सबसे अधिक है, और 
शक्कर भी केवल धर के खाने के लिये पैदा को जाती है, 
तथापि भारतवर्ष में प्रति मनुष्य शकर को खपत यूनाइ- 
टेड किंगडम के प्रति मनुष्य पर शक्षर की खपत की एक 
तिहाई-मात्र है, और संयुक्त-राज्य अमेरिका की एके चौथाई । 
आगे के नक़्यो से पता लत जायगा कि भारतवर्ष का 


हे 


हैं, भारतवालियों को बहुत प्राथीन हे 


का 


का्शिक, दे८३ तु० रू | 
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स्थान, शक्षर खाने में, सभ्य देशों के बीच कौन-सा 
है 


देश खपत प्रति मनुष्य एक वर्ष में 
डेनमाक ४०. सेर 
यूसाहूटेड किंगढस ३१४१ सेर 
क्र्स २१ सेर 
संयुक्व-राज्य अमेरिका ४४२ सेर 
जमंनी २२ सेर 
भारतवर्ष ३ सेर से कम 


(१५१ सेर गुइ, शीरा, शक्कर रब मिलाकर ) 

शक्कर जिन वनर्रतियां से निकाली जाती है, उनमें 
प्रायः भुख्य ये हैं-- गज्ा, चुकंदर की जह, खज्र, फल 
ओर चरी ( मक्का अथवा ज्वार का डंठल ) | परंत संसार- 
भर में गे की भूमि सबसे अधिक है। भारतवर्ष में तो ६२ 
से अधिक क्री सदी भमि गज्ञे ही की हैं। केवल € प्रतिशत 
'सरी शक्कर देनेवाली वनस्पतियों से घिरी है । अनुभव से 
यह भी ज्ञात हुआ है कि जितनी शक्कर पति सेर गल्ने 
$ से निकाली आ सकतो है; उतनी चुकंदर आदि पदार्थों से 
नहीं प्राक्ष दीं सकती । 

भारत तो गजल्ले का धर है। गश्ना इस देश में चिरकाल 
से पैदा होता आ्राया है। आजकल भी सरुसार के समस्त 
गन्ना-उत्पादक देशों में भारतवर्ष में हो गज का क्षेत्र- 
कल सबसे अधिक है। संसार में गन्ने के लिये €०,४०,००० 
एकडु भूमि में से श्राधी हमारे ही देश के भीतर 
है। दस देश के प्रायः प्रस्येक प्रांत में ईख होसी है। 
पश्चिमोत्तर-प्रदेश का मरुभूमि से लेकर बंगाल और 
थर्मो आदि उच्ण-प्रदेशों को उपजाऊ भूमि तक में गन्ना 
बहुतायत से पैदा होता हैं। परंतु गन्ने की उत्तम पैदावार 
के किये कुछ विशेषताओं की भी आवश्यकता है। उप- 
जाऊ अभि में चूने का अंश अधिकता से होना सोने में 
सुहाग का काम देता है। पानी की अधिकता और आवब- 
हवा का अच्छा होना भी ज़रूरी है । परंतु खेतों के भीतर 
पानी का रुक जाना सर्वथा हानिकारक है । इसलिये 
खेतों से अ्रवश्यकता से अधिक पानी को निकाल देने का 
अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होतो, 
वहाँ आावपाशों के लाधघन उत्तम होने चाहिए। हमारे देश 
में हंख की लगभग ३० लाख एकक़ भूमि में से क़रीब २० 
जलाख एकड़ भूमि में सिंचाई से पैदावार होती है । विशेष- 


भारत में शक्कर की पैदाचार 





इफदे 
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कर पंजाब और मद्शस के प्रांसों में आबपाशी की अधिक 
आवश्यकता है। नीचे दिए हुए अंकों से भारत में गन्ने की 
खेती के अंतगंत भूसि तथा आवपाशी की आवश्यकता का 
झनुमान हो आयगा। निम्द-खिखित अंक १६२२-२३ के हैं--- 
ईख की भूमि एकर्दों मे सिंचाई फी भूमि 


संथुक्ष-प्रांत १३,४६,८८ १ 8,६७,३२४ 
पंजाब ४,६६,४६२ ४,३६,६४७२ 
विहार-उड्ीसा ३६१०२,२०० १+९९,००६ 
बंगाल २५००,६०० ६१,६४१ 
मदरास १,३६,०६२ १,२३,१०२ 
बंधई ६३,८६६ ६३,४ है & 
झासाम ४२,४७२ 
पश्चिमों त्तर-प्रदेश ३६,२४२ ३६,१८४ 
बर्मा ३१,६४२ २,३११ 
मध्य-अदेश १६,२७८ १८,००२ 
अम्य प्रदेश और देशो रियासतें २,३२,६६ ६ १२,६६५ 
ग्रोग २६,१६,००० १६,० ७,८६२ 


इससे पता चलेगा कि हमारे ही संयुक्र-प्रदेश में गण 
की उपज का क्षेत्र अधिक है। समस्त भारतवर्ष को ईस 
की भूमि का ४४८ प्रतिशत हमारे ही सबे में है । 
पंजाब-परदेश का नंचर दूसरा है, और वह संयुक्क-प्रांत की 
भृभि के क्षेत्रफक्ष का केवल एक-तिहाई है । देशी रियासतों 
में से बड़ोदा-राज्य में ईस सबसे झ्रधिक होती है । 

गन्ना चार वर्ष से एक बार पैदा होता है। सबसे पहले 
चैन्न और वैशाख में स्रेतों में पानी भर दिया जाता है । 
जहाँ वर्षा का सुबीता है, वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
होती । इसके बाद खाद डाली जाती है, साधारणतः खाद 
में गोबर, विष्टा, कु कर्कट का ही अधिक उपयोग 
होता है। मृत्र को तो इकट्टा करने का कभी उद्योग किया 
ही नहीं जाता, यद्यपि अनुभव से यह बढ़ा लाअ-प्रद 
सिद्ध हुआ है। खल का. भी उपयोग कहों-कहीं होता है । 
हसका कारण प्रायः कृपकों को कंगाली और अनमभिशता 
हो कहना उचित होगा । हरी खाद और खनिज पद़ाथों 
से निकाली हुई खाद भी कभी भ्रयोग में नहीं क्षाई 
जाती । बहुधा कृषक-जनता का यह विश्वास है कि 
जितनी अधिक खाद खेतों में ढाक्षो जाती है, अथवा 
जितने गहरे खेत जोते जाते हैं, उतना स्भाभ खेनो में 
नहीं होता । इसो बात को क्षेकर अर्थशास्त्र के बहुत-से 


िशननन-+- जिनका क++ बन ---ति पिन ---ननफनकनल७ा+८3->-+- 


विद्यार्थियों ने उत्तम खादों के उपयोग के विपरीत कुछ 
लिखा भी है । हमारे विचार में हसके अम्वेषण की आव- 
शुयकता है। सोटे गश्ने के खिये तो लगभग एक फ्रूट गहरी 
भूमि को जोतना अत्यंत आवश्यक है । गला दो या तीन 
फ्रीट के अंतर से क्यारियों में बोया जाता है । फ़रीय ७०० 
से ८०० मन तक गोबर की खाद और ३० से ४० मन 
सक खक् को खाद भरी प्रति एकइ दी जाती है। जहाँ कर्रा 
नियत समय पर होतो है, वहाँ वर्षा आ्राने तक--जुलाईं 
ओर अगस्त के महीने सक--सिंचाई का होना ज़रूरी है। 
क्योंकि गे की खेती के लिये बहुत-सी खाद, अक्ष और 
गरभा की आवश्यकता होती है। समस्त खेती को तेयार 
करने में लगभग १०-१२ महीने तक क्षग जाते हैं। इस 
ग्रक्कार काम करने से छरगम्ग १० टन प्रति एकड़ गश्ने की 
उषज साधारण रूप से प्राप्त होती है। परंतु बंबई-प्रांत में 
कहीं-कहीं अच्छी उपम्र लगभग ४० से २० टन प्रति 
शकइ सी मंजरी( ४ )रीति ले हुई है । गन्ने की 
क़तारें कक्‍्यारियों में बजाय २३ फ्रीट की दूरी * फीट 
का दूरो पर लगाई जाती हैं, और बरहे और डोरे 
१० फ़रीट के अंतर के बजाय १०० फ़रीट के अंतर से बनाए 
जाते हैं । जो कृपक गश्के को खेती करते हैं, उन्हें 
स्वयं बंबई-पांत में तथा अन्‍न्य-अ्न्य स्थानों पर, जहाँ 
सरकारी खेत जनता के लाभार्थ खुले हुए हैं, आकर निरी- 
क्षण से अनुसव भ्रास करना चाहिए। यद्यपि मंजरो-रीति से 
गल्ने की कृषि करने में पानी, परिश्रम और व्यय को बचत 
होती है, तथापि बुद्धिमत्ता और देख-साल की बदी आव- 
श्यकता रहती है । हमारे संयुक्न-प्रांत में गन्ने की उपज 
शाहजहाँपुर में ह। अधिक होती है । वहाँ साधारणंतः 
झवेम मन ( ३०८ टन ) गस्चा प्रति एकड़ होता है, जिसमें 
से ६३ मन या ३४ टन प्रति एकइ शक्र अथवा १०० मन 
गुद निकाला जा सकता है । गन्न में रस क्रभग ११८१ 
के झनुमान से निक्रलता है | दूसरे सरकारी प्रयाग-क्षेत्रों पर 
भी गन्ञा पेदा करने में सफलता प्राप्त हुई है | परंतु जब 
तक कि सूजे-भर में उन रीतियों को सफलता का प्रदर्शन 
ऊूपका को न कराया आय, प्रांत में गन्ने की उपज प्रति 
शओधा या एकड़ कभों अधिक नहीं हो सकतो । और, न गे 
की जाति में भो कोई उस्तति हो सकतो दे । बंगाल में गशे 
को खेतो की दशा झोर भी अ्रधिक गिरो हुई है । वहाँ तो 
प्रसि एक्ट केवड् १००८ टन हों गुड़ भराप्त होता है। पहाँ 





माचुरी 


[ वर्ष ४, संड १, संख्या ४ 





कृषक ग़न्े की खेती को अच्छा बनाने का उच्चोग भी 
नहीं करते ; क्‍योंकि उनको जुट की खेलों से ही अधिक 
छाम होता है । 
हमारी अ्रतरराप्ट्रीय श्रत्रस्था 
यदथवि इमारें देश में दुनिया-मभर की गले की पैदावार 
की आधी भूमि है, फिर भी हम संसार का समस्त गन्ने 
की शक्कर का फेवल पाँचवों हिस्सा ही पेदा फरवे हैं, जेसा 
कि तीचे दिए हुए अंक से शास होगा-- 
संसार-भर की गलन्ला-शक्कर की पैदाबार 
( १६१६-२० ईं० मे ) 
( बड़े टनों में ) 


क्यया ३७,३०,००७० 
भारतवर्ष ( बर्मा-सहित ) २६,३१,००० 
जावा थधृ 8,३५%,० ्छ 
इवाहई-दीपए-समृह *&,०९,९०० 
पोर्टोरिको ४,३३,८०० 
बजिटिश गायना 8,९०,००५० 
वेस्ट हूंडीज़ २,३१,००० 
पेरू २,६२,१०० 
जापान और फ्ामू सा २,म३,३१०० 
मारीशस २,३२५,००० 


दूसरे देश ,जहाँ रल्ाख टन से कम उपज है १२,३०,६०० 
योग $,१२,७७,८० ० 
आजकल जावा ७, २९, ००० एकढह गगआ्ना-क्षेत्र में से त्वग- 
भग २० ज्ञाज़ टन शक्कर पैदा करता है, जब कि भारतपर्ष 
में २०,००,००० एकड़ गआ्ना-क्षेत्र में से केवल्ल २० टन गुढ़ 
कैदा होता है। यदि १०० टन गुट से ४० टन शक्कर निकाली 
जाय, तो केवल १०,८०,००० टन शकर भारतवर्ष 
६ देशो रियासतों को छोड़कर ) में पैदा होतो है। अथवा 
यो कहिए कि भारतवर्ष में प्रति एकड केवल ०-४० टन 
साफ़ बूरा ( शक्कर ) पैदा होती है, जब कि जावा में ४.६० 
टन शक्कर प्रति एकड़ उत्पञ्न होती है। न केवल जाया, 
बल्डहि दूसरे राष्ट्री के मुक़ाबले में भो भारत का 
स्थान सबसे नीचा है, जैसा कि नीचे के अंकों से 
विदित होगा--- 


प्रति एकड़ गधे की पेदावार 
हवाई-दी प-खमृह ४४ टन 
खूज़ियामा थे ५, 














कार्थिक, ३०३ तु० सं० ] भारत में शक्कर की पैदावार २७४ 
पोर्टोरिको २०य टम रृढ़ करने का. पाठ इन सद्ठी-भर हीप-निवासियों से 
कपूथा श्१... + सोखेंगे ? 
आर लिया $ण्के » समध्य भारतवर्ष के गश्ना-क्षेत्र को ३० लाख आमि में 
सारतयर्ष खगभसग १०. ,, साधारणत: ३ करोड़ १० लाख टन गला पेदा होता 


, नोचे के अंक से प्रकट होगा कि ९ टन खाँड निका- 
खने में कितने टन राजा लगता है--- 


हवाई । 
पोर्टोरिको हू 9, 
लुफ़ियाना 4४ ५ 
क्य्या मजे ,, 
भारतवर्ष १२४. टन से २० टन तक 


जावा द्वीप की नाई भारतवर्ष में १,२०० और १,५०० 
ककइ के खेत नहों हैं, और न इस देश में जावा के सरश 
अतिवर्ष नए स्तों में गला लगाया ही जाता है। आवा 
में शक्कर के उद्योग की उन्नति के लिये ओ सुबीले हैं, वे 
भारतवर्ष में नहों हैं। उदाहरण के किये, जावा में प्रत्येक 


खाड के कारखाने के पास एक प्रयोगशाला और प्रयोग- 


ह क्षेत्र है, जहाँ पर नई-नई रास की क़िस्मों और गज्ने से 


सुगमता से शकर निकालने की रोतियों का सदा अन्वेपण 
होता रहता है। वहाँ प्रत्येक कारज़ाने से लगी हुई भूमि 
ऋर गा उत्पन्न करनेवाली रियासतें होती हैं, जिनके 
कारण वहाँ के कारज़ानों को नियमित रूप से टीक समय 
पर गन्ना मित्र जाता हैं। भारतवर्ष के कारख़ानों की नाई 
उन्हें गन्न के लिये दुसरे कृपकों का मुँह नहीं देखना पड़ता। 
साथ-ही-साथ उनको सशीनें और ओज़ार बिलकुल 
आधुनिक ढंग के हैं। वे भारतीय वध्यवसायियों की नाई 
शए-गुज़रे ज़माने की मशीनों से संतुष्ट नहीं रहते; बिक 
नियमित रूप से विशेष काल के अर्नतर समस्त औज़ारों को 
भद॒क्ष देते हैं । जावा में समस्त शक्कर के व्यवसाय की 
रक्षा एक जनरल सिंडिकेट और रिसर्च एसोसिएशन ( / 
एशाशकऋ) लैप॥00806 00 ६॥ ० ४९०घ०७-8 १0 
(6 ॥१08९७।७॥१ 06.85028(07॥. ) करता है । सरकार 
केवल अपनी सहानुभूति प्रकक करने के रुपए-पेले की 
सहाथता नहीं देती । शक्कर के व्यवसाय का इतना उत्तम 
संगठन निज उद्योग और परिश्रम का ही फक्ष है। किसान 
ओर शक्कर बनानेयाले, दोनों ही हमेशा नई रीतियों और 
लए दंग को स्वीकार करने के लिये बढ़े उत्सक रहते 
हैं । क्या सारतवासी सी अपने आर्थिक संगठन को 


है ( इसमें कुल खाने-बोग्य सामभी का विवरण इस 
अकार है-«« | 

गुड १०,७०,०५० टन 

शक्वर हाथ से बनाई हुई २,&६०,००० ,, 

राय या शोीरा 

शक्कर कारज़ानों में बनो 


२,६०,००० ,५ 


ह्वे्‌ 9 $ ००५ हक 





२३,३०,०७०७ टेन 

हमारे यहाँ गढ़ प्रायः कोपड़ियों में बनाया जाता है। 
तीन बेलनों का लोहे का कोल्‍्हू ही बहुधा प्रयोग सें लाथा 
जाता है । इस प्रकार केवल २५ फ्री सदी ही रस 
निकाला जा सकता है | किंतु एक आधुनिक सशीन से 
झ८'४ क्री सदी रस निकाला जा सकता है । इस प्रकार 
हिसाव लगाने से प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से श्रधिक रख 
ख़राब होकर बेकार जाता है। रस से शुद्ध और रात बनाने 
के लिये रस को उबालना पड़ता है। उसमें भी अधिक 
भाग नष्ट हो जाता है । पुनः राब या गुड़ से खाँड़ 


'और शकर बनाते में सी बहुत-सा हिस्था ख़राय 


हो जाता है | इस भअ्रकार वेशानिक औज़ारों के 
उपयोग मे न लाने के कारण देश को बहुत ही हानि 
होती है। 

इतने बड़े देश में समस्त शक्कर के कारखानों की संख्या 
केवल २२ है, जब कि जावा-जैसे एक छोटे-से द्वीप में 
१६६ शक्षर की फ्रेक्टरियाँ हैं। भारत से सबसे बही 
फ़ैक्टती केवल २.२७० टन ब्रा नैयार करती है। साधा- 
रण रूप से तो हमारी फ्रैक्टरियों की पैदावार केवल १,२४० 
टने ही है, जब कि जावा में एक अच्छा कारख़ाना लगभरा 
४४,००० टन शक्कर निकालता है। भारतत्रप के इम कार- 
ख़ानों में से १० तो बिहार में, < संयुक्र-शंत से, ३ मदरा- 
प्रांत में, $ आसाम में, $ पंजाव में, $ मैसूर में और १ 
बढ़ोदा में है। अब कुछ कारख़ाने गुड़ बनाने के लिये भो 
खुल गए हैं, जिनमें £ तो संयुक्र-प्रात सें, ३ मदरास-प्रंत 
में, ५ बिहार और १ पंजाब में है। कझकसे के निकट 
काशीपुर के शक्कर के कारज़ाने में जावा की खॉँड पर ही 
काम होता है। इन समस्त शुगर-फ्रेक्टरियों में घोद़ी-सी ही 


डक 


सीधे गछ्ने ले शक्षर निकलती है, और बाक़ी गुद से ही बूरा 
बनातें हैं। कुछ कारज़ाने मिथीलेटड स्प्रिट या अन्य शराब 
जो शक्षर यगानेवाके कारख़ानों में लाभ से बनाई जा सकती 
हैं, नहीं बना सकते | क्यों कि उनके साकिकों के विचार में ऐसा 
करना धर्म के विपरोत है। धार्मिक कारणों से ही ये कारख़ामे 
हड्डी का सस्ता कोयआ शक्कर साफ़ करने के लिये नहीं प्रयोग 
कर सकते, और चार को ल (परथर के कोयले को) ही उपयोग 
में लाते हैं। भारतीय कंपनियाँ धन की कमी के कारण 
परामी मशीनों की अगह नई मशीनें भी नहों लगा सकतीं, 
मे इन कारख़ानों के पास ठीक समय पर गन्ना मोल्ष लेने 
को खेल ही हैं। मेसस अमाल-जॉद्स ने अपने शक्कर के 
कारख़ाने का प्लांटेशन स्थापित करना चाहा थाः परंतु धन 
के अभाव के काश्णा इसको अपना उद्योग बंद करना पढ़ा । 
इमारे देश में जैसे दूसरे धंधों में निर्मित वस्तुों को ले 
जाने में असुविधाएँ होती हैं, वे इसमें भी हैं, ग्रोर ये हमारे 
दोनहार व्यवसायियों के उत्साह को ट डा कर देती हैं। यह 
जात शक्कर के व्यवसाय में भी विचारणीय है । 
पहले बताया जा चुका है कि शक्कर गन्ने के सिवा दूसरे 
पदार्थों से भी निकाली जाती है। भारतवर्ष में कगभग 
३०,००० टन शक्कर पामारा या ताड़ से भ्राप्त होती है । 
इसको खजर भी कहते हैं । भारतवर्ष भे यह वृक्ष स्थान- 
स्थान पर पेंदा होता है। इससे ताड़ा या दारू नाम की 
शराब भी निकाक्षी जाती है। ताइ और खज्र को पेदावार 
विशेषकर टिनेवलो, पीकोक्र, चिंडविन और मिर्थंगवांग के 
प्रांतों में होती है । 


शकर का व्यापार 

१४वीं शताब्दी के उत्तराद से भारतवर्ष में शक्कर का 
व्यवसाय बहुत कुछ घट गया हैं । किसी समय हमारे 
यहाँ इतनो शक्कर पैदा द्वोती थी फ्रि देश में 
खपत के झनंतर हम अच्छी तादाद में शक्रर दूसरे देशों 
को भेजते थे । १८४८ दं० तक भारतवर्ष ही इंगलेंड 
की शकर की एक-चौथाई माँग को पूरा करता था । परंत॒ 
आज यह अपनी माँग ही परी नहों कर सकता । श्राजकक्ष 
भारतवर्ष को प्रतिवर्ष ६ ल्लाख टन शक्कर जावा और मारी- 
शस से मेँगानी पद्ती है । विदेशी शक्कर के आयात का सृल्य 
लड़ाई के समय से सन्‌ १६२३ सक निरंतर बढ़ता ही रहा 
है । इधर १६२२ से विदेशी शक्कर के मृर्य में कमी होने कगी 
है। इसका कारण यह है कि सारोशस को बजाय भारतवप 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 


के यूनाइटेड किंगढम को भेजने में अधिक फ्रायदा होता 

है। नीच हम कुछ क्यों का शकर का मृल्य भी बतलाते हैं--- 

यह मृल्य करोड़ रुपयो में है-- 

१६१६-२० ५६२०-२१ १६२१-२२ १६२२-२३ ३६२३-२४ 
१६ १३७ २३३ १४-४९ १४७८ 
योरप का महायुद्ध प्रारंभ होने से पहले बढ़ी तादाद में 

चक़ंदर का शकर भारत में आती थी । बीसवों शताब्दी की 

प्रथम दशाब्दी में तो बाउंटीफ्रेड (007[९0 ) आअर्थात्‌ 
राज्य से सहायता किए गए चक़ंदर-शक्कर के व्यवसाय ने संयुक्न- 
राज्य अमेरिका, जावा श्रार भारतवर्ष के शक्कर के ध्यवसायों 
को जइ से हिला दिया था । परंतु श्सेल्स कानफ्रेंस में 
अंतरराष्ट्रीय समझौता हो गया, और नाशकारी कंपिटीशन बंद 
हो गया । इस कारण महासमर से योरप को शक्रर का 
व्यवसाय बड़ी दृटी-फूटी अवस्था में हो गया है । अतणएव 
पूर्वावस्था को पुनः लाने के लिये बड़े उच्योग और समय 
की आवश्यकता होगी । इसलिये अ्रभी समय है कि गरम 
देश शअ्रपने-अपन गन्ना-शक्तर के व्यवसाय को सुसंगठित 
कर लें । भारतवर्ष से बहुत थोड़ा शक्तर और केवल 

१० हज़ार टन गुड़ लंका. फ्रीज़ी और पूर्वी द्वीप समृह्दें को 

जाता है । 
भारतोय शकर-ध्यवसाय को श्रवन्त अवस्था में होने के 

मुख्य कारण संक्षप में इस प्रकार हैं--- 
: १. यंदोबस्त की ख़राबी। 

खेतों के टुकड़े-टुकड़े होकर बहुत छोटा हो आना। 

किसानों में घन और शिक्षा का अभाव । 

« किसानों का पूरानी लकीर का फ़्क़ीर रहना और 

आधुनिक वेशानिक प्रयोगों का उपयोग न करना। 

४. निर््धंनता के कारण कृषकों और व्यापारियों तथा 
किप्तानों में परस्पर घणित, नाशकारी श्रविश्वास का 
व्यवहार, और उससे ऋणी कृषकों की संख्या-ग्रद्धि। 

६. बड़े-बड़े कारख़ानों में नई मशीनों का अभाव। 

७, उन कारख़ानों में नियमित रूप से गशे फो लाने 
का कोई उत्तम भ्रबंध न होना । 

८. किसानों के लिये उत्तम बीज, खाद और ओऔज़ार 
नहीं मिलते; क्योंकि उनके स्टोर स्थान-स्थान पर 
देश सें स्थापित नहीं हुए । 

€. वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव । 

१०. प्रधार और प्रदशिनियों का अभाव | 


न्फ 
+ 


बट ० 
* 


काशिक, ३०३ तु० सं० ] 
शुगा-अमेटी के विशेष प्रस्त व 

$. शूगर ब्यूरो का स्थापित करना, जिसका कास गज़े 

की खेती, शक्कर के बनाते और क्रय-विक्रय आक्पिर उत्तम 
सिचार जनता के सामने रखना होगा (हर का विषय है 
कि पूछा में ऐसा एक ब्यूरो स्थापित हो गया है, यहाँ से 
कोई भी शक्कर संचंधी विषय पर बातचोत कर सकता है )। 

२. गज का थीम पेदा करने के लिये एक बड़े खेत का 
स्थापित करना (कोबंबदर में ऐसा स्रेत स्थापित हो गया 
है, जहाँ पर उत्तम रक्षा वीज-योग्य पेद्ा किया आता है! 
उनमें से कंपनी २२०, २१३ और २१४ कुछ गनक्ञों के नाम 
है, जो कि अब लगभग ९,००० एकड़ क्षेत्रफत्ष सें उस्तरीय 
आरत में पेदा होते हैं ) । 

३. भारतोथ सरकार द्वारा एक शगर-स्क्ल, एक 
आगर रिसच इंस्टीट्यूट और एक बड़ी डिसास्टे,शन फ़रेक्टरी 
स्थापित होना । ऐसे स्कूल का ढठाँचा इस ढंग पर होगा-- 

( के ) लूजियाना-स्टेट युनिवर्सिटी का अडलन शगर- 
सकल (8 000 5प॒ुछ 8000] ० 0७ ह/०- 
€ 5979 ४86 [7]ए6/8 0 ) 
( स्तर) हवाई का कॉलेज । 
( ग ) रॉयल टेंकनिकक्ष कॉलेज, रल्ासगो । 
( थ ) टेकनिकल हाईस्क् चारलटनवर्ग, बर्लिन । 
($ ) दी फ्रलिंग एड शुर्टज़॒ शुगर-स्कल, 
अंजविक । 

9. केंद्रों में कारखाने क्रायम करमा, जिनके पाप्त गसे 
के कुछ खेत हों । 

*. केवज्ञ एक क़िस्म के गले एक स््रेत में ओना ; क्योंकि 
मिश्रित फ़तल का बोना लाभदायक नहीं होता । 

६. टेक्टर, मेस्टन, सिंधिया आदि हक्ों द्वारा गहरी 
जुलाई और गोबर तथा खत्न की खाद देना । 

७, पौदों का एक सीध में लगाना और क़तारों के बीच 
में कम-से-कस दो फ़ीट का अंतर रखना । पक एकड़ भूमि 
में १९५००० पौदों से ज्यादा न लगाना चाहिए | 

८. चक्र-रूप में फ़तल बोना । कपास की खेती के बाद 
सुरंत गन्ना बोना द्वानिकारक है। 

शूगर ब्यूरो ओर गद्ना-क्षेत्र के कोप्यटर में स्थापित 
करने के अनंतर भी पूृरानी ख़राब क्रिस्मों को निकाल 
चाहर करने में उद्योग उस उत्तमता, परिश्रम और शीघ्रता 
से नहीं हुआ , जितना कि आवा-दीप में | फिर भी हम 


भारत में शक्कर को पेदाचार 


छछसऊख 


यह नहीं कह सकते कि उनके स्थादित करने से कोई 
फ़ायझ नहीं हुआ । उन्हों के प्रथल से पंजाब और मध्य- 
प्रदेशों में उत्तम क़िस्मों के गये लगाए. जाने क्षमे हैं। 
हमारे भ्रतिनिधियों द्वारा जयता के संतब्यों का सरकार पर 
अचल प्रकाश करना, कृपक-विभाग के कार्य-क्षेत्र का विस्तृर्स 
होना, कृषक-करमीशन का बेठना, शगर-कमेटी के प्रस्ताव 
और उन पर कार्यवाही सथा भारतीय सरकार की बागडोर 
का एक उत्तम किसान घायसरास के हाथ में होने से 
हमें इस क्षेत्र में उस्चति की सविष्य में प्रदत्त आशा है । 
गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में भी नई नहरों के पूरे होने से 
एक साख एकड़ भूमि तो प्रेंख के नीचे ञ्रा जाबगी । पंजाब 
में नई नहरों के बन जाने पर नहरवाले प्रांतों सें २० हज़ार 
एकड़ भूमि गक्ने के नीचे ब्रा आयगी । सखर बेरेज 
(800९७ 38/70./2 ) का निर्माण होने से भी बहुत- 
सी भूमि गले के पेदा करने के काम में आ जायगी। 
आाधाम और बर्मा में जंगक्ष साफ़ करने ले गशे की 
खेती का क्षेत्रफल बहुत हो विस्तृत इ आयगा । इससे 
हमें गछे के ब्यक्ताय का भविष्य बहा उत्तम दिखाई 
पढ़ता है ; क्‍योंकि बाहर की चढ़ा-उपरी और श्रायात-कर 
से भी, जो अब २४ फ्रो सदी के है, अच्छी तरह रक्षा 
होगी । 

इहमकी योरव से भी अब कोई भय नहीं रह गया। 
क्योंकि योरप के चुक़दर की शक्कर के व्यवसाथ की बिगड़ी 
हुईं श्रवस्था सुधारने में बड़ा समय लगेगा । हाँ, यदि भारत 
के शक्षर.ध्यवसताय को कोई मय है, तो हथाई-द्रीपों से, 
जहाँ अमांरका ने बहुस-स्ा अपना घन वहाँ के शकर के 
व्यवसाय को उम्षत करने में लगाया है। परंतु भारतीय 
शक्कर-फ्रैक्टरियों के लिये घर का बाज़ार बड़ा विस्तृत होने 
के कारण, हमें आशा है, हवाई-द्वीपों से सुक़ाबल्ञा बहुल 
प्रयल न होगा । अब यदि सरकार का नीति भारत की 
उच्त्ति और उसके शक्वर-न्यवसाय की क्षद्धि के लिये अटा- 
रहवीं और उद्नोसबों शताब्दियों के विपरीत सहानुभूति- 
पूण और साधना-युक्न रही, तथा भारतीय जनता ने भी 
अकर्म एयता त्यागकर उद्योग और परिश्रम की शरण ली, 
तो निश्चय ही शक्कर के व्यवसाय में यड़ी भारी उसति 
होगी। 


जयदेवपसाद गुप्त 
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हिंदी-मेमी डॉक्टर के! 


७ दो-प्रेमी थोरपियन विद्वानों में 
डॉक्टर के का नाम बढ़े आदर से 

द्विया जायगा ; हिंदी-साहिस्य के 
इतिहास में के साहब का उल्ल्तेख 
बढ़े सम्माननाय शब्दों में किया 
मासगा । आप बड़े ही ढिंदी-प्रमी 
हैं। गत भाश्विन की “माधुरो' 
(० ४१७) में आपके हिंदी की 
वर्तमान और भविष्य अवस्था-संबंधी विचारों की चर्चा हो 
चुकी है। यहां आपका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है--- 

डॉक्टर साहब हमारे घनिष्ठ और प्रिय मित्र हैं । आपके 
हिंदी-संबंधी विचार सुनकर हमारा हृदय गद्राद हो जाता 
है। कोई शेढ़-दो व का समय हुआ, हमने आपसे आपके 
जीवन-यरिशत्र-संबंधी मोट मांगे थे, और कहा था कि 
हमारी इच्छा है, हम आपके इस हिंदी-प्रेमी को चर्चा हिंदी 
की श्रेष्ठ पश्रिका 'माधरी” में करे । आपको हमारा इरादा 
पसंद न आया । पर हम आपसे घार-बार प्राथना करते 
ही रहे । भ्रंत में आपने अपने जओोवन-विपयक अत्यंत संक्षिप्त 
नोट देने की कृपा की । इस उल्लेख से पाठकों को मालूम 
हो जायगा कि के साहब नामी विद्वान होने पर भी कीति 
के इच्छुक नहीं । कीति से आप कोसों दूर भागते हैं । 

के साहब का उपाधि-सहिित पूरा नाम हैं डोक्टर ऋक 
अरनेस्ट के एमू० ए०, टी० लिट० । भापके पिता लंदन 
के पास ही रिचर्म ड-मासक स्थान के रहनेवाले थे । उनका 
नाम था जे० ओ० के । वह बढ़ें हो विद्वान और अनु- 
भवशील थे | शहर में इनका बड़ा ही सस्मान था । वह उस 
नगर के ऑनरेरी मेजिस्टूट थे । सरकार ने उन्हें 'अस्टिस 
झॉफ़ दि पीस! की उपाधि दी थी। वह वहाँ की “युवा 
क्रिश्चियन एसोसिएशन” की क्लोकुल आंच के सभापत्ति थे, 
और इस सभा में रहकर उन्होंने च्चे-संद्धंधी कितने ही 
उपयोगी कार्य भी किए थे । 

डॉक्टर स्ाहइव का जन्म रिचमंड में २६ मार्च, सन्‌ 
4८७६ ह० को हुआ था । आपने प्राइवेट स्कूल में मेट्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त की । पर आपको विद्या से बढ़ा हो प्रेम था। 
आप घर पर दी परिश्रम करते रहे, और अंत सें आपने लंदन- 
विश्वविद्यालय से बी० ९० की ठिग्मी मी प्राप्त कर की । 





माहुरो 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ७ 





इसके बाद आपने सरकारी नौकरी कर ली । आप कड़े 
ही करठेध्यशील थे | घोरे-धीरे श्राप हँगलेंड की सिविल- 
सर्विस में मरती हो गए, और उस पद प्राप्त किया। पर 
आपको नौकरी करना पसंद न था । आरंभ ही से आफ 
धर्म-प्रेमी थे । घामिक काय करने में आपका मन विशेष 
लगत! था । सिचिल-सर्विस में रहते हुए भी आपने कई 
धार्मिक और सामाजिक काय ऐसे किए, जिनसे रारीब 
क्ोगों हो बढ़ा ही जाम हुआ । धीरे-धीरे आपका मन 
नौकरी से हटता गया । अंत को आपने हस्तीफ़ा दे दिया । 

इसके बाद के साहब ने धार्मिक और शिक्षा-संयंधी कांये 
करने का निश्चय किया । तब आप मिशनरों-कॉलेज सें 
भरती हो गए। वहाँ दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर दँगजेंड 
के धार्मिक गुरु बनाए गए । आप “रेघरेंड' कहसताने लगे । 
धार्मिक सेवा के किये आपका उत्साह और भी बढ़ सया, और 
थआराप सन १६०म हें० में हिंदुस्तान चले आए। सन्‌ १६०६ 
ई० में आप चच-सिशन हाईस्कल, जयक्षपुर के प्रिंसिपल 
बनाए राए । आप बहुत वर्षों तक इस पद पर रहे। आपके 
अध्यवसाय आर सुप्रवंध से इस स्कूल की बहुत उन्नति हुई । 

सन्‌ १६११ ई० में आपने विवाह किया । आपकी 
घमंपत्नी भी बड़ी घर्मात्मा हैं । उन्हें अपने घममे 
पर बढ़ा हो प्रेम हैं । इंसामसीह पर उनकी बड़ी 
हो श्रद्धा हैं। वह उनके सिद्धांतों की कट्टर अनुयायिनी हैं । 
आप भी बड़ी ही विदुपी हैं। विद्धत्ता में श्राप डॉक्टर 
साहब से कम नहों | एस ही पति-पत्नी में सच्चा दांपत्य 
प्रम देखा आता है । मम साहब अपने धर्म की सेवा करने के 
लिये सन्‌ ५६०६ में ही हिंदुस्तान को चक्ती आईं थीं। 

डॉक्टर साहब में एक बढ़ा भारी गुण है। उनके विद्या-प्रेम 
की प्रशंसा नहीं हो सकती। जिस समय हम लोग तरुणी पाकर 
विपय-भोग में लिप्त हो जाते हैं, उस समय डॉक्टर साहब- 
जैसे योरपियन विषय-सोग से दूर रहकर विद्या की चर्चा में 
लीन रहते थे । घर गृहस्थी के पचडु में पढ़कर भी ढॉक्टर 
साहब पूरे विद्या-प्रमी बने रहे । आपका विद्य/भ्यास जरायर 
जारी रहा । फक्-स्वरूप सन्‌ १३१६ में आपने लंदन-विश्व- 
विद्यालय की टीचसं-परीक्षा का डिप्लोमा प्राप्त किया, और 
दूसरे ही कप, इ८ वर्ष की आयु में, उसी विश्वविद्याक्षय 
से एम््‌० ए० की परीक्षा भी पास की । सन्‌ १६२२ हं० में 
आप लंदन-विश्वविद्याक्षय के 'डॉक्टर ओऑफ्र जलिटरेचर! 
हो गए । प्रगाद विद्यानोम का केसा उत्तम आदश है ! 


काशिक, ३०३ लु० सं० ] 





चच्च-मिशन हाईस्दूल, मेरठ के प्रिंसिपल रहे । इसके बाद 


आप सागर चक्षे आए | अब आपने इसी नगर को स्थायी - 


रूप से अपना निवास-स्थान बना किया है। आपने निम 
। के बेंगले बगेरह भी तैसार करा किए हैं । 

इस तरह विधाभ्यास और शिक्षा-प्रचार में कगे रहने 
पर भी डॉक्टर साहब कुछ-न-कुद साहित्य-सेवा भी करते 
रहते हैं । सन्‌ १६६८ में आपने “प्राचीन भारतीय शिक्षा! - 
नामक प्स्तक लिखी | यह ऑक्सफ़ो्ड युनिवर्सिटी-प्रेस से 
प्रकाशित हो चुकी दे | इसमें यह बताया गया है कि 
प्राचीन भःरत में शिक्षा का मल, उन्नति और आदर्श बेदिक 
काख से क्षेकर पाश्चात्य शिक्षा-प्रयाक्ली प्रचक्तित होने सक 
कैसा रहा है । सुनते हैं, यह पुस्तक बहुत उत्तम समझी गई, 
और लंदन-विश्वविय्यालय में पाठ्य-पुस्तक बना दी गई है । 
सन्‌ १६२० में डॉक्टर साहब ने ्रेंगरेज्ी-भाषा से 
हिंदी का कोई सौ-सवा सी प्रष्ठों का एक छोटा-सा हति- 
हास खिखने को कृपा की । यह पस्तक ( एसोसिएशन-प्रेस, 
! ऋलकत्ता और झॉक्‍्सफ्रोंड युनिवर्सिटी-प्रेस से ) प्रकाशित 
हों गई है। हिंदी-पत्नों में हसकी कुछ 'र्चा भी दो चुकी 
है। जिन दो-चार पत्र-पत्रिकाओं ने इसको चर्चा की थी, 
खेद है, थे हूसकी रचना के उद्देश्य को न समर सकी । 
हमने ढॉक्टर साहब से एक दिन अश्न किया--“'हिंदी में 
धपमिश्रवंध पिनोद'-जेसा हिंदी-भसाषा का विस्तृत इसि- 
हास मौजूद है । फिर आपने इस छोटे-से इतिहाल की 
रचना किस उद्द रथ से की है ?”? डॉक्टर साहब ने उत्तर 
दिया--“ हिंदी हिंदुस्तान की प्रधान भाषा है। परंतु 
हमारे नवीन योरपियन आईं उसके संबंध में कोई विशेष 
जानकारी नहीं रखते, न उसके मद्दत््व ही को समभते हैं । 
दूसरी गत यह हैं कि अधिकांश उच्च शिक्षा-प्राप्त भारत- 
वासी, जिनकी माठ्भाषा हिंदी है, अँगरेज्ी ही के पीछे 
प्राण देते फिरते हैं--उसी के साहित्य का भ्रध्ययन करते 
और उसी के गीत गाते हैं | अपनो भाषा पर वे प्यार 
करना जानते ही नहीं । ने उसे मृखों की भाषा समझते 
हैं। थे अपनी भाषा को कुछ समझे, उन्हें भी सालूम हो 
आय कि हमारी भाषा के साहित्य में भी कुछ जान है , 
हन्हों सब कारणों से प्रेरित होकर मैंने हल इतिहास की 
रचना की है। फिर इस इतिदास से हमारी माठ्समाषा के 
भांडार में भी एक नवीन ऐतिहासिक प्रंथ की शूद्धि 


हिंदी पेंमी डॉक्टर “के! 
सन्‌ १६२२ और २३ में कुछ महीनों सक डॉक्टर साहब 


डे ६ 
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होती है । सब इसकी रचना करने में कया हानि थो ?” 


कितना सारगर्स कथन है ! पर नक्कारज़ाने सें तृती की 
आवाज़ सुगता कौन है ? हिंदी-सेवक इन उच्च शिक्षा-प्राप्त 
झगरेज़ो-भाषा के ग़ल़्ामों से मिवेदन और आग्रह करते- 
करते ऋल मारकर बेठ गए। पर हन हज़रतों के काणों पर 
जूँ सी न रेंगी । एक दिन हमारे हाथ में “माधुरी! का 
अंक देखकर एक एम्‌ू० ००, एल-एल्‌० ब्री०. सहाशय 
कोले---““यह तो “सॉडर्न-रिव्यू' से छोटी है ! ' मैंने उत्तर 
दिया--“शायद आपने पृष्ठों की गिनती की होगी !” तय 
आपने छूटते ही कटद्ा-- “शायद प्रष्ठों में कम न हो। पर 
खेखों में तो 'मॉडर्न-रिध्यू! का मुक्ाथल्ला ज़रूर नहों कर 
सकती । सुभान-अद्लाह ! 'सॉडन-रिव्यू” में केसे उत्तम 
और रोचक क्षेख आते हैं | हिदीवाले अभी क़ल्म चलाना 
तक नहीं जानते !” य इन विद्वार्नो की तक्ररीरं हैं । 
हमें उन महाशय की इस सक़रीर से बढ़ा क्षोस हुआ । 
इमने उनसे कह दिया---/'तो जनाब, आप यह सुनाते 
किसको हैं | हिंदी क्‍या आपकी भाषा नहीं है! आप 
क्यों नहीं उत्तम-उ्तम लेख लिखकर उसकी तरक्की कर 
डालते ?? तल आपने चट से जवाय दिया---““क्या करें 
भाहें, जब समय मिकछ्ते, तब न?! सो आपको समय 
नहीं मिलता--आप कुछ कर गे नहीं, और कहेंगे, हिंदी में 
रक्‍्खा ही क्‍या है ! हन झुखों के सड़े दिसाशो मे यह ज़रा- 
सी बात नहीं आ्राती कि किसी भी भाषा का भांदडार तभी 
उत्तमोसम प्रथों या लेखों से परिपूर्ण होता है, जब उसके 
बोलनेवाले उसडश्ो सेवा में दत्तचित्त रहते हैं । आशा 
है, ऐसे मद्ाशय डॉक्टर के-मैसे विद्वान और साहित्याचार्य 
का अनुकरण करने में कुंठित म होंगे ! 

डॉक्टर साहब ने एक और पुस्तक का संपादन किया 
है । उसका नाम है- -“'सारतीय महिलाओं को कविताएँ |!” 
इस पुस्तक के तैयार करने में आपको आपकी धर्म- 
पत्नी ने विशेष सहायता दी थी | क्योंकि उनका ध्यान भी 
साहित्य-सेवा की झर रहता है | इस पुस्तक में भारतीय 
महिलाओं की उत्तमोत्तम कविताओं का संग्रह है, जो सिन्न- 
भिन्न भाषाओं से ऑँगरेज्ी में अनुवादित फी गईं हें। 
डॉक्टर साहय की धर्म-पत्री ने बहुत-सी सुंदर कविताओं 
का संग्रह कर उनका अनुवाद स्वयं शैगरेज़ी में किया. ओ 
इसी पुस्तक में सम्मिक्षित है। वास्तव में यह एक अच्छा 
संग्रह है। इससे केवल भारतीय सद्दिलाओं के गौरव की वृद्धि. 
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डॉक्टर एफ्‌ू० ४० के साहब और उनकी धर्मपत्नी 


ही नहों होती, उनकी प्रश्तर प्रतिभा और विद्कत्ता का भी 
प्रकाश हो जाता है | इस सत्काय के लिये इस दंपति-युग्म 
का भारतीय महिला मंडल विरकृतज्ञ रहेगा । 

के साहब हिंदी-भाषा बहुत अच्छी तरह समझ लेते 
हैं । यहाँ तक कि बिद्वारी को कविता का अर्थ भी आप 
लगा लेते हैं । आपको हिंदी की पुस्तकों के संप्रह 
का भो शौक़ है। एक बार हमने आपको अपनी 'पहेली- 
बुकीवत्त “मा सक पुस्तक भेंट में दी। एक नामी हिंदी-लेखक 
इस पुस्तक के कारण हम पर कटाक्ष कर चुद्के थे। पर 
डॉक्टर साहब ने उसकी प्रशंसा की, और कहा - “यह 
अवश्य हिंदो भाषा की अच्छी संपत्ति है ।” यहाँ हमारा 
मसलब झपनी पुस्तक की तारीफ़ करने का नहों है| हमने 
सोचा था कि डॉक्टर साहब-जैसे विद्वान के यहाँ हस छोटी- 
सी पुस्तक का क्या सम्तान होगा । पर जब साल-भर बाद 
हमने देखा कि टाॉंब्टर साहब ने एकाएक उक्त पुस्तक अपनी 
आल्मारी से निकाली, और कहा--““रूॉसी का पादरी 
साहब इसको बड़ी तारीफ़ करता था| उसे एक दर्जन 
प्रतियों को आवश्यकता है |, तव हमारे आश्चर्थे 
की सोमा न रही । पुस्तक उज्यो-की-स्यों रक्‍्खी थी । 

आजकल के साहय कबीर पर एक यढ़ा ही ख्ोज-पूखे 


माछुरी 
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प्रंथ लिख.रहे हैं । इसके लिये आपने कचीर- 
संबंधों बहुत-सी सामग्री एकत्र की है। आप कथोर 
के चरित्र की विशेष स्वोज करने के लिये काशी, 
मगहर आदि स्थानों में भी गए थे | .इसमें कबीर 
का जीवन-चरिन्न रहेगा, और उनकी कविता पर 
भी यथेष्ट विचार किया आबगा । हमारा विश्वास 
है, यह प्रंथ बहुत संदर भौर मूल्यवान्‌ होगा । 

अय हम डॉक्टर साहब के संबंध की दो-एक 
घातें लिखकर यह लेख समाप्त करें गे। सन्‌ १६२३ 
में हम 'एतिहासिक कथा-मास्ता-नामक एक 
पुस्तक लिख रहे थे । उसके लिये हमें हज़रत ईसा 
से संबंध रखनेवाद्ी दो-एक कथाओं की बढ़ी हो 
आवश्यकता थी । एक दिन हम भपने एक साहित्य- 
प्रेमी मित्र के साथ बाज़ार को जा रहे ये । डॉक्टर 
साहब सपल्रीक भाषण करके लौट रहे-थे । हसके 
पहले डॉक्टर साहब से हमारा परिचय नथा । वह 
उस समय सागर में नए ही आए थे। हमारे भिन्र ने 
हमसे कहा-“'हन्‍्हों साहब से क्यों नहीं पूछ लेते?” 
हमने फ़ौरन साहब से कहा --' क्या आप कृपा करके हज़रत 
ईसा के संबंध की दो-एक ऐतिहासिक घटनाएँ बतला 
सकेंगे ?” साहब ने प्रेम से जवाब दिया--''झअगर आप 
बंगले पर झाने की कृपा कर, तो में आपकी सेवा के 
लिये तेयार हूँ ।” हमने इतयार का वादा किया । पर 
उस इतवार को न जा सके । उस्र नासमझ मित्र ने हमें 
ज़बरदस्ती बीच हो में चौपद खेलने के किये रोक लिया, 
शआ,्ौर हमारे वार-वार आग्रह करने पर कह्ाा-- “योरपियन 
लोगों को ऐसी कहाँ याद रहती है। उन्हें जीसों कास 
लगे रहते हैं। अगले इतवार को देखा जायगा ।” ग़ेर, 
अगले हतवार को हम दोनों मिन्र साहब के बेंगले पर 
पहुँचे। साहब ने हमारा आदर तो किया, पर साथ ही 
कहा - ''हम उस दिन आपकी प्रतीक्षा करते-करते थक 
गए । आप जानते हैं, प्रतीक्षा का समय बढ़ी जेश्ेनो से 
कटता है । उस दिन हमारा बहुत समय नश्ट हुआ | आपने 
ऐसा क्‍यों किया ? खेद है, भारतवासी समय और वादे का 
मूल्य नहीं आनते !” कैसी खरी बात थी ! लजा से हम 
लोगों के सिर नोचे हो गए, और हमें क्षमा-प्राथना करनी 
पड़ी । सचमुच इस जोग समय का मृत्य नहीं जानते, 
और प्रतिज्ञा पूर्ण न करने में तो हम अपना बद॒प्पन तक 
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सममतने क्गे हैं ! ल्लोग योरपियनों को निंदा भस्रे ही किया 
करें ; पर अभी हमें अनेक बातों में तो उनसे ही शिक्षा 
लेनो पढ़ेंगी | 
डॉक्टर साहब बढ़े ही मिलनसार हैं । एक बार हम छई 
॥ सित्र करणस-वश कचहरी गए। काम से जएदी छुट्टी पा 
गए। झय के साहब के यहाँ चलने की ठह्री | थोदी ही 
दूरी पर बंगला था | गरमी के दिन थे -- कड़ायूर गरमी 
पढ़ रही थो | दो पहर का समय था। सनसनाती हुई लू 
अल रही थी । किसी-किसी ने कहा-- ऐसे समय साहब 
का मिक्षना कठिन है । बेंगले में पड़े आराम करते होंगे । 
पर हें अरुदढ़ मिश्र न माने, बढ़ते ही चले गए। अंत 
में साहब के बंगले के पास आ पहुँचे । देखा, तो चारों ओर 
सन्नाटा था ; .कुली पंखा खोंच रहा था। उसने कहा-- 
*साहब अली न मिलेरो, ऋरास कर रहे हैं ।! तव हम लोग 
सुस्ताने के विचार से दालान में पड़ी हुई कुर्सियों पर जा 
हजुटे, ओर लगे आपस से ग़प-शप वाड़ाने | दूसरे ही क्षण 
क़रमीज़ पहने हुए सःधवय आ पहुँचे, और हम लोगों से हाथ 
हं मिलाया | बात तो मामूला है; पर इससे के साहब को 
मिलनसारी और निरमिमानता प्रकट होती है । 
डॉक्टर साहब का स्वभाव बढ़ा ही सरत है। आपको 
गान-बाद्य से भी प्रेम है। कभी-कभी जाप पत्नी-सहित 
बला बजाते और गाते हुए मिलते हैं।तथ आप हमसे 
कहने लगते हैं---(मि० ज़हूरबऱ्श, तुम बाजा बजाना 
जानता हैं ? शाना गाएया ?? हम जवाब देते हैं---' हमें 
यह कला मालूम नहों !” दुआरा मिलने पर आप फिर 
वहाँ सवाल करते हैं। गोया हम हन कलाओं को सीख 
आए हो ! कमी-कभी आप हमें गाना-बजाना स्वयं सुनाने 
लगते हैं | हन साधारण बातों से के साहब की प्रकृति 
का इच्छा परिचय मिलता है। 
हम बाद श्यामसुंदरदासजी ले प्रार्थना करते हैं कि 
यदि वह कभी हिंदी-कोविद-रत-माला का तृतीय भार 
सैयार करें, तो उसमें अ्रपूर्व हिंदी-प्रेमी डॉक्टर के साहव 
को स्थान देंने का ख़्याल अवश्य रक्ख । 
६ हाँ, एक बात रह राई । डॉक्टर साहब 'माधुरी” को ठञ् 
कोटि की पत्रिका हो नहीं, विज्ञायती मासिक पत्रों के 
सुक्राबले की समझते हैं। 





टर्की से हमें क्‍या शिक्षा मिलती है ? 





डंच्धश 


उद्गार 

सस्‍्ेहट चाहिए सत्य, परत ! 
कसा ऊँचा-मोचा पथ हैं; 
सा उस सरिता का अ्धिरल्त 
तेरे गोतों को वह जिसमें 
गाती है टलू-टलू दल-खल ! 

में भी उससे गीत सीखने 

अ्रज गई थी उस्रके पास, 

उसके कैसे सदुल भाव हैं , 

उउ्ज्वेज्ञ तन, मन भी उज्ज्वल ! 
कितने हुंदाी सें लहराकर 
गाती है यह सलेरे गीत , 
एक भाव से भ्रपने सुख-ुख 
तुझे खुनातो है कल-कल 

मा ; उसको किससे बतलाया * 

उप्च अनंत का पथ अज्ञात , 

बह न कभी पीछे फिरती है , 

कसा होगा उसका बल ! 
एक प्रंथि भी नहों पड्नी है 
उसके सरक्ष, सदुल्ष शरभे , 
उसका केसता कमम-योग है , 
वह चंचल है, या अविचस्त ! 

श्रीसुसित्रानंदन पंख 





हर ७ 

टर्की से हमे क्या शिक्षा 
मिलती है १ 

न | की में एक नए युग का आविर्भाव 
हो रहा है। हर तरफ़ परिवर्तन 
की हवा चल रही है । पुराने 
ख़यालात, पुराने रस्म-?वाज, 
पुरानी चाल्न-ढाल, पुरानी चालें, 
सब हवा हो रही हैं | उनके 
बदले नए विचार, नए क़ानन- 


[00 कायदे, नहें संस्थाएं और नए 
रहन-सहन के दंग आरी हो रहे हैं । टर्को की हरएक 


देय 


दिशा से--दर कोने से -- परिवर्तन की पुकार आ रही है । 
आज से १२ वर्ष पहले वहाँ सुत्तान भ्ब्दुल्हमीद का 
लिरंकुश शासन था। झाज यहाँ न ख़लीफ़ा है, न सुत्तान । 
आज वहाँ संसार का सबसे आधुनिक प्रजातंश्र राज्य 
स्थापित है, और तु्क ज्ञोग किसी ख़ल्जीफ़ा या सुल्तान के 
गुलाम नहीं, वलिक स्वयं अपने मालिक हैं। पहले की 
टर्की और आजकल की टर्की का मुक़ाबला करने से 
कमीन-झासमान का अतर दिखाई पड़ेगा | जो टर्की पहले 
योरप का 'सिकमेन! ( बीमार आदमी ) गिना जाता थां, 
और अपनी ज़िंदगी के आसख़री दिन गिन रहा था, वही 
आज नए परिक्तेन के भकोरों से हिलकर अपना घर 
खैंसाल रहा है; दुनिया की आज़ाद क़रौमों के बीच बेठने 
के ज्ञायक़ बन रहा है। आज वहाँ न पूरानो काहिलों को 
जिंदगी है, न पुराने दक़ियानूसी ख़यालवाले मुस्लाओं का 
दौरवौरा है, न पुराने मज़हथी विचारों और रस्म-रवाजों 
का अनिर्यत्रित शासन है । जो कुछ भी है, बह सब परि- 
बसेन के रंग में रेँगा हुआ। टर्कों का यह परिवतेन 
चर्तेमान समय में एशिया की--विशेष करके मुसलमानी 
संघार को --सबसे बही घटना कही जाय, तो अत्युक्ति 
नहीं । टर्की के हस परिवतेन का असर केवक्ष टर्की पर ही 
नहीं पद्ा । इसके क्रांतिकारी असर से मिसर, अ्रफ़ग़ा- 
निस्तान, एशियामाइनर, सीरिया और फ़लस्तोन भी अछूते 
नहीं बचे । हिंदुस्तान के मुप्तकमानों पर प्रकट में इसका 
कोई बड़ा असर पड़ा हुआ नहीं दिखाई पढ़ता $ पर 
बहुत दिनों तक वे इसके असर से नहों बच सकते । 
जरुदी हो था देर में, उन पर भो एक-न-एक दिस इस 
क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आइए 
देखे, इस नवीन युग में टकी भें क्या-क्या परिवतंन हुए हैं, 
छोर भज़हब के दीवाने, पुराने ख़यालों के शहोद्‌, ग़त्बामी 
में पे हुए हम अभागे हिंदुस्तानियों को उनसे क्या 
शिक्षा मिद्वती है । 

वर्तमान टर्की को सबसे बही बात जो सहसा ध्यान 
को शाकर्षित करनेवाली है, वह है राष्ट्रीयवा की तहर । 
दाष्ट्रीयता का भाव तुकों के जीवन का प्राया-वाय हो रहा 
है । उनके जीवन का हरएक विभाग, उनकी ऊिंदुगी का 
हरएक पहल राष्ट्रीयता के रंग से रँगा हुआ है। जिस 
बात से उनकी राष्ट्रीयता की रक्षा हो, वही उसका चर्म, 
बही उनका कस॑ । जिस बात से उनका मुस्क आज़ाद 


माधुरी 
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रहे, बहा उन्तका मज़हब है। वे तुक पहले हैं, मुंसलमान 
बाद को | मुल्क की आज़ादी के किये, राष्ट्रीयता को रक्षा 
के लिये वे मज़हब की परवा करने को तेयार नहीं | इस 
समय तुको के जीवन का सबसे यहां उद्देश अपनो नह 
पाई हुई राष्ट्रीयया की रक्षा करना और उसको बढ़ाना है |» 
इसके किये वे झपने मज़हव को भी तक करने के किये 
तैयार हैं। इसी राष्ट्रीयवा के भाव की बदौलत आज तुर्क 
योरप के स्वतंत्र देशवालों के सामने अपना सिर ऊँचा 
करके सक्त सकता है। जिस समय टकी राष्ट्रीयता की कदर 
में बह रहा है, उस समय हमारा देश सांप्रडाय्रिकता का 
शिकार और मज़हबी क्दाइयों का अखाड़ा हो रहा है + 
राष्ट्रीयता, देश-भक्ति या नेशनकलिटी किस चिब्िया का 
नाम है--यह लॉग जानते भी नहों। यहाँ धर्म के भागे 
राष्ट्रीयता या देश-भक्तकि की कोई हृफ़क़्त नहीं । हिंदू-मुसक्त- 
मान मज़हब के पीछे देश का सत्यानाश कर रहे हैं। याद्‌ 
रहे, अब तक यह मज़हय की व्‌ हिंदु-मुसलमानों में ज़रा 
भी बनी रहेगी, तब सक मुस्क में क़ीमियत का पैदा होना 
न सिफ्र बहुत ही मुशकिल, बल्कि नामुमकिन है। हिंदू-* 
मुख्ञसानों में एकता ९थं राष्ट्रीयता तभी पेंदा हों सकती 
है, अब दोनों अपने-अपने धर्म को तुकों को तरह हमेशा 
के लिये तत्काक़ दे दें, या कम-से-कम घम का दर्जा 
शाष््रीयवा था देश-भक्ति के नीचे रक्ख | जिस देश के 
लोग मज़हब की छोटी छोटी-सी बातों के लिये एक दूसरे 
का सिर फोड़ते ट्वों, जो इस बात के लिये एक दूसरे का 
ख़न करते हों कि किसी जराह के सामने बाजा न बजाया 
जाय, या जो जासि-पाँति की हज़ार टुकव्रियों में बेटे हा, 
जो खानपान और छुप्लाहृत के असंख्य वंधनों से अकड़े 
हुए हों, उनमें राष्ट्रीयवा की कएपना करना क्या विमारा 
ख़राब करना नहीं है ? यदि आप चाहते हैं कि हमसे सी 
राष्ट्रीयता पैदा हो, हम भी आज़ाद बनें, तो तुकों को तरह 
आप भी सजहव ओर संप्रदाय के तंग उसलों को हटाकर 
राष्ट्रीयता को अपने हृदत् की अशिष्ठान्नी देवों बनाहुए | 
तभी आप भश्राज्ञाद क्रीसों के बोच बेठने-लायक़ बन 
सकते हैं । +$ 

टर्की के इस परिवर्सनमय यग की दूसरी मार्के की बात 
खियों को स्वाघोनता है। टहीं की स्त्रियों ने १० वर्षों में 
जितनी उन्नति की है, उतनी शायद हो किसी दूसरे देश 
की ख्तियों ने की हो। आज से १० वर्ष पहले तो महि- 


के 
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काएँ बिना बक़ो डाले मकान के बाहर म निकल सकती 
थीं। पदों करता मुखखमानी धर्म का एक झंग माना 
जाता था| पर आज ये सब पूरानी बातें बदल गे हैं। 
आज बहाँ न बुर्का है, न पर्दा । तुकों स्त्रियों ने सदा के 
(लिये पर्दे को तलाक़ दे दी है। आज यहाँ स्त्रियाँ बिना किसी 
पर्दे के, मूँह खोले, आम सड़कों पर, बाग़ों और बाज़ारों 
में घूसती नज़र आतो हैं। खर्तियाँ प्रत्यक्ष में टेनिस खेलती 
हैं, कुशती जड़ती और खेक्ष-तमाशों में हिस्सा लेती हैं । 
पुराने विचार के खूलट बुढ॒ढ सिर घ॒नते हैं ; पर सुधार का 
जो प्रवाह यह चुका, वह अब नहीं रुक सकता । 
पहले वहाँ ट्रांमगाड़ियों का एक हिस्सा ख्थियों के लिये 
अद्धरा रहता था, और उसमें जालीदार पर्दे पड़े रहते थे । 
पर झ्ज वे सब पर्दे और जालियों निकाल की गई हैं ! 
अय स्त्रियां जीवन के हर विभाग में, सरकार के हर महकूम 
में घुस रही हैं। वहाँ ख्त्रियाँ दफ़्तरों, दूकानों, मेंक , अस्प- 
तालों और पोस्ट श्रोफ़निसों सें बिना ब॒क़े के काम करती 
दिखाई पढ़ती हैं । स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों 
हक बढड़ी-बड़ो उम्‌ की क्षद़कियाँ और लड़के हज़ारों को 
तादाद में पढ़ते नज़र आते हैं | विधार्थिनियों और विद्या 
थिया में कोई मंद नहीं रक्‍्खा आता । तुर्की स्थ्रियों ने अपनी 
पोशाक में भी बढ़ा भारी परिचतंत कर दिया है। उसमें 
पूर्व और पश्चिम का बढ़ा अच्छा सम्मिश्रण किया गया हैं । 
पर स्थत्रियों की सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में सबसे 
मार्के की जो श्रात वहां हुई है, वह हैं बहुविवाह के विरुद्ध 
क़ानून का पास होना । अब से पहले एक पुरुष एक से 
अधिक खस्थियों के साथ शादी कर सकता था। पर यह 
प्रथा श्रय क़रीब-क्रीब उठ गई है। ख्तियाँ पुरुषों की 
ग़लाम नहीं. बल्कि ख़द्मुत़्तार बन रही हैं । सारांश यह 
कि तुर्की खियाँ अपने को राष्ट्रीय जीवन में उचित स्थान 
प्राप्त करने के योग्य बना रही हैं । वर्तमान ट्ां 
हस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जो जाति रखयों का 
उचित आदर करती है, उन्हें समानता और स्वतंत्रता के 
अधिकार देती है, वही संसार में स्वाधीनता की श्रपघि- 
कारिणी हो सकती है। अब ज़रा इन तुर्की र्रियों से अपनो 
ख्ल्रियों का मुक़ाबला करिए । पदें हो को ले लीजिए | जिस 
समय तुकों महिलाएँ पदे और बुक़े को तलाक़ देकर 
स्वरंत्रता के पवित्र बायु-मंदक्ष में विचरताी हुईं अपनी 
शारीरिक और मानसिक उम्नति में ढगी हुईं हैं, उस समय 
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टर्कों से हमें क्या शिक्षा मिलती है ? 
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आपकी स्त्रियां पदे के क्रेदख़ाने में बंद रहकर सूर्य और 
चंद्रमा को भी अपने मुख-दर्शन से वेष्चित कर रही हैं । 
आप बंबई ओर अन्य दो-एक नगरों को छोड़कर हैंतदुस्‍्तान 
के किसी भी शहर में चल्चे आइए, आपको स्थियों कहाँ सी 
नज़र न आवेग। | सकल और कॉलेज उनके लिये विद्या- 
ध्ययन के स्थान नहीं हैं। पुस्तकालयां मे बैठकर वे ल्लास 
नहीं उठा सकतीं | बाग़-बगीचों से जाकर जे स्वच्छ वायु 
का सेवन नहीं कर सकतीं । भोजन में भी मर्दों के खाने 
के बाद ओ बच जाता है, थे उसे खाने की अधिकारिणी' 
होती हैं । अच्छा भोजन, साफ हवा और टपयोगो शिक्षा, 
ये तीन चीज़ मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक विकास 
के दिये भरत्यंत आवश्यक हैं । हमारे यहाँ की स्तियों इन 
तीनों चीज़ों से बंचित हैं । न वे झरछा भोजन पाती हैं, 
न साफ़ हवा में घुम-फिर सकती हैं भोर न शिक्षा ही से 
लाभ उठा सकती हैं | इस पदे की प्रथा के कारण ही साफ़ 
हवा न पाने से न-जाने कितनो स्थियां असमय में ही मौत 
ओर बीमारी का शिकार हो आती हैं । प्रायः देछा गया है 
कि हमारे देश मे पुरुषों की अपेक्षा स्क्रियाँ अधिक तपे- 
दिक़ या क्षयरोग का शिकार होती हैं । इसका कारण यहा 
परदे का रवाज हैं. जिसके कारण स्त्रियाँ घर की चहार- 
दीवारी में बंद रहकर जानसी ली नहीं कि साफ़ हवा में 
सांस लेना किसे कहते हेँ । जिस देश की आधी आावादी 
इस तरह परदे की बेढ़ा भें जकड़ी हुईं अविशा और सामा- 
जिक कुरीतियों के अंधकार में पढ़ी हो, उससे आप कया 
उमस्तति को आशा कर सकते हैं? इसी से तो बढ़े-बड़े 
समाज-सुधारक और देश-भक्त घर के बाहर समाज- 
सुधार और देश-सुधार पर बड़े लंब-लंब केक्चर माड़ते हैं, 
पर घर के अंदर पेर रखते ही उनका सब जोश काफ़्र हो 
जाता हैं, समाज-सुधार के सब प्रस्ताव ताक़ पर रक्‍्ले २ह 
जाते है । गृदकदमी के सामने एक भी नहीं चलती । क्या 
करें, लाचार होकर बेठ जाते है | अंधकार के सामने 
प्रकाश को, अज्ञान के सामने ज्ञान को और कायरठा के 
सामने वीरता और साहस को हार खानी पढ़ती है। अस्त, 
जिस समय टर्की +े १८-१८, २०-२० वर्ष की सड- 
कियोँ इज़ारों की तादाद में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा- 
लास करती है', उस समय यहाँ ८-८, १०-१० बर्ष को 
लड़कियां वियाह के दंधन में जकड़ दी जाती हैं । जिस 
देश में ८ बष में कड़कियों पत्नी बन जाती हों, १२-१३ 
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या १४ वर्ष मं माताएँ कहलाने लगती हों, उस देश की 
रक्षा देश्वर हो कर सकता है। १३-१४ वर्ष को माताओं 
की जो संतानें होंगी, वह क्या झाप समसते है, भीम, 
आन, शिवाजी, गुरु गोजेंद सिंह, राममूर्ति, कशाद, गौतम 
या क पक्ष होंगी । बोज आम के पेड़ से क्या आपने कभी 
लेंगड़ा आम पैदा होते देखा है? श्गाली के पट से क्‍या 
सिंह पेद। होते झापने कभो सुना है ? इस बचपन को शादी 
के कारण हो, मैंने देवा है, अक्सर १०० से ६० हालतों 
में हिंदुस्तानियं| की पहलो संतान ज़ाया जाती है. और 
झगर मौत से बच भी गई, तो ज़िंदगी-भर बीमारियों 
का शिकार अनो रहत॑। है। अब ज़रा उन स्त्रियों को हाक्षत पर 
आांपू बहाहुण, ओ विधवाएँ कहलाती हैं। टर्डी में मिल 
तरह पति को पत्नी के मर जाने पर विवाह का अधिकार 
है, उसा तरह पत्नी को भी पति के मर जाने पर विवाह 
करने था न करने का अधिकार है। पर हिंदुस्तान में १ वष 
से लेकर १८ वर्ष तक की लाखों विघवाएँ वेधव्य-्यातना 
को भोगती हुई हिंदू-आाति और हिंद-घर्मं का रो रही हैं । 
पुरुष तो एक स्त्री के मरने पर यूसरा, दूसरी के 
सरने पर तीखर। और तोसरी के मरने पर दीथा विवाह 
करता" चला जाता है ( मेंने तो एक मनुष्य को णक दूसरे के 
जाद पाँच-पाँच विवाह करते देखा है ), पर स्त्री बेचारी, 
चाहे यह किसी भी उम्र में व्याही गई हो, फिर दूसरा 
विवाह नहीं कर सकती | हन विधवाओं की दुःख-सरी दशा 
ऐसी नहीं है, जो साधारण शब्दों में लिखी जा सके । पत्थर 
का हृदय भी उनकी हालत पर प्लीज सकझता है। पर हिंदृ- 
आति का हर॒य पत्थर से भो कहा है। हिंद-आति बात-बात 
चर दया और भ्रहिंसा को दुह्ााई देती है; परंतु उसकी इस 
उया और अहिंसा पर तविधवानओं का कोड धधिकार नहीं 
है। धमम का ठेकेदार हिंदू छोटे-छोटे कीड़ों पर दया कर 
स्पकता है; पर विधवाओं के लिये वह अपने हृदय सें दया को 
स्थान नहीं दे सकता । अस्तु | टर्हा की तरह हंदुस्तान भी 
यदि उञ्नति करना चाहता है, तो उप्ते अपनी रूी-जाति को 
स्वतंत्र शिक्षित, बल्षिष्ठ और तेजस्वी बनाना होगा | 

शिक्षा के संबंध में भो टर्डी आशालीस उस्रति दिखा 
रहा है। बिजशान और कल्वा-कौशस की शिक्षा पाने के लिये 
हरसाक्ष अनेकों विद्यार्थी विदेशों को जाते हैं। वहाँ से क्लौट- 
कर अपने देश में उन-टन बातों का प्रचार करते हैं। एक 
इमारा देश है, जहाँ समुद्तन्यात्रा करने ही से धर्म को्सों 


माधुरी 





दूर भागता है। ऐसी हाजत में विदेशों में शिक्षा पाने के लिये 
हस आही कैसे सकते हैं । टर्की में हर प्रकार की शिक्षा का 
प्रबंध हो रहा है। यहाँ तक कि माव्यकला की शिक्षा देने 
के लिये भी वहाँ की सरकार की सहायता से एक कॉलेज 
खुल गया है । क्या इस तरह का एक भी कॉलेज हिंदुस्तान» 
में है ? कुस्तंतुनिया का मिल्षिटरी ( सैनिक ) कॉलेज और 
मसेडिकल फॉलेज विशेष उस्लेखनीय हैं । उनकी शिक्षा 
का दंग और प्रबंध जहुत हो उत्तम और प्रशंसनीय 
है। मुस्तक्रा कमालपाशा और अनवरपाशा इसो मिल्लि- 
टरी कॉलेअ के पढ़े हुए द्यात्र हैं। यहाँ शिक्षा के किये एक 
नया जोश लोग में पेदा हो गया है, और हर तरफ़ शिक्षा- 
प्रचार की ओर लोग दृत्तचिस हो रहे हैं । वहाँ सबसे यही 
ध्यान देने-योग्य बात यह है कि स्‍्कलों और कॉलेजों में 
स्त्रियां उसी तरह स्वतंत्रता के साथ और बडी संख्या में 
पढ़ती हैं, जिध्न तरह पुरुष । हमारे यहाँ जब पुरुषों की ही 
शिक्षा का काफ़ी प्रबंध नहीं है, तब स्त्रियों की शिक्षा का 
ज़िक ही क्‍या ? 

टर्का के संबंध में एक ख़ास ध्यान देने योग्य बात वहारि 
के छोगों का उरसाही जीवन है | जो तुर्क पहले आलसी 
होते थे, ऐयाशी की ज़िंदगी बिताते थे, हुक्का पीते और 
हूरों का स्वप्त देखते थे, वे ही आज अव्वल नंयर के खिलाड़ी, 
साहसी और कसरती हों गए हैं। वे घुड़्दीड करते हैं, 
शिकार म्लते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, फुटबाल, हाकी 
और टेनिस खेलते हैं । पहले वहाँ कोण हिंदुस्तानियां की 
ही तरह ठीली-ढठाल्ली पोशाक पहनते थे। पर  अय 
योरपियन ढंग का कोट ओर पेंट पहनने का आम रवाज 
हो गया है । स्कूल-कॉलेजं में विद्यार्थियों के लिये यह 
लाज़िमी है कि वे कोट-४2 पहनकर शआार्थे। सारांश यह कि 
टर्की न योरप की पाश्मात्य सभ्यता को अपना आदश बना 
लिया है, और वह यह देखता दै कि यदि हमें जीवन-संग्राम 
में योरप के मुक़ाबले में ठहरना है; तो उन्हीं की तरह 
साहसी झोर उद्योगी बनना पडुंगा, उन्हीं की तरह जोवन 
को आनंद्मय बनाने की योग्यता हा सिद्ध करनी होगी। एक 
तर्क हैं, जो संसार को असार और माया का खेल न समक- 
कर ओवन को यथाशक्कि सुझो, आनंदमय झौर उत्साहमय 
बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, और एक हम हैं, जो संसार 
को झसार ओर मिथ्या मानकर उत्साह, उद्योग और साहस 
से कोसों दूर जा रहें हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि 
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समनुष्य-मीवन दुःखमय है, और इस दुःखमय जोवन से मोक्ष 
पाना हो ममृष्य-जोवन का परमोद्य उद्देश्य है। समाम उत्साह 
पर पानी फेरनेधाज्षी यह वेराग्म को शिक्षा हमें माता के 
दूध के साथ साथ मिल्तती है। हमारे यहाँ के उपदेशक, 
#पिद्ान और साधु-संन्‍्यासी, सब यही शिक्षा देते हैं कि यह 
संसार अप्तार और मिथ्या है। इस वेराग्य की शिक्षा का ही 
यह फल है कि उत्साह हमारे जीवन से बिलकुल जाता रहा; 
आजीवन हमें बोझ मालूम होने क्गा। श्रकर्मण्यता, आलस्य 
तथा निरुत्साह हमारे साथी बन गए; हमारा व्यापार नष्ट हो 
गया। हमारे बच्चों के लिये पेट-भर शअ्रश्न घर में न रहा; दूसरों 
के पैरों की जतियाँ हम बन गए। संसार की असभ्य जातियों 
के बीच हमारा शमार होने लगा । सचमुच जब 
सांसारिक उन्नति हमारा उद्देश्य हो न रहा, भौर हम 
संसार को तुच्छु तथा मिथ्या एवं आऔवन को दुःखमय 
समभने लगे, तव हमारो दुनियाबी तरक्की हो, तो कहाँ 
से ? नतीजा यह हुआ कि हम दिन-पर-दिन गिरते गए। 
जिस जाति के छोट-छु।टे बालक भी वैशाग्य के प्रंथों या 
का पनिषदों का पाठ करते ओर समभते हों कि यह संसार 
असार और सिथ्या है, समस्त सांसारिक पदार्थ तुच्छ और 
हेय हैं, उसकी ऐसी दुर्दशा होना कोई आश्चय की 
बात नहीं । 
वर्तमान टर्की की सबसे बढ़ी बात वहाँ के लोगों की 
घार्सिक स्वतंत्रता है। जो तुके पहले दुनिया-भर में सब- 
से ज़्यादा तंगदिल, कट्टर और मज़हबी गिने जाते थे, 
हुनिया-भर को इस्लाम के मंडे के नीचे लाने का स्वप्न 
देख रहे थे, वे ही आम मुसलमानों सें सबसे ज़्यादा आ- 
ज्ञाद-प़याक हो रहे हैं। मज़हब की कोई बढ़ी पर्वो अब 
वे नहों करते । उन्हें एक तरह से खा-मज़हब कद्दा जाय, तो 
ग़लत नहों । इस बात में उन्होंने योरप को अपना आदर्श 
बना लिया है। उन्होंने देखा कि तंग-मज़हबी उसूलों 
और रस्म-रवाओं के क़ायम रखने से राष्ट्रीयता में विष्न 
पढ़ता है। यस, फ्ौौरन ही उन्होंने मज़हब को राष्ट्रीयता के 
मुकाबले में दूसरा दर्जा दे दिया | अगर मज़हब से उनको 
+ (ह्ीयता को हानि पहुँचती है, तो वे उस मज़हब को 
फ्रौरन्‌ उठा दैने के लिये तैयार हैं। बड़ी-से-बड़ी चीज़ भी, 
चाहे वह मज़हब हो क्‍यों न हो, अगर उन्हें एक राह 
होने से रोकती है, तो वे उसे क्रायम रखने के लिये तैयार 
नहीं । उन्होंने देखा, ख़लीफ़ा के रहने से मुक्क की 


टर्की से हमें क्या शिक्षा मिलतो है ? 
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आज़ादी में फ़क़ आता है। बल, बात-की-बात में ख़लीफ़ा 
को निकाक्ष बाहर किया । उन्होंने इस बात की प्या नहीं 
की कि ख्िलाफ़त छः सौ बरस की पुरानी प्रथा है । हिंधु- 
स्तान के मुसलमान शायद उम्हें रिंद, काफ़िर और ला- 
ईमान कहें, पर विदेशियों को जुतियाँ चाटकर भी पाक बने 
हुए हिंदुस्तानो मुसलमानों से अपने मुल्क की आज़ादी के 
लिये काफ़िर और आज़ाद बने हुए तुक॑ हज़ारगुने अच्छे हैं + 
जिस तरह झाम से ५० वर्ष पहले ट2कों में खोग धर्म के 
पीछे दोवाने हो रहे थे, उली तरह आज इस नए युग में 
भी धर्म का पायक्षपन हम लोगों पर सवार है। हमारी 
ज़िंदगी का हरएक पहल मज़हृब के रंग में रँगा हुआ है। 
पग-पग पर धार्मिक बंधन आगे बढ़ने से हमें रोकता है। 
बात-बात में धर्म आने का दर हमें क्षगा रहता है। प्रच- 
खत रीति-रवाज के विरुद्ध ज़रा भा सिर उठाने की चेष्टा 
किसी ने की कि धर्म को दुड्ााई दी जाने लगी। समृत्र- 
पार गए कि धर्म छोड़कर भागा: किसी दृसरे मनुष्य का 


छुप्रा भोजन किया हि धर्म ने इस्तोफ़ा दिया; किसी एक 


जाति के बनिए ने किसी दूसरी जाति के बनिए के यहाँ 
शादी की कि धर्म ने जाने का अल्टिमेंटम दिया । कहाँ तक 
कहें, धर्म के आधार पर हमारे सामाजिक बंधन हमें ऐसा 
अकड़ हुए हैं कि कभी श्राज़ादी का ख़याल भी हमे नहीं 
आ सकता | 

आ्राज़ से पहले ट्ों में कुरान और ममाज्ञ, दोनों अरबी 
भाषा में पढ़ें जाते थे, जिसका एक अक्षर भी तुक जोग 
न समझते थे । उनके लिये भरश्री भाषा वैसी ही अपरिखित 
है, जैसे ग्रीक और लैटिन । जिस तरह हिंदुस्तान में लोग 
संस्कृत को देववाणी और पत्चित् भाषा मानते हैं, उसो 
तरह पहल्ने तुर्क लोग अरबी भाषा को देववाशी मानते थे, 
पर श्राजकल अरबा भाषा का स्थान तकीं भाषा ने से 
लिया है। कुरान का अनुवाद तुर्की भाषा में हो गया है, 
ओर उसी में कुरान पढ़ा-पढ़ाया जाता है । नमाज़ भी तुर्को 
भाणा हो में पढ़ी जाती है । इसके अलाया और भा जितने 
घार्सिक, सामाजिक झोर राजनीतिक कार्य होते हैं, सब 
तुर्की भाषा ही से किए जाते हैं । इसीलिये तुर्की भाषा 
दिन-पर-दिन तरकी करती जा रही है । पर हम अब भी 
बेद, उपनिषद्‌ और गौता को संस्क्ृत-भाषा ही में रटते हैं । 
कैसे आश्वय की बात है कि जो भाषा सर्वधाधारण के किये 
उतनी हो कडिन है, जितनी ग्रोक या लैटिन, वह तो देव- 
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चआणी गिनी जाय, उसको सबसे ऊँचा स्थान दिया जाय, 
यावत्‌ घासिंक कृर्य उसो के द्वारा किए जायें; पर मातृ- 
भाषा को, जिसे साता के दूध के साथ पोते हैं, जिसके 
द्वारा अपने से भाव ठीक-ठीक प्रकट कर सकते हैं, उसे 
दम तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं--संस्कृत के मुकाबले 
में नीचा स्थान देते हैं । हम जोगों में यह अंधविश्वास 
जम गया है कि जब तक संस्कृत-भाषा के मंत्रों द्वारा ईश्वर- 
आर्थना न को जायगी. तब तक हमारी आवाज़ इंश्वर तक 
पहुँच हो नहीं सकृती । यह अंधविश्वास हमारी बुद्धि 
को संकुचित बनाएं हुए हे, इसी से हम लोगों में स्वयं सोचने 
की शक्ति का हास हो गया दे । इसी से मातभाषा की 
उन्नति में भी रुछावट पड रही है । हमारी दिमागी 
सरक्की, हमारे साहित्य की उन्नति, हमारा थयेेष्ट मान- 
सिकर विकास तब तक पूरो तरह नहीं हो सकता, जब 
तक हम उसी तरह संस्कृत-भाषा की गुलामी से अपना 
(पिंड छुड़ाकर मातृभाषा को न आअपनावंगे, जिस तरह टर्की 
मे अरबी-सापा को हटाकर तुको-भाषा को अपनाया है। 

प्यारे नवबुबकों ! वतमान ट्की का इतिहास इस बात 
का जीता-जआागता उदाहरण है कि वही जाति दुनिया में 
क़ायम रह सकती है, वही मुल्क आज़ादी हासिल कर 
सकता है जो समय के अनुसार चलने को तैयार है, जो 
शाष्ट्रीयता के किये घर्म या मज़हब की भी पर्वो नहीं करता, 
ग्रोर जो मुज्क को आज़ादी के लिये ्राचीन-से-प्राचीन 
संस्थाज्ों को भी उठा देने से मेंह नहीं भोड़ता । तंग मज़- 
हवी के ख़याल् टर्की को हमेशा से गुलाम बनाए हुए थे, 
उसकी सरकी के रास्ते में रोड़ अटका रहे थे । यही हाल 
हिंदुस्तान का भी है । ध्मं या मज़हब यहाँ भो हमारी 
गुलामी का कारण दो रहे हैं। जब तक हिंदू ओर मुसलमान 
अपने-अपने मज़हव के संग उसूल्लों पर डठे रहेंगे, जब तक 
वे रा्द्रीयता के मुक़ाबले में मज़हब को छोटा दर्जा न देंगे, 
जय तक जे घम के नाम पर चक्षनवाली झनेक दानिकारक 
संस्थाओं और प्रथाओं को न हटावेंगे, तब तक हिंदू-मुस- 
ज्मानों में एका नहीं हो सकृता, ओर न तब तक स्व॒राज्य 
था स्वाघोनता ही मिक्ष सकती है। प्यारे नवयुवक्रों ! टर्का 
का उदाइरण सुम्हारे सामने मौजूद है। जिस मार्ग पर चल्ष- 
कर टर्ो ने सरक्को को है, उसा मार्ग पर चलकर आप 
सो संसार को उम्रत जातियों के श्री बेठने के क्ायक्र बन 
सकते हैं. ! आपके किये कोई दूसरा रास्ता नहों है। 
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आपका वेश तीन क्लोक से न्यारा नहीं है । यदि टर्कों के 
उदाइरण से भी आप न चेतेंगे, तो सिवा इसके और क्या 
कहा आ सकता है कि “उनसे जढकर अंधा कौन है, जो 
देखकर भी नहीं देखते ।”” 


जनाद॑न भषहट + 


कोई और अन्यत्र पहाड़ बर बसी 
हुईं बस्ती तो शायद हइसनी 
मनोहर हो भो ; पर कदाचित्‌ 
दूसहा कोई शहर नोचे इतना 
न रमणीक होगा । 

तारादेबी-स्टेशन पहुँचते ही 
का हक पवत के लावण्य-पूर्ण रूप हे 
दर्शन होने लगते हैं । चीड़ के लंबे वृक्ष, ओ नीचे रहने- 
वालों को कभी देखने को नहों मिलते, बहुत ही भले प्रतोक 
होते हैं । मंद-मंद शीतक्ष वायु प्रीष्म से तपे हुए शरीरों 
को शांति पहुँचाती है, मानव-हुदय एक नह उ्नंग तथा 
नवजीवन का अनुभव करता है । स्थान-स्थान पर रक्वर्य 
बड़-बड़े पृष्प पेड़ों में रष्टिमोचर होते हैं, जो जंगल की 
शोभा को सानो सहस्नगुना बढ़ाए देते हैं । 

शिमल्षा-स्टेशन तो मामृक्ी-सा है, किंतु स्टेशन से बाहर 
निकल्लसे ही वास्तविक शिमला दिव्वाई देने लगता है। 
नवीन व्यक्ति के लियेतो यह स्थान बहुत ही रुचिकर 
प्रतोत द्वोता है | स्टेशन से कुछ आगे चलकर गारटन- 
कंसल मिलता है। यह एक बड़ा सुदर अ्रीर भारी मकान 
है , इसमे वायसराय का दुफ़्तर है। तनिक आगे बढ़ने पर 
कॉपिल-चेंबर मिलता है। ये दोनों मत्रन मालरोड के ऊपर 
हैं। इस जगढ पर म्राजरोड बढुत ही रमणीक है । यहां 
खड्टें होकर मनुष्य दूर के पर्वत देख सकता है। द्वम से 
आच्छादित पहड भी यहाँ से दिखाई देते हैं । 

इस अगह के आसपास जितनी छोटो-छोटो पहाडियाँ 
हैं, उन पर कोंसित्न के मेंबरों के बेंगले हैं। सब पहाड़ियों 
पर शिमल्षे की यस्त। है । 

आगे चल्लकर एक बेंच मार्ग के पक ओर पढ़ी हुई 
मिल्षती है यहां से अनंदेख का मैदान दिखाई देता है । 
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इस «च पर बैठकर बहुत लोग यहाँ से घुड़दीइ देखा 
करते हैं । 

अनंडेक कईएक पहादों के बीच में एक मैदान है, जो 
कि क्षाखों रुपए ख़र्च करके घुड़दौड़ के सिये बनवाया गया 
है, आर शिमले से बहुत नीचा है। यहाँ एक कंपनीबाश मो 
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है । घुड़दौड़ देखन के लिये मंदान के एक भोर कुछ मकान 
यने हुए हैं । 

पिकनिक के लिये यह स्थान यहुत ही दृदयाकर्षक 
है| ओष्म-ऋतु में सवेरे पाँच बजे उठकर दो-चार संगियों 4 
के साथ यहाँ जाकर सारा दिन व्यतीत करने में यहा ही 
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जाड़े के दिनों में शिमत्ा शिमल्ने का नुशरपात 
आार्यद्‌ झाता दे । उ्यों-ज्यों नीये उतरेए, भांति-माँति के कल्लोल करते हुए सम्र्र हर्ष, से ब्यत्तीत हो जाता है! 
सुंदर हक्ष मिलते तथा पक्षिमों को चहचहाहट सुनाई बात-की-बात में व्यक्ति अनंडेस की घादी में पहुँच 
देतो है। संभो-साबियों के साथ कोड़ा करते, दौड़ते, टहरते, जाता है । । 
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रूपगांवता 


| श्रीदुलारेलाल भाग की चित्रशाला से | 
कहा अग्री पिय कों. कहन मो सस्ब मुकुर-उदोन : 
यह तो मस्ब-छेबि-कर लत आप सखुद्दीपित होन | 

दुल्लारेलाल भागंत 


कासिक, ३०३ तु० खंर ] शिमला छ्द्च& 


गॉरटन-फैसज और कौंसिल-चेंबर से झागे रेलबे-बोड 
का दफ्तर है। दूसरी ओर पोश्टभ्रॉोफ़िल है। कुछ आगे 
चलने पर झँगरेज़ो दूकानें हैं । शिमले की दूकानें भी 
मनोहरता तथा स्वचुछुता में एक ही हैं । एक झंगरेड 
गहनेवाले की दृकान बहुत ही सुंदर है । दूकान एक तरफ़ 
पहाड़ के ऊपर बनो हुई है, और सफ़ेद वार्निश से चमक 
रही है। छत के ऊरर बरासदे से जाह-अगह जरेगि यम तथा 
और फूलों के गमले लटकाए हुए हैं। इन विदेशियों ने जीवन 
को समझा है। वे धन का सदुपथोग जानते हैं । हमारी हिंदू 
जाति नें अपना इहलोक और परलोक, दोनों हो खो दिए 
हैं। बढ़े-बढ़े-सेठ-साहूकारों को देखिए, घन होते हुए भी तंग, 
गंदे शह्दरों में रहतें और अपना भवन हकीमों और वेदों की 
कृपा के ऊपर चोंड रखते हैं | बहुत हुआ, तो फ़िटन में बैठकर 
दिल्‍्की-जैर्सी जगह में चाँदनी-चौक की सैर कर ली। नहीं तो 
सेठानीजो को गहने बनवा दिए । और, इन परदेशियों को 
“देखो, पैसे का अच्छी तरह व्यवहार करते और जीवन का 


आनंद उठाते हैं। वर्षा-छझत का आरंभ होते ही शिमले में 
एक झद्भुव आनंद तथा छुटा आ जाती है। 











फीट ( मेला ) का एक दृश्य 
( श्रोमतो हेली द्वारा स्थापित ) 





[ट ( मजा ) का दूसरा दृश्य 

( श्रामती हेली द्वारा स्थापित ) 
साक्ष पर घूम रहे थे, भार जा पहुँचे अनंडेल । बेरंग फिर 
आक्ष पर हो सलिए | भारत-सरकार की राजधानी 








चे६क 

साल रोढ से ऊपर चढ़कर 'रिज' है । सड़क के एक 
किमारे बड़े ख़ेबसूरत फूल कगें हुए हैं । अगस्त-महीने में 
“इक्ियाह* अपनी विशेष छुटा दिखाता है । हसका रंग 
बहुत चमकोला तथा सुंदर होता है। मैदान में फूलों का 
हतना अच्छा रंग देखने में नहीं भाया | 

जय आकाश स्वच्छु होता है, तो रिज पर से हिमाच्छादित 
ऑग-छेणियों दिखाई देती हैं । वर्षो के पश्चात्‌ संध्या के 
समय, सर्य जब पश्चिम को प्रस्थान करते हैं, तब 
नीज़ गान की शोभा अवर्शनोय होती हैं। सुनहले, रुपहले 
सथा भाँति-भाँति के सेघ पश्चिम दिशा का श्ैगार करने 
में तम्मय हो जाते हैं। इतनी लाचर्य-पूर्णा छुटा, यह आभा, 
बह कांति, यह सौंदर्य मैदानों में डूबते हुए सूर्य के चारों 
और नहीं होता। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता हैं, मानो प्रकृति- 
देवी में अपनी कला तथा चातुरों का भांडार यहाँ खोद्धकर 
रख दिया है ! कैसा मनोमोहक दृश्य होता है! सानव-हृदय 
इतला संकुचित है कि उसके किये प्रकृति की इस अनंत्त 
शोभा को संपूर्ण रह कर लेना कठिन ही नहीं, बल्कि असं- 
सव है। फिर भी न-माल्ूम मस्तिष्क के किस कोने में वह 
शक्कि भरी पढ़ी है, जिलके द्वारा मनुष्य इस प्राकृतिक 
सौंदर्य को कागज भोर रंगों के मेल से संसार को दिखला 
देता है। 

ज़ाखू-चोटी, जो भाल से दिखाई देती हैं, अत्यंत सुंदर 
स्थान है। मास से होकर हो ज़ाख जाते हैं। किंतु तनिक 
ही ऊपर चढ़ने पर कुछ थकावट भ्रतोत होती है; क्योंकि 
चहाईं बढ़ी ब्रेहव है। परंतु ज्यों-स्यों शीतल, मंद पवन 
शरीर को रुपशे करता है, त्यों-त्थों नई शक्ति तथा स्कति 
शरीर में दौदने लगती है, और वह मंद-मंद शोतल वायु 
मनुष्य को ऊपर आने को उत्साहित करती है । चीड़ के 
ज्क्षों की घनो छाया में थकावट कम होती जाती हे, 
और मनुष्य अनायास ही ऊपर की ओर बढ़ता चला 
जाता है। 

रास्ते में बढ़-बड़े आदमियों के बेंगले हैं, जिनमें सबसे 
सुंदर और बढ़ा रौधनी-फैसल् है। यह मकान दिल्ली के एक 
रईस का है। इसे एक अँगरेज़ ने बहुत रुपए ख़र्च करके 
बनवाया था, और वर्मा के शिक्ष्षकारों ते बड़ी मिहनत से 
बनाया था । इसका ब्राल-रूम शिमल्ले में एक ही है। 
लोग कहते हैं, इस महल में पहले एक बड़ा भारी 
फ़िलांस्कर रहता था | उसे इस महल से इतना पेम था 


माधुरो 
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कि उसकी भ्रेतात्मा अब भी यहाँ रहती है । यद जन 
ऐसा सुंदर है कि इसे दृर-दूर से लोग देखने आते हैं। 

शिमले में वर्षा-कऋतु की शोभा तथा छुवि निराद्धी हो 
होती है। प्रातःकाल पक्षियों का मधुर स्वर बहुत ही अच्छा 
मालूम होता है । केसी निर्मल ऋतु है। भंद-मंद, स्वच्छ, 
सुगंधित, सुखदाथी समीर मिरंतर चलकर तन-सन को 
शीतक्ष कर देती है। जो सुख तथा आनंद इस अमृक््य पवन 
से भ्राप्त होता है, वह अबर्णनीय है। ऐसी हृदय को आनंद 
देनेवाली त्रिविध समीर मेंदानों में मयस्सखर नहीं । 
यहाँ प्रकृति-नटी उन्माद में मग्न हो भ्राँति-भाँति के रंग 
दिखाती है । - 

चैडोवक-फ़ाल भी पत्यंत मनोहर स्थान है। यह शिमला 
से पाँच-छूः मीज्ञ की दूरी पर है। यहाँ समर-हिल होकर 
जाना पड़ता है। समर-हिल तक तो रास्‍्ता सोधा है , पर 
आग पगढंडी है । 

जहाँ ये सब सुंदर स्थान हैं, उसी शिमले में क्कों की 
बुरा दशा है । एक कर्क का मकान देखकर तो आँखों 
में ऑस आ गए | शोक इस बात का होता था कि हम 
भारतवासियों की दशा कितनी होन होती चली जा रही है! 
अपने गाँवों है 'अंथ बरगद, खुले, अच्छे मकान छोड़कर हम 
लोग नौकरियों के पोछे दोढते हैं । हमारा सुंदर, पविन्र 
ग्राम्य जीवन नष्ट हाता चला जा रहा है, और जिन चीज़ों 
के पीछे दस दौड़ते हैं, वे सी हमें नहीं मिलती । क्रक का 
मकान क्या था, छोटी-छोटी दो कोठरियाँ थीं, ओ बिल- 
कुल $धघेरी थीं। उनमें सील की बदबू आ रही थी। 
गाँवों में एक बहुत ही ग़रीब का संकान सी इससे अण्छा 
होता है । 

शिमले के निवासी बढ़ें ही हँसमुख हैं । इन लोगों के 
चेहरे हर वक्र ख़श दिखाई देते हैं। थे लोग अपनी ओर से 
आपसे बाते करते और बड़े ही मिलनसार द्वोतें हैं| खरियाँ 
भी बड़ी ही स्वतंत्र प्रकृति की मालूम होती हैं। ये पहाड़ी 
में ख़्ब आनंद से गाती 'चलक्की जाती हैं । इन लोगों का 
रंग मारूली होता है। हाँ, नीचे बसनेवालों से ये कुछ 
अधिक उज्ज्वल होते हैं । ख्ियाँ में बिलकुल परदा नहीं है, 


' ओ बहुत ही अच्छा मालूम होता है । यहाँ की ख्रियाँ 


घुड़दौड़ की बड़ी शौक़ोन होती हैं । ६दढदीड़ देखने ख़्ब 
सज-धजकर जाती है। पहाटो लोग दाँसुरी बहुत ही मधुर 
बनाते हैं । 
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शिमल्ले में जितने लोग सैर करने आते हैं, ससी यहाँ 
से संतुष्ट होकर जाते हैं । स्वास्थ्य तो यहाँ बहुत ही अच्छा 
हो जाता है। अक्सर लोगों की इच्छा यहाँ बापस आने 
को बनी ही रहती है। 
हर कौशल्यादेवी 


राजन 
। 
है| जा पृष्कर ने अपने चतुर मंत्री 
की ५. खांडिल्य से कह्ा--सुनो म॑त्री,देश 
में घार्मिकता की बढ़ी आवश्यकता 
है । देश की प्रत्येक झात्मा 
घार्मिकता के रंग में रँंगो हो । 
मंत्री ने “हूँ” करके प्रस्ताव 
की स्वीकृति दी ! 

५.22 राजा ने फिर कहा--राजा 

वही है, जो देश में धर्म का प्रचार करें । 

उसका गौरव-पूर्ण मुख-मंडल सद से तसतमा उठा। 
उसने भरी सभा को अपने मतवाले नेज् से निरखा । 

उस समय सभा-मंढप में नृप-नेश्र-युग-संत्र-्चॉदनी की 
छुटा छा रही थी। सभी, मुग्ध थे या मूक | “सत्य है 
राजन” की ध्वनि सज्ञान की थी, या निरे वाद्य-यंत्र 
की तान । 

बूढ़े मंत्री ने पूछा--राजन, धर्म से आपका मतकब 
क्या है ? 

राजा ने उत्साह से कहा-- अपने विधर्मियां को विजयी 
करना । 

मंत्री ने गंभीरता से कहा -महाराज, इसमें धर्म के 
यथार्थ मूल से बहुत विभिन्नता है| 

राजा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा--यथार्थ घम 
क्‍या है? 

# मंत्री ने उत्तर दिया--जो सावनौम कल्याणकारक हो, 
शाॉंति-स्थज्ष में भी वीरता का उद्दीपक हो, जिसके द्वारा रक़- 
पात से घुद्ा-पर्णा हृदय भी रक़ को कालायित हो । 

राजा कुछु ने समझ सका ! उसने आागरनेय नेश्रों से देखते 
हुए उस बूढ़े मंत्री से कहा --क्या शरोर के जो होने से 
मस्तिष्क भी जी थे हो गया ? मंत्री रहने की आशा न करी । 





बंदर 


खचिनयगारी ने धुएँ का रूप पकड़ा । उसकी वापट धच- 
कने करी । वह लपट भयंकर थी । काले क! के बाल - उस 
कपट की कालिमा का अनुसव नहीं कर सकते ; पर 
सफ़ेद बाल इस भघक में पड़नेवाले न थे । 

मंत्री अभिवादन करके राजसभा से चल दिया। 

मंत्री को सच्ची आत्मा ने राजलक्ष्मी को भविष्य की 
आनेवाज्षी घोर भग्नि में “विनाशकाले विपरीतवबुद्धि:”' 
की एक ज्वक्तित छब की और पाया । 

(२) 

खांडिल्य के स्थान पर क्षपणक का नाम घोषित किया 
गया । पुरवारियों ने मंत्री के रथ पर क्षपणक को मृद्छे' ऐठते 
हुए देखा, अश्रपात किया। राजह्वार पर रथ के पहिए हिल- 
हिककर राजलक्ष्मी की अस्थिरता का दृश्य दिखकातने 
रगे । उनकी खद्सख्ड्राइट भविष्य की अगप्न-सचना थी-- 
गरुइध्वज की हिलती पताका “कुछ नहीं, कुछ नहीं” की 
घोषणा थी। 

बूढ़ें मंत्री का मन दूट गया। उसने वन जाना ही 
डचित समभा । उसके होम की ज्वाला साय॑ं-प्रातः 
आकाश तप्त करने लगी, उसके मंत्र सर्थ-चंद-तारों को 
बेधकर अनंत प्रभु के चरणारविद्‌ में हार्दिक प्रेम को धारा 
प्रदाद्िित करने लगे । 

क्षपणक ने राजमंत्र का ढिंढोरा सारे राज्य में पीट दिया । 

थीस वर्ष का समय व्यतीत हो गशया। खांडिल्य का 
नाम तथा कार्य-प्रणाल्षी लुप्त हो शह । राजमंत्र की मोहर 
प्रत्येक आत्मा पर क्षपणक छागाने छगा। सांडिए्य के 
शांतिसय विधान का विनाश हो गया। मृख्ठ राजा और 
उसका मंश्रो इसे न समझ सका । ' 

चिरशांति भंग हो गई । अ्रनेक मत-मतांतरों के कलह- 
कलरव से देश कंपित होने ढगा । 

हूसों के गुप्त चर हेवान ने पतश्न लिखा । 

उसने लिखा“ “देश पर चढ़ाई करने का इससे अरता 
सुयोग और क्या होगा ? एकता की रज्जु में पूर्णतः एंटने' 
पड़ गई हैं। दोनों सिरों को पकड़कर एक खा स्वींस देता 
दोगा । टुकड़ें-टुकडे हो आयेंगे। शांति-स्थापक, एकता- 
चिसक भी विना गाँठ के इसे जोड़ न सकेशा |”? 

प्रजा-मंत्र में एक शिक्षित हुआ दीक्षित किया गया । उसने 
राजमंत्र के विरेध स्ररूप अनता में अनेक सके विसक, 
अम-जंजाल और कंपोल-कहिपत बातों की सृष्टि की । 


दहन 

दो वष बोल रए। विसा भेज के देश विपद्‌-7 थ से भाच्छुस 
हो यया। 

सोमा-प्रांत पर विजयी हूझ वीरों को विजय-खत्ञकार, 
उनके उत्साह के इंके की भोपण गर्जवा राजलभा के 
मंडप को कंपाथमाम करने लगी । 

( है ) 

राजा ने कहा--वेश डूब जायगा । वीरों, उठो, हूणों 
की गर्जना का उत्तर अपने तीदया अधि से दो । 

जनता ने शांति से कहा--राजन्‌, रक़्-पात महापाप है । 

राजा ने घबराकर कहा--केसे कायर हो, उठो, खड़ो, 
ओऔर परास्त करो । विधर्मी देश में आते हैं । 

जनता ले कह्टा--शभ्ाने दो । स्वदेशी विधर्मी का मान- 
मर्वन विदेशी विधर्मी करेंगे । 

शा ने कहा--कैसे नेत्र-हान, बुद्धि-हीन हो ? क्‍या 
वे तुम्हें छोड देंगे ? 

जनता के विभिन्न दलों ने चिल्लाकर कद्ा-सूर्ख ! 
नहीं जानता, इमारे ईंशन्ञाप उतर झा व । त्‌ श्रपनी रक्षा 
का उपाय कर । 

राजा का हृदय फटने लगा । उछते हाथ ओड्कर कहा--- 
कैसे अंधे हो ? मेरी ही रक्षा सो तुम्हारी रक्षा है, और 
तुम्हारी ही रक्षा मेरी रक्षा । मैं तमसे और तुम मुझत- 
से विभिन्न नहीं हो । तस्हों में भौर मैं ही तम हूँ । 

होनहार की कराल काली उठाकर हँस पदी---““ये राज- 
लीतिक बातें अब व्यर्थ हैं ।? 

कुख-सर्यादा ने कह्ा--“कैसी पिशाचिनो है ! तू साथ 
ने छोड़ ।/ 

राजलद्षमी नें हंसकर कहा--“'मु्ई, में वीरों को 
संगिनी हूँ, कायरों श्रोर बुदुप्नों की नहीं ।” 

दूर---दूर--अति दूर से साहस ने चित्लाकर कहा-- 
(श्रा, भरें गले विजयन्माल ढाल ।”' 

मर्यादा दीनता से हाथ जोड़कर विनती करने खगो, रोने 
क्षगी, लक्ष्मी के पेरों पर लोटने लगी । 

प्रकृति ने ढडाठकर कहा--- मूर्ख, दूर हो, हट । नियम 
नहों बदलता ।” 

मर्यादा ने रोकर कहा-- क्या तुम हतनी दयाहीन हो ?” 

प्रकृति ने अपने पहले हो तेज से कहा--“त भूकतो 
है। मेरे यहाँ, मेरे राज्य में, प्रबंध में न दान है, न दयाः 
कठोरता है न नम्नता ।? 


मारी 


| यर्ष ५, खंड १, संख्या ४ 





राजलध्मी उस दीन की दशा पर हँस रही थी। 

दीन राजा के हृदय में हँसी की एक-एक रेस तप्त जोह- 
शल्ताका बनकर बेध रही थी। 

उसने उत्तेजित होकर कष्टा-री पिशाचिती ! 
राक्षसी ! कलंकिनी ! फिर पहले क्यों रो रही थी ? आज 
मेरी रुलाई पर हँस-देंसकर हृदय को खिता बना 
रही है ! 

राजलद््सी की हँसी डड़ गई । उसकी सोंहें तन गई । 
उसने गंभीरता से कह।--'सुनो, पहले मेरा कर्तव्य सम- 
काना था । रोकर समकाया, हर तरह समकाया । पर सू 
निरा छु ; न समझ सका। अ्रव क्‍यों रोता है ?” 

मयोंदा के हृदय की चिता ज़ोर से जल उठो । 

(५) 

देवालयों के घेटे गरजने लगे । भिन्न-मिश्र मत-पोषक देव- 
निकेतन अपनी भ्रनेक रं7-२ंजित ध्वजाओं को हिला-हिल्ला- 
कर, देश को शज्-घना छुक्ष करने के हेतु, अपने मान-मर्दन 
के किये, साहाधियों का श्राद्वान करने लगे । 

बोदढ-सठ का उच्च लग चिल्ला रहा था--“हूण भी बौद्ध 
हैं। दीदों को भाने दो। रक्न-पात महापाप है। सारे बौद्धा 
में शाक्यससह की आत्मा का निवास है । बौद्ध-हुणों के 
विपक्षों को रौरब-नरक ।/ 

सठ का विपक्षी घड़ियाल हूणों की बौद्धता पर ठह्ढाका 
लगा रहा था। 

क्षपणक ने वीर सेनापति महामरुल को पुकारा । 

महामलल ने अभिवादन करके शीघ्रता से कहा--- 
आज्ञा शिरोधाय है। 

क्षपणक ( उदासीनतों से )»--युद्ध को भेरो बम चुको । 
गरुइध्यञ तुम्हारे हाथ में है । ध्यजा आकाश में 
फट्टराती रहे । 

महामज्ञ विचार में पढ़ गया | उसने ठंडी सॉस लेकर 
उत्तर दिया--हूणश-कटक को रोकना असाध्य-सा प्रतीत 
हो रहा है । 

क्षपणक ( घबराकर )--क्या सैन्य सुसजित नहों ? 

महामज्न आकाश को देखता हुआ बोला--सैन्य सुस- 
जित है। पर सेनिकों का मन सुखज़ित नहीं। 

क्षपणक ( कोतृहल से )--यह क्‍यों? 

सहामञ्ञ कुछ उत्तर न दे सका । 

सुजचेड संनिक ने कष्टा--पीछे हटना पाप है। 


कासिक, ३०३ तु० सं० ] 
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उसके संगी ने उत्तर दिया--जहाँ विजय की आशा न 
हो, वहाँ व्यर्थ आाण गेँंवाना कौन-सी वीरता है वहाँ झपने 
प्राशों को बचा लेगा ही बुद्धिमानी है। जडवादी लोग प्यर्थ 
प्राण सैजाकर आत्महत्या का पाप सिर पर छेते हैं । प्राय 
वहाँ गँवाओं, जहाँ कुछ लाभ हो। हन्हें ऐसे समय में 
डत््सग करें, जिस समय इनकी आवश्यकता हो | 

सुंजंड अखमंजस में पश् गया। उसने कुछ ठहरकर 
कहा-- हाँ, टीक है. पर जिसका अनुभव “एक! नहीं कर 
सकता, उसका भविष्य संदिग्ध है। 

संगी ने कहा--नहों, कुंड मनुष्य 
भी सोच सकता है । 

मुंजर्चंड एक घपले में पड़ गया । 
इस विवाद पर कुछ सोचने लगा । 
कुछ समय बाद उसने फहा---“पर 
जो हो, ऐसी बात हृदय का सच्चा हाल 
प्रकट करती है |” 

दूसरे ने कहा--कक्‍्या ? 

मंजचेड ने रोप से कहा--निरु- 
सलाह, काथरता ! और क्या ? 

संग का मन फिर गया । वह कुछ 
सििसियाना-सा हो गया । उसने 
क्रोधित होकर कट्टा--० ! 

मुंजंड न जार से कहा-- 'ऐं क्या, 
इस स्थल पर ऐसी बात ! 

उसके संगी ने उसी के स्वर में 
स्वर मिलाकर कहा---यह वक़न्य घारे 
हृदय का यक्ब्य है। 

दशा ने भी इसकी स्त्रीकृति की । 

सेनापति ने कट्टा--इस अश्रपंच 
को छोडी । 

सैन्य ने कटष्टा--यह नहीं हो 
सकता ; पहले घमं , फिर और कुछ । 

सेनापति ने सिर प्रीटकर कद्ा--- 
कैसे मुर्ख हो ?. यहाँ तुस्हारा धम 
क्या है? सेद-भाव मूलकर देश पर 
बलिदान होन्‍श । 

इस कान से सुना, और उस कान 
से सैनिकों ने निकाल दिया। 
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एक जैन एक सेनिक के समीप खड़ा था । रसे देख एक अग्य 
सेलमिक ने, एक धक्का देकर गिरातें हुए, कह्टा-- पापी, नराधम ! 
घुसा आता है। तेरी परदाहीं पढ़ने से अपविश्न हो गया । 
सेनिकों के हसी तरह के घक्कों से रा:य की दृढ़ प्राचीर 
झररर करके गिरने क्गी । 
सेनापति सिर पीदता रह गया। वह इन प्रस्‍नों को हल 
न कर सका । 


(५) 


खारुघंद्र की अख्त किरणें मदी-सट-स्थित हूणों पर 


ऐ 


“कैसे मूर्ख हो ! यह्वं तुम्दारा धर्म क्‍या है ? भद-भाव मूलकर 


देश पर बलिदान होना |” 


६3 


अस्त यरसा रही थों | उनके घाइस का आह्वान प्रत्येक पश्चव 
कर रहा था | 
एक सुस्जित सेलिक ने अपने पास खड़े दूसरे सेनिक से 
कहा--मभाहे, प्राया भले ही जायें, पर आत्मा विजय-लास 
का सुख भोगे | 
परोसी ने प्रफुन्नता से कहा-परमात्मा जानता है, से 
मन से कहता हूँ । सुनो, विजय-लाभ के परमानंद में जंगली 
जीवों, वन-पक्षियों की सारा शरीर समर्पित कर दूँगा । सेरी 
आत्मा स्वर्ग की इयोढ़ी में खड़ो होकर आनंद के घंटे बचा 
वेगी, अब वह देलेगी कि जिस शरीर को उसने देश-माति- 
मर्यादा के क्षिये अपित कर दिया है, कोए, ची हें, गिद्ध आनंद 
से मत्त होकर उसके अभृल्य, सुकुमार नेत्रों पर चोंचों से 
बार-बार ठोकर मारते हैं, वन के ओव जंतु, गीदड उसके पृष्प- 
खददश अंगों से मांस को खोंचते हुए अपने को भूले जाते हैं, 
भाई-बंध वित्रय की क्ललक्रार में अपने पविन्न पदों से शव 
को कुचक्षते हुए चले जाते हैं । 
उसी उत्साह में उसने तलवार खोंच ली, और अपने 
पेरों पर रखकर बोला-जिसत समय देखेंगा कि ये कायर 
रश क्षेत्र छोड़कर भागे जाते हैं, उल समय इन पेरों को 
काटकर फ्रेंड दुँगा। नपेर रहेंगे, न भागूंगा । दूसरे 
सैनिक का भी उत्साह बढ़ने लगा । उसने उसे 
गल्ले लगा लिया । 
हुणों का पुतारी अपने शिविर में बेठा कट रहा था-- 
देव सुनो ! आप पर मेरो कितनी श्रद्धा है, यह हृदय 
की बात है। हृदय आपसे छिपा नहीं | पर रण-क्षेत्र मे 
श्रापको हम भूज्त जाते हैं । जिड्ला पर रण के गीत, मन 
में विजय को लालसा, नेत्रों में विजय का उत्साह । घम-युद्ध 
का आह्वान हो रहा है । जीवन-भर आपकों अय-जयकार की, 
आपके गीत गाए । झाप सुकड्नो भूल रहे। आज मैं 
आपको भलता हूँ | आज आप मुझे देख। अगर विजय 
आपके कारण ररूती है, तो में निःसंकोच आपके खेड- 
खंड कर दूँगा । आपके वे टुकई शत्र पर बद्न होकर वबरसंगे । 
परचात्‌ विजय आपका विशाज्ञ चेत्य शञ्न॒ के हृदय पर 
आक्राश तक उच्च बनावेती | उश्ने एक अचल प्रम-टदृष्टि से 
देखते हुए नेश्र बंद कर लिए । 
आकाश से छूटी बूँद कब तक न बरसती, आ बरसी । 
दोनों पक्ष ने बड़े उत्साह के साथ रण-देवी का स्वागत 
किया । 


५ लकीका।, वाल 


माचुरो 
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महावल-नामक सैन्य ने एक पक को रोका । पर रई 
के भीतर आग की चिनगारी कैसे छिपे ? बिना महावत्व के 
रक़ के रण-पैवी तृत होनेवाली न थी । 

सिझधर्मी घड़ियाल ने चिक्लाकर महाबल से कहा--- 
चल्यो, एक विधर्मी की कमी हुई । । 

प्रासः ले संध्पा तक और संध्या से प्र!तत:काल तक रण- 
क्षेत्र में रण ठना रहा। मानव के कलरव को पति जीव- 
जंतु करने लगे! 

युद्ध में ओ होना चाहिए, सत्र कुछ हुआ। राज- 
लक्ष्मी ने दूसरे के गले में अशम!ल डाल दी । 

पाँच वर्ष ब्यतीत हो ग०। इतिहास ने नए पत्ने खोले । 
कहानी पुरानी हुई । 

( ६) 

व्योव्ृद्ध जटाजूटधारी तेजस्वी ऋषि ने कहा--राजन, 
इस घनधघोर वन में क्रिस लिये आए हो ? 

ऋषि के समक्ष बेठे पुरुष के नेन्नों में जल भर आया । वह 
टंडो साँस लेते हुए अस्पष्ट शब्दों में कहने क्या - क्‍या 
संसार में अ्रव भी मुझे राजन कहनेवाले हैं ? 

कुछ देर की निःस्तव्चयता के बाद उसने पुनः कष्टा -- 
राजा नहीं, पथ का झभागा भिखारी हूं । 

फऋषधि ने कुछ नहीं कहा। 

कुछ देर फिर निःस्तव्धता रही। पर यह निःस्तब्चता 
अधिक देर तक न टिक सकी । ऋषि ने उसे तोहइते हुए 
कहा--र! अन्‌... ,.. 

डस पुरुष के हुदय की गुफा में छिपा हुआ सल्िल- 
खोत फूटकर निकल पड़ा । उसने भरे हुए कंठ से 
कहा--ऋषिवर, में राजा नहीं, दरिद्र, दुखी, दीन, 
अमागा हूं । 

आगे वह कुछ न कह सका । 

ऋवि ने प्रेम से कह--मो हुआ, सो हुआ । 

वह पुरुष ऋषि के चरणों में गिर पड़ा । फिर अपने 
अश्वुजज् से उनके चरणों को धोते हुए बोला-- 
हे देव-तुस्म ऋषिवर, यह अभागा तुम्हारी शरण में आया 
है। दया करो, दया । 

उस वृद्ध तपस्वी ने कपटकर उल पुरुष का आाथा थाम 
लिया, और भरे हुए स्वर॒. कहा--हाँ, हाँ, यह क्या 
करते हैं ? उठिए, उठिए । में तो अब भी आपका बहो 
पुराना अनुचर हूँ । 
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“ऋषिवर , *ह अगाग। तुम्हारी शरण में आया है। दया करो, दया ।" 


राजा के अश्न-प्ण नेत्नों ने तपसवी के मुख-मंडल 
के दिव्य तेज को देखा। ऋषि ने राजा को वक्षःस्थल से 
लगा लिया । 

ठीक वही समय था, वही बेला । वहो विषय था, वही 
चार्तोज्ञाप । ग्राकाश का हँसता चंद्र अस्त के स्रोत बहा 
रहा था | सब कुछ वही था । नहीं था, तो राजा का वह 
अध्य मुकुट, हाथ का कठोर शासन-दंढ, सिंहासन के 
चमकते हुए मोतियों का चंचल नृत्य, राजप्रापदु का 
उच्च #ंग, जनरव की हलचत्न | यहाँ तो शांति का 
अटका पहरा था । प्रकृति की अनोखी छुटा, समीर की 
सोहावनी सनसनाहट, नाना वन-विहंगों का अद्भुत प्रल्नाप, 


४६४ 


न्कक 


अरणय पशओं का सेंहनाद, प्रत्येक 
पललवब का चंचल मसृत्य आदि अस्येक 
क्षण पशथिक का आ्राद्वान कर रहे थे। वन 
की नृत्यशाला में बॉल का अपूर्वे लितार, 
बम-जंतुझों का अवूभूत ठेका, पथम क्री 
मनोहर ठुनकी ,८दर चिड्ियों का मधुर 
अक्ञाप और नाक्षों का विचित्र तृत्य प्रभ- 
प्रेम-अंघ को मतवाला बना रहा था । 
राज़ा ने पुनः थुग-युगांतर के बाद 
प्ा-- ऋषिवर, राजधर्म क्‍या है ? 
आज प्रश्न में न वह श्रोज था, 
न वह शासन-मत्तता | आज तो गुरु 
शिष्य-संबंध की प्रेम-घारा बह रही थी। 
ऋषि ने पूनः वही उत्तर दिया-- 
देश को घरम-प्राणा बनाना । 
राजा ने साश्चर्य पृछ्धा---घर्म क्या ? 
धर्म का मूल क्या, धमम का प्राण क्या है 
ऋषपि ने प्रेम-पूवेक शांति से कहा--- 
धर्म का प्राण देश है, देश का प्राण एऐक्य 
है, पेक्य का प्राण प्रेस है, प्रेस का प्राण 
निःस्पृद्ठता है। विना हसके कुछ नहीं हो 
सकता । ओ देश, समाज ैखल्ना-बद्ध 
है, उसकी एक कड्ठी को दृढ़ ने करना 
ग़हती है । पह “टेखला ८ट जायगी। 
किनारे से बँची नौका डॉवाढदोल होकर 
यह चलेगी ,भऔर भँचर को उत्ताल त्तरंग 
सें सारे समाज को लेकर दुब जायगी ॥ 
राजा एकटक से उपदेश-सृुथा का पान कर रहा था। 
मंद, सुगंध, समीर मुकुल-कल्तियों से सुंदर, शक्षां से अठ- 
खेलियाँ करती हुईं डोल रही थी । वन-जंतुओं के भिल्न-भिश्न 
मधुर रवसे सारा वनखंड गूँज रहा था | शशि चंत्र॒क्षोक से 
दौड़ा हुआ इस मनोरम स्थल को चला झा रहा था । 
ऋषि ने बात-हो-बात में कहा--मिश्ञ-भिन्न समाज 
की कंड़ियां को नाथकर एक बकृहत्‌ दृढ़ शंटखका बनाना 
ही देश के शुभचिंतक का काम है। देश-घर्म वह बस्तु हैं, 
ओ कड़ियों के खुले हुए मुख को जोड़कर इस योग्य बनाता 
है कि वे सब एक दूसरे से एथक होतो हुई भी सभी :टंखक्ा 
कहलाती हैं, और मस्त राज शत्र को क्लाचार करती हैं। 
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छेद माधुरी 


ऋषि ने फिर कह्टा--अग्नि ले संखार का बढ़ा उपकार 
है। पर अग्नि अपने ऊपर क्वास मारनेवाले को भस्म कर 
देती है। हममें दया का अंश ऐसा ही होना चाहिए। 
एक़-पात से प्रेम यही है । 

शा पुष्कर ने अनेकों राजनीतिक बातें वहाँ सीखों । 
बहुत-सी गृह मंत्रणाएँ हुई । 

राजा पुष्कर मंत्रो--नहीं, ऋषि के चरणों भें गिर 
पड़ा । उन्होंने कपटकर गये से लगा लिया। 

कुछ ही दिन बाद देख पढ़ा, हुरों का बल घटने लगा । 

रामजी प्रग्रवात्न 


फ़लिध्ककि 
(तेरे प्रति,तेरे प्रति । ) 
जानता है, विश्व का श्रकेजा हूँ भपति ? 
मैं हूँ, मुकसे तू है, 
नाइक़ बनता तू है, 
मेरा लेकर ही बना घुमता है श्रीपति। 
क्या कहकर लाया था, 
मुझको अपनाया था, 
किसका सौंदर्य यहु--शो भा-ओ्रो, रतिपति ? 
किसकी श्रो, किसकी बृद्धि, * 
किसकी सारी समृद्धि, 
किसकी यह वैभव वितान-तनी कीरति ? 
स्वर्ग सुख तेरे किये , 
कुछ भी नहीं मेरे लिये ? 
तेरासा स्वरूप अब्र तेरी-सी मूरति । 
भहलों पर ताने पड़ा; 
देखता है, कौन खड़ा? 
तृककों क्या कहेगा कभी कोई भो विचार-पति ? 
शिशता का विकास, 
य्ौचन का विलास, 
इंद्धा की तृष्णा-सगतृष्णा की प्यासी रति ? 
आया -- वह अतीत हुश्रा, 
चलता--वह प्रतीत हुआ, 
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लय है---प्रत्नय काखों में, 
मेरी इन्हीं आँखों में, 

चोज़े में रहा है, कभी माना था गिरिजापति ? 
देख, विश्व कॉाँपता है, 
श्वेंग-रंग हॉकता है, 

हो,रही सभी की झाज जीवन से विरति। 
भीषण. उपस्यकाएँ, 
निर्जत्तल। भरीचिकाएँ, 

टूट-टूट बनतीं-बिगड़तीं। गई मारी मति । 
शख्-क्रिया जानता है? 
हाथ तेरा काँपता है। 

देखता हूँ (आती हँसी, ताने खड़ा मेरे प्रति + 
नीच, दासता के दास; 
सुनता नहीं श्रद्टहास ? 


श्वास-श्वास उठती और कहती जाती हैं निर्यात, 


नि्र-सी रोती भूमि, 
बुकतों नहीं, लेती चूम, 


घुम्न-घार में है लुप्त होतो चंचत्ा की गति। 


आर आ-ये भुजाएँ हैं, 

फंला हुई बाहें हैं, 
श्राहों से लिपटी हुईं श्राती चली उन्नति--- 
तेरे प्रनि, तेरे प्रति, तेरे प्रति, नेरे प्रति । 


मातादाीन शक्ल 


जज 5: 


किक्रिय-कला 


न+-->+++ 


स्थेक व्यापारों के लिये यह जानन! 
के आवश्यक है कि झाल किस प्रकार 
बेचा जना चाहिए । हम भारत- 
वासियों के लिये तो इस कला 
से परिचित होना निरांत आव- 
श्यक है। इस गिरी दशा में सी-- 
हस परत त्रता के ज़माने में भो--« 
भारत की प्राचीन कारोगरो और 


आवेगा कोन 7“-कौन आनता है इसकी गति । हस्त-कोशल पूर्ण रूप से नए्ट नहीं हो पाया है । हाथीदाँत 
मद में अस्त व्यस्त, की कारोगरी, छपे हुए कपड़े, रेशस और ज़रों का 
दूँ ढ़ता क्या किसी का अस्त ? काम झाज भो संसार में भारत का नास बनाए हुए हैं। 


वासना के वासी, अरे कामना के कामी पति ! गेत साम्राज्य-प्रदर्शिनी ने संसार को दिखा दिया है कि इस 
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गई-बीती दशा में भी सारत एक विशेष स्थान रखता 
है, उसमें कुछ विशेषता है। पर अक्सर देखा जाता है 
कि पिक्रय-कक्षा का ज्ञान न होने के कारण भारतीय माल 
नहीं बिकता । कहावत है--“बोक्े उसका भूसा बिके ; न 


है. थोले उसका चावल न बिके।” अतएव भारतीय व्यापारियों 


का 


को इस कला का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए । 
दुःख के साथ स्वीकार करना पढ़ता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में 
स्थावार-विषयक प्रंथों की बड़ी ढमी है । कुछ दिन हुए, 
डॉबटर श्रीवेकटराव केतकर एस० ए०, पी-एच० डी० 
ने अपने अमेरिका के अनुभव के आधार पर एक लेस लिखा 
था। आपके उसी लेख के आधार पर हम झाज चिक्रय- 
कक्षा की कुछ बातों पर स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं । 

हम जानते हैं कि ज्यो-की-सयों पाश्चात्य-पद्धति 
स्वीकार करना भारत के लिये लाभदायक नहीं । यह लेख 
हम केवल इसी हेतु से क्षिस्ख रहे हैं कि हसे पढ़कर क्ोगों 
का--ख़ासकर व्यापारियों का-ध्यान इधर आकृष्ट हो । 

माल की खपत ज़्यादा होने और मॉग बढ़ने के लिये 
केबल उसका उत्तम श्रेणी का होना ही आवश्यक नहीं ! 
बरन्‌ उसकी बिक्री बढ़ाने, लोगों को सुलभ रीति से उसे 
प्राप्त करा देने का प्रबंध करना भी श्रव्यत आवश्यक है । 
अगर माल को बाज़ार में रखने और बेचने का अच्छा प्रबंध 
किया आय तो साधारण कोटि का माल भी चटफ्ट बिक 
जाता हैं। कारखाने या धंधे का दारमदार भी इसी पर है । 
बेचने का प्रबंध अच्छा न होन पर उत्तम-पे-उत्तम माल भी 
नहीं जिक्ता । 

ग्रमेरिका में अनक तरह के लेग माल बेचने का धंधा 
करते हैं, और प्रत्येक धंधे के अनुरूप ही माल बेचने का 
प्रबंध किया जाता है। यही कारण है कि बेचनेवालों के 
भिन्न-भिन्न वर्ग गन गए हैं। कुछ व्यापारी या कारख़ानेवाले 
अपना माल कई दृकानों पर रखते हैं । कुछ फेरीवाले 
म॒क़र्रर करके गली-गलो और घर-घर माल पहुँचाने का 
प्रबंध करते हैं। दोनों ही ढंग अच्छे हैं। मगर उनमे 
से किसे ग्रहण करना चाहिए, यह निर्णय धंधे और 
माल पर निर्भर है । हमारे ख़याल से फेरीवाले 
मुक़रंर करके माल बेचने का मर्वध करना भारत के 
लिये अच्छा होगा । 

अमेरिका में कारख़ाना खुलते हो माल की बिक्री के 
किये एक अलग विभाग खोला जाता है । उस कारखाने 


विक्रय-कला 
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में तैयार किए आनेवाले माक्ष की बिक्री के लिये देश- 
देशांतर में संगठन कार्य का आयोजन भी किया जाता है। 
विक्रब-विभाग के प्रबंधक (मैनेजर ) की उगह विशेष महत्य- 
पूर्ण और गौरध की मानी जाती है । कारण, मात की 
खपत पर ही कारख़ाने का अस्तित्व निभर रहता है | विक्रय- 
विभाग का सत्र अनुभवी, कार्य कुशल, हो शियार भादमी के 
हो हाथ में दिया जाता है। इस विभाग के प्रबंधक के काम में 
कारज़ाने का माक्षिक अकारण हस्तक्षेप नहीं करता। प्रबंधक 
की नियुक्ति बहुत सोच-विचारकर की जाती है। उससे प्रतिज्ञा 
करा ली आती है कि इतना माल अवश्य ही वह खपादेगा । 
उसके सार्टीफ़िकेट देखे जाते हैं। उम्मेदवार प्रतिज्ञा कर केता 
है, तो भी इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाता 
है कि वह अपने वचन को कार्य-रूप में परिंणत कर 
सकेगा, या नहीं । परंतु उम्मेदवार से कोई यह नहीं एछता 
कि इतने माक्ष की खपत किस तरह की जायगी | नियुक्कि 
हो जाने पर अपने विभाग का कार्यक्षेत्र और कार्थ- 
पद्धति निश्चित करने का काम उस व्यक्ति पर ही छोड़ 
दिया जाता है। अमेरिकन लोग यह बात अ्रस्छी तरह 
आनते हैं कि नियमों से बाँध देने पर श्रेष्ठ कोटि के नौकर भी 
अपना काम उत्तम रीति से नहीं कर सकते । सुप्रसिद्ध अमे- 
रिकन, धन-कुबेर मि० कानेगी ने कारनेंज्-विश्वविद्या लय के 
विधार्थियों को एक व्याख्यान में यह उपदेश दिया था--- 
“जुममे से बहुत-से ध्यापारी क्ोगों के श्रॉफ़िसों में नौकरी 
करेंगे | प्रारंभ में तमको नीचे दर्जे की नौकरी मिल्लेगी; 
परंत शीघ्र ही अपनी-अपनी योग्यता के श्रनुसार तम 
ऊँचे पद भी पा सकोगे। में टुमको उद्धति का मुल-संत्र 
बताता हूँ । उसको अन्म-भर मत भलना | माल्तिक के 
बताए हुए काम को ही करनेवाले नौ..र कभी मत बनों। 
उस काम को करों ज़रूर, सगर ख़्ब सोच-सममकर और 
आगा-पीछा देखकर । अगर तुमको यक्रोन हो जाय कि 
सालिक का नुक़सान होना मुमकिन है, तो ऋपने मन के 
विरुद्ध उस काम को कभी मत करो | ऐसा कभी न सोचो 
कि श्ाँख मंदकर मालिक के हुक्म को तामील़ करना हो 
तुम्हारा फ़ज्न है। मालिक के हुबम को मानना हरएक नौकर 
का फ़ज़ है परंतु थाद रक्खो, हुक्म की तामीज्नी मालिक के 
भले के लिये ही की जानी चाहिए | माक्तिक के हित की 
रक्षा प्रथम श्रेणी का कतंज्य है, और आज्ञा-पाक्षन करना 
दूसरी श्रेणी का | किसी ख़ास नियम या झाज्ञा का पाक्ष न 


श्ध्ध 
करने से नुकसान होगा यद बात दिखा देने ले मालिक 
ख़ुश होगा, नाराज़ नहीं; और ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर 
उश्तका विश्वास जम जायगा । नियम मूर्त्रों के लिये बनाए 
जाते हैं, न कि बद्धिसानों के लिये। बुद्धिमानों को नियम 
बनाने भी पइते हैं, और मौक़ा थाने पर तोड़ने भो पड़ते 
हैं|” क्लितना अमृर्य उपदेश है ! 

विक्रय-दिभाग का प्रबंधक अगर नियमों से अकड़ा हुआ 
न होगा, तो वह माज् की बिक्री के लिये अनेक युक्तियाँ 
काम में ला सकेगा, ओर यदि उसे मालूम हो जायगा कि 
मालिक का उस पर पूर्ण विश्वास है. तो वह अधिक 
उत्साह से काम करेगा । सारांश यह कि सालिक यदि यह 
चाहता हो कि नौकर अच्छा काम करे, और उनके परि- 
श्रम का उत्तम फ्ष प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि वह ख़द 
व्ायहारिक जान प्राप्त करे | व्यवहार-ज्ञान-शन्य मालिक 
नौकरों से भ्रच्छा काम नहों करा सकता, और न नीकरों 
के जान और गुण का उत्तम फल ही प्राप्त कर सकता 
है। व्यवहार जान-शुन्यता के कारण ही आज तक कई सार- 
तीय कल कारख़ाने, धंधे और दूकाने बैठ चुको हैं । 

अमरिका में विक्रय-विभाग का संगठन बहुत उत्तम 
अकार का होता है।इस विभाग का प्रगंध सिफ़े एक 
आदमो के ह/थ में रहता है। वही सारे विभाग की देख- 
रेख करता है। यदि सहापफक की आवश्यकता आन पड़ी, 
सो वह रख किया जाता है । सहायक को इस विभाग का 
कुछ काम सौंव दिया आता है । ये दोनों ही एजेंट मुक़रर 
करके अपना कास चलाते हैं । एजेंट या माह खपानेवाले 
भ्राप्त करने का कास बहुत कठिन है ; क्‍योंकि धर्जेट का 
काम सरल नहीं | श्रक्मसर लोग इस काम को ज़्यादा दिन 
सक भी नहीं करते | चहुत-से ज्ोग थोड़े ही दिनां में उकता- 
कर एजेट का धंधा छोड़ देते हैं। इन्हीं कारणों से एजेंट 
अनाना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनमें महत्तवाकांक्षा जाग्रत्‌ 
करना, उनको योग्य शिक्षा देना, हर तरह से खुश 
रखना आदि काम विक्रय विभाग के सहायक-प्रबंधक को 
करने पइते हैं । एजेट' को जितने भी पद्र (लले जायें, ये 
ऐसी भाषा सें होने चाहिए, जिनसे उनको विश्वास होने 
क्गे कि विक्रय विभाग का भ्रश्रंधक उनका हितचिंतक है। 
ऐसे पश्नों के नमने अमेरिका में छपे हुए मिलते हैं। 
इसके अलावा प्रतिदिन ६०-७० पत्र लिखना कठिन भी 
लहीं। क्योंकि अ्रमेरिका में प्रत्येक विभाग की प्रत्येक शाखा 
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के पश्नों के फ्राम छुपवाकर रख लिए जाते हैं। टाइप-राइटर 
से थोड़ा-सा मज़मून जोड़कर, दस्तख़त करके, पत्र अज दिए 
आते हैं । इसके अक्षावा टाइप राइटर. साइक्रोस्टाइज वरीरह 
साधनों से भी इस काम में बहुत सदृद मिलती है। 

जब पेट को मालूम हो' जायगा कि विक्रग-विभाग का ? 
अध्यक्ष उसके साथ स्नेह और सभ्यता का व्यवहार करता 
है, और उसके भले के लिये प्रय्शीक्ष है, तो वह दूने 
उत्साह से काम करेगा। सारांश यह कि हर तरह से एजेंट 
को ख़ुश रखना और उसके उत्साह को बढ़ाते रहना चाहिए। 

अनुभवी एजेंट नए माल खपानेयाले व्यापारी प्राप्त करा 
देने में बहुत सहायता पहुँचाते हैं । जो एजेंट जितने ही 
अधिक माल खपानेवाले व्यापारी प्राप्त करा देता है, उसे 
उतनी ही अधिक दलाली मिलती है। दल्वाली प्रति सेकड़ा £ 
से १६ तक दी जाती है । जो मनुष्य उयादा जवानों को 
हस ओर भुकाने में समर्थ होता है, उसे ज़्यादा दुलाक्षी 
या ज़्यादा वेतन दिया आता है। ऐसे आदमी भारी वेतन 
देकर भो नौकर रख लिए जाते हैं। माल खपानेवालों और 
ग्राहकों को हर तरह ख़श रखकर अपने साज़ का प्रचार 
करने का काम बहुत कठिन और महस्व का है। 
» जो कारख़ानेदार घर-घर और गली-गली साल बेचने 
का प्रबंध करना चाहता है, उसको बहुत अधिक माल खपाने- 
याले नियुक्न करने पहुते हैं । परंतु ओ कारखानेदार ग्राहकों 
तक माल पहुँचाना नहीं चाहता, उसके किये थोड़े-ले उत्तम 
और अनुभवी व्यापारी ही काफ़ो होते हैं। देश में हज़ारों 
शहर और गाँव हैं, श्रार क्ाखा आदमी रहते हैं | परंतु 
ख़ास-ख़ास दूकाने बड़े-बड़े नगरों और क़स्यों में हो पाई 
जाती हैं । इसलिये दूकानदारों की म्राफ़ंत माल बेचना हृष्ट 
हो, तो सेकड़ों होशियार एजेंट मुक़॒र्र करने की अपेक्षा 
थोड़-से श्रेष्ठ ओर अनुभवों व्यापारियों को ही मुक्तरंर करना 
अच्छा है। 

अमेरिका में घर-घर कनवेखर (माल खपानेंवाले ) भेजे 
जाते हैं | पहले क्लोगों को यह धारणा थी कि ग्राहकों को 
ग़रज़ञ होगी, तो दौइते हुए दूकान पर आदेंगे; किंतु श्रव ये 
बिचार बंद्ने लगे हैं। अधिकांश कारखानेदारों और व्यापा- 
रियों को यद्द बात अच्छी तरह मालूस हो गई है कि 
अगर ग्राहक दूकान पर न झावे, तो माल उनके घर पर 
पहुँचाया जाना चाहिए। अधिकांश व्यापारी और कारख़ाने- 
दार अब ऐला करने भी लगे हैं । कनवेसर लोगों को 


न 
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समझा दिया जाता हैं कि आगर लोगों को किसो माल को 
ज़रूरत न जान पढ़े, तो उनको उस्र माल की ज़रूरत बतला 
देनी चाहिए। और इस प्रहार माँग बढ़ाने का प्रयक्ष करना 
चाहिए। अमेरिका सें ऐसी अनेक पुस्तक मौजद हैं, जिन्हें 
& पढ़कर और अपने अनुभव के बत्ध पर कनवेखर लोग अपना 
फ्रास करते हैं । अपने माल की तारीफ़ करते ओर उनको 
अपना मांल प़रीदने को कहते समय ग्राहक जितने 
आक्षेप करते हैं, उनका निराकरण करफ़े उनको अपने 
साल की उत्तमता जेंचा देना कनवेपर का मुख्य काम है। 
परतु यह काम वाद-विवाद द्वरा करने से सब काम चौपट 
हो जाता है'। यदि ग्राहकों को भूखे सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया जायगा, तो वे नाराज़ होकर उसे घर 
से बाहर निकाल देंगे, और दूसरी बार बात सक नहीं 
करेंगे । कनवैसर को हर तरह से प्रयक्ष करके लोगं के मन 
में माल ख़रीदने की इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए । ज़रूरत 
हो या न हो, किलो-न-दिसी प्रकार माल झाहक के गले मढ़ 
देने हो में ख़बी है । हरएक व्यापारं। था मात खपाने- 
#वात्ने के। इस बात पर पूर्ण विचार और मनन करना 
चाहिए कि आहक उसके माल को क्यों ख़रीदें । हरएक 
व्यापारी को अपनी दृकान के प्रत्येक पदार्थ के गुणों का 
ज्ञान अवश्य होना चाहिप । 
कनथेसर का चल्तापुरज्ञो होना अत्यंत आवश्यक है दिन- 
भर में जितने ही अधिक लोगों से मुल्लाक्रात की जा सके, 
उतना हैं। अच्छा । जितने ही ज़्यादा घंटे काम किया जाय, 
उतना ही उयादा फ़ायदा कनवेसर प्राप्त कर सकता हैं। 
समय को व्यर्थ न खोना ही होशियारी है । ग्राहकों 
से नम्नता और विनय-पू्वक शांत चित्त से बातचान 
करके मसाज ख़रीरने की ओर उनके मन को मुकाने का 
अयल् किया जाना चाहिए । इस काम में जल्दी करना 
टीक नहीं । संगर माल बिक जाने पर ज़्यादा न ठहरना 
चाहिए। 
असफलता, कष्ट ओर विध्नों से न घवराकर जो आदमी 
जैय॑ के साथ दृत्तचित्त होकर काम करता रहता हैं, वह 
? अवश्य ही सफल-मनोरथ होता है। कनवेसर में इन गुणों 
का होना बहुत ज़रूरी हैं । स्मरण रखना चाहिए कि बिना 
कष्ट और विध्नां का सामना किए नामवरी नहों प्राप्त हो 
सकती । दो-दो, तीन-तोन दिन तक और कभी-कभी दो- 
त्तोन अठवाड़ों तक ग्राहक नहीं मिखते । तु इससे निराश 
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न होना चाहिए । एक बार स्थीकार किए हुए काम को 
कभो न छोड़ने का गुण प्रमेरिका के क्ोनों की नेस-नस 
में बला हुआ है । श्रीसान्‌ कार्नेंगी ने एक बार पिद्चा- 
थिर्या को उपदेश देते हुए कहा था--''डाक के टिकट 
की तरफ़ देखो, ओर उसे अपना गृद बनाओ । यह 
टिकट उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचने तक चिपका रहता है ।” 
भारतोय विद्यार्थियों के लिये यह उपदेश हत्पटक्ष पर 
ऋंकित करने-योग्य है। 

कनचेसर को मानापमान की करुपना को पास न फर- 
कने देना चाहिए यदि ग्राहक असमभ्यता-पूर्ण व्यवहार 
करे, तो उसके लिग्रे कनवेसर को दुखो होने की क्या आब- 
श्यकता दै ? मनुप्य-स्वभाव का ज्ञान होना भी ज़रूरी है । 
कोर देखादेखी माल ख़रीदते हैं । एक मनप्य के माल 
ख़रीदन पर दूसरी जगह उसका नाम लेन से भी कभी-कभी 
फ़ायदा होता है । कुछु लोगों को यह हादिक इच्छा 
होतो है कि उनका नाम सारे गाँव में फैले । कनवेसर को 
इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। गांव के भले ओर बड़े 
आदुमियों के पास ज़रूर जाना चाहिए । उनसे यतचीत 
करना और कहना चाहिए कि फ़लाँ गाँव के लोग झापके 
संबंध मे ऐसा-ऐसा कहते थे । मैंने सुना है कि अगर आप 
मेरा थोड़ा-सा भी माल ख़रीदेंगे, तो सहज में बहुत-सा 
माक्ष बिक जायगा । ऐसा कहने से ये ख़ुश द्वो जाते हैं, 
ओऔ्रोर कमा-कभी प्रत्यक्ष रीति से माक्त बिकवाने में 
मदद देते हैं । 

अब यहाँ हस बात पर विचार करेंगे कि एजेंट और 
कनवेसर ( प्रचारक ) किप्त प्रकार प्राप्त किए जते हैं । 
इस काम के लिये नवयुवक ही उपयुक्त होते हैं । बढ 
आओऔर कमज़ोर आंदमियों से मिहनत का काम नहों हो 
सकता । अवान आदमभियों के लिये अभ्रख़वबारों मं इश्तिहद/र 
छुपाए जाते हैं । प्रा्थंना-पत्र आने पर उनको इस काम की 
ओर भुकाने की कोशिश को जाती है | एजेंट लोग विश्व- 
विद्यालयों में आकर विद्यार्थियों के पते मुख्य कार्योाज्य को 
सज देते हैं। वहाँ से दो-दो, तीन-तीन हज़ार विद्यार्थियों को 
ख़त लिखे जाते और प्रार्थना की जाती है कि हमारा फलाँ 
प्रतिनिधि फ़ल्ला रथान पर रहता है , उससे मिक्षए । 
पत्र मिक्षन पर विद्यार्थोी उससे मिक्षते हैं, और वह उनको 
अपनी ओर करने का प्रयत्न करता है। अमेरिका से साधा- 
रखतः जून से झॉक्टोवर केआरंभ तक कॉलेज यंद रहते हैं 


क39 


विद्यार्थी इस छुट्टी में घन कमाने का प्रयत्न करते हैं। एजेंट का 
काम बहुत जएदी मिद्ष जाता है। अमेरिका में घनी लोगों 
के लड़के सी अपनी निज की कमाई से विद्योपार्जन 
ऋरते हैं । 

एजेंटों के संबंध में कुछ ख़ास बातें यहाँ लिखना भी 
अप्रासंगिक न होगा । एजेंटों और प्रचारकों की पोशाक 
स्वच्छ और सभ्यता के अनुकल होनी चाहिए। स्वच्छ 
पोशाक का लोगों के मन पर अच्छा असर पडता है। ऐसे 
व्यक्ति हर अगह आ-अः सकते हैं । हेसमुख रहना इनके 
किये मिहायत ज़रूरी है । चीनी भाषा में एक कहावत है, 
जिसका मतलब है--“'जिसके मुख पर हास्य न हो, उसे 
दूकान न खोलनी चाहिए ।” इसके अलावा जिसे स्थ्रियों 
से काम पड़ता हो, उसके किये तो स्मित, सभ्य पोशाक 
सथा मधुर संभाषण बहुत ज़रूरी है । यदि ख्री के साथ 
छोटा बच्चा हो, तो उसका नाम पूछना ओर उसे प्यार 
करना चाहिए । इन गुणों के कारण माल ज़्यादा और 
जल्दी खपता है, और ग्राहकों पर भी इसका श्रच्छा असर 
पड़ता हैं । 

विद्यार्थियों द्वारा कारख़ाने के मालिकों को भी बहुत 
लाभ पहुँचता है । जब लोगों को मालूम हो जाता है कि 
यह विद्यार्थी है, और अपनी उन्नति के लिये कोशिश 
करता है, तो उप्ते सहायता पहुँचाने की सद्युद्धि से लोग 
थोड़ा-अहुत माक्ष ज़रूर हो ख़रोदते हैं, और इसका 
फ़ायद/ कंपनो को मिल जाता है । 

प्रचारकों ले जो श्तनामा लिगखवाया आता है, उसका 
नमूना यहाँ दिया जाता है । इसको पढ़ने से पाठकों को 
शप्त की कुछ करपना हो आयगी । हरण्क कंपनी और 
कारख़ानेवाले अपनो-अपनी सहुलियत और क्रायदे को 
नज़र सें रखकर शर्तें ठहराते हैं । 

शतेनामा 

प्रथम ---मॉज डक्रवर्थ कंपनी ,शिक्रागी, इलिनाय स्टेट । 

दूधरा पक्ष--जॉर्ज डब्ल्यू० किंगरबरो. मेर उव्होल, 
न्यूयाक स्टेट | हाल मुक्ताम जिनेदा, न्युयार्क, घेधा विद्यार्थी 
होबरट कॉलेज | 

( १ ) कूसरा पक्ष इकरार करता है कि मैं तारोख़ १९ 
जून से तारीख़ १४ सितंबर ( अर्थात्‌ तीन मास ) तक 
उक्त कंपनी जिस विभाग में मु्ले मुक्रर करेगी, टस विभाग 

काम करूँगा | 


माधुरी 
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(३२) और यह भी हक़रार करता हूँ कि काम सिखाने 
के लिये जो व्यवस्था की जायगी, उससे फक्रायदा उठाकर 
मन लगाकर काम सीखूंगा। 

(३ ) प्रतिदिन ख्लास घंटे काम करूँगा, भौर अपनी 
डायरी रोज़ाना कंपनो को मेजता रहूँगा । 

(४ ) इक़रार करता हूँ कि में कंपनी के विक्रय-विभाग 
के मैनेजर की हिदायतों के मुताबिक़ काम करता 
रहूँगा। 

(४ ) तीन महीने के लिये कंपनी मुके जिस आंत रे 
मुक्तरंर करेगी, उसे छोड़कर धंधे के लिये दूसरे प्रांत में 
न जाऊँगा। 

प्रथम पक्ष --( जॉजे ढकवर्थ कंपनी, शिकागो, इलिनाय 
स्टेट ) इक़रार करता है कि--- 

(१ ) दूसरा पक्ष हमले ओ माल ख़रीदेगा, उस पर 
४० सैकड़े कमीशन दिया आयगा। 

(२ ) दूसरे पक्ष को माल बेचने के लिये शिक्षा और 
हिदायत (सूचना ) द्वारा योग्य सहायता दी जायगी। 

(३ ) हम यह गारंटी देते हैं कि यदि दूसरा पक्ष हमारे 
नियमों के अनुसार काम करेंगा, और उसको तन महोने सें 
दो सौ हालर न प्राप्त होंगे, तो जितनी रक़स कम पढ़ेगो, 
यह हमु पूरी कर देंगे । यदि दो सो डालर से ज़्यादा 
की आमदनी हुई, तो हम उसमें से एक घेंदाम भी 
न लेगे। 

(४ ) यदि बीमारी या अन्य कारणों से दूसरा पक्ष अठ- 
बढ़ें में छः दिन से कम काम करेगा, तो उस कमी को पुरी 
करने के लिये और भी मदद दी जाथगी । परंतु हिसाय 
तभो किया जायगा, जब दिन पूरे हो जायेंगे । 

दस्‍्मख़त पहला पक्ष 
जॉर्ज डकवर्थ कंपनी 

दस्तर्त दूसरा पक्ष 

जज डब्ब्यू ० किंग्सबरी 

ऐसे इक़रारनामे की एक-एक प्रति दोनों अपने-अपने पास 
रखते हैं । कई कंपनियाँ जो कम रक्रम मिलो, तो वह घटी 
पूरी करने की शते नहीं करतीं ; क्योंकि वे जानती हैं कि 
सन लगाकर मिहनत से कास करने पर धघटो होना संभव 
नहों । रोज़ की डायरी से इस बात का पता जग जाता है कि 
प्रतिदिन सात घंटे काम किया गया , या नहीं । प्रतिदिन 
के काम की जिस्तृत रिपोर्ट मैंगवाते रहने से धोका होने की 
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संभावना नहीं रहती ; क्यों कि जो रूठा नाम और पता डायरी 
में लिख दिया, और अगर उस नाम का झादसी उस गाँव 
में न हुआ, तो फ्रशीहत होगी, यह भय रहता है । शर्तनासे 
मैं एक ख़्बी ओर भी है । आमदनी कम होने पर मियाद 
ितम इोने के पहले कंपनी हिलाव ही नहीं करती, जोर 
न पैसा ही चुकाती है। घटी पूरी करने की द्वामों केने से 
एक फ्रायदा यह भी है कि एजेंट माल सस्ता नहों बेच 
सकता । करूपना कोजिए, किसी पदार्थ की क़रीमत १०० 
संट है ( १ सेंटन्झ्राथ आना ), और वह एजेंट को ६० 
सेंद में मिलती है । यदि एकन्माघ एजेंट वह पदार्थ १०० 
खंट में नवेचक्रर ६० सट में बेच देगा, तो डसकी हानि 
होगी । पर घटी की गारंटो न होने से एजेंट को वह पदार्थ 
दुस सेंट कम में बेचने का मोह पैदा हो जाता है। किंतु क्षति- 
पूर्ति की गारंदी द्ोने से वह सहसा ऐसा कंदापि नहीं 
करेगा; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि हिसाव करते 
समय मुभ्के ४० सट फ़ायदा मिला है, ऐसा ही सोचकर 
कंपनी मरा हिसाब चुकता करेंगी । यदि १०० सेंट में ही 
#बैचने का निश्चय कर लिया, और माल न बिका, तो एजेंट 
का कुछ भी नुक़सान नहीं होता । कंपनी को घटी तो पुरी ही 
करनी पड़ेगी। कफ़ीमत घटाने-बढ़ाने का मोह नए आदमी को 
बहुत जल्दी पेदा हो जाता है; क्योंकि वह यह तो जानता ही 
नहीं कि क़ीमत घटाने से फ्रायदा नहां होता । इसलिये 
कंपनी बारन्बार एजेंटों को लिखती रहती है कि क्रीमत 
घट ई न जाय । परंतु हमारे मत से अनुभव प्राप्त किए 
बिना गारंटी देने का घंधा कदापि न करना चाहिए। 

यह यह भा बता देना चाहिए कि ठहरी हुई मुहत तक 
बहुत कम लोग काम करते हैं | बहुत-से लोग घबराकर 
बीच में ही काम छोड़कर भाग जते हैं । 

असेंरिका में कई बढ़े-बड़ आदमी भी यह धंधा करते हैं। 
अनुभवी व्यापारियों का कहना दे कि यह धंधा व्यापार 
को पाठशाला है । बहुत लोग अपने लड़कों को ऐसे 
अंज्े में प्रवृत्त कराते हैं । इस धंथे को करनेवाले जवान 
आदर्भियों के ध्यान में यट्ट बात अच्छी तरह आ जाती है 
कि झाहक ग़रीब हो या धनी, खत्री हो या पुरुष, विद्वान्‌ 
हो या मूल, सीधा-सादा हो था घमंडी, केसा ही क्यों न 
हो, सबसे प्रेमपृंक और सभ्यता से बोक्षकर अपना 
काम निकाल लेना चाहिए। थे धीरे-धोरे सदगुणो बन 
झाते हैं | वज्योपाजेन के लिये भटकते समय किसने कब 


धिक्रय-कला 


कह. 





किस प्रकार सहायता दो, और उस समय अपने को कितना 
आनंद हुआ, यह बात वे नहीं मृद्धते, और तब दूसरों की 
मदद करने की हच्छा करने लगते हैं। कभी-कभी इस घंघे 
के कारण अच्छे-भच्छे आदमियों से भंद हो जाती है, स्नेह- 
संबंध स्थापित हो जाते हैं। सारांश यह कि नागरिकता 
के लिये आवश्यक गुण प्राप्त करने को एजेंट का धंधा एक 
उत्तम साधन है । 

परंतु सभी प्रडार के पदार्थ फेरोबाल्ञों द्वारा केचे जाना 
संभव नहीं, और न यह पद्धति सर्वत्र स्वीकार ही की जा 
सकती है। रोज़ के व्यवहार के पदार्थ घर-घर माक्ष पहुँचाने 
की रोति से ही बेचे जाने चाहिए। चित्र, पुस्तक, अख़- 
बार, मिट्टी के बतंन, खिलौने, साबुन, जालीदार कपड़े, 
फ्रीले, सुई, धागा आदि पदार्थ इस पद्धति से बेचे जा 
सकते हैं । सनी और पुरुष, दोनों ही यह धंधा कर सकते 
हैं। अमेरिका मे करते भी हैं । 

भारत में आज बहुत-से ऐसे पदार्थ मौजूद हैं, जिनको 
साँव के बाहर कोई जानता हो नहीं। ताश, शतरंज, देखी 
साबुन, देशी खिल्लौने, मोम के खिलौने आदि देशी सामान 
भारत के देड़ातों में फेरी की पद्धति से अ्रच्छी तरह बेचे 
जा सकते हैं । यदि भारतीय युवक चाहें, तो फेरीवाले का 
धंधा स्वोकार करके धनी दो सकते हैं; साथ ही देशी 
साक्ष की बिक्री यढ़ आने से देंश का भी बहुत कुछ सत्ता 
हो सकता है । आज हम देखते हैं, बहुत-से देशो कारखाने 
माक्ष को खफ्त न होने के कारया बंद पढ़े हैं, और कुछ 
के भरने की घड़ी बीत रही है । इसका एक-मात्र कारया 
माल को खपाने की रीति का न जानना ही है। भारतीय 
युवक बातें मारने ओर डींगें हाँकने में बहुत आगे बढ़े 
हुए हैं; सगर काम करना नहों जानते | हम असिदिन 
देखते हैं कि मारवाढ़ी महाजन भूखां मरता हुआ शहर मेँ 
आता है, और घोरें-धोरे लखपती वन जाता है। यह क्‍यों ? 
अपने परिश्रम के बल से । ग्रामकल भारतीय स्वराज्य के 
पीछे हाथ घोकर पड़े हैं। कोंसिल्ल में जाना या नहीं जाना, 
मंत्री का पद स्वीकार करना या नहीं करना आदि निरर्थक 
भराड़ों में जनता को फेसाकर हमारे नेता लोग गुलदुर्रे 
उड़ा रहे हैं। चार रोज़ एक अगह पर एकत्र होते हैं, 
गरमागरम लेक्चर काड़ुकर वाहवाही खटकर घर का रास्ता 
नापते और इन चार दिनों में देश का हज़ारों रुपया 
स्वाहा कर डाछते हैं। जनता को भज्ष-भलैया में ढालने से 
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भामधारों नेतांशों का फ़ायदा भी तो है। सेकिंड क्लास 
में सक़र होता है, मोटर की सवारी मिलती और मात्न- 
टाल गक्के के नीचे उतरता है । अपने घर में चाहे चहे डंड 
पेलते हों, मगर जनता को सेवा के नाम से बाहर निक- 
लेंगे, तो सोडा-लेमोनेड और सेकिंड क्लास के बिना एक 
क्षण भी न चलेगा । कांग्रेस के आज तक के श्रधिवेशनों 
सें ल्ञाखों रुपए स्वाहा हो गए । मगर वरारीब किसानों और 
मज़दूरों को क्या लाभ पहुँचा ! अस्तु, हस विषयांतर के 
खिये पाठक क्षमा करें । हमारा मतलब तो यह है कि हमें 
माल खपाने के ज़िये एजेंट और कनवेसर को शिक्षा समु- 
खित रीति से दी जामी चाहिए | कॉलेजों की छुट्टी के दिनों 
में विद्यार्थियों को यह धंधा करने के लिये उत्साहित करना 
चाहए । देशव्यापी संगठन द्वारा देशी माल की खपत 
बढ़ाने का प्रयरम करना चाह्टि० | ्ष्म जानते हैं, और 
हमारा निज का अनुभव है कि देश में हज़ारों व्यक्ति 
स्वद्देशों चीज़ों का ध्यवहार करना चाहते हैं ; सगर उनको 
माल हो नहीं मिलता, और तब उन्हें क्वाचार होकर विदेशी 
चीज़ों से काम चक्षाना पढ़ता है। लेखक स्वयं स्वदेशों 
का भक्क है | महँगी मिलने पर भी यह देशो चीज़ ख़री- 
दना चाहता है; सगर माल मिलता ही नहीं । बड़े-बड़े 
शहरों में देशों 'वीज़ों की दूकानें हैं; मगर उनका पता 
देदात में किसी को मालूम नहीं | लुधियाने का हाथ का 
बना कपड़ा, खादी, देशों दियालल्ाई, देशो कांच का 
सामान, बंगाक़ द्ोम-इंडरद्रीज़ के कधें-कंघी आदि सामान, 
आसाम आदि के बने अंडी-टसर आदि रेशमी कपड़े, 
किशनगढ़, देहक्षो आदि के बने साबुन, देशों तेल और 
सेट, नि-होल्डर-पंखिक्ष, देशी से का सामान, फ़ीते, 
गोटा, काशज़ आदि सैकड़ों प्रकार के देशी सामान 
ऐप्ले हैं, जो हमें घर-गिरिस्ती के किये रोज़ दरकार होते 
हैं। ये पदार्थ भारत में अनेकों जगह तेबार भी हं।ते हं ; 
कितु देहातों में माल बिल्लकुल ही नहीं मिलता । अख़बार 
पढ़नेवाले यह बात अच्छी तरह आनते होंगे कि अधिकांश 
भारतीय कारख़ाने बहुत बुरी हाक्षत में हैं। कारया, मात 
नहीं बिकता। सोचने को बात है कि कारख़ाने में पटक 
रखने से या शहरों सें दूकान खोल देने से ही माल को 
स्प्त केये हो सकेगी ? माल की खपत तो तभी होगी, 
जब यह देहातों में पहुँचाया जायगा। देहःतों में विदेशी 
पदार्थ बिकते हैं, श्रोर शहरों में देशों पदार्थ भरें प: हैं, 
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कोई ज़रीवनेवाला हो नहों मिक्षता । इसलिये हम 
भारतीय ब्यापारियों ओर कारख़ानेवात्ों से भपीक्ष करते 
हैं कि भाइयो, अगर यह चाहते हो कि देशी पदार्थों का 
प्रचार हो, तुम्हारा माल घर-घर पहुँच जाय, तो अमेरिका 
का अनुकरण करो, और अमेरिकन पद्धति में योग्य एवं , 
आवश्यक परिवतन करके तदनुसार अपने माक्त के प्रचार 


का पयल्र करों । अवश्य ही सफलता मिलेगी ! 
शंकरराव जोशी 


५ 
दक्षिण में मुसलमानों का प्रदेश 
€?९ $“ (७ 
ओर अलाडउद्वीन खिलजी 

का उप सी ने सच कहा हैं--''संसारो ध्य- 

मतीय विशिन्न: '---यह संसार 

बहुत ही विचिन्न है। इसमें केसी- 

केसो विचिय्र घटनाएँ संघटित 
: होती, कैसी-केसी क्रांतियाँ अक- 

स्मात्‌ हो उठती, नेले-कैसे विप्रव 

जन-समाज में उथल-पृथलश कर 
। है ढालते हैं, इसका कुछ ठिकाना है ! 
लाधारण परिवर्तन तो नित्य [नए्[[होते ही रहते हैं 
जिससे संसार परिवतनशील कहलाता है; पर यदि 
स॒क्ष्म दृष्टि से इनके कारणों की परीक्षा की जाती है, तो यह 
विचिनत्रता और भी बढ़ जाती है। यदि हम किसी मद्ृ्व- 
पूर्ण घटना को देखते हैं, तो उसठ्रा कारण बहुत ही चाब 
मालूम पड़ता है। पर गहरा श़ोता कगाने से देख पढ़ता है 
कि उस घटना का यही एक कारण नहीं है, वरन्‌ वह 
कारणरूपोी श्खज्ा की अंतिम कड़ी है। सम्‌ १८२७ में 
बारकपुर के एक कुर्ष पर एक चमार के दो शब्दों ने मंगल 
पॉड़े की क्रोझम्नि भड़काकर केंस। विज्ञय खड़ा कर दिया, फैसी 
दावारिन अ्रज्वलित कर दी कि सेफड़ों श्ँगरेज़ तथा हेंदो- 
स्तानी उसमें बात-की-बात में भस्म हो गए ! 

प्रत्येक देश के इतिहास में ऐसे डी अनेक विप्ववों के उत्जेस 
मिक्ते हैं, जिनके कारण ऊपर से देखने में तो अत्यंत क्षत ' 
थे, पर उनका फल बहुत ही महत्त्व-पूर्ण हुआ । इस खेख में 
हस ₹सी प्रकार को एक घटना का संक्षिप्त वन करना 
चाहते हैं, अरभात्‌ यह बतलाना चाहते हैं कि दक्षिण में 
मुसल्षमानों का पदापंण पहले पहल कैसे (आ। 
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सन्‌ ११८६ में रायासुद्दीन अकछबन की झत्यु के जाद उसके 
पोठे, कैशोयाद, के मारे जाने पर सन्‌ १२६० में उसका 
सुयोग्य मंत्री जलालुदीन ख़्िल्लओो देशक्ती का सुस्तान हुआ। 
इस समय बह बूढ़ा हो गया था। पर बड़ा श्रवीर और 
दयालु था | इसके तोन सयाने बेटे और दो भतीजे थे । 

सीन बेटों में से एक अपने पिता के ही समान श्र- 
थीर था, और भंतीआं अलाउदीन बड़ा साहसी और 
महत्वाकांक्षी था । यह अपने स्वार्थ-साधन सें पाप-पुर्ष 
का विचार सनिक सी नहीं रखता था, और घुणित-से-घरित 
कार्य करने सें इसको संकोच न था। बढ़े सुल्तान ने अपनी 
एक शाहज़ादी अल्/उद्दीन को और दूसरी उसके छोटे भाई 
का ब्याह दो थी | बड़ी शाहज़्ादी अपने पति अल्लाउद्दोन 
से भी अभिमान-पूर्ण बर्ताव करती थी। दुर्भाग्य-बश सास 
मक्काजहों सी अपनी बेटो ही का पक्ष केती थी, जिससे 
उस भमामिनी को और भी उत्साह मिलता. और वह' अपने 
स्वामों को नीचा दिखाने का अ्रवसर खोञती रहती थी। 
मियां भी वीबो से कुछ कम अभिमानों नथे, जिससे इन 

#रोनों के बीच ख़ासी छठ-आाँठे रहा करती थी । 

अलाउद्रोन जब तक देहली में रहा, उसकी कुछ न चक्की । 
वह भी इसी बात का अवसर ताकता रहता था कि इस 
सानिनी का मान-मर्देन किस प्रकार करूँ । एक बार उसे 
अपने अभीष्ट की सिद्धि का अवसर अनायास ही मिल 
गया । अवध और कड़े के सूबे में राजबित्रोह की ज्वाला 
चधक उठी, अिसके दमन के किये बृढ़ सुस्तान ने अल्लाउद्वीन 
को ही योग्य सम्क वहाँ का सवेदार नियुक्त किया । इसने 
वहाँ जाकर शांति स्थापित कर दी; पर इस .सफक्ता के 
कारण उसके अभिसान का पारा और ऊँखा खढ़ गया। 
साथ ही उसकी मह्त्वाकांक्षा ने भी ज़ोर पकड्ठा । अब उसे 
निरी सूबेदारी से संतोष न रहा, सुल्तान बनने की सुरो। 
उसने देखा, अपनो स्त्री के साथ बदला लेने का भी यही 
एक उपाथ है। उस सूबे में श्रसंतोष तो फैला ही था। वहाँ 
के अमीर! ने सबेदार साहब के चित्त की प्रवृत्ति इस ओर 
देख उन्हें ख़ब उक्टी पट्टा पढ़ाई । 

# यह सूथा उन दिनों देहली से बहुत दूर पढ़ता था, इस- 
किये सुल्तान भी उसकी यथो चित देख-भाज नहीं कर सकता 
था। साथ ही उसे अपने अतोजे पर पूणे विश्वास था। 
इसी से इस विश्वासधाती को अपनी अमिलाषा पूरी करने 
के प्रयेध का समम.भा ग्रवपर मिला। वह स्वतंत्रता-पूवषक 


श्ण्३े 


तैयारियों करने लगा । उस पर बूढ़े सुस्तान के बद़ें-बढे एह- 
सान थे । उसने अपने पृश्नों के समान इसका लालन-पाक्षन 
किया था, झपनी बेटी इसे ब्याह दो भी, और एक उच्च 
पद पर बेठा दिया था । पर वह द्वरन सब उपकारों को 
भूलकर कृतम्न बन बेढा। उसको महत्वाकांक्षा तथा बदला 
लेने की वासना इतनी प्रयक्क हो उठी कि उसने उसके 
सब सदगुण दवा किए । 

जब ओर सब तेयारी हो चुकी, मनमाने सहायक भी 
मिल गए, तो उसने देखा, अब सिफ्र घन की कसर है । 
उसने सोचा, यदि मैं अपने सृथ में ही घन-सचय करने 
का उद्योग करता हूँ, तो यह बात खुल्तान से छिपी नहीं रह 
सकती; और यदि सुरुतान को संदेह हुआ, तो बात बिगड़ 
आयगी । मैं इस सूबे से हटा दिया जाऊंगा, और देहली 
में रहकर फिर उस सानिनी की क्चिड्टकियाँ सुननी पहुंगी । 

उन दिनों दक्षिण के देवगिरि आदि कई हिंदू-राज्य 
बहुत उम्नति पर थे, ओर उनकी धघन-संपत्ति प्रसिद्ध थी + 
अलाउट्ान देवगिरि-राज्य की ओर शनि को दृष्टि से देखने 
लगा । इतने में सुल्तान को आशा से उसे भेज़सा पर 
चढ़ाई करने का मोकफ़ा मिला। मे लसा तक जाने पर दक्षिण 
में उतर पहना कोई कठिन बात ने थी। उसने सोचा, 
यदि सफलता न मिली, तो भी सुर्तान के रुष्ट हो जाने 
का कोई भय नहों | एक हिंदू-राज्य पर आ्राक्रमण करना' 
मुसलमानों का धामिक कतंव्य है। सुल्तान को समझा 
लिया जायगा | और, जो सफलता मिली, तो अभीष्ट की 
पूर्ण सिद्धि हो जाथगी, देवगिरि को अपार धन-संपत्ति पाकर 
देहली का सरतान बन जाना कोई कठिन बात न होगी । 

बस, अक्षलाउ्ीन अपनी सेना लेकर दक्षिण में जा 
घुसा । दक्षिण के हिंदू-राज्यों का भाग्य भी अब फटने को 
आया । दक्षिण की स्वतंत्रता नष्ट होकर मुसस्तमानी राज्य 
के सूत्रपात का समय झा हो गया। अक़्ाउद्दीन ने इस 
बार देवगिरि का राज्य लेने के लिये नहीं चढ़ाई की । इस 
बार उसका एक-मात्र उद्देश्य हस हिंदू-राज्य की अपार 
घन-संपत्ति लूट लेना ही था । तो क्या बढ़े सुल्तान को इन 
सब बातों को कोई ख़बर ही न थी ? ख़बर थी, उसका 
मंत्री जल्ालुद्दीन फ्रीरोज़ अपने जासूसों से जो ख़बर पाता 
था, वह सद्तान को बतला देता था, और उसे सजग भी 
करता था ; पर बुड़ठे को हन ख़बरों पर विश्वास ही न होता 
था। वह यहं। कहता था कि इलाउद्दीन तो मुझे अपने 
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बेटों से बदकर प्रिय है । मैंने उसके साथ ऐसा क्या बुरा 
सलूढ़ किप्रा है, जो वह सेरी सब मोहब्बत और एड्सान 
अक्लाकर मेरा दुश्मन बन जायगा ? जो क्वोंग दिक्क के 
झच्छे होते हैं, वे बहुवा इसी तरह धोका-खाया करते 
हैं। सुस्तान से इतनो नीचता और ऐसा विश्वासघात 
नहों हो सकता था| झतएव उसने समझा कि ऐसा किसो 
भी मनुष्य से न हो सकेगा | उसने दयालुता दिल्लाकर जिन 
विरोधियां को जोबदान दिया था, ने सी उसका उपकार 
ज मानकर भ्रक्षाउद्दोन के सहायक बन जेठे थे। एक बात 
ओर थो। अल्भाउद्दोन का भाई देहल्ली में ही रहता था। 
मंत्रों आदि जब अलाउद्ान के विरुद्द सुल्तान को सचेत 
करना चाहते, तो यह भाई कठो-सझ्ी बातों से उसके संदेह 
को दूर कर देता था। 

निदान भेज़स! में पहुँचकर भ्रज्ाउद्दोन को ख़बर मिलती 
कि पवेतों के उस पार थोड़ी हो दूर पर महाराष्ट्रटदेश में 
देवगिरि का हिंदू-राज्य घन-संपत्ति से परिपूर्ण समझा 
जाता है। वहाँ का राजा रासचंद्र या रामदेद बहुत समय 
से राउप्र कर रहा! है, ओर उसहे राज-कोप में अपार धन- 
संपत्ति संचिष है। उसने यह भो सुना कि इन दिलों 
शामचंद्र ( रामदेव ) को सेवा उठपके राजकुमार शंकरदेव 
के सेनापतित्व में हयरशाल-नरेश के साथ लड़ने को गईं 
है | मौका अहुत अच्छा है। रामचंद्र को जितनी सेना 
अच रहो है, बढ बहुत थोददी होने के कारण हमारा सामना 
न कर सकेगो । 

उसने दे च्रा, सीक़ा तो बहुत अच्छा मिज्ञा है, पर यदि 
सुल्तान को मालू प हो गया कि में देवगिरि लूटकर बहुत घन 
लाया हूँ, तो कदाचित्‌ वह उसे ले लेना चाहे । यदि घन 
दे दना पढ़ा, तो सब प्रयत्न व्यथ जायगा, और जो देना 
अस्पोकार किया, तो सुक्तान को संदेह हुए बिना न 
रहेगा । यही सोचकर देवगिरि पर चढ़ाई करने के पूर्ष उसने 
ऐप! प्रबंध कर लिया कि उसके कार्यो के विषय क्षें सुल्तान 
को कोई ख़बर न मिक्षने पावे । इतना सब करके उसने 
सदतान से झ्राश्ा माँगी कि मे चंदेरी-राज्य पर चढ़ाई करने 
दीजिए । वहाँ के काफ़िर राजा को शिक्षा देने की बड़ी 
आवश्यकता है। वह इतना भ्रमिमानी है कि मुसलमानों 
को पासंग के बराबर भी नहीं समझता । सुल्तान ने आज्ञा 
ते दो । इस पर अलाउद्दीन खुश्लमखुर्ला चंदेरी की झोर 
अढ़ा । वहाँ उसने अपनी सब सेना छोड़ दी, भर केवद्ध कुछ 
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चुने हुए सजारों को लेकर चुपके-से वह एलचपुर को झोर 
बढ़ा । एलचपुर पहुँचकर उसने विभास किया। वहाँ से 
देवगिरि-राज्य की सीमा दूर न थी। ययेष्ट विश्राम करके 
उसने छजूरा-घाटी की भोर कूच कर दिया | यहाँ से देव 
गिरि-नगर केवल १२ मील था । 

प्रश्न हो सकता है कि उसके इतने समीप पहुँचने पर 
भी राजा रामचंद्र ने उसके आगे बढ़ने में बाधा क्‍यों नहीं 
डाली ? इसका एक कारण यह सी हो सकता है कि 
उसने पहले से हो यह अफ़वा फेला दी थी कि अक्षा- 
उद्दोन अपने चचा से रूटकर राजमहेंद्री के राजा के 
यहाँ नौकरी करने जा रह। है । तो भी रामदेव झचेत 
नदी रहा। उसने जो कुछ 'सेना इधर-उधर फेल्ला थो, 
उसे एकत्र करके मुसलमानों को लजूरा-घाटी में ही रोक 
देना उचित समझा, और २ या ३ हज़ार सवारों को इस 
काम के किये मेजा | अत्घाउदोन ने बात-को-बात में हस क्र 
दल्ल को मार भगाया । वे लोग तो देवगिर की ओर भागे, 
और अल्लाउद्दोन उनके पीछे लगा दौढ़ा। थह देख राम- 
देव ने अपने दुर्ग में शरण जी ।पर उसको रक्षा करना उस- 
के लिये बहुत कठिन था। उसके साथ न तो यशथेष्ट योदा 
थे, भ्रार न सामग्री । फिर ऐसे प्रवक्ष पराकसी शत्र को वह 
रोकता, तो केसे रोकता ? बात तो यह थी कि देवगिरि की 
राज्य श्री उससे रूठ गई थी। नहीं तो ऐसा थिकट संयोग 
आता ही क्यों ? क्या रासदेव के पास इतने आसूस न थे, जिनके 
द्वारा बह आसपास कया हो रहा है, कौन आसा, कौन जाता 
है, इन बातों की ख़बर रखता ? शत्र जब राजघानी से केवल 
१२ सोल की दूरी पर ञअः पहुँचा, तव उसकी नींद खुलो ! 
माय: सब सेना सीमांत को भेत्र देना भी राजनीति के 
विरुद्ध कार्य था । दुर्भाग्य-वश क़िले के बाहर खाई भी न 
थी, और न क़िले के भीतर इतने थोड़े रक्षकों के लिये भी 
पर्याप्त भोजन-लामग्री । उसी समय एक टाडा मसक्षमानों 
के आने की ख़बर सुनते हो अपने बोरे धहीं छोड भाग 
गया था । उन बारां को नाम के बारे समसका 
रामदेव ने क़िल्ले में रखवा लिया था, ओर इसो के 
भरोसे दुर्ग-रक्षा का साहस किया था। अल्याउडीन में 
एकाएक क्रिले पर धावा नहीं किया । उसने यह ख़बर 
डड़ा दो कि अभी सेरे २० हज़ार सवार और शीघ्र हो 
पहुँचनेवाले हैं, उनके शा जाने पर में बात-छो-बात में 
क्रिका से लूँगा। 
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यह ख़बर सुन रामदेव धवरा गया। उसने इसी में बुद्धि मामी 
समस्यो कि शत्र के साथ मेज कर क्षिया ज्ञाय । ऐसा मिश्थय 
करके उसने भल्ताउद्ोन के पास संदेश सेआ कि आपको 
बुद्ध करने में क्या जाम होगा ? राजकुमार शंकरदेव के सेना- 
सहित झौटने सें भ्रत्त कुछ देर नहों है । हमारी विशाल 
सेता के पहुँच जाने पर आप कभी न जीतेगे | फिर आप- 
को भागते रास्ता न मिलेगा । यहाँ तो इसारी सेसा पीछा 
करेगी, वहाँ, ख़ानदेश, गोड्वाना आदि देशों के वीर राआ 
आपका मार्ग रोकेगे। इसका फक्ष यही होगा कि आप 
ओर आपके सेनिक ओते-जी घर न क्षौट पावेंगे। यह अच्छा 
होगा, था मेख कर तेता ? अज्ञाउदोन हन कठिनाइयों को 
भक्षी भांति समझता था। वह विजय के किये आया 
भी तोनथा ; केदत घन-जिप्सा उसे खींच खाई थी, इस- 
किये उसने देखा कि यदि मेल करने से अभीष्ट की सिद्धि 
हो जाय, तो और भी अच्छा । उसने उत्तर दिया कि 
थदि आप सेल चाहते हैं, तो मेक ही सही ; पर यह तभी 
हो सकेगा, जब आप लूट का सब मात्र तथा २० मन 
खोना, ७ सन सोतो, ४० ह्ाथी, हतने हो हजार घोड़े तथा 
आर कुछ माल देने को तैयार हो जाये । यद्द बातचीत 
चल ही रहो थी कि कुमार शंकरदेव दिन और रात चल- 
कर सेना-सदहित देवगिरि पहुँच गया । रामदेव ने उसे 
ख़बर भेजी कि मुसलमानों से लड़ने में भद्ाई नहां है। 
इनकी सेना श्रभी तो थोड़ी है, पर न-जाने किस वक्र २० 
हज़ार सवर और आरा आयें। उस समय इन्हें जीत लेना 
कठिन ही अध्यगा । 

यीर शंकरदेव को पिता की यह सलाह निरा कायरपन 
भालम हुई । उसने अलाउद्वीन को कहला भेजा कि आप- 
के पास देवगिरि की लूट का जो भाज्त है, उसे सीधे 
खौटा दीजिए, और घर का रास्ता पकड़िए | नहां तो एक 
भी मुसलमान को जीता न छोड़ेंगा। बह सुन भत्ाउद्दोन 
सारे कोध के झ्राग-बबूला हो गया। उसने शंकरदेव के भेजे 
हुए दूर्तो का काला मुँह किया, और शर्धों पर चढ़ाकर 
उन्हें आपस भेत्रा । साथ ही एक हज़ार सवारों को क़िले की 
रखवाक्ा के लिये छोड शेर ७ हज़ार के साथ उसने हिंदू-सेना 
पर झ्राकमण किपा। ख़ब घमासान युद हुझा। पंत में 
ससक्षमानों के वैर उखइ गए। वे मागने पर ही ये कि बसरतज़ा, 
जो किले को बेर हुए था, भपने एक हज़ार सवारां के साथ 
आकर आगनेवाले सबारों में मिज्रा ।. देवगिरि के दुर्देव 


ने शंकरदेव की बुद्धि हर ली । २० हत़ाः ना सवार भझाने 
की विभीषिका ने उसे साहस-होन बला दिया । विजय 
पराजय में परिशत हो गई ।+ दक्षिण की स्वतंत्रता खो जाने 
का सनश्नपात हो गया। हैंदू वीर चद्टे से डरनेवाल्ली रमणियों 
के समान भाग पढ़े | क्षण-भर भें खेस साफ़ हो गया । 

जो होता है, हमारे कर्मो का फल्ष है। ब्यक्विगत दुर्भाग्य 
के समान जातिगत दुर्भाग्य होता हैं। बढ़ी पराक्रमशीजा 
जाति भी जब विज्ञासिता के फंदे में पड़कर अपना प्राचीन 
गौरव खो बेठती है, तब परमात्मा उसे स्वतंत्रता का उप- 
भोग करने के योग्य न समझकर उसके हाथ-पैर दासता की 
ऑखलाओं से अकड़ देता है, जिपसे यह सेंभले या रसातल 
को आय । सच कहां है--““आकों विधि दारुण दुख देहों। 
ताकी युधि पहले हर लेहीं ।” मसलमानों के आने के समय 
इस वीर-सूमि भारतवर्ष को वृद्धि अवश्य हो विधि ने हर 
की थी। नहीं तो क्‍या सिंध में उनके घुष आते पर भारतीय 
नुपतिरण सचेत न होते ? ग़ोरी के बहुत समीप शा जाने 
पर एथ्वीराज अंतःपुर में हो पड़े रहते, और रानी संयोगिता 
को उन्हें युद्ध के किये उत्साहित करना पदता यदि विधि 
ने जयचंद्र की बुद्धि न हरी होतो, तो क्या वह गोरी को भारत 
में प्रवेश करके पृथ्वीराज का--अपने वार आमाता का--- 
नाश करने को आमंत्रित करता, और युत्ु के समय अपने 
बंध को सहायता न देता ? रामदेज आदि दक्षिण के हिंदू- 
राओं को ही देखिए । विधर्मी और विदेशी शश्र ने तो 
सारा उत्तीय सारत अपने अधिकार में कर लिया थां, 
और बहुत काल से उनके ब्रंधुश्ों पर राज्य कर रहा था 4 
उन शत्रुओं का दक्षिण में घुस आता कौम कठिन था ? पर 
नहीं, इनके दुष्कर्मों से रुष्ट होकर विधि ने इमकी बुद्धि 
हर छी थी, जिससे शत्र से मुठभेइ करमा वर, शकरदेव 
अपनो विशात्व सेना लेकर और राजधानी को अराक्षत 
छोड़कर अपने ही एक यंघध से लड़ने को लड़ हो गए | 
यह समय आपस की कलह का नहीं, संगठन का था| पर 
करें कौन ? न तो विज्ञालिता से फ़ुसंस थी, और म आपस के 
वेर-साव और कलह से । उन दिनों हन राझों की कलह ने 
सारे देश को स्वतंत्रता सो दी | आअकल को वक्षईंदी अब 
झौर क्‍या करंगो, सो कट्टना कठिन है । हिंदू होकर भी 
हम हिंदृ:संगठन से विमुख हैं ! 

झब तो भ्रद्माउद्दीन के उत्साह का कहना ही क्‍या था ! 
उसमे फ़िले का विकट मुहासरा किया। घनो-मानी .हिंदू को 
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बह बेदियों से जकइकर किले के स/मने खड़ा करता, शिससे 
किले के रक्षक दर जायें कि एक दिन हमारी भी यही दशा 
होगा, ओर आध्मपमर्पण कर बैठ । हिंदू-बंधुओं का भी 
क़िल्ले के सामने उसी अभिप्राय से बड़ी निर्देयता से वध कर- 
वाता धा। इस पर सी राजा रामदेव और मुट्टी-भर वीर 
योद्ाओं ने बड़े साइस से क्रिले की रक्षा को। पर भारत 
का दुर्देव तो उसके पीछे पढ़ा था ! दुरा-प्रधेश के समय 
जो बोरे नाअ के समझकर उठवा किए गए थे, वे जब 
खोले गए, तो उनमें नमक-हो-नमक निरूला | हसे अलाव- 
धानी कहें या दुर्भाग्य । क्रिले में उन बोरों के भ्रतिरिक्त 
एक दाना नाज भी न बचा था । बाहर शत्र और भीतर 
दुर्मिक्ष । अब ये कोग कैसे साहस रख सकते थे ! भीतर 
और बाहर झू यु ही दिखाई देती थी । 

हँसी शोचनीय अवस्था में राआ रामदेव ने लखिर पटककर 
फिर से सेत्ष कर लेने की वात वीत चलाई। अब तो अल्ाउद्दीन 
ताड़ गया कि दुर्ग की रक्षा सफलसा-पूवेक करते हुए इन 
वीरों ने संधि का प्रस्ताव फिर से जो उपस्थित किया दै, 
उसका गंभोर कारया अवश्य होगा। हो न हो, इनके पास 
अञच्च हों बया, जिससे ये ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं--- 
“बुभुक्षितः कि न करोति पाप॑ !” यह सोचकर इस देव 
के दुसारे पठान ने अपने हाथ-पेर ज़्ब पसारे | उसमे 
उत्तर दिया कि तुम एक बार संधि का प्रस्ताव करके मुझे 
थोका दे चुके हो, इसक्िये पुरानी शर्तों पर भर मेल्ल नहीं 
हो सकता। हतिहास-क्ेखक फ्ररिश्ता लिखता है कि इस 
बार अद्खाउदोम ने रामदेव से ६०० सन सोना, ७ भव 
मोती, २ मन रक्ष, 3 हज़ार मन चोदो ओर एकचपुर 
भ्रांत की जार्पिक आय पाने पर संघ्रि करने की बात छेड़ी । 
रामदेव को विवश हो ये शर्ते स्वीकार करनो पड़ी । मास्ा- 
माक्ष होकर अक्षाउद्दीन अपने सूबे को खौटा । पह अपार 
संपत्ति गई सो तो गई, पर मृसक्षमानों के लिये दक्षिण 
का शाह्ता साफ़ हो गया । ““बुढ़िया मरी सो तो मरी, पर 
यभराज घर देख गए।” ऐसो दुघेटना हो जाने पर भी 
वक्षिक के हिंदू-राजों की आँख न खुलों, उन ज्ोगों ने 
शत्र के धार्थों को रोकने के किये श्रापस सें मिलकर 
तैयारी नहीं की । 

अब देहत्ली को वात सुनिए । भअल्लाउद्दीन के ठसम 
प्रबंध से एलचपुर छोड़ने के बाद की कोई ख़बर 
बूढ़े सुक्तान को नहों मिली । जब वह झपार चन-संपत्ति 
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लिए हुए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, रब सुरुताभ को 
उसकी करतूतों का हाल मालूम हुआ । एक बार 
फिर उसके मंत्रियों तथा शभचितकां ने उसे सवेत किया 
कि आप अपने इस महत्वाकांक्षी भतीजे से अब 
भी होशियार हो जायें, नहीं तो किसी दिन बढ़ा धोका 
खार्यगे । उसके परम भक्त मंगरी भहम्मद चाप ने उसे इस 
तरह समकाया---अद झलाउ हीन के पास अपार घन-संपत्ति 
हो गई है। सोना-चाँदी, जवाहर, हाथी-घोड़ें, सभी उसके 
पास हैं। आपने तो जमाना देखा है, और आप स्वर्य कुदधि- 
भान्‌ हैं, इसलिये मेरे यह कहने की ज़रूरत नहीं कि दौलत 
इंसान को अंघा कर देतो है। जिसके पास वेशमार दौलत 
हो जाती है, उसका हौसला दृद से ज़्यादा बढ़ता है ; 
बह उँचे-से-ऊँचे दर्ज को पहुँचने की कोशिश किए विभा 
नहीं रहता। पाप पुण्य का ख़याल उसे नहीं रहता । पहले भी 
मक्तिक चुब्ज के साथ बगावत करनेवाले जिन वेईमार्मों को 
आपने रहम कर छोड़ दिया था, वे शाहआदे अकाउहीन को 
घेरे रहते और सलाह देते ये कि आप देहली की मसनद 
पर क़ब्ज़ा कर से । उस वक़, उसके पास था ही क्‍या, जो 
वह आपसे भिष्ने की हिम्मत करता ; पर अब उसे किसी 
यात को कमी नहीं है, इसलिये न-जाने किस दिन वह हमला 
कर बैठे । इसो से में अ््ज करता हूँ कि अब आप 
उससे होशियार हो जायें । अच्छा तो यह होगा कि आप 
शाही फ्रोज ल्लेकर चड़, और रास्ते में उससे मित्र । दुनिया 
को सालम हो कि आप उसे मुथारकबादी देने के छ्षिये गए 
हैं। जब आप उससे हस तरह मिलेंगे, तो शर्माशर्मी था शाही 
क्ौज़ के डर से वह अपनो सारी कमाई आपके क़दमों पर रख 
देश! । आप ज़शी से उसे क़बूल कर के और शाही ज़ाज़ाने 
में रख दे । इसमें आपकी भो भलाई हैं, और उसकी भी। 
साँप का जहरोजा दाँत निकाज वेना ही भ्रस्छा है। आाप 
बतौर दनाम के उसे मामृक्षी रक़म और कुछ जागीर इना- 
यत कीजिए, ओर बढ़ी ज़ातिर से उसे देहक्ती ले आहए। 
शाहज़ादे अलाउदीन का अछ्ाय रहना ख़तरें से ख़ाली 
नहों, है । 

सक्षाह तो बहुत अब्छी थां, पर बढ़े सुक्तान के कोमत्न 
हृदय पर उसका प्रभाव कुछ भी भे पह़ा। अपने प्यारे 
भतीजे के प्रति ऐसा अविश्वास प्रकट करना सुल्सान के 
किये बढ़ी कठिन बात थी । उसने यही उत्तर दिसा 
कि मैंने अद्धाददोस का क्‍या दिगाड़ा है , जो बढ मेरे साथ 
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शेंसी दशा करेता, और लूट का भा, जिस पर मेरा हक़ है, 
से न देगा ! 

थहें। सृक्तान का ऐसा मोलापन देख अलाउद्दीन के 
शक पक्पाती ठमरा ने उसकी बहुत सराहना को, और 
« कहा कि शाहज़ादा ऐेसा बेवक़ा नहीं है । वह तो ख़ुद क़ायल 
है कि आपकी हजाज़त क्षिए विना मैंने देवगिरि पर घावा 
किया । आप उसके सुरुतान ही नहीं, पिता से भी बढ़कर 
हैं, इसलिये आए चलकर उसे तसरकी दीजिए, जिससे 
उसके दिद्ध का रंज दूर हो जाय । मारे शर्म के वह देहद्ली 
झाने की हिस्मत नहों करता, इसकिये आप ही कढ़े 
अस़कर उसे गले से कगाहए । इस विश्वासघाती उमरा 
को सकाह सुहतान ने सान ल्ली, और बह कढ़े को यया । 
चहाँ पहुँचते ही नर-पिशाच अलाउ दीन की इच्छा से उसका 
अभ किया गया, और वह देहली-पति बन बैठने का प्रयलल 
'करने छगा । 

अलाउहीन का भाग्य घढ़ा प्रयक्ष था। ठोक सौक़े पर 
जहाँ कहीं बाघा आती, वहीं देव अपने दुल्ारे के कंटकाव - 
# कीया मार्ग को परिष्कृत कर देता था। बढ़े सुल्तान के 
मारे आने पर देहली में बेगम सल्काजहोँ ने एक बढ़ी 
सखता कर डाली । उसने यड़े शाहज़ादे को, जो सब तरह 
योग्य था, अलग करके उसके छोटे भाई अकद्ीख़ों रुक- 
जुद्दोन को मसनव्‌ पर बेठा देगा चाहा। रुकनुद्दीन शासन करने 
के बिलकुल अग्रोग्य था । ऐसे योग्य उत्तराधिकारी के रहते 
चरम ने रुकनुद्दीन-सश्श अयोग्य व्यक्ति को इस भार के 
उठाने के किये क्‍यों चना? कदाचित्‌ इस उद्देश्य से कि 
यह उसकी सम्मति के विरुद्ध कोई कार्य न करेगा, जिससे 
उसका अधिकार बना रहेगा । जो हो, सबसे धढा कारण तो 
अलाउड्रोन का सौभाग्य ही देख पढ़ता है। फश्ल यह हुआ 
कि देहख्ो के प्रायः सभी अमीर और उमरा रुकनुह्दीन के 
पिरुद खड़े हो गए | इसी समय अख्ाउद्दीन देहलो की 
ओर थढ़ा । मार्ग से उसने देवशिरि का सोना-चाँदी कछोड़ियों 
के समान लुटाया, जिससे उसकी दाम-वीरता का यश 
देहली में पहले से ही फेक गया, और उसकी ढीर्टि- 
# पताका फहराने ख्गी । ऐसे घनी से सभी को आशा हो 
राई । क्ोम में पदकर बढ़े-बढ़े अमोर और मलिक अल्ा- 
सद्दीन के सद पापकर्स भूत्ठ गए | वर्षाकाक्ष में कड़े से 
डेहली आने में उसे * मास छरगे। जब उसने देहली में 
अवेश किया, तो उसका बढ़ा स्वागत हुआ । उसके 








“विदारी -रजाकर”! 
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सोने चाँदी ने विशित्र काम कर दिखाया । ऐसे विश्यास- 
घाती नर-पिशाच को देहली के अमीर भौर सरदारों ने 
पवित्र देशता मान किया | सब-के-पब अफंलीज़ों को भूक्ष 
इसी के पक्षयाती घन बेटे । कहां कोड जरा-सी सी खटपट 
न हुई | बात तो यह थी कि अलाउदीन के सौसान्य से 
उस समग्र न तो सस्काजहाँ ही देहली में थी, और भ 
अकंज्षीख़ों । कहावत है--''आँखिन देखे चेतना, मुँह' देखे 
व्यवहार ।” सो जो क्षोग पहले हन झ्ोगों के पक्ष में थे, दे भी 
झलछ्लाउद्दीन के सोने-चाोदी के वश में होकर अपना कतेज्य 
भूल गए । खारांश यह कि अलाउद्टीन येहल्ली का सुरुतान 
बन बेठा, और किसी ने उसके विरुद्ध अ न की । 
पाठकगण, भारत-इतिहास के पटान-काज़ में अज्ञा- 
उद्दीन सबसे बढ़ा सुल्तान हुआ दे । इसी ने दक्षिण 

हिंदू-राज्यों को नष्ट करके मुश्नश्षमानी-साम्रापव से 
सिलाया । 





रघबरप्रसाद दथिदी 


“किहारी-रज्ाकर!'! 


शक. हारी-जाकर को देखकर 'भ्रसोम 
७. आाम॑द भास हुआ । बाबू जगनप्नाथ- 
दास मेरे बढ़े प्रादीन म्रित्र हैं । 
इनसे मेरा पहल। परिक्रय सन्‌ 
१८८६ ई० में हुआ था, जब यह 
क्रींस कॉलेज, बनारस में, एंट्रेंस 
क्रास में, पढ़ते थे, और मैं दर- 
भंगे से एंट्स पास कश्के फ्रस्ट 
इयर क्लास में झ्राया था । इमकी जीवनी पढ़ने 
से मालम होता है कि वाक्यावस्था ही से इमको 
कविता करने का शौक़ था । उन दिने तो यह बांत हम 
क्लोगों को नहों ज्ञात थी, पर इतना अब भी स्मरख है 
कि इनके स्वरूप में अल्लोकिक प्रतिभा और बातों में अपूर्द 
सरसता थी । इधर आकर तो रजाकरजी (हेंदी-कामब्य- 
संसार के एक अपूर्य रत हो गए हैं, और मेरे-जैसे आाची- 
मता के पक्षपाती के किये यह एक बहें संतोष की बात है 
कि उन्होंने झभजभी तक आपनी कविता में शजसापा 
का परित्याग नहीं किया । हिंदी-काब्य को प्रजसाषा से 
पृथक करता भुके एक भहा अनर्थ मालूम होता है। यवि 





झक्दः 


कास्य का ( संस्कृत पढ़ा हुआ में उदूं के आदर्श पर 
अआंत्मा शब्द को ख्रीलिंग नहों बना सकता) आत्मा 
4एस' है, तो प्वमाषा के हट जाने से हैं दी-काब्य आत्मा- 
शुन्प ही मालूम होता है । 

संभव है, यह मेरा ख़याल ग़लत हो ; पर रलाकर- 
जो-जैसे प्रसेष्ठित कवि के आश्रय से इतना लिखने का 
साइस होता है । 

- भाचीय काख से कवित्व-शक्ति और टीका-शक्कि परस्पर 
बिरुद सममदी गई हैं। इस प्रध॑ंग में एक श्रच्छो कथा 
याद आ गई । एक दिन एक राजा शाम को बग़ाचे में 
घृम रहे थे। प्राचीन काल के राजा होने से साथ में कृत्ते- 
बिल्ली न रहकर पंडित और कवि थे। एक कथि और 
टोकाझार के बीच में वित्रद होने क्गा-- 

कवि मे कह्ा--प्रदि कवि के काब्य में सरस अर्थ 
न रहेगा, तो टीकाकार कहां से ले भ्रावेगा ? 

पंड़ित ने कद्टा -यदि टीकाकार सह॒दय है, तो नीरस 
पथों से भो सरत श्र्थ निकाल सहत! हैं। 

शा ने कह्टा--इल विवद का अभो निप्दारा कर 
छीजिए। कविजो, आप इस आम के वृक्ष का वर्णन 
कीओिए | उसका भर्थ पंडित करेंगे ।.|*« 

कवि ने यह शलोक बनाया--- 

'“पये सन्या दृरादहप्रुपगतोहन्तमलयात्‌ 
तेबकान्त गहे तरुणि बत नेप्यामि रजनाम्‌ ; 
सप्रीरेणे कि नवकुतुमिता नूतलतिका 
धुनाना मूर््धांन नाहिंनहि-नहींस्‍्पेत्र कुरुते ।! 

परढित--कवित्रों, इस रलोक का आशय वर्णन 
कीजिए । * 
: कवि--आशय तो स्पष्ट दो है-- 

एक पथिक ( वायु ) दूर देश ( मलय-पवत )ले आया 
है, और नायिका (चूत-क्षतिका ) से कहता है में दूर से 
आया हूँ, और थका हूँ । रात-भर तेरे घर में ठहरूँगा । इस 
पर नायिका “नहीं कर देती है । बस, यही इसका अर्थ 
.है। हवा सें ओ दृक्ष हिल रहा है, बही मानो “नहीं” 
कर रहा है । 

पंडिस - यह तो बताइए कि ( $ )“नवकुसुमिता' विशेषश 
आएने क्‍यों, दिया ? (२) “नहिं' पद का तीन बार क्यों 
भग्ोग किया ? (३) और “एकान्ते” पद से आपका कया 
चआाखय-है ।.. - . . 
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कवि--( । ) नवकुसुमिता से यह तात्पये है कि भ्राम 
के पेड में नए बोर निकले हैं, और ( २) “एकान्ते” पद का 
प्रयोग और “नहि' पद का तेहराता छुंद के पूरा करने के 
किये है । 

पंडित--क्षमा कीजिए कविओो ! आप अपने कवित्व के 
ऊपर लांछन लगा रहे हैं । श्लोइ का तो असक्ष भाशयव 
यह है---“नहि! पद्‌ का जो तीन थार प्रयोग किया गया हैं, 
इसका यह श्र्थ है कि “तीन दिन तक में आपके सत्कार 
करने योग्य नहीं होऊँया!?--क्यों नहीं होऊंगी, हसी को 
सूचित करने के लिये “नवकुपुमिता' यह विशेषण दिया 
गया है। हसका अर्थ सरस पाठक स्व समस्त लेंगे । 
स्फ्ट्र लिखना उसित न होंगा। कुछ ऐसा ही गृढ़ आशय 
नायक का भी था, इप्ती की सूचना 'एकान्ले! पद से होती 
है। झ्रव देखिए, आ्रापके नोरस पद सें कितनी सरसता 
आ गई ! 

इस बात को कवि ने सान खिया । 

इस कथा की संगति यहाँ यह है कि रल्ाकरजी ने हस 
असिद्ध विरोध को अपने प्रंथ के द्वारा दूर कर दिया है । 
इस प्रंथ के देखने से स्पष्ट है कि रलाकरमों केवल 
सरस कवि हो नहों, बड़े सरस टोकाकार भी हैं । मश्तिनाथ 
ने अपनी टो काओ में प्रतिज्ञा की है कि वह श्रपती टोकाभ्यों 
में आवश्यरह यात एक भी न छोड़ेंगे, और अनावश्यक 
बात एक भी न लिखगे। मह्लिनाथ ने इपको निवाहा 
कि नहीं, इसमें तो प्रायः कुछ खोग (प़ासकर हमारे युति- 
वर्सिटियों के विश्वार्थों ) संदेह भी करते हैं, पर 'विद्ारी-रल्ा- 
कर से यह पतिज्ञा पृर्णरूप से विब्राह़ी गई है । 

विहारी के दोहे ऐसे हैं कि इनमें से तोड़-मरोंदकर 
लाना अर्थ निशाले जा सकते हैं । इस लाभ से प्रायः सभी 
टीकाकार बड़ आया करते हैं । पर हमारे रक्षाकरमों अपने 
को इस लोभ से बचाने में सफल हुए हैं । 

रष्टोत के लिये दोड़ा नं० २८८ कीजिए, जिसके दो अर्थ 
आरयः सभी “विद्यारी! पढ़नेवाले जानते हैं । परतु दूपरा 
अथ, जिससे यह विद्रधा नायिका की उक्ि हो जाता है, पद 


- का गल्ला छोट कर ही निकाला जाता है | यह देकर बढ़ा - 


संतोष होता है कि ऐसे अर्थों का समावेश रलाकरओी के 
अपने प्रंथ में नहों होने दिया । 
* गंधानाथ का 
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मारतीय गान-किया का 
संक्षिप्त अवाचीन 
इतिहास 


थक. घुनिक अनुसंघानकर्ताओं की खोज 
हैं. से ज्ञात हुआ है कि भारतीय गान- 
विद्या का अस्तित्व व्राह्मण'-काल 
| | मे ( गर्थात्‌ विक्मसंवत्‌ से 
। १,४०० वर्ष से अधिक और 
२,१०० वर्ष से कम पूर्व के काल 
में ) स्थापित हुआ था । 
लगभग सौ वर्ष से योरपियन 
थे भारतीय संगीनज्ञ भारतीय गान-चिद्या की अर्ताचीन 
खोज करते आ रहे हैं। कैप्टेन विज्ञाड साहब ने सन्‌ १८३४ 
में भारतीय गान-विद्या के विषय पर एक निर्मंध सोसाहटो 
ऑफ़ आट (लंदन ) को भेजा था | सर विलियम जोंस ने 
“हिंदी म्यृज़िकल स्केल्स! भर मि० योजंक्वेट ने “हिंदू डिवि- 
ज़नू ऑफ़ दि ऑक्‍्टेव' नाम के दो नियंध रॉयल सोसाइटी 
आफ़्‌ आद को सन्‌ १८७७ में भेजकर भारतीय गरान-विद्या 
की खोज में छृद्धि की थी । तदुपरांत मि० पेट्सन और 
केप्टेन डे नाम के दो विद्वानों ने 'म्यूज़िक ऑफ़ सदन इंडिया! 
और मि० एलिस ने 'ग्यूज़िकल स्केल्स झॉफ़्‌ दि वउज्ड,नामक 
दो उपयोगी निर्बध सन्‌ १८म२ में सोसाइटी ऑफ़ झाट 
के पास भेजे थे ! 
योरपियन पंडितों की खोज के उपरांत यंगाक्ष के प्रसिद्ध 
पंडित राजा सुरंद्रमोहनजी ठाकुर और मद्रास के मि० 
चिन्ना स्वामीजी मुदलियार एम्० ए० ने भारतीय गान- 
विद्या को खोज की, और झँगरेज़ी में इसी विषय पर दा 
झंथ लिखकर प्रकाशित किए | इनके उपरांत भारतीय गान- 
विद्या का प्रधार करनेवाले मि० पिंगले, सहसखबुद्धे, कुंटे, 
अनहट्टी दृत्यादि अनेक पंडित महाराष्ट्र में हुए। १६०७-८ 
में राजबहादुर देवलजी ( रिटायर्ड हु० ढि० कलेक्टर ) ने 
ध्यूज़िक ट्रस्ट एड वेस्ट! नाम का छोटा-सा भ्रेथ लिखकर 
असिद्ध किया | फिर आपने १६१० में कठिन परिश्रम के 


का 
॥ करे ही 


उपरांत “हिंदू-म्यूज़िकल स्केल ऐंड दी देंदीदू श्रतीज़ञ! 


आस का और एक प्रंथ पाशचात्य और प्राय्य पंडितों के 


|्र्ण्ह 


सम्मुख उपस्थित किया । आप ही के समकालीन मिश्र सि० 
बुं० क्र मंद (दि० जज ) साहब ने, जो कि इंगकिश गामल 
विद्या के ओफ़ेसर हैं, पूने के प्रों० अव्दुक्षकरीम के पाज 
भारतीय गान-विद्या का थोशा-सा अम्यास करके 'इंटीडक्शन्‌ 
हु दि स्टडी ऑफ़ इंडियन ग्थुज्ञिक-जामक अंथ प्रकाशित 
किया था । देवल़्जी ने व आपने मिलकर 'फ़िल हा्मोनिक! 
नास की एक संस्था स्थापित की | भारतीय गान-विज्ञा के 
नियमानुसार बाईस श्रतियों (स्वरों ) का एक हार्मोनियम 
और डायाकॉर्ड-मामक एक श्रुति-बीणा भी बनवाई। आपके 
इन दोनों थाओं में बाईस श्रतियाँ दरावर बजती हैं। गान- 
विद्या सीखनेवालों को स्वर का अभ्यास करने के लिये के 
बाजे बहुत ही क्षाभदायक और उस्षम हैं । 

हसारी गान-विद्या की हालत हमारे देश में ही बिलकुक्ष 
गिरी हुईं है। पाश्चात्य देशों में संगीत-कला का पाज़म- 
पोषण प्रायः राजा व प्रजा, दोनों के ही द्वारा हुआ करता 
है । उन देशों में प्रजा 4 सरकार के उत्साह से शरेक संगीय 
के विद्यालय, विश्वविद्यालय व संगीत-शासत्र की अनेक 
संस्थाएँ स्थापित हुआ करतो हैं। अनेक पृस्तक व मासिक 
पत्र भी हन विषयों पर निकल्ला करते हैं, और वे सब संगीत- 
कला की वृद्धि के लिये अत्यंत लाभदायक होते हैं। इतना 
ही नहीं, वहाँ की संगीत-कल्ा में प्रयीया मनुष्यों को मो 
सम्मान मिलता है, वह लॉर्ड को भी दुलंस होता है। पर 
हमारे देश में तो सब उलटा ही दिखाई देता है । जो 
सम्मान एक ओहदेवाले धनी के श्वास को देते हैं, उतना 
भी सम्मान हमारे देश-भाई भारतीय संगीत-कत्षा के 
प्रवीण प्रोफ़ेसरो को देने में दिचकते हैं | कह्टिए, यह 
कितनी ल्ज्जा की यात है ? 

केप्टेन डे साहब ने अपने म्यूजिक भोंफ़ सदने इंडिया प्रथ 
में लिखा है -स्टॉबो का यह सत है कि भ्रीक गान-विद्या का 
भारतीय गान-विद्या के ऊपर बढ़ा प्रभाव पड़ा है, और सार- 
तीय शाख-गत विषय को उससे अ्रधिक द्वाभ भी दुआ है। 
कैप्टेन साहब और स्ट॒ॉबो के स्तों पर वाद-विदाद करने की 
हमें आवश्यकता नहीं। भारतीय सान-विद्या की खोज करते 
समय योरपियन और भारतीय उक् पंडितों में से, देवलजी 
के अतिरिक्र, मेरे मतानुसार, सबने भूल की है। शायद मेरी 
ही मुख हो।पर अपना मत प्रकाशित न करने के लिये मुझे 
कोई बाध्य नहीं कर सकता | देवजजी व अन्य विद्वानों की 
खोज में क्या अम है, यह आनने की इच्छा प्रत्येक न्यक्रि 
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को अवश्य होगी। अपनी भारतीय गान-विद्या संस्कृत- 
आषा में खिखी आने के कारण सारे शास्त्र को रचना श्लोक- 
बढ़ हो गईं है। इसलिये अन्वपवार्थ, विभक्कि, अत्यय 
हत्थादि देखकर और गणित-शास्त्र के अनुसार सब विषय 
की कसौटी पर कसकर जिस प्रकार देवल साहय ने शस्‍स्त्र- 
विवरण किया है, वह भअन्यत्र कहीं नहों पाया जाता। 
सारसीय गान-विया की स्वतंत्र विशेषता आनने की इच्छा 
की पूर्सि केवल देवल साहब के भ्रंथ से ही हो सकती है । 
संगीत-शब्द की शास्त्रीय ग्याम्या यह है-- 

“गीत बाय तथा नुत्ये त्र्थ संगीतम॒ुच्यते ?* संगीत का 
मुख्य विषय तो गान-विद्या है, और गान-विधा की इमारत 
बाईंस श्रुतियों ( स्वरों ) पर खड़ी है। गान-विद्या में यदि 
कोई महत्व का भर कठिन विषय है, तो यही | ये बाईस 
सत्र कौन-से हैं, प्रत्येक स्वर में गणित के अनुसार कितना 
झंतर होता है, प्रस्येक रबर को भाद-लद्षर ( व्हायग्रेशंस ) 
कितनी होतो हैं, किस राग-रागिनी में कौन-कौन स्वरों 
का समावेश होता है, ये सब नियम भारतीय ग़ान- 
विद्या को पुस्तकों में श्लोकबद्ध हो चुके हैं । ये सब बाते 
देवल साहब के ग्रंथ में, दूसरे आधनिक प्रंथों की श्रपेक्षा, 
विशेष शुद्ध रूप में मिलती हैं। यह निर्विवाद है कि दस 
विद्या का अंत नहीं; और यद भी सत्य है कि “बहुरत्ना 
धसुंघरा ।? परंतु यह भी अवश्य मानना पढ़ेगा कि भार- 
तोय गान-विद्या क्री आधुनिक खोज में देवलजी का सबसे 
ऊँचा ध्यान है । श्रस्त । 

पंडित प्रायः दो प्रकार के होते हैं । एक तो शास्त्र जानने- 
वाले, दूसरे उसके अनुसार क्रिया करनेवाले । इस नए 
युग की वलिहारी है ! आजकल सत्य का तो कहीं पत्ता 
ही नहीं लगता । फिर दस, अहंकार हत्यादि की छाप 
जनता के हृदयों पर गद्दरी बैदी है। लोग सत्य की ओर से 
मुँह मोदकर असत्य को अपनाते हैं।इस अधघःपतन 
का कारण दूँढे मि्नना कठिन है। भारतोय गान-विद्या में 
बाईस श्रतियाँ होती हैं, भर हन्हीं से राम-राणिनियाँ बनती 
हैं, यह हमारे देश के अाघुनिक गवेथों को ज्ञात नहीं, या 
यों कहिए कि जो स््रये अपने को स्वासाविक जन्मसिद्ध 
बुद्धिमान समसते हैं, उनकी पैठ ही कितनी ? खिन्हें 
अपनी गान-विद्या के विषय में कुछ ज्ञात नहीं, वे दूसरों 
( पाश्वात्यों ) की कला को क्‍या समर ? 

पुनः उनकी अपनी कलाओं के अ्रंतगंत कौन चिषय 


कम और कौन अधिक हैं। यह सममूता तो ओर भी 
कठिन है। यदि उनझो बतलाया भी जाय, तो उससे क्‍या 
क्ाभ ऐसे तो हमारे भारत में गवेयों ओर बजवैयों की 
कमी नहीं है; भौर न यान-विद्या के ऊपर भ्रथ व क्षेख 
लिखनेवालीं का ही अभाव है । हसके अतिरिक्त 
नाटक कंपनियों भी कुछ थोड़ी नहीं हैं। पर इन सबका 
गाना बारह श्रतियों पर होता है। कहिए, हमारे संगीत- 
शास्त्र में हमारे गवैयां की कहाँ तक पहुँच है ! 

भारतीय गान-विधा में बाईस श्रतियों से युक् राग-रागि- 
नियों की रचना की ही विशेषता है। भारतवर्ष के सिवा किसी 
अन्य देश में आपको राग-रागिनियों का पता न मिल्षेगा | 
हमारे शाख्त्रकारों ने दिन को चौबीस घंटों में विभक्त कर, 
किस समय कौन राग गाना उचित है, यह जता दिया 
है । उन्होंने ऊपःकाल, भातःकाल, मध्याहकाल, सायं- 
काक्, उत्तर रात्रि आदि समभर्यों में, कौन-कौन स्परों 
( क्षतियों ) का नवरस-युक्र परिणाम मानव प्राणियों के 
हृदय पर अंकित होगा, हसे दृष्टि सें रखकर राग-रागि- 
निर्यो की रचना की है । हरएक का नाम भी अक्षग 
रक्‍खा है । राग-शब्द की व्याख्या शाख्रकारों ने इस 
प्रहार की है -“स्वरवर्णभूषितों यो ध्वनिम्ेदोरंजकः स 
राग हृह ।”! 

भारतवर्ष को छोड़ अम्य सब देशों में ५२ भ्रुतियों में 
ही गाना हुआ करता है।यह पाश्थात्य प्रणाद्वो है। 
परंतु इस प्रथा को भारतीयों ने अपना लिया है । जगभग 
पौन सौं वर्ष पहले ले पाश्चात्य हामोंनियम वाजे 
को हम लोगों ने अपना लिया है । और, सच तो 
यह है कि तभी से हम अपनी बाईस श्रुतियों को 
धीरे-धीरे भुक्ष गए । कहिए, हमारी गान कल्ला की वृद्धि हो 
रही है या अवनति ? कया भारतीय सुशिक्षित समाज अपना 
कर्तब्य-पाल़न कर इस ओर ध्यान देगा ? हार्मोनियम बाजे 
के स्व॒रों को रचना ओँगरेज़ी प्रणाली पर हुईं है। देवज्जी ने 
हिंदी स्पृज़िकल स्केल ऐंड द्रुंटीटू श्रतीज़-पुरतक में भारतीय 
म्पृजिकक्ष स्केज़ और योर पियन म्यूज़िकल स्करेज्ञ का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया है--- 
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भारताय गान-विद्या में मुख्य सप्त स्तर माने हैं । यथा 
सा, री, गा, भा, पा, था, नी, इनके संपूर्ण नाम हैं पड्ज, 
ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घजैवत, निषाद । योरपियन 
संगीत-शाख्त्र में सप्त स्वरों के नाम दो प्रकार के होते हैं-डो, 
रे, मी, क्रा, सो, का, सी, इनको ट,निक सोहफ़ा और 
सी, डो, हैं, एकफ़ू जो, ए, जी, इनको झोल्डनेशन कहते हैं । 
डो, रे, भी हत्यादि नामों की प्रथा का अब लोप हो गया हैं। 
प्रचलित नाम सी, डी, ई हृत्यादि प्रचार में हैं | योर- 
पियन क्लोग 2 पड़ स्केल का उपयोग करते हैं, श्रीर भारतीय 
# ज्ञोग नेयरल स्क्रेल का। ऊपर दोनों तालिकाओं का निरीक्षण 
करने से विद्वानों को यह भल्तो भाँति विदित ही आयगा कि 
भारतीय और योरपियन सप्त स्रों के स्थान लिश्न-मिन्ष 
« हैं। टेप स्केज़ के हिसाब से ही हार्मोनियम वाजे के स्वरों 
की रचना हुईं है । भारतवर्ष में आजकल भी ऐसे गयैयों 
के वेश हैं, जिन्हें वेश-परं परागत गान-विद्या को शिक्षा गुरु 
के द्वारा हो मिल्ली है, और जिलहेंने अपना जीवन गान-विद्या 
के अध्ययन-अध्यापन में ही बिताथा है। गान-विद्या के 
आचार्थ रहमतख़ां साहब, प्रसिद्ध बीनकार बंदे अकीराों 
साहब, सौ० शुज्ला, वढ़ोदा सरकार के दरबारो-रज सौलावरूथश, 
कोल्हापूर-दरथार के प्रिथां अत्क्वादियाद्ां, मियाँ हैदर- 
बहुश, अंतोवा साधले, पंडित पलुस्‍कर के गुरु वाल्कृप्ण 
बुआाइचल्न करं जीकर, भेया साहब जोशी, फ्रैज़महम्मदख़ोँ 
साहब ( बड़ोदा ), इनके पट्ट शिष्य भास्कर भुआ बखले, 
मिरज के पंडित गोखके-बंधु, नासरख़ाँ, हनके शिष्य विष्ण॒- 
पंत जोशी, मैसूर-दरबार के शेषणणा, निज्ञाम-द्रवार के हना- 
यतहुसेन, तानरसरखज़ों, और छब्यूज़ों, स्वाद्वियर-दरबार के 
इमदादख़ाँ, इंदौर-दरवार के मुरादख़ों बीनकार, पूने के शो ० 
अग्दुक्षकरीम, प्रो० विष्णुपंत छले (रहमतख़ोँ के गुरुभाई) 
इत्यादि ऐसे ही हैं। हनके अतिरिक्त ली बहुत-से गबेए हो 
गए हैं। ये सव गान-विदया-विशारद बाईस श्रतियों के अनु- 
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सार गाते-बजाते ये। इन्होंने आाजन्म कभी हासोंमियम 
बाजा गहीं बजाग्रा । इन ज़ोगों का यह कभन है कि हामों- 
नियम अपूर्ण बाजा है। इससे बहुत-से स्वर हैं ही नहीं। 
झोर जो हैं, वे भी ऋशुद्ध | बरहाँ तक कहते हैं के पदि 
वे हा्मोगियम के साथ गावें, सो उनका स्वर ही अपस्वर. 
(बेसुरा) हो आयगा । तंबूरा, सारंगी, फ़िडल हस्वादि तंतु- 
याद्य संपूर्ण होते हैं । 

वेवकओ ने भारतीय गान-विद्या के अनुसार २ २अ्षतियों का 
इस प्रकार विवेचन किया है । परंतु इसके पहले यह झता 
देने की झ्रावश्यकता है कि गान-विद्या के अनुसार स्वर कितने 
प्रकार के होते हैं, जिनसे राग-रागिनियाँ बनती हैं। भार- 
तीय शास्त्रकारों ने स्वर की व्याख्या हु प्रकार की है-- 

आत्मा मनो मो बहि बह: प्रेरयते क्रमात ९ 
मसारुत॑ मारुतो जह्म मंपीस्लर्द्धपथेचरन । 

इमारे यहाँ स्वर के प्रकार ये हैं-- शद्ध, कोमक्ष, अति- 
कोमल, तोब, तीव-तर। बोरपियन संगीत में नेचरल, फ़्लैट, 
शाप, बस इतने ही स्वर हैं । गाते समय कौन स्थर अपने 
स्थान पर है, अथवा नहीं, इसे अहश फरनेयाली इंद्रिय 
केवल ओोत्र है। बाज़ं में झलगोज़ा, बाँसरी, सहनाई 
इत्यादि सुचिर बाज छोड़कर सरोद, सारंगी, फ्रिडल ये 
अंथ बाज होते हैं। कारण, इनमें तरिना फिसी ऊपरी सहा- 
यता के, तरकाल हो स्वरों को स्ष्टि करमी पत्रती है। 
दूसरे बाजे ब्यक् हैं, अर्थात्‌ उनमें हरएक स्वर स्थापित 
करने के लिये परदे रकखे गए हैं, ऐसे सितार श्स्थाति। 
इस दृष्टे से देखा जाय, तो सियार इत्यादि बाजे भी हार्मो- 
नियम की श्रेणी में ही गणना करनेन्योग्य हो जाते हैं। 
भेद है तो केवज्ष इतना ही कि हार्मोनिम्रम के स्वरों में 
कोई स्थानांतर किया हो नहीं जा सकता; पर सितार में 
स्परों का स्थान निग्रत होने पर भी वे इच्छानुसार कम गा 
अधिक किए जा सकते हैं । यह बात तो हुई १२ श्रतियों 
की । पर सितार हृस्यादि की विशेषता यह है कि मोंड-माँढ 
( अथवा खींच-खाँच ) करने से उन्हों १२ पदों पर बाईस 
श्रतियाँ बखूबी वोज् सकती हैं। यह वात हामोंनियम में नहीं 
है। यद्यपि तंतु-बाद्य ( सितार, सारंगी इृ्यादि ) में यह 
विशेषता अवश्य है, तथापि, इनमें भी शुद्धाशुद् स्‍्वरों की 
पहचान केवल कर्णेद्रिय के अधीन है, झोर यही उसका 
अंतिम प्रामाशिक आधार है। अतएव थह अत्यत परिश्रम 
सथा अभ्यास का कास है। 


शहर 


जज झोयों का सरोक्षापन स्कमॉबिक इस है। पर 
ऐसे क्ोग इने-गिने हो होते हैं । हामोनियम को सहायता 


से १२ श्रतियों पहचाननेवाल्ों की संख्या आजकल '८ 


चढ़ी-बढ़ी है , पर शेष श्र तेयों के आननेवाले उँगक्ियों 
पर गिने जा सकते हैं| इसका कारण यही है कि अपूर्ण 
३२ श्रत्तियाँ व्यक्त करनेवाले हार्मोनियम का प्रचार भारत 
सें भाजकल घर-घर हो गया है। परंतु पूर्ण श्रतियाँ ब्यक्त 
करनेवाले दूसरे किसो बजे का उतना प्रचार नहों रहा । 
योग्य संगीतज्ञ॒ गुरु के मुख से हस कला का ज्ञान प्राप्त 
कहने की प्रयाक्षी उठ-सी गई है। बिना परिश्रम किए ही 
गवेए-बमए श्रन बैठने को प्रणात्षी बढ़ती जा रही है। 
आधनिक अपूर्ण संगीत-विष्यक पुस्तकों के अध्ययन से हो 
कोग आजकल अपने को संगीताचार्य ( प्रोफ्रेतर ऑफ़ 




















स्यृज़िक ) मानने लगते हैं । इन पुस्तकों में प्रत्येक लेखक 
को स्वर-लिपि ( नोटेशन ) जुदी जुदी है, सो भी अ्पूर्ण । 
केवल हनके देख लेने से काम नहीं चल सकता । अनेक 
कारणों से शेष स्व॒रों का ज्ञान धीरे-घोरे लोप होता जा 
रहा है। देवलजी ने भारतीय सगीत-शास्त्रानसार बनाई 
हुईं बाईस भ्रुतियों की तालिका इस प्रकार दी है-- 
(9 । 
छः ! श्रुतियों के नाम । प्र कोमल, तीय | न्‍ 
डर हि | 
+ | छुंदोबती मध्या | २४० श्द्ध हा 
२ | दयावती कहणशा २शर| आन कोमल. री 
३. | रंजनों मध्या | २१५६! कोमल री 
७- रतिका रद /२६६३१ अध्य शी 
२ | रौत्री दीपा . २७० लीघ री 
६ | कोचा आयता श्ष४१। अतिक्ोमक गा 
७ | वजिक्का दीघ्ा | २८८म| कोमल णा 
८ प्रसरिशी झआयता | ३००| तीब ४ 
8 | श्रीति रूतु ३०३३ | सीघतर डर 
१० | सा्जनी मध्या | ३१५| अतिकोमल मा 
११ | क्षिति झदु | ३२० कोमल ध 
१२ | रक्‍ता मध्या ।३३७३| तीतर श् 
3३ | संदीपनो आयता. [३४१३ | तीघतर पा 
१४ | अलापिनी करुणा ३६०, शुद्ध | क्‍ 
१३ | मदंती करुणा ३७८: अतिकोमल् वा 





[धर £, खंड १, सथ्या थे 
। रोहिशी आयता इम४, कोमल | 
७ | रम्या सध्या कर । ः 
। डग्मा दोधा (४ रत । पा 
१६ , क्षोमिनी मध्या.. ४२६९. अतिकोमछा नो 
२० : तीब्ा दीघता ४३२ कोमक्ष * 
२१ | कुमुद्ती ४० तीघ्र 
२२ | मंद रूदु ४३९८ तीव्रतर | 


२३ | छुंदोवती (ऊपर की ) | ४८० दूसरे सप्तक में की पा 
जिनका आअबल प्रचार है, वे ये १२ श्रतियाँ हैं-- 





की श्रुतियों के नाम | कई | कोमल, तीज मं ४ 
१ | छुंदोचती । २४० । शुद्ध (सा 
२ | रंजनी | ३२६। कोमल [री 
३. रौद्टी । ३३७ तीत्र डी 
४ | वजूका | २८८| कोमल | गा 
९ | पअसारिणी | ३००| सीद्र गा 
६ | क्षिती | ३२०| कोमल 5. 
७. रक्‍्ता इ३७३, तीम्र ० 
८ | अलापिनी | ३६०! शुद्ध [पा 
६ | रोहियी / इ८ण४| कोमल [घा 
१० | उग्मा | ४०५ नी [घा 
११ | तीज्रा दीघ्ता | ध्श्र! कोमल | नी 
१२ | कुमुद्दती । ४२० तोन्न | नो 
१३ | छंंदोवती ! इ८०। शुद्ध ! स्रा 

(दूसरे ससक को) |... ऊ०की 


इन १६२ स्वरो में ही आजकत्ष के गाने बजानेषाले सब 
राग-रागिनियाँ गाते-त्रजाते हैं । इससे पता जग सकता है 
कि हमारी संगीत-कल्ला किस गिरी हुई दशा में है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि उक्त २२ स्वरों को गाने-बजानेवाला फोई 
भारत में है नहीं । हैं; पर बहुत कम । हन २२ स्वरों से 
से १० स्वरों के लुप्तप्राय हो जाने से राग-राणिनियों का 
स्वरूप कैसा विकृत हो गया है, यह निम्न-किखित उदाहरण 
से स्पष्ट हो जायगा। 

(_ १ ) टोड़ी, काफ़ी ओर भी मपत्त सी रागिनियों में कोमक 
गांधार का प्रभोग होता है। पर यही गांघार श्रति-भेद से 
उपभुंक्र तीनों रागिनियों में मिश्न-मिश्ष प्रकार का होता है। 
पर तु आजकल इन तीनों में एक ही गाँधार का डपयोग 


लक 


काशिक, ३०३ तु० सं०.] भारतीय गान विद्या का संक्षिप्त अर्पादोन इतिहास 





किया ऊाता है। टोड़ी-राग का शास्त्रोक़ गोघार रझम२ ४६ 

नाद-लहरों का होता है। पर तु इस रागिनी में झाजकक्ष 

श्म नाद-लहरों के गांधार का उपयोग होता है। हामों- 

नियम के कोसक गांधार से इसकी परीक्षा भल्ती भाँति 
4९ सकती है । 

(२) आसावरी का ऋषम और ईमन, शंकरासरण 
और भूप इन रागों का ऋषभ एक-सरा ही गाया-बजया जाता 
है। अलसावरी का ऋषभ २६६२ नाद-कहरों का होता है, 
चर २६०वाले ऋषभ का ही प्रयोग किया जाता है। 

(३ ) भैरव, पूर्थी और परज का जैवत एकसरीखा ही 
गाया-बजाया जाता है। मेरब-राग का जैवत ३७८ नाद- 
छकहरों का होना चाहिए। पर गाते हें ३८७ नाद-लहरों 
का घेवत । 

(४ ) ईमन भर भूप का गांधार भो एकसरीखा गाया- 
बआया जाता है। परईमन का गांधार अलग ३०० नाद-खहरों 
का है, झोर भूप का ३०३. का । 

ये तो मामज्लो रागों के उदाहरण हैं । परंतु कंदाहारी, 

शो बरहारों, डागारी, नोहारी, मखारी, हंसध्वनि, करहर- 
प्रिया इत्यादि अनेक राग भ्च्छे-अच्छे गवेए गाते हैं 
( इनकी संख्या दिन-पतिदिन कम होती जाती है), 
आर इनमें ओ श्रुतियों लगतों हैं, वे ३२ श्र तियों में 
नहीं मिक्षतों | भारतीय सग्रीत-साहित्यज्ञों ने यदि अभी 
से शाख के मुल-तस्वानुसार उत्साह-पूर्षक इस प्रणात्षी का 
प्रचार न किया, तो भारतीय गान-विद्या की विशेषता एवं 
स्वततश्नता भविष्य में उठ जाने की पूष् संभावना है । 
अजकल भारतवष के प्रत्येक प्रात में, हिंदी, मराठी, 
गुजराती, तेल्लगू, कानड्ी इत्यादि भाषाओं में गाने की 
स्वर-लिपि ( नोटेशन ) प्रंथों में प्रसिद्ध कर द्ब्य कमाने का 
भंधा ज़ूब ज़ोर से जारी है। ऐपे समय इस छोटे-से निबंध 
द्वारा जनता जनादंन का ध्यान स्व॒र-लियि ( नोटेशन ) की 
ओर खींचने का प्रयतञ्ष करना यद्यपि अशक्त्य है, तथापि 
अविष्य में कुछ किखने का अयत्न करूँ गा। इँगलेंद, जमंनी, 
फ्रांस, अमेरिका, आपान आदि सभी पाश्चात्य या प्राच्य 
स्वतंत्र राष्ट्री को संगीत-नोटेशन-पद्धलि एक ही है। हस- 
लिये उसको ग्रुनिदर्सल स्टाफ़--नोटेशन कहते हैं । जिस 
अकार भारत की भ्रापा एक होनी चाहिए, उसी प्रकार 
गान-विद्या की स्वर-लिपि भी एक-सी हानो चाहिए। हस- 
लिये हिंदी के सुशिक्षित संगीत-साहित्यश पंडितों खे 





अरे 


प्रार्थना है कि प्रयसन करके किसी भी विद्या के रक्ल तस्य- 
शान प्राप्त किए विना अध्ययन और अध्यापन का भाग 
सुज्षम न समं्के । सुशिक्षित पंडितों द्वारा भारतीय गाम- 
विद्या के मुल-तत्वों का अभ्यास किए विना वर्तमान मालिक 
पन्नों में गान-विद्या-संबंधी दूटे-फूरे लेख लिखना और 
भारतीय गाने के अपूर्ण मोटेशन सिखने की प्रणाली कभी 
बंद न होगी गाने का नोटेशन छिखने का विषय पा- 
श्वात्यों का है। हुस विषय में मारतवासी क्लोग पाश्चास्यों 
का अनुकरण कर रहे हैं । यह विपय पूर्ण रीति से समसझकने 
के लिये युनिव्सल्न स्टाफ़ नोटेशन का ही अभ्यास करना 
आवश्यक है । 

ईंगलिश नोटेशन-पद्धति का स्वरूप केसा है, वह पदति 
अपनी भारतीय गाम-विद्या के लिये लाभदायक होगी यथा 
नहीं, नोटेशन कैसा लिखना चाहिए, नोटेशन से गीत झोर 
वाद्य की कक्षा सीखनेवाले जिशासु को कुछ छाभ होगा 
या नहाँ, इत्यादि विषयों का बहिरंग विवेचन करने की जैसी 
आवश्यकता है, बेसी ही भारतीय गान-विद्या के अंतरंग 
के विषयों का विवेचन करना सो जरूरी है। अंतरंग 
विषय की रूप-रेखा हुस प्रकार है--नोटेशन लिखने के 
लिये स्वर, ताल, मात्रा, लय ( मोशन ), सप्तकों का 
दिग्दर्शन अर्थात्‌ कौन-सा स्वर कौन-से सप्तक का होता है, 
प्रत्येक स्वर का समय की बनावट, संक्षिप्त तान, प्रसरण- 
शीलतान, ( दो, तीन, चार आवत की तान ) भीड़, म॒रकी, 
खटके, झदु और कठोर स्पर कैसे दिखल्ाना, विश्राम 
३५ ), ३ मात्रा के स्वर कैसे विखद्चाना, कोसक्ष तीथ आदि 
स्वर कैसे बताना, भाषा और कवित्व शास्श्र के नियम--- 
जो नोदेशन के लिये काम आते हैं थे बतल्ाना।हन 
सब ऋंतरंग के विषयों के नोटेशन की जरूरत होती है । 
उल्लिग्पित वर्णन से पाठकगया यह कह्पना कर सकेंगे कि 
भारतीय गान-विद्या के नोटेशन किखने का विषय कितना 
गहन है । ऐसे महत्त्य के विषय का प्रतिपादन करने के लिये 
दूसरा निबंध खिखने को ही आवश्यकता है । 

यदि लोग मेरे इस लेख को पसंद करंगे, तो में फिर 
भारतीय गान-विद्या की स्व॒र-संकेत चिह-लिपि पर दूसरा 
लेख लिखें गा । इस लेख को उस लेख की प्रस्तावना-मात्र 
समझना चाहिए! 
महादेव-रासचंत्र खेडकर 
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पूने का अनाथ-कवि्द्यार्थी-कह 


सार में जिनके पास धन है, 
किये सबंत्र माता-पिता, भाई- 
बहन, काका-मामा, मिन्न-हितेषी 
सथ कोई मिक्ष जाते हैं; किंतु 
जिनके पास घन नहीं है, उनका 
संसार में कोई नहीं। प्रायः ऐसा ही 
देखा जाता है। और इसके बाद 
यह भी देखने सें आता है कि जिनका 
कोई सहायक नहीं, उनमें से ही कहें महापुरुष होते हैं । 
किंतु ऐसा सदैव नहीं होता | पर ऐसे ज्ञाज् तभी मिल 
सकते हैं, जब उन्हें खोजकर उनके जोवन-निर्मोण के 
साधन उन्हें दिए आयें । देश में ऐसी कितनी सार्वजनिक 
संस्थाएँ हैं, जो ऐसे छिपे हुए नर-रज्रों की खोज करती 
सथा उनके किये साधन एंकन्र करती हैं ? भारतवर्ष- 
सरोखे देश में अ्रनाथों को कमी नहीं । जहाँ प्रतिवर्ष न- 
#आले कितने माता-पिता अपनो संतान को अकाख काल- 
कवलित होने के कारण अनाथ छोड जाते हैं, जहाँ नेतिक 
पतन होने के कारण सबत्न मनुष्य, संबंधी वा पड़ोसी, 
कम उम्रवाले माता-पिता-विहीन बालकों की क्ची-खुची 
संपत्ति का अपहरण कर केते हैं, वहाँ अनाथों की 
संख्या का क्‍या पृछ्चना । जो छोटे-छोटे बच्चे गजक्ी-गली, 
द्वार-द्वार भीख मॉँगते हुए दिखाई देते हैं, थे ईश्वर की 
ऐसी ही अनाथ संतानों में से हैं, जिन या तो समय ने 
निराधार यना दिया है, या समाज ने उनकी संपत्ति का 
अपहरया कर उन्हें ऐसो अ्रवस्था पर पहुँचा दिया है। पर 
उनमें क्‍या देवषिक गुक्ों का भ्रभाव है! नहीं, उनसे भी 
हेश्वर की देनगी छिपी हुई पड़ी है । ऐसे ही अभाग्य- 
प्रताड़ित दुखियों के लिये कोई उदारचेता महापुरुष 
प्रेरित होता है। घह उनके लिये साधन एकत्र करने की 
प्रेरणा मनुष्य-हृदयों में करता है भौर दस-पाँच दयाखु 
# से उनके ज़िये कोई ऐसा आयोजन कर देते हैं, जिससे 
उनका भरण-पोपण हो । इन्हीं प्रेरक्षाओं के फल-स्वरूप 
झनाथालय, शिक्षाक्षय, धर्मोक्षय तथा अम्य ऐसे कितने ही 
आलय देखे आते हैं । पूना का अनाथ-विद्यार्थी-गृद्द हसी 

अकार' के आ्रालयों में से एक है । 

यों तो उदारचेता हिंदुओं में हस अकार के धर्म-कार्य 





पूने का अनाथ-विधार्थी-गूह 
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करने की हच्छा संस्कार से ही रहतो है, चाहे वह सामू- 
हिक ने हो, केवक्त वेयक्तिक हो, पर इस दिशा में बर्समान 
काल में सिफ्रे अचारकों से हिंदुस्तान को बहुत शिक्षा 
मिक्की है। हिंदुस्तान के प्रायः बहुत-से स्थानों में ईसाइयों 
के अनाथालय देखे जाते हैं। उनके हन अनाथासयों में 
दे हिंदू और अन्य जातीय बालक रहते हैं, जिरहें संसार 
में जीवित रखने के लिये हिंदू:समाज अथवा अन्य समाज 
अपने को उत्तरदायों नहीं समझते । ईसाई अनाथाक्षयों 
के ये बाक़क वय प्राप्त होने पर उनके समृदास की वृद्धि 
करते हैं । इंसाई जन-संख्या जो इसनो बढ़ी हुई दिखाई 
देती है, वह बहुत कुछ ऐसे ही अनाथों से बढ़ी है। इन 
अनाथों में भी न-जाने कितने अपने गुगा, संस्कार एवं 
परिश्रम से बढ़े आदमी हो गए और होते जा रहे हैं । 
यदि अन्य अनाथालयों का ऐसा ही प्रबंध हो, जैसा कि 
पुना-अनाथ-विद्यार्थी-गुष्ठ का प्रबंध किया जाता है, तो 
अनेक हिंदू भनाथों में से भी उच्च कोटि के मह्दापुरुष 
निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। स्वर्गीय लोकमाम्य तो 
पना के विद्यार्थी गृष्ठ को देखकर इसमे भसभ्न हुए ये कि 
उनके मुँह से सहसा निकक्षा पढ़ा था कि 'भविष्य में इस 
अझनाथ-गृह से देश का नेता उत्पक्न हो सकता है! । झअमेक 
महापुरुष दरिद्वता की कोख में ही पेदा हुए हैं । भरत । पूना- 
अनाअ-गृह की स्थापना सन्‌ १६०६ में हुईं थी । उस समय 
कहीं से दूं ढ. ठाँठकर £ अनाथ बालक इसमें लाए गए ये । 
किंतु सन्‌ १६२४ में अर्थात्‌ १३ वर्षो में इस गृह ने इतनी 
डउम्मनति की है, जिसे देखकर सकित रह जाना पढ़ता है। 
इस समय ७२ विद्यार्थियों तक अनाथों की संख्या पहुँच 
गई है । इस संरथा का मुख्य उद्देश्यड्डी यह है कि जो 
झनाथ ब॒द्धि होने पर भी दरित्रता के कारण उपयुक्र मनु- 
व्यत्व से वंचित रह जाते हैं, उन्हें यहाँ एकश्र कर उपयुक्त 
साधनों से युक्न किया जाय । 

पूना एक प्रकार ले कोकयास्थ महाराष्ट्रों का केंद्र है। 
महाराष्ट्री में कद्रता अधिक देखी जाती है। यह उनका 
जातोध गुर है । किंतु इस संस्था के उदारखेता सं॑चाक्षकों 
के सामने अनाथों के संवंध में शराह्मण-अवाहाया अथवा 
और किसी प्रकार का भगाड़ा महों । अनाथ-रृह में प्रवेश 
पाने की कसौटी जाति था धम नहों, बरन्‌ बुद्ध और 
दरितृता है । जो अनाथ जितना ही दरिद्र और बुडिमान्‌ 
है, उसका इस संस्था में प्रवेश पाना उतना ही अधिक 
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विश्चित दे । दरिद्रता के आधातें से जर्जरित हो नहार था- 
स्माओ्ों के लिये ही वास्तव में यद दाश्रम हैं। यहाँ वे 
अपने ही अविप्य जीवन के लिये योग्य नहीं बनाए जाते, 
प्रत्युत देश के शरृद्ृत्‌ जोवन के लिये उनका निर्माण होता 
है। बुदिमान्‌ बाक को को पकप्त कर उन्हें यथासाध्य उत्तम- 
से-उक्तम रीति से संसार के लिये सुसजित फर देना ही 
उस सस्था का लक्ष्य हैं। जिस देश में ऐसे कितने ही 
होनहार सुमन दरिद्रता की ज्वाला से मुखस जाते हैं, उस 
देश में ऐपी ससथा की किलनी अधिक आवश्यकता है--- 
यह विचार करने की बात है। यदि ऐसे बालक उचित दंग 
से हृष्ट-चुट् बनाए जाएँ, शिक्षित करिए जायें, तो वे राष्ट्र के 
किये कितने अमृल्य अथच उपयोगी सिद्ध होंगे--इसके 
लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं । भारतवर्ष को वास्तव 
में अन-संख्या-बृद्धि को इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
कि बंमान संतान को बलिष्ट, स्वावलंधी एवं शिक्षित करने 
की है । इसीलिग्रे हस प्रनाथ-गृह का प्रधान कतंब्य 
शिक्षा ही रक्‍सा गया है । 

परिचम के सम्प्र देशों में अहाँ व्यभिचार की अधिकता 
से बर्णासंकर संतानकी अधिक उत्पत्ति है, वहाँ एसी 
संतान का उपयोग राष्ट्र के निमित्त होता है। देश को सर- 
कार की ओर से उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाता है। 
मनुष्य की प्रद्ृस्ति सो रोकी आ नहीं सकती, और ख़ासकर 
पश्चिमी सभ्यता के गुरु-तुल्य देशों में, जहाँ कि विन- 
इहाड़े खुले ख़ज़ाने व्यभिचार होता है। एसी अवस्था में 
अवांछुनीय गर्भाधान भी हो जाते हैं| अस्तु, उन देशों 
सें ऐसे स्थान निद्धा रित हैं, जिनमें खोक-साज से डरनेवाली 
श्थ्रियाँ अविबाहित अ्रवस्था में प्रसव होन पर अपनी सं तान को 
पहुँचा देती हैं। झार ऐसी संतान की रक्षा का भायो जन सरकार 
करती है। देश पर युद्ध, प्रथवा कोई अल्‍्य घोर विपत्ति पढ़ने 
पर ये लावारिस संताने राष्ट्र के लिये निस्सकोच प्रास देती 
हैं; क्योंकि बे राष्र की संपत्ति हैं । सारतवर्ष के अनाथा- 
जग में पाक्षित एवं. शिक्षित बालक भी राष्ट्र की संतान 
हैं और यदि उनके भरया-पोषया एवं रक्षा का प्रबंध देश 
कुछ करता है, सो उन पर देश का अधिकार भी तो हो 
जता है। इसज़िये भावी राष्ट्र की करपना करनेयाञ्लों को 
लो ऐेपोी संस्थाझ--विशेषतः पूना के अनाथ-विद्यार्थ-गृह- 
सध्ण आध्रम--को सहायता तन, सन, धन से जिस प्रकार 
दो, करना चाहिए । 
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पूना-अनाथ-गृद का मुख्य करतंध्य हुस समय शिक्षा 
देगा है । शिक्षा को ही श्रावश्यकता और उसी का सुधार 
बतेमान काल में अपेक्षित है। मनुष्य-जोवन के लिये जो 
पूर्ण शिक्षा उपयोगी है, उसी की ओर आश्रम अग्रसर 
हो रहा है; वर्तमान सरकारों शिक्षा में यह च्रढि है 
कि बोद्धिक एवं व्यायहारिक धश्र्थकरी शिक्षा का सम्मिश्रण्त 
न होने से बालक भावों जोवन में स्वायलंबी नहों हो 
पाते । आश्रम के शिक्षा-क्रसम से इस प्रुटि को दूर कर दिया 
गया है। पूना-धअनाथ-गृद का शिक्षा-क्म इस प्रकार है-- 

१--मातृ-भाषा साध्यम | 

२--पराठ्य पुस्तकों का हच्छानकृक् चुनाव । 

३६--हाईं स्कूल के ७ वर्षा का कोर्स ६ क्‍्षों में साथ- 
साथ योग्यता झौर शिक्षा के परिभाण की रक्षा । 

४--विश्वविद्यालय के मैटि क परीक्षा में बैठ सकने 
की संभावना । इससे गंवई-विश्वविद्यालय के कॉलेज 
कोर्स के लिये मार्ग खुल जाता है । 
$४--बौद्धिक विकास की पूर्ति व्यावहारिक शिक्षा से 
करना । ४ 

आौद्योगिक शिक्ष। का भी प्रबंध आश्रम की ओर से 
है। नगर की दुकानों और कारख़ानों में इच्छा एवं रुचि 
रखनेवाले विद्यार्थियों को जुल्लाहगीरी, सिलाई, मोची का 
काम, सुनारी, छापे का काम, जिल्दू-साज़ी भर मिट्टी के 
काम, तथा टाइप से लिखने के रीति सिखाने का यंदोंवस्त 
है। इसके अतिरिक्त जिशार्थियों की विवाद-सभा है, तथा 
उनको पत्रिका निकत्षती हैं, जिसे विद्यार्थी ही स्त्रयं लिखते 
ओर निकालते हैं । झ्ाश्रम के विद्यार्थियों का प्रोझम हस 
प्रकार है-- 

साढ़े चार बजे सुबह उठना और भूपाछी या प्रातःकाल 
की प्रार्थना करना ; साढ़े चार से ६ तक नित्यकर्म। ६ से साढ़े 
६ तक संध्यान्वंदन ; साढ़े ६ से ७ सक काइना बुहारना ; 
७ से साढ़े १० तक स्कूल | १३ घंटा भोजन आदि, 
विश्राम तथा समाचार-पश्र-अवल्लोकन $ १२ से ३ तक घर 
के लिये ओ काम दिया गया हो, उसे करना ; ३ से साढ़े , 
& तक स्कूल और औद्योगिक शिक्षा ; साढ़े * से सादे 
६ तक क्रवायद ओर खेल ; साढ़े ६ से सात तक संगीत 
फिर आधे घंटे तक प्राथना, आरती आदि $ साढ़े सात से 
सादे आठ तक भोजन ; उपरोत १ घंटे अध्ययम और ७ 
चंटे शयन । 
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दैनिक कार्य-कम से जाथ पड़सा है कि विद्यार्थी किसना 
झधिक नियमित रहते हैं। थहाँ देनिक क्रम को विशेषता 
इ्वायलंबन और सहयोग है। अपमा काम और परस्पर 
सहायता करभमा मनुष्य-जीवन के लिये अधान बातें हैं । 
दैनिक अयचन जे संध्या-वंदन दूसरी विशेषता है। और सब- 
में महस्व-पूर्ण समाज-सेवा की भावना तथा खान-पान की 
एकता है। धर्म उनके जोवन का एक अंग है, और व्या- 
यआस भोजन के किये साधन । आश्रम का नियम है कि 
खो व्यायाम न करें, उसके लिये भोजन नहीं है। आश्रम को 
व्यवस्था को देखकर लाखा लाजपतरायजी को कट्टना पढ़ा 
था-- “मुझे आश्चय है कि आप लस्लोग किस प्रकार इतने 
खूहत्‌ रह का संचाक्मन करते हैं ।” 

बात यह है कि गृह की आमदनी तो केवल २००) 
मासिक चंदे और दांन से हो जाती है; पर ख़र्च खाने-पीने 
का सब मिलाकर ११५००) मासिक होता है । ऐसो स्थिति 
में वास्तव में यह आश्चर्य की हो बात है कि ख़र्ध चलाकर 
भी अनाथ-गृूह उन्नति करता जा रहा है । पिछले १५ 
# वर्षो से इसी प्रकार कटिनाई ले काम चलता आ रहा है, 
कितु संस्था के संचाक्षकों ने पब्लिक के सामने कभी अपील 
नहीं की । आजकल्ष इस संस्था के सेक्रेटरी श्रीयुद वो० 
आओ० केलकर हैं । 

अलनाथ-गृह के विकास का इतिहास भी कौतूहलप्रद्‌ 
है। सन्‌ १६०६ में इस गृह के श्रीगशश-संस्कार के समय 
कदाचित्‌ किसो को इसही उन्नति को कक्पना भी न हुई 
होगी । नीचे दिए गए अंकों से विदित होगा कि गृह के 
विद्यार्थियों को संख्या में किस प्रकार बुर: होती गई दै--- 


सन्‌ विद्यार्थी . 
१६०६ रू 
१६१२ १२ 
१६१९ २ 
१६१३७ ३२ 
१३६२७ ० 
१६२१ नरक 
६२२ ६० 
१६२३ ' ७२ 


इन ११ वर्षों में आश्रम ने अपनो, ओर से रहें 
शालाएँ खोल दीं । इसके विकास का सकसे अधिक 
प्रमाझ इस बात ख्ले मिद्धता है कि आश्म के कुड़ 


विद्यार्थी 'भू० ९० पास करके कौशोरिक विःथों का अधिक 
अध्ययन करने के किये अमेरिका में मौजद हैं। निम्न-लिखित 
अम्य संस्थाएँ भी आश्रम के अंतगत चल्ष रही हैं--- 

(१) पार्यती-निःशुल्क-बायनालय- -यह वाचना- 
खय सन्‌ १६१२ में स्थापित किया गया था । पूने में अपने 
ढंग का यह एक ही वाचनाक्षय है। इसमें अमेरिका, हँगलेंड 
तथा भारतवर्ष के सब मिल्धाकर २०० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, 
ओर प्रायः मुफ़्त । आश्रम के विद्याियों के अतिरिक्त से- 
साधारण को भी इससे लाभ उठाने का मोक़ा दिया जाता है ।. 

(२ ) शालापयोगी भ्र थ-संग्रह--यह पुस्तकाछम 
सन्‌ १६१७ में खुला था । इसमें कॉलेज की कार सूली 

किताये एकत्र की जाती तथा नगर के अन्य विद्यार्थियों को भी 

पढ़ने के लिये मुफ़्त दी आती हैं । सब सिलाकर कुल ४००५) 
की लागत की पुस्तक प्रतिवर्ष शृह के बाहर इतर दीन. 
विद्याथियों को दी जाती हैं । 

(३ ) मदाराष्ट्रवविद्यालय ( हाई स्कूल )--पह सन्‌ 
१8२१ में खोला गया था । विद्याज्तय, का कार्य -क्रम विशेष 
ढंग से तैयार किया गया है । नगर के ओ धिद्यार्थी दिन में 
पढ़ने भातें हैं, वे निःशुएुक प्रयेश पाते हैं । 





ढों० डी० ९० पंटवर्षन, रिटायर्ड स्टेटं-संजन 


श्श्द् 


(४ ) नूतन विद्यार्थी-दस्तो-शुह---संस्था के आदर्श 
संचालन को देखकर बहुत-से अभिसावकों एय पाककों 
को, अपने-अपने बाल्धकों को यहाँ सेजने को हच्छा रहा 
करती है। उन्हों के लिये यह प्रबंध किया गया है । 
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स्त्र० श्रीमती सरस्वती बाई (डॉ० पटवर्बन की धर्मपन्नी) 
(भाप ही को स्ट्ति-रक्षा के लिये डॉ० पटवर्ध न ने २०,०००) 
को क्ञागत का सवन अनाश-विद्वार्थी-गृह को दिया है ) 
जिन ७२ विद्यार्थियों का उर्केख ऊपर किया गया है, 
उनका भरणा-पोषण गृह की ओर से किया जाता है। वे 
सब एक बड़े भत्रन में रहते हैं । पाल्नपुर-राज्य के 
ओयुत डॉ० ढो० ए० पटवर्धन, रिटायर्ड स्टेट-सर्जन ने 
२०,०००) को क़ोमत का यह भवन अपनी रूत घर्मपत्री 
श्रीमती सरस्वतो बाई पटवर्धत के स्द्ति-रक्षार्थ प्रदान 
किया है। यह के संचालकों का विचार अब नगर के बाहर 
आभध्म बनवाने का हो रहा है | ज़मीन मिल गई है, 
और वह नगर से ३ मोल दूर है। इस नवीन भवन में 
२०० विद्यार्थियों के निवास का आयोजन होगा । यहाँ 
पह उसका कृषि-विभाग भी रहेगा | शहद की बसेमान 
उन्नति का ओय डॉ० पटवर्धन को है । 
विद्यार्थी जगश्मायथपसाद चमड़िया 


माधुरी 





[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 
युद्ध 


किसके ऊपर उमड़ पढ़ें सुम लिए झॉसुओं की सेना ? 
तुम्हें किसी का कुछ देना था, या तुमको कुछ था लेना ? 
रार ठान ही दी मन तुमने, सारा दत्षन्यत्ध के घाए; 
हृदय-ढाल को आगे लेकर युद्ध-हतु आगे झाए। 
इतना कोमल शत्र कौन है, जिसे भाज खलकारा है , 
जिसके वार मेलने आया कोमल हृदय तुम्हारा है ? 
है यह हृदय, जिसे पहले ही चिंता ने क्षेकर साला , 
छेद-छेदुकर नित्य-नित्य ही चलनी-सा है कर डाला। 
इसको लेकर युद्ध करोंगे (- हाथ दूसरा खाली है; 
कैसे विजय मिलेगी तुमकों-कैसी मतति मतवाली है ? 
आँसू बढ़े जोश में अपने ही घर में तो फिरते हैं 
किंतु बढ़े ज्यों ही आगे को आधि-मुँह हो गिरते हैं । 
इनके यत्ष पर युद्ध करोगे, तो निश्चय हूं। हारोगे + 
इन अबल्लों के वक् पर कब तक तृम रणा सें हुंकारोगे ? 
तर ्ः क्र 


हां, ज़हरीक्ली आह तुम्हारी कहों शत्रु पर चल जावे ६, 


तो वह अपना असर कदाचित्‌ “कुसुमाकर”” कुछ दिखत्ाावे। 
देवीप्रसाद गुप्त ( कुसुमाकर ) 





देशी राजा ओर फसमे 


दा हे सार में जितने धर्म हैं, उनमें 
प्रायः सभी को राजाश्रय प्राप्त 
हुआ है, और उसी के सहारे वे 
बढ़े भी हैं । इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि जब किसी धर्म को 
आश्रय देनेवाले राजों का परा- 
भव अथवा नाश दो गया है, 

[4 उस धमं का भी अधिकांश में 
लोप हुआ है । भारतवर्ष ही का उदाहरण लीजिए | 
यहाँ बोद्धघर्म का प्रचार करानेवाले नरेशों के लॉप के 
साथ ही वह धर्म भी भारत से निर्वाखित हो गया । 
मुसल्लमानी शासन-कात्व में भी बादशाहों के आश्रय से 
मुहस्मदो मज़हब का इतना प्रचार हुआ कि इमारे देश से 
उस धर्म के आज क्गमग ८ करोड़ अनुयायी हैं । मध्य- 
काल में ईसाई घर्म योरप तथा अन्य देशी में रुजों के ही 


कार्शथिक, इ०३ तु० खं० ] 





सहारे बढ़ा | और, भायः राजाभअय के कारण ही हमारे देश 
में ईसाई धर्म की आज तक उच्चति हो रही है। कहने का 
तात्पय यह कि किसी एक धर्म के प्रचार में राजाअप का 
इतना महत्व है कि भ्रजा राबा को उसी 'जर्म का पालन 
4 ऊरने के क्लिये आध्य करती है, जिसका पालन अधिकांश 
देशवासी करते हैं । हेँगलैंड में अनेक संप्रदायों के होते 
हुए भी प्रोटेश्टट ( प्रतिवादक ) धर्म ही राजा का धर्म 
होता है, भर उसे इस धर्म को, प्रजा के सामने, शपथ- 
पूर्वक स्वीकार करमा पढ़ता है। 
राजा को भ्रजा के धमें का पाक्षन बढ़ी कठोरता से 
करमा पढदुता है। प्रायीन समय में दूसरे धर्मवाद्यों पर 
बड़े-बड़े अत्याचार किए गए । हँगलेंड में केथॉखिक 
( डदार ) धर्मवाक्के, मुसल्मानी देशों में मूर्ति-पूअक 
और सारत में औद्ध क्ोग धर्माघता का फल मोग चुके हैं । 
प्रआा के धर्म का, ओर उसके साथ ही अपने धरम का 
पाज़न करने के लिये हमारे प्राचीन राज़ों ने अनेक कष्ट 
सहे हैं । तुलसीदासजी ने क्षिखा है--- 
# सिब, दर्धीचि, हरिचेंद नरेसा, 
संह भर्भ-हित कीटि कलेसा | 
वर्षेमान काल में भी जयपुर के भूतपूर्व महाराज ने 
विज्ञायत-यात्रा के किये अपने अहाज़ ही में एक छोटान्सा 
हिंदूनगर बसा किया था, ओर उसमें व्यवहारोपयोगी 
आरतीय प्ामग्री एकन्र की थी | हाक ही में भजा के प्रति- 
याद की परवा न कर हैदराबाद के निज्ञाम ने यदच्युत 
ख़क्कीफ्ा को कई हज़ार की मासिक पशन देकर, अपने धममे- 
पाक्षन का परिचय दिया है। जॉ्ट सिंह और नाभा-नरेश 
ने भी, धर्म की रक्षा के किये, गद्ियाँ स्थागकर प्रशंसनीय 
आत्मत्याग दिखाया है। 
अब हमसे यह देखना चाहिए कि पतंमान देशी राजा -- 
विशेषकर सनातनघर्मी राजपूत नरेश--अपने धर्म के 
अति कैसा व्यवहार कर रहे हैं । खेद है, ये छोग अपने 
पूर्जज भ्रीरामचंद्रजी की कठिन धर्म-परायदाता को भूकषकर, 
शक से अधिक रानियों के साथ विवाह करते और इस तरह 
७ बर्खसंकरों की संख्या बढ़ाकर धमं को हानि पहुँचाते हैं। 
साथ दी ये राज्य-संबंधी अनेक बखेड़ों को उत्पन्न कर भ्रञा- 
पीढ़न में परोक्ष रीति से सहायता भी देते हैं। कोई-कोई 
सो विज्ञाबयसी मेमों से विधाइ कर प्रजा के पसीने से प्राप्त 
को हुई संपत्ति को पानी को तरह बहाते हैं, और विजा- 


देशी राजा और धर्म 


ध्र्६ 


तियों शथा विधर्मियों के साथ बेटकर अमदय-मक्षण करने 
भें उन्हें कोई संकोच अधवा विचार नहीं होता | मदिशि- 
पान और प्रजा की बहू-बेटियों के साथ सहवास करना तो 
इनका नित्य मियम-सा हो गया है । इनमें अधिकांश के 
राजा हैं, जिनके पूवेओं ने मुगक्त राज्य के समय मुसलमानों 
को अपनी वहल-सेटियाँ व्याहते में भी कोई अपमान सहां 
समझा था। काट साहब के साथ भोजन करने ओर पगरेज्न 
अफ़सरों के साथ अरनी रातियों को नचवाने में ये लोग 
अपनी प्रतिष्ठा समभते हैं ! 

इन राजों के ख़न्नाने में जो धन है, उसे ये अपनी ही 
पटक संपत्ति समझकर व्यर्थ लुटाने में कोई अचर्म नहों 
समसते; पर अपनी भाषा की उच्चति के लिये कवियों और 
लेखकों को आश्रय देना तथा प्रआा के उपयोगार्थ विशाक्ष 
मंदिर बनवाना इसके ध्यान ही में नहीं झाता । खेद है, 
हमारे सनातनथर्सी राजा नज़ाम का .अनुकक्ना भी नहीं 
करते, जिन्हींने अपनो उदृ-भाषा और अपने हस्काम के 
प्रचारार्थ हिंदू-प्रआा के करोड़ों रुपयों के ख़र्चे से हैदराबाद 
में उस्सानिषा-विश्वविद्याक्य स्थापित कर रक्‍्खा है । हसके 
विपरीत इमारे अधिकांश देशी लरेश इतने पतित हो 
हो गए हैं कि प्रजा ले मवमानी घृश लेकर उसके पक्ष में 
अन्याय-पूर्ण निर्शय भी कर देतें हें । 

जो कुछ हिंदू-मरेशों के विषय में ऊपर कहा शया है, 
यही अधिकांश में भ्रन्य धर्वाल्दे नवाबों और सरदारों के 
विषय में भी कहा जा सकता है। इनमें से किसी-किसो 
के राज्य सें तो प्रजा का धर्म बत-पूर्वक अष्ट किया जाता 
है, और वहाँ के निवासी अपना सनातनध् छोड़ने के 
लिये बाध्य किए जाते हैं। हनके राज्य में दूसरे ध्मवाक्षों 
की बहू-बेटियाँ सथा लब़के गुझामों की तरह बेचे अथवा 
झनुखित पर्व अस्वाभाषिक भोग़-विज्ञास के लिये महक्ों 
में मरती कर लिए जाते हैं| अभी थोड़े ही दिनों की 
बात है, हमारे एक ठक्य स्थानवाल्ले युवराज ने ( जिनको 
अब राज्याधिकार मिल गए हैं ) विल्ायत में जाकर, एक 
गौरांग स्त्री के कारणश प्रजा की कमाई के कई करोड़ 
रुपए लुधों के फेर में पढ़कर बहा दिए । 

ऐसे अस्थायी राजों को उचित वंड देने के लिये प्रजा ने 
भी पूर्वकाज्ष में ठचित व्यवहार किया है। भारत सें राजा 
बेजु और विज्ञायत सें दूसरे चातस के साथ प्रभा ने ओ 
एयथट्टार किया, बह उनके प्रचंड पापों का उचित प्रायश्क्त 





अब 


था । जिस देश की प्रजा शिक्षित ट्वोती और अपना तथा 
शाज्ा का करंव्य समभकती है, वहां यह राजा को नियंत्रित 
रखते के लिये अवश्य उद्योग करती है| पर हमारे अनेक 
देशी राजा यहाँ सक स्वार्थांच हो गए हैं कि वे प्रजा को 
शिक्षित होने ही नहीं देते । उनका यह विचार रहता है कि 
यदि प्रजा पढ़-सिखकर चतुर और चालक हो जायगी, तो 
राजा और राजकाज़ ढ़ी समालोश्ञना साइस-सहित प्रकट 
रूप से करने लगेगी, जिसले मन-मौजी और अयोग्य राजा 
को स्वेच्छाचारिता करने के लिये अवसर न प्राप्त होगा । 
इसी विचार से ये लोग भए-नए स्थानों मेँ पाठशाल/एँ नहीं 
खोलते, उच्च शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहों करते, प्रजा 
को कार्यो तुभव की शिक्षा के हरा बढ़ने का अवसर नहीं 
देते ओर उनकी बढ़ती हुई प्रतिभा को राजदंड से दबा 
देते हैं । सारोश यह कि ये राजा ख्ोग अपने कतंब्य 
से इतने शिर गए हैं कि इन्हें रामा कहना उस शब्द का 
डपहास करना है। कई राजा अपने भोग-विलेस में. हतने 
लिप्त रहते हैं कि उन्हें “पंच मकारों” से घढ़ोी-भर का अव- 
काश नहीं मिलता, और वे केवल वायसराम, ऊगीखाट 
झखथवा एजेट के आगमन क्रे समय ही महत्तों से बाहर 
निकल्षते हैं । उफहें प्रजा के मरने भा औने की परत्ना नहीं ; 
सिर परत्रा है अपने खे के लिये आवश्यक धन की । 
ऐसी अवस्था में मंत्रियों आर मुसाहर्यों को मनमानी करने 
के दिये भ्रब्छा अवसर मिलता है। और. यदि प्रजा अपने 
ऊपर किए गए अत्याचारों का पतिवाद करती है, तो उस 
पर गोख्ियाँ तक चलाई जाती हैं ! 

कितने खेद की बात है कि प्रजा जिसको सं का अप 
सार, अपने मत का रक्षक एवं म्रा-बाप समके, जिसके 
सोग-बिजास की चाह के लिपे भ्रपनी गाड़ी कमाई दे, वही 
हराजमद में मत्त होकर अपने घसं को यहाँ तक भूल 
जाय हि प्रा को भेद-बकरी समक उसके संकृटों से विचच- 
कित न हो ! पृथकाक्ष में प्रता राजा को ईश्वर का अंश 
सानती थी, तथा उसके प्रति भारी श्रद्ध। एवं लक्कि प्रकट 
करती थी, जिसका बदद्वा आजकल के इमारे राजा इस 
प्रकार दे रहे हैं कि बड़े-ले-बढड़ा एक नागरिक भी राजा के 
सामने आकर अपना दुःख नहीं प्रकट कर सकता । 
: हमारे आधुनिक राज़ों ने झगरेज़ो पोशाक स्वीकार करने 
में भी अपना गौरव साना है । जो केसरिया बाना पहनकर 
इनके पूजज- हज-शेत्र में जाते थे, उसका. कर्काचित्‌ हम्हें 


माचुरों 
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स्मरण भी महीं। इनमें अब केवक्ष नाम को रजपूती रह 
गई है । कदाचित्‌ यही बड़े सौभाग्य को बात है, जो 
ये क्ोग अपने अभिषेक के समय अपने पूर्वजों की 
पोशाक पहनते हैं । यदि इनही प्रच्षित पोशाक एवं 
रहनम-सहन महाराज रामचंत और महाराणा प्रतापलिंह 
झाकर देख, तो इन्हें अपनी संतान अथवा वेशम मानने 
में सी संकोच करें । 

सरकार की प्रेरणा थे इन देशी राजों ने एक नरेंव्- 
मंडक्ष स्थापित किया है। भगवान्‌ जानें, उस मंडल में 
किन बातों पर विचार किया जाता है। क्‍या हो अच्छा 
हो, यदि उनमें निम्न-लिखित कुछ बातों पर विचार किया 
जाय--+ 

(१ ) प्रत्येक राजा अपने सनातनघर्म का पूर्ण 
पाक्षम करे-- उसके प्रतिवदूल्ल कोई भो आचरण न करें। 

(.२ ) संतान-होनता अथवा प्रमाभाव की अ्रवस्था के 
अतिरिक्त और किसी भी दशा में वह दूसरा विवाह मे 
करे, तथा विजातियों से यह संबंध न जोड़े । 

(३ ) राजा अपनी भाषा और धर्म की वृद्धि के 
लिये सतत प्रयस्न करता रहे ; परंतु दूसरी भापा एवं 
धर्म को हानि -न पहुँचाये । 

(४ ) कोई राजा अपनी पोशाक यहाँ तक्र न बदले 
कि उसको आति अथवा राष्ट्रीयया की पहचान तक 
समिट आय। 

(५ ) राजकोष को अजा की घरोहर समझकर कोई 
“राजा उससे से एक ढकीड़ी भी व्यर्थ ख़त न करे । 

( ६ ) राआ के पाल तक भ्रजा को अपनी गुहार 
पहुँचाने में कोहे रोक-टोक न रहे । 

( ७ ) प्रञा की निज की संपत्ति और बहू-बेदियों पर 
राजा कुदृष्टि न डाले । 

. (5 ) वह श्रपती प्रजा को शिक्षित और प्रनुभत्री 
बनाने का प्रधत्न करें । 

(६ ) राजा को शिक्षा, श्रता आदि गुणों से युक्क 
होना चाहिए। 

( १० ) उसे राज्य की पेसो व्यवस्था करनी चाहिए, 
जिससे कर चारियों को बेगार या घृरर केने का साइस 





हो । 


शमचंद्र शर्मा 
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कोट को मिख्कारी 





# इस राग में म्र्यम और निधाघ रज्ये हें | पा स्थरों का गाय होने से धसक थ्ोदव' कहते है। यह शुद्ध स्वर का 
शान है, ओर पूर्व नाव में गाया जाता है | सका श्राराह>्य्वरीहू इस प्रकार है-- 











स्वसकार--विष्णु-अण्णाजी कशालकर, संगीत प्रबाण | 


राग भूपाली--तीन तातऋ 
गीत 
जअय-जय प्यारा भारत-देश । 
जय-अय प्यारा, जग से न्‍यारा , 
शोभित सारा, देश हमारा , 
अगत-मुकुठ, अगदीश टज्कारा , 
जग-सौमाग्य सुंदेश । 
स्वर्गिक शीशफूल प्रथिवी का , 
व्रेम मल शिय क्ोक-त्र्यी का , 
सृलक्ित प्रकृति-नटी का टीका , 
ज्यों निशि का राकेश । 
अय-मय शुशत्ष हिमाचल शेगा , 
कलरव-निरत कलीलिनि गंगा , 
भानु मताप-चमत्कृत ऋूगा , 
तेज-पुंज तप-वेश । 
अग में कोटिकोटडि जुग जीवे 
जीवन सलम  अमीरध्त पंवे, 
सुलद पितान सक्ृति का सींचे , 
रहे स्वतंत्र हमेश। 


आारट शपरात्र 


हा रगपधमसा! 


[ शब्दकार--पं ० श्रीवर पाठक 


(भारत के) 


साथचवपगम  धश्सः 
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ब्राक़ी इंलरे भी इसी सरह गाए जाने चाहिए । 
हस गीत के खिखने में जिन चिह्दों का उपयोग किया गया है, उनका खुलासा यह है -- 
तार मध्य, मंद-ये सीन सप्तकों के नाम हैं । जिसके ख़ानें में जो स्वर लिखा है, उसे उसी शप्तक॑ में बजाना 
ओर गाना चाहिए 
-+ ८ एक मात्रा > है 
७ ४ आधी मात्रा कै 5 है ६ ही 
-, » डेढ़ मात्रा 
गीत के शब्द के नींचें ताल के चिंह दिए हैं, उनका खुलासा यह है -- 
ह्र | सम के सिया कोई सी ताख- 
थे ८ ख़ाली 





१० डॉक्टर छुधीद़ बोस एम्‌* ए०, पी-एल्‌- डी5 
कक.“ से २२ वर्ष पहले एक बंगाली 





नवयुवक अहाज़ञ पर मस्लाह का 
काम करते हुए अमेरिका के लिये 
रवाना हुआ। था । उसके मन में 
देश-देशांतरों. में अमण करने 
के लिये अदृग्प उत्साह था; 
अर हृञदय में ठर्य शिक्षा प्राप्त 
। करने की विचित्र धुन खगो हुईं 
थो। मार्ग में इस नवयुवक को जिन-जिन संकटा का 
सामना करना पद्दा, और शिक्षा प्राप्त करने के छिये 
जिन जिन कठिनाइयों से गुजरना पढ़ा, उन्क्री कथा बढ़ी 
शिक्षा-प्रद्‌ है । आज यही युवक अमेरिका के विश्वविदया- 
सथों से उडलयासिउडल दिश्ो प्राप्त करके, वहाँ की एक 
युनिवर्सिटी में राजवाति- ज्ञान का अध्यापक है। इन 
नवयुवक का नाम सु्घींह्र थोस है । 

सुधोंद बोस का जन्स बंगाज के दढाका-ज़िले में हुभा 
था । कोमिरल्-विक्टोरिया-स्कूल से आपने एंटेसर की 
परीक्षा पास को । इसके याद आप को मिरला-विक्टोरिया- 
कॉलेज में पढ़ते रहे। आपके भाई अ्रीसस्थेद्रणाथ बोस 
यहाँ प्रिंसिपकक्ष थे। सन्‌ ११०४ ह० में आप भारत से 
अमेरिका के लिये रवाना हुए, और तब से यहीं पर हैं । 
सन्‌ १६०७ ई० में आपने हलोनोइ्स-विश्वविध्ालय से 
जोक ए०-परोक्ष! पास की । तत्पश्चात्‌ आपको शिकागों- 


युनियर्सिदी में प्रेजुएट-स्कॉलरशिप मिला । यहाँ पर आपने 
' देखी मेरूत'-नामक पत्र के संपादकीय घिभाग मे 
काम किया । घन्‌ १६०६ में आपने हलीनोहस-युनिवर्सिटी 
से एम्‌ू० ए० छी डिग्री भाप्त की । तदनंतर आपने अमेरिका 
की यक्षिय्षी रियासतों में साल-भर भ्रमण किया । धन 
१६१० में आपने आयोवा-युनिकर्सिटी में प्रवेश किया, 
और अम्येषण-संयंधी काम करने लगे। यहाँ पर आप 
70॥680%8] 800॥06 ( बाजनीति-विज्ञान ) के फ्रेल्लो 
निर्या किस हुए। कुछ समय बाद इसी विश्यविद्याक्षय ने 
आपको “पूर्षी शाजनीति और समभ्यता' के विक्य का 
अध्यापक नियुक्त किया। सन्‌ १६१३ में आयोजा-युणिक- 
सिटी ने आपको “डॉक्टर श्रॉफ फिलॉसफ्री! को टपाणि 
दी । शिन-जिन विषयों को आप पढ़ाते हैं, उनके नाम 
ये हैं--संधार को राजनीति, औपनिवेशक राज्य, पूर्वी 
राजनीति तथा पूर्वी सम्थता । 

आपने हिंदुस्तान एसोसिएशन-नामक एक संस्था की 
स्थापना की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका जानेवाले हिहु- 
स्‍्तानी विद्यार्थियों के भागे की कठिनाइयोँ तृर करना है ! 
इस संस्था से अमेरिका जानेबाले विद्यार्थियों को बहुत कुछ , 
सुविधा प्राप्त होती है। सन्‌ १३६१४ में पैसफ़िक-कोस्ट की 
ज़ालसा-दीवान-सभा ते 'हिंदू-निर्वासन-क़ामून' का विरोध 
करने के किये आपको पतिनिधि बनाकर वाशिंगटन भेजा 
था, ओर वहाँ पर आपने बढ़ी थोग्बता-पूर्दक सारतीयाँ 


का पक्ष-समथन किया था | 
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डॉक्टर बोस को देश-विदेशा को यात्रा करमे का बहा 
शौक है | कुछ वर्ष पहले आपने हँगलेंड, योरप के कई 
अन्य देश, चोन, अपान, सलोकोय, श्याम, को रिया, मंचुरिया, 
स्टेट लेटिवमेंट्स, इंडो-बाइना सथा इवाई-द्वीपा की 
। जात्रा की थी। अपनो यात्रा में आप मिसर के जगलुल 
पाशा, कंयोड़िया के राजा, चीन के डॉक्टर सम-याट-सेन, 
जापान के माक्तिस श्रोकमा, श्याम के प्रिंस डमधंग तथा 
चीन के वू-टिंग-फैंग ( जो पहले अमेरिका में चीनी राजदूत 
थे ) इत्यादि से मिले थे । 
डॉक्टर बोल एक अच्छे व्याख्यानदाता हैं। अमेरिका 
में बह सेकड्टों ध्याख्यान दे छुके हैं, ओर अमेरिकन श्रोताओं 
ले उन व्याख्यानों को बहुत पसंद किया है | आपकी 
भाषण दौक्ली बदी खित्ताकर्पक है। जब आप वाशिंगटन की 





डॉक्टर सुधीद्र बोस 
इसमीप्रशन-कमेटी के सामने गवाही देने गए थे, तो कमेटो 
जे आपको केवल ३० मिनट दिए थे। पर आपने अपना 
कथन हसने खित्ताक्षक ठेंग से उस कमेटी के सम्मुख 
रक्‍खा कि कमेटी ने सीस मिनट के बजाय दो घंटे तक 


आपका भापता सना | 


खुमनसंयय 


रे 


डॉक्टर बोस एक अच्छे लेखक तथा प्रंथकार भी हैं। 
आपके क्षेस अमेरिका तथा भारत के भुख्य-मुख्य पन्नों 
में प्रायः छुपा करते हैं। आपने कहे पृश्तकें भी खिल्ली हैं, 
जिनके नाम दैं--- (१) 8076 88९०४ ० ऊिलंधंधा 
कप गा वेजबां&, (२) 76९९7 १९४४ | 
20609 इत्यादि । इनके सिवा आपने १ 0]पा९ 
27४7 ए-नामक स्रंधमाला के प्राच्य विभाग का भी 
संपादन किया है। ५ 

१६ वर्ष अमेरिका में रहने के बाद डॉक्टर सुधीद्र बोस 
के हृदय. में अपनी माता तथा मातृभूमि के दृशशन करने की 
असलापषा उत्पन्न हुईं । उनकी वृद्धा माता की तबियत बहुत 
ख़राब थी, और उसके हृदय में अपते पुत्र को देखने की 
बड़ी इच्छा थी। डॉक्टर बोस ने शिकागों में रहनेयाले 
बजिटिशनराजदृत से पासपोर्ट माँगा । संदन तक 
का पासपो्ट मिल गया । ब्रिटिश-राजदूत ने डॉक्टर 
बोस को विश्वास दिला दिया कि तुम्हें सदन में, 
इंडिया -ओ फ़िस से, हैँ दुस्तान का पासपोर्ट बड़ी 
आसानी से मिक्ष जायगा । इसी चिह्रवास 
पर डॉउटर बोस प्रसक्वता-पृ्वक अमेरिका से चक्ष 
पड़े । लंदन पह्“ुंचकर उःहेंले पासपोट के दिये 
प्रार्थना की; पर इंडिया-झ्रॉफ़िस ने पासपोर्ट नहीं 
दिया ! माननीय जें० आर० वल्कलाइंस ने भारत- 
सचिव मि० मांथ्गु से पालियामेंट में पृछ्धा--““क्या 
भारत सचित्र का भ्यान डॉक्टर सुधींद्रनाथ बोस 
के मामले को ओर आकपित हुआ है ? क्या उन्हें 
यह बात मालूम है कि डॉक्टर बोस की माता 
बहुत बीमार हैं, भार वह उनसे मिलने के क्षिये 
भारत जाना चाहते हैं, पर इं डिया-अऑफ़िस ने उम्हें 
पासपोर्ट देना अस्वीकार कर दिया है ? क्‍या 
भारत-सचिव यह जानते हैं कि डॉक्टर बोस किसी 
राजनीतिक संस्था के मेंबर नहीं हैं? क्या वह हस 
मामले की जाँच कराकर उनके भारतबष वापस जाने 
की सुविधा कर देंगे!” मि० मंटिगु ने उत्तर दिया--- 
“हाँ जनाब मैंने हस मामले की पूरों-पूरी जांच कराई है। बह 
भारतीय महाशय अमेरिका के संयुक्त-राज्यों के नागरिक हैं । 
महायुद्ध के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने ब्रिटिश-नाग- 
रिकता छोड दो थी। में इनकी भारत-थात्रा के किये 
सुविधा करने को तैयार नहीं ।” 





रद 


यह बात ध्यान देनेन्योग्य है कि मि० सोटेगु भी 
डॉक्टर बोल के राजनीतिक जीवन के विरुद्ध कोई जात 
नहों कह सके । रही उनके अमेरिकन सागरिक होने को 
बात, सो उसके लिये वह युद्ध से कई वर्ष पूर्व से प्रयत्न 
कर रहे थे ; पर तब तक उन्हें सफलता नहों मिक्नी थी। 
अकरमात युद्ध के पू्व यह नाग रेक बना दिए गए। इस 
प्रकार विफक्ष अयल होकर सन्‌ १६२१ में वह विज्ञायत से 
अम्रेरिका को लौट गए | सन्‌ १६२७ में उन्होंने भारतवर्ष 
झाने के लिये फिर प्रयत्न किया; पर उन्हें फिर भी सफ- 
लता नहीं मिलती | थोड़े दिन पूर्व हमने समाचार पत्रों में 
पढ़ा था कि बिटिश-सरकार उन्हें अमेरिका से सीधे भारत 
को शआ्ाने के किये आ्ा-पत्र देने को तेयार है। पर डॉक्टर 
बोस योरप के देशों सें होते हुए आना चाहते हैं।और 
यह बात सरकार को नापसंद्‌ है। इस विषय पर दीका- 
टिप्पणी करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । संक्षेप में मूक 
बात लिख दी गई हैं । 
निरंतर परिश्रम और असाधारण उत्साह से एक भार- 
सतीय विद्यार्थी अपने को कितना योग्य बना सकता है, 
डॉक्टर थोस का जीवन इस बात का एक दृष्टांत है। आशा 
है, उन्हें शीघ्र ही माता और मातृभृमि के दर्शन करने 
हा सौभाग्य प्राप्त होगा । 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
१ ५ )< 
२. बहू 
जिम्रके तरल नयन से स्वर्गिक आभा कलका करती है , 
जिसकी मध्-छति दुलित हृदय के दुख को हलका करती है , 
जिसके कोमल कर रपर्श से पीड़ित जन पाता विश्राम; 
जिसकी सत्ता शुन्‍्य सदन को कर देती है शोभाधाम , 
जिसका सुख-उल्लास स्थर्ग को घरणी पर ले आता है , 
जिसका दुख संपन्न सदन को रोरव नरक बनाता है , 
जिसकी रूंठु फटकार भीरु में भर देवी दीरोचित भाव , 
जिसका प्रणाय जीत लेने का ऋषि-म॒नि भी रखते हैं चाव , 
मातृ-रूप में जो घधरणी पर स्नेह-सुधा सरखाती है, 
रमणी बन जो सकता विश्व में प्रम-प्रभा बह्साती है . 
जिसका हृदय दिव्य भावों का एकमात्र उद्गम संस्थान , 
जिसकी पुण्यमयी सस्ता का कवि-को विद सब करते गान , 
जिसके मुख की ललित द्ालिमा हृदय प्रफुल्लित करती है , 
जिसकी सरक्ष निसर्ग-चपल्ता विविध ताप को हरती है , 


माधुरी 
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जिसके स्वच्छ शुअ मानस पर नहीं व्यक्ष बक्ध को छाथा , 
जिस पर प्रतिबिंबित होती है परमपिता की प्रिय माथा , 
जिसका व्यग्य-वचन सुनकर जन बनता काक्षिदास या ध्यास , 
जिसके प्रेम-तिरस्कृत जन भी बने सूर यथा तुलसीदास , 
जिसकी रूदु मुसकान शश्न का हृदय विजय कर सकती है , , 
जिपकी सरक्ष दृष्टि पाों का क्षण में क्षय फर सकती है , 
जिसकी मधुर गिरा से अग ने सुनी स्वर्ग की रसमस तान , 
आशा-सागर के हित शशि-सम है जिसकी मीठी मुसकान , 
जो शिशु के शुचि कांत रूप में अपनी कोति निरखती है , 
जिसकी कुटिल भकुटि कुटिखों फो सरत्ध, प्रेममय करती है , 
जिसके भ्रश्र-विंदु में जग का सुखन्समुद्र हो जाता क्षीम , 
सुख सें सरक्ष, दुःख सें देवी, वेभव में रहती मद हीन , 
जिसकी छुवि से वना हुआ है धखिल विश्व शोभा का घाम , 
पुण्यमयी उस प्रणय-मृर्ति की रम को सौ-सी बार प्रणाम । 
श्रीप्रभातकुमार 
५ श ५ 
३, हिंदी का एक म्रिद्धांत 

“ज्इके और लड़कियाँ खेलती हैं । '' झाजकक्ष इस उंग 
का वाक्य पुस्तकों तथा समाचार:पत्रों में इश्गोचर होता 
है। यह अशुद्ध है। इस अशद्धि के कारण हिंदी-स्याक- 
रण हैं। उनसे यह एक नियम है कि अंतिम कर्ता के 
अनुसार क्रिया का लिंग होना चाहिए। यदि कोई वर्तमान 
लेखकों से उस वाक्य की अशुद्धता की चर्चा करता है, तो 
उसके आगे श्रीयुत स्वर्गीय भारतहु हरिश्चंद्ध का निम्त- 
लिखित वाक्य प्रमाथ-रूप से उपस्थित किया जाता है-- 

“शाजा-रानी उसको बेसा ही प्यार भी करते हैं ।'" 

( विद्यासु दर-नाटक ) 

इस वाक्य में राआ करता है, और रानी करती है, यह 
अन्वय होता । करता है और करती है, दोनों के छिखने 
से वाक्य बड़ा अथवा नीरस हो जाता है। नीरसता दूर करने 
के लिये क्रियाओं में एकशेष होता है । स्त्रीलिंग तथा प्‌ लिंग 
क्रिया में पु लिंग का रहना आवश्यक हैः क्योंकि प्रुष प्रधान 
और स्त्री अप्रधान है । श्रचेतन अथवा मनुप्येतर प्राणियों 
में प्रधानामधान का विचार चाहे कोई न करे; पर उसे 
मनुष्य-माति में उक्त प्रधानता स्वीकृत करती ही पड़ेगी । 
सदृ्षि पाणिनिजी ने “पुमान्‌ स्त्रिया ”' इस सूत्र के द्वारा 
पुंक्षेगों का रहना आवश्यक समझा है ।स्त्री क्षमा शब्द 
पृल्षिंग के भ्र्थ कों कहते हैं। अह कत पकरशेष में 
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होती है। काबू इरिश्चंजजी का उक़ दाक्य प्रूफ़ की अनव- 
घानता का नमूना है; क्‍योंकि उन्होंने यह लेख-शेल्लो मानो 
है कि मनुष्य जाति में पृरुष-कर्तो प्रधान है। उसके अनुसार 
किया का लिंग होना चाहिए, चाहे वह आदि में ही हो । स्त्री- 
& लिग-कर्ता 3 अंत में होने पर भी स्त्रीज्षिस क्रिया अन्य नेय 
अथवा जनुष्य-निश्न प्राणियों के सपक से होती है, मनुष्य 
जाति में नहीं। सारतेदुजी ने हरिश्चंद्र”-नाटक में एक वाक्य- 
डक सिद्धांत का लिखकर अपना मत अभिष्यक्ष किया है--- 
“हरिस्चंद्र और शैब्या भ्रशाम करते हैं ।” 
( हरिश्चंद्र-नाटक ) 
यदि कोई कहें कि और तथा अथवा आदि शब्द होने पर 
अक्त सिद्धांत जाग होता है, तो उससे हमारा कहना है कि 
यह कास ठीक नहों; क्योंकि श्रोयत गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
रामायण में लिखा है---“'रूप देखि मोहे नर नारी ।” इस 
पच्च सें 'सोहे' क्रिया 'नर' के अनुसार है, यथ्यपि अंत में 
'नारी' स्त्रीकिंग है । ग्राजकल् के लेखकों की शैक्षो के 
अनुसार 'मोही', यह क्रिया होनी चाहिए। यदि गोस्वामी- 
$ ओ वैसा लिखते, तो कविता अशद्ध हो जानी। 
मनुष्य जातित्थ पुरुष-कर्ता के अनुसार हो क्रिया के 
लिंग की करपना उचित है । हसके लिये में हिंदी के दो 
आचार्यों के वाक्य उद्धृत करता हूँ-- 
“झासन पर बेठे हुए कश्यप और अदिति दीखते हैं ।”” 
( शक तला, श्रीराजा लक्ष्मणसिह ) 
“कश्यप और अदिति लिंहासन पर बेठे हैं ।!” 
( संगीन-शाकु तल, श्रीअ्तापनारायण मिश्र ) 
जिस वाक्य में मनुप्य-जाति-बोधक पुरुष तथा अन्य- 
जातीय खीलिंग-कर्ता हों, वहों भी पुरुष के अनुसार प॑ किंग 
क्रिया होगी-- 
“वह चलता, जान चली, दोना यहाँ से खिस्के” 
( लाजा श्रीनिबासदास ) 
उक्त वाक्य में 'वहाँ सर्वनास कुअर रणधोर के लिये 
आया है। 'दोनो?-शब्द में रण धीर की प्रधानता है। शरद एक 
॥ टिस्के' क्रिया पुंजिंग है। उक़ पद्धरणथोर-प्रेममोद्विनी का है। 
झाशा है, हिंदी-वैयाकरण नए संस्करणों के समय इस 
सिद्धांत पर ध्यान रक्‍खेंगे कि अंतिस कतों के अनुसार 
क्रिया का किंग दोता है, यह नियम मनुप्य-आातीय कर्ता के 
दिये नहीं है । 


सहत्षमारायण शर्मा 
हर डर | 
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- ४. अकथ 
देखी एक प्योसिन्सी जग में, 
छिटकी थी झासा भी मग में, 
शुन्य गगन के एक कक्ष में करती थी 
दबे पांच मैंने जा देखा, 
कैसा है यह दृश्य अनोखा , 
स्वच्छु, दिष्य, अति विशद्‌, मनोहर था दृग-पुखकर ठाम। 
दीपशिसा-सी क्लो जिसकी थी , ह 
नहीं, कहों उपमा जिसकी थी , 
शोर रूपमय दृग थे वातायन-से द्वार । 
फ्वन यहाँ आती-जाती थी, 
किंतु नहीं हमको भाती थी , 
डर था हमें न बुक जायें यह खा भारुत की मार! 
सॉस रुकी जाती थी मेरी , 
रूप-राशि पर झभअआँखें फेरी , 
हका-वक्का, चित्र-लिखित-सा छुआ एकटक देख । 
ऐसा दृश्य इसी काया में! 
कहाँ भटकता हूँ माया में? 
बीते कल्प देखते इसको जेसे एक 
ध्यान-सभंग हो गया हमारा , 
था वेसा ही यह जग सारा , 
किंतु हशारा नव जीवन था, नव मंगलमय साज ! 
सोचा, दृश्य सभी के आगे , 
रख दूँ, जिससे भव-भय भागे , 
कहा जगत से, कहो, अनिर्वंघनीय रश्य देखोंगे आज? 
विज हेँंसे, मानव चकराए , 
किंठहु ससी जन दौड़े आए , 
बौइस-सा जग ने तब पूृछा--है वह केसा रूप? 
ख़ब टटोला अपने मन में, 
एक थार फिर गया भवन में, 
आख़िर कहना पडा मौन वन, है वह अकथ स्वरूप ! 
“अजखि!” 


विश्राम । 


चारों 


लिमेष । 


भर > भ् 

५. हिंदी का दशेन-साहित्य 
भारतघासियों को दुर्शन-शार्त्र से सेव प्रेम रहा है, यहाँ 
तक कि पार्चात्य विद्वानू इन पर "सुषप्त” ((6077 ) 
होने का कांछुन लगाते हैं। बहुत का कहना (था उल्लाहना ) 
है कि भारतवासी व्यावहारिक बातों को त्यागकर 
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काल्पनिक बातों की ओर अश्रधिक ध्यान देंते हैं। यह 
जात वस्तुतः सत्य हो या असत्यः परंतु इसमें संदेह 
नहों कि इम कभी सो सीमा के बाहर और कभी मर्यादा 
के भीतर दर्शन या फ़िल्लॉसफ्री में सरैव रत रहे हैं। 
संस्कृत का दर्शन-शास्तीय साहित्य किसी नवीन या प्राचीन 
जाति के साहित्य से कम नहीं है। जो बात हथ,म या बके- 
से को गत एक या दो शताडिदियों में सूक्की, वह कई 
शंताब्दियों-पूर्व के संस्कृतन्साहित्य में मिलती है । 
यूनान के आरंगसिकू दर्शन में जगत की जटिल समस्या 
के समाधान के जो प्रारंभिक प्रभ्न पाए जाते हैं, 
उनसे विचित्र बात यह मालूम होती है कि वे एक प्राचीन 
विशाल भवन के खेंटहर हैं, जिनका कुछ शताडिदयों- 
पूर्थ भारतवर्ष से संबंध रहा होगा । 

परंतु इन सब बातों के होते हुए भो हम देखते हैं कि 
हमारा हिंदी-साहित्य सर्वधा दर्शन-शाख्रों से शन्य हैं। 
केवल पट दर्शनों के दस-बीस अनुवाद या भाष्य मिलते हैं, 
जिनमें भाष्यकारों ने अपने मनों की चाशनी गोतम-करणाद 
आदि के ऊपर चढ़ाने का यत्र किया हैं। या फिर गीता के 
अगशित भाप्य या टीकाएँ हैं, जिनमें दर्शन को छोठकर भक्ति 
का अधिक परिचय दिया गया है। अथवः, कुछ उपनिपदों के 
भाष्य हैं, जिनमें संप्रदायों की अधिक गंध आती है। परंतु 
हिंदी में दशन का कोई स॑।लिक प्रथ हमारे देखने में नहीं 
थाया । यदि पद दर्शनों को देखा जाय, या मध्यकालीन 
न्याय-वेदांत या सांख्य की पुस्तकों पर दृष्टि डाली जाय, या 
बाद तथा जन-शास्रों का अवलोकन किया आय, सो पत्ता 
चलेगा कि ये व अपने-अपने ढंग के विशाल प्रंथ हैं, और 
इनमें मौलिकता भरी पढ़ी है। दर्शनकार जिस समय किसी 
जटिल प्रश्न का समाधान करते हैं, तो स्वतंत्र रीति से । 
दासता की अखलाओं को वें तोड़ देते हैं, और कल्पना-शक्षिः 
को उच्च-से-उच्च शिखर पर चड़ा देते हैं, बिना खाल के बाल 
की भी खाल निकाल देते हैं; चाहे ने व्यावहारिक न रहें, 
परंतु सानवी मस्तिष्क के विकास को परा काष्ठा तक पहुँचा 
देते हैं । लेकिन ये सब पिछले समय की बात हैं। वर्तमान 
समय के हिंदी-भाषा-प्रेमियों में क्या अपने पूवेजों का भ- 
स्तिप्क नहीं? अन्यथा कब संभव था कि हिंदी-भाणा में दर्शन 
पर कोड प्रंथ म लिखा जाता। 

हमको इसके दो विशेष कारया प्रतीत होते हैं, और वे 
दोनों ही हमारी दासता को सिद्ध करते दें । हम वास तो 


माधुरी 
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हैं ही; 'दास! लिखने में हमको अभिमान है । हम हर किसी 
को आपका दास, “आपका अनुखर' छिखू देते हैं। हमारे 
शरीर दास हैं, हमारी संपत्ति दास है ; परंतु सबसे कठिन 
दालता हमारे मस्तिष्कों की है, जो हमको कभी स्वतंत्र 
होने ही नहीं देती । यह घात नहीं कि हमसे दाशंनिक ण 
हों । परंतु वे या तो संस्कृतञ्ञ हैं, या धँगरेज़ी जाननेवाले । 
संस्कृतकों का विचार है कि दर्शन-शाख-जेसा रज संस्कृत 
के संदुक़ से बाहर आते ही दूषित हो जायगा। दूसरे, 
उनका विचार यह है कि जो कुछ लिखना था, वह लिखा 
आ चुका | अब उसमें 'ननु नच! की अगह ही नहीं है। अग- 
शेजीवाले बचारों के पास अँगरेज़ी के सिवा रह ही क्‍या 
गया है । कांट, रीड और हेगिल को यें पढ़ते तो हैं; परंतु जो 
कुछ पदते हैं, वह केवल्न शब्दों तक ही रह आता है। इतना 
अवश्य भान हो जाता है कि पाश्चायय फ़िलॉसफ्रो कड़ी 
विशद्‌ तथा विशाल है । परंतु अपने में हाज़मे की 
शक्रि नहीं कि उसमें से किसी अंश को भी अपनाकर 
उसकी विकसित कर सके । 


मत 


हिंदी-भाषा में ग्राजजल बहुत-सो पृस्तक॑ लिखी जा ' 


रही हैं। उपन्यासों का तो कहना ही क्‍या, छोटे से 
लेकर बढ़े तक, सभी समाचार-पत्र उनके आश्रय पर जीते 
और उन्हीं के आश्रय पर चक्षते-फिरते हैं । विज्ञान-संयेधी 
कुछ किताबों का भी केवल अनुवाद होना ही आरंग 
हुआ है । किंतु दर्शन-शाख के विध्रय में अब तक कोई 
तुलनान्मक १स्तक नहीं लिखी गई । पं० रामावतारमी का 
छोटा सा 'पाश्चात्य दर्शन', श्रीकश्नीमलती के “अ्ज्ञेयवाद' 
आदि पर एक दो लेख तथा श्रीडॉक्टर गंगानाथ भा की 
स्थाय और वेशेपिकि पर दे। पुस्तिकाएँ, यही भाषा का 
दर्शन-कोष हैं । संस्कृत में 'सर्व-सिद्धांत-सेग्रह” तथा “खे- 
दशशन-संग्रह ये दो अच्छी तुलनात्मक पुस्तकें हैं, यथ्पि दोनों 
हैं। एक विशेष मत को पुष्टि के लिये लिखी गई हैं। 
परंतु भाषा में एसी भी कोई पुस्तक नहीं, ओ हस प्रकार 
की झावश्यकता पूरी कर सके । पाश्चात्य दर्शन के 
विपय में तो अभी आरंभ भी नहों हो पाया। जो 
मनुष्य केवल अँगरंज़ी आनता है, वह संघार-भर के वाश- 
निक विचारों से अभिज्ञ हो सकता है, परंत जो केवल 
भाषा जानता है, उसझूा मस्तिष्क चाहे कितना ही उच्च 
कोटि का क्‍यों न हो, उसके विकास के लिये कोई सामआ 
उपस्थित नहीं है। आवश्यकता है कि हिंदी के धुरंघर 
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वैशक हस ओर अपना ध्याम दें, और इस अत्यावश्यक 
विभाग को भरने का अल करें । 
गंगामसाद उपाध्याय 
१९ कं ् 
६. भ्रज्ञात का अन्वेषण 
पिश्यालोक उचा महान छवि में, तारायली दीघछि की -- 
शोभा मंजुज्ञ भें मयंक महती, आलोक-बुक़ा क्षपा; 
आभा में अभिराम नोल गम की, वारीश-गांभीय में, 
दूढा, किंतु न बलांत होकर महा, पाया कहों भी तुझे । 
संध्या की नभ-जालिमा लक्षित में, चांचतय विद्यच्छुटा, 
स्याप्नों के भय-युक्र घोर रब में, श्रौंदर्य में शेक्त के; 
बेक्षा सांध्य-समीरमंजु सुषमा, उत्फुल्ल अमोज में, 
दुँढा होकर व्यम्न, किंतु फिर भो तेरा न पाया पता । 
पृष्पां की सु-छुटा-विक्रास प्रिय में, कंकार अगावलो, 
स्वेच्छा-युक्र विहंग व्योभ-गति में, सोतस्वती ऊर्मि में: 
शोभा शांत मस्त मंज विध की, नीहार के शैत्य में. 
दँढा आकइुल-युक्र, किंतल तककों पाया कहाँ भी नहीं । 
कांता के कमनीय हास्थ मृदु में, वास्सल्य में मात के, 
बालों की प्रिय काकल्नी कलित में, सांगीत-लालित्य में : 
स्वेच्चा में कवि-कक्पना दलित की. माधुय में शब्द के, 
दूदा, किंतु हताश होकर कहीं तेरा न पाया पता। 
श्यामविहारीज्ञाल जिपाटी 
९ ९ )५ 
७. संशोधन 
श्रावण की माधुरी में, कवि-चर्चा के अंतर्गत, मेरे लेख के 
ग़क स्वेया का पाठ अशद्ध छुप गया है । कृपया उसे इस 
प्रकार ठीक कर लीजिए । मुर्के भी पाठ अशद मिला था--- 
हमे पढि सिंगार के कानन मो, 3न३ लतिकान बवबी पर : 
लहि चेत के चंद की चोखी प्रमा, तन ताइन हू। सो तचेवों पर । 
कछु ऐसो कुजोग है आन पस्था, इन लोयन ही ललभबो पंर : 
बिप-बुद रा मीठों अनूर्शी छुधा नित हो दुग मूदे अं बंबो पर । 
श्रीहरिश्य॑द्रपति विपाटी 
५ क्र मद 
८, रूस में संस्कृत-सापा का अध्यगन 
भारतवर्ष की सभ्यता की प्राचीनता सर्वत्र मान्य है । 
इस लोक और परलोक में, जीव-मांत्र को सुखी बनाने 
के लिये, जिन साधनों को यहाँ के प्राथीन ऋषि और 
मृनियों ने खोचा, विश्व को गृढ़ तत्त्तों के लमभानें और 
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तदजसार कार्य करने में जितना आस्मृत्याग किया, उतना 
संसार के किसी अन्य देश ने कदाथित ही किया होगा। 
इसका अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि दशन- 
शास्त्र के जितने अंग तथा सूद््म विचार सोचने में यहाँ के 
प्राचीन निवासी समर्थ हुए, दतने और किसी देश के 
नहीं हुए । यहाँ के दर्शन के केवल एक अंग भअहं तवाद 
ही को लेकर अरब में सफ़ो मत का आविर्भाव हुआ ।. 
इसी मत को योरप में प्लेटो ने अहण किया; और अछ" 
अधिकतर यही मत मान्य है । 

संसार ने पाश्चात्य सम्यता का, जो विद्य त-गति के 
समान दौड़ी चक्षी जा रही थी, असली रूप गत भहायत्र 
के रूप में देखा ! जो विचारवान्‌ भनुष्य थे, उन्होंने इस 
महाप्रलय की सविष्य-वार्सी पहले ही कर दी थी । परंतु 
उस समय शराब का-सा नशा चढ़ा हुआ था। साइंस के 
शराब के नशे में शक्रिशाली देश अंधे ही रहे थे। युद्ध के 
पश्चात्‌ यह नशा उतरा, और संसार के विचारशील 
मनुष्यों का ध्यान भारतवर्ष की प्राचीस मानव-समस्या 
को हल करने की ओर आहकृष्ट हुआ । इसी के फक- 
रकरूप संस्कृत-साहित्य की और संसार के विचारवान्‌ 
मनुष्य कुछ भके हुए मालूम होते हैं । 

यों तो संस्कृत का अध्ययन अब लगलग सभी देशों 
में होने लगा है परंतु इस भाषा का जो आठर जर्मनी, 
इटली और रूस में होता है, वह कंदाचित ही कहीं होता 
हो । जमनी अभो अपनी हार से सेंभला नहीं है, और 
इसीलिये इस समय संस्कृत-साहित्य ही क्‍या, सभी! 
विद्याओं को ओर वह उत्साह नहीं दिखलाता, जऊँसा कि 
युद्ध के पूर्व था। इटली के बारे में अ्रच्छी तरह से 
जात है कि वहाँ ऐसा कोई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं. 
है, जहाँ पर संस्कृत का अध्ययन न होता हों । संस्कृत 
सीखने के लिये ही एक हटली का प्रोफ़ेसर श्रीरवोंद्रनाथ 
ठाकुर की 'विश्वभारती में ठहरा हुआ है। रूस में 
संस्कृत-अध्ययन के संबंध में जो प्रयत्न हो रहा है, उसका 
अनुमान पाठकों को निम्न-लिखित खेल से हो सकता है 
यह लेख “माडनें रिव्यू' के एक लेख के आधार पर लिग्बा 
जाता है-- 

रूस में संस्कृत के अध्ययन का अीगणश 
सन्‌ १८८० ई० से आरंभ होता है , जब कि प्रोक्ेसर 
जे० कौसोविज़्ञ ने संस्कृत-महाभारत के कुछ अंशों 
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का संस्कृत में संरादन किया । उनके शिष्य मिनयफ्र 
(3((॥8 शी भी संस्कृत के चरंघर विद्वान थे। उन्होंने 
कई संस्कृत-पुस्‍्तका का झनुवाद किया, और कुद मौद्षिक 
मय भो छिखे । उन्होंने 'प्रतिमोक्ष'-सृत्र का अनुवाद छप- 
वाया; पांक्ो का एक व्याकरण भी लिखा । बौद्धमत और 
उसका उद्गम-स्थान' और “महाव्युरपत्तिः, ये दो भ्रंथ और 
छिड्ले । उन्होंने इनके सिवा और भी दो-एक प्रथ लिखे। 
इनके परसात्‌ एक जर्मनी के विद्वान प्रोफ़ेसर ओ०वोथ किक 
का नंबर आता है। उन्हें ने 'सें ट पीटर्सर्ग”-नामक एक कोष 
सन्‌ १८२१र में, सात भागों में, रूस की विद्वः्परिषद्‌ के 
अप्य से छुपदाया | यह कोप संस्कृत के अन्य सब कोषों 
में ओेष्ट है । उन्होंने अपने बई कोप के नमूने पर 
पक और कांप क़िखा, पाशिनि की दो भावृत्तियाँ छपाई, 
और रूच्छुकटिक तथा कु उपनिषदों का भी अनुवाद 
किया । रूस का एक और प्रसिद्द संस्कृत प्रोफ़ सर बो० 
बासी लीफ़ था, जिसने घीद्धमत का एक इतिहास लिखा, 
और 'सारानाथ! की पुस्तक का अनुवाद छुपाया। इनके 
पश्चात्‌ और ऊकईएक संस्कृतक्लों का नाम आता है, 
जिन्होंने बीहमत पर कई प्रंथ लिखे हैं । पर॑तु रूस मेँ, 
वतंसान काल में, सबसे प्रसिदर संस्कृत के विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर 
7. ढ0:60॥0४ हैं । इन्हंने भारतवर्ष में दो 
वर्ष रहकर “न्याय” का अ्रध्ययन किया £ैं, और यह जिस 
आसानी से अमन, फ ये, इटालियन और झगरेज़ी-मापा 
जोक सकते हैं, उसी प्रकार संस्कृत सी; इस समय वह 
महायान बोद्धसत के दर्शन के अध्ययन में लगे हुए हैं । 
उनके मुख्य-मुख्य प्रंथ जो दुऐे हैं, वे ये हैं-- 

4. दौर और योग की विचार-पद्ध ति, 

२. धमम-कीर्ति का दर्शन, 

३, न्याय-विंदुति के अंश ओर टोका-टिप्पणी, 

३. उक़् ग्रंथ का तिब्बवती-भाषा में अनुवाद, 

६, धमं-कीति के संतनंतर-सिद्धि का लिब्बती-भाषा 
में मूल , 

६. बी मत में आत्मा का सिद्धांत, 

७. रूप के विश्व-क्रॉंप सें 'भारतवर्ष” नाम का एक 
लेख, 

८. प्राचीन हिंदुश्यों के वेज्ञानिक पराक्रम, इत्यादि। 

खून १६२१ के सिर्तवर सें रूस की बेंश्ानिक विद्रपरि- 
चदू ने अपनो अर्देशताब्दी मनाई । रूप-निवासी विज्ञान 


माधुरी 
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में संस्कृत के अध्ययन को भी सरिमल्षित करते हैं । भारत- 
बष में तीन पुरुष विशेष रूप से निममंभित हुए। त्रे ये हैं -..- 
प्रोफ़ेसर सी० श्री० रमन, बंबई के प्रोफ्रेसर मोदी और 
प्रेसीडेंसो-कॉलेज के प्रोफ़ेसर एसू० एन्‌० दास गुप्त । रूस- 
सरकार इन विद्वानों के जाने-झाने का ब्यय देने को तैयार 
थी । भोफ्रेसर दास गुप्त कई कारणों से वहाँ न जा सके । 
परंतु वेशानिक परिषद्‌ ने उनके संस्कृत-जञान का इतना 
सम्मान किया कि उनको “पीटसंवर्ग-संस्कृत-जमंन-कोष' पारि- 
तोषिक रूप मेँ प्रदान किया । यह पुस्तक अब छुपती नहीं 
है, भर हसी कारण यह पुस्तक बहुमल्य हो गई है । अब 
हम एक पत्र से, जिसे प्रोफ़ेसर 90८॥९"॥७ 8ए ने 
प्रोफ़ सर दास गुप्त को लिखा है, कुछ अंश टद्धूस करते हैं। 
इससे परिषद्‌ की अर्शशताब्दी की सफलता तथा उस 
संस्कृत-अध्ययन का, जिप्में प्रोफ़ेसर साहब लगे हुए हैं, अनु- 
मान हो जायगा--- 

'“मरे प्रिय प्रोफ़ेसर दाल गुप्त, 

मुझको अत्यंत खेद है कि आप हमारी अर्द्धशताडदी में 
नआझा सके | प्रोफ़तर सी० बी० सन ओर बंबई के मि० 
मोदी आए । उनते संभवतः आप पूरे विवरण सुनेगे | सभा 
में बड़े -बढ़े विद्वान एकत्र हुए । अमनी के विश्वविद्यालयों 
से छः विद्वान्‌ आए; इठक्ली के प्रतिनिधि भी बहुत बड़ी 
संख्या में थे । इससे यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि 
इमारी सभा का राजनीति से कोई संपक नहीं है। के थिम 
से प्रोफ़्तर केनीज़ आए, और विदिश-म्यज़ियम से 
बेटपन । रॉयल सोसाहटी झोर ऑक्सफ़ोड न 
बरधाइयां भेजी | पाँच दिन लेनिनप्रेड में और पाँच दिन 
सास्‍्को में स्यतीत हुए । हम लोगों के पास अपने 
अतिथियों को दिखल।ने के लिये बहुत अधिक सामान था । 
हमारे अमायबधर इतने भरे हुए हैं, हतने विस्तृत तथा 
भली भांति प्रबंधित हैं कि पेग के भोफ्रेसर मिज्ञकी 
के कथनानुसार लेनिनप्रेड योरप की और सब रामघानियों 
से बढ़कर है। भौर, उैँकि अब उसका राजधानी का जो 
प्राचीन पद था, वह उससे छीन लिया गया है, इसलिये अब 
यह वेशानिकों तथा कला-कुशलों के किये तीर्थक्षेत्र हो गया 
है। »६ ४ ४ एक बार और सें आपकी अनुपस्थिति पर खेद 
प्रकट करता हूँ । सँकि अब अशुष्टान समाप्स हो चुका है, 
अतः हम खोगें को कार्य में लग जाना चाहिए। सेरे एस 
न्याय-चिंदुनि का पूर्ण अनुवाद तैयार है, और घर्मनीति तथा 
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दिंगनाय के दर्शव पर एक पुस्तक । आप मेंदे भाव इन नंबर तोसरा है। नीचे दिए हुए अंकों से पाठकों को संसार- 
महान आत्माझों के संबंध में जानते है! । हन महात्माओं भर के सख्ाटों के वेतन का टीक-ठीक पता चल जायगा--- 


को में सारतवर्ष ही का नहीं, बरन्‌ सारें संसार के दार्श: देश जाधिक घेतन 
मिक्कों से बढ़ा समभता हूँ ।! श्याम के महाराज को ३९,००,०००) 
चक्‍खनज्ाल गर्य इटली मप ३२,००,००८०) 

| ञ्‌ ९ इँगलैंद 95 २६,००,०००) 

९५» संग्न हृदय जापान न २२.१०,०००७) 

मेरी कोमल हसंत्री का दूट गया है कोई तार; स्पेन स्‍ ६७,७२,०००) 
इसके साथ न गावेगा भ्रब भाव-गीत भावुक-संसार । बेल्जियम ,, ः 4०,७२,०००) 
अवनी-तल पर अब न बहेगी सुधा-सरस अविरत्त स्वर-घार! रुप्रानिया ., *,००,०००) 
रीकेगा फिर केसे गायन-प्रभी प्रियलम प्राणाघार ! स्वीडन हि ४,६३५६००) 
जगन्नाथप्रसाद खतन्नी 'मिलिंद? बलंगेरिया ,, 9 ००,०००) 

५ )८ ऋ डेनमाक ,, 8,००,०००) 
१०. पृत्तियाँ नारवचे ही २ ४४,०००) 


हु 


हिंदुन को जस केध्रों कारिसर लें पूरि रह्ौ , 
कैचों निसा-तारी। तम-पुंज जिसतारे हैं ; 

4 हिंदू लीडर भदकि रहे इत-उस , 
जहाँ-तहाँ जोति केंधीं जुगुनू पसारे हैं। 

कैच श्राखि बंद किए हिंद बने निद्वित हैं , 
रवि के बियोग केघों कंज मन-मारें हैं ; 

कैधों ग्राये-रीति उड़ि नभ में छिपी है जाय , 
कैधें। नम बीच टिम-टिम होत तारे हैं । 

घरम फरम वेद सासत्र निम्र जानें नाहें , 
मद्य मांस महिद्धा पे प्रान हू गेंवाए देत ; 

आति-हित दान देत जुड़ी चढ़ि आवति है , 
झत सख्लि-व्रेलि कुख-संपति वहाए देत । 

उरदू औ फ्रारसी के नाम ये बिकाने फिरें , 
जागरी के नाम हू पे कारिख कगाए देत ; 

तेसे ही कपूत आद-व्र्म को मिटाए देत , 
हिंदुन की मरआाद छार में मिज्ञाए देत । 

“शकुलच्य 
१ भ श्र 
११- सम्राट का वार्षिक वेतन 


सेयुक्रराज्य अमेरिका और फांस में राजशाही है ही 
नहीं ; प्रति तीसरे वर्ष राजकीय श्रभा का सभापति चुन 
लिया जाया करता है । रूस में तो ज़ारशाही-राजशाही 
का नाश ही हो चक्ता है। 
शिवनारायण टंडन 
> > भा 
१२. संसार-समस्या 
छोटी छुद्र; तरंग चत्नी थज्न ओर को--- 
“प्लेट उनको, पुनः सराहू भाग्य में ।” 
किंतु हुई क्षय बीच, वीचि पा दूसरी ; 
अंतिम उसके शब्द बहे दयनीय थे-- 
दाह ! निराशा ! हाय न उनको पा झ्क्की !? 
उड्डी चकारी चंद्र-मिक्ञषन-आ्राशा किए , 
दसंत्री को तान छोड़ती मग्न हो; 
किंतु शून्य में अधिक कहाँ वह आयगी ? 
प्रतन अंत को हुआ; करुणतम आाइ में 
कहा--'दूर है दूर, बडी ही दूर है। 
निश्चय छोटी लहर क्वीन हो जायगी: 
पा सकती कब दीन चकोरी दंद्र को ! 


अभो कुछ दिन हुए, जमनी में एक विशप्ति प्रकाशित पूर्व-भाग से पवन ठठोली कर उठा, 


हुई थी, जिससे पता चलता है कि श्याम-देश के नरेश दोनों से निर्देश-भाव में यों कह्ठा--- 
संसार में सबसे अधिक वेतन-भोगी सन्नार्‌ हैं। इसके “आशा फल की छोड, करो कर्तन्य निज ।” 
बाद इृटकी के शाह विफ्टर एमेनुएल का नंबर झाता 


हे । श्रीघर वास्सल्थ 


सिशाल प्रिटिश-साम्राज्य के एकच्छुन्र सम्राट जॉर्ज पंचम का भर भर २ 


श्श्र 


१३. हिंदी-लेख#ं ५ निबंदन 

आप लोग स्वय॑ समकदार हैं । अपने-पराए का ज्ञान 
आए अन्य जनुप्यों से अधिक रखते हैं । किस काम के 
करने में नफ्रा ओर किसके न करने में नुकसान है, यह 
खाल भी आपके दिश्नवस्प सज़मूनों में शामिल है। कोई 
ऐसी बात नहों, जो आपसे छूट गई हो । यह तो आम 
खोग आपके विषय में राय रखते हैं । आपने स्वयं अपने 
लिये क्या सोच रकख़ा है, इसकी भाप आने, और आपका 
काम जाने | मेरी तो केक्‍ल एक हो बात की ओर आपका 
ध्यान दिलाने की इच्छा है। वह है परस्पर का वेमनस्य । 

वेम्ननस्थ बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं--एक यश 
की प्रतिस्पद्धों, और दूसरे घन का प्रत्ञोमन | 

अस्तु, पश और धन, दोनों के विषयों में आस्मपरीक्षा 
करने से काम चल जायगा, और बैमनस्थ के लिये हृदय 
में स्थान नहीं रहेगा । 

ओ लोग भ्रच्छे विद्वान हैं, सुलेखक हैं, उनका यश 
अवश्य होगा। वे चाहें लड़के हों, चाहे वृद्ध । हाँ, इतनी 
गुंजाइश रखनी पढ़ेंगी कि सुलेखक और विद्वान होने ही के 
कारण से दूसरों को तृरक्त समझने के रोग में न फसना 
चाहिए । 

मुझे तो मालूम नहों। क्योंकि किसी भाषा का भी 
अर्छा ज्ञान मुझे नहीं । पर सुनता हूँ, ओँगरेज़ी का 
साहित्य यहुत ऊँचा है, और वहाँ परस्पर घोंगाधोंगो ऐसी 
नहों होती | वहाँ हो या न हो; पर हम लोग इस रोग में 
दिन-ब-दिन क्यों फसते जा रहे हैं । 

हम लोग बिगद़ते हैं, तो जो-आन सें; ग्रामीण खियों 
को तरह दूसरें लेख के दादापरदादा, सबकी ग़बर 
से लेते हैं। यह बात विचारने को है। 

इधर हिंदी-लेखकी में व्यक्तिगत आक्रमणों की धम 
है । इस विफ्य में माधुरी ने कई वार लिखा हैं, और 
साथ ही उसने अपना उदाहरण भी सामने रक्‍्खा है। 
डसने जैसा कहा, घेसा क्रिया भी हे । पर और पत्रों ने 
मंधर कम ध्यान दिया है | से समभजा हैँ, इस रोग 
को शोध हो दूर कर देनां चाहिए + नहीं तो इसके बढ़ने 
का दर है | 

अब तो मुक़दमेवाज़ो की भी बातें सुनी जा रही हैं । 
मालूम नहीं, संपादक-समिति कहाँ है, और क्या कर रही 
है? इससे बढ़कर तूसरा कौन-सा काम होगा ? मेरी विनम्र 
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विनती है कि आप लोग इधर ध्यान दोजिए, जिससे पढ़ें- 
खिखे आदमो तो प्रतिवृक्ष मार्ग पर न चल । 
उदित मिश्र 
मद ग््‌ मद 
१४: भनुरोाध 
देख, मन फिर-फिर मेरी झोर, 
चुमाए जा निष्दुर हो तीर; 
किंतु रखना हसका शो ध्यान, 
ने हो जाने ख़ाली तुशीर। 
देख, विचल्षित हो आय न छद्य, 
कॉपता क्यों, हो आज अधघीर ? 


देख, मत घबड़ा अश्नप्रवाह। 
हैं नहीं ये पड़ा के नोर। 
हैं हुए उर में कितने घाव। 
देखता क्या है वारंवार ! 


मुंदता क्‍यों नयनों को ? देख--- 
तीर हैं गए न उर के पार। 
श्यामापति पांडिय ( श्याम ) * 
श्र ष् ष 
१५, भारतीय लि 

भारतवर्ष में लिखने को चा|क्ष कब और कहाँ से चल।, 
इसका पता क्गाना अस्थावश्थक है। इस विषय में प्राचीन 
भारत का इतिहास और साहित्य बहुत कम बता रहा है । 
केवल मुँह से सब कहते श्राए हैं कि लिखने का प्रथा 
पुरातन से चली आ रहो है; पर पता नहों, कब से ? कहों- 
कहीं शिक्षा-लेखों द्वारा लखनं-कज्ना का कुछ श्रादि 
इतिहास मिलता है । इनमें सबसे पुराने अशोक के समय 
के लेख हैं। कई पाश्चात्य घिद्रानों का मत है कि भारत 
में दो प्रकार की लिपियाँ प्रचक्षित थों--खरोष्टी और 
बआाह्मा । खरोष्ठी पृच-अफ्रानिस्तान और उत्तरीय पंजाब से 
ईसा के पूर्व लगभग २०० सन्‌ में फेल गई थी ; परंतु 
सन्‌ ३०० में यद्द भारत से लुत हो गई । पर तो भी कुछ 
दिनों तक चीनी-तुर्किस्तान में, जो ईसा की पहली सदी 
में महाराम कनिप्क के भारतीय ख/स्राउप का एक अंश 
था, यह प्रचलित रह्दी । ईसा के पूर्व शवीं शताब्दी मे 
अरमेनियाँ-देश में जो लिपि व्यवहत होती थी, उसी से 
इसका अन्म हुआ था । यह फ़ारसी-अरबी की तरह 
दाहने से बाएँ लिखे जातो थी । इसका एक उदाहरण 
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है। इसका पता मथरा के परम बिद्वान्‌ पं०» भगवानक्ाक्ष 
इंडजी ने लगाया था, ओर उन्हों ने पहलेपहआ उस पर 
लिखे खरोही-अक्षरों को पढ़ा था। उसका एक अंश 
& जारी में लिखा जाता है-- 
“पद्ठा छंत्रयसा रजलस अग्रमहिंगों अयासियो-कोमूला 
घित्रा खर श्रष्टस-युवातणा मात्रा नद॒से-श्रकृस ।? 
अर्थात महाछुश्रपति रजलू की प्रधान सहिषरी झ्ायसी- 
कोमूसा की पृष्रो ओर युवराज खरोष्ठ की माता, जिसका 
जाम नद्सि-अक्सा है, उसके द्वारा ( स्थापित ) 
ग्राह्ती सारतवर्ष की सदी आतीय लिपि है; क्‍योंकि 
पश्चात थावत्‌ पर मालाएँ निकलीं, सब इसी से उस 
हुई, यधपि भाज उनके आकार-ब्यवहार में महान अंतर 
ह। ये बाएँ से दाइने खिस्सी जाती था । पाश्चाात्य पिद्दान्‌ 
डॉ० बुल॒हर ने प्रभाखित किया है कि मह किपि फ़िनिशि- 
यम लिपि के आधार पर है, जिसका आरंम-काल ईसा के 
पूर्व सन्‌ ८४० के लगभग है। उनका कथन है कि संभ- 
# बतः यह लिपि मेसोपोटेमिया होकर अआमेषाले ध्यापारियों 
द्वारा भारत में चछाई गई। इस मत को कई विद्वानों ने 
अमाणित किया है । एक विहान का कथन है कि इसमें बौद्ध 
संग्यासियों की सब काल की दिनचर्या का उल्लेख है; पर 
कहां कोई चर्चा नहों मिझसी कि ये अपने धर्म-पंभ पढ़ 
रहे झूथवा लिख रहे हैं। कहां किसी प्रकार के लिखने की 
शास नहीं पाई शाती | इसका भी यही अत है। अशोक के 
समय के शिखा-लेखों से पता चलता है कि अधिकांश अक्षरों 
के ह या १० रूप हुआ करते ये। प्रथम २२ संकेतों को ४६ 
अक्षर संयुक्र-पूर्ण धाही बर्णमाज़ा का रूप घारक्ष काने में 
ऋधिक काल लगा होगा । हस वर्यामाक्ता का प्रथम दशेन 
पायिनीय में प्राप्त इंता है। मिसका प्रशयन ईसा के पूर्व 
चौथी सदी में हुआ था। यह आज तक ज्यों-की-स्यों है। 
इसमें संस्कृत की समस्त ध्यनियाँ विद्यमान हैं। स्वर-वर्यों की 
रचना सर्वप्रथम, पश्चात्‌ संयुक्त वर्ण , अत में स्यंजन रक्‍्खे गए। 
जे सी उलारया खंड के स्थानागुसार । जैसे कंट, तालु 
इस्यादि । 
आह्ी-साषा का थी कुछ उदाहरक देशा अनुखित 
भ॑ होगा । अतरव म्याखियर के दक्षिण बंशनगर-स्तृप के, 
जो विष्णु के उपलदय में देकियोढोरस द्वारा श्यापित हुआ 
था, एक प्राह्ी-शेख को डड्धत करता हुँ--॥ 


श्र 


“देव देवस वाधुदेवत गबड़पजे अग्रम कारति हेलियो- 
डेरेण भागबतेन दियस प्र॒तेण तरवस्िलाकरेन योव दूतेन भ्राग- 
तेन महाराज श्रेतलिकिसस उपता सकाहव्‌ रणों काशी पृत्रस 
सायमड्स व्रातारस बसन- चतु) दसेम्न राजेन बधमामस | 

अर्थात तेष-देव वासुदेव का यह गरदषध्यज शक्षशिला 
केडियन के पृश्र विष्णमक्क हेलियोढोरस के द्वारा स्थापित 
किया गया, जो ओक राजदूत की हैसियत से महाराज 
अंटियल सिदाज से त्राशकर्ता राजा काशिपृशन्न भागभत के 
पास, जो उस समय अपने राज्य के चौदहयें व में समुश्नतति 
के साथ शासन कर रहे थे, ध्राया था । 

ब्राह्ली लिपि के दो भेद पाए जाते हैं---उत्तरीय और दाक्षि- 
णात्य। पहले उत्तरोय लिपि की ब्युत्पत्ति हुई,ओं समयांतर में 
भारत की भाषाओं में व्यास हुई । इन सबसें प्रधान नागरी- 
लिपि है. जिसमें श्राजक॒ल सब हिंदी-संस्कृत भादि के अंथ 
लिखे आते हैं । सबसे पुरानी नागरी-जिपि सातवीं सदी में 
पाई जाती है । दूसरी लिपि से भारत की दक्षिणी पापा की 
लिपि बनी, जो संप्रति पिंध्यासस्त के नीचे के भाग में 
ध्यवहत होती है । 

भारत में लिखने की चात्ष के विषय में भी मतभेद पाया 
आता है। अध्यापक विलूसन का भस है कि साहिस्य-काल 
से ही हिंदुओं के यहाँ सिखाने की परिपाटी है। इसका 
व्यवहार केदल शिक्षा-लेसत्रों में ही नहीं, बरन्‌ सामान्य 
कार्मो में भी था। कॉट के मत से ईसा के २८०० धर्ष पृथ 
के लिखे प्रथ हिंदुओं के पास थे । झजमेर के सदरआक्ता 
श्रीहरविद्ञास शारदाजी अपने परम अमृल्य भ्रंथ 'हिंपू-सुपीरि- 
यारिटी” में लिखते हैं कि “जय रेंखारणित और ज्योतिष 
इस उच्यत रूप में इंसा के ३००० यर्ष पूथे भारत में भच- 
लित थे, तब क्‍या यह विचार में झा सकता है कि इंसा के 
३१० वर्ष पर्य भारत में सिखने की चाल नभी | सन्‌ 
१८८३ से, छ्लीडन में, प्‌र्वी-भाषा-विशारदों की एक विशट्‌ 
सभा हुईं था, जिसमें “प्राचीन भारत में खेसम-प्रयोग' पर 
लेख पढ़ा गया था, जो बड़ी ही विद्वक्ता के साथ प्रमाखित 
करता है कि बेद के समय से ही भारत में लिपि-प्रशाक्षी 
है। क्‍या यह विश्वास को बात है कि निवम-बरद्ध गधात्मक 
इंथ, जो पाणिनि के बहुत काख पूर्व तथा उनके शमय में देर 
क्ाग गए ये, जेल के साहाय्य विभा कमी बनाए आ सकते थे ? 
देदों में कांड और पटला-शच्द का स्यवहार हो लेस-बद पंथ 
का रहना सिद्ध करता है। इस विषय में तीयश्रण शियासूपक 





बेड 


वबयोबुदू श्ीयुत पं० सककछनारायण शर्मोज़ी २२ जून की 
शिक्षा में दिखते हैं-- ऋषि वेदिक काल में लिखना 
जानते थे।' 

वेदिक कात्ञ में ताडु के पत्तों पर द्चिस्रा आता था। इसी 
लिये काग़त़ का साम पत्र ( पत्ते) है । नामकरण-संस्कार 
भें जिद पर ॒'3४' लिखने का विधान है । यदि ऋषिगण 
झिखना न जानते, तो नामकरण कैसे होसा!? 

इन सब बातों से पता चत्षता है कि भारतीय झारं भ- 
काल से दी सिखना जानते थे। अक्षर कई रेखाओं के योग 
से बनते हैं। वे यज्ञ-बेदियों पर कई प्रकार की रेखाएँ खींचते 
थे, जो लिपि का मूल हैं। यज्ञ की रेखाशों ने लिपि की 
उत्पस्ि मैं बढ़ी सहायता दो है। 

श्रोयुस श्याम शाख्री जी ने भारतीय लिपि की उत्पत्ति के 
विषय में यह नया सिद्धांत प्रकट किया है कि प्राचीन समय 
में देवतों को पूजा प्रतिसा बनने के पृव कुछ साकितिक 
चिहों द्वारा, ट्वोतो थो । ये त्रिकोणर--यंत्रों के मध्य में लिखे 
जाते थे। जिकोण यंत्र श्रादि 'देवनागर” कइलाते थे ! ये ही। 
देवनागरी के मध्य लित्रे जानेवाले चिह्न कालांतर में श्रक्षर 
माने जाने लगे, इसी कारण नागरी अक्षरों का नाम 
पढा । अतएव देवनागरी-क्षिपि भारत की राष्ट्रनलपि 
पुरातन काल से हैं, ओर यही राष्ट्रलिपि के सर्वथा 
योग्य है * । 

राजेश्वरप्रसाद [सिंह 
५ > भर 
१६. प्रतिवाद 

माधुरी के आवण-अंक में मुझे चोर लेखकों की श्रेणी 
में रखकर मुझ पर भारी भ्न्याय किया गया है । अब 
तो वह सुक़दमा ज़ारिज भी हो चुका है। वह विज्कुल 
आठा अभियोग था । सेरी पुस्तक 'देपति-मित्र” का प्रका- 
शक अऋय श्री० शिवनंदनसिंदह पर हरजाना, रुपए उठने, 
और कपट का भमिमोग चलत्षानेवाल। है। 

ओभी०- शिवनंदनसिंद ने प्रकाशक महाशव राजपात 
पर दो मुक़दमे दायर किए थे। एक तो यह कि. मैंने कई 
क्यों के परिश्रम से 'दंपति-मित्र नामक पुस्तक लिख 
कर सन्‌ १६२० के हांंत में समाप्त की, ओर जनवरी, सन्‌ 
१६२१ में घिना रजिस्ट्रो कराए पेड़ पैकेट से म० 








$हं० सा० के श्राधर पर। :; 


माछुसे 





[ बर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 


राजपाल के पास सेज दी, भौर उसका टर्दू-धनुवाद दापने 
की झाज्ञा दी । म० राजपात् मे उस इस्त-लेख को कई 
वर्ष तक दुबाए रक्‍खा, और फिर सन्‌ १६२४ में, इसके 
उठृ-भनुवाद के स्थान में, किसो दसरें लेखक के नाम पर, 
मूल हिंदी ही छाप दिया । इससे मेरी टस्स सहख रुपए की 
हानि हुईं | दूसरा अभियोग यह था कि “स० राजपाज 
ने दंपति-मित्र में एक जगह खिल दिया हि श्रो० शिव- 
नंदनसिंह अ्रविवादहित होते हुए भी लंपट हैं । उनके कान 
में देश के दुःखी भाइयों की पृकार नहीं पहुँचती ।”' इस 
प्रकार उनकी मानहानि की गई है । 

म्० राजपाछ ने अदालत में बयान दिया कि मेरे पास 
ठाकुर शिवनंदनासिंड को किखी पुँपति मिन्र-नामक कोई 
पुस्तक नहीं पहुँची । मैंने जब उन्हें क्षिखा कि यवि 
आपने दंपति-मित्र छिखी है, तो उसडो कुछ प्रतियाँ मेरे 
पास कसीशन पर बेचन के लिये भज दोजिए॥ क्योंकि 

-वृशन! मेँ उसका नोटिस पढ़कर लाग उसे मांगते हैं, 
भर यदि उचित हो, ता उसझा उदू-शनुवाद छापने की 
भी आज्ञा दे दीजिए । उसके उत्तर में ठाकुर साइबर ने 
ख्िखा कि मैंने दंपति-मित्र नाम की पुस्तक अर्भा तक नहीं 
लिखी । वह कहते हैं कि उन्होंने जनवरी सन्‌ १६२५ में, 
दुंपति-मित्र का हस्त-लेख मेर पास मेजा। यदि उन्होंने 
कोई इस्त-लेख भेजा होता. तो इतने वप उसे दबा रखने के 
लिये वे मुके कोई नेटिस हो देतें; क्योंकि देश-दर्शन 
के उद्‌-अनुवाद में इनके नाम के साथ “टाकुर'-शब्द न 
छपने के कारण उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड नोटिस 
दिया था । 

श्री० शिवनंदनपिंड ने अदालत में म० रामपाल का एक 
कार्ड पेश किया । उसमें लिखा था कि “देश दर्शन के साथ 
की एक दूसरी पुस्तक 'अनुवाद के जिये मिद्ध गई” | चस, 
इसी के आधार पर वह कहते थे कि दंपति मित्र के पहुँचने 


की रसीद मेरे पास है । म० राजपाद्ध ने सह उसर मे. 


कहा कि देश-दश्शन हे साथ की' इसके अथ पंजाबी मद्ावरे 
में दो हैं--( ३ ) देश-दर्शन के विषय को कोई धूसरी 
पुस्तक, या ( २ ) देश-दुर्शन की एक बुसरी प्रति । टाकुर 
शिवनंदनामिंह देश-दर्शन के उदूं-चअयुवाद का पुरस्कार 
सुकंसे अधिक मागते थे, मैं कम दुना चाइता था । इसक्िये 


: मैंब्े ध्यापारी ढंग से िस्ता था कि आपका अपना अमुवाद 


देना हो तो दीजिए $ नहों तो मुझे इसी विष्य की एड 


न अंजान -++ “अमन ५>न3++>-3-५०००५न-+*+-:++«+>०_-क >नातान- +क ० -“»०० न 


का 


कार्शिक, ३०३ तु० सं० ] 
दूसरी ५सस्‍्तक उठूं-अनुवाद के किये मिल्ल गई है। उन 
दिनों वह श्री० सुन्बसंपतिराय भंडारी से उनके “भारत: 
दुर्शन' का उर्बृ-श्मुवाद छेने की बातचीत कर भो रहे थे। 
इसलिये 'के साथ की पृल्तक' से उनका अमिप्राय दंपति 
सिन्र! से नहीं, कन्‌ भारत-दशेन से था। 

मुकदमे के आरंभ में ही म० राजपात्ष ने -एा६- 
ए7प्५०7९७ का सवात्ञ उठाकर कहा था कि यह मुक़दमा 
द्ाशी में नहों उक्त छकता | परंतु मजिस्ट्रेट ने, इस प्रश्न 
का फ्रेसल्ला आज करता हूँ और कल्न करता हूँ. कश्ते- 
करते सारा मुक़दमा धुन डाला । फिर जब अंत में फ़ैसला 
देने लगें, तो कान सक्या और कौन भूठा, इसका कुछ भी 
निर्णय न करके, हस बात पर मुक्द्मा ख़ारिज कर दिया 
कि यह काशी में नहीं चल सकता । बेचारे मुल्लज़िम के 
बारह सौ से अधिक रुपए ख़र्च हो गए. लाहौर से काशी 
आने-जाने का कष्ट और कार-बार को हानि अलग रही । 
भो साल उसने पल्ले ही दिन उठाया था, उसका प्रीमला 
उन्‍्होंन उसी समय के बदले सारा मुक़दमा सुन लेने के 

ह पद करके, अपनी अ्रद्धत योग्यता का ,ख़ब परिचय दिया । 

मानहानि के अभियोग के संबंध में म० राजपाल का 
अदालत पझें बयान था कि झूठे मक़दम चल्लाना ठाकुर 
साहख का पेशा ही है। उरहे ने ण्क लाल काग्ज़ छाप 
कर आप हो देंपति-मिश्र! में विएका दिया है, और मुझ 
पर सुक़दमा चत्नाकर, मुके तंग करने के उद्देश्य से उस 
काराज़ पर भेरे नम से अपमान-अनक शब्द किस्त दिए हैं । 
यदि वह कागज मैं छापकर कराता, तो क्‍या वह अदाजत 
में पेश की गहे केबल इन्हीं की प्रति में ढोमा ? मैंने 
दुपति-मित्र की लगभग ठेद इज़ार कापियाँ बेची हैं। 
प्राइहक के नाम मेरे रजिस्टर में हैं। उनमें से किसी से 
भी उसकी कापी मैंगाकर देखी जा सकती है । यदि उसमें 
भरी यह लाल काग़ज़ चिपका हुआ हो, तो में अपराधी 
हूँ; नहों तो यह जाल्वाज़ी है । परंतु पहला मुक्रदमा 
खारिज हो जाने पर ठाकुर साइथ ने यह मानहानिका 
मुकदमा अपने-धाए वापप ले किया । 

# यह तो हुआ मृदई और मुखज़िम के बयानों का 
धारांश | अपने सुूवध हें भरे इत्सा ही कहसा है कि 
मुझे इत दोनों के भगड़ें से कुछ सरोकार नहों। मैंने 
इंपनि*मत्र की पुस्तक न ३३२४ में ख़द सिगे है। 





ब्ज 


सुम्रन-संचय 
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पुस्तकों का शाब्दिक अनुवाद है, ओ अमेरिका और ईँग 
खैंद में सन्‌ १६२२ भौर सन्‌ १६२३४ में छपी हैं। उनमें 
से एक ऐश 708]70ए 80वे उलप्ंया 00॥- 
70] (08 >ए४, 58॥067, 3४७७ ४०४८, /28) 
है। इस सारी पस्तक का शाव्दिक अनुवाद मेरी पत्तक में 
जूद है । दूसरी पुस्तक है 00॥780679४00 8५ 
707. 860।.08, यह लंदन में जन, १६२३ में, छुपी है । 
इसके चार अध्यायों का पूरा अनुवाद मेरी पस्तक में है । 
अब सोचने की बात है कि श्री० शिवनंदन/संह ने जिस- 
पुस्तक की रचना सन्‌ १६२० में की थी, उसमें सन्‌ 
4६२२ तथा सन्‌ १६२३ में, विदेश में, छपी पुस्तकों का 
अनुवाद कैसे हो सकता है ! जिन तीन-चार पुस्तकों से 
मैंने अपनी पुस्तक के लिये सामग्री क्षी है, उनके विषम हें 
ठाकुर साहब ने अद्ाक्षत में दयान दिया है कि मैंने 
उन पुस्तकों से अपनी रचना में कोई सहायता नहीं ली । 
म्र० राजपाक्ष के वकील ने उपयुंक्र दोनों अगर ज़ी-पस्तकें 
अदालत के हाथ सें देकर दंपति-सिश्र में से उनका हिंदी 
अनुवाद पढ़कर सुनाया था, और अदाखत ने स्वोकार भी 
किया था । यदि अदालत मुकदमे के विपय में कोई 
निर्णय देनी, नो ठाकुर साहब क्रो लेने के देने पद ज ते 
आर सारी पोक्ष ख्युल जाती । हसीक्षिये मैं कहता हैँ कि 
अदालत ने उन्हें बचा दिया । मैं ठाकुर साहब को लक्षकार 
कर कहता हूँ कि वह दंपति-मिन्र को अपनी रचना छिद्ध 
करके दिखावें । बाक़ी रहा यह अन्न कि यदि इसमें कुछ 
सत्यांश न था, तो बढ़ ऐसा निराधार मुकदमा केसे चला 
सकते थे ? इस संबंध में मुझे इतना हो कहना है 
कि काझी के गरय-सान्य बाबू शिवप्रसादजी गुप्त, बाबू 
श्याससुंदरदासजो बी० ए०, बायू भगवानदासओं ९मू० 
५०, बाबु रामचंड्रजी वर्मा आदि विद्वानों से पृद्ठ लेगा ही 
पर्याप्त होगा 
मैंने जो बातें ऊपर लिखी हैं, थे सब अदालत के ढाराजों 
से आ चुकी हैं। अपनी श्रोर से मेंने कुछ भी नहां लिखा + 
यदि आप मेरे साथ स्याय करना उचित समझें तो इस 
पत्र को माधरी में प्रकाशित करने की क्रपा करें, कर्यो'क 
आपके नोट से मुझ पर जो धच्या क्षमा है, उसको धोने 
का भरे पास और कोई उपाय नहीं । 
संत्तराम 








२. जीवन 

ऋक्ष पन में एक टेव पड़ गई थी। 
बढ़ तड़के उठकर चुपके-से 
घर के आले-ताख ढूँढ़ा 
करता था। एकआधध बार उसे 
मिठाई मिल गई थी, तब से 
बच्चा को ढूँढ़-ढोढ़ का मानो 
चस्का लग गया था | 

एक दिन जो तइके उठा, तो घर में तो कुछ 
पाया नहीं, बाहर बैठक के आगे दालान में देखा 





कि पूरव की ओर, किनारे पर, कोई चादर ताने ., 


से रहा है । पास ही पिठारी रक्‍्खी है । 

उजला अत्र भो वहाँ अच्छी तरह न पहुँचा 
था । जीवन चुपक्र-चाके वड़ों पहुँचा । जसे हीं 
उसने पिठारी का ढक्कन ऊपर उठाया कि भीतर से 
दो बढ़े-बढ़े सौँप निकल झाए । एक जीवन के 


दाएँ हाथ मे लिपट गया, और दूसरा वाएँ में | 
दोनों ने फन काढ़ दिए । जीवन ज्ञार से चीखकर 
पछि हटा---ओरे दइया रे | साँपा ने फार खाय! ! 

जाबन के पिता, भाई-बहन सब चीख सनकर 
दौड़ पढ़े । जीवन की भाभी दोडकर दरवाष्षि -. 
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शक जीवन के दाएँ हाथ में ख्िपट गया, और दूसरा बाएं. सें 
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किवाड़ों के पास भा छड़ी हुई । 

भड़मड़ में उस सोते हुए आदमी की भी नँद खुल 
गई | उसने देखा कि एक लड़का चिल्ला-चिल्लाकर 
मे रहा है । घर के और सब लोग भी चिल्ला रहे 
हैं । पिदारी खुली है, और सौंप उसके हाथों में 
लिपटे हैं | 

वह आझादमी और कोई नहद्दीं, मदारी था| वह 
रात हो जाने पर जीवन के पिता से पूछकर दालान 
में सो गया था । उसन मौहर ( तोमड़ी ) बजाई, 
आर सॉर्पों की कट पिठारी में बिठा दिया । 

भय के मारे जीवन का कलेजा अभी जोर से 
बड़क रहा था। उसकी देद पर्साने-पर्सीने द्वो रही 
थी | बड़े देर तक पंखा हॉका गया । मा गोद में 
लिए उस्ते बड़ी देर तक छाती से लगाए रही । तब 

* जाकर कहीं उसका जा ठिकाने हझा । 

जाॉवन को उस दिन से चुपके-चेपक्रे ढँढ़-ढोढ़ 
का आदत छूट गई । उत्तन सोच लिया कि बिना 
पूछ, बिना समकेनबुके कोई चौज़ न छडँगा, और 
ने क्िधी चौज् | हाथ डाकूँगा । 

गा ६ है 
रे, पहलवान 
हम पहलवान ; 
हम पहलवान | 

हम ताल ठो फुकर कहते ६; हम नहीं किसी से डरतेहें । 


हम पहलवान | 
हम पहलत्रान । 
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हम ताल ठोंककर कहते हैं । 
इम नहीं किसी से डरते हैं । 


हम पहलवान ; 
हम पहलबान । 
जब भश्या गंदखलते हैं ;तब हम भी डंड पेलते हैं । 
हम पहलेवान $ 
हम पहलवान । 
जगमोहन “॥बकसित”” 
भू मद म् 
३. विचित्र बातें 
( क ) चींटी की खाल 
छोगों का ख़याल है कि चोंटी बहुत धीरे चलती है । 
पर यह बात नहीं। वह मनुष्य की अ्रपेक्षा बहुत तेज़ 


'खल्वती है। चलते समय जितनी फ्र॒र्ती से खोंटी पर उठासी 


और रखतो है, यदि उतनो ही तेज़ी से मनुष्य भी पैर 
चल्लावे, तो एक घंटे में भाठ सौ मीक्ष बल सकता है। 
(स्व) मगर का शरीर 
मगर या धड़ियाखत के सारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं 
होती | हड्डी के स्थान पर एक दूसरी ही चीज़ होती है, 
जो 'कार्रटलेज” कहलाती है | यह वही चीज़ है, जिससे 


। ह्वो बली झार ,तो श्रा जाओ. बल देखो बल दिखला जाओ। हमारी नाक का अगज्ञा भाग तथा कान बने होते हैं । 


दम पहलबान $ 
दम पहलवान | 
हम रब अखा $ आते हें $र घर तक दौड़ बगातेहें | 


(गे) रिड्लें का आवाज 
टिूं को अँखफोड़ा भा हरा मींगुर भी कहते हैं। 
इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई पढ़ती है। पर यह हम 
लोगों की तरह मुँह से नहीं बोलता, बल्कि जिस प्रकार 


"जब 4 टअर्म 
॥ हे ह शक, 


| 


सारंगी के तार रगइने से शब्द उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार यह भी अपने पेरों को पंखों पर रगइ-रगढ़ कर 
शब्द करता है। 

दिर्ें की सुनने को शक्ति भी अदभुत है। जब कोई 
टिह्वा बोक़ता ,तो उसका साथी उससे चाहे कितनी 
हो दूर क्‍यों न हो, सन लेता है, और खुद भी बोलने 
खगता है । 

कमी हाज़ की बात है कि एक आादमी में दो टिड्ड 
पकड़े | एक को टेल्ीफ़ोन के एक सिरे पर रख दिया, और 
दूसरें को वहाँ से बहुत दूर--टेल्लीफ़ोन के दूसरे सिरे पर । 
दो में से जब कोड बोलता था तो दूसरा अवश्य उत्तर देता 
था । इससे सालूम हुआ कि टिड्डु टेलीफ़ोन के ज़रिए से भी 
प्क दूसरे की आवाज़ सुन लेते हैं। 

(मे ) कीए की छर्ता 

कौए तो तुम रोज़ ही देखते होंगे, पर शायद तुम्हें यह 
न मालूम होगा कि वे खेती भी करते हैं। बात थह है 
कि कौझ ज़रा क्ोभी होता है, उसके खाने-पीने से जो 
कुछ बच रहता है, उसे वह क्षमीन खोदकर गाड़ देता है । 
उसके खाने के सामान में सभो चीज़ें होती हैं---अनेक 
प्रकार के बीज भी होते हैं। उन्हें भी बह गाढ़ देता है। पर 

सुध भी बहुत भूलता है। इससे बहुत-से गड्े हुए 
बीओं तथा दूसरी चीज़ों का उसे ख़याख ही नहीं रहता । 
दूसरी चीज़ें तो गड़े-गढ्ढे सह जाती हैं, पर वर्षो आने पर ये 
बील पौदे बनकर लद्क्षद्दा उठते हैं । 
( छ ) मगर को उदारता 

मुऱ्ों बदा उदार पक्षों है। जब उसे खाने की कोई 
श्ीज़ मिछ जाती है, नो वह उसे सत्र नहीं खाता, बजिक 
झपनी मुर्शियों में से किसी एक को बल्याकर दे देता है । 
विना मुर्जियों को भर-पेट खिल्ाए बह स्वर कुछ नहीं 
खाता । 

( चे ) भालू का शिकार 

उत्तरीय भव के आसपास के वर्फ़ले स्थानों में सफ़द 
रंग के मात रहते हैं। वहाँ के रहनेवाले एस्किमों खोग 
उनका शिकार बढ़ें विद्ित्र ढंग से करते है । 

शिकारी पहले एक पतलो हड्डी छोदा है, और उसे 
मुकाकर कमान की शकल की बना लेता और ताँत से बाँघ 
देता है। फिर उसे चर्था सें रखकर छिपा देता है, और 
खुली इधा में घोड़ देता है। इसले चर्बी जमकर पत्थर से 


माधुरी 
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भी अधिक कड्दी हो जाती है। फिर वह हड्डी में बेंधों 
हुईं ताँत को काट देता है । ऐसा करने पर भी जसी हुई 
चर्बी से अकड़ी होने के कारण हड्डी घनुष के आकार की 
बनी रहती है - सीधी नहीं होती | फिर इसी चर्जी के 
ढेले को लेकर वह भालू का शिकार करने घल् देता है । 

भालू के दिखाई पड़ते ही वह उस पर सीर चलाता है। 
भालू इस गुस्ताख़ी का दंढ देने के लिये उसकी झोर ऋप- 
टता है, और वह चर्दो छोड़कर भाग खड़ा होता है । 
भालू चर्बी देखते ही कट उसे खा जाता है--पर साथ 
ही घनुषाकार हड्डी को भी, जो उसके ऋदर पेट में पहुँचते 
ही चर्बी पिधघल जाती है, झोर चर्बी के पिघलते ही हड्डी 
सीधी हो जाती है, जिससे उसका पेंट फ़ट जाता है, और 
बह तुरंत मर जाता है । 

( छ ) भेटक को उपयोगिता 

मेठक देखने में तो बहुत गंदा लगता है, पर है बहुत 
उपयोगी । सतों और बग़ीचों में पौदों को हानि पहुँचाने- 
वाले जो .कीड़ें-मकोड आते हैं, उन्हें वह नहीं टिकन देता । 
टक-एक करके सबको खा आता है । लंदन और 
पेरिप्त में मेढक ग्रासाणी से नहीं मिलते । हससे वहाँ के रईस 
मूल्य देकर अपने बशार्चों में रखने के लिये दूर-दूर से मेढक 
मँगवाते हैं । एासलों में बंद करके भी मेंढक एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भेज जाते हैं । 

( जे) ऊँट का गोदाम 

प्रायः हरएक जीच-जंतु का कहीं-न-कहीं गोदाम द्वोता 
है। कोई अपने खाने-पीने का सामान पेद पर छिपाकर . 
रखता है, ते। कोई दिख्ल में । पर उँट रेगिस्तान का आनवर 
है, जहाँ सकड़ों कोसों तक बालू के अतिरिक्त और कुछ 
नहों होता । फिर भक्ञा वह अपना गोदाम बनावे, तो 
क॒ट्टों बनावे ? 

इसी से तो इंश्वर ने उसके शरीर में हो दो बहू -बड़े 
गोदाम बना दिए हैं। उसकी पोठ पर ओ बढ़ा ब्‌बड़ देखते 
हो, वही उसके भोजन का गोदाम है | ऊँट जो कुछ खाता 
है, उसका एक भाग चर्बी के रूप में गबढ़ में जमा 
होता रहता है, और कूद दिन-दिन फूछता जाता है। 
जब उसे कई दिन तक कछ खाने को नहीं मिलता, तब 
यह जमा किया हुआ भोजन काम पं आता है, और 
कूबड़ पिचक जाता है । 

दूखरा गोदाम उसके पेट में है। वहीं पानी जमा रहता 
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है। इसी के वद्ध पर वह हफ़्तों बिना पानी पिए रह चाहे जलकर मर भले हो जायें, पर अपना स्थानम 

सकता है । छोड़ेंधी । यदि गढ़रिया उन्हें पकड़कर बाहर भसीट भी 

£ #) मेंडों की मूर्खता लाये ( पर भुखिया-मेढ् को अंदर ही रहने दे ), तो छूटते 

सेद बड़ी मूल होती है। भेड्ों के प्रत्येक दल सें एक ही ये भागकर फिर भीसर चअल्ती जादेंगी । यदि 

ह अरुना भेद होतो है। वह जो काम करती है, वहीं काम कसी थोसे में मुखिया-मेद किसी टीले से नीचे बूद- 
उसके दल की सारी सेडें विना सोचे-दिचारे करने क्षतती कर भर जाय, तो खारा दुह्ल उसी प्रकार कूदकर प्राण 

हैं। यदि उनके बाड़े में भाग जग जाय, भौर मुलिया-मेद दे देगा । 

किलो कारण वहाँ से न भाग खड़ी हो, तो सारी भें ह अपनाराययण दीक्षिस 








है” * अंदर चोर चमकीले बालो के विन और चमकीले यालों के ब्य् चहरा शाभा नहीं देता । 


कामिनिया ऑइल 


( रजिस्टर्ड ) 

है थहटी एक तेज हे, जिसने अपने इाद्वितीय गुशों के कारण काफ़ी नाम पाया है। 

है यदि आपके बाद चसढीले नहीं हैं, यदि वह निश्तेज और गिरते 

हि हुए विखाई देते हैं तो आज ही से “कामिनिया आइछ” क्षगाना शुरू 

है करिए । यह तल आपके थाक्षों की इृढि में सहायक होकर डनको 

| अमकीस्षे बनावेगा और मस्तिष्क यूथ शिर को ठंढक पहुँचाबेगा । 
क़ीमत १ शीशी १), श शीशी ६॥«), वी भ पी० ख्चे अरूग । 


रु 
ओटो दिलबहार 
( रजिस्टर्ड ) 

ताज़े फूलों की क्‍्यारियों की बहार देनेवाला यही एक खस़ाशिस 

दशा है । इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाक् तक टिरृती हर 
हर जगह मिलता है । 

मपयर ओआंस की शीशी ६), चौथाई औस की शीशी १॥) 

खूघना--आजकस बाज़ार सें कई घनावटी झोटो बिकते हैं, ऋतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 
भार ओटो दिल्लयहार का नाम देखकर ही फ़रीदना चाहिए | ह 
सोख एजेंट--ऐलो इंडियन डूग ऐंड केमीकल कंपनी, 
७०१ शद१, जुम्मा मस्जिद मार्केट, बंबई 


श 







 विज्ञान- वाटिका 


रे 


जे / ११००-७६... 


१, आज से हज्ञार बष बाद 


ञ से हज़ार वर्ष आगे के सभी मनुष्य 
गंजे ईंगे। पुरुष और खियों 
की पीशाकों में बहुत कम क्रक्े 
होगा । उनके कपड़े कृत्रिम ऊन 
या रह के होंगे। कोग दूसरों के 
ध्यान को आकर्षित करने के 
किये कपड़े न पहनकर स्वास्थ्य 
ओऔर सुविधा के लिये कपड़े 

पहना करेंगे। थे कपड़े ऐसे बने होंगे कि उनमें रेडियो की 
तरंगा को अहण करने की शक्ति होगी। उस समय के 
मनुष्य श्राजकल के मनुष्यों की तरह अश्रपने जीवन का एक- 
तिहाई समय सोकर नहीं बरवाद करेंगे। उस समय के 
सखोगों के दिये निद्रा भूतकाल की एक वस्तु समको जायगी । 
सबते मज़े की बात होगी मनुष्यों का भोजन । 
झाजकल की तरह उन्हें भोजन करने की ज़रूरत नहीं 
पहुंगी । टेविल पर सभ्ली खाद्य पदार्थों के अक़्े रकत्रे रहेंगे, 
और उनसे क्गी हुई नली रहेगी। लोग 'बटन' दवाकर 
जिस पदार्थ का अक् चाहेंगे, खा सकेगे। प्रायः सभी खाद्य 
पदार्थ ऋृिम रूप से बनाए जायेंगे, और वे बहुतायत से 
' खथा सस्ते मिल्ध ). । 
ऊपर लिखी भविष्यन्वाणी करनेवाले प्रों० 7० एम्‌० 
ही ने भपनो पुस्तक '१7५७ ए7(070' में छिखा है-- मेरी 








भविष्य-वाणियाँ व्यर्थ के स्वप्न ही नहीं हैं, ये उन तथ्यों 
पर अवल्ंबित हैं, जिनका आश्रय ग्रहण कर झाधुनिक 
सम्यता मनुष्यों को भविष्य के पथ पर आगे बढ़ा रही 
है । तीस वर्ष पहले बेतार के तार का कोई नाम भी नहों 
जानता था, और आज़ लोग मंगल-ग्रह से बते करने की 
चष्टा कर रहे हैं । कल की बात कौन कह सकता है !” 
मनाविज्ञान के ज्ञाताओं ने अ्ं-चतन मस्तिष्क ( 95. 
0णाह६७0 ४४ ॥्रं॥0 ) की कार्यवाहियों का अध्ययन 
करके यह बतलाया है कि निद्रा व्यर्थ है। मधु-मक्खियाँ 
आर चींटियाँ कभी नहीं सोतों | तब मनुष्य क्यों सोते !' 
निद्रा का काम मनुष्य-शरीर के नष्ट हुए कोषों और मस्तिष्क 
के गांग्निया (५ »72]8)-नामक सस्तिष्क-संबंधी एक स्नायु 
में पुनः नई शक्ति का संचार करना है। मनुष्य शरीर को 
जो जीवनी-शक्कि चलाती है, वह एक प्रकार फ्री चिशघ्त 
है। यदि कोई ऐसा साधन निकाला आय. जिसकी सहा- 
यता से यह जीवनी-शक्कि शरीर में,प्रधिष्ट कराई जा सके, 
तो सोने की झ्ावश्यकता ने होगी | प्रो० लो का विश्वास 
है कि भविष्य में हमारे कपड़े अंशतः घातव-पदार्थों के 
बनें हगे, जो रेडियो की तरंग! को ग्रहकझ्य कर सकेंगे । 
जब-अब आदमी थक जाया करेंगे, सब-पव ये हसो कपड़े 
द्वारा विद्यत अहण कर पुनः ताज़े ढो जाया करेंगे । 
आजकल को स्त्रियां जिस प्रकार खपने चेहरे पर बालों 
का जमा कुरूपता सप्कतों हैं, उसी श्रकार हज़ार जद 


कासिक, बे०४े तु० सं० ] 


आगे की ख्ियाँ अपने सिर के बालों को कुरूपता का 
कारण समझे गी | सभी अलुष्य गंजे होगे | इस भविष्य- 
याणी का कारण यह है कि झाज भी हमारे बाल पहले से 
पतले और कम हो गए हैं। ग॑ जे मनुष्यों की संख्या तरक्की 
पर है।आज सी हम अपने पूर्वपुरुष बंदरों से अपने शरीर 
की तुखना कर देख सकते हैं कि हज़ार चर्षे जाद हमारी 
क्या झवस्था होगी ? श्थव्रियों के विषय में भी ये ही बाते 
कही जा सकती हैं, जो मनुष्यों के विषय में लागू हैं । 

भविष्य का आकाश एक विशित्र दश्य दिखलावेगा। 
जिघर आँख फेरकर हम देखेंगे , मनुष्यों को पक्षियों को 
आँति छोटे-छोटे वाथुयानों पर उड़ते पावेंगं । बड़े और 
शक्तिशाक्षी वायुयानों का तो कुछ प्‌छना ही नहीं । वे 
तो भविष्य में दूर आने के साधन होंगे । 





भविष्य के भोजन-गृह का एक दृश्य 


घटड्टियाँ दो दिन पूर्थ ऋतु को बंतलाने में समर्थ 
होंगो । फिंतु मनुष्य जिलना आजकल आत परिवतन पर 
ध्यान देते हैं, उतना उस समय नहीं देंगे । क्योंकि उस 
समय विज्ञान इतना उत्त हो आयगा कि किसी प्रकार के 
ऋतु-परिवर्तत से लोगों को किसी . प्रकार का कष्ट नहीं 
होगा । क्षोग सूत्र की गरसी को पकड़ रखने का सी तरोक़ा 


जान जायेंगे, और उसे जाई के दिनों सें कास में लावेग । 
उसे उत्तरीय भव को भेजकर वहीं रहने और खेती-ब'रो 


विज्ञान-धाटिका 
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श्ढर्‌ 


करने-योग्य बनावेंगे । विधत्‌-किरशें बादख को मरुभूमि 
को शोर कका देंगो, और वहाँ पानो बरसाकर नए-नए 
अन्न पैदा करने में सहायता देंगी । वेशानिक लोग 
अञ् पैदा करने के भी नए तरीके दुढ मिकाछोंग । ये 
पौदों को खाद आदि देकर जएदी-हरदी बढ़ने के लिसे 
बाध्य करेंगे । आजकल ही कई ऐसे तरीक़े निकाले गए 
हैं, जिनसे खेतों में पहले से ३० से ६० क्री सैकहा अधिक 
पैदावार होने छगी है । 

कलेवे के समय क्षोगों को अख़बार पढ़ने की झाव- 
श्यकता नहीं रहेगी। शायद दैनिक अज़बारबालों की ओषिका 
मारी जाय, तो आश्चर्य नहीं ; क्‍योंकि एक बटन के 


' दवाते ही लोग चाहे जहाँ का समाचार डी नहों सुन 


सकेंगे, बल्कि वहाँ की घटनाएँ भी भ्रपनी आँखों देख 
सकेंगे । बैठे-ही-बैटे, बिना किसी कष्ट 
के, सारी ख़बरें इस प्रफार जब मिल 
जाया करेंगी, तब कोन अख़बार पढ़ने 
का कष्ट करेगा: ? 'टेक्षियिज़नण' या बेतार 
को आँख का आधिष्कार हो चुका है ; 
अ्रव्॒ उसे सुचारु रूप से काम में काने 
की देर है । 

| भ( मु 

२, बिबाह के तरीके 

पुरुष और स्त्री के हदम के मिलने 
ही को हम विवाह का नाम नहीं देते, 
दो व्यक्तियों के प्रशय सुत्र में बेंधने ही 
को विवाह नहों कहते । पुरुष और स्त्री 
का सिलमन या प्रणय-सृत्र का बंधन जब 
तक अंके की चोट से घोषित नहों किया 
जाता, तव तक उसे विधाह नहीं, व्यभि- 
घार कहते हैं । मान लीजिए, कोई 
पुरुष किसी स्त्री पर असक़ हं। गया, बदले में स्त्री न भी 
उसे झपना हृदय समर्पश किया; किंतु जब तक यह 
बात और ल्लोगों के सामने प्रकाशित नहीं की आयगी, 
और दस मनुष्यों के सामने पाणिपीदन नहीं होगा, 
तब लक उन दोनों का संबंध नाआजज़ माना आयगा, तथा 
लोग उनकी ओर उँगली उठाथा करेंगे । इसकिये 
प्रायः प्रत्येक देश में विवाह को रस्म प्रचलित है, 
जिसमें दो प्राणियों के सिक्षन के साक्षी कहें लोग उप- 


शहद 





स्थित रहते हैं । गबाह रहित विवाह नाआयज़ माना जाता 
है, चाहे वर और कम्या का हृदय एक दूंसरे को कितना 
ही अधिक क्यों न समर्पित हो। घोषणा का एक तरीका 
दावत देना भी है ! शादियों में इसीकिये दाकतों की 
जरभार होती है | अस्तु, भिश्च-भिश्ष देशों में विवाह के 
समय की प्रशलित रीतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं। 
कहाँ-कहीं की स्त्रियां विवाह के खमय रोया करती हैं । 
यह प्रथा उस समय से चली आ रही है, जब लोरा 
कम्याओं को ले भागते थे, और जबरदस्ती शादी कर 
लिया करते थे। अपने संबंधियों से बिछुड जाने से 
लड़कियाँ रोया करतो भी | वही श्रथा झाज तक चल्षी 


आती है, गोकि झराजकल शादी दोनों पक्ष की रजामंदी 


से होती है। कहों-कह्ीं के क्ोगों का विश्वास था कि रोने 
से वैयाहिक जीवन सुख्मय होता है। कहावत भी प्रचत्षित 
है-/[,७०2॥४॥९ ४ऐशंत७ भ८एाएड 'वॉ९, 
#607व84 0000५, ॥8&0 7५ ५//८ रुप में कुछ साल 
पहले तक, झोर अब भी, किली-किसी भाग भें दुलहिन 
का रोना अत्यावश्मक समझा जाता है| जितना ही कन्या 
रोती है, उतनो ही उध्को स्रखियाँ उसकी प्रशंसा 
करती हैं। 

जद़कियां विकती भी हैं। विवाह के इच्छुक उन्हें सरीद- 
कर शादी किला करते हैं । लड़कियों का मृस्य उनके गुण 
तथा बेखने और मख़रीदनेवालों की श्रार्थिक स्थिति पर 
निर्भर करता है | कहाँ-कहाँ कद़कियों के लिये केवल नाम- 
मात्र का मृल्य जिया जाता है। अंगूठी बदलकर भी कुछ 
देशों में विवाह को रस्स अदा की आती थी। आजकल 
पाश्चात्य बैशों में ओ ९५०३७ 08|:० बनता है, उस 
रीति की उत्पत्ति पुराने समय में, राम में, हुईं थी। रोम 
में शादी के समय एक ख़ास तरह की रोटी बनाई जाती 
थी, जिसे दंपत्ति साक्षियों के सम्मुख बेठकर खाते थे । एक 
ही थाली में या एक ही रोटी को खाने की रीति प्रायीन 
काल में यहुत-से योरपियन देशों में प्रचलित थी । 

बोहेमिया या सिलेसिया में वर-दुलहिन पर मटर या 
दूसरा कोई अज्न फेकने को रस्म है। दुलहिन के कपड़ी 
पर जितने भस्न के दाने पर्द रहेंगे, उतनी ही उसके संताने 
होंगी--ऐसा ही वहाँ के लोगों का विश्वास है । रूस में वर- 
युलाडिन पर ग्रश्न फेकने का अर्थ उनके वेवाहिक जीवन 
को फलदायक बनाना हैं। अन्न फेकने का ऋथ, अधिकांश 


माघुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ४ 
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विवाह के बाद जुते पड़ रहे हैं 

में, यह ज्गाया आता है कि इससे सुख-सम्दृधि को वृद्धि 
होगी ; नय देपति का घर संतान तथा घन-धाग्य से 
पूर्ण होगा | जिन देशों में अंगूर, मिठाई आदि दुलहिन 
पर फेंकी जाती है, उध्तका मतलब यह लगाया जाता है कि 
वर-परिधार को दुलहिन अपने व्यवहार से प्रसक्ष ₹क्‍क्खेगी । 
चाधल फेंकने की प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसका 
अर्थ सुख-धन और संतान-बवृद्धि माना जाता है । 

खैर, साहब, आपने यह भो सुना होगा कि कहां-कहाँ 
शादी के बाद वर कन्या का सत्कार उन पर पुराने जूते फेक- 
कर किया जाता है। लोग इसका मतलब यह कगाते हैं 
कि ऐसा करने से वर-कन्या बुरे लोगों की कुदृष्टियों से 
बचते या सौभाग्यशालो होते हैं। जो पुरोद्चित विवाह 
कराते थे, उनका कन्या का चु बन करने की प्रथा प्राचीन 
काल मे स्कॉटलैंड में प्रचलित थी । लोगों का विश्वात था 
कि प्रोहित के चु बन करने ही में दुलहिन का भावी सुख है। . 

५ भर भ 
३, पशु-जापूत्त 

जापानी बहुत पुराने समय से, कदाई में, पशक्रों से 
जासूस का काम लिया करते हैं | जासूसी के किये कुस्ते, 
बिल्ली, कोमड़ी और तूह्टे पाल्ते तथा शिक्षित किए जाते थे। 
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बाय सो इस शेखो में कह पक्षियों के सी सलाम लिए जा 
सकते हैं। पशु-विद्या-विशारदों का कदणा है कि छोमड़ी को 
सदि सिखाया आय, तो अरह अनुष्यों की बोढी भी बोल 
सकती है । पाले हुए कुसे और बिल्नियां हमारी बातों और 
भावों को झातानी से समझ लेती हैं । अगर आप किसी 
कुसते को दुंढ॒ देने के लिये बुल्धावंगे, तो घह तुरंत आपका 
असलब समझकर आपके पास आने में आनाकानी करने 
छरोेगा | इससे आन पड़ता है कि वह केवड आपडी बातें 
समझने में समर्थ नहीं है, प्रत्युत आपके सात को सी 
समस क्षेता हैं। केंतु पशुओं का विश्वास प्रा करने तथा 
उन्हें शिक्षा! देने के लिये यह अरूरी दै कि इमारा उनके साथ 
दया और प्रेम का व्यवहार ही । प्यार का पशाओं के हृदय 
पर बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ता है। 

आपानी जंगलों आनवरं में लोमडी सबसे फलाक होती 
है। पुराने समय में अब कभी शत्र के शिप्विर या क्रिले की 
भौगोलिक झवस्था का पता लगाना होता था, तब इसी 
जानवर से काम लिया जाता था । जापान जब कई हिस्सा 
में विभक्र और प्रत्येक भिन्न-भिन्न सरदारों के अधीन था, 
तब अपनी-अपनी सरहदों की रखवाली के लिये ये सरदार 
लोमक़ियों को पाला करते थे । पहाड़ी और समतक्ष रास्तों 
में तो मनुष्य-संतरी पहरा दिया करते थे, किंतु जंगलों की 
रखबाऊहो का काम इन जो परद्वी-असूर्सो ही पर था। खोमडी 
छोटी होने के कारण जरदी देख नहीं पहली । इसके अलावा 
जंगलों में बह रहतो हो है । इसलिये शत्र-्पक्ष के किसी 
आसूस फो इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि खोमड़ी 
जासूस है या नहों। पश्‌-जासूस मनुष्य-जाससों का छिपकर 
पीछा किया करते थे। शक पेदा होते ही थे एक प्रकार का 
शब्दु करते थे, जिसे सुनकर उसका मालिक होशियार 
हो आता था। ल्ॉमडो कई प्रकार के शब्द कर सकती है, 
जिनका सिक्ष-मिन्न अर्थ होता है। जब किसी शोमड़ी का 
स्वामी जंगल में रास्ता भूज्ञ आता था, तथ वह लोमड़ी को 
बोली की नक़ल करता था । लोमड़ी उस बोली को सुनकर 
आवाज़ देती और उसी आव/ज़ की भोर चक्कर उसका 
स्वामी अंगछ से याहर निकल जाता है । अगर अंगक् में 
लोमड़ो के शब्द का पीछा करना संभव न हो, सो उसका 
स्‍्वासी चित्लाना और भूकना आरंस कर देता है। खोमदी 
उसका आशय सममकर उसके पास आती और उसे जंगल 
के याहर कर देंती है। 


हर 


पुराने समय के आपाबो सरदार चूहों से मी आसस का 
काम किया कश्ते थे। जासस अपने पाजतृ भद्दे को अपली 
आस्तीन में छिपा रखता था, और शज्र-पक्ष के शिविर का 
किले के पास जाकर उसे छोड़ देता था। चूहे क्रो. ऐसी 
शिक्षा मिलती थी कि बड़ शत्र के काराज़-्पत्रों को उठा 
क्षाया करता भा। हस प्रकार शर्म्र की बहुत-सी शुप्त बातों 
का पता छाग जाता था। ' 

शत महापुद्ध में पश-पक्षियों ने केसे-कैसे कार्य किए हैं, 
यह पाठकों से छिपा नहों । पुराने समय की जासूसी 
का कुछ हाल खिखने के इरादे से यह भोट खिला 
गया है। 

> | 

; ५, टेबिश-आप में फ्रीनोआफ़ . 

नीचे के चित्र में देखिए, टेविल-छेंव और फ़ोमोप्राफ़ का 
कैसा मेल है। टेबिल पर रख देने और रोशनी जछ्ा देने पर 
कोई भी नहों कह सकेगा कि उसमें क्ोशोप्राफ़ भी है। 





टब्रिल-लेप भे फ़ानोप्राफ़ 
किंतु उसके पेंदे में जो ज़्बसूरत ऊँचा बॉक्स लगा हुआ है, 
उस पर आप किसी प्रकार की हूंढ़ी अदाकर थमा सकते हैं। 
इसी बॉक्स में सुदयों के रखने के सी स्थान बने हुए हैं । 
बिहली द्वारा इसमें चाथो दी आती है । 
9९ है 





औंडंडे 





५. उशये का नया फ्रेशन 

जर्मनी में चश्से का एक नया फ़ैशन निकक्षा है। इस 
क्रैशन में लोग गोख शीशे चश्मे के लिये नहीं व्यवहार 
करते | झव गोल शोशे का ज़माता गया, भौर चौखंटे 
े बह शीशे का जमाना झाभा है। 
| भारत के क्षोग व तक 
ही अमेरिकन फ़ेशन ही का अनु- 
हि फरया कर रहे थे, जिसमें 
हैं शैशा तो गोख ही होता 
ही था, ढिंतु पहले से बढ़ा होता 
| था। फ्रेस भी कई प्रकार के 
| होने कगे थे; किंसु अब चौखूँटे 
| ऋश्मों की बारी है । देखें, 
3 भारतवर्ष में उसका कब 

चौखटे चश्मे का फ़ैशन से प्रचार आरंभ होता 

श्र | ८ 
६* श्रब॒ला या सबला ? 

अजकक्ष खत्रियाँ ऐसी-ऐसो करतूतें कर दिखल्लाती हैं, 
जिन्हें देखकर दॉलॉ-सले उँगली दआनी पढ़ती है, और 
कहना पड़ता किये अवक्षा नहीं, सबला हैं। पाठकों 
ने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी हक में एक र्री ने 
इँगलिश-चैनेक तेरकर पार किया है। स्ति्रों और सी 
ऐसे-ऐसे कार्य कर रही हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकते । 
स्व॒थाक में एक स्री है, जिसका नाम मिस एल्जरिक टॉन 








मिस एल्जिक टॉन इयाक 


; जज“ टच 


[ वर्ष ५, संदढ ९, सख्या ४ 





हथाक है। वह अपने सिर पर लकड़ी के दी बढ़े -बड़े कहो 
को उठा सकतो है। उसके सिर पर इस समय जो चले हैं, 
उनमें एक १० फ्रीट लंबा तथा १ फ्रंट चौड़ा और ठतना हो 
मोटा है। दूसरा १३ फ्रीट क्ंबा तया चौड़ा भोर मोटा पहले 
ही-जैसा है। बोक उठाने में इसने कमाल कर दिया है। 
५ 94 | 
७. पूर की करामात 
भारतवर्ष के भंथे समाज का भार-स्वरूप बनने के अति- 





जॉन टेलर अंधा होने पर भी अपनी 
आँखों पर ऐनक्त लगाए हुए हैं 


रिक्र और क्या करते हैं ? किंतु- 
कांटन ( ओहियो ) के एक अंघ, ऑन 
टेलर, ने शत २८ धर्षो में ६ मकान 
बनाए हैं। वह बढ़ई कः काम करता हैं, 
और कील पर हथौड़ी से जितनी 
बार चोट करता है, उसनी ही वार वे 
टीक कील के मस्थे ही पर पढ़ती हैं । 
झाँखवाले बढ़दयों का भी वार कभी- 
कभी ख़ालो पड़ता है, किंतु वाह'रे 
टेलर ! उसका एक भी धार आज तक 
ख़ाल्बी नहीं गया | हाक्ष ही में उसने 
अपने सकान के साथ ६ और कोटियों 
बनाई हैं । कहा जाता हैं, इसका सारा 


काशिंक, रे०३े लु० रूं० ] विशान-बादिका ५४५ 


जनक जज न 
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काम उसने अपने ही हाथों किया है। धत्य हैं ऐसे किखी जुटे दूर हों जाती है | इस बोट की परीक्षा 
थे, और धम्य है मह देश | लंदन की एक इंमिनियरिंग-अदशिनी में हुई है, ओर वह 

४ | ४ सफल भी हुई दहै। 

८. लाइफ़नशेट में रोडेयो 

4. जहाज़ों पर जब विपत्ति अःती है; तथ वे 

उसकी सूचना बेतार के तार द्वारा भेजते हैं, 
और यथासंभव शीघ्र समोपव्र्ती स्थानों से 
उनके फास सहायता आ पहुँचतो है । 
किंसु ख़दानखवास्ता इसके पहले ही गांद 
जहाज़ डूब जाता है, तो याश्री स्ाइफ़-थोट 
में उतार दिए जाते और समुद्री लइरों की 
क्पा पर घोड़ दिए जते हैं । इसलिये 
एक ऐसे लाइफ़्बोट की आवश्यकता थी, 
जो लाइफ्र-बोट्टा में क्रगाया जा सके, और 
पामी उसको कोई हानिन पहुँचा सके। 
इसके पहले कई ऐसे लाइफ़-बोट बने, जिनमें 
रेडियां लगा होता था । किंतु कोई भी परीक्षा 
में सफल नहीं उत्तरा। सुना है, एक अेंगरेज़ लाहइ गाने का राड्ियो-सेट 
ने ऐसी क्लाइफ़-बोट बनाई है, जिससे उपर श्रीरमेशप्रसाद 
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एजेंटों की आवश्यकता ! 
२४० ) का पुरस्कार ! 


हमें प्रश्येक ध्रांत के लिये कर्मीशन पर कास करनेवाले ऐसे परिभ्रमशील ओर तेज़ एजेंटों की आवश्यकता 
है, जो गंगा-पुस्तकमाला की पुस्तकों का अपने प्रांत के सब नगरों में घृम-घुमकर ज़़्ब प्रचार कर सर्के। 
चतुर और चुस्त एजेंट थोड़े हो परिभ्रम से हमारी सबप्रिय, सुंदर भौर सुलभ पुस्तक बेचकर ख़ब लाभ 
उठा सकते हैं । उसो प्रांत के निन्रासी और इस कार्य का अनुभव रखनेयाले उस्मेदवारों के पराथेता-पत्रों 
पर पहले ध्यान दिया जायगा। अच्छा काम करनेवाक्लों को प्रतिवर्ष कमीशन के अलावा २६०) का 
पुरस्कार भी मिद्कलेगा-- 
एक आते का टिकट भेजकर नियमरदे के लिये निम्न-लिलित पते पर यत्र भेजे । 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, लखनऊ 
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की 





४ ५ हं धकार को दृस्तकारी का काम 





स्व्रियाँ प्रायः अपने नित्यकर्म, 
भोजन बनाने इत्यादि से निपटकर 
सदा से करती झाई हैं, जैसे कि 
पंजाब में चरखा कातना, खज्र 
के पट्टा के भोढ़े, सीकों को टोक- 
रियाँ आदि बनाना, फुछकारिएँ 
काढ़ना और संयुक्त-प्रांत मेँ 
क़सीदा कादना, गोढ़ा मोइना, सलमे का काम बनाना 
इत्यादि । समय के प्रवाह से इन चीज़ों के अतिरिक्र और 
मो कई वस्तुओं के बनाने का काम बढ़ता जाता है। यह 
कहता अत्युक्ति नहों कि कपड़ों की साधारण सिलाई के 
पश्चात सिलाई और क्रोशिए के काम का स्थान है। यह 
खत्री-मात्र के किये वही आवश्यक और उपयोगी शित्प- 
कला है। हसके द्वारा वे अपने घरों को सजा सकती हैं, 
आपने बच्चों सथा प्रियजनों के नाना प्रकार के सुंदर तथा 
झाभदायक वस्त बता सकती हैं, जो बाज़ार मशीन के बने 
बस्‍्तों और लेस-फ्रीते इत्यादि से कहीं संदर एवं मज़बूत 
होते हैं। इसकिये में अपनी बहनों के हितार्थ भाँति-भाँति 


. 


, # यह सचित्र लेखभाला आगामी संख्या से प्रकाशित 
होगी | दस्तकारी-संबंधी पारिसाविक शब्द लेखों मं जगह- 
जगह धाए हैं, इसलेये यह श्रावश्यक सप्तका गया कि 
पहले उनका परिचय दें दिया जाय ।-- मा० २० 


की कारीगरी के नमूने और उनके बनाने की विधि, यथा- 
शक्ति सरल रूप मे, माघरी द्वारा, उनही सेंवा में उपस्थित 
करूँ गी । आशा है, वे उनके काम के होंगे । 

क्रोशिया की परिभाषा तथ | संकेत । 

९. क्रोशिया सो प्रायः सत्तो रित्रपों ओर बालिकाएँ 
जानती हैं। यह एक देढ़ा हुकदार, चोंचवाल्ा श्रीज़ार 
होता है । यह सूत और रेशम के काम के लिये प्रायः लोहे 
का और ऊन के काम के लिये हड्डी था स्पलुलाहड का 
होना चाहिए । 

२. क्रोशिए और सत से एक फंदा बाँधकर, उसमें चोंच 
डालकर और एक-एक बार सत चढ़ाकर निकालते जाने से 
जो झेजोरा” बनता है, उते हम 'चेन' कहेंगो । 

३. क्रोशिए पर एक फंदा सदा रहता हो है । हम शपने 
कार्य में कोशिए को चेन के अंदर डालकर और उस पर 
सूत चढ़ाकर निकाल लेते हैं, तो दो फंदे क्रोशिर पर बन 
जाते हैं। जब हम एक घार सूत चढ़ाते हैं, तो तीन यम 
अते हैं । इस तोलरे को दोनों में से निकाल क्षेत्र हैं, तो 
क्रोशिप पर जो अंतिम बार सत चढ़ाया गया था, वहीं फंदे 
के रूप में रद्द जाता है, अग्य दो बुन जाते हैं । इस धुना- 
वर को हम “दोहरा छोशिया कहेंगी । # 

४. क्रोशिए पर एक फंदा है। हम हस पर एक बार सूत 
चढ़ा लेते हैं, तो दो बन आते हैं। फिर क्रोशिए को एक 
लेम के अंदर से डालकर, सूत चढ़ाकर निकाल लेते हैं, 
तो सीन फंत्रे थन आते हैं। फिर क्रोशिए पर सूत अद्राकर 
अगले दो फंदों में से निकाल के; तो दो फंदे रह आयँंगे। 


ढ़ 
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किए स चढ़ाकर बाक़ी दो ऊंदां में से निकाक्ष छें, तो 
केवल एक हो रह आयगा, और एक ढूधा घर अन आयगा । 
इसको हम 'हेहुरा कोशिया' कहेंगी । 

2. इसी प्रकाश क्रोशिए पर आरंम के फंदे के बाद दो 


4 बार सूत चढ़कर सीन बार सें दो-दो फंदे उसारने से जो 


तैहरा बनता है, उसे 'हंबा तेहरा' कहते हैं । 

६. और यदि ३ चार सूत बढ़ाकर, ४ बार में दो-दो 
कंदे उतारे जायेँ, तो “दीध लंबा तेहरा” बनता है । 

७. कोशिए को चेम के श्ंदर डाक्षकर और सूत चदा- 
कर सेण और क्रोशिए पर रहनेवाले फंदे दोनों में से एक- 
दम निकाल लें, तो चेन से था घरों से चिषटा हुआ फंदा 
बन जायगा | इसको हम “सादा फंदा” कहेंगी । 

८. जहाँ कहाँ एक तेहरा क्रोशिया बनाने के बाद दो 
देन करें, और भीच दो चेन दोड़कर तीसरी चेन में एक 
हरा क्रोशिया बनें, तो एक चौखूटा छेद पढ़ जायगा। 
धंसको हम “ख़ाना' कहेंगी । 

९, जहाँ कहीं बीच में या कोने में बहुत-ली चेन बनी 
हुई हो, उसमें कुछ और बनना या उसका उदाहरण देना 
हो, तो उसको “इज्ञा” कहेंगी । 

१०, अहाँ कहाँ $ तेहरा बनाने के आद # २ चेन, २ घर 
छोड़ो, पिछली पंक्कि में $ दोहरा भ्रगले घर में, २ खेन, २ घर 
छोड़ो, ९ तेहरा । अगले में (९ यह एक 'लेस्पट” घन गया । 
इस प्रकार # से» तक ओर बनाने के लिये करना चाहिए । 

इनके ऊपर १ तेहरा लेस्पट के पहले तेहरें पर, < चेन, 
$ तेंहरा दूसरे तेहरे, पर. ये श्रवश्य बनते हैं। इनको 
'बार! या खुला जैस्पट कहते हैं। जहाँ लैस्पट होता है, 
वहाँ बार ज़रूर होते हैं । 

३१. कैंग्रा! बनाने के लिये ७ चेन और २ चेन करो, 
और फिर कोशिए को पहली चेन में डालकर एक सादा 
कंदा या दोहरा फंदा, जा छोटा-बढ़ा कंगूरा चाहिए, उसके 
अनुसार बनाओ | ४ चेत करने के बाद पहल्ली चेन में 
२ तेहरे बुनने से भी ख़्ब नोकदार बढ़ें-बढ़ें केंगरे बनते हैं । 

ऊपर दी हुई परिभाषाओं के संकेत ये हैं--- 

कोशिए-*'को !, चेन-“चे”?, सादा क्रोशिया-“ सादा”, 
दोहरा क्रो शिया 'दोरा”बा' दो” ,तेहरा-“ ते”, लंबा तेहरा- 
“ज्०्ते'', दीघ लंबा सेहरा-“दी०त्व ० ते०” ख़ाना-“ज़ा' 
पछन्ना!', लैस्पट, बार>''कै!, 5बार', #क्ँगूरा! । 


झोगवत्ती देवी 


अ्ु 0 | 


महिला-मनोरंजन 


अंक 


२. मिस शिक्षोमिष विंसेंट एमू० ए० 

मिस शिक्षोमियथ विंसेट एक भारतोय ईसाई महिला 
है। आपके पिला का नाम रेंवरेंड विंसेंट है। आप संयुद्र- 
प्रांत की रहनेवाज़ी हैं। लखनऊ के आसपास के क्यों 
में आपका पालन-पोपश हुआ है। क्षखनऊ के इसाबेला- 
थोवने-कलेज सें अतपको शिक्षा सिक्ो और यहाँसे 
झापने ललखगऊ-विश्वविद्याल्ण की बो० ए० की उपाधि 
प्राप्त की है।. इसके उपरांत आप उक्त कॉलेज के अमेरिकन 
मिशन की सहायता से अमेरिका अली गई, और हावई- 





मिस शिलोमिश बिंसेंट एम्‌ू० ०० 


अंवद 


विश्यविद्यालय में दो वर्ष अध्ययन करके एम ९० की उपाधि 
बस की । कुद॒ दिन हुए, आप लखनऊ-विश्वविधालय 
( स्री-घरिभाग ) में इृतिहाल को रीहर मियक्र को गई हैं । 
हम आपको, आपकी इस नियुक्ति पर, भौर विश्यविद्याशय 
को ,उस ही गुराप्राहकता पर, यधाई देते हैं। भारतवर्ष में आप 
ही ऐसी सर्वप्रथत महिक्षा हैं, जिन्होंने विश्वविधालय के 
इस उछ्त एवं उत्तरदायित्व के पद्‌ को सुशोभित किया है । 
आपका शिक्ष-जीवन बहुत उज्य्यज्ञ रहा है | हसनी उच्च 
विदेशी शिक्षा प्राप्त करके भी आप अपनी मारतीय प्रकृति 
के अनुसार अत्यंत योग्य, नन्न एव उदार हैं। शिक्षा-विभाग 

को भी आपसे यहुत कछ आशा है । 

सी० एस० आचार्य आर्टिस्ट 
मद 4 अं 

३. एक निवेदन 
“ख्ियों के लिये परदा-्रया उत्तम है या हा निकारक””,हस 
विषय पर जो महिल। सन्रोत्तम लेख ६० दिसंबर, खन्‌ १६२६ 
तक संजेंगी, उन्हें स्वणे-पदक और द्वितीय भर णी के ल्लेस् 
पर रजत-पदक पृरस्कार-रूप में दिया जायगा। लेख माधुरी के 
कप हुए < एृष्ठों से अधिक न होना चाहिए। पुरस्कार देने 
के बाद लेख माधरों में प्रकाशित कर दिए जायेंगे। लेख 

कलीचे सिसे पते पर भेजना चाहिए -- 
पं० रासनाथ सम्गू 
मंत्री हिदी-अचारिणी सभा, 
कटरा-विअनबैग, लखनऊ 

श्र है चर 
४. लेदन भे सारताय ब्लरी 
भारत-सविव लॉर्ड वर्कनहेड की र्री लेडी बकनहेड़ ने 
भारतीय ख्धनि्यों के संबंध में 'पायोनियर'-पत्र में एक 
लेख लिखा है, जिसका सारांश नीचे दिया जाता है-- 

विगत कितने ही वर्षों से मुझे अनेक भारतीय विदुप्ी 
महिल्वाश्रों से परिचय प्राप्त करने का सुग्रवसर प्राप्त हुआ 
है | उनमें कितती ही अती लंदन में विधम/न हैं, और 
कितनी हो भारत को छा गहँ हैं। उनकी किसी बात 
की झ्ाद्योचना करते समय सर्वप्रथम भोपाष्त की सृतपूर्व 
बैगम की याद झातो है। अभी थोड़े दिनों की बात है, 
भोवाल को गदही पर उनका एक मात्र पुत्र बैठा है। बेगम 
साहया यहाँ अपने राज्य-संबंधी किसी आवश्यक 
विषय पर सरकार से परामर्श लेने के किये आई थों। 


माधुरी 
किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा.समाज की सब प्रकार की अक्षाें 
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की यातों पर भी वार्ताज्ञाप हुआ था। उनकी असा- 
धारण विद्वत्ता और जिकक्षण बुद्धि का परिजन पाकर में तो 
मुख्य हो गईं थी । विज्ञायत की आम हश्ताञे झौर 
आधुनिक अँगरेज़-जाति के संबंध में उन्होंने जो अपना । 
मंतब्य प्रकट किया था, वह सचमुच ही अपूर्ण है। 
हमारा विश्वास है कि यदि भारत की सभी शिक्षित - 
ख््रियाँ इस विदुपी महिला को अपना आदर्श मानकर 
अपनी उच्चति करने में अयक्षशील हों, तो वें थोड़े 
हो दिनों में समस्त संसार के नारी-समुदाय में एक उच्च 
स्थाम भाप्त करने का दावा करने करेंगी । 

परदा-प्रथा में जकड़ीं हुईं भारताय ख्त्रियाँ उम्नति के 
मार्ग में कहाँ तक अग्रसर होती हैं, इसका निर्णय 
करना हमारे लिये संभव नहीं । वे अधिकतर 
चहारदीषारी से बाहर नहों आती, इसमें किंशिन्मात्र 
भो संदेह नहीं । उनमें किसी-किसी ने क़ासून-विसाग 
में अपनी हस्ती क़ायम कर रक्‍खी है--यथा, मिस कर- 
नेलिया सोराबगी । राजनीतिक क्षेत्र में भी अब ने अपना 
अधिकार भानने ज्षगी हैं। व्यवस्थापिका सभा्रों में निर्वा- 
चित होने का अधिकार भी उन्हें मिल्ष गया है। विज्ञान 
में भी उनकी पहुँच कुछ-कुध होने लगी है । प्रमाण-स्वरूप 
श्रीजगदीशचंद्र बसु की सहर्र्मिणी लेडी बोस को ही ले 
लीजिए । अपने पति की विश्व-विख्यात वैशानिक खोज में 
जिस प्रकार वह सहायता दे रही हैं, उससे उनकी उस 
विषय की पंडिता होने का पूरा प्रमाण मिलता है। संप्रति 
कितनी ही भारतीय महिलाओं से मेरा परिचय हुआ है । 
उनमें विजयनगर की राजकुमारी, काशीपुर की रानों, 
सुविख्यात सर राजेंद्रनाथ मुकर्जी की धमं-पत्री लेडी मुकर्जी 
तथा लेडो दादामाई का नाम विशेष रूप से उरलेसनीय है। 

आगे चलकर लेडी बकंनहैड ने कहा है, और भ्रपनी 
स्वतंत्र राय दी है कि यह सभी स्वीकार करेंगे कि 
दाश्यात्य सम्यता के संसर्ग में आना भारतीय महिलाओं 
के लिये आवश्यक है । + 

मद ह ६ हर 
५. टकीं की खियों 

टर्का की स्थ्रियाँ आजकल उम्नति के पथ में किस प्रकार 
अग्रसर हो रही हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
वे अपने जीवन में सफलता की कितनी हच्छुक हैं, यह 
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न -++>>++लननलना क्‍हयन-- विनय ने नलमीनननान वध डिश 


सभ्य-समाज के ब्युद्तियों से छिपा नहीं । थोड़ें ही दिनों 
से साहित्य से उन्होंने ग्रलाधारण उच्चति की है ; हालिदा 
आंदिव ख़ानम, जो टर्का में साहित्य की प्रकांड पंडिता 
समझी जाती हैं, सारत में भी काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी हैं । 
केवज् साहित्य में ही क्‍यों, अन्यान्य बिपयों में भो तुकी 
स्त्रियाँ कम महत्व नहीं रखतों । कुछ दिन पहले तुर्ढो 
स्त्रियों ने क्ॉकॉलिज की परीक्षा पासकर जजी और 
मंसिफ्री के पर्दों के छिये प्रार्थना-पत्र भेजे थे। वहाँ पर 
झनेकों मोटर चलाना भी जानती हैं। अतिवर्ष अनेक 
तकी स्त्रियाँ स्‍कूल और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर संसार- 
सेश्न में प्रवैश करती हैं । वर्तमान समय में खादिजा उजरा 
ख़ानम तथा सजिरा यूसुफ्र ख़ानम इन दोनों महिलाओं 
ने दाँत की चिकित्सा में विशेष पारदर्शिता ज्ञाभ कर लो ै। 
भर ञ १ 
६. चान को महिलाएँ 

कांटन के डॉक्टर नगचीमूई नाम की एक महिला ने स्त्रियों 
तथा क्ड़कों के लिये केऊंग लीमेंस हॉस्पिटल नाम का एक 
३ बढ़ा भ्रस्पनाल खोल रक्‍्खा है | डॉ० मैरी स्टोन भी शंघाई 
में वैसे ही एक बड़े अस्पताल का प्रबंध करती हैं। पेकिंग 
के डॉ० यामेई किन ( )7. 3 ४॥८ (7 ) एक और 
दूसरी प्रसिद डॉक्टर हैं । 

ञ् १० ५ 
७. वेतन-भेगों जापानी महिलाएँ 

होम अॉफ़िस सोशल ब्यूरो की रिपोर्ट से मालूम होता है 
कि जापान में ६० क्षाख महिलाएँ कृषि-कार्य करतो और 
॥ क्ाख क्दकियाँ उद्योग-घंघे सीखती हैं। ११लाख स्त्रियाँ 
वूसरे-दूसरे कार्य करके घन पैदा करती हैं । १० प्रतिशत 
घनोपाजन करनेवाली स्त्रियाँ टोकियों में रहती हैं । 

आपान-भर भें डॉक्टर, धाई तथा ऐसी ही और काम 
करनेवाली स्त्रियों की संख्या ६८ हज़ार है। दवाई गरसे 
सकल तथा प्राथमिक पाठशाक्षाओं से पढ़ानेवाल्ली अध्या- 
पिकाओं की संख्या प्रायः ७८ हज़ार कती गई है। गवर्नाेंट 
ऑफिस में काम करनेवाजी ४,९०० हैं। व्यापार-विभाग 
में काम करनेवाल्यी स्त्रियों की संपू्या संख्या ६०,७,००० 
है, जिनमें ६३ ००० दूकान और टाइपिस्ट के कामों में 
हे, और२,१४७.०००चाकरी सथा नाटक घरों में काम करतो 
हैं। कारखाने, खानों तथा ऑफ़िसों में काम करनेवा्ली 
महिलाओं की संख्या ३१ हार है। टोकियोन्यनिसि- 


- महिला-मनोरंजन 


४४६ 


पक्षिटी की ओर ले फ़िल्म का काम करनेवाक्षी स्त्रियों 
की संरया ६१० है। 
)८ १ फ 
«. मपर में महिलाओं की प्रगति 
जातीय आंदोलन के साथ-ही-स!थ पहलेपहल मिसर 
में महित्ञाओ्ं का आंदोज्न भी चक्षा | सन्‌ १६१६ ई० 
के आरंभ में आतीय नेताओं ने जगलुक्षपाशा के मिसर से 
एक देलिगेशन लेकर हँगेड जाने का घोर प्रतिवाद 
किया । बिंतु फ़ोज की सहायता से जनता का दमन 
किया गया । इस पर वहां की परदे में रहनेवाली पक 
इज़ार स्त्रियों ने रोष में आकर एक सार्वजनिक सभा ढी, 
और करो की सहक से प्रतिवाद-दसम्न के विरुद्ध चल 
पड़ीं। सिपाहियों ने उन्हें रोककर लितर-बितर कर दिया । 
केतु जो श्रनुभव उन्होंने वहां पर प्राप्त किया, उसे वे कभी 
नहीं भूलीं, और उसी दिन से उनसे परिवतन देख पहने लगा। 
सर्वेप्रथ्म वे सामाजिक सृत्र में बद्ध हुईं।तदनंतर 
वे शिक्षावप्यक, सामाजिक तथा राजवीतिक सफलता 
के प्रयत्न में दत्तचित्त हुईं। आज दिन मिसर में तीन स्कूल: 
पूर्णतः महिला-संगदन द्वारा संचाक्षित हैं। इनमें एक 
बालिका-विद्यालय है, जिसमें दो सौ बालिकाएँ शिक्षा 
प्राप्त कर रहो हैं. जिन्हें प्राथमिक शिक्षा के साथ ध्यवसाय- 
संबंधों, सीने-पिरोने तथा बेल-बटे काढ़ने ओर कारचोबीः 
और दरी श्रादि बनने का काम बतल्ाया जाता है। 
८ ९ हर 
8, पेलरट'इन को स्त्रियां 
सन्‌ ५६२२ ई० में $ लाख स्त्रियां को आराब'दी में 
६८ सिःयाँ पलेस्टाहन-नेशनल ९से बक्ती के किये चुनी गई 
थीं। उनमें १४ समान नागरिकता के ध्येय को क्क्ष्य में 
रखकर पैल्लेस्टाइन-ज्यू इश-वीमेंस-इक्कल-राहुटस एसोसिएशन 
द्वारा निर्वाचित की गई थीं। ३१४ को भिशक्ष-लिन्ष लेबर 
एलोसिण्शन ने निर्वाचित किया था | ३३ पुरुषों के साथ 
७४ स्त्रियाँ एसबली की कार्यकारिणी-समिति में बेदती थों । 
ग्राजकल उक्त एसोसिएशन, रेंबिनिकक्ष कोट ( ॥!9]/- 
छां॥रंएत] 00॥४ ) अर्थात्‌ महिलाओं को अपनी संतान 
पर समान स्वस्व रखने तथा पेतूक संपत्ति पर पुरुषों की नाई 
समान हक़ रखने पर दिल्लोग्रान से छड़ रहा है। ऐसा भी 
प्रयत्न हो रहा है कि पुरुष उन्हें तल्ल'क़ भी न दे सके। 
शोपीनाथ चर्मा 





£. महाफति अ्रमरुक श्रोर पश्नाकर 


कि! 
कि रिसो का कपन है-- 
४ 


भाषा साखा जानिए, संसकिरेत है मूल ; 
मृल धृल में रहत है साखा में फल-फूल | 

यदि दोहे की आलंकारिकता, अन्युक्ति और अतिरंजना 
को छोर कर केवल उसके झंतर्निद्वित तथ्य पर ध्यान दिया 
जाय, तो मालूम होगा कि दोहा बदा मार्सिक है। सच- 
मुच हिंदी पर संस्कृत का प्रभाव उपेक्षा का विषय नहीं । 
संस्कृत के सम ढ़ भांडार से हिंदी-काव्य की ययेष्ट श्री-शद्धि 
हुई है । यह बात हिंदों के प्रसिद्ध कवियों को कृतियों 
के आलोचनास्मक अनुशीक्षन से प्रकट है । हिंदी के 
कितने हो कवियों ने संस्कृत के सुंदर अनूठे भाव्रों को 
निःसंडोच हो अपनाया है। उन्होंने उन भाव-रत्रों को 
अपनी प्रतर प्रतिभा की 'सान! पर चढ़ाकर उनमें एक 
नई चम्रक पैदा करने को कोशिश की है, अपने उबर 
अस्तिष्ड को सद्टायता से संस्कृत के 'तृल” को 'पशन्नवित! 
करने की चेष्टा की है ! 

खआाज हम ऐसे ही उपजोष्य और उपजीवक, दो 
कवियों के कुछ पथ-रत्-पारली पाठकों के सामने 
रखना चाहते हैं | उनमें उपजीग्प महाकयि अम- 
रुक संस्कृद् के एक परम प्रसिद्ध कवि हो गर हैं । संश्कृत- 
साहित्य से उनहां बहा मान है। उसके एड़-मरात्र प्रंथ 


अमरु-शत#' को संस्कृत-पररवती का देवच्छंद ( सोलडा ) 
हार कहना चाहिए । संस्कृत में साहित्य-शास्तर-विषयकत 
शायद ही ऐसा कोई प्रंथ हो, जिसमें उनके पद्र-रत्न या 
ध्वनि के उदाहरण में उद्धृत न किए गए हो । श४ गार-रस 


की जैसो सुंदर, सरस, उत्कृष्ट एवं ध्वनि-पूर्ण रचना अमरुक 


ने की है, वेसी शायद ही किसी ने की हों। रस का पूण 
परिपाक जैसा उनके पथों में हुआ है, वेसा अन्‍्यत्र दुर्लभ 
है । उनकी रचना श्रृंगार से ,शराबोर, रस से परिघ्न त, 
ध्वनि से धन्य श्रीर गुणों से गर्भित हैं। मानव- 
हृदय के सूक्ष कोमल भावों के चित्रण में तो उन्होंने 
कमाल ही कर दिया है | शब्द-सौष्टव देखते ही बनता है । 
प्रसाद तो ऐसा है, जैसे किसी स्वभाव-रमणीर कुपुम का 
प्रसरणशोल सौरभ । तारपय यह कि क्‍या भाषा, क्या 
भाव, क्‍या रस, क्‍या ध्यनि, क्‍या गुण, क्या छुंद, समी 
दृष्टि से उनकी कविता अस्युस्कृष्ट यहरती है। यद्यपि अम- 
रुक ने किसी बृहत्काय महाकाथ्य की रचना नहीं को है, 
तथापि जो कुछ किया है, उस पर सैकड़ों महाकाज्य 
निद्ावर हैं--- 
“अमरुककवेरेक: श्लोकः प्रत्रन्वशतायते |” 

फिर भला ऐसे उत्कृष्ट कवि की कविता को हिंदा के 
श्ट गारो कवि कब बिना अपनाए छोड़ते ? हिंदी के प्रधान 
श् गारी महाकति बिहारी ने अमरुझ के भागों से मज़मून 
लड़ाया ही है, जिपका प्रदर्शन हिंदी के प्रखिद्ष समा- 
क्ोचक पं० पद्मसिंह शर्मो अपने “तंजोवनन्माप्प' की 
सूमिका में कर चुके हैं ( यद्यपि शर्तावी का जह प्रदरोत 


कुल 


कार्सिक, ३०३ शु० सं० ) 


यूस्ये नहीं कहा जा सकता ; क्जोंकि बिहारी के और भो 
करतिपय दोहे ऐसे ,ह. जिन पर अ्रमराक की स्पष्ट दाया 
पढ़ी है। विषय;तर होने के कारण उनका दिग्दशंभ किसी 
दूसरे केख से किया जायगा ) । पर इस अक्लोकिक कवि 
की कणथिता को केयज्ष बिहारी ही अपनाकर छोड़ देते, 
और हिंदी के किसी भअम्य कन्रि का ध्यान इस ओर न 
जाता, यह संभव न भा । अन्य प्रसिद्ध ्ृइगारी 
कवियों के काब्यों की छान-चीन करने पर शास हुआ कि 
बिहारी के अतिरिक्त केशव, मतिराम, दास और पद्माकर 
में भी अमरुक के भावा को आपनाया है। पर इस “मीरास! 
में ज्येधांशा कविवर पद्माकर को ही प्राप्त है । प्रस्तुत 
सेख का उद्देश्य पश्माकर के उन्हों पद्चों का निदर्शन कराना 
है, जिनमें अमरुक के प्थों का स्पष्ट प्रतिधिंव दृष्टिगोचर होता 
है। पर इस निदर्शन के पृर्थ अमरुक के विषय की थोड़ी-सी 
शंतिहालिक जानकारी कदालचित्‌ अप्रासंगिक न होगी। 
अ्रमसमक का समय 

भरहाकवि श्रमरुक कोन थे ! कब और कहाँ हुए थे ! 
७ रन प्रश्नों के उत्तर ऐसे गाढ़ अंधकार में छिपे हैं कि ऐति- 
हासिक अनुसंघान की क्षीण प्रभा उन्हें प्रकाशित करने में 
असमर्थ है | किंवदंती प्रसिद्ध है डे भगवान्‌ शंकराचाय 
ने अब मंडन मिश्र को शास्त्राथ में पराणित कर दिया, 
तो मंडन मिश्र की धमपन्नो उभय-भारती ने उनसे 'कलाः 
क्ियत्यों घद पृष्पधन्वन:” इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न किए, 
जिनका जवाब देने के लिये उन्हें अमरुक-नामक राजा के 
शत शरीर में प्रवेश करना पड़ा, और इस “अमरु-शतका 
को रचना करनी प्री । पर यह किंघंदंतो कोरो कस्पना 
ही मालूम होती है | क्‍योंकि 'अमरूशतक' कोई प्रशोत्तर- 
साला नहीं बल्कि एक भुक्कक काब्य है। अतः अमरुक 
कौन थे, और कहाँ हुए थे; हसका कुछ भी पता नहीं 
चद्धता । हाँ, कब हुए थे, इस विषय में केवल इतना जात 
होता है कि कम-से-कम ईसा की मयों शताब्दी के पर्व 
इलका आविर्भावय हो चुका था ; क्‍योंकि आीआानंदवर्द ना- 
चाय ने, जिनका स्थितिकाश्ष पघन्‌ ८७० ई० से र७० हे ० 
लक शिक्षित हो चुका है, अपने “ध्वन्थालोक' के तृतीय 
ड््योत में हनकी थड़ो तारीफ़ की है-- 

“9क्तऊेपु हि प्रबन्येणिद रस इन्‍्धा मिनिवेशिन: कययो दृश्यन्ते । 
प्ेथ। द्वामर्कस्त केक: टेगाररसस्शानद्ग: अर्थ शमाना: 
प्रत्तिद्धा एव (” 





कवि-ल्चों 
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इसी के आधार पर अमरुक के ससय की थह अर्वोश्वीन 
सीमा निर्डारित हुई है । 
कुछ वद्दानों की राय है कि अमरुद जाति के सुनार ये । 
डॉक्टर पीटसम ने “अझमरु-शतक' की एक टीका के आधार 
पर यह बात ख़िली है| उक्त टीका के आरंभ में अमरुक 
की प्रशस्ति में एक रलोक है, जिसका एक चरझ यह है--- 
'“विश्वप्रख्यातनाडिंषमकुलतिलको. विश्वकर्मा द्वितायः 
अस, इसी “नाहिंघम शब्द के झ्राघार पर ध्रमरुक सुनार 
मान लिए गए ! भ्रस्तु, अमरुकू चाहे सुनार रहे हों या राजा, 
पर यह निरिच्त है कि वह सहाकथि अबश्य थ्रे--. 
“प्सध्यनेरूपानिबंधतमा श्रम्रुकप्राया एव अहाकबय: |! 
अ्रमशक के विषय को उपतब्ध ऐतिहासिक सामग्री 
का उस्केख करफे झब हम पाठकों को झमसझक और 
पद्माकर के विंब-प्रतिब्ग भाववाले प्रथों क्री सैर कराना 
चाहते हैं । | 
अम्ररुक श्रोर पद्माकर 
(१) 
तद्बकत्राभिपु्ध॑मुखं विनमिते दृष्टि: हृता पादयो- 
स्तस्यालापकुतूहलाकुलतरे श्रोत्रे निरद्धे मया$ 
पागिम्यां व तिर्त््ृतः सपुलकः स्वेंदोइ्मों गंडयो: 
सख्य: कि करवागि यान्ति शतधा यरकब्चुफे संधय: | 
अनुरागवती नायिका को सख्ियों ने मान के बहुत-से 
पाठ पढ़ाए, बहुत कुछ उलदा-सीधा समझाया, पर कुछ भी 
कारगर न हुआ । ऐन वक़्, पर क़लई खुल गई। ''सिस्वव्ि 
बुध्रि उपराजलि माया अंत करावत हॉंसी ।” बेचारी लाचार 
होकर ज्गी कहने--एजो! तुम लोगों की कही करने में 
मैंने कोई बात उठा न रक्खी । उनके 'सौंदे' होते ही मैंने 
मुँह ऊटका लिया। अंखें नोचे - पेरों की झोर-- गया लीं । 
उनको रस-भरी बातों को सुनने के लिये आकुक्ष दहन कानों 
को बंद कर लिया। कपोला पर रोमांच था पसीना हो आया, 
तो हाथों से पाँछु डाला । पर, सब बेकार! औोली निगोंड़ी 
धोका दे गई । ऐसी मसफी कि बंदर्य उस गए। अज्ा 
बताओ, अब मान रहे, तो फंसे रहे ! 
कैसा सुंदर भाव है! फैसो लाचार जेबली है! देखिए, 
कविवर पद्माकर ने हन्हों भावों को कैसे सुंदर शब्दों में 
अ्यक्न किया है-- 
जाके मुख सामुह भयाई जा चहत पुख , 
लीन्दों सो नवाह डीठे पयव भ्रदोगी री | 


श्र 


बेन एुनिने को अति व्याकुल हुते जे कान , 
, तेक मूँदि राखे मजा मन नम्मोंगीरी। 
'रि डालो पुलक, प्रसद हू निवारि डारबों , 
रोक रफना हूँ त्यों भं न कह हांगी री। 
एते पे रक्का। न मान मोहन लू पे भट्ट , 
टूक-्टूक हुके ज्यों छट़क मई अश्रॉगी री । 
अब इन दोनों पद्चों को मिलाहए और देखिए, कविवर 
पग्माकर नें अमरुक के भाधों को कैसो ख़बी से अपनाया 
है ! एक बार मल पढ़िए, फिर पद्माकरजी का कवित्त | कवित्त 
में मुल का भाव कहों ले भी विकल नहीं होने पाया । क्रम 
का भो केपा सुंदर निर्वाह हुश्रा है! तोसरे चरण में पद्माकर- 
जो ने 'रोकि रसना हूँ सयों भरो न कछु हाँगे। री? एक नया 
आव अपनी ओर से ओोड़कर अपनी भाव॒ुकता का परिचय 
दिया हैं। सबियां को शंका हो सकती थी कि शायद नायिका 
न ज़वान से ही कुछ ऐसो बात कह दी ही, जिससे नायक 
को उसके इस मानाशिनय का पता चल गया हो । पर 
प्माकरंती इस शंका को भो क्यों रहने देने लगे ? उन्होंने 
खट अपनी ओर से हस शंका का भो निवारण कर दिया-- 
“रोकि रसना हूँ स्थों सरी न कछु होंगी री” इस स्थल पर 
पञ्माकरजों की सहुदयता सराह तीय है। कवित्त का अंतिम 
चरण तो बहुत हो सुंदर है! अनुप्रास्त की छुटा निरखते ही 
बनतो है । 
(२) 
कापा'कीमललोलबाहुलतिकापाोशेन. बद्धा 
नीता वासनिकेत्न दुग्रितया सर्य सखीनां पुरः॥ 
भूयो >येवभति स्खलन्मृदुगिरा संसृच्य दुश्चेशित 
धन्य हन्यत एवं निन्‍हांतिपर: अंयान्‌ रुदस्या हसन । 
झधारा-प्रगहमा कोप में आकर अपने धन्य संभोगचिद्धित 
नायक के गले में ढोल हो-हो जाती कोमल आाहु-लता का 
जबर्दस्त फंदा डाल सायंकाब ही रंगमहल सें घसीट से 
गई । न भाव देखा न ताव, क्षणो सखियों के सामने ही फट- 
कारने--- क्यों ? फिर भी वही ? ! पर इतना हो कहा था 
कि सिसकी बँच गई, और गला भर आग्या । अधिक कुछ 
भी न कह सकी । इधर नायकजी भी थे पूरे हज़रत । कहे 
को मानने लगे । करे हँस-हँसकर बातें बनाने और इनकार 
करने । तब तो उसका कोप आऑसुओं की धारा के रूप में 
उम्रद गाया, और कद भज्ञाकर लगी इन्हें ( गुलाब की 
छुट्दियां से ) पीटने । 


द्ढ्ूं 


माघुरी 





रसिक-शिरोमणझि असरुक कहते हैं -- “भाह! वह पुरुष 
भी बढ़ा ही भाग्यशाली है, जो अपनी प्रेयसी से हस प्रकार 
ताबित किया जाय /”' 
इस पद्म में भी अभ्रनेक पदों से मामिक ध्यति व्येजित हो 
रहो है पर विस्तार-भय ले उसका विवेचन नहीं किया जाता। 
सहृदय पाठक स्वयं समझ खेंगे। 
अब देखिए, पश्माकरजी ने हम्हों भावों को केसी सुंदरता 
से ब्जभाषा की पोशाक पहनाई दहै--- 
रोस करें पकरे परोस ते लियाई घर, 
पी को आ्रानप्यारों भुजन्‍लतनि भरेभो; 
कहे “पदमाकर! ए ऐसो दोस की फ्रेरि , 
सख्विन सप्रौप या मुनावति र्रैखरे। 
प्यें। छल छपात्र, बात होतपि बहराबे, तिय 
गदगद कंठ दंग ऑधुन मरे-भर । 
ऐसी घन। धन्य, धनी धम्य हैं क्षो एस, जाहे , 
फूल की छरो मों खरी हमति-हेे-हर | 
(३) 
निःशेषच्युतचन्दन॑ स्तनतर्ट निम्म ध्रागो 5धरो 
नेत्र दृग्मनाजने पुलाकता तन्‍्वों तब तनु: 
प्रिथ्याबादोन दू।। ! वान्धवजनस्थ ज्ञात पी शगमे ! 
बार्पी सनातुमिता जतामि ने पुनस्तस्याधमस्थान्तिकम | 
नायिका ने नायह को बुलाने के लिये दूती भेजी । वह 
गई और लौट भी आई पर नायक को साथ न ले आई। 
खतुर नायिका दृती के रंग-ढंग देखकर ताढ़ गई कि साजरा 
कुछ और है। उसने कहा---''क्यों ? देख तो, यह तेरे स्तनतट 
का चंदन विलकुस्ध पुद् गया है, अबर को लाखो मिट गई 
है, आँखों का काजल ग़ायब है, और तेरे सारे तन में पुलका- 
बलियाँ उठ रही हैं। अरी मूठी ! तू कोरो बाते बनाता है ! 
तुके आत्मीय के दुख-दद की कुछ पर वा नहीं। श्रो निम्मो ही ! 


[ बषं ५, संडह १, संख्यर ४ 


+ 


तू सोध बावलो नहाने चली गई ,्रौर उस शठ के पास न गई ?”' 


कान्य-प्रकाश के कर्ता ध्वनि अस्थापन परसाचार्य मम्मट 
ने इस रलखोक को ध्वनि-काव्य के उदाइरण में उद्धुत किया 
है। श्खोक का 'अधम'! पद प्रधानतया यह व्यंजिन कर रह! 
है कि “तू उस शठ के पास रति के लिये ही गई थी ।” 

अब पश्माकर का कवित्त देखिए, ग्रौर अमरुक के पद्य से 
उसही तुलना कीजिए-- 

धोई गई केसरि कपोल कुच बोंलन की , 
पौक-लीक अघर भ्रव,लन लगाई दे। 


कार्थिक, ३०३ लु० सं० ] 


, हहे 'वदशकर' न्यों नन हैं विरंनन भें, 
तजत न कंप देह पुशकन थाई है। 
बाद मति ठने झूठ बादिनि भईरी श्रव , 
दूतपनो छोड़ धृतपन में सुहाई है। 
4. भा; तोहि पौर न पराई महापापिनि नू , 
पापी लो गई न कहूँ बापी नहाइ आई है। 
(४) 
ऐसी ही 'घतफन मैं सुहाई”! एक भौर दूतो की करा- 
आत देखिए-- ह 
खि्न॑ केन मुख दिवाकरकंरेस्त रागियी लोचने 
रोधात्तद्नचनोदिताइिलुलिता नौखालका वायुना 
'अ्ट कुडुमएत्तरीयकषणात्‌. क्वान्तासि गत्यागतै- 
रुके तत्सफल ऊिप्त्र वद हे दूति छतस्याघरे। 





नाथिका ने नायक को बलाते के लिये दूती को सेजा। . 


डूती लौट आई क्षरूर। पर साथ में नायक को तो नहीं, 
हा संभोग-चिडू लेती शाह । नाग्रिका शक्ल देखते हो 
आँप गई कि इस दुष्ट ने मुझसे विश्वासधात किया है । 
९ तह लगी उसके शरीर पर के एक-एक संभोग-चिहक्ू का 

कारण पछने | चतुर दूती भी एक-एक बहाना करके लगी 
उन्हें छिपाने | पर अंनतोगत्वा नायिका एक ऐसा प्रश्न 
कर बेंटती है कि दृती को सारो क़लई खुल जाशी है -- 

नायिका -- तेरा मुँह इतना मुरकाया क्यों है ? 

दृती - धूप से । 

नाविका--और, भ्राँखे क्यों खाल हो रही हैं ? 

दूती - उनकी (नायक की ) बातों पर ग॒स्खा आने से । 

नायग्रिका--भक्जा बाल क्यों बिख्रे हैं ? 

दूतो --देखती नहों हो, हथ्ा फैसो तेज़ चल रहा है ! 

नायिका--अच्छा सहो। पर चंदन केसे पूुँछा ? 

दुतो--चादर की रगड़ से । 

नांविका -इतनी शिथिन्न क्‍यों हो रही है ? 

दूली>-घाह ! इतनी दृश गई और आई; क्या थका नहीं ? 

नायिका--अच्चा, मान लिया; पर बढ तो बता मेरी 
आलो, तेरे यह होंठ केसे कटे ? 

दूती ने देखा, भ्रव तो क़न्नई खुल गई । उसे और कोई 
बहाना न पूका + बाचार, कडिजत हो चुप रहो । 

पश्माकरमी ने अमरुफ के इस पथ को सी अपनाया है, 
पर शब्दशः नहों । इसी माव को उन्होंने थोड़ा-सा फरेर- 
“कार करके यों कहा है--- 





श्श्ये 


बोलते न कादे एटी ? पूछे बिन बोलों कहा, 
पूछति हों कहा भई स्वेद अ्रपिकाई हैं! 
कद 'पदमाकरः छुमारग के गए-आए, 
साँची कहु मोसों आज़ कहाँ गई-आईई! 
गई-आई हों तो पास सॉवर के। कोन काज ? 
तेरे लिये ल्याबन प्तु॒ तेरिये दुहाई हैं। 
कहे ते न ल्याई फ़िर मोहन ब्रिहारी जू को ? 
कसे वाहि ल्याऊँ ? जसे वाकों मन ल्‍्याई है। 
(९) 
टरप्कासनसंस्थित प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्पा नयने निर्माज्य विहितकीड।नुबन्धच्छल& | 
_ इंपद्धकितक-घरः सपुलकः प्रेमोहसन्मानसा- 
मन्तहोंसलसम्कपोलफलकां धू्तोंअपरां चम्बति । 
किसी “दक्षिण” नायक की दो नायिकाएँ एक ही स्थान 
पर बेठी परस्पर विनोदालाप कर रही हैं। इतने में कहीं 
से नायक आ जाता है; पर दबे-पाँव । वह चुपकेसे उनके 
पीछे आकर उनसे से बड़ी की--उयेषा को--अ्राख 
ग्रांखमिचौनी के बहाने मीच देता है । ज्येष्टा ने समझा, 
नायक मुझी पर अधिक प्रीति रखता है, तभी तो छोटी 
की आँख न मीचकर मेरी ही आँख मीचचों । पर बात कुछ 
और ही थी। चतुर नायक थोड़ा फुककर बग़ज में बेटी 
हुई छोटी--कनिष्टा--का अनवरत चुंबन करके, पृलकित 
हो रहा है। नायक की यह लोला देखकर छोटी नायिका 
मन-हो-समन ख़ब प्रसन्न होती और हँसती है । 
अमरुक ने कैसा सुंदर और सब चित्र खीँचा है ! 
अब देखिए, पञ्माकर ने इसे किस प्रकार स्पष्ट कर खोल 
दिया है--- 
दोऊ छत्रि छामनाों छत्ीली मिलि आसन ये , 
जिनाहिं बिलोक रक्षो जात न जिने-जिते ; 
कहे 'पदमाकर' पिछाह आाइ आदर सो , 
छलिया छबालो छेल बासर बित-बितै। 
मुंदे तहीं एक अलबली के शनोखे दंग , 
सु ट्ग-मिचाउनीं के ख्यालन हित-हिंते 
नेतुक नवाह ग्रीउ धन्यन्धन्य दूसरों को, 
ओचक अचूक मुख चूत चितेनचत्त । 
(६) 
ब्राले ! नाथ ! विमुश्र॒मानिनि रुप, रोषामया कि कुते * 
खदोध्स्मापु, न मेड्पराष्यति सवान सर्वेडपराका मयि; 


३ 


तत्कि रोदिषि गद्देन बचटा ! कस्याग्रतों रुथते £ 
नन्वेतन्मम, का तवारिम ? दयिता, नाहर्भाप्यतों रुथते। 
सद्ाकंये अमरुक का यह रलोक बहुत प्रसिद 
है । नायक सामिनी को मनाने की चेष्टा कर रहा है। आर 
पर-आरज और मिश्रत-पर-मिश्रत हो रही है । लायक 
और नजावबिका के बीच जो विविध प्रश्नोसर होते हैं, उन्हीं 
का यथावत्‌ सन्निवेश इस पथ में हुआ है-- 
नायक ने डरते-डरते पुकारा--प्रिये ! 
उत्तर मिला--नाथ ! 
भमायक--अब तो रोष छोड़ो मानिनि ! 
; भाधिका--क्यों ? रोष करके मैंने कर ह्वो क्‍या लिया ? 
काथयक--मुमे खेद पहुँचाया । 
लाथिका--आपने क्या भ्रपराध किया कि आपको खेद 
होने खगा ! सारे अपराधों की जड़ तो हैं हू । 
मायक--सो फिर सिसक-सिसहझूकर रो क्‍यों रही हो ? 
शायिका-- कहाँ ? किसके सामने रो रहो हूँ ? 
जायक-- मेरे, और किसके ! 
नायिका--भल्षा मैं झापकी कौन हूँ कि आपके आगे 
शेदेंगी । 
मायक---वाह ! मेरी प्रियलमा, मेरी दयिता | 
मायिका-हहने दीजिए, यवि ग्रियतमा ही होती, ठो झाज 
शोतो ? 
कैसा संदर और स्वाभाविक संलाप है, मानव-हृदय 
के कोमल भायों का वेसा सक्ष्म विश्लेषण है, प्रशय का 
कैसा सजीव चित्र है! देखिए, काविवर पत्माकर ने इसी 
मज़भून को कैसी खूबपुरती से बॉघा है--- 
ए बलि कहीं हो किन, का कहते कंत, अरी 
रोस तज, रास के किया में का श्रचाहे को 
कहूँ 'पदमाकर” यहे तो दुख दूरि करों , 
दोस न कछू है तुम्हें नह निरवाहे को। 
हो पे इत रोवति कहा ही। ? कहो कौन आगे ? 
मेरे हु आगे किए आसुन उम्रहे को; 
को हा मैं तिहारी ? तू तो प्रो प्रानप्यारी श्रजू. 
होती जो पियारी तब रोती कहो काहे को ? 
पद्माकर के समस्त ॥ थों की छालबीन करने पश् उनके जितने 
चर्चा के साथ “अमरु शतक' के पद्मों का विंब-प्रतिविब-भाव 
इृष्टिगोचर हुआ, उनसे से कुछ प्रस्टत छ्ेख में दे दिए गए हैं । 
पर वे हो पथ दृए गए हैं, जिन पर “अमरु-शतकः की स्पष्ट 
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और पएर्श ढाया पड़ी है। कहीं-कहीं जिनके एकश्माघ चरस पर 
कुछ आभासी पढ़ गई है, ऐसे पद्य हों दिए गए 
जैले--- 
धुमुख मोरि बरसन लगी ले उसोंस श्रेंतुवान। 

प्रद्माकर के इस दोहा में अम्रुक के निम्नलिखित , 

श्लोकार्ड की कुछ छाया भलकती है-- 
हति निगदति नाथे तियेगामीलिताधया, 
नपनजलमनल्प पुक्तमुक्क न किंचित्‌। 

इस लेख में पद्माकर के जितने पद्य उद्धुत हैं, के 
सभी उनके “जगद्विनोद! से लिए गए हैं | उनके और 
किसी रूंगार रसात्सक ह्रथ में-- बहुत दूढने पर भी-- 
कोई ऐसा पथ नहीं मिला, जिस पर “अमरु शतक की सलक- 
पड़ी हो । “जगद्विनोद उनका नायिका-मेद और रस-विषयक 
बक्षण-प्रंथ है । अतः प्रायोन संस्कृत-अआर्क कारिकों के. 
समान उन्हेंने भी अपने कक्षझ-प्रंथ से उदाहरण के दिये 
अमरुक के पद्म पेश किए हैं । सच तो यह है कि. 
अमरुक के पथों के सदश सजीक उदाहरण और मिल्त 
कहाँ सकते ये ! पर भ्रमरुक के भावों को अपनाने में 
प्रझाकर ने जिस कवित्व का परिचय दिया है, वह सर्वथा 
श्लाध्य है। यह बात उपयुक्न दिग्दशन से प्रत्यक्ष हे । 
संस्कृत के मृल भाव को इन्होने कहां से विकत या विकृत 
नहीं होने दिया है, बिक जहाँ कहीं कुछ कोर-कसर जान 
पद्टी, वहाँ अपनी ओर से कुछ सक्रिवेशित कर उसे और 
चमका दिया है । इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
दच्माकर अमस्क से कोसो आगे बढ़ गए हैं, या ज़वर्दस्ती मज़- 
मृन धीन लिया है । नहीं, अमरुक के शब्द और अमरुक 
के भाव अमरुक के ही हैं। हाँ. यह भ्रवश्य है कि उनके 
भावों को अपनाने में पञ्माकर ने उनढ़ी मऔलिकता पर 
आँच नहीं आने दी है। यद्ञप उन्होंने अमरुक के पद्यो 
का अधिकांश स्थलों पर अविकल अनुवाद ही कर डाला 
है, फिर सो उनके अनुवाद में अलुवाद वी गंध नहों। यही 
उनकी छूजी है, और यही है उनकी मौद्धिकता ! 
दृ्यूज्ं श्र हाथी: काव्य रप्त+ग्अरहत 
पधतें लवा हवामान्ति मघुमास इब द्र्भाः। 


चंज्रोखर पादप 


१. विज्ञान 
प्रेहनोक--अखक, १० रामनारायय पाठक १ प्रकाशक , 
पं० रावश्याम कथरत, भीराधेश्याम-पुरतकाक्षय, बरेली | 
इल्य १) ; प्र्ठसेस्या १८६। 

अमर' के अन्मवाता कविरक्ष श्रीराधेश्यामजी कथा- 
बाचक में माघुरो को समाल्ो चनार्थ 'प्रेतलो क' मेजी और उसने 
हमें ! हमने इसमें बहुत-से प्रेतों की थाते सुनों । कुछ समझ 
में आईं, कुछ नहीं झाई। हसके तीम खरड हैं। पहटठे के 
दो खशणड़ों में विज्ञायती प्रेतों ने बातचीत की है. और 
तीसरे में कुष हिन्दोस्तानी प्रेतों की कथा सुनने को 

मिलती है । 
विलायत में मिस्टर जान लेंब और घर थो क्ीवर लॉग 
अत्यन्त प्रसिद प्रेताचाय समझे जाते हैं । दूपरे सजन 
विज्ञान के सी बड़े भारी विद्वान हैं। हन्द ने सैकड़ों प्रेतों 
से करें को हैं । उन्‍्हों को रामकहानियों के आधार पर 
यह पुस्तक हिन्दी में क्षिसी गई है । किसी मेज़ का पाया 
खटसखटाकर या किसो मध्यस्थ के शरीर में आअविष्ट होकर 
ब्रेतों ने जो-ओो बातें कहो हैं, उन्हों का उत्लेख करके, यह 
& सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि प्रेस-विद्या घो झा या सन- 
सदन्‍्त नहीं है । अन्त में कुछ बहाँ के प्रेतों की सी बातें हैं। 
इससे पहले इसी विषय की एक ओर पुस्तक को 
समालोयता माघरी में निकक्ष चुकी है। पाठक- 
शस उसते इस विषय में हमारी सम्मति जान चुके 
होंगे । करत में देव, असुर, गम्धध आदि ग्रनेक 
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देव-पोगियाँ भ्रसि प्राधीन समय से माती जाती हैं ॥ प्रेत 
भो उनमें से एक है। परम्तु परिचमी छोशों को असी 
प्रेतों ले ईी पाला पढ़ा है। इससे हम्ह ने रवल, नरक को ली 
डड़ाना शुरू कर दिया है। पहली पुस्तक में भी यही बात 
थी, और इसमें भा यह! दे | साथ ही यह भी लिखा है कि 
जो प्रत जहाँ रहता है, वहाँ दी बातें बता सकता है. अन्यत्र 
की नहीं । फिर अल्षा ये प्रेत स्वर्ग की बाते क्‍या आन ! इसमें 
और भी बहुत-सी जिन्तनोय बात हैं। एृष्ट ४४ में खिला 
है--“प्रेतलोक में जातें ही बढ़े सगद़े हो जाते हैं, और 
बच्चें तरुण; एवं समय का कोई प्रभाव उन पर नहीं 
पढ़ता, अथोत्‌ अधिक आयु के कारण शरीर और शक्ति में 
क्षीशता नहीं झाते पातो |” आझारो पृष्ठ ७७ पर लिखा है--- 
+ पतित आत्माओं! को सुधारने के लिये बाद्धक-आत्माएँ 
'मघुर गीत! शामे को भेजो जाती हैं ।” पृष्ठ ७३ पर 
लिखा है--* प्रेतास्माएँ अगर चाहें, सो अपना समय 
बालकों की प्रेता्माओं को सेंसालने, सुधारने और 
छिलाने में क्षमा सकतो हैं।” स्रीप्रेतों का तो यही 
प्रधाण काम बताया है (?)। क्‍या थे तथ “तरुण 
बालक! (() का सुधार किया करती हैं ? पक जगह लिखा है 
कि "तेल के दिल नहों होता, इसी से थे पीले होते हैं।' परग्सु 
आगे ही ( पृष्ठ ५२ ) लिप्दा * कि “पत खोग मनुष्य के शरीर 
की नाई परा शरीर सना जेते हैं। हन्य दि ।” 

हमें हसमें सत्र देष्वकर संनोए हुआ कि रेक्‍्लोक में देशों 
की बढ़ो कवर होतो है, और राषेयों को भी । ज़ेर फ्रांस न 
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मिलेगी, तो न सही; इज़्ज़्त तो ज़रूर होगी । यही क्या 
कम है ? 

पृष्ट र२ पर लिखा है हि ''प्रेतललोक के सात विभाग या दर्जे 
हैं ।” पुस्तक-प्रणेता महाशय का अनुमान है कि “शायद यही 
विभाग मुसलमानों के सात ग्रासमान कहलाते हैं।” परम्तु 
यह “शायद” ग़लत हैं । यदि पाश्चात्य जगत ने वेज्ञानिक 
रीति से प्रेतात्मवाद को सिद्ध कर दिखाया, तो सबसे बढ़ा 
धक्का इस्ताम-पर्म को हो लगेगा | इसके सात आसमानों 
का जो बर्खत कुरान शरीफ्र ने बताया है, उसका कहीं पता 
न अल्लेगा। श्रत्युत मुसलमानों धर्म के विरुद आवागमन 
सिद्ध होने लगेग।, मुहम्मद और झली के नाम पर जनता 
में घाक जसानेधाल्तं की शान शौक़त घल में मिल जायगी, 
कुरामी धहिश्त और दोज़ख़ के हवाई क़िले का धुओँ उड़ 
जायगा, और मरने के बाद शराब को नहरों में 'हूरों-रिल- 
मान का सुख-स्वत्त देखनेवाले मौलाना तथा अन्य पर्मोघ 
मुखखमान पैट पकूदकर बेठ जायेंगे। हाँ, पोपजी की बन 
आबेगी । इनको श्राद-पद्धति निर्याध सिद्ध हो आयगों, 
और प्राणों को अनेक बातें ठीक जचने लगेंगी। पोपजी 
के पैट में पहुँचे हुए प्री-पकवानों से ग्रेतों का पारस्परिक 
संबंध प्रतिष्टित हो जायगा । आयंसमाजी महाशय भी इन 
बातों को मन मसोसकर सुनेंगे, और सकपकाकर रह जायेँगे। 

ज़ैर, यह सब तो जब कभी होगा, तब होगा। हम प्रेता- 
चआायों का ध्यान एक बात की और आ्राऊृष्ट करना याहते हैं। 
अभी थोड़े ही दिनों की बात है, हमारे एक मित्र को 
आत्मा को किसी मनचले ने मेज्ञ के पाए में ठेलफर “खरा- 
खट' बातें करा लीं | यह अभी जीवित हैं, और यहां लखनऊ 
के एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं । को चाहे, देखकर इनकी 
जाँच कर सकता है | जेमे प्रेतों की आ्रात्मा मेज्ञ में खोची 
जाती है, हूसो प्रद्धार यदि जीवित पुरुषों की आत्माएँ भो 
आकर बात करने लगें तब तो एक नया ही गुल्ल खिलेगा। 
फिर तो यह पृथ्वी भो प्रतलोक के अन्तगंत झा जाबगी, ओर 
यहाँ के सब लोग प्रत समभे जा सकेंगे, या कुड और हो 
सिद्ध होगा । 

पृष्ठ ६९ पर लि है -...' प्रेतलोक में घर्मान्थ कट्टर ब्य- 
क्रिया को बढ़ी येक़र रो और अवहेला होती है ।”” क्‍या ही 
अच्छा होता, यदि कोह प्रेत भाकर आजइ़ल के मुन्नाओं 
के विमारा से यह यात अंदित कर माता । 

प्रकृत पुस्तक्ष में प्रेतों से वात करने की प्रक्रिया तो नहीं है, 
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पर प्रेतों और प्रेतल्लोक ले संचंध रखनेषाले अनेक प्रश्सों का, 
प्रेशों के हो द्वारा दिया हुआ, उत्तर अच्छी तरह संगृहीत है । 


भाषा रोचक है, पतने में जी लथता है । 
शाक्षग्राम शाख्री 
अर मद र् 
२. त्-शांत्र 


तकं-शास्त्र ( पहला भाग )--लेखक, श्रा० गुलाबराय 
एम्‌ू० ए०, एल-एल्‌ ० बीौ० $ प्रकाशक, काशी-नागरीप्रचा- 
रिणी सभा, काश $ प्रष्ठ-नख्या, ११४ ३ मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महाशय ने तक॑-शास्त्र के पार्चात्य 
सिद्धांतों की ब्याख्या की है , और भारतीय तक के निमर्मो 
का भी कहों-कहाँ वितरण दिया है । पुस्तक ऐसे विश्य- 
विद्यालयों के लिये, जहां हिंदी द्वारा शिक्षा दी जाती हो, 
या उन पाठक के लिये, जो अगरेज्ञी से अनभिनज्ञ हैं, उप- 
योगी हैं । 

का क्षिदास कपूर 
ञ्् 4 हर 
३, साहित्य 

विद्यापते की पदावचली--संकलयिता, ओरापबदृत्त 
शर्मी, बेनीपुरी ; संपादक, और:मगीचनशरण बिहारी ; 
प्रकाशक, हिंदी पुस्तक-मंडार, लहोारिया-सराय ( बिहार ) ३ 
पृष्ठ-पस्या लगभग ४०० $ मृल्य २) 

समाल्षोच्य पुस्तक में मेथिल-कोकिल विध्यापति के 
२६०५ पदों का संग्रह है । “अभिनव जयदेव' को कृति का 
अभी हंदी-प्रभियो में यथेच्छु प्रचार नहीं हुआ । इसी 
कारण विद्यापति की कविता को ओ स्थान प्राप्त होना 
चाहिए था, वह झभी तक नहीं प्राप्त हुआ । किंतु इसमें 
कोई संदेह नहीं कि £गारी कविय। में उनका उच्च स्थान 
है। इसी कारण तोन-तीन प्रांतों में उनकी कविता 
का आदर है । आशा है, ये सफल समालोचक, 
जिनको यह पुस्तक 'सभय' समर्पित हैं, भ्रपनी 'चरन 
चटनी-मसालेदार' समाल्ोचना में तथा कवियों को अ्रणी- 
प्रदान करने में विद्यापति का भी ध्यान रक्ल्गे । आज- 
कल्न तुकनात्मक सप्राक्षोचना की रीति चत्न निकली है, 
जिसमें एक-दो छुदों के आधार पर हो एक कवि को 
आकाश में चढ़ा दिया आता है, और उसके प्रतिपक्षो को 


: पाताबन में गिरा दिया जाता है । इस प्रकार को खतालो- 


चना में जो दोब हैं, ये प्रायः सभो हिंदी-प्राहित्य के समा- 


च्च 


कातसिक, ३३०३ झु० सं० ] 


क्षोचनासमंक और को सूचित कर रहे हैं । यह बात 
अवश्य हैं कि विद्यापति को भाषा से जो साधु है, 
बह असकूृंत काक्त के अनेक कंतियों से, अस्वाभातिक रूप 
से अयल करने पर सी, सहाोँ आया । विद्यापति की कबिता 
में स्वाभाविकता का सर्वत्र प्रमाण मिखता है। हिंदी के 
अनेक श्टयारी कवियों में “हृदय-हीनता' का जो दोषारोपणश 
किया जाता है, उससे विद्यापति सवंधा बिम॒क्र हैं। 

प्रस्तुत पृस्तक में, आरंभ के ९० पृष्ठों में, विदापति का 
परिचय दिया है। एकआध स्थान में भाषा की शिथिक्षतः अ- 
बश्य है: परंतु कवि विद्यापति के संबंध में जितनी आनने-योग्य 
बाते हैं, उन सबका बहुत भ्रच्छो तरह विवेचन किया गया 
है । इसी “भंडार” से तुलनात्मक-समालोचना-संबंधी एक 
स्वतंत्र पुस्तक भी प्रकाशित होनेवाज्ली हैं| 

कविवर अ्रयोध्यासिहजी उपाध्याय 'मेथिज्ञ-हकिल!- 
शीर्षक प्राक्षथन में हिंदी-साहिप्य-कानन के कोकिल को 
काकली का मधुर वणन करते हुए क्लिखते हैं--“'में एक 
बहन भूमिका द्वारा इस महान कवि की रचनाओं पर 
समुचित प्रकाश डालने को चेष्ट करूँगा।” आशा है, यह 
भुसिका भो 'कबीर-वचनावल्ली! की भूमिका की तरह 
हिंदाप्रमिया में अवश्य समादत होगी । 

भारतीय कल्घा के सप्रसिद्ध चित्रकार धुरंधर महाशय 
के ६ खित्रा ने हस पुस्तक को शोक्षा को कईटगुना बढ़ाकर 
काव्य तथा चित्र-कला का परस्पर गहभ संग्रंध पूर्ण रीति से 
प्रकट कर दिया है धुरंधर महाशय्र के 'मेघदूत तथा उमर 
ख़य्याम के चित्रों की तरह ये विशद्वापति के चित्र भी बंबई-कला 
की अपवे संपत्ति हैं ! अस्तु, पुस्तक का मस्य अवश्य बढ़ जाता, 
परंतु ये चित्र कम-से-कम तिरंगे अवश्य छपने चाहिए थे । 

यह संस्करण बहुत ही अच्छा निकला है पाद टिप्प- 
श्ियाँ बहुत ४्टी उपयोगी हैं । हस संस्करण की उप- 
योगिता के विषय्न में हम यही कहते हैं कि हमारे एक मित्र, 
जओ हिंदो-साहित्य से सर्वथा बिरक़ थे, इन पाद-टिप्पणियों 
की शट्दायता से विद्यापति का अध्ययन करके हो हिंदी- 
साहित्य के उपासक हो गए हैं । ब्रिद्ापति के समय की 
सेथिल-भाषा के शब्दों के रूप स्पष्ट करने के लिये व्याकरणा- 
संबंधी छोटी-छोटी टिप्पणियाँ कौर होतीं, तो अच्छा था । 
इम प्रकाशकों के परिश्रम को सराहना करते हैं, और 
आशा करते हैं कि हस भंडार से इसो प्रकार की अन्य पुश्तके 
सी शोघ्र ही अफ़ाशित होंगी । 

भू रू नर 


पुस्तक-परिजलय 


९; २०० बल 72 करेला प+म करे «3 क कम कप कक 


ब्श्छ 
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विधदार का साहित्य ( पहला मांग )- संबादक, 
रापशोचनशरण बिहारी । प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-मंडार, लहे- 
रिया-पराय ( बिहार ) ) पृष्ठ-संख्या शगमभग २००३ पृल्य 
१॥) 
इस पुस्तक में बिहार-प्रांतोष हिंदो-साहित्य सम्मेश्षन 
के प्रथम पाँच ससापतियों तथा स्वागताध्यक्षों के भाषणों 
का सचित्र एवं सुसंपादित संग्रह है | इस संग्रह से विहार 
के भ्राध्चीन तथा अवोचीन साहित्य की अश्छी जान- 
कारो हो सकती है । वाश्तव सें 'सुंदर-साहिस्य-माक्षा' 
की इस पुस्तक में हिंदी-साहित्य-प्रमियों के मनन 
करने के लिये झनेक शावश्यक बातों का समावेश हैं। 
छपाई सफ़ाई की सुंदरता की दृष्टि से मु्य अधिक नहीं है । 
ज् ज्र् ०] 
नवीन बीन या नदी में-दीन--लेखक, लाला भगवान - 
द,न $ ध्पादक, रामशाचनशरण भिहारी $ प्रकाशक, हिंदी- 
पुस्तक-मंधर, लहेरेया-सराय ( बिहार )ः पृृ-संख्या लगमग 
१४० + मल्य २) 
यह 'सुदर-साहित्य-माज्ा' का भवम पृष्प है। इसमें 
कविवर दोनजी की ४२ स्फुट कविताओं का सचित्र संग्रह 
है। पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई “सु दर-साहित्य-माज्ञा' माम 
को साथेक कर तो है। इसकी बहुत-सी कविताएँ बालकों के 
लिये तो हैं ; किंतु पुस्तक सर्वधा यालकोपयोगो नहीं है । 
दीनजी की कथिता से हिंदी-संसार परिक्षित है। उर्दू-शैक्षी 
की कविता के प्रमियों को यह संग्रह आनदार प्रतीत होगा । 
हस्व को दीघे अथवा दीघे को हस्व करने तथा अनुप्रास आदि 
कांड्य-नियमों से स्वतंत्रता से काम लेने के कारश दीनजी की 
कविता में स्वाभाविकता की ऋक्षक दिखाई देती है । किंतु 
कहीं-कहीं घजमापा, खड़ी योलो तथा उ्ूं के मिश्रण से 
काव्य-का मिनी को “त्रिदोष-ज्वरर का विकार हो यया है । 
के कुछ कठिन शब्द भी खटकुते हैं; बथा को ह, आजुर्वा 
जुल, माम्‌ इत्यादि । इस संग्रह में २० चित्र भी 
दिए हैं । 
रु ५ >८ 
पद्च-पुष्पाधलि-- रचयिता, पं० कामता्साद गुड ; 
संपादक, प० नर्मदाप्रसाद मिश्र। प्रकाशक, मिश्रजंधु-कार्मालय, 
जवबपुर ; पृष्ठ-संख्पा १०० १ मूल्य ॥र) 
प्रस्तुत पुस्तक में हिंदी के सुप्रखिद्ध व्याकरक्ष-पटु बं० 
कामता प्रस द गुरु की ३० चुनी हुईं कविताओं वा संजह 


अ्धव 


है | कुष् पद ब्रंगरेज़ी के भ्राधार पर भी हैं । भूमिका या० 
ऊगन्वाथ 'भानु'-छृत है। उसमें आप खिखते हैं--'झापकी 
( गुरुजी की ) रचनाएँ जेसी सरस, शद्ध और प्रसाव-गुण से 
पूरित रहती हैं, बेसी बहुत कम कवियों की रहती होंगी । 
आप विख्यातनामा कवि हैं | आपकी कविता या केस का 
एक-एक शब्द ऐसा तौल-तौलकर बिठाया जाता है कि कुछ 
कहा नहों जाता ।” इस उक्कि की सत्यता का भोड़ा-बहुत 
प्रमाण पुस्तक के पढने से मिछ जाता है। कहाँ-कहाँ दीघं 
को हस्व कर देने को छूट ले क्री गई है, और खड़ी बोली की 
कविता में इसकी अआ्रावश्यकता भी दिन प्रतिदिन प्रतीस 
होती जाती है। अनेक रचनाएँ बालकोपयोगी हैं । 
मवानीशंकर याज्षिक 
है है हर 
४. शिक्षा 

शिक्षा-समस्था--अंयुत स्वार्ती भारती रृष्णतार्थज 
का बिद्वत्ता-पूर्ण माषण । प्रकाशक, भ्रीराम्श्रस्ताद ऐ5 बादर्स, 
श्रागरा ; पृष्ठ-संख्या ७१ ६ मृल्य “) 

स्वामी भारती कृष्णत्तीयंमी ने सं० १६७४८ में, 
संस्कृत से, ज्वालापुर-महाविद्याक्षय के विद्यार्थियां के सामने 
शिक्षा पर एक व्याख्यान दिया था। इस पुस्तक में उस 
व्याख्यान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है । 

धव्याख्याता सहाशय बढ़े गंभीर विद्वान हैं। आपको 
ईंगरेज़ी तथा संस्कृत-साहित्य, दोनों का परिचय प्राप्त है । 
इसलिये झापके बक़ृप्य पर हमें ओर भी आश्चर्य है। 
यह छोन कहता है कि शिक्षा का माध्यम आँगरेज्ी दी रहे। 
सच पूछिए , तो इमारों देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने की 
पद्धति आगे बढ़ती जा रही है। फिर यह कौन कहता हैं 
कि प्राशीन भारत से विथ! और कला का प्रचार नहीं था ? 
व्वाख्याता सहाशय ने योरपियन विद्वानों को, जिन्होंने 
संस्कृत समकने और अध्ययन करने का प्रय्ञ किया है, 
आदे-डा्थों लिया है। पूछना यह है कि जिस समय भाज 
से १०० वर्ष पहले योरपियन विद्वानों ने वेदों को दूँ ढकर 
इकट्टा किया, और संस्कृत-साहित्य की खोज में तत्पर हुए, 
उस्त समय काशी और नवहं,प के पंडितों को संस्कृत- 
साहित्य तथा प्राचीन धम्म-प्रथों का कितना जाग था ? जब 
पढ़ें -छ्िले ख्लोग भी झ्ाँखे बंद करके 'इमचुनी दीगरे-नेस्त! 
का राश अलापने लगते हैं, तो बढ़ा शोक होता है | कृपया 
ऋपते भ्राक्षीन साहित्य और धर की अवहेखना न कीजिए, 


'माजुरी 





[ वर्ष ४, खंड १, संक्या ४ 





उन्हें झादर की दृष्टि से देखिए। परंतु पाश्चास्य पिद्वान्‌ 
विज्ञान-घारार की जो कुछ खोज कर चुके हैं, उसके सी 
सममते की कोशिश कीजिए । झापका व्यास्यान केवल 
हमें अपने प्राथीन साहित्य तथा घममं की कोरी प्रशंसा करना 


सिखाता है । यदि इसी से हमारा उदार हो जाय, तो जन हो 


स्वामीजी की ! आपने शिक्षा-समस्या को ख़्ब हश किसा ! 
कालिदास कपूर 
> ल्‍८ 
५, उपन्यास 

स्वदेश की बलि-पेदिका--लेखक, “एक देश-मक्त | 
प्रकाशक, नर्म॑द्राप्रसाद मिश्र, बी० एु० , प्रिश्रतंघु का्योलय, 
दौज्षितपुरा, जबलपुर + पूल्य ॥०) । पृष-सख्या १००। 

इस पुस्तक में जमेन-जाति के रोम-साम्राज्य से स्वतंत्र 
होने की कथा दो गहे है । प्राथीन समय में रोम का 
समस्त योरप पर आधशएिएत्य था । सभी जातियोँ रोमन 
वेष, भाषा और सभ्यता को अपनाती जाती थीं । पर 
कुछ ऐसे ्ोग भी थे, जो रोमन आधिपत्य से दिक्क-ही- 
दिल्ल में अलते थे। उनमें कितने हो एसे सी थे, मो रोमन सेना 
में उश्पदाधिकारों होकर भी अपने देश की परतंत्रता 
पर कुदा करते थे। ऐसे ही अमंनी में एक हरमान नाम 
का यीर था । उसी के प्रयनों से अत को रोमन सेना 
का स्वनाश हुआ, और अमेनों ने आज़ादी हासिल की । 
कथा रोचक है ; पर रेक्षी कु शियिक्ष-सी है। चरित्रों 
को केवल चरित्रों की द्वाया-सात्र कह सकते हैं । 

। श् नर 

प्रेम-बंधन- लेखक, वेद्मृषण नाथूराम-शालग्राम 'गो- 
भुज' $ प्रकाशक, श्रीदृर्गो-साहित्य-मंदिर, कनखल । पृष्ठ- 
संस्या १०४ ५ मृल्य कुछ नहीं लिखा । 

यह एक मराठी-उपन्यास्त का भावानुवाद है। कहानी 
बुरी नहीं है। पर भाषा इसनो छचर और अशद है, 
जितनी हो सकती है, और पिराम-चिह्मों की तो आव- 
श्यकता हो नहीं समकी गई है । 'झाश्यथता, भारीक 
चिरारा, दिवानी बातें, भशाज़ में विचार पैदा होते गए, 
ऐसी दी विसित्र भाषा के सेकड्ों नमने मिस्ट सकते हैं। 
बुपाई और काग़ज़ तो ज़ेर, जेसा है, बेखा है | बर अंत 
में १६ पृष्ठों को एक झोषधियों की सूचो दी है, जिससे 
विद्त होता है कि पुस्तक वेबल विशापन-मंत्र है। 


8 मर प्र 
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६, नाटक 

अछूतोद्धारमाटक--लेखक, श्रीरामेश्वरप्रसाद 'राम!] 
अकाशक, हिंदी-सुलस-साहित्य-्प्रकाशन-मंदिर $ मृल्य ॥८) ९ 
पृष्ठन्तरूपा ६९ ॥ 

साहित्य की रष्टि से तो इस नाटक का स्थान ऊँचा 
नहीं, और कदाचिन्‌ लेखक का यह अभिप्राय भी नहीं | 
हाँ, जिस विचार से इसको रचना हुई है, वह अवश्य 
सराहने-योग्य है | हमें विश्वास है, जनता पर इस अभ्रि- 
अय का अस्छा असर पड़ेगा । 

मु | | 
७, जीवन-धरित्र 

राजा महँद्रप्रताप--लेखक , श्रीगोविंद हयारण ; 
प्रकाशक, गोविंद-भवन , इटावा ; मूल्य ॥8) + पृष्ठ 
संख्या ७० । 

कौन ऐसा भारतवासी होगा, जो इस दान-कर्म-बोर के 
लास से परिचित न होगा आप उन पुरुषों में हैं, जिन्होंने 
आरत की उच्चति और उद्घार के लिये अपना सतस्य 
झापणा कर दिया है, और आज़ मी एशियाई आतियों का 
संगठन करने के लिये देश-देशांनरों में अमण कर रहे हैं । 
इस कष्ट साध्य कार्य में आपको केसो बाधाओं का सामना 
करना पड़ रहा है, कथा सुननेवालों के हृदय में सन- 
सनी पेदा कर देगी | कहाँ अ्रफ़रानिस्तान, कहाँ पामीर, 
कहाँ तुर्किस्तान, कहाँ चीन-आपान, सभी प्रांतों की 
पाक आपने छान डाली है।।भ्रमी कुछ ही दिन हुए, 
शसमाचार-पत्रों में ज़बर निकक्षी थी कि जापान पहुँचे! 
पर जापानी पुलीस ने, पासपोर्ट न रहने के कारया, आप- 
को ज़बरदस्ती जापान से निकाल दिया। आप हिंदी-भाषा 
के परम भक्त हैं। आपके विधार में दिंदी ही यह लिपि 
है, जो एशिया को ज्यापक किपि जन सकतो है ! हाँ, वह 


' आषा हिंदी न होगी , बढ्कि फ़ारसी होगी। पाठकों को 


यह जानकर कुतृहल होगा कि आपने अपना नाम बदत- 
कर मुसलमानी नाम रख स्लिया है, और अफ़शानिस्तान 
के नागरिक बन गए हैं। कुछ कोशों का कदाचित्‌ यह 
क्चार होगा कि राजा साहब अपराधों हैं, ओर सरकार के 
अब से स्वदेश नहीं श्राते । इस विषय में, १६२७ में, एक 
सेचर ने एसेंबली में प्श्त किया था| सरकार की ओर से 
उसका यही अवाब भी दिया गया था। राजा साइबर ने 
इसका जो उत्तर प्रकाशित कराया था, उससे घिदित होता 


अं 
है कि सरकार ने स्वर कई वार राजा साहइंब की सारत 
आने के लिये पेरित किया, परंतु वह श्वयं नहीं आाए। 
कारण, उसका रद घिश्वास है कि “'मैं था तो स्वतंत्र भारत 
में ही आऊँगा, या अमय में ही अपनी जीवन-वबात्रा 
समाप्त कर दूँगा।” 


प्रेमचंद 


प्रेमचंद 
पर भर भ् 
*« गणित 

अंक-्यंद्रिका ( पहला, दूसरा भार तोसरा भाग )-- 
लेखक, भवानीप्रसाद पुरोहित ; प्रकाशक, नवलकिशार-प्रस, 
लखनऊ $ पृ'्ठ-संख्या क्रशः ४६८,४७४ और ४१२३ कागज 
तथा छपाई हुंदुर । मुल्य क्रमशः ॥॥५), १.) १) 

ये तीनों अंकगणित की पुश्तक हैं। मध्यदेश के दाहरे- 
क्टर साहब ने इन्हें पसंद किया है, और मध्यदेश के 
छात्रों ही के किये लिखी गई हैं। इन पृस्तकों के खिखने 
से रचयिता ने वास्तव में परिश्रम किया है, शोर इसके 
साथ ही इन्हें मौक्तिक घनाने का भी प्रयाध किया 
है। इसमें तो कुछ भी संदेह नहों कि अंकगरणित पर इतनी 
पुस्तक क्िस्रो जा चुकी हैं कि इसके साधारश बिषयों में 
मौलिक होना असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। किंतु 
प्रंथकर्ता का थह परिश्रम अधश्य ही प्ररंसनीय है । पुरो- 
हितजी ने इन्हें अपने ठंग पर लिखा है.। 

पुरोहितजी ने सब विषयों के समझाने का अच्छा प्रघल 
किया है । इन पुस्तकों को थह्ट भी एक विशेषता है कि 
ये अध्यापक के विना भी समभक में आ सकती हैं, यदि 
विद्यार्थी अतिभाशाक्षी हो । हिंदी-माषा में एक प्रकार से 
ऐसी पुस्तकों का अभाव-सा है, जिनकी सहायता से विद्यार्थी 
बिना किसी प्रध्यापक् की शट्दायता के सब बातों को 
समर के । इस विचार से भी पुरोहितलों की यह कृति 
सर्वथा भ्रशंसनीय है । 

पुरोह्ितजी ने अनेक रीतियों से सिद्धांतों का निरूपश 
किया है, और तव कई उदाइरख दिए हैं । इन पुस्तकों 
में कुछ उन बातों का भी वर्शन किया गया है, जिनका 
अधिक संबंध दीज़गशित तथा रेसायणित से है।यह 
भी अच्छा ही है। 

अंग मेँ छात्रों की परीक्षा के किये अनेक उदाहरगा दिए 
यए हैं, जिससे पठन-पाठम का पिषय सुक्म हो 
सकता है । 


शद९ 


इन पुस्तकों में कुछ ऐसे म्रन भी दिए गए हैं, जिनसे 


छात्रों का मनोर॑जन भी हो लकता है। पहले ऐसे प्रश्न 
झायः गशित-संध्ंधी पुस्तकों में दिए जाते थे; परंतु अब 
ऐसे प्ररनां का अंकगरित की पुस्तकों में सर्वधा अभाव- 
सा रहता है। प्रोहितजी ने इन्हें रोचक भी बनाते का 
प्रयक्ष किया है। सब बातों का विचार करके यह बात कही 
जा सकती है कि पुस्तक अच्छी हैं । 

इन पुस्तकों में कुछ साधारण त्रटियाँ भी हैं, परंतु इनसे 

प्रंथ की उपयोगिता में कोई बाधा नहों पहुँचती। पूर्ण 
आशा है कि दूसरें संस्करण में ये सुधार दी जायेंगी। 
उनमें से दो एक का उल्लेख कर देना में श्रपना कतंब्य 
सममता हूँ--- 

( १ ) तोसरे भाग के एष्ट १३४ में लिखा है-- 
परिधि नापने से<ब्यास/« उ अथवा ३:६४१६.,..(१) 
आर बृत्त का क्षेत्रकल्ल-(त्रिज्या) » में का अथवा 

३१४१६... ...(२) 

फिर सीसरे भाग के पृष्ठ १३१ में क्षिखा है--- 
क्षेत्रफल-(६) में अथवा "८२० .२६५६ 
वर्मफ्रट... ... (३) 
इस प्रकार की बाते पस्तक में और स्थानों में भी 
मिलसी हैं| किंतु यहाँ पर मैं केवल तीखरे उदाहरण के विषय 
में लिखेंगा। इसी प्रकार और भी समझ लेना चाहिए । 
तीसरे उदाहरश से यह भी अथ निकल सकता है 

कि +४०-२६५६ वर्सक्ट । 
लेकिन यह ग़लत है। यदि पुरोहितजी ने ऐसा लिल 
दिया होता, तो यह ग़ल्लली न होती -- 
क्षेत्रफल (६) गे 
आज टूर 
अथवा क्षेत्रफल (8-5 ३१४१६ 
इसी भ्रकार और भो ससक क्ेना चाहिए । 
अवध उपाध्याय 
श भ 2 
6. बाल-पसाल्य 
सझो कहानियाँ-6खक, पं० नमंदाप्रस,.द प्रिश्न बं० 
ए०, साहित्य-शा्ी $ प्रकाशक , मिश्रबंधु-का्योलग , जबलपुर : 
मूल्य ॥))| पृ४-सख्या उ० ; चित्र-तंख्या १४ ३ घपाई, कासत्न 
भादि सुंदर | 


आचुरो 


कक +नम+बटकनक नी ७००० > कक न लेके २७३०-४२ ७०>क»क>+&---े मन ककभम इक जे न 


यह छोटी-धोटो एलिहालिक कहानियों का संग्रह है । 
कुल १७ कहानियाँ हैं । मारा सरसत है, और कहानियाँ 
रोचक । बालकों फे लिये पुस्तक बहुत उपयोगी है । 
प्रेमचंद 
चर है पृ 
इतिहास की कहानियोँ--लेखक, अ्रीयुत जहरबख्श$ 
प्रकाशक , गेगा-पुस्तकमाल्ञा कार्यालय, लक्षनऊः ; आकार 
डबलकाउन; पूष्ठ-संख्या 5२३ मूल्य ॥#)॥४ सनित्र | 
प्रस्तुत पुस्तक में ३३ ऐतिहासिक कट्टानियों का ध#ंग्रह 
है। प्रायः सभी कहानियों शिक्षाप्रद हैं। उनकी भाषा 
ओर शैली सरल है । पुस्तक बालकों के लिये उपयोगी 
ओर  पढ़ाने-योग्य है। 
| ञ् 4 
लड़कियों का खेल--लेखक, अगिरिनाकुप्तार धोष ६ 
प्रकाशक, गगः-पुस्वकमाला-कार्यालय, लखनऊ ६ आकार 
डबलका उन; पृष्ठ समया ७७। मल्य ॥) सचित्र । 
प्रस्तत पुस्तक छोटी-छोटी बालिकाओं को स्कूलों में 
पढ़ाने-योर्प हैं। इसमें क़्ड़कियां के खेलने योग्य बहुत-से 
खेल पदों में दिए हुए हैं , जिनको बालिकाएँ बढ़े शोक़ से 
बरज़्बानी याद करके आपस में खेल सकती हैं ।,पाठशाला 
के उत्सव आदि से बदि थे लेख बालिकाओं से सेलाए 
जाया करें, तो उत्सव की शोभा बढ़े, और क्द़कियों 
को भी उनसे लाभ पहुँचे : क्योंकि कंठस्थ काव्य बात्रों 
द्वारा स्कूक्ष के जज़सों में सुनाए जानें का रिवाज इसो 
आशय से निकराज्ञा गया था कि उनकी मिकक दूर हों , 
आदमियों के बीच में मुँह ले बोल फूट । बहा बात दस 
पुस्तक में छड़कियों के लिये है| मगर इसमें ज्ञाभ अधिक 
है ; क्‍योंकि इसके पदों को तोते की तरह रटकर 
केवल सुताना ही नहीं है , बर्कि उनकों लमककर कार्ये- 
रूप में स्वयं कर दिखाना भी है। इससे पढ़ने, समझने 
ओोर उन पर अमतस्ष करने का बालिकाओं को सखेल-ही- 
खेल में आप-सेनमाप अभ्यास होता जायगा। 
> भर » ५ 
खिलवाड़--लेखक, श्रेभूपनारायण दलित; प्रकाशक, 
गगा-पुस्तकदाला-कार्योलप, लखनऊ ; श्राकार उबलक्राउन ॥ 
पृष्ठ-सेख्या ३० ; मूल्य |); सचित्र । 
यह छोटी-सो चित्रों से भरी हुई पुस्तक छोटे-बोटे 
बालकों के लिये है । इसमें २३ पाठ परों में दिए 
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हुए हैं , जिगको खब़के खिलवथाद की तरह पढ़ 
डाकेंगे ; क्योंकि विषय उन्हीं के अनुकल हैं, और भाषा 
स्रक्ष है । 
जी० पी० श्रीवास्तव 
हि श भ 
१०. पुअकल 
हमारी बिलायत-यात्रा--लेखक भर प्रकाशक, केदार- 
० रैंप राय और शिवजीराम श्रगोलिया $ सपादक, प्रतापचंद्र 
माधुर ; पृष्ठ-संख्या २४६ ; (० साद चित्र ; झ्ाकार डबल 
क्राउन सोलहपेजी$ मृल्य श्रजिल्द १) , सजिल्द २); कागज्ञ, 
छपा? अच्छी । 
पुस्तक का तिषय नाम हो से स्पष्ट है। घर्यान शैली 
रोचक है, और भाषा सरक्ष, कम भी प्रशंसनोय है। हमारी 
राय में हस पुस्तक को पढ़कर धरकेठे मनुष्य को लंदन 
की सेर का सज्ञा सिल सकता दे । पुस्तक मिलने का पता 
है--मैनेजर, राजपूताना-स्कल-बुकडिपों, सिंधीजी का 
त्रिपौलिया, जोधपुर ( मारवाड़ )। 
५९ भ १८ 
बिजली-- अरतुवादक 'शुद्ा-संपादक जगे श्वरनाथ वर्मा; 
प्रकाशक, राजेश्वरनाथ वर्मा , आकाश-वाणी-श्रोफिस विहारा- 
पुर, बरेती $ श्राकार २० % ३० # १६ १ पृ -संसूम। १४२१ 
मूल्य १॥) काग्ज्ञ और छपाई साधारण | - 
यह एक अज्ञातनामा बैंगला-उपन्यास का अनावश्यक 
अनुवाद है । न तो पुस्तक ही कोई उस कोटि की जान 
पद़ती है, और न अनुवाद ही अच्छा हुआ दै । 
१ ५ 7 
रानी सु दरो-नाटक--शेक्षक, पं० इशबरीप्रसाद शर्मा : 
प्रकाशक , श्रनंतकुमार जन, देवमेदिर, आरा $ पृष्ठ-संख्या 
१२४ 5; छोटा साइज्ञ : कागव ऐटिक ; छुपाई रंगान ; 
बूल्प १) 
यह शिक्षाप्रद सामाजिक संग्ोगांत नाटक है। लेखक 
हिंदो-संखार में श्रच्छी तरह परिचित हैं । आपके सूर्योदय 
ओर 'रँगीलो दुनिया! नाटकों की हिंदी-प्रेमियों ने भस्छी 
क़दर को है । नाटक को प्रस्तावना ५रानी शैली के अनुसार 
लिखी गई है| गद्य-पच्च, दोनों भाग रोचक हैं। हिंदो- 
प्रेमियों की यह नाटक मी अपनाना चाहिए। 
भ् | ल्‍ 
प्रेम-लहरी-- लेखक, वेशैन्मत ; प्रकाशक, चंद्रकुमार 


पुरुतक-परिचय 
कद 
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जैन, भारा ) साइज़ छोटा ; पृष्ठ-संस्था (०० के लगभग | 
कारज़ चिकना ; छपाई रंगीन + मृल्य |) 

यह पुश्तक प्रेम पर बहुत अर्छी बन पड़ी है: पढ़ने- 
योग्य है। 

भू ज्र श्र 

भारतोय वीरांगनाएँ (प्रथम भाग )- लेखक, 
रामसह वर्मा ; प्रकाशक, एस्‌० श्रार० बेरी ऐंड कंपनी; २० १,. 
हरीसन रोड, कलकत्ता; पृ४-रुख्या ११२३ अ्राकार छोटा, कागज 
और बपाई अच्छी ; मूल्य १) 

यह 'आदशे-रमणी-रस्नमाला' का दुसभों पुष्प है । इसमें 
सीता, पावंती, दमय॑ तो, साबिश्ी और अनसुथा के विस्तृत 
सुंदर चरित्र हैं।भाषा रोचक हैं। रियों के काम 
की चीज़ है । 

न न हर 

प्रेत-कली--रचगिता, श्रीशिबपूजनसहाय्जी हिंद-भृषण * 
ब्रकाशक , भ्रनंतकुमार जन , बीर-मंदिर, थ्रारा ; पृष्ठ-संश्या 
१६० ३ साइज़ छोटा : कागज चिकना; छपाई रंगीन $ 
मूल्य १) 

यह प॒स्तक स्वर्गीय देवेजकुमार जैन की स्टति में विक- 
सित हुई है। तीसरा संस्करण है। इस संस्करण में और 
भी अच्छा चुनाव हुआ है । श्रीमैथिलीशरण गुप्त और 
पं० अ्रयोध्यासिंह उपाध्याब-सरीखे प्रतिष्टित कवियों की 


कविताशों का भी संग्रह किया गया है । पृर्तक. 
पढ़ने-योग्य है । 
7 है ५ 


अमरीका-प्रमण- लेखक, रबी सत्यदेवजीा3 प्रक/शक, 
सत्य-मंथमाता-भ्रो क्रिस राजापुर, जि ०्देहरादून। पृष्ठ-पंख्या२ ४०३१ 
मूल्य १)४ छपाई ओर कागस अच्छा; पुस्तक सचित्न हे । 
स्वामीओं जब भर्मेरिका में पृम थे, तभी का हासत 
इसमें सं दर रूप से, लल्तित भाषा में, लिखा गया है। घर- 
बेटे अमेरिका की सेर कर लीजिए । 
१८ ५ १ 
सच्चा हिंदूनाटक-लेखक, पं० तुलप्बाराम शर्मा 
प्रकाशक, ब।० फूलचेद आगे, दनें,द। मूल्य &); पृष्ठ-संख्या 
४२ ; छोटा साइज; काराज़--छपाई श्रच्छी । 
यह छोदी-सी, पर कास की पुस्तक है : इसे अ्रापत्ति 
के समम हरएक हिंदू को पढ़नी चाहिए । 
श्र भर श 
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सावित्री --शाखका, स्व० शिवकुमारी देवी; प्रकाशक, 
हिंदी-पुस्तक-मंडार, लह्देर्यासराय, दरभेगा। मूल्य |) पृष्ठ- 
संख्या ४२ ; साइज छोटा । छपाई रंगीन; कांयज्ञ बढ़िया | 
पुराण-प्रसिद्ध देदी सावित्री को कथा सदर भाषा से 
खिल गई है | स्त्रियों को अवश्य मेंगाकर पढ़नी चाहिए। 
र् ५ । 
ऋरपेण-नाटक--रेलक श्रोर प्रकाशक,बावू हरद्वारप्रमाद 
जलान, आरा) पृष्ठ-संख्या ११२ ६ श्राकार छोटा। मूल्य ॥|) 
कांग़ज़ ऐटिक ; छत्राई बंढ़ेया ) 
बाव्‌ हरद रप्रयाद जाद्वानं एक होनहार लेखक हैं । यह 
पौराणिक रूपक आपने सुंदर लिखा है । आपसे हमें भोर 
भी अच्छे नाटऊअों के जिये जाने की आशा है। नाटककार 
का खिम्र सो इसमें है । 
म् न भर 
निर्माल्य -लेखऊ.अ्रीमोहनलाल महतो विरोगी साहिस्या- 
शकार। प्रकाशक, हुंदी-पुस्तक-मंडार, लइरियासराय, *रमंगा। 
पृष्ठ-पंरुपा १ १ ६।छप ई,कास ते श्रीर जिल्द बहुत ब ढेया। पूल्य १.) 
वियोगीमी ने थो डे हो समय में जैसी उन्नति कर दिखाई 
है, यह प्रशंधनीय है। झाप ही कविताएँ प्रायः सभी असिष्ठित 
पर्नों में निकक्षती रहती हैं। उनमें रस होता है,जान होती 
है । इस पृश्तक में आपकी ऐसा ही अनेक कविताओं का 
संग्रह है । हम वियोगीजी की और भी उन्नति चाहते हैं । 
५ नर है 
मान पहंस -तखक, ढौ? के० ल० नाखंर | संपादक, 
या० श० जामदार | पृष्ठ-संखया २६४४ आर छोटा $ मृल्य 
२))) काराज्ञ अर छपाई अच्छी | 
मूल पृस्‍्तक मराठी में लिग्बी गईं थी, उसका यह हिंदी- 
अनुवाद है। रामचरित-मानस के बहुत-से गढ़ विषयों की 
जानकारी इसे पढ़ने से प्रास होती है । इसकी विस्तृत 
झलाचता माधुरों में शीघ ही निकलेगी । पुस्तक प्रकाशक 
से नागपर ( महल ) के पते पर मिक्षती है । 
जप अ् प्‌ 
११. प्राप्ति-र्वीकार 
१. आ्टूंगारी कविषों की निरकुशता--लेखक, 
बिध्वेश्वरीप्रसादर्सिह ; प्रकाशक, आतृ-मंडल्ष-पुस्तकालय, 
बाॉसडीह ( बलिया ); मुल्य ८) 
२, कथा अतरिया --लेखक और प्रकाशक, शाज्प्राम 
देव शक्ल, स्थान अंबारा, पोस्ट सदा सबारान ( खीरी )। 


आचुरी 
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३. विवाह-संस्कार में कन्या का वाम साग-- 
लेखक प्रकाशक, भ्रीठाकुरदास मंत्री, भार्थसमाज,सहारगपृर । 
४. काशी-हिंदी-साहित्य-विद्यालय का. निये- 
दून--प्रकाशक, श्रीमहतावराय, सरस्वती-प्रेस, काशी । 

५- शभ्रीआय॑महिला-हितकारिणी महापरिषद्‌, 
काशी की सप्तम वार्षिक कार्यविवरणी- प्रकाशक, 
मंत्री, भारतधरमं-प्रस, काशी । 

६ निया ह - लेखक ,अयुत अध्यापक ग० प्र० 'शनल'* ७ 
प्रकाशक, मेने अर, विधासवन, बलरामपुर ( अवध ) ! 

७. श्रीहरिभ क्न-सुध।निधि--लेखक, मुंगेर-राज्या- 
थिपति श्रीगौरपदानुरागी श्री १०८ श्रीमान्‌ राजा रघुन दन- 
प्रसादर्सिदती $+ प्रकाशक, गो० श्रीपन्नाजाल-यमना- 
वज्लनशरणजी, श्रीचेसन्यभवन, विहारीपुरा, थू दावन 
( मधुपुरी ); सूल्य हरिभ्रक्ति । 

८. दास-पुष्पांजलि-- लेखक ,अयोध्याप्रसाद गोयक्षीय 
“ाप्त!। प्रकाशक, जैन-संगठन-कार्या लय, देहली । 

६ प्रेंम-महिमा - लेखक, ठा० अयोध्यासिंह: प्रकाशक, 
राधा-प्रेस, भागलपुर ; मूल्य £)॥ 

१०, अय जगदंब--लेखक, अयोध्याप्रसादसिंद्द ; प्रका- 
शक, बिहार एंजल-प्रेस, भागलपुर; मृल्य -) 

११. रासिक-मनरंज़न - लेखक, स्वर्गवासी ठा० छत्र- 
घारीसिंह; प्रकाशक, जैनाथलाल, पोस्ट सजयपुर, मुंगेर 

१२ शेर का शिकार--रचयिता और प्रकाशक, कवि- 
भूषण संगीताघार्य पं० राधाकृष्ण मिश्र सरयूपारीण । 
स्थान रायराढ-स्टेंट | 

१३ पंच-प्रपंच--लेखक, अआ्रीकमल्लनाथ अग्रवाल: 
प्रकाशक, अग्रवाक-बुकडिऐो, चौसेभा, काशी : मृर्य --)॥ 

१४. मुमुक्त-मनोरंजन- प्रणेता, राषवहादुर अवध 
विद्रीज्ञाल एम्‌ू० ए० ; प्रकाशक, भारसधर्म सिंडिकेट- 
। लिमिटेड ) का शास्त्र-पिमाग । 

१४५. दरिप्रसादादि-भजन--रचबिता, हरिप्रसादवेव 
शार्सा। प्रकाशक, शुकदेषप्रसाद, स्थान बब्शीपुर, गोरग्वपुर । 

१६. श्रीगंगाप्रसाद ए्म०ए० कर व्याख्यान-- 
प्रकाशक, मंत्री स्याहाद महाविद्याक्नषय, काशी । 

१७. भ्रीवादीमकेशरी विद्याचारिधि न्याया- 
लंकार पें० मक्खनलालओ शास्म्री का व्याख्यान-- 
प्रकाशक, जेन-सिद्धांत प्रकाशक प्रेस, £ विश्वकोष लेन, 
कक्षकसा । 


चः 
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१८, मगरमण्छु का रिसाला--प्रछाशक, सुपरिंटंडंट पष्टम विघरण थि० संवत्‌ १६८२--प्रकाशक, बायूराम 
गबने मेंट-प्रेस, संयुक्र-देश, इलाहाबाद । बज़ाज़ मंत्री । ह 
१६, झाय॑-झनाथालय-सभा, देहली की नियमा-._ २४- भ्रोऐेस्लक पन्नालाल-विगंधर जेन-सरस्वती- 
< पली--लेक्षक, नारायशतत,भषिष्टाता, भनाथालय; प्रका- भवन की सतुर्थधार्पिछ रिपोर्ट. ( भ्ंथ-सूची और 
शक, सड़मे-अचारक-बं्राक्षय, द्रियाधंज, देहकी । प्रशस्ति-संप्रह )--.... .. ह 
२०. संस्क्ृत-साहित्य-सम्रेल्लन कानपुर का कायं-.._ २४५- विद्ार-प्रादेशिक , इिदी-साहित्य-सम्भेलन 
पिवरण-- संप्रादक, दुर्गाचरक पुक्क; प्रकाशक, कमर्शक्-. ( दरभंगा ) के समापति भ्रीयुत शजेदप्रसाद एम० 
ग्रेस, कानपुर, यु० बी०। , ए०, पमू०एल० का भाषण-- 
२१. थविंक रिपोर्ट भीआत्मानंद. जेन-द्रबट-.. २६. भारतीय व्यवस्थापिका सभा और देशी 
सोसायटी, अंबाला शहर--प्रकाशक, आत्मानद जैन- राज्यों की प्रजा ( अंगरेज़ी में )--भौ० गोविद्लाल, 


टक्ट-सोसायटी, अंबाज्ा शहर । शिवल्ञाल और मोतीखाल का एक निद्ंध-- के 
२२ प्रोसीडिंग्ज़ ममंलिस झाम ग्वाक्षिवर, सं... २७. ध्रीक्रह्मविधोत्ते जअक्त समाज की प्रथम रिपोट 
चतू १६८०१-- श८- दयानंद-एं गलो-बेदिक कॉलेज, लाहोर के 


२३. श्रीजीव-दया-प्रचारिशी-सभा, आगरा का खोज-विभाग की १६१४-२४ की रिपोर्ट-- 


ऋ महिला-माला की मनोहर मणियाँ . : 
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इमारी इस माता में स्रियापयोगी पस्तकें निकक्ष रही हैं। सभी सरस्त, सुवोध ओर सरस भाषा में सखिली 
गा हैं, ९ कम परी दिखी खरा भी इनसे क्षाभ उठा सकें। चतुर चित्रकारों के चार विश्नों से सुशोभित 
की --- 


(१ ) पत्रांजक्ने ( सचित्र ) ॥) (६) छक्ष्मी (सचित्र ) ॥४) ; 
(२ ) भारत की विदुषी मारियो( ,, ) |). (७) महिला-मोद (,, ) 9) 

(३ ) नारी-ठपदेश (9) 0)... (८ ) जला (,,) ॥॥०) (३ 
( ४ ) कमस्षा-झुसुम (७) १) (६) गुप्लन्संदेश (,,) 0०) है# 
(९ ) देवी द्रीपदी (५) ॥) 








इसके अलावा नीचे-किखी पुस्तकें भी हमारे यहाँ से स्रियोपयोगी निकलती हैं-- 
(१ ) अद्भुत आखाप १) भी). (२) बाछ्म-नीति-कथा ( सचित्र ) २॥), १) 
(२ ) इृष्छकुमारी ( सचित्र ) १), १0) (६ ) भगिनी-भूषण (५ ) |. #%) पर 
(३)दुसोंबती (+ ) 39) १0). (७ ) बरमात्षा (कर) ४9, १७) ( 
( ४ ) पराय ( ॥) है), 9) (८) खुधघद चमेली (9२) - 






५ संचालक ,गंगा-पुस्तकमाला-कार्या लय, 








इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियां के सुवीते के लिये 
अति मास नई-नहं उसमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते हैं । 
गत मास नोचेल्षिखो अच्छी पुस्तक प्रकाशित हुई -- 

(१) “मिश्नबंध-विनोद” अथवा हिंदी-साहित्य का 
इतिहास तथा कवि कीतन ( प्रथम भाग, द्वितोंया- 
कृत्ति )--लेख #, श्रीयुत गणेशविहारी, श्यामविद्दरी तथा 
शाकदेवविारीजी मिश्र ; सृल्य २) 

(२) “परोपकारी हातिम” ( सचित्र कहानी )-- 
खेखक, श्रोयुत ज़हूरबग़्शाजी : मृल्य १.) 

(३ ) “विदेशों बिनिमय” ( #0/280 8४0॥8- 
#8९)--लेखक, श्रोयुत पं० दयाशंकरजी दुबे एम्‌० ए०, 
एलू-ए लू ० बो० ; मूल्य १) 

(.० ) “गोता-दर्शन” अथवा संसार के समरत दा्श- 
निक सिद्धांतों का गोता में समन्वय ( द्वितीबादृत्ति )-- 
लेखक, जाला! कस्मोमलजी रस्‌० ए० ; मुल्य २॥) 

( २ ) “रो रक्षा-नाटक/-- लेखक, ओोयुत 
अलादओ गुप्त: मूल्य १) 


दुर्गा: 


(६ ) “अनुराग-बाटिका” (काब्य)--अ्रोयुत वियोगी- 
हरिजो-लिखित : मूल्य ।2) ह 

(७ ) “आँख को किराकिरों ? ( चतुर्थ ग्राव्नत्ति )---ड/० 
रचींद्नाथ ठाकुर-कृत बँगल्ञा-उपन्यास का हिंदी-अनुशद | 
अनुवादकतों, पं० रूपनारायणर्जा पड़ेय $ मुल्य १॥) 

(८ ) “पृष्पल्लवा”” ( द्वितीयावृत्ति )--श्रीयुत सुद- 
शेनजी-लिखित मनोर॑ं जक गलपों का संग्रह | भय १) 

( ६ ) "विर्वाचन-नियम'! ( चुनाव-संबंधी )--लेखऊक , 
श्रोपुत दथाशंकरजी दुबे तथा सगवानदासभी केक्षा; मूल्य ॥-) 

( १० ) “मघूत” ( राजा लक्ष्मणसिंहजी-कृत मेघदृत 
का हिंदी-अनुवाद ) ; मल्य ॥) 

( ११ ) “काव्य-कल्पद्म” ( झलंकार-संबंधी उस्कृष्ट 
पुस्तक )--भीयुत सेठ कन्हैबालालजी पोहार द्वारा लिखित $ 
मुल्म २॥) 

( १२ ) "ठाकुर-ठसक” (श्रोयुत कबि ठाकुर-कृत संपूर्ण 
कविताओं का संग्रह )--श्रीयुस क्ष,क्षा भगवा नदीनजी 
द्वारा संपादित ; मूल्य 5) 





१. लखनऊ में भेरिस-पंमीत-फॉलेज का उद्घाटन 
शदुक स देश में विविध ललित कल्ाएँ 


जितनी ही उस्रत दशा भें हंगी, 
उतना ही बह देश उन्नति के 
शिखर पर चढ़े गा। इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि जिस समय 
रोम. ग्रीस, भारतवर्ष आदि देशों 
से ललित कलाएँ उमश्नतावस्था 
6 लक. से था, उस समय इन देश की 
सम्यतापें थो आादशे सानी जाती थीं | फिर ज्यों-ज्यों 
भारतवष में कषक्षित कल्ाओं का ह्वास होने क्गा, त्यों-त्यों 
हम भी अ्रधःपतन के गहरे गडढ़ड़े में गिरने क्गे, भोर अब 
आज, हमारी उन उन्नत कल्षाओं के नष्ट-अष्ट हो जाने के 
कारणा, हमारी गणना अपधम्य जातिथों में होने लगी है । 
इधर कुछ वर्षो से हमारे देश सें जातीय उत्थाम के 
भाव उन्पन्न होने लग हैं । यह एक सौभाग्य की बात है 
कि हमारे देशवाप्ती देश की उच्चति के लिये अपनी प्राचीन 
कला आओ को पुन्नावित करने का महत््य समझने लगे हैं। 
जातीय उत्थान के लिये संगीत-कज्ला की कितनी आावश्य- 
कता है. इसका महरव हमारे ध्राधीन ऋषि-महात्मा भी 
भाँति जानते थे। उन्होंने धेश्वर की सृष्टि को संगीतमय 
पाया । यही कारण है कि हमारे विवेय विषयों के प्राशीन 
अंथ पच-रचना भें मिद्धते हैं। हमारे दिन बिगड़े, और 





हम, अपने पतन के साथ हो, संगीत-झछता को सी भूल गए। 
कुछ वर्ष हुए, इसी प्रायोन-कला का उद्धार करने के 
लिये बंबई में गांघव-महाविद्यालय की दृष्टि हुई है, हल 
विद्यालय ने इस कला को काल-कवलित होने से बहुत कृष 
बचाया है। परंतु भारतवर्ष -जैसे बढ़े देश में इस कला को 
केजाने के लिये एक ही विद्यालय का होना पर्याप्त न था। 

तीन वर्ष हुए, प्राचीन संगीत-कला के कतिपथ उत्साही 
प्रेमियों के परिश्रम से अखिद-भारतवर्षीय संगीत-सम्मेजन 
की आयोशभना की गई थी । पहली कानफ्रेंस महाराज 
बड़ौदा के निमंत्रण से बढ़ौदा-राज्य मे हुई। वहाँ देश के 
प्रसिद्ध-से-प्रसिद्ध गायक एकत्र हुए थे । उस कानफ स में 
एक अखिल-भमारतवर्धीय संगोत-कॉलेज की स्थापना का 
अस्ताव उपस्थित किया गया । देश में उस प्रस्ताव का 
स्व गत बढ़े उत्साह के साथ हुआ, और प्रतिदिन एक 
कॉलेज शोध्र स्थापिन करने की इच्छा! बद्ववती होने लगी । 
संगीत-कानफ़ स के दूसरे और तीसरे पधभिवेशन खन्‌ 
१६२२-२९ में लखनऊ में हुए, जिनमें अ्रपत्री प्राचीन 
कल्का की संदरता और भनोमोहकता का ध्यान दिलाते 
हुए वर्तमान काल में उसके हास का भी दिग्दर्शन कराया 
गया | बढ़ीदा कानफ स्‌ के प्रस्ताव-बीज ने श्रम वृक्ष का 
रूप धारण किया, और शीघ्र ही उसमें से फल-रूप छखनउ.- 
मैरिस-संगीत-कॉलेज का प्रादुर्माब हुआ । 

लक्षनऊ-नगर मुग़क्-काल से संगीत का एक केंद्र-स्थान 


५ माघुरो 


कैम पनजनन नम चलन कननिनान रन नल चनिलनक नली नानी "तन नननन + हल घ अि-+::“+*“**“*“*“““* * ४ 





संयुक्षप्रांत के वर्तमान गवनेर 
सर विलियम भारस 
( झाप ही के नाम से लखनऊ में संगोत-कॉलेज खोला गया है ) 





[ यर्ष ५, लंड !१, संक्या ४ 


उद्घाटित करते हुए बढ़े गंभीर वागथों 
में इस प्रकार झपएने विधार प्रकट 
किए-- “आज हम यहाँ अपनी 
प्राचीन संगीत-कला का उद्धार करने 





' के छिये ही एकश्र हुए हैं। इस संगीत- 


कक्षा को हमने हपने पूर्वओं से पूँ जी 


है. की तरह पाया है। हम इस पर ही भपने 


जातीय उत्थान का विशाल सबन 
जब कर सकते हैं; हसके कारण हो 
इसमें नए रक्त और उस भावों का 
संचार हो सकता है।इसी के कारण हम 


है। अपने हसिहास को बढ़ी-बड़ी घटना भो 


से ५रित कहर समस्त सेसार को सदा 
के दिये चमत्कृत कर सकते हैं, और 
इसी के द्वारा हमी अपने नवयुवकों 


ु को सोती हुईं नींद से जगाकर देश हे 


उत्थान में क्षणा सकते हैं। हम जब 


कि वेष्यव-धर्म की ओर ष्टि डखते हैं , 


और हस बात का पता हूा:ते कि 
किस प्रकार उक्क घर्म का प्रचार थोंढे 
ही समय में अधिकांश भारत के 
भीतर हो गया, हो हमको माजूम 


हक होता है कि हसका कारण सूर, तुलसी 
कि भोर मीरायवा; भादि के मधुर, 
किक स्वर्गीय गान ही थे, जिरहोने पीयुष- 
) बर्तिणों तान छेदकर खारे देश को 


सोते से जगा दिया. और राजा तथा 
प्रजा तक येव्शाव-घर्म को पहुँचाया । 
इस अवस्था में कया हमको यह उचित 
नहीं कि संगीत के द्वारा अपने भाइयों 
की घर्म-प्रवृत्ति जगायें, और उनकी 
ह्वभावजात दुष्ट प्रवृत्तियों को दमन 


रहा है। हस कारण यहाँ संगीत-ऋलर के उपयुक्र उयशा- कर उन्हें देघ-तुल्प बन'वे ! यह देखकर हम खेद होता है कि 
आमि पाकर संगोत-कॉलेश का खोला आना ठीक प्रतीत हम'रे फो-किते विद्यार्थी इस कछा को घृणा को दृष्टि से 
हुआ । १६ सि्ंदर, सन्‌ १९२६ हें? को इस कॉलेज देखते हैं । क्‍या यह अत्यंत दुःख'की बात नहीं कि जिनको 
का उदूडाटन दिया गया । उस अबथर पर हमारे शांत के यह कसा प्रपप् है, वे भजन के भावों को गहों आनहे, 
सिज्ान्मेत्री ऑनरेबुश राव राजेश्वरवल्ञो पाहच ओ० बी० और जिनमें उतर भावों के समझने को शक्ति है, वे इस 
है" ये, जिनकी इस का ्रेज के खुद वाने का अधिकांश ओय है, . विद्या से दूर भागते हैं 7” 


डाक 


कार्चिक, ३०३ तु० सं० ] विविध विषय 


शद 





कि कह ५ हर ५ कु हर 
है * डे हे के रन 
*, है ग, ४ ड; हे भा 





ओऑनरेबुल राय रा नेश्वरबली साहब बी० ९०, ओ० बी० ई० 
शिक्षा-मंत्री ( यु० पी० ) 


! . अत्यंत आनंद की: यात है कि इस कॉकेल 
: के साथ-ही-साथ एक चिप्रशाला' भी बमेशी | 
' विन्न्कक्षा भी के रोचक शदित कला ही है । 


हमारे थहाँ ध्वायीम काल में भी विग्रशालाएँ 
थीं। उत्तररामचरित-नाटक में हूसका उदकेख 
मिलता है। आशा है, कॉलेज के इस विभाग 
द्वारा चित्रकज्ञा के पुरर्भीवन का प्रशंसनीय 
कार्य संपक्ष होगा। चित्रशाला में ओचुत असित- 
कुमार हालदार का हाथ रहने से हमें उसको 
उन्नति पर पूर्ण विश्वास है । कारणा, हाखदार 
बाबू एक उच्च कोटि के उदीक्रमान मतिभाशाली 
चित्रकार हैं । . 

हम अपने आंत के शिक्षा-संत्री ऑनमरेव्ल 
राय राजेश्वरणली महाशय को साधुवाद 
से अभिनंदित करते हैं । कारण, आपके और 
आपके भाई मिन्नपर श्रोडभानावबली के भरक्रांत 
परिश्रम और उन्साह के कारया हो ञ्राज हम 
इस संगीत-कॉलेज के निर्माण-कार्य को देख रहे 
हैं। भ्रद्धेथ राय राजेश्वरव्ली साहब हिंदी-सा 
हित्य-सेवी और प्राचीन कदाओं के प्रेमी हैं। 
आपके पास प्राचीन चित्रों का एक संग्रह है. 
जी आरके कल्षा-प्रभी होने का पूर्ण रूप से 
परिचय देता है । काध्य कला के भी झाप विशेष 
सर्मज्ञ और प्रेमी हैं। हिंदी को शायद ही कोई 
उत्कृष्ट काव्य-पुस्तक आपके संप्रह में न हो 
इस तरह तीनों ही सत्ितद कक्षाओं के प्रति 
एकरस स्नेह बहुत कम देखने में झाता है। 
आशा है, आगामी चुनाव के समय थाराष॑ंझी- 
ज़िले के मतदाता आपको पुनः वोट देकर 
आपको कॉंसिल के लिये अपना प्रतिनिधि 
चुनेंगे, औौर आप पुनः शिक्षा-मंत्रो के पद को 


हस ज्ञानवार्भ घक्तृता को पढ़कर कोन ऐसा होगा, जिसे. सुशोमित करेंगे। आपके मंत्रित्व में इस प्रांत में शिक्षा- 
इन बातों की सत्यता पर संदेह रह जायगा ? याद रलिए, प्रचार का कार्य केसा हुआ है, यह किसी से छिपा गहों। 
मद 


भह वह कला है, मिसको अर्जुन-मैपे शक्तिशाक्षी पराक्रमी 
गोझा ने सोझा था. और जो कला आज ल-वाण में उसकी 


ञ्र | 
२. ग्रागारी हिंदा साहित-मम्पेत्न 


सहायक हुई थी। कुद झोग' की यह घारया हो गई है कि... करें कारणों से इस थार हिंदी-प्गहित्य-सम्मेसन का 
खो सनुष्य नाचना था शाना धीखता है वह सम्यसमाज अधिवेशन आशामी फ़रवरी शत १६२७ लक स्थगित कई 
में दैठने-योग्य नहों | किंतु यह घारणा केवल श्रम-मात्र है। दिय्रा मया है । इसी कारण इधर हिंदौी-समाचार-प्ों में 


श्द्् मआहुरी [ वर्ष ४, खंड १, खंल्या ४ 





भी इस संघंध की चर्चा, महाँ हो रहो है । ओऔीमान 
सरतपुरूमरेश एक हिंदी-मेर्रो भरेश हैं। अप विद्ञान्‌ मी 
हैं। आपते चमो हक हो में हिंदी पर एक भावश दिया था, 
'जिपले मालूम होता है. कि भापको हिंदी को वर्तमान 





प्रगति का अच्छा परिचव है, ओर जाप हिंदी के साहित्य 
का अध्ययन सो करते रहते हैं । हमें आशा! हो गहों, पूर्यो 
विश्वास है कि आपड़ी राजथानी में, आप हो की पृष्ठ- 
पोषकता में आगामो सम्मेलन बड़ें समारोह के साथ होगा । 


भरतपुर-नरेश सवाई श्रीक्रिशनर्सिह 


>प थे + * क्‍नीफनश हमले के ट उन * 


जज 


फ्ाथ 


काशिक, ३०३ हु० छं०्] 


और, शायद इसोलिये वह फ़रवरी तक रोक सी दिया गक 
है कि दृथर यथेट्ट आयोजन नहीं हो पाया था। एक बात 
और हमें हस संबंध में कहटनों है। वह यही कि इस अधि- 
चेशन के समापति का चुनाव इधर हो हो आना चाहिए, 
जिसमें निर्वाचित समापति को झपभना सार्चेतित भाषण 
खिल रखने का ययेष्ट अवसर प्राप्त हो । समापत्ति-निर्बासन 
के संबंध से हम अपना मत गत संख्या में प्रकट कर चुके हैं। 
इमारा अन्य पत्न-संपादकों से भी यह निवेदन है कि हिंदी- 


. साहित्य-सर्मेलन के आगामी अधिवेशन के संबंध में वे खमय- 


समय पर कुछ लिखते रहा करें । 
> ञ | 
३. स्वगीय संभेजी की जीवनी 

स्वर्गीय पं० माघवराव सप्रेजी ने अन्य भाषा-भाषी 
होकर भी हिंदी-साहित्य की जितनी सेवा श्रोर उश्वति को 
है, वह अन्य भाषा की बात सो क्या, किसी भी हैंदी-भाषा- 
भापी के लिये गौरव की बात ह सकती है। आपने मराठी 
के कई उत्कृष्ट प्रंथों का हिंदी-प्रनुवाद तथा संपादन किया है। 
आप समय-लमय पर हिंदी की उच्च कोटि की पत्र-पश्रिकाओं 
में महत्त्व पूर्ण लेख भी लिखते रहे हैं । आपका एक अच्छा 
जीचन-चरित्र लिखने भ्रौर लेखों का संग्रह करने की बड़ी 
आवश्यकता है। हर्ष का विषय है कि सध्य-प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्सेक्षन ( जवल्वपुर ) में एक भस्ताव पास करके यह 
निरचय किया गया है कि सप्रेजी की जीवनी और लेखों का 
संग्रह शीघ्र प्रकाशित किया जाय। इस काम के पूणण करने का 
भार भी रायपुर के श्रोयुत भावलीगसादअ श्रीवास्तव को, जो 
कि हिंदी के एक सुयोग्य लेखक हैं, शोर इधर आाठ-नव वर्ष सक 
सप्रेजी के साथ रह च॒के हैं, सौंपा गया है। इस काम के लिये 
आवश्यक धन प्राप्त दो चुका है, शोर साल भर के अदर कम- 
से-क्त जीवन-चरित्र प्रकाशित करने की बात भ्री तथ हो चकी 
है। खेंडवे के कर्मबोर पत्र में एक खली चिट्ठी प्रकाशित करके 
उकर श्रीवास्तवजी ने हेंदी-संसार से इस कारये में निःत- 
लिखित सहायता माँगी है। आ्राप किखते हैं-- 

“जहाँ तक मैं जानता हूँ, मध्य-प्रांत में ऐसे कोई सप्यन 
नहीं हैं, जिन्हें सप्ेजी के जीवन की सारी अथवा बहुत-सी 
घटनाओं का शान हो । ऐसी दशा में लेखन-फकार्य आरंस 
करने के पहले उचित बही दिखलाई पहुता दै कि मैं सप्रेजी 
के नए-पूराने मित्रों, साहित्यिक सहयोगिय!, समकालीन 
कार्येकर्ताभं, और जीवन-सूत्र को जाननेयाल्षे अम्य खजनों 


विविध चिषय 


श्दि६ 





से प्रार्थना करूँ कि उन्हें संप्रेजी के जीचन की जिन-जिय 
घटनाओं का स्पष्ट ज्ञान- अथवा स्मरण है, उन्हें सन- 
संवत-सदित क्षिखकर थे मेरे पास शीघ्र ढ्वी---अधिक-से- 
अधिक एक महाोने के सीसर-- भेज देने की कृपा करें । यही 
प्रार्थना लेकर मैं ठस प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में भी उपस्थित 
हो रहा हूँ, जिसके जीवन में सप्रेजी के साथ प्रत्यक्ष धंबंध 
का कभी भो अवलर आया हो। पृरी-पूरी जानकारी हासिल 
करने के लिये यही भार शेष रह गया है । जो घटनाएँ उनके 
साहित्यिक, साम्राजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक जीवन 
पर किसी तरह प्रकाश दाल सक, उन सबका संग्रह किया 
जाना आवश्यक है। तुच्छ समझती जानेबाक्षी बाते सी चरित- 
नायक के आचरण ओर विचार-रीली को समझाने में समर्थ 
और महत्त्वपूर्ण होती हैं।” ; 

इसके सिवा सप्रेजी के बारे में जिसे जो कुछ याद हो, 
यह उसे भी अ्रीवास्तवजी के पास लिख भेजे । अंत में श्रीचा- 
स्तवजी लिखते हैं कि थदि खेख सेजनेवाले जोग पहले यह 
सूचित कर दें कि वे जीवन-संबंधी घटनाएँ लेख सेजने, 
स्टतियों लिखने अथवा साहित्यिक सामओ के एकज्रित करने 
में एक महीने के भीतर उन्हें क्या सहायता दे सकते हैं, तो 
बड़ी कृपा हो । भ्राशा है, हिंदी-संसार से श्लीयुत मावक्ञीभसाद- 
औओ को इस संबंध में बिना विलंब ययेष्ट सहायता प्राप्त होगी । 
संग्रओो के साथ प्रत्यक्ष संबंध का केवद्ञ एक बार ही इसमें 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था, श्रीर उसके बारें में ढस माधुरी में 
किख हो चुके हैं । 

भर भर | 
». प्रसिद्ध उड़ाका सर एन कोसम 

समराचारपत्र-्पाठकों को मालूम होगा कि सर ऐलन 
कोभम एक प्रसिद्ध उड़ाके हैं, और श्रभी हात्न में वह 
भारत में भी आए थे। इसी ऑक्‍्ट्रोबर के महीने में यह 
लंदन लौटे हैं। वहाँ की सरकार ने आपको नाइट का 
ख़िताब दिया है । इवाई जह्टाज़ के ज़रिए आकाश-मार्ग 
से जाने में उन्होंने जो विशेष उन्नति कर दिखक्ाई है, 
उसी के लिये उन्हें यद्द प्रस्कार मिला है। यही नहीं, 
सम्राट पं चस जॉर्ज ने भी उन्हें 'नाइट कमांडर श्रोइर आफ़ दि 
झिटिश एंपायर! का खिताब दिया है। सर सेमुएल होर नें, 
जो कि इंगलैंड के विमान-मंत्री हैं, ऐसन कोसम के सम्मान 
के खिये विसान-कों सिल की और से उन्हें एक भोज दिया था । 
उसमें आए हुए लोगों ने सर ऐल्न कोमम का विशेष 


२३७ 


उत्साह के साथ स्वागत किया। विभान-मंत्री और अन्य 
बहुत-से वक़ोओं ने अपने भाषणों में सर कोमस को बंदी 
प्रशंधा की, और कट्टा-- सर कोमम ने विसान-यात्रा की 
रेसी उप्नति की है कि उससे जान पदता है, साम्राज्य की 
श्रत्येक राजधानी खंदन के निऊट हो है। झद शाज़ाज्य की दूर- 
सेदूर की राजधानियों से भी एक पखवाड़े में हो जाना-आता 
हो सकेगा | सर ऐलन को मम का सक्षिप्त ५ रेचय दस पकार 
है. इनकी अवस्था अभी ३१ वर्ष की हैः लेकिन इसो 
आयु में वह कुछ तेरह लाख सोल आकाश की यात्रा कर 
चुके हैं। सन्‌ १६२३ में बह योरप, उत्तर-आफ़िका, मिसर 
और पेलखटाइन आदि देशों में गए, और १२ इप़ार 
मील आसभान पर चक्र लगा आए । सन्‌ १६२४ हैं ० 
में रंगन वगैरह में घूमते हुए १७ हज़ार मील आसमान 
में घमे । सन्‌ १६२५ भें फिर दक्षिण-अआाफ़िका गए, 
ओर १७ हज़ार मीख़ का असण किया | अब को यार वह 
छोदन से ऑस्ट लिया गए, और भारत भी आए। इस 
बार भी उन्होंने २८ हज़ार भील का अमयण कर डाला । 
इस तरह वह अनेक जार लंढो यात्रा कर चुके हें । गत 
७ ओऑॉक्‍्टोदर को वह खंदन से माथ नाम के हलके हवाई 
जहाज पर चढ़कर दक्षिण-मैंचेस्टर को गए, और वहाँ के 
कोगों ने उनका सरकार किया। उन्होंने रॉयल एट्बर्ट - 
हाल में लंदन के स्कूकी लड़कों के सामने भपने हवाई 
जहाज़ और आाडाश को यात्रा के संबंध में बहुत-सी बातें 
कहीं । हम भी हस ओेछ साहसी पुरुष का अभिनंदन करते 
हैं। सचमुच हस वोर पुरुष का साहस, ख़ासकर हमारे 


चैश के लिये, अवश्य ही अनुकरणीय है । 
| म्< र् 
५. एक नवीन धातु 


बीस वर्ष पहले जब बिजली के लैंप में कार्बन फ्रीते 
( 0४0० थिं ७ #१७7३९श५ ) का काम धातु के क्रीते 
( ४८६४४] ४ पं७087 ) से चल सकना संभव हुआ, 
तब टैंटखम ( एक तरह को धातु ) का नाम हरण्क के 
मुँह से सना जाता था। लेकिन पोछे जब अक्कम, 
ओसरम आदि अन्यान्थ धातुर्7र उसी काम के लिये ठीक 
ऋौर अरकछी स्रात्रित हुईं, तब टैटलम का नाम काई ने 
लेता था| ऊितु टैटलम का व्यवदार बिलकुल वंद न हआ। 
इसमें रासायनिक रुकावट की तकत हतनोी अधिक है कि 
इसको इस काम से एकदम हटा वेना असंभव दे । इस- 


माहुरों 
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में ऐसी विशेषता है कि अंगर इसके बढ़े-बड़े साँचे और 
पत्तर तैयार होते, तो इसकी ज़रूरत अवश्य बढ़ आती | 
पहले कह सुके हैं कि टेटलम एक तरह का घातव पदार्थ 
है। यह खान के टेंटलिट और कल्षोंबिट में क्षोहे के चूरे 
की शक्ज में मिलता है। यह सलम््यूरिक ऐलिड, नाइटिक 
ऐसिड और एकुशआा रेजिया द्वारा गलता नहों 4 किंतु नाइटिक 
एसिड और हाइडी-फ्लोरिक ऐसिड के मिलाने से गलाया 
जा सकता है। अब जाँचकर देखा गया है कि ओ धातुर्रँ 
सहज में नहीं गलतों, और जिनका स्थायित्व ख़्ब अ्रधिक 
है, ऐसो घातुओं की प्रयोजनोयता सबसे अधिक है | 
प्राटिनम में जैसे गुण हैं, उनके देखते कड़ी धातुओं से 
यह अधिक प्रयोजनीय गिनी जाती है; किंतु इसमें हतना 
ख़र्च पढ़ता है कि इसके बदले और किसी चीज़ की खोज 
करना अनिवाय था | गत १० वर्षो के बीच प्राटिनम का मूल्य 
छुः गुना बट गया है। यह सह ही समझ में शा सकता है कि 
जिस लेबोरेटरी में टैंटलम को विजक्षी के लंपों में घासक 
फीते के रूप में व्यवहार करने का आविष्कार किया गया 
था, उसी लेशेरेटरी में टैंटल्लम घातु की इतनी रापायनिक 
उन्नति की गई है कि हस समय इसमे बड़े-बढ़े सांचे और 
ढले हुए पत्तर तैयार हो सकते हैं | मेसर्स सोमसन भ्रौर 
हास्क की लंबोरंटरी में ही टेंटलम को चूर्ण के आकार से 
धातु के फ्रीते के रूप में बदल दिया जाता है । इस समय 
उक्त लेबोरेटरी टै टलम से साँचे तैयार करने में सफलता 
प्रौप्त कर पाई है । रासायनिक मामलों में इसका गौरच 
बहुत अधिक है। इसही रासायनिक धारणा-शक्ति शाग 
में लाल करने से चल्ली जातो है। तोन हज़ार दिश्री से 
अधिक ताप पहुँचने से यह गल जाती है। सबपे बदी 
बात यह है कि इसका समृल्य उतने ही प्लाटिनम के मूल्य 
का बारहवों हिस्सा होता है। इससे बहुत ही रुकावट की 
शक्ति से सामान बनाना संभव होने से श्रम-शिल्प में भी 
बचत होगी, और बहुत-ला ख़्चें बच जायगा | यह नोट 
हंबर्ग के मशीन एंजीनियर जो० फ्रेल्टर के एक लेख के 
आधार पर ढिखा गया हैं। 
ञ श श 

६. भ्रप्तरिक' के एक विश्वविद्यालय का आंतरेक जीवन 

आजकल भारतवर्ष के नवयुवर्कों को किस प्रकार की 
शिक्षा दी जाय, जिससे ये अपना, अ्रपने समाज का शोर 
देश का उद्धार कर सके, यह प्रश्न अजुत-ले लोगों को 


कार्थिक, २०३ तुए सं० ] - 


चिंतित कर शा है.। इसारे साहत में तप-मश विश्य- 
विद्यासयों की संख्या बढती ही जा रही है। इफ़ारों 
विद्यार्थी अतिषर्ष दिप्नियाँ खेकर संसार-केज में पदापंण 
करते हैं । परंतु वे कहों तक सफल होते हैं, यह जानकर 
4 न्यथा होती है । कितने ही विद्वान्‌ तो प्रथलक्ित शिक्षा- 
प्रशाक्यों को भारतथासियों के लिये अद्वितकर बताते हैं, 
और कितने ही, पाश्चाय सभ्यता पर क्षष्ट, होने के कारण, 
इसको मुझ कंठ से प्रशंसा करते हैं। आ्राज बीसवीं शताब्दी 
में, अब वेकानिक आधिष्कारों से प्रत्येक देश एक दूसरे से 
इस प्रकार जकढ़ दिए गए हैं कि दे शरद कृप-मं जूक को 
सरह वहीं रह सकते, एक देश का इृस्तरे देश पर प्रभाव 
पे विला रह नहों सकता | 'सथा राजा तथा प्रजावादी 
कहावत हीक ही हैं। भारत में विशेशी भाषा का 
पठन-पाठन शक प्रकार से अभिदार्य है। और, यह भी 
प्राकृतिक नियम है कि जब एक देश अपनों स्वाधीनता 
ख्रो बेठता है, नो उस पर थ्जेता-जातसि का;प्रभाव अधिक 
पड़ने कराता है। भाश्ततर्प हसका एड जीता-बागता 
$ उदाहरण है। मारतवासिय | के प्रत्येक सामाजिक, नैसिक 
ओर धार्मिक अंग पर पाश्चात्य सभ्यता का भ्रभसाव दिख- 
लाई पद्ता है, शिक्षा पर प्रभाव पहना तो बहुत हो 
साधारया जात है । 
आज यदि भारतवासी कहें कि हमारी प्राचीन सम्यता, 
वर्णा अम-धर्म और सनातन-धर्म 'छमसस्‍्व संसार के लिये 
आदर्श हैं, तो यह केवज्ञ उनका वैँभ-मात्र होगा। गुवा 
आर दोष प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हैं । इस अवस्था से 





पघमाज या जाति में, जो मनुष्य के समूईी से बनतो है, , 


गुण और दोषों का ट्ोना स्वाभाविक दी है। हमारे प्राचीन 
काल का जो शिक्षा-अखाली थी, वही आदर्श थी, और 
बही आज भो हमारे क्षिये अनुकरणीय है, ऐसा मानने- 
वाले भूक्तते हैं। प्रकृति परिवर्तनतीक्ष देख पढ़ती है। 
यह समझ बैठना कि किसी परिस्थिति के कारण किसों 
विशेष काछ में ओ भणाह्ी टीकू थी, यहां आज़ भी, अब 
कि परिस्थिति बिलकुल हो भिन्न हो गई है, ठीक रहेगी, 
/ बड़ी भारी भूल है। इसकिये बुद्धिमान को उचित है कि 
बह अपने क! देश और का के अनुसार बनाये | हमसरी 
शिक्षा-प्रणाक्षी सें भी दूस नियम के अनुसार परिवर्तन 
होगा आवश्यक है। 'पत्यो अफबन दौर में, कंचन से न 
कोइ' की नाति का अयक्ृबत करत हुए भपने सासांजक, 


विविध विषय 


श्र 


सैतिक और धोमिंक जीवन के सुधार के लिये यदि हमें 
फारचारए देशों से कुछ क्षेना या सीखना पड़े, तो निःसंकोच 
दोकर यह ले सेना और सील लेना चाहिए । यहाँ हम ए० 
के० सिद्धांत एसू० ए०, एस० टी० एसम० (हाथ ) के 
कुछ विचार अपने पाठकों के सामने रखते हैं। आशा है, के 
शिक्षा-सुधार-प्रेमियों को झभिक उपयोगी प्रतीत होंगे । 
सिद्धांत महाशय का कथन है कि विश्वविद्यालयों में 
सदा नवजीचन का संचार होते रहने के किभे थह अआाब- 
श्यक है कि वे केत्रक्ष शिक्षा-प्रदान करनेवाली एक संस्था 
हो, और परीक्षा लेना उनका गौश-काम हो | जो विश्व- 
विधालय केवल परीक्षा लेकर विद्यार्थियों को संघार-क्षत्र 
में भेजते हैं, उनमें और एक ध्यापारिक संस्था में कुछ भेद 
नहीं रह जाता। अमेरिका में केवल शिक्षा-प्रदान करनेवाले 
ही विद्यालय हैं, ओर हसी कारण हम वहाँ के 
विद्याल्ययों को नवज्जीयन और चरित का एक केंत्र-स्थान 
पाले हैं | वहाँ के विश्वविद्यालयों से दो प्रकार की शिक्षा- 
प्रणालियां हैं। एक [.00!]। प्रणाज्षो, और दूसरी ॥?९- 
0४० | पहली श्रणाली के अनुसार थोदें लब़के 
बारी-बारी से अपने प्रोफ्ेसरों के पास आकर अपने विषय 
के निदंध दिखाते और उसके सं८घ में तक विनक या चर्चा 
करते हैं । दूसरी प्रझाल्ली के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी- 
झपनी रुचि के अनुसार विफ्य चुनने का अधिकार रहता 
है | इन प्रणाक्षियों के प्रचार का श्रेय हावई-विश्वविद्यालय 
के प्रेसीडट इसियट को है, जिलहोंने ७० वर्ष के अपने परि- 
अम और अनुसमव से इनको अेष्ठता प्रमाकित की है। हम 
दोनों प्रणालियों का सम्मिश्रण ऐवे अच्छे ठंग से किया 
गया है कि अब अमेरिका के विश्वविद्ाक्षयों में विदार्थिमों 
की व्यक्तिगत विशेषता अधिक बढ़ रहे है। इसके अतिरिक्त 
वहाँ के विद्यार्थी बी० ए० की डिग्री लेने के पशचाद ही किसी 
विशेष विषय सें पूर्ण अम्पस्त होने के अधिकारी होते हैं , 
जिसका परिणाम यह होता है कि अमेरिका का विशार्थी 
अन्य देश के विधार्थियों की अपेक्षा अधिक विद्वान और 
सांसारिइ कार्यो में भी अधिक दक्ष होता है। वह ससार-क्षे 7 
परदापण करने के पहले अपने को ऐतिहासिक, वेज्ञानिक, 
सामाजिर, खटायार और घासिक इसिदाप के आरवश्यडोय 
ज्ञान से संपत्ञ बना है। संक्षे। से यह कद सकते हैं 
कि प्रथम ता अमरिका के वश्वविशाजय- में विद्यार्थी की 
विशषता है, न कि ऊुछ क्लास को | दूसरे कॉलेड की 


अऊउरे . 





शिक्षा केवक्ष पुस्तकों के पठन-पाठन तक ही नहीं है, 
जह विद्यार्थी को खांसारिक जीवभ-मिबोह के लिग्रे उपयोगी 
बनाती है; तीसरे कॉलेज को शिक्षा सभो के किये है। किसी 
अ्रकार का जाति-लेद नहों है, झोर सभी को हरएक प्रकार की 
शिक्षा--पैज्ञानिक, व्यापारिक, काव्य-कुला-संभ धी--आछ 
करने की सुगमता है । विधार्थी ही अपने कॉलेज की देनिक, 
घाप्तादिक और मालिक पतश्निकाएँ निकालते हैं, जिनमें 
कॉलेज के विषय में टिप्पणियाँ और सुधार -संंधी कुछ नए 
विचार रहते हैं। पाठकों को यह जानकर आश्चय 
होगा कि विद्याधियों की ये रिप्पणियों हतनी लाभदायक 
प्रतीत हुई हैं कि श्वर्य प्रोफ़ेसरों ने आगे बढ़कर उनको 
सहर्ष स्वीकार किया, और जे सूघार किए गए। अमेरिकनों में 
यह एक विशेष गण है कि ये काई उपयोगी बात, चाहे जह 
एक छोटी अवस्था और संसार के अनुभव से रहित युवक के 
मुँह से ही क्‍यों न निकली हो, ग्रहश्य करने में तनिक भी 
रकोच ने करेंगे । व्यायास-संधंधों शिक्षा का भी अ्रमेरिका 
के विश्वविधाजयों में प्रमुख स्थान है । क्‍या बालक 
और क्या बालिका, सभी को स्कलों भर कालेजों में किस- 
न-किसी खेल में भाग लेना ही पढ़ता है और यही 
कारण है कि आज दे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक 
अत्र में समस्त देशों से भागे कहे हुए दिखाई देते हैं । 
“यह जानकर भी हमारे पाठकों को ग्राश्यय होगा कि अधिक- 
तर विद्यार्थी त्रिद्य'लगयों में स्वाधीन जीवन न्यतीत करते हैं । 
उनको अपनी शिक्षा के लिये माता-पिता था अन्य संबंधियों 
से कुछ सहायता नहीं लेनी पढ़तो । इसका कारण यह है 


कि वहाँ के विद्यालयों ने घनोपाज न के साधनों का प्रबंध कर 


रफ्खा है। लाइब्रेरी के भिन्न-भिन्न विभागों में--- प्मिका, 
वाखनालभ तथा अ्रॉफ़िस में-"- उनको नीकरी द। जातो है। 
लड़कियाँ दफ़्तरों में छापने का काम करती हैं। और भो 
ऐसे कई साथन हैं, जिनके हारा विद्यार्थी अपना स्वाधीन 
जीवन व्यतोत करने में समर्थ होते हैं । श्रसरिका में ऐसे 

साधनों की कमी नहों है । 

१ | ञ् 
७. कुछ जाननेब्योग्य बानें 

१-- प्रशिया की सरकार ने क़ैसर को पहले ६ करोड़ 
: मां देने को घोषणा की थी। पर अथ वह डेढ़ करोड़ 
माक हो देने को तेयार है । क्रैसर की १६७ एकड़ जो ज़मीन 
थी , जिसमें देल-राज पहल भो है, वह उन्हें न दी आयभी। 


माचुरी 
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फ्रिकहाल ऑॉटन-प्रेंस उत्त महक्ष में रहेंगे। फ़ैसर को 
बल्षिन के बहुत-से महक्ष और जायदाद छोड़ देनी पढ़ेंगी । 
उस सारी जायदाद की क़ीमत छः करोड़ मा है । 

२-सन्‌ १११९ की पाक्षियामेंटरी-ब्लबुक-ज़ाइसेंस 
का हिसाव प्रकाशित हुआ है । उससे यही मालूम होता है 
कि जिटेन में बद्सस्‍्त शशाबियों की संख्या घट गई है । 
सन्‌ १६०२ में ईगल्लेंड में दो लाख ७० हज़ार ऐसे बद्मस्त 
शराबो गिरफ़्तार किए गए थे, जिन्हें 4ंड दिया गया। पर 
सन्‌ १६२२ सें ऐसे लोग! को संख्या केवल ७५ हज़ार 
रह गई थी । 

३--गत जून-महोने के अंस तक असंसी में ३ करोड टन 
के माक्त ढोनेवाले अहाज्ञ बनाए गए। उनमें ३४ साख 
2३ हज़ार टन के सिक्के मोटर-अहाज़ ही बने। १ फरोंड 
३२ ल्वाख ४२ हज्ञार टन के जहाज़ स्टाम से चल्रंगे। 
गत बष अर्मनी ने १३ ज्ञाख ३० हज़ार टन के जहाज़ बनाए 
थे। उनमें ४ क्ाख २८ हज़ार टन के जहाज़ कोयले 
से और ६ क्षाखः ६ इज़ार पेट्रोल से चलते हैं । ६ लाख 
२ दज़ार टमके मोटर-अहाज़ बने थे । इस तरह कुल $ लाख 
६म हज़ार टन के जदहाज़ गत वर्ष जमनो ने बनाए थे । 

४--अमेरिका में इस साल ५ करोड ६० ल्ास्य एकड़ 
ज़मीन में गेहूँ बोए गए हैं, आर ६० लाख एकड़ ज़मोन 
में अक्षर्सी । पर्साल 3 करोड ६१ लाख ६६ हज़र ६०० 
एकड़ में गेहूँ, और ६२ लाख १ हज़ार १०१ एकइ सें 
अलसी बोई गई थी । 

“सन १६२४-२६ ई० में सरकारी रंश्षों को 
झामदनी २१ करोंड रुपए हुईं । भारत-भर की 
लंबी रेकने लाइनों में फ्री सदी ७४ सेकड़े सरकारी लाइन है। 
इस साल ५६ करोड़ ६० छाख मुसाफ़िरों ने सफ़र किया । 
ऋब की २ करोड़ ३० लाख मुसाफ़िर पिछले साक्षों से 
अधिक गए । माल्ष भी ६६ लाख १० हज़ार टन ज्यादा 
गया, जो परसाज्ष से २० क्षाख टन ज़्यादा है ; 

६--रिपोर्ट से पता चलता है कि गत वर्ष कोलार 
की सोने की खान के लिये २४ पहट दिए गए । पिछले 
साकों की तरह सोना निकाक्षन का कास केवद्ध < कंप- 
लियों ने ही किया | इस साल ३ लाख ६२ इज्ञार ६८३ 
औोस सोना निकला, जिसके दाम २ करोड़ ३१ लाख 
६७ हज़ार मपर रुपए हुए । पिछले साक्ष ३ ल्लाख ८३ 
इज़ार ६१३ झंस सोना निढला था, जिसके दाम 


कार्खिक, रे० रे तु० संण 
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२ करीह (८ लाख ६२५ हज़ार ७७१ रुपए थे। मैसूर-पर- 
कार को सोने से कुल १२ साख ६० हजार २६६ रुपए 
रॉयर्टी में मिले । विध्वले साल १४ लाख ३१६ रुपए 

मिले थे । 
! ७--दुनिया में सबसे छोटा घोदा सेटलैंड का है। 
यह २६ इंच उँया है और १ मन १० सेर भारी । यह 
१२ जुलाई, १६२२ हैं० को पेदा हुआ था। 

८घ-- एस्‌० सी० प्लूमर जोस्टन शहर का रहनेवाला 
है। इसकी अवस्था ७१ वर्ष की है । इसने हाल ही 
में बोस्टन से सामफ्रांसिस्कों तक ४,२०० भील बाह 
सिकक्ष पर ही चढ़कर यात्रा की है। यह ६० से १२२ 
मोक्ष रुक रोज़ दौदता था । 

६-- एक बीमा-कंपनी की सन्‌ १६१४ से १६२४ तक 
की रिपोर्ट में भिन्न-भिक्ष देशों के लोगों की औसत लंबाई 


इस प्रकार लिखी गई है -- 
3 ल॑ बाई 
स्कॉटलैंड & फ्रट मई इंच 
आयलेड ५ क्रुट ८ इंच 
ईँगलेंड २ फूट ७३ इंच 
वेल्स २ हट ६३ ईच 
पंजाब ( हिंदू ) £ कुट ६ इंच 
आरतीय क्रिश्चियन ४ फ़ट ६ इंच 
पारसी £ फ्रुट २ इंच 
मुसक्तमान £ फ़ुट रह इंच 
बंगाली ( हिंद ) & फ्रंट ४३ इंच 
की कक 
मद्रासी ( हिंदू ) & फ्रुट £ इंच 
बंबई ( हिंद ) २ कट ४ इंच 


१० -- अंदाज़ा किया गया है कि अगर सारे लंदन-शहर 
के कढ़े को नई वेशानिक प्रक्रिया से जलाया जाय. तो उससे 
३ करोड़ रुपए की क्वागत की विजली की ताक़त हर ॒ लाख 
मिख सकती है । 

१$--अभी तक अह पढ़ते थे कि विलायत में इंजीसि- 
बरों ने ऐसो सतकीब निकाली है कि एक समृचा 
सकान एक जगह से वृश्तरी जगह पहुँचा दिया जाता है । 
पर यह पढ़कर हसारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 
समृचा शहर ६६ मीछ के फ़ासले से उठा लाकर दूसरे शहूर 


ब्ड्३्‌ 


से मिक्का दिया गया है | स्कॉटलेंड के बेनक्रतगर में बक- 


हेड-मगर मिक्का दिया गया है। इस कार्थ के प्रधान संचा 
लक का नाम है मि० चॉढ्र्स रेडाक । यह एक प्रसिद 
व्यापारी भी है । अ्रधिक अ््से को बात तो यह है कि 
बेनफ़-मगर बहुत ऊँचे पहाहों पर बसा हुआ है । 

१२--लंदन की प्रदर्शिनों में कई सरह की तराजुएँ 
रक्‍्खी गई थीं। उनमें एक सराज़ ऐसी मी भी, ओ लोगों 
के दस्तज़तों का वज़न बतला देती थी। सादा कांग़ज़ 
पहले तौलकर दुस्तज़त कर चकने के बाद फिर तौका 
जाता था । दस्तवन का वज़न मालूस हो जाता था, जो 
4 ग्रेग के १०० हिस्से का कोड हिस्सा होता था । 

रु भ् मु 

८. युक्तप्रांत की एृख्चाय में ममलमा।नों को श्धिक खर्या 

युक्रप्रांत में बंगाल की अपेक्षा मुखक्षमान कम ओर 
हिंदू अधिक--८६ फ्री सदी हैं । शिक्षा और योग्यता में 
भी मसक्षमान हिंदुश्ं से पिछड़े हैं। तथापि यहाँ न-जाने 
किस नीति के अनुसार सरकारी नौकरियों में सुयोग्य 
हिंदुआ की अपेक्षा अयोग्य मुसलसानों का ही अधिक 
खयाल किया जाता है । हम झाज केवल पृक्तीस-विभाग 
में ही सरकार की इस नीति का नम्‌ना पेश करते हैं । 
युक्रप्ांत को कॉसिल में, कुछ दिन हुए, रागबहादुर विक्रमा- 
जीससिंह ने इस विषय में एक प्रश्न किया था । उसका 
उत्तर ओ सरकार की ओर से दिया गया, उसी के आधार 
पर यह नोट खिखा जा रहा है । युक्र॒प्रांत की पृश्लीस में ऐसे 
डिपुटी-पुलीस-सुपारिंट ढेंट, जिन्होंने इंस्पेक्टी से तरक्की पाई 
है, फ्री सदी ३० हिंदू, ४० मसक्षमान भर ३० ईसाई हैं । 
सन्‌ १६२० से सन्‌ १६१२२ तक के यीच हिंदू डिपुटी-सुपारें- 
टेंडेंटों की संख्या फ्री सदी ३४ से धटकर २६ हो रह गई है । 
परंतु मुसकमान-डिपुटी-सुपारेंटडंटों की संख्या क्री सदी 
३० से बढ़कर ३२ हो गई है । युक्रप्रांत में ऐले भी स्थान 
हैं, जहाँ कोतवाल मुसलमान ही रक्‍्खा जाता है। काशी 
में रम धर्षों से मुसल्षमान कोतपाक्ष दी रहता है। कानपुर 
में सी लगातार १र षर्षों से कोतवाल मुसलमान ही 
नियुक्त होता आ रहा दै। बरेक्षी में सो १८ बयां से मुसख- 
मान कोतवाक्ध अधिकारी होता है । आगरे में १२ क्यों 
से बराबर मुसकमान कोतवाल देख पढ़ता है | हों, लखनऊ 
एक ऐसा स्थान अवश्य हमें मालूम है, जहाँ शायद १३- 
२० ब्षों से मुसलमान. कोलवाल नहीं आता। खरकारी 


ब्रुड 
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उत्तर से यह भी मालूम हुआ कि एक मुसखभाल-पुछ्तीस 
आफ़सर अपने पहले के ६ थोग्प (िंवृष्भ्फ़लरों को नाँघ 
कर तरक्की पा गया। इसी सरह एक दूसरे मुसकमान- 
पुक्लीस-अक्ररर॒ को ४ हिंदू-अफक़सरों के हक़े की उपेक्षा 
फरके सरक्री दी गई । एक तीसरे मुंसक्षमाम-कर्मचारी को, 
३ हिंदु-सर्किक्ष-इंस्पेक्टो का हक़ रहते हुए भी, तरकी 
की गई । सज़ा यह कि पूर्षोक़ हिंतू-कर्मचारियों के संबंध में 
यह भी स्वीकार किया गया कि उनकी सर्विस में कोई दाष 
या बद॒नासी नहों थी, और उनका चाल-चल्लन बहुत भच्छा 
थआ। इस पर होस-मेंबर से यह कहा गया कि उन मुसक्- 
सान-फर्मचारियों का, जिन्हें हिंदू-कमचारियों पर तरजीह 
दी गह, चाद्च-चल्नन केसाथा--उनकी सर्विस का व्योरा 
यताइए। उत्तर मिला कि यह बात गोपनीय है । प्रकट नहों 
की जा सकती । हमारे पाठक हसका अर्थ अवश्य ही समक 
गए होंगे । हम इस विपय में अधिक न लिखकर इतना 
ही कहना चाहते हैँ कि सरकार को हस विषमता पर 
ध्यान देना चाहिए। इससे हहंदृ-कर्मचारियों में असंतोष 
फैले विना नहीं रह सकता । 
| भ्द २ 
६. निज्ञाम-राज्य में मुसलमानों का पष्तपात 
यह तो सबको मालम है कि निज्ञामन्‍्राज्य की अधि- 
कांश प्रजा हिंवू है, और हिंदुओं के हो दिए कर से राज्य 
का सारा काम चलता हैं | राज्य में १२ हिंदू पीछे 
$ मुसलमान का औसत पढ़ता है । अरतएव भाहिए यह था 
कि निज्ञाम-राज्य के अधिकांश नौकर हिंदू हो होते | पर 
“केसरी” के एक लेख से यह मालूम हुआा कि वहाँ बह-बढ़े 
ओहदों पर फ्रायः मुसलमान हा नियुक्र हैं। छोटी नौक- 
शियों पर भी अधिकांश मुसलमान ही देखे जाते हैं। 
केपरी ने रन १६२२ की निज्ञाम-राज्य के सिबिल डिपाट - 
सेंट की स्क्षॉसोफ़ाइुड स्िस्ट श्रोफ़ अॉफ़िसस से नीचे 
लिखा विवरक्ष उद्ुत़ किया है--- 
एस्कीक्यूटिव ओर सेक्रेटरियट-विभागों पर प्रतिधास 
२१,२६१) ख़्च होते हैं। इनमें केवल ६,६२२) हिंदू, ४००) 
पार्सी, १६ ०००) देखाई और १,४००) योरफ्यिन जादि 
के कमंचारी पाते हैं। शेष सब रक्रम भुसलपान-कर्मचारी 
पाते हैं । परकीस्यूटिव ऑफिस के प्रेसीडेंट के ऑफिस में 
३२२) से लेकर ३,२००) मालिक तक के चार पद हैं। 
कुछ २,४२२) ख़् होते हैं । इन चारों पदों पर 





माधुरी 
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मुखक्षमान कमं करी नियुक्त हैं । लेजिस्लेटिदव कॉसिक के 
प्रसीडंद मुसलमान हैं । एक्स-झॉफ़िसिध्ों समाषदों से 
२ मुसक्षमान हैं भौर १ हिंदू । सरकारो सेंबरों में 
& मुसक्षमान हैं भर १ हिंतू । गेरसरकारी मेंबरों में २ मुसल्त- 
मान हैं झोर ३ हैंद्‌ ।एग्ज़ीक्यूटिव-कॉसिल के मेंबरों के वेतन 
में २६,९७०) ज़र्च किए जाते हैं। इसमें से केवल ६,०००) 
रुपए ही हिंदू पाते हं। चऔीक़ सेकरेटरियट भें £ जगईं हैं, 
जिसका मासिक वेतन २,१२०) है । इन सब जगहों में 
मुसलमान हैं। पोलिटिकक्ष सेक्तेटरियट में ८ जगहें हैं, 
जिनका मासिक येतन ४,६६०) है। इन जराहों पर एक 
भी हिंदू नहीं है । फ्राइनेस सेक्रेटरियट में £ जरहें हैं, 
जिनका वेतन ६,४१०) हैं। इसमें केवश्ल ८००) हिंदुओं 
को नसीब होते हैं । रेवेन्यू सेक्रेटरियट में १२ जगें हैं । 
मासिक ख़र्य १०,६७०) है। कक्ष मसक्षमान भर्ती हैं। 
जुडीशियल सेक्रेटरियट में ८ जगहें हैं । मालिक खर्च 
२,२९० है। सब मगहा पर मुसलमान हैं। पत्खिक पर्क्स 
डिपार्टमेंट में १२ जगहें हैं । इसमे २ हिंदू नौकर हैं। कुछ 
ख़चे ७,६०२) रुपए होता है, जिसमें ७००) हिंदुओं के हिस्से 
में भाते हैं। मित्निटरों सेक्रेंटरियट की चारों जगहों में मुसल- 
मान ही हैं, जिन्हें मासिक ०,०५०) दिए जाते हैं। कामसे 
इंडस्ट्री सेक्रेटरियट सें ६ जगहें हैं । एक हिंदू है, बाक़ी सब 
मुखक्षमान | मालिक ख़र्च ३,२९०) है। इसमें १८००) हिंदू 
पाते हैं । घमंखाते में मुखलसान ही नौकर है। हसे 
००) मासिक मिक्षता है । डेवलपमेंट मे ४ जगहें हैं । 
सब पर मुसलमान हैं । वेतन ३,९००) से ऊपर है। 
विवरण से पाठका को सालस हो गया होगा कि 
निश्ञाम-राज्य में जातीय पक्षपात कितना अधिक है। इस- 
के विपरोत काश्मीर, जयपुर, ग्वाश्षियर आदि हिंदू-राज्यों 
को देखिए, वहाँ मुसत्लमान किन-किन ओहदोीं पर और 
कितने नियुक्र हैं। किंतु हम इस संबंध में निज्ञाम की 
शिकायत क्या करें, जब हमारी सरकार हो मुसलमानों के 
साथ अकारण रियायत का रुज़ रखती है, जेसा कि इससे 
पहले के नोट में यू० पो० के पुलीस-महकमे का विवरण 
पढ़ने. से मालूम होता है। 
ह «4 मं | 
१० बिलायत मं कोयले का हड़ताल 
समाचार-पत्र पदनेवाले जानते हो होंगे कि विद्यायत में 
अभिकरा की ओर से पूँ जीपतियों का जोरदार विरोध अरसे के 


काशिक, २०३ तु० रू० ॥ 
नारी है। इसो आंदोलन का एक अंग वहाँ की-कोयले की 
खानों के खनकों की इद्ताक्ष भी है। यह आंदोलन गत 
मईं-महीने ते फिर शुरू हुआ है, और हज तक जारी 
है। परंतु अमी तक कोई सममभोौता दह्ोता नहीं नज़र 
झआाता । बह हद्ताक् सहज में मिटती नहीं देल पढ़ती । 
इस हदताक्क को असल में सिविद्ध-वार या घरेलू युद्ध कहना 
ही दीक होगा । एक ओह देश के धनी पूँ मीपति खानों के 
भाक्तिक हैं, और दूसरी ओर देश के करोड़ों मज़दूर स्प्री 
घूरुष | देश की सर्वधाधारण अनता की, जिसमें ऋषिकांश 
अमिक ही हैं, यह माँग हे कि ये सब खानें किसी व्यक्ति- 
विशेष की संपसि न रहकर देश के लोगों की अर्थात्‌ राष्ट्र 
को संपत्ति मानी आयें, और जो क्लोग हल खानों में काम 
करते हैं, उनकी भज्ञवूरी या वेतन बढ़ा दिया जाय । 
विलायत की सरकार इस मांग का समर्थन नहीं कर रही 
है।गत मई-महीने में हो इस हड्ताख से ३१ करोड पोंढ का 
नुक़सान हो चुका था। सर हाजेल साहब ने हिसाब 
क्षगाकर बतल्ाया था कि रोज़ाना ३० क्ाख पौंड की हानि 
दोती है । मज़दर और मालिक, दोनों की हानि दोती दे। 
यह भयानक हडताल अगर और भो जारी रही, तो कर 
देनेवालों पर और अधिक कर लगाया आयया । व्यापार 
की द्वानि होने के कारण अगले साक्ष के बजट में भो 
घाटा आवेगा | इस हइ़ताल से रेलवे की बहुत अधिक 
हानि हुई दै। गत पहली जनवरी तक ही रेलवे की दो 
करोड़ पींड की हानि हो चुकी थी, जिसका ब्योरा दस 
अकार है--- 


रेलवे हानि 
जी: इच्छू० रेलवे... ...३१,६१,००० प्रॉँढ 
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लोहे और इस्पात का रोज़गार एक तरह से बंद ही 
हो गया था। गत एप्रित् में २,६६,१०० उन लोहे का 
झामान तैयार हुआ था; लेकिन जुन-महीने में केवल 
१8,६०० टन ही का सामान बना । यही हाल हृश्पात की 
कीड़ों का रहा। एप्रिल में ६,६१,००० टन इस्पात 
का सासान बना आ; पर जून में ३२,१०० टन ही बना । 
इस हश्ताक्व ने जह,ज़ से बाइर साल सेजमे के रोज़गार 
और बख-शिएश्प को भी बड़ी हानि पहुँचाई है। डर 


पिषिध सख्िषय 


गे ऊन 





इंगलेंड के सौदाग़रों को बाहर £ करोड़ इन कोयला 
बाहर रफ़्तनी करना चाहिए था ; किंतु भेजा जा 
केवल ६ करोड़ पोंढ । इस प्रकार कोयले की रफ़्तनी घटने 
से सौदारारों को < करोड ४० लाख पोंड का नुक़सात 
उठाना पड़ा । ब्रिटिश के शिश्प में भी बड़ी उसल्-पुयक्ष 
मच गई है । दूर के देशों में जितनी विज्ञायती माल की 
रफ़्तनी होतो थी, उतनी नहीं की जा सकी । श्रढिक हड़ताल 
के कारण वह क्रमशः घटती ही गईह। कहाँ सके सिनावे, 
इस दृहताल से इँगलेंड को द्वानि-ही-हानि नज़र आा रही 
है। घनो और रारीबों का संघर्ष आज दिन सेसार के सभी 
देशों में फेल रहा है । दँगलेंड की इस हड़ताल का जो 
परिणाम होगा, उसका असर संखसार-च्यापी होगा, इसमें 
संदेह नहीं | संसार के सन्ती राष्ट्री के राजनीसिका की 
इंष्टि इस ओर छगी हुई है । 
भर ज्र 2 
११. एशिया पर योरप की शनिरृष्टि 
पशिया के बहुत-से वेश तो गोरी योरपियन आतियों 
के अधीन श्रथवा उनका मुँह ताकनेवालद्षे हो डी चुके हैं, . 
क्ेवल्ल जापान आदि कुछ देश स्वतंत्र हैं । वे ही योरपियनों 
ओर अमेरिकनों की दृष्टि में काटे की तरह खटकते हैं । 
योरप के पांच बड़े-बड़े राष्ट्री ने अब हेग-कमेटी का संगठन 
किया था, तब उसकी झाशा और आकांक्षा यही भी कि 
योरप की सब जातियों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली संघ 
या गुट बना लेंगी, जो समग्र योरप को अपने दबाव में 
रखकर गोरी जातियों के परस्पर के कगड्ों को पहले 
निपटावेंगा । उसके बाद वही सम्मिक्तित शक्नि जगत को 
जीतकर अपने अधीन कर केगी, और सब स्व श्वेतांस 
जातियाँ सबको पद-दक्षित कर निष्कंटक शालन और 
शोषण का काये एकप्ताथ चज्ञावेंगी | डेंग की शांति-सभा 
में इस विषय को बार-बार आलोचना हुई थी । इस विफ्य 
पर एक अखिद्ध राजनीतिक के विचाह हम पाठक की सेवा 
में उपस्थित करते हैं । उक्त लेखक लिखता है--“नेपो- 
लियन के अम्युदय के साथ ही योरप में भग्रागक युद्ध की 
आर जल उदडी.। उस समय फ़ांस के जिरुद्ध सारें योरप ने 
थावा बोक्ष दिया । किंतु रख-नेपुय नेपोकियन ने अकेले 
डी स्मअ योरप से सोर्चा लिया, और विपक्षियां के हाथ- 
दैर फुल दिः। उस सभय नेपोकियन की प्रवक्ष इच्छा 
थी कि तह छोटे-से टापू में रहनेवाली कूटयुकि बनिए को 


शेड 


जाति अगरेज़ों को नेस्तनायूद कर ढाले । उस समय भी 
कुचक रचकर कूटनीति के बद्ध से शेंगलेंड ने गोरप मेँ 
अपनी प्रधानता स्थापित करनी चाही थो। उस समय 
ईंगलैंड ही के कारण संसार को शांति नष्ट हुई थी । अकेले 
इंगलेंड को छोड़कर और किसी जाति ने अन्य देशों में 
अपने उपनिवेश स्थापित करने का उद्योग नहीं किया। 
पहले स्पेन का जब अभ्यदय था, तब उसने जैसे शथ्वी 
की अनेक जातियों का सर्वनाश करना चाहा था, और 
बहुत अगहों में उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी, बेसे ही, 
स्पेन ही के अनुकरण पर, हँगलैंड ने भी अपने साम्राज्य को 
अढ़ाना चाहा । ठस समय स्पेन पूरी तौर से डाकेज़नी 
करता था। पर उसकी दृष्टि भारत की ओर नहीं, अमेरिफा 
को उपजाऊ ज़मीन पर क्गी थो । किंतु फ़ांस और 
ईँगलैंड ने भारत पर नज़र डाली । उस समय टर्का का 
भी प्रकत्न प्रताप था | मिसर भी शक्रिशाक्षी था । भारत 
सें भी उस ज़माने में मुगल-बादशाह शक्षिह्ठीन नये। 
उन दिलों क्रॉसयाल्ों ने भारत में सौदागरी करने ही के 
उद्देश्य से पदार्पण किया | अपना राज्य स्थापित करने की 
या मशलों की सक्षतनत छीनने की कल्पना भी उस समय 
उसके मस्तिष्क से न आई होगी । क्रैचों के बाद अंँगरेफ़ 
भी यहाँ आए | उनका भी प्रकट उद्देश्य व्यापार ही था) 
भोड़े हो दिनों में ईसट-इंडिया कंपनी ने सरे भारत में 
आपने व्यापार के कंद्र बढ़ाना शरू कर दिया। इँगलेंढ के 
क्ोग विशेष रूप से भारत की उस समय की भीकरी 
श्विति को जाने कगे । उधर स्पेत को अवस्था शोचनीय 
हो उटो | फ्रच लोग अँगरेज़ों की तरह भारत में शक्ति- 
संचय न कर पाए थे; पर व्यापार में उनहा मुक्राबल्ला 
उन्हीं अँगरेज़ों से पड़ा। नतोजआ यह हुआ कि भारत में 
भी झँगरेशों और फ्चों में परस्पर भनोमालिन्य बढ़ने 
कगा । मगाल-बादशाह उस समस गोरी जातियों के भारत 
में अपना व्यापार विशेष बढ़ाने पर तीदश .दृष्टि रखने 
छगे। किंतु भारत के भाग्य में तो कुछ और दो लिखा 
था। भारत में जिन दिनों अँगरेगों और फ्रचों के बीच 
व्यापारिक आधिपत्य के बारे में शतरंज की-सी चालें चत्त 
शही थीं, उसः समय चीन अपनी असीम क्षमता के 
बल पर प्व-शएशिया का शासन कर रहा था । 
डस समय तक इंगरेड़ सौदागरों के पेर अच्छी 
सरह चीन में नहीं जम पाए थे । चीन के ज्ञोग भी उस 
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इूमाने में गोरी आतियों से बड़ी नफ़रत रखते ये । चीन में 
इस समय जैलेगोरो जातियाँ तरह-तरह से उसे अपने क्राणू 
सें करने की कोशिशें कर रही थीं-जिसका परिणशास युवक 
जीन का गोरी जातियों के विरुद वर्तमान घोर आंदोखन 
है--वैले ही उस ज़माने में भारत पर उमकी कृपा-इृष्टि थी । 
अंतर यही है कि चीन को अब तक थे अच्छी तरह हड्प 
नहीं सकों, अब भी यह स्वतंत्र ही बना हुआ है, किंतु 
भारत उनके चंगुक्त में फेस गया । कारण यही था कि 
चीनवाले इनके असली रूप को शुरू से ही पहचान गए 
थे, और भारतवाले नहीं पहचान पाए। चोन समझे गया 
कि ये गोरे वनिए पहले अपना व्यापार फेलाते हैं, और 
फिर उसे सुरक्षित रखने के किये राजनीतिक शक्ति भी 
इथियाने का मौक़ा ठ“ठते हैं । सौक़ा मिलते ही सकने- 
वाले ये जब नहीं । ज़ैर, उसके बाद धटनाचक्र ऐसा फिरा 
कि नेपोलियन की शक्ति नष्ट कर डाली गईं । साथ ही 
नेपोलियन को परास्त करने के कारण इँगलेंड की हफ़्जत 
और दवदवा भी पहले से कहीं अधिक हो गया। उन दिलों 
भारत में अँगरेज़ यथेश्ट शक्ति प्राप्त कर चुके थे। मिसर से 
औी प्ँगरेज् पैर फैला चके थे। सुह-कलह ओर नेपोलियन 
के साथ विश्वासघात करने के कारण उस समय अफांस का 
पसाम्राउय छिक्ष-भिक्ष हो गया। नेपोलियन के क्रोद हो 
जाने पर अँगरेज्ञ निष्कंटक ओर अप्रतिद्वंद्वी हो गए। सारे 
थोरप और एशिया में उनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ने क्षगा । 
उसके बाद अनेकों कढ़ाइयाँ हुईं । क्रमशः अँगरेंज़ जोग 
एशिया में शक्रिशाली होते गए | हसके बहुत दिनां बाद 
ऋरांस ने अपनी शक्ति को फिर सुसंगढित किया | उचर 
अपन साम्राज्य मी नहें शक्ति का संचय करने क्गा । 
इसी समय रास के साथ प्रशिया ( जमेनी ) की सरकार 
का युद्ध छिड़ गया। फ्रांस की गहरी हार हुईं । फ्रॉस की 
इस हार से हँगलेंड को ओर भी अधिक ज्ञाभ हुआ। 
उस समय स्पेन, हटली आदि देश भी कमजोर हो पढ़े 
थे । हघर ईँगलेंड और जमंनी, ये दोनों राष्ट, शक्तिशाली 
हो उठे | चाशिज्य के कारण दोनों में सीतरी छाग-ढॉट 
भी चलने लगी । उधर रूस का हाल यह था कि वहाँ 
का ज़ार अब तक अप्रतिहत प्रभाव से अपने राज्य का 
शासन कर रहा था । रूस की ताक़त के बारे में बहुत कम 
लोगों को यथार्थ ज्ञान था। ख़ासकर नेपोकियत ने चढ़ाई 
करके रूस का जओ सर्वेवाश कर डाला था, उसका हाता 
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योरप की सभी आतियों को माक्षम था, और साधारणतः 
सबकी यही घारदा थी कि रूस सिश नहीं डेटा सकता । 
इली कारदया रूस की ओर किसी की विशेष दृष्टि नहीं 
थी । रूख मे भी इधर कहीं धपना साभ्राउ्य बढ़ाने की 
कोई चेह्ा नहीं की थी | गत ५० वंषों के बीच जब एशिया 
मे कई शक्तियों ने अपना पुणरांठम किया, और चीन कम- 
ज्ञोर हो पढ़ा, तब रूस मे एशिया के पूर्वी सिरे पर धीरे- 
औरे अपना राज्य बढ़ाते की चे्टा दी । कार, उसने सोचा 
कि ग़ासकर जापान के अभ्युदथ से भविष्य में उसकी क्षति 
हो सकती है । रूस को यही खिंता सताने लागी। इधर 
पासिफ्रिक महासागर में रूस के जितने बंदरगाह ये, 
डलकों भी हानि पहुँचने की संभावना थी । यही सोचकर 
रूस ने मंप्रिया और भंगोलिया में अपनी प्रधानता 
स्थापित करने की चेष्टा की । हस बीच में जगत में कई युद्ध 
हुए । तज योरप के राष्ट्री ने सोचकर देखा कि उन सभी के 
लिये अ्रपना-अपना राज्य बढ़ाने की विशेष आवश्यकता 
है । तासकर हस समय एशिया के राष्ट्र कमज्ञोर होते जा 
रहे हैं । केवल पश्चिम-एशिया में टर्की और पृतरे-एशिया 
में जापान, ये दो राष्ट्र, शक्तिशाली होने की कोशिश कर 
रहे हैं । इसलिये हम गोरी जातियों का भ्रापस में खड़ना- 
भगड़ना बहुत बुरा है। उन्होंने विचारा कि इस तरह 
अधपस में कद़ने-करगढ़ने से हम अपने राज्य या योरप के 
साम्राज्य का विस्तार न कर सकेंगे, और भविष्य में एशिया 
का बैंटवारा कर ह॒ड्प लेने का विचार भी कार्य रूप में 
परिणस न हो सकेगा। यहो सीचकर योरप को गोरी जातियों 
ने हेग में एक बैठक करके त्लीग की स्थापना की ।!” उसके 
बाद परस्पर की प्रतिस्पर्धा के कारण जमेनी से महायुद्ध 
ठन गया। इधर का इतिहास पाठकों को मालूम ही है। 
हमारे कहने का मतत्व यही है कि सी वर्ष पहले जिस 
डई श्य से योरप की जातियों ने हेग में बेठक को थी, वह 
उद्देश्य श्रभी तक बना हुआ है। हेगकमेटो का लक्ष्य ही 
आज सेनेवा की शांति-कम्रटी का लक्ष्य है। नोट बहुत 
बह जाने के कारण आज हम यह नहीं दिखला सके कि 
योरप को गोरी जातियों ने एशिया को फँसाने के लिये 
कैसा पदयंत्र रचना शुरू कर दिया है, और ने भविष्य में 
एशिया के राष्ट्री को किस तरह आपस में बॉट केना 
चाहतो हैं । गोरी जातियाँ अपने इस उह्ेश्ये को छिपाने 
के लिये तरहन्तरह की कोशिशें कर रही हैं; पर सिंगापुर 
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में जदाक़ी भद्ठा स्थापित करते आदि कई उनके संकल्पों 
से उनका भोतरी डहेश्य स्पष्ट समभ में आा जाता है। 
योरप की एशिया को पदानत करने की नीति एशिया के: 
राष्ट्रों के किये बहुत भयानक है। इसका एकमात्र उपाय 
भी है कि रिया के राष्ट्र भी आपस में मिक्कर संघबद 
हों | संतोष को बात है कि चतुर जापान इस भीसरी 
रहस्य को समझ गया है, और उसने एशियाई राष्ट्रों का 
संघ बनाने का काम शुरू कर दिया है। मनुष्य का मनुष्य 
की स्वतंत्रता दरने की चेष्टा करना अन्याय और अस्वा- 
भाविक भी है। अतएव हसें पूछ विश्वास है कि बोरप 
के राष्ट्रों का यह अनचित उद्योग कभी सफल्त न होगा ॥ 
तथास्त । 

" भर ञ | 

१२, ईलाइई-मत पर बोद्ध-धर्म का प्रभाव 

ईंसाइयों के और बौद्धों के बहुत-से सिद्धांत इतना 
मिकते-जुलते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। कुछ दिनों 
से यह किंवपैती सुनने में आ रही है कि इंसामसीह भारत- 
वर्ष भें भाए थे, और उसके बाद उन्होंने योरप में जाकर 
अपने मत का प्रचार किया | अभी आर्य-समाज की ओर' 
से स्वामी दयानंदर्जी महाराज की ओ जन्म-शताब्दी 
मनाई गई थी, उसमें जन्म-शताब्दी-सभा ने ईसा का 
अज्ञात चरित्र या ([7)0095॥ ॥490 0६ (४४ नाम 
की एक पृछ्ितका छुपाकर प्रकाशित को थी । उसके पढ़ने 
से मह निश्चय हो जाता है कि इंसामलीह अवश्य भारत 
में आए थे, और उन पर भारस के धर्म का विशेष प्रभाव 
पढ़ा था। अब एक और आविष्कार से यह प्रमाणित हो 
गया है कि ईधामसीह पर बौद्ध-धर्म की शिक्षा का विशेष 
प्रभाव पड़ा था । इसी कारण उनके उचपदेशों में बीछ- 
मत का स्फ्ट आभास मिलता है | अभी कुछ ही दिन हुए, 
प्रोफ़ेसर रोरिश-नामक एक सज्जन ने इस ऐतिहासिक सत्य 
का अनुसंधान किया है। आप अमेरिका, की ओर से मध्य- 
एशिया में ऐतिहासिक पुरातत्व की खोज कर रहे हैं । 
आपको तिब्बत आने पर यहाँ के बद्ध-मर्ठों में कुच ऐसे 
हाथ के लिखे लेख मिले हैं, जिनके पढ़ने से मालूम होता 
है कि इंसामसीह भारत में बौढ-घर्म का अनुशोलन वें 
अध्ययन करने अवश्य आए थे। वह २६ वर्ष की अवस्था में 
उपदेश देते हुए जेरूसलम पहुँच ये | अब यह स्पष्ट हो गया 
कि इंसाई-उपदेशकों का यह कहना कि ईसा की शरण 
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आए बिता प्राण नहीं हो सकता, उनका सरालर ऋम दै। 
इसामलीह ने प्रकारांतर से भारत के ही एक शांतिमद 
जर्म का उपदेश बोरप को किया है। अब अमेरिका के 
धर्मापदेशकों को सारत के उद्धार को सिंता छोड़कर अपने 
हो देश-भाइयों के उद्धार सें लग जाना चाहिए । इससे 
दे कुछ काम सी कर सकगे । भारत सो उनके गुरु 
का भो गर है। 
फ् है फ 
१३, देशी करैस्सा के लिय सरकारी उद्योग 

देशों चिकित्स! विद्वायती चिकिः्सा से सहज, सस्ती और 
आरतवासियों के किये उययोगी है, यह बात स्वंभान्य है! 
पर हमारी सरकार देशो चिकित्सा की उञ्रति के लिये कुछ 
करती तो थी नहीं, बत्कि वह प्रकारांतर से दॉक्टरी चिक्रित्पा 
को ही पोत्पाहन भौर सहारा देकर देशी चिहित्सा-पद्धति को 
हालि पहुँचा रहो थो । फल स्वरूप दिन-दिन अच्छे वेदों 
का अभाव होता जा रहा है। राजा का अनुकरण करने- 
वालो प्रजा से भी वेज्यो-दको्मो को कुछ प्रधश्य नहीं 
मिलता । हप॑ की बाठ दे कि देश के ट्वितेषियों की चित्ा- 
हट से कुछ काम होता दिखछाई पढ़ता है। तेथक और 
तिव्वी की उक्ृति के उपायों के विव्य में जांच और 
विशार करने के लिये युक्रप्रांत को सरकार ने कुछ दिन 
'पहले एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटो ने जाँच 
करके अपनो रिपोर्ट पेश कर दी | उप्चको घ्िक्तारिशों पर 
विचार करके सरकार ने अपनी जो राय ज़ाहिर की .है, 
उच्का संक्षित्त सारांश हम अपने पाठकों की जानकारी के 
लिये यहाँ पर देते हैं-. 

कमेटी ने सिक्रारिश की है कि (१) वेसक और 
तिब्दी की पढ़ाई के लिये एक स्कूल खोला जाय, जिसे 
सरकार सहायता दे ; ( २) ऐसा ही एक कॉलेज 
भी खुले; ( ६ ) इस स्कूक्ष और कॉलेज से उत्तीयें छात्रों 
को खिताब और सनवें दी जायें; (४ ) देशी चिकित्सा- 
पद्धति के स्कूलों और अस्पतालों आदि को जो सहा- 
गता की रक्म मिल्षतों है, यह बढ़ाई जाय; (२) 
चेचक और तिब्जी-दुवाओं के बारे में विशेष खोज की 
जाय ; ( ६ ) एक जोई झाॉकू इंडियन मेडिसिन बताया 
जाय , उसमें. ऋध्यक्ष के सिचा २२ सदस्य और हं।। उनका 
कार्य काझ ४ दर्षप हो । अध्यक्ष का चुनाव सरकार करें। 
आदृस्य कुछ चुने जायें, और पसंद कर लिए जारे। इस 
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बोर्ड के काम ये होंगे--वेध्क और हकीसी को चिकित्सा- 

पद्धति की तरफ़्क़ी और संगठन के सभी मामज्षों से यह सर- 

कार को सलाह दे। परीक्षाओं के किये कोर्स बनावे। परीक्षक 

नियुक्त करे, ओर परीक्षाओं का प्रच॑ध करे । सनद, डिप्लोमा 

और ख़िताब दे । वेदों और हकीमों की रजिस्ट्री करें । 

सरकार से मिली हुई सहायता को बॉट दे। ज़ास-दब़ास 
बातों के बारे में समिति को परामशे देने के लिये उप- 
समितियों का संगठन करें। इनमें से कुछ सिफ़ादिशों पद 
सरकार को अभो विचार करना है। वेह्यक और हफीमी 
के कॉलेओं को खोलने के बारे से सरकार काशी के हिंदू- 
विश्वविद्यालय भर अज्जीगढ़ की मुसलिस-युनिवर्लिटी से 
प्रातयीत कर रहो है। उसका यह भी विचार हो रहा 
है कि हरद्ार का ऋषिकुत्ञ-आायुर्वेदिक कॉलेज अ्ड 
सरकारी श्रायुवेंदिक स्कूक्क और क्खनऊ का किंग्स-यूनानी 
शक़राज़ाना अदृ-सरकारी तिव्णी रकृक्त बना दिया आध, 
और इन दोनों संस्थाओं को मुनासिय आर्थिक श्रह्ययता 
दी जाय । यु० पी० को सरकार ने देशी चिकित्सा के 
स्कूलों और अस्पतालों को सहायता देने के किये भ्रव को 
साहू के बमट में ४० हज़ार रुपयों की रफ़्म घरढ़ा दी हैं + 
पूवोक् बोर्ड भॉफू मेंडिखिन के बारे में गवनर ने अपने 
मंत्रियां के साथ कसेटो को सिक्कारिशें संज़्र कर छो हैं। 
बोई का अ्रध्यक्ष सरकार का चुना हुआ होगा। प्रस्तावित 
२२ सदस्यों की जगह १८ सदस्य रखना भंज़्र हुआ हैं। 
उनका चुनाव इस प्रकार होगा--हलाहाबाद, बनारस, 
लखनऊ और अलीगढ़ की युनिवर्सिटियों को एग्तीक्यूटिव 
कौंसिलों से एक-एक सदस्य, प्रांत को झायुवेदिक शिक्षा 
की संस्थाओं के दो प्रतिनिधि ( एक का सरकार से स्वीकृत 
स्कृक्कों के अध्यापक निर्वाचन करेंगे, और एक को सरकार 
नामज़द करेंगी ) निव्रोचित होंगे। यू० प्री० की यूनानी- 
शिक्षा की संस्था के भी पेसे दो चुने हुए और नामज़द 
दो प्रतिनिधि रहेंगे | प्रांत में जो हकीम और बच्च रजिस्टर्ड 
होंगे, उनके दो-दो भतिनिधि रहेंगे। युक्कम्रंसीय जेश- 
संम्मेज़्न और यू० पो० की श्रंजुमन तिब्ब्षिया से एक-एक 
निर्वाचित श्रद॒सस्‍्य किया जायगा । युक्रमांत की व्यवश्यापक 
सभा से दो सदस्य चुने जायेंगे। दो सद॒स्थों की नाम- 
ज्ञदसी सरकार करेगी । मवनेर और उनके मंत्रियों ने इस 
जार आवध-कीफ़ कोट के जज माननीय पंडित गोकगो- 
नाथजी मिश्र को बोढ का अष्यक्ष मामज़द किया है | साथ 
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हो नीचे दिखे सम्तन सदस्य मनोगीत किए गए हैं- 
( ऋषिकुक्ष-भायुवेदिक क्रॉल्ेश, इरह्ार के प्रेलिपक ), 
२. पंडित हरदृत्त पांदेस ( छल्लिताप्रसाद-आयुर्वेदिक पाठ- 
« का, पीक्षीसीत के प्रसिपल्ल ) ; यूनानी-सकृक्षों के प्रति- 
निधि--२. तक़मीक्षत्तिब्य ( लखनऊ ) के ह ड्रीम अव्दुद्व- 
इमोद शफ्राउजलमुदक और ४. मसआसउल् टक्कुस ( प्रयाग ) 
के इकीस अइमदडुसेन साहय 7 रजिस्टर्ड घेच्ों के प्रति- 
निधि---२- काशी-हिंदू-युनिव सेटी की आयुर्वेद फ्रार्मेसी 
के कविराज प्रतापस्िंह और ६. ल्तनऊ के पंडित शालग्राम 
शास्त्री ग्रायुवेदाचाय; रजिप्टई हकीमों के प्रतिनिधि - ७. 
हकोस अब्दुलहसोब और ८, हकीम जूवाआ शस्सुद्ीन 
साइच, लखनऊ, ६. रायब्रद्मादुर प॑० कन्हैयालालजी, प्रयाग- 
हाईकोर्ट के रिठायर्ट जम, १०. माननोय सैयद झालेनबी, 
आगरा-ग्युनिसिपक्ष बोर्ड के चेयरमैन । इनके अलाया ये 
सदस्य नियोचित हें--ध्यवस्थापक सभा से ख़ॉबहादुर 
द्ाफ़िज़ हिदायनहुसन जार-एट-ला एम्‌० एल० सो० और 
८ रयसाहबव लाला जगदीशप्रसाद 'मू० एल० सी०; 
बखनऊ-युनिवर्सिटी से डॉक्टर एम्र० ज्ेड० सिद्दीक़ो 
स्मू० ए०, पी-एचु० डी०, प्रयाग-पुनिवर्सिटी से डॉक्टर 
डो० पग्रार० भद्दाचायें डी० एसूसी०, अ्रंज़्मन तिव्चिया 
( लखनऊ ) से हफीस फ़्वाआ कमालुद्दीन साहब । इसमें 
संदेह नहीं कि निर्वाचन उपयुक्त हुआ है । हम आशा करते 
है, सरकारी सहायता और प्रथय पाकर देशी चिकित्सा: 
पद्धति फिर शीघ्र ही ज्लोक-परिय हो जायगी, और हमारे देश 
के वैचों और इकोमों को अपनी उपयोगिता अ्रमाणित 

करने का सुअदसर प्राप्त ढोगा। 

> | रू 
१८ हिंदु्श। का शारीरिक गठन 

ख्रोयों की प्रायः यह धारणा हो रही है कि हिंदू लोग 
नियंत होते हैं, और थे इसी कारश अन्‍य मांखाहारी 
जातियों के मुक़ाअल्े में नहीं उदरते । किंतु भर चारणा 
आंति-पूर्ण है। हिंदू निबंत नहीं, भीरु हो गए हैं; और सच 
“सो यह है कि हो नहीं गए, बतिक बताए गए हैं। अख्र- 
आईन की कढ़ाई के कारण उनसें आत्मरक्षा! के उत्साह 
का धभाव पाया जाता है। इसके सिवा अपनी ऋांत धारणा 
के कारण कुश्ती कदया, कसरत करना, काटी अस्राना आदि 
को वे गुड का काम समर बेडे हैं। गहीं तो शारीरिक 
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गठन से हिंदु.जालि किसी जाति की अपेक्षा होन नहीं है 
बरदि हिंदू स्यायास करके और सो बल बढ़ाये, आग में 
फ्र्ती लाते, तो आपत्ति के समय से यहेनयड़ गृंढों का 
अनायास स्रामबा कर सकते हैं, अपने देव-संडिरों और 
कियों को आए दिन होनेवासे अपमान से यथा सकते हैं । 
हम यहाँ पर ओईरेयंटक सचनमेंट सेक्युरियी जीवन-बीमा- 
कंपनी की सन्‌ ६६१४ से १६२४ तक की डॉक्टरी रिपोर्ट 
से कुछ अंश उद्धत करके यह प्रमाशित करेंगे कि 
भारत के भिन्न-भिन्न भ्रांतों के दिंदुओं का शारीरिक गठन 
किसी से निकृष्ट नहों । पंजाब और दिल्‍ली के हिंदू 
वज़न में ऋनन्‍य आंतों के हिंदुओं की अपेछ्ा भारी होते हैं । 
उनका टडील-डोछ भी लंबा-चौड़ा होता हैं। हृषड्डियाँ भी 
मज़बत होती हैं । बंबई, मदरास और गुजरात के हिंदुओं 
का शरीर अन्य सभी प्रांसों के हिंदुओं के शरीर से हल्का 
होता है । पंजादी हिंदुओं के अंग! का गठन तो योरपियनों 
के शारीरिक गठन का मुक्रायक्ञा करता है । भारत के मुसल्- 
मान, बंगाक्षी हिंदू और पारसी शारीरिक गठन में भ्रायः 
समान होते हैं । ३०-३९ वर्ष पहले मध्यप्रदेश और यू ० 
पी० के हिंदू पारसी लोगों से वज़न में भारी होते थे । 
किंसु अब पारसी उनसे बाज़ी मार ले गए हैं | सी० पी० 
ओऔर यु० पी० के हिंदुओं के लाथ बंगाल के हिंदुओं का 
शरीरगत कोई पार्थक्य नहों है । लेकिन देखा जाता है 
कि स्री० पी० और यू०८ पी० के हिंदू क़द से नादे होने 
पर भी ३६ वर्ष की अवस्था के बाद शारीरिक राग्न से 
ख़ूब उम्नति करते हैं, और बंगाल के ट्विंदू इननी अदस्था के 
बाद प्रायः सोटे और भद्दे हो जाते हैं । पारसी ओर पंजाबी 
हिंदुओं की छाती का गठन अन्य सब प्रांतों के हिंदुओं 
तथा अन्‍य जातियों से अच्छा होता है। ४ फ़ीट ७ इंच 
लंबे आदभियों की छाती औसत हिसाव से २ इंच ऊँची 
मान को जा सकती है। भिन्न-भिन्न अदेशों के हिंदुआ की 
लंबाई का हिसाव इसी अंक के “जासते-योग्य बाते”- 
शीर्षक में पाठकों को मिलेगा । विदेशियों में स्कोटलेंड के 
लोग ९ फ्रोड ८ड़े इंच, आयलेंड के < फीट ८ इंच, 
इंगलैंड के ४ फ़ोट ७ इंच ओर वेएश् के ९ फ़ोट 
६३ इंच ऊँचे होते हैं । असएव हिंदुओं के हताश होने 
की कोहे आवश्यकता नहों । .प्रध्येक हिंदू को अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा, बल-संचय और झापसि के ससय अपनी 
और परिचार-परिजन की रक्षा के लिये अवश्य शारीरिक 
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स्वायाम करता चाहिए। शारीरिक वक्ष के विजा आत्मिक 
बस ( अथात्त उत्साह, साहस, दृढता आदि ) भी भहां 
आराप्त होता । और, जिस जाति के लोग आत्मिक बल तथा 
शारीरिक बस से शन्य होते हैं, उसको पश-पग पर कष्ट 
ऊजने पढ़ते हैं---अपमान सहना पढ़ता है, जिसका उदा- 
शरण आजकल के हिंदू हो रहे हैं । 
भर ज । 
१४, एक विचित्र गखितज्ञ बालक 

हिंदू कोगों को यह धारणा है कि सनम॒ष्य पूर्वे-अन्स की 
विशा-बद्धि का अधिकारी दुसरे जन्म में भी हो सकता 
है। थोड़ी ही अ्रवस्था में विना शिक्षा भ्रापकिए अगर 
कोई मनुष्य किसी विषय में अद्भुत पारदेशिता दिखल्काये, 
तो उसका कारण और क्या हो सकता है ? हाल में ऐसे ही 
एक अदभत गणितज बालक का हाक्ष अज़वारों में प्रका- 
शित हुआ है । इस बालइ का नास राजनारायणा है । 
अवश्या केवल १४ वर्ष को है। दक्षिण-भासत का रहनेवाला 
है| इस बालक को गणित-संबंधी प्रतिभा का अपूर्व चम- 
'त्कार देखकर लोग दंग हैं । यह मालक मद्रास के मदुरा- 
नामक स्थान में उत्पन्न हुआ है। इसने ₹ूल मे बाक़ायदा 
कोई शिक्षा नहीं पाई, तो सी गणित में हसका ऐसा 
दख़ल है कि मदरास के यहे-बढ़े गणित के विद्वान दोंतों- 
सल्ले डेंगलो दबाते हैं । जिन्होंने अंक-शासत्र या गणित में 
परीक्षा देकर एम० ए० पास किया है, यह १४ वर्ष का 
बाक्षक ऊँचे दर्जे के गशित में उनसे भी बाज़ी भार ले 
जाता है । सदरास-सरकार हस बाक्षक को प्रतिमा देखकर 
इतनी संतुष्ट हुईं है कि उसने उसको शिक्षा के लिये ७२५) 

मासिक की एक ख़ास बृत्ति देना मंज़्र किया है । 
बालक और भी कम अवस्था से कड्े-कड्नें गणित के सवालों 
को सहज मे ज़बानी हल करके लोगों को भाश्चय में डाख 
रहा है। मेसर के असिद गणितज्ञ प्रोफ़ेसर के० बी० 
माय और डॉक्टर आर० पो० परांजपे वरेरह ने हस 
' बादक की जो खोलकर प्रशंशा की है। उनका कहना है 
कि मदरास हो में रासानुआाचाये के समान सुप्रसिद्ध 
गणितक्ञ का जन्म हुआ था। यह बालक भी अपने समय 
का दूसरा रामानुज होगा। राजनारायण केवल गणित ही 
में दत़ल नहीं रखता, वह साहित्य भो ख़्ब जामता है। 
मैस्र-युनिवर्लिटी-पूनियन के सामने इस बाक्षक ने शेक्स- 
एियर और कालिदास की तुकनास्मक लसाल्तोचना करके 
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माचुरो 


[ यर्ष ४, लंह १, संख्या ४ 
आओताओं को भुग्य कर क्षय! था | काफ़ी सहायता मिलने 
पर उक्त बाजक के पिता का विज्वार पुत्र को थोरप में शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये भेजने का है | ईश्वर इस अद्भुत 
प्रतिसाशा्ी बाजक को चिरायु करें, जिसमें वह अपनों 
डज्ज्वल प्रतिमा से भारत के गौरव को विश्व-विख्यात « 
कर सके । 





हु भर १ 
१६: गोरी जातियों का शिक्षा-प्रत्त 

आरत में कुछ तो विदेशों सरकार की उदासोनता के: 
कारण और कुछ यहाँ के धनी कोगों की उदासीनता एवं 
अनता में शिक्षा की चाह न होने के कारण अशाॉन का 
अंधकार पूर्ववत्‌ ही बना हुआ है। सेकह-पीछे २-६ मर्द 
भी सुश्किल से कुछ लिख पढ़ लेते होंगे। पर गोरी जा- 
तियो में इसके विपरीत अद्भुत शिक्षा-प्रेम पाया जाता 
है । वहाँ की सरकारें भी ग्रथेष्ट प्रोत्साहन तथा सहायता 
देती हैं । इसके सिद्रा देश के घनी सोग अपनी कमाई का 
बहुत कुछ अंश देश में नई-नई पद्चति से-- सरल-से-सरल 
और रोचक उपाय से-सवांग-पूर्ण सफल शिक्षा का ' 
प्रचार करने के लिये दे डाक्षते हैं। योरप भोर भ्रमेरिफा 
के देशों में फ्रो सदी ६६ लोग पढ़ लिख सकते हैं । उच्च 
शिक्षितों को संख्या भो काफ़ो है । तथापि वहाँ के यहे- 
बढ़े मस्तिष्क यही सोचा करते हैं कि देश के बालक- 
बाक्षिकाओं की शिक्षा में किस बात की कसो है, शिक्षा 
देने के काम में क्या उस्चति को जा सकतो है । इस मामले 
में इंगलेंड और भअ्रमेरिका का हो नंबर सबसे बढ़ा- 
चह़ा है। उक्त देश के खोगों की हादिक इच्छा और चेष्टा 
यही दे कि जाति का प्रत्येक पुरुष और स्त्री एकसाथ 
ऊँची से-ऊँची शिक्षा प्राप्त कके देश को और भी उन्नत 
बनाने में सहायक हो, देश को सम्रदिशाली बनावे। 
यहाँ के लोग इस सत्त को अच्छी तरह आनते हैं 
कि जैसे शरीर का एक अंस अब शस्फूर्ति को प्राप्त 
करता है, सो उसके सहयोग से स्वरसावतः अन्‍य अंग को 
स्फ्ति होती है, बैपे ही परषों को शिक्षा के साथ-साथ 
स्त्रियों के सी संपूर्यो रूप से शिक्षित होने पर ही समाज का 
पूर्ण अस्युदय होता दै। देखें, हमारे देश के क्ोग कब इस 
सरक्ष सत्य को समझ सकेंगे । योरप इसी आदश को 
आगे रखकर आज अपने यहाँ के देशों में शिक्षा के प्रचार 
की चेट्टा कर रहा है | हात् में बहाँ शिक्षा का एक नया 





डपाय निकाला गया है, जिसके हरा शिक्षार्थी झात्ों 
को संसार के देशों सथा स्थानों का प्रस्यक्ष ज्ञान सहज सें 
कराया जा सकेगा। समुद्री कॉलेज अहाज़ पर स्थापित 
कर, उस पर शिक्षार्थियों को देश-विदेश में घुमाने ओर इस 
नई प्रथाली से शिक्षा देने की व्यवस्था सर्वप्रधम इँगजेंड 
ने ही की है। फ़िलदाक एक बढ़े अहाज् का बेदोबस्त किया 
गया है । इस पर १०० विद्यार्थी और कुद अ्रध्या- 
पक रहेंगे। साश्राव्य के अतर्गत प्रत्येक प्रधान स्थान में 
यह अद्याज्ञ कुछ दिन ठहरेगा | इस अवसर में छात्रगण 
भूगोल, भिश्न-मिन्न समृदों की झाव-हवा, रास्ता-घाट 
और भिस-मिश्व देशों दो अवस्था आदि के संबंध में प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करेंगे । उन्नति को इच्छा रखनेवाले देश 
उन्नति के लिये केसे-कैसे उद्योग करते हैं, इसका यह एक 
उत्तम उदाहरण है | किंतु खेद की बात तो यह दे कि 
जो ईँगलेंड अपने यहाँ के वालक-दाक्षिकाओं की शिक्षा 
के किये ऐसे-ऐसे उद्योग करता है, वही अपने अधीनस्थ 
भारत के बालक-वाबद्िकाओों की साधारण शिक्षा की भोर 
से भी अत्यंत उदासीन है । 
भर | श्र, 
१७, हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये माननाय जस्टिस 
गोकणनाथ मिश्र की थर्पील 

काशी का हिंदू-विश्वविद्याक्षय हिंवू-आति के लिये गीरव 
शोर आशा का स्थल हैं। उसमें, उसके प्रबंध झौर पढ़ाई 
में दोष हो सकते हैँ, लाॉगां का मतमंद हो सकता है; 
पर ये दोष ऐसे नहीं हो सकते, जिनसे उसकी उपयो- 
गिता था गौरव घंट जाय। मद्दामना माक्षवीयजी के अक्लांत 
अध्यवसाय से संस्थापित हिंदू-विश्वविद्याक्षय प्रत्येक 
हिंदू के छिये अभिमान की वस्तु हैं, हसमें संदेह नहीं । 
हाक् में पे० गोकशंनाथजी मिश्र ने हिंदू-आति के धनो- 
मानी सजनों से--सहायकों और द्ातानझों से--इस 
विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता करने के श्षिये 
शक अपीक्ष प्रकाशित की है । उस अपोल्ष के पढ़ने 
से मालुम हुआ कि विश्वविद्याक्य की आर्थिक 
अबर्था अ थी नहों है। हर साल ८ऐ लाख की आमदनी 
और द्र्च १० ज्ाख रुपए होता है। अर्थात्‌ १३ लाख घटते 
है , सरकार केवक १ जास रुपए की सहायता देती है। बाक़ी 
ख़चे जयदा की सहायता से किया जाता है। १३ क्षाख की 
शक़म के अज्ावा घाक़ी भभ्नन-निर्मोश्य आदि कार्यो के छिये 


विषिज घिदय 


श्यर 


राजा-मद्ाराजें और जनता ने ही घंदा दिया है । सरकार 
से सहाभता की रकम दूनी कर देने के किये भायता की 
भहे है । विश्वविद्यालय पर १८ क्ाख रुपए का आशा है, 
जिसका चुदामा बहुत ज़रूरी है। यह ऋण ज़मीन के लिये 
( छुः खाख ), अध्यापकों के रहने के मकामात अनकाते के 
लिये ( चार खास ) और आय से अधिक ख़च्च. चलाने 
के किये ( शेष झ्राठ लाख ) लिया गया हैं। विश्वविद्वा- 
कय के लिये एक करोड़ से ऊपर चंदा देने की प्रतिज्ञाएँ अब 
तक प्राप्त हो चुकी हैँ । उसमें केबल ३० लाख रुपए पसूल् 
हुए है । हलका भतीआ यह है कि विश्वविधाल्यय को हर 
साक्ष ऋक् के ज्याज के मर्द ८० दज़ार रुपए देने पदते हैं । 
दाता सोश यदि अपने चंदे की रकम हर साल वादे के 
माफ़िक दे दिया करें, और सरकार भी अधिक सहायता 
करे, तो सब कास बस जाय | भ्रगर सालाना आमदनी में 
३ लाख रुपयों की वृद्धि हों जाय, तो विश्वविश्याल्षय के 
संचालक खाहित्य, विज्ञान, कृषि, म्यापार, संगीत आदि की 
शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे । मिश्रजो ने अंत में यह 
प्रार्थना दी है कि दाता कोग हर साल अपने दान की रक्स 
दे दिया करें, और अन्य समर्थ सज्जन भी यधाशक्ति 
आर्थिक सहायता देने की कृपा करें | हम देश के घनो 
सज्जनों, राजा-महाराजों और रहंसों से प्रशर्थना करते हैं कि 
वे विश्वविधालय को इस धअर्थ-संकट से बचाने की उदारना 
दिखा वे। विद्या-दान से बढ़कर पुण्य-कार्य दूसरा नहीं । 
| ५ रु 
१८. प्राच्य विया-सम्मंलन . 

अभी हाक् में इलाहाबाद-युनिवर्सिटी के सीनेंट- 
हाउस में अखिल भारतीय प्राच्य विद्या-सम्मेजन का चौथा 
अधिवेशन हुआ था । इसका कार्यारंभ < नवंबर के दिन 
किया गया । इस सम्मेज्ञन में प्राच्य विद्ाज्रों के अनेक 
यदु-बढ़े घुरंधर पंडित पघारे थे, जिनमें कल्कत्त के म० 
म० हरअसाद शास््रो एमू० ए०, मदरास के पंढिस के० 
शास्त्री, लाहौर के प्रोफ़ेसर ए० सी० विदमनर और प्रयाग- 
युनिवर्सिटी के दाइस-चांसक्षर म० म० पं० गंगानाथ का 
दि० लिट_० के नाम विशेष उत्लेख-बोग्य हैं। बंबई के 
प्रसिद विद्वान डॉक्टर जें० जी० मोदी ने सभापति के 
आसन को अलंकृत किया था । सर तेजबहादुर सप््‌ और 
प्रयाग के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्ट ४० एच्‌० मेकज़ी 
सो इस झषिवेशन में उपस्थित ब्रे। सेकेज़ी साहम बढ़े 


अंणर 
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मिस्टर ए० एच० मैंकेजी एमू० ए०, बी० एस सी०, 
एम्‌५ एज्‌० सी० 
( युक्षप्रांत के शिक्षा-विभाग के डाइरक्टर ) 

पोध्य और शिक्षा-प्रेमी व्यक्ति हैं। श्राप इस प्रांत से 
शिक्षा-पचार का विशेष उद्योग कर रहे हैं । सभापति मोदों 
महाशय ने पभराच्य गवेंदणा-पमिति को झोर से सन्‌ १११६ 
से बॉक्टर भांदारकर द्वारा संपादित महाभारत का एक 
विशुद्ध संस्दरण अकाशित करने का कार्य आरंभ किया 
है। परंशु अमी तक भारतीय राजा-महाराजों से इस कार्य 
के जिये ययेष्ट सहायता न पाने के कारण यह कार्य अधिक 
अग्रसर नहों हो सका । इस काम में यवेष्ट धन ख़र्च 
होगा, और इसीलिये राजा-महाराजों की सहायता विना 
उसका संपन्न होना अर्भव है । हम आशा करते हैं, जहाँ 
मारत के राजा लोग विज्ञायत की भ्रकारण यात्रा में, 
मोटरें शर कुत्ते ख़रोदने या विदेशों में जाकर अपनी शान- 
झोफ़त दिग्वलाने में क्षाखों रुपए ख़च कर टालते हैं, वहाँ 
ऐसे अस्यावश्यक स्थयो साहित्य के कार्य के लिये भी 
क्षाव-पच्ास हज़ार रुपए दे डालेंगे । अभी केवल प्रयोध्या 
के महाराज ने एक लाख रुपए देहर इस कारय में सहायता 
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की है। इस सम्मेलन में कई योरपियन प्रोफ़ेपर भी 
उपस्थित ये। आक्सफरोर्ड-विश्वविधाज्षय के अध्यापक 
रेवरेंड आाजी, हावर्ड-विश्वविधालय के डॉक्टर माक्यन 
के भ्रमेरिका के पंसिलसेनिया-विश्वविद्यालय के मि० 
एडगार्ट न और ग्लासगो-विश्वविद्याक्यय के मि० दीलटन इस * 
सम्मे क्षन में सम्मित्नित हुए थे। भाषातत्त्व, नृतस्‍्त्र, शिक्प- 
विज्ञान आदि उच्च विषयों पर विद्वानों के लिखे गवेपण।-पूर्य 
बहुमूल्य निदंध भी पढ़ें गए ये। म० म० गंगानाथ का ओर 
डॉक्टर मोदी के भाषण भी यहुत महत्त्व-पर्ण हुए। यह 
सम्मेलन वास्तव में बहुत अ्ररद्धा काम करेशा | हम इसके 
द्वारा भ्राय्य विद्याओं की उम्रनति होने की आशा करते हैं । 
अभी हसका कार्य-क्षेत्र उतना विस्तृत महीं हो पाया है। पर 
कुछ दिन में उसके और भी विस्तृत होने की आशा को जातो 
है । महाभारत हिंदू-माति का परम पूज्य आदरखणीत प्रंथ 
है । उसका एक विशुद्ध संस्करण यदि इस सम्मेलन की छोर 
से प्रकाशित हो जायगा, तो उससे बढ़ा उपऋार होगा । 
भर १८ 
१९, अम्ारका श्रवासी मारतवासी 

समाक्तर-पत्र पढ़नेवाल!ं को यह मालम होगा कि 
सन्‌ १६२३ में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह फ्ोसला 
कर दिया था कि अमेरिका में मारतोय हिंदुओं को वहाँ 
के बागरिक होने का अधिकार नहीं मिल सकता । इसका 
कारण यही दिखाया गया था कि हिंदू लोग आर्य-जाति 
के अंतयंत नहीं सिद्ध होते। अ्रम/रका एक समद्धिशालों 
देश है | वहाँ भिन्न-भिन्न देशों के लोग ओविका के किये 
जाकर बस गए और अब वहीं के निवाल्ती दो गए हैं। 
हिंदू ज्ञोग भी वहाँ कंम रुख्या में नहीं गए थे, और 
उन्होंने यहाँ ज़मीन-आयदाद वरोरद् भी कर लो थी | 
पर अग्रेरिकन क्षोग यह देख नहीं सकते कि विदेशों क्षोग 
झाकर उनके देश में अह्ठा जमावें। इसीकषिये साधारण 
अनता का रुख़ देखकर धृप्रोम कोट ने इस तरह का 
फैपल्ञा किया था। इससे अमेरिका-प्रवासी हिंदुओं गो 
जही मुस्तीयत का साम्रता करता पढ़ा। अपनी जमीन- 
जायदाद भमेरिकनों के हाथ बहुतों को बेच डाल्नी पड़ी 
होती । किंतु हाल में यह ख़बर मिल्ती है कि अमेरिका 
के ल्ापएंजिलास-प्रदेश में पड़ित साकाराम-गशेश नाम 
के एक [हिंदू एटर्नो को नीयें की अदालत से अमेरिद्ा के 
लाराशिक होने कः अधिकारों सान किया गया है। <थुकराज्य 
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की सर्किटकोर्ट भाम की अपीक्ष-अ्रदासस ने भी उक 
ध्यक्ति के जागरिक होते के अधिकार को स्वीकार किया है । 
अब संभवतः संयुक्रराज्य के विचार-विभाग से सुप्रीम कोट 
में फिर अपीक्ष को जायगी। अब की बार सुप्रीम कोर्ट 
बपने पुराने फैसले को उल्टती है या नहीं, यह 
देखना है ! 
ञ् | न्‍् 
२०. हिंदु-संगठन की शोचर्नाय स्थिति 

इस लोगों में यह बड़ा भारी दोप है कि हम लोग साम- 
बिक उत्तेजना में आकर कार्य का आरंभ तो कर येठते हैं, 
पर उसे बहुत दिन तक नहीं चला पाते | हमारे उत्साह 
का पारा उतर पड़ता है। इधर आक्रमण होने पर हिंदुओं 
में संघवद्ध होने की प्रवृत्ति जग उठी थी, और हिंदू-संगठन 
की घुम सुन पढ़ती थी | पर आज हिंतू संगठन का नाम 
भो नहीं सुन पड़ता, अद्यपि सिर पर संकट की तलभार 
वैसी ही कूल रही है, और हिंदू-समाज के दोष' में से 
एक का भी सुधार नहीं हुआ, हिंदूसमाज की कमज़ोरियों 
जैसी -की तसी बनी हुईं हैं । हसका एक बढ़ा भारी कारण 
तो यह जान पढ़ता है कि हिंदू-सगठन का कार्य सब्ी लगन 
से करनेवाले कमंबीरों का अभाव दै। कुछ नामधारी नेता 
पहले सुयोग देखकर उठ खड़े हुए थे। पर श्रब वे हिंदू-हितों 
की रक्षा का नाम लेकर कोंसिल-चुनाव के क्षेत्र में पिल 
पड़े हैं । हिंद-आति चाहे रसासल में चक्तो जाय, उन्‍हें तो 
बापनी लीठरी से मतलब । हम महामना म'लवीयजी लाला 
लाजपतरायजो, स्वासी श्रद्धानंद्ओ अथवा भाई परमा- 
नंदजी की बात नहीं कहते । हनझी सचाई पर संदेह करने 
की गुंजाइश नहीं है। हम उन बरसाती मेठकों की तरह 
यत्र-तत्र प्लेटफ्रामों पर खड़े होकर हिंदू-संगठन का शोर 
मचानेवाले स्थान-स्थान के स्वयंभू लीडरों की वात कहते 
हैं, जो धूम मच'कर अब बिलों में जा छिप हैं। हिंदू-संग- 
हन कोई हँसी-जेल नहीं है, जो दो चार सभाएँ करने से ही 
देशव्यापी बन आय ! हिंदू-आति मुर्दो हो रही है। उसकी 
झकर्मएयता को तूर करना, उसे होश में लाना. उसे उसके 
थधार्थ रूप और परिस्थिति का शान कराना समय और 
साधना की अपेक्षा खता है। बरसों लगकर तत्परना के साथ 
आज्ञारनाथकार में पढ़ी हुई हिंदृ-अन्ता के कानों में जब 
दिंदू-संगठन का मंत्र फुूका जायगा, नव कहीं सिद्धि प्र 
होगी। हिंदु-संरठन का उद्योग इसलिये नहीं था कि सुसक्ष- 


भद्दे 


मार्गों का मुक्तायल्ा किया जाय। ट्विंदू-संशठन का अम्यतम 
सामयिक उद्देश्य गुंदे, अ्रत्याचारियों से- वे चाहें हिंदू हो 
क्यों न हों--आत्मरक्षा करना भी अनशय था। परंतु सुख्य 
ध्येय हिंवू-लमाज की कमज़ोरियाँ दूर करना, उसे कार्यक्षम 
बमाना ही था। हमारे लखनऊ-शहर में ही उस साक्ष, जद 
हिंदू-मसलमान दोनों माई नासमको के कारण आपस में 
लद पड़े थे, मौखूंदों के जवाब में जगह जगह नित्य सत्य- 
नारायण की कथा होते देखी गई थी। उस समय यदि 
कोई कहता कि हिंदू लोग यह सब मुसलमानों को चिढ़ाने 
के लिये कर रहें हैं, तो शायद्‌ हिंदू लीडर उसे जॉति- 
द्ोही कहकर पीटने ही लगते । पर इम श्राज उनके 
पृछ्ठतते हैं कि यवि ऐसी बात न थी, तो फिर अब महत्ले- 
सहल्ले सत्यनारायश की कथा क्यों महीं होती ? वह धरम 
का उत्साह, वह हिंवू-संगठन का चाद कहाँ शा गया ? है 
कोई माई का लाल हमारे हस प्रश्न का टक्तर देरेबला ! 
हम माने लेते हैं कि मुसतमानों को चिटाने के लिये 
प्रकाश्य स्थानों में सत्यनारायया की कथा नहों कराई आती 
थी; किंतु अब वह क्रम क्यों बंद कर दिया गया उससें 
तो कुछ विशेष ख़र्य भी नहीं पढ़ता था। हम समभते हैं, 
हर महरले में चंदा करके सी यह काम आसाभी से चलाया 
जा सकता है। क्‍्यः हम शहर के * लीहरान” ओर हित 
घममं के “संरक्षकों ' से यह झराशा कर सकते हैं कि ये 
इस पणाय-कार्य के अनुष्ठान को फिर से जारी करा देंगे, 
श्रौर बराबर जारी रक्‍्खंगे, जिससे सहज में ही हिंदू-संग- 
ठन का बहुत कुछ कास हो खकता है। अस्तु । यह तो! 
अपने शहरवालों से हमारा निवेदन हुआ | रहे अन्य शहरों, 
दामों और क्स्मोवाले हमारे भाई। उनसे भी हमारा 
निवेदन है कि वे अपने-अपने स्थान में हिंदू-संगठन का काम 
बराबर जारी रकखें। हिंदू-संगठन का प्रश्न हिंदुओं के जीवन- 
सरण का प्रश्न है। अपने-अपने पास के देवालय में... 
जैये मुसलमान भाई मसजिद में नमाज़ के समय नित्य 
एकत्रित होकर उपासना करते और परस्पर मेत्न-मोस 
बढ़ाते हैं--प्रत्येक हिंद. को सुबह शाम दर्शनों के रिये 
अवश्य जाना और वहाँ कुछ देर तक ठहरकर सांजनिक 
उपासना में शामिल होना अपना कर्तेच्य समझ जेना 
चाहिए। वहाँ गए विना जल्ष-प्रहण करना पाप समझना 
चाहिए | जो क्वग विद्वान और जाति-हिंतेची है , उन्हें ल|डरी 
को क्ञालसा छोड़कर निंष्काम लाव से नित्य देतारवों हे 


हा 
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'माछुरी 


[| कार्य ४, संस १, संबधा ४ 
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. खाक: पकसाय -आजता और जताईन की उपासना करना 


अपना गिरयकतम अना शेमा चादिए ! वहाँ मे आए हुए भाइयों 
को आमिक डपदेश हैं, हिंदू-धर्म ३ 3। ज़्मियाँ खमकाएें, 
रूस जन्म वरुण पर आहूड़ करें, उन्हें देश की प्रिस्थिति से 
ऋआषाह करें, आति. की दुशा से परिचित करे, समाऊ की 
ऋाधिकश शरियों के मंघन से उन्हें सुक़ करें । सभी अासानी 
से कर्वत्र वैश-ब्यापी हिंदू-संगटण सहज हो में दो सकेगा, 
ऋश्षणा शाक्ष में एक-दो बार कहीं फिशेषाधिदेशन करके 
अदिंतू-महाश्वला के जास का इंका घोट देने और लेकचर 
आशक्ारद से कुष भी भ होगा--कुछ भी म होगा । 
-... # भ ल्‍ 
२१, कुछ जद की परभायु 

सावार्शधः मजुष्य को परमायु १०० भर्ष को भानी 
जाती है, बह जादे कोने को १०-९० हो वर्ष जिए । किंतु 
अम्यहीजीं की परभापु के संबंध में साधारण लोरों को कुछ 
सहीं मातम । अतएव हम बढ ब्रॉफ़मालेज माम को पुस्तक 
से कुल पशु-परक्षियों को आध का परिभाण यहाँ पर लिखते 
हैं । रपल और जक्ष के रहनेवाले सभी जीवों में कण्छप 
को झामु सबते अधिक होती है। न्‍्यू याक ( अमेरिका ) 
की जोक्स-पशुक्षाक्षा में एक कु प्रा है। उसको अवस्था 
कस समय ६०० चर्ष से भी झ्रधिक है । कछुए की आयु 
2०० ले ४००७ बर्ष तह होती है । सगर की भायु भो कम 
नहों होती | वह. मी जल्न में ६०० वर्ष से कम नहीं जीता । 
झगर इम कद्ाासियों ओर कहावतों पर विश्वास करे, तो 
हमें स्वीकार करना पढंगा कि जल और स्थल, दोनों में 
रहनेधाले ऊीजं से भ्ेंदक की उमर सबसे अधिक होती 
है । कहा जाता है कि पढ़ाइ, पेह या कोपले के ढंर के 
तर बेद रहकर मेंढक ३००० वर्ष सक मुखा-प्यासा 
जिंदा रद सकता दै। के किन हसका काफ़ी सबत पाए बिना 
इस घर विश्वास करने को हमारा जी नहीं चाहता । हाथी 
को सयाने होने में बहुत दिन लगते हैं, भौर उसके सरने 
में सी बहुत दियों का समय लगता है ख़ब हिफ़ाज़त से 
रहने पर ३-०० बष जी सकते हैं | इंगढ पक्षी सी सौ बए 
सके फिंदा रहता है, लेकिन किल्तोकिसी की राग से वह 
४०० साथ तक जीता रहता है । द्वेल सदझुली की उमर भी 
कहुस संबी होतो है। जागनेवाक्षों का कहना है कि साथा- 
श्यवः हल मधुली २०० वर्ष यक्क ज़िंदा रहती है| किली- 
पकेखी पकड़ी गई ड्वेल मझुली की टमर वैज्ञा निका मे १७०० 


वर्ष की अंदाज़ो है। भागे एक सूची दी आती है, जिससे 
यह मालूम होगा कि साथारणतः कोम जीव कितने दिन 
ज़िंदा रहता है-- | 


पश--- आयु का परिमाय 


खरगोश * ये 
भढ़ा १२, 
बिल्ली १३ ++ 
कुत्ता ४३५० ,, 
बकरा १); 
गंड र* ,, 
सुझर गए के 
घोड़ा २७ ,) 
ड/ँर॒ ४० ,; 
सिह ४० )) 
हाथो १०० ,; 
अगर ३०० ;, 
कछुआ। ३९० ,, 
ह्दत्त ४०० ,, 
पक्ञी--- आय का परिमाण 
सु १० वर्ष 
तीचर 3<« ॥॥ 
कबृतर २० ,, 
केनारी २४ ,, 
सारस २७ ,, 
मोर ३०, 
हंस ( बतत्) ४० ॥), 
लोता +*० ,, 
काझा १०० ,, 
राजईस १०० ,, 
इंगज १०० ,, 
पेलीकेन 4० ,, 
राशन १७ ,, 


यह भी देखा गया है कि बहुत-से पशु, और पक्षी १०० 
वर्ष तक जी विस रहते हैं। किंतु मनुष्यों में, १० » यर्ष की स्ायु 
कर परिमाण होने पर सी, १०० में ) भी आजकज ३०० 
वर्ष नहीं ज़िदा रहता । यह उसके शरीर पर अत्यावारों 
और झअसावधानता का ही परिक्षाम है। 









: सर्भजोधुबल-से अत श्दधी सर शिक्षयत ह. हींढ़ी है? रक्त/चीर कतपदर, केंगशंरपात: ऊपर न होना; पेशाब में 
५ ज) अतन, कमर  पुक्ती; गसाताग- में सेजन, उथा्गअेशी, होनो, मेद, डीरओरिया, मीणसतर, बेचेसी,-भेशक्त और गंधोँ-- .. 
की आप के तमाम रस देए होते है और किसी प्रकार से गसे न रहता हो, वो रहता हैं. कीमत रू० ३ दाक-सले श्रतम । है 
“रालक--सेरतवा, :कंहवाजद धीर यर्मधारण के समय को ऋशसति, मदर, ब्वर, खासी, खमे का सात भी दर होकर हे... 
नै एिमाए तुरंत बेचे का ऊंभ होता दै । कीमत ६० ४ दॉक सर्व अंतर । बहुतन्से मिले हुए अशेक्षापत्री में कुध भौचे पढ़िए।., ; 
नह ईैदक्लके, और क्ोवाप्यूक्, कि पक बहुत पदमावती : (/0 चमृतलाश .पूरपीतम तंदादी, की. . 
जापरक्ा' (उसे पदाधु) ३६०७-२६-- आपका गर्शीवन ले, िंधपुर सा$ “२३६ -- आप हो छल 
'ई्‌ सा गा है। उसी के कर | हा अपना न गक, लक जो डे 
- है पल के तथा फावतकृप! से दो भोस की कर्श अमतीजी हे 
६७ की :रोद में हैं के हि कु आई | कपर में सोजा का, बह सी मिट-गया | रहंतु दिनो 
02  यार्मेतीयाई कर इरंशयंद्रसिह, अर स्टेशेन- । पड़ा ख़शासा श्रौर स्वच्छ रंग का जाता है । आगे ऐसा. 30 . 
-. ७ मरटर, जी. भाई ०पी० रेतने, जी जंफशान ५०६-२६--। नहीं होता थां। गेट धोर पीठ में कशतरदी बंद हो गई । 
है) मे भापकी दे खो चुकी हूँ भौर फायदा भी हुआ। ३ मेरा पा 
बचा, हो आपको हप! हे हुआ है, मत १० भास का है। । , दाबजीहुसेस उमर फ्रॉरेस्ट ऑफिस (वाया फीस) तांकक ,, 
बी० एपृ० बोबतिह ()/0 चारटर्द बैंक हक | ७-६-२६--आपकी गर्तरतक दवा से कमर का देखना, फुट 
( स्पा ) आरकीक ता» १०६-२६---आपको ऑोषबि से | हथ-पेसें मे कततर-व्वर और अंशक्ति सब पिट गया है। हे... 
7, कया! हुआ है । परमात्मा को शरसीम कंपा से मेरे कहाँ [7 किट नल किन ततरतय> कट 
पुत्र पेंदा हुआ है । १०६ | पता--शंणांयाई प्राणर्शकर। साणखा 


2 दर्द को पूरी हक़ीक़त के साथ लिखो | टि० सहीकाठा,वाया अहसदाबाद। 
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अम्तसर का स्पेशल तोफ़ा मिलाबट सारित करनेवाले को एक सौ रु० नक़्द इनास 


लिस ऊन ) जगत -प्रसिद्ध मंडी : | खालिस ऊन | . 


यह ख़ाल्षिस कनी शात्ष स्पेशल “कस खर्च... बाजा-नशीन” के उलूल पर तेयार फराए राए हैं भौर जनता में इसको . 
इतना अपनाया है कि जिस जग एक पहुँचा, यहाँ से दर्जनों के ऑर्डर आते हैं। निहायत समे, रेशम की तरह सुक्षोधर 
और जप ड्िन्ञाइन, सिंशिस खाहज़ गज़ ३४१३ मूल्य केवल ६॥), जोड़ा ( इक ) साइज़ १५१३ १5) दर्भा दो 

' आ) ऊीडी १४) है 
यही मास जनाना फ्रेशन जिसके चारों कोनों मे किमारों प्र बढ़ियां रेशमी व रंगीन कशीदाकारी की यई है । सिंधिक्क | 
.. शाक्ष ११) कब्ज का २२) में ७ २, सिंग्रेश ६) इबल १५), यहीं माल कोर कशीदा के जिश्के चारों ओर निहायत 
, शानदार हाशिया ( ॥0/0% ) क्गा है । सिंगिल साइज़ ४९)) ओड़ा २३) मं० २ ३३) जोदा २ * 
.'.. कंबल पर्नीं-- चाहे कितनी भी सर्दी हो इसके होते शाला! ज़रो--स्याइ, शादी के क्षियें भर शइंसों 
.. रजाई औओइने की आवश्यकता नहीं । सफ़र के लिये अस्यंत | वे कर्मादारों के खिये पूरी सिशराती से तैयार कराए जले 


. उपयोगी है । साइज़ ३११३६ गज इक रंग का. मिक्ष झकता | हर आस सकल . 


2 है। दास जंग हिज्ञाइन कर १९), १३), १*) चारंज़ालां, | गा है । साइज़ 3५% दास ४१), ९०) से वोकर (०७) . ः 


वदिक्ञाइन १२४); १४॥ (४७ १८) ६०)... . ० सके जिक्षता है, जोड़ा कैसे से 4०) सेफरर कस शगेसा । 

मीरो--- ज़ालिस पर्स -) निशायस श्रड़िया साज् रेशम की सरह मुज्ायम अति सुंदर किमारा खाता 

६. कल हि 4 तक सही साका कियारों और कौोों पर होथ का काम फि्रा हुआ १०) से ४०) हक . 

का कॉम कियो. दुहा ४५) पे तेकेव, 

मिहायत नज़ोस प्रैंली और सुज्ायंभ शामदार और सबोले रंसें से ( ज़ादि पशमीने की ) चारों कियरों.. 

पर. लिहादल बवरिया शानदार और रंगीत फांस किया हुआ पूरा साइज़ ७०). ८०, १५०) १९५) तक अत्ावा कशीदा 

के ॥) गत से जेकरः ३) गढ़ तके का हाशिया ( )) व प्रकेता हे 
तोह-रंग, जो भी आपकी प्रसंद हो, मेंगवा सकते हैं।। कमसेन्‍क है दाम पेशी आए बिना माल ने भेजा जायेगा | 


पता-पालबदस; शाल मर्चेदस कमीशन एजेंट्स; हाल बाज़ार, अगृतसर+ 








फल देनेवाले अत्यंत चमत्कार 


यदि आपको बंगों से ज्ञास न हों, तो दास वापस किए जायेंगे । हरफ्क यंत्र के साथ हम गार॑टीन्पत्न भेतले हैं । 
न या सी सी आप की कु आर ली ख्््ज 


इसकी करने से * ५ रॉ 
करे नल) नवग्रह-कवच | न हक | 


है के. | अआ- आय. २. डंहै /। 

सिक्षना, फामों की लरकीय। ह मूल्य ४) कक है । हे 

>सक आफ आऔक 0 पक १३३ २७- च७ . ६ अं ७ अंक 4 आप ०? च ७ “आ७ ७“ “अक- तक ३ कर 

है. शनि-कवच --इसके था- है महाकाल-कव च-- दंध्या- है कारा। अधिक घन और पृत्न- ल्‍ 

. इसी करने से शाम का कोप होंगे हैं. आधक और ससकसा सारियों ई खास का गक ही उपाय है, इस है| 

| पर भी संपत्ति नष्ट नहीं होती ! को सथा फल देनेवाजा है। कम अ-घारया करनेवाले का कुछ 6 
# भरिकघम, 0९: डे अश, मानसिक ह कप $आ|। | भी बृशहं शत्र से नहीं हो # 

ह | का कार्य-सेक्ि ४३ है वशख्वामुखी कबब-- है फेकता झौर ये उसको हरा # 
है सूदए ३६२) क से तत्काल फल देनेबाल्ा ह। #. भरसह-कवच-- प्रवर-बा- रे 
घूय-कवस -- करटिन रोशों # मक््य 5नम) है हस्टीरिया प्रीन्‍कर्सी ह 

है के आराम होने की पक ही है . भहासान्यज्ञय ऋषच लत -- हँ मध्य होना संग जा हो है 

# उच्स ओऔषध है | सृक्य रा ॥ किसी प्रकार के सृत्य-खक्कश ( नष्ट करता है । वैध्या के भो ॥ 

है अनदा-कपच -- इसका धा- ढ़ भय ने देख पह, उर्नी तष्ट करने कै संतान होती हट ॥ भूल, अंत, हे 

# रण काने से ग़रीय भी राजा के हमें अहयस्त है । मुल्य मत) श़ पिशाच है बचाता है और वेश !' 

है. पमान धनी हो सकता है। श्यामा-कबच्र- इसको. ॥ की रक्षा 'काने में अक्लास्त्र है! ; 
हा ७ अंक सा ते का ४3 ते ्ु है. ३ 0३-५७. “ब७.- अके- ! 

अ. चक अप 

हाईकोर्ट के जज, एकाउंटेट जेनरक्न, गवर्नमैट सीडर, नवाव, राजा और शर्मीदार महाजायी मे प्रशंधा-पक्र-प्रास --- डा 
१ ज्योतिषिंद पंडित श्रीवर्सतकुमार भष्टाचाय ज्योतिर्भूषण, ; 


की अपराितपुर रोड, € ज्ञोड़ा साख )५ सा 
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रफ़ दूषित होने पर सबसे अच्छा उपाय क्या है ! ऋषपव उपहार 
सारिवादि कपाय आदित्य घोर बिल 0 फेक 


४2 का सेवन । इसके समान ख़्न साझा करनेवार्सी ज्यलत विकास 


>मैर के 4६ अं ॥ 2 


की 


अिकक ज क के छत प्रेष्ठ साहित्यिक का लिखा और उत्कृष्ट फिप्रकार का आर 
पारकी हट, सर्ती, सावित्री, खिता / साहित्य-्सस्माद वंकिश्चंद 

सं ओ 2 आस कल कह तन जाते | प्रभुति पं ्रशती जो धन घिछर-' के चित्रोजप्ल इीराखंड-- 
मक््य $ शीक्षी शा), दाकशख़र्च ॥6.), दर्जेन १९) सती अिश्रग्ल्ती २४५) ' अंब्रोखर चित्र।यलरी ३४, 

यूह-लद्सी के घा्ों के |... परटिआय-सॉहित * «पुरे - 

बी० एल० खसंल ऐंड काफ समान ६० सुरक्षित चित्र , जिंत' चित्र, सिक्स बडी 
चि्ित्सक--काविराज अओीपुलिन- पूरे घिवरण सहित | , सर नेबीन सामओ ; ह 
कृष्णसंन कांब सषण, प्राप्नस्थान हु 
नं० ३६ फ़ीजदारी बालाखाना हिंदी पुस्तक पर्जेंसी, आशुताष लायजेरी, 
3५६, हरिसन रोड : 


6, 


के कब 


$८% कै: 
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कलकत्ता रै रे; कॉलेज स्कक्‍वायर, 
कंञकत्ता, (शार--- दिल्ली, ? 
दवाओं की सूची तथा व्यवस्था बिना म्त्स काशी अर )१ । केक्षकाया, दाकां, सटरॉंध | 
सेश्री आती है । ५ बड़े-घड़े रखने स्टेशन हब कर 
9. कंपनी के स्टाखों पर त्त 
हैं. .८५७%८२८५८५ ५८२२८५८०८५८०५+-%८श्न: दी य.ब >य. कक, “बाप, “मो. +“ब७ १९७, ०" >का० "नरक (चक 2 


न चना कम कत तआ 


है... सससिंद्र। अश्नक: केसर; कंस्तुरी और अन्य दीपक; पाचंक तया पौष्टिक ओषधियाँ 
/.._: मिलाकर ताजे; सरस) अमृत-तुस्य आँवले से बना हुआ 


मंड़ का केसरीजीवन 


म्रशोमिव--सुवासित 
स्वादिश्व--पौष्टिक 
सिंहों में श्रेष्ठ केसरीसिह 
जीवनों में श्रेष्ठ केसरीजीवन 
महारसायन 
महारसायन नवजीवन प्रदान करता है 
केसरीजीचन. महारसाथन हैं 
केसरीजीवन नवजीवन प्रदान ऋरता है 


नवजीवन का अनुभव करो 
शेगी--नीशेगी 


" आकक क ५ ६३३, ३ 5 020 ६ ही, कर कप टू (5 ॥. आह 
पक 0 02 0 8 5, अ 
है | के, 2058-22“ 9 पु 9, 
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; हा 
0) दुर्घल---खबल 


कै ्क 
कस 
प्र * 


स्ी--पुरुष 
खत कोई व्यवहार में लाचे 


भनवजीवन देनेवाला 


मंड का केसरीजीवन 


केसरीज्ञीवन मंडू से असली सेगाहए । 


' मंडू फर्मास्थुटिकल वक्‍स लिमिटेड, बंबई, न॑०१४ 


दिल्ली के एजेंट:--बालबहार फ़ार्मसी। चादनी चौक । 
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ह् 
९८><क०य 


बज /5७ ू 

० ० थे पद 5 5 ५ ८8 ५7 -- 

कर कस 2 
है >नमट पी थे कलनलप 
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डरा ड मटर... प्रपप 








अमन नमक ३-ब राजी ताज पलननन पपाकक>नन केक अमन तबा' 


पर] १ रक्तल ( आंधघसेर ) का ४) आधा रक्तस २॥)), पाव रखछ का १॥) 


आयुर्वेदिक दवाइयों का सतीपत्र आज ही मैंगाइए। 
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४ ४० वर्ष की आजमूदा [$ '*दिनयें जड़से 


4 

है! प्म &) काल 
अप ही. ६ आचाय बैच १? 

८ एस. एम्स डॉ. 









व के; हज़ारों का बालक काछा 
 छोग को परी | एड. ५०२ दिया। धरापका जो बांस 
! पर श्ित सरकार ७ पकने कगा हैं, वह थदि 

मेरी 'बीर जुड़ी और मीरसा' 
तेल से काला न निकले, 
सो हूना दास वापस देंगे। . 
विस्मास ने हो, सो शत 
लिस्ला तक ) दास बढ बक्स 
७) + खीटा ४) १७०४ 
घला- भनजरें 
सरल रतन सटार। 
मं०४०पो कसी सिमरी, 
जिल्ला दरभंगा | 


 /॥ आ अ७ “ ! “% श०७ - शक कप) 


शेतकष्ट की 
असली जड़ी 


इस जी के रुके £१ रोक के 
मीन हो घर के दाए है। सतिलकों 
जऊे के महू से हा, मो पूनों 


कप 
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| सेचन करने से स्व दीप २० प्रकार फे क्रमंट भाद बात 
, 3 विकार से पैदा हुई लिर्य छता बगैर: रोग मण हाफर शरी की 

| में ब्रेशुमार ताकत पैदा होती है इसलिये आप थांदि 

! ए चुए और बलिए सम्तान पैरा ऋर अपना ऑर देश के 
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कंमाण चादते हैं तो स्त्री पुझष दोनों हो ' पुष्टणज बिका" 
सेबन कर संसार समय का आनन्द लोजियेगा | " पृष्टरात्र 
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; ८७) बरशिका ” खाने से बी पए होता है, अजय पचता हैं, का था 
|| प्रलचषतोीं होती है और सहान साऋतचर शरोेर बन जाता हे | 
हे 
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जा कक हा 
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दास बापदध दँगा। मो शाई 
प्रतिज्ञा पत्र छिम्दवा खे। दाम 
8) गारीयी के किये ऋाधा दग्स 
रा व्क्ण्य 
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पंडट वाउमका 


दिश्टरीरिया, मिर्यी ओर पागलो के लिये 
कलकत्ता अंदर स्थान के कह दवाखाने सीन सास ह# उपयोग कर रहे हैं, $ नें» १६६--१ ४ 


। हल छपाई या २४ घंटे में हिस्टीरिया का देस 
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| देखा हुई संसद सेंयाद मिल: हे 5 स्कार को संता हु मे । 
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डा 2० पपणा +-क कै ७ विश के बे सा जन शीट |. अ्दीलिगाक है कु ट -टकषप्न $ ० + & ४5 


26:०5 ५ की | 
ुः कक (29९ * छु७, ४. फत ४ 65८7० ०० ड 


है 


; :; ता सुन्दर श्र महफ्वाजय मथुरा 


दाँत काइना, और मच्छीदि उपत्ति को हटाती है। पागल को जरदी सावधान करते हैं। अर्धों 
सरर्भा और असल खि्यों को रक्षा करते के साथन्माथ, फायदा पहुँचाती है। अजन-संजन को तकक्तीक़ 
महीं रहती । सेकड़ी प्रसाशापत्र आ रा हूँ ; हर जराह पर्जेट चाहिए । 


हे सी० पल० देशी नासाचाल पैलेस रोड, बड़ौदा . ढ 
(035 कै !%-यल 5 जेट 5५ % कर ५५५४१ ५ न 0५ भर ०५८ कक ५४१ कट %0योट फटे. 


७५८ जूक (न 5४ नकेल ६ एज 4८7. 


"सील 


ि 


अर 


य्बौट 





यु क 


अपर कल 


है 


अहख कह सहट- 


का 


36: 


.+< 
थे 


«2 कर हल जाई आा 
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-आहकथ काटक 


७ नबी 


है 


छा 


न जप 


पक ऑउ ०० मनन: 


स्ल्ष 

आधुर्दी का डाक ध्यध सहित वापिक मुख्य %॥।), छे. 
| मास का ४) हर प्रति संख्या क्वा ॥) है । बी० पी० 
: से भगाने में «]) रजिस्टो के और देते पह़ेंगे ! हे 
खिये ग्राहकों की मभीभाईर ते ही चेदा श्रेश् देगा 
चआाहिय | भारत के बाहर घ्ल्वेत्न वार्षिक मुत्य बे) 
ञभमडीनेका है) और प्रति संख्याक्रा #) है। 
बपोरंम आवश ये होता है; और प्रति सास शकक्‍स्- 
पक्ष की सपसी को एव्रिका प्रकाशित हो जाती है। 
लेफिंग ग्राहक बनतेवाले चाह जिस संस्या के ग्राहक 
अन सकते ह (. , 

ऋपग्राप्त स्या 


अगर कई संझ्या किसी आराहक के पास भ पहुँचे, 
वो अगले अईभेि के श+-पक्ष की सपमी तक काय क्षय 
| सुचना मिलनी ऋहिए। केक्रिन इमें सता देगे के 
पदले स्थानीय पोस्ट अफ़िस में सकी रथ करके 
इकशाने का दिया इुआ उत्तर सुचना के साथ' शाना 
रा किश) उसके डल सेकया हो इसरो अति भेज दी! आपरी । 
॥। मे श्र तिथि के बाए सना मिश्षन्रे से उस पर 
पाने जही दिल अाधणशा फीर हस पल्या को प्ादक 
आठ के दिकट सजल पर ही पा सूऊभगे ३ 

प्रश्न-ध्य व हार 

शसर के किये अवाजों काडे था टिकट आया 
कु हिंए। दाम्धथा पं का उनपर मही दिया जा पकेगा। पत्र 
के आफ दध्रहिस मदर का ही इजख हाीगा सआाहए | 
$#फकण था राहिल हराम छा ग्गसत) हरचसाक कक धरा पलक 
राक्ा-काप|शय, सखनडऊ, का मेरेफश  सयलकिशोंर- 
प्रष्ष, लखनऊ के पते से आने चाट्टिए | 

प्चा 

प्रहिक होसे समग्र कझपता सास और प्रेत! बहुत 
छाफ़र शहरों मे लिखना आाहिए ॥ दो-शक महीने के 
खिये पल! बदलवात! हों, की उसका उधंध डाक-घर 
से ही कर देना दीक होगा ! अख्िक दिन के खिसे 
बदक्वाना हो, ते संख्या निकलने के 3& रोज़ पेंटतर 
उम्नका सुचछ देगी खाहिए । 

जब्त अधि 

देख या कवियां स्पष्ट अक्षरा से, कागज की रुक शोर, 
सशोघधन के किय्रे शध्र-उचर अयह छोड़कर, किखी 
होना शहिए । क्रमशः प्रकाशित होंगे लायक श्रहे सेल 
हमंपणशो आने चाहिए । किलें। केस अथवा कॉव्रिता के 
प्रकर्तशित करने या मे करत का, उसे भटठाने बढ़ाने का 


० ५ 


मेनेजर माधरी, लखनऊ 
कट अटल आओ भर आर ऋट अं जअ जा राज: 


अधकाहइदक पक 


माधुरी के निभ्रम 


. $ पृष्ठ या $ काम की छपाई ,... ,.,४६०) मति सास 





दक की है 
से टिकट अजने पर ही वापश किए जा सरफले हैं। ।सांदि 
क्लेखक सेना स्वीकार करते हैं, सो उपसशोगी और 
इस लेखों पर पुरुूकार भी दिया जाता ॥ै। चित्र 

लेखों के चित्रों का मरंध लखफ़ दो है! करना चाहिए । 
हाँ, सिद्र भाप्त करने के किये आग्रश्यक ख़चे प्रका- | कह 
शक दंग । 

देख, कविता, चित्र. लमास्तेयना! है लिये अस्येक 

बस्सफ की २-६ प्रतियाँ और बदसे के एश्च इस परे से धर; 
अभने शाहिए--- 


र रू 
पं० दुलारेलाल भागव 
गंगा-पराकमाछए-पायालय, लेखतऊ 


विज्ञापन 


किसी मह्टीने मे विज्ञापन बैठ करना था मददाबाना हो, 
तो एक महीने पहले सना देसी जाहिए । 


इरलीता विज्ञाएम नहीं छुफ्ले । छपाहे पेशी | हु 
की जाती है । विज्ञापन की दर भीख प्रझाशित है 


४ या 


् कि हर 2३७ मक५ $ था [६] की 
च्ू  क्यी रे । #२१ ४२० 370 ॥ $ $%॥ 
र ] जो रु कक क्क्ड ०७१ दा शा ड्ड 


कथ-सेकप चौधाएँ काम वदिक्षायम शपानेजाओों 
को माधुरी सफ़्त मिजती है। पाक सर के विशापनों 
पर शाचित कमीशन दियर अभ्कः है 

मादा में पिज्ञापन छुपानेयाओं को अंडा क्ाभ 9 ४ 
रहता है; कारण, इसका प्रत्येक धिञञावस कम्-्से-कस ुहईँ 
४,००, ००० पढ़ें लिखे, परी मानी और सफय ही पूरूदों को /# 
नज़रा से राज़ार शाता हैं। सम बातों मे हिंदी की सब- 
अह दल्षिका होते के कारण हसका प्रधार ख़ब ही रगंया 
है, और उर्ारीतर बद रहा है, एवं प्रत्येक आहक से 
आधरी ज्े-केसकर प्रदूनवा्तों की सेख्यश #०-%० 


पहुँच जाती है । 


यह सब होते पर भी हमने विशापल-कपाईँ की चर 

अन्य अच्छी पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कम ही रफ्ली 
है। कृपया शीध शपना विज्ञापन मारी में रृुपाकर 
काम उठाहुए । कम सै-का एक हार परीक्षा तो 
कोजिए । 


है 

/ 
$ , 
१ 

2 


ः 
है 


नह 


8 88008 87000 288: 
क्‍या आप विज्ञापन छपाकर लोभ उठाना चाहते हैं ! 
तो 


माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए। 
माधुरी लोक-प्रिय पत्रिका है और इसके विज्ञापकों को सबसे अधिक 
 ह्वाम होता है। 


इसके सवृत के लिये माधुरी के विज्ञापन एप गिनिए 


अस्तु, श्राज ही अपना विज्ञापन भेजिए 


विज्ञापन छुपाने के नियम. विज्ञापन-्पाई की रेट 


(क ) विशापन पाने के पू्े कंट्रेक्ट-फार्स भरकर 






मेजता बाहिए। कितने समय के लिये धर किस स्थान प्राचारख पूरा पैज ६०) आँसे बार 
पर छुपेगा इत्यादि चाते साफ़साक खिखता दाहिए। ५, 2 ५ अब 5 2 
(ख) के विज्ञापन के फिम्मेदार विक्रपमद्ाहा |... ॥ न 
ही समके जायेंगे। किसी तशह की शिकायत साक्षित ' यु है 
होने पर विज्ञापन रोक दिया आयशा । आम के. या जी! 
(ग) साक्च-मर काया किसी सिश्चित समय | कक के री 9. ४७)  +» $+ 
का ठेका तभी पका प्रमका आयगा, तय कस-से-कमस |. 5 तोखिरशा है. मरे) ) $ 
तीन मास की विज्ञापन ब्पाई पैशर्शी असा कर दी ४. चीथां ». ४०)  ,५ ३१ 
जायगी और बाक़ी सी निरिचत समग्र पर अदा कर | हुसरें कवर के बाद का ४ जओ। 


ही आनगी । अन्यथा कंटक्ट एक्की मे समका जांयगा । 
( धघ ) अश्क्षीक्ष विज्ञापत न छापे आयेंते। 5 ह 
खास रियायत :. " 7 शक, फट हम 
साक-मर के कंटरेफ्ट पर नोन सास की पेशमी | गीलचिब्रकेशासनेका,,. ४०३. »+ # 
छुपाई देने से ६ क्री सदी, ६ मास की देने से 
2 ५ २ ॥] और साल-सर की पूरी ऋषाई देसे से २६] एछ 9 चायाहे , १३२) , +%. 
की क्री छदी, इस ऐट से, कसी करें दी आायशी । | व्रीटिंग मैठर मे आधा #. ह॥ै०) 


पता--मैनेजर माधुरी, लखनऊ 
४2022 24200: 27277 :27] 


! म्रारटिंग मेहह के पहले का ,,. ७०) 


लेगकसूचा कं नीये आधा ,,. शछ $;, + 








हे माधुरी के पेती पादकों ते इससे समय-समय ५९ पिछली संख्यारं प्ेजने के लिग्रे आप्रह किया है। पिश्ली । 
. संश्याहों के अभी कुच पेट भी आाक्ती रह गए हैं । अतः इसी अवस्था में जिनके फ़ाइलों सें निम्न-स्षिग्बित 
संख्याक्षों में जो संख्याएँ न हों, शभी मैंगाकर अपना सेट पृष्ठ कर ले । अभ्यथा प्रतियों शेष न रहने पर इस . 


है देने से समर्थ होंगे। 
प्रथम वर्ष की सेख्याएँ 


33333 >> »+०७न ९-५4 +न.3०3७ 3.» ५». .७ा०४५ 
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फुटकर सेख्याएँ सजिल्द सेट 
सीखरी ६ झ्रारिवन की ) संख्या २) | प्र इनक जिल्दें सज़बत और संझर कपड़े को 
छूटी ( ऐप को ) ष ५) बनी हैं, जिन पर सुनहरे अक्षरों से मारी का 
दर हा शव | सलाम इत्यांदे आवश्यक बाते लिखी हैं! सेट 
५७ की फारंगुन की ) » | | देखते ही हाथ में ले लेने की तबियत सटपटामे 
[ नवों ( सेच्र की ) १ ॥) ] छग्गी । थे सेद क्या हैं, पृस्तकालयों ओर 
६ कसवी ( वेशाख की ) | |, #) | बाचतालयों की शोभा है। १० पूश्तकें औौर न 
[प्यारहवों (ज्येषकी) » . ४५; कर हक मर: सापरी का; उपज ता अाचिक 






थे । अच्छा होगा । 

( आशहती ( भाषाढ की ) ,; 3) / ३ से € संख्यात्ों त्क-- २०) : इसमे प्रेमी पा- 

नो३ -- चारो संख्यादं एकसाम ज़ेने से २)। इनमें | छू | उक्ों ने २४;-२४) श्ति सेट देकर खरीद किया है 
के है! मनोर जक लेख और सनोहर खित्र निकले हैं। | ५ से १४ संस्याक्रों सक--अति सेद सूक्य १) 


बट हिलक लक कक ००4०%५५७५०५०३००+०.०कैनहनव ००५ « +०७०५५०-०३+ +०>०मममन->न>ककक क« 


दितीय वर्ष की संख्याएँ 
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2 ! एस व की १९ संस्याहओं मे केवल अथम | हदें |. इन संख्याक्रों के सुंदर जिल्ददार सेट भी 
कर | संस्धा अव्ाप्य ईै। भरा संख्याओं को अधिक- मौजद हैं । जिनमें भ्थम संख्या ओ मौजद है। 
हि | से आधिक ४० प्रतिया सक आक्ो रह गई हैं। ऐसे केरल प्रथम खंड के २३ और दूसरे के 
| शिन प्रेमियों को जिप संख्या की श्रावश्यकता ४० सेंट याक्नी रह गष हैं। जो प्रेमी पाठक 
2 | क्षफर में श  फना आई, भपत्येक के लिये २ सजकर शीघ्र 
हु है, शादता डाक से जासकर मेगा जे। मुल्य | . । जगा के | अन्यथा निकल जाने पर फिर भ 
कं |. | अध्यक रख्या का १) झभजछह खकतरो 





'ैशण अत. 





भ 
द् 
| 


है 
__ तृतीय वर्ष की संख्याएँ 


इस कर्ष को फूटकर संख्याओं में केकक 
प्रदल्ली, तीसरी, चीधी और झातवीं से घारहवीं 
छक सभी सिक्त सकती हैं। प्रत्येक का मुख्य ॥॥) 











4330«44०.१००-“पकह॥०नहा५ कै १९८७ ६७ नाा ७७८. ७५.५,.५:+माह 
इसके संदर सेट भी लगसश २६० की संख्या | 
में शाक्री रह गए हैं| जी समन चाहँ +। प्रति | 
पा साव से सेगवा सकते हैं | एक्ल्ाथ | 
रा ५ दोनों सेट केने से 8) थे ही दे दिन हायेंगे। 
मिलती था जिस एऐँख्शा की आवश्यकता हो, विकेव से आइर झाने से, हम नहों कह सकते | 


2) | छोटती डाक से छिखकर मैंगा ले । कि दें सकेंगे 
ल्‍्द् >नमारन्‍+वाल 2 गन न पमकनकन मार +ककप+ 9 कक बालक 3५40० न र पका ५4९ जन नमक .०५+-4०-+नपकी-+ पाप ज्काराकत, न हिल पअ> ७० कक «५०न+क रन; न पकपंब५ 33-२०, कं रू» अपर ऋागकोल+०-+ नमन कनकनकन के 


सोड--हंमरे अत्येक सेंट ऐसे मनोहर, और मज़बूत बैले हैं कि आसार में ३) देने पर मी नए बंध सकने । मुंदर 
कपड़ा घोर उसके ऊपर स्ववाहरा का काम छुंदरक को दोबाला करता है । किसी बढ़िया-से-बाढ़िया लाइजेर में भी रखने 
घुरी की शोसा श्रेडतस रहेगी । अतः सी पाठकी से निवेदन हैं कि अपने इच्छित कक और सेट फौरन मेगवा के। 


५ के कल निवेदक--मैनेजर माधुरी, लखन 
हे 32४४ %७४5:58३०४४४४७७४:३ 05:52 205:7 
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[ त्रित्रिध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सबित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता, मधुर मधु, तिय-अधर, सुधा-माधुरी पन्‍्य ; 
बे, 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसमय्री अनन्य ! 
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यपे ४ मार्गशीर्ष-शुक्क ७, ३०३ तुलसी-संबत्‌ ( १६८३ बि० )-- संण्या ४ 
खंड १ ११ दिसंबर, १६२४ ई० पूर्ण संख्या, ४३ 
6 कप तेः (२) | 
भाएड्तफत्का मंजुल रसाल-मंजरीन को विथोरि दैहोँ, 


(१) 
छीजुरी विज्ञसि घत-अंक में जो केल्ति केहै, 


सो मैं ताको फूटी आंजि हूँ ते ना निहारिहों | 
सारे जारि-बुदन को बारिधि हमें बोरि देहों, 

'बसुधा ते बरखा-बयारे को निकारिहीं। 
अहरिग्रीध” बेर करिहें शो भो वियोगिनी ते, 

सो मैं भोर-कुछ को मरोरि सारि डारिहीं। 
आदर न पैहों कयों कादर पपीह्षण को, 

खजमारें याद फो उदर विदारिहों । 


रसना विहीन कहाँ कोकिस नकारे को १ 
कुसुम-समृद की कुसुमता निवारि दैहौं, 
मारि दैष्ों गुंजत मिल्िंदर भतवारे को। 
एट्टो “इरिऔध”, जो सतेहै, दुख देंहे मोर्डि, 
विरस बनैहों तो सरोज रसवारे को3 
अंतक को सारे सुख-तंत को नसाह दैडौं, 
अंत करि देहों मैं बलंत बजमारे को। 
ऋयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्ौध”” 


३३. 
हु 
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ते फेर ड़ 
/4,8 3! प्र जप हर + परत स्साल-मसराय बे विनोरि. ही, 


$ ताकछा 


समा विष कर्खा ककिंत नव! के ३ 


4 ल ४५ दम न ८: हैं 
अऔएज़ारपए खिलारा पल शक ना मी फांसी के. 
४ > * ४ ०० फ्स बतं कर नियाशः अहीं 
में। मे साझा पड! आल हू मे शा निदान $ जल, पे कुरामता निया; ५; 
; सारि देहा गगन मिक्रद संधारे को। 


का बाहिजद्तकत बी चाहा मे बंर पहॉ. 
कक ः ह न बी बढ 
गहीं 'शारआधा, ओ खत, हख्ब द्श माह, 


जददिश्रोक्र सर कॉरिंदं औ शो विशर्धनरनी ते, विरण बनें सो परे स्खवार कं!। 
ते! में सार कुछ को मरोहि मारि हारी र यंतक को मारे सुख-ूंत को ससाद देहाँ. 
आदर मे क्र्हा कीं कादर पर्पाहन का. अत कार देगी सै बपत बजमार 
शफमारे चादर की. उतर चियारिहों। जा वाध्याय “हरसिश्लरीफ 





श्दपि 


माधुदो 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ५ 





७ 
महाकादे मपस 
( पू्वाद्न ) 
हामहोपाध्याय पं० गणापतिती शाख्रो 
सिखते हैं कि उन्होंने पद्मनाभपुर 
के सम्निकट, मशिल्तिकर आम मेँ, 
किसी मठ से, प्राचीन संस्कृत-पुस्तकों 
का संग्रद करते-करते, कुछ भूजेपत्र 
पाप्‌ । उनकी किपि अत्यंत शाचीन 
थी । ऐसा प्रतोत्त होता था कि तीन 
सौ वर्ष से अधिक के वे पत्र थे। 
उनसे कोई दस 'रूपक! उनको मिले, मशिनके नाम निम्न- 
लिखित हैं. 





(१ ) प्रतिज्ञानाटिका ( ६ ) अविमारकम्‌ 
(२ ) स्वप्ननाटकम्‌ ( ७ ) बालचरितम्‌ 
(३ ) पंचरात्रम्‌ ( झ ) सध्यमब्यायोगः 
(४ ) चारुदत्तम्‌ ( ६ ) कर्ण भारम्‌ 
(४ ) दृसघटोलकसू_ (१० ) उरुभंगस्‌ 


ग्यारहवों भी कोई पुस्तक थी। परंतु आधा दी पृष्ठ 
लिखकर छोड़ दिया गया था। इसो प्रकार दूसरी यात्रा 
में उन्हें करिरुत्ती के समोष , केलाशपुर में, गोविंदपिषारोटि- 
नासक ज्योतिषों के पास से 'अभिषेक-नाट रू! और 'प्रतिसा- 
भाटक! ये दो पुस्तक सिक्कों । साथ ही यह मी 
कात हुआ कि इन्हों दो पुस्तकों के प्रतिरूप राजकीय 
पुस्तकालय ( 08९०७ मएए ) में मो हैं। ये 
क्वेरल-किपि के प्रंथ थे, ओर अनुमान से तोन-चार सौ 
वर्ष के पुराने किले हुए थे। इस प्रकार उन्हें एक-एक 
करके तेरद रूपक मिले, जिनके धाप्त होने की किसो को 
भरी संभावना न थी । पंडितजी की इस ग्रद्वितीय रवेपणा 
को जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । 

नाटक-प्रस्थान-रीति 

प्रायः अन्य नाटक-प्रथों में देखा जाता है कि कवि 
खोदर प्रथम 'रांदी' का प्रयोग करके फिर कहते हैं-- 
$नान्यन्ते सुत्रघार:” | परंतु हमारे महाकथि भास के 
भारक-चक्र सें 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः”' इत्यादि 
कहकर फिर मसांगसिक श्लोक पढ़े जाते हैं । तथाच 
5प्रस्तावला! के स्थान में 'श्थापना' है। कालिदास, शूदक, 
हु प्रभृठि कवियों के नाटकों में प्रस्तावना ही में उनके 


नाम, वंश, स्तुति-निंदा आदि का वर्णन किया हुआ है 
परंतु मास के नाटकों की स्थापनाझों में यह बात नहों 
पाई जाती । कनि न अपना, न अपने वंश का, और न 
किसी अन्य का, किसी का भी परिचय नहीं देता + 
“अ्रस्माक॑ राजश्रेष्ट: मह्ठीं प्रशास्तु”, ' अस्माक राजा 
( राजसिंहः ) भूमि प्रशास्तु” इत्यादि “भरत-वाक्य! प्रंथ के 
अंत में प्राथना-रूप से कहे गए हैं । इनमें अन्य 
पथों की तरह किसी राजा या अन्य व्यक्ति का नाम नहीं 
लिया यया । इस प्रकार इस महाकति के प्रंथों में माटक- 
प्रस्थान-रीति अ्रद्यतनीय नाटकों से अत्यंत म्रिश्च और 
अदूभत है। यह सब कुछ स्वृप्न-नाटक तथा अन्य नाटकों 
को देखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है । 
श्न नाटकी की पाररपारक समता 
मसहाकवि भास के निवर्धों को देखते से हमें प्रतीत 
होता है कि इनको स्वभाव-सुंदर, ललित तथा अनुपम 
शेक्नी ऐसी अदभुत है कि उसने अन्य कवियों की शेल्ती 
को मात कर दिया है । इन नाटकों से यदि कोई सबसे 
उत्तम नाटक है, तो यहा “स्वप्न-यासवदत' नाटक, और 
ठीक इसी के बराबर का दूसरा साटक 'प्रतिमा-नाटकऋ! हो 
सकता है। स्वप्न-नाटक में जहाँ अथ विप्रल्भ-श् गारात्मक 
श्यगार-रस के अ्रनुरूप है, तो ठीक उसके तुल्य प्रतिमा- 
नाटक सें घर्मवीर, पितृपरायणश नायक से अनुगत करुण- 
रस प्रधान है । 
इन समस्त नाटकों की समता कोई साधारण नहों; 
परंतु बहुत-से स्थानों पर कई नाटकों में कुछ शब्द 
तथा चाक्य एक-से ही लिख दिए गए हैं। यथा--"एक 
आरयमिभ्रान्‌ विज्ञापयामि । किन्तु ख तु समयि विज्ञापन- 
ब्य्र शब्द इव श्रयते”', 'अ्ू पश्यामि”, ये वाक्य 
स्वप्न-नाट के, पंचरान्र, दृतघटोतस्कच, बालचरित, मध्यम- 
ब्यायोग और उरुभंग, सबमें एक-से हैं । 
*धत्तां सागरपर्गन्तां हिमबद्विन्प्यकुण्ठलाप ; 
मद्दीभेकातपत्राह्ओ राजसिंहः प्रशास्तु दः 
-यह 'सरत-वाक्य' स्व्॒पत-बाटक और बाक्षयरित सें 
ए्क-चा है । 
“भत्रन्तरजतोी गावः परचक्क प्रशाम्यतु 
इसामपि मी कृत्त्नां राजाधंह: प्रशारतु नः !! 
--यह श्लोक प्रतिज्ञा-नाटक, अधिमारक ओर अमिषेक- 
नाटक, इन सबमें 'सरत-वाक्य' के रूप में मिकतता है । 


मार्गशीएं, ३०३ हु० खं० | 


मदाकषि मास 


डेट 





४ डुम्मामपि महीं कृत्स्मां राजसिंहः प्रशारतु न?! यह वाक्य 

पंचरात्र में भी है। जिस प्रकार स्वम्-माटक के-- 
*उदयनबेन्दुसवर्यो वासवदत्ता बल्ली बलस्प त्वाम्‌ १ 
पद्मावतोशपूर्यों बलेतकओं अुजों पाताम्‌ ।” 

--डइस मांगक्षिक श्लोक में उदयन, वासवहूत्ता, पद्मावती 
और वसंतक, इन विशिष्ट पाञ्नों का नाम आया है, उसी 
प्रकार प्रतिज्ञायौगंधरायण, पंचरात्र, और प्रतिमा-नाटक, 
इन तीनों में विशिष्ट पात्रों के नाम मंगलाचरण के श्लोक 
में हो प्रदु्शित हों जाते दें । 

“बलिम्पन्तीव तमोइ्झ्ानि वर्षतीवास्जनं नभः $ 
अपत्पुेषसवव टष्टिविफलतां गता (7 

--थयह श्लोक चारुदत और वालचरित के प्रथम अंकों में 
ही आता है। ''किं वक्ष्यतोति हृदय परिशक्लित मे!!---यह 
श्लोकांश स्वप्त-ताटक और अभिषेक्रनाटक के चतुर्थ अंकों 
में आता है । 

“घमस्नेहान्तरे न्यस्त्रा”' यह श्लोकपाद प्रतिमा-नाटक 
के द्वितीयांक और अभिषेक-नाटक के चतुथोंक में आता 
है । इस प्रकार बहुत-से पाठ हैं, जो कि इनमें से प्रत्येक 
नाटक में मिलते-जुलते देम्ले आते हैं । 

नाटक के कर्ता का निर्णय 

इस प्रकार हनमें से प्रत्येक नाटक का पाठ तथा शैद्ी 
इत्यादि मिलने से यह सिद्ध होता है कि इन सब नाटकों का 
कतों एक ही है। अन्य जितने नाटक हैं, उनकी अस्तावना 
में कवि का नाम, वंश इत्यादि आता है; परंतु हन नाटकों 
में इसके विरुद्ध इन बातां का आभास-सात्र भी नहीं । 
इससे प्रतीत होता है कि महाकवि भास के समय में प्रस्ता- 
बना में कवियों के नामादि लिखने की रोति प्रचलित नथी। 
और, प्रस्तावना को जगह स्थापना! छिखने से ज्ञास हुआ 
कि ये भ्रंध अश्वतनीय प्रचलित प्रंथों से बहुत कुछ पृ्ष के 
हैं | कुछ समय पहले स्वश्न-वासवदत्त का नाम-हो-नाम 
जात था ; क्योंकि इसका उल्लेख राजशेखर ने सूक्कि-मुक्का- 
वक्ति में किया दै--- 

“मासनाटकचक्रेपिच्छेके: श्रिति परीक्षितुम्‌ ; 

स्वप्रवासवदत्तस्थ दाह्कोउमून्न पावक: ॥”? 
आचार्यामिनवगुप्तादि प्रंथों से भी यह आमास मिक्षता 
था कि वत्सराज उदयन के स्वप्न-विषयक श्वप्न-वासवंदश 
सलाम की कोई पुस्तक थी | इससे क्ञात होता है कि हस 
भांटक-चक्र का निर्माता महाकषि सास हो है। माक्तिका- 


ग्निमित्र की प्रस्तावना में काकिदास ने “प्रथितयशसां भास- 
सौमिक्ख़कविपुत्रादोनां प्रव्धानलिकम्थ” यह किसका है, 
तथा बाणभटह ने भी “सूत्रधारक्ृतारस्मैर्नाटकेबहुमुसिकै: ” 
यह कहकर हसारी बात की अत्यंत पुष्टि की है। कारण, 
सूत्रधार का प्रथम आर भ इन्‍्हों नाटकों में होता है। इससे 
स्पष्ट सिंद्र होता है कि इन नाटकों का कर्ता महाकवि भास 
के असिरिक्र अन्य कोई नहीं । 
महाकति सास के काल का निश्चय 

महामहोपाध्याय श्रीगणपति शास्त्री ने महाकवे का 
काल-निरूपण करते हुए अहुत कृध दिखा है। उसका 
बहुत कुछ अंश हम मानते हैं । परंतु उनकी एक बात हमें 
डीक नहीं जची, जिसके कारण हमें लेखनी उठानो पढ़ी । 
यह यह कि उन्होंने भास को पाशिनि से भी पूर्व का माना 
है | इस बात का हम अच्छी तरह विधेचन करेगे । निर्णय 
करना पाठकों के ऊपर निर्भर टह्वोगा | अब क्रमशः भास 
की स्थिति के निश्चय के लिये कुछ लिखते हैं-.. 

वैसे तो प्राचीन किसी भी कवि मे श्पनी पूरी स्थिति 
की तिथि अथवा काल आदि यथाय रूप से नहों लिखा, 
इसलिये उनके प्रंथों में आए हुए नाम-देशादि को राणना 
करके हमें उनसे ऊपर के या नीचे के काज्न की ओर आना 
पड़ता है, भौर उसी के अनुसार समय स्थिर किया जाता 
है। सन्‌ १११६ ई० में स्थित बंचघटोय सर्वानंद ने 
अमरकोप की टीका में “हगार-वीर-करुण” हस्यादि 
श्छोकी व्याख्या में 'स्वदिशसात्मसातकतु उदयनस्य 
पद्मावतीपरिणयों 5०शज्ञारः स्वम्वासवदसे, . ठृतीयस्येव 
वासवंदसापरिणय:ः कामशज्ञारः” इत्यादि लिखकर अथ( 
ह गार में स्वस्न-वासवदत्त-नाटक का स्मरया किया है । ओर, 
श्रीमदाचार्य गुप्त आदि ने अपने 'भरतनाव्यवेदविद्ृत्ति/-प्रंथ 
में “क्चित क्रोडा यथा स्वप्तवासवदसे” हस्यथादि से कंदुक- 
कीड़ा के विषय में स्वरम-धासवदत्त का निर्देश किया है। 
इसी प्रकार “'चारुदत्त! तथा दरिद्र चारुदत्त -नाटक का भरी 
वर्णेन किया है। यह हसा की दुशम शताब्दी में हुए थे । 
इसी प्रकार धवन्याक्षोक के कर्ता ने प्राचीन वासकऋचाय की 
नकाय्यालंकार-सूत्रश्नक्ति! में, चतुर्थ अधिकरया के तृतीय अध्याय 
में, श्वप्न-नाटक के चतर्थाक मे आए हुए एक श्लोक का 
समख्िवेश किया है--- 

“शरच्छशाइगरेण बाताविद्वेन मामिनी । 
काशपुष्पलवेनेद साशुपात म्स् मम ।! 





अप्प्र 





किर “प्रतिज्ञायौगंघरायया” के चतुर्थाकगत पथ का 
चतुर्थ पाद “यो भग्‌ पियइस्य छृते न युद्धथे त्‌” यह सिखा है, 
सथा पंचम अ्धिकरण के प्रथम अध्याय सें-- 


ध्यामां बलिमेवति मदगृहदहलीनां 
हंसेश्य सारसगर्णेश्च जिलुप्तपूत्री: ; 

तास्वेव पृवबालेरूपयवाहुराष्ु 
बीज[अलिः पति कीटमबावलीदः ।! 


“खारुदत्त' के प्रथम अंक के इस श्लोक को उद्धुत किया 
है। यह ईसा की नवम शताब्दी मर हुए थे। छठी शत्ताब्दी 
में रहनेबाल्े दंडी कविराज ने - 
“पल्लेम्पत्तीव त58न वर्षतीवज्ञन नसःः 
अपत्पुरपमवब॒ दर्शव्रफ्षतां गता ।” 
इस 'बाक्चरित' और “चारुदत्त” के श्रथम अंक में स्थित 
श्खोक को अपने 'काध्यादर्श” के द्वितीय परिच्छेद में इस 
प्रकार छिग्ता है-- 
“बल्षम्पन्ताव तमाजशान वर्षतावाअन नभः ॥ 
इतादमाप. भगिष्ठमुस्पेन्नालतगान्वितम्‌ !!! 
ओर, ध्वत्यालोक में -- 
“माश्नतपच्मकपार्ट नयनद्वार ध्वरूपतनेन । 
उदवात्य सा प्रविष्ठा हदयगूइ मे सपतनृ जा |?! 
यह आर्या स्वप्न-वासवदत्त में कही हुई सानी है । परंत 
स्वप्न-नाटक की चारों उपलब्ध प्रतियों में से किसो में भो 
यह नहीं है । इस विपय में रणपलिजी शास्त्री कहते हैं 
कि इसमें किसी देखी हुई कलना की नवीनामिलापा की 
प्रतीति है | तो क्‍या यद्द वासवदसा के विषय में है, 
अथवा प्मावती के विषय में ? परंतु यह बात नहीं हो 
सकती ; क्योंकि उसमें पूर्व विवादित वासवदत्ता के प्रवास- 
उप्रलंभ का ही वर्णन है । पद्मावती के विपय में भी यह 
आर्या नहीं हो सकतो; क्योंकि दर्शक ने वत्सराज के प्रति 
स्त्रये ही परिचय दिया था। और, चूँकि वत्सराज उदयन 
वासवदसा की स्(छति में शोकाकुज था, इसलिये उसने 
प्रशावती के प्रति अभिलापा जत्तलाते हुए कभी यह नहीं 
कहा होगा । इसलिये यह स्वप्न-वासवदस का श्लोक नहीं 
हो सकता । 
इसो प्रकार साहित्य-दर्पण्ण की आठवीं कारिका के 
विवरण सें--- 
« उम्साहातिशयं बत्स तव बाल्यं च पश्यत: $ 
मम हपेविषादास्यामाकान्त युगपन्‍्मनः ।? 


माचुरी 
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कनन्‍मनणन>ममम, 


यह शक्कोक बालचरित का कहा हुश्रा माना गया है, 
और साथ ही “दाशररधिं प्रति भार्गवस्थों क्रिरियम!”” यह भी 
कहा है । परंत हमारे बालचरित में कृष्ण-लीला का 
चरणन है। इससे इस श्क्ोक का हमारे बालचरित सें म 
मिलना युक्निद्धंगत है । 
, भामह ने ध्यन्याज्ोक के चतुर्थ परिच्छेद में न्‍्याय-विरोध 
का वर्णन यो किया है--- 
“तवेजिगीपुपृपन्यस्थ वल्लेशं॑ इद्धदर्शनम्‌ | 
तरंयव ऋझतिन: पश्चादम्पधाचरशत्यताम्‌ || ४० ॥ 
अम्तः योघशताकी्ण.. सांकलायननेतृकम $ 
तथाविर्ध गजच्दआ नाज्ञामत्‌ स स्वभूगतम्‌ ॥४१॥ 
यदि वोपलितं तस्य सर्चिवः: स्वार्यसिद्धमे ; 
अहं। न मन्दिमा तेषां भक्तितं! नाध्त मंतरि ॥४२॥ 
शरा दृदधनृपक्ता मन्यूमद्विररातिमिः ३ 
मर्माणि परिकृत्यारय पतिष्यस्तीत का ने भा [|४३॥ 


हतोघनेन मम आता मे्र पृत्रः पिता मम्र 
मातुश्षी.. भागिनियश्व रुपा सरव्धचेतसा । 
भ्रस्यन्तो विविधान्याजावायूघान्यपराधिनम ३ 
एकाकिनमरण्या (?) न हम्यूपहत: कथम | 
नप्े।पस्तु तैभ्यो विददस्यो समिप्रायकबरेरिप्रम 
शास्रालाका वयस्थेत्र नयास्ति नयवेड़िन: | 
मचतसो वनेमस्य चमंणा निर्मतस्थ वे 


विशेष वेद बालोपि कष्ट किन्नू कथथु तन्‌ ।! 

इस समस्त समालोचना का विपय “प्रतिज्ञा-नाटक' ही से 
है । इस नाटक के प्रथमांक में “अगेश मस भादा हृदों, 
अखेण मम पिदा, अणेण सम सुदो”” इत्यादि जिनने 
भाकृत-वाक्‍्य हैं, वे समस्त हो 'हतोनेन मम आता मम 
पुत्र: पिना मस! इत्यादि श्लोक में भामह ने कह दिए हैं। 
इसने यह न्याय विरोध लिखने के पहले अवश्य ही 
प्रतिज्ञा-नाटक देखा होशा । संभव है, नाटक का नाम 
भामह ने हसलिये न लिखा हो कि उस समय यह नाटक 
यहुत भ्रसिद्ध होगा, और नाम लिते बिना ही यह आना 
जा सकता होगा । यदि कोई कहे दि बृहत्कथा में भी 
इसका वर्णन है, अतः भामह ने श्रृददसकथा से हो इसे 
समुद्धुत किया होगा, तो यह भो ठीक नहीं। क्यों कि “हतो- 
ध्नन सम आता”! यह पाठ प्रतिज्ञा-नाटक में हो शआ्राता है, 
बहत्कथा में नहीं । और, भामह काल्षिदाससे भी धरर्ण 
का है, हस घात को शास्त्रीजी ने अपनी भूमिका में अच्छी 
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तरह दिखा दिया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि भास 
भामह से सो ध्रादीन है । 
यहतों ने सना द्वोगा कि चं॑द्रगुप्त के समय में नंदां को 
. अन्मूछित करके उसे राज्य दिलानेवाले कौटिब्य विष्णगु्त 
ने--जिसको चाणक्य भी कहते हैं--“'कौ टिल्य अर्थ शास्त्र” 
नाम का एक प्रेथ धनाया है । कौटिल्य इंसा की चतुथ 
शताब्दी में हुआ था | वह युद्ध का वर्शन करते समय 
मंश्री भर पुरोहितों से सेना को युद्ध के लिये प्रोग्साहन 
मिलने के विषय का वर्शान करते हुए कहता दहै--“तुसुय- 
बेतनास्मि, सहभोग्यमिदं राज्यमू, मयात्रिद्वितः परोडमिह- 
वेदेष्वपि अनुश्॒गत्ते समाप्तवज्ञानामवर्भभ्रेषु-- 
'सा ते गतियाँ शराणामिति ! अ्पीह श्ल्लोकी-- 
यानू यज्ञमंघस्तपसा च बिप्र!: 
स्वरगॉषण: पात्रचंयश्च यान्ति 
छग्रेन तानध्यातियन्त शुरा: 
प्राणा: मुयूुद्धेप परित्यजन्तः । 
नें शराब सालिलस्य पूर्ण 
सुस्त दर्मकृतोत्तरीया३ ६ 
तत्तस्थ मामुज्रक च गच्छे- 
या भ: पिएडस्य कृते न यद्धयेद | 
इति सन्ध्रिपुरोहिताभ्यामुस्साहयेधोद्नू ।” इसका 
भाव यह है कि भो सनुष्य अपने स्वामों के हेतु अपना 
जोवन स्यागते हैं, उनको वह फल मिल्षसा है, जो कि 
स्वगच्छु सनृष्य अग्वढ्ठ तफ्या करने पर भी नहीं प्राप्त कर 
सकता । और, उस मनुष्य को, मो शयने स्वामी के हेतु 
युद्ध नहीं करता, पानी का पात्र भी पीने के लिये न मिले, 
आर उसे सीधा नरक मिले, इत्यादि बातो से सेना को 
प्रोत्साहन देन के विषय में कहा गया है। “नव शराचं! यह 
श्लोक “प्रतिज्ञा येंगंधरायण योद्ाओं के प्रति कहा 
गया है । 
अब प्रश्न यह है कि क्‍या यह श्लोक प्रथ-शास्त्र से 
नाटक में लाया गया हैं, अथवा नाटक से गर्थ-शास्त्र से 
आया ? इसके प्रमाण में हमें प्रसंग देखना चाहिए, जिससे 
पता लग जायगा कि किसने किप्तसे लिया । प्रथम चाणत्य 
ने अपने प्रंथ अर्थशास्त्र में योद्धा के लिये स्वामी के हेत 
भर जाने के गांभीर्य तथा गोरव को दिखाते हुए “तल्य- 
वेतनास्मि? हृत्यादि कहा है, और फिर इसो बात का 
समर्थन करते-करते एक श्रुति का प्रमाण दिया है---“'सा ते 


महाकवि भास 


श्पह 


गतिः शराणामिति ।” पनः इसका अधिक समर्थन के 
किये आवश्यकता पड़ी कि यह किन्हीं अन्य शास्त्रों, नाटकों 
ओर स्टूतियों के प्रमाणों को कहे । इलोलिये उससे 
कहा---'अपीह रल्ोकी भवत:ः। यहाँ 'अपि -शब्द से पृर्णोक्त 
अति के अमाणानुसार ये दो रेज्ञोक भी प्रमाण-रूप से उप» 
स्थित किए गए ग्रतीत होते हैं । और, यज्षसंघेरित्यादि 
श्लोक सें यान' ( जिन अज्ञासफर्ली को ), 'तान' ( उस 
अज्ञातफलोों को )-- अर्थात्‌ जिन अज्ञातफक्तों को अमक 
मनष्य नहीं पाते, उनको अमक मनुष्य आसानी से ग्रहण कर 
लेते हैं हयादि-- थत्‌ और तत-शब्दोी से किसी अन्य प्रथोक्त 
अजात विश्ष्य--कामज्षक्षण व लोकलक्षणा---आकांक्षित 
फल्न ज्ञात होते दें । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दो 
श्लोक चायाक्य के पने नहीं हैं । साथ ही यदि कोई 'कथि 
या प्रंथकर्ता किसी अन्य के श्लोक को अपने प्रंथ में निधे- 
शित करता है, तो अनुवाद-चिह्न या निवशित-चिट्ठ अवश्य ही 
किसी-न-किसी भ्रकार दे देता है । यदि महाकवि भास ने इस 
श्लोक को भ्र्थ-शाश्र से लेकर लिखा होता, तो वह अवश्य 
उसका नाम-निर्देश करता । इसलिये स्फ्टट प्रतीत होता 
है कि यह श्लोक सास का अपना ही है, और यह चतुर्थ 
शताब्दी में स्थित अथ-शास्त्र के कर्ता चाणवत्र से भी 
पूर्वेभव है । 

यहाँ तक हमारा और पं० गशपतिजी का मत एक है, 
और यह उन्हीं की श्मिका का अनुवाद-मसात्र है परंतु 
यहाँ से आगे हम उनकी एक बात भी नहीं मानते । 
उन्होंने मास का काल निरूपण करते-करतें उसे ध्याकरण- 
कार पाशिनि से भी पत्र का माना है ; परंतु उसका काछ 
पॉचवी और छुठी शताब्दी के अंसर्गत रइ्खा हैं। सास 
को पाणिनि मुनि से पूर्व मानने के विषय में उन्होंने कोई 
अखंडनीय तथा प्रव॒ल युक्ति नहों दी, किंतु भास के आर्प 
अ्योगां को ही लक्षिस करके इसी पर ज़ोर दिया है, 
ओऔर कहा हैं कि स्कि ये प्रयोग प्रमाद-पढित नहीं हो 
सकते, इस कारण भास के समय पाशिनि का व्याकरण 
नहीं बना था, और इसी कारण उसने वाल्मीकि-ष्यासादि 
के समान बहत-से पाणिनीय व्याकरण के विरुद्ध आपं-पदों को 
अपने नाटकों में सक्रिविष्ट किया। परंतु यह बात विचारने- 
योग्य है। हम अपने पाठकों का ध्यान प्रतिमा-नाटक की 
झोर आाकांबत करते हैं । प्रतिसा-नाटक के पंचमांक में 
कवि ने रावण के मुख्र से रामचंद्ध के प्रति कहक्षाया हैं--- 
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"कोः काश्यप्णोंशरो5स्मि, साझोपाहु वेदमघीये, मानवीय 
चर्मशासत्र, साहेश्वरं थोगशास्त्र, चाइंस्पत्यमर्थशासत्र , सेथा- 
लिथेन्या यशास्तर, प्रासेतर्स श्रादुकश्पमित्यादि ।! इसमें 
“मानवीय जमेशारू ” हर “मेघातियेन्याथशासत्र ” इन दो 
बाक्यों पर चिचार करना है! पंडितजी ने कहा है कि सनु 
का टीकाकार सेजातिथि उनके भास का वक़ब्य नहों है ; 
क्योंकि इसका नाम कृहस्पति, प्रायेतस और माहेश्वरादि 
आएियों के साथ आया है। मनुटोकाकार मेधातिथि का 
संबंध इन ऋषियों के साथ नहीं हो सकता । इसकिये यह 
कोई और सेंचातिथि होगा । हम हस बात को थोड़ी देर 
के लिये छोड़कर मनु महाराज की ओर जाते हैं। मनु 
मद्दाराज केब हुए, और उन्हंने मनु-संहिता कद बनाई? 
घोधलिक के मतानुसार मन-संहिता को बोद्ध-धर्म-प्रचारक 
शाक्य मुनि से पहले सथा वात्तिककार कात्यायन से बाद 
की बनी हुईं मामा गया है। मनु के शाक्‍्य मुनिसे पथ 
होने के विषय में केवल एक बात कह देनी उचित है। मनु 
यदि शाक्‍्य भुनि के पीछे होते, तो वह भहिंसा-घर्म का 
प्रचार करते ; क्योंकि गौतम के पीछे पाँच शताब्दी से 
भो अधिक अट्विंसा-घर्म को लददर चक्की थी । उन्होंने जीवन- 
फर्ों को कहते हुए निर्वाण का नाम भी कहीं नहीं लिया, 
बलिक-- 

“मांपरयात: अ्रवस्यामि विधि भत्तणवजने |”? 

यहाँ से तीस के लगभग श्लोक में मांस के सक्षण का 
प्रतिषेध करके प्रदृत्तिवाल्े पुरुरों के लिये विधान किया है, 
ओर श्राद्ध-देवपितकृश्यों में मांस खाने के दोप को भी 
हटा दिया है। मधपर्का दे में भी मांस का प्रयोग छिखा 
है, तथा चैदिकी हिंसा को भी अहिंसा करके दिखा है। 
इससे ज्ञात हुआ कि मनु-संहिता शाक्य सुनि से पूर्व बनी 
थी । हस विषय में और भी भ्रसंग्य युक्लियां हैं ; परंतु 
यह बात स्ंपधस्मत होने से विस्तार-भय के कारण नहीं 
लिखी जाती । मनु-संहिता याश्िककार कात्यायन के पीछे 
बनी, इसहे प्रमाण में एक पाणिनीय सूत्र है---'अश्वि 
नास्ति दि मतिः।” इसका भाष्य यह है--“अस्तीत्य- 
इप मतिः आस्तिक: | नाह्तोत्यस्थ सलिः नास्लिकः ।! 
कात्यायन के काक्ष में भो यह क्क्षणा प्रचक्षित था। परंतु 
बहुत कांज़ ध्यतीत होने पर जब ल्ोगों का वेद पर 
विश्वास कुछ कम-सा होने रूसा, तो सनु ने इस बात को 
इटाने के हेतु “सास्तिकों वेदनिन्दक:” ऐसा लक्षण गढ़ 


दिया । बवि मनु कात्यायन से पीछे के त होते, तो यह 
भी प्‌वोक़ लक्षण कहते, ओर नवीन खक्तण बनाने को 
झावश्यकता न होती । ह 

इस भकार हससे यह प्रतीत होता है कि मत-संहिताकार 
कात्यायन से पीछे हुए। इस विषय में साभाअमीज ने 
और सी यक्तियाँ दो हैं, जो कि पढ़ने-योग्य ह्। 
अब कहना यह है कि ''सानवोय धर्मशासत्र” कहकर 
मास ने अपने को मनु से पीछे हुआ माना है। जब 
सनु वार्सिककार कात्यायन से पीछे हुए, तो पैडिस गया- 
पतिजी कैसे भास को पाणिनि से पूर्षमत्र कह सकते हैं ? 
कारण, पाणिनि के पीछे कात्यायन हुए, कात्यायन के 
पीछे मनु-संहिता बनी, मनु-संहिता के पीछे भास कथि 
हुए । इसलिये भास पाणिनि से भो पूर्य हुए हैं, यह कट्टना 
असंगत है । 

दूसरे '“मेधातिधेन्योयशास्त्र! इत्यादि में भास ने 
मेघातिथि का नाम किया है, जिससे प्रतीत होता है कि 
भास मेघातिथि से पीछे हुए । परं तु यह मेघातिथि कीन 
था ? शासत्रीओ ने इसे सनु-टोकाकार न मानकर कोई अन्य 
ऋषि माना है, जो किसी न्‍्याथशास्त्र का कर्ता था। परंतु 
उसका घह न्यायशास्र कहीं भरी नहों पाया गया। इससे 
पंडितजी ने अनुमान किया है कि यह मेधातिथि 
मनु-टीकाकार न होकर कोई अन्य ऋषि होगा। मैं भी 
इस विषय सें कोई निश्चित बात नहीं कहता । पाठकों 
के आगे अपने विचार रक्‍्खगा, और यदि कोई उनके 
विपरीत प्रवक्ष युक्ति या प्रमाण पाऊँगा, तो उसे सचंधा 
मानने के लिये उच्चत रहूंगा । 

पहले कहा आ चुका है कि शाक्य मुनि पाँक्‍यों और 
छूटी शताब्दी के मध्य में थे, ओर इन्होंने अपनी अहिंसा 
और ब॒द्ध-धम का प्रचार बहें ज़ोर-शोर से किया था। 
उस समय बाद्ाण क्ञोग और वेद के माननेवाले इन्हें 
धाषंड'-शब्द से पुकारने छगे। यही विपय भागवत- 
पुराण में भी इस प्रकार कहा गया है-- 

“यानि रूपाणि जग्रहे इंठों हयजिद्दीएया ; 
तानि पापस्य बण्डानि लिए पण्डमिहोच्यत ॥ 


एबमिन्द्रे. हरत्यश्व॑ वेण्ययज्ञजिधांसया ॥ 
तदगृहीतविशिष्टप पापएडंपू._ मतिनेयाम्‌ | 


धर्म इत्युपधपलेषु नग्नरक्तपटादिषु. ९ 
ज्ायेण सज्जत आन्त्या पेशलघु च वास्मिषु 


सार्गशीष, ३०३ तु० खं० ] 

इणकी टीका करते हुए श्रीघर स्वामी कहते हैं---.'नग्ला: 
जैमा: शक्पटा: बोद्धा: आविशव्देन कापाजिकादयः ।” इसी 
“'पार्षड'-खक्षण का अनुकरश करके 'पापणिडनों विकम- 
स्थान ( अ० ४ ,रखो० ३० ) इत्यादि मन के श्क्षोक फी 
टीका करते हुए सेधातिथि ने “पाथण्डिनों वाहालिललिनो रक्त 
पटनग्नयरकादय:” इत्यादि बौद्ों को ही लक्षित करके 
जिखा है। पर वास्तव में यह ठीक अर्थ नहीं है; पापण्डा 
सर्वक्षिज्िन:'' इत्यादि अमरसिंह के वचनानुसार यवेच्छ घमं- 
खिल धारण करनेयाक्ों को ही पापंडो कहा है। पर इसमें 
इससे कोई मतलब नहीं । हसारे प्रकृत अर्थ में यह बात 
सिद्ध हुईं कि बोौद्ध-काक्ष के पीछे भागवस का प्रचार हुआ, 
और भागवत-पुराया के अचार-काक्ष में ही, उसे देखकर 
सन-संहिता के टीकाकार ने पार्षड-शब्द को बौद्ध के प्रति 
अयुक्त किया । इससे प्रतीत होता है कि संघातिथि कहीं 
चौथी शताउ्दी के आगे या थोड़ा पीछे हुआ होगा । संभव है, 
यह महाकति भास का ससकाक्षीन हो । और, इसी से 
संभव है, उसके भ्यायशास्त्र के अतीव प्रसिद्ध होने के 
कारण सास ने उसका नाम लिख दिया हो। 

शास्त्रीओ ने सास को पाणिनि से पूर्व का बतलाया है । 
यह बात कभो ठीक नहों हो सकती । यदि और विद्वानों 
का मत देखा जाय, तो भो पाणिनिजो भास से पहले 
के प्रतीत होते हैं। श्रीभांडारकर मद्दोदय इन्हें छूटी शताब्दी 
के धूव का ही मानते हैं। भ्ीदक्षिणारं जन भट्टाचार्य घी ० ए० 
ने भी ऐसा ही माना है । 

एक बात और है । विश्कड साहब तथा राजतरंगिणी 
के अतानुसार महाभाष्य का काल निर्णात हो घुका है । 
राजतरं गिणी भें लिखा है-- 

“चन्द्राचायादिभिदेन्धा देशो तस्म त्तदागतम्‌: 

* श्रवर्तितं महामाप्यं स्व चे व्याकरण कृतम्‌ । 

इससे राजतरंगिणी में महाभाष्य के प्रवर्तित होने का 
काछ्त दी ०पू० ४२३ शताब्दी में स्थित अ्रभिमन्यु महाराज 
के समय में निद्वोरित होता है। यदि इसो समय महासाष्य 
को खंद्रायायादि से उपलब्ध माना जाय, तो इसका निर्माण- 
काल इससे भो पूर्व होगा | इसके अनुसार शाखत्रीजी का 
भास महासाष्यकार का समकाल्लीन अथवा कुछ आगे-पीछे 
का साना जायगा । भाष्यकार ले कात्यायन बहुत पूथे हुए 
थे, और कात्यायन से पायिनि मद्दाराअ बहुत पर्य हुए । 
थो फिर इसारी समर में पहों झाता कि पं० गणपतिजी 
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: मे महाकषि भास को पाणिनि से पर्ष केसे कह दिया। जिन 
: आप प्रयोगों! को सक्षित करके उन्होंने कहा है, वे यदि खेख- 


प्रमाद से“घुन्दो धत्कवयः कु धेन्ति'', “मिरं कुशा: कवय:” झादि 
भाष्यकार के बचनों के अनुसार आर्ष मान लिए जादें, तो 
कोई हानि नहीं। अथवा यह भी हो सकता है कि महाकवि 
भास ने, मतभेद होने के कारया, बादमी कि व्यासादि ऋषियों 
के वाफ्यों को तरह, हन प्रयोगों को आर्प मानकर श्वर्ध 
खिखने में कोई हानि न समझी हो | हस प्रकार हलके 
बहुत-ले समाधान हो सकते हैं । अन्य कवियां ने भी कई 
आप अ्रयोग खिखे हैं। उदाहरण के तोर पर भ्रदि देखा 
जाय, तो नेषधकार श्रीहष ने ““ब्यनेषन!” ( १४-४९ ) लिखा 
है, तथा कालिदास ने रघुवंश में “प्रश्न शयाम्पों नहुपे 
सकार”' यह लिखा है। क्‍या ये पाणिनि से एव हुए थे ! 

इसी यात के समर्थन में हम, महाराज उदयन, दशक, 
और भ्रद्योत आदि जो राजा इसमें आए हैं, उनके काल को 
निर्धारित करेंगे । हम यहाँ एक बात और कह देना चाहते 
हैं । घइ्ट चर कि भास ने अपने नाटकों में कई नगरों भौर 
ग्रार्मो का वर्णन किया है--जैसे उज़थिनी, कांपिस्य, पाटकि- 
पुश्र, फीशांची, क्ञावायाक, वत्स, अथंती, मगध-राज्य आदि। 
प्रथम हम इन सब प्रदेशों का वर्णन करके पीछे उसे, 
जिसका हमारी उपयुक्त श्रमालोचना से संबंध होगा, 
दिखादेंगे । 

उजयिनो--यह भअर्वती-राज्य की राजधानी थो ॥ 
इसके विशाल्ा, अवंती, अरवंतिका और पृण्पकरंडिनी 
जाम भी थे । विक्रम के पूथे सप्तम शताब्दी में भारतीय 
चार राज्य प्रवल थे । प्रथम मगध, जिसकी राजधानी 
राजगृह, दूसरा भवंती, जिसकी राजधानी उज़्ोल, 
तोसरा वत्स, जिसकी राजधानी कौशांबी, चौथा गांधार, 
जिसकी राजधानी तक्षशिज्ञा थी । आजकल जिसे उज्जन 
कहते हैं, वह भ्राचीन उजयिनी से दक्षिण की ओर, एक 
मीक्ष की दूरी पर, बसा हुआ है। हियनसांग नाम के 
चीनी थात्री ने अपने समय में हस नगरी का इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 

“उउ्जैन का नगर ५ वचर्ग-मील के क़रीब था। इसके 
परिचम की ओर मालवा-राज्य था, जिसकी राजघामी 
चारा-नगरी थी, जो कि द्ृज्णयिनी से २० सील की दूरी 
पर थी + पास हो चंजल्ा-नदी अरहती थी। उत्तरीय सीमा 
में सथरा और मज्कोती, पूर्वीय सीमा में महेश्वरपुर भर 
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दक्षिण की ओर घातपुरी के पहाड़ थे, जो कि नमंदा ओर 
साप्ती नदी के मध्यस्थक्ष में हैं। हसका राज्य १,००० वर्ग 
सील तक केला हुभ्रा था । उस समथ आहाया-राज्य था । 
पर रउक्ोली और महेश्वरपुर का राजा बोद्ध था, और 
बाक़ी हिंदू-राजा राउप करते थे | परंतु बि० पू० सातवीं 
शताब्दी में माऊ॒वा और अवंती-राज्य एक था। इनकी 
शजधानों यही उजयिनी थी।” 

कहते हैं, दुष्यंत के यश में हस्तिनापुर में हस्ति ताम 
का एक राजा हुआ, जिसने प्रतिष्ठान को छोड़ उत्तर पश्चिम 
की ओर गंगा-तोर पर हस्तिनापुर को, जो बतंमान मेरठ 
के जिले में है, अपनो राजधानी बनाया। हस्त के पत्र 
अजमीढ़ के वंशज में एक सेनजित्‌ हुआ | इसी सेनजित 
के बेशज समर! ने कांपिल्य को, जो आजकल आगरे 
के ज़िले में है, भपती राजधानी बनमाया। पांचाद्धों की 
शाजधानी कांपिल्य के विषय में बहुतों की सम्म्ति है कि 
बह फ़रु ख़ाबाद के समीप थी। अब तक वहाँ उसके खेंड- 
हर पाए जाते हैं, ओर वह कपिली के नास से असिद्ध है । 
यही कांपिह्य पांचालदेश के राजा वूं पद की राजधानी 
था । अरासंघ के वंश के अंतिम राजा का नाम पुरंजय 
था। हसने मगध-देश पर सबसे पहले राज्य किया | यह 
पुरंजय बढ़ा दुयेल था। इससे उसके मंत्री शुनक ने अपने 
पुत्र भ्रद्योत को अव॑ंती तथा सगध का राजा बना दिया। 
पुरंजय के साथ ही जरासंध के वंश की समाप्ति साननी 
चाहि?। पुरूवा के छः पृत्र हुए, जिनके नाम आयु, 
घीमान, भ्रमावलु, विश्वावसु , शताय और श्रतायु थे। अमा- 
बसु को वंश परंपरा में कुशांब हुए, जिन्होंने कौशांबी- 
नगरी बप्ताई । इन्हों कुशांब के वेश में गाथि और विश्वा- 
मित्र हुए | यह सारा ब्योरा पुराणों की चंशावक्षियों व 
अन्य हतिहास को पुस्तकों से स्पष्ट जात होता है। 

लावाणक ---यह ग्राम मगध-राज्य के निकट वतस-राउ्य 
के अंतर्गत था। इसी के विपय में स्प्रम-नाटक में ''लावाणके 
हुलवहेन ह॒तांगयशि! ऐसा लिखा है । वासवदत्ता को 
इसो ल्ावाणक-प्राम में जलो हुई प्रस्तिद्ध किया गया था । 
कथा-परित्खागर में भी इसके विषय में क्िखा है--- 

“मुक्ता लावाणक यामः सहृदस्या नूपेण च ; 
पर्य न्ते मगधाउन्नत्रती (?) विषयों हि सः ।! 
इसके विवय में अधिक कुछ पता नहीं लगता । 
पाटक्षिपश्न--हुसके विषय में हमें विशेष विचार करना 


माधुरी 


[ वर्ष ४५; खंड १, संक्या २ 
है ; क्योंकि पूर्वोक् देश तो कुछ प्राचीन होने से हमारे 
प्रंथ के क्तों महाकविं भास के विषय में कुछ भी भकद 
नहीं करते । भास ने “चारुदस के द्वितोयांक में संवाहक 
के मुख से “पाइक्षोपृत्त में अस्मभूमी । पक्िदीए 
वगिओ अह? कहलाकर, पाटलिपुत्र का नाम लेकर, हे 
अपने को पाटकिपृत्रआम के निर्माण-काल से पीछे का 





' हुआ माना है। भौर, श्रोयुत पंडित गशपतिजी ने भी 


प्रतिमा-माटक की भृभिका में “चारुदते पाटसिपत्रस्थ 
स्मरण जे तत्तस्य भासकालादपि पृवेकालित्वे गमक 
दष्टध्यम्‌” कहकर भास को पाटक्िपन्न के निर्माण-काप्त 
से पोछे का माना है। यह पाटल्षिपुत्र-नगर किसने और 
कथ यसाया, इस विषय को कुछएक सम्मतियाँ देकर 
निश्चित करेंगे। महावंश-प्रंथ में, जो कि बोद्ों का एक 
प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रंथ हैं, लिखा है--“पहले यह 
एक पाटलि नाम का आस था । अभआतशत्र ने वहाँ 
एक दुर्ग बनवाया । यह्ष दु्ग उसने व्िच्छिबियों को दबाने 
के लिये बनाया था। हसके संबंध में शाक्य मुनि ने एक 
भविष्यवाणी की कि यह ग्राम एक दिन प्रधान नगर ड्ोगा। , 
अमातशत्र ने ओ आस बसाया, उसका नाम अभो तक 
पाटलि-ग्राम था | कहते हैं, पाटली किसी राजा की कन्या 
थी + उसी के नाम पर इस आम का नाम रक्‍खा गया । 
हंसी के विषय का कथा-सरित्सागर में भी उल्लेख 
है । उसमें पाटलि के पिता का नाम मद्ववर्मा लिखा 
है । उसी की कन्या पाटक्षी के आदेश से उसके 
पति पुत्रक ने इसका नाम 'पाटलीपुत्र' रकखा । पर 
यह बात कहाँ तक टीक है, यह नहीं कह सकते | 
सत्यत्षत सासाश्रमीजी ने पाटलिपुत्र को अजातशप्र के 
पीजच्र उद्याश्व का ब्ताया हुआ्रा माना है; परंतु उन्होंने 
“अझनुशो् पाटलिपुत्रे”, “अनुगड्न' पाटलिपुर्त” का कगढ़ा 
मचा दिया है । वह कहते हैं, अजासशत्र के समय में 
शोण-नदी पर पाटलिपन्र-नगर बसा था, और चंद्रग॒ुष्त के 
समय में गंगा के तठ पर । उन्होंने हसके लिये मुद्गाराक्षस' 
का यह प्रमाण दिया हैं--“सुगाज्प्रासादशिखराख्डेग”” 
इत्यादि । अरथोत्‌ सुरोग-प्रासाद पर चढ़कर घंद्रगुप्स ले 
कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) को देखा। परं त॒ उन्होंने मुत्राराक्षस 
के ही उस श्लोक की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसमें शोख- 
नदी का वर्णन है।यथा--“शोण सिन्दूरशोशा मम 
गजपतयः पास्यन्ति शत्तश;* इत्यादि । जदाँ सुगांग-मालाद 
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हि 


मार्मशीषे, ३०४ सु० सं० ] 


से पाटलिपृत्र को “झानुगक़ पाटसिपर्त” कहकर गंगा के 
सोर पर माना जाता है, घहाँ शोश-तदी का वर्शन भाने से 
शोशा के तीर पर भी मासभा पढ़ेगा । और, वास्तव से है 
भी बही बात । पाटक्षिपूत्र गंगा और शोश, दोनों ही 
के भध्य में था। इस विषय पर 'इंपीरियल गज़ट ऑफ़ 
इंडिया! ( ५0] ९१[, 020 28व ) में शोण-नदी 
का वर्णन करते हुए किखा है--- “76 ०१ 
प्र०णा ण॑॑ ेडॉंसरंफपाए8+, 000९8 धाए हु 
0 ॥900ऐ९6७॥ 808 ज़8 60४७(९0 ७६ ६॥6 
कक. 0 '$ठा! शर्त छघवे. 608ग2९४ १ 
धर्थाद्‌ प्राचीन पाटलिपुत्र शोण और गंगा के किनारे 
बसता था | इस प्रकार पाटलि-प्राम का नाम उदयाश्व के 
द्वारा पाटल्षिपृश्न पढ़ । इस राजा का काल वि० पू० ३८८ 
से ३४८ तक कहा गया है। इस विषय में पं० इरिमंगल 
मिश्र, पं० विश्वेश्ववनाथ 'स्‌ू० ९०, महाबंश बोदझ-प्रंथ 
तथा इईंपीरियल गज़ट आदि के लेखक अन्य इतिहास- 
वेत्ताओं की एक ही राय है, और वे सब मानते हैं कि 


॥ है? प्‌" छठी शताब्दी के अंत में यह पाटलिपुष्र-नगर 


जा 


बसा । इस नगर के प्रसिद्ध होने में भी कुछ समय कगा 
होगा; क्योंकि बहुत काल तक इसका नाम पाटल्ति ग्राम ही 
रहा । अतएव हमारा कहना यह है कि शाख्रीजी ने जो 
भास को पाँचर्यी या छुठी शताब्दी ( ई० पू० ) के अंत- 
गंत अश्रवा इससे भी पहले का माना है, यह ठीक नहीं 
हो सकता ; क्योंकि उन्होंने तो पाटलिपुत्र का नाम किया 
है, जो कि छठी शताब्दी से बहुत पीछे इस नाम से 
प्रसिद् हुआ । इस कारण शाख्रीजी की उक्र बात 
असंबद् है । 

प्रसंगानुसार चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपन्र का जो 
पर्यान साहित्याचाय पं० विश्वेश्वरनाथजो ने दिया है, 
सो निम्न-क्षिखित है--- 

“यह नगर £ मील के फ़रीव लंबा और १३. मील 
के क्षरामग चौड़ा था | इसके हर्द-गिर्दे लकड़ी की 


एक मज़बत शहरपनाह लगी थी । इसमें तीर चज्नाने 


के छेद बने हुए थे, तथा यह शहरपनाह ६४ फाटकों 
या ६७० बुज्ञों से सुशोमित थी। शहर की तरफ़, गंग! की 
दूसरी ओर, शोश-नदी की धारा बहती थी | शहरपनाह के 
चारों तरफ़ ६०० फ़ीट चोड़ी और क़रोब तीस हाथ गहरी 
खाई थी । इसमें सोन का जल भरा रहता था, इत्यादि ।”? 


महाकधि मास 


श्ध्दे 


उक्त पंडितजी ने इस विषय में बहुत कुछ छिखा है। 


परंतु यहाँ थोड़ा ही उद्धत किया गया है । 
अब हस फिर महाकथि भास की ओर आते हैं। हमारे 
विद्वान्‌ भीनारायण शास्त्री ने काब्य-प्रकाश के “घावका- 
दीनामिव धन” हृत्यादि बाकयों को लेकर एक बात निकाली 
है | उनकी युक्ति, जैसो उन्होंने दी थी, यदि कहीं सश्ची 
निकलती, तो हमारे साहित्यिक समाज को झराज समस्स 
कवियों के इतिहास में हेर-फेर करना पड़ता, और ऐस्लो 
हलचल होती कि फिर संस्कृत-साहित्य के बहुत-ले समय 
का सुधार करना कठिन हो जाता। शास्त्रीजी ने .म्न-विखित 
श्क्ोकों के अनुसार यह सिद्ध किया था कि भास धाबक के 
समकाक्षोन हैं। और इनके तेरह रूपकों के साथ ही रलाधक्की, 
नागानंद्‌ और प्रियर्दा शक्का-नाटिका भी, ओ अभ्रब श्रीहष कृत 
सिद्ध हुई है, उन्होंने बनाए। और, इनकी प्रस्तावना से 
जो श्रीहर्ष का साम आता है, उसे इंसा के सन्‌ २९२ और 
४२७ काल में द्वोनेवाल्षा हर्ष विक्रमादित्य कहा है, तथा उसी 
की राजसभा में बाया, धावक और भास कवि को विश्व 
मान बताया है । जैसे काव्य-प्रकाशकार ने “बाणादीनामिय 
घनं”', “घावकादीनामिव घन” कहकर बाण और धायक के 
घन लेकर श्रोह्षषे के नाभ पर पुस्तक बनाने की बात 
कही, है, उसो प्रकर यह भी कहा है कि भास ने श्रीहृर्ष 
के नाम से उपयुक्त अंथ बनाए, और बदले भें 
उससे घन लिया । इसकी पुष्टि म॑ वह निस्‍्न-लिखित 
प्रमाण देते हैं-- 
“प्ासो रामिलसोमिलो बररुत्रि: श्रीताहसाडू: कवि- 
मेंगठोीं भारविकालिदासतरला: स्कम्धः हुबन्धुश्न यः 
दण्डी बायदित्राकां गयपा:: कान्तश्र रमाकरः, 
तिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्ब$प ते | 
कारण तु कवितस्थ न संपतन्चकुर्लानता ; 
धावके।5पि द्वि यद्धासः कवोनाममिप्तो उसवत्‌ । 
आद मासन रविता नाटिका पियदर्शिका 
निरोष्येस्य रसश्स्प बस्य न प्रियद्रीना । 
तस्प रबावली नून रह्रमाझव राजत $६ 
दशरूपककामिन्या.. वचस्वत्यन्तशाभना | 
नागानन्द समालोक्ष्य यस्य श्रौद्ृपविक्रमः ६ 
श्रम्नदानन्दसरितः स्वसन्यप्रकरोस्कविम्‌ । 
डदात्ताघर्व॑ नूनमुदत्तरसगागफितम ६ 
तद्वंदिय मत्रयूस्याथा: प्रणिन्युनोटकाने वे ॥ 


अध्ढ 


[ यर्ष ५, खंड १, संख्या ५ 
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शोक व वितानस्प वाड्रा किरणावज्ञी १ 
मन्दाकस्पेव कर्यात्र अददति ने निरद्वीतिम । 
मा ताटकचक्रांपच्छेके: ध्िप्ति परीतितुम १ 
स्वृप्नव सददत्तत्य दाहकाइपूनल पवकः 7! 
शाह्प्रीजी ने कहा है कि राजशेखर के कवि-विभर्ष में 
ये श्लोक हैं। यहाँ पर “थावकोपि हइ यद्भासः कवीना- 
म्रिमो3सवत्‌” ( भर्थात्‌ भास धावक--थोबी--होकर 
भो कवियों में अप्रण हुआ्ा--संप्ति या कुलीनता कथित्व 
का कारण नहों हो सकती ) किखा है। संभव है, भास 
कवि घोबी हो; क्योंकि यह किंवदेतोी प्रायोन काज़ से चत्ी 
आती है । परतु काकिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' में 
5अवितयशस'! भाषपौमिज्ञ ऋविपुत्रादीनां प्रबत्धासतिक्रस्प” 
इस वाक्य में सास का नाम लिया है । इसो को कक्ष भे 
इखकर नारायण शास्त्री ने प्रियदर्शिका और साकविका- 
ग्निमित्र के शब्दों श्रौर वाक्यों की रचना-शेक्षी की समता 
दिखाते हुए कहा है कि भास-रचित प्रियदर्शिका की छाया 
लेकर कालिदास ने साक्षविकार्निमित्त की रखता को, और 
सास का भाम लिया । इसो बात का पूने के प्रो० परांजपे 
महोदय ने भी समर्थन किया है। ''नागानन्दं समालोक्य यस्य 
श्रोहरविक्रम:” इसमें कहा हुआ श्रीहृर्ष विक्रम और ७वों 
शताब्दीवाला आ्रोहषवर्देन एक नहीं हो सड़ते । ट्ूस- 
शिये शास्त्रोजी ने इस हरनविकम को राजतरंगिणी के-- 
तत्नि दस्पुज्ञायन्यां श्रीमान्‌ हृषपरामिधः ४ 
एकलब्ररचक्रवत्ती विकमादि्प इत्यभूत्‌ । 
इसके अनुसार उससे पीछे का हर्ष मान लिया हैं। 
हम सह नहों कहते कि शास््रीमी ऊे प्रमाणों को ऐसे ही 
अग्राद्या कर दिया जाय; पर॑तु जिस तरोफ़े से यह वर्णन 
किय्रा गया है, उससे हमें यह बात संदिरध प्रतीत हुई । 
हमारे मन में संदेह हुआ कि वास्तव सें 'कवि-विमर्ष! पुस्तक 
है भी या नहीं ! भौर, जैसा कि शास्त्रोजी ने लिखा है, 
क्या राजशेखर को ही यह पुस्तक है? जब तक यह पुस्तक 
प्रकाशित न हो, तब तक हमें कोई सो गवेदणा हस चात 
के किये उत्साहित न करती थी कि राजशेखर के पूर्वोक् 
श्लोकों की पृष्टि को जाय ; क्योंकि जब पंडित २० य० 
ऊूच्ण प्राचाय श्री ने -जो कि वाझयोविलास को प्रियद्शिका 
के प्रकाशक हैं--शात्ीजी से पूछा कि झापने ये श्लोक 
कऋष्टों देखे, तो उन्होंने उत्तर में लिखा कि उन्हें एक मित्र 
से कुछ पत्र मिल्ते थे, जिनमें ये रकोक ये ! 


प्रो० परांजपे ने शास्रोजो की इस न्यूनता पर खेद प्रकट 
किया है, ओर स्वयं हस बात को अच्छी तरह प्रमाशित 
किया है कि नागानंद के कर्ता महाकवि भास ही हैं। उन्होंने 
कई समताप्रदर्श स्थल दूँढ दूँढकर यह सिद्ध झिया है 
कि तायानंद भास-मिर्मित ही है---जैसे अगस्त्य-पूजा, प्रीष्म ५; 
व शरद ऋतुओं के वन, “कन्यका हि निर्दोपमिति कृत्या” 
को “निर्दोपदर्शना कन्यका भवन्ति” हससे तुझना, नायिका 
का वृक्षों ओर तल्ञताओं के प्रति प्रेम | ऐसी ही भन्यान्य 
व्याकरण व साहित्य-संर्वधो बातों का---जैसे 'समानय जर् *, 
“आपलावत्‌' आदि का--भास के तेरह रूपको के साभ 
मिल्लान करके यह प्रमाणित किया है कि सास ही नागान॑द 
और प्रियदर्शिका, दोनों का कर्ता है। हंस इस विषय सें 
इतना ही कहते हैं कि हमारे विद्वान समाक्षोचक ने इसी 
विदार के ऊपर ज़ोर देरर जिस गति से पहले आंध्र किया 
था, उसो गति से वह उते समाप्त नहीं कर सके क्योंकि 
इसी प्रकार थदि समता को लक्ष्य में हज्रकर विचार किया 
आय, तो कुड सिद्ध ही नहीं होता। ऐसी समता, जैसी 
शास्त्रीजी ने दिखाई हैं, झोर प्रोफ़ेसर साहब ने जिसका , 
समर्थन किया है, हरएक ध्रथ में खोअने से मिल्ल जायगी । 
यह तो हो सकता है कि पंचतंश्र और द्वितोपदेश को समता 
करके हितोपदेश का पंथतंत्र से बाद का बना होना सिद्ध 
किया जाय, परंतु यह नहीं हो सकता कि किसो पुस्तक के 
शब्दों, वाक्‍्यों तथा पारिभाषिकादि पदों का मित्ञान करके 
कोई असंगत सम्मति स्थिर की आय । कालिदास की कविता 
के बहुत से शब्द वाल्मीकि-रामायण में मिद्षते हैं । इससे 
क्या कोई यह कह सकता है कि कालिदास को कुछ भी 
शान न था, उसने वाल्मीकि की नक्तज को ! बास्तव से 
नागानंद और प्रियदर्शिका, दोनों पुस्तके श्रीहर्पवर्डन की ही 
रचना दें । हाँ, यह निस्संदेह कह! जा सकता है कि श्रीह्ष 
ने भाप्त के नाटक अवश्य पढ़े होंगे । मास को शेक्षी असु- 
शर्म और मधुर है, ओर श्रोहृर्ष को शैक्षो अस्थंत सुगम 
और लकित | अतएय यह कालिदास के बाद की स्पष्ट 
प्रसोत होती है । इस प्रकार यह सिद्ध हुप्ा कि लागानंद 
तथा अन्य श्रीहृर्ष के नाम से प्रसिद्ध नाटक भास से 
बहुत पीछे के बने हुए हैं । 

“झानंदबधु” 


मार्गशी, छ०हे तु सें० ] 


(हिंसा परमो घर! 
(१) 
हे निया में कुछ ऐसे खोग भी होते हैं, 
जी किसी के नौकर न होते हुए 
सबके नोकर दोते हैं । जिन्हें कुछ 
आपना ख़ास काम न होने पर भी 
सिर उठाने को .फ्रसत नहीं होतो। 
आमिंद इसी श्रेणी के मनुष्यों में 
था । बिलकुक्ष बेफ्रिक, न किसो से 
है हा 4 दोस्ती, भ किसो से दुश्मनी । भो 
ज़रा हैँसकर बोला, उसका ये-दाम का गुल्लाम हो गया। नें 
फाम फा काम करने में उसे सजा आता था । गाँव में छोई 
शीमार पढ़े, बह रोगो की सेवा-शुभपा के लिये हाजिर है। 
कहिए, तो झ्राधी रात को हकीम के घर चला आय, किसी 
' अड़ी-बूटी की तक्ाश में मंज़िज्ञों की ख़ाक छान आवे 
अंमकिन न था कि वह किसी ग़रोज पर अत्याचार होते 
देखे और चुप रह आय । फिर चाहे कोई उसे मार ही 
डाले, वह हिसायत करने से बाज न आता था। ऐसे 
सेकड़ों ही मार्के उसके सामने आ चके थे । कांस्टेबिल्ों से 
आए दिन उमपकी देइ-छाड़ होती ही रहती थी । इसोकिये 
छोग उसे बौडम समझते थे । और बात भो यही थी। 
ओ आदभी किसो का बोक भारी देखकर, उससे दीनकर, 
अपने सिर पर ले से, किसी का छुप्पर उठाने था आग 
शुभाने के छिये कोसों दौड़ा चल्ला जाय, उसे समझदार 
फौन कहेगा ! सारांश थह कि उसकी जात से दूसरों को 
चाहे कितना ही फ़ायदा पहुँचे, अपना कोई उपकार न 
होता था ; पहाँ सक कि वह रोटियों के लिये भो दूसरों 
का मुहताज था । दीवाना तो वह था, और उसका गम 
दूसरे खाते थे | 





(२) 
4: आख़िर जब सख्ोगों ने बहुत घिकक्‍्कारा- क्यों अपना 
/ औवन नष्ट कर रहे दो, तुम दूसरों के किये भरते हो, कोई 
सुग्दारा भी पृछ्ुनेधाला है) अगर एक दिन थीमार पढ़ 
लाओ, तो कोई चुल्लू-भर पाती नदें; जब तक दूसरों 
को सेवा करते हो, क्षोग ज़ैरात समझकर लाने को दे देते 
हैं| जिस दिन भा पढ़ेगी, कोई सीधे-मुँह बात भी न 
करेगा, तब जामिंद की आँखे खुक्लीं। बरतन-भाँशा कुछ 


दिसा परमों धरम: 


बह 
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था ही गहीं । एक दिन उठा, और एक तरफ़ की राह को । 
दो दिन के बाद एक शहर में जा पहुँचा | शहर बहुत बढ़ा 
था। महत्ष झासमान से बातें करनेवाले | सद़क चौढ़ी 
ओऔर साफ़ | बाजार गुज़ज।र | ससजिदों और भंदिरों की 
संख्या अगर मकानों से अधिक न थी, तो कम भी 
नहीं । देशात सें न तो कोई मसजिद थी, न कोई 
संदिर । मुसलमान जलोग एक चबूतरे पर नमाज 
पढ़ लेते थे | हिंदू पक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते 
थे। नगर में धर्म का यह भाहारस्थ देखकर जामिद को 
बड़ा कुतहल़् और आनंद हुआ । उसको दृष्टि में मज़हब 
का जितना सम्मान था, उसभना और किसी सांसारिक जस्तु 
का नहीं । वह सोचने लगा, ये क्लोग कितने इंसान के पक्के, 
किसने सत्यचादी हैं । इनमें कितनी दया, किसमा सिवेक, 
कितनी सहानुभूति होगी। तभी तो ख़दा ने हन्हें इतना 
माना है । वह इर गआानें-आनेवाले को श्रद्धा की रष्टि 
से देखता और टसके सामने विनय से सिर भुकाता 
था। यहाँ के सभी प्राणों उस्ते देवता तुर्थ साजूम 
होते थे । 

घूमते घूमते साँक हो गई । वह थककर एक मंदिर के 
चबूतरें पर जा बेठा । मंदिर बहुत चढ़ा था, ऊपर सुनहश्षा 
कलश 'चमक रहा था | जगसोहन पर संगमरमर के थौके 
जदे हुए थे ; मगर आँगन में जगह-अगह गोबर और कड़ा 
प्ठा था । आमिद को गंदगी से चिढ्र थी। देवाक्षय 
की यह दशा देखकर उससे न रहा गया। इचर-उघर 
निगाह दौड़ाई कि कहाँ झाड़ू मिझ जाय, सो साफ़ कर 
दूँ । पर भाड़ कहीं नज़र न आई । विवश होकर 
उसने अपने दामल से खबूतरें को साफ्र करना शुरू 
कर दिया । 

ज़रा देर में भक्तों का जमाव होने छगा। उन्होंने 
ज्ञामिद को चबृतरा साफ़ करते देखा, तो आपस में बातें 
करने क्षगे-- 

“है तो मुखक्षमान ?” 

“सेइतर होगा ।” 

“नहीं, मेहतर अपने दामन से सफ्राई नहों करता । 
कोट पागल माजूम होता है ।” 

“उधर का सेदिया न हो ।” 

“नहीं, चेहरे से तो बढ़ा गरीब मालूम होता है /” 

“इसननिज्ञामी का कोई मुरीद होगा।'” 


विवश होकर उसने अपने दामन से चबतरे को साफ़ करना शख् कर दिया। 


“श्री, गोबर के लाबच से सफ़ाई कर रहा है। कोई 
भठियारा होगा। ( जामिद से ) गोजर मत ले जाता बे 
समझा ? कहाँ रहता है !” 

“परदेसी मुस्राफ़िर हूँ, साहब । मुझे गोबर लेकर क्या 
करना है । टाकुरमी का मंदिर देखा, सो आकर बैठ गया । 
कड़ा पड़ा हुआ था, मेंने सोचा, घर्मात्मा लोग आते 
होंगे, सक्राई करने लगा ।'! 

“तुम तो मुपतमान हो न ?”' 

“ठाकुरओं तो सबके ठाकुरणी हैं--क्या हिंदू , क्या 
मुसलमान |! 

“तुम ठाकुरजी को मानते हो ?”” 
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“राकुरजी को कौन म मानेगा, साहब ? 
जिसने पैदा किया, उसे न मारने गा, तो किसे 
मान गा।” 

भक्नी में सलाह होने लगी । 

देहाती है 7! | 
“फाँस लेना चाहिए | जाने न पावे ” 
(३) 

जामिद फाँस लिया गया | उसका आदर- 
सत्कार होने लगा । एक हवादार मकान रहने 
को मिलता । दोनों वक़ उत्तम पदार्थ खाने को 
मित्नने क्गे । दो-चार आदमी हरदम उसे 
घैरे रहते। जामिद को भजन ख़ब याद थे । 
गल।/ भी अच्छा था । वह रांज़ मंदिर में 
जाकर कीतन फरता । सक्कि के साथ स्वर- 
ख्ालित्य भी हो, तो फिर क्‍या पछुना ? क्वोगों 
पर उसके कीतेन का शरद असर पहता 
कितने ही लोग संगीत के ्लोभ से हो मं|(र 
में आन लगे । सबको विश्वास हो गया कि 
भगवान्‌ ने यह शिकार चुनकर भेजा है । 

एक दिन +दिर में बहुत-से अ्रादमी जमा 
हुए । आँगन सें क्रश बिद्याया गया । आमिद 
का सिर भुड़ा दिया गया । नए कपड़े पहनाए 
गए । हवन हुआ । आमिद के हाथों से मिठाई 
बेंटबाई गई। वह अपने अआाश्रय-दाताओं की 
उदारता और घर्म-निष्ठा का और भी क़ायल 
हो गया | ये लोग किनने सन हैं, मुझ- 
जैसे फरे-हाज् परदेली की इतनी ख़ालिर ! 
इसी को सश्या धर्म बहते हैं । जामिद को ओवन में 
कभी हतना सम्मान न सिला था । यहाँ बहो 
सेलानी युवक, जिसे लोग बाइम कहते थे, भक्तों का सिर- 
मार सना हुआआ था। सैकदों ही आदमी केवल इसके 
दुशना का आते थे। उसको प्रकांड विद्वत्ता को कितनी ही 
कथाएं प्रचक्षित हो गई । पश्नों में बह समाचार निक #'« 
कि एक बड़ आलिस मोलवी साहब की शुद्धि हुई है 
खीधा-स!दा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ थ सम- 
कता था। ऐसे ध्म-परायण, सहदय प्राणियों के लिये बह 
क्या कुछ न करता ? वह नित्य पूजा करता, भजन 
गाता । उसके दिये यह कोई नई बात ते थी । अपने गाँव 






की भी वह चरावर सत्यनारागण की कथा मे बेहा करता 


उ्फ्क्दी जद 


50, दैहात में उसकी क़दर न थी। यहाँ सब उसके भक्त थे । 
8 एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई 
पुराण पद रहा था, तो क्या देखता है कि सामने सदुक 
पर" एक बज्षिष्ट भुवक साथे पर तिलक क्षणाए, जनेऊ 
पहने, एक बढ़े; दुर्वेक्ष मनुष्य को सार रहा है। बड़ढा 
£ रोता दै, गिड़गिहाता है, और पैरों पड़-पह़ के कहता 
: है कि महाराज, मेरा कुसूर साफ़ करो ; किंतु तिलक- 
' आरो युवक्र को उस पर ज़रा भी दया नहों आती। 
आामिद का रक् खोज ठठा । ऐसे दृश्य देखकर वह शांत भ 
बैठ सकता था । तुरंत कदकर बाहर निकला, और युवक 
के सामने आकर बोक्ाा--इस बुढ़ढे को क्‍यों मारते हो 
भाई ? तम्हें इस पर ज़रा भी दया नहीं आती ? 
यवक --में मारते-मारते इसकी दृड्डियाँ तोड़ दूँगा। 
" आमिद--आपफ़िर इसने क्‍या क़ुसूर किया दै ! कुछ 
प्रालुम तो हो। 
युवक--ह सकी मर्गी हमारे घर में घुस गई थी, और 
सारा घर गंदा कर श्ाई। 
मआमिद्‌---तो क्‍या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि 
तुम्हारा घर गंदा कर आये ! 
बुड॒दा --ख़दावंद, में तो उतते बराबर खाँचे में ठांके 
रहता हूँ। आज़ रफ़लत हो गईं। कहता हूँ, महाराज, 
कसर साफ़ करो ; सगर नहीं मानते । हुज़्र, मारते-सारते 
झधमरा कर दिया । 
युवक ---अभी नहीं मारा है, अरब मारूँगा--खोदकर 
गांड दूँगा । 
जामिद--खोदकर गाह दोगे भाई साहब, तो तुम भी 
यो न खड़े रहोगे । समझ गए ? अगर फिर द्वाथ उठाया, 
तो अच्छा न होगा। 
जवान को अयरनो ताक़त का नशा था। उसने फिर बट़ढे 
को चाँटा खगाया | पर चॉँटा पढने के पहले ही जामिद 
लकी गर्दन पकड़ क्वी । दोनों में मज्नयुद्ध होने लगा। 
हइमितदर करारा जवान था। युघक को परकनो दी तो 
आारों खाने चिल गिर गया। ठसका गिरना था कि मक्का 
समुदाय, जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा या, 
सपक पा, ओर जामिद पर चार्रों तरक़ से चोट पढ़ने 
क्षगों । जामिदू को समर में न झाता था कि लोग मुख 


हल 


था । सजन-कीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि. 
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क्प्रों मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं पूछता तिक्षकआारी 
अवान को कोई कुछ नहीं फहता | ८स, जो आता है, 
मुझ्ी पर हाथ साफ़ करता है। आमिर वह बेदम होकर 
गिर पड़ा । तब कोरों में बातें होने जगीं । 

#हग़ा दे गया !” 

“त्‌ तेरी ज़ात की ! हत स्हेच्छी से मलाई की आशा 
न रखनी चाहिए। कौवा कौतों हो के साथ सिश्षेगा । 
कमीना अब करेगा, कसीलापन ) इसे कोई पता न था, 
संदिर में कादू ज्षपा रहा था| देह पर कपडे का तार थी 
मे था, इमने हसका हतना सम्मान किया, पशु से आदमो 
बना दिया, फिर भी अपना नहुझ्ा !” 

“हूलके 'बर्म का तो मूल ही यही है ।' 

आमिद रात-सर सड़क के किनारे पडा दर्द से कराहता 
रहा । उसे मार खाने का दु।क्ष न था । ऐसी बातनाएँ बह 
कितनी वार भोग चुका था। उसे दुःख और झआारचर्ष 
केवल दस बात का था कि हन लोगों ने क्‍यों एक दिन मेरा 
इतना सम्मान किया, और क्यों आल अकारण ही मेरी 
इतनी दुर्गंति की ? इनकी वह सजनता आज कहाँ गई? 
मैं तो वही हूँ । मैंने कोई क़सूर भी नहीं दिया। मैंने सो 
वही किया, ओ ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए । 
फिर इन क्ोगों ने मुझ पर क्‍यों इतना भ्रत्याचार किया 
देवता क्यों राक्षस बन गए ! 

बह रात-भर इसी उल्लकन में पढ़ा रहा। प्रात/काल 
उठकर एक तरफ़ की राह ली । 

(४) 

जासिद अभी ,थोड़ी ही दूर गया था कि वही बढ़ा 
उसे मिल्ला । उसे देखते ही वह बोला--क्रसम ख़ड़ा की, 
तुमने कक्ष मरी आन बचा दी । सुना, ज़ालिमों ने तुम्हें 
बुरी तरह प्रोटा। मैं तो मौक़ा पाते ही निकल्न भागा। 
झाब तक कहाँ थे ? यहाँ ज्ञोग रात ही से तुभसे मिल्ञने 
के लिये ग्रक़रार हो रहे हैं। काज़ी साहब रात ही को 
तुम्दारी तलाश में निकले थे, मगर तुम न मिक्षे । कल हम 
दोनों अकेले पड़ गए यथे। दुश्मनों ने हमें पी८ लिया । 
नसाज्ञ का चक्र था, यहाँ सब क्लोग मसजिद में थे । अगर 
ज़रा भी ख़बर हो जाती, तो पक इज़ार जटस पहुँच जाते। 
तब आटे-दाल्ल का भाव मालूम होता । क़सम ख़दा की 
आज से मैंने तोन कोरी मु्लियाँ पाली हैं | देखूँ, पंडितजी 
मद्दाराज अब क्या करते हैं ? कसम ख़दा की, क्राज़ी साहच 
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ने कहा है, भ्रगर वह कोंडा ज़रा भो भाँख दिखावे, तो 
तुम आकर मुझसे कहना । या तो गया घर धोहकर 
भआागेंगे, या हड्डो-पसली तोड़कर रख दी जादंगो। 

आमिद को छ्षिए हुए वह बुड़ढ़ा क्राज़ी ज़ोरावरहुसेन के 
दरवाज़े पर पहुँचा । क्राज़ी साइब वज़्‌ कर रहे थे । जमिद्‌ 
की देखते ही दोदकर गले कगा लिया, और योले - वल्चाह ! 
तुम्हें भँख दूद रहो थों। तुमने अकेते इतने काफ़िरों के 
दाँत खट्टे कर दिए ! क्‍यों न हो, मोमिन का ख़न है ! 
काफ़िरों को इक़ोक़त क्‍या ! सुना, सब-के-सव तुम्हारी शद्धि 
करने जा रहे थे। मगर तमने उनके सारे सनसवे पत्चट 
दिए । इस्लाम को ऐसे हो ख़ादिमों की ज़रूरत है। 
मुम्हों जैसे दीनदारों से इस्खाम का नाम रोशन है। 
शक्षतोीं यहो हुईं कि तमने एक महोने-मर तक सब नहीं 
किया । शादी हो जाने देते, तब मज़ा श्राता | एक नात़- 
नोग साथ लाते, ओर दौद्धत सुफ्र्त। बदलाह ! तमने 
उजसत कर दी । 

दिन भर भक्तों का साँता लगा रहा । जामिद को 
एक सज़र देखने का सबझो शौक़ था। सभी उसह़ी 
दिस्मत, जोर और सत़दबी जोश की प्रशंसा करते ये । 

(२) 

पहर रात बीत चुको थी। मुसाफ़िरों की आमद- 
रफ़्त कम हो चन्नी थो। जामिद नें क्राज़्ी साहब से धर्म 
पेश पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने उसके लिये अपने 
बगल का कमरा ज़ाली कर व्या था। वह क्राज़ी साहब 
से सबक लेकर आया, और सोने जा रहा था कि सहसा 
उसे दरवाज़े पर एक ताँगे के रुकने को झावाज्ञ सुनाई दो । 
क्ाज़ी साहब के मुरीर अकसर आज करते थे। जामिद 
ने सोचा, कोई मुरीद भाया होगा । नोचे आया, तो देखा, 
शक स्त्रो तागे से उतरकर बरामरे में खड्टी है, और 
तॉगिवांबा बसका असबाव उतार रहा! दै। 

सहिला ने मकान को हृधर-उघर देखकर कहा--- 
नहीं जो मुझे भ्रस्धी तरह कृयाक्ष है, उजका मकान 
बह नहीं है। शायद तुम भूल गए हो । 

संगिवाला---हुक़र तो सानतों ही नहीं। कह दिया 
कि बाबू साहब ने मकान तबदोक्न कर विया है । 
ऊपर चलिए । 

इन्रो ने कुड किककते हुए कद्ा---बुल्ाते क्यों नहीं? 
जावाज़ दो ! 


जलन 





माधुरी 
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साँगेवाज्ा---भ्रो साहब, आवाज़ क्या दूँ । जब जनता 
हूँ कि चायू साहब का यही मकान है, तो नाहक़ चित्खाने 
से क्‍या फ्रायदा ? देचारे आराम कर रहे होंगे। आराम 
में ख़बत पढ़ेगा । आप निसाख़ातिर रहिए, चल्षिए: . 
ऊपर चलिए । 

औरत ऊपर चल्नी । पोडे-पीछ्े तॉगेवाज्ा असवाव 
लिए हुए चला । जामिद गुम-शम नीचे खड़ा रहा। यह 
रहस्थ उस $ी समर में न आया । 

ताँगेयाले की आवाज़ सुनते ही क्राज़ी साहथ छुत पर 
मिकल आर, और एक औरत को आते देख कमरे की 
खि्कियाँ चारों तरफ़ के बंद करके खूँटी पर क्षटकती 
हुईं तलवार उतार ली, और दरवाज़े पर आकर खड़े 
हो गए। 

औरत ने जीना तय करके ज्यों ही छुत पर पैर रक्‍खा 
कि क्राज़ी साहय को देखकर भिस्की । वह तुरंत पीछे 
की तरफ़ मुड़ना चाहती थी कि क़राज़ी साहय ने लपककर+ 
उसका हाथ पकड़ लिया, और अपने कमरे में घसों? 
खाए | इसी बीच भें जामिंद और तांगेबाज्ा, ये दो 
भी ऊपर आ गए थे । जामिद यह दृश्य देखकर पिस्मित 
हो गया था। रहसुप और भी रहस्यमय हो गया था । यह 
विदा का सागर, यह न्याय का भांडार, यह नीति, धर्म 
और दशेन का आंगार, इस समय एक अपरिचित सहिल्ता 
के ऊपर यह घोर अत्याचार कर रहा है। तांगेवाल़े के 
साभ वह भी क़राज़ी साहब के कमरे में चब्षा गया। क्राज़ी 
साहब तो खस्रो के दोनों हाथ पकड़े हुए ये । तागेबाले 
ने दुरवाज़ा बंद कर दिया । 

महिज्ला ने तॉगेशले की ओर ख़न-भरो श्राँखों 
से देखकर कह्ाा--त्‌ मुझे वहाँ क्‍यों जाया ! 

क्राज्ी साहव ने तलवार चमकाकर कहा -- पहले भाराम 
से बेठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जायगा। 

ओऔरत--तुम तो मुझे कोई मौछवी माजूम होते हो ? 
क्या तुस्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू-बेटियेर 
को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आवरू बिगाड़ों बह. 

क्राज़ौ--हाँ, खुदा का यहों हुक्म है कि काफ़ि 
को, जिस तरह मुमकिन हो, इस्लास के रास्ते पर लाया 
आय | अगर खुशी से न आयें, तो अब से । 

ओऔरत--इसी तरह अगर कोई तस्दारी बहु-बेटी को 
पकदकर वे-आवरू करे, तो ! 
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दर्जे के क्ञोग इस तरह बदला लेने लगे हो । 
मगर अब भी कोई सच्यां हिंदू इसे पसंद 
नहों करता । 
क्राजी साहब ने कुछ सोचकर कहा--- 
देशक | पहले हस तरह की शरारतें मुसस- 
मान शोहदे किका करते ये । सगर शरीफ़ 
खोगम इन हरकतों को बुरा समकते ये, और 
अपने इसमकान-मर रोकने ढी कोशिश करते 
ये । ताज्लीम और तहजीब की तर्तक़ी के 
साथ कुछ दिनों में यह गंडापन जरूर गायक 
हो जाता । मगर अच तो सारी हेंदू-कौम 
हमें निगलने के लिये तैयार बेटी हुई है। 
फिर हमारे लिये और रास्ता ही कौन-सा है । 
हम कमज़ोर हैं, इसलिये हमें मज़बर होकर 
अपने को क्रायम रखने के छिये दग़ा से 
काम लेना पहता है । संगर तुम इंतना 
धबराती वर्यो हो ! तुम्हें बहोँ किसी बात 
दो तकद्यीफ़ न होगी । इस्क्षाम औरतों के 
हक़ का जितना लिहाज़ करता है, उतना' 
और कोई मज़हय नहीं करता । शोर. 
मसखभान मर्द सो अपनी औरत पर जार 
देता है। मेरे यह नौजवान दोस्त (जाम्रिद) 
तुम्हारे सामने खढ़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा 
निकाह कर दिया जायगा | बस, आराम से 
किंदगी के दिन बसर करना | 
है 90520 ओऔरत--में तुम्हें भोर तरहारे धम को 
“झगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें जान से द्वाथ धोना पड़ेगा।”” घृथित सममती हूँ । तुम कुसते हो। इसके सिवा 
क्राज़ी-- हो ही रहा है। जैसा तम हमारे साथ करोगे, तुम्हारे किये कोई दूसरा नाम नहीं । ख़ैरियत इसो में दे 
वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे । फिर इम तो बे-भावरू. कि मुझे जाने दो। नहीं तो में अमो शोर मचा दूँगी, और 
नहों करते, लिफ़ अपने मज़हव में शामिज्ष करते हैं। तुम्हारा सारा मौलवीपन मिकल जायगा | 
इस्लाम क़बुक्त करने से आवरू बढ़ती है, घटती नहीं। . क्राज़ो--भगर सुमने ज़बान खोलो, तो तुम्हें जान से 
हिंदू-क्ौम ने सो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वह हाथ धोना पढ़ेगा । बस, इतना समझ लो । 
एस मुक्क ले हमारा निशान मिटा देशा चाहती है। . ओऔरत--आबरू के सामने जान की कोई हकीकत गहीं। 
+द्रोले से, जालच से, जब से मसक्षमानों को बे-दीन तुम मेरी जान ले सकते हो, मगर झावरू नहीं से सकते। 
क्षमाया जा रहा है ? तो क्या मुसलमान बेठे मुँह क्राज्ञी--क्यों भाहक ज़िंद करती हो ? 
ताफेंगेर.. औरत ने द्रधाज़े के पास जाकर कह्ा--मैं कहती हूँ,. 
ओऔरत---हिंदू कमी ऐसा झत्यासार महों कर सकता । दरवाज़ा खोल दो । 
संभव है, तम क्षोंगों को शरारतों से रंग झाकर नीचे जामिंद अब तक चुक्लाप खड्य था। उ्यों ही सी दर- 
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जाज़े को तरफ़ चड्ो, ओर क्ाज़ो साहब ने उसका हाथ 
प्रकडकर खोंचा, आमिद ने तुरंत द्रचाज़ा खोल दिया, 
और क्राज़ो साइव से बोज्ञा--इन्हें दोड़ दीजिए । 

क़ाज़ो--क्या बकता है ! 

जामिद--कुछ नहों । ज़ेरियत इसो में है कि इन्हें 
'छोड़ दीजिए । 

लेकिन जब क़ाज़ो साहद ने उस मदिला का हाथ न 
छोड़ा, और ताँगेवाला भी उसे पकदने के लिये बढ़ा, तो 
जामिद ने एक धक्का देकर क़ाज़ी साहव को ठकेल्ल दिया । 
झीर उस स्त्रो का हाथ पके हुए कमरे से बाहर निकल 
दया तॉगेवाला पोछे लपका | सगर जामिद ने उसे 
इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वह ओऑंधि-मुँह जा गरिरा। 
एक क्षण में जामिद ओर स्त्रो, दोनों सहक पर थे ! 

आमिद--आपका घर किस मुहरुले में है ! 

ओरत--यहियागंज में । 

जामिद--चब्षि?, में आपको पहुँचा आऊँ। 

औरत--हससे बडी और क्या सेहरबानी होगी। में 
आपकी हल नेको को कभी न भूलूंगो । आपने आज 
मेरो झआावरू बचा लो ; नहीं तो में कहीं को न रहती | 
मुके अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते 
हैं। मेरे शोहर का नाम पंडित राजकुमार है । 

उसी वकफ्न, एक तंगा सहक पर आता दिखाई दिया। 
आमिद ने रप्रो को उस पर बिढा दिया, और ख़ुद बैठना 
ही चाहता था कि उपर से क्राज़ी साहब आर ताँगेवाला, 
दोनों ल्ादियों लिए हुए उतरे । क़ाज़ों साइब ने जामिद 
पर ज्ट्ट चल्यायवा और डंडा तोंगे को छुत पर पड़ा | इसने 
में आमिद तांगे में आ बेटा, झ्ोर ताँगा चलन दिया। 

यहियारंज में पंडित राजकुमार का पता कराने सें कोई 
कठिनाई न पड़ी आमिद ने ज्यों हो आवाज़ दो, वह 
घबराए हुर बाहर निऊक्ष आए, और स्त्री को देखकर 
ब्रोले--तुम कहाँ रह गई थो हंदिरा? मेंने तो तुम्हें 
स्टेशन पर कहाँ म देखा | मुझे पहुँचने में ज़रा देर हो 
गई थो । तुरई इततो देर कहाँ छगी ? 

इंदिरा ने घर के अंदर फ़दम रखते हुए कह्टा--बड़ी 
खंबो कथा है। ज्ञरा .दम लेने दो, तो बता दूँगी। बस, 
इतना हो समझ लो कि आज अगर इस मुलद्यमान ने 
मेरी मदद न को होतो, तो आाबरू चशो गह थी । 

पंढित मो पूरी कथा खुनने के क्षियि और भी व्याकुल हो 


माचुरो 
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उठे । इंदिरा के साथ हो वह भो घर में चस्षे गए। पर 


एक हो मिनट के बाद बाहर झाकर जापिद से बोसे--- 
भाई साहब, शायद झाप बनावट समझे, पर मुझे आपके 
रूप में इस समय अपने इृष्देव के दर्शन हो रहे हैं । 
मेरी ज़बान में इतनी ताक़त नहीं कि आपका शुक्तिया 
अदा कर सफूं । आइए, चैट जाहए | 

जआमिद--ओ नहीं, भव मुझे हजाज़त दोजिए । 

पंडितजो--मैं आपको इस नेकी का क्‍या बदला दे 
सकता हूं ! 

जआमिद--हसका बदला यही है कि इस शरारत का 
बदला किसी व़रीब मुसलमान से न क्लीजिएगा । मेरी 
आपसे यहा दरस़्वास्त है। 

ग्रह कहकर आभिद्‌ चक्ष खड़ा हुआ, और उस ऑँथेरी 
रात के सच्नाटे में शहर के थाहर निकल गया | उस शहर 
की विपाक्त वायु में सोस लेते हुए उसका दम घुटता था । 
वह जदद-पे-अल्‍्द शाइर से भागकर अपने गाँव में पहुँचना 
चाइता, जहाँ मज़हब का नाम सहानुभूति, प्रेम भर सौहार्द 
था। घम और धार्सिक जोगों से उसे घुणा हो गई थी । पै 


प्रेमचंद 
फांस का किशी-ती ये 


रत में जिश् तरद् गंगा, यमुना 
नसदा, कावेरी आदि नविरों के 
तट पर तोथ बसाए गए हैं, उच्को 
तरह थोरप में समुद्र तथा अन्य 
जलाशयों के किनारे स्नान और 
पान-तीर्थ स्थापित किए गण हैं। 
तीथथ-शब्द के माने द्वी संस्कृत 
शा में उस स्थान के हैं, जो जल के 
सल्निकट हो । इसलिये यह स्पष्ट है कि क्‍या भारत में 
क्या योरप में, सर्चंत्र तोर्थों की उत्पत्ति एक ही कारण से 
हुई होगी । का्लवात, मारीनबात, स्थाविशों आदि थोरप: 
के तीर्थ सदियों से प्रख्यात हैं । इन महातीयथों के अतिरिक्र5 
प्रत्येक देश में स्थानीय -सइत््व के सैकड़ों तीर्थ भी हैं ।. 
ऐसे कुछ स्थानों का वर्णन में माधुरी में कर चुका हुँ । 
मेरा मतत्लब जमेनी के पूर्वी समुद्र के स्‍्नान-तीथों से है। 
गरल्रियों में थे स्वास्थ्यकर स्थान यात्रियों से भर जाते हैं। 
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अइे नहों, ऐसे भी स्थल हैं, जो जाड़ों में मरते हैं । हमारे 
धरे ऋषियों ने जिस्त भ्रकार तीर्थ-यात्रा का काल-विभाग 
किया है, टीक उसी प्रकार, झोर कभी-कभी उसके विरुद्ध, 
योरप के नास्तिक ऋषि काख-निशय करते हैं । हिंदोस्तान 
मे गरमियों में बदरीनाथ झोर अ्रमरकंटक की थात्रा की 
खातो है, तथा जाड़ों में जगन्नाथ, रामेश्घर, द्वारका ग्रादि 
की । यहाँ गरमियों में स्वीडन, सारते के शीत-प्रधान 
जगर, पवत-शिखर, जज्ष-तीर्थ आदि मरते हैं, और जाड़ों में 
कान, नीस, सांट काल्षों, साँ रेमो, झ्रादि-रिवियेरा की यात्रा 
होती है। मिसर ऐसे यात्रियों से भर जाता है। अमेरिकन 
झँगरेज़, फुंच और जर्मन जहाज़ी कंपनियाँ. सस्ते 
भाड़ में यात्री क्ञादकर भारत की परिक्रमा भी करा देतो 
हैं। स्विशज्नलेंढ तो तीथराज ही है, जहाँ गरमियों में 
आकृतिक सौंदय्य अपनी अपूर्व छुटा से अगत्‌ का मन मोह 
स्ेता है, और जाद़ीं में दिन-रात्ि शारीरिक व्यायाम करने- 
चालों के लिये महान्‌ पर्व ही उपस्थित कर देता है । बरफ़ 
चर स्क्रेटिग स्कोंग आदि के शौक़ीन इस भाग्यशाली प्रदेश 
दे कोचे-कोने में फेल जाते हैं । इस देंश का मुख्य व्यापार 
हो यह ती्यात्रा हो गया है। वहाँ के पंडे ( होटलों 
ओर क्रीडाभुमि के स्वत्वाधिकारी ) मालाम/ल हो गण हैं। 
बारदों महीने सम भाव से आबाद रहनेवाली योरप की इस 


फ्रांस का विशी-तीर्थ 
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याराणसों से द्रिद्वता-राक्षती भाग गई है! मारत में भी 
तोर्थ अपने स्वास्थ्यकर जल्ल-वायु, ऋषिं-मुनियों के सम्मिख्न 
और साथ जनिक देशाटन की इच्छा के कारणा उत्पन्न हुए थे। 
जनता विद्वत्समागम से पु्य लूटती थी, स्वास्थ्य-यृद्धि कर 
अपना देहिक ओज बढ़ाती थी, देश-भ्रमण कर भारतीय 
समान संस्कृति गदने में सहायता करती थी। उस समय---. 
“गंगागंगति यो अयान्‌ योजनानां शर्तेरपि ; 
युच्यते स्वेपापेस्यों ब्रह्मलोक समरच्छति |! 

नहीं रचा गया था। “जय गंगे' का असक्ो अर्थ लगाया 
आता था ; धर्थात्‌ गंगाजल में स्नान करने और उसे पीने 
से यात्री अपनी आधिभौतिक ज्याधियाँ नष्ट करता था । 
योरप के स्‍्तान और पान-तीर्थ भी हसीलिये हैं । 
यहाँ के विश्ञन्‌, राजनीति-विशारद, कल्लाविंदू, व्यवपायी, 
विद्यार्थी, भज़बृर, सभी साधारण दिलों में कढ़ा परिश्रम 
करते हैं । जब स्वास्थ्य में कुछ अंतर देखा, तो किसी वल्ल- 
वर्क स्थान को चलन दिए | कुछ दिन वहाँ झाराम किया। 
अब देखा कि अब सबवियत तरोताज्ञा हो गई है, तो वापस 
स्ौट चले । 

जिस विशी-डामक छोटे नग़र से में थह लेख भेज रहा 
हूँ, घह भी ऐसा ही तीथ है। इसकी सहिमा बड़ी पुरानी 
है । जब रोमन लोगों का कंस में राज्य था, उत्त समय 
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पेट के रोगी विशी के पानी से अपनी चिकित्सा करते थे । 
ऋ्रोस के बादशाह साल में कुछ दिन यहाँ रहकर आरोग्य 
काभ करते ये। उनकः महल झवब तक यहाँ वर्तमान है। 
इसकी प्राचीनता के विषय में मतभेद है, तो हसो बारे में 
कि १,२०० सन के कितने पहले से यह स्थान प्रसिद्ध था। 
यहाँ के जल के गुण ऋ्चों के लिये ४७७८ ई० में संत 
सार्यया' ने प्रचारित किए । यह संत हस विसारा का पादरी 
था। फिर तो लोग दीड़े आने कगे । सन्‌ ८७४ तक विशी 
इस जल की बदौलत समृद्ध होता रहा । किंतु इस साल 
नार्मेंडी के खोग इस पर दूट पढ़े, और इसे लूट ले गए । 
प्रायः दो सौ वर्षो तक बिशों हस धक्के से न सेंभल सका । 
चादृहवी सदी में अंगरेज फ्रांस को लूट-खसोट रहे थे । 
फ्रांस में रूवेत्र इनके डाकूपम की धाक थीं। उस समय 
यरावाँ के डथक ने विशी को किले की तरह सज़बत बना 
दिया, जिसमें इनके हाथ से यह स्थान नष्ट-अ्रष्ट न हो। उस 
समय का घेरा अभी तक स्यूनाथिक रूप में विद्यमान है। 
पाठक जिस घंटाघर का चित्र देखगे, वह उसी काल का 
है | लुई द्वितीय ने इसकी प्रपिद्धि बढ़ाईं। उसने यहाँ एक 
रोमन-कैथलिक संघाराम खोला । इसके पादरियों ने यहा 
के जल के भ्रायुवेदिऋ गुण देवे, और इसकी सहायता से वें 
रोगियों को चंगा करने लगे । ६स समय जां वां (॥€७॥ 
(876 )-नामक डॉक्टर ने एक पुस्तक लिखी, जिसका 
नाम है ]068 7र67"एशं]]९६ (6५ €क्काह शरात७ए+ | ९६8 
अर्थात्‌ 'घातु-मिशित जल के आ्राश्चय (! इसने उन सोता का 
महत््त बढ़ा दिया, जिनके पानी में धातु मिले हुए थे। इसके 
बाद कई देश विशी के पानी की तारीफ़ करने लगे। लुई 
चौदहये ने यहाँ अस्पताल बनवाना आरंभ किया। किंतु 
ऑल को उस समय की डावॉडोल राजनीतिक स्थिति के 
कारण यह पूरा न ही सका | अब बड़े-बड़े आदमी यहां 
आने लगे। उस समय पेरिस से यहां पहुँचने में, घोड़ागाड़ी ले, 
घात दिन छूगते थे | किंतु जिसे सामथ्य थो, जे यहाँ आ 
जाया फरते थे | लुई सोलहब ने भी यहाँ अस्पताल बनाना 
चाहा । क्िंत १७८६ के विप्लव ने उसे भो यह काम परा न 
करने दिया। नेपोलियन ने फिर से यह काम हाथ से 
लिया । वह भी परा न कर सका। अंत को १८१४ में 
आंगृलेम की डचेज़ ने अस्पताल की नींव डाली, जो हस बार 
बने हो गया । १८५३ में एक कंपनो ने यहाँ के सोतों का 
सरकार से टेका ले लिया | विज्ञापन को घम मचा दी 


माधुरी 
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गई । विशी सर्वत्र विद्त हो गया । नेरोंज्ियन ( तीसरा ) 
अक्सर यहाँ ठहरा करता था। उसने १८६२ में आदिए- 
नदी के किनारे की भूमि पाक बनाने को दे दी । प्रायः सील- 
भर लंबा यह रमणीय तट फूल-पत्ता और वृक्ष-लताओं 
से सुसज्ित किया गया । कंपनी को यथेष्ट लाभ हुआ + 
$८३७ में फिर सरकार ने इसी को ठेका दे दिया । शर्ते 
यह रक्‍खी कि यह अपने ध्यय से नया अस्पताल, अप-टु-डेट 
सस्‍्नानागार काज़ीनो (५ ४६7॥0 ) आदि तेयार करें । नए-तए 
याश्रियों के शौक़ पूरे करने के लिये थिए८२ रेस्टोराँ, काफ्रे, 
नाचघर आदि खुलने लगे । थोड़े ही दिलों में बढ़ें-बढ़ 
ओर सब तरह के सुख-सौंदर्य से परिपूर्ण होटल बन गए + 
विशी-गाँव नगर में परिणत हो गया । पेरिस के भ्रसिद्ध 
डिपार्ट मेंटल स्टोस अर्थात्‌ वे दुकानें, ओ अपने भिश्ष मिश्ष 
विभागों में सब मनुष्यों की सभो आवश्यकताओं 
की चीज़ें बेचती हैं, विशी में श्रपनी शाख्त्राएँ खोलने 
क्षगों । ञां यां माशे ( 4॥ ४॥०॥ ४४7०७ ), 
नृवेल गख्री ( ९०७४९) (59]]67० ) यहाँ पहुँच 
गई । रेस विजल्लों से रात दिन में बदत्त गई । पानी 
खातव तज्ञ पर भी चढ़ गया । श्रय क्‍या बाक़ी रहा, 
जो पूरा किया जाय । रेज्ञ & घंटे में मृस्ताक़िर को पेरिस 
से यहाँ पहुँचाने क्षणा । इस पर सुथीता यह कि पेरिस- 
लीयों-मेदेतरानी लाइन पर विशी पड़ गया। यह लाइन 
पेरिस से मारसेह (7475८ |७५४) और इटली जाती है । 
इस कारण जो भी फ्रांस या इंगलेंड को आता है, उसे इसी 
पथ से गुज़रना पढ़ता हैं। ३८३१ में जहाँ &८७ यात्री 
आप थे वहां 5६२ में साढ़े सत्रह हज़ार पहुँचे | १६१६ 
में तो यह संख्या डेढ़ क्लाख तक पहुँच गई । 

में सदा का रोगो । मुझे इधर कुछ न-रुछु शिकायत बनी 
रहती थी। जमन। में डॉक्टर ने कहा, फ्रांल जा रहे द्वो, 
तो विशों चले जाना। वहाँ का अस्त आपको यहुत लाभ 
पहुँचावेगा । में पेरिस पहुँचा, पॉच-खात दिन वहाँ रहा 
विशी को कूच कर दिया। रास्ते में छोटे-छोटे स्टेशन रुहेल- 
खेड-कुमाऊं रेखवे लाइन की याद दिल्ला रहे थे। वाह ! कैसे 
गंदे हैं! भारत की सुछृति ताज़ी हो रही थी। करें च-प्रकति 
शरम अल-वाय के कारण चेष्टा करने पर भी उत्तरीय देशों 
की-सी सफ़ाई नहों रख सकती | सो मुझे इसमें भारतीय 
रस का स्वाद मिल रहा! था। वहां का ध्यान कर आगे खठ़ता 
चला जा रहा था। गरमी बेहद सता रहा थो। कहीं सो 


मागशोष, रे०३ हु० खं० ] 








त्रिशी की एक गली 
गया, कहाँ अय पदा | शास को जब गाड़ी विशी पहुँची, 
तब वहां स्व्रमम भी भंग हुआ । छोटा स्टेशन, कम गंदा । 
ध्वास्थ्यकर स्थानों के संदर रंगीन चित्र दीवाल्ों पर टेंगे 
थे। यह लुभावना ढंग बता रहा था कि वहाँ कुछ फ़क् 
मिलेगा । बाहर आते ही एक ख्री की मृरति हाथ में बिजली 
की मशाख लिए आपका स्वागत कर रही है। चेहरे पर 
क्या मधरता है, क्‍या सरलता है। हाथ उठाकर, आपको 
रोशनी दिखाकर, मौन घासी से कह रही है-'मिन्र, 
स्वागत है ! आओ. स्वास्थ्य सुधारों, और सुख-प्‌वेक अपने- 
अपने काम को स्लौटो । मेरे सामने भेद-भाव नहों है; सब 


,फ्रॉस का विशो-तीर्थ 
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' धर्म, सब वर्या, सब देश समान हैं!” इसमें 
स्यूयाक की स्वतेश्रता की विशालकाय मूर्ति 
का चह मायावी रूप नहीं, मिज्ञता, जो 
काक्षों और पीकों को ०व्विस-अाइलेंद सें ही 
खतियाकर भगा देता है। किंतु थेष है 
समानता का, प्राणिमान्र के स्वागत करने 
का । जो हों, विशी की यह देवी आत्मीय 
की साँति वहाँ ऐर रखते ही आपसे शोचा 
गले मिल्धती है । 
स्टेशन पर हो होटक्बाल्ों का तोंगा 
रहता है । आप चाहे जिस होटल में उतरना 
चाहें, एक ही बात है । यह आपको वहाँ 
छोड देगा | बात यह है कि यहाँ के होटलों 
के माक्षिकों ने अपना संगठन कर रक्‍्खा है ! 
इसकी कार्यकारिणों सभा ने मोटरें और 
ताँगे ख़रीद रकख्ले हैं । ये रेल के पहुँचते 
ही स्टेशन पर हज़िर रहते हैं, और आपको 
थिना भाड़े ठिकाने पर लगा देंगे। भाड़ा 
होटल की ख़ालिरदारी में शामिल है, था 
कहिए, कसरे के किरए में । मुझे एक साँगा 
सित्ा । उसने मुझे और सेरे हैंदबेग को 
मेरे बताए हुए होटल में पहुँच' दिया । यहाँ 
पर उन पाठकों की जानकारी के छिपे, जो 
योरप, में रहते हैं. या जो कभी क्रांस देखने 
का विचार रखते हैं, कुछ सूचित करता हूँ । 
ऋंस-भर के होटलों के स्ववाधि झआारी अपनी 
समिति (0७8७6 06 ॥)9 
॥2[[06९॥]९णंट 7द्या2कां 5९ द्वारा प्रति- 
वर्ष होटलों की सूची, मय कमरों की संख्या 
उनके कम-से-कम और ज़्यादा-से-ज़्यादा दाम, भोजन का मृहय 
आदि के, प्रकाशित करते हैं । चाह्टे जिस सैज्ञानियों के 
दफ़्तर से आप इसे बिना मृक््य श्राप्त कर सकते हैं । अगर न 
मिले, तो पेरिस को गली ख़द स्यरेन 47, र70 0७ 
लागपर7९ में स्‍/0706 ५४॥॥0०7॥), ॥6 00क्‍्ॉ४७भा 2 
को, जो मिनिस्टर ऑफ़ पदिलक बवर्स के अधीन है, 
मेगा सकते हैं । हसके अतिरिक्ल प्रत्येक दर्शनीय मगर की 
58छ0व060 है क्‍46 ५८ को एक काठ डाल दीजिए, 
वह आपको उस्त विशेष स्थान की सूचा भेज देगी । 
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फ्रेहरिस्तों में जिन सार्व तनिक निवासों के नाम दिर रहते 
हैं, उनमें किसो प्रकार को चोलेदाज़ी का कोई सय नहीं 
है। साथ ही यात्री अपनी गांठ को देल किसी जराह पहें बने 
से पहले ही यह ठोक कर लेता है कि भ्हां श्रमुक होटल 
में उससरूरा। अन्यथा अज्ञानभाषी परदेश में यात्री को 
बड़ी दैरानों उठानों पद़्सों है। अगर स्टेशन पर सोटरवाला 
आपकी कुछ बात समझा भी, तो महँगे-से-महंगे अआाश्रय- 
स्थान पर छोड़ देगा । मुझे ऐसे कई भारतीय सज्जन मिलते 
हैं, जिन्हें यह सू्बीता न मालूम होने के कारण कष्ट 
डड़ाना पड़ा है। 

अस्तु, शास को कमरे में खा-्पोकर सो गया। दूसरे 
दिन प्रातःकाल ही होटल के मेनेजर ने पूछा कि तुम्हें 
यहाँ किस रोग का इलाज कराना है ? मेंने कहा, रनायविक 
और शारीरिक दौवबल्य तथा पेट की चिकित्सा के लिये 
यहाँ आया हूँ । उसने कहा , डॉक्टर जानते हो ? मेरे 
नहीं कटने पर उसने टेलीफ़ोन पर एक प्रसिद्ध डॉक्टर से 
बातचीत कर मुझसे कहा कि आपको तीन चजे शाम 
को हसारा आदसी टॉक्टर के पास रोग के निदान और 
उसकी चिकित्पा के लिये ले जायगा। यही हुआ। 
डॉक्टर ने आाँच की , कह अजीब तरह के यंत्रों से न- 
माल्ुम क्या-क्या पहताल की । अंत में कहा कि तुम्हें पृष्टि- 
कर भोअन न मिलने से स्वास्थ्य की यह दशा ( +8]/घ 
[एं।०ा ) हो' साई है। उसने सेरा देनिकर कार्य-क्रम 
तेयार कर दिया । इसके अनुसार मुझे सुबह अगठ बजे 
उठना, तुरंत कलेवा करना, सःढ़े नव बजे शोमेल(४०7०0९- 
(॥005७ | |-नामक सोते का ७० आम पानी पीना, साढ़े 
दस बजे फिर हसी सोते का इतना ही पानों पीना, इस 
बीच में प्रतिदित गरम फ़ब्चारें के द्वारा स्नानागार में 
सारा शरीर ४क्षवाना, बारह बजे भोजन करना, फिर शाम 
को ३३ और १३ बजे ओपिताल नामक सोते का ५० ग्राम 
पानी पीना, ६३ बजे शाम को व्यालू करना, ख़ाल्ी 
समय, जिस प्रकार उच्चित हो, काम में व्वाला था | यही विशी 
का इलाज है। दवा-दारू के किये तो यहाँ कोई आता 
नहीं , सब रोगो इल जल्व-पान और समान के लिये यहाँ 
आते हैं। इसी से उन्हें लाभ भी होता है । वास्तव सें यहाँ 
के भिक्ञ-भिन्न सोते नाना रोगों के लिये रामबाण ह। 
किसी का जल वातव्याधि का समूत्ष नाश करता है, 
तो किसी का उदर-रोग का, किसी का उद्चिद्-रोग को 
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अद उसाइता है, तो किसी का रक़-हीनता की। लोग 
वानी पीते हैं, नहाते हैं; और तोन हफ़्ते में चंगे होकर घर 
बापस जाते हैं । 

कोई यह न सममे कि ये सोते नेनीताझ के रंधक के 
पानी को तरह निरथथंक बहते ही रहते हैं, और जिपका जब 
औओ चाहा, वह लोटा लेकर सोते के पार जा पहुँचा, और 
भर-भरकर पानी पी आया। कभी ऐसा भी था। तीन 
सौ साल पहले इन सोतों का पानी पहाड़ो सरनों की 
भाँति जहां को रास्ता पाया, वहाँ को बहता था। वहाँ 
के खेत इस जल से भर जाते थे | अस्‍स्वादिष्ठ होने के कारण 
मनुष्य इसे बहुत कम पीते ये | किंत सहज बुद्धि से 
संपन्न गऊ, देल, कुत्ते आदि वह अमृत पी अपने रोग दूर 
करते और खन बढ़ाते थे | लेकिन १७७५२ में जब फ्रांस 
के तत्कालीन राजा लुई सोलहवें की फ्फियाँ सेदाम:आादे- 
लाईद (30०)०0९) और विकत्वार (४04070) आई, 
तो पानी बैँध गया । एक सोता प्याऊ सें परिणत हो गया। 
अब उसका नाम 5007'06 '४९ह50५76 ९ ( सूर्स सदास ) 
है। इसका सदस्य तुरंत बढ़ गया। क्योंकि श्रव पशु इसे नहीं 
पी सकते थे। मनुष्य भी इसे विना आयास न प्राप्त कर 
सकता था। बक्नौल अ्र्थ-शासत्र के अब यह दाम में चढ़ 
गया। इसका मूल्य उस दवा से बहुत अधिक हो गया, 
जो मुफ़्त में सर्वत्र प्राप्त होने से संपत्ति में नहीं गिनी 
जाती | बस, चाह बढ़ी, ओर माँग होने लगी। इसके 
अनंतर संभों सोते सरकार की संपत्ति हो गए । तुछ-नप- 
कर पीने के लिये यह उदक मिलने क्वगा | बतसमान समय 
में दूर-दूर से नत्न के द्वारा इनका पानी पुराने पाक तक 
पहुँचाया गया हैं। वहाँ अलग अलग प्याऊ खोज दिए गए 
हैं । जिसको जहां का पानी आवश्यक है, वह उस प्याऊ 
के पास पहुँच जाता है। एक-ए+ प्याऊ में संगमरमर के 
कई नक्ष बहते रहते हैं । हरएक के पास एक ज्वढ़की सिर 
में ऊखनवी चुन्नटदार टोपी पहने आपको अजल्ञ देने को 
तेयार है । इन्हें देख अडारहवीं सर्द: के उस राजपूत चित्र 
की याद आतो है, जिसमें सुपमा का आकर एक कोमत- 
बदनी ललना गरमियों में श्लांत पथिकों की प्यास बुझा ५ 
रहा है | यहाँ हर प्याऊ पर हज़ारों उम्मेदुवार हैं । सच 
नंबरवार आते जाते और खद द्ोते जाते हैं । किसो के 
हाथ में काँच के गिज्लास हैं, और कोई ख़ाली हाथ ; 
क्योंकि इनके गिलास प्याऊ के चारों ओर दुहरो पॉँत में 
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सगे हुए सटों में लटक रहे हैं। यह भी एक सुदावना दृश्य 
है । नाना वर्ण और विचिश्र रूप के डेढ़ हज़ार गिलास केवल 
एक प्याऊ सूर सो पिताल(8007०७ 9 0%।]))के चारों ओर 
लटक रहे हैं। धन्य है दहन अवला कुमारिकाओं की स्टटति कि 
पानार्थो सामने आया कि विना नंबर पूछे उसकी मनोनीता 
बाला उसका गिल्लास खूटे से उतारकर, पानी भरकर, उसे 
दे देती है। यह आश्चर्य देखकर तबियत खुश हो जाती 
है, और आदमी सुसकिरासा हुआ, “मर्सीब्याँ मादंवाजेल”” 
कहता हुआ पानी पोकर, फिर अपना जक्ष पात्र वापस करके, 
चक्बा जाता है।पर इन देवदासियों को विश्राम कहाँ? इनके 
सामने ताँसा बेचा ही रहता है, मानो बावा विश्वनाथ 
का चरणोंदक पीने के लिये पुर्यार्थी दृट रहे हों। हन 
प्याउओआं को देखकर स्वभावतः देवभंदिरों की याद गआाती 
है। हनके कांच और पोतल के कलशदार मंडप देवालयों 
का प्रेम पैदा कर देते हैं। इन सोतों का पानी पिया ही नहीं 
जाता ; गले की बीमारी में कई डॉक्टर इसको गट-गट 
पिल्लातें हैं । इस काम के किये अलग कमरे बने हुए हैं, 
जहाँ उचित सामान भ्स्तुत रहता है। पानो पीने के यहाँ 
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दाम गहों कगते । प्रत्येक यात्री से, ओ थहाँ पहुँचता ओर 
किसी होटल में रहता है, उसका सटियारा ६९ सांतीस, 
याने दो पेसे से कुछ कस, कमरे के किराए के साथ वसूल कर 
सरकारी ज़ज़ाने में संज देता है । ऋ्रापके यहाँ रहने से र्युनिसि- 
पैलिटो पर आपका जो पानी का ख़च . सफ्राह आदि का 
भार पड़ा, सब इस कर से अदा हो गया । अब आप शहर 
को गंदा करते फिरें, दिन-भर पानी पीते रहें, किंतु कोई 
कुछ न बोलेगा, भले ही आप इससे स्वयं भ्रपनी हानि करें ! 
प्याऊ यहाँ सबके लिये खले हैं। गोथा भगवान्‌ का दरबार 
है । जो पहुँचा, उसे पानी मिल्ला । जिसके पास गिल्लास नहीं 
है, उसे सरकारी पात्र विया जासा है। लेकिन जय तक वेच 
परामर्श न दे कि तुम्हारे स्वास्थ्य को अमुक सोते फा ज्ष 
उपयुक्र है, आप अट-संट सोते में पहुँच अपना स्वास्थ्य 
सुधारने के स्थान पर बिगाड़ लेंगे। इसलिये पुराने पाक मे 
ओर प्याऊ में सत्र नोटिस क्टकाए गए हैं कि “आपके 
स्वास्थ्य के हित के लिये निवेदन किया आता है कि विना किसी 
योग्य चिकित्सक से राय लिए जिस किसी सोते का जल 
सयी लेना ४” बाहरी :दृश्टि से देखने पर भी सोतों 





प्रांदग्री-प्याऊ 
( यहां लखनदी टोपो और मंदिर के झाकार का प्याऊ स्पष्ट देख पढ़ता है ) 
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का फ़क मालूम पड़ जाता है । कई का पानी गरम है 
कई टंढे हैं, किसी का स्वाद कुछ, किसी का कुछ | इसके 
अलावा देशक-गुण में ये सोते ०क दूसरे के विरुद्ध हैं। कई 
सोते ऐसे हैं कि यदि आप स्वस्थ हैं, और यों ही उनका जल 
थी बेढें, तो कोई रोग आपके पीछे चिपट जायगा | साथ ही 
आपको थरह भी तो जानना चाहिए कि कितनी मात्रा आप- 
के किये पर्योत्त है। इसलिये यहाँ जो जल्न-पात्र बिकते हैं, 
उनमें नापने के क़िग्रे क्म-बद्ध नंबर पड़े रहते हैं । जितने 
5 ग्राम ! पानी रोगी के लिये निर्देश किया गया दे, वह 
उतना रख लेता है, बाफ़ी गिरा देता है | 

विशी में नाना प्रकार के रोगियों के लिये 
एक जूहत्‌ जल-चिकित्सलय है | इसमें तरह तरह 
'के स्‍्नानों को सह दिया गया है । साथा- 
रणा टब का स्नान तथा फ़ष्वारे का नहाना तो है 
ही, किंतु सू्यरश्मि-अवगाइन, ज्योतिःप्रवाह में 
निमज्जन, विद्युत स्‍्तान, भाष में अंगप्रोक्षण, लेज़ 
बहते हुए जल्ल भें शारोर धोना, गरम इवा सें 
नहाना, आअँतडियां को साफ़ करना, पेट थो डाह्वना, 
चातुमिश्रित पानी में ग़ोते मारना, नेती-घोती, 
कई भाँति के आसनां में स्नान करना मालिश 
के साथ अंग-शीच आदि के अतिरिक़ वहाँ नवीन- 
से-नवीन यंत्रों से सुत्रजित ॥80॥0[)06- 
7०970 का भवन है, जिसमें आप जाकर बैठ 
जाहए, या खड़े रहिए, बिना जल्न-प्रकाश से हो 
शरीर स्वच्छु हो जायगा, और साथ ही वह 
च्यायाम हो अययगा कि आदमी आश्चय करने 
खगता है । इनमें अधिकांश सस्‍्नानों के पहले, 
दूसरे, तीसरे दर्जे हैं | गुर्ण' सबका एक है । सजा- 
घट और आराम में बढ़ा फ़्क़ है। सबसे सस्ते 
स्‍तान का दास ३ पेसे ( ४० सांतीम ) और 
सबसे महूँगे के १३ रुपया है ; दर्थात्‌ निर्दन और 
घनी, सब यहां ल्लाभ उठा सकते हैं। में हफ़्ते में 
दो रोज़ पेट साफ़ करवाता हूँ। शेष दिनों में 
07808 & 8790706 एश"७प५००॥ अर्थात्‌ 
क़बरदेस्त फ़व्वारे के तेज्ञ पानी से नहजाया जाता 
हूँ । इसमें जल की धार इतनी तेज़ रहती है कि 
पहलषेपड्ल इसे सहना बहुत कठिन होता है। ऊई 
रोगी सागने जगते हैं। डॉक्टर के पुज़ें को देख- 
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कर नहज्ञानेषाल्ा पानी का ताप और ओर नियमित करता 
है। इसके क्षिये विशेष रत्न हैं।फिर विशेष-विशेष अंग्रों 
में ख़ास गरमी और तेज़ी को ज़रूरत होती है । मैं 
अपना ही उदाहरण देता हूँ। मेरे पेट पर € मिनट सक धार 
छोड़ी जाती थी पहले जक्क कम गरम भौर धार कभी 
जोर की कभी कमज़ोर | यह आधे गज़ की दूरी पर । 
इसके पीछे मुझे तोन गज़ दूर खड़ा होना पढ़ता है, जहाँ 
इसने जोर से पानी की सहख्र धाराएँ छोड़ी आती 
हैं कि पहले रोज़ में बक्क के कारण जगह से हट 





ज्योति और वायु का स्नान 
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जल की गरमी भोर तेज़ धार के सामने न टिक सकनेत्राला स्नान-वीर 


गया, अंत में शरीर को श्त्र तरफ़ से धोकर जब 
पैरों की बारी श्राती है, तो मुझे श्रव तक चोट लगती 
है । श्रौर, जब उच्णता बढ़ाई आती है, तो स्मभता हूँ कि 
अब की वार तो चमढ़ा जल हो गया । परंतु डॉक्टर 
पूरी जाँच करने के बाद झापके लिये स्नान निद्धोरित 
करता है, जिससे अंत में लान हो होता है, द्वानि 
नहीं । 

बिशी में बीसियों कारखाने हैं. जो यहाँ के सोतों को 
अर्थ में परियत करते हैं । इनका जज इतना गुणकारी है कि 
संसार-भर में उसको माँग है। फ्रांस में तो विशो-जल का 
उतना ही मद्दस्त् है, जितना भारत में गंगाजल का। छोटे-बोरे 
गाँवों में भी हसकी भरी हुई बोतल बिंकतो हैं। क्रिसो 
रेस्टोराँ की भोजत-सुची उठाइए, आपको पेय पदार्थों से यहाँ 
के पानी का नाम नित्य मिलेगा । किसी लिस्ट में यह नहीं 
घूटता । क्ञोग भी बड़े चाव से इस सोडावाटर से भी कुस्वाद 
जल को पीते हैं । कहा जाता है, गंगाजल मैं कीड़े 
नहीं चहसे च्योर आह बहुत समय सके खड़ता नहीं । 
यहा श्रात यहाँ भी है । यहाँ का पानी दबंकाल तक 
शुद्ध ओर क्षाभप्रद बना रहता है। यहाँ ही सड़कों पर 


सुबह और शाम काशो की याद भ्राती है। यहाँ के निवासी 
काँच की गंगाजज़ियाँ हाथ में लटकाए जब आते-माते हैं, 
तो दृश्य थोड़ा-बहुन समान हो जाता है। कभी तीन-तोन 
दिन तक एक ही पानो चलता है| सें जिस होटल में रहता 
हैं, वहाँ देखता क्या हूँ कि मकान-सालिक और उसकी ख्री 
शराब में भो सोते का पानी मिलाते हैं । यह वही मसला 
हो गया---“खा ग्रो क़बाब अर पिये! शराब!” | एक हक्षाल 
ओऔर दूसरों हराम है। मृक्त यूह देखकर हँसी आई: 
पर ये कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य के किये यद्द पथ्य 
है। “विपमप्यम्ते क्रचिदू भवेदरूतं वा विपमीश्वरेच्छुया 7? 
अस्तु, असल में यहाँ की आय इस निर्यात से ही सममनी 


' चाहिए। इस हरद्वार भें चाहे मो जितना जल पो ले, 


किंतु पेरिप्त में इसके ३ फ्रा, ७४ सांतीम ( २३ आने ) छग 
आते हैं| पानी सुखाकर नमक निकाला जाता है, जो कई 
रोगों पर भ्रच्छा असर दिखाता हैं | कई तरह की 

गोलियाँ बनाई जाती हैं । शक्र निकाली जाती है । हाँ 

मिठाई भी इस जल्न से बनाई जाती है । यह पंथ्य लड॒ड 
औोर पेड़ें हौन अपने साथ न ले जायगा ! इन सब पदार्थों 
की ख़ासो बिक्री देख यहाँ पैसों पीछे फिश्मेवाले 


हि 
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मनृष्य-रूपी कीड़े सूंघ-सूँघकर पहुँचे । उन्होंने मिट्टी के 
तेल की खानों को तरह नए सोते दें ढ निकाले, और सरकार 
से ठेका ले, पानी और उससे तैयार किए हुए विधिध चरण, 
पाचक और सिठाइयाँ नाना दिशाश्रों को चालान करने 
कगे। पृथ्वो विपु्ध है। सबके कद॒दाँ मिल जाते हैं, और 
सभी आमदनी कर रहे हैं । 

सच तो यह है कि इस तो्थ में १८ हज़ार से अधिक 
खिर-अधिवासी काशी-ग्रयाग के पंडों की भाँति आजी- 
बिका पैदा कर रहे हैं। इन्हें कोई दूसरा उपाय दढने की 
आवश्यकता है ही नहीं | यही क्‍यों, चतुर क्लोक-यात्राविद्‌ 
बाहर से आ ख्षाखों पैदा कर ले जाते हैं। ६ महीने ( भई 
से श्ॉक्टोवर ) वहाँ ब्यापार चमक उठता है। पाक के चारों 
ओर बीस से अधिक बड़े तराज आदमियों को तोलने के 
किये रक्‍ले गए हैं । इनके स्वत्वाधिकारों एक-एक तराज़्‌ 
रखकर इतना अ्र्जन कर लेते हैं कि सुख से परिवार- 
सहित निर्वाह कर सके। पाठक यह न ख़याल करें कि 
इन्हीं ने यह काम खोल रक्‍खा है। नहीं, हर दवाख़ाने में--- 
आर इनकी संख्या सौ-पचास है--हुला वर्तमान है । अॉटो- 
मैटिक मशीनें नो मोइन्‍मोड पर पढ़ी हुईं हैं। पानी 
पिल्नानेवाली लड़कियाँ दरस़शीश में हो पेट भर सकती 
हैं। होटल, काफ़े , किनो, थिएटरवालों का कया कहना । यह 
लूट देखकर कई अमेरिकन और अँगरेज़-कंपनियों ने अपनी 
शाखाएँ खोल दी हैं । ख़ांस के कुल बैंकों की आंच यहाँ 
हैं। पानी का प्रबंध करनेवाली कंपनो ने पुराने पाक में 
४-७ हज़ार कुर्सियाँ डाल रक्‍्खी हैं। उन पर बेटनेवालों 
से प्रतिदिन ४९० सांतीम लिया जाता है। मुझूस कहां गया 
कि इससे उसे कुसियों का पेंचगुना मल्ये सित्र जाता है । 
ढाई सौ डॉक्टर छः महीने काम 'कर बक्री छः महीने 
नवायो की तरह रहतें और सफ़र करते फिरते हैं । बसें तो 


ऑल में बेकारो है ही नहों, बिक बाहर दूसरे देशों से . 


यहाँ पीस ज्ञाख मज़दूर बुलाए गए हैं कि युद्ध में नष्ट- 
भ्रष्ट को गह इमारतें फिर से सख॒ष्टी करें । कितु बिशी में 
सभी सुख-चेन सें रहते हैं । अब इन देशों से भारत का 
मिलान कीजिए , जहाँ एक करोंई मनुष्य अ्रतिदिन भूले 
रहते हैं । ओो कुछ भोजन पाते हैं, वे सूखी रोटी-तरकारी 
था ख़ाली नमक के साथ खाकर समझते हैं कि हमारा 
मनुष्य-अन्स भो सफल है । योरप के पश इनसे अधिक 
पृष्ट और मृल्यवान्‌ भोजन खाते हैं। हमारे पढ़ें-लिखे 


फ्रांस का विशी-तीर्थ 


६०६ 








जितनी तनझ्र्वाह पाते हैं , उनसे तिगुना-चोगुना योरप का 
सामृक्षी असजोयों पैदा कर लेता है। इस पर भी वह 
संतुष्ट नहीं रहता । यह इसलिये कि उसमें जीकनी- 
शक्ति है । यदि उसे हर रोज़ पेट-मर मम्जन और गोश्त 
न मिले, तो मरने-मारने को तसैभार. रहेता है। विक्कववादी 
सो बिना झअपवाद सब मज़दूर हैं। हाँ, में कुछ जिसना 
छोड़ गया हूँ । शराब था बियर भी इनको प्रतिदिन 
दो या तीन बार अवश्य मिलनी चाहिए। वह भी ये 
वतुल करते हैं । मगर थह्दों कोई यह नहीं कहता कि ये 
थरा काम करते हैं, था फ़िज्ञल-ख़च हैं। थे ही गोरे 
भारत में व्याह-शादी का '़र्य भी इमारी पवरिद्वता के 
कारणों में शमार करते हैं । ओ हो, कोई इन्हें दो दिन भी 
सत्त फैँकचाकर देख के कि समाज में किस प्रकार रोब बढ़ 
जाती है। रु डित मु डों के ऊपर किस भीषणता से तांडव- 
गति नाची जाती है। ऐसा क्यों न हो, “ज़िंदगी किंदादिली 
का नाम है, मुर्दा दि्ञ क्या ख़ाक जिया करते हैं ।' में 
देखता और अनुभव करता हूँ कि सेरे देश में अधिकांश 
मुर्दे बसते हैं, और योरप में ज़िंदा आदमी । इस पर फ्रांस- 
वाले ज़ोर और जुल्म को 'मिट्टी में मिलाने के लिये बार-बार 
उठकर अपने जीवित रहने का पता दे चुके हैं । हनके जीवन 
के आनंद में कौन दज़ल दे सकता है ! इसोलिये आज 
यहाँ बेकारी का पता नहीं है, सब चेन में हैं। और, 
जितनी मांत्रा में यहाँ के समाज में असंतोप है, वह 
आवश्यक है । इसी के न होने से हम गुलामी से पीचा 
नहीं छुड़ा सक रहे हैं । 

विशी में क्ोग केवल पानी पं।ने या नहाने ही नहीं आते, 
हज़ारों ऐसे भी आते हैं, ओ सब प्रकार से स्वस्थ हैं। थे 
इसलिये आते हैं कि यंह स्थान बढ़ा मनोरम है । इसके 
हृ्द-गिद जो पर्वत अं शी और मेंदान हैं, उनकी छुवि हृदय 
को पुलकित कर देती है। भ्रालिए(/) ]।07,-नदी का वीचि- 
विजसित तट दशक के चित्त का रसमय थानद में मग्न कर 
देता है। इरें-भरे खेद चरागाह में गाय और भेद का चरना 
आंखों के आगे चित्रपट रख देता दे । दृस्दूर के गाव, 
उनके साफ़-सुथरे लाक खपरक्षां से छाए हुए मकान क्या सुद॒र 
भाते हैं ! इस पर यहाँ का स्वच्च शद्ध' जीक्ा-बर्का आकाश 
ओर सूर्य को शुअ् ज्योति इन सब पर वह रंग फेर देती 
हैं कि कलामर्मज् इस स्थान को दूँ ढता फिरता है, पर पता 
नहीं पाता । यह विशी पर प्रकृति की कृपा है । किंतु सनुष्य- 
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आ।लए नदी का तट 
( यह तीरंदाज़ों का आठ्ठा है ) 





आधमीज् लबी छ्वायादार गेलरी 
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फ्रांस का बिशी-तीर्थ 


ध्श्श 





पाक के बीच की सइष 


मे इतने में संतोष नहों किया | उसने इसे भी सेंघारने को 
सोची है। सोते के साथ सात-आाठ बड़े बढ़े पाक हैं। हमको 
हरियाक्षी, पृष्पों को सजावट, वुक्षों की सुंदरता का क्‍या 
यर्यान किया जाय, देखने-थोग्य है। पुराने पाक में प्रायः 
शआराधमील लंबी छुप्परदार गेक्षरी उसके चारों ओर घृमी 
है। वर्षा में भी आप झाधमीज घुम सकते हैं । इसका 
हूसरा मतज़ब है आपका काजिनों सूखे पाँव पहुँचाना। 
ब्नुत्सन, त्सुरिष आदि में जिस प्रकार |; ७-।।७75 था आरोग्य- 
अवबन ( ये भवन “आँख के अंधे और नाम नयनसुख' की 
क्षोकोक़ि को अक्षरशः चरितार्थ करते हैं ) हैं, वेसे हो 
फ्रांस में रंगाकषय हैं ! कोई रोगी थदि इलाज करचाने 
आया, तो इसका यह तो मतत्ब नहीं कि वह दिन-रात 
मुइरसी सूरत बनाए बेठा रहे। उसके दिये मनोविनोद 
भी ,झावश्यक है। इसलिये ग्रोरप में प्रत्येक स्वास्थ्यकर 
स्थान का श्रोगणेश भ्रस्पताक्ष और काजिनों से होता है। 
अद्ट काजिनो क्‍या बला है | सुनिए। किनो थिएटर, भाचधर, 
क़ड्बाघर, पाचनाक्षय, पुस्तकाक्षय, ताशघर, शतरंज-विल्ि- 
याद खेलने की जगह, कनसर्ट बैंड सुनने का स्थान--सब कुछ 
इससे है। इसके बरामदों भौर बग़ीयों में शाप धप लेने 


के दिये चेट सकते हैं। आपको सभा करनी हो, यहाँ किसी 
बढ़े कमरे में कर क्षीजिए | किसी को भोज देना हो, तो 
काजिनो सब प्रद्ंंघ कर देगा। सतख्व यह कि रंगालय 
झअल्लाउद्दीन का चिरारा है, ओ मनमानी सेवा कर खकता है | 
क्षेकिन यह दिया विना पैसे के कभी नहीं बल्लता। उक् 
साएदार गैलरी काजिनो से चछती है, और भ्राधभमीक्ष का 
चक्र काट यहाँ थापस पहुँच आती है। इस आधमीक्ष के 
घेरे के भीतर जो पाक है, उसकी यहाँ बढ़ी महिसा है। 
सब पानी पीनेवाले हर धंटे यहाँ आने के बदले इसमें एक 
कुरसी ते अड्डा जमा देते हैं । इनकी संख्या आठ-दस हज़ार 
तक दो जाती है । इस संकुचित स्थक्ष में मनुष्यों का ठठ 
बेच जाता है। कोई पत्र पढ़ता है, कोई पुस्तक; कोई स्री 
सीने-पिरोने का काम करती है, तो कोई भर्द घुटने पर 
चिट्टी का काग़ज़ रक्‍ले प्ियतमा को पत्र लिखता है। 
गपशप तो अधिकांश ल्ड़ाते ही हैं | सुधह-शाम यहाँ बेंड 
बजता है । उस समय की भीद का क्‍या ठिकाना ! रोत्री 
खड़े आदमियों से भर जाती है, सड़कें पट जाती हैं । 
बाहर के कोगों को लुभाने फे सिये यहाँ कई प्रकार के 
उत्सव मनाए जते हैं | असक्ष में यात्री छुट्टियों में आनंद 





नदी 
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का पर्व सवाने ही यहाँ आते हैं । किंतु उनकी तबियत छका 
देने के किये हन त्योहारों का अन्म हुआ। ग्रोरप मे दो 
त्योहार सबको मात देते हैं--( ५) बाल-नाच, (२) घुबदौद। 
उत्सव के सभी समाअ यहाँ नाच में समाप्त हं।ते हैं। विना 
इसके किलो अलपे का काम पूरा नहीं होता। हमारे पाठक 
न आनते होंगे कि बलिन में जब-जब भारतीय राष्ट्रीय 
दिवस मजाथा जाता या अकस्मात्‌ कोई हर्ष-समागम का 
अवसर आ पहुँचता है, तो उसकी सांगोपांग सिद्धि भी निम- 
ख्रित अमन लड़कियों के साथ नाचकर की आती है। फिर 
योरफ्यिनों का क्या करना ? बलिन के एक नाचघरवालं ने 
यह विज्ञापन दे रक्‍खा था कि “चार्तास्टन-नामक नाक के 
विरुद्ध सब देवता परमात्मा-सहित लड़ें। पर जिनके सिर पर 
यह भत सवार हुआ, वे भी उसे न उत्तार पाए ।” नाच का 
सेतान यहाँ सबके सिर पर चढ़ा हुआ है। इसका प्रबंध यदि 
स्युनिसिपे लिटी न करती. तो भी प्राइबेट डें सिंग-हाल्स जनता 
की प्यास बुक'ने को काफ़ी थे । लेकिन जब सारा नगर 
मिलकर आनंद सनाता है, तो यह विराट, पे अपना सानी 
नहीं रखता | जिस दिल ॥त्ताआ]७ 06 46प्रा' ( पृष्प-वर्षा 
या कुसुमयुद्ध ) मनाया जाता है, उस दिन यहाँ का उससाह 
आर राग रंग देग्िण | मनुष्य क्या, पशु का हृदय भो विशेष 
उल्लास का अनुभव करने लगता है । योरप में प्रीप्म ऋतु ही 
वर्सत है । प्रकृति अपना ऋगार करने में कोई कसर 
नहीं रखती; इस योवन में मदसाती होकर वह विचित्र वर्ण 
के खितचोर वख्र पहनकर जोव-जंतुओं में भी काम-रोग फेला 
देती है। इस समय यह मदनोत्सव कहिए या वसंतोत्सव 
सले-मत्रों का सिर फिरा देता है । देखिए, ये बढ़े नव- 
युवतियां पर पृष्पधन्धा के बाण बरसा रहे हैं, अपने को 
भूक्त गए हैं , भोर समर रहे हैं कि नवयुवकों ने इन्हें अपनी 
जवानी का कुछ भाग दे दिया है । सबके चेहरे आज दुःख 
और चिंता भूल गए हैं। प्राणिमात्र मानो उत्साह के वायु- 
मंडल में उतरा रहे हैं । इनका इस सूख के आकाश में 
स्वच्चुंद्‌ विचरण करना भारत को होल्लो की ओढ़ का है। 
अरा अ्भिप्राय उस होलिकोस्सव से हैं, जो हमारे देशभक्त 
सुधारकों के विषैले 'नाति-प्रचार' से स्ट॒तप्राय होने से वेहात 
में निरक्षर ग्रामीणों के जोवित समाज में अपना 
स्वाभाविक रूप क्‍प्रकट करता है। हमारे नगरों में भय जीवन 
दुँढने से भी नहों मिलता। हमारी न-समकी हुई सभ्यता, 
राष्ट्रीयवा सथा इन सबसे अधिक नेतिक जोवन को चाह ने 
हमें मार डाला है । 


“अहयझपुहीत प्रॉन बात-बस, तापर बंछी मार ॥ 
ताहि पिआइय बारनी, कहहु कवन उपचार [”! 
अस्त, विशी में यह फूलों की गंध पुकार रही है-- 
“परेंद्रो जाहिद से कहाँ सखिंचती है मे ५ 
ही शर्राक इस कारे नक-अजाम में |” 
यह उत्सव वहाँ जून आर अगस्त में दो बार होता है। 
इसके सित्रा बीसियों त्योहार ![0६९४ मनाए जाते हैं, जिनमें 
सब भाग लेते हैं। खेल तो सब प्रकार के हं।ते ही हैं | तीर 
चल्लाने की प्रतिदृंद्विता देखने लायक़ होती है। घनुविद्या- 
विशारद और भरकुशल्न, सभी अपना अपना जौहर दिखाते हैं । 
छोटी बालिकाएँ और मवयुवतियाँ जब मुसकिराती हुई हाथ में 
टेढ़ा तीर ले खड्टी होती हैं कि सामने कबूतर पर लिशाना 
मारें, उस समय रषपतिक तुरंत ताह जाता है कि यह तीर 
कहीं और आ पड़ेगा, अन्यश्न घाव करेगा । मुझे कद्दना ही 
पड़ा-- “केसे तीरंदाज्ञ हो सीधा तो कर को तीर को |”? 
किंत यह कौन कह सकता है कि यहाँ बॉकपन में ही सीधा- 
पन है| ये तो वह बला है जो “सेंवारे ले विगढते हैं, बिगाड़ 
से सेंचरते हैं।” नी-इला-कुशलों के लिये यहाँ रेगाटा होते 
हैं। फूटबाल, क्रीकेट, टेनिस आदि का तो रोज़ ही बोल- 
वाला है । गाफ़ के लिये खेत-के-खेत पढ़े हैं। इस पर घुड़- 
दौड़ सबको मात देती है । दो-दाई मील का सेदान यहाँ 
प्राउंड तथा ट् का काम देसा है। मोटर-दौढ़, साइकिल- 
दौड़ आदि की सर्वजातोय प्रतिइंद्विता होती है । सबसे बड़ा 
उत्सव वह होता है, जब सारे फ़ांस की सुंदरता की रानियां 
में से राजराजेश्वरी का निवोचन होता है। फ्रांस के प्रस्येक 
नगर में हर साञ्ञ एक रानी चुनी आती है, जो उस वर्ष 
डस नगर में सुषसा की खान हों! । विश में इनमें से सबसे 
सुंदर का चुनाव होता हैं। इस उत्सव के क्षिय्े लोग कुंभ 
के मेले की भाँति दौड़े आते हैं । 


पेरिस ] हेमचंत्र जोशी 


65. ६ 
ए्बाचचकता 
नाना रूप-रंग और गुख के, निराले, नए 
जग में अनेक विनय दृश्य दृष्टि आझाते हैं; 
कुछ बज़चाते, कुछ लोचन छुभाते , 
कुछ प्रीति उपजाते, कुछ चित्र को इुराते हैं। 


६१४ 
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किंतु तुममें है एक बहुत विचित्न बात , 
और कहाँ कभी हम जिसको न पते हैं| 
देन जो तुम्हें, तो हम मन हैं गमाते, यदि 
देखे न तुम्हें, तो निम्र प्राण ही गमाते हैं। 
गीपालशरण सिंह 


समन 


ख़्ब किया, जो तुमने इसको ला पिंजड़े में बंद किया। 
जारा चेरगने को बेचारा, 
दरदर॒ फिरता  मारा-सारा, 

वूध-भात बैठा खाता है, आाहा ! क्‍या आनंद दिया; 

तरु-कोटर-वासी निरीह को स्वर्णासन-श्रासीन किया । 
धन-विहंग को सुजन बनाया, 





बातचीत करना सिखलाया, 
शम-नाम का मज़ा चखाया, अमर किया, स्वाधीन किया। 
राय कृष्णदास 





है । सभी मानवी क्षेत्रों के 
लिये यह बात कहीं जा 
सकती है | पर ऐतिहासिक 
अध्ययन एवं ऐेतिहासिक 
| | कह जओ 0 खोज के संयंध में तो इसका 
विशेष महत्त्व है। हमारे पूर्वजों ने दशेन, व्याकरण, 
ज्योतिष आदि विषयों पर शितना ध्यान दिया, 
डतना चाहे इतिहास लेखन पर भले ही न दिया हो, 
तथा यह विषय उन्हींनते इतना अधश्यक्र न समझता 
हो, फिर भी हमारे देश में इतिहास-लेखन का 
सर्वथा असाय नहीं था, श्रोर मि० डाऊ, प्रोफ़ेसर 
होरेन, प्रो० विश्सन, कर्ेल टॉड आदि पाशचात्य 
विद्वानों ने अपने-अपने प्रंथों में इस मत को _ पुष्टि 
भी की है। अतपत्र अपने देश में कई इतिद्ास- 
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ग्रंथ लिखे अयश्य गए : किंतु समय-चक्र से उनमें 
कई तो आप-ही-अआाप नष्ट हो गए, पर अधिकांश 
को समय-लमय पर कई नृशंसात्माओं ने भस्‍्मीभूत 
कर दिया। अनहलवाड़ा-पाटन के प्रसिद्ध पुस्तका- 
लग को अलाउद्दीन खिलजो ने जला डाला | फ़ीरो ज़- 
शाह तुगल्क़ ने कोदान में एक बड़े संस्कृत-पुस्त- 
कालय को खाक कर दिया, और सैवद ग़लांम- 
इुसेन ने अपने इतिहास-प्रंथ “सैदल-मुज़्तरीन” में 
लिखा है कि “सुल्तांन सिकंदर औरंगजेब जहाँ- 
जहाँ गया, उसने हिंदुओं के पुस्वकालयों को 
जलाया ।” इत सत्र उपयुक्त कारणों से अपने 
देश में इतिहास-संबंधी साहित्य की ज्ञों कमी है, 
उस पर अधिक लिखने को आवश्यकता नहां। 
अतपव अपने यहाँ की बात जाने दीजिए; कितु 
उम्नतिशील पाश्चात्प देशों में भो प्राय: सौ वर्ष 
पृव्व॑ तक 'इतिहास” से कितो शाख-विशेष का बोध 
नहां होता था। भूतकाल के विबय में किसी भी 
प्रकार से जो कुछ लिखा जाता था, बढ़ी वहां 
इतिहास कदलाने लगता था। मठ में रहनेवाले 
साधुओं के रोज़वामस्े, जिनमें धार्मिक त्योहारों 
तथा प्राचीन संतों की पुराय-तिथियोँ के उत्सवों 
का उल्लेख और उदू-टोने द्वारा लोगों के 
रोग-पुक्त होने के वर्णन रदते णे, और जो लेटिन 
भाष। के व्याक्रए-संबंधी नियरों और विवेचनों 
से भरे रहने थे, बे सभी इतिधास के अंतर्गत समभेरे 
जाते थे । साथ ही एक-पक लेलक सारे संसार 
का इतिदा न लिख डालता था। उन्नो लवीं शताब्दी 
में इत बातों में परिः्तत हो गया | अन्‍्यानय 
चोत्रों के साथ ऐतिदालिक क्षेत्र पर भा वैज्ञानिक 
प्रजाली का प्रभाव प:|। अरब हिसी ब।त के केचल 
साधारण कथन-मात्र से हो लोगो को संतोष न हांने 
लगा । प्रत्येक कथन की, घट ताश्र! हवा रः, यिशतार- 
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पूर्थेक पुष्टि करने की आवश्यकता समभी जाने 
लगी । लोग यह समभने लगे कि अपनी अल्प 
शता को छिपाने के लिये अद्धशिक्षिनत लेखक दी 
पैसे प्रमाश-रहिल कथरनों का आश्रय लेते हैं । 
प्राचीन रोम की स्थापना, आल फ्र ड की कथा और 
अूलियस सौज़र की महत्त्वाकांक्षा आदि फे विषय 
में जो धारणाएँ कई शताब्दियों से चली ञ्राती थीं, 
डनके मूल-प्रमांणों की खोज हो-होकए उनके विषय 
में नए मत निर्दधारित किए गए । अभी तक प्रायः 
ऐसा होता था कि किसी पेंतिहासिक पात्र की 
प्रशंसा की जाती, तो उसे बढ़ानेबढ़ाते सातवें 
म्वर्ग तक ऊँचा उठा देते थे; और यदि निंदा 
करना आरंभ करते, तो फिर पाताल ही में गिरा- 
कर संतोष करते थे । गत शताब्दी में यह निश्चय 
हुआ कि किसी एक ही पुस्तक श्रथवा व्यक्ति की 
बात को--फिर चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों ने 
हो-- बावाबाक्य प्रमारएं' मान लेना ठीक नहीं । 
अब यह निश्चय हुआ कि किसी ऐेतिहासिक व्यक्ति 
के विषय में लिखते हुए उसमें जो प्रशंसा को 
बाते हों, उन्हें ँ्रवश्य लिखना चाहिए, पर इतनी 
अंधवीर-पूुजा न करनों चाहिए कि उसकी 
मानवो त्रुटियों की शोर दृष्टि ही न डाली जाय । 
साथ ही निदात्मक आलोचना को इतना न 
बहाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को नर-पिशानच ही 
बनाकर छोड़ा जाय, कितु उसके श्रेयस्कर र्‌ णौ का 
डजब्लेख होना भी आवश्यक है । यदि उसके विषय में 
सथ प्रमाणी का पक्षपात-रहित अ्रध्ययन करने पर कोई 
व्यक्ति देव-तुल्य सिद्ध हो, अथवा अन्य कोई व्यक्कि 
पशु-भ्रेणी में गिरा हुआ मिले, तो बात दूसरी है । 
पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी ? अधि- 
कांश ऐतिहासिक पात्र मनृष्य-भ्रेणी के ही होते हैं 
उनमें गुणदोंप का सस्मिश्रण रहत है । हाँ. 
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इन दोनों विकारों के अनुपात को मात्रा & अवश्य 
अंतर होता है | अरब जञनता-संबंधी इतिहास 
पर विशेष ध्यात दिया जाने रूगा, और भूतकाल 
के सभी अंगों पर, अर्थात्‌ राजनीतिक, धार्मिक, 
सामाजिक, व्यावसायिक, शिक्षात्मक अवस्था पर 
विचार होने लगा | फिर इतिद्दास लेखन की भाषा 
एवं शेल्ी भी निर्धारित की गई । फिर यह 
निश्चय हुआ कि भाषा इतनी आलंक्रारिक न हो 
कि उसमें इतिहास के भावों के व्यक्ष करने में 
अर्थ का अनर्थ हो जाय | हम लोगों के लिये यह 
बात बड़े महत्त्व की है। इस दिशा में हम लोग 
विशेष दोष के भागी हैं [क श्रलंकार के पीछे हमारे 
यहाँ के लेखक प्रायः इतिहास की हत्या कर बैठते 
हैँ । ऐला न होता चाहिए, ओर इस विष्य में हमें 
विशेष सावधान हो जाना उच्रित हैं । ऐतिहासिक 
खोज का कार्य करने ओर ऐतिहासिक अंथ लिखने 
के लिये अब विशेष शिक्षा और ज्ञान की झआवश्य- 
कता समभी जाने लगो है। जैसे डॉक्टर, इंजो- 
नियर, बकील आदि को अपना कार्य वर्षो' सोखना 
पड़ता है, बसे हा इतिद्ास लेखक को +े अपने 
विषय में निष्णात होने और अपने कार्य को वैज्ञा- 
निक रीति से करने के लिये बेसी शिक्षा धाप्त ऋर 
उसका व्यप्वहारिक अभ्यास करना चाहिए। 
प्रभाण के बिवा उसे कुछ न लिखना चाहिए । 
पर किस प्रकार के प्रमाण से उसे काम लेना 
चाहिए, और इतिहास-लेखन के कार्य में उसे 
किन-कित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, 
इन्हों बातों का इस लेख में, संक्षेप में, आगे उन्लेख 
होगा । 
पेतिहासिक सामग्री को हम दो मुख्य भागों में 
विभक्त कर सकते हैं | एक प्रकार की सामग्री वह 
है, जो लेख-बद्ध हो, और दूसरे प्रकार की बह. 
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जो लेक-प्रद्द न हो । यह बात तो निर्विवाद है कि 
इतिद्ास के निर्माण में दुसरे प्रकार के प्रमाण की 
अपेक्षा पहले प्रकार के प्रमाण से अ्रधिक सहायता 
मिलती है | लेख-प्रद्ध खाम्ग्रों तो स्तंभ्ररूप द्वोती 
है, और अतेल-बद्ध साप्रश्नों उसकी पूर्ति करती 
है। पर जहां लिखित प्रमाण का भ्रमाव रहना हैं 
चहाँ अन्य प्रमाण का हीं महत््व बहुत बढ़ जाता 
है । अत्यंत प्राचीन काल के इतिहास-निर्माण में 
प्रायः दूसरे प्रकार की सामग्री का ही विशेष 





महत्त्व है । 

शिला-लेखों और ताम्र-लेखों से इतिहास के 
निर्माण में बहुत सदायता मिल सकती है । काग्रज़ 
पर लिखो हुई सामग्री तो दीमक आझादि के लगने 
से नष्ट हो जाती है; पर इस प्रकार की सामग्री का 
अहुत कुछ स्थायी रूप होता है। हमारे देश में सन्नाद्‌ 
अशोक के शिता लेख और स्तंभ इस प्रकार के 
अमाण के प्रसद्ध उदहरण हैं। इसके लिये प्राचीन 
भाषाओं के शान की बड़ी आवश्यकता होतो हैं । 
कभी -कमो इस क्षान के अभाव से, ऐसे प्रमाण 
इमिलने पर भी, भूतकाल को घटनाओ पर इनसे 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे, बेबिलन और 
अलीरिया में मिले हुए शिता-लखों के भाषा-लक्षान 
के अमाव से बहुत-खो शातव्प बातें इतिद्दास के 
गर्म हो में छिपो हुई हैं. । समय का निर्णय करने 
में छुदा का स्थान बहुत महत््व-यूणं है । मुद्राओं में 
दिप हुए संवत्सरों द्वारा ही कई शासकाोके राजत्व- 
काल के घिश्य में ठीकठीक निर्णय हुआ है । 
म्रि> विखेंट स्मिथ ने प्रावोन भारतवर्ष कइ तदाल 
की बहुत-सी तिथियाँ मुद्राओं द्/रा हो निश्चित 
की हैं । तिधि-निश्चय के अति रिक्त मुद्राओ्रों से उस 
काल की सब्यता एवं आर्थिक अश्वस्था का भी 
किसी अंश में पता लग सकता है| कला-कौशल 


माघुरो 
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के कायो', चित्रकारी, पच्चीकारो, शख्रादि एथं 
गृह-निर्माण-कला तथा खंड ह से से भो इतिहासकझो 
का बड़ा काम निकलता है। पुराने शर्रों को देख- 
कर इतिहास के विद्यार्थों के सम्मुल्न किसी प्राचीन 
युद्ध का सज्ञोव चित्र खिंच जाता है, और खंडहरों « 
एवं राजप्रासाद आदि भग्नावशेषों द्वारा अस्थि- 
अवशिष्ट भूतकाल मूर्तिमान्‌ हो हमारे सम्मुख 
खड़ा हो जाता है! पर इस संज्ञीवनी-क्रिया के 
लिये बड़े अनुभवों चेच की श्रावश्यकता द्वोती हैं 
अन्यथा इस पुनर्जन्म में इन अस्थिपंजरों का रूप 
कुछ-का-कुछ दो जाने का भय रहता है । 

अब लिपि बद्ध अथवा लिखित प्रमाण पर 
विचार करना चाहिए । थह भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता हैं । एक ता वह, जो स्वयं राजकर्म- 
चारियों छ्वारा लिखा गया हो | ओर दूसरा वह, जो 
शासन से संबंध रखते हुए भी दूसरों के द्वारा 
लिखा गया हो। इसमें सर्वप्रथम संधि-पत्र का 
उल्लेख करना उचित होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध प॒व॑ 
युद्धों के कारण समभले में इनके अध्ययन से बडुत 
काम निकल सकता है। भिन्न-भिन्न राष्टे। के संबंध 
के लिये संधि-पत्र का जो महत्व है, राज्ञा और 
प्रजा के संबंध को समभने के लिये वही महत्व 
घोषणा पत्र का हैं । प्रायः प्रजा के तत्काल्ोन 
कष्ट-विशेषं। को दूर करने का ही चचन इन 
घोषणा पत्रों में रहता है। प्रज्ञा को संतुष्ट कर उसे 
शांत रखना इन घोषणा-पत्रों का सुरुय उद्देश्य 
रदता हैं । शाखकंगण प्रायः किसी अनिवार्य 
परिस्थिति के वश हो इन घोषणाओं द्वारा 
अपनी प्रजा को यड़े-बड़े बचन दे देते हैं, और * 
फिर “प्राण जाये बरू बचन न जाहे” के आदर्श 
को छोड़कर अपने कहे हुए शब्दों का कु छुन्का- 
कुछ आशय निकालते हैं, मानो अपनी प्रजा से 
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यह कहते हैं कि अपनी की हुई सब प्रतिहाओं को 
कौन पूरी कर सकता है। किसी संक्रट के समय 
जैले पक्त गृहल्थ देवी-देवतों की अनेक ममौती मान 
खेता है, शोर संकट-निवारण द्वो जाने पर वह उसे 
किसी न-छिसी प्रकार टाल देता है, घोषणा-पत्रों के 
संबंध में शाल को का भी चही हाल समझिए | शालक 
और शासितो के पारस्परिक पैमनस्य और संघर्षण 
को भली भाँति समभने के लिये _न घोषणा-पश्रों 
ब्च॑ अधिकार-पत्नो के अध्ययन की अत्यंत 
आवश्यकता है। जागीर आदि देने के फ़रमान, 
समय-समय पर निकाली हुई सरकारी सूचनाएं 
पव॑ दरबार और राजसभाओं के विवरण से भी 
बड़ी सहायता मिल सकती है। राजकम्ंचारियों 
के पत्र्यवहार और संवाद-दाताओऑं--गुम्त और 
प्रकट--के विवरणों से भी भूतकाल के विषय में 
बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है | 

उपय क्र सब ,प्रमाण राजकर्मचारियों द्वारा 
उद्धृत होते हैं । अब उन प्रमाणों का उल्लेख होगा, 
जो उन लोगों के द्वारा लिखे जाते है, जो राज- 
कर्मचारी नहीं हैं) प्रजा के किछी व्यक्ति द्वारा 
सार्वजनिक घटनाओं का वर्णन, साथ जनिक कारये- 
कर्ताश्रों के आत्मचरित, आपस में उनका तथा 
साधारण प्रजा का पत्र-व्यवहार, यत्रियां के 
चृत्तांत, प्रजा के पारस्परिक संबंध के दस्तावेज़, 
खोगों के भाय-ठपय के हिसाब आदि कई प्रमाणों 
को इस भ णी में रखता उचित होगा। 

सा्थेजनिक घटनाओं के चवर्णनों की जाँच करते 
हुए यह पता लगाने का यत्न फरना चाहिए कि 
जिन घटनाओं का पर्णन है, उनमे से प्रत्यत्त रीति 
से कितनी लेखक ने स्वयं देखीखुनी हैं, और 
कितनी के विषय में उसने यहाँ-वहाँ ले कुछ सुनकर 
लिख दिया है। झाचीन काल में आवागमन क्री 
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कठिनाइयों के कारण दूर तक समाचारों के पहुँचते- 
पहुँचते उनका स्वरूप बहुत कुछ बदल जाता था। 
फिर सभी वर्णन समकालीन लेखकों द्वारा खिखे 
हुए भी नहीं मिलते । किंवदंतिशें के आधार पर 
बीस बीस, प्ास-पच्ास और सौ-सौ वर्ष पूर्व के 
बणंनों को इन लेखकों ने साधारण तत्कालीन ले लक्ते 
के सदश ' लिखा हैँ । अतप्य स्थान और समय फे 
अंतर से इनमें जो चुटि धोना संभव है,उस पर इति- 
हासज्ञ का ध्यान अवश्य रहना चाहिए। इन चिव- 
रणो में दो हुई सब घटनाओं की वह झालग-प्रलग 
जाँच करे; कुछ घटनाओं के विश्वासमूलक सिद्ध हो 
जाने पर अन्य घटनाओं को :भी उसी प्रकार न 
मान ले । मुग़्रल-काल में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, 
और मद्ाराष्ट-काल फे बखर भी इस भ्रद्ार के 
प्रमाण के अच्छे उदाहरण हैं। मुसलमान-काल के 
इतिहास-निर्माण में श्रात्मचरितों से बड़ी सहायता 
मिली है। कई मुखलमान-शासकों ने अपने आत्म- 
चरित स्वयं लिखे हूँ । तैमूर, घावर ओर जहाँगीर 
फे आत्मचरित उद्खेखनोय हैं | इनमें बाबर का 
झआत्मचरित तो सर्वश्रेष्ठ समका जाता है | यदि अपने 
संबंध की समय-समय पर होनेवाली घटनाएँ उसी 
समय लिख दी गई हैं. तो उनका मूल्य उन घट़- 
नाओ से कहीं अभ्रधिक होगा, जो कई ब्षों बाद 
लिखी गईं हो | क्योकि इस दशा में स्मरण-शक्ति 
अक्सर थोका दे देती है, ओर घटनाओं का क्रम 
प॒व॑ वर्यन संदेहमूलक अथवा अस्पष्ट दो जाता है। 
मेगास्थिनी ज़, फ़ाहियान, हुणनसांग के यात्रा चृत्तांता 
से अपने देश के प्राचीन इतिहास फे विषय में कई 
महत्व-पूर्ण बातों का पता चलता है। इच्नबतूता, 
माकापोलो, दिस, रो, टेरी, बर्नियर और टेय- 
नियर मुखलमान-काल के प्रसिद्ध यात्री हैं। अपनी 
अनुभव-दीनता के कारण इनमें से किसो-किसी 
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ने जनधति के आधार पर कुछ तथ्य-द्दीन बाते भी 
खिख दी हैं । भ्रतरव इनसे सहायता लेने के समय 
इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। पत्न-व्यव- 
हार से कई गुप्न बातों औए उस सम्रय की 
सामाजिक रीति-नीति का पता लगता है। इंगलेंड 
में पेस्टन-चंश का पत्र-ब्यव<र इस संबंध फा 
सवोत्कृप्ट उदाहरण है। इस्वावेज और झआय-यय 
के हिलाब से भी लोगों की आशिक दशा पर भो 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है । 

इन सब यातों के विषय में ऊपर संक्षेप में ही 
विचार प्रकर किए गए. हैँ ; किंतु इतिहास-लेखक 
के कार्य फे महत्व आर उसकी कठिनाइयों पर 
ज़रा! विस्तार से विचार करना अच्छा होगा। 
सबसे अधिक ध्यान देने-योग्य और महत्त्व-पूर्ण 
बात यह है कि जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, 
उसका उसे अ्न्वेषणात्मक रीति से उपयोग करना 
चाहिए । धीरे-धीरे चारों ओर देखते हुप, बड़ी 
सावधानी के साथ, उसे अपने कार्य को ओर 
बढ़ना चाहिए, ओर एकदम किसी निर्णय पर 
मन पहुंच जाना चाहिए । इतिहास-लेखक भविष्य 
में आनेवाले लोगों के लिये मार्ग तैयार करता है, 
झनणएव बह मार्ग लोगों को उद्दिष्ट स्थान पर ले जा 
सके, इस हेतु बार-बार उसकी परीक्षा करना उचित 
होगा। अतः यथाशक्कि उसे उसमें ऐसे चिद् अ्रंक्रित 
करने चाहिए, जो संदेह-मूलक न हो। इस दृष्टि 
से पक वेश्ञानिक की अपेत्ता पक इतिहास-विशारद्‌ 
का कार्य अविक कठिन है| वेशानिक अपनी प्रयोग- 
शाला में कई बार प्रयोग करके श्रपने सिद्धांतों 
की प्रामाणिक्ता की जाँच कर सकता है। पर 
इसिहाल-बिशारद इतिहास की घटनाओं को उसी 
प्रकार कैसे दुहदरा सकता है ? अतपफव उसे साच- 
'घानी से अधिक संभवनीय कछ मुख्य-मुख्य दोषों 
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से बचने का उद्योग सरदेव करते रहना 
चाहिए। इन दोषों को हम मुख्यतः तीन विभागों 
में बिमक्त कर सकते हैं । पहली कठिनाई 
स्वयं इतिदास-लेखक के संबंध की है। दूसरी 
ऐतिहासिक सामग्री की संयोज़ना को और 
तीसरी बह जिस प्रकार उस सामझी से 
अपने निंय पर पहुंचकर इतिहांस-लेखक ऐेकतिः 
हासिझ घटनाओं ओर निर्णय को अंकित 
करता है । 

वर्तमान युग में इतिहास-लेखन की कला में 
जो नईनईर कसौटियों रख दी गई हैं, उनके 
क्रारण उपयु क्त कठिनाइयाँ विशेष रीति से बढ़ 
गई है | पहले तो केबल यह समभा जाता था कि 
इतिहास-लेखक ने जिन घटनाओं को देखा या 
एसे लोगों से सुना हो, जिन्हें उन घटनाओं के 
विपय में अच्छी जानकारी हैं , उन्हों को वह उसी 
प्रकार श्रंकित कर दे । बस, उसका उत्तरदायित्व 
पूरँ हो चुका। इत घटनाओं का क्रम प॒धं कार्ये- 
कारण समभाना, उनके विषय में कोई सम्मति 
देना, आलोचना करना अथवा निष्कर्ष निकालना 
उसका काम नहीं समझा जाता था। हाँ, बीच- 
खीच में यदि वह अपने व्यक्तिगत हू षात्मक 
भावों को भी प्रकट कर देता था, तो भी वह चुरा 
नहीं समझा ज्ञाता था | कितु अब यह सर्वमान्य 
सिद्धांत निश्चित हो गया है कि इतिहास-लेखक 
निष्पक्ष भाव से अपनी कथा का वर्णन करे । यह 
कार्य अत्यंत कठिन है, और व्यक्तिगत डष्टि से 
यही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई है। प्रत्यक्ष 
रूप से कोई पक्त न लेते हुए भी कथा की घटनाएँ 
एवं ह्टंखला जिस ढंग से अंकित की जातो है, 
उससे परोक्त-रीति से लेखक की विचार-धारा की 
भलक जाए बिना नहीं रहती। सच्चा इतिहास- 
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लेखक यथासमय इस दोष से भी बचने का प्रयक्ष 
करेगा । पर इससे आगे बढ़ने और अपने 
दष-भावों को स्पष्टतः प्रकट करने पर तो फिर 
चाहे कोई कैसा दी विद्ान्‌ क्यों न हो, यह इतिहास- 
औ लेखक के नाम को सार्थक नहीं कर सकता। जिन 
विदेशी सज्जनों ने भारतवर्ष के इतिहास पर 
पंथ लिखे है, उनकी उद्योगशीलता, अध्ययन- 
अभिरुन्रि और अ्रष्यवसाय की जितनी प्रशंसा 
फी जाय, थोड़ी है। पर अभाग्यवश उनमें से 
अधिकांश, प्रत्यत्ञ अथवा परोच्ध रीति से, अपने 
स्वभाव-जन्य द्वंपष को दूर नहीं कर सके, और 
उन्हाने अनेक स्थलों पर जातीय पक्तपात से काम 
लिया है। 
अर्वांचोन ऐतिहासिक को एक सिद्धांत निश्चित 
कर यद बतलाना पढ़ता है $ अमुक घटना हुई, तो 
क्यों हुई ! भिन्न-मिन्न समरपों में होनेबाली घट- 
नाओ को एक सूत्र में बाँघना और उनका पारस्प- 
रिक संबंध बतलाना भी उसका काम है 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभी आंदोलनां को 
समकाना उसका कतंव्य है। राए। के उत्थान- 
पतन, राज्य-संगठन फें निर्मोण, विकास ओर हास 
आदि बाते सो उसे बतलानी चाहिए पर उसे 
अपने लिखने का यह ढंग रखना चाहिए कि बह 
अपनी सम्मति एवं अपना विवेचन ज़बरन दूसरों 
से स्वीकार कराने का प्रयज्ञ न करे ; प्रत्युत घट- 
नाझों का क्रम ऐसा! रक्‍खे कि उल्तफे पाठक यदि 
चाहे, तो स्वयं स्वतंत्रता-पूृवेक अपना निष्कष 
५निकाल सके, चाहे वह निष्कर्ष उसके दिए हुए 
निष्कर्ष से लवेथा भिन्न ही फक्‍्योंन हो। सारांश 
यह कि उसे न्यायाधीश के सदश अपना कार्य 
करना चाहिए) सब पत्तों की थात खुनऋर, सहानु- 
भूति और द्वेष-रहित हो केवल स्याय की कसौटी 


पर कसकर अपना निर्शय प्रकट करना चाहिए। 
यह कार्य बड़ मद्दत्व का है; पर साथ ही अत्यंत 
कठिन भी है | बात्यकाल ही से को संस्कार पड़ 
जाते हैं, और जो विचार हमारे हृदय में जम जाते 
हैं, उन्हे निकालना सरल नहीं । ऐसी घर्मा घता के 
डउदाव रण हमारे सामने प्रायः प्रतिदिन आते रहते 
हैं । प्रत्यक्ष रीति से कोई पच्त न लेने पर भी यदि 
लेखक ऐसी हो घटनाओं का उण्लेख करे, जो 
डसकी चिरस्थित मनोदृत्ति के अ्रनुक्ल हैं, और 
उसके इृदय-गत संस्कारों की पृष्टि न कर 
किसी रूप से उनवं; विरुद्ध जाती हैं, इन पर ज़ोर 
न दे, तो भी अन्याय ही होगा। यह एक अनुभव- 
सिद्ध बात हे कि किसो भी उपभ्यास या काव्य 
को पढ़त समय या किसी युद्ध के समाचारों को 
माल॒म करने की उत्सुकता से बहुधा हमारे हृदय में 
अनायास ही फिसी एक पक्त के साथ सहालुभूति 
छिपी रहनी , जिसके उत्कर्ष और दिजय पर 
हमारी हृदय-तंत्री बज उठती है, ओर जिसकी 
पराजय, वेदना अथवा पक्ष से हृदय को एक 
रहस्थमय घक्का लगता है| इतिहास लिखते-लिखते 
इतिहासश्ञ को जब यह संदह होने लगे कि कई 
विरोधी मर्ता या व्यक्षियों में से किसो एक को 
स्थाय-पूर्ण समक उसके प्रति उसकी सहानु- 
भूति हं। गई है, तो उसी समय तह्िपय-संबंधी अपने 
सब विचारों को पुनः तीन आलोचना को 
दृष्टि से देखे, ओर फिर इस बात की जॉँच 
करे कि ऐतिहासिक पुरुषों ने जिन भाषों 
से प्रेरित होकर अपना कार्य किया, उन भाधों 
के खमभने में कहीं उनके साथ अन्याय तो 
नहीं हो गया , उनके कायों के औचित्य और 
अनौचित्य का निर्णय करने में उसने दं प से तो काम 
नहीं लिया । 
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ऊपर कहा जा चुका हैं कि इतिहास-लेखक 
को अपना कोई सिद्धांत एवं शखला निश्ञय 
करनी पड़ती है, जिससे वह अपनी सब घटनाओं 
को एक सूत्र में गंध सके। किंतु इस बात में 
यह ज़रा भी चूक जाय, तो सब विगढ़ जाने का 
डर रहता है। यदि उसका सिद्धांत और उसकी 
श॑ रला देषमयी हागी, तो फिर वह ऐसी-ही-प;ेसी 
घटनाओं को अंकित करेगा, जिससे बह अपनी 
इस शं.खला को प्रदर्शित कर सके। बात उलटी दो 
जञायगी, श्रथांत्‌ उसे लिखना तो ऐसा चाहिए कि 
उसके सिद्धांत की सहायता से घटनाओं का क्रम 
सम में श्रा जाय ; पर चह अपनी मिथ्या शं, खला 
को इतना महत्त्व दे देता है कि केवल उसे समकाने 
के लिये दी वह अपनी घटनाओं का क्रम निश्चित 
करता है । यड़ें-बड़े प्रसिद्ध लेखक भी यह गलती 
कर बैठते हैं, श्र बहुधा यह द्वोता है कि जो 
लेखक जितना चतुर द्ोता है, वह उतना ही अधिक 
अपने मन-गढंत सिद्धांत को प्रमाणित कर 
सकता है । इतिहास-लेखक को सदैव यह बात 
ध्यान में रखनो चाहिए कि सत्य का अन्येषण 
करना हो उसका सर्वश्रेष्ठ धमं और सत्य की प्राप्ति 
होना ही उसका स्कम पुरस्कार है | 

अपनी सामग्री फे आझ्ायाजन में इतिहास लेखक 
को जितनी अधिक सामभ्री उपलब्ध हो सके, 
उतनी उसे एकनत्रित करना चाहिए । कम-सेकम 
किसी अ्रधान और महत्व-पर्ण सामग्री का छोड़ना 
तो किसी दशा में भी उचित नहां । जब तक सब 
प्रकार के सादयात्मक प्रमाणों पर वह विचार नहीं 
करता, तब तक सत्य के निर्णय पर वह केसे पहुँच 
सकता है। अपना निर्णय शीघ्रता से कर लेते पर 
किसी नए प्रमाण के प्राप्त होने पर यह असमंजस 
में पद जायगा | या तो उसे उस नदीम प्रमाण को 


अन्य सामग्री के साथ सम्मिलित कर, अपने निर्णय 
को दुहराकर, अपने इतिदास को पुनः लिखना 
पड़ेगा, अथवा पत्थर का कलेजा कर, सत्य की 
अवहेलना कर, एक वार जिस मार्ग को ग्रहण कर 
लिया है, उली को पकड़े हुए चह चला जायगा। ऐसे 
न्याय की हत्या विना हुए न रहेगी । अतणव किसी 
भी ज़िस्मेदार लेखक को जब तक यह पूण विश्वास 
न हो जाय कि यथाशक्‍य उसने सब प्रमाण एक्ट 
कर लिए हैं, तब तक चह फमो इतिहास लिखने 
का साहस न करेगा । इतना करने पर भी जब उसे 
शपने लेखन-कार्य के बीच में कोई नई सूचना मिल 
जाय, और उसके कारण अपने लेख में परि- 
वतन करना पड़े, तो ऐसा करना उसका भ्रप्म है, 
फिर चाहे उसका कितना ही परिश्रम व्यर्थ क्यों न 
जाता हो, और उसे कितना ही अधिक परिश्रम 
क्यों न करना पड़ता हो । 

उपयुक्त विधि के अल्लसार सामग्री उपलब्ध 
दाने पर इतिहासश्ष अपनी सामग्रो को प्रधान और 
गोण, दो भागों में विभक्त करे। इसके बाद 3 सके कार्य 
को शुरुता आरंभ होंगी। अरब सब सामग्री की 
जाँच-पड़ताल वह किस प्रकार करे, और निण य 
पर किस प्रकार पहुंचे ? उसे जो भिन्न-भिन्न प्रमाण 
प्राप्त हुए हैं, उनमें अनेक स्थलों पर उसे विरोध 
दिखाई देगा। जसे वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र में 
राजनीतिक पुरुषों और घटनाओं के विषश्र में 
पारस्परिक विरोधात्मक सम्मतियाँ रहती हैं, एति- 
हाखिक पुरुषों तथा एतिहाखिक घटनाओझों का भो 
वही हाल होता है। आशय यह कि जो बात आज 
'राजनीति' के अंतर्गत है, कल वही 'इतिहास' में 
परिचतित हो जातो है। भूतकाल की राजनीति 
चतंमान काल का इतिहास है, ओर वतंमान को 
राजनीति को हो भविष्य में इतिहास कहेंगे 
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अलणध जब राजनीतिक यातों में मतभेद होंता है, 
सब ऐसिदासिक बातों में मतभेद होना कोई 
आझश्यर्य की बात नहीं | जब प्रधान-प्रधान प्रमाणों 
का आपस में विरोध हो, तब ऐसे अवसर पर 
तय प्रमाण से बड़ी सहायता मिल सकती है। 
प्राथीन सामग्री किस प्रकार की है, प्राचोन लेखक 
की योग्यता अथवा सामरप्री की क्षमता श्रन्य 
स्थलों पर फैसी रही है, उसमें सर्वथा निर्विकार 
घटनाओं का कैसा वर्णन किया हे, वह कितना 
विश्वसनीय दै--इन सब बातों को ध्यान में रखकर 
जैसे न्यायाधीश एक सात्षीदाता की बात मानता 
और दूसरे पर किसी कारण विश्वास नहीं करता, 
चही कार्य इतिहासकार को भी करना पड़ेगा। 
पर ऐसा करने में उसे सावधान रहने की बहुत 
इसविक आवश्यकता है । उसे प्राचीन काल के किसी 
भी लेख की मोलिकता पर अश्रवश्य विचार करना 
चाहिए। बाद में किसी ने उसमें किसी मिथ्या 
बात का सम्मिभ्रण तो नहीं कर दिया। किसी 
शासक की कृपा प्राप्त करने के हेतु उसकी चाहु- 
कारी करने अथवा किसी मत विशेष का पत्त 
लेकर उसने किसी मिथ्या पक्ष की तो पुष्टि नहीं 
की । उदाहरणाथ राजस्थान के चारण और भाटों 
की गाथाओं ओर साधारणतः राजद्रबारों के 
कवियों को प्रशस्तियों का उपयोग बढ़ी सावधानी 
से करना चाहिए | इन बातों पर भी उसका ध्यान 
रहे । जिन प्राचीन लेखकों का वह आश्रय ले रहा 
है, उनकी सत्य की खोज में क्‍या प्रवृत्ति थी, इस 
४पर भी वह विचार करे । इतिहास-लेखक को 
घारंवार यह प्रश्न कर स्वयं अपनो शंकाओं का 
समाधान करना चाहिए। इस प्रणाली में बहुत 
समय और परिश्रम की आवश्यकता है; क्योकि 
यहुधा लेखक की यही प्रद्नत्ति रहती है कि एक-दो 


इसिहासननिर्माण का काय 


ध्र१ै 


प्रधान प्रमाण मिल जाने पर केवल उन्हीं के श्राधार 
पर लिख डालने की उसकी इच्छा होती है, अन्य 
प्रमाणों के भंभाट में पड़ यह अपने मस्तिष्क को 
अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन परिश्रम चाहे 
कितना ही क्यों न करना पड़े, और यह बात चाहे 
कितनी दी कष्टसाध्य क्यों न हो, पर सत्य की बेदी 
पर तपश्चर्या किए बिना कोई भी सशथ्या इतिह।सश 
नहीं कहा जा सकता | 

सामग्री की जाँच और सत्य की खोज द्वो जाने 
पर अब उसे यह ध्यान रहे कि इतिहास का चर्णन 
करने मैं कोई आवश्यक यात रह न जाय, और न 
अनावश्यक बातों का तुल ही बढ़ाया जाय । अपने 
उद्यान में बह इतने वृक्षों को न लगा दें कि उद्यान 
का दृश्य ही न देख पड़े, या एस किसी आवश्यक 
इच्त को लगाना न भूल जाय, जिसमें उद्यान की 
शोभा और उपादेयता में कुछ कमी रह जाय । 
आवश्यकतानुसार अपनी घटनाओं को वह फ़ूट- 
नोट और परिष्ठिष्ट द्रारा भी समझा दे, और 
झावश्यकीय स्थानों पर, विशेषतः मतमेंद के 
स्थानों पर, अपने प्रमाणो का भी उन्लेख कर 
दे । अपनी लेखन-शेली पर भी उसका ध्यान रहे | 
अलंकार की श्रोर न जाऊर भाषों की स्पष्टता ही 
उसका ध्येय होनी चाहिए । भूतकाल को मूर्तिमान्‌ 
उपस्थित दरने में उसे अपने भाषा-शान के उच्चतम 
कौशल का उपयोग करना पड़ेगा,जिससे स्थान-स्थान 
पर पाठकों को उसकी प्रतिभा का पता चल ज्ञायगा। 
पर इस संबंध में वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न 
करे। भूतकाल पर चकाचोघ करनेबाला रंग चढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं,उसे सजीव बना देना ही यथेष्ट 
है । मेकाले-सट्श प्रसिद्ध विद्वान को भी आलेका- 
रिक भाषा के चक्कर में पड़ जाने से सच्चे इतिदास- 
कार का गौगव-पूर्ण पद नहीं प्राप्त हुश्रा । 


दर 


इस समय हिंदी के कतिपय विद्वानों का ध्यान 
इतिहास-निर्माण की ओर गया है, और हिंदी-ग्रेपी 
इस विषय के अध्ययन में अपनी रुचि प्रदर्शित करने 
लगे हैं। श्रतणव उपयु क्र बातों को ध्यान में रखना 
अच्छा होगा। इन बातो का सिद्धांत-रूप में श्रंक्रित 
करना कुछ कठिन नहीं ; पर इन कटिनाइ्यों को 
दल करके व्यवहार में उसके अनुसार कार्य करना 
अत्यंत कठिन है (हम लोग में से जो एतिदासिक 
सचेत में का कर मात भापा की सेवा करना चाहते 
हैं, वे इन आदशशो को अपना ध्येय बनाकर यदि 
उनके अमगुसार कार्य करने का यथाशक्िप्रयल 
करंगे, तो वहुत कुछ सत्य की खोज कर सकेंगे | 

रामचंद्र संघों 
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तलसा-ऋत राखायण फर 


७ जी. 


अनेक टाएयों से क्विार 


7" ल्र्सीदासजी की थ्रिशतवर्षीया जयंती 
| के कुछ ही पहले मैंने यह 
दिखलाने का 

प्रयल्त किया 

था कि संघार के काव्य में तजसे- 
रामायण का स्थान क्या हैं। 
साथ ही मेने उन्हों सिद्धांतों को 
74 ७... संसार को भागामी कंथिता का 
लक्ष्य ग्रमाखित करने की चेंश को थी, जिनको ह हारे महा- 
कवि ने अपने सासने रग्म्ते हुए अरनों अ्ररृभुत रचना को 
सब निपुणाई! से रचकर संसार का उपकार करने को 
कोशिश का है । सेमव है, सब लोग उन सब बातो 
को स्वीकार मे करें ; परंतु मरी खमभ में इस बात से 
बहुत लोग सहसत होंगे कि कवितर शक्‍्सापयर के आदुश 
से, जिसमें कबिता का दाटय केवल प्रकृति का दृपण- 
मात्र ( [ऐ0)॥8 गावफएएणा' 06 ) था; प्वाहे 
मध्यकालीन युग के कृत्रिम एवं संकुचित नियमों की बेड़ी 
से देध हुए साहित्य के उन्मुक्त करने का जो भी ज्ञाभ 


परतावना 





माचुरो 


+ 
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योरप को हुआ हो, किंतु उसी का घोर परिणाम पारश्प- 
रिक विरोध एवं संग्राम के रूप में भो प्रकट हुआ १ 
बयोंकि रक्न-रंजित दाँत और पजे ( 7९१ छा॥॥ ६00 
धा।ए 0]१ए ) भी प्रकृति का एक रूप हैं, और जब 
कोई आदर्श स्पष्टटः सामने नहों रखा जाता, सो 
फ्रारसो-कट्टावत 'कुनद हम-जिंस बाहम-जिंस परवाज्ञ” 
( सआतोय पक्षों सजातीय पक्षी के साथ उड़ता है ) के 
अनुसार जो भाषना जिस मनुष्य की होती है, वही अधिक 
परिपक हो जाती है । बरे जीवन का भला होना दुर्लभ 
है | हाँ, जो भले हैं, वे ही और भले हो जायेंगे । और, 
संभव हैं, बुर और बरें हो जायें, जैसा उपन्यास-प्रेमियां 
के जीवन में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है| 

दूसरी ओर हमारे मनुष्य-जोवन और उसकी कठिना- 
इयोा का प्रतिबिंब भो यदि काण्य में न हो, झोर वह 
केवज्ञ ग्राकाश ही की बातें करें, तो भी काम नहों बनता । 
यहा कारण है कि श्रव मिल्टन और स्पसर प्रभ्तति महा- 
कवियों की रचनाओं को उनके देश में भी सर्वसाधारण 
नहीं पढ़ते । परंतु हमारे कवि तुत्नसो का रामायणरननर्माण 
से मुख्य अभिप्राय यह -धा--'बरनी रघुबर-विमलजप, 
जओ दायक फल चार।” उनकी कविता न केंव्न धर्म, 
और मोक्ष के ही लिये हैं, तथा न केवल अथ ओर काम 
के लिये, प्रत्युत च रो के समुचित सम्मिश्नण द्वारा हृहक्ोंक 
तथा परलोक, दोनों के सुचार की त्रिधि सामने रक्‍्ली गई 
है। में हमी टृष्टि से कहा करता हूँ कि तुलसो न ज़मीन 
ओर आसमान के कुलाबे मिलाए हैं। तुदसा ने अपने 
काच्य में महाकाब्य और नाटक का सम्मिशक्षण एसी 
खुंदर रीति से किया हैं कि वह सिल्टन, शेक्सपियर और 
स्पसर-गसे संसार-प्रसिद्ध महाकवियों से भरी नहीं बन 
सका । टीक यही बात तल्नसीजी के मानवी जीवन के 
आदेश एच उनही कविता के लक्ष्य के संबंध में भी कही 
जा सकती है । हां, संन्‍्यास-मार्ग के ध्याग और कमंयोश 
के ज्ञानयुक्न कम के सिद्धांतों को दूध अर शक्कर की तरह 
इस प्रकार सिल्ला दिया गया है कि कुल्ल पुस्तक गीता के 
सिद्धांतों का निचोड़ अथोत्‌ ज्ञान तथा भक्रिल्पृर्ण निष्काम 
कर्मो को एक काय्यसयी रचना ही प्रतीत होती है । अथवा 
थों कहिए कि निम्नत्ति एवं प्रचत्ति-मार्गों का सुंदर संयोग 
संगा-यमुना के संगम को भाँति बह्मज्ञानरूपी सरस्वती 
से सिल्वकर इस समस्त पुस्तक को प्रयाग का काब्यरूपी 
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सुंदर शरीर भधारश कराकर भानो उसे स्वर्य सीथराज 
श्ना रहा है 
में हिंदू-विश्वविद्याक्षय के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ हिंदी को उचित स्थान 
दिया, और सन्‌ १६१८ हूँ से क्या, बलिकि उसके पूर्व से 
सेरी पुकार घुनी । साथ ही में नागरोप्रचारिणी-समा, 
काशी को भी धन्यवाद वेता हूँ कि उसने मेरी रामायण- 
विषयक समाल्ोचना को अपनी 'तुलसी-प्रंथावली” में 
स्थान दिया । 
परंतु तुलसो-जयंती के अचसर पर पज्यवर मालवीयजी 
ने मो यह कहा था कि रामायण को कास्य तथा साहित्य 
पर | की दृष्टि से पढ़ना सानो उसकी 
क्या साहित्यक 
महिमा को घटाना है, इस विषय में 
धृष्टि से रामायण 5 
अपने कुछ विचार प्रकृूट करने 
पढ़ी जाना चाहए | 
पश्चात्‌ में रामायण को अधिक 
समालोचना करने का प्रयन्न करूँगा । 
इसमें संदेह नहों कि सहात्सा तुलसीदास ने भगवान्‌ 





$ की भक्कि का हो आदर्श अपने सामने रगबकर रामायण की 


& 


रचना की यी ; क्योंकि उनका सिहाँत था--- 
४ कॉलेजुग तरन उपाग न कोई $ राम-मजन रामायन दोई |? 
परंतु किसी भी महापुरुष की रचना अनेक दृष्टियों 
से देखी जा सकती है। कारण, कविवर बाबू रवींद्रनाथ 
के कथनानुसार कवि एक बाॉंसुरी के समान है, जिससे 
उसी बअ्रह्म-शब्द की तान अनेकानेक ध्वल्यों के रूप में 
लित ही नई-नई रीति पर॒निकलतो रहती है, भोर इसी- 
लिये क्षोग, देश तथा काल के अनुसार भांति-भांति की 
नवीन श्रावाज्ञों की तानों को यथारुलि उसमें से सुनने 
त्तथा उनसे उत्साहित होकर संघार का उपकार करते हैं । 
सभी तो ठाकुर महोदय अपनी “गीतांजलि? के पहले ही 
शीत में कहते हैं-- 


अ&.ु।॥ का दीचाँ.6 एए ॥ 766त0 ६॥०एा शैश# एद्वक्तास्ते 
0ए6' विम चते तैबोलक वात वीर, 6060 ॥॥/97 १) 
१6 धाए40068 हसगत)|५ हहए ;. 80 6 वेश 
०७०७ ० ॥ज़ वीगाव3 ॥5 ॥6 वैल्सा। ]0#68 ॥8 
वग8 वंक बण> भापे हएलछ जिला) 0 व 6शा6068 79- 
शीं॥॥।6, *' 


अर्थात्‌ तने अपनो बाँसुरी को पवेतों और उपत्यकाओं 
से के आकर टसमें से नित्य नह तानों को प्रवाहित किया 


दैरदे 





है । तेरे करो के अमरत्व-पूर्ण स्पर्श से मेरा छघु हृदय 
झपनी सभी चिताओं को आानंदससणी भावनाओं में विज्ञीन 
कर देता है, और ऐसे उद्गारों को प्रकट करता है, जो 
वस्तुतः अनिव॑श्वनोय हैं । 

इस समय महात्सा गांधी संसार के सबसे बड़े पुरुष 

है आते हैं। स्कव्य ठाकुर महोदय 

। कथन है कि उनकी गणना बद्ध 

20% .. | और इईसा-ऊैसे महापुरुषों में की 
जा सकती है। महात्मा गांधी भी कहते हैं -- 

“जो आनंद मकझे गीता के गान तथा तुलसी- 
कृत रामायण से मिलता है, वह किसी अम्य वस्तु से 
नहीं ।! क्या बीसवीं शताब्दा का यह सर्टोफ़िकेट हस 
बात को पृर्ण प्रमाणित नहीं करता कि यह पृस्तक 
अभी पुरानी नहीं हुईं. प्रव्यत वैसो ही नहें-की-नई बनी 
हुई है ? यरवदा-जेज में रहते हुए भी जिस भजन को 
महात्माजी नित्य ही सबेरे गाया करते थे (मो सम कौन 
कुटिल, खल. कामी-- इस्यादि ), वह तुलसीजी का ही रचा 
हुआ है । उन्होंने अपने २ विनवाले थत के संदेश 
में भगवान्‌ के अति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा प्रकट करने- 
वाला ओ भजन लिखा था, और जिसका गान उन्हें उस 
गत के दिनों में अत्यंत श्िय था, वह भी तुलसोदास 
हीकाहे। 

वेद शास्त्र का सार होने की दृष्टि से भी यह पुस्तक 
गए एए7य7 अ्रदुभत है। रायबरेली से पक महा- 

पताश दत्याद। आाब तुलसोजी के दोहे-चौपाइयों 
898 कर ; की जओोड के जो शास्त्र इत्यादि के 
मंत्रा को प्रकाशित कर रहे हैं, उनसे प्रकट होता है कि 
उनके पवित्र भावों एवं सिद्धांतों का सार अत्यंत मनोहर 
भाषा में तलसी-कृत रामायण के अंदर मौजद है । तुलसी 
का उदद श्य दी यह था कि झ्षापा में ऐसी पविश्न पुस्तक की 
रचना की जाय, जिसके विपय में सचमृच कट्दा जा सके 
कि “'कल्षिजुग तरन उपाय न कोई ; राम-भजन रामायन 
दोई ।” ह 
स्वयं श्रीमान्‌ मालवीयजी ने राष्ट्रीय रष्टिकोण से विधार 

3 । करते हुए यह बतलाया था कि जब 
ही] मे पहले बह मानसिक स्वतंत्रता 

2 । प्राप्त कर , जो तुलसीओ में थी कि 


मानो वह राम-राज्य ही में थे, ग्रोर कोई दूसरा राज्य 


गधा आर रामा- 





प+-+क 





उनके किये था ही नहीं (देलिए, समस्त रामायण में कवि का 
किसी समकालीन ऐतिहासिक घटना का इशारा तक नहीं 
है), और उसो समता का भाव पेंदा करें कि कोल; 
किरात, भरत इत्यादि कुटू बीगण, भालु, वानर और स्वयं 
चिभीषया, ये सब एक हो सूत्र में बेंघ जायें, तभी देश का 
उद्धार हो सकता है। 
पूज्यवर स्वामी श्रद्धानंदजी ने अछूत जातियों के उद्धार 
5 2] के लिये महाराज राम के निषाद तथा 
आफ _| शबरी के प्रति व्यवहार का इृष्टात 
दिया था, और अपने पिता के जोवन को एक घटना बतल।ते 
हुए यह कट्टा था कि जरायम-पेशा जातियों के सुधार के 
लिये भी यह पृस्तक अत्यंत उपयोगो होगो; क्योंकि इसमें 


ऐसी मनोहर एवं सरल भाषा में भाष व्यक्त किए गए हैं कि . 


थे हृदय पर अपना प्रभाव तुरंत हूं। डालते हैं । उन्होंने 
बतल्ाया था कि एक समय उनके पिता पुलीस-सबइंस्पेक्टर 
की हैसियत से किसो मामले की तहक़ोक़ात कर रहे थे, 
और अब वह शाम को अपने प्रतिदिन के नियमानुसार 
रामायणा को कथा कहने द्वगे, तो गाँववालों के साथ एक 
अभियुक्त भो उसे सुत रहा था। उस पर ऐसा भ्रभाव 
पड़ा कि उसने वहीं झपने अपराध को स्वीकार करते हुए 
कहा कि मेरे लिये यही अच्छा है कि में राजदंड पाकर 
झपना हिसाब यहीं च॒क्ला दे, न कि भगवान्‌ के सामने 
अपराधी बनकर नरह में जाऊँ। 
असहयोग के ज़माने में आपने बहुधा वह तसवोर देखी 
7, होगी, जिसमें लंका भें हनमानमों 
___ . राबगा के सामने बँध बे हैं, और 
उनके नीचे 'सत्याग्रही? छुपा हुआ है| उसे देखते हो मे 
नुखसीजी की यह चौपाई याद आरा जाती है--- 
“प्ोहिं न कठ बाघ कर लाजा $ 
कीन्द चहा निज प्रभु कर काजा ।” 
हनुमान के प्रभु राम थे, राष्ट्रीय असहयोरियों का प्रभु 
देश ही सह्दी ; पर सिद्धांत वहो है । 
हिंदू-राज्य को राम-राज्य के नेतिक सिद्धांता को दृष्टि से 
| देखिए, तो वहाँ विजय प्राप्त करने पर 
हि।-साम्रा जय 
| सी अपहरण-नीति (3.॥९5 ।[ंणा 
का सिद्धांत मिल दि 
__ ._ | 70००9) का पता नहीं लंका का राउप्र 
विभोषण को और बालि का राज्य सुग्रोव को सोप दिया 
जाता है। जीतने की पूरी ताक़त रखते हुए भो राम का 





सत्यामह 


मानती सभ्यता 


[वर्ष ४, खंड १, संख्या & 





झपनो और से अंगद को बसोंट़ों बनाकर भें जना, अपनी 
प्रआा के पालनाथथ 'सचिव', “महाजन', 'पंच', “गुरु इत्यादि 
की सलाह से काम करना, चित्रकूट की अनेक सभाओं में 
झरने भाषणों द्वारा स्नेह-प्‌र्ण एवं स्वतंत्र विचारों को प्रकट 
करना--ये दृश्य वर्तमान कूट-नीतिवाली कानफ्रसों को 
कैसा जगत करते हैं । यद्ध से पूे राम तथा राषण के 
दलों में ओ मनोविनोद की रीतियाँ हैं. वे भो सुंदर विरोधा- 
भास से परिपृ्ण हैं। एक ओर तो मविरा भर सांस उड़ रहा 
है, तथा तामसिक गान हो रहा है, और दूसरी ओर धंद्सा के 
स्थाह धब्बे पर ललित काथ्य की समस्‍्याएँ पूरी की जा रही 
हैं। संक्षेप में एक ओर रायण-राज्य से प्राकृतिक वैमव तथा 
स्वेच्छाचारिता का चित्र और दूसरी ओर राम-राज्य के 
नियम अर्थात्‌ क्षमा, दया, समता, सदाचार, शोल, स्नेह 
इत्यादि का चित्र, ये दोनों पारस्परिक तेज्ञना की दृष्टि से 
कितने शिक्षाप्रद हैं । 

इसो प्रकार के एक विरोधात्मक श्श्य को देखकर विभी- 
। चणए का दिल भी ददक गया, अर्थात्‌ 

जब महाराज राभ नंगे-पाव होकर 


का श्रादश “रावगा रथी” से युद्ध करने के हेतु इस 


विश्वास पर चले कि--'अहाँ घर्म है वहां जथ है ”, तो 


विभोीषण से न रहा गया, और वह महाराज से पृछ 
ही तो बैठा कि आप केसे विमश्नी हो सकेगे ? मिन निम्न* 
लिखित चौपाइयों में महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया 
है, वे प्रत्येक दृष्टि से हिंदू-सम्यवा के नियमों का निचोड़ हैं, 
और दसारा हृढ़ विश्वास है कि अब्र तक संसार इसे 
स्वीकार न करेगा, तब तक. ठाकुर महाशय के कथनानुसार, 
राष्ट्रसंघ भी लुटेरों का संघ बना रहेगा, और संसार में 
शांतिमय राम-राज्य के स्थान में सयंकर रावण-राज्य हो यना 
रहेगा । देखिए, लोकाने! के समझौते के सिद्धांत कुछ दिन 
भी न टिक्र सके । पश्चिमी राष्ट्ीयतावाद का केसा भयंकर 
चित्र श्रोयुक्न ठाकुर महोदत्र अपनी '.४अ६0रव 5777 
पुस्तक में खींचते हैं-- 


>चव]॥४6 ४०छ 0 5७छा धोाए6 जीह 00 0ग600ह060॥: 
0 [7 6द्ञाश्येशाल6 एा ॥6 पितफकि वीशां विछ पेफल्तते 
ता | ॥88 ९60 (6 णा€ हुकऑओववा-ते-छब्त छा छाल 
प्री6 ची0|९ रूएा ते ॥8 ॥एश॥ शरीक 7 ऐिंतशाएचछ 


जिलार बह प्रचार तकावादा, विल्मात 8 6 शाजूगसंतक 
एड हल्टाह६ ग्राजैरएणोशाए6, गत ९०लौद 90 ३ 
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मार्गशी्ष, ३०३ सु० सं० ] तुलसी-कृत रामायण पर अनेक रृष्टियों से विचार 
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अर्थोत्‌ “क्या तुमने इस बात पर ध्याव नहों दिया कि 
राष्ट्रीयावाद अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही एक ऐसा 
भूत बना हुआ है, जिसके भय से सारा संसार काँप रहा है । 
जहाँ-कहों मो कोई शेँधेरा अर्थात्‌ भ्रज्ञात स्थान है, वहीं 
उस भूत के अप्रकट दुष्प्रयक्षों के होने की आशंका होती है, 
और जआहलियाँ सदैव ही उसके प्ृष्टमआाग से भी सशंक 
रहती हैं, यद्यपि वह भाग नेग्रह्दीन हुआ करता है। पाश्वे 
में होनेवाल्ी पेरों को श्राहट तथा प्रगति की खड़खढ़ाहट से 
चारों ओर भय का संचार होतः है, और यही भय मानवी 
प्रकृति की सभी बुरादयों का उत्पादक है । चातुर्य-पूर्ण 
असस्यता पर अपने झापको धन्यवाद दिया जाता दे । 
पविन्न प्रतिज्ञाएँ हँसी खेल समकी जाती है, जिनका केवल 
उसो पविश्नता 5 कारण हो मज़ोल उड़ागा जाता है। 
डसको एक यही इच्छा है कि शेप जगत्‌ को निबंलता से 
ल्ञाभ उठाया जाय। उसकी उपमा उन कोड़ों से दी जा सकती 
हैं, जिनका उन आहतों के चेतना-हीन मांस से पोपण 
होता है, जो केवल उतना ही जीवित रकक्‍त्े जाते हैं कि 
कीढ़ों को रसना तथा उदर की दृप्ति होती रहे ४ कितना 
सवानक दृश्य है | क्‍यों ? क्‍या इसमें सिक्र कमज़ोर हो 
का मरण है ? यदि ऐसा है, तो मदाराम आर का अंतिम 
विज्ञाप बिलकुल ठीक है कि इंश्वर मनुष्य के त्योहारों में 
प्रतीत नहीं होता-- 

«| [0तापे ॥श के #ै।€ 8॥ग)9 ० ६७ 880॥8 , 

॥ छापे [व वा जीह गी० ४७79 एणै € वीलीव५ ; 

लिप, पिंड जछा७8 णती गाए 3 पे ता ॥0. 7 


झधोत्‌ तारागण को चमक में ईश्वर का प्रक्राश है, 
संसार के हरें-भरे खेतों सें इंश्वर का दर्शन होता है। परंतु 


६२३१ 


अनुष्य के प्रति व्यवहारों में ईश्वर प्राप्त नहों है । 
“कर्म-अ्रधान बिश्व करे. राखाप 
जो जस कनह छु तस फल चाखा |” 

किंतु पश्चिमी भौतिक सभ्धता को अपनी करनी का फल 
मिलना शा रू हो गया है । स्वयं ठाकुर महोदय कह ते हैं-- 

पशाब [470|000 जाट ।९ 8 छग्ता ती ।6000[07% 

अर्थात योरप का महासमर वस्तृतः योरप के देशों की 
करनी का फल्न है । 

&]॥ ६४5 जमा धीछ पेल्या-06४ णी 6 ॥0ा 
8४6 20एएगालाठहते,. लिघतेतेल्त क् को] 46 ॥राहछौ॥ाा 85 
दिणाएं एप थे । व 0९/११वा ॥)9 तै॥9९6 ० घिए६8 औओ॥- 
+शाप 2 (8 0 ७॥ 5, हमार ॥७॥॥ वि वेद 

अरथोत्‌ “इस संग्राम से राष्ट्रीयवाबाद की मस्यु-सृचक 
पीड़ा का प्रारंभ हो गया है। उसके कल-पुर्ज़े क्राबु से 
बाहर हो गए हैं, और रूत्यु का पेशाचिक नृत्य शुरू हो 
गया है, जिसके द्वारा यह स्वर्य ही अपने हाथ-पेरों को 
घजियाँ उड़ाकर उन्हें धल में मिला रही है ।” 

आह यह उसी स्वार्थी मनुष्य की पूजा का अंतिम परिणाम है, 
जिसे ध[१0606088 ० 8९] ६॥॥)6६४ (स्वार्थ-पूजा) कहसे 
हैं। केवल ।| ०]0॥8 777707 (0 ४०७६७।९ (प्रकृति का 
द्पश-मात्र होना) का यह फल्न है कि ४६७7४ 7६0 छत 
६000 छापे ८]३ ७४8 ( रक़-र॑जित दाँतों और पंजोंवाली 
प्रकृति ) और #७०४४] 0 0॥6 ॥€6६ ( योग्यतम 
जीवन की भयंकर भावनाएँ ) प्रकट हों रही हैं । वस्तुतः 
मनुष्यों तथा जातियों की यह अवस्था हैं कि--“डरपहि 
एकद्दि एक निहारी” और “जीव जीव अधार” -- एक दूसरे 
को खा आने पर उद्यत है ! 

भारतवासियों ! उठो, और संसार में शांति की स्थापना 
करो । अब तुम्हारा समय है । देखों, दाकुर भहोंद्य क्या 
कहते हैं". ॥॥03 छछ एवा हावी] लाशांसी ॥06 ॥०| € मई 
ला) रिएछलए 00006 भ्रती्वाएवे ७ ०0७११ 8 
(7णार पे बा हमर्तेए (0 वाल भाड़ 0 0४0, छोशा 
विछ गातापांताएू तार छा. दौदावीडु वह ऐ|०0पै- 
क्रताताहते ॥/लतूक पा हित किकतिता शरौजाह (ाल ०7०४५ 
0 बैश्तामा)0, छछ हम) कै 0ग0म धक्का ॥0 एज. 
007 0छग्र हक, 0 उत्नता€ थे जताशा - 6 छा हा. ए 
जता हीत[-+ 0 #जणह&हा) (6 वैंश॑णाफ रण वध ॥00 
एपा.॥ शणपे छोधी वहि हक हू, वक्ष) 0 (॥6 दि का।- 
एोल्पे 00880 ० शाह 09 888४७ छा वि घसिलकाँ 


च्रद 
अर्थात “हमें अब भी आशा है कि जब पश-बलत अपने 
पसिंहासनासीन होने से लज्ित हो प्रम के लिये मार्ग देगा, 
और जब प्रभात जातियों के रक्र-रंजित पर्गों को घोकर 
उन्हें सनुष्यता के मार्ग पर अग्रसर करने के छिये श्यावेगा, 
तब इसे हमारा पुनीत अल ( प्रजा-अल ) का निजी पात्र 
मानवी इतिडास को पत्रित्र करने के लिये मेंगाया जायगा, 
जिसके छिड़कते हो शताब्दियों को रोंदी हुईं धुल से पत्रित्र 
फन्र उत्पन्न होंगे ।” यद्ो वस्तु में आपका भेंट फ़रना 
चाहता हूँ । यह वही पवित्र कज् है. जिसे आज योरप 
अपनो श्रामपिपासा शांत करने के लिये आपसे माँग 
रहा है । के 
महाराज राम सब वेद, शास्त्री, पुराणों तथा दृतिहायों 
का सार विभीषण को सुनाते हैं, भ्रौर कद्दते हैं कि विजय 
के हेतु क्या आवश्यक है-- 
“सुनहु सखा, कई क्ृवानिपाना | 
जेहि जय होप सो स्पेदन आना |!” 
कैसा रथ हो -- 
'शोरज, घौर जहि रफघ-चाका ; 
सत्य सात टढ़ बतानयताका ए? 
शौर्य और प्रर्य जिश्के पहिए हैं ; परंतु उसमें पताकाएँ 
सपथ और शोल की लगी हुई हैं। हम जाति-रूप से या व्यक्ति 
की रीति पर शीर्य नथा धैर्य के साथ आगे बढ़े परंतु 
हाथों में सत्य एवं शोल के फंड लिए हुए, जिपने किसो 
अन्य जाति या ब्पक्ति को हमसे कोई भय्य न हो । 
अ्रव इस आदुश को उस्त भयंक्र चित्र से मिलाहुए, 
जिसे दाऊर महाशय ने उपयुक्र शब्दों में खोंचा है। इस 
आदु्श में न तो कद-नीति का चातर्यमथ्र असत्यताएँ 
( 0)७:6९ ह63 ) हैं, श्रार न वह भय कि तनिक्र 
पत्तों की खड़क से चारों ओर फेन्न जाय। और, फिर 
यह भा नहों कि संसार को केत्रल्न त्याग की ही शिक्षा 
दा गई हो-- 
“बल-बिबक-दम-्परहित-पर ६ 
छप्ता-दया-समृता-रजन्जोरे ॥! 
इस सभ्यता के रथ को कौन खींचता है ? 'बलल' आवश्यक 
है । पर साथ हो -साथ “विचेक' भी, जिसमें कहीं 'बत्त! अंध 
को तरह किसो को कुचल्ल न दे । किर 'दुम' उसके ज़ोर को 
रोकने के किये अक्षम एक निय॑त्रण हैं। पर इन दो रूका- 
बट के होने पर भी पृर्ण संतोष नहों। धन्य भारत की 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ५ 


प्राचोन सभ्यता, जिश्वका दिग्दुशन कराने के क्षिये ही रासा- 
यणा की रचना की गई है। इतना भो स्वार्थ न रहे कि 
जहाँ “बल, 'दम्र! तथा “विवेक! के साथ दूसरे को हानि 
न पहुँचाते हुए स्वार्थ साधन हो सह, वही स्वार्थ डीक समस्या 
आय। पर यह तो केव्रक बुराई का नि घ-सात्र होता। भलाई 
की स्थापना तो तभी होगी, जब “पर-द्वित! का घोड़ा भी 
जुता हुआ हो : अर्थात्‌ हम 'पर-हिल! का भाव हृदय में 
रखते हुए श्रागे बढ़े । वहाँ तिजारत की झोंट में दूसरे का 
मात्र हज़म करने या सम्यता-प्रचार की ओट में दूसरे देशों 
पर क़ब्ज़ा जमाने का भाव हो नदारद्‌ है । इसकी साक्षी 
रामओ के उस चरित्र में मित्नी है, जो कोल, भील, वानरों 
में सभ्यता फैलाने तथा लंका की विजय में दृश्टिगोचर 
होता है। 
फिर ये घोड़े क्षमा, दया, समता की तिपटो रस्सी से 
अगारदओं ञर रथ में जुते हुए हों । में क्या, और 
मेरी पुझार हो क्‍या ? पर यदि सेरी 
58 पल | पुकार कभी देश के नेताओं के 
कानों तक पहुँचे, तो मैं तो यहों कहूँगा कि भारत 
के झरूड़े पर येह्वी तीन शब्द अंकित किए जायें। 
आह ! योरप का गौरव तथा उसकी दुर्दशा, दोनों का 
मुख्य कारण ॥॥06009, परधाजओ। ए ७ ॥फ[९एां। 8 
( स्वतंत्रता, समता और आतृभाव) - इन्हों तीन शब्दों 
का मिक्सचर है। यह बात विचारणीय है कि 'समता' 
उपयुक्ष दोनों शब्द-समृहों में दै; पर एक शब्द-समृष में 
उसके पहले 'क्षमा' और 'दया! है, और दूसरे के पहले 
'स्त्रतंत्रता' ।फल्न क्‍या द्ोगा ? यही हुआ कि 'स्वतंत्रता' 
के प्रभाव से सभी रुदछावट! की तोड़-मरोड शुरू द्वो गईं । 
फ़ाँस के राज्य-विप़त्र में मनुष्यों के निर मूली-गाजर को तरद 
काटे गए। आज दिन भी पुतंगाल, रूस, स्पेन इत्यादि देशों 
में वही लहू-लुहान का रश्य दिखाई दे रहा है। यदि “क्षमा' 
ओर “दया” होती, तो अपराधियों को दंड अवश्य दिया 
जाता ; परंतु वही 'क्षमा' का भाव रखते हुए | महाराज राम 
ने 'नादिरशशाही, क़त्ले ग्राम' और कफ्रांसीसी गिल्ोटिन 
( सिर काटने की कल्न ) के बदले राक्षसों पर 'क्षमा' की 
ही सुधा-दृष्टि की थी । 
अब “दया! का रहस्य भी देखिए । सभ्यता का केवल 
यह अप्िप्राथ नहीं कि हम अपने से बढ़ों को घसीटकर 
नीचे क्षावें, सज़दूर लोग मालदारों को लूट कें, और शासक 


सा्गशोर्ष, ३०३ तु० सं० ] तुनसी-कृत रामायण पर अनेक दृष्टियों से विचार 
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लोग अपने पदों से च्युत कर दिए जायेँ + यदि यही 
अभिप्राय है, तो घह योरप को ही मुबारक हो, जहाँ एक 
दिन भी राज्य-स्थिति का ठिकाना नहीं । हमारे तुलसी के 
शब्द-समह में 'दया' का होना भी ज़रूरों है कि नोचेवादे 
ऊपर उठा० जायें, और शवरी, निषाद, कोल, किरात, यहाँ 
त्तक कि राक्षसों तक को >झ्षति हो । अगर भीस का कड़ा 
कल्लेशा हो, तो भर्जुन का दयालु हृदय 'भी भ्रवश्य 
हो । योरपियन शब्द-समह में तो आतृमाव बेचारा 
सीखरे स्थान पर होने के कारण पछा भी नहीं जाता; 
और अगर कभी पूृछा भी जाता है, तो उस संगठन के 
किये, जिसके द्वारा स्वतंत्रता प्राध्ष करने के किये दूसरों में 
फूट डालना सुगम हो । किंतु राजा और प्रजा तथा मालदार 
ओर मज़तूर के पारस्परिक ब्यवहारों में मेश्री अथवा सहानु- 
भृति का लेश भी नहों । तुलसी के शब्द-समह में 
आतृभाव-शब्द ही नहीं! क्योंकि 'समता' का श्रथे हो 
यही है, जिप एथक्‌ कर देंने से ही सारो गइबड़ हुईं । कहीं 
कंस के झंडे पर तुलसी का शब्द-समह अंकित होता, 
सो आज योरप का इतिहास इतना रक्न-रंजित न होता। 
यह भी हमारी भूल है कि हम 'समता' के इतने अच्छे 
डउपासक बन गए हैं कि विना उस शब्द के हमारा झंडा 
इमारी पश्चिमी एनक्र-लगं! आंखों में सूना आन पड़ेगा। 
परंतु ठुलसीदासमी संसार के लिये एक आदर्श उपस्थित 
कर रहें हैं, न कि हमारं। आंखों के लिये पश्चिमी मशीन 
का दना हुआ कोई खिलीना। क्या समता” के 'खब घान 
थाईस पंसेरी और 'एक ही क्ञाठी से सबको दांकने वाले 
सिद्धांत के परिशामस-स्त्ररूप मनुष्यों के रक्र से रखचंडी 
अभी तक तृप्त नहीं हुई ? श्राम गल्ञो का मन्नदूर विद्वानों 
को ठुकराकर शासन-मच पर बैठने के लिये तेयार हैं, और 
पश्चिमी संघार 'कस्यूनिज््म' तथा “बोलशेविज़्म' की ओर 
यही तेज़ी से जा रहा है। अरःय-सम्पत्) में भी सास्यवाद 
का साव हैं। परंत इस रूप में कि भ्रस्येक मनुष्य का यह 
कतंव्य है कि वह 'दान! द्वारा अपनी विद्या ओर अपने बल 
तथा अपने धन को निरन कक्षावाले मनुष्य को देकर अपना 
और उसका उद्धार करें। क्‍या राजा हर का अपना समचा 
शज्य-कोष दान से दे देना एक चिरस्मरणीय घटना नहीं 
है! दूर क्‍यों जाइए, अभी तक भारतवर्ष अपने भूखों,वृद्धों, 
विधवाओं, अनाथों और फ़क्रीरों का पालन/, स्वेच्छा से, 
बिना विसो टेक्स के, करता है, यद्यपि प्रथा में बहुत कुछ 
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बेढंगापन ओर दिगाह पैदा हो गया है। भारत में ररीय 
को अमीर का साल लूटने की कभी ज़रूरत नहीं पढ़तो थी। 
अस्युत अमीर स्वयं ही अपने माल को दान! द्वारा शरीजों 
के पास पहुँचा देता था। अब भी 'बिरादरो” में ग़रीबों- 
अमीरों में समता का भाव थहुत कुछ मौजूद ऐ। तुखसी 
ने अपनी शामायया के उत्तर-कांड भें ह_स सब घान बाईस 
पंसेरी!वाली समता को कलियुग का एक लक्षण बतलाया 
है, और यह यात ठीक भी है । 

तुलसी ने क्षमा, दया, समता को पताकाओं और 
गिर | ध्वज्ञाओं के लिये नहीं मनाया, बह्कि 


राष्ट्रंग फंडे पर , के .. 
सत्या्रह! अथवा ' वह तो कह चक्के हैं कि ध्वजान्नों पर 
दृढ़ सत्य-रौल- | तो उनके वे ही शब्द सत्य, शीख, 
श्राग्रह? | 


_औ।/।/फ_ हृष्ट' होने चाहिए। कारण, क्षमा, 
दया, समता तो “बल! इत्यादि रूपी घोड़ों के किये जोत 
का काम दे सकते हैं, मगर अंडे पर लिखे हुए ये शब्द 
अाहंकार-सुचक होंगे । इसमें संदेह नहीं कि ये शब्द योरप 
की स्वतंत्रता, समता और आतृभाव से कहीं बढ़कर हें, 
किंतु फिर सी पूणंतः आदर्श के अनुरूप नहों। 

आयं-सम्यता का आदर्श 'रृढ़ सत्य एवं शीकलष! ही रहा 
है। उसमें 'सब धान बाईस पंसेरी'वाला सिद्धांत कभी 
टीक नहीं माना गया और, यथ्पि ख़्न बहाने के सिग्रे 
योरप के प्रत्येक देश में समय-समय पर इस सिद्धांत की बढ़ी 
धरम रही ५ पर वस्तुतः बह एक दिन भी नहीं चल सका । 
जिस कांति ने फ्रांस में लई को राज्यासहासन से उतारा, 
उधी ने नेपोलियन को पुनः ।सद्दालनासीव कर दिया। 
अभी पिछड़े दिनों लेनिन को वर्ष के भीतर ही वह 
क़ानून बदलना पड्ठा, और जो जायदाद जिसको हैं, वह 
उसो की साननी पड़ी । यही ठोक भी है। जब तक पर- 
मात्सा के इस विचित्र जगत्‌ में मिन्न-मिन्न बल, पौरुष 
एवं मस्तिष्क के लोग पेदा होते हैं, तब तक विपमता 
का लोप सर्वधा असंभव है। ऐसे अवसर पर 'सत्यता' ही 
ब्यवहार का आदुश हो सकती है, 'समता” नहीं। अभी 
थोड़े दिन हुए कि दक्षिण-आकफ्रिका के प्रतिनिधि महोदय 
ने 'बराबरवालो सभ्यता के लिये बरायर आदर! के 
सिद्धांत को टीक बतलाया था | यदि ऐसा ध्यवद्टार सत्यता 
के साथ किया जाय, और सम्यता के मूल्य का सत्य निर्यय 
हो जाय, तो हम उक्त सिद्धांत से पूर्णतः सहमत हैं । 
परंत जब केवल ज़ब्ान से बाइबिल के माननेवाले ल्लोग 
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पशु-बज्ञ एवं स्वार्थ की सभ्यता को बढ़ा मानकर सारतीयों 
को अपने देश में नीचा स्थान देने के लिये हो यह सिद्धांत 
पेश करते हैं, तो हम उस्ते मानने को कद्ाापि तैयार नहीं। 
सब्ो तुलना तो वहीं है, जो आर्य-सम्बता में है, और 
जिसका समर्थन किपो-न-किसो रूप में सभी धर्मों द्वारा 
होता है। वह यह कि सर्वोच्च स्थान उनके लिये है, जो 
दूसरों को ज्ञान तथा विद्या देते हैं, अथवा जो समाज से 
दान लेकर उसे दूसरे पात्रों में बॉट देते हैं, और स्वयं 
यज्ञादि शुभ कर्म करते तथा वेसा ही भ्रन्यों से भी कराते 
हैं--फिर चाहे आप उन्हें ब्राह्मण कहें, या पादरी, अथवा 
शेख़ । 

तूसरा स्थान उनका है, जो बल द्वारा समाज का पाक्षन- 
पोषण और उस पर शासन करते हैं, चाहे आप उन्हें क्षत्रिय 
कहें, अथवा और कुछ । तीसरा स्थान उनका है, जो 
समाज के कोपाध्यक्ष हैं, श्रोर जो वाणिज्य-व्यवधाय द्वारा 
चनाज॑न करके दान से समाज की सहायता करते हैं। 
सोथा स्थान उनका है, जो ज्ञान-यक्त-धन-हीन हैं, और 
जो किसी श्रन्य युण को न रखते हुए केवल्क समाज-सेवा 
को अपना धर्म समझते हैं । यदि हन सर्बोके पारस्यरिक 
स्यवहारं से सत्य! का समावेश हो, और एक दूसरें पर पूरा 
अरोसा करे, तो फिर कभो कास न विगहे, और इस प्रकार 
प्रत्येक मनुष्य, प्रध्ये़ सताज, प्रस्येक देश, और अंततः 
समस्त जगत्‌ का सघार एकपाथ ही होता चला जाय 

परंतु जैसा कि संसार-प्रसिद्ध कवि शेख़ सादी के कथन 
में 'रास्तों फ़ितना-अंगेज़' अथोत्‌ सत्यता! को उत्पात- 
जनक कहा गया है, ठोक वे से ही बहुधा 'सय्यता' भी कालो 
का भर्यकर रूप धारण करके भनुष्यों का रक़पान करतो है । 
इस विकराल देवी को क्राधारिन को बुमाने के लिये 
तुखवी ने अपने आदर्श-विषयक शब्द-समृह में “सम्य' के 
साथ 'शोल! को भी सम्मिलित किया है । 'शील्! 'प्रेम” 
का व्यावहारिक रूप है, और बड़े, छोटे अथवा वराबर- 
बाले, सभो के लिये प्रयुक्ष किया जाता हैं। आतृभाव 
श्री; क्षमा, दया इध्यादि इस 'शोल' के अंग ही 
हैं । यदि 'शोल” प्रम का समुद्र है, तो ये केवल 
उसको तरंगे। 

मद्ात्सा शसांधी ने सी आदर्श “लत्याग्रह” रक्खा है, पर 
उसके साथ 'शोल'-शब्द न होने के कारण चौरीचौरा 
की-छो भयंकर घटनाओं के घटित होने को आशंका बनी 


माचुरी 
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ही रहती है। अतः सविनय निवेदन है कि यदि महात्माजी 
झपने 'सत्याप्रह'ं के स्थान पर तुलधी का “सलत्य- 
शील्ाग्रह' का आदर्श २इखें तो 'शोल' शब्द द्वारा मिलने- 
वालो चेतावनी सरैव हो मिलतो रहे।..* 

यदि यह कहा आय कि भ्रहिंस! शब्द्‌ उक् चेतावनो का 
काम देता है, तो पदले तो हस शब्द का प्रयोग 'सत्याग्रह'- 
शब्द के साथे उसे आदर्श कहनेवराले भी नहीं करते। दूसरे 
वह सिफ़र एक निषेधात्मक गुण है। उसमें शीक्ष-जनित 
प्रम का प्रवाह नहों । दूसरी ओर से आवाज़ उठती है 
कि यदि ऐसी उदारता शत्रु के प्रति दिखद्ाई जाय, तो 
काम केसे चलेगा ? इसका उत्तर रामजी ने अपने जीवन 
में कई वार दिखा दिया है। केकेयी के प्रति उदारता, बाद्धि 
के पश्चात्ताप पर उस्ते पुनः जीवन-प्रदान करने की तैयारी, 
यहाँ तक कि रावण को भो क्षमा कर देने को तत्परता 
सथा उसे अंत सें स्वगंघाम देना, ये सब याते प्ररूट कर 
रही हैं कि 'सत्य-शील!ग्रही' का क्रोध भी 'शील' का रूर्पा- 
सर-मात्र ही होता है, श्रीर वह अर्राह के नश्तर की तरह 
शरीर के केत्रक्ष रुणण भाग को क्राटकर हट जाता है कि फिर 
'शीज' का क्षमा-रूपी दूसरा रूपांतर मरहम-पद्टो करें । 
कविवर शेक्सपियर का कथन है--'ह था शा 90007 
000 )00॥8 ॥॥|ए॥(00 8 ७/९॥ ॥670प &४७४- 
80॥8 ]प5४९९", अथोत्‌ मानवोध शक्ति तभो इेश्चरीय 
शक्ति के रूप में प्रकट होता है, जब न्याय के साथ में दया 
भी हो | तबसाओ केवल 'सत्प-शोलाप्रद्' से ही संत्ः नहों 
होते, प्रत्युत 'दृढ़' के रूप में एक ओर विशेपण भी लाते 
हैं, और कहते हैं कि हमारी ध्यज्ञा-पताका पर दृढ़ 
सत्य-शीलाअह' अंकित ट्लोना चाहिए, जिससे हमारे 
खत्य' और 'शोल', दोनों अगद के पर को तरह 
अटल हो । स 

जपयुक्र समाक्नोचना से यह बिदित हो गया होगा कि 
तुलसीदासजी का यद आदर्श कितना सहस्व पूर्ण है, और 
इन चौपाइयों द्वारा समस्त जगत्‌ की विजय का उपाय 
केंसी उत्तम रीति पर बतलाया गया है। इस स्थान पर 
प्रत्येक शब्द को व्याख्या करना कुछ भअनुपयुक्र-सा प्रसोत 
होता है। केवल इतना कहकर कि यदि अप इन चौपा- 
इयों पर गंसीरता-पूर्व 5 विचार करेंगे. तो झापकों इनमें 
आये-पभ्यता का सार अवश्य मिलेगा, मैं आपके समक्ष 
शेष चौपाइयों को भी प्रस्तुत करता हैँ--- 


फ् 
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ईस-सजन सारथी सुजाना ; बिराते चर्म, संतोष कृपाना। 
दान परतु, बा सक्ति प्रचंड | बर बिज्ञान कठिन कोदंआ। 
संयप्र-नयम सिल्ीमुख नाता अ्रमल श्रचल मन तूर्न समाना। 
कवच अमेदुब विश्र-यदयूजा $ यहि सम बिजय उपाय न दूजा। 
सखा धर्म मम श्रस रथ जाके + जातन कहेँ न कतहूँ रिप ताके । 
मैंने प्रयाग-निवासी स्वर्गीय अकबर की कविता में 
उनके सुपृत्र की ( जब वह विल्ञायत में थे ) यह पुकार 
पढ़ी थी-- 
«दरमियाने फ्रारे-दरिया तख्ताबंदम करदई ॥़ 
बाज़ मो गार कि दामन तर मकुन, हुशियार बाश |” 
अर्थात्‌ “आपने मुे दरिया की गहराई में बाँध 
दिया है, और उस पर यह कहते हैं कि दामन से भीगे; 
सावधान रहना ।” 
पश्चिदरी सभ्यता के भौतिक चमत्कार के सामने 
कितनो विवशता है ! वस्तुतः बढ़ी सुश्किज्ष का सामना 
है 
कई वर्ष हुए जब मेरे एक शिष्य-मित्र सरकारी छात्र-दत्ति 
श्राप्त करके विज़ायत जाने कगे, तो मैंने यही वात उनको 
सेट की थी | अब कई वर्ष हुए कि वह लोट भी आए, 
आर हिंदू-युनिवार्सेटी के विज्ञान-विभाग में प्रोफ़ेसर हैं| 
डलका शुभनास बाय कृष्णकुमार माथुर है। वह कहते थे 
कि मेंने बहुत-से पश्चिमी देशा में अमण किया, तथा 
धहाँ के बड़ बढ़े विद्वानों से मेरी बातचीत हुईं। क्गभरा 
धसभी को यह मानना पड़ा कि किसी एक पुस्तक में एक ही 
स्थान पर ऐसा सर्वागीय आदश नहीं है, जिसमें शौय॑, 
देश-भक्कि, विज्ञान तथा बुद्धि (७७90 76450॥, 0[, 
707० [०2०५-०) 76880॥ ) का ऐसा सुंदर भत्व हो । 
यदि भारत के नवयुवकगण यह आदुर्श लेकर बाहर 
जायेंगे, तो -इसमें तनिक भी संदेह नहों कि वे पश्चिमो 
अमत्कार के दासानुदास बनकर कदापि न लौटेंगे, अर्थात्‌ 
कमल के पत्तों की तरह परश्चिमी सभ्यता-रूपी जअक्न से 
ठंडक और हरियाली पाते हुए भी डसका उन पर प्रभाव 
न पड़ेगा । 
डपयुक्न चौपाइयां में एक चापाई पूजा के विषय में भी 
है । तुलसीदासजं ने “अमभेद विभप्- 
| पद-पूजा' पर बहुत ज्ञोर दिया है। 
हक | और, बहुधा लोग इस कारया उन्हें 
बुध भी कहते हैं । परंतु विप्र कोन हैं ! वे लोग, जिन्होंने 








सनुध्यों में पृथ्य 
कोन है * 
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झाध्यात्मिकता के हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया है, और 
परोपकारी जोवन ब्यतीत कर रहे हैं । आज भी क्‍या 
कारणा है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी 
व्यानंद्‌ सरस्वती, राजा रामसोहन राय, महात्सा गांघी को 
देखकर योरप तथा अमेरिका चकित हो रहे हैं, और कह 
रहे हैं कि अगर कोई देश ऐसा है, जहाँ इेश्वरीय संदेश- 
वाहक उत्पन्न होते हैं, तो वह भारतवर्ष हो है। ऐसे ही 
ख्तोग वस्तुतः विप्र हैं, और आध्यात्मिकता तथा परोप- 
कारिता की पूजा ही संसार की मुक्ति का साधन हो सकता 
है। प्लेटो भो अपने अमृश्य आदेशों द्वारा ऐसे ही मनुष्यों 
की तेयारो की शिक्षा देता है, और उन्हों को 'अरिस्टोस! 
( 5./80०७ ) कहते हुए उनके राज्य को सर्वोत्तम मानता 
है । भारतीय शासन-ब्यकस्था के अनुसार ऐसे ही क्ोग 
विधानों के रचयिता हुआ करते थे, और शासन कार्य 
शारीरिक तथा मानसिक ब्षा से संपन्न क्षश्रियों के अधीम 
था। प्रत्येक दशा में किसो-न-किसी ब्यक्ति की पूजा अवश्य 
होती है । पार्कियामेंट के शासन-काल में वक्,त्व-कौशल 
तथा घन को पञआ होती है, अथवा अन्य प्रकार के झनुग्रत 
राज्यों में पाशकिक शक्कि की खुल्लमखुल्ता पूजा की 
आती है । सर फ्रं डरिक हैरीसन महोदय को मरते दम तक 
यह दुःख रहा कि झाठ सौ वर्षों की निरंतर शिक्षा 
तथा साधना के पश्चात्‌ भी हँगलेंड में शासत-संब्ंधी 
कार्यो के किये योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन असंभव है । 
द्वाज्ना ज्ाजपतराय ने भी हाक् में अपने अँगरेजी समा- 
पवार-पत्र 'पीपुल' में क्िखा था कि विद्लायत में भी निरपृषद 
तथा समदर्शी मनुष्यों के किये पालियामेंट के निर्वाचन से 
कोई स्थान नहीं है, और उसी के अंधाधंध अनुकरया पं 
उससे भी बुरी दशा आज हमारे भारत की हो रही है। 
हमारे प्‌ज्य नेताओं को इस पर पूर्ण विचार करमा 
चाहिए, और निस्पृह्ट, निष्काम कित निर््धन भनुप्यों के 
राज्य के उच्च पदों पर नियुक्र किए जाने का प्रबंध आरंभ 
ही से करना चाहिए । 

सर फ्रूं दरिक हैरीसन ने, जो नब्धे वर्ष सेभी अधिक 
आयु के होकर अभी हाक्ष में परक्ोकगासी हुए हैं, अपनी 
अंतिम पुस्तक में किखा है कि उश्नीसवीं शताब्दी का यह 
समिथ्या अम कि प्रकृति में केवल 'बक्वान्‌ की थिजय' का 
नियम कास करता है, अब मिटता जा रहा है, 
झीर यह धारणा प्रथक्ष होती जाती है कि 


६३० 


प्रकृति सें परोपकार का नियम बच्चों के पालन-पोषण 
इत्यादि असंख्य रीतियों पर काम करता हुआ नज़र आता 
है। अतः अब संसार की प्रव्नत्ति अन्य जातियों को 
पराधीन बनाकर अपना पेट पालने की ओर नहीं, प्रत्युत 
पारस्परिक साहाय्य एवं सम्मिक्षन की ओर ही होनो 
खाहिए। अमेरेका के समाचार-पत्रां सें यद पुकार बरावर 
सुनाई देती है कि भौतिक उच्नति की उन्माद-पृण दौड़ में 
उसे हार्दिक श,ति नहीं मिलो । एक महानुभाव ने अभी 
हाञ्ष में अमेरिका से लिखा था-““हमारी समक मेँ 
नहीं श्राता कि अगर हमारे बनाए हुए साल के मख़रीदने- 
वाले कप्त हो जाये, और संसार स॑ सरलता का विकास हों, 
तो ये सब हमारे भोतिक तड़क-भइुक के सामान, हमारे 
सुरम्य उद्यान, हमारे भब्य भवत तथा हसारें बड़े-बड़े भोज- 
संबंधी उत्सव कहां होंगे /” * 


असो-अभी जमंनी और श्रमेरिका से महात्माजों को. 


निमंत्रण झ्राया था कि पश्चिमी जगत थुद्धों पव॑ यंत्रों के 
पाशविक अत्याचारों से बिलकुल तंग आ गया है, अतः 
आझाप पधारने की कृपा कर अपनी पवित्र वाणी द्वारा हम 
दीन जनो की सहायता करें | हाथ ! कैसा शोकप्रद उत्तर 
महात्माजी को देना पडा । उन्होंने लिखा था-सभेरे 
साथ तो मेरे देश ही का शिक्षित समुदाय नहीं है, और 
अजब तक यह समुदाय मेरा साथ देते हुए इस देश को 
स्वतंत्र बनाकर मेरे सिद्धांता की दोपहीन न अमाणित कर 
सके, उस समय तक में अपनी इस निर्यल्ता की दशा सेँ 
कहीं बाहर नहीं आना चाहता ! 

मेरा यह अ्रभिप्राय नहीं कि उचित मतसेद भी शेष न 
रहे, और न मेरा यही प्रयोजन है कि श्रंथों का- 
सा अनुकरण हो । परंतु कम-ले-क्म जातीय आदर्श 
पर तो सबको अवश्य ही सहप्तत होना चाहिए, 
तथा उस आदर्श को स्थापित करने में देश प्व॑ देश- 
वासियों को तुल्लती-कृत रामायण से अवश्य शिक्षा लेनी 
चाहिए। 

हसमें संदेह नहीं कि रामायण को अक्षरशः ऐतिहासिक 

पुस्तक मानने से लोगों को संक्रोच 
| है । स्वयं महात्मा गांधी भी ऐसा 
े ह नहीं सानते । पर वस्त॒तः एत्तिहासिक 
इृष्टि-डोण से भी वह एक विचित्र पुस्तक है। एक बार 
किसो ने इ्धक ऑफ़ वेलिंगटन ( नेपोद्धियन को पराष्त 


एतिद्दासक रष्ट- 
काण से 
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करनेवाले प्रसिद्ध अंगरेज़ सेनापति ) से पृद्दा कि आपने ईँगलेंड 
के हतिहाप का कितना अध्ययन किया है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि जितना में शेक्सपियर के नाटकों द्वारा कर सका। 
उनका यह भी कहना था कि वास्तविक इतिहास वही है, 
जो अतीतकाद्बीन उच्च भझ्राद्शों को जोत्तों जागरधी सूरत 
में हमारे सामने रख दे, तथा हमारे भावी जीवन के सुधार 
का साचन बने, जो समय-समय पर हमें शिक्षा दे, तथा 
इमारे विचारों में एक साफ्र और सच्चा ग्रसर पेदा करे । 
इस दृष्टि से तुलपो-कृत रामायण हिंदू जाति के लिग्रे एक 
अमृल्य रल है । पाठकंगण अधिकतर इन विव्रादग्रस्त 
बातों को छोड़ दें कि रावण के वस्तुतः दस सिर थे या 
नहीं, अथवा हनुमानजी के पूँछ भी थी या नहीं। इसपर 
उम्यय पक्ष के विचारकां का कथन अवश्य ही युक्ति-पर्ण एवं 
महस्व-पृर्ण है। पर उन विवादों को प्रत्येक समय ध्याय में 
रखने से असलों बात हाथ से आती रहतो है। अन्य देशों 
के लोग ऐसे विवादों द्वारा अपने प्राचीन कबियां की 
प्रतिष्ठा प्वे उनसे शिक्ष। लेने की उपयोगिता को कम नहीं 
कर देने । कौन नहीं आनता कि यदि 'पेरडाइज़ लॉस्‍्ट! 
पुस्तक के नरक एवं स्वर्ग पर उनके भौतिक आकारों के 
विचार से विवाद किया जाय, श्रथत्रा उसमें जो स॒र्य के 
पृथ्वी के चारों ओर घूमने अथवा पृथ्वी के चारों ओर 
प्याज़ के छिलकों के सरश मंदलों के पाए जाने के विषय 
में वर्णन है, उस पर वित्राद किया जाय, तो आजकल के 
बहुत-से वेज्ञानिक अपना-अपना सिर हिलावेंगे, ओर कहेंगे 
कि यह सब मिथ्परा कल्यना है। इसी प्रकार कवित्र शेक्प- 
पियर के नाटकों की यदि सध्म ऐतिहासिक दृष्टि से देखा 
जआाथ, तो वे बहुधा घटनाओं को असत्यतों तथा रहन-सहन 
एवं आचार-विचार की क्रमहीनता से परिपूर्ण मिल्ेंगे। 
आध्यात्मिक पुरुषों का प्रागमन एवं दशन हैमलेट के पिता 
के रूप में हो अथवा बेकों की आत्मा के रूप में: 
पर इन बातों. को आजकल के क्योग मिथ्या ही प्रतीत 
कहेंगे । परंतु क्या इस कारण हैमलेट तथा भेकवेथ-जैसे 
नाटकों की उत्कृष्टता के विषय में आपने तद्दे शोय विद्वानों में 
किसी प्रकार का मत-भेद होते देखा ? मानवीय प्रवृत्ति के. 
उमार एवं उसके दोष्पु्ण चित्रों तथा भयग्रद परिणामों 
को दिखलाकर जितना काम हमारे सुधार के लिय उस महा- 
कवि ने किया है; उतमा काम कोई प्रसिद्ध ऐतिहास-लेखक 
भी केवल सम्रा्टों के जीवन तथा उनकी स्ृत्यु का हाल 
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नस लन- 





कहकर अथवा बाज की खाल निकालनेवाली सचाई का 
स्पष्टीकरण करते हुए नहीं कर सका। अभी समाचार-पत्रा द्वारा 
ज्ञात हुआ था कि एक बायस्कोप करनी कुछ अतीतकाद्ीन 
घटनाओं के क्िक्म तैयार कराने में लाखों रुपए ख़र्च 
तथा कई इज़ार ऐक्टरों का प्रबंध कर रही है । यह 
क्यों ? केवत्ष हसक्षिये कि वह युग एक दार फिर हमारी 
आँखों के सामने उपस्थित हो जाय | हस ख्याल से देखते 
हुए तुलसी ने रामचरित और राम-राज्य का बर्णन करके, 
हिंदू-आति के लिये सर्वा गोण शिक्षा तथा उसमें ऐक्य हर 
संगटन पैंदा करने के हेतु समुचित उपदेश एवं भलाई-बुराई 
के भीण्ण संघर्ष के ऐसे अच्छे नमृने पेश किए, और फिर 
ऐसे अच्छे नतीज निकाले कि यह म्टतप्राय जाति पुनः जीवित 
हो गई-- उसकी सूखी खेती फिर लहलहाने लगी। धार्मिक 
संप्रदार्थों का पारस्परिक विराध मिंद गया, और संगठन 
के लिये ऐसा उत्साह फेल्ला, जो वस्तुतः दशनीय था । जिस 
कार्य को समर्थ गुरु रामदास तथा गुरु गोविंदर्सिह इत्यादि 
ने अपने-अपने अनयायियों में किया, वही कार्य हमारे 
तुलसीओ ने हिंदी-माषा-भाषियों में कर दिस्वाया। इसीलिये 
लाला हरदयाक्षजी-जसे ए्कपक्षीय राजनोनिक विचारवाले 
लोग भो कहते हैं कि तुलसा-कृत रामाथण हमारी जातीय 
पुस्तक होनी चाहिए | एक बार जब कारत्ाइल से यह भरन 
किया गया कि यदि आपसे यह पछा जाय कि आप शेक्स- 
प्रियर को खोना पर्सद करेंगे, अथवा श्रिंटिश-पाम्राज्य को, 
तो उसने हँसकर उत्तर दिया कि मुझे ल्रिटिश-साम्राज्य के 
आने की कुछ भी परवा नहीं | क्योंकि शेक्सपियर 
के शेष रहने पर अ्रिटिश-साम्राज्य पुनः स्थापित हो 


के 
सकेगा । लाला हरदयाल भी अपने एक लेख सें तत्नसी- 
कृत रामायस के विषय में कुछ ऐसं। हो बात लिख 
चुके हैं । 
दार्शनिक दृष्टि से भी यह पुस्तक बड़ी भ्रनोखी है। मेरे 
एक प्रोफ़ेसर मित्र, जिन्होंने पारचात्य 
दशनों के अतिरिक्न पर्तों दर्शनों का भो 
यथेष्ट अध्ययन किया था, कटद्दा करते थे हँ इस पुस्तक में 
कहीं-कहों प्रत्येक विचार-टृष्टि से सर्वोत्तम दाशनिक सिद्धांतों 
का ऐसे कवित्व-पर्ण ढंग से समावेश किया गया है कि 
हृदय पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है । जैसे, बह विद्या 
( ईश्वरीय व्यक्तित्व ) के विषय में तलसों ने ऐसा 
कहा है-- 


दाशेनिक दृष्टि से ! 


ध्शेृ 


“जान सकहु ते जानहू, निर्गेन सगुन सरूप; 
मम हँंद-पंकज-शग हब, बसहु राम्न नररूप 7 
इस दोहे को वह हमेशा एक ख़ास ढंग से पढ़ा करते 
और कहा करते थे कि लत्लसीजो ने ऐसा कहकर मानो 
सागर को गागर में भर दिया है। फिर कवि ने अपनी अनु- 
पम्म कृति द्वारा मानवीय भावनाओं का तो सूक्ष्म-से-सक्ष्म 
दिग्दशंन करा दिया है | सारांश यह कि उस पुस्तक को, 
जिसके बारे में तुलसी का दावा यह है कि “दायक फल 
चार” और “'कक्तिजुग तरन-उपाय न कोहं। राम-भजन 
रामायन दोई” बड़ी-से-बड़ी और छोटी-पे-छोटी सममा- 
वाला मनुष्य, दोनों ही बड़ी चाह से पढ़ते'हं, और अपनी- 
अपनी योग्यता के अनुसार उससे उचित शिक्षा ग्रहण 
करते हैं । 
पाठकों को भेरें उपर्क्त कथन ले ज्ञात हो गया होगा 
॥ अंश . | कि मैं ग्रह कभी नहीं मानता कि रामा- 
की ेु यणा का पाठ केत्रल काव्य या साहित्य 
की विचार-दृष्टि से ही होना चाहिए | इस# साथ में 
पृज्य सालबीयजी के इस विचार से भी सहमत हूँ कि 
रामायण-थाठ में पिंगल एव अलंकार फ्री उलमनों 
में उल्ककर रह जाना भो बड़ी भूल है । परंतु 
रस्किन के कथनानुखार मेरा यह निवेदन अवश्य है कि किसी 
सहान व्यक्ति को रचना को शव्दशः नहीं, भ्रत्युत भ्रक्षरशः 
पढ़ना चाहिए । कारण, जिप जिचार को व्यक्त करने के द्देत 
किसी महाकवि ने निर्वाचित शब्दों का प्रयोग किया है, 
यदि साहित्य के पारखों लोग अपनी विशेष योग्यता द्वारा 
उस विद्यार का स्पष्टीकरण न कर सबेगें, तो फिर हीरा 
और कांच के अंतर का ज्ञान पूर्णतया नहों हो सकता | हों, 
यह बात अ्रवश्य ध्यान में रखनो चाहिए कि चाष्टे हम उस 
महाकवि के विचार से सहमत न हों, पर प्रथम तो हमें 
रस्किन के इस ख़याल को दृष्टि में रखना चाहिए कि 
वस्तुतः इस उस कवि के विचारों को व्यक्त करना चाहते 
हैं, न कि अपने ही विचारों को उनमें तोड़-मरोडकर 
रखना | और दूसरे यह कि किसो महापुरुष के विचार से 
सहमत न होकर, धमंद सें आकर एकदम यह न कह 
देना चाहिए कि उसका कहना ग़ल़त है, और हमारा टीक । 
अंगरेज्ी-शिक्षा का यह एक य॒रा प्रभाव है कि उसे *! (है) 
का शब्द सबसे नितांत एथक रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्य ! ( अहस्मन्यता ) से परिपूर्ण रहता है । 'मेरा 
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यह विचार है', “में यट मानता हूँ”, मैं तो यह समम्यता 
हुँ, 'में तो यह मानने के किये तैयार नह, 'मुझे यह 
'हगित़ ठीक नहों मालूम होता' हस्यादि वाक्य न केवल 
उन मनुष्यों को जिह्ला पर रहते हैं, जिन्हें वस्तुतः उनकी 
योग्यता के विचार से मत-भेंद का अधिकार है, प्रत्युत 
प्रस्पेक सनुष्य के सुंह से ऐसे हो शब्द निकतल्षते हैं। 
अस्येक सनुष्य अपनो डेढ़ ईंट को ससजिद अलग बनाता 
है; प्रत्येक मनुष्य अपना एक निज्ञों मंदिर बनाए हुए 
उस से शझ्रहस्मत्यवा की प्रतिसा पर बुद्धि तथा ज्ञान 
की अलि चअद्ाना स्वतंत्नता को पहलो मंज्ञित सम- 
सता है। 
तुलसी की साहित्यिक पृष्प-वाटिका के प्रत्येक शब्द-रूपी 
पुष्य से सधु-मक्खी को तरह सध निकालिए, ओर स्वयं 
सधुपन करते हुए उससे देश एवं जाति के सुधार के 
हेतु ओपन का काम लीजिए | पर यह श्रत्यावश्यक है कि 
साहित्य एवं काण्य की विचार-दृष्टि से, किसी चतर पारखी 
की तरह, प्रत्येक शब्द-रूपी रत्न को परम्विए, और फिर 
झापने तथा दूसरों के लिये उसके डचित मृक््य का निर्णय 
कोजिए । अन्यथा जैसा कि रस्किन का कथन है कि 
“उससम पुष्तक के दस प्रष्ठों को विचार-प्र्वक--शब्दशः 
महों, प्र्युत अक्षरशः--पढ़ना इसप्ते कहों अच्छा दे कि 
बिटिश अजायबघर को सारो पुस्तकें शीघ्रता-प््वेक पढ़ 
डाली जायें /? किसी पुस्तक को यों हो साधारण रोति पर 
'पढ़ने से कोई लाभ नहों | फिर ज्ञान के साथ कर्म भी 
आवश्यक है । परंतु वास्तविक ज्ञान के लिये अ्रक्षर-अ्रक्षर 
को परख करते हुए पढ़ना ज़रूरी है, भ्रन्यथा विपरीत ज्ञान 
हो जाने का भय है | हकीम सुक़रात जब विष-पान के हेतु 
अंतिम बार स्तान के ज्िये जाने क्या, तब्र अपने मिश्र 
शव शिव्य क्रीटो से कद्ा--“'मेरे प्यारें क्रीठो, तुमको 
जानता चांहिए कि शब्द का दूवित प्रयोग न केवल स्वयं 
ही दोष है, प्रत्युत आत्मा को सी दूषित करता है ।” यह 
कोन नहीं जानता कि वहुत-से प्रचद्धित शब्द ( जैसे स्वले- 
श्रता-परतंत्रता, सहयोग-असहयोग, धर्म-अधर्म इत्यादि ) 
के अनुचित प्रयोग से कितती बराइयां उत्पन्न हो गई हैं ? 
अतः शब्दों को परखते हुए उनके वास्तविक मूल्य को 
जानना न केवल साहिस्य-सेवा है, प्रध्युत ऐसी सेवा भी है, 
जो देश एवं जाति की आध्यात्मिक उच्चति में शहक्टायक 
हो पकती है । 
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[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ५ 
किर देखिए, अन्य देशों के लोग अपने महाकवियों सथा 
अन्य महापुरुषों को रचताओं को किस सूक्ष्म विचार-दृष्टि 
से पढ़ते हैं। हन्हों भन्वेशश-पूर्ण प्रय्ओो के कारण शेक्सापयर 
से न केवज्ञ साहित्य, प्रग्युत इतिहास तथा सभ्यता एवं 
समाज-सुधार के प्रेमी भो अपनी-अपनी योग्यता के अन 
सार उपयुक्त शिक्षा अहण करते हैं । इसके भतिरिक्र साहि- 
त्यिक विचार-दष्टि से अध्ययन करने में आजकल एक 
विशेष क्लाभ और है। वह यह कि यदि मिल्टन और 
शेक्सपियर को चाहनेयाले लोग हमारे देश के “ग़ालिय 
और 'नथं|स' के काव्योटानों सें सैर करनेवाक्ोों से मिल- 
कर तुलनात्मक विवाद न करेंगे, तो किसी को हस बाल 
छा पता नहों चल सकता कि हमारे काध्य "थं साहित्य क 
स्थान कितना ऊंचा है। 

मेरे विचार में संसार की आगामी कविता का आदग, 
कुछ वसा ही होगा, जैसा कि तक्षसों का था, यद्यपि 
यह ठीक है कि देश-काल के विचार से थोड़ा-ब्रहुत परि- 
चतंन होना आवश्यक है। फिर साहित्यिक विचार-दृष्टि हे 
अध्ययन करने से धार्मिक एवं अन्य प्रकार के मस-सेर 
की ओर से दृष्टि हटकर केवल काच्य-चमत्कार तथा ४ 
एवं विचार को उस्कृध्ता पर हो पड़ने लगती है, 
जब अध्ययन करनेवाले में रुचि एवं तन्‍्मयता उर 
जाती है, सो शअ्रन्य बातों को वह स्वयं ही अपनी 
के अनुसार ब्यक्त करने लगता तथा उर् 
उठाता है। 

मेरा तो घिचार है कि इसकी बदौलत हमारे बहुअ 
प्रिय कवि तुलसीदासर्ज न केवज भारत के, और 
प्रोफ़ेसर अयसन के कथनानुसार केवल पूर्वी जगत के, 
बढ्कि समस्त जगत्‌ के सर्वोध्च कवि साने जायेंगे। 
यहापि मुझ-मसे तुलसी-भक्क के ख़याज़ को ब्लोग ठीक 
न समर्क, श्र तुलसीभी को संसार का सबसे बड़ा 
कवि न माने, पर इसमें तनिक भो संदेह नहीं हि 
काध्य-जगत्‌ सें सादो, फ़िददोसी, ग़ालिण, मिल्टन, 
शेक््सपियर इत्यादि जगत-प्रसिद्ध सद्दाकतियों की तल्लना 
में हमारे प्रिय सहाकृबि तुललोदासर्वी का पद भी इककीस 
ही रहेगा, उश्नोस नहीं। 


राजवहादुर लमगोड़ा 


कं. अरनिनन- मनन विभलकनिनन«»+ौन» “पा 
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समालोचर्का का ऋषम 





समाप्त का क्किास 
( उत्तर ) 

॥ ब संक्षेप में संस्कृत और पाली- 
भाषा के प्रधान मंद का दिग्वशन 
कराया जाता है । पाली की वरण- 
माला में ऋ, ऋ, लू, ऐ और 
और, य स्वर॒तथा श, प और 
विसगं हैं ही नहीं । 

(१) संयोग के आदि का 
४. स्वर सदा हस्व होता है और ऐ 
और ओऔ के स्थान में ए और ओ हो जाते हैं। यथा ओप्म- 
गिरह, चेत्य-्वेतिय, मौद्गलायन-न्मोग्गलान इस्यादि। 

(२) ऋवर्ण के स्थान में यथासुखोचारण अ, इ और 
उकारादेश होते हैं। यथा कृषिःलकसि, तृण>तिश, ऋषि 
इसि, सदु >मह, ऋतु उउतु इत्यादि । 

(३ ) संयोग में यदि अंतिम वर्ण वर्गाक्षर हो, तो आदि 
थर्ण का जोप हो जाता है. ओर द्वितीय वर्ण का, यदि 
डसके पहले स्वर हो, तो द्वित्व होता है। यथा मुद्ग-मुग्ग, 
शब्द सह, दुग्ध -दुद्ू, अद्भुत-प्रब्भूत, लब्ध -लद्ध, घर्मं- 
चम्म, उल्का-उक्का, तके-तक्क, कर्ता -कत्ता इत्यादि । 

(४ ) रुक, श्य, शा, रत प्रीर सर्प के स्थान में गब, छू, 5, 
थ और फ यथाक्रम आदेश होते हैं। यथा स्कंघ>खंघ स्तंभ 
शसभ, स्तृत्न स्थूप, स्तर्श -फ़स्स, पुष्कर-पोक्‍्खर, पश्चातुर 
पच्छा, झाश्चये-घव्डरिय, इष्टिलदिट्टि, पुष्ट पुट्ट, सस्तक- 
मत्थक, वस्तु -वस्थु, पुष्प-पुष्फ । 

(९ ) श्न, ष्ण, श्म, सम ओर प्म के स्थान में नह, 
शाह, और रह आदेश होते हैं। यथा प्रश्न-पन्ह, उच्ण- 
उराह, अश्म-शभ्रग्द, ग्रीप्प-गिम्ह, अस्मि-अन्धि । 

( ६ ) यदि संयोग का आदि अक्षर वर्गी हो और दूसरा 
बर्गी नहो, तो दूसरे का लोप हो जाता है। और आदि का 
बर्ण, यदि उसके पहले रुचर हों, तो द्वित्व हो जाता है। यथा 
क्रम >कम, ग्रीष्म-गिरह, घत-वत, तृण-तिन, शक्य >सक, 
शुक्र >सुक, सक्र-तक, पक्र-पक पुत्र -पुत्त, विश्र-विष्प, गृद्धू-- 

गिद्ध इत्यादि । पर यकार के पहले तथर्ग हो, तो तचर्ग 
के स्थान में चवर्गा देश होता है। यथा सत्य-सच्च, नृत्य-नयय, 
मिथ्या>मिच्छा, अद्य >अज्ज , मश >मज्ज, मध्य-मज्क, अन्य 
झण्त्म इत्यादि। 
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(७) क्ष, त्स ौर प्स के स्थान में क्ख, ऋड भादेश 
होते हैं। यथा लक्षपा-लक्खण, वत्स-्वच्छ, इंप्सा-इच्छा, 
अप्सरा>भच्छरा इत्यादि । 

(८ ) कहों-कहीं संयोगों का विकार नहीं होता | यथा 
ब्रह्मा, ब्याधि, व्यप्र, प्लवंग, प्लवति, स्नेह । और, 
कहीं कहीं संथुक्र वर्ण नियुक्र हो जाते हैं, श्रोर आदि के 
वर्ण में ययासुखोचारण स्वर लगता है। यथा सूक्म >सुखुम, 

शोप-सिणेस, श्लाघा>सिल्लाघा, श्री-सिरी, ह्ली-हिरी, 
आये -ञ्मारिय, कार्य का रिय, वीर्य >वीरिय, भ्रहोँ : अरहा, 
अर्हन+अ रिहन, गहाँ-गरिहा, वह-वरिह, चैत्य-चेतिय, 
श्लोक-सिलोक इत्यादि । 

( ६ ) पकार कहीं-कहीं शब्दों के आदि » उकार हो जाता 
है। थथा परुप >फरुस, परश -फर सु, पुए्प-फुर्प इत्यादि। 

इनके अतिरिक्त प्रत्ययों, विभक्लियों सथा धातुओं का 
विक्रार और विपययय यवास्थान आगे के भ्रकरणों में बत- 
लाए आयेंगे । यहाँ केवल स्थूल-स्थूल विकारों का दिग्दशन 
करा दिया गया हैं। यह पाक्ो-भापा बौद्ध-साहित्य की 
भाषा अवश्य है, ओर इसके साहित्य में विविध विषयों के 
प्रेथ लिखे गए हैं; पर इतने ही से यह समझना कंदापि 
ठोक नहीं कि यह कभी किसी प्रांप की बोलचाल की भाषा 
थी | प्रॉनिक बोलियों के उदाहरण यदि देखना हो, तो 
अशोरू के अभिलेखा को देखना चाहिए । ये भारतवष के 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में, वहाँ की प्रांतिक भाषाओं में, शिलाओं 
ओर स्तूपों पर खोदे गए थे । हम नोचे एक अभिलेख को, 
ओ भिन्न-भिन्न प्रांतों मं मिलता है, उदाहरणाथ्थ देने हैं + 
इससे भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलचाल की भाषा के संबंध 
में कुछ अनुमाल हो सकेगा । 

१. काली 

देवानं पिये पियदर्सिं लाजा हेवे आहा अतिकंत खतरों 
नो हुतपुलुनरे सब॑ काले अठऊंमे वो पर्टवेदन। वा स ममयाः 
हेवे कटे सं काले अदप्नर्मों मे [ अंत ] ओलों धतसे गमा- 
गालति वचति बविनीतामे उयानसि [चं] सवर्नों पटिवेदिका 
अठं जन ४ [४] पाटवेदेंन मे [त] सबतों [चें] जनसों 
अं कछाम हक य॑ पर्चा कि मुखते आनपयानि हक 








१ पियदसा था ५ ज7० | २ अ्रतले घा ० जी ० । ३ केवल काल मा 
पमें। ४ घी जो में हस्त है---यथा अ्दमानम सवत, जनस, च, 
तस, पुन, सवलोकाहतन, पलकमेन | ५ केवल धो ० भर जे में 
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दायक वा सावह वा ये वा पुर्ना मद्रामातेहि अशियायिके 
आलापिस' होति ताये ठाये"* विदादे [ दे) निमति 
वा संते पलिसाये'' अनंतलियेना पटिवेदेनदिय में ( ति ] 
सबर्ती सर्व काल हेव॑ | में! ] आन गयेते * ज्रम्यों नपि हि 
में दोप बे उठानता अ्रठसंतिल नाग चॉ कटविय 
मुत्ते हि मे सवलोकाहिते तसों [प ] पुर्ना एप्ते” मुलों 
उठाने * चे] अठस तिलना [व] नथि हि कंप्तला 
सबलेीकहितिनाँ य. च किंछि पलकम्ामि हक किंति भृतानं 
गननिय  येहं [ ति! | है द च कानि छुवायाति  पलत 
चा स्त्रगं भ्रालाघयितु [वि ) से एताये ठाय॑ इय॑ थंम 
लि लक्षित। " चिलाठतिक्या ' होतु तथाच में पुतदालेर* 
पलकरमातूँ सबलोकहितायें दुकले व. इये थ्रानत अंगेनों 
पलक प्रे्नी। [ सेतो * ] 
शाहबाजगर्दा 
देवन॑ प्रियों (ये) # प्रियर्दाशि रथ (जे) एवं अहति 
(अहू )। अति कत (क ) अंतर न (नो )भु (६ )तमुत्रे (वे ) 
सत्र कल (ले )अथ ( थ ) कम (म)व पर्टिवेदन बते (ते ) 
कये एवं किट सत्र /त्र) कर श्रश-सनस (तम्त ) मे भरो- 
घनस्िप ; थ्ोधेबने ) अमगरस्पि (प्लि ) अचर्पि विनितर्पि 
उमनाति सतम्रत पट्टी (£ि ) वेदक अठ ( थू) जनस पट्ि ६ थि ) 
वेदतु भू सब (तर) पर च जनस पादठू ( थू ) करोम० [ भर ] 
ग्रपि चे [ ० )किचि छुखता [दि] श्रण पय [प्र] 
झा दयक व श्रवक वे येत्र पुन महसम्त्र (त्र)नं [दि ]वों 
[० )अर्चाभक (के) अरापते (तं)भा (हो) पितंय 





घोण्[ध्ये० थी जी ०(१०ए घो० जी ०११ १ बालों ० पिते घी ० जो ०] 
१३ तासे थी ० जा० |१३ अठसिे घो० जो०) १४ निमकती। १४५ 
पलिसाय थीं ०जें। ०११ ६ भ्राव तलियं जो ० धो :। १७ अनुसधे जौ ० 
धो पाठां। १८ तो से घो० जं० | १६ उठानसे घों० जी० | २० 
आठतततिण नाय धी० जी ० । २१ मते घी ० । २९ इयं घो० जी ० | 
२३ मूल जा० घो० | २४ श्रढ् सं्तॉलना घभो० औऔ० | २४ 
आजनिय घीो० जी० । २६ छुखयाप्रि घी० जी० ॥२७ आला 
जैडयेतू धीं०जों ०२८ घठाये जो ०थी ०२६ धंमजिपी जो०थो०। 
३० लिखिता घी०जी०३१ चिलठिती का घोण्ज्ञो० ३२ पुता 
पाता में धों० जो०१३३ पलकपंतु धो >जी०३४ चु श्री ०जी -। 
३५ अनंत घो० जी ० । १६ घो० सेतो [ हृस्ती की आकृति ] 
# कीष्ठ में मानसेरा का पाठ दिया गया हे । 


भाषा का विकास 





६ ओलो० धतति जी ० । ७ पटिवेदयतु जे! ० धी ० | रू काने जो० 


द३५ 


अठ (थू) ये विवदेव [ ०] निभ्ति व संत (ते) परि- 
पंये अनेतरि (लि) य्रेन पटिवेदित वो [ बिये ])ये सब 
[ब्र] त सत्र [ब्र ] कल (ल) एवं श्रण पते म॑य नस्ति हि सेतेपों 
[ वे ] उट्ठनासे श्रठ [ थू ] संतिरणये च कःव [ विय ) मं [ ते ] 
हि मे क्र लोकहितं [ते] तस च [चु) ०» [ पुन एप ] 
पल [ले | एचत्र [ ०] उध (5) ने (ने) भ्रठ (यू) मं 
(से ) तिरुण च नरित हि क्रमतरं [ २ ] सब [जब] लोकद्वितेन 
ये च किचि परकरम्रमि० [ थ्रहे ] किति भुतन श्रनाणिय अचगय 
[येह ]३ भ्र चष छुखयःमे परत च स्पप्म॑ [ ह्ं ] श्ररधेतु० 
( तिसे ) एतये श्रठ ( भू) ये श्रायि / रये ) भ्रम० [ दिपि। 
लिखि [ द्िपि ] त [ स्त ]चिरथि [ ठि ]तिक [ क॑ ) भो ( हो ) 
तु तथ [ थं]च भे पुत्र नतरो (२) परकमनु | वे) सब [ ब्र ] 
लोकहितये हुकरतु [ चु )सो इमे[ ० ])आश्र!श्र]भत्र अग्रे० 
[न] परक्रमन | 
गिरनार 

देवानं प्रियो प्ियदासे राज एवं श्राह अतिकांतं अ्रतर 
ने भूत श्रव स्वत कण ऋ्रथकरमे वे पंटिवदूना वा ते मेया एवं करत 
सतेकाले भेजमानस में श्रोराघनाहि गभामारम्हि बर्चाशिह वे 
विनीतम्ह उयानेतुच सबत्र परथ्टिवेंदका स्टिता श्रथे मेजनस 
पथ्विदेध इति सर्वत्र च जनस श्रथें फरोमि यंच किचिमुखतों 
आजवपणामे स्वयं दारक वाक्षावाप्क वा ये वा पुन महामात्रेत्त 
आचायके आरोपित भव्रातिताप श्रधाय विवादों नितीव संती 
परिसायं आ्ानंतरं परिवेदेतव्य में सबन् सर्वकाले एवं मसया 
आवापतं नारस्ति है. में तोसो उस्टानग्हि अथ संतीरणाय व 
कतब्य मतेहि में सर्बलोकहत तस च पुन एस मूले स्टान च 
अथ संतारणा च नास्निष्टि कंटमतर सर्वलोकहितत्या र च 
किंचे परक्रमामे गश्राहकिंति भूतानं आनंण गछेयं इधचनाने 
घुखापयामे परत्राचर्रग भाराधयंतु ते एताय अश्रथ यश्रय 
घंमलिपी लेखापिता किंति चिरांतिष्ठेब झति | तथा प्ले पुत्रा 
पोता च प्रपोत्रा च अनुवतरां सवलोक हिताय हुकरंतु ६ृदं 
अनत अगेन पराकभेन | 

ऊपर एक ही घमंक्िपति के भिन्न-मिश्र पाठ दिए गए 
हैं, (१) में काललो का पाठ दिया गया और नोचे टिप्पणी 
में घौज़ो और जौनडढ के पाठभेंद, अिनको साथा कालसो 
से मिलतो है, दिए गए हैं ।( २) में शाहबाजगढ़ी का 
पाठ है, ओर कोष्ठ में मानसेरा का पाठसेद दिया गया है । 
ये दोनों अभिलेख खरोष्टी-क्षिपि में हैं । और, (३ ) में 
केवज गिरनार का पाठ है। अब आगे हम गिरनार के 


बै३६ 


क्क्क ह #20३५७० 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खंड १, संग्वा ५ 





अनुसार ऊपर की ध्म्षिपि का संस्कृत और पाती में 
अनुवाद देसे हैं । हसले यह अंतर जान पढद़ेगा कि उस 
समय की प्रांतिक बोकियों में कितना अंतर था । 
संस्कृत 

देवानां प्रिय: प्रियदर्शों राजा एवं श्राह | प्रतिक्रांत भांतरं 
न भूतपूर्व सर्वे काल श्रर्थ कर्म वा प्रातिवेदना वा | तत्‌ मयां 
एबं कृतं॑ स्वस्प्रिन्‌ [ सर्व ] काले [ ले ] भुंजानस्य [| अऋदतः 
अश्नतः ] भे अवरोधने गर्भागारे त्ज वा विनात उद्यानंपु च 
सर्बत्र प्रतिवेदका: स्थिता: भ्र्थ ये जनस्थ प्रातिवेदयथ [दय॑तु ] 
हांत । सवंत्र च जनस्य अर्थ करोम | यत्‌ च किंचेत्‌ मुखतः 
क्राशापयामि स्वयं [ शझ्रहं ] दायक वा श्रावक वा यद्‌ वा पुनः 
महामाजेपु [ जे, जाश्यां ) आत्यायिक श्रारोपितं सबति तस्मे 
[ तस्मित्‌ ) श्र्थाय [ अथें ) विवादों [द] निध्यातिः [ ध्यातों ] 
बा सन्‌ परिपदा श्रानन्तस्येण प्रतिवेदग्रितव्य मे सर्वत्र सर्वे- 
स्मिन्‌[वं] काले [ ले ] | एवं सया मे] भ्राज्ञापितं [अनुशिष्टं) 
नास्ति द्वि में तोषः उत्पाने अर्थप्ृतरणाय च। क्तैव्यं मं दि 
में सर्वलोकहित | तस्य च पुनः एतद्‌ मूल उत्थानं व्‌ श्रर्थ- 
सनन्‍्तरणं श्र | नास्ति हि कर्मतरं स्वलोकहितात्‌ | यज्च किंचित्‌ 
पराक्प्ते भ्रह किमेति ! भूवानां आनृण्य गच्छेयं ; हृहच 
कानि [ पि ]छुखयामि परत च स्वर झ्राराधयंतु [ सितु ]। 
तत्‌ एतस्मे भर्थाय हये धर्मलिपि: लेखिता किमिति ? चिरं- 
तिंठत्‌ [ चिरस्थितिका होतु ) इति । तथा च में पुत्राः पाता 
जल प्रपीत्रा: च॒ [ पुत्रदारे। पूत्राः प्रपीत्रा: भे ] अ्रद॒वर्तन्ता 
[ पराक्रमतां ] सर्वलोकट्टिताय दुष्कर तु [ चरवानु ] हदं 
भन्यत्र अग्रेय पराक्रमण | 

पारी 

देवानं पियो पियदस्सि राजा हेवमाहे। भ्रतिकन्तमंतर न 
भूतपुब्बं सब्ब॑ काल अ्रत्यकम्मे वा पटिबदना वा। ते मया एवं 
करते सब्वस्मिं कार्लाम्ह भुंजमानस्प में ओरंधम्हि गब्भागाराम्ह 
वचसिद्ध विनीतम्हि उद्यानेपु च सब्बत्र पटिवेदका ठिता अत्ये 
में जनस्स पाथवेदेध इति। सजत्र च जनस्स श्रत्थं करोमे 
ये च किंपि पुखतो अज्जापयामि सय्य दायक वा स्ताबक वा यद्धा 
पुना महामत्तसु श्रच्ययिक आरोपित भवति । नायअत्थाय 
विदादोनिज्कति था सन्‍्तोपरित्ता | ये ] अनंतरं पटिविदतन्बं 
में सब्बत्र सब्बे काले | एवं मया अक्ञापितं नत्वि हिमेतातो 
उत्थानाग्दि अत्थसनतरणाय वा कातब्यमताोह में सब्बलो- 
कहिता । यंच किचे परक्षमामे अह किंति ! भूतानं भ्रनण्यं 
गच्छेयं । इधचकाने धुद्ापयात्रि परत्र व सग्गं श्राराधयतु + 


एताय बऋत्थाय हय॑ घम्मातिपिलेखापिता किंति चिरंतिट्रेंय हति॥। 
तथा च मे पुत्ता च पोता व पषोता च चझतुबहन्तां सन्बलोकद्िताय | 
दुकर तु ह॒इं भरत श्रग्गेथ परकमेण | 

हिडम्बा--हि ! तव अर मम श्र । 

घटोत्कच:--कः प्रत्ययः £ ॥ 

हिडम्वा--एसोपज्नशो । जेदुअय्यउँते | उम्मत्त ! भमि- 

वादेद्दि पिदरध । 
(२) पंचरात्र, द्वितीय अंक-- 
( ततः प्रविशति वृद्धगांपाशक: ) 

वृद्धगोपालक:--मावो में श्रद्देशवच्छा होन्‍्तु । अविहवा 
अगोवश्वदीओ होन्तु । णोलाश्रा विलाडो एकच्डतप्पुहवीपदी 
होद | महालभअ्र्ष विलाडप्प वष्द बडटणमगोप्पदाणणिमित्त 
इम्राप्पि णथलोवतरार्वहिए श्रात्ननु गोधर्ण पन्दे श्रकिदमंगला- 
मोदों गोवदालश्रादालिश्ा अ दाव । एप्प जेप्रगच्छि अ्र 
अशुभविष्प॒म्‌ ( विलोक्य ) फिण्णु हु एपो वाश्मपों पुक्खलुक्खं 
अलुद्दि्र॒पुक्ख॒पालाणिपष्टि प्तुएई॑ आदिश्वाहिमुद विष्षल॑ 
विलवदि | पन्‍्ती हादू पन्‍ती होदु श्रह्मणं मोधणप्ष श्र | जाव 
एपुडश्नएंगच्छिश्न गोवदालपाणं दालिश्राणे बाहलाम (परिक्रम्य) 
अ्रले गोमत्तश्र ! गोमित्तश्न ! 

( प्रविश्य ) 

गोविन्रकः--मादुल ! वन्दाम । 

वृद्धगोपालकः--घन्ती होंदु षन्‍्ती दोदू | अह्माश्र गोंधगप्प 
श्र अले गोमित्तश्र ! महालाजप्णज विलाडष्य बददण गाप्प- 
दाणयिप्ित्त इर्माष्षं एश्रशोवतर णवाहीए श्राश्रतु गोधणं पन्नमत 
किदमगल्ामोदों गं।बदालता गोवदालिश्राश्र । श्रते गोपित्तश्र ! 
गोवदालश्राणं दालिआर्य वाह | गोमित्रकः--ज मादुलों 
आखणवेद | गोलक्लिणिए ! पिद्पिइ्! षामिरि ! बपरमदत्त ! 
महिषद्त ! श्राश्रच्छुह सिग्ध । 

( ततः प्रविशृति सर्वे ) 

सर्वे--मादुल ! बन्दामि । 

वृद्धगोपालकः--ब्पन्ती होदु पन्‍ती होदु श्रक्मा्ण गोधरपष्प 
अर गोवदालञआयं दालिशभ्ाणं श्र। महालाअश्रष्प विज्ञाउप्प वष्ब- 
वहृंदण गोपदाणणिप्रित्त इमरप्षिं णश्नलेववरणवीहीए श्रारतु 
गोषणं । तत्तत्न॑ वेले गार्षतों जच्चंतो होम | 

सबं---जं मादुल्ों श्राणवेदि । ( सर्वे नृत्यंति ) 

वृद्धयोपाल्षक:--ही हो पुटृठु सश्चिदम्‌ पुटुढ्ध गाइदं | जाव 
अहं पिणज्वाम्रि | ( नृत्यति) 

वृद्धगोपालकः--णहुलेणु एवं पंक्‍्खदुदुभिधोष॑ उप्पदिदे । 


कलर 
जा बा 


मागेशोष, ३०३ तु० सं० ] 
सर्वे--हा हा मादुल ! दिवाचंदष्पप्ता पंडुलजोबशाटेद 
मंडलु पुय्यो भ्रत्थिश्र शित्थश्र | ] 
अशोक की घरमंल्षिपियों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रतीस 
होता है कि उस समय की प्रांतिक वोलियों में अंतर पढ़ 
& गया था, शब्दों के रूप और उनके प्रयोग-प्रयोग में भेद्‌ 
पढ़ गया था, भद्मपि बोौरू-धम के प्रचार के साथ-साथ 
मसागधी भाषा, जिसे पाली कहते हैं, बौड-घर्म के साहित्य 
की भाषा हो गई । विद्वानों ने उसे इस प्रकार ध्याकरण 
के शिकंजे में रजकर कस्ता कि उसका अपने मूल-संस्कृत 
से कोई संबंध दी नहीं रहने दिया । उसके स्याकरया-कोष 
और घातपाठ तक पाज्ञी भाषा में बन गए, जिनके सहारे से 
स्का, वर्मा, श्याम आदि देशों के मिक्ष बिना संस्कृत का 
आश्रय क्षिए उसका अध्ययन-अध्यापन करने लगे, और 
इतनी व्यत्पक्नता लाभ की । इनके वक्ष पास्ती-भाषा के 
विद्वान्‌ ही नहों होने कगे, अपित पाली-सापषा सें गद्य-पथ 
के लेखक प्रंथकर और टोकाटिप्पणी करनेवाले भी हुए । 
प्रांतिक बोल़िय! में यद्यपि कोई साहित्य के प्रेथ ईसा 
# के अन्‍्म के पूर्व के नहीं मिलते, और जान पड़ता है कि वे 
केवल बोलचाल़ को भाषा शताव्दियों तक रहीं, पर नाटक- 
कारों ने उन भाषाओं को अपने नाटकों में स्त्री और शूदादि 
अशिक्षित पात्रों के किये काम में द्वाना आरंभ किया । 
अधिक संभव है कि आदि-ताटऋकारों ने उनका प्रयोग 
प्रकृत रूप ही में, भ्र्थात्‌ जेसे लोग बोकने थे, किया 
हो, और वह व्याकरण के नियमों से जकड़ी हुई न 
रही हो: पर पोछे जब अनेक प्राकृत के व्याकरण बन 
गए, और ज्ोग व्याकरण के नियमों के शिकंजे में कसी 
हुई प्राकृत-भाषा पढ़ने भौर लिखने सगे, तो जान पढ़ता 
है कि लोगों ने पूर्व के नाटककारों की प्राकृत को भी 
अछूता नहों छोड़ा, भर उसे पीछे के बने ब्याकरणों की 
सखराद पर बढ़ाकर टकसाद्धी प्राकृत बना दी । 
यहाँ हम सबसे पहले भास्त और अश्यघोष के नाटकों 
की प्राकृत के कुछ उदाहरण देकर फिर क्रमशः प्राकृत के 
विभागों के ऊपर लिखना उचित समझते हैं। कारण यह है 
कि भास की प्राकृत में अधिक प्राकृतत्व मिलता है। उसमें 
ख्ोगों के हाथ बहुत कम लग पाए हैं, और यदि कहीं 
लगे भी हैं, तो उसे न क्षगने के बराबर समझऋना चाहिए । 
(१) अध्यमब्यायोंगः 
हिडम्बा--जआाद_! चिरंजोब । कीदिसों माणसो 


भाजा का विकास 
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आशीदों ? कि धाहायों ! झदुयेरों ? कि बाक्को ? जह 
एथ्यं पेक्सामि दावणं । 

( उम्री उपकरासतः ) (द॒ष्ट्रा) कि एसो साणासों आ- 
णीदो ? उम्मत । दव्वयं खु अं । 

घटोत्कथ:---कस्य देवतम 

गोपमित्रकः--हा हा मादुल्ल ! रहे के विमयाप्पादहिपिड 
पंडुरे हि छते हि छोडअप अदिश आलुदिभ पर्व धोष॑ 
बविद्ृ्वति चोल्ा | + 

वृद्धगोपाद्षक:--ही ही पर भंपादा उद्भिदा | दाछयआ ! 
दालिआ पिग्घं पक्कणं परविषदि । 

सर्वे--ज॑ मादुल्ो आणवेदि ( निष्करान्तः ) 

बृद्धगोपाद्षकः-- हा हा चिट॒ह चिट॒ह । पहरह पहरह । 
गढ़ह गहूह । हम॑ युक्त त॑ महाक्षअप्प णिवेध्वप्पामों | 
( निष्कांतः ) 

३-अविमारक:--- 

धात्रो--अहो संकड़द्ाकप्पस्स । जह एवं करीयदि, 
राशदलंहू सिर्भ होइ | जह ण॒ करीआझदि अवस्सं सा वि- 
क्जह । मए अशणएएहि उपा एटि विश्वारिद9ं व | ममवि सा 
अज्ज विपच्छा देदि किंताए पच्छादिद । सा तदणहुदि 
सुभणवम्गअणे स्छदि आहार गाभिक्षसदिण रभदि गोटी 
जणेण दिग्व॑ गिस्ससदि असम्बद्ध कहेंदि, कहिदं ण 
जाणाहि गृढं हसदि, पंडुसायं गच्छदि एकंपिसहिं अच्छ- 
रिरआ । एवं विधेहि अवस्थायिसेसेहि अत्ताणों काज्जाए 
मएण कुल्माणेश बातद्धसावेण भर एकस्सावि किंचि 
शमंतेदि । 

नाक्षिका--किस्स शभन्तेहि | मम सब्यं कहेद्टि । 

घात्नी--हला  साणामि दे अभिष्पाञ्ं अपत्थं जाशिय 
सब्बहा हम॑ एदेश ओगेद्वित्ति । 

नालिका--किणणु खुई दि सो ता द्सिेहि गुण विसेसे- 
हि अकुलीणो भवे । 

धात्री--तहिं थ संदेसो । सुर्दं थे मए भट्टिणी समोवे- 
अमछे हि किल भणिदं । या सो तादिसो । दुक्खुलजोत्ति 
अत्ताण केश विकारेश पस्छादेदिप्ति । 

नालिका--कोण खु भवे | 

घात्री--अदि सो संदेहों शत्यिको अश्यो अद्दिरित्त- 
गुणों जाभादुओ भदे । 

यदि च विभवरूपशानसत्तादय: स्थु- 
नेतु कुलविकलानां बर्तते वृत्तशाद्वेः ; 


दध्रेप 


धुरापद कुलमस्य ओपष्यांस प्रापकाले 
त्यज कुलगवशझ्डं साध्यतों स्वान्तभतत | 
धात्री---ह क्ोकेश खु भणिव॑ । 

नाज्षिका--एथ कोवि या दिस्सदि । 

घात्री--पहि टू रोसबूव॑ मे सरीरं । असंसभ् दब्वेश 
भणिदं । हाई पूण जाणयामि शा एसो केवलों माणुसोत्ति। 

मातजिका--गदोतस्स कुखसंदेहों | झह्मार्ण अण करेदिश 
करेंदिसि चिन्तेमि । 

४--भ्रतिज्षायीगं घरायक--- 

( के ) विदृषकः--भो देव | उलपीटिश्राए सस सोदअम- 
एतलअं शिक्लविश्व दक्खिणा मास श्राणि गणिशअ्र वंधिोणा्न 
पड़िबत्तो दाणि मोदअमस्खर ण पेक्लामि ( विचित्य ) 
आा एक मोदअपरित सदी णा दाव ओलग्गो मं अखणु- 
सरदि | उच्चदाए पाशझरस्स अ्गाई कुक्‍्क्राणं । भ्रक्खबद 
भक्तदाए भालोहणीभ पहिशाणं | आदुअपिण खाझापमि। 


भोदु ओग्गाइस्स दाव अहं । ही ही छुडठी विश सूभर 


बत्थी सुदवाद एव्ब उग्गिणासि । अहव लोहिदक- 
स्वाश्रणीए केरर्श मम केरअंति कदिश्र सिवेण पढिहर्थी- 
कि भवे ( निरूप्प )। जदि वि एसो बहाआरो बहुकेहि 
रूवेहि अविशञं करेदि। भोदु पेक्खिस्स दाव भहं। 


भो एदं खु सम मोदअ्आ सस्सं सिवसस पादमूले चिट्ृइ। - 


जाव यां गृण्हामि । देहि भट्टा ! देहि भें मोदभ् मल्लशं 
भ्रद्टा | तुवे वि मम घोरोसि | अवि ह आल्दिदं खु मम 
मोद अमरक्ष भं संदान तिमिरेण सुट्दू या पेक्खामि | भोदु 
पमब्बिस्स दाव अहं । ही ही साहुल चित्तअर ! भरा ! 
साहु । जुत्तलेहदाए स्पा अह जह पमज्ञामि तह तह 
उजलदरं होइ। भोदु उदश्ण पमजिस्स । कहि णु हु 
डदओं । हद सोहणं सुद्धा तडाओं । अह विश्व सियो 
विश सियो विश्व दाव एहिस्स मोदअमस्लए शिरासो 
होदु । 

(ख॒ ) उन्‍्मकः--ही ही चंद॑ गिलदिल'हू । मुंच मु 
चंद । यदिश भुचेशि, सुई दे पडिश्म मुंचयिस्स पएशे एशे 
दुद्ध भश्शों परिच्मट्ट श्राभ्रच्छुदि । एशे एशे चउप्पद बीही- 
एआअं | आव गा अ्रालुद्दिश्र बक्षे भक्खित्स | फशे एशे 
दालअ भट्टा ।म॑ ताड़ेह ।मा ख सा खुम ताड़ेह। 
कि भणाशि आमर्हाणे कि पिशच्चेदि क्ति | दक्खदह दकक्‍्खह 
दाल्षप्रभद्टा | एशे दालभभट्टा ! पुणोतरि म॑ ताड़ेह । मा 
खमाखुताड़ेह । तेन दि अह् पि तुम्हे ताडं मि । 


माधुरी 
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ऊपर के उद्धत भास को प्राकृत के देखने से यह श्पष्ट 
झनमान क्या, प्रतीत होता है कि यह प्राकृत थो लचाज की 
प्राकृत भ्रवश्य है, भर इसमें प्रकृत ब्याकरण के ज्ाताओं 
के हाथ कम कगे हैं । अ्रश्वधोष + की प्राक्ृत भी स्वाभा- 
बिक श्राकृत है। पर खेद है कि उसके ओ अंश मिल्रे हैं, वे & 
इसमे कम हैं कि हम उदाहरणस्वरूप यहाँ दे नहीं सकते । 
इन दोनों की प्राकृत के बोलथाल्ष की प्राकृत होने का एक 
और कारण प्रतीत होता है कि इनमें कविता था श्क्षोक 
नहीं हैं। कविता को रथना किसी भाषा से विद्यान ्ोग तथ 
करते हैं, जब धह भाषा संस्कृत या साहित्यिक अथवा 
विद्वानों की भाषा हो जाती है । ग्रामोण या योलचाल 
की भाषा भें ग्रासीणों को छोड़ विद्वान कविता करने का 
था ऐसी भाषा की कविता को स्वरवक्चित ध्रथों में स्थान 
देने का प्रयास नहीं करते | ग्राम तक फिसी अभ्राध्य भाषा के 
पंथ में आमीय भापा की कविता देखने में नहीं आईं। 
दूर जाने की आवश्यकता नहीं, उदु-भाषा के प्रासद्ध 
लेखक स्वर्गीय स्वनामचन्य पंडित रतननाथ दर 'सरशार' 
महोदय ने अपने प्रसिद्ध भ्रथ फ़्साना-आज़ाद में यथ्षतरि ९ 
अनेक प्रकार की खोलचाल को भाषाओं का पात्रानुसार 
प्रयोग किया है; पर उनमें प्रायः कविता न तो की हैं, और 


# अश्वधोष के नाटकी के कुछ फ८ पत्रे कुटेलाक्षरों में 
मिले थे। उन्हें लुदर ने जमनन्भापा म॑ श्रपनी श्रालाचना के 
साथ प्रकाशित किया दे । उसी से कुछ वाक्यांश हम नचे देते 
हैँ । लुडर का मत है कि उसमें तीन प्रकार को प्राकृत मिलती 
हं--( १ ) गाए की, (२ ) विदृषक की, भर ( ३ ) अज्ञात | 
तीनों के उदाहरण पृथकृ-पृथक्‌ नौँचे देखिए--- 

( १) गोप+-- 

३०--प्रलिनत ताल फलवन्निकाहि भुज्जिता हि कुसलबातं 
अच्छलियं | 

( २ ) विदृषक--- 

«--भालिपविचूरितेन सस्तोवश्य लरेचकेन 
बृद £ समासवं वलकरेण | 

३०--निरुस्तासं करिय इंदानी कर्षचिउस्तति | 

६३ ) श्रज्ञात--- 

२०--अम्बवन्ञरी कए्डे लगिय मदनधुजं | 

२७--अ्रज्नराज गह विसयमागता इसिनायेव | 

१४--उपादेसे ए दिसरस वह्षणजनर्स श्रतुग्गाहकी | 


लेबणौफ ला- 
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ण॑ कविता उदुत करने की चरेष्टा ही की है। संक्षप यह 


है कि सद्भ्रभकार अपने ह्थों में आसीण बोलचाल की 
भाषा सें कविता देना अच्छा नहों समझते | ऐसा करना 
साहित्य की दृष्टि से एक दोष माना गया है, और माना 
खाता है । 

कविकुक्षगुरु कासिदास के नाटकों की प्राकृत व्याफरण 
के नियमों से जकड़ी हुई है, भौर भाकृत के रलोक भी 
उसमें इतस्ततः मिलते हैं। यदि यह पीछे के संस्कार का 
फल, जो पंडितों ने उनकी भाषाओं में किया हो, नहीं 
है, तब तो यह मुक्ककंठ होकर कहा जा सकता है कि 
कालिदास ने अपने नाटकों की रचना ऐसे समय भें अवश्य 
को, जब भ्राकृत साहिस्यथ की भाषा हो गई थी, और 
व्याकरण के नियम के शिकंजे में जकडवंद हो गई थी। 
इससे चाहे कविकुस्गर का कास्र शत्ताब्दियों क्यों न 
पीछे हर आये, पर भापा-तस्व या शब्द-शास्त्र की दृष्टि से 
उनके साटकों को उनकी अछुती कृति मानने पर ऐसा 
अनुमान नि्विवाद टहरेगा | 

शकुंतल्वा-नाटक में यथपि दो प्रकार की प्राकृत--शौ र- 
सेनी और मागधो--देखने में आती है, पर वह प्राकृत 
ब्याकरण के नियमों से बेंघी हुई हे। हम कुछ उदाहरण 
इन दोनों प्रकार की श्राकृतों के देकर आगे प्राकृत के 
भेदों का वर्णन करना उचित समझते हैं-.. 

६ १ ) शौरसेनी-- 

अनसूथा---“ह का माभवि अरत्यि कोदू हलता पृच्छामि 
दावयां [ प्रकाशम्‌ ] अ्रजस्स महुरालाबअशणिदों बीसम्मो 
में आलावेदि। कदमों राएसिदंसो श्रलंकरी अदि अज्जेण, 
कदमो था देसो बिरह पःजस्सुओ करीक्रदि, किंणिसिस- 
वा अज्जेगा सुठमारेणश तबोबणगमणप रेस्समे अप्पा 
उयणीदोक्ति ।” 

(२ ) मागधी-- 

घीवर---''ण्कशिशं दिश्यशे मए लोहिदमच्छके पाबिदे, 
संडशो कप्पिदे, जाब उद्लव्भन्तले पेक्वामि दाव एशे 
अद्दात्यग्मण आभायुले अंगुल्णीअए पेक्खिदे! एथाहइथ विकथर्थ 
इंशअन्ते उमेयगहीदे भावभिर्शोहें | एत्तिके दाब पएद्श्श 
आगमे श्रथ म॑ मालेध छुट्ट ध वा ।” 

पर इन प्राकृतों में भी कहीं व्याकरण को शिथिल्षता 
अद्मपि बहुत कम है, पर खोजने पर मिलती है । 

झाजकल् ओ प्राकृत देखने में आती है, वर साधारया- 
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तया दो संदों में दिभक् दो जा खकती है-- (१) ऐैस 
प्राकृत और झजैन प्राकृत । झैन प्राकृत के क्‍प्रधान दो सेद 
हैं, आप और अनाएं | आप ध्राकृत वह भाषा है, जिसमें 
जैनियों के प्राचोन प्रंध हैं। दूसरी अनार्ष है, जिसके भेद महा- 
राष्ट्री, शौरसेनी, मागधी , पेशी, और अप» श हैं। अधेन 
पराकृत के मद्दाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, और प्रेशाची मेद्‌ 
हैं। अपज्ाश लोक सापा या अनाय॑-भाषा है, जिसका 
संस्कृत के साथ या तो कोई संदंभ ही नहों है, अथवा जिन- 
के रूप की प्रकृति संरकृत था प्राकृत नहों है । 

प्राकृत, जिसका प्रयोग जैन और अजेन-प्रंथों में हुआ है , 
बहुधा शौरसेनी या महाराष्टरी है। फहों-कहीं मामधी का 
प्रयोग मिज्ञता है। कहते हैं, गुणाव्य-नामक किसी कवि 
ने पैशाची-भाषा में वहत्कथा नामक प्रंथ किखा था; पर 
वह अब अप्राप्य है। प्राकृत के बेयाकरण! ने “भाषा! # और 
पंचभाषा!, ये दो प्राकृत के भंद करके एक-एक में अनेक भेद 
किए हैं। पर थे सेद बहुत ही साधारण हैं। भापातत्व को 
दृष्टि से काम के नहीं हैं। ब्याकरणा में प्राकृत के साधारण 
नियम, जिन्हें भकृति कहते दें, 'मद्दाराष्टरी! में दिए गए हैं । 
फिर विकृति या विशेष नियम को प्थक-प्रथक्‌ दिया गया 


अमागप्यवन्तिजा आध्या शोरसेस्यद्वमागथी 5 
वाह्वीका दाह्ियात्या च सप्त भाषा: अ्रकार्तिताः | 
(१) मागधी, (२) अवबंती, (३ ) प्रास्य , ( ४) शोर 
सेनी, ( ५) श्रद्टमागर्धी, (६ ) वाक्धीका ओर ( ७ ) दाक्ि- 
णात्या, ये सात मापा | मार्केडेय ने भाषाओं की सख्या केवल 
६ लिखी हूँ | उसने दातियात्या के स्थान में भद्दाराप्ट्रा लिखा 
है, शरीर बाहीका का नाम नहीं दिया। 
शकाराभारवांडालशवरद्राविडाइजा: ६ 
दाना बन चराणां च विभाषा सप्त कोतंताः | 
(१) शकारी, (०) श्राभोरी, (३) चांडाली, 
(४) शावरी,( ५४ ) द्राविदी, (६) अं! ड्री ओर (७) बनेचर या दक्ष- 
भाषा ये सात विभाण हैं। मार्केडय ने बनेचर वा ढक के 
रपान में टाक्ी लिखा है पर यह सब परिसंख्या-मात्र है, 
तकानुसार नहीं | 
पैशाची की प्रकृति शौरसनी है, श्रोर श्रपश्रष्ट सबंत अलग 
है। श्रत॒मान होता हैं कि उसके अनेक भेद थे पर हेमचेदराचार्य 
ने अपभ्रष्ट से केबल ग्रजरात भौर राजपूतने के मध्य की 
भाषा का अहण किया है, जो पिंगल श्रीर डिंगल से मिदती- 
जुलती है । 
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है, और कह दिया गया है कि शेष अमुक के सदश जामना 
आहिए । 
पहले यहाँ कुछ उदाहरण महाराष्ट्री के देकर फिर 
आगे चलकर प्राकृत के मोटे-मोटे नियम दिए जायेंगे । 
जअहाराष्ट्री भाषा में सबसे प्राचीन ओ पभ्रंथ मिलता है, तह 
गौडवहो है। यह प्रंथ ७वों शताब्दी का है। इसे वाकपति- 
राज ने, ओ भवभूति का समकालोन था, लिखा था। इसमें 
अशोचर्मा का गौडराज को जीतने का वर्णन किया है। 
निय ध्राए चिय बयाई श्रत्ताणा गारव॑ निवेसन्तो ; 
जे यन्ति पप्ततं चिय जयन्ति इृह ते महाकइणों। 
दोगश्व॑मि वि सेक्शाहं ताण विहवेवि होन्तिदुक्खाई ; 
कब्ब परमत्थरसियाईं जाण जायन्ति हिययाई। 
सोद्देइ सुह्ावह ये उब हुल्नन्ती लवो विलच्छीए : 
देवी सरस्स+ उण श्रसमग्गा क्रिंप विणड३ | 
अत्थि नियत्तिय नासेसभवण दुरिया हि नन्दिय महिन्दीः 
... सिरि जसपम्मोत्ति दिसा पडिलग्ग गुणों महीनाहों । 
प्राकृत में ऋऋ, छू, ऐ और ओर स्वर और $', स, श, प, 
न और य तथा विसर्ग ब्यंजन नहीं होते, और न भिन्न-वर्गीय 
संयुक्त अक्षर होते हैं। पाी-सापा के सदश इसमें सी व्यंज- 
नांत शब्द नहीं होते । इसमें भरी पाली-भाषा के सदश 
केषल्क , एकबचन और बहुवचन दोते हैं, द्विवचन नहीं 
होता ।, पर पैशाची में न होता है, ण नहीं होता; 
और, मागधी में स ओर ज न होकर उनके स्थान में श और 
थ होता है। 
(१) स्थरविपर्यय--- 
$---ऋकार के स्थान में अ, इ था उकार हो जाता है; 
पर केवल ऋकार को 'रि! भी होता है। यथा--वृद्ध: 
बड्ढो; बृपभः-वसहों ; कृपा-करिया; दृष्ट >विट्ठ तृप्तं+ 
तिप्पं । निवृत्तजणिय्वुदं। मातृगृहरं -माउहरं-माहहहरं; 
कातु-उतु, रित) ऋषिः>हूसी, रिसी: ऋजु-उज्जु, रिज्जु 
इत्यादि । 
२--ऐकार और ओऔकार के स्थान में ए या अ्ट और 
ऋओ यथा भझउ हो जाता है। यथा--केतवः-केठवो; वेधब्यं< 
बेदव्वं; देत्य:-दइच्चो ; देवतं-दइवओं; वेरं>बहर॑, बेर : 
कैक्षालः-फेल/सो, कहटक्षासों ; योवनं-जोवन ; सौभाग्य - 
सोहरगं | पीर:जपडरो | पौरुर्ष-पउरुसं हत्यादि। 
इ--स्वरों का कह्ों-कहीं विपय य हो जाता है। यथा-- 
खस्द्विः-स मिद्धा, सामिदो; प्रसिद्धिः-पलिद्धी, पासिद्धी 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ४. 


कषणाः-किविणो $ डक्तम+-उत्तिमो हु शय्या-्सेजा ; 
कन्दुकः + गेंडुओ | घामर॑ ८ चमर॑ । जराहाणाः + बरहखणो 
मांस ८ मंस ; निशाचरः 5 निसिधरो इत्यादि । 

४--संयोग के आदि-स्वर प्रायः हस्व हो जाते हैं ; पर 
इकार के स्थान में कहाँ-कहाँ उकारादेश भी होता है । 
यथा--विरहाग्निः>विरहग्गी ; सुनीन्‍्द्रःन्सु निन्‍दो । चूर्ण ८ 
चुस | नरेस्द्रोलबरिंदो ; ग्लेच्छो-मिलिच्छी ; भ्रघरोष्ठ:< 
अद्रुट्टो । नीलोप्पल्॑-नींलुप्प्ं । सिन्दूर॑-सिंदूर॑, सेदूर॑ ६ 
पिण्डं-पिंडं, पढ़ें इत्यादि | 

ब्यंजन-विकार --- 

(१ ) प्राकृत-भाषा में पाक्षी-सापषा के सदश ही व्यंज- 
नांत पद या शब्द नहीं होते, भोर श, पके स्थान में स हो 
जाता है। घिसर्ग का ज्लोप होता है, भौर अ के साथ विस 
का और हो जाता है। ४, ण, ण, न और अंत के मकार 
के स्थान में भनुस्वार हो जाता है । थथा-- देवः-देषों; 
अग्निः-श्रग्गी; जलमू>जल॑; पंक्लि>पंसत्ती; कंचुक:-कंचुओड 
परमुखः-छंम॒ हो इत्यादि । 

(२ ) संयुक्त वर्यों के क्ञोप और विकार प्रायः पाल्ली- « 
आपा के समान ही होता है। यथा--अक्तकिः+भत्ती; गुप्त:ऊ 
गुत्तो इत्यादि । 

(३ ) आदि-वरण न हो, तो स्वर के परें--- 

(१; ) क, गा, थे, ज, त, द, प, य, व और व का प्रायः 
लोप हो जाता हैं; और यदि अकार शेष रहे, तो कभी-कभी 
यथाश्रुति यकारादेश होता है। यथा--लोक:-ल्वो शो; नगर ८ 
णुअरं; वचनं-वश्णं; गओ-शओ; किते>किशं। मदलः८ 
भश्नणी; विपृल्लं-विउलं; दयालु :>दुआालू। दिवसःस्दिश्रहों 
मदनमंजरो-मयणमंजरी इत्यादि । 

(२ ) व, घ, थ, ध, फ और भ के स्थान सें प्रायः 
हकारादेश हो जाता है। यथा मुखं-मुहई! मेघः >मेहो। नाथ: 
याहो। साधु:-्साहु; मुक़ाफलं-मुक्तादल। शोभनं-सोहरं 
इत्यादि । 

(३ ) ट, द श्रौर ड के स्थान में ड, ढठ और वा झावेश 
होता है । यथा--घटःझ घड़ो $ मठः-न्मढो ; तडागःझ 
तलाओं । 

(४ ) पकार का वकार और फकार का ( कभी-कभी ) 
भकारादेश होता है । यथा-- शापः-सावों। शेफालिका- 
सेथालिशा, सेहालिशा । 

( ४ ) सर्वत्र आदि सें हो या परे-- 
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(१) थ के स्थान भें जे झोर न के स्थान मेँ प्रायः 
शा हो जाता है। यथा--अमुना>अमुना ; आरधंपुन्न:-अउम- 
उत्तो ; नगरं>शारं। मुनिः-मुणी। 

(२) ज्ष के स्थान में ण और क्ष के स्थान में ख, 
छू भौर रू आदेश होते हैं-जशानं>याणं। कक्षर्या- 

._जबखयां। इक्ष-दच्छु। क्षोयों >छीयं, कीयां । 

“अपज्रष्ट' को यद्यपि प्राकृत का एक प्रथक्‌ भेद माना 
गया है, पर अपअष्ट से प्रायः 'देशो' सापा का ग्रहण होता 
है, और ऐसे अपभ्रष्ट शब्द ध्रायः प्राकृत के सभी भेदों सें 
मिलते हैं | पैयाकर रो ने ऐसे शब्दों को संस्कृत के शब्दों के 
स्थान में आदेश माना है। पर उनका संस्कृत शब्दों से कोई 
संबंध नहीं । कितने तो उनमें भ्रन्य शब्दों के विकार हैं, 
आर कितने देशी या अनाय्य-भाषा के शब्द हैं, जिनका संस्कृत 
था आयं-भाषा से कोई संपर्क नहीं । यहाँ कुछ उदाहरण 
ऐसे शब्दों के दिए जाते हैं-- 








३ 
प्राकृत भाषा हंस्क्त 
उज्ञब शौरसेनों प्रगुर् 
ढकरि झपभ श आझदुभुत 
दडबदो के अपस्मकंद: 
ध्रेप्पढ़ो 4 कुक्कूटः 
खेटटू कीडा 


सिन्न-मिश्न प्राकृतों के विकृत या विशेष नियम ये हैं-- 
( $ ) शौरसेनी में यदि शब्द के आदि में न हो, और 
संयोग में न हो तो त और थ के स्थान में द, ध हो आते हैं ॥ 
(३ )मागघो में स और प नहीं होते, केवल श होता है। 
जैसा कि झब सक बिहार की कैथी में देखने में आता है, और 
अ के स्थान में य हो जाता है। क्ष के स्थान में स्क होता है । 
(३ ) पैशाची में यदि आदि का वर्ण और संयुक्त न हों, 
तो वर्गी के ठृतीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान में प्रथम और 
द्वितीय होते हैं। भकार के स्थान में ण्‌ होता है और ज्ञ और 


प्राकृत भाषा संस्कृत न्‍्य के स्थान में पाक्ती के सदश व्यय होता है । किसी-किसी 
हेट्ट महाराष्ट्र अधः के मत से तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो आता है, तथा ६, एन 
आडियो १ आहतः ओर ये के स्थान में सट, सन और रिय आदेश होते हं। 
अओल्जं » सागधी आते (9 ) पांचाक्ी में र और क्ष का व्यस्थथ होता है! 
कूरा यथा क्रापिक्का ,; इंषत्‌ टक्ष-भाषा में शब्दों में उकार बहुत कराता है। आभीरी में 
उभ क द्ध्वं कभी-कभी उ और र के स्थान में लकारादेश होता है । 
द्क़ो डे देष्ट: विशेष इन प्राकृतों में महाराष्ट्री और शोरसेनी की प्रकृति 
पक्रणो कर पणिडतः संस्कृत है । पर बिकृति के अतिरिक्त शौरसेनी शेष बातों 
पिसन्ञो ) पिशाचः में महाराष्ट्रीवव होती है । शेष की प्रकृति शोर- 
असरो गा अमरः सेनी है । 
अदिओऑओं कक विष्णु हम यहाँ नीचे प्राकृत के कुछ ऐसे धातु देते हैं, जो 
_ अल्ल॑ ०» समर्थ उह3देशहें ४४४7 समर्थः देशञ़ हैं--- 
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दछढ माधुरी [ थष ४, संड़ १, संख्या है 
टू || अर्थ ओं झर्थ 

पत्नी 3 
अक्छोद असि-कृष पत्चट्ट » पर्यास 
कक ] पल्हत्य े 
दोष ५ गवेष झंख + निःश्वस 
घत्त हर उसस ) 
ऊसंभ 

अयास रिखिष शिज्नस . उद्‌-लस 
प्ररिझंत 2 पुक्षआा | 
ओप्पड स्रक्ष गुं जोल्‍्ल है 
सा आरोआ ) 
अधि भिस भास 
अदिणंस घिस आस 
बंच्च । ओवाह अव-गाह 

| कांक्ष खड्‌ ४ 
है | वल्षग्ग ) आ.रुदद 
सिह | गुम्म ) डर 
विलु प / गुम्मद 
सासय ) अहिऊल ६ डे 
विद्ीर ५ प्रतोक्ष आलुंख | रद 
विरमाल ) चल ) 
प्‌ ) हर | 
श्फ़ गे तक्ष पंग अह 
छ्ोल्ज है निरुवार | 
को आस ह अहिपच्चअ 2 
थोसट | वि-कप् पुस ( शी ) भ््ज 
गुज 4 द्व्रि । 
छ़स 3 ४. छ््प्पि ५ न 
डिंस | पाल छोज्न ( अप ) क्षिप्त 


हिदू-फके # 
_(बंदिक काल ) 
कि दो में प्रथभ वेद ऋग्वेद माना 
॥ जाता है। इसमें जिस धर्म का 
वर्णन किया गया हैं, वह बढ़े 
गंभीर तथा उच्च रूप में प्रकृति 
को पूजा है। चार्रो ओर फैला 
हुआ अनंत आकाश, कामकाजी 
सृहिणी की ना& मनुष्यों को 
> मौंद से जगाकर उनको अपने 
७ श्रीमहाराष्ट्र-हितकारी-मंडल, जम्नशदपुर के गत वर्ष के 
*बगणपातै-उत्सइ! के अबसर पर लेखक द्वारा पाठेत । लेखक 





हइत् ० अगन्मो हन व्मो 


क॒तेब्य-पथ पर आरूद़ करनेवाला मनोहारी विकसित प्रभात, 
घृध्वी को सजीव करनेवाला चमकता हुआ सूर्य ( जिसका 
दूसरा नाम विष्णु अथवा पोषण करनेवाला भी है), 
संसार-भर में ब्याप्त तथा प्राणी-मात्र का प्रण-वायु, हम 
लोगों को प्रसन्न तथा रूजीव करनेत्राला अग्नि, तथा भारत 
की भूमि को उपजाऊ बनाने एवं कृष्टि का आगमन 
जतानेवालो प्रचंड आधियों आदि, ये ही हमारे पुजपुरुषों 
के आराध्य देवी-देवता थे | आर्य मुनिगण हन्हीं की उपा- 
सना बह प्रेम से किया करते थे । जब ये लोग श्रद्धा सथा 
प्रेम से इनमें से किसी एक देवता को स्तुति करते थे, 
उस समय यह भूल जाते थे कि इस देवता को छोड अन्य 
कोई देवता भी है । इसीलिये उनके सब सूक्कों की सृष्टि 
में एक-सात्र इंश्वर को स्तुति के उत्कर्ष तथा छक्षण पाष 
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जाते हैं। यही कारण है कि बहुत-से विद्ान्‌ वेदिक घर्स 
को अद्टोतवादी कहने से बहुधा हिचकते हैं । 

वास्तव में ऋषि क्लोग प्रकृति-पजा से उच्च, गृढ़ तथा 
श्रेष्ठ विचारों की ओर गए हैं। थे इसी प्रकृति के भिन्न- 
मिन्न अंशों में परमात्मा की अपूर्य शक्रियों को देखते 
थे। उन्होंने साफ़साफ़ कहा है कि भिन्न-भिन्न देवता 
एक ही आदि-कारण ( परमात्मा ) के भिन्न-भिन्न रूप 
अथवा नाम हैं । 

उस काल में आकाश ही की पूजा सबसे भुख्य थी, 
और झाकाश के भिन्न-भिन्न रूप धारण करने के कारण 
उसे भिन्न-भिन्न नाम दिए गए, तथा इसी से पथक-एथक्‌ 
देवतों की कल्पना को गई। जिन प्राकृतिक वस्तुओं 
अथवा कार्यों से उन्हें ल्लाभ या हानि होतो थी, था उनमें 
कुछ विक्क्षणाता देख पढ़ती थी, उन्हीं में वे भगवान्‌ की 
शक्कि को देखते तथा श्रद्धा और प्रेम से उसकी पूजा 
करते थे । इसी प्रकार 'इंद्”, जिसका अर्थ “शृष्टि करना! 
है, मेघों का देवता साना गया। ऐसे ही घरुण जल्र का 
तथा यम मृतकों का देवता । अन्य देवतों की भरी 
कहपना ऐसे हो हुईं | हतकी कल्पना के अनेकों प्रमाण 
ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर मिलते हैं । 

पुरानी जातियों में अग्नि एक पूज्य पस्तु थी। भारत- 
वर्ष में 'होमार्नि' अधिक सत्कार की दृष्टि से देखी जाती 
थी, तथा अब भो देखी आती है। अग्नि के विना कोई 
होम या यज्ञ नहीं किया जाता था। भ्ग्नि देवतों का 
आवाहन करनेवात्ली कही जाती थी। अग्नि से उनका 
झभिप्राय फेवक्त पृथ्वी पर की अग्नि से हो नहीं, बरन 
सूर्थ तथा विद्युत्‌ श्रादि की अग्नि से भी है। इसका 
मिवास-स्थान स्वर्ग में सम्भय जाता था। खिखा है कि 
सगु आदि ऋषियों ने इसे स्वर्ग में पाया, भौर पीछे 
ऋषियों ने इसे मनृष्य-आति का बढ़ा हितकारी खमका, 
तथा इसे एथ्वी का देवता माना । कुछ उपनिषदों ने काल्ी- 
करात्षो आदि भी भ्रग्नि के माम दिए हैं। इसी प्रकार 
मरुत्‌ तथा रुद्ध क्रमशः वायु तथा विद्युत के देषता 
साने गए । 

इसके परचात्‌ अश्विनों का नाम है। कहते हैं, ये 
दोनों भाई बढ़े निपणया वेद्य थे । ये सीन पहिए 
की गांदी पर बेट संपर्थ पृथ्वी की प्रदक्षिणा ध्रसिदिन 
एक धार करते ये, और बढ़े प्रेम तथा दया के साथ 
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संसार के रोगियों की दवा एवं दुस्धियों का उपकार 
करते ये ! 

बृहस्पति! अथवा “ब्रह्मणस्पतिः सुूक्नों का देवता है । 
'जहान' का अर्थ सूक (सुंदर वचन ) है। जिस प्रकार 
अग्नि तथा यश्ष के हवन मेँ शक्ति है, उसी प्रकार सूक्रो 
अर्थात्‌ स्त॒तियों में भी है । ऋग्वेद में यह 'अहान' एक 
साधारस देवता माना गया है। पर॑तु कई शसाव्दियों के 
पश्चात्‌ उपनिषदों के तत्वशों ने एक सर्वब्यापक परमात्मा 
की फत्पना की, और उसको वैदिक नाम 'अहान! दिया। 
उसके उपरांत जब देश में बौद्ध-घमं फ्रेला, तब बौद- 
घमावर्लबियों ने अपने देवतों में 'प्रह्म” को एक कोमज 
तथा उपकारी देवता माना । जब पौराणिक हिंदू-घम ने 
भारतवर्ष में बौद्ध-मत को दबा दिया, तब पौराणिक 
काल के तस्वज्ञों ने सारे विश्व के रचयिता को 'ब्रह्मा! 
नाम दिया । 

इसी प्रकार अपनी जातीय पृश्तकों की सबसे पुरानी 
कथाओं का विचार-पृर्वेक मनन करने से हमको पुराणों की 
चटकीको-सड़कीक्षी फर्थाओं की उत्पत्ति के सीजे-सादे 
कारण मालूम हो जते हैं। इन कथाओं ने, प्रायेः हज़ार वर्ष से 
कुछ ही ऊपर हुए, हम क्षोगों के विश्वास तथा आचरण के 
कारण हमारे हृदय-पट पर अपना पूरा प्रभुत्व अमा किया है । 
इसकी तुलना उसी नदी से कर सकते हैं, भो अपने महाने 
के पास ऐसी फैली हुई है, जिसका पता नहीं; परंतु वही 
नदी अपने उद्वम-स्थान में एक छोटी साधारण पतक्षी-सी 
धारा के रूप में निकल्ष रही है। पीछे वही नदी अपने 
असली रूप को एकदम खो देती है, यद्यपि उसका नाम 
वही बना रहता है । 

हम वैदिक 'बहान!, विष्या, सूथं तथा रुद्र को पुराखों 
में कमशः शष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारकर्ता के रूप 
में उसो प्रकार नहीं पहचान सकते, जैसे हरदह्वार की 
चमकील्ली छोटी घारा को गंगा के उस समुद्रबत्‌ फ़ेलाब 
सें नहीं, जो उसके बंगाल को खाड़ी में मिल्लने के 
स्थान में है । 

ये ही ऋग्वेद के मुख्य देवता । देवियों में केवल 
दो हैं, जिन्होंने कुछ स्पष्ट रूप पाया है, अर्थात 'उपः या 
प्रभात और 'सरस्वती', जो इस नाम की नदी था, और 
पीछे से वाग्देवी हुईं। पंजाब में 'सरश्वतो” नाम की एक 
नदी थी, जिसके किमारें आय॑ कछ्लोग निवास करते थे। 


रे 


इसो नदी की देवी का साम “सरस्वती” था, तथा उसी के 
सठ पर आयों के धार्मिक कार्य हुआ करतें थे। इसलिये 
यह नदी पवित्र मानी जाती थी । वहीं पर पवित्र 'सूक्रो? 
का उद्यारण होता था। विचारों को स्वाभाविक प्रगति से 
यह देवी उन्हों 'सूक्रों! को देवो हो गई है, और उसी 
भाँति इसकी अब भी पूजा होती है। वेदिक देवी-देवतों 
में केबल बही एक देवी है, जिसकी पूजा आज तक चली 
झाती है | दुर्गा, काली तथा जदमी आदि की कठपना 
अथता रचना पोराशिक काल में हुई है । 
ऋग्वेद में बर्शित प्रकृति-पञा, अर्थात्‌ अ्राज से हज़ारों 
वर्ष पूर्व के हमारें पूर्वज जिन प्राकृतिक देवी-देवतों की 
पूजा सिंच के तट पर करते थे, उनकी करपना से, तथा 
जिस एकनिष्ठ भक्ति के साथ उनको पूजा होती थो, 
उससे एक बोर जाति की सरलता तथा शक्कि प्रकट 
होती है । हससे उन लोगों को उन्नति तथा खद््‌विचार 
भी प्रकट होते हैं, जिन्हेंने सभ्यता में बहुत कुछ उन्नति 
कर ज्री थी। वेदिक देवतों को केवल कल्पना-मात्र हो से 
एक उम्च भाव प्रकट होता है, जिससे विदित होता है कि 
जिन लोगों ने इन देवतों की कल्पना की दै, थे बढ़े ही 
धदाचारी, ज्ञानी तथा तखज्ञ रहे होंगे । 
ऐतिहापिक काव्य-काल 
झब वैदिक काल के अंत पक्ष के आाहाणों के प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध बक्चों का वर्णन सुनिए। इस काल को ऐतिहासिक 
काव्य-काज़ भी कहते हैं । इस काल के तथा इसके प्रथम 
काक्ष के धर्मो में मुख्य भेद यह » कि इस काल में क्ोग 
यर्ञों को आवश्यक समभने लगगए ; परंत वेंदिक काल 
में सष्टि के सबसे अद्भुत आविषक्वारों की स्तुति में हो 
'सूक्क' बनाए जाते थे; किंतु ऐतिहासिक काल में स्टृष्टि के इन 
आविष्डारों को न मानकर इनके देवतों को इंद्र, वरुण, अग्नि 
तथा मरुत्‌ के नाम से पजने लगे | इस पूजा ने धोरे-धीरे 
यज्ञ का (शर्थात्‌ देवतों को दूध, भक्त, जीव या सो म-रस 
बढ़ाते का ) रूप धारण किया । वेदिक काक्ष के अंत में ही 
धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन होने का पता स्गता है; परंतु 
पेसिहासिक काब्य-काकछ मे तो यज्ञ के विधानादि इतने 
प्रवक्ष हो थए कि जिसका कुछ ठिकाना नहों । ब्राह्मकों की 
एक एथक्‌ जाति हो जाने के क्रारण ऐसा होना आावरयक 
हो था। वे कछोंग विधानों को क्रमशः बढ़ाते गए, तथा 
प्रत्पेक छोटी-छोटी बात पर बहुत जोर देने जगे । परि- 
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णाम यह हुआ कि के ( बाह्य ) तथा पूजा करनेवाले 
ग्जमान, दोनों ही मूल देवता को, जिनकी वे पूजा करते 
ये, भूल गए ; केवल्ल यक्ष-सात्र रह गया। यज्ञों में बहुधा 
पश, सोना, गहना तथा अस्त- दान किया जाता था, और 
पशुत्रों का बलि भो किया जाता था । इसकी एक कथा 
शतपथ-बराह्मण में इस अरडार दी है--- 

'वर्व-प्रथम देवतों ने मनुष्य का बलि दिया। बल्षि देने 
के पश्चात्‌ यज्ञ का देवता मनुष्य से निकल्षकर धोड़े में 
चलत्बा गया । अब यह विधान निश्चय हुआ कि घोड़े का 
बलि देना चाहिए, अ्तएव घोड़े का बलि दिया जाने लगा । 
पर यज्ञ का तखव उसमें से निकलकर बेंक में चला गया । 
फिर बैल का बलि दिया गया । आ्रागे यज्ञ का तत्त्व बैत् से 
निकक्षकर भेड्टी में गया। पुनः भेंड्ी से बकरे में । मय 
बकरे का बलि दिया गया, ततब्र यह तत्त बकरी से निकल 
पृथ्वी में प्रवेश कर गया। जब प्रथ्वो खोदों गई, तो वह 
यज्ञ-तरव चाँवल्न तथा यव के रूप में पाया गया । यही 
कारण है कि हन दोनो को क्षोग़ पृथ्वी ख्ोदकर अर्थोत्‌ 
खेती करके पाते हैं।” 

इस कथा से प्रकट होता है कि देवता को 'भत्त का हच्य 
देने से उतना ही फक्ष मिलता है, जितना इन सब निरफ- 
राध पश्नों का बल्नि देने से । 

झछाव उन सब यज्ञों का, जिनका वर्णन यजुर्वेद में है, 
संक्षेप में वएंन करना असंगत न द्वोगा | जिस दिन नव- 
चंद्र अर्थात्‌ पूचंद्र होता था, उसके दूसरे दिन 'दशे- 
पूर्णमास” यज्ञ किया जाता था । इन दोनों दिनां को 
हिंदू क्षोग आज भो पत्रित्र मानते हैं। रत पूर्वजों के लिये 
पर्पेंड-पितृ-यज्ञ' किया जाता था । यह आजकल भी 
होता है । प्रतिदिन प्रातःकात्न तथा संध्या को अरगिनिहोश्रा 
किया जाता था, जिसमें अग्नि को दूध चढ़ाया जाता था। 
“चातुर्मास्य” यज्ञ प्रति चौथे महीने हुआ करता था । 

“अग्निष्टोम” सोम-रस का यज्ञ होता था, और अधिक 
सोम-रस पान करने पर, आयरिचत्त में, 'सोश्रामणि- 
नासक यज्ञ करना पड़ता था । बढ़े-बढ़े राजा लोग जब 
विजय आप्त करके यश तथा क्रीर्ति प्राप्त करते ये, 
तब वे 'राजसुय-यज्ञ” करते थे, तथा बढ़ें-बद़े थ्रद्धों में 
जिजयी होने पर ये 'अश्वमेध!-यज्ञ सी करते थे । इनमें 
सबसे साधारण परंतु हमारे काम के उपयोगी, बहुत हो 
मुख्य 'अग्न्याधान” अर्थात्‌ होमारिन का जखाना होता था, 
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जिसका प्रभाव प्रत्येक आर्य के हृदय पर पड़ता था। 
डब विसों आयो में एक भी मनुष्य ऐला न था, जिसके 
घर में 'वेंद्ी! म हो | उन दिनों वेदी में पवित्र होसारिन 
रखना प्रत्येक मृहस्थ का आवश्यक घर्म समझा जाता यथा। 

ऐतिहासिरह काल मेँ यद्यपि कथाओं तथा यज्ञों को 
संख्या बद रही थी, परंतु द्ोगों का धर्म वैदिक काल के 
ही समान था। ऋग्वेद के देवतों को पूजा होती थी। 
बेदी के 'सूक्कों' का पाठ भी होता था। भेद केवल इतना 
हो था कि वेदिर काल में देवतों की जितनी प्रतिष्ठा थीं, 
वह पव क्ोप हो गई, और उसके स्थान में यज्ञ के केवल 
खिघानों को प्रतिष्ठा होने लगी। इसी काल में क्रमशः 
नए देवता भी आयो के देवता को नामावली में स्थान 
पाले गए। और, इन न? देवतों ने हो आगे खलकर 
प्रधानता प्राप्त कर ली । 

पोराणिक कान 

जो हिंदू-धर्म भारतवर्ष में बीद्ध-धर्म के पहले प्रचलित 
था, वह साधारणतः वैदिक धरम! के नाम से प्रसिद्ध है, 
श्र जिस हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के उपरांत उसका स्थान 
ग्रहण किया, जह साधारयातः पौराखिक धर्म कहलाता है । 
बेदिक धर्म तथा पौराशिक भर्म में दो मुख्य भेद दें --एक 
तो सिद्धांत में, दूसरा आचार में । यह पहले बतल्ञाग्रा जा 
चुका है कि वैदिक घमे, अंतिम समय तक, तत्त्वों के देवतों 
का धमम था, अर्थोंव इंद्र, अग्नि, सूर्य , वरुण, मदत्‌, भश्वनी 
तथा अन्य देवतों का । यद्यपि ऋचाओं तथा उपनिषददों के 
बनानेवालों के हृदय भें एक सर्वप्रधान, सर्वेशक्तिमान्‌ और 
सर्वध्यापक ईश्वर का विचार उदय हुआ था, तथापि, 
फिर भी, राजा तथा प्रजा समान-भाव से ऋग्वेद के प्राचीन 
देवतों का अब भी “बलि! प्रदान करते थे। इसो भाँति 
पौराशिक धर्म में भी ये सब देवता माने जाते थे। परंतु 
हन वेवतों से परे एक परमेश्वर, अपने तीन रूपों में 
अर्थात्‌ सृष्टि करनेवाल्षे 'प्रद्ा', पालनेवाले “विष्णु! तथा 
नाश करनेवाले 'शिव! के रूप में माना गबा था। इस 
हिंदू- औैकत्व” को मानना पौराणिक धर्म में एक नह बात 
थो । शायद इस विधार को पुराश-रचयिताओं ने बो द -धर्म 
के पिद्धांत से लिया हो | 

झाचार के विषय में पोराणिक धर्म को मई बात 'मूर्ति- 
पूजा' है । वेदिक घमं अग्नि सें होम करने का चर्म था। 
अति प्राचीन काल में देवतों को जो कुछ चढ़ाया जाता 


हिंदु-पर्व 
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था, वह सब अग्नि में हवन किया जाता था । यह प्रथा 
बहुत दिनों तक रही। अब बोदु-मतावल्लंबियों ने मूर्ति- 
पूजा आरंभ की, तद वह सब अढ़ावा मूर्ति को अर्प श 
किया जाने लगा । यही रीसि दृदता से प्रचल्ित होती गई, 
यहाँ तक कि यह आधनिक हिंदु-रीतियों तथा विधानों का 
मूलतत्त्व हो गया है, यद्यपि अब भी हम लोगों के कतिपय 
अनुष्ठानों में हवन भी किया जाता है । 

११वीं शताब्दी में भ्रस्धबेरूनी भारत में श्राया। वह 
था तो मुसक्षमान; परंतु उसने हिंदू-धर्म दो तथा हिंदुओं 
की ख़ूब अ्रशंसा की है, और जहाँ उसे दोष जान पड़े, 
वहाँ उसने कड़ी आलोचना भो की है। उसने हिंदू-त्योहारों 
के विषय में जो कुछ लिखा है, उसका रक्षेप में यहां 
बरणान कर देना अनुचित न होगा--- 

वे प्योहार भी झाजकलक्ष के हिंदूयोहारों ही के 
समान थे। वर्ष का आरंभ चेत्र से होता था, और एकादशो 
को 'हिंडोल्ला-चैत्र! ( शायद आधुनिक होकी ) होता था, 
जिसमें कृष्ण की मृति पाकने में कुलाई जाती थी। 
पूर्शिमा को वसंतोत्सव होता था, जो विशेषतः खरयों ही 
के लिये था । इस उत्सव का वर्णन पौराशिक काल के 
नाटकों सें भी पाया जाता. । 'रजादली” का आरंभ 
“बसंत स्सव! ही से होता है। इस उत्सव में कामदेव की 
पुआ की जातो थी, तथा अश्नन्ञ-हृद्य खियाँ एक दूसरे पर 
रंग छिड़कती थीं । होली के दिन रंग डालने की रीति 
अभी तक प्रायः सारे भारत में प्रचल्षित है। परंतु प्राचीन 
काल में जो कामदेव की पूजा होती थो, उस स्थान को 
श्रोकृष्ण ने ले लिया है। दक्षिण-मारत में होलिका-दृहनः 
के बदले कामदेव का वृहन होना प्रसिद्ध है। 

वेशाख-मास में तोखरे दिन गौरी को पूजा होती थी। 
उस दिन स्त्रियों स्तान कर गौरी की मूर्ति को पूजा करत्ती 
थीं। घप-दोप देती तथा घत रखती थीं। मालूम नहीं, 
स्त्रियाँ इस बत को ग्राजकल भी करती हैं या नहों। 
परंतु भाजपद-कृष्ण चौथ को हिंदू-स्त्रियाँ गौरी की पूजा 
करती हैं । दशमो से क्लेकर पूर्णिमा तक खेत जोत्तने सथा 
वर्ष की खेती आरंस करने के पहले यज्ञ-पुजादि होतो थी । 
इसके पश्चात्‌ 'सायन-मेष' होता था। इस दिन उत्सव 
मनाया और आहारणों को मोजन कराया जाता था। भारत- 
वे से ज्येछ का महीना हो उत्तम फल उत्पक्न करनेवाला 
है। इस माल की प्रतिपदा के दिन वर्ष के नवोन फल, शक 





च्दप 





के किये जक्ष में बहाए जाते थे । प्र्णिमा के दिन स्त्रियों 

एक पर्व हीता था, ओ “रूपपंच” के नाम से प्रसिद्ध 
था । शायद यही पोछे “वट-साविश्नी! के नाम से श्रसिद्ध 
हुआ दे | आपषाढ़ में पूर्शिमा के दिन गाहाणों को भोजन 
कराया जाता था। हसी दिन “व्यास-पूजा' तथा “गुरु-पूजा' 
डोतो थी 4 

श्रावण के मह्ोने में ईंल काटो जातो थी, और “महा- 
लक्षमी' के पर्च पर नई ईंख सगवतो को मूर्ति को चढ़ाई 
जातो थो। माप के १६वें, १६वें तथा २३वें दिनको 
अम्य त्योहार होते थे, जिनमें बहुत खेल-कद होता था। 
आवपद में बदुत अधिक त्योहार होते थे। मास के पहले 
दिन पितरों को दान दिया जाता था। तीसरे दिन द्ियों 
का एक त्योहार होता था। इस त्याहार को झियाँ झाज- 
कक सो करतो हैं। छूटे दिन वेदियों को भोजन बॉँटा 
जाता था। आठवें दिन '्रुव-गृह! का पर्व होता था, 
जिसे गर्भ वतो रित्रियाँ झारोग्य वालक होने के लिये करती 
थींध इस पर्व को उत्तर-भारत की स्तियाँ आजकल्न भी 
करती हैं। इस पर्वी का नास “'जोउतिया' है। ११७ दिन 
भारती का स्योदार होता था, जिसमें पुजारी को डोरा 
( तागा ) दिया जाता था, और पूर्णिमा के उपरांत पूरे 
पक्ष-मर में नित्य एक-न-एक स्थोहार होता था। ११वां 
शताब्दी के इन त्योहारों का स्थान अब अधिक धूमधाम 
के साथ दुर्गा सथा झअन्‍्य देवी-देवतों को पूजा ने के 
किया है । 

कार्शिक के पहले दिन 'दीपायली' का उत्सव होता 
था | इस रात को वहुत-से दीपक अक्षाए जते थे, तथा 
यह विश्वास किया जाता था कि वर्ष में इसी दिन लक्ष्मी- 
देवो विरोचन के पृत्र “वज़ि' फो छोड़ देती हैं। शायद 
पीछे से इस उत्सव के साथ 'कालो-प्‌ञ! का संबंध ओड़ 
दिया गया है । मायशोष के तोसरे दिन तथा पूर्णिमा को 
शगीरी के ससमानार्थ स्तियों को भोजन कराया जाता था। 

आअइल को भांति उन दिनों भी इन स्योह्ारों 
के दिन मिष्टाप्न बनते थे, तथा बंध॒-वांधर्वों को भोजन 
कराग्रा जाता था। हेमंत-ऋतु का उत्सद मनाने के लिये 
अइ बहुत हो उत्तम प्रथा आओन काल से चली आती थी। 

साध के महोने से पुनः खियों को सोजन कराया जाता 
था। इस मास में और भी कतिफ्य पर्व मनाए जाते थे। 
फाह्गुन के में दिन श्ाद्मणों को भोजन दिया जाता था, 
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तथा पूर्णिमा को 'डोल' ( होली ) होता था 4 उसके पहले 
दिन की रात्रि को “महाशिवरात्र' कहते थे । परंतु भाज: 
कक 'महाशिवरात्र! फाल्गुन-कृष्ण-चतुर्दशों को मनाई 
जातो है | # 
आधुनिक पवे 

यह तो हुआ वेदिक तथा पौराणिक काक्ष में हमए 
घार्मिक तथा आतीय स्पोहारों की अवस्था का वर्शन । अब 
भें आधुनिक त्योहारों के विषय सें अपना विचार प्रकट 
करता हूँ -- 

सत्रसे प्रथम “वर्ष का पहला दिन” है, जो एथ्वी के प्रायः 
सभी शिक्षित तथा उम्नति-प्राप्त आतियों में ही नहीं, बरन्‌ 
कहाँ-कहाँं असम्य एवं पिछड़ी हुई जातियों में भी बढ़े 
समारोह के साथ मनाया जाता है। भेरे तुच्छ विचार में 
प्रत्येक जाति के प्रत्येक ध्यक्ति का कतंब्य हो नहीं, बरन्‌ 
ध्मे है कि वह अपने वर्ष के प्रथम दिन! को ::द्धा-पुर्वेक 
ख़ब धूमधाम से मनाये । इस अवसर पर गत वर्ष के अपने 
देश तथा जाति के कार्य का सिंदावज्ञोकन करे, तथा नए 
वर्ष के किये अपने कर्तव्य का निर्याय । जो आति इस 
सहृत््व-पूर्ण उत्सव को नहों मनाती, परमासमा जाने, उसको 
स्थिति इस संसार की सम्प्र जातियों को घुड़दौड़ में कहाँ 
पर दै ? हम छ्ोगों में यह उत्सव प्रांत-प्रांत में प्रायः भिश्न- 
सिद्र विवप्त मनाया जाता है। बंगाल में यह दिन प्रथम 
वेशाख अर्थात्‌ 'मेष-संक्रांति' को मनाया जाता हैं। उत्तर- 
भारत सें शायद इसके किये कोई विशेष दिन नहीं है। 
यदापि संबत्‌ चेन्र-शुक्‍्क्ष-प्रतिपदा से आरंभ होता हैं, तथा 
चैश्र-झमावस्या को समाप्त होता है, तथापि चेम्र-कृष्ण-प्रति- 
पदा ही को होज्नी के साथ यह उत्सव सना लिया आता है । 
हाँ, “चैत्र-संक्राति' को उत्तरीय भारत में भी ख़ब 'धूम- 
धाम से, प्रश्येक गृहस्थ के घर में, यह उत्सव मनाया जाता 
है, तथा इस दिन उत्तम-उत्तम मिष्टात्न बनाए जाते हैं । 

दूसरा पर्व 'राम-नवमो” का है। यह उत्सत्र च्रेन्न-शक्ल- 
नवमी को मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र के जन्मोपक्ञद्षय में 
मनाया जातः है। इस दिन छोग गत करते हैं । विष्ण के 
प्रधान दस अवतार साने जाते हैं, इसलिये हन सबह्की ज़र- 
तियाँ मनाना प्रस्येक हिंदू का धर्म है। परंतु न-जाने 

#रंत्र० श्रीयुत रमशचंद्रदत्त द्वारा लिखित तथा श्रीयुत 
गोपालदास द्वारा[-अनुवादित ''प्रावीन सारतबर्ष की सम्यता का 
इतिहास “नामक पुस्तक से ।--लेखक 
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'क्सों ठंससें से केवल दो ही अवतारों की--राम और कृष्ण 
की-. अर्॑तियाँ मभाई जाती हैं | ये ही दो अवतार झादुर्श 
माने जाते हैं, शायद इसीकिये हनका महत्व हिंदू-जाति 
के हुए॒व में अब तक विधसान है । हिंदू-जाति जिस 
प्रकार अवनति की और अग्रसर हो रही है, उसे देख- 
कर भय होता है कि शायद ये दोनों डत्सव भी काज़ांतर 
में कहीं क्लोप न हो जायें । 

“परश्राम-जर्थती! का सनाता बहुत ही उचित तथा 
आवश्यक प्रतीत होता है। विष्णु का यह अवतार उस 
समय हुआ था, जिस समय इस भारतवर्ष में राज- 
पत्ता को बढ़ी प्रधानता थी | राजा अपने की देवता समर 
बैठे थे, तथा प्रजा के साथ मनमानी करते थे। विद्वान्‌ 
आाहाणों का पद्‌ राजों से नीचे हो रहा था, राजप्रबंध 
में प्रजा का कुछ हाथ ने था, तथा देश में नाना प्रकार 
के भ्रत्या भर होते थे । यह जयंतो वेशाख-शुक्ल-तृतीया को 
पढ़ती है। तूृसि्द तथा बुद्धदेव को जग तियाँ भी मनाना 
हिंदू-मात्र का धम हैं । 

».. इसके पश्चात्‌ हिंदु-खतियों का प्रधान चत 'वट-साविश्री! 
है । इस दिन सती सावित्री ने अपने सतोत्व के बल्ल 
से यमराज को हराकर श्रपने रत पति सत्यवान के 
पुनर्जाबित किया था। इसकों अलवेरूनी ने अपने लेख में 
“ऋपपंच' के नाम से वर्णन किया है। उसने «्येष्ठ-पूर्णिमा 
को इस महोत्सव का होना बताया हैं। परंतु आाजकक यह 
ज्येष्ट-कष्ण-त्रयोद्शों से श्रमावत्या तक, तीन दिन मनाया 
जाता है । प्रायः संपूर्ण भारतबर्ष की हिंदू-स्त्रियाँ इस धरत 
को मनाती हैं; किंतु (हिंदआति की केवल्ष क्षियों ही को 
'महाँ, बरन्‌ पुरुषों को भी यह शत रखना चाहिए । कहिए, 
इस भारतवर्ष को घोड़कर, प्रथ्व्री के किसो भो देश के हृति- 
हाख में ऐसी सते का नास पाया जाता है ? ऐसा उत्सव 
इस भूमंडल की किसी भी जाति में मनाया जाता है ? हां, 
क्रांछ में धीर बाला जोन ऑफ़ अंक! का उत्सव अवश्य 
बड़े समारोह से मनाया जाता है। किंतु इस भाश्तवर्ष में इस 
बोर बाल्षा के सदश कितनी हो नारियाँ हो गई हैं; पर इस 

* चलनामिमुली हिंदू जाति को उनहें कया मतलब ? अब तो 
हीता, साबित्री को अन्‍्मभूमि की स्त्रियाँ घर में बंद रक्खी 
जाती हैं, तथा अ्रविद्या की साक्षात्‌ मूर्ति बनाई जाती हैं । 

पाता दशहरा! ज्ये्ठ-श्क्ज्ञ-दशर्मी को होता दे । इस 
दिन “गंगा-स्‍्नान तथा गेगा-पूजन! होता है। अ्रक्बेरूभी के 
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लेखों से प्रकट होता है कि ११वाँ शताब्दी से व्येए-गरति- 
पढ़ा को एक पत्र होता था, जि दिन जक में फक बहाए 
आते ये। संभत्र है, वही पवें भाज 'गंगा-दृशहरा' के मास 
से क्‍प्रसिद हो गया हो । 

उद़ीसा-प्रदेश में आषाढ़-शक््ध-द्वितीया को 'रथयात्रा 
का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता है। प्रायः भारतवर्ष के 
प्रस्येक कोने से यात्री इस दिन श्रीजगन्मा थजो का दशेन करते 
के लिये पुरी भें एकत्र होते हैं । कहते हैं, इसी दिन भगवान्‌ 
रामचंद्र ने वनवास के पश्चात्‌ अ्रयोध्पा में प्रवेश किया था। 

श्रावण शक्त-पं वमी को 'नाग-पंचमी! होती है। इस 
दिन नाग (शेपनाग) सथा सर्यों की पूजा होती है। मालूम 
होता है, यह पहले भ्रनायों का पव्॑ था, तथा पीछे से 
आयो ने भी इसे मानना आरंभ कर दिया | हसमे आश्चर्य 
की कोई बात नहीं हैं। भ्राज भी चमेक हिंतू 'मुहरंम! सथा 
“क्रिस्मस' मनाते हैं। जब आयो ने अनायों पर विजय 
आप्त की, तथा उमस्रें हेल मेज हो शा, तब, संभव है, आय 
लोग भो उनके पवों में सम्मिक्षित होकर उत्सव ममाने 
लग गए हों । 

'श्रावणी पूर्णिमा' आहाणों का धान पवे है। हस दिन 
बहन अपने भाई को तथा पुरोहित अपने यजमान को 
'राखो? बाँधसा है । मूख-से-मूख ग्राह्मण भी दूसरी जाति 
के लोगों को राखो बाँधता है, भौर बदले में दक्षिणा (पैसे) 
लेता है । अ्रल्वेख्नों ने भी आपा३-पूर्णिंमा को बाहास- 
भोजन कराना लिखा है| परंतु इस 'रक्षा-बंघन' के विधय में 
उसने कुछ भी नहीं लिखा। 

वेदिक काल में इस श्रावर्णा पुरणणिमा को बहाचारी 
यजोपवीत बदल्षते थे, तथा गरु-गृह जाकर पाठार॑म करते 
थे । यशोपत्रीत बदलने की प्रथा श्रभी तक प्रचछ्तित है । 
वक्षिण-सारत में ब्राह्मण लोग यह दिन बढ़ी धूम धाम से 
मनाते हैं। नदियों तथा जल्लाशयों के किनाहे गाहाणों का 
मेला-सा लग जाता है। सेक्डों बाह्यणः एक साथ बेटकर 
हवनादि तथा पृजा-पाठ करते हैं। यह दृश्य बड़ा ही 
प्रभावोत्पादक एथे मनोहर होता है । 

मसात-कृष्ण-चौध को स्त्रियाँ गौरी की तथा “बहुल्ला' 
की पूजा करती हैं। इसके पश्चात्‌ भाव कृष्ण-अष्टमो को 
+श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी! का महोत्सव मनाया आता है | कृष्ण 
भगवान्‌ द्वारा महाभारत यद्धक्षेत्र में कही गई गीता आज 
भी सारे संसार में श्रद्धितीय गिनी आती है। यह महोत्सव 
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समस्त भारतवर्ष में बड़ी धुम-घाम से मनाया जाता है । 


इस दिन के श्त की अधानता सब पर विदित है, इसलिये 
अधिक लिखमे की छावश्यकता नहीं । इसके पश्चात्‌ 
सात्र-शक्‍्क्ष-तृतीया को स्त्रियों का ब्रत 'हरितालिका” आता 
है, तथा चतुर्थी को गणेशजी की पूजा होती. है । दक्षिण- 
आरत में, विशेषकर महाराष्ट्रआ्लांत में तो गणपति-डस्खव 
को बढ़ी धूम-धाम तथा समारोह से मनते हैं। लोगों 
को एकता तथा प्रेम के सुत्र में बॉधने के लिये ही स्व० 
लेकमान्य श्रीवाक्ननांगाधर तिबक ने इस “गणपति? 
तथा शिवाजो-'उत्सव! को महाराष्ट्र में प्रचलित किया था। 
दोनों उत्सव महाराष्ट्रबंध बड़े श्रानंद तथा प्रेम से मनाते 
हैं| पंचमी को ऋषि-पंचमी! होती है | भावपद-शक्ल- 
आतुर्दंशों को 'श्रोअनंत चतुर्दशो' का बत होता है। 

भाइ-पूर्णि ता के पश्चात्‌ पितृपक्ष आरंभ होता है, तथा 
आश्विन की अम्रावस्था को, महाक्तया के दिन, पितरों का 
आद होता है। देवी-देवतों के पूजन के साथ-साथ अ्रपने 
पूजनोय पितरों का पूजन भी श्र/वश्यक है, इसलिये हमारे 
पूर्व.पुरुषों ने इस महदनुष्टान को हिंदू-प्वों में एक विशेष 
स्थान दिया है । 

आशिवन के शुक्ल-पक्ष में 'आयध-पृजा!' भ्रथवा 'विजया- 
दृशभी” का अनुष्ठान होता है। यह भद्दोत्सव संपूर्ण भारत 
में किसी-न-किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। कहीं 
आधुघ की पूआ होती है, कहीं शक्रि की उपासना होती 
है। यथार्थ में दोनों एक ही बात है। शक्ति का महत्व 
सब पर विदित है, अतः अधिक कहने की आच- 
श्यकत। नहीं। परंतु बढ़े खद की बात हे कि जिस आति में 
ऐसे-ऐसे महोत्सव हों, वह जाति अधोगरति को प्राप्त हो, 
तथः परतंत्रता की बेड़ी पहन संसार में लाछित हो ! पुराणों 
में यह उत्सव अथवा अनुष्ठान क्षशत्रियों के लिये बताया 
गया है । आश्विन-पूर्शिमा को 'शरद-प्र्णिमा' कहते 
हैं। 

कारशिक की अम।वस्पा को दीपावली होती है, तथा 
इसी दिन संध्या को लक्ष्मी की पूजा भो । इसके संबंध 
में अकबेरूनी ने जो कुछ लिखा है, वह पहले बताया जा 
सका है । पुराणों में यह उत्सव पैश्यों के लिये बताया 
गया है | शोक की बात है कि हस शुभ दिन को वेश्य लोग 
छाइमी की घृजा के बदले जुआ खेलकर लक्ष्मी का दुव्यवहार 
करते हैं | न-जाने केसे यह कुप्रथा इस पवित्र अनुष्ठान में 


माधुरी 
समा गई है ? इसो दिन फ्रसली साक्ष समास होता है, तथा 





शुक्खपक्ष की प्रतिपदा से नूतन वर्ष आरंभ होता है । 

कार्सिक के महीने में झोर भी अनेक त्योहार होते हैं । 
यथा गोवर्द्वनपूजा! (अश्ववूट) , 'यम-द्वितीया!, 'गोपाध्सी' 
तथा “जगद़ात्रीपुआ' आदि । यम-द्वितीया ( आातृद्वितीया ) 
के दिन उत्तर-सारत से कायस्थ छोग चित्रगुप्त की पूजा 
करते हैं । यह कायस्थों के भादि-पुरुष तथा यमराज के 
मंत्रो और लेखक हैं । कहा जाता है कि समुष्यों के पाप- 
पृण्थ का लेखा यही रखते हैं । यमराज का दूसरा नाम 
चित्रगुप्त भी है। * 

इस दिन ख्त्रियाँ अपने भाई तथा पति के दीर्धा यु होने की 
कामना करती हैं । गोपाष्टमी को बड़े धमधास से गऊ 
की पूजा होती है। भारतवर्ष-जैप्े कृषि-प्रधान देश में गऊ 
की पूजा होना आवश्यक है। कार्शिक-शुकक्त-एकादशी को 
'क्ार्सिक-पुज्ञा' होती है । इसको 'देवोत्थाम-एकादशी' प्री 
कहते हैं । 

माघ-शक्‍ल-पंचसी को, जिसे 'वर्सत पंचसी” भी कहते 
हैं, बसंतागमन का उत्सव मनाया जाता है, तथा इसी दिन 
यारदेवी सरस्वती की पूजा भी होती है । अलबेरूमी मे 
लिखा है---'इस महीने में स्वियों को भोजन कराया जाता 
था 7! शायद उसका अभ्िप्राय इसी सरस्वती-पजा ले था । 

फाल्गुन-कृष्ण-चतुदंशी को 'महाशिवरात्र' का बत 
होता है । इस दिन शिवजी की पूजा होती है । सबके 
बाद 'होलिहा-दहन' का त्योहार आता है। इस- 
के विषय में दक्षिण-भारत में यह कहा जाता है कि इसो 
दिन शिव मे कामदेव को सस्म किया तथा उसकी स्त्री 
'रसि' के प्रार्थना करने पर उसे ( कामदेव को ) पुनर्जी वित 
भी कर दिया था । अलबेरूनी के लेखों से भी पता छारता 
है कि इस दिन प्रेम के देवता कामदेव की पूजा होती थी। 
परंतु पीछे से इस दिन कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होने लगी। 

इस उत्सव के संबंध में उत्तर-भारत में कहा जाता है 
कि इसी दिन होलिका ने दुष्ट हिरण्यकश्यप को झ्ाशा से 
भक् प्रह्माद को अपनी गोद में ले, अग्नि में प्रवेश किया 
था। परं तु वह स्वयं जलकर राख हो गई, भर प्रह्ाद बाल- 
बाल बच गए | इसी आनंद में भक्र लोग होलिका को 
नाना प्रकार के दुर्वाक्य कहने तथा अह्ाद के बच जाने 
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पर आर्नद मनाने कगे । खेद की बात है , ऐसे महरव-पूर्या 
त्योहार पर सूख ल्लोग शराब के नशे में चूर हो स्त्रियों फो 
गाक्ो देसे तथः नाना प्रकार के उत्पात एवं अत्याचार 
करते हैं। 

हसी दिन संबत्‌ जक्लाया जाता है, जिसका 
तात्पयं गल थर्ष के परस्प८ के भेदू-भाव तथा वेमनस्थ 
आदि को स्वाहा करना और नए वर्ष में प्रेम से मिक्ष-जुल- 
कर प्रवेश करने का अमृत्य उपदेश है । पुराणों में यह 
उत्सव केवल शूद्रों के लिये बताया गया है; परंतु 
प्रत्येक हिंदू हस मददोस्सव को प्रेस-पृंक मनाता 
है। 

उपयुक्त पर्वों को छोड़कर सार में चौबीस एकादशी 
होती हैं । प्रत्येक एकादशी के माहात्य की एक न-क 
विचित्र कथा पुराणों में लिखी है। ओ हो, एकादशी को 
उपवास करने से शरीर तथा मन शुद्ध होता है। तेंम, बल, 
वीय ही वृद्धि होती है । भगवान्‌ का भजन-पृअन करने 
से मनतथा आत्मा की शुद्धि होती है; मन मेँ पवित्र 

2 विचार उस्पक्न दोते हैं। 

इनको छोड़कर साल की बारह संक्रांनियाँ भी हैं । ये 
भी त्योद्वारों में गिनो आतो हैं । और भी अनेक छोटे-बोटे 
पथ हैं, मिनको हिंदू लोग मानते हैं। 

ये तो हुई पर्वों की बातें । इन स्योहारों के अतिरिक्ल 
देश के चार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारको 
और देशभक्तों की जय॑तियाँ मानना भी हमारा परम 
धर्म है। जो आति अपने पृर्वेओं तथा मह।पुरुषों के चरित्र 
से शिक्षा नहीं प्राप्त करती, उसको हस संसार से नाश 
हो जाने में अधिक समय नहीं लगता | 

आवश्यकता 

हमारे हृदय में यह प्रश्न उउना स्वाभाविक है कि साल 
में इतने स्योहारों की, जिन्हें प्चे अथवा अत कहते हैं, कौन- 
सो आवश्यकता है ? हमारे तुच्छ विचार में हिंदू-माति 
को संगठित करने, भेद-भाव मिटाने और उच्च आदर्शों के 
झनुकर थ से अपने को उच्चतम बनाने के किये परम उप- 

# योगी होने के कारण ही इन स्योहारों की सृष्टि हुई है । 

इमारे पूर्वजों ने केवल प्रथोजनवादी बनकर हो इन त्योद्दारों 
की सृष्टि नहों की, बरन्‌ उन्हें.ने महत्त्वाद को अपना 
छट्षय दनाया था । वे मदृतत्यवःदी थे, इसलिये केवल अपने 
विस को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से इनका प्रचार 


हिंदु-प्वे 


प्र 


नहों किया । उन्होंने ग्रपनी भावी संतान की दित-कासना 
से हन त्योहारों को सृष्टि की थी। जिस समय इन स्योहारों 
की सृष्टि हमारे पूर्वजों के द्वारा हुईं, उस समय डबके 
सामने हिंदू-संगठन का बहुत ही झ्ावश्यक प्रश्ष था। उस 
समय भारतवर्ष पर विदेशियों के हमले होने लग 
गए थे। हिंदुओं में फूट का बीज भी बोय।जा चुरा 
था, भारतीय राजागण भारतवर्ष के बाहर के देशों पर 
अपना अधिकार गेँवा रहे थे, हिंदू-धम-प्रंथ विधर्मियों के 
द्वारा भस्म किए जा रहे थे, लक्ष्मी भी लुटेरों के द्वारा यहाँ 
से दूसरे-दूसरे देशों को जा रही थी, बदिक काक के उच्च 
भाव, पवित्रता, सथरित्रता, सतग्रेम, सहानुभूति तथा 
एकता का द्वास हो रहा था। पस्पु., भारत की भावी दशा 
का चित्र उन ऋषि-मुनियों के सामने सज्कने क्षणा | और 
जैसे-जैसे आवश्यकता पढ़ती गई, इन पव्वों की संख्या भी 
बढ़ती गईे। 

त्योहारों का उद्देशश जाति को परस्पर एकता तथा प्रेम 
के सूत्र मै बाँधना हो है, और इस दृष्टि से यह अत्यंत 
सुंदर सथा सरल उपाय है । बत के दिन उपवास करते हैं, 
परमात्मा का भजन तथा पुंजन करते हैं। इससे शरीर 
तथा मन की श॒द्धि होतो है। शरीर के रोशों का नाश 
होता है। एकस्साथ मिक्ष-जुख्कर कार्य करने की 'झम्‌रुय 
शिक्षा मित्नती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम-पूर्वक 
मिलने का सुझवसर प्राप्त होता है, अपने सब भाइयों के 
साथ मिक्ककर अपनो जाति, अ्रपने देश की अवस्था पर 
विचार करने का अवसर मिलता है । 

प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह अपनी शारीरिक, 
मानसिऋ तथा आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ अपने 
बंधुबांघनों को भी उन्नति-पथ पर ले चले, और यह 
उद्देश्य हम स्थोहारों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं । किंत 
इसमें श्रद्धा तथा प्रेम्त की आवश्यकता है । 

किसी भी जाति के त्योहार उस जाति के चरिश्न के 
उज्ज्वल उदाहरण हैं | यदि कोई जआति अपना चरित्र 
भूल जाय, तो उसे उचित है कि वह अपने भाचीन 
इतिहास की मह््व-पु्णं घटनाओं को देखे, उन पर 
विचार करें, तथा उससे शिक्षा प्राप्त करे | दूसरा उपाय 
यह है कि वह अपने जासीय स्थोहारों को अ्रद्धा-पथेक 
मनावे, जिपसे उसके पृर्दज्ों का चित्र-चरित्र उसको पर्तेर्ता के 
सामने आ जाया करे। अपने जातीय स्योड्रार्रा को भक्षा 
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देगा मानों अपनी जाति तथा जोवन को ही भज्ला देना 
एवं झूत्यु सथा पतन के मुख में शीघ्रता से भागे 
बढ़ना हैं। 

हमारे पाश्चात्य शमचिंतक हमारे दुःख से दुःली होकर 
हमसे कहते हैं कि यदि इतने त्योहार अमेरिका तथा 
योरप में मनाए आते, तो झ्राज पश्चिम इतनी उन्नति न 
कर पाता । उनसे पूछुभा चाहिए कि उनकी उन्नति का 
तात्पर्य क्‍या है ? उनसे यद्द मालूम करना चाहिए कि क्या 
डनकी उन्नति का फल्न गत योरपीय महायुद्ध नहीं है ? 
उनकी उमन्नति का अर्थ अपने से निबेल जातियों का 
गला घोटना तथा उनका रक्नः चूसना नहीं दै ! 
पिसा-पुत्र, . माता-पृत्र आई-बहन तथा पति-पत्नी में 
आादशे-प्रेम को शन्‍्यता नहों है ! क्या उस उसञ्नति से 
संसार से अशांति उत्पन्न नहों होतों? उस उच्चति का 
फकछ्न जगत्पिता परमाश्मा को भू जाना नहीं है? हमारा 
सो कहना है कि पाश्यात्य उन्नति का परिणाम यही सब 
है। किंतु हमारे पू्वेजों ने उन्नति का अर्थ कुछ दूसरा ही 
पमझा था। उनकी उन्नति का अर्थ मोक्ष, सुख, सहानु- 
भृति, शांति, अपने से निर्वज्ञों की रक्षा, अ्रक्नौकिक प्रेम 
तथा एकता है। उनकी उद्गति का उहें श्य केवल इसला 
ही धा-> अर्थात मोक्ष, म॒क्कि, स्वतंत्रता # । 

ओख पांडिय 


फ्रेम 


है विश्व-धन यशस्वी, ग्रेज्ोक्य-नाटिका मेँ 
मूस्छित पढ़ा मचल क्‍यों ? 

तन्‍्मय सरुण तपस्वी, ऐश्वर्य-वार्टिका में 
उत्पुक खड़ा अ्रच्चत्ष क्‍यों ? 

चंचल बसंत-बाला, ःंगार फल का कर 
मद दाल, पी रही है; 

बिखरी प्रसून-माक्षा, ध्रजन्गो पिका बिना वर 
सुन बेण औी रही है। 

उस ओर खींचता है, लघु पुष्प-बादा सूंदर 


# ।बढ्वाने| से मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस तिपय पर 
साथक प्रकाश ढाल |--अलखक 
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कंदर्पमुम्धघध मन में। 
पीयूष सींचता है, बेकुंठ से उतरकर 
पिक साँवल्ला बिजन में! 
तू भर ग-खा सिकुड़कर, नत्ति नी-पराग पर क्यों 
विक्षिपत्त सो रहा है! 
पागल पतंग | डड़कर, व्रत दीप-्योति पर क्‍यों 
सर्वस्व स्तरों रहा दै! 
कल्लोल-तुल्य निर्मल, रस-प्राण में विकत्ञ-सा 
कलहरा रहा मधर तू। 
नित नाच-नाच को पल, नट-सा सुधी सफल-सा 
कुछ गा रहा चतुर तू। 
स्वर्गीय दृत बनकर, किस मौन-मं त्र-व ज्ञ से 
है इंद्र-आल रचता 
घनश्याम-तुल्य तन कर, उल्लास घीन घन से 
नभ-गोद में मचक्षता । 
विद्रोह-पा टहलता, तरुणी श्रदुच्च-बौवन 
च्याकूल विरह सताता । 
पंखा नवीन कलता , मोहन सलय-पवन वन 
सुंदर सुमन खिलाता । 
क्यों ओप्-सा पड़ा है सुकुमार वन-छता पर ! 
कर आरती उपा की 
खित-चोर-सा खड़ा है, घर सूदु कपोल पर कर 
छुवि छीन राधिका की। 
किस रास का करेरा, अभिषेक मु स्किराकर 
है. सा्यवान भोगी! 
फोल्ी फटी भरेगा, तू शाद्धू मन फिर/कर 
किस दीन की वियोगी ! 
सौंदर्य-सत्य-पथ पर, मैं हूँ खड़ा उमेगी 
अवतार चीन्द तेरा । 
चढ़ मुक्त कीति-रथ पर, थ्रा दौर शीघ्र संगी, 
सुन प्रमगीत मेरा । 
बे 'गुलाब 
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द्वरास! और “बिहारी' 


द्श्दै 





दास! और किहारी! 


है लनात्सक पद्धलि ही साहित्य-परि- 
शोक्षन की सथो पद्धति है। दो 
कवियों के समान भाववाले छुंदों 
की तुलना करने से ही जाना जा 
सकता है कि क्रिसकी उक्नि अ- 
घिक चमन्कारिणी है और किसकी 
कस | सामना होने पर वीरों की 
धास्तविक्र वीरता का परिचय 
मिलता है | और तलना काने से हो जान पढ़ता है कि 
विपय-विशेष का यणन करने में कौन कवि कढ़ाँ तक 
समर्थ हुआ है। किंतु य६ जिन दो कवियों की तुलना 
करने हम आ रहें हैं, उनका पहले संक्षिप्त परिचय करा देना 


उचिस है। 
महाऊवि बिडारीलञाल माथुर बाह्य थे । इनका अन्म 


संभवत: संब्त १६६० विक्रमी भें, ग्वालियर के निक्रट, 


ह वपुश्रा-गोविंदपुर में हुआ था । इनका कविता-काक्ष लग- 


& 


भग संवत्‌ १७०० से १७२० सक हैं । और, अनुमान 
से विक्रम-पंवत १७२० में इनकी सृत्यु हृहे । इनको 
लिखी हुई सलतसई एक बड़ा ही लोक-प्रिय और प्रसिद्ध 
प्रथ है, जिसका परिचय कराना व्यर्थ ही है। सतसई 
में कुल ७१६ दोहे हैं । कुछ दोहों को छोड़कर शेप 
सब श्टगारिहस के हैं। बिहारी की सतसई हिंदी-साहित्य 
का भूषण है । इस पर पनेकों टीकाएँ बन चकी हैं, 
और अब भी बनती जा रही हैं । मिश्रबंध सहोदयों 
नें अपने प्रंथ 'हिंदी-नवरत्रा में ब्रिह्दरालाल को महा 
कवियों के मध्य चौथा स्थान दिया है। 

महाकते भिखारीदास, उपनास “दास! जो का कविता- 
काल लगमग विक्रम-संवत्‌ १७६१ से १८१० तक साना 
गया है । वह जाति के कायध्य और ट्योंगा, ज़िला प्रतापगढ़ 
के निवासों थे | आप हिंदी के एक आचार्य मानें 
जाते हैं। दासजी ने दरशांग-क्ाध्य पर बड्ढी अनूठी रचना 
की । साहित्य के किप्ती अंग को इन्होंने अचछूता नहीं 
छोड़ा ; रस, अल्लकार, ध्वनि, काव्य के गण-दोष, नायक- 
भायिका-सेद तथा पिंगल आदि सभी विषयों का विशव 
विवेचन किया है । आपने “नाप्-प्रकाश/ नाम से अमर- 
को का झनुवाद भी किया है। आपके रखे हुए प्रंथ 


बंदो अर्थवर्पिंगल, रस-साराश, श्‌ गार-निर्ण प, काव्य-निर व, 
नाम-प्रकाश तथा विष्णु-पुराण हैं । बाग़-वहारःजामक 
एक और भ्रंथ भी इन्हीं का बनाया हुआ सुना जाता है। 
मिश्र बंधुश्ों ने हमका परिचय इस प्रकार दिया है-- 

“यह बढ़ा भारी कवि थो, और हसको भाषा प़ब मधुर 
है। चाहे किसी दूसरे का भी भाव हो) पर इनके वर्णन 
कर देने के पीछे बह भाव प्रायः इन्हीं का-सा हो जाता 
था । यह भाषा-काब्य का भारी आचाय है।' 

'दास' और “बिहारी” की कविता में अनेक स्थलों पर 
भाव-साम्य पाया जाता है। दास बिद्दारी के परवर्ती कवि 
हैं, अतः बहुत संभव है कि द।सजी ने विद्ारोलाल से भाव 
लिए हो । 

भावापहरण कोई बुरी बात नहीं | दूसरे की उक्कि को 
लेकर उसका पूर्ण रूप से निर्वाह कर ते जाना कोई साधारण 
काम नहों । ऐसा अपहरण स्तुत्य नहीं, तो गई भी 
नहीं हो सकता। दूसरे के भाव को लेकर उससे अधिक 
चमत्कार दिखता देना और भी कठिन कार्य है। ऐसा 
अपहरण ते स्वथा स्तुत्प ही होगा। कुछ छोग भावापहरण 
को बहुत बढ़ा दृषण समभते हैं। परंतु इस दूषण से 
कदा चित्‌ ही कोई कवि श्षया हो। आदि-कवि को छोड़ 
सभी छवियों ने अपने पूर्ववर्तों कवियों के भावों को 
अपनाया है । स्वयं विहाारोलाल ने दजनों दोहा की काब्य- 
सामग्री अपने पूर्वत्र्तों संस्कृत, प्राकृत तथा हिंदी-कवियों 
से ली है| हां, किसो भाव को लेकर उसका पूणे रूप से 
निर्वाह न कर पाना अवश्य एक दूपण है। पर॑ तु दूसरे की 
उक्कि को सक्ति बना देनेवाला भावापहरण दृषण नहीं, बरन्‌ 
भूषण है। यहां ध्रत्यंव समता-पूर्णे छुंदों की हो तुक्षना की 
जाती है । 

शर्ये बासगुद् विलोक्य शगनादुत्थाय किजिब्लने- 
निद्राव्याजमपागतस्य॒ छुचिरं नि्वेर््य प्युवृखम्‌ । 
विश्रश्व॑ परिचुम्भ्य जातपुलकाम्रालोक्य गण्डस्थब्वीं, - 
लञ्ञानम्रयुखी प्रयेण हसता बाला चिरंचम्बता | 
( श्रम्रुक ) 
महाकवि अमरुक संस्कृत के एक बढ़े भारी शंगारी 
कवि हो गए हैं। आपके “अमरुक-शतक' का रसास्वादन 
संस्कृत काव्य-रल्िकों का जीवनाधार दै। उपयुक्र पथ 
उसी शतक का एक बहुमूल्य रत है। पद्म का भाव है कि 
पति सोने का बहाना किए क्ेटा हुआ था। बाद्या ने पास- 
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स्थान सूना देखा, तो चुपचाप उसके पास गई, और थोड़ी 
दे: तक उसका मुख देखती रही, तत्पश्चात्‌ उसने उसका 
मुख चूम लिया । इतने ही में पति की गंड-स्थली पर रोमांच 
हो आया, जिससे वह उसका बहाना समझ गई । उसने 
कब्जा से सिर नीचा कर लिया। ऐसो '“लज्ञा-नम्रमुखी! 
यात्वा का पति ने इँसतें हुए बहुत देर मुख-चुंबन किया । 
: इसी सुप्रसिद्ध छुंद का भाव बिहारी और दास ने भी 
द्विया है। बिहारी का दोहा दै-- 
मैं मिस! सोयो सपुभि, मैंह चूम्यी दिंग जाय | 
हँस्‍थो, खिर्यानी, गर गश्नो, रही गेरे लपटाय। 
परंत बिहारी का दोहा झ्रमरुक के पद्य को नहीं पाता | 
झमरुक की याला विशेष क्म्मावती है । वह बिहारी 
की नायिका की भाँति नायक को सोया हुआ समभकर, 
पाप्त जाकर, एकाएक उसका चुंबन नहीं कर खेती; बरन्‌ 
उसने अच्छी तरद देख लिया है कि वास-गृह शून्य है, 
उसमें कोई और व्यक्ति नहीं है। तत्पश्चात्‌ वह उठी, और 
धीरे-धीरे उसके पास गई, इस विचार से कि कहीं वह 
पूरों की प्राहट पाकर जग न पड़ें। फिर भी उसने जाते 
ही चुंबन नहीं किया, प्रत्यत पति के मुख को देर तक 
देखती रही । जब सब प्रकार से उसे विश्वास ही गया 
कि यह सो रहा है, तब उसने उसका चुंबन किया ! नायक 
सो तो रहा ही नहीं था, वह तो बहाना किए लेटा हुआ था। 
संबन करते ही गंठ-स्थक्षी पर रोमांच ( सास्विक अनुभाव ) 
हो आया | बेचारी बाला ने लजा से सिर नीचा कर 
सिया। फिर क्‍या था? पति ने एक घचंपन का बदला 
झनेकों चुवर्नो द्वारा खिया | यदि कट्दा जाय कि बिहारी- 
ज्ञाक्ष के पास इस प्रकार बढ़ाकर वर्गोन करने के लिये स्थान 
नहीं था; क्योंकि दोदा-छंद बहुत छीटा है, उप्षमें बड़े चंद 
के बाबर स्थान नहीं है । यद्द मान लेने पर भी कहना 
हो पढ़ेगा कि शजोक का-सा चमत्कार दोहे में नहों 
आया । 
विद्ारी के दोहे में मुख चूमते द्वी नायक हँल पढ़ा, 
घछससे नायिका कड्िजित हो गदई। पति ने उसका गला 
पकद किया, और नायिका उसके गले से लिपट गह । 
यदि वह सचमुच हो क्डिशत हो गई थी, ते पजियतण 
के गढा पकड़ने पर 'रही गरे खपटायो, ऐसा निल्लज्जता- 
पर्य कार्य कैसे कर सकती ? जान पढ़ता है, नाय ह के हँसने 
पर वह सचमुच 'खिस्यानो! नहीं, बरन्‌ उसने यों ही खिसि- 
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याने का-सा मुँह बना लिया होगा; नहीं तो नायक के गला 
पकड़ने पर अपनेझाप गले से न कझ्षिपट आतो। 
पत्र का भाव दोहे में आकर बिगड़ गया है। फिर 
भी दोहे में ख़ज्जा-नम्नमुखी, के लिये खिस्यानी-शब्द बहुत 
अच्छा है । 
किंतु बिहारील्वाल यहाँ. चूक गए $ “नावक के तीर से! 
निशाना नहीं क्या सके । इसी ऊपर लिखे हुए अमरुझ 
के पद्च की छाया लेकर दासजी ने भी निम्न-लिखित 
स्वेया क्षिखा है-- 
मिस सोइब्रों लाल को सानि सही , 
हु हरें उठि मन म्रहा धारक) 
पट टारि रीली निहारि रही, 
प्रुख की रुचि को रुचि को करिके $ 
पुलकावलि पश्चि कपोलन में , 
छु खिस्थाइ लज्ञाइ मुरी अरिके ॥ 
लखि प्यारों त्रिनोद सो गाद गद्यो , 
उम्रद्यों छुख मोद हियो भरिके ६ 
अमरुक और बिहारी, दोनों कविवर्रों ने घटना का 
उस्लेख स्पष्ट ही, खुले शब्दों में किया है। शिष्टता भादि 
का कुछ विचार न कर स्पष्ट ही चु बन-क्रिया का वर्णन कर 
दियाहै । बीसवों शताब्दी के शिष्ट-समृदध्य को इसमें क्‍्रकाश- 
अं गार होने से अश्लीलता की कलक दिखद्नाई देगी। 
बिहारी को तो ''हँस्‍थौ खिस्यथानी गर गद्मों, रही गरे 
लपटाय” कहने में कुछ भी संकोच नहीं हुआ । और, फिर 
बह भी नायिका के मुख से ; क्योंकि वही तो कह्द रही है 
कि “मैं मिसह्ा सोयो समुस्लि मेंह चूम्यो ढिग जाय ।? 
दासओ को इस प्रकार स्पष्ट ही इस चंबन-परिरंभण- 
क्रिया का घन करना अच्छा नहों आन पड़ा। उन्होंने 
अश्क्षीलता की इस रक्षक को दूर करने पर कमर कसी, 
और पूर्ण रूप से सफलता भी प्राप्त की । 
शून्य धास-गृह के अतिरिक्त और कहीं भरे-घर में पति- 
पत्नी एसी “व्वीलाएँ” नहीं करते | अतः पद्म का ''शन्यं बास- 
गृह वि्लोक्य” अनावश्यक है । और, फिर “हरे उठि" और 
«जलौन महा धरिके ।? हस शब्दु-समृह से भी दास-एृद् का 
शुन्‍्य द्वोना पाया जाता द्दै। 
दास की नायिका “लाल को मिस सोहयो'' सही भाव 
कर चुपचाप घोरें से उठी; उठझर उसके सुख पर से पु 
हटाया, और मुख की शोभा बड़े चाय से देखने सगी। 
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इतने ही में नायक के कपोल्लों पर रोमांच हो आया | बेचारी 
देखते ही 'खिश्पाह! गईं, लज्जित होकर मुड़ी, आने की 
चेष्टा को । नायक ने उसे हस प्रकार लज्जित देख उठकर 
विनोद से अंह में भर क़िया। 

जिस गोपनीय घटना को मदह्दाकते अमरुक और 
विदारोत्ताल ने स्पष्ट शब्दों में खोलकर कह दिया है, उस 
पर दासजी ने 'पदु” से पर्दा ढाल दिया हैं। इस रदस्प का 
इस प्रकार से भंडाफोंड कर देना क॒दापि उचित नहीं था। 

लाल सोने का बहाना किए हुए पट ताने पड़े हैं। 
जाख़ को सोया हुआ जानकर रसीक्ी चुपचाप उठी, 
घीरे से उपचसा्ध हटाया, और “मुख की रुचि को रुचि को 
करिके ” देखने ज़्गी | उसकी कोई बुरी इच्छा नहीं है । 
नायक का घंय॑ जाता रहा, बद्याना न निभ सका । कपोलों पर 
रोमांच- सात्विक अनुभाव - हो आाया। यह देख रसोलो 
“पंसस्थाय जजाय! सुड्ठी । नायर ने उसी वह दशा देखकर 
विनोद-प्‌वंक अंक में सर लिया। फिर कवि ने “उमझो 
सुख मोद हियो भरिफे-म्राग्न कहकर छंद समाप्त कर 
दिया है भीर “क्षज्जा नम्नमुखी प्रियेश हप्तता बाला 
चिर चुम्विता!” अथवा “हँस्थो, खिस्थानी, गर गद्यो, रही 
गरे लप्टाय” कहड़र अश्लीज़ता को फत्तक नहीं 
आने दी । 

नाथिका सध्या है। उसमें अनुराग और छज्जा, दोनों 
समान रूप से विद्यमान हैं । उसका अनुराग “पदु टारि 
रसोली निहारि रही मुख को रुचि को रुचि को करिके? 
इस पंक्ि से प्रकट हैं, और लज्जाबश चुंबन न करना 
छज्या का द्योतक है । 

दासजी का सवेया श्रमरुछ़ के पद्च और बिहारी के दोहे 
से कद्ा-चढ़ा हुआ है। अप्तरुक और थिट्दारी, इन दो 
बडे सद्दारधियों पर विमय पाना आचार्य दास का हो 
काम है । 

सबेए में अंगरांभीयं के अतिरिक्त शब्दालंकारों की 
भौ कमी नहों है | जैसा सु दर भाव है, वेसों ही मनोहर 
शब्द-योजना भो। हसी को “पांचालो! रीति कहते हैं। 





'“ बसाद ओर साधर्य त्तो छुकक हो रहा है। 


“लि प्यारों विनोद सो गाद गछ्ो 
उम्झों सुख मसोद हियो भरिंके |! 
कैसो सुंदर शब्द-योजना है। कोमल कॉतपदापक्षी 
इसी का ताम है । 


दास! और “बिहारी! 


ध्श्श 


दासओी ने यह छंद 'रसख व्यरि! अथवा विगक्षित 
वाच्य-रसध्वनि के उदाहरण सें दिया है * । 
कविवर विहारो्ताल्न का एक दोहा यह है-- 
नेह न, नेनन को कछू उपज्री बड़ी बलाय | 
नौर-मेरे निव-प्रति रहें, तऊ न प्यास बुकाय | 
कोई प्रेयसी कहती है कि यह स्नेह महों है, इन नेश्रों 
को कोई बड़ी बला पैदा हो गई । क्योंकि नित्य-प्रति अल- 
पूर्ण रहने पर सी हनकी प्यास नहां बुझूती। 
परंतु नेत्रों की प्यास कहाँ पानी से बुकती है ? हन्हें 
तो दृशन की प्यास है। जो ओपधि जिप रोग के लिये 
नहीं यमाई गई, उसके सेघन से थदि यह रोग अच्छा 
न हो, तो हसमें आश्चर्य की बात कौन-सी है ? नेत्र जल 
के प्यासे नहीं हैं, इसी से इनकी प्यास नहीं बुकती । 
रसनिधि कहते हैं -- 
तृषित दगन की मिटत कहें श्रॉधृ-पूँटन प्याम्त ? 
आरचय की यात तो तब है, जब दर्शन की प्यास 
दर्शन से न ब॒के | दासमो मे यही बात सिस्न-किखित 
सर्वेए में बतत्षाई है--- 
नाभि सरोवरी श्रं। तरितर्ली के तरंगाने परत हर दिन-राति है। 
बूड़ि रह तन पानिप हू में, नहीं बनसमालहु में बिशगाति हैं । 
दासजु! प्यासी नई अखियोँ घनस्थाम्र विलोकत है चकुलाति हैं 
पीबो करें अधरामृत हू को तऊ इनकी सख्त प्यास न जाति हैं। 
श्यामा घनश्याम के स्वरूप को नख से शिरव तू 
देखती है; परंतु फिर भो उसकी तृप्ति नहों होती । उसके 
नेत्र घनश्याम की 'माभि-परोबरी” और ग्रिवक्ती की तरंशों 
में तेरते रहते हैं, 'तन-पानिप! सें दूजे रहते हैं , बनसाल 
पर भी नहीं ठहरते। यहों नहीं , अधरासत का पान 
भी करते रहते हैं। परंतु प्यास फिर भी नहीं बस्ती ६ 
केसी सुंदर उक्कि है ! 
आनंद ये उप्ग्योई रहे पिय मोहन को प्रुख देखिया कोजे ) 
( कुलपति मिश्र ) 
बस यहो भी चाइता है दि--. 
इंदु ते श्राविक श्रर॑जिंत्‌ ते श्राथक्क ऐसो, 
अल गोडिंद को निहूरिकर्े करिए, ५६ णष्एछूर ९ 





% जिस प्वनि में रस, भाव, रसाभास श्ौर भावासाप्त 
य्यंग्याथ द्वारा बोध होते हैं, उते रप्त-जने कहते हैं। 
( पं८ गंगाप्रसादजी अग्निद्दीजोरचित रसवाटिका, पृष्ठ १४५ ) 
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कैसा भद्भुत ध्यापार है! प्रसाद-गुरण और माधुय तो 
दास की प्रधान विशेषताएँ हैं। 
उल्तिखित दोनों पौ्चों में कौन उत्कृष्ट है, इसका निर्णय 
सुविज्ञ, सहृदय पाठक स्वयं कर लें। हमें नो दास के सर्वेए 
में बिहारी के दोहे से अधिक चमत्कार जान पढ़ता है । 
बिहारी के उक्त दोहे का भाव 'रसनिधि! ने सी अप- 
शाया है; परंतु उसका निर्वाह नहीं कर सके, उलटे 
बिहारी की उक्कि को दु्देशा कर ढालो है--- 
पीवत-पीवत रूप-रप्त, बढ़त रह हित-यास । 
दई दई नेहीं दगन, कंछू अनोर्ख। प्यास। 
इस घिफय का वर्णन सद्दाकवि गशंश ने निराले ढंग से 
किया है । उपर्युक्त छुंदों में और इसमें कोई भाव- 
साम्य नहीं है । कवित्त छो केवल अंतिम पंक्ति लिखी 
जाती है--- 
मन भेरो गरुओ गये री बूड़ि, में न पाये, 
नेन मेरे हरुए तिरत रूप-तल भे । 
बिहारी का एक और दोहा है, पहले में अनोखी प्यास 
का और इसमें झनोखी भूख का पर्णन है-- 
छलिनक छ्दीले लाल वह, जी लगि नहिं बतराह ; 
ऊल्च, महू, पियूष की, तो लगि भूख न जाइ । 
बिहारी के हन्हों दोहों के भाव से मिलता-जुलता एक 
घृंद देवजी का भो बहा ही मनोहर है, जिसे नीचे उद्धुत 
करते हैं -- ' 
हाय कहा कहां चंचल या मन की गति में माति मेरी मुलानी। 
हों सप्ृकाय किया रसन्मोग न तेऊ तऊ तिसना बिनसानी | 
दाड़िम, दास, रसाल, सिता, मधु. ऊच्च पिए था पियूष से पानी ; 
ये न तऊ तरदी तिय के अधराद के पाजे की प्यास यु नी । 
( देव ) 
कमिवर बिद्दारीज्ञाल कहते हैं--- 
भपकि चढ़ति उतरात अरटा, नेक ने थाकुत देह; 
भर रहते न को बड़ा, श्रटकों नागरि नह | 
कवि ने हसमें 'उत्कंटिता” का चित्रन्सा खोँच दिया है। 
शागरी प्रियतम की प्रत्तीक्षा कर रही हैं । कोंडठे पर 
चहती-उतरतो हुई नागरी, नंद के बठा के समान जान 
पड़ती है। 
- बिहारो के इस दोहे का भाव बड़े-बड़े कवियों ने लिया हैं । 
देवजी ने तो नागरी के कर में 'दीरघ बंसु' वेकर सचमुच 
मट की-सी पूरी कक्षा करा दी है-- 


माघुरों 
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दीरध बंध लिए कर भें, उर में मे कहेँ सरभे स्को-प्री | 
धीर उपायन पाउँ धर बरत न पर लटके लडकी-पी। 
साथति देह सनेह्द निरांट कहे मति कोऊ बहेूँ अटकी-सी | 
ऊँचे अरकाम चढ़-उतंर पु कर दिन-रेन कला नगद औ-पी। 
परंतु ऊँचे अकास' पर कैसे चढ़ती-उतरतो है ? देवजी 
की नायिका को कोई वेवी-शक्रि प्राप्त हो गई है, सभी तो 
बह आकाश पर चढ़ने-उतरने करी है । 
खड़ी बोली के सुकवि 'सीतल? ने भी बिहारी के भाव 
को अपनाया है। े 
भूतल् ते नम, नम ते अबनी, अ्रेशु उछले नट का बटा हुआा। 
बिहारी की इसी उक्ति को दासजी ने भी अपने नुतन 
और अनूठे ठंग से अपनाया हैं। कहना तो यह चाहिए कि 
उन्होंने बिहारी की उक्ति को सूक्ति बना दिया है--- 
बिन हत हारी मही की लख निर4 धन में छिन जोति-छटा। 
ग्रवल्लोकति रंद्रअथ को फत्यारी, बिलोकरति हैं खिन कार घटा । 
लाख इ. कदेब-ने का तरस, दरस उत नाचत मोर अठा | 
अध-ऊरव श्रावत जात सेयों चित नागारे को बट कस्तों बटा । 
सावन शा गया ; परंतु मनभावन भब तक नहीं आए। 
एक ओर नेत्ररंजक हरित भूमि है, दूसरी ओर घने घनों 
में दिःय विद्यच्छुठा है। इधर हरित भूमि पर इंद्रवध॒५ँ 
बिहार कर रही हैं, तो उधर श्राकाश सें काल्ी-काली 
घटाएँ छाई हुई हैं । इधर एथ्वा पर कदंब फूले हुए अली- 
किक छटा दिखा रहे हैं, तो उधर कोटे पर मयरगण ह्ो- 
न्मस होकर नृश्य कर रहे हैं, अपने इश्देव घनश्याम 
को देखकर फूने नहीं समातें। वर्ण का केला सच्चा और 
स्वाभाविक चित्र खींचा हैं। 
दुलिया विरहिणी यह सब देख रह है| कभो हरी भूमि 
को देखती है, तो ऊभी विध्वच्छुठा को। कभी इँद्वत॒धुएँ उसके 
चित्त को आक्रपित कर लेता हैं, तो कभों कालो घटा चित 
पर चढ़ जाती है। कदंब की डालियाँ देखकर क्रमी यह 
ब्याकुल-चित्त हो जाती हैं, तो कभी घनां को देखकर 
आन्द से नाचते हुए मयूरों को देख अपने जीवन-धम 
घनश्याम से मिलने के लिये उसका चंचल-लित्त अधोर 
हो उठता हैं। इस प्रकार विरदिणों मागरी का चित्त- 
“अधघ ऊरध गआचत जात”! नट के बटा के शरमाम जान 
पहुता है । 
प्रिय-वियोग-विधुरा विरहिणी का केसा सुंदर और सच्या 
वर्णान है । परंतु मिश्रबंधु महोदयों को सम्मति में- दासजी 
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की कविता में स्वाभाविक वर्श नों का अभाव-सा है। फिंत यह 
कहाँ तक सच है, इसे सहदय पाठक स्वयं विचारकर देख ले! 

नागरी के चंचक्ा चित्त की उपभा नट के थंटा से देना 
डसित है, भागरी से नहीं। अतुर नट पत्त-भर में नीखे-ऊपर 
जाता-झाता दै | उंचक चित्त इस कला में नट से भी कहीं 
अधिक पढु होता है । 

#ुंद में भाव की सनोहरता के साथ-हो-साथ शब्द-योजना 
की भी मनोमुग्धकारी छृटा देखने-योग्य है। न कहीं शनु- 
प्राप्त के क्षिये ध्यध के शब्द रक्‍्ले गए हैं, न किसी शब्द 
का रूप ही! विकृत किया गया है। जहाँ कहीं अनुप्रास आ 
गया है, वह स्वाभाविक हो है | अनुभास के झाउंगर से 
रहित मधुर छंद का यह एक उत्तम उदाहरण है। 

और देखिए, विहारीलालजी कह्टते हैं--- 

खिखन बटि जाकी सबिहि, गहि-भद्टि गरब गरूर $ 

भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर | 

इसकी टोक। करते हुए पं० पद्मसिंहजी छ्षिखते हैं-- 

“पक बार नहीं, अनेझ बार भर एक नहीं, संसार-भर के 
अनेक, साधारण नहों. चतुर खितेरें-- जिन्हें अपनी चित्र- 
कला पर गर्य था--दावें के साथ सबी--- शवीह---सखों चने 
चैटे। पर चित्रकार बेवक़क़ भर तकर--हारकर-- बैठ रहे। चित्र 
नहीं सिंख सका---नहन्‍ीं खिंच सका ।”' 

परंतु बेचारे चतुर चितेरों से चित्र श्यों नहीं खिंच 
सका, इसका कारण कदि ने स्पष्ट नहों बताया है। सिश्र 
न खिच सहझुने का कारण बसलाना "चित्र नहीं खिंच सका! 
हल कथन से अधिक कठिन है | शर्माजी ने इस दोहे के 
स्पष्टीकरण के किये बड़ी खोंचातान को है। उन्होंने जञक्र 
और बढ के निम्न-लिखित उर्दू के शेर भी उद्धुत किए हैं-- 

“क्या मुस जर यार की तस्वीरें क्रामत खीचते ? 
द्विंच न सकती उनसे वह गर ता क्रयामत सोचते ।” 
( झफ़र ) 
प्तत्वीर भें उतरा ने फ़रोंग्रे रुले रोशन ६ 
साँचे मं कम्ती धूप को ढलते नहीं देखा।? 
( बद्र बदायँनी ) 
अस्त । ओ बात पिहारी के दोहे में कही गई है, वही 
जफ्र के शेर में सी | कुफ़र भी चित्र न खिंच घकने का 
कोई कारण नहीं बतलाते । ज़फ़र के शर में बद के दिए 
हुए शेर का एक अंश सी 'समस्कार नहीं है। हसी प्रकार बत्‌ 
के शेश में विहारी के दोहे से भी कहीं श्रधिक चसस्कार है ! 
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सहाकति दासभी ने भो एक कारण चित्र न लिच सकते 
का लिखा है, जिसे हम नीचे लिखते हैं--- 
भावी, भूत, वर्तमान भानवां न ई है ऐसी , 
दवो दानवी न हूँ सो न्यारें यह छोरई । 
या विधि की वनिता जो जिथिनाबनायों चहे , 
द्वापा तो सपु्िए प्रकाता निज बोरई। 
चित्रित करे थी क्यों चितेरों यह चालि, काले , 
पर दिन बीते दूति जार और दौरई। 
आजु भोर ओ्ोरई, पहर होत आए है , 
दुपहर  श्रोरई, रजने होति भारई | 
सुर, नर और वानव-- किसी भी जाति में ऐसी सु बरी 
न कोई थी, न है, और न होना संभव है। यदि ऐसी 
सुंदरी विधाता भी बनाने का प्रथत्ष करे, तो समझ छीजिए 
कि वह अपना पागलपन ही प्रकट करता है। सब ऐसी 
विचित्र रूपवती का चित्र जेचारा चितेरा--केंसा ही चतुर 
क्यों न द्ो--कैंसे चित्रित कर शस्कता है, जिसका रूप 
( वयःसंधि के कारण ) पत्न-पत्न पर बदल रहा है ! 
“आज भोर प्ररई, पहर होत श्रई हैं ; 
दुपहर औरई, रजनि द्वोति श्ौरई ।! 
चेचारे चतुर चितेरे ऋ्‌र हो गए, तो कौन-सा आारच्य॑ 
है ? चपुरानन विधाता भो, जिसमे उस सुंदरी को बनाया 
है, उसके समान दूसरी घनिता नहीं बना सहुता है। 
फिर बेचारे चतुर चित्रकार किप्त शिनती में हैं 
डाखजी के हसी भाव को महाकति पाकर ने सिया 
है, और यहा कारण किसी त्रजवाक्षा के स्वरूप-वर्यान में 
झपनी आशंका का दिया है-- 
पहझ-पल में पहटन लगे जाके श्रेग श्रनूष $ 
ऐसी इक बअज़बाल की, कहि नहिं सकत सरूप । 
क कर छः 
गोरी के मुख एक तिल; सो मोदहि खरो सुद्दाय ॥ 
प्ानहु पंकज भर कली, भर बिलेब्यो आय। 
£ पुभारक ) 
श कर फ् 
ललित स्पाप छीला ललन, चढ़ा चिंचरुक छत्रि दून | 
मधु छाक्यो मधथुकर पलों, मनो गुलाबन्यसून | 
( बिह्यतै ) 
पंकज की कली पर औरे का 'बिछसना” कु अनुश्ित- 
पा है। गोरी के मुख को उत्फुल्न कमल कहना उचित 


द्श्द 


है। गोरी के मुख के तिंज की उप! यहाँ 'कमल-कल्निका? 
पर “विद्वमे हुए! भरे से दी गई है । 
इस दोहे का बिहारी ने संस्कार किया। 'गोरों के मुख 
एक तिल! के स्थान पर 'कतित स्वाम लीला चिब॒क! लाया 
गया, और 'मानहु पंकज की कली, भीर ब्रिलंब्यो आय' 
का स्थान 'मधु छाक्‍यो सधुकर मनो, परयो गुलाब-प्रसून! 
को दिया गया। चिबुक की उपमा 'गुल्लाब-प्रसन' से देना 
अत्यंत उचित है । उतनी गोरी के मुख को “'पंकअ-कली? 
से नहीं | बिहारी का दोहा मुबारक के दोहे से उत्कृष्ट है । 
बिहारी के इसी दोहे को 'विक्रम! ने, शब्दों का कुछ 
हेर-फेर करके, अपनाया है--- 
श्रति दुति ढठोदी बिंदु का, एसी लखी कट ने । 
मधुकर सूठ छकयो परनो, मनो गुलाबअसृन | 
किंतु “चढ़ी चिब्र॒क छुबि दून! कहकर विहारी ने “छुबि! 
को सीमा-अझे कर दिया है। कदाचित्‌ यही बात विक्रम 
को अ्रष्छी नहीं लगी, भौर 'दून तिगुन' न कहकर अ्रति 
दुति ठोदी बिंदु की, ऐसी लखी कहूँ न! कहा है | परंत 
वास्तव में “चढ़ी चिब्रक छुबि दून? अथवा, 'ऐसो लखो कहें 
ना-- किसी की भी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि 
चिबुक के बिंदु की उत्प्रक्षा तो गुल्लाब-प्रसून पर मधुद्चुका 
मलिंद-मात्र” हो है। इसी से इस भरती के शब्दों को हटाने 
के लिये दासजी ने “उत्पेक्षा' का स्थान 'उपभेयोपमा' को 
देकर, उसी भाव को इस प्रद्धार कहा है--- 
लख्यो गुज्ञाबन्पमून में, में मधु छक्तो मर्तेदु। 
जैसा तरो चिबरुक भें, ललिता लीजा बिंदु 
कोई भो उदाहरण ऐसा नहों मिलता, जिसमे दासओी ने 
दूसरे का भाव लेकर उसम नत्रीन चमत्कार न पैदा कर दिया 
हो। फिर ऐसा तो कोई उद॒।हरणा हैहो नहों, जिसमें वह 
दूसरे का भावदलेकर उसका पूर्ण रूप से निर्बाह न कर 
सके हो । 
आर ः ञँँ 
कनक कनक ते सो ग्रुनी, मारकता आअधिकाय | 
वह खाए बोरात नर, यह पाए बौगय | 
( बिहारी ) 
ञ् ञ्््‌ है 
दुपरं बहु यस्‍्यार्ति तस्थ न स्थात्कर्थ मदः । 
सामसाम्यदशोे यस्य घुलतूरोप मदप्रदः । 
( कस्थपिन्‌ कवे: ) 


माधुरो 
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एक ही बात ऊपर उड्धत चिहारी के दोहे भौर संस्कृत 
के पद्य में कही गई है। दोहे का 'कनक' -शब्द रिज्वष्ट है, 
जिसके अर्थ घत्रा और स्वर्ण, दोनों हैं । 
दोहे तथा श्लोक, दोनों में शब्दों के बल पर ही अम- 
त्कार पैदा किया गया है । कनक और स्वर्णे-शब्द वस्तुतः 
घन अथत्रा लक्ष्मी के लिये आए हैं । दासजी ने यही 
मात निराले ठं ग से, इस सोरठे में, दिखल्षाई है-- 
कालकूट ब्रिष नाहिं, विष है केवल इंदिरा। 
हरि जगत छकि ताहि, वा संग हरि नींद न तज़त | 
दासभी कहते हैं कि काक्नकूट--हलाइल---विष नहीं है, 
विष तो केवल इंदिरा--लक्ष्मी--है । काल्नकूट को पीकर 
महादेवजी जागते ही रहते हैं, सचेत ही रहते हैं। कालकूट 
उन्हें अचेत नहीं कर देता। परंतु इंदिरा के साथ में हरि-- 
विष्णु भगवान--निद्रा नहीं छोड़ते हैं, लक्ष्मी के प्रसंग से 
वह अचेत हो रहते हैं । 
दास के सोरठे के आगे संस्कृत का पद्म और विहारो 
का दोहा, दोनों ही 'दिन के दीपक' दिखाई देते हैं । 
श्र है क्र 
सायक संस घायक नयन, रंगे भ्रिबिध रंग गात + 
भखी बिलाबे दर जात जल, लाख जलजात लजान | 
( बिहारी ) 
ञ र् ५९ 
कज सकोच गड़े रह कांच में मौनन बोरि दियो दृह् नौरन | 
दाम! वह मृगह को उदास के बास दियो है भ्रणय गंभीरन | 
आपुस में उपप्रा उपनेय है नेन ये निंदत हैं कि धोौरन 
खजनहू का उड़ाय दियो हलुके कार डारे श्रनंग के तौरन । 
दोहे का भाव है कि ( श्वेत, श्याम, रतनार ) स्रिविध रंग 
में रेंगे नेत्र तीर के समान (सायक-पमस धायक) घातक हैं । 
इन्हें देखकर मीन भी पानो में ( लड्जा से ) छिप जाते 
हैं, और कमल भो देखकर ले उजत हो जाते हैं । 
दाखजी के स्ेए में महाविरे का बढ़ा अच्छा चमस्कार है। 
कविवर विहारी जा ने 'सायक-सम धायक' कहा है; परंतु 
उन नेश्रों के, ज्ाग“साय#%! क्या वस्तु हैं, जिन्होंने तीरों-- 
और फिर कामदेव के तीरों--को भी हलका कर डाला है ? 
सच तो यह है कि दासजी का सबैया विहारो के थोहे 
से अर्थ-गौरव शोर महाविरा, दोनों बालों सें बढ़ा-चढ़ा 
है | सहदय इसके साक्षी हैं । 
इम अर्थ में खींचातानी अथवा गण को दोष और दोष 
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को गुणा सिद्ध, करना भ्रच्छा नहीं समझते | हम दास के 
साथ पक्षपात सी नहीं करते हैं। हाँ, महा।पिरे का ऐसा सुंदर 
समादेश हिंदी में भ्रम्थन्न देखने को कदाणित्‌ ही मिल्ले | 
उ्दू-भाषा में भी ऐसे सुंदर महाविरेदार छंद ( अशआर ) 
थोड़े ही मिलेंगे । 
इसी ( नेश्रों के ) विषय पर एक पद दिंदो-घाहित्य-सूर्य 
महात्मा सूरदास का भी बड़ा ही मनोहर है | उसे भी इम 
यहाँ पाठकों के मनोर॑जनार्थ उद्भुत करते हैं - 
नंदरमंदन के बिछर प्रेंखियों उपभानजोग नहीं; 
कंज, खज, मृग, मीन न होंहीं कबिजन वृधा कहीं । 
कज होते, पैँदि जात पलक में जामिनि हो।ति जहीं ; 
खेज हांति उाढ़ जात बिनक मे प्रॉत्रम जित तिततेही । 
मग द्वोतों, रहृतों विशि्वासर चेद बदन टदिंगई ६ 
'सूर! सरोवर ते बिछ्रे कहु जौवत मान कहीं। 
हि. ता भा 
और भी देखिए--- 
कीन्हेह कोॉटिक जतन, अब काह काढ़े कने; 
मो मन मोहन रूप मिलि, पाती भें को लोन। 
( बिहारी ) 
५ ९ भ् 
स्यारों ने होते बफ़ाश ड्यों घृथ् मां, 
धूम ज्यों जात घन घन में पिलि; 
टराप्ां उसास प्ले जिमि पोन में, 
पीन भ्यों जाव ६ ध्ोधिन मे दिख । 
के।न जुदं। करें लोन म्यों नीर प्र, 
नीर म्यों छीर में जात खरो खलि;: 
स्यों मति मेरी मिली मन मेरे सो , 
सो मन गो मनमोहत सो भमिलि। 
( दास ) 
ऊपर जिले हुए विहारो के दोददे को साहित्य के मर्मश्ञों, 
कविता के औद्दरियों ने एक बड़ा ही अनमोल्त रत्न माना है; 
और है भो ऐसा हो । परंतु विस्तृत हिंदा-साहित्य-लागर के 
शर्भ में इससे भो अधिक मृल्यवान्‌ कितने ही रन छिपे पड़े हैं। 
नायिका कहती है कि मेरे मन को करोड्ो यत्ष करने पर 
भी अब कौन निकाल सकता है? वह तो मनसोह्न के रूप 
में मिलकर 'पानी में को लौन' हो गया है। यस्तुतः बड़ी 
ही सुदर उक्कि है। 
परंतु दासजी कट्ते हैं कि ध्रकेला सन ही नहीं सन- 


मोहन से मित्ष गया, बरन्‌ मति भी उन्हों से जा मिल्लो 
है। मन और मति, दोनों ही हाथ से निकल गए | सन 
तो गया ही, साथ ही मति को भी हर के गया। 
“बह गए, दिल भो गया, सज। करारों नींद भी | ? 
दासजी के छुंद में 'पानो में को लौन'-जैसी एक उपमा 
नहीं, वेसो ही चमत्कारिणी ६ उपभाएँ हैं। शब्द-थोंमना 
कैसी मधुर है। टबर्ग का तो कहीं पता ही नहों | मीस़ित 
चर्ण एक भी नहीं मिल्तता । अनुप्रास का श्रार्डबर फेलाने 
की चेष्टा नहीं की गई । फिर भी स्वाभानिर अनुभास 
आ। ही गया है | उसकी अंतिम पंक्ति देखिए, केसी मनहो- 
सोहक शब्दावली है । 
श्रीयुत पद्मसिंहजी शर्मा बिहारी के दोडों के विषय में 
लिखते हैं -- ''विहारों के दोहां पर समय-समय पर बढ़े- 
बढ़े बाकमाल क्ोगों ने दु/इल्ियाँ ( सवेए ) और कवित्त 
गढ़ने का प्रयल किया है; पर किसी की सी कला ठीक 
नहीं बैठी ! ज़रा से दोहे में भो भाव सिमटा बैठा था, वह 
वहां से निकज्ते ही इतना फेंला कि कुंडक्षियों और 
कविस&ों के बड़े मैदान में नहों समा सका ।” इत्यादि । 
शर्माजी के कथन में बहुत कुछ सत्यता है। कई दोहों 
का भाव तो एक कवित्त, सवा या दुंडत्षिया में भद्षी 
भाँति भरना तो एक ओर रहा, एक दोहे का भी साथ 
पूर्ण रूप से ध्यक्त करने में बद्ढे-बड़े कवि ग्रसमर्थ हुए हैं । 
भारतेंदु बाबू ने विद्दारी के दोहा पर छुंद लिखना आरंभ 
किया था। परतु इस कार्य को दुःसखाध्य समझकर छोड़ 
दिया। इसके अतिरिक्त शर्माजी ने अपने उक्त कथन को अपने 
सतसई सौष्टव-निर्बध” में अनेका उदाहरण द्वारा प्रमाणत 
भी किया है । किर ऐसी दशा में विद्ारों के तीन-चार 
दोहा-- साधारण नहीं सतसई के चोटो पर के दोहाँ--. 
का भाव एक कबित में भरना-- नहीं-नहीं, उसमें भी नृतन 
चमत्कार उत्पन्न करना--कितना कठिन कार्य है, इसका 
अनुमान ही किया जा सकता है । 
शर्माओ ने उक्त पुस्तक के 'विदवारी का पिरह-बस्योन!- 
शीर्षक निबंध में विहारी-सतसई के कुछ उत्कृष्ट--चोटी 
पर के - दोहों का संग्रह किया है, उसमें निम्न-लिखित 
चार दोहे आरंभ ही में दिए हैं--- 
सारे जतनाने सिप्तिर रितु, सहि बिरान तन ताप 8 
बरिव को भऔषम [दनन, परयोा परो सन थाय। 
श्राड़े दे आले बसन, जाड़े हू की राति। 
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साइस केंके नेह बस, सल्ली सबे दिंग जाति। 

झोंचाई सीसी घछुलाखि, बिरह बरं। बिललात 

बीचदि सूलि गलाब गो, छींटशी छू न गात | 

जिद्ि निदाघ दुपहर रहें, भई माह का शाति; 

विषहि उसीर की रावटी, खरी श्रावटी जाति। 

इन वोहों को व्याख्या करने के पश्चात्‌ शर्मोजी 
छिक्षते हैं-- 

“क्थिवर शिखारीदास ने विहारीक्षाल के उद्क्षिखित 
१, २, ३) ४ दोहों से कतरन लेकर कवित्त की यह कंधथा 
तैयार की है --- 

एंरे निरदई दई दरत हो देरे बह , 
ऐसी मई तेरे या बिरह-ज्वाल जागेके 
फह्वाम! श्राध्पास पुर नगर के बारी उत , 
माह हू को जानत निदाह रह्यो लागिके। 
लै-चै सीरे जवन मिगाए तन ईंठ कोऊ , 
नीडि दिंग जात्रे तऊ श्रांवे फेर भागिके 
दीसी में गुलाब-जल साँसी मे मगहि सूले , 
सीधी यो पधिले पं( श्रेचल सो दागिक । 
परंतु शर्माजी का यह कथन दासजी के कवित्त की 
रमणीयता को मष्ट नहीं कर सकता। दासजी ने यह 
कथा तेधार की है, अथवा कविता-कामिनी को समुचित 
बस्त्राभूएणों से सुसज्जित करके, पाठकों के सामने छाकर 
खड़ा कर दिया है, यह सहदय पाठक सम । कवित्त सें 
तो दोद़े से कहीं अधिक समस्कार भरा हुझा है । 

दासमी की अंतिम पंक्ति का भाव रामसहायदास ने 

किया है--- 
बिरह आँच नहिं सहि सकी, सर्खा भई बेताब | 
चुनकि गई सीसी गया, छिर्कति धनकि गुलाब | 
( हंगार-सतसह ) 
जिन विहारों के एक-एक दोहे का भाव बड़ें-बहु कवि 
चार-चखार और छःन्‍्छुः पंक्नियों में भक्नी भांति नहीं 
भर सके, महाकवि दास ने उन्हों के दोहों का संस्कार 
करके, कवित्त की एक-एक पंक्वि में एक-एक दोहे के 
भाव को अनूठा चमत्कार उत्पन्न करके भर दिया है। 
यह आचार्य दास का ही कास है, अभस्य कवियों में यह 
बात कहाँ ! 
क्र शा क्र 
हों दी बोरी बिर॒ह बस; के बोरो सब गाम ६ 


माधुरी 
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कहा जानिए कहते हैं, ससिह्दि सीतकर गाम । 
( बिहारी ) 
विरहिशी कटतो है कि में बावक्षी हो गई हूँ, या सारा 
गाँव ही बावला है | क्‍या समझकर ये क्षोग चंद्रमा को 
शीतकर' टंढी किरणवात्या कहते हैं 
शर्भाजा ने इसी प्रसंग सें पं डितराज जगकश्षाथ का एक 
पद्म लिखा है--- 
संग्रामाइयण सम्पुसखाइतकियांद्वि श्वम्भर।र्धाश्वर- 
व्यादीर्णीकृतमध्यमायवितरास्स्ीलन्मी नीलिभा ; 
मा 
मार्तस्डोयमुदेति केन पशुना लोके शशाडकुृतः । 
“बंद्रोदय को देखकर विरही कहता है कि अंगारों की 
तरह शोक्ष्ण किश्णों से भूमं ढक को भस्म करता हुआ यह तो 
मातंढ़ निकल रहा हैं। कौन पश इसे चंहमा कहता है ? 
इसमें ओ श्यामता देख पड़ती है, वह शश-ल्ञांडन नहीं है! 
किंतु रणभूमि में सम्मुख लड़कर मरे हुए क्षत्रियों के द्वारा 
कटे हुए मध्यभाग से आकाश की नीलिमा चमक रही है ।” 
परंतु शश-लांछन न होने का कारण कुछ चमरकार-पूर्ण 
नहीं जान पढ़ता । जान पड़ता है कि बिहारी ने दोहे का भाव 
अगद्दिख्यात महाकवि कालिदास के निम्न-लिखित पथ-रत्न 
से किया है। अतः इसके क्षिये यिह्ारी काद्विदास के 
आऋशणी हैं, न कि पंडिसराज के-- 
तेव कुप्तमशरत्व॑ रशीतरश्मित्वमिन्दो- 
ईयमिदमयथाथ दृश्यते मद्धिलेप्‌ ; 
विसजति. हिमगर्भरग्िभिरद्‌्मयू्े- 
स्‍्वमाप कृछुमबाणान वजसारों करोषि | 
अर्थात्‌-- 
हिमांश, चदा से, कृत्ृम-शर ताकतों कहते क्यों ? 
नहीं धोँवे दांऊ इन गृतन में से जनन को । 
खरी छोड पपराला वह किरणपाला झँग घरी , 
तुद् बजाकार्रो निज छुम्नन के बानन करे। 
( रत्र० राजा लच्मणविह-हृत श्रम्िन्ञानशाकुंतल ) 
कविवर सतिराम के एक कवित्त को अ्रंतिम पंक्नि सी 
कुछ ऐसा ही भाव श्रकट करती है-- 
“तोछन जुन्हाई भई ओपम को धाप्ष नयो।॥ 
सीषस  पियूषसानु भातु दुपहर को।” 
बिहारी के उक्त दोहे के भाव को महाकति देव नए 
ढंग से अपलाते हैं--.. 
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रोनि सोई दिन इंदू दिनेत जुन्हाई है धाम घने जिप धाई | 
फूक्षनि सेन ध्ुगंध दुकल ने सूल उठ तन-तुल ज्यों ताई | 
बाहेर भांतर ब्वंहरे ऊ ने रहो परे 'दव' सु पृछन आई; 
हों ही भुलानी कि भूगे सबे, कहें अपम सो तरदागम माई । 
विशहिणो को शरदू-ऋत॒ की दुःखद रात्रि दिन-सी जात 
पदतो है, जिसमें चंद्रमा ही सूर्य है। चारों ओर फंज्ो हुई 
उ्योस्स्ना ही उसे 'घता धाम” आन पड़ती है। सुर घित पुष्प- 
शय्या और रेशमी पधस्तर उसे शल्न-से आन पड़ते हैं। शरीर 
रह के समान जला जाता है । न बाहर रहा जाता है, न 
भीतर ही रहा जाता है, और न भुट्टेंहरे ( तहख़ाने ) सें 
ही चेन पइती है। “म्वेंहरे ऊ न रह्यो परे । ' हखी से बेचारी 
पूछ रही है कि मैं भूलती हूँ, श्रथवा सब लोग भलते हैं, 
ओ प्रीष्स-ऋत को शरदागम कहते हैं । 
इसी विषय का वर्शन अब दासजी से भी सुनिए--- 
याहि खराबो खराद वढ़ाय जिरांधि जिचारि कहू मालिनाई 
चू। अर बगरयों चहू ओर तंरगन में जे लग छात्रे छाड़ 
द्वाव' नए जगनू मग केले, बंधे रज-पी इतह भरि आई 
चोखन है [+ए धाम चनोखों, ससी न गली यह, है सविता? : 
उल्लिखित सभी पद्यों का वर्शनीय विपय्र एक ही है, 
केब्ष वर्णन-रोली विभिन्न है । 
दासओ ने भी उसो पुराने भाव को ( यह चंद्र नहीं हैं, 
सूर्य है) अपनी प्रतिभा-रूपी खराद पर चढ़ाकर कैसा 
घमका दिया हैं, भानो दास की प्रखर प्रतिभा ही 
जगमगा रहो हो । अब विज्ञ पठक पिछले उज्लिखित पद्मों 
से एक बार फिर तुक्ना करके देख कि हमारा कथन 
असत्य तो नहीं है । 
इसी भाव का दयोतक एक थीर छुंदर भी यहाँ उद्दुत करते हैं 
मसीनकर नाम धरि हाय बरसात्रत तृ, 
बिरही बिचारेन पे ज्थवालन के जाज्ञईं ॥ 
का को छुपघाकर कहावत है. तेरों कर... 
काद् के कराल करट्ट ते बिकरान है। 
नाम बिपरीत तरें काम ह हे दोषाकर , 
दाषानि की खाने हैं, / विषधर व्याल है । 
कोऊ कई सीतकर, सुधाकरः हों! तो कहीं , 
ब्वालकर, कालकर जसा तेरों हाल ६ । 
विरहिणी चंद्रमा को संबोधित करके कहती है कि “नाम 
तो तेरा सीसकर है”; पर बेचारे विरह्दी जनों पर अंगार 
बरसाता है| हाय | हाय ! तू सुधाकर क्‍यों कहलाता है? 
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तेरे 'कर' (किरण ) तो काजछ्न के भी कर (हाथों ) से 
विहराल हैं | ऐ दोषों की खान दोषाकर ! तेरे काम नाम के 
विपरीत हो हैं ( नाम सीसकर परंतु ज्वाज्ञा बरसाता है ) । 
नाम सुधाकर, परंतु काम चिरही जनों को मारना। 
सू तो विषधर सरपप है। चाहे कोई हुके 'सीतकर' और 
'मुधाकर! कष्टे, समस्त संखार तु्े हसी नाम से पुकारे। 
परंत॒ मैं तो तुझे तेरे गुर्णों के अनुसार 'ज्वालकर!ः और 
'काल्कर' ही कहा करूँगी। 

कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिसमें दासखजी 
ने दूसरे का भाव लेकर उसे अपना न कर जिया हो । 

पंडित पद्म सिंहजी शर्मो ने 'विह्ारी की सतसई' के शृष्ट 
१६१ पर लिखा है-- 

'कविवर भिखारीदास की गणना हिंदी के थ्राचार्यों भें 
की जाती है। इन्होंने प्रायः कविता के अत्येक अंग पर 
लिखा है। पर यह भी जहाँ बिहारी का अनुकरण करने 
लगे हैं, वहाँ वैसा चमत्कार नहों का सके हैं, जेसा कि 
नीचे के उदाहरण से सिद्ध है। पर इससे इनके ओरष्ठ कवि 
होने में संदेह नहों किया जा सकता ।” 

अतएव अब उस उदाहरण को भी देख दीजिए, 
जिसके आधार पर शर्माजी ने यह मत स्थिर किया है-- 
घित बित बचत न, हरत हठि, लालन-टग बरजार । 
सावधान के बटपरा, ये आगत के चोर | 
( बिहारी ) 
लाल तिहारे टगन वा, हाल कही नहिं जाय । 
सावधान रहिए. तऊ, चित धभित लेने चगय। 
( द्वांस ) 
इन दोहे के अर्थ में बढ़ा भद है; फिर भो कुछ साग्य है ही । 
बिहारी के दोहे में 'लालन-दग बरजोर', '“बटपरा' और 
“'ोर' दोनों ओर नहीं लगाए जा सकते हैं । 'बटपरा' के 
लिये तो 'बरमोर।' कहना उचित है, किंतु चोर के लिये 
नहीं । चोर चोरी करते हैं, न कि बरजोरी । किंत दास का 
दोहा सर्वथा निर्दोपहै, उससे इस भकार का कोई दोप नहीं है। 

हमने विहारी और दास की सूक्षियों की ही तुख्तना की 
है, एसा नहीं किया है कि विह्दारी की साधारश उद्रिशों 
की तुलना दास की सक्नियों से की हो, और इस प्रकार दास 
को चिह्ारी से श्रेष्ठ सिद्ध किया हो । 
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!णद्का 
कु रदू-पूर्णिमा थी । क्षितिज को चीरकर 
चंद्र ग़बयारे के समान ऊपर उठ 
रहा था। में जाद्ववी-वट पर यठा 
हुआ चंद्रदेव की तरफ़ एकटक 
देख रहा था। गंगा महारानी 
चाँदी की फप्तली चादर-सी हिल 
रही थीं | हिल्लतो हुई लहरों पर 

के चेद्रदेव की किरण अपू्य सुंदर 
देख पहतती थीं। कभी-क्रमी उसी प्रकाश में बायस्काप के 
इश्य को तरह दछोटी-छोटं नावे इधर-उधर तेरती हुई 
दिखक्ाई देती थीं | 
कुद दुःखी था, एकांत में पत्थर के एक गुंबम पर 

थेठा दुश्रा कुछ विचार कर रहा था। संसार की दशा पर, 
प्रेम पर, सामाजिक पंघनों पर भावनाएँ दौड़ रहो थीं । 
एकाएक मुझे कुछ स्मरण भ्राया । 

आज भी वही दृश्य है। पूरे ७ वर्ष हो गए । सारा दृश्य 
मेरी श्राँखों के सामने घृम गया। 

दिन बीतते कितनी देर लगती है। देखते-वेखते संसार 
की सव याते बदद जाती हैं। जवानों चल्ो आती है, 
बढ़ापा झा जाता है, रूप नष्ट हो जाता है। एक दिन 
मित्र-संबंधो, सब छृट जाते हैं । यद्दी विश्व की क्वीला है । 

कृष्णा को मधुर-स्टति ने उप समय मुक्के विकल कर 
दिया। मैं अधीर होडहर रोने ज्गा। रोने के बाद हृदय 
कुछ शांत हुश्ा | में आकाश की ओर देखकर कहने 
कगा--““अभागे कृष्णा ! तूने धोला खाया। तूने हस 
संसार को भज्षी भांति नहीं देखा। वह केवल प्रेम की 
पक भक्षक थी, जिसमें पदुकर तने अपना सब कुछ खो 
दिया । किंतु क्या वह घास्तव से था १ 

ओ। 

कृष्णा बढ़ें स्वच्छ और शद्ध-हृदय का युत्रद्र था । उससे 
मेरो बढ़ी मित्रता थी। वह अपने मन की बात मुझपे 
कहकर अपना हृदय हस्का कर लेता था। चॉँदनी रात 
में कृष्णा और हम इसो परथर के गुंबज पर कभी-कभी 
आकर बैठते सी थे । 

कृष्णा अपनो प्रेम-कद्ठानी सुनाता । में चुपचाप बेठकर 
सुनता । कृष्णा का प्रेस हीरा से कब आरंभ हुशवा था, यह 
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तो मालूम न था । किंतु जिन दिनों कृष्णा उसके प्रेम में 
पागल था, उस समय मुझसे निशध्य अपने हृद्योद्गार 
प्रकट किया करता था। 

उसने पहलेपहल अपनी कहानों इस तरह कही-- 
“देखो, औवन ! तुम मुझसे प्रायः मेरी डदासीनता 
का कारया पूछ्ठा करते हो । मुझे यों तो संसार में किसो 
प्रकार का कष्ट नहीं ; किंत फिर भी में हुःखी रहता हूँ। 
मैंने जान-बुकरर अपना जीवन दुःखमय बना किया है । 
अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छगता। तमसे कभी- 
कभी मित्र केता हूँ | नहीं तो मुझे किसी से मिक्षना तक 
पसंद नहीं ।” 

हतना कहकर यह विचारों में लीन हो गया । में 
चुपचाप उसकी ओर देख रहा था । 

वह फिर कडने लगा--“मैं हीरा को कितना चाहता 
हूँ, यह में किन शब्दों सें प्रकट करूँ । सगर हाँ, दृतना 
में कह सकता हूँ कि संसार के सब सुखों को में उसके 
लिये त्याग सकता हूँ। किंतु मेरा अभाग्य ! उसका 
मिलना बड़ा कठिन है। फिर भी में न-जाने क्‍यों उसकी 
ही चिंतना में अपना सारा समय बिता देता हूँ ।” 

मैंने सदानुभूति प्रकद करते हुए कहा--“'थह कौन है !"' 

कृष्णाने कहा--'“जीवन ! वह मेरे हृदय-मंदिर की देवी है 
भहीं रहती दे । उसकी सुंदरता विचित्र है। श्रँखों में तो 
उसकी जादू भरा हुआ है। अ्रच्द्ा, कभो तम्हें दिखला दूँगा।” 

मैंने पूछा -क्या उसका विवाह हो गया है ? 

कृष्णा ने कहा--हाँ, उसका विवाह सो हो गया है, परंत 
नहीं के बराबर हैं ; क्योंकि वह विधवा है| 

मैंने कहा -तब तो तुम अन्याय करते हो । 

कृष्णा ने कहा--परंत मैं तो उसके साथ ब्याह करने 
के किये अस्तृत हूँ । 

मैंने कट्टा---तब तो तम पूरे रिफ्रामर हो ! 

झृष्णा ने गंभार होकर कह्टा--यह तुरद्ारे हँसघने की 
यात नहीं है जीवन ! में उसे केवल विलास के लिये नहीं 
चाहता । तम मेरें साथ दिल्लगी करते हो । किंत मेरे 
ऊपर जो बीत रहो है, वह में ही जानता हूँ । तम उस 
दर्द को क्या जानो ? 

मैंने कह्दा-- भच्छ', द्वीरा से तुमसे मुलाक़ात कैसे हुई ? 

उसने कद्टा---हीरा के मकान के सामने मेरे एक संबंधी 
रहते हैं। मददीने-दो महोने में जब मैं किसी काम से उनके 
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भहाँ जाता हूँ, तब उसते दो-चार बातें बड़ी कठिनाई से हो 
जाती हैं । कारण, उसकी बदी देखरेख रहती है । 
मैं नित्य ठउसो रास्ते से जाता हूँ, और एक बार उसका 
दर्शन मित्र जाता है। उस दिन जब में गया था, तो उसने 
५ एक दोहा लिखकर फेक दिया था, जो दिन-रात मुझे चुमा 
कर्ता है -- 
हम पंछी परबत बे, जिके पराएं हाथा 
हाड़-परॉय कतहूँ रहें, प्रान तुम्दार साथ | 
कृष्णा ने इसमी करुण वाणी में यह दोहा पढ़ा कि शात 
होता था, इसका एक-एक अक्षर उसके स्मस्थक्न पर अंकित 
है। भेरे हुदय में भी यह चभा, और उसी 
दिन से हीरा के साथ मेरी सहानुभूति 
हो गई । 
(६) 
संध्या का समय था । से बादलों को 
आलो से अॉकुकर कभौी-कर्मी चोरी से 
देख लेता था । 
- उस दिन बहुत दिनों के बाद कृष्णा 
मिला था । 
सैंने कह्ा--क्यों? मज्ञ बढ़ता गया, 
ज्योनज्यों दवा को ? 
आज उसके चेहरे पर बड़ी उद।सी थी । 
उसने कहा- हाँ भई, आजकल बढ़ी बुरो 
दशा है। ज़ेर, मैंने तो अ्रव भान लिया है 
कि एक-न-एक दिन कामना पूरी ही होगी । 
कृष्णा एक तो यों ही दुबला-पतला 
था, उस पर हीरा को चिता ले तो उसकी 
रंगत ही एकदस घदछ्ष दी । 
उसने कहा--कहीं घुसने उल्षते हो ? 
मैने कट्टा--चलो । 
चलते-चलते एक स्थान पर वह रुका , 
वह खड़ा हो गया , और बड़ी आत्रता से 
, एक ओर देखने लगा । 
मैंने देखा--सामनेवाले मकान में एक 
खा है। उसकी अवस्था २० वर्ष को 
होगी। उसके ऋगअत्पंग में अपूपे द्वावण्य 
अक्षर रहा है। वह कृष्णा की तरफ़ 
तृपित नेश्रों से देख रहो है । 





कृष्णा ने यहाँ से अ!गे बढ़ते हुए धीरे से कहा--देखो, 
यही मेरी जीवन-स्वामिनी है । 

में चपचाप चला जा रहा था। मन में बार-बार हीरा 
और हृष्णा के प्रेम पर करुणा उरपक्ष हो रही थी। बेचारें 
एक दूसरे के लिये कितने दुःखी हैं ! 

डस दिन फिर कृष्णा झपने धर चला राया। मैं सी छापने 
चर चला आया। 

इसी तरह कई मास बीत गए। हम दोनों प्रायः मिलस्तते, 
और कभी-कभी दूर से हीरा को देखने के लिये भी जाते । हीरा 
मुझे भी अच्छी तरह पहचान गई कि मैं कृष्णा का मित्र हूँ । 


फाउजइक्ाइत का शाम 





“देखो, यही मेरी जीवन-स्वाममेनी है ।!” 


६६४ 

एक दिन में कृष्णा के घर गया। कृष्णा अपने कमरे 
में एक कुरसो पर बैठा था। में भो उसके पास बेढठ गया। 
उसने कह्ा--आज अच्छे समौक्ते पर आए । लो, तुरद्षारे 
लिये सेट आई हैं। 

मैंने कह्ा--कहाँ से ? 

उसने दो बंइल मरें हाथ में रख दिए । उसमें हाथ के बनाए 
हुए दो सुंदर रूप्ाज्ष थे, और साथमें एक पत्र | एकरूमाल 
परे ब्षिखा था - “आणनाथ”, और दूसरे पर कुड नहीं। 

कृष्णा ने कहा--पत्र पढ़ी, तब सब हाल मालूम होगा । 

पत्र में क्िखा था--- 

धआशिश, में आपके दर्शनों के स्तिये दिन-रात विकल 
रहती हूँ । मरी दशा दिन-पर-द्न बिगइती जाती हैं। छर 
का कुछ काम-काज भी नहीं कर पातों हूँ । में आपकी 
सैया के लिये सव तरह से तेयार हूँ , आपकी दासी हूं । 
विवाह होना तो असंभव है; क्योंकि मेरे पिता यह कभी 
न स्वीकार करेंगे | किंतु में आपके साथ चलने को तेयार 
हूँ । श्रव जैसा शाप कहें, में करूँ । हाथ के बने हुए दो 
रूमाल सेजतो ह--एक अ्रापके लिये, दूसरा आपके 
मित्र के किये | स्वीकार हो । 

आपकी दासी, 
होरा ।”! 

पत्र पढ़कर में कृष्णा की तरफ़ देखने लगा । 

कृष्णा ने कटष्टा-- देखो जीवन, में इस तरह हीरा को 
घर से निकाज्ञकर बाहर नहीं हो जाना चाहता। इससें 
बदनामी हैँ; उसको कर्लकित करना है | समाम में उसका 
मान न रह आयगा । हाँ, यदि विवाह हो जाता, तो मैं 
उसे प्रखस्ता-पुणेक ग्रहण करता । किंतु होरा के पिता कट्टर 
सनातनधर्मी हैं, वह विवाह करना स्वीकार न करेंगे। 
ज़ैर, अब में अपना जीवन क्रिसी तरह निराशा में ही 
ब्यतीत करूँगा | हाय ! उसके विना केंसे रहूँगा ? श्रब 
नहीं सहा ज्ञाता उसका वियोग । 

मैंने देखा, विचित्र परिस्थिति है। ऋष्णा न तो हीरा के 
ध्यान को इृटा सकता है, न उसे ग्ररण ही कर सकता है ! 

मैंने कहा --कृष्णा ! हीरा का विचार त्याग दो । इसी सें 
तुम्हें सु है। 

कृष्णा ने कहा--तुम मेरी पीड़ा नहीं जामते । तुमने कभी 
ऐसा दर्द नहीं पाया है, इसोलिये ऐसा कहते हो । मेरे 

' आबन का अंत हो जाय; पर मैं होरा को नहों भूज् सकता । 


माधुरी 
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मैंने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया । क्‍योंकि मैं जागता था 

कि प्रेम का उन्‍्माद बड़ा भयंकर होता है। 
(४) 

दिन बीसने जगें। प्रेम-चिता से ज्यों-ज्यों ऋृष्णा का 
शरीर दुर्बल होता गया, त्यो-त्यों दरा को समाज के फर्लक 
से बचाए रखने का विचार उसके मन में दृढ़ होता गया । 
परंतु वह दढ़ता सरयु के भ्राघात को सहन करने के दिये 
पर्याप्तन थी । 

देखते-देखते कृष्णा को क्षय-रोग हो गया । खत्यु के 
पंजे से रृष्णा न बच सका | यह सहसा भसरी-जपानी में 
अस्त बसा ! 

बरसात के वाद यही शरद्‌-पूरणिमा थी। उस दिन लोग 
भागोरथी को दिए जल्ञाकर चढ़ा रहे थे। हमने कृष्णा की 
सुकुमार देह जलाकर भागीरथी को उत्सर्ग कर दिया। 
अपने गर्म-गर्म आँसुओं को भागोरथी के शीतल जल्तष में 
मिलाकर हम घर लौट आए ! 

तब से ग्राज ७ वर्ष हो गए। वही स्सूलि आज भी 
हृदय सें नाच रही हैं। पूर्ण चंद्र के प्रकाश में, उस घटना 
का रेखा-चित्र आकाश के नीजञ-पट पर अभी हमारे मेश्रों 
के सामने है। एक वह पृर्णिसा थी, जिस दिन कृष्णा ने 
अपनी प्रेम-कहानी सुनाई थो। दूसरी वह, जिस दिन उस 
कद्वानी का सद॒( के लिये अत हो गया। तीखरी पूर्णिसा 
आज है, जब उसकी स्मृति-मांत्र रह गई है ! 

मैं बेठा हुआ यही सोच रहा था। सोचते-सोचते मेरी 
समाधि भंरा हुई । सामने देखा, एक मक़िन-वेषधारी 
श्मणी दान भाव से खड़ी है । उसड़ी गोद में तीन यर्ष 
का एक बालक हैं। केश बिष्रे हुए हैं, जवानी ढलछ रही 
हैं । उसके नत्रा से ज्ञात होता था कि वह किसी अच्छे 
घर की है | मरे सामने वह पत्थर की प्रतिमा की तरह 
खड्दी-खड़ी मेरी विचार-समाधि दूटने की श्रतीक्षा कर 
रही थी । 

में उसकी ओर शग्राश्चय से देखने क्षगा । उसने 
काँपते हुए स्वर में कह्ा--'मैं आपसे कुछ कहना 
चाहती हूँ ।” इतना कहते-कहते उसको शअ्ाँखों में 
आँसू धलछुला आए | मुझे बढ़ा कौतहल हुआ । 

मैंसे कहा--तम्हें क्या कहना है ? कहो । 

उसने कहा-- में बड़ी दुःखी हूँ । संसार में मेरा कोई 
नहीं है, अपनी क्रिस्मत को रोती हूँ । झ्राज बहुत साहस 


मागंशीष, ३०३ तु० स॑० ] 


कक न-+जनक+ नकल ल्‍ अल ल हि तत+ डे आओ जननननल++- चिना। टी लि आ़़७७ चलाए 


करके घर से निक्रल्ली हूँ, और वह भी इसोलिये कि गंगा 
मैया के तट पर कोई सहायक मिल आय | 

मैंने समका, यह कोई भिम्वारिणी है, मुझसे बाते 
बना रहा है। उसो समय चंद्रदेव के उज्ज्वल प्रदाश में 
उसका सुख चमक पड़ा, ओर मुझे वह परिचित-सी आन 
पड़ी । सोचने क्गा--इसे मैंने कहां देखा है। कहाँ देखा 
है ?झ--ध्यान नहीं । | 

क्षणा-भर में सरा उसके ऊपर विश्वास हो गया। मेने 
कटष्ा--मुझसे किस प्रकर की सहायता तुमत्र चाहती हो ? 
कहे | 

मसेरो सहानुभूति से उसका हृदय उम्रढ़ पड़ा | उसने 
कहा--मेर पति झत्युआय्या पर पड़े हैं, मेरे आगे-पीडे 
कोहे नहों है । हाय ! सें किससे अपना दुःख कहूँ ? 

मेंन कहा-- चलो, मे तु्हारं साथ चलता हूँ | जहां 
तक मुझसे हो सकेगा, तुम्हारी सहायता करूँगा | 

में उसझे ६र पहुँचा । उस समय एक पृरुष, जिसकी 
अवस्था तीस वर्ष की होगी, एक शब्या पर पड़ा था। 
ज्ञात होता था # बहुत दिनों से यह रोग-प्रस्त है । शरीर 
एकदम पीछा पड़े गया था, हड्डी-हड्डी दिग्दख।ई देती 
थी। उसकी अंतिस सांस चल रहा थी | वह बोल नहीं 
सकता था । कभा-कसो शराब खालकूर वह उस बालक 
की तरक देरता ओर फिर आँख बेद्र कर लेता था। 

देग्वते-पेप्वले उसके प्राश-परल्लेझ उड़ गए ! 

बह स्त्री विलाप करने लगी -' ईश्वर ! सके संघार में 
दुषख ही भोगना लिया हैं। हाय ! मुझे तुमने क्‍यों उत्पक्ष 
किया ! में पतित हुईं, पतित होने में मंने सुख खमका । 
पर में तो दीन-दुनिया, दोनों से गई । समाज से बहिष्कृत 
हूँ । मुझ अ्रनाथिनों का अब कोई अवलब नहीं !! 

मैं उसको सत्र बातें सुन रहा था | मेरा कौतृडल बढ़ता 
ही गया । उसका पूर्ण वृत्तांत आनने की अ्भिलापा प्रबल 
हो उठी । एक्रा८ क से कृष्णा और हीरा का स्मरण हो 
आया । होरा का कुछ पता नहीं था। कृष्णा की झूत्यु के 
घाद मैंने समका कि होरा की खोज-ज़बर लू । परंत 

' साहस न हुआ । मुमे अपने चरित्र-पर संदेह हो रहा था, 

और अपनो निरबंसता को में भल्रों भांति जानता था । 
इसलिये सें उससे ऋलग ही रहना चाहता था । 

यदि समाज ने ऐसी ही कठोरता उसके साथ भी को 
डो, यदि यह भी हइसो सख्री के समान भअ्रवल्ल॑द-विहीन है 


पूर्णिमा 





द्ध्र 


ठोकरें खा रही हों, तो क्‍या कृष्णा की मिन्नला के कारस 
हीरा के अति मेरा कोई कर्तव्य नहों है ? मैं चिंता-मग्न 
हो गया । 

अ्रकस्माव अभागिनी विधवा की रोदन-ध्यनि तीत्र हो 
गईं । वह लीन वर्ष के बच्चे को गोद में लेकर, छाती 
पीट-पीटकर रोने रूगी । 

मेने उपे समकाया। कहा--देत्री, हस संपार की यही 
लोला है। जिसका अन्स होता है, उसकी रूत्यु सी होती 
है। एक-न-एक दिन सभी इस संसार से विदाई ले केसे 
हैं। धोरम घरो, इेश्वर सबका सहायक है । क्‍या तुम्हारे 
कोई संबंधी इत्यादि नहीं हैं ? 

उस रह्री ने बड़ ही काततर स्व॒र में कहा--नहीं, में 
समाज से नकाक्षी हुई हूँ, पतित हूँ ! प्रेम के कारण 
$ने समाज को छोड़ा, घर छोड़ा, जीवन का सथ सुर 
छो डा । वह ०क्र जवानी का तूफ़ान था, जिसके कारश मैं 
आज इस दशा को पहुँची । में विचवा थी। घर छोड़कर 
इन्हीं के साथ निकल पड़ी । झ्राज ६ वर्ष से कुछ 
अधिक हो गए । घन-दौलत सब नष्ट हो गया । यह 
प्रायः बीसार ही रहने लगे । सब कास-काम छुट गया । 
आज यह दशा है । 

मैंने फिर कोई प्रश्न नहीं किया । कारण, मतक शरीर 
की अनिम क्रिया शेष थी । 

सेने शीघ्र भर्वध कर लिया | उस अज्ञात युवक के शत 
को लेकर में श्मशान पर गया । 

“बता जलने लगी । देखते-देखते शरीर राख हो गया । 

में बड़ा दुःखी हा रहा था ससार की इस अनित्यता 
पर । दुनिया से निराशा और घुणा हो रही थो । कृष्णा को 
स्टति और इस विधवा की दुर्दशा की तुलना करते-करते 
मेरे श्रॉसू बहने छगे । 

रक्नी ने मुझे रोते देखकर कट्टा--आप क्यों रो रहे हैं 

यह भी रो रही थी ; परंतु उसे मेरे रोने पर 
झाश्चर्य था । 

मैंने कहा--मैं आज दूसरी बार श्मशान पर आया 
हूँ । एक बार अपने प्यारे मित्र कृष्णा के शव को भी मैं 
इसी स्थान पर फूंक चुका हूँ । उसी की स्थति मुझे रुला 
रही दे 

कृष्णा का नाम सुनकर वह चींक पड़ी । उसको कुछ 
दशा हर बदल गई । 





६८ 


एक ठ डो आह भरकर उसने कहा--हाय ! मेरे ही 
कारण उनकी खत्यु हुई। हे ईश्वर ! मुझे बचाओ, में 
बड़ी पापिनी हँ--अभभागिनी हूँ । 

मैं उसकी तरफ़ स्तब्ध होकर देखने लगा, यह होरा तो 
नहीं है? किंतु होरा में और हसमें बढ़ा अंतर है । न वह रूप 
है, नवे आँखें ! फिर भी अपना कौ तूहल मिटाने के लिये 
मैंने उससे पृदा--““तुम्हारा नाम होरा तो नहों है ?” 

उसने झाश्चर्य -चकित होकर कहा--जीहाँ, यह अ्रसा- 
गिनो होरा ही है। और, आप -- ? 


भरे लिये अब यहां कृष्णा हे 


माधुरी 
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मैंने कहा--मैं हूँ कृष्णा का मित्र जीवन । 

मेहर नाम सुनकर वह ला ओर संकोच से ज़मीन में 
गड़ गई । उसके मुँह से निकला--“हे हरि, अब सेरा 
अंत कर दो |” 

मैंने बालक को गोद में लेकर कहा--मेरे लिये अब 
यही कृष्णा है । तुम घबड़ाओ मत; में अभी जीवित हूँ । 
कृष्णा के नाम पर मैं तुष्दारी मदद करूँगा । मुझे 
विश्वास है, वह निमल प्रेमी आत्मा जहाँ कहीं होगा, 
प्रसन्न होगा । 

होरा का कंठ रुँघने लगा । वह बैठ 
गई | उसकी गड़ढों में घैसी हुई आँखों से 
अश्र-धारा बह रही थो । 

वह दुःखिनी होरा मेरे चरणों पर गिर 
पढ़ी । बालक गोद में था | शरद्पूर्णिमा के 
अस्त होनेवाले चंद्रमेडल से जैसे कृष्णा 
की मूर्ति कांक रही थी । 

विनोदशंकर व्यास 


शिक्षा का माध्यक्र 
आर मष्य-फदेशः 
का अनुमक 
(४) 
पारवनन का प्रभाव 





छले लेखों में यह 
बतलाया गया है 
कि प्रत्येक हाई 
स्कूल में एक-एक 
सेक्शन अँगरंज्ञी 
साध्यमवाल्ों के 
“| लिये रक्‍खा गया 
-.. था, और शेप 
खंड देशी माध्यमवालं के छिये। ऋँगरेज़ी 
माध्यम लेनेवालों में महाराष्ट्र, बंगाली, 
पारसो, गुजराती आदि अन्‍य प्रदेशों 
से आए हुए लोगों के बचे रक्ले गए । 
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संख्या पूरी करने के लिये कुछ प्रन्य विद्यार्थी भी रख दिए गए। 
विशेषकर सरकारी मुल्लाज़िमों के लड़के | कारण, इनके 
पात्कों की कभी हिंदी] आर कमी मराठी-ज़िलों में तेनाती होती 
है। इसक्षिये यदि वे हिंदी-माध्यम रे, तो मराठो-ज़िल्ों से 
आने पर कठिनाई हो । अंगरेज़ी-माध्यम तो कहों भी मिल 
सकता है। इन कारणों से अंगरेज्ञो-माध्यम लेनेवा्ों में 
डन क्षोगों की संख्या अधिक रहती है, जिनमें शिक्षा का 
प्रभाव अधिक है, जिनके पूर्तत साहसो थे । इसो कारण 
देश छोड परदेश आए। जो अपने माता-पिता के साथ अन्य 
प्रांतों में रह श्राए हैं , ऐसे क्ोगों के घर में 'कलचर” की मउन्ना 
अधिक रहना स्राभाविक ही है। इस के विपरीत हिंदी-माध्यस 
के खं ढ में बहुत ऐसे विद्यार्थी अधिक गए, जिनको एक 
अकार के “कय्-मंडुकं कहना अनुचित न होगा । एक समय 
एक हिंदा-माध्यम खंड में पछ्ु-ताँड करने से मालूम हुआा 
कि तोस विद्यार्थियां में से केवज्न दो ऐसे हैं, जिन्होंन अयाग 
तक यात्रा कर गंगा-इशन किए हैं । एकया दो ऐसे भोो 
निकले, जं। कलकत्ता या बंबई देख आए थे। शेष मध्य- 
प्रदेश के बाहर नहीं गए थे । मध्य-प्रदेश की बात तो दूर 
रहो, आपपास के किसी ज़िले में हो आए, तो माने काबुल 
आंत आए थे । 

घर के वातावरण तथा पर्यटन का प्रभाव सानसिरू 
शक्ति पर बहुत पहुता है, विशेषकर कुमार-अ्रवस्था में, 
अधोंत १४ वर्ष से ज़ेकर १८ वर्ष को अवस्था में । यह 
बहुघा देखने में आया है कि भच्छी परिस्थिति के बाक्मक 
पहले तो मंदबुद्धि देख पड़ते हैं ॥ पर कुमार-अवस्था को 
भाप्त होते ही उनको बुद्धि में विचित्र विकास होने क्गता 
है, और डनकी उद्चनति घुड़दौद की तेज़ी को तरह होने 
छगतो है । ऊपर लिख आए हैं कि अच्छी परिस्थिति के 
बाक्षक बहुधा अंगरेज़ो-माध्यम लेते हैं, शोर यदि उनकी 
कुमार-अवस्था में कुछ विशेष उन्नति हो, तो माध्यम को 
यश देना ठीक न होगा । यदि होड़ाह्दोइ में घर की 
परिस्थिति अनुकूल न होने से हिंदो-माध्यमवाले कुछ पीछे 
भरी पड़ आय, तो साध्यस को दोष नहों दे सकते । 

इस प्रदेश में देखने में आया है कि हिंद्ी-भाषा-भाषी 
मिढिल्ष स्कूल में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा किसी प्रकार 
कम नहों देख पहते , ऊँचे मंबर मज़े में ले जाते हैं | परंतु 
हाई स्कक्तों में कुमार-अवस्था पर पहुँचने पर, घर की परिस्थिति 
डतनी अनुवल् न होने के कारण, अन्य भाषा-भापियों की 
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झपेक्षा पीछे पढ़ने खगते हैं। कॉलेजों में घर की परिस्थिति 
का प्रभाव और भो विशेष पड़ता है। यदि माध्यम के 
बारे में पक्षपात-रद्ित विचार करना हो, तो हन सब बातों 
का ध्यान रखना झरूरी है । 

दोनों माध्यमों की परस्पर तुलना करने का अच्छा अवकाश 
मॉडत दवाई स्कूल, मवलपुर में, जहाँ दोनों माध्यम के विद्यार्थी 
पढ़ते हैं, गत चार वर्षों में मुके मिला। जितने विश्वार्थी 
भरती हुए, मैंने उनके तोन विभाग. योग्यता के अनुसार, 
किए । अर्थात प्रथम, द्वितोय और तुतोय श्रेणी के विद्यार्थों 
प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों को उन्नति के ग्क्रग-अदग 
ग्राफ़ तैयार कराए गए । जहाँ तकू बन सका, एक हो शिक्षक 
को दोनों माध्यमों को कक्षाएँ और उनके एक हो विषय दिए । 
कारण, भिन्न-भिन्न शिक्षकों की योग्यता भिन्न-भिन्न होने से 
उमञ्मति को ठखना करना कटिन होता । दो साक्ष के अब- 
जखोऋन के उपरांत औओ प्राफ़ सेयार कराए ग०, उनसे निम्न- 
लिखित सार निकले--- 

(१) अ्रँगरेज़ी के अभ्यास में देखा गया कि प्रथम 
श्रेणी के विद्यार्थी के अभ्यास में माध्यम का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता । दोनों साध्यमवाक्े प्रायः एक-सी 
उच्चति दिखलाते हैं । द्वितोथ श्रेणी के विद्यार्थियों में यह 
देखा गया कि हिंदी-माध्यमबाले १६-२१ की कमी दिख- 
लाते हैं । उनको होनता कुछ विशेष ध्यान देने पर हो रृषि- 
गोचर होतो है| परंत तृतीय श्रेणी के किद्यार्थों अँगरेज्ी 
में अधिक कमज़ोर पाए गए । 

(२) साइंस और गरित में प्रधम और दूसरो 
कणी के विद्यार्थियों का अम्यास प्रायः समानांतर रहा! 
पर तृनीय श्रेणी में हिंदी-माध्यमवाले विशेष उल्नात 
दिखला गए । | 

(३ ) भूगोल और इतिहास में हिंदी-माध्यम के 
प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी झोंगर ज़ी-माध्यम के समान वर्ग 
के विद्यार्थियों से अधिक उच्चति दिखला गए । 

(४ ) संस्कृत में हिंदो-माध्यमवत्लों की उन्नति बहुत 
ही ज़्यादा हुई । 

सतलब यह कि झँगरेज्ञी को छोड़ बाफ़ी सब विषयों में 
कभजझ्ोर विद्यार्थी हिंदी-माध्यम लेकर अधिक उन्नति 
दिखला गए। प्रथम ओर द्वितोय श्रेणी के विद्यार्थियों पर 
माध्यम का प्रभाव बहुत कस पढ़ता है। 

तीन साल के उपरांत प्रस्पेक विद्यार्थी का काय और 
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भो वहा ड़ी से देखने पर भालपघ हत्या कि शिक्षित ( हे 
ज़ी में ) कुदु बा के विद्यार्थी शँगरेज्ञी में शाप-से 
श्रच्छी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, चाहे थे कोई भी 
माध्यम ले | पर ऐसे चालक, जिनके घरों में ग्रगरज्ञो को 
चर्चा नहीं है, दोनों माध्यमों की कक्षारों में प्रापः एकन्सी 
हैं। उन्नति दिवलाले हैं। मेंने तो यह अदा किया कि 
भाध्यम काई कुछ भी ले, अंगरंज्ञों की उनच्ना पर के 
घातावरण के प्रदुलार होती है न कि गाध्यम के 
अलुससार | यदि मेरा अवलोकन ठीक है, तो जो लोग 
यह पुकार मचाते हैं कि साध्यम बदलने से श्रेंगरेज़ी की 
योग्यता कम हो आयरी, वे निरें असम में हैं । 

उपयुक्त निर्णय परोक्षा-पत्रों के आधार पर किया गया 
है । समझे गत चार वर्षो में अनेक जगह लमिक्ष-मिश्ष विफ्यों 
पर, दोनो माध्यमों द्वारा, पाठ देने और देखने के मात्र 
मिले हैं। सदि शिक्षा का अभिप्राथ यह साना जाय कि 
मानसिक विकास हो, विचार-शक्ति साशृत हो, विद्यार्थी 
केयल पढ़े हो नहीं, पर वछ गने भी, जो कुछ देख. उसे 
ऑचे भी, बात नौल-तौलकर कहे, तो इसमे कोई शक 
नहीं कि मातभाषा का माध्यम कहीं अड़कर दे । शत 
यही कि शिक्षक सी सावभाण् अच्छी तरह जानना हो । 
देशी माध्यम होने से बद्धि जा ते होती हैः जो बसनलाया 
जाता है, उस पर घड़ाधड़ प्रश्ष होने लगते हैं. रुध्यानध्य 
का निर्णय शीघ्र और उत्तम रीति से होता है; यात्षक्कों में 
एक नए प्रकार का आवन देग्व पहने लगता हैं । 

परत परीक्षा में इस आशनि का प्रभाव कम देख सकते 
है। कारणा, शेंगरेज़ी लिखन में समय कम कगत! हैं: प्रायः 
सब अक्षर गोख या जतु रराकार होते से क़लश सपाटे से 
दौडुती £# । उधर हिंदी में प्रायः सत्र अक्षर सरल, आई 
आऔर लंब-रूप रेखाशां से बनते हैं। बार-बार क़लस का 
धारा-प्रवाह झुकता है | फिर मात्रा अनुस्वार आदि के 
लिये क़लम उठानी पड़ती है। इत कारण से डेंदी-लेग्चक 
आीरे-घोरे लिखता है। उसको गति कछुए के समान होती 
हैं | परोक्षाओ में तियत समय में तियन प्रश्नों का उत्तर 
शीघ्रता से दना होता हैं । इसमें खर्गोश-रूपी ओंगरंज़ी 
लेखक अआगे निकल जाता हैं, और बेचारा बुम-गतिगामी 
दिंदी-लेग्बक पीछे पड़ जाता £ । मैंने अनेझे बार दोनों 
साध्य/वाज्ञों के एक-एक फ्रश्न के उत्तरों की ललना को, तो 
माजूम हुआ कि हिंदा-माध्यमवाल्ों के उत्तर सवाल-दर- 


माधुरी 


[ वंष ४, खंड *. खंख्या £ 
सवाल अच्छे हैं: पर जब टोटल करने बेटे. तो कम | कारण 
यही कि नियत समय में कम पर्चा के उत्तर लिखे गए । 


अनएव हिंदा-प्ेमयों का लक्ष्य टुस ओर आकर्पित करने 
की ज़रूरत है।।हंदी-वर्णग्माला बांचनतालों के किये 
उत्तम हैं पर अधिक लिखनेवालों के खिय बया सरल 
ग्ये शाप्र-लिपि नेयार नहीं हो सकती ? 

फिर यह भी देखने में आया कि जो बात श्रेगरेज्ञो में 
थोहे शब्दें! से कहा जा सकती है, उमा को दी में 
कहने सें सदाए-ड्योदे शब्द त्वगते हैं। अनुवादकों का भी यही 
अनभवतर है कि किसो भी अगरेज़ी-पुस्तक का पूरा प्रा अनु- 
वाद करने मे इतनी ही श्रथ्ात्‌ सवाई-ड्योढ़ी जगह अधिक 
लगती हैं। जसे-जैस हिंदी का विकास होगा, उसमें क्षमता 
अधिक आवेगी, और यह कठिन ई धीरे-धीरे निकल 
जायगी; परंतु दोन! साध्यमों क। उपयोगिता की तलना करते 
समय लोगों को यह न भत्न जाना अहिए कि एक तो हिंदी- 
अक्षर धीरे लिबे जाते हैं. भार फिर बात पूरे नार पर 
लिखने के लिये ।#दो में श्रश्चक्क शददे की पावश्यकता 
होती है. !। इसी कारण परीक्षाओं के पाल हारा 
साध्यमों की परस्पर उपयोगिता लक्ष्य में पुर्ंतः नहीं 
आ सकती । 

एक बान का ध्यान रखना और भो आवश्यक हैं| वह 
यह कि अगर जी से पक-से एक चढ़कर उत्तम, उपयोगी 
पुस्तक हर साल प्रकाशित होती हैं । उनकी वि अधिक 
होती है। हयलिय प्रड्शशक लोग पुरस्कार अ्रच्छा देकर 
अच्छे विद्वानों से लिया सकते हैं। हिंदी के केंकल ण्क 
प्रदेश हा से साध्यम बदला है। वह भा शक खिचड़ी 
प्रदेश में। इस कारण (हदी-पुस्तकों की बिक्री बहुत कम है । 

काशक क्या लेखका को दे सकते हैं, और क्या सनाफ़ा 

डडा सकते है ? अब तक प्ररझार ध्च्छा न मिलेगा, तब 
तक अच्छे लेम्यक किस बिरत पर क़लम उठटाचेगे ! उस पर 
भी राय खाहब द्विवेदी का भारनवर्ष का इतिहास, लेले 
आर राजवादे की बनाई हुई गणित तथा सेर्क्ृत-शिक्षा 
पाॉइय और वाजपर्याजी का भगोल् आद मिडित्न स्वला के 
किये उत्तम पम्तके तेयार होकर छप गईं 
परंतु मुझे पुर्ण निश्चय है कि बिक्री कम होने से येचारे 
लेखकों को अरनो योग्यता का उचित पुरस्कार सीन 
निजा होगा। मरादी-भापा में तो हिंदी को अपेक्षा और 
भी अधिक पुस्तक सेंयार दो गई हैं । 
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परंतु फिर भी कई विषय ऐसे दे कि उन पर हाई स्कृल- 
कक्षाओं $ जिय्रे सनयातुकुज्र पुस्तक नहीं तयार हुई । 
जैसे साइंस, रेखागणित, हिंदोस्तान का वजानिक सृगोतर, 
पृथ्वी का वैज्ञानिक भगोल, इँगरूड का इतिहास । इनसे 
विद्यार्थियों को या तो श्ंगरेश्ञी को पुस्तकों ले था ढिंदी 
को अचरी, दृषित, अवनत रूप में लिखी हुई पुस्तकों से 
काम चलाना पडता है। इस धोंडाहोड़ से एक सवार तो 
अरबी धोड़े पर सवार है, ओर दूसरा भटियारे के टट्ट पर। 
यदि भटियारे का टट्ट आगे न जाकर पाछे ही छगा रहे, 
तो कपा उसही यश न देना चा्टि ' ! 

सन्‌ 48२९ हे? के मार्च महीने में हिंदी, मराठी उद्ू 
ऋर शेंगरेज्री-मध्यम लेनेव्र् का सेटिक्युलेशन-पर)श्षा 
( जिसे श्रत्र यहाँ हाई स्कछा-सर्टाफ्रिकट-परंक्षा कहते ईं ) 
हुईं । यह परीक्षा झारें प्रदेश की एक होता है। उसका 
फल इस प्रकार रृहां--- 











| ३ ) शेंगरेज्ञा-माद्मम देनेवाल्ी में ३६ फ़ो सदी पास डुए 
कक मो मा आह, 8 यो 
(३ )मभरादी .,. «४ + »४ ४. «गाजी, 5 
( हु ) ड्मू 23 १७ 94 द्प क । 
अब जा विष्यकर देखता चाहिए कि क्रेपा फच निकछा । 
हे अपपजन्मास्यम- द्शे माध्यसवाते 
बह बाज प्रा 5 
(का सही): (की खा ; 
अगर तर ० ! श्द्व 
गशितनादी, समाज य्द ६ 
, रेखान्शआान , ८ ' ७७ 
इतिहास * हंदो- | 
मस्तान हें गलिस्वान ।' द्ष्८ ! 5 
भूगोल । ० ह ७द 
क़िज़िम्प ! द्ट्प ' ण्द् 
केमिष्टी ह ८2 ; घ्घ 
संस्कृत ः 3७ े ७६ 


( 

इस साक्ष को परीक्षा से ऐसा सालूम होने क्षमा कि 

देशा साध्यमवा न अगर ज़ी में कमज़ोर हो गए, और गशित 
तथा इतिहास में कृद विशेष उश्चत न देख पढ़े । 

इस बर्ष अत्येक माव्यम का परीक्षक स्वतंत्र रूप से 








शिक्षा का माध्यम और मध्य-प्रदेश का अनुभव 


६६६ 
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धरपनी भा के पर्चे जाचता था। संभव था, परीक्षा.फतल 
का प्रभाव परोक्षकों की चित्तक्ति के अनुसार हुआ 
हो | इसलिये दूस४ वर णसा प्रबंध किया गया कि जांचने- 
वाब्ों के लिय हिदायत तैयार की गई, जिसमे सब माध्यम 
के प्चे प्क ही नियमों के भ्रनुसार जेंचे | सन १६२६ 
की रिपोट सें सेक्रेटरी. हाई-ह्कूल-घोड लिखते हैं कि 
परंक्षा-फल खबर विषया में दोनों माध्यमवाला का प्रआथः 
ए४-सा निऊुतक्ला। इसके मांगे यह कि खेोगरेज़ी में भी 
देशी साध्यमवाल कुद हलके न निकले । अलबत्ता परीक्षा- 
फरी के इज प्रकार डावांडोज्ष होने से कोई सार 
निकलना कटिन है।परतु इतना तो पक्का खत हो 
गया है कि हहँदी या देशों माध्यमवाल इस होडाहोड़ 
में किया प्रकार कम नहीं निकलते : उन्‍हें किया प्रकार को 
हानि नहीं | ऊंतु पहले जो बात बतलाई गह # - अथात्‌ 
उत्तम उद्ा थया का झशरज़ा माध्यम बततायल रा लेना 
इस साध्पसबाल्या की परिस्थिनि का अधिक 

ब्य-पृर शा भाएा हे कसा, शक्षका का देशा 
भाझगशो का परे ज्ञान आदि उनके अनमार सदि देशी 
भाषा का रब्यम लेन्चाल बरावरी भीकर गए. तो हमारों 
भी समझ में बहुत कर गए । 


स्वर 


8 ॥ न 5 


। 


आभा हाल में थक शरीर कटिनाई उत्दक्न हुई हू । हाई 
सपल-बाड ने यह तय किया है फि भविष्य में पर्च कब्ज 


इखप देशा साध्यमवालो 
की कंटिनाई अर भी बढ जायरी | पर मे पण विश्वास 
है के शिक्षा-वियान का यह जो अटल सिद्ात हैं कि शिक्षा 
मानतापा हरा देने से हा खासकारों हो सकती है, 
बह दृतना पू० है कि हज़ार कटिनाइयाँ आने पर भा 
उप्का विजय लिल्लेगा। जिस प्रकार कही आाच देने से साने- 
खांदी के गूग अधिक प्रकट होते हैं, बसे हो कठिनाइणं 
पहने से ही किली सद्धांत के गुण स्ल्वगें । 

देशो माध्यम लेनेबाले गत दो वर्षों से कॉलेज में भी पहुँच 
गए हैं। इंटरसीडि"्उ-क्लासों को पढ़ानेवाले अभ्यापकों से 
दरिय्राफ्त करने से माज्ूम होता है कि ये ढछोग अंगरेज्ञा- 
साध्यम द्वारा पे हुए विद्यार्थियों की अपेक्षा किसी प्रकार 
पीछे नहीं रहते । थ्रिद्या। वयों का भी कहना यहूं। हे हि उन्हें 
कॉम में माध्यम बदलने में काई कठिनाई नहीं ;ई । 

बड़े हुए को बा; है कि संयुक्न-प्रात तथा बिहार में 
भी शिक्षा का माध्यम वदलनवाला है । यदि तानों 


आंगन ज़ा से 88 दिए जआयसे। 
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अदेशों के अधिकारी संगठित कार्य करें, तो शीघ्र ही उत्तम 
भकार की पुस्तकें तैयार हो जायेंगो, और उनका उपयोग 
सीनों प्रदेशों में होने से प्रंथकर्ताओं तथा प्रकाशकों को 
परिश्रम का उचित फू भी मिलने छकगेगा। मध्य-प्रदेश 
पक खिचड़ी प्रदेश है। यहाँ देशी माध्यम चलाने में अनेक 
करिनाइयों पड़ी हैं | संयुक्ू-पांत तथा बिहार में ठतनी न 
होंगो, और उन्हें मध्य-प्रदेश के अनुभव भो प्राप्त हो सकेंगे 
कज्जाशंकर का 


6६5 65 

निदय काला! | 
कितनी करची, कितनी अधिकच, थी कितनी भोली-भाली ! 
कोमत् कलिका कर्कश कर से क्‍यों मत्न डालो, ऐ मात्ती ! 
मत्त मिल्िंदों का आलिंगन, संचित रस का सुखकर पान--- 
यह थी नहीं देखने पाई | थी यह शमी निरो नादान ! 
था आकर्षण नहों सुरभि का, केसे किसे बल्लातों यह ! 
रूप नहीं था, रंग नहीं था, कैसे किले लुभाती यह ? 
कुछ भी नहीं देखने पाई ; क्‍या जीवन में कर पाई ? 
जग के सुख का नाम्र न जाना, ब्यथ कल्ली जग में आई ! 
बन जाती जो फूल, समातों तेरा ही प्यारा उद्यान; 
रखिकों को फिर रिऋ/, दिल्लासी तृकको हो कुछ घन का दान। 
चढती किप्रो देव के सिर पर, या बाला के बाल्नो प्ले । 


माधुरी 





[ चर्ष रे ] बड़ १, संख्या श्‌ 





सुख पाती, तेरा गुय गातो शोभित होकर थार्ज्ञों में । 
किंतु न कुछ भी समझा-बा, तूने इसे सिशया, हँत ! 
हुआ अन्स के पहले ही हा इसकी भअाशाओं का अंत ! 
चूम-चूमकर जिसे समीरण करता था पत्-पक् पर प्यार : 
खिल आने की आसपास के पत्ते करते थे मनुहार | 
फिंतु न जो इन सब बातों का अर्थ समझने पाती थी 
ज़रा नहीं कहना करती थी, क्षरा नहीं मुसकासी थी । 
वहो की --अलियों की झाशा, वही समीरण की प्यारी | 
धहष्टी संगिनी प्रिय पत्तों को, हुई भ्राज उनसे न्‍्यारी! 
क्यों न निक्लाक्नो मन की मखकर शूल-फूल फक्त-पत्र अनेक ? 
मिली यही असहाय तुके। क्‍यों तोड़ी, मली, और दी फेक ! 
केसे मन में निरपराध पर हाथ उठाने की आईं ? 
लज्जा आईं नहों, न तने क्‍यों कुछ भी शंका खाई ? 
विकसित रूप,रं ग,रस,सीर भ-सभी किसी दिन समती साज | 
पर तेरी निर्द॑यता से मिल्ष गई धुल में कुलिका 'झाज 
कया हेँसता है ?--हनना निष्दुर ! केसा मानव है माली । 
उस कलिका को--अवने धन को --खोकर रोती है डाली ? 
केवल डाली नहीं --भूमि भो, नभ भी व्यथित, प्रकृति भी मुरू; 
रोते हैं मन-ही-मन तरू भी, उठती है हृदयों में हक । 
तेरा तो यह खेल हो गया, हुआ किसी का जीवन-नाश ; 
शोभा-होन हुए ये पदन्चतर, प्रेमी अलि हो गए हताश। 
जाज्ञाथप्रसाद खन्री 'पमसालिद” 










मैं-में” में आसक्त है, वह वास्तविक उन्नति और 
' उश्चति और शांति से रहित दशा में पड़ जाने के 
» है और दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है। यदि 


/ की स्थिति का क्षान, हिंदुत्व क' मान, और निज्ञ 


'थीरामताथे ? थ।वली' में उनके 


ह$ बह जि ड़ 

७ फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द ॥) 

७ स्वामी रामताथजी के अंगरेज़ी व उर्द 

मंगरवाकर देखिए | स्वामीजों के छुपे 
पता..... 


प्रन्ज जे पर 


' चित 
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मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान घिना कभी शांति नहीं पा सकता। ज़ब तक मनुष्य परिच्छिश् ध्त्-तृ 
शांति से दूर है। आज भारतवर्ष इस वास्तविक 
कारण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ खो बैठा 
आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारतचर्ष 
| व | स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, 
तो झाप ब्ह्मलान परमहंस स्वार्सी रामतीथजी सहाराज फे उपदेशास्त का पान क्यों 
नहीं करते ? इस अमृत-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व 
/ अपने भीतर-बाहर चारों ओर शांति-ही-शांति निवास 
समझ लेखों द उपदेशों 
' है। मूल्य भी बहुत कम है, जिससे घनी व ग़रीय सब 
मूल्य संपूण ग्रंथावली २८ भाग में सादी जिल्द १०) तथा आधा सेट १४ भाग का ६) 
उत्तम काश्जज़ पर कपड़े की जिन्द १५) ,, ., 


व उर्दू-प्रथ ९० अन्य चेदांत की उत्तमोत्तम पुस्तकों 
चय 
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, 






हे 


[| 
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तुच्छु अभिमान सब दूर हो जायगा और 

करंगी। सर्वंसाधारण के सुभाते के लिये 
का अजवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया 
रामासृत पान कर सके । 


पे 
की जिलल्‍्द ॥) 
ः प का सूचीपत्र 
फादो तथा आयलपेटिग भी मिलते हैं । 
ग्रनमाकर, लाट्ूश रोड, लखनऊ - 
25:7७. 2. _ 2०००० ० ५२2 _ ००७०५... नश्ज्स््स्न्ज्स्स्ज्स्स्स् २-२-2-22०2.० ००० 
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अजायबघर 








[ स्व॒सकार और शब्दकार--र्गव अयय विखेंवरसहाय 'प्याकूल'! | 


मरा हाव-_-हीच दावे 


4: 
श्याम इगरिया भोरि फा्री + 
तारा गागरिया, 
दीनहीं गारी | 
ब्यःफूल तेरो मोहन लिमर्प्ाल 
रार बरल है अतारों, ररधः । 





स्थायी 
कफ 3 ट न े | 
| +- मनी था सां। नी धर. मे प| धथ से + मं; सा श्‌ खा-! 
| +» एया में खु नि रि यान+ल।+ जमा जा रि; पा न णीेनन्‍त' 
| - सा ग म| पे म॑ ४.0 “7 | “| नी -+-सा।| नोंध मी ध! 
| -- तो शी गा। गे रि या +|॥ + दी ++ नहाँ| गा -- मीो-- 
अत 
प नी थ सांप ग प्‌ प्छ। लिसांया >-+ -+- | रे सां भि धर 
| +- धया मे सु । ब्या कु. लते- रो“ मों है मेने 
। थ धर नो -+- | मे जा यथा मः प्‌ प नी सा; नी -- थे -- । 
 त पश् तिनब,रा +- रु कक, रु से ए अ। ना + सो ++ 
| सांनी फए साँ| नो घर में प| पं यश | मं सा नि सा “| 
| मु श॑ री धु न गियाय-एय-+मों “- रि| फा + री +। 
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कि वाल न तन जल्‍न+ 5 बज कील अ+>+->+-+5५ जा लत ओअवनऑननयित-ज -« जन्‍नन +ँ “-+जन्‍्+ अनार «(७८० ०>>«>कन>> ५5 अल ०४-+अननक कपल जाने कल नन#क कक नओ अब: 


स्वर-लि।प के सकते 
अब । 
..._$* जिन छबरें के नीचे बिंदु हो, वे मंद्र-सप्तक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सप्तक के, तथा जिनके 
शीष में बदु हो, वे तार-स््तक के समझे जायें । जेसे--सा, सा, सां । 
(९* जिन स्वरों के नीचे लकीर हो, उन्हें कोमल समक्तिए । जैसे जरे, गा, घा, नि। जिनमें कोई चिह्ल न हो, 
वे तीतनर हैं । जैसे--रै, गा, था, नि । कु 
* ३" मध्यम-कोमज् का चिह्द 'मा' और मध्यम-तोजब का चिद्द “से! है । 
( ताल ) 
१. सम का चिद्द » है, ताल के लिये अंक समझभिए, और ख़ाली का द्योतक ० हैं। 
इस चिट्ठ भें जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजआए जायेंगे। ऊँसे-- सारे । 
३, “यह दीर्घ सात्रा का चिह्न है। जिस स्वर या बर्ण के आगे यह चिहद्ध हो, उसे प्क मात्रा-काल तक 
अधिक गाहए या बजाइए। 
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सुंदर आर चमकीले बालों के बिना चहरा शोभा नहीं देता । 
इन्न ह | इसका सराध मनोहर एवं चरकाल तक ट्श्ती है । 
हुए जरगाह भिल्षत्ता हु । 


| 
; “हु 

पं ह! कामिनिया आऑँइ 
५ । कि है ह 
९ 7 ' ता $ करिए | यह तत्न आपने बाला को शरद्धि मे सह्गक हो झऋर उनको 
जी, | 2... चबकीज बन'वगा और मक्तिष्क एवं शिर का ठंढक ०हूँ चायेशा । 

|" १ हा 
। अआाध्य अर का शाशा ५) चाधदह अाखस का शारा ॥) 


क्रीमत * शीशी १), + शीशा २॥२), दी ० पी८ खर्च श्रम । 
आटा दलबहार 


( रजिस्टर्ड ) 
ताफ़े फलों की क्यारियों की घणार देनेवाला यही एक ख़ाखिय 





रा हे 
( जिस्टड ) 

यही एफ रोल हद, जिसने अपने श्रद्धितीय गुणा के कारण का फ्री कशम पाया है 
+ सूचखना--आज शक बाज़ार में कई बनावट! आटो बिकत है, अलः ख़रोदत समग्र ऋ!सिनिया ऑइल 
भीतर ओटे रिसख्तवहार का नाल देखकर ही ख़रीदना क्ाहिए । 


याद आपके बाल उमर्काक नहीं हैं, यदि तढ़ सेस्नेज भार गिरते 

च 6 >+ जहर 9 # 5 कस छह > दस ० 

सोल एजट--गएेला इाहइसन डरा एड कप्रलाकल कपना। 

७७०२ रच, आाभ््मा माभ्जद माकर, खबद 


हुए दिखाई देन हैं तो आज़ ही से “काक्निया आइल ' लाधन' ४. रू 
(५0८%२६ ५८८ ५८०४९ ९०८५-५८ ०८५६ % न ७८ ५८९८०८% ५००६ %- ५६२६ ५८% पेट ९३:६६ 
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१. सर पुरुषोत्तमदास-्ठाकुरदास 
रएक देश में, हर समय में, धुरंघर 
राजनीतिज्ञ व्यक्वियों में गिने आने- 
वाला एक विशेष समुदाय रहता है । 
इस समुदाय सें सिद्धांतों के अनुसार 
अल्षग-अलग पार्टियाँ रहती हैं। 
इमारे देश सें भी इस भ्रकार के 
भिन्न-भिन्न सिद्धांतों के राजनीतिज्ञ 
ह व्यक्रियों की पार्टियाँ मौजूद हैं । 
संधाधारण पर भो इन पार्टियां का प्रभाव पड़ता रहता 
है। जनता का घड़ा हिस्सा ऐसा होता है, जिसे स्वतः, 
इग्रक्निगत रूप से, हरएक पार्टी के सिद्धांतों का सूक्ष्म रूप 
से मनन करने का श्रवसर ही नहीं मिज्ञता । हस अवस्था में 
किसी भी पार्टो के विषय में यह कहना उचित नहीं कि 
उसके सिद्धांत ही देश के जिये लाभदायक सिद्ध होंगे, 
यथा जिस पार्टी के सिद्धांतों में आत्मत्याग को सात्रा 
विशेष होती है, उसका जनता से अधिक आदरणीय होना 
स्वाभाविक ही है । झ्राज ऐसे ही पक पार्टी के नेता का 
परिचय पाठकों को कराया जाता है। इनका शुभनाम है 
खर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास । 
आपका जन्म गुजरान-प्रांत को प्रसिद्ध मोढ-वेश्य- 
जाति में हुआ है । आपके घराने में व्यापार का कार्य 
पहले ही से होता 'दक्वा आ रहा है। इस समय जिस फ़र्स 
के आप माक्षिक और संचातक हैं, उसका नाम 'मेसस 





नाशयणदास-राजाराम-कंपनी” है, जो बंधई में एक बहुत 
ही प्रसिद्ध फ्रमे है । यह होते हुए भी आपके पिता, 
क़ानूनी पेशे से विशेष प्रेम होने के कारण, साब्रिसिटरी 
करते थे । पुरुषोत्तमदास ने भी बी० ९० पास करने 
पर उसी ज्ञाइन में जाने की इच्छा की, और एल-एल० दी० 
की परीक्षा पास सी कर छी। परंतु कई कारणों से 
आपको क्रानूनी पेश से अ्ररुचि हो राई, और आप अपने 
पूज्य चाचा श्रीयुत ग्रजभृषणदासजी के श्राग्राह से अपने 
कर्म ही में काम सीखने लग गए । वहाँ अपनी 
योग्यता के कारण आप उस क्रम के मुख्य संचाक्षक 
भी हो गए । 

अब तक आप अपने फ्रमं के कार्य-संचाक्षन में 
स्वतंत्र नहों हुए, सब तक आपने किसी भी सार्थ मनिक कार्थ 
में भाग नहीं लिया $ क्योंकि आप अपने ऊपरी यूद्ध जनों 
की आशा का पालन पूर्ण रूप से करना अपना कतेस्य 
सममते थे । और, थे यह चाहते न थे कि यह सार्वजनिक 
कार्या में अभी से पड जायें । 

सार्वजनिक जीवन में आपका सबसे पहला कार्य यह 
हुआ कि सन्‌ १६११ में गुजरात-आ्रांत में दुष्कात्न पढ़ा । 
उप दुष्काल-संकट-निवारण के किये एक कमेटी नियुक्क 
हुईं । उसके मंत्री का कार्य-मार आपकों सौंपा गया। 
उस कार्य में आपको बड़ी हो सफलता प्राप्त हुई । यंबई- 
कए सें नहीं, सारे गुजरात-प्रांत सें आपको योग्यता की 
ख्याति फेंछ्ध गधे । 


सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास 

डस साल चारे की विशेष कमी थी। दुष्काल्न ख़त्म 

हो जाने पर बरसात जून-महीने को जगइई आख़िर 
जुछ्ाई में शरू हुई । इससे सरकारी विभाग पम्ें भी 
चारे की तंगो हो गई । सरकार को भी फ़िक्र हुई; 
। किंतु जय सरकार ने आपसे घास के लिये कहा, तो आपने 
सरकारी घिभाग को भी काफ्री घास दी, और झन्य 
दुष्छात्म-पोड्टित विभागों को भी बराबर सहायता पहुँचाते 
रहे। यही आपका पहला सार्वजनिक कार्य था, और, इससें 
आपको सफलता प्राप्त हुईं | हससे झ्रापका उत्साह भी बढ़ 





च्ज्अ 





गया, और छोर में भ्रापकी कोर्स 
भी फैक्षने लगी । 

इसके परयात १६१८-१३ मे 
कुछ तो दुष्काख फे कारश और 
कुछ क्षद्ाई के कारण, अस को 
थड़ी महंगी हुईं | इस समय भो 
दुष्काल-पीढ़ित स्थानों में सस्ता 
अश्व पहुँचाने का कार्य आपको ही 
सौंपा गया । इस कार्य में भी 
आपने अपनी ब्यापार कुशलता 
द्वारा हसना कार्य किया, जितना 
होने की आशा नहीं थी । 

लड़ाई के अवसर पर भापने वार- 
फ्रड़ के सभासद तथा थार-हॉस्पिट् 
के सभासद की दैसियत से उत्तम 
कार्य किया। यह होते हुए भी, राज- 
नीतिक क्षेत्र में, सबसे प्रथम आप 
बंबई की लेजिस्लेटिव कोंसित्ल के 
सरकार द्वारा मनोनीत सभासद्‌ 
हुए। आप को सिल में यद्यपि सरकार 
द्वारा मनोनीत थे, किंतु सरकार 
का अनुचित पक्ष आपने कभी नह 
लिया । 

सन्‌ १६२८० प्रे आपकी नियुक्ति 
रेलबे-कमीशन में हुईं । उस समय 
सबवसाधारश को धारणा थी कि 
इस काये में झापकों सफलता न 
मिल्तेगी ; क्योंकि देश के अगुश्ी 
सदा से रेलवे की व्यवस्था सरकार 
द्वारा होने का ही प्रतिपादन करते आ रहे थे, और 
सरकार इसका विरोध करती थी । ऐसे कमीशन के परि- 
शास की आशेका सरकार के पक्ष में आने को सहज 
ही थी। सर पृरुषोत्तमदास के इस कमीशन में नियुक्क 
होने के पश्चात इनके कई सिनश्रों ने ताने भी. दिए । 
किंतु जब कसीशन की बहुमत-रिपोर्ट, रेलवे की 
व्यवस्था कंपनी द्वारा न होकर सरकार द्वाराहोने के 
पक्ष में प्रकाशित हुईं, तब सब झापकफकी वाह-वाह 
करने ढगे। 


६७६ 


बात यह हुई कि कमीशन में आपने स्वतंत्र होकर कार्य 
किया, और भारतवर्ष के अगुगआा जिस सिद्धांत को इस 
विएय में मानते थे, उसका समथन भी अच्छा किया। यह 
आपडी मिहनत का हो फल धा कि सर्वाधारण को यह' 
मालूम हो गया कि रेलवे के काम में आनेवला साल विला- 
यत में; दूसरे देश! के मात्र के स॒क़ाबले, आन-बृककर बहुत 
अधिक महेगा खरीदा जाता है। इस संबंध में मारत के 
अतपृर्व अर्थशजिव सर विश्षिपम सायर ने कमीशन के 
सामने गयादी देते हुए सर प्रुपोत्तमदास के प्रशतां के उत्तर 
में जो कुड कहा, उसपे रलतने संबंध सरकारों नीति का 
एक प्रकार से भेंडाफोद हा गय 

इसके पहचान का आपका काट छाट-कमेरी का कार्य 
है। इप संबंध मे प्क विचित बान यद है कि सच सरकार 
महकूम' में राच शअनाप-शनाप बट गद। ह#े 
हैं सकता हैं -- वह सब्र प्रहले शव 
यतर से हं। यह 
गमय आपके हेदय में यह कान पदा हुए 
कत्त के यारवियन व्यापारिया के चतर 
समावरति रार एफ्पेल राड्स बचत में आए 
उनसे सुज्षाक्ास हुई | उस समप्र आपने अपनी चुलीलों पे 
उनको इस खाल प्र राज़) कर ल्विय! कि यदि 
योरपियन ब्यापारी खरथाशः का एक संद्ुक्त डपृटेशन सर- 
काश के पास हुस +वण्य में प्रथमा करने आय, तो ज़्सझूर 
सफलता हो सकती ४ | प्रणाम बसा है हुसा । सरसयगे 
ज़च कम कर नेयालो कमेटी थे आपने कष्एक कार्य एस 
किए कि व्याधवारी नालि जाननवसंत के सिया किसो 
दूसरे का उनका ससकना कठिन था । सरकार से फ्र जे का 
ख़ब्े कम करते का तो कहां ही! गया ; कितु इस विएय से 
आपने जो मेः्ट लग हे, वे (के गरस दल के अ्रगुश्रा का 
पा हुए्ह्ट । 

इसके खिता आपके 
श्सेबलो में भिन्न-भिन्न अवखरो 

के हैं । जो फोीपिले क्ाग्र विपरण पड़ले 

है, उनको इनके भापणां में विशेषता ज़रूर माजूप 
पड़ती हैं । 

अप राजनानि में इतना भाग लेने हें, परतु व्यापारी 
कार्यो की आर आपका लंट्पय बरायर रहता हे । आपकी फ़म्त 


[/ 


झुई के व्यापार सें एक पूरावी आर उच्च कोटि को सिनी 


# 
जार वह क्रम 


क्ाय शा छलका! काल सद्दे ६ 
इस खप्रय कब 
कक कक 


४ ५। आऋाएगेड 


३ 
दशा शआार 


भा बद 
लेजिस्लेटिव 
ष्ठ है. 


कई भाषण, जा 
पर टुए बंद हा 


मारे का 


माचुरी 


वर्ष ४, लड़ १, संख्या ४ 


जाती है। श्राप रूई के व्यापार के विशेषज्ञ हैं, तथा 
इ्गापारियों में आयका सान-मरतबा बडुत ऊंचा है । रूई 
के व्यापार का निग्रम बनाने तथा संचालन करने की संस्था 
'स्ट इंडिया-कॉटन-:सोझिएशन' के आप प्रायः आरंसझ 
ही से सभापति हैं | रुई के व्यापार पर फे बार कई प्रकार 
की आफ़ते आई, किंतु प्रायः हर समय आपकी दृग्दर्शिता 
तथा पमिहनत से ने दूर हो गई । हालत से जो करेसी- 
कमीशन निम॒क्र हुआ है, इसके भी आप "के सभासद्‌ 
नियुक्र हुए हैं। 

आपका आयु -स सत्य ४४ ये की है। यद्यपि आप 
विल्ायत-यात्रा के पक्षपाती हैं, तथापि बल-वियाह के 
विशेधी # । कई बातों में सप्ाम-पुत्रार के नी पश्चतातों हैं । 
कित या सन्‍्झी दाना में आप पृराना सांद-गीति के ही 
सम्धह है । 
बंब्रट के भनिक्ा में भा थअापडा गणना प्रधव प्रणो 
है, तथा राजा और प्रज्ञा, दाने में अलफ्ा पता सम्मान 
! आय उजालांय से उरधे था हैं, श्रथाव गज कान के 
जिरूद्र हो ऊर कोई फाय सहला कर डालना शाप आनचित 
समझते हैं । 

सर पृरुसेत्तमदाल के इल परिचय खे प.2की को यह 
एक बिश्वेत बात सालम होगे! घनप्थाना होने 
हुए भी गद राजनीति हों समता ४, तथा सरकार 
फे काया का आत्ोचना भी कर सकता 8 . ये) कर 
श्से छप्षमा-पृद्रा की सो आपके प्रासक्य से शापशश 
शिक्षा मल्नर्यी, भी बेयार 'असेसर छा ने प्यव से भी 
आप! फ्रमाणिझ राय क्र बिरूद हुई 
तता--प्र केट करना 


२२५ #ः 


सेतप्प 


याद मम साह 
झदात्वत के माराफ़ होने ढंग कारण 
मानते #£ं। उस बेवर। को तो रायसाइब बतसे में सा अपने 
हद 4 के। ढूचलना परहुखा हे थार के कार्यों 
बफ़यार 
भासर परुषत्तमदास-टाकुरदस साइड, खं।० अःइक हूँ ० 


प्यू० बाद इब्द्धव[ 


/ पैंग हा.प गा। 


कक, न जा ब+ ्‌ 
का आह्य बता आर लासा-ऊर: हा दवा करने हेए 


| 


बेंगराज गत 


के कर म् 
६. वि को जान 
संवोप का विय है कि हिंदी-साडिब्याकाश में अब 


करभीा-झली मलिक प्रथ-रचता को ध्वनःव पतिध्वानि 
सुनाई पदने लगी है । बह निःसदेह शभ लक्षण है । किसी 


नमार्गशी्षे, ३०३ लु० खं० ] 





भाषा में आकर-प्रंथों को रचना तभी होतों ह, जब उस 
भाषा के प्रेमी उस रचना के लिये धखा पवंध करते हैं । 
श्राधुनिक पाश्च/त्य जगत के साहित्य-प्ेमियों ने, सुनते हैं, 
मौलिक प्रंथ रचना के छिये नगरों से दूर, वनश्री-संउत्न, 
नीरव स्थानों में एसे मंदिर बनवा दिए हैं, जहाँ भरशण-प्रोपण 
को चिता से सर्वथ्रा विमुक्क विद्ृजन स्वच्छुंद्ता-पृ्वक अपने- 
अपने अर्माष्ट विषया पर मनन और चिंतन करते रहते हैं। 
उन्हें सावन देने के लिये जो ध्ृत्यगश जाते हैं, वे कहते 
हैं कि की-इभी कोई-कोई विद्वान्‌ अपने विचारों की तरंगों 
में इसने तन्‍्मय हो जते हैं कि एक-एक, दो-दो दिन तक 
भोजन ही नहां करते । श्ृत्यों को परोसा हुआ भोजन ज्यों- 
के त्यों उठा लागा पदता है। इस प्रकार के स्वर्श्न वत्तावरण 
में अब वे लोग चर्षों रहते हैं, तब कहीं जाकर मालिक 
प्रंथों की रचना करने में समर्थ होते हैं । उन्हें भरण-पोपण 
की चिता से मुक्त करनेवाले उदाराशय साहित्य पृजक 
उनसे यह कभी नहीं पूछते कि आप इसने दिनों से हमारें 
साहित्य-भवन में अपनी उद्र-पूर्ति कर रहे हैं; कहिए तो, 
आपने इतने दिनों में क्या काम किया ? सारांश, उन देशों 
में लकध्ष्मा के हाइले सरस्वती के कृपा-भाजनों की सेवा 
करना भर्ती भांति जानते हैं, और ग्रह भो जानते हैं कि 
उनकी बिचार-परंपरा उनके हिलों का साधक एवं वर्क 
होगी । इसीकिये वे उनकी सेवा नन, मन और धन से 
किया करते है । 

हिदी-भाषा के जो प्रेमी हिंदी में शारर-साहिप्य के 
लिये व्याइुल हो रहे हैं उनसे मेरी प्राथना है कि वे उक्क 
परिस्थिति को ध्यान देकर फिर ऐसे हिंदी-फाहित्य के प्रेथ- 
कारों की स्थिति पर विचार कर । हिंदी के प्रथकारों को 
रात-दिन दापने और अपने आश्रिन कूटुबियों की उदर-पूर्ति 
की चिंता में मग्न रहना पडता हैं। ६सके सिवा उम्हें अपने 
अन्नदाता को प्रसक्ष रखने को चिंता भी रखनी पड़ती है । 
इस चिता-चक्की के बीच में रात-दिन पड़े रहनेवाले 
स्वतंश्र अंध लिझने के हिये केसे समर्थ हो सकते 
हैं, इस पर हिंदी में मौलिक प्रंथ देखने की इच्छा 
रखनेवाले सकते को उद्दारता-पूर्यवक विचार करना 
चाहिए । 

एक बार योहीशाकर-प्रंथों की चर्चा चलने पर मेंने 
स्वावासी पंडिय माववरावर्ती सत्र से कहा था कि हिंदी के 
अनोमानो जब तक सुयोग्य विद्वानों को भरण-परोपण को 


खुमन-संचय 
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चिंता से मुक्त करने का ग्रदंध नहीं करेंगे तब तक हिंदी- 
साहित्य में भौलिक £थों को सांष्ट होना कठिन ही है । 
सप्रजी मे मेरी भाकता को हिंदी-साहिय-सम्मेलन की 
पटनावार््ना बेठक में अपने स्त्रम् के रूप से प्रकट किया । 
आर, उनके स्वम्म ने जब जबल्ञपुर में हिंदी-मंदिर के रूप से 
जन्म जिया, तब मुझे आ्राशा हुई यी कि संभवत: वह योग्य 
प्रंथकारों को उदर-पूति की चित से भक्त कर, उन्हें झआकर- 
प्रथ-रचना करने में स्वतंत्र कर देगा। जद है, मेरी उस 
आशा को उक्त मंदिर के उत्पादक को कार्ति-बुभक्षा उदर- 
सात कर 4६ । 

बंबई के श्रोवंकरेश्वर तथा लखनऊ के नवलकिशोर- 
छापेख़ाना के स्वामियों ने हिंदी-साहत्य के द्रारा खासा धन 
आर नाम कमाया है। आ्राज तक उन लोगो ने प्रथ-लेखकों 
का आ्रादर-सत्कार थोड़ी-सी पुस्तक और थोड्टान्सा रुपया 
देकर ही किया हैं, और अभा तक वे उसो प्रथा को चलाते 
जाते हैं । हिद्दी-मापा-भायी या विभिन्न भापा-भाषी इस 
तरह ओ कुछ पा जाते हैं, उसी को बहुत कुछ मानकर वे 
अपने प्रधान व्यवसाय के साथ-साथ हिंदी के प्रंथ लिग्पने 
का व्यवसाय भी करते जाते हैं। यदि इसी प्रणाली से हिंदी 
के साहित्य-भांड:र का पति की जाती रहेगी, तो उसे आकर- 
प्रेथा का साभाग्य भ्राप्त होगा या नहों, यह कहना संदिग्ध 
है । ऐसी अवस्था में उ4. मुद्रणालयों के स्वामियों और 
पुस्तक-प्रकाशकों से मेरी यही प्रार्थना है कि वे लोग 
मिल-जुलकर एक नियत पूंजी एकत्र कर ले, आर उससे 
एक ऐसी संस्था बना दे, जो सुयोग्य प्रंथकारों को 
भरण-पोपण की चिंता से श्रजीवन मुक्त रखने का 
प्रबेध कर सकें । अब हस भरकार का प्रबंध किया 
जायगा, तभी हिंदी के साहित्य को मौलिक प्रथ 
प्राप्त होंगे । 

आशा है, हिंदी में मोलिक साहित्य देखने की इच्छा 
रखनेवाले सज्त मेरी इस सूचना पर विचार करने की 
कृपा करेंगे । 

गंगाप्रसाद अग्निहोंत्री 
५८ भर ९ 


३. लिपि-भेद 
यह बात तो लिर्विवाद अर सर्वेमाग्य है ही कि वेद संघार 
के सबसे प्राचीन प्रंथ हैं। इसलिये उनकी भाषा (संस्क्रत) के 


देजध 





विजन ल+ल 


न्यूनाघिक पाए जाते 
हैं। लेकिन इस लेखमें 
पाठकों के मनोरंज- 
नाथ, जैसा कि मेरे 
झनुभव में आया, यह 
दिखल।नेकी यथाशक्ति 
श्रेष्टा करूँ गा कि वेंद्‌- 
द्िपि (संस्कृत -अक्षर, 
जो सब से ्राचीन हैं) 
के ही शआधार पर 
अन्य लिपियों की २- 
सना हुई है। यह तो 
स्पष्ट ही है कि थैंगला, 
गुजराती और मराठी 
आदि जो भारतीय 
लिपियाँ हैं, वे सं- 
सकृत-ल्िपि के आा- 
धार पर हो बनी हैं। 
इनके अतिरिक्र रो मन- 
लिपि, जिससे क्र च, 
ईंगलिश ओर जर्भन- 
लिपि, तथा अरबी, 
जिससे फ्रारसी और 
उदू की लिपि मिक्षती 
है, इसो संस्क्ृत-ल्षिपि 
के झाधार पर बनी 
है। हाँ, उनके दो -चार 
अक्षरों की बनावट 
संस्कृत-अक्षर से नहीं 
पमिन्नती । इससे ज्ञात 
होता है कि जब आय॑ 
छोग मध्य-एशिया में 
होते हुए प्ृथ्वोके मिन्न- 
मिन्न प्रदेशों मं विभक्क 
हो गए, तब वहा के 
झादिनिवासियां के 
संसर्ग से तथा श्रपनी 
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लिपि को एथक रखने की इच्छा से उनकी रा़ना वेली 
हुई है । 

प्राची न धर्म-प्रथ और पुराणों के देखने से ज्ञात होता है 
कि अह्याजी के पोते वेदश कश्यपमुनि की ऋऔ अदिति से 
देवता, और दिति से दैत्य उरपन्न हुए थे। दिति और अदिति 
में सौतिया ढाह की अधिक मात्रा होने के कारण उनके पुत्र 
भो आपस में लड़ा करते थे । यह वैर-भाव हतना बढ़ गया 
था कि देवता जो कोई अच्छा काम भो करते, तो देश्य ठीक 
उसके विरुद ही करना अपना कर्तव्य समझते । अब देवता 
बंश-परंपरा के धर्मानुपार और वेदानुकूल भ्राचरण करने के 
कारण गऊ और हरि-भक्नों को रक्षा करना धर्म का अंग मानने 
क्गे, तब देसयों ने ठीक उनके विरुद्ध उन्हें मारना अपना 
कतेव्य निश्चित किया । इससे प्रतीत होता है कि पहले 
तो देत्यों ने अपने इस विचार का मौखिक रूप में प्रचार 
किया | लेकिन जब उनके भ्रनुयायी बढ़ने लगे. तब उन्होंने 
इस वैपरीत्य को धर्म के रूप में, संसार में स्व के लिये 
होड़ जाने की दृष्टि से, टीक संस्कृत-अ्रक्षरों के विपरीत 
आकार में नवीन लिपि बनाई, और विपरीत ही ल्षिखना 
आरंभ किया । उसी उलदटी अरबी, फ़ारसी और उर्द की 
बिखावट है, उसी के श्रनुपार--यदि अतिशथोक्चि न समझी 
जाय तो --- कुरान-शब्द भी नरक-शब्द के बहुवचन का टीक 
उल्टा है | तापये यह कि अरबी, जिससे फ़ारसी और 
उर्दू की ज्िपि मिल्लतों है, की उत्पत्ति संस्कृत-लिपि के 
आधार पर, विपरीत रूप में, हुई है, जिसका अनुभव चित्र 
देखने से हो सकता है। 

ईंगलिश-अक्षरों की जो लिपि है, वह किसी हर्व्या या 
शत्रता के कारण इस रूप में नहीं प्रचलित हुई, बल्कि 
इसके अधिकांश अक्षर संस्कृत-अक्षरों से मिलते-जुलतें हैं । 
उसमें ओ क़िखने के अक्षरों में बढ़े श्र छोटे का भेद 
है, वह यथार्थ में प्रधान ओर अप्रधान लिपि है । इसका 
कारण यह जान पड़ता है कि झओँगरेज़ो-किपि उतनो प्राचीन 
नहों, जितनी अरबी या फ़ारसो। क्‍योंकि इनको लिपि 
तो ठीक संस्कृत-अ्क्षरों के विपरीत है, जिसको उत्पत्ति 
देत्यों के समय से है । पर अँगरेज़ो-लिपि की उत्पत्ति आर्यो 
के भारत-आगमन के पश्चात्‌ हुईं मालूम पड़तो है, चाहे 
भारत के आया ने योरप में आकर इसकी रचना को हो, 
था स्त्रय योरप-निवासियों ने भारत की लिपि-भेद से उत्पन्न 
हुए भेदुसाव को अनिष्ट का कारण जानकर हसकी 
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रचना को हों । जब आंयों का भारत में आगमन 
हुआ, उस समय यहाँ के आदि-निवाध्षियों के संसर्ग से 
एक मई मिश्रित लिपि बन गई। उस समय यशक्षपि मुख्य 
क्िपि संस्कृत हो थी, तो भी सर्वश्राधारण उसी मिश्रित 
लिपि का व्यवहार करते थे, जसा वर्तमान काल में जोच- 
पुर-राज्य में, हिंदी मुख्य भाषा होने पर भो, सर्वताधारण 
मारवाड़ी और हिंदी-मिश्रित 'देशी' का ही व्यवहार करते 
हैं। हसी प्रकार उस समय को मिश्चि और संस्कृत के 
आधार पर एक नवोन प्रधान एवं भअ्रप्रधान लिपि बनाई गईं, 
जिसके नाम अपने देश के अनुसार रो मन, क्रंच, जमेन और 
इँगल्िश रख लिए गए। इससे यह भो आन पढ़ता है कि 
लिपि भेद के कारण जो भारतवर्ष में सेद-साव था, उसको 
इति करने के क्षिये इस लिपि की रखना को गई, 
झऔर समानता का भाव प्रक॒ट करने के लिये प्रधान लिपि 
संस्कृत में कुछ भप्रधान (मिश्चित) किपि को स्थान दिया गया, 
और इसो लिखने की इँगलिश की लिपि के श्राधार पर छापे 
के श्रक्षर बनाकर एथक्ता प्रदर्शित की गई, जिसका अनु- 
भव इसी चित्र में नं० २ के अवलोकन से हो सकता है। 
शमनारायण् त्रिपादी 
> न ्‌ 
४, सृने घर में 
ज्योति जगाकर भी ट्टोलनेवाला मैं क्‍या पाऊँगा? 
अंधकार हो रहे; न सूने घर में दीप जलाऊंगा | 
है विशाद का राज्य, तड॒पता बंदी बनऋर सुख मेरा; 
कैसे मूरिछत उत्कंडा को दारुण प्यास बुभाऊंगा ? 
सहमो-प्तो हैं खड्दी, कहीं ये टट न जावें दीवारे ; 
करुणा की आंखें बरसातों तप्त आँखुओ्ों को धारें। 
फुका हुआ नभ फाँक रहा है, हो अति विकल . खिड़कियों से; 
अनिल्ञ सांध् भर रहा, रहीं पड़ मुझ पर ओ दुख की मारें ! 
कैसलो आग भरो है रोतो आशा को हन आद्दों में ! 
चिनगारियाँ खेलतीं कप के सेंग हिल-मिल्र चाहों में । 
जाकर कहाँ रहूँ ? -है मरा अपना अब संसार कह्दाँ ? 
फेड दिया जाता हूँ, अब जा पड़ता जिनकी राह में ! 
बढ़तो ही जातो विराद सीमा है इस 'सनेपन! की ; 
गक्षियाँ आज श्रेंघेरी कितनी हैं मेरें जीवन-वन की ! 
नहों जानता, कब तक गिननी होंगी ये सनी घढ़ियों ? 
शांत करेगा आकर 'कोई! कब ज्वाला पागद्वल मन की! 


श्रीजनादनप्रसादु का “दिज'! 
भर श्र रू 


नशम्णक 


४. प्रेम का भक्षा 

बिखारी ! तू लिध्य मेरे द्वार पर आता है, और दिन-सर 
दैदकर खाली हाथ लौट जाता हैं। तेरा यह व्यवहार भेरे 
लिये एक दुघट रहस्य ६ । 

देवि ! में स्याली हाथों अवश्य छीटता हैं। परंत आपके 
दिप्प दशनों से मेरा शन्य हृदय सर जाता है । 

छंदय को पण कर क्‍या लाभ उठावेगा ? जो कुछ साराना 
हो, साँग । | 

ओ मांगना था सो मिल गया। 

मेरे बिना झुछु दिए ते किस प्रकार कह सकता हैं कि 
देगा अमंष्ट पण हुआ ? 

मुकदा संसार में ठिकाना न था, में आपके हदय-मंदिर 
से धोड़ा-सा स्थान चाहता था; वह मुझे प्राप्त हो गया । 
आपका यह दयाल प्रश्न मेरे कथन का झाक्ची है । 

काव्य और अलंकार की निर्थक दातों को छोड़ दे । 
रुपयानैसा, धन-धान्य, यश और ऐश्वर्य---जिसकी तुझे 
झ्रावश्यकरा हो। मांग 

मझे धल-सर्यात्त और ऐश्वर्य की चाह नहीं । घन-संपत्ति 
के श्रथ में यहाँ नहीं आया । 

फि क्रिपलिग्रे क्राया है ? 

उसके विश, जो श्रम्यन्र सहों मिल्न सकता । 

इन कद पहेलियों का कोई अर्थ नहीं। काव्य श्रोर 
अल कार! पर जीवन-निवा ह नहों हो सकता । 

काव्य और अलंकार के द्वारा भात्रों का सचार होता है। 
उनके बिता ओबन शुष्क है, और उसके निर्वाह करने की 
आविश्य ऊदा नहीं । रससय जावन ही आावन कहल:ने 
योग्य है। कवथ्य और अलंकार मेरे सनों?्थों को पणतः 
झकर काने में समय नहों हैं। मरे हदय के साव काब्य को 
अंबन देते हैं, ओर मेरा जोबन काव्यमय है। में कुछ 
नहीं चाहता । 

कद न चाहनेवाले ही तो सब 
मेरा सबस्त्र चाहता हैं। 

यदि क्षिक्षा में सके संबंस्व न मिले, तो मेरा पिश्नक 
होना निशथ 6 है, शोर आपका दाता होना भी निप्फल है। 
यदि श्राव कुछ देना ही चाहती हैं, तो प्रेम की सिक्षा 
दीजिए । 

मुझे प्रेम की सिक्षा मायने का न्‌ किस प्रसार साहस 
करता हैं? कहाँ तू और कहाँ में ? 


न्तो 


छू 


कुद्ठ चाहते हैं। 
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जब तक मुकके यह भिक्षा नहों मिलती, तभी तक यह ओतर 
है। म्िज्षा मिलने ही सारा सेद-माव विर्तलान हो जाथगा । 
नटःबट मिखारा ! अपनी भीख ले | तेरा झषिचल 
प्रेम त्रिजवी हुआ। 
/अज्ञाता! 
> श्र | 
६. “माधव आर मदन! 
गाधत तेरी निशि की मुरक्ती बती हमारे मन में; 
तेशा सखा मदन आ येटा मेरे नंदन-वन में। 
किया अभिथि-सत्कार, तोड़कर सुमन चढ़ाए मैंने: 
नहों जानना था, हाथों में थे उसके शर पेने। 
लद्य हमारा हृदय हुआ, में भू पर गिरा रागन से ६ 
ज्ञान-मालिका जो मिली मुझे निजन से ! 
आया बनकर अश्रतिथि, बनाया मुझको कंदुक कर का : 
हाव-भय के साइन में भे रषह्ठा नहीं निझ घर का । 
क्रिया चेतना-हान मुझे, में भ्रमित हुया दस जग में : 
कंचन की कटियां ले बाधों मरा ही रमग-रग में। 
तोखी चितवन, मधुर हास्य युत आनन की उलभन से 
डाल दिया माधव तेरे उप मदन-सखा ने क्षण से 
जितना मधर निशा का झुरला माधव ! लगती मन को : 
उतना ही हन बाण सारता सखा तुम्हारा सन को 
हुआ सेल श्रम यह केसे नम दोनों के मन में ? 
लगा दिया द्वावानल नमने मेरे नेदन-वन में! 
साधव आर मदर ने मिलकर डिया नाश उपचन का : 
भस्प्त टोप है, भरा उसी में गायन विशद गगन का । 
अदा हैं। चुके आओों अब तम सेर इस संदन से 
सुनने दा सगात मुझे अरब अपने हसी विजन से । 
द्वाशकामसाद सीर्य 
ध भू 4 
७. “काशल्या, कोशन रपट " राजकुमारी तथा 
अंजाम की मा”! 
कई वर्ां से सुझे थे दिचार च्यथित कर रहे हैं कि 
कौशठया किस देश के राजा की कन्या थों, इनके पिला 
का नाम क्या थ।, दशरथ को यह केसे प्राप्त हुई ( स्वर्यवर 
हारा ऋधवा साधारण विवाह द्वारा ) ? रामायण आदि में 
इनके माता-पिता की चर्चा क्यों नहों की गई? कवि 
वाहमीकि तथा काल्िदुस आदि ने इनके खिपय ओर 
खिखना क्‍यों उचित नहीं समझता ? 


छ 
दृट गदह, 





[ गय कृप्णदासजी को कृपा से प्राप्त ] 
चित्रहिं मैं जाके लजे होत अनंत अनंद : 
सपने हूँ कबहें सम्बो, मोहिं मिलिह ब्जचंद । 

( महाकवि मतिराम ) 


कर ही - ७ मत के १७ १६० 


मार्ग शौषे, ३०३ तु० स॑० ] 


ह.[ शब्द शात्र के अनुसार कौशल्या ( कौसस्पा ) शब्द 
कोशल-शब्द से बना है। इसको व्युत्पत्ति कोशक+स्य-+यप्‌ 
है। ब्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका भ्र्थ कोशल-रा. की राज- 
कुमारी है। 

वाहसीकीय रामायण की कथा के अनुसार कोशर्या 
का विवाह कोशल्न-राष्ट्र के सम्नाट्‌ दशरथ से हुआ । अब 
प्रश्न यह उठता है कि कोशलाधिपति दशरथ ने किस 
कोशक्राअ को कन्या का पाणि-प्रहण किया ? क्‍या उन्होंने 
झपने परिवार ही में विवाह किया ? श्रथवा उस समय 
कोशल नाम का अ्रन्य कोई राष्ट्र था, अहाँ की राजकुमारी 
को उन्होंने भ्रपनाया ? 

ओ प्रंध हमें इस विषय में न्‍्यूनाधिक सहायता प्रदान 
करते हैं, वे रामायण, महाभारत, कालिदास का रघुबंश 
तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांत और कर्निंघम का पुरातन 
भूगोत्ष है। इन प्रंथों में सबसे प्रामाणिक प्रंथ वाल्मीकीय 
रामायण है । ऋषि वाल्मीकि ने कोशल-राष्ट्र का विव- 
रण बालकांड के पंचम सर्ग में ऐसा दिया है-- 

“कोशली नाम प्रुद्धित: सकती जनप्दी महाव ॥ 
निबिएः. सरयृतीरे.. प्रभूतधनधान्यवान्‌ | 
श्रयेभ्यानामनगरी तत्रार्माल्लोकविश्वुना ; 
मनुना मानवेन्द्रण या पुरी निर्भिता स्वयम्‌ ।! 

इस अवतरण का दिशद्‌ अर्थ यह है कि “कोशल नाम 
का एक समृद्ध जनपद >चुर धन-धान्य से परिपूर्ण सरयू-नदी 
के तट पर विस्तृत था | इस देश की विख्यात नगरी 
अयोध्या थी, जिसे स्वयं मानवेंद्र मनु ने बनाई थी।” 

हस अवतरण के अनुसार उस समय कोशल नाम का 
झन्य कोई राष्ट्र न था ; केवल्न वही राज्य था, जिसकी 
प्रधान पुरी अयोध्या थी। यह कोशल-राज्य इन दिनों अवध- 
प्रांत से मिछता-जुल्नता है। मेरे लेख की नायिका इसी 
देश में प्रादुभू त हुईं । पर इनके प्रिता-माता का उल्लेख 
करने के विपय में वाल्मीकि ने मौन धारण कर लिया है । 
वह केकेयो के उद्धव-स्थल का तो उदठलेख करते हैं; पर 
मैं नहीं समझ सकता कि महाराज दशरथ की पटरानी 
कौशल्या के पिता आदि के विषय मेँ उन्हें कुछ लिखने के 
लिये क्‍यों अवसर नहों मिला ? 

पहलो बात, जो मुझे खटकती है, विषय की भ्ग्रियता 
है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अप्रिय 

#'काशल्या” अथवा “कासल्या”, ये दोनों शब्द ठीक हैं। 





छुमन-संत्य 





श८१ 


वस्तु का उस्ल्ेख नहीं करना चाहता, और प्रिय यत्त को 
चर्चा वह बार-वार करता है। जिस चीज़ से किसी व्यक्ि 
को घुणा हो, उसे वह भूल जाता है ; उसका नाम 
तक भी उसे विस्छत हो जाता है। कालिदास तथा 
वाल्मीकि के संबंध में यही सिद्धांत ठीक प्रतीत होता है । 
बात ऐसी आन पड़ती है कि कोशल््या के पिता भी इृश्वाकु० 
वैशीय क्षत्रिय थे ; वह उसी कोशब के राजकुमार तथा 
सामंत थे, जिस राष्ट्र के अधिकारी दशरथ थे। यह शक्नि 
शाल्री थे, पर ये पृश्नह्ठीन । उनका पराक्रम दशरथ झादि 
से कम न था | कौशल्या के पिता के मरने के अनंतर 
दशरथ उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिल्ाना चाहते 
थे। पर कौशल्या की प्रजा ऐसा नहीं चाहतो थी। अतः 
युद्धू-निवारण के लिये दशरथ ने कौशल्या का पाणि-ग्रहस्य 
किया । यह विवाह संभवतः दृक्षवाकु-वेशीय घराने में हुआ; 
क्योंकि अनेक स्थलों में कौशल्या 'कोशलात्मजा” के नाम 
से पुकारी गई हैं । 

यह तो एक प्रकार का प्रनमान है। पर जब हम महा- 
भारत के प्रृष्ठों को उल्टतें हैं, तो अस्य कोशज्ञ का भी 
उल्लेख पाते हैं। मद्ाभारत-काल में उत्तर-कोशक्ष नाम का 
एक राष्ट्र था, और पूर्व-कोशल नाम का एक दूसरा राज्य । 
महाभारत के सभाषतव॑ के ग्यारहवें, उनतीसवें तथा तीछकें 
अध्याय में उत्तर तथा पूर्ष-कोशल की चर्चा की गई है+ । 
मद्ठभारत के अतिरिक्त अन्य किसी प्रंथ में पूर्थ-कोशक का 
कहीं उल्लेख नहीं मिद्षता ! कालिदास ने दक्षिण-कोशल 
की चर्चा की है। चीनी-यात्री हुएनसंग ने दक्षिण-कोशल 
ही का वर्णन किया है | इस दक्षिण-क्रोशल की स्थिति के 
विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। समापव के अनुसार 
सहदेव, गंदा और भअधंति-राज्य को लॉघकर पूर्च-कोशक्ष 
गए थे । उसी के आगे वेश्वा-तट है। हसी बेण्ना-नदी 
को झ्राजकल 'वेनगंग/” कहते हैं । यह मध्यप्रदेश में गागपुर 





_के प्‌्वाश से निकलकर, तिरछी बहकर, गोदावरी-नदी में 


# ( १ ) दक्षिणाहु ये च पामालाः पूरी: कुन्तिपु कोशलाः | 
( ससापत, श्रध्याय ११ ) 
(२ ) ततो गोपालकर््ण च सोत्तरानपे कोशलान | 
(सभापवे, श्रध्याय २६ ) 
(३ ) कोशलाधिपतिं चेव तथा बेण्वातटाधिपम ; 
कान्तारकांश्च समरे तथा प्राकृकोशलान्दपान | 
( स्मापर्व, अध्याय ३० ) 


ख्जजजज्त 


दपक 





जा गिरी है। हससे अनुमान होता है कि नर्मदा-नदी के 
दुक्षिए-पूर्व और वर्तसान देनगंगा के उत्तर-दक्षिण कोशल्न- 
शज्प अवस्थित था । 

ईसा की सातवीं सदो के प्रारंभ में सुप्रसद्ध चीनी 
परिधाजक हुएनसंग कोशक-राज्य पहुँचे थे । उन्होंने लिखा 
है--.'कर्क्तिंग-राज्य से ५,८०० लि ( कोई डेढ़ सौ कोस ) 
उत्तर-परिचम चतने से कोशल-अनपद मिलता है। इस 
देश का परिसाण २,००० लि (४१६४कोस ) है। इसकी 
सीमा के चारों ओर पहाड़ और जंगल हैं। इसकी राजधानी 
छागभग ४०ल्लि (प्रायः सवा तीन कोस) होगी। इसकी भूमि 
उबरा और प्रभृत शस्य-शालिनी है । इसले ६०० लि ( क़रीब 
७३ क्ोस ) दक्षिण आंध-राज्य है?! | (सि० यु० कि० १०) 

प्रत्रतत्वविद्‌ कर्निघम के मत से महानदी और उसकी 
शाखा की उत्तरवर्ती उपत्यका हो महाकोशल का दक्षिण- 
कोशज़ है | वह उत्तर में नमंदा-नदी के उत्पत्ति-स्थान 
अमरकंटक से दक्षिण कांगेर सतक्क और पृवरे को हासदा 
तथा अकशभदी से पश्चिम चेनगंया को उपत्यका-भमि 
तक विस्तृत है। जब-तब मंडला, बालाघाट, वेनर्ग गा-तद 
एवं महानदी का सध्य-विभाग, संबलपुर और सोनपुर 
तक दक्षिण-कोशल माना जाता था# | 

रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जल, एन्‌ ० एस ० ,भाग६, 
गृष्ठट २५० में लिसा है-- 'जि परे हम गोंडवन भर छत्तीसगढ़ 
कहते हैं, महाभारत के समय में वही देश दक्षिण-क्रोशल 
के नाम से म्रख्यात था। गुप्त-राजों के अधिकार-काल से 
यह ओर भ। विस्तृत हो गया, और महकोशल कहलाने 
छाग्ा । महाकोशलाधिपति भवगुप्त के समग्र को शिला- 
क्षिपि पढ़ने से मान पहुता हैं कि उत्कल ओर कलिंग- 
पर्थत उनका अधिकार हो गया था। उड़ोसे के केशरो- 
राज उनको कर देते थे ।” 

रघुवंश में मो जिस दक्षिण-कोशल का उल्ले ख है, वह 
भी छत्तीसगढ़ तथा रॉडवन से मिक्षता-जुलता है । अस्तु, 
इन झवधरखों का निष्कर्प यह है कि दक्षिण-कोशल नाम का 
एक राष्ट्र था। उत्तर-कोशल तथा इभ्के बीच में सरयू- 
शदी सीमा समझी जाती थी । इसका विस्तार विंध्य-पवंत 
तक था । रघुंश के आधार पर में एक दूसरा सिद्धांत 
उपस्थित करना धाहता हूँ कि कौशल्या दक्षिण-कोशल के 
'# ( ऐक्राग्राएट्रीकाए 3 दाल |) धा ४९४ हक्कृणा।॥, ४०. 
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[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ५ 





अधिपति की कन्या थीं। इनके विवाह के बाद दक्षिण- 
कोशज्ञ उत्तर-होशल में मित्रा लिया गया । हस दूसरे 
अनुमान का एक-मात्र प्रमाण कालिदास का रघुवेश है। 
रघुवंश के अनुसार दिलीप से क्व-कुश तक की वंशावक्षी 
इस प्रकार हैं--- 
दिलोप 
| 
| 


| 


अज 


| 


दशरथ 


| 


राम 
8 
| | 


लब कुश 
कालिदास रघुवंश के ततीय सर्ग के पाँचव श्लोक मेँ 
दिलीप को “उत्तर-कोशलेश्वर' के नाम से संबोधित 
करते हैं-- 
"दि र्मे दिया शंसति करिजिर्दास्सित 
स्पृह्ावर्ता वस्वृष्त कंपू. मागधी $ 

इति सम पछ-यनुवलम।रत: 

ग्रियासखीरुत्ताकाशलशपर: 7! 
उत्तर-कोशल्न की स्थिति दक्षिण-कॉशल की स्थिति 
सूचित करतो हैं| अब सवाल यह है कि दक्षिण-कोशल पर 
कीन शासन करता था ? संभवत: इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय । 
रघुबंश के चतुर्थ सर्ग के ७०वें शल्लोक में रघु को हम 
'कोशलेश्वर' की उपाधि से विभूषित पाते हैं, यद्यपि दिलीप 
केवल उत्तर-कोशलाधिपति थे । रघु के इस उपाधि से 
विभूषित होने का कारण उनका दिग्विजय था। यद्यपि 
अपने दिग्विजय द्वारा वह 'कछोशल्लेश्वर” कहे गए, तथापि 
दक्षिण-कोशल ने उत्तर-कोशल का आधिपरय नहीं स्वीकार 
किया । यह बात इंदुमती के स्वयंवर के विवरण से प्रकट 
है। भ्रअ, रघु के जीवन-काल ही में विदर्भ-देश को गए थे। 

वहाँ वह उत्तर-कोशलेद ही कहे गए हैं-. 
इच्लाकुवंश्यः ककुद नपाणां ककुर्थ इत्याहितलकणोइमूत्‌ 
काकुस्थशब्द यत उन्नतेच्छा: श्ल्ाध्यं दधत्युत्तरकोशलेन्द्राः | 
यह दक्षिण-कोशल उत्तर-कोशक्ष के आधषिपत्य में नहीं 
झाया। इसका दूसरा प्रमाण नवम सर का प्रथम श्लोक है--- 





मांगंशोषे, ३०४ तु० सं० ] 


ख़ुमन-संचय 


दध्डे 





पितुरनन्तरप्तत्तरकोशलास्सम्रधिगम्य समाधिजितेश्धियः ६ 
दशरथः प्रशशास महारथों यम्रवतामवर्तां च धारिस्थितः । 

अज के देहावसान के अर्नतर भी दक्षिण-क्रोशल पर 
दशरथ का प्रभुत्व न था । दृक्षिण-कोशल पर अन्य शासक 
शज्य करते थे। वह उत्तर-कोशलेश्वरों से किसी प्रकार 
पराकम में कम न थे | दोनों में अनबन थी। अज के मरने 
के अर्न॑तर युद्ध की आशंका की जाती थी । इसका कारण 
दृक्षिण-कोशलेश्वर के उत्तराधिकारी का श्रस्ाव था। 
दशरथ दक्षिय-कोशक्ष पर दावा करते थे, पर उसे जीत 
न सकते थे। अतः कौशस्या का पाणि-प्रहण कर, जो 
राज्य की एक-मात्र उत्तराधिकारिणी थी, दशरथ ने उत्तर 
तथा दक्षिण-कोशल को मिज्ञाकर एक को शल्ष-साम्राज्य की 
स्थापना की । 

उत्तर-कोशल् तथा दक्षिण-कोशल को मिलाकर एक 
संयुक्र-कोशल-साम्राज्य कुछ समय तक रहा । यह बात इसमें 
रघुवंश के पंह्रहव सर्ग के ६७ तथा 8८ श्लोकों से मालूम 
प्टीती है #। 

श्रीराम ने अपने जीवन के अभ्रतिम काल में कोशल- 
साम्राज्य को दो भागों मे विभक्ल किया। उत्तर-कोशल्ञ, 
जिसकी राजधानी शरावती थ्री, लव को मित्रा। पुनः 
दक्षिण-कोशल् कुश को दिया गया। इस राज्य की प्रधान 
नगरी कुशावती थी। 

इन सामग्रियों से यद्ट बात विदित हुईं कि कौशक्या 
दक्षिण कोशल के सम्नाट्‌ की पुत्री थीं। इनका विवाह 
वृशरथ से हुआ । विवाह के अनंततर ये दोनों राष्ट्र संयुक्न- 
कोशक्ष-राष्ट्र के नाम से असिद्ध हुए । राम ने पुनः 
हुन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया । यह दूसरा 
अनुमान है । 

इन दोनों अनुमानों को मैं भारतीय इतिहास-वैत्ताओं 
के अनुसंधान तथा समालोचना के लिये उपस्थित 
करता हूं । 

रासदीन पांडेय 
३९ १ » 





# स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागांकुश कुशम्‌॥ 
श्रावत्यां सतां सूक्केजनिताश्रुलत॑ लवम | 
उद्बकप्रत्स्ध स्थिरधी: सानओोग्निपुरुसरः ; 
भन्वित: पतिवारसल्यादगृह्वजमयोध्यय। | 


८० एकांत 
शन्य मे 
देख पड़ा आलोक | 
अतस्तक्ष मे, विजन विषिन में, 
सघन कुंज में, पतकड में भी 
देख पड़ा वह लोक । 
विरह-निशा में, सुथा-तृपा में, 
उषा-हास में, शशि-प्रकाश में 
देख पद्मा पर शोक ! 
न पाया किंतु अगम आक्ोक। 
शरखंद्र में, 
रकि-हित-ब्याकुल अरविंदों. में, 
मुगतृष्णा में, 
दुश्शासन-कर -ग्राह-गसित कुररी-हृष्शा में, 
जंगल मैं, 
आप्यायित, रसरंग रलित मंगन्ष-मंदक मे, 
बकुल-कुंज में, 


मंजल बंजुल-वबृक्ष-पुज मेँ, 
कारकिंदी के कक्ष, 
सरस संध्या-बेला मैं, 
नाटक-नटवर, 
करदंश तर पर 
वेशीचट में, 
सुपीत पट में, अभ्ृत नतक, 
अलबधेला में । 
देखा ; 
पर म हुआ मन शांत, 
ओऔत मं, 
व्यथित कृशित हो, 
व्बित दुलित हो, 
क्लॉत-म्लान हो, 
देन्य-मान हो, 
विगत-राग हो, रुद्ध कंठ हो बैठ गया एकांत । 
उमाशंकर पाठक 
>< | > 
&. कवि-काशल 


कवियर कालिदास और महात्मा तुलसोदास, दोनों ही 
इस कलिकाल के कवि हैं। एक ने संस्कृत म॑ अचसी कविता 


द्ण्छ 
को है, और दूसरे ने अपनी कविता-सुधाधारा भाषा में 
यहाई है । एक का समय ईसवी सन्‌ के कुछ पूर्व या 
पीचे भौर दूसरे का सोलइवों शताब्दी है। एक का जन्म 
कविता-कामिनी के अंग-सीष्टव के श्र्थ तथा दूसरे का 
उसके द्वारा राम-रख-पात करने-कराने के लिये हुआ था । 
एक को शिव पार्वती का प्रेम था, और दूसरे को सीला-राम 
के प्रति पूर्ण अनुराग था)। शिव राम हैं, तथा राम शिव-- 
यह दोनों ही का दृढ़ निश्चय था । 

एक ही कथा-भाग पर दोनों अपनी-अपनो उक्कि से 
कविता करते थे। उदाहरण में शिव-पुराणकी कथा लीजिए । 

शिव-पुराण में सती देहावसान होने पर “पार्वती! नाम 
पासी हैं, और महादेव की आराधना कर उन्हें प्राप्त करतो 
हैं। हसी कथा के अआाधार पर कालिदास अपने 'कुमार- 
संभव” में नारद को कामधर से द्विमालय के गृह 
पहुँचाते हैं, तथा साधारण रूप से उन्हें बता देते हैं कि यह 
कन्या शिव को अर्दध/रिनी होंगी, श्रीर इसे शिव-सेवा के 
लिये प्रस्तुत हो जाना चाहिए। और, वह घर छोड़ शिव- 
सेवा मे लग आतो हैं । 

तुलसीदास भी नारद को घृमते-घृमते हिमालय के 
यहाँ पहुँचाते और उस कन्या का हाथ देखकर शंभु-संयोग 
को बात सुनाते हैं; पर तुलसोदास पहलेपहल कन्या को 
कहीं जाने नहों देते, जले कालिदास और पुराण जाने 
देते हैं । 

अब महादेव द्वारा मदन-दृहन हों जाता है, तव पावती 
शिव-पैघा छोड़ पर निराश न होकर घर पहुँचती हैं, और 
कठिन तपस्या की बात सोचतों हैं | पुराण और कालिदास 
यह कहते हैं, और पावती की सर्खी द्वारा हिमच्रान और 
मैना की स्वीकृति पार्वती का दिलाते हैं, यहाँ तक कि कवि 
कालिदास माता को अआज्ञा को उतनी परवा नहों करते । 
माता की श्राज्ञा देते-न-देते पार्वती वन चलो जाती है , पर 
तक्षसोदास को यह बात स्वीकृत नहों । श्राप सखियों में भो 
मासाको रिमाने को शक्ति नहीं देखते । इससे स्वयं पावंती 
को माता के पास पहुँचाते हैं। वह शपनों साता के पास 
पहुँचकर कहतो है--'हे माता, एक गोर आहाशण ने मुके 
स्वप्न में कहा है कि पावंती, तुम तपस्या करो, और महा- 
देव को प्राप्त करो ।” यह गौर ब्राह्मण और स्वप्न को बात 
तुलसी दास की अपनी है, तथा पुराणों सें और कालिदास में 
“हों पाई जाती | तुलसीदास ने इसको बदौलत नीति-सार्ग 











भाघुरी 
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की अवदेखना से पावेंती को बचा दिया है, भौर सख्ियों की 
ज़रूरत भी नहीं रद्दने दी है। पुराण में नारद एक बार पार्षती 
की शिव के पास भेजते हैं। फिर अब काम-दहन हो जाता है, 
ओर पार्वती डरकर घर चक्की आती है, तब हिसाकय के 
पास पहुँचते हैं, और पावंती को वन जाने देने के छिये 
सिक्तारिश करते हैं। पर कालिदास एक बार ही नारद से काम 
छेते हैं, दूसरी बार उनकी ज़रूरत नहीं समझते | तुलसी- 
दास नारद को एक बार हिमालय के पास और जाते हैं, 
जब महादेवर्जा के भीषण रूप को देखकर ख्तलियाँ डर जाती 
हैं, और विवाह का रंग भंग हो आता है। पर स्मरण 
रहे, यह तुलरसादास की बिलकुल नई सूर है। प्राण 
और कालिदास इस विषय में मौन हैं। 
पुराण में महादेव के पास ऋषिगणय उपस्थिन होते हैं, 
और पार्वती को सिफारिश करते हैं । तब उन्हें हिमालय 
के पास भेजते हैं कि बातचीत ठीक कर आवें । 
कालिदास ऋषियों को हिमालय के पास सेजते तो 
अवश्य हैं; पर महज़ इसी बात के लिये कि में तेयार 
हूँ, हिमालय अपनी कन्या का पाशि-ग्रहणा मुमसे कर 
सकते हैं । 
पुराण और कालिदास, दोनों में पार्वती की परोक्षा स्वयं 
शिवर्जी अहाचारी का वेष घरकर करते हैं, आर बहुत कुछ 
महादेव की निंदा करते हैं । पर पालती को किसी तरह सो 
अपनी हट से न हटते देश्खकर आप प्रकट हो जते हैं । 
तुलसीदास यह परोक्षण-कार्य बड़े ओखिस का समभरते 
हैं, भौर समाज में किपी तरह की अश्लीलता न आव, 
इस ख़याल से पावतो की परीक्षा का कार्य सप्तर्षियों के 
हवाले करते हैं, तथा प।यती के विवाह को बात भी केवल 
सह्षपषियों के कहने पर स्वीकार कर लेना उचित नहीं 
सममते । इससे स्वयं -- 
“प्रक८. राम कृतज्ञ  ऊपाता | 
स्प-प्ं।नननिधि तेज विपाला ? 
से आज्ञा पाकर 
“सर घरि आयु करिय तुस्हारा; 
परम धर्म यह नाथ हमारा |! 
शिव द्वारा कहवाते हैं । अब भो क्या यह कहने की ज़र- 
रत है कि तुललसादास हिंदो-संसार में इतने प्रिय क्यों हैं ! 
रति का बिलाप सुन पुराण में स्वयं महादेव कामदेव 
के पुनः मिखने का आशोर्षाद देते हैं । काकिदास इसे 
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आकाशवाणी द्वारा बताने में अच्छा सममसे हैं । पर 
तुझसीदास पूराण को निष्प्रयोजन छोड़ना भच्छा नहों 
समझते । 
महादेव की बारात जब 'औपधि-प्रस्थ' पहुँचती है, सब 
कालिदास धंगनाओं के अटारियों पर चढ़ने और नोवी- 
' चारणा-अअबंध में कगते हैं, जो स्थात्‌ पुराण का भी मसे 
है। पर महात्मा तुकसोद/ःस को घिश्व-विजयिनी एक नह 
उक्कि सूकती है । वह महादेव के रूप को यहुत भयंकर 
बना देते हैं, भोर मेना उन्हें देखकर डर जाती है, जिससे 
लड़कों और गाँव के ल्लोगों का कोतृहल-पर्दन होता है। 
फिर सबको समझाने के लिये नारद आते हैं, और 
“पिरिजा हर की प्रिया सदा अर्दगिनी है? ठीक किया 
जाता है। 
दोनों कविवर राम और शिव में भेद नहीं देखना 
चाहते, और कहतें हैं, जो राम है, वही शिव है। पर 
अपनी-अपनी भावना के वश तुलसीदास के शिव, विना 
राम की आज्ञा पाए, पार्वती का विवाह दीक नहीं करते । 
उधर कालिदास लक्ष्मी से 'डमा-महेश” का विवाह-छत्र 
धारण कराते हैं : क्योंकि एक शिव-पार्वती को 'परमेश्वरौ! 
सममभना है, और दूसरे को राम-सक्कि का जातू-मंत्र उच्चारण 
करना तथा समाज को उच्चूंखलता से बचाना है । 
काकिदास की वह पंक्ति, जहाँ वह देवों को एक 
समभते हैं, यही है । कुमारसंभव के ७वें सर्ग का ४४वाँ 
श्लोक है-- 
एकेंव मू्तिविमिदे जरिथा सा सामास्यमेषां प्रथनावरत्वम्‌ ; 
विष्णोई रस्तस्थ हरिः कद्ाचिद्वेबास्तयोस्तावषि थातुरायों | 
एक ही मूर्ति तीन प्रकार की कही आती है। इन तोनों 
का बड़ा-छोटा होना साधारण है, झ्र्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं 
रखता । अब जिसने चाहा, बढ़ा किया, और जब चाहा 
छोटा किया | कभी महादेव के पहले विष्णु हैं, और कभो 
विष्णु के पहले महादेव! कभी इन दोनों के पहले ब्रह्मा 
हैं, तथा कभी यही दोनों ब्रह्मा के पहले हैं । 
रामदास रास 
+< + > 
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खसिलकता हास्य, अधर से फिसख, 

आह में उड़कर, मत दे आन | 
कौन सममेगा तेरी पीर ? 

तड़प मत तू या ही नादान । 
हृदय का बाँध आयरगा दूट, 

बहेगा तू होकर असहाय | 
सहारा तुककों देगा कौन 

दूव अवेगा तू निरुपाय। 
पेदतामय करुणा के हास्य ! 

अधर पर मत रो अब क्ाचार ; 
ब्यथा के दृत्त, हँसी-मिस, हाय 

हिला मत अंतर पट का द्वार । 
व्यथा भोली पत्र सोई एक, 

गई थी भूल पुरानी तान | 
झरे ख्टकाकर तूने द्वार, 

जगाया क्‍यों उसको अनजान 
ईँसो की चमक, अचानक ग्राज 

हृदय में मत कर व्यर्थ प्रकाश ; 
पुरानी भूली सुख की याद 

दिलाकर मत कर मुमे उदास। 
झाह के भेघों में ऐ हास्य! 

चमक ले पल-भर को श्ुपचाप , 
गमरसने दे उर पर जल धार, 

हृदय के खोने दे सब ताप। 
तड़पते ढर की अंचल चाकह्ष, 

बनाती है क्‍यों मुझे अधीर ! 
अधर पर भटक हृदय का भार, 

मुझे देती क्‍यों हतनी पीर ? 
हैंसी को सभो हँसेंगे। कौन 

रूदन में भी देता है साथ ! 
हँसी को सभी देखते। कौन 

आह के लिये बढ़ाता हाथ 

हरिकृष्ण विजयवर्गीय “प्रेमी” 
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१५ उँगलियों का ललं 

(३ लकों को एक बड़ी शिकायत यह 
! रहती हैँ कि सभी लोग उन्हें 
पढ़ने ही का उपदेश क्रिया 
करते हैं । लड़कों को किसी 
भा अपरिचित मनुष्य के सा- 
कि, मने निकलने में शर्म जान 
पड़ती है | इसका एक कारण यह हैं कि नए व्यक्ति 
उनसे ज़ो प्रश्न पृद्धते ढें, उनमें यह प्रश्न अवश्य 
होता है कि तुम क्या पढ़ते हो ! कोई भी व्यक्ति 
यह नहीं पुछुता कि तुम कौन-कन-से खेल जानते 
दो! अस्तु, भें नीचे कई मनोरंजक खेल देना हूँ, ओर 
बालकों से अनुरोध करता हूँ कि वे जितना समय पढ़ने 
में लगाते ६, उतना द्वी समय खेल-कद में मी लगावें। 

अपने हाथ की उँ।लियों को सटाओ, जैसा चित्र 
नं० ३ में दिया हुआ हैं । फिर अपने किसी मित्र से 








कद्दी कि बह तुम्हारी कलाइयों को अपने दोनों हाथों 
से पकड़कर तुम्हारे हाथों को अलग करे। तुम 
देखोंगे कि वह ऐसा नहीं कर सकेगा । इसके बाद 
अपने मित्र से कहो कि वह अपनी मुद्ठियाँ बाॉँधफर 
एक हाथ को दूसर हाथ पर रखे, जैसा चिन्न नं० रे 
में दिया हुआ है | तुम उसके किसी भी द्वाथ की 
फला£ पर एक डँगली से धीरे से मारो; दोनों हाथ 
शलग-अलग हो जायेंगे। कैसा अच्छा खेल है ! 
4 ५ रू 
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२» नया वर्ग 

नीचे दिया हुआ चित्र अपने किसी मित्र को 
दिखाकर पूछी कि बीच का चित्र वर्ग है या नहीं ? 
बद्द अवश्य कदेगा---नहीं । तुम भी ऐसा ही कहेंगे ; 
क्योंकि इसकी 
एक भुजा दूसरी 
से बड़ी देख 
पड़ी हे । किंतु 
उन भुजाओं को 
नापकर देखो ,तो 
मालूम होगा कि 


वेसभी बराबर हैं, 

ओर वह [चित्र 

वर्ग है । तुम्दारी आँखों ने तुम्हें कैसा थोका दिया ! 
ट 7५ २ 


३. चाकू से कपास 
परीक्षा के दिनों में जो बालक अपना “इंसटुमेंट 
बॉक्स लेकर परीक्षा-भमवन में नहीं जाते, उन्हें कभी- 
, कमी बड़ी दिक़क्तत उठानी पड़ती है | किंतु यदि वे 





चाहें, तो अपने चाकू से कंपास' का काम ले 
सकते हैं। दो फलवाली छुरी के छोटे फल में एक 
पेंसिल लगाकर यह काम निकाला जा सकता है। 
चित्र में देखो, तरीका समक जाओगे | 

र 4 4 





बाल-वि 
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| ४. एक मनोरजक खेल 
(हाँ मैं एक मनोरंजक खेल दे रहा हूँ, जिसे तुम 
किसी भी मनुष्य-- छोटे या बड़े-- के साथ खेल सकते 
हो। एक कायज़ का टुकड़ा लेकर अपने मित्र की आँखों 
को ढकते हुए उसके मस्तक पर उसे फैला दो, और 
उसके ह्वाथ में एक पेंसिल देकर अपना नाम उस कायज 





पर लिखने को कह्दो | बह तुरंत उलटी ओर से--काएँ 
से दाहने---अपना नाम लिखना शुरू कर देग | अग्र 
तुम उसे उसका लिखा हुआ दिखलाओ । पद्ले तो 
बह उसे देखकर आरचय करेगा ; किंतु पीछे बात 
उसको समझ में आ जायगी। रमेशप्रसाद 
९ 0 २५ 
४६ सी रुपए का भ्रस 

किसी गाँव में भोला नाम का एक किसान रहता 
था । वह इतना सीधा था |के यदि हम उसे मे कहें, 
तो अनुचित न होगा | उसकी स्त्री बहुत भली थी। 
भोला अपनी मुखता से नित्य काम बिगाड़ा करता। 
पर वह कभी कुछ न कहती। एक [दिन उसकी ख्री ने 
फहद्ा-- “आजकल खच की कुद्ध तंगी है | मालूम 
पड़ता है, अब विना भैंस बचे काम न चलेगा ।” 

भोला को उसकी बात बहुत ठाक जैँची । 

गाँव से कुछ ही फोस दूर बाज़ार लगती थी। अगले 
बाज़ार के दिन भोला भेंस को लेकर बाज़ार पहुँचा। 


नह का जा 


दैदद माधुरी 
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वह दिन-भर वहाँ बैठ रहा; पर कोई गाहक न मिला। 
अंत में निराश होकर वह्द घर को लौट पड़ा | 
कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिला, 
जो अपने टद्टू पर जा रहा था । दोनों में बाते 
होने लगीं | जब टटूटूबाले ने यह जाना के भोज्ा 
की भैंस बिक्राऊ है, तो वह उसे ठद्दू के 
बदले में लेने के ।लिये तुगंत राजी हो गया । भोला 
ने उसे खुशी-खुशी उसके हवाले कर दिया, और 
स्त्रयं टदटू पर चढ़कर चल दिया। 
कुछ दूर आगे चलकर दूसरा झ्ादमी मिला, जो 
एक बकरा लिए जा रहा था। बातचीत दोते-इते 
उसने बकरे की इतनी खूबियाँ गिनाई के भोला ने 
उसे टट्दू से बदल लिया । 
आगे एक आदमी मेढ़ा लिए जा रहा था। भोला 
की निगाह में बकरे की अपेक्षा मेढ्ा अबिक अच्छा 
जैँचा, और उसने बकरा देकर मेढ़ा ले लिया । 
आगे चलकर भोला को एक और आदमी मिला, 
जो जंजीरमें कुत्ते का बाँधे लिए जा रह्दा था। कुत्ते 
की स्वामिभक्ति भोला ने बहुत पहले से सुन रक्‍खी 
थी ; पर उसके अनुभव का उसे कभी मैक़ा न 
मिला था, इससे कुत्तेवाल से बहुत प्रार्थना करके 
उसने मेढ़े को कुत्ते से बदल लिया | 
झागे बढ़ते ही उसे एक मनुष्य बिल्ली ।लिए 
दिखलाई पड़ा। बिल्ली का 'म्याऊँ-म्याऊँ!-शब्द उसे 
बहुत पसंद आया। उस पर जब बिज्ञावाले ने बत- 
“ज्ञाया कि वह घर मे चूहे नहीं रहने देती, तब तो 
भोला लोटपोठ हो गया, आर तुरंत ही कुत्ते के 
बदले बिल्ली ले ली । 
आगे उसे एफ आदमी फे द्वाथ में मुरपा दिख- 
लाई पड़ा । मुरंगेवाले ने कहा---“'मुर्या क्या है, घड़ी 
है; सुबद दवोते-होते जगा देता है |” 


भोला-- “सचमुच :” 

आदमी-- ओर नहीं तो क्या ?! 

इस पर भोला ने बड़े आग्रह से बिज्ली देकर 
मरर्या ले लिया | 

भोला ने दिन-भर कुछ खाया तो था नहीं, इससे 
उसे बड़े जोरों क्री मुख लग रही थी। पर घर शभ्रभी 
दूर था, इससे भोला ने पास के एक गाँव में जाकर 
सराय में खाना खाया, और बदले में बद्द मुगो-दे 
दिया । 

खाना खाने के बाद मुँह पोंछता हुआ 
भोला घर की ओर चला । इसी बीच में उस्तका 
एक पड़ोसी मिला, जो उसी की तरद्द बाज़ार से 
घर लौटा जा रहा था | दोनों में बातें इते-होते 
जब पड़ोसी को भोला की उस दिन की अक़लमंदी 
मालूम हुई, तो वद्द हँसकर कहने ्गा--“देखना, 
भोला, आज घर पर कैसी बीतती है ! अगर बिना 
पिटे बचो, तो जानो कि बड़ खुश-क्रिस्मत द्वो |” 

भोला--''सो बात नहीं । मेरी ञ्री को मेरे सब 
काम अच्छे लगते हैँ | हम चाहे जो स्थाइ-सफेद 
करें, वह कुछ नहीं कहती |!” 

पड़ोसी--“'ओऔर दिन की जाने दो, आज देखना, 
कैसी द्वालत होती दे ! यदि आज तुम्हारी ख्री तुम्हें 
कुछ न कहे, तो लो, हम सो रुपए की शर्ते लगाते हैं।? 

भोला--“ हाँ, रही |” 

जब भोला घर पहुँचा, तो उसका पड़ोसी भी साथ 
गया । दखाजे ही पर उसको क्री मिल गई। उसे 
देखकर भोलाराम बोले--लो, बाज़ार हो आए | 

स्री--कितने रुपए लगे ! 

भोला--सो कुछ न पूछो । दिन-भर बाज़ार में 
बठा रहा, कोई गाइक ही न मिला | तब मेंने 
मुँकलाकर उसे एक द्ट्ट्से बदल लिया | 
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जी--ठह से बदल लिया | यह तो बहुत अच्छा 
किया। चलो, आाजार-हाट जाने-झआने में सुबीता हो 
गया। हे 

भोला--पर टट्ट भी तो नहीं लाया हूँ। भागे 
चलकर मैंने उसके बदले में एक बकरा ले लिया । 

ज्री--बकरा [! यद्व तो अच्छा ही रहा । टट् 
रखकर दम लोग व्यर्थ क्‍यों स्न्ष बढ़ाते ! 
, भोज्ना--पर बकरा भी तो नहीं है । आगे चल- 
कर बकरे को मेंन एक मेढे से बदल लिया | 

स्री--मेढ़ा तो मुझे भी बहुत पसंद ढँ | चलो, 
अब घर ही की ऊन से कपड़े बनेंगे । 

मोला--लेकिन श्रत मेढ़ा कहाँ ! उसे तो मेंने 
एक कुत्ते सं बदल लिया ) 

स्री--तुम तो माने। अतजामी हो | मेरे मन ही 
का काम क्रिया | और, और कुछ नहीं, तो घर की 
चौंकसी ते रक्खेगा । 

भोला--पर मैंने तो उसे देकर एक बिल्ली ले ली | 

स्रौ--यह ते और भी अच्छी रही । चढ्ढों से तो 
अब परेशान न रहेंगी | 

भोला--पर ब्रिल्ली भी नहीं है ! उसे मेंने एक 
मुर्य स बदल लिया | 

ख्लरी--क्या कहना है | अब ठीक समय पर सोकर 
तो उठा करेंगे | 

भोला--पर आज दिन-भर कुछ खाया नहीं था, 
इससे जब भव बहुत लगी, तो मेंने उसे भोजन के 
बदले सरायवाले को दे दिया | 

स्री--बहुत ठीक किया; और क्या भूख रहते ! 

इस पर भोला दरवाज़े की ओर बढ़कर पड़ोसी 
से बोला--“कहो, इमारे सौ खरे हो गए न !”! 

भूपनारायण दीक्षित 


न मर 


बाल-बिनोद 


श्द६ 


5, चोर की संज्ञा # 
देखो, उलटा बाँध चोर को रहा सिपाही कैसा मार; 
द्वाय-दाय कहकर चिल्लाता, सुनता है खासी फटकार | 





फितु न कोई उसे छुड़ाता ; होगों पर आई हैं जान | 
कभी करोगे चोरी तुम तो यही सज्ञा कर लो अनुमान | 
वस्तु किसी की लेने की जो होवे तुमको चाह + 
भले माँगकर ले लो उसको, नहीं बिगा।ड़ो राह | 
पहले तो जो पास न होवे, उसकी करो न चाह + 
हो, कोशिश करते जाशी पर तजों चोर को राह | 
चोरों का विश्वास, कोई करता है नहीं + 
इससे इनका बास, कारागृद रहता सदा | 
गुएराब “भक्त! 





क अप्रकाशित “शाल-विलास ” से ।--सपादक 
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£. पौदों को विचित्रताएँ 
7ए१ बे पौदों को काफ़ी सूर्य का प्रकाश 
| और नमी मिलती है, तंब क्या 
थे संतुष्ट आन पढ़ते हैं? पौदे 
को जडू से उखाद़ डाशने शअथवा 
उसकी टहनियाँ, पत्तियाँ या 
फूलों को तोड़ लेने पर क्‍या 
उसे तकलोफ़ होती है? क्‍या 
(५ | - पौदी को कठिनाइयों. और 
विपत्तियों से अपनी रक्षा करने का ज्ञान होता है ? 
ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समुचित उत्तर डॉ० जगदोश- 
चंद वसु बहुत पहले दे चुके हैं । उन्हें मनुष्य और पीदे 
के जीवन में किसी प्रकार का तारतम्थ नहीं मिलता। 
उनका विचार है कि जैसे मनुष्य श्रच्छा भोजन और वस्ध 
पाकर प्रश्नन्न होते हैं, उसी प्रकार पौदे स॒र्य का प्रकाश 
और मी पाकर प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हें । जिस प्रकार 
हमें पेर में ठोकर लगने या किसी अंग की हड्डी टूट जाने 
पर कष्ट जान पदुता है, उसी प्रकार पौदे भो डाक्षियां, 
पक्तियाँ या फूल्धों के टूटने पर कष्ट का अनुभव करते हैं । 
पौधे दुःख-सुख, तकल्लीफ़-आराम, प्रसश्नता-शोक भआदि 
का ग्रनुभव करते हैं, यह भो प्रमाणित हो चुका है। 
किंतु अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ था कि पांदों के 
जान या विवेचन-शक्ति होती है | दो प्रसिद्ध उन्चिदू-तत्त्व- 
बिशारके --प्रो० टायज् डिक्सन और प्रो० है कछ्षिन फ़िच--.. 
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का विश्वास है कि पौदों में मनुष्य के-जैसा ज्ञान और 
दुःख-सुख तथा अन्य उत्तेअनाओञं के अनुकूल अपनो परि- 
स्थिति को बना लेने को शक्ति हैं। वे तो यहाँ तक कहते 
हैं कि एक दिन हम जोग यह भी प्रमाणित करने में 
समर्थ होंगे कि वृक्षों तथा पौंदों में मनृष्य-जैंसी ही 
आत्मा सो होती है । 

गुलाब तथा अन्य फूलों को श्राँथी थ्राने की पूर्व-सूचना 
मिल जाती है, और वे अपनो रक्षा करने के लिये पहले 
ही से तेयार हो आते हैं। खिले हुए फूल सिरुद जाते हैं ; 
पत्तियाँ भी अपनी रक्षा के लिये तेयार हो आतो हैं । जो पौदे 
काड़े -मकोड़े खाकर जीवन धारण करते हैं. उनका व्यवहार 
देखकर तो इस विप्य में कुछ भी शक नहीं रह आता कि 
उन्निजगत्‌ के प्राणियों! के भो मनुष्यों-जेसा ही ज्ञान 
होता है। 'सन-ड्यु “नामक राक्षस-पौदे पर, जो कीड़े- 
मकोई खाकर रहता दे, छोटा कंकड़, घातु का दुकड़ा 
या दूसरी कोई वस्तु फेंकने से कोई फल नहीं होता । 
किंतु ज्यों हो उस पर कोई कीड़ा आकर गिरता है, उसकी 
पत्तियाँ बढ़ी फुरती से उसे दबा लेतो और अपना 


आहार बनाती हैं। न-मालूम किस शक्ति द्वारा थे पौदे - 


कोड़ों की उपस्थिति को ताढ जाते हैं। इन पौदों के 
निकट भी यदि कोई कीड़ा उपस्थित हो, तो उसका 
पता हम्हें लग जाता हैं। वैज्ञानिकों ने कोड़ें को कागज 
पर 'झाक्षपीन! द्वारा ऑंटकाकर, पौदों से कुछ दूर 
पर रखकर देखा है कि ये पौदे अपनी पत्तियाँ को उस 


हर 
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दिशा में झुका देते हैं, ओर यदि कोड़े उनही पहुँशव 
के भीतर हुए, तो उन पर टूट पड़ते हैं | इन पौदो का 
स्प॒र्श-ज्ञान हृतना तेज़ होता है कि यदि उन पर है इंच 
लंबा वाद्य का दुकढ़ा डाला आय, तो भी वे तुरंत उसका 
अनुसव कर कोंगे। 

बाघ अपने शिकार को पाकर कितना ख़ुश जान पढ़ता 
है। ठीक वैसी हो ख़शी 'वेनस -तामक मक्‍ल्ली फसानेवाद्वा 
दौदा अपना शिकार पाकर प्रकट करता है। इस पौदे की 
पत्तियों के दोनों ओर तीन-तीन कांटे होते हैं । ये ज्ञानें- 
द्वियों का काम करते हैं। उप हो कोई कीड़ा आकर पत्ती 
पर गिरता या उसके पास पहुँचता है, त्थों ही वह बढ़ी 
तेंत्ी से बंद हो जाती है, और वेचारा कीढ़ा निस्सहाय 
होकर प्राण गँवाता है । 

सभी पौंद! को नई एवं कष्टरर परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है । उनका ओवन झात्मरक्षा का एक 
संग्राम है । उन्हें यपनी मीवन-रक्षा के किये अक्सर अपने 
को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता हैं। कभी- 
कभी उनका च्यवहार किसी देती शक्ति द्वारा प्रेरित जान 
पढ़ता है । 

मनुष्य ही क्यों, सभी प्राणियों को विधाम को झावश्य- 
कता होती है । सनृष्य भार पौदों में मब प्रायः समानता 
स्थापित हो गई. तब यह अनुमान कर ६ 
लेना मुज्ञ नहीं कि ये भी विश्वास करते 
हैं। बहुतेरे लोग समभते हैं कि रात में 
छोघरा»हो आने ही के कारण पौदों के 
फूल नीचे की भ्रोर भुक आते हैं, वे श्र- 
पनी पंखुड़ियों को समेट लेते हैं, और | 
उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं । किंतु 
असल बात यह हैं कि रात में पीडे भी 
सोते हैं । सोने के समय जैसे हम क्ोग 
अपनी पेशियों को ढोल कर देते हैं, 
डसो प्रकार पौदे भी अपनी पेशियों को 
ढीक्षा कर देते हैं, जिसका उपरि-लिखित 
फल्ष होता है । कुछ ज्ञोग पूत्ध सकते 
हैं कि पीदों को यदि दिन ही में किसी 
बँधेरे घर में रख दें, तो क्‍या हो? 
झॉंघेरा पाकर क्या वे उस समय भी सो 
रहेंगे या जगे रहेंगे | इसके उत्तर में में 





विज्ञान-बाटिका 


कुड़ पीदे खास तौर से बने हुए जाल में 
तब, पशुओं की तरह, अपने शिकार को इज्ञम करते हैं 
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कहूँगा कि यदि किसी मनुष्य को दिन हो में किसी काक्ष- 
कोटरो में बंद कर दिया जाय, तो क्‍या हो? पौदों दो 
दिन भें भैंबेरो कोटरी में बेद करके परीक्षा की गई है । 
पहले ठो कुछ देर के लिये थे कछ-कुद निद्वित होने की 
अ्रवस्था को पहुँच जाते हैं; किंतु पीछे उनको भ्रपनी भूल 
शात हो जातो है, और ये तरंत सिर उठाकर सभग हो 
जते हैं । अंचेरे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

पौदों को समय का जान मनुष्यों से कहीं ज़्यादा होता 
है। थे सूर्योदिय के बहुत पहले उठते हैं, उनके फूल रीक 
समय पर खिलते और ढीक समय पर बंद होते हैं। 
प्रसिद्ध स्विडिश वैज्ञानिक लिनेहयस ने पक बार एक 
फूल्-घड़ी बनाई, जो झ्रपने भिन्न-भिन्न फूलों को खिलाकर 
तथा बंद कर ठीकू समय बतल्लाया करती थी । बगीचे 
के सभी फूल एक अच्छी, ठीक समय देनेवाल्ों घड़ी का 
काम करते हैं । 

पौदों को स्व्राद-ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा न होता, 
तो मिट्टी के कई प्रकार के पदार्थों से ले अपनी रक्षणोप- 
रोगी वस्न हो को कैसे ग्रहण कर सकते ? 

ऊपर बनलाया जा चुका है कि पौदों का जीवन मनुष्यों 
के ओवन से वहुत कुछ मिक्षता है | मनुष्य खाले-पीसे और 
मौज करते हैं; पौदे भी ऐसा ही करते हैं । मनुष्य शादी करते 
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और संतान पैदा फरते हैं, फिर पौदे उनसे क्यों पांछे पढ़े 
रहें । उस्तिद्‌-शास्त्रियों का कटना है कि पराग-मक्षक कीड़ों 
क आाविर्भाद के पहले रंगोन फूलों का पता तक नहीं था। 
किंतु संतान पैदा करना ही पौदों के जीवन का-- जैसे भन्य 
प्राणियों के ओोवन का--प्रधान लक्ष्य है। पर यह कास 
बिना स्व॒आतीय फूल का पराग पाए नहीं हो सकता । इस 
बात को समझकर ही फूलों ने कीड़ों को आकर्षित करने के 
दिये अपने को रंगीन बनाया। लेकिन, फिर भी, रंगीन बना 
लेने हो से तो काम नहों 'चजता; क्योंकि चमक-दमक देख* 
कर कीढ़े उन पर भूल तो अवश्य जायेंगे, किंतु जब तक वे 
कूक्षों पर बैठें गे नहीं, तब तक पराग ग्रहण कैसे करेंगे ? इस 
बिचार से फूर्खों ने मद पैदा किया । मद के क्लोभ से कोड 
फूलों पर बैठवे हैं, भौर पराग उनके अंगों में चिपक जाता 
है। वे पुनः दूसरे फूलों पर जाकर बैठते हैं, भर वहाँ पराग 
छोद आते तथा फूलों की संतान-बृद्धि में सहायता करते हैं। 

क्या फूलों की रहन-सहन मनुष्यों की रहन-सहन से 
अधिक विचित्र नहों दै ! 

१८ » र 
२० श्रनिद्रा 

झाजछक्ष घहुत-से ल्लोग अनिद्वारोग से पीढ़ित देखे 
जाते हैं। अनिदा के यों तो कई कारण हैं; किंत उनमें 
सर्वप्रधान है रात में झधिकफ भोजन करना । लाखों 
मनुष्य दीक भोजन न करने के कारण श्रनिव्रानरोग से 
ग्रसित रहते हैं । बहुतेरे ऐसे हैं, जिन्हें अ्रनपच रहता है ; 
किंतु उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। हमारी पाचन शक्लि 
भोजन पचाने की यथाशक्लि चेष्टा करती है, तो भी 
हमारे अत्याचार के कारण वह हमारे खाए हुए सब 
बदार्थों को नहीं पचा सकती | क्‍योंकि हम दोग प्रायः 
झावश्यकता से अधिक भोजन किया करते हैं । इसके 
अलावा कुछ क्लोग रात में बहुत देर करके था ठोक सोने 
के पहले ही खाते हैं । फल्न यह होता है कि रात के पहले 
हिस्से में तो वे सुख को मींद सोते हैं। कितु ज्यों-ज्यों रात 
श्लीगंती जाती है, त्यों-त्यों उनकी निद्धा में ब्याघात उप- 
स्थित होता है, और रात का दूसरा द्विस्सा व्यर्थ के स्वप्न 
देखने में बीतता है । 

डॉ० एलिज़वेध स्ल्ोन चेखर सोने के समय से तीन 
घंटे पूर्व कोई भी गरिए्ठ पदार्थ खाने को सना करती हैं। 
उनके विचार में ब्यालू का समय ७ बजे शाम को है; 
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क्योंकि इसके बाद दो-तीन घंटे मज़े में काम किया जा 
सकता है। इतने समय के काम से भोजन बहुत कुछ 
पच जायगा । सोने के समय एक ग्लास दूध था किसी 
कक्ष का रस हमारा अंतिम भोजन होना चाहिए। 

अत्यचिक मानसिक परिश्रम करने से भी अनिद्रा 
होती है | किंतु अधिक भोजन और कास करने से अनिद्रा 
होने की जितनी संभावना होती है, उतनी अत्यधिक 
मानसिक परिश्रम करने से नहीं ; क्योंकि मस्तिष्क पर 
सोजनोरपादक विप का चिंताओं से ज़्यादा प्रभाव पढ़ता है । 

अनिद्रा का दूसरा कारण कुपथ्य भोजन है। इममें कुछ 
ल्लोग बहुत-सा मांस खा लेते या शराब पाते हैं, और 
रोटी, दूध, शाक-सब्ज़ी को ओर उतना ध्यान नहीं देते । 
यदि इस कारण झनिद्वा-रोग हुआ हो, तो दवा बड्दी 
आसान है । कुपथ्य भोजन छोड़ दोजिए, काफ़ी रोटी, 
सात्त, दाक्ष, दूध, मक्खन, फल भर तरकारी खाहुए। 
झनिद्रा आती रहेगी । 

१ फ > 
३, अ्ेधा घड़ीसाल 

साधारणतः देखा जाता है कि अंधे मनुष्य, जो जन्म ही 
के अंध हैं; अपने नेत्र की कमी को किसी दूसरी इंद्रिय 
द्वारा पूरा करते हैं । अक्सर उनका रपशं-ज्ञान बढ़ जाता 
है। हालवोच में 'रिपिन -नासक एक अंधा घड़ीसाज़ रहता 
है । वह धड़ियों के सभो पुझें निकालकर पुनः उन्हें 
अ्धास्थान जमा देता था । इस काम में उसे भ्राँखवाले 
घढ़ोसाज़ों से समय भी कम लगता था। घ़ियों की 
मरम्मत करना उसके बाएँ हाथ का खेल था। एक बार 
उसके यहाँ से किसी ने घड़ियों के कुछ पहिए झौर स्क 
चुरा लिए। चोर पकड़ा गया। रिपिन ने उन पूऱ्ों को केवल 
छूकर बतला दिया कि ये उसके थे | घड़ियों की जो त्र॒टियाँ 
अन्य घड़ीसाज़ नहीं निकात्ष सकते थे, उन्हें रिप्रिन निकाल 
ही नहीं, प्रत्युत दूर भी कर देता था । इस देश के 
हइाघे क्‍या करते | ? 

9५ रद न 
४. उपवास की अत्राथवे 

लोग ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक खोज में अग्रसर होते जाते हैं, 
त्यो-स्थों उनकी निरीहता का पता भो कगता जाता है | 
उपवास ही को कीजिए | जितने समय तक एक कीड़ा था 
पर्तिंगा उपवास कर सकता है, उतने काल तक संसार का 


मार्गशीर्ष, ३०३ सु० सं० ] 





4७०७७ | 
500 ७०३५० 


40090 रथ 


' 


उपवास की अवधि 


शायद कोई भी प्राणी भोजन के बिना नहीं रह सकता । 
कोई-कोई कीड़े चार-चार साल तक बिना भोजन किए हुए 
जिंद। रह सकते हैं | इसके बाद स्थान है मछुक्तियों का । 
ये हज़ार दिनों तक उपवास कर सकती हैं | इसके बाद 
साँप, कटछुश्रा, मेंढक का नंवर है । इनके उपवास-काल 
की झवधि क्रमशः ८००, ४०० और ३६० दिन हैं। कुत्ते 
बीस दिनों से ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, और मनुष्य 
तो सिर्फ़ बारह दिन! सिडिया £ दिनों तक बिना किसो 
प्रकार के आहार के रह सकती है। इससे यह न समझ 
लेना चाहिए कि यह नियम एक जाति के सभी प्राणियों 
के विपय में लागू है। कोई कोई सनृष्य कई महीनों तक 
डपवास करते हुए देल्ले गए हैं। जो चित्र ऊपर दिया गया 
है, उसमें प्राणियों का औसत उपवास-काल बताया गया है। 
+८ » फ्‌ 
४. अदभुत धड़ियाँ 

एक फंस-निवासी ने एक घट्टी बनाई है। इसके 
बनाने में उसे बरह साल लगे हैं । विशेषता यह है कि 
वह हर चौधाई घंटे पर आवाज़ करती है। इसके ऊपर 
पृथ्वी की एक प्रति आकृति सूर्य की परिक्रमा करती है। 
चबी साक्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड और राशि- 
चक्रों को भो वतलाती है । किंतु इससे यद न समझता 
चाहिए कि यहो एक अदभुत घड़ी बनी है। कुच् दिन 


घिक्षान-वाटिक। 
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हुए, न्यू या के एक इंजीनियर ने एक 
घढ़ी बनाई है, जिसका समय प्रति: 
दिन रेडियो द्वारा मिलाया जाता है। 
यह घड्दी अपने आसपास की और भी 
कई धढ़ियों को चल्ाती, उनका खमय 
। मिल्लाती तथा ठीक रखती है। झाशा 
को जाती है कि ऐसी धड़ियां रेडियों 
द्वारा एक-एक प्रांत की घड़ियां का 
समय अपने अनुकूल रकखा करेगी । 

लंदन के वाटरलू-स्टेशन पर चार 
मुँहवाली एक घड़ी है, जो बिजली 
द्वारा चल्ाई जाती है । लंदन में प्ृथ्वी- 
तल के नीचे जितनो घड़ियाँ हैं, सब 
ऐसी ही बिजली की घड़ियों द्वारा चत्नाई 
8 ओर ठीक रक्‍्खी जाती हैं । कुछ साक्ष 

हुए, रूस के ज़ार ने एक पोलिश कारी- 
गर की ख्याति सुनकर उसके पास कुछ ताँबे की की, लकड़ी 
के दुकड़े, टूट हुए शोशे और चीर्ना के बर्तन, दो-तीन 
लोहे की कीलें ग्रदि सामान मेजा, और हुक्म दिया कि 
एक घड्ठी बनाकर भेज दो । सप्य पाकर एक घ्दी आई, 
ओ उन्हों बस्तुनत्नो की बनी थी, आर भ्च्छा काम दे रही 
थधी। 

वेल्स-कैथोई ल में एक विचित्र घड़ी है, जिप्ते सन्‌ १३२० 
हूं० में महंत पिटर लाहट फुद ने बनाया था। इसमें आकाश 
के नक्षत्रों और ग्रह श्रादि के नमृने बने हैं। यह घंटा, 
दिन, महीना आदि, सभी बतल।तों है। एक घड़ी में 
दोनों ओर दो सथार बने हई । घंटा बजने के समय वे दोनों 
ओर से आते हैं, और बोच में भेद होने पर एक दूसरे 
पर बच चलाने लगते हैं । वे उतने ही बार वर्चे चलाते 
हैं, जितना बआ हो। उनके बढ़ी चलाते ही घंटे की 
आवाज़ होती है। रद स्वर्ग-केथीडे ल से भी एक अद्भत 
घड़ी है। उसमे ज्योतिष संबंधी आकाश-स्थित सभी ग्रह- 
नक्षत्रराशि आदि अंकित हैं। उनकी गति-स्थान आदि 
भो असल्ी-जैसे हैं । इसलिये उसे देखने हो से पता सर 
जाता है कि वर्ष के किस दिन किसी विशेष ग्रह का स्थान 
कहाँ है। इसके कस्तन-पुर्ते संसार में अद्वितीय हैं। 

जिस घड़ी के विषय में सबसे पहले लिखा गया है, 
उससें विशेषता केवल चौथाई घंटे पर आयाज़ करना ही 
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मिन्न-भिन्न प्रकार की घड़ियाँ 


नहीं है। उसमें पहले चौथाई घंटे पर एक लड़के को 
आकृति दिखाकर “घड़-घ३”-शब्द होता है, दूसरे चौथाई 
घंटे भ्र्थान्‌ू आधप्रे घंटे पर एक युवक का एक छुड्ी 
से, तीपरे चौथाई घंटे पर एक सैनिक का एक तलवार 
से और घंटा पूरा हो जाने पर एक बड़े की एक 
द्वादी से घंटे पर मारकर आवाज़ करना देग्व पड़सा है। 
इसी समय सृध्यु की आकृति का एक पृतल्ला निकलकर, 
आज़िरी चोट घंटे पर देकर घंटे का बजना ख़त्म करता 
है | दोपहर को बारह बजने के साथ हो क्राइस्ट, 
जो एक ऊँ, स्थान पर बैठे रहते हैं, के सामने से उनके 
बारदों 'चेले अभिवादन करते हुए निकलते हैं. । पीटर 
ज्यों हो उनके पास से गुज़रते हैं, भयों हो एक मुर्सा अपना 
पंख फड़फड़ाता है, ओर तीन बार बाँग देता हैं। केसी 
अज्भु त घ्दी है! ' 

अब कुछ पुरानी धड़ियों के विषय में भी सुन लीजिए। 
एक बालु-घड़ी होती थी । जिसमें दो झाधार होते थे, 
और दोनों को सिल्नाता हुआ एक पतला सराज़ । एक 
ऋधएर मे लालू रहती थी। उस पतले सूराफ़ से होकर 
दूसरे आधार में गिरने में एक निश्चित समय छगेगा ही । 
डसी के द्वारा खमथ का अनुमान किया जाता था । वैज्ञानिक 
कार्यों में आज भी यह घड़ी काम में आातो है। रस्सी या 
मोमबत्ती को अजाकर, ज़कदी या धप-घ़ी से समय 


[ बर्ष ५, खंड १, संख्या ५ 
जानने की प्रथा प्राधीन काल से प्रच- 
लित है । इनके कुछ चित्र दिए 
गए हैं । 

भर ञ्‌ भर 

६. एक पहिए थी साहकिल 
बल्िन के रास्ते पर (क दिन लोगों 
ने एक क्लक को एक पहिए की साइ- 
किक्ष पर आफिस जाते हुए देखकर 
आश्चर्य किया था | किंतु जब ऐसी 
हो साइकित्त का प्रचार होने लगेगा, 
तब आश्चयं की कोई बात न रहेगी । 
इस साइकिल पर चढ़ने के लिये बहुत 
अच्छे 'बैज्स' की ज़रूरत है । दो 
पह्टिए्वाज्ञी साइकिल पर चढते-चढ़ते 
जिन ज्ोगों ने झपना 'बेलेंस' दुरुस्त 
कर लिया है, वे इस साइकिल पर 
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एक पहिए की साइकिल 


आसानी से चढ़ सकते हैं। भीदू भादि में साहकिल को 
डढठाकर टाँग भी सकते हैं । 


रसेशप्रसाद 





१. गृहरथों के प्रति 


हस्थ बनना एक बड़ी ज़िम्मेदारी का 
काम है। खेद है, अधिकांश 
खी-पुरुष, इस ज़िम्मेदारी का कुछ 
भी ज्ञान न रहने पर भो, गृहस्थी 
का बोक उठा लेते हैं। इसका 
परिणाम क्‍या होता ह ? वे अलेक 
प्रकार की ऐसी भही भूले करते 
; है। हैं, जिनके कारया उनका गाहंस्थ्य 
जीवन दुःखमय हो जाता है। शाख्रकारों ने लिखा है कि 
पुरुष को पहले 'घी' ( बुद्धि भौर विद्या ) प्राप्त करनी 
चाहिए उसके बाद 'श्री' अर्थात्‌ घन-दौलत, ओर फिर 
'त्वी' । इस क्रम में गड़बड़ हो आने से ही गहस्थी नरक 
बन जाती है। भ्राजकक्ष भारत में यह हाल है कि क्ड़का 
अभी सकल की किसी छोटी कक्षा में ही पढ़ता रहता है, 
और उसका विवाद हो जाता है। तब उसे विद्याध्ययन 
छोड़कर धन कमाने की आवश्यकता होती है। परंतु 
शारीरिक तथा बौद्धिक भ्रपरिपक्कता तथा श्रयोग्यता के 
कारणा वह किसो भी काम में सफल नहां होता । 
किंतु आज हम जिस बात पर विचार करना चाहते हैं, 
बह माता-पिता का सदाचार-रक्षा-संबंधी उत्तरदायित्व है । 
हम अपने हर्द-गिर्द इस संसार में ऐसे सैकह़ों लोगों को 
देखते हैं, जो धन कमाने की तो मानों मशीन हैं; वे 
बातचीत में बढ़े अतर हैं, सरकार में बड़ी मान-अतिषा 





रखते हैं, और बड़े-बड़े उच्च पदों को सुशोभित करते हैं । 
परंत अपने यात्-यच्चों और संबंधियों के भाचार की रक्षा 
का उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं । उनके लड़के ओर छड़कियों 
दुराचार में लिप हो रही हैं, परंत उन्हें मालूस तक नहीं । 
युवक और युवतियों की च्रेष्ठाओं को समझने की उनसें 
बुद्धि ही नहीं । दिन-दृहाड़े इन द्वोगों के घरों में आचार 
की चोरी होती है, परंतु इनकी दृष्टि हो उचर महीं जाती। 
फिर जब एकद्म भंडा फूटता है, तो हनके दुःख और शोक * 
की सीमा नहीं रहती । इनके लड़के और ताडुकियों चरित्र- 
अष्ट होकर घर से भाग जाती हैं, और इनसे हाथ मलने 
के सिव्रा और कुछ करते-घरते नहीं बन पढ़ता | इनकी 
संतान को अनेक तरह की घुरी आदसें पढ़ आती हैं, और 
इनको पता तक नहीं लगता । यदि पता लगता भो है, तो 
उस समय, जब कि रोग असाध्य हो चुकता और संतान 
आयु-भर के लिये रोगी हो जातो है । इसलिये माता-पिता 
की आँखें सदेव खुली रहने की आवश्यकता है। परंतु जब 
तक उन्होंने बच्चों - अड़कां तथा छ्ड़कियों--और स्त्रियों 
के मनोविज्ञान का भ्रध्ययन न॑ किया हो, अब तक ये काम- 
शास्त्र के सिद्धांतों को न जानते हों, तब तक थे यथोचित 
रूप से अपने परिवार को रक्षा नहीं कर सकते । इस 
झपनी बात को दो-पएक डदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का 
प्रयक्ष करते हैं । 

साधारणतः यह समझता जाता है कि खड़कों को ही 
हस्स-मेथुन आदि अस्‍्वाभाविक क्रियाओं द्वारा वीर्य -माश 
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की बरी खत पद जाती है, और इसलिये दो लड़कों का 
एक खाट पर सोना णा एक ही कोठरी में रहना बुरा हैं। 
स्कलों के छात्रावासों में भी केवल्न दो लड़के एक कमरे में 
नहीं रक्ले जाते । परंतु कड़कियों के विषय में इस लत 
के होने का किसो को ख़याजल तक नहों होता; लड़कियों 
को लड़कों सेन मिलने देना हो उनकी रक्षा के लिये 
पर्याप्त समर्का जाता है । दो युवतियों के एक ही खाट पर 
सोने पर किसी भी माता-पिता या छात्रावास को अ्धिष्ठात्री 
को झापत्ति नहीं होती । किंतु यह एक भारी ज्ञान है । 
लड़कियों में भी यह लव उतनो हो पाई जाती हैं, जितनी 
कइकों में । 

एक युवक ने एक बार अपने एक मित्र से शिकायत की 
कि मेरा विवाह हुए दो वर्ष हो गए हैं। मेरी स्त्रीका 
मेरो विधवा बहन पर बड़ा प्यार है। चढ़ उसी के साथ 
डठती-बैठती और रात को भो उसी के साथ सोनी है । 
मेरे अनुरोध करने पर भी वह एकांत में मेरें पास नहीं 
झाती ; ब्तात्कार करूँ, तो चिन्नाने लगती हैं में बहुत 
तेग आ गया हूँ । मुझे कोई उपाय बताइए । 

मित्र ने कहा कि तम ननेंद-भाजाई की चेष्ठाओं पर 
तनिछ दृष्टि रखना ; गुप्त रूप से देखना कि वे एकांत में 
क्या करती हैं । उस युवक ने ओ चौकसलो से काम लिया, 
: तो डसे यह देखझर श्राश्चर्य हुआ कि ये आपस में पुरु 
पायत करती हैं । ननेंद ने श्रपनों काम-वासना की तृप्ति के 
लिये युवतो भावज को भपना साधन बना रक्‍्खा था। 
जब उसने इस बात की सूचना शअ्रपने मित्र को दी, तो 
उसने कहा कि ननेंद को उसके ससुराल भेज दो। हनको 
अलग-अलग कर देना ही इस रोग की दवा है। उसने 
अपनो बहन को कोई बहाना करके, बड़ी मश्किज्ष से, 
उसकी ससुराल भिजवा दिया, यद्यपि वह इसके लिये 
तैयार नहीं थी । 

इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी स्त्री का अ्रपने पति में 
झनुराग हो गया, और पुरुष के सहवास का जो उसके मन 
में श्रास बैठा दिया राया था, वह दर हो गया । कास- 
वाप्तना के उत्तेजित होने से लड़के और लडकियों को 
एक बिशेष प्रकार की सादकता का अनुभव होता है, और 
अज्ञानता-वश उतहें बुरी क्ूत पढ़ जातो है। इसलिये माता प्रो 
और पअध्यापिकाओं को चाहिए कि वे ज़ड़कियों की गति- 
मति को ध्यान-पुर्क देखती रहें, और उनसें किलो बुरी 





माधुरी 


लत का तनिक भी संवेह होने पर, उन्हें एकांत में के आकर 
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प्यार से समझाने और उस खत को छुड़ाने का प्रयक्ष करें । 

मनुष्य शरीर में कामवासना के अनेक केंद्र हैं। उनको 
मलने या रगड़ने से कामोद्दीपन हो जाता है । डदा- 
हरणार्थ स्तन, मृत्रेद्रिय, आँघ, ठुड्डी हत्यादि ऐसे अंग हैं, 
जिनका मदन के साथ विशेष संबंध है। इसीलिये अहा- 
चारियों तथा ब्रह्मचारियियों के लिये हनका अनावश्यक 
स्पर्श वर्जित है। बाइलिकत और घोड़े की सवारी से भी 
कई ज्लोगों म॑ उत्तेजना पैदा हो जाती है ।अझँंगूठा या 
उँगली चुसने से कई घोटें बच्चों में मस्ती-सी पेंदा हो जाती 
है। सयानी माताएँ देख सकती हैं कि हमारी संतान भ्रश्ञानतः 
किसी ढंग से अह्चर्य का नाश तो नहीं कर रहो है । 

काम-कला के योरपीय आचार्य श्री० हेवेल्ाक एलिस 
ने अपनो पुस्तक म एक दृर्शत दिया है । एक स्कूल में बीस- 
पद्चीस लड़कियों सोने को मशोने चला रही थाों।जब 
श्री० एलिस उनके कमरे में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि 
बाक़ी सशोनें तो ठीक गति से चल रही हैं, परंतु एक 
लड़की बे-तहाशा चला रही है । उसमे से टिक ..ठिक्‌... 
दि..,ठि...ठिक्‌ का लंबा शब्द निकल रहा है । उन्होंने 
उस लड़की को ध्यान से देखा, तो उसके दाँत मीचे हुए, 
शरीर ऐंठा हुआ, गालों पर ल्ाज्ी और माथे पर पसीने 
की बे दें देख पढ़ीं। वह उन्माद कीनली दशा में बेसुथ 
थी । उसे पता तक न था कि कोई मुझे ताड़ रहा है । 
दो-चार मिनट के बाद उसकी सशीन ठहरकर स्वासाविक 
गति से चलने लगी। उसके शरीर की ऐंठन और शालों की 
गुलाबी रंगत भी दूर हो शई | भ्री० एलिस ने स्कूल की 
अधिष्ठान्न से कहा कि ज़रा इस छक्ड़की का अंदर का कपड़ा 
तो देखिए। अधिष्ठात्री ने देखा, तो वह सचमुच स्मर-जतलल 
से भीगा हुआ था । 

अधिष्ठाश्री को यह देखकर बड़ा झाश्चयं हुआ । उसने 
इसका ध्यान रक्‍खा । थोड़ी देर बाद एक दूसरी लड़को को 
मशीन से भी बेंसा ही क्ंवा एवं शरनर्गक्ष शब्द सुन पड़ा । 
वह रूट उसझे पास पहुँची । उसे भी उसने उसी दशा में 
पाया। ऐंदन के उपरांत शरीर ढीला पद आने--चरम 
घात के क्षरित हो जाने - के बाद जब उसका भी निचक्का 
वस्र देखा गया, तो वह भो भीगणा हुआ मिल्ला । श्री० 
एक्िस ने अध्यापिका को बताया कि एक जाँघ को दूसरी 
जाँघ पर रखकर ये लड़कियों अपनो. शुद्य द्वियोँ को मक़ती 
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हैं, इससे इन्हें उत्ते अना उत्पन्न होती है। परिणामतः 
चआातु क्षरित हो जाती है। यह भी एक प्रकार का मैयन है । 
उन्होंने एक और स्री का भी उदाहरण दिया है। वह 
रेंज पर सवार होने के लिये स्टेशन आई थो । गाढ़ी आने 
में अभी कुछ देर थी। वह एक अकेली पढ़ी हुई बेंच पर बैठ 
गई। स्त्री ने अपने पेह, को जल्दी-जछदो घुमाकर अपनी जन- 
नेंद्रिय को बेंच के सख्त किनारे के साथ रगदड़ना शुरू किया । 
थोड़ी देर में ठसे मदनोन्माद उत्पक्ष हो गया । उसके गालों 
पर ब्ाद्वी कज्कने कषगी । उसने अल बंद कर को, और 
दाँत कसकर मीच किए । थोड़ी देर बाद जब स्मर-मअल के 
पतन से उसके गुप्त अंग भंग गए, तो उसका जोश उतर 
सया, और घह उठकर दूसरी मुसाफ़िर-स्त्रियों मे जा बैठी । 
ग्रर्ततसर में एक बढ़ा रहा करता था। लोग ठसे 'भक्कजी' 
कहते थे । वह ध्ोटी-छोटो खद़कियों को चिवह-रेवशियाँ 
श्रॉटकर अपने घर ले आता । वहाँ उन्हें कहता कि पति- 
यत्नी का खेल खेलो । फिर कहता, तुम्हें लेख़ना नहीं आता। 
अआरश्ो, में तुम्हें सिलाऊँ। वह इतना बृदा था कि उससे 
किसी प्रकार का व्यभिचार हो सकना संभव न था। 
परंतु वह अपनी बुरी झ्रादत कैसे छोड्ता । किंतु इससे 
छोटी लड़कियों में, छोटी आय में द्वी, काम-वासना के 
आयूत होने का भय अवश्य था, जिससे भयंकर परि- 
खाम पेदा हो सकते थे । माताएँ दछड्कियों को रोज़ चिवह- 
उेबडियाँ लाते देखतों और प्रसन्न होतीं । पर तु किसी को भी 
अह ध्यान न आता कि देख तो सही, यह बड्ढा रोज़ इतने 
पैसे क्‍यों ख़र्च करता है ? अंत में एक दिन एक बढ़ी लड़की 
भी उसके जाछ में फस गई । उसने उसके घर में जो लोला 
दुखी, पद सब अपने घरवालों को आकर सुना दो। 
सच सो सारो गछी में शोर मच गया, और सभी उस बुड्ढे 
को बरा-भज्ञा कहने लगे। 
ड्ो सकता है कि कुछ अति सभ्य मनुष्य हमारी उपयुक्त 
शातों को अश्लोक्ष कहकर उनका यहाँ कछिखा जाना अनु- 
खित समर्भे । परंतु उनसे मत-मेद रखते हुए हम इतना 
. ही निवेदन करना चाहते हैं कि रझ््री-पुरुष के अंगों में, उनके 
लामों या उनकी स्वाभाविक क्रियाश्रों में कुद भो अश्दीसता 
नहीं है; अश्ल्षीक्षता है उनके दुरुपयोग से । ये इंद्रियाँ सच 
अवित्र हैं । इनका उपयोगिता का यथार्थ ज्ञान न होने से 
हो मनुष्य अयंकरभूके करते और हानि उठाते हैं । हमारा 
किश्वास है कि जो बारें ऊपर लिखी गई हैं, यदि उनका 
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शान माता-पिता तथा अध्यापिकाशों को हो, तो वे बहू 


बेटियों और जद कियों को अनेक प्रकार की हानियों से बचा 
सकती हैं। इमें मालूम है, स्कूलों शोर कत्या-पाठशाल्ाधों 
में सो पीछे दस से भी अधिक कन्याएँ इस लत में फसी हुई 
हैं। इन विद्यालयों में युवती अध्यापिकाएँ झोर बढ़ो कक्षाओं 
की लद॒कियाँ छोटी लड़कियों को ज़राब करती हैं । परंतु 
अज्ञान के कारण किसी को उन पर संदेह नहों होता । यदि 
उनकी अध्यादिकाओं और अधिष्ठाश्रियों को इस विषय की 
कुछ सम हो, तो वे उनकी यह बुरी लत छुड़ा सकती हैं। 
एक वूसरी बुराई की और भो हम रृहस्थ स्त्री-पुरुषों का 
ध्यान आइृष्ट करना चाहते हैं। प्रायः देखा जाताई कि पति-पत्री 
एक दूसरे के चरित्र पर व्यर्थ शंका करने कगते हैं। शंकाशी लता 
का यह रवसाव कई यार बहुत बुरे परिणाम उत्पन्न करता 
है। हम यह नहीं कहते कि ख््री-प रुष एक दूसरे के चरिश्न की 
निगरानो न करें, या दुराचार से आँख मोच लें । परंत 
निमू ल संदेह से सिवा दुःख के और कुछ नहों हाथ श्राता । 
एक. सज्जन ने अपने पुत्र का विवाह किया | सौभाग्य से यहू 
बड़ी सुशीक्षा श्लौर बुद्धिमतो मिली | ससुर बहू की सुशी- 
लता से बहुत प्रसन्न था | प्रसक्ष होकर वह अपनी स्त्री से 
कहता कि देखो, बहू कैसी अच्छी है, कैसा प्रबंध करती है, 
केंसी शरद्धिमसी है, केसो अच्छी रसोई बनाती है; तू कुछ 
भी नहीं जानती | पति के मुख से दो-चार बार बहू की 
प्रशसा सुनकर रू को संदेह हो गया। वह रुष्ट होकर पति 
से बोली कि बप, इस घर में या तो में रहूँगी, या बहू हो 
रहेगी । यह मेरी सौत बनकर यहाँ नहीं रह सकती | यह 
सुनकर बेचारी बहू बहुत रोई-पोटो ; परंतु सास ने एक न 
खुनो । सपुर महाशय बड़े शद्धाचारी थे ।अब ह#ी के 
लाई -मकरदे से बहुत तंग भरा गए, तो उन्होंने गली मे 
खट्टे होकर कहा कि क्लोगो, में सबके सामने कहता हूँ कि 
यह बहू मरी बेटों है। मैं बहू और बेटे को नहीं छो हर सकता ! 
मेरी ख्री यदि नहीं रहना चाहतो, तो बेशक अतल्वी जाय । 
तब वह स्त्री छातो पीरने क्षणी, और मायके दौड़ गई। 
परंत कुछ दिन बाद आप ही कौट आई । 
कुछ साखा-पित। बच्चों को ऐसी बासे करने का उपदेश 
करते हैं, जिन पर वे स्वयं आचरण नहों कर सकते । 
इससे वे झपनी स्थिति को उपहासजनक बना लेते हैं । 
संतराम 
भर ञ श्र 


ध््ध्द 
२० तितली बढ़ना + 

यह सुंदर बटुआ प्रत्येक समय भिन्न-भिन्न प्रकार को 
बोशाकों के साथ कास में लाया आा सकता है। इसकी 
परत ख़ानेदार-कोशिए छी, अस्तर रेशम का और ऊराजर 
पो्ों की होती है । 

परतों के लिये 2० नेबर का क्रोशिया-काटन अ्रथवा 
कोई अन्य हतना मोटा धागा लो, जिससे एक इंच में ६ 
खाने बनें । धागा सफ्रेंद अथवा किसों भी हल्के सुंदर रंस 
का हो सकता है । 

यह १८ चेन करके बीच में से आरंभ किया जाता है । 

३ पंक्चि--३ चेन छोड़ो; १ तेहरा प्रत्येक अगली १५ 
खनों में । 

३-७ पंक्धि--३ चेन 4 तेहरा पहली पंक्ि के प्रस्केक 
तेहरे पर ( घर के दोन धागों में ) | भ्रब तेहरों का एक 
आऔफकोना वन गया । 

८ पंक्रि--इस चौकोने के चारों ओर दोदरे बुनो; परंते 
प्रत्येक कोनों पर लोटते समय एक घर में ३ दोहरे बनी । 

8 पंक्चि--अब धागे को तोड़कर चोखूँटे को चोथी 
पंक्ति पर बॉघ लो, अथवा सादे फंदे करके चौथी पंक्कि 
के ऊपर पहुँच आओ्ो । € चन ( पहले ख़ाने के लिये ), २ 
घर छोड़कर $ तेहरा, २ और ख़ाने, # २ चेन, २ तेहरे कोने 
के तीन दोहरों में ( पहले में १, दूसरे में ३ और फिर 
पहले में ५), २ चेन, १ तेहरा अगले दोहरे मं, * ख़ाने और । 
आवब चारों शोर ऊपरवाले इस*चिह्ों से इसी प्रकार बनाग्रो। 
अंत में २ ख़ाने रहेंगे । अब इनके बाद को २ चेनों को 
आरंभ करो, और < चन में की तीसरी में जोड़ दो। 
कोनों के थोच में ७ खाने रहेंगे । 

१० पंक्चि--७४ ख़ाने # ५ तेहरा कोनेवाले २ तेंहर! में से 
पहले तेहरे पर ( यह ख़ानों मे से विछला तेहरा होगा ), 
२ चेन, < तेहरे तीसरे तेहरं में, २ चेन, १ तेहरा पाँचव 
लैहरे पर+ ७ ज़ाने पहले चिद्द से फिर चारों तरफ़ बनाओ; 
परंतु अंत में ३ ख़ाने करके जड़ दो । 

१$ पंक्ति--१०थों पंक्नि को तरह बनेगी ; परंतु प्रत्येक 
ओर २ ख़ाने बढ़ जायेंगे । 

१२ पंक्चि--४ तेहरे ( पहले तेहरे के लिये ३ चेन बना- 


कर ) कोने में ( दसवों पंक्षिवाले चिह् * से चिह्न # तक ), 


# यह क्राशिए को दस्तकारी का प्रथम लख हैं | पारिभापिक 
शब्दों के लिये माधुरी वर्ष ५, संख्य। ४ देखिए --पमर|०-संप[० 


माधुरी. 





[ य्ष ५, संड १, संज्या ४ 





& ख़ने | चारों तरफ़ इसो तरह बनाओ। अंत में ४ खाने, 
२ चेन करके तीन चेन के घिरे पर जोड़ दो । 

१३ पंक्षि--१२वों की तरहः परंतु इसमें २ ख़ानों 
की जगह ६ ख़ाने हं गे । 

१४ पंक्षि--४ तेहरे, ३ ख़ने, ७ तेहरे, २ ख़ाने, कोमा, 
२ ख़ाने, ७ तेंहरे, ६ राने। चारों तरफ़ ऐसा ही करके 
ओड दो । 

१५ पंक्वि--७ तेहरे, २ ख़ाने, १३ तेहरे, २ मानें, 
कोना, २ ख़ाने, १३ तेहरे, २ ख़ाने। इसी तरह भारों 
सरफ़ करके जोड़ दो । 

१६ पंक्चि--४ तेहरें, १ खाना, १६ तेहरे, २ ख़ाने, को ना, 
२ ख़ाने, १६ तेहरे, २ ख़ने चारों तरफ़ बनाकर जोड़ दो । 

१७ पक्रि -७तेहरे, ६ ख़ाने, कोना, £ ख़ाने, १० तेहरे, 
चारों ओर ऐसे हो + से बनाओ । अंत में ३ तेहरे ३ चेन 
के ऊपर मोड दो । 

१८ पंक्रि--२२ तेहरे, + € खाने, कोना, & ख़ाने, ४० 
तेहरे । चारों तरफ़ ऐसे ही बनाकर अंत में १८ तेहरे 
जोड़ दो । 

$६ पंक्कि---४ तेहरे, $ ख़ाने, १० तेहरे, १ ख़ाना, 
७ छेहरे, € खाने, कोना, £ ख़ाने, ७ नेहरे, $ ख़ाना, ! 
१० तेहरे, + ख़ाना | चारों तरफ़ ऐसे हो जोड़ों । 

२० पंक्रि--४ तेहरे, ( २ ख़ाने, ७ तेहरे, दो बार ), 
२ ख़ाने, कोना, ४ ख़ाने, (७ तेहरे, २ ख़ाने, दो बार ) + 
चारों तरफ़ ऐसे ही ओड़ी । 

२१ पंक्चि---१ ख़ाना. ४ तेंहरे, २ ख़ानें, ५६ तेहरे, 
६ ख़'ने. तेहरा अगले तेहरें पर, ३ तेहरे अगले में या २ 
तेहरों म॑ से तोसर ते० में, भ्रगले २ घरों में एक-एक तेह्दरा, 
६ ख़ाने, १६ तेहरें, २ ज़ाने, ४ तेरे, चारों तरक्र ऐसे ही 
बनो | अंत में ३ तेहरे, * चेन को तीधरी चेन में जोड़ो । 

२२ पंक्नि--२ ख़ाने, # ४ तेहरे, ३ ख़ाने, १३ तेहरे, 
& ख़ाने, कोना, ( इृघर-उधरवाले तेहरों में एक-एक सेहरा 
और बीचवाले तेहरे में * तेहरे ), ९ ख़ाने, १३ तेहरे, ३ 
ख़ाने, + से चारों तरफ़ ; अंत में २ चेन करके « चेन में 
की तीसरों में ओड़ दो । 

२३ पंक्नि--३ ख़ाने, # ४ तेहरे. ४ ख़ाने, १३ तेहरे, ३ 
ख़ाने, कोना । जैसे, २२वों पंक्ति सें बना है। सारे १७ तेहरे, 
3 ख़ाने, १३ तेंहरे, ४ ख़ाने, ४ तेहरे, ९ ख़ाने » से 
चारों तरफ़, $ ख़ाना, २ चेन, तीसरी में जोड़ो । 
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२४ पंक्नि--३ खाने, + ४ सेहरे, ११ ख़ाने, कोना, 
(२१ तेंहरे ), ११ ज़ाने, ४ तेहरे, £ ज़ाने चारों तरफ़) 
झेत में २१वीं पंक्नि की तरह । 

२९ पंक्चि--१२ ख़ाने, # कोना ( २६ तेहरा ) २५ ख़ाने 
चारा तरफ़ अंत में १३ ख़ाने, २ चेन जोड़ो । 

२६ पंक्नि--किनारे के लिये ( २ दोहरे-को शिए ज़ाने में 
ओर दो क्रोशिया तेहरें में ) € बार, ७ चेन क्लौटो । पीछे के 
तौखरे दोहरे क्रोशिए में सादे फंदे से जोड़ दो । क्लौटो । 
चेन के छुक्ले में ७ दो० क्रो० बनाओ, झोर इसी प्रकार 
प्रत्येक कोने पर $ फिर लिकोने के दोनों सिरों पर ; और 
इन दोनों के बीच में बरावर-शरावर अंतर पर ४ छल्ले 
बनाती जओ। 

इन छोटे-छोटे छुललों पर पो्ता के फूल कगाए जायेंगे 
( क्रोशिए से पिछुलो लकार बनते वक्र धागे में यदि पोते 
पिरो छी आतों, और प्रत्येक दोहरे के सःथ-साथ उनको 
बुनती जातीं, तो ये क्राेशिर से हं। लग सकते थे ); पर॑ तु सुई 
धागे से लगाना सुगम और शोध होता है। फूल के 
श्ीचोबीच दो बढ़ें मोती रखने चाहिए | छुल्ले के सिरे 
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पर धागे को बाँध को, और इसमें एक छोटी पोत पिरों 
को । सुई को दोहरे में डाल दो या छोटा-पा टोब 
शेकर, एक और पोत पिरोहर. कस दो | अब दो 
बदे सोती पिरोओं, और उसी दोहरे में बाँध दो, 
महाँ से तुमने आरंभ किया था। अब घछुल्‍ले के चारों 
झोर इरएक घर में एक-एक पोत परोफ़र सोती जाओ। 
दूसरे छल्ले पर जाने के किये सई-धागे को दोहरे-कोशिए 
को लकीरों के पीछे से या बोच में से ले जाओ, और 
फिर उसी तरह बनाओ । छोटी-बडो और हस्के-गहरे 
एक ही रंग की पोते क्गाने से बहुत सुंदर फूछ बनाए 
आ सझते हैं | दोनों परतों का एक कोशा ऊपर करके 
रक्‍फलो, और अस्तर को नोचे को तरफ्र हिनारों पर दीला 
रक्‍खो । अस्तर ऊपर को तरफ्र के आधे थोच तक इसी 
तरह भ्रावे, जैसा चित्र में है | अत्तर के किनारे पर 
लगी हुईँ पतक्की रेशमी गोट को परत के साथ जोड़ 
दो, और जोड़ते समथ एक दबे चागे में पिरोई हुई 
पो्तों की लकोर को हर पोत के बाद एक सुई के शनम्हें- 
नन्‍हें टोब से जड़ दो । 
हल 


२४ फंदों की चेन बनाओ्रो --- 

१ पंक्षि--३ चेन छोड़कर ६ + दो में ६ तेहरे, १ ज़ाना, 
१० तेहरे । 

२-३ पंक्चि--१० तेहरे ( ३ चेन पहले तेहरें के लिये ) 
३ ख़ाना, १० तेहरे । 

४ पंक्चि--७ तेहरे, ३ ख़ाने, ७ लेहरे । 

& पंक्नि--७४ सेहरे, € ज़ाने, ४ तेहरे । 

६-७ पंक्नि---७ गाने । 

८-१० पंक्नि--२ ख़ाने, १० तेहरे, २ ख़ाने । 

११-१४ पक्नि--७व्रीं से लेकर क्रम से तीसरो के 
झनुसार । 

दूसरी पंक्रि से किर ऐसा ही बनाझो | इसका सिरा भी 
उसी अ्रकार बनेगा, जैसा चोकोने का बना था। उसी 
प्रकार अस्तर भी लगा दो | चौकोने के ऊपर के लिरों के 
साथ हैंडिल के सिर को सक्राई और मज़बतों से सो दो, 
ऋर निचले और दोनों ओर के कोनों पर पोल के सवा 
ओर डेढ़ इंच लंबे गुप्छु लटका दो । 











ओझमूवतो देवी 





१. मिश्र हरिप्रसाद 
है का स कवि का वर्श न 'मिश्र्ंधु-विनोद' 
४] सै नहीं है। इनके पिता गंगेश 
मिश्र का जाम विनोद में नंबर 
२०० पर दिया है। गंगेश ने 
+ विक्रम-विलास!' नाम से बेतात्ष- 
पन्चीसी का अनुवाद हिंदी-पद्च में, 
लिन संबत १०३६ में, किया था। 
मिश्र हरिप्रसादरचित तीन प्रंथ 
मालूम हुए हैं--( १) भाषा तिलक, (२) बालफराम- 
विनोद, तथा ( ३) नवरस। इनमें से पहले दो हमने देखे हैं 
और इस लेख ये उन्हीं का कुछ परिचय पाठकों को देते हं। 

हरिभ्रसादजी ने अपने जंश का परिचय 'भआाषा-तिखक' 
में दिया है--' मथुरा सें मकरंद पुरोहित नाम के एक 
माथुर चौबे रहते ये । उनके पाँच पुत्र श्रीवत्लभ, 
शीराम, हृद्यराम, गंगेश सथा मानसिंह हुए | गंगेश का 
प्रसिद्ध नाम गंगापति भो था । इन्हों गंगेश के पूश्र 
दरिप्रसाद थे ।! 

हरिप्रसाद का जन्म-संवस ठीक-टीक नहीं सालम हुआ | 
यदि संवत्‌ १७३४ यथा उसके दो-चार वर्ष पश्चात का 
माना जाय, तो ठीक ही होगा । 

'आाषा-तिक्षक' में काव्य के सभी भुख्य-मुख्य विषय, 
संक्षेप में, दिए गए हैं। कवि ने स्वयं प्रंथानुकमशिका 
इस रीति से खिली है--- 





कबि-मिच्छा पहले कहों, छंद-भेद को ज्ञान 
बर्ननीय बत्रेधि पूने कहीं, जो कत्रि करी श्रमान । 
कबिता के गन-दोष पूनि, श्रलेकार-रस-रीति ॥ 
सब्द-ग्र्थ की साक्धि पुनि कहियत बस्तु प्रतीति | 
इस प्रंथ में सोलह अध्याय हैं, जिनको कवि ने “बिरं- 
चन!” के नाम से लिखा है-- 


१--प्रंथावतारनिरूपण म्‌ प्रथम बिर॑ चन 
२--नाममाला द्वितीय ,, 
३- छंद विधेचन सूतीय ,+ 
४-- का ब्य-लक्षणपरी क्षण म्‌ चतुर्थ» 
३४-- गुण-निरूुपणम्‌ पंचम 


६--दोपी दूधोपण प्ष्ठ 


७--शडदाल कार-विचार सप्तम ,, 

८४- टपमालंकारविचार णएसम्‌ अ्रष्टरम ,; 

३--अतिशयविषम विवेचन नकम ,, 
१०-- शब्द-श्लेष-वर्ण न दशम ., 
११--वास्तव-प्रस्ताव एकादश ,, 
$२--रसध्वनि-निरूपणस्‌ द्रादश ,, 
१३--वण-वर्णनम्‌ त्रयोदश ,, 
१४--कवि-सिच्छावर्णनस्‌ चतुर्दश ,, 
१३१--कविज्ञान-विज्ञापनम्‌ पंचदश ,, 
१६-- प्रंथ-समाप्तम्‌ पोडश ,, 


इस विरंचन-सूची से पाठकों को प्रथ से वर्शित 
विषयों का कुछ हाल मालूम हो जायगा । दोहा, 
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सबेया, कवित्त, सब हो प्रकार के छुंदों का प्रयोग 
किया गया है । 'सावा-तिलक! का निर्माण-हाल संश्त्‌ 
३७८७ है । 
संबन सत्रह सो अरसत मोद मनोहर बआ्रादि $« 
भाषाहिलक विचित्र यह अ्ंधथेवि ते ठतपादि। 
जो रत-बधि कानने सुन्ये मुनि-पुख लियी निवास $ 
बेद मास बसू नन तिथि क्र तिनि क्षियो प्रकास । 
प्रंथ परिमाण में २२०१ अनुष्टुप्‌ छं दो के बराजर है । 
'बालकराम-विनोद! में नायथिका-संद्‌ तथा संक्षेप में 
रस-निरूपण किया गया है। जो पृश्तफ इसारे पास है, 
यह अपूर्ण है। हस कारण यह नहीं मालूम हो सका कि 
जिनके लिये यह ग्र थ लिखा गया है, यह बालकरास कौन ये । 
और, न प्रंथ के निर्मास का संवत्‌ ही मालूम हो सका है। 
प्रंथ के देखने से अनुमान होता है कि समग्र प्रेथ परिमाण 
में ६९० अनुष्टप्‌ छू दो के बराबर अवश्य होगा । 
अब हस 'भापषा-निलक! और “बालकराम-विनोंद' से 
कुछ अवतरण देते हैं, जिससे पाठकों को हरिप्रसादजी की 
कविता का कुछ परिचय सिल्ले, ओर मिश्रयंघु महोदयों को 
प्ले्दी प्रदान करने में सुगमता हो-- 
( भाषा-तिलक से ) हे ह 
नारायन-वासि-परबर के सरीकह्ू ते, 
एक ही के वेसव अनेकाने बिचांर है 
कबित की माते हहरानी पाह पूर्ज यह , 
प्रतिबिंब छुम याही बिब्र के सवारे हैं 
गंगापति पाह गुरु सादर सराह पृख 
सुख सनमख सिर नाइ उर घधारें हैं 
सित्र के सरने सव संकटहरन जग- 
दंब के चरन से सहायक हमारे हैं। 
अथ समाधि-- 
अर्थ, ओर का और 4, श्रारोपित दरसाह ; 
सो समाधि कोउ श्रथ की, महिम्रा होह लखाइ। 
दिन कारन यह देखियो, कहँक छाया हेतु $ 
जदपि प्रगट द अ्रथ, तठ समझे हू सुस्त देतु। 
छाया-हैतु समाधि | यथा--- 
लेननि को प्रतिबिंत्र निहारि करे जल में कर-पंकज धोखे ; 
हाथ न भ्राबतु नाइ रह प्िर लाज सर्वान की आपने धांखे । 
भूलि किरे फिर यों म्ुसकाइ, सुने पुने कानन केतक चोखे ; 
सोचिले नंरज हू नगद भिमककाइ रह पिय देखत पोछे। 
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अथोपक्ति-- न 
सिद्ध एक कीजे जहाँ अप शोर है सिद्ध | 
अलंकार बरनत वहां चर्थपत्ति प्रप्िद्ध | 
ध्रथा-.- 
सरत-सुधाकर कर-निकर, जोति किए धार्धीन / 
घुजस रावरे सेत सब, आन कोन है दीन | 
यथा ( सवैया )-- 
कुमज तापस बिध्य गुरू बढ़वानह-से जठरानल जारे ३ 
नेक में झातरि-जआतपि के भ्रसुपीन छुखाइ किए जिन छारे। 
जाइ न साखति ता चकोार कहूँ निधि बारिधा पान की बारे ; 
केतक अ्त्र कनृकनि में पुनि हैं कितने सासि के कर भारे | 
( बालकरास-विनोद से ) 
स्वाधीन-प्रिया ( उदाहरण )-- 
« पिय के उर की उर बसी, सातिन के उर साल ९ 
क्यों न छुहागिनि राषिश, पाहन लागतु लाल। 
खेडिता ( लक्षण )-- 
आर नार-प्रयोग की, चिट्ठ कछूक 
पिय पे कापु जताबई, सो खंडिता 
उदाहरण ---- 
बिन गुन हार गरें गुझ्यो, दियो महावर भाल | 
रीमि खीमि अब जाहु तहें, तिनको कियो निदाल | 
दानवोर ( डदाहरण )-- 
जाचक आवत-नात सुपर लें मान मरोर भरे सब ही ते ॥ 
दान-दयानिधि श्रीरपुत्रार सराहुत ६ सब ही जब हूं ते । 
आंधि के ईस करे बकतीस न जात गुर्ना अलंकार बह ते । 
देपनि-देसने गोवनि-गोंवाने सूम्त कुजर सुन तब है त॑ | 
शांत-रस--- 
शांत सुरस है, साव है, भक्ति ज्ञन को राति। 
शास्त्र प्रीति पेषान श्ररु, वत्सल मधुर प्रतीति | 
शम राति थाई शांत-स, स्वाद जोंग ही जानि ; 
मक्तिनि- का छुख होहु घन, भ्रपन छु ज्ञा्ी मानि । 
झालं॑बन--- 
चारि भ्रुजा कटि पांत पट, कारतुस उर बनमाल् 
सजल जलद से सचिर तन, आलंबन नैंदलाल | 
आलंबन-मेद--- » 
झालंबन की रोते " यह, कईँ लहें बेराग ; 
तापत घु न जिन जिय लखों, जिनको पूरा भाग। 
मिश्र दरिप्रसाद का 'साया-सिरूक' इस योग्य है कि 


नि हारि $ 
बिचारि | 


जै७२ 


कोई उत्साही प्रकाशक उसका सुद्रर कराकर हिंदी-प्रेमियों 
को उसे सश्नम कर दें । विद्य/रथियों के किये तो यह प्रेथ 
परम उपयोगी होगा | 
याशिक-श्रय 
ञ ञ् श् 
२. छोटा नागपुर के कावे 
विद्वारोस्कल-प्रांत की एक कमिश्मरी छोटा नागपुर है। 
इस कमिश्तरी सें नागपुर-नामक एक स्थान है। वह ज़िला 
शॉँची में दे । राँचो ज़िला तथा उसके आसपास के निषासी 
अधिकांश में कोक, उरांव भर मुंडा हैं । उनकी 
अपनी भाषा है। धह भाषा दें प्रकार की है, मुंडारी 
और उराँव | उनकी सम्पता भी अपनी है, यद्यपि पूजा-पाठ 
और ध्यमिंक घिद्धांत में वे वदिक घर्मावलंबी हैं । उनके 
अचार-पिचार तथा दृंत-कथाओं पर विचार करने से मालूम 
होता है कि जिस असभ्यावस्था सें वे आज हैं, उसो में 
सदा से नहीं रहे हैं | वे पहले वदिक धर्म से पूर्णतः परि- 
चित थे, ऐसा आन पहता है। जंगलों में जा बसने के 
कारण उनके यहाँ विद्या का लोप हो गया है, और आज वे 
जंगक्ी कहे जातें हैं । 
मुंडा और उराँवा से, खरवार तथा चेरो भी, जो अपने 
को क्षप्रिय कहवे हैं, रंग-रूप और आचार-विचार में बहुत 
मिलते हैं। मुंडा और उराँवों में एक प्रकार के नाच की 
पुरानी प्रथा है। उस्च साच को साधारणतः 'करमः! कहते 
हैं। मानर पर पुरुष गाते और नाचते हैं। नाच मं एक 
पंक्नि खियों को ओर दूसरो पुरुषों की होतो है । दो पंक्वियों 
की एक जमरात का गाना और नाचना एक संग होता है। 
उस जमात में स्त्री और पुरुष सभो ऐसे नाते के होते हैं, 
जो आपस के आमोद-प्रभोद में भाग ले सकें। जिस 
जमात मेँ मायाप होते हैं, उससे जदकी-लड़के भाग नहीं 
लेते । शेष सभी नाते के लोग सम्मिलित होतें हैं। परदे 
को प्रथा उन्त्में नहीं है। पुरुष-दक्ष सानर पर ताल देता 
हुआ राग झलापता है, श्योर स्त्रियां उसे दुह्दराती हैं । 
गोक्ष चक्र से ये नाचते हैं । उनके नाच-गान कई भकार के 
हैं उनके नाच को कला देखकर बिना प्रशंसा किए नहों 
रहा जाता । नाथ मेँ बाज़ी लगाकर रित्रयाँ और पुरुष 
अपना-अपना कौशक्ष प्रदर्शित करते हैं। 
ऐसे सो कमिश्नरी-भर मे, जहाँ कहीं थे हैं, उनका 
भाच-शान होता है; किंतु राँचो के पार्स नागपुर में, 


माधुरी 
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जिसे छोटा नागपुर कहते हैं, इसकी प्रथा बहुत अधिक 
प्रसिद्ध है। वहाँ के सभी छोग उनके नाच-गान से भाग केसे 
हैं। छोटा नागपुर के कूमर की बहुत ख्याति है। इस ख्याति 
का कारण उनका विशिश्न नाच-गान ही नहीं है, बर्कि उन- 
के गानों की उत्तमता भी है। उनके गानों के रचनेवाले कई 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रतिभा-संपशक्ष कवि वहों हो गए हैं। कवियों 
की सूझ, भाष-विद्व्ता, विचार-परिपक्षतता, काव्य की अभि- 
ज्ञता और हिंदू-शास्त्र-मम शता का पता उनकी कविताओं 
के अध्ययन भौर अनुशीलन से चक्षता है| 

वहाँ के कवियों की कविताओं ( गानों ) में विविध 
विषयों का समावेश है। उनके काध्य की शेक्षी निराली है, 
राग सरस और प्रनोले हैं, मात्रा गाने की सुषिधा के 
अनुसार हैं, कविता भाव और रहस्य से भरी हैं, और 
गार्नो में काब्य-गुण भी वतेसान हैं । बेद, पुराण, 
रामायण, महाभारत, गाता, पौराणिक आश्यायिकाएँ, 
कोकशास्त्र, बुझौवत, निगु ख, दानलीला, नागलीज़ा, 
कहानियाँ, ओकाई आदि की बातों से उन कवियों की कवि- 
ताएँ भरी पड़ी हैं। उन कवियों ने जो कुछ रचा है, सब गाने 
के किये हो । उसी के द्वारा जंगली कहलानेवार्ू। में उन्होंने 
विविध त्िपयों के ज्ञान का प्रचार किया है । फगुश्या, दोहा, 
चौपाई, मट्रा, विवाह, पावस, दढढ़िया, करमा, डोमकन्छु, 
बेंगला, कुमठा, ऋूमर श्रादि रागों के नाम हैं । 

गीतों की भाषा संस्क्ृत-शब्दों से भरी है । जिस प्रकार 
चिद्यापति की कविता में संस्कृत के शुद्ध शब्दों के साथ 
पेसे अपभ्र श और विक्रत शब्द हैं, जिनका अर्थ सहज में 
नहीं मालूम होता, वेसे ही छोटा नागपुर के कंचियों का 
भाषा में सम्कृत के शुद्ध और बिक्रत शब्द आए हैं | किंतु 
विद्यापति की भापा से उनकी भाषा स्पष्ट कष्दी जा सकती 
है । छोटा नागपुर के कवियों की कविता में क्रियावाचक 
शब्दों का रूप बदला हुआ है। 

उन कवियों के गोतों दी छुपी हुईं पुस्तक कोई अब तक 
मेरे देखने में नहीं आई । न मुझे यही ठीक मालम है कि 
कोई कहीं छुपी है या नहीं, यदि छुपी है, तो कहाँ से 
प्राप्य है। दंत-कथा है कि वहाँ के कवियों के गानों का 
छपानेवाला निधश हो जाता है + हाक्ष में सुनने में आया 
है कि एकवार ठसी भाग के किसो ने कुछ घपवाना झारंभ 
किया था ; किंतु कुछ पअ्रनिष्ट आ पहने से उसने वह काम 
चंद कर दिया। वहाँ के गार्भा की हस्त-लिपियाँ बहुत 
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शर्ों में पाई जाती हैं; परंतु उधर का कोई उन्हें जेचने 
को तथार नहीं होता | क्योंकि थे भ्रथ साहब को भाँति 
उसकी पूजा करते हैं । 
कुछ फाल से में उन कवियों की रचनाओं की खोज में 
हैं | अब तक बरजूराम, हनुमानासेंह, सोधरनशाह, अंधु 
छोड्ाार, धासी महंस और कमल मकार की कुछ कंविताएँ 
सिक्ष सको हैं। हम सवा में कवि हनुमानालिंह की कविता 
अहुत घढ़ी-बढ़ी जान पदुती है | पुरुक्षिया के दक्षिण तमाड़ 
के रघुनाथ नृप ने कृष्णावतार और धम्मनदास ने भूतखंड की 
रचना की है । इन दोनों की कविता का बहुत कंस भेश अभी 
तक मैंने देखा है। रघुनाथ तप की रचना बेगला में अधिक 
है । यदि किसी प्रकाशक या लेखक के पास उधर के कवियों 
की रचनाएँ हों, तो में उनके सहयोग का प्रार्थी हूँ । * 
यह भी प्रथा है कि नाच-गान में कुछ दक्ष गाने नाचने- 
चाले वाज़ी पर खेलरी रखते और हारते-ओतसते हैं । बाज़ो 
में प्रशश और उत्तर के गाने होते हैं। एक प्रश्न करता है, 
दूसरा उसका यथोित उत्तर देता ह। ऊपर के कवियों 
की कविता से नमूने के तौर पर एक-एक छोटा-छोटा प्रश्न 
भीचे दिया जाता है-- 
१. द्विज बरजू पूछे सुनू प्राणी ६ 
साोर्दो के घंट में बोले कवनी ! 
( बरजूराम ) 
२, सुनंकार सस्तार के कान करे + 
नहि देखे पग कर, नहिं सुनो बानिवर । 
यह अलख रूप कीन भरे ? सु० 
( इठमानपिंह ) 
३. हूं। धांहे पाँड़े मियाँ ! 
तुषत लोग बीच मे जो परपंच किया। 
राम रहिम दूनो नाम के धौरेया; 
बनिलग-बिलग चले वाह रहियां। 
डम तुम एके संग लेहु मेंटियाँ। 
कीन विचार करे छूतियाँ टेक । 
( सोबरन शाह ) 
४« बंधु लोहर पूछे भ्रतिनाशी ; 
पहले सँंड्सो कि बने कुँदटासी ! 
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लत 
लोझा न नक्षे राम,कर्भी ते कतरबूँ चाम $ 
कौन बाँस के नर माथी । पहले० । 
( बंधु क्षोद्वार ) 


४. नहीं करूँ वणिज सेत सेंद्र के 
चलूँ बजार साहब सतंग़ुरु के। 
मबजल जब अगमधार , 
प्रभुजी तुम खेबहु पार ; 
कलपत है हंस यही जग के | चलूँ० । 
सत हुकृत चढल नाब 
कोई नहिं जब लखेवनद्वार $ 
का करब यहाँ जग भें रही के | चलूँ० । 
उच्लोँ तिकुटी दोकान नाम , 
कीड़ी नाहीं लगे छदाम ; 
मुख खरीद लेहु मुकुर के। चलूँ० । 
जड़ महंष धभार्सादात , 
मेटहु प्रभु, जीव के भ्रास् ॥ 
भए पुरान पिंजड़ा पत्तीन के | चलूँ० ॥ 
( धाती महुंथ, उदारसाखेड ) 
६. तहाँ भयऊ चरित्र भ्रनृपा, मुरभूप , 
हम्र कहसे पविता 
दोह्दा“ंगंगा के तट पर छुनो, इक सेमर-बिस्‍्तार ; 
ऐद्दी पर खोंता डांस एक, मेना बसत उदास | 
तद्दों भंडा दिए शिशु द्वीवा हरपिता ॥ 
करे दिन गुजार | टेक | 
दो०-दिन बातो ऐस्ो बद्दो, साल पहुँचा भ्राय ५ 
मेना तब तेजित यो, बाल बहुत दुखपाय | 
एक दिन पवन करे जोरा, तरू तोरा। 
गिरे गेगा मेभारे | टेक । 
दो०च्ोगा। भरे श्रारति पड़ी, पंशों के बड़ भाग । 
अति दुखित बुहबंत तन, पपप सकल तन जात । 
अप्रावति फरे वहाँ बासा, सुख पासा , 
इन्हीं कमल बनाई | टेक | 
( कप्रल मलार भनाखंड से ) 
पांडेय रामायतार शर्मों 





रबी 
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£. साहित्य 

विद्वारी-रलाकर--प्रणता, श्रीजगन्नाधदास “रस्नाकर” 
बी० ९० ; संपादक, अीदुलारेलानज भागब ( माधुरी-सेपादक )॥ 
आकार प्राघुरी 'का-सा $ पृष्ठ संख्या ३०+२६६+४६ ६ मूल्य ५) 
सजिल्द ; सुकवि-माधुरी-माला का प्रथम पृष्प | 

यह “विहारी-सतसई' की वही रलाकरों टीका है, जिसकी 
बहुत दिनों से घम थी, और जिसके देखने के लिये आँख 
तरस रही थीं । परमात्मा को धन्यवाद है कि यह छुप गई, 
और शंख मी ठंडो हुईं । हसके टी काकार बाब्‌ जगज्नाथदासजी 
“रक्षाकर'' थी ० ए० वतसान सभ्य ब्रजभापा के सर्वश्रेष्ठ 
कवि माने जाते हैं, और वास्तव में वह हैं भो। उनकी रचनाएँ 
देखने से प्राचीन कवियों की याद आए बिना नहीं रहती । 
ऐसे कवि की टीका भला क्‍यों न अच्छी होगी। रत्ाकरजी 
ने सतसई के दोहों के पाठ शुद्ध और क्रम ठीक करने से 
बहुत खोज तथा परिश्षम किया है। आपको इसमें प्रायः 
सऊक्षता भी हुईं है। आज तक यहुत-सी टीकाएँ देखने में 
आई; पर यह अपने ढंग को निराली ही है । सतसई का 
आव हृदरयंगम करने के किये यह अच्छी है । पर अथ में 
कहीं-कहीं खाचतान को गई है। रल्ाकरजो ने “कहल/न 
एकत वश्तत” में *“कहकाने' का अर्थ “व्याकुल हुए” और 
“कातर हुए” लिखा हैं; पर प्रमाण कुछ नहीं दिया। 'कह- 
खाने! का भर्थ तो “किस किये! है, और इसो अर्थ में अब 
सक इसका अयोग, जहाँ तक मुमे स्मरण है. बंदेललंड आदि 
में होता है । पं० प्रभदयालु पॉडेय की टीका और लाल- 


चंब्रिका में भी यहो भ्र्थ है। इसलिये रलाकरजी को अपने 
अर्थ के समर्थन में प्रमाण देना उचित था। इसो तरह 
'सतर'-शब्द अब तक वजमापा में 'खड़े! और 'सोध! अर्थ 
में घ्यवहत होता है। पर रलाकरजी ने इसका अर्थ “कड़ी 
अर “तर्जन-पुक्र” लिखा है । सारांश यह कि ब्रजभाषा 
के ठेठ शब्दों के भ्रथ में कहीं-कहों गदबड़ हो गईं है। हां, 
गंगा-पुस्तकमाला ने हसे प्रकाशित कर बड़ा काम किया । 
इसको बड़ो ज़रूरत थी । पं ० पद्मसिहजी की टीका 'संजी- 
घन-भाष्य” होने पर भी अधूरी ही है। सतसई के प्रेमियों 
को रज्ञाकरी टोका से बड़ा लास होगा, इसमें संदेह नहीं । 
लतसई के शब्दों का एक कोप भी अंत में दे दिया जाता, 
तो और भी अच्छा होता। सबसे बड़ी ब्त तो इसमें 
बिहारी का चित्र है, जो जयपुर से खोजकर ज्ञाया गया है। 
मिश्रबंधुश्रों ने तो कल्पित चित्र देकर बिहारी को उजड़ू 
एवं लेपट बना दिया था। '“ब्रिहारी-रल्ञाकर” संग्रह करने 
योग्य हैं । 
जगनव्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
>र > भर 

अम्रगीतसार-रचपिता, महात्मा सूरदासजी ; संपादक, 
पं० राम चंद्र शुक्त, प्रो० हिंटू-विश्वतिदालय, काशा $ प्रकाशक, 
साहित्य-सेवा-सदन, काशी $ पृष्ठ-संख्या २५० $ पूल्य १) $ 
छपाइ-सफ़ाह अत्यत साधारण | 

हिंदी साहित्य के दु्ोग्प से ही हिंदी साहित्य-गगन के 
एकमात्र सूर्य महात्मा सूर को कृति का कोई भी सर्वोग- 


हज 


मार्भशौष, ३०४ तु० सं० ] 


पुस्तक-परिचय 


उच्ड 





पू्श संस्करदा नहीं प्रकाशित हुआ । जितने भो संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं, उन सबमें विशद्धसा का तो अभाव है 
ही; साथ ही वे अपूर्य भीहं। 

पम्मेखव द्वारा भोर इंडिप्रन/स द्वारा प्रकाशित 'संक्षित 
सूरसागर' से तृष्छा का शांत होना तो दूर रहा, उलट 
बह उन्हें देखकर कईंगुनी बड़ गई है । अब सम्सेखन 
तथा काशी-नाणरी प्रचारिणी सभा के पुस्तक-प्रकाशन-विभाग 
को सार्थकता तभी सिद्ध, हो सकती है, अब हन संस्थाओं 
से 'स्रसागर' का एक विशुद्ध एवं उपयोगी संस्करण प्रका- 
शित हो । 

एक मात्र इस अभाव की पूर्ति करे को इच्छा से ही 
काशी के साहित्य-सेवा सदन ने सरसागर के सर्वोत्कृष्ट भाग 
अर्थात्‌ 'अमरगीत” को, सुप्रसिह लेखक पं० रामचंद्र शुक्‍त्ष 
से संपादन कराकर, प्रकाशित किया है। इस संस्करण में 
पाठ की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राचीन 
पुस्तकों में पाठांतर बहुत मित्रते हैं । किंतु प्रस्तुत पुस्तक 
में पाठांतर नहीं दिए गए हैं। साधारण पाठांतर देने से 
कोई लाभ भी नहों है। परंतु यदि कहीं पाठांतर के साथ 
अधोतर भी हों, तो उसे दे देना परमावश्यक हैं । हाँ, 
पाद-टिप्पणी मेँ कठिन शब्दों के अर्थ देकर पुस्तक की उपा- 
दैयता बढ़ा दी गई है । 

आरंभ में, ७४ ए8 को भूमिका में. महात्मा सूरदासजी 
की प्रतिक्ा को यथावत प्रकाशित करने के हेतु एक पांडित्य- 
पुर्ण समालोचना की गई है। प० रामचंद्र शुकल की कावय- 
ममंझता तथा लेखन-शैलों से 'जायसी' के पाठक भ्रच्छी 
तरह परिचित हैं | शालजी का परिश्रम श्रत्यंत सराहनीय 
है। उनकी 'तुलसो-प्रथावजी” की प्रस्तावना तथा 'आयसो” 
ऋर समालोच्य पुस्तक की भूभिकाएँ हिंदी-साहित्य में 
अच्छी समालोचना के भ्रभाव की पूर्ति ही नहीं करतीं 
बरन 'अहादहा” और 'वाह-वाह'-वाली सम!ल्लोचना की 
चाल के खेखकों को विशुद्ध एवं कल्याणकारी समाल्षोचना 
करना सिखाती हैं। इस परतक को भूसिक्रा शुक्‍क्षजी के 
विस्तृत झध्ययन तथा घोर परिश्रम का फल है। आशा 
है, शकक्‍्लमी स्वयं महात्मः सूरदासजीं के विषय में एक 
विस्तृत आलोचना शोध ही प्रकाशित करेंगे। यदि यह 
पुस्तक कुछ अच्छी छपी होती, तो अधिक अच्छा था। 
सस्तेपन का आदश अच्छा है; परंतु इसके साथ कुछ 
छुपाई-सफ़ाई की सुंदरता तथा श्रच्छे कागज़ को शोर 


भी ध्यान देता आवश्यक है। हम संपादक तथा प्रकाशक, 
दोनों को बचाई देते हैं, ओर हिंदो-प्रेमियों से अशुरोक्त 
करते हैं कि हस पुस्तक को पढ़कर अवश्य क्षाभ उठायें। 

5. हे भर श् 

अरासंध-वध महाकाव्य--रचविता, बाबू गोपालचंद जी. 
उपनाम 'गरिरिधरदास' ; संपादक, बा० अजरलदास ६ प्रकाशक, 
कप्तलम्ाणि अंबप्ाला-कार्यालय, काशी ; प्रृषठ-सं8णा २०० $ 
मूल्य १) 

यह रथना भारतेंदु बाबु हरिश्व॑त्रजी के पिता गिरिघर- 
दासजी की सर्वोत्तम कृति है। परंतु है भपूर्ण । इसमें कंस 
को सत्य के बाद से लेकर पश्चिम तथा उत्तर द्वार तक 
के युद्ध को कथा १) सर्गों में वर्णित है । इस अंतिम 
सर्ग का भी कुछ अंश संपादक भहाशय ने पृर्ण किया है । 
इस वीर-रसात्मक महाकाब्य के आरंभ में ३२ प्रष्ठों में 
कवि-परिचय तथा प्रंथ-परियय अच्छा दिया हुआ है। इस 
प्रथ-रत् को हिंदी का सर्वप्रथम भहदकाइ्य प्रमाणित करते 
हुए लिखा है--“ गो ० नुलसीदासजी का रामचरितमानस 
महाकाण्य' से कहीं बढ़कर है | सहाकति केशवदास की 
रामचंद्रिका सहाकाब्य कही जा सकती हैं; पर 'सर्गबंध 
महाकाब्य' नहीं है । इन कारयों से जरासंध वध ही हैंदी का 
पहला महाकाव्य माना जा सकता है।” वीर-रसास्मक हिंदी: 
कांठ्प-र चयिताश्रों में बाबू गिरिधघरदास का वास्‍्तविक स्थान 
निश्चित करने के किये मद्दाकवि भुप्ण की प्रमंध-कान्य 
लिखने को अशक़ता दिखाई गई है, ओर सदन का 
'सुआन-चरित्र' प्रबध-काव्य होने पर भो मद्दाकाब्य के 
लक्षणों से युक् नहों है। इस प्रकार को विधार-प्रणालो के 
अनुसार यद्द कट्ा गया है हि “इस ढंग का प्रंथ केवल 
कविवर केशवदास-कृत रामचंद्रिका ही हैं ।” किंतु मेरे 
विचार में सदन के 'स॒आन-चरित्र' की बहुत कुछ विशेष 
ताओं का इस “महाकाब्य' में स्वंधा अभाव है। दोनों 
तीर-रस के कवियों की कृतियों की वास्तविक तुलना करने से 
ग्रह अच्छी तरह प्रतिपादित किया जा सकता है कि युद्धों का 
आँखों-देखा वर्णन होने के कारण अरासघ-व्ष महाकाव्य की 
अपेक्षा सदन के 'स॒ुझान-चरिश्र” में वोर-रस की अधिक पृष्टि 
हुई है। मत में विभिन्नता होना स्वाभाविक है; परंतु यह 
समझू में नहों आता कि बोर गाथाश्रों के सर्वोत्कृष्ट लेखक 
अहाकवथि चंद के किये इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। 
उनको सो वीर-रस के कवियों में शिनती भी नहीं की गई ! 


०्द्दे 





पुस्तक का संपादन अच्छा हुआ है! पाद-टिप्पणियाँ 
अत्येत उपयोगी हैं । सफ़ाई-छपाई सी साधारणतः भ्रच्छी 
है। जिस समय मु के हिंदी का साधारण ज्ञान भी न था, उसी 
समय से मैं अपने पृस्तकाल्य को हस मह।-काब्य की ९० 
वर्ष पढ़के प्रकाशित क्षियोबाली प्रति में भश्ववंध, पदातियंध, 
रथबंच, शाजबंध आदि चखित्र-काष्य के छंदों को देखकर ही 
चाबू गिरिधरदास के काध्य-कीौशक्ष की सराहना किया करता 
था। और, झाज भी, विचार-पद्धति में बहुत कुछ परिवतन हो 
जाने के कारण दृष्टि-होण में भंतर होते हुए भी, इस महाकाज्य 
पर मेरी वही भ्रद्धा है। अस्त, इसमें कोई संदेह नहीं कि 
संटगार-रस-मय हिंदी-साहित्य में वीर-रस का भ्रभाव दूर 
करने के लिये हुस महाकाध्य का एक संशोधिस संस्करण 
मिकक्षने को झत्यंत आवश्यकता थी | 

भर >८ > 

खंत्रकांत. ( प्रथम भाग )-मूल-गुजराती-सेखक, 
स्वर्गीय इच्छारास-सूर्यरास देमाई ६ अनुवादक, पांडे रामप्रताप- 
अंबालाल खरों ; संशोधक, शांसत्री ग्धुबेश शर्मो श्रवसभी ६ 
चूष्ठ-पंख्या ५०० ; मूल्य ४॥) 

वर्तमान गुजराती गय्य-धाहित्य में स्वर्गीय इच्छाराम- 
सूयराम देसाई को सवोध स्थान प्राप्त है। उन्होंने अपनी 
मासूभाषा की ओ सेवा की है, वद किसी भी हिंदी-सेवी 
ले की हो, इसमें संदेह है। उन्होंने केवल “गृजराती- 
शामक साप्ताहिक का संपादन करके हो गृजराती-मनता 
को कृतज्ञ नहीं किया, प्रस्युत अनेकानेक उच्च कोटि के 
झंथ लिखकर गुजराती गथ-साहित्य की अनुपम भ्रीवृद्धि 
भीकी दै। गुजराती-प्रेंटिंग-प्रेस के संस्थापक यही मद्दाशय 
थे। हन्हों के द्वारा रखित घंद्रकांत का गजरात-प्रांत में 
बहुत सात है । गुजराती में इसके ६ संस्करण हो चुके 
हैं। अब हिंदी के सौभाग्य से इसके हिंदो- 
संस्करण के भी दूखरी बार छुपने का ग्रवपर आ 
गया है । 

इस पुस्तक में वेदांतशासत्र-विषयक खगभग समस्त 
विपय अत्यंत ही सरक्त-सुलभ कर दिए गए हैं । साधारण 
बाताराप के ढंग से ही कथाओं द्वारा अ्स्यंत गूढ़ विषयों का 
सरक्ष भाषा में प्रतिपादन किया गया है । जो सजन वेदांस- 
शास्त्र को, भ्रस्यंत गृद होने के कारण, अपनो बढ्धि के 
ड्वारा अशेय समझकर इस जिषय की घर्चो से दूर 
भागते हैं, उसके लिये यह प्रथ वास्तव में परमोपयोगी 


'माधुरी 
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है । पत्येक तस्व को अच्छी तरह समझने के किये विशेष 
कर हिंदू-धर्म-संबंधी पौराणिक भ्रात्यविकाओों का ही 
आश्रय स्िया गया है। गुजरातो-प्रेल की सफ़ाई-छपाई 
के लिये तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। वह हिंदी-प्ेसवाल्ों 
के लिये आदर्श-रूप हो है। जब तक इस प्रकार के प्रंथों 
का प्रयार नहों होगा, तब तक इस देश के पाश्यास्य सभ्यता 
के पक्षपाती सजनों के हृदय में स्वार्थ-पूर्ण अददाद की जडई 
निरंतर अधिकाधिऋ जसती आयगी। हम इस प्रंथ-रण का 
पुनः स्वागत करते हैं । 
अवानीशेकर याशिक 
५ ह्‌ भर 
२. उपन्यास और कहानियाँ 

प्रमद्ादशौ- लेखक, श्रेमचंदर्जा बी० ए८। संपादक, 
दुलरिेलाल भार्गव ; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय, 
लखनऊ; थधाकार २०१४० सोलह पजी ; पृष्ठ-सरूया २०६ ४ 
मूल्य सादी 'जिल्द का १) ; रेशम जिल्द का १॥॥|) 

यह गंगा-पुस्तकमाक्ता का अ्रट्टायनवाँ पुष्प है | इसके 
रचयिता श्रीप्रेमचंदओ हैं, जिनका गौरव 'राश्पों' के कारण 
ही हिंदी संसार में चढ़ा है। इसके संपादक श्रोदुलारे- 
क्ञाकजी भागंव हैं, जो 'माघुरी? का संपादन सुचारुरूप से 
कर रहे हैं। देंगजा के *गछए!-शब्द की घुसपैठ हिंदी में 
इधर-ही-ठघर थी; पर भत्र गंगा-पुस्तकमाक्षा के संपादक 
ने भी 'गढप” को अद्दश कर लिया । अब कहाँ रोक-टोक 
नहों हो सकती । सबसे बड़ी सनद मिल गई । 

यह पुस्तक श्रीप्रेसचंदजी की नई-पुरानी बारह “रा्पों! 
का संग्रह-माज है | कुछ गज्य तो सासिक पत्नों में 
पहले छुप चुकी हैं, और कुछ कोरी हैं । यह शायद्‌ सभी 
मुक्त कंठ से कहेंगे कि प्रेमचंद नाटकों और उपम्या्सों की 
अपेक्षा गल्पों में अधिक सफ़न्न हुए हैं । गलप छोटो, 
पर सुंदर और भाव-पर्ण हैं। पढ़ने में जी ज्षगता है। हां, 
भाषा कहाँ-कहों शिथित्ष और चिंतनीय है । यह होने पर 
भी पुस्तक संगआात्य है। 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
१८ अं 
३. आयुर्वेद 

नाड़ी-विज्ञान--संकलनकर्ता, पं॑० गं।पदकृष्ण रिसबुड'प 
स्कूली साइज़ 5 काग़श आदि संतोषज्ञनक | पृ०-सं० १४३१ 5 
मूल्य ॥) दे 
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प्‌ना-निवासी श्रीयुत गंगाधर गशेश फणशे ने मराठी- 
भाषा से. 'नादी-परीक्षा-शार्त नासक एक पुस्तक खिखी 
थो । यह हिदो-पुरतक प्रायः उसी का रूपांतर है। रिस- 
चुडजों ने हस पृस्तक के संकल्षन में यये्ट परिश्रम किया 
है। प्राच्य तथा पाश्चार्य रीति से नाढ़ी-विज्ञान-संबंधी 
झनेक आवश्यक झौर ज्ञातम्य थालों का सप्नरि वेश हससें 
जड़े अच्छे ढ ग से किया गया है। हैमारी सम्मति से अत्येक 
चिकित्सा-प्यवसायी तथा आयुर्वेद के जिज्ञासु को यह पुस्तक 
अवश्य ध्यान पर्यक पढ़नी चाहिए। भाषा परिमा्जनीय है। 
यदि इसको कुछ श्रटियों को दूर करके परिमार्जित भाषा 
में अच्छे ढ ग से हसडा संरादन हो आय, तो निस्संदेह यह 
पुरतक हिंदी जगत्‌ में वे कम की हो सकती है। 
शास्ग्राम शाखी 
हम 7९ र् 
४ महिला-साहित्य 
वनिता-बिलास ( मद्दिला-माला की दसबीं मणि )-- 
सेलक, भृतपूर्त सरस्वतो-सपादक पंडित मभद्ात्रीरप्रमादजी 
द्विविद। ; संपादिका, अ्र!मर्ता कृष्णकृप्वारीजी ; श्रकाशक, गंगा- 
पुस्तकमाला-कार्यलय, लखनऊ ६ पृष्ठ-संख्या ६० $ काराज्ष, 
छपाई, सफाई, बधाई उत्तम ; भ्रनेक सादे और रंगीन चित्रों 
सहित : मूल्य ॥|) 
पृञ्य द्विवेदीओ ने समय-समय पर जिन भारतवर्षीय 
रथ विदेशों महिक्या-रज्ों की जीचनियाँ छिखी थीं, इसमें 
उन्होंका संग्रह किया गया है । संग्रह सु दर हुआ है. और 
जीवनियां बड़े हो रोचक दंग से लिखी गई हैं। भाषा 
और भावों के विषय में क्‍या कहा जाय ; इसके किये 
द्विवेदीओ का नाम ही काफ़ी है । प्रियंददा का चित्र 
बहुत हो संदर और भाव-पूर्ण है। वह चित्र-कल्ला का 
एक उत्तम नमूना है। आ्राशा है, पाठिकाएँ यह पुस्तक प्रेस 
से पढ़ेगी । 
| के > 
ज़श्या ( महिला-माला की आठत्रीं मणि )--लेखक, 
सिषकाणि कविराज अश्रीप्रतापसेह वेद्य-विशारद $ संपादिका, 
श्रीक्रती कृष्ण कुमारी मी $ प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, 
लखनऊ ; पृष्ठ-प्रख्या १६० ; काशज्ञ, छपाई, सफाई, बँधाई 
उत्तम ; मूल्य ॥॥«०) 
, हमारे देश से स्तियों की दशा बदुस ही गई-बीसी है । 
और बाते जाने दीजिए, थे अनेक शारीरिक व्याध्ियों से 
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प्स्त रहतो हैं, पर अपने कष्ट के विक्य में ज़बान भो 
नहीं हिल्ला सकतीं ; प्रसव की अलोम बेदना सहन करतो 
हैं, जिसका उस पर तथा उसके शिश पर बड़ा हो घातक, 
परिणाम होता है ; पर वे नहों जानतों कि यह पीड़ा क्‍यों 
हो रही है, ठणका शिश क्‍यों छुटपटा रहा है, भौर इस 
दुख-दर्द से बचने के क्या उपाय हैं। ऐसी दशा में शुशक 
चेचजी ने यह मौलिक पृस्तक लिखकर साहित्य को जो 
सेवा की है, सो तो है ही; पर उन्होंने महिलाओं का बहुत 
ही उपकार किया है। हम प्रत्येक पढड़ो-लिखी पाठिका से 
प्रार्थना करते हैं कि घह अविलंब इस पुस्तक का संग्रह 
रे, इसके पाठ से क्वाभ उठावे, तथा अपने और अपने 
शिश के दुःखमय जीवन को सखमय बनाने की चेष्टा करें । 
पस्तक की विषय-सूची हस प्रकार है--मासिकथस, 
श्वेतप्रदर, अननेद्विय की अस्वाभाविक उत्तेजना, यंध्यात्य, 
गर्भ-घारण, गर्भिणी के रोग, सौर में प्रवेश, प्रसव, ज़ल्या 
और शिशु की हिफ़ाज़त, विना चिकित्सक के प्रसव का 
प्रबंध और झोषधियों के प्रयोग | इस सूची से मालूम हो 
आता है कि लेखक ने प्स्तक लिखने में कोई बात घोड़ी 
नहीं । प्रत्येक विषय का प्रतिपादण विस्तार के साथ किया 
गया है, तथा सभी बाते जड़ी सरकता और शिष्टता से 
खमऊाई गई हैं। अंत में झोषधियों के प्रयोग दे देने से 
पृश्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई दे । देवीजी ने 
संपादन भी योग्यता-पुृ्क किया है जहाँ लेखक से उनका 
मत नहीं मिला, वहां उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ छगा दी 
हैं । यह बहुत भ्रच्छा हुआ है । पुस्तक की भाषा कहीं- 
कहाँ क्लिष्ट हो आने से साधारण शिक्षा पाई हुई पाठिकाएँ 
विषय समभने में कठिनाई का अनुभव करेंगी । आशा है, 
आगामी संस्करया में यह थोड़ीसो त्रुटि भी दूर हो 
जायगी । 
जटट्रबशख्श 
रु मर मु 

गुप्त संदश ( प्रथम साग )--लेखक, डॉक्टर युद्ध- 
ब्रीरसिंह पी० ई० एच०, झ्राई० एुमू० पी०; संपादिका, 
श्रीकृष्णकुमारी देवी; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, 
खखनऊ ; मूल्य ॥-) 

सह पृस्तक माताओं, विवाहिल देवियों तथा उस 
कन्याओं के लिये किस्वी गई है, जिनकी अवस्था परिपक्ष 
है, भोर विवाद द्ोनेवाल्ा दे । यह युवतियों के लिये 
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को जासदायक शिक्षा और संग्रह-पोग्प ज्ञान से परिपूर्स 
है। स्लियों का जीवन किप्र प्रकार सुखमय बन सकता है, 
इसका उपाय हसतें बताया गया है। सचमच यह श्वियों 
के बढ़े काम को पुस्तक है। यदि हसके अनुसार कन्याओं 
का जादक्षन-पाज्न हो, तो थे अवश्य वीर-अननी हो 
ख़कती हैं । इसके लेखक डॉक्टर हैं, इसलिये उनकी बातें 
सआाननीय हैं। ऐसी भ्रच्छी पुस्तक लिखने और प्रकाशित करने 
के किये लेखक झोर प्रकाशक, दोनों पन्‍्यवाद के पाम्र हैं। 
प्रत्येक स्त्री के हाथ में इसकी एक-एक प्रति रहनो चाहि९। 
इससे उन्हें ऐड्विक और प्रारक्लौकिक, दोनों सुख मित्र 
सकते हैं । भाषा भी सरल और सबके सममतने योग्य है। 
स्त्री-रोगों के नुसमज़्े भी हैं, भो बड़े सुक्षम हैं । 
* जगज्ञाथप्रसाद चतुबंदी 
मर >घ ज् 
५* बाल-पाहित्य 

लड़कियों का खेल ( बाल-विनोद-वाटिक का छठा 
पुष्प )--लेखक, अ्रंपगरिज्ञाकृषर घाष ; संपादक, श्रीप्रेम्म- 
चद्ज़ो : प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ $ पृष्ठ- 
संख्णा ६० $ कांग्ज़, छपाई आंद उत्तम: पृल्य |) 

घोष बाब ख्वियोपयोगी तथा बाल्कोपयोगी पुस्तकों 
के सफल लेखक थे | खड़कियां के ये खेल आपकी हो 
कल्पना के सुंदर फल हैं। वेज सरल भर पद्च-वद 
भाषा में रचे यह हैं। इनसे बालिकाओं का मनतो 
बहल्षेया हो, साथ ही उन्हें कुछ शिक्षा भी मिलेगी, 
और उनके हृद्यों में सदूमावां का उदय होगा। इसमें 
इ्लकों का मनोरंजन भी हो सकता है। चित्रों ने पुस्तक 
की उपथोगिता और भी बढ़ा दी है। 

ज्र ् ५ 

खिलव।ड़ ( बाल-विनाद-जाथिका का बारहबों पुष्प ) -- 
लेखक, शथ्भूपनारायण दाफित बी० एृ०, एलू- टी० ; 
पपादक, अ्रेप्रमचंदर्जा $ प्रकाशक, गगा-स्तकथ्ाल-कार्यालय, 
लखनऊ ; पृप्र-संख्या ३२ ६ मृल्य |) 

यह पुस्तक सुंदर, बिकने काराज़ पर, रंगोन स्पाहियां 
से छापी गईं है। केखक ने इसमें २३ विषयों पर 
बहुत ही सरस, सरल और मनोहर भाषा में पथ्च लिखे 
हैं। पुस्तक सचित्र और बहुत हो विचिन्न है। छोटे- 
छोटे बच्चे इसे पढ़कर खाना-गीना और रोना भी भूल 
जायेंगे। दाम थोड़ा और काम चोखा है । 


माधुरी 





[ वर्ष ५) खंड १, संख्या ४ 
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हम चाहते हैं कि गंगा-पुस्तकमाला-कार्याक्षय .को 
इन पुस्तकों का बच्चों में खूब प्रचार किया जाय । 
- जहरबड़श 
भर र भ् 
सरल बहाोखाता--लेखक, पंडित श्रयोध्याप्रस्ाद शर्मा 
'पिशारद' डिपॉ-सस्पेस्टर, शिक्ा विभाग, बीकानेरनाज्य ॥ 
प्रकाशक, महेँद्र-मर््स, ब्रकानेर। प्ृ४-प्रूया ४६॥ आकार 
२०१३० सोलहपेजी | काराज-छपा।ई साधारण ; मूल्य |) 
इस पुस्तक में रोज़नामचा, रोक भौर खाता लिखने 
के नियत, उदाहरण-घट्दित, सरद्-भाषा में, बहुत अच्छी 
तरह से, समकाए गर हैं | अम्यास के लिये प्रश्न 
भी दे दिए गर हैं । पुत्तक विद्याथियों के लिये बहुत 
उपयोगी है। इपका प्रचार हिंदी-पाठशालाओं में होना 
चाहिए । 
है 4 ९ ज्र 
व्यापार-रत्न-संप्रह-- लेखक और प्रकाशक , श्रीयत 
मोतालाल रब्बावाला, भोराकुंड, इंदंर $ श्राकार २०१३० 
सोलह नी ; पृष्ठ-सेख्या १ ६ काराज-चभाई उत्तम $ मूल्य ॥) 
इस पुस्तक पं निम्न-छि स्वत रत्नों का संग्रह है--- 
अँगरेज़ी वर्णमाला ; अंगरेज़ा और हंदी भारतोय नगरों 
के नाम ; गिनतो ; महीना, दिन और मौद्तमों के नाम 
( अंगरेंज़ी ओर हिंदी में ): हिंदी अश्र्थ-पहित कु 
अँगरेज़ी क्रियाएँ, सर्वताम, उपप्र्ग, विशेषण ; खरीदी, 
बिक्री और सद्दा-संबंधी शब्द ; तार लिखने का तरंक़ा 
उसके क्रायदे ; हुंदुस्तानी बाज़ारू तोल ; हिंदी और 
अँगरेज़ी में रंगों के नाम किराना, तेलहन, धान, 
कपड़े, मेद्रा इत्यादि वस्तुओं के नम इस्यादि | 
पुस्तक उन व्यक्तिषों के लिय क़िखी गई है, जो ऑअँग- 
रेज्ञों नहों जानते, श्र सट्टा अथवा दलाली कर 
रहे था करता चाहते हैं । सट्ट के व्यापारियों के 
विशेष लाभ के लिये इसमें सट्ट का संक्षिप्त इतिहास, 
न्यूथाक के काटन-एक्सच भर के कुछ नियम, भारत में कपास 
के बोने और उपज का समग्र तथा परिमाण हत्यादि दिया 
गया है | दल्लाल और सटट के व्यापारिग्रों को इससे लाभ 
डंठाना चाहिए | 
फू न हर 
न्‍्यायाश्षय-कार्यावाही . ( 


अर्थात्‌. कार्रवाई 
अदालत )--जैखफ तथा प्रकाश#, 


पंडत बेजनावन! 


मार्यशो्ष, ३०४ लु० सं० ] 
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सनाव्य, किपरोल, मुरादाबाद $ भाकार २०१३० सोलह पेजी $ 
पृष्ठ-सरूपा ७८ । काराज़-छपाई साधारण ; मूल्य ।8) 

इसमें स्यायात्य-संबंधी प्रायः सदइ काराज़-पत्रों--जैसे 
दस्तावेज़, प्रामिसरी भोट, किरायानामा, रेहननासा, बय- 
सामा, अमानतनामा, सुस़्तारनामा, बसीयतनासा, ज़मा- 
मतनामा, इक़रारनामा, पकाद्षतनासा दृष्यादि -के हिंदी में 
समे हैं । ज्ञाब्सा दीवानी और फ्रौजदारो के श्रनुसार 
पिन्न-लिन्ष प्रकार की दरख़ास्तों के भी क़रीब २० नमने 
दिए हैं। युक्षप्रांत के कोर्टों की भाषा उ्दूं और हिंदी, 
दोनों हैं : परंतु न्यायालय-संबंधी काग़ज्ञ-प्रों मैं उर्दू का 
ही अधिक बोलबात्ा है | नागरी-लिपि में बहुत कम 
दस्तावेज़ तथा अन्य पत्र लिखे जाते हैं, और नागरो-क्षिपि 
में छिखी हुई घहुत कस दरख़ास्तें पेश की जाती हैं। 
इसका प्रधान कारणा है पेशकारों का हिंदी-लिपि भ्रच्छी 
सरह से न आनना, तथा नागरी-कलिपि में दस्तावेज़ और 
इस्ख़ास्ते लिखनेवालों की कमी | इस पुस्तक से नागरी- 
लिपि में न्‍्यायालय-संबंधी काराज़-पत्र लिखनेवालों को 
* बड़ी सद्दायता मिलेगा । पुस्तक के अंत में न्यायालय संबंधी 
हिंदी-उर्दृ शब्द-कोष भी दे दिया गया है। इससे पृश्तक 
की उपयोगिता घढ़ गईं है । पृस्तक के आरंभ में विषय- 
सूची का अभाव बहुत खटकता है । 

अदालतों में हिंदी-प्रचार करने के लिये यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रचार- 
विभाग को इस पुस्तक के प्रचार में स्दायता देनी चाहिए। 
अदालतों से संबंध रखनेवाले ध्यक्तियों को भी इससे ज्ञाभ 
उठाना चाहिए। 

9५ | | 

हम सौ वर्ष कैसे जीव ?--लेखक, बा० केदारनाथजी 
गुप्त, देडमास्टर दारागंज-हाईरकूल, प्रयाग $ प्रकाशक, छात्र- 
हितकारी-पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग; पृष्ठ-प्ख्या १४१)८१३३॥ 
आकार २०१८१० सो शहपेजी $ काराज-अइपाई उत्तम ;मृल्य ॥) 

भारत की सृत्यु-संस्या यहुत अधिक है। क्ाखों व्यक्ति 
प्रतिवर्ष, छोटी उमर में ही, स्व्ग सिधार जवते हैं। 
भारतवासियों की औसत आयु आजकल्ञ २१ वर्ष से भी 
कस है, जय कि हमारे प्येम सेकढ़ों वर्ष सक जीवन-सुख् 
सोंगते थे। इस पसतक के विद्वान लेखक मे यह बसल्ाया है 
कि हमारी स्वास्थ्य-हीमता के प्रधान कारण हैं वीयें- 
नाश, व्यायाम का अभाव, भोजन को अभध्यवस्था ओर 


०६ 


संबंधी अम्थ छोटी-छोटी बातों पर ध्यात न 
देगा । इस पुस्तक मेँ शुप्तजी ने स्वास्थ्य को सधारने 
और टसे ठीक बनाए रखने के ऐसे सुलभ तरोक़े कतलाए 
हैं, जिनके उपयोग से साधारण एवं रोगी व्यक्ति भी 
अधिक समय तक जी सकते हैं। यदि वचपन ही से हन 
नियमों कां पात्नन बरावर किया आय, तो पत्येक व्यक्रि यदि 
सौ वर्ष तक सी स्वस्थ रह सके, तो कोई आश्चर्य नहीं । 

पुस्तक के भारंभ में चित्र देकर शरीर की रचना सम- 
भाई गई है। फिर शुद्ध वायु, शद्व जज और सात्विक 
भोजन का महत्व समभाते हुए यह बतक्ाया गया है कि 
हम क्या खाये और कब स्वार्यें । व्यायाम, अहाचर्य, प्राणा- 
याम उपयास, जल-चिकित्सा इत्यादि महत्त्व-पृ्ण विषयों 
पर भी काफ़ी प्रकाश डाला गया है। अंत में मादक द्रष्यों 
से होनेवाल्ी हानियाँ कतलाते हुए कुछ साधारण रोग 
और उनके उपचार दे दिए गए हैं। 
पृस्तक सबके लिये टपयोगी है। विद्यार्थियों के किये 
तो यह विशेष रूप से उपयोगी है। उन्हें इससे अवश्य 
लाभ उठाना चाहिए । प्रत्येक पाठशाक्षा की जाइअरी में 
इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए। ऐसी उत्तम पुस्तक 
लिखने के लिये हम गृप्तजी को हार्दिक बधाई देते हैं । 
दयाशैकर दुले 
रद | | 
शब-सुधाकर--' भाषा टीका ( !) सहित, योधपुरीय 
कार्यकारिया समाया: (१ ) सभ्य: पॉकरण ठाकुर...... 
महाशंगे: प्रकाशित: 7? 
डबक्क क्राउन ( १६ पेजी ) आकार के छगमरा सादे तीन 
सौ पृष्ठों में साफ़-सुथरी छपी हुई दस पुस्तक का प्रतिपाथ 
बिषय इसके नाम से ही प्रकट है । शिव्राचन-सं वेधी बहुत- 
सी बाते इसमे सन्निविष्ट हैं । मूल संस्कृत ओर हिंदो टीका 
है। मूल्य लिखी नहीं । जोधपुर के र० ब० ठाफुर मैगललिंह- 
जा सो० आई० ई० ने इसे प्रकाशित किया है। 
ऋ अर | 
पश-महासभा ( प्रथम खंड )--लेखक तथा प्रकाशक, 
अ्रमरक्तिह पतराम मसानिया $ स्कूली साइज़ $ कागज्ञ आदि 
साधारण; पृष्ठ-पस्या ७३ ३ मूल्य 
पुस्तक का विषय उसके नाम से ही प्रकट है। मांस- 
भक्षकों के विस्द्ध पशझों ने ध्या्यान दिए हैं । 
अं ह हू 





जज अर 
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हिंदू-लंगठन--लेखक, साई परमानंद $ प्रकाशक, मारत- 
कार्यालय, कानपुर ६ स्कूली साइज़ । काय्ज़-छपाई संतोद- 
जनक; पृ्ठ-संख्या ४७; मुल्य -)॥ 

भाई परमानंद को भारत का प्रत्येक पढ़ा-लिखा आदमी 
जानता है । आपके ऐतिहासिक श्रगाद पाॉंडित्य और 
अदम्प देशभक्ति को सभी देशी और विदेशों आनते हैं । 
ध्रकृत पुस्तिका (हिंदूसभा!, कांग्रेस, और चुनाव को लक्ष्य 
करके लिखी गई है । हिंदूुसमा पर किए गए आक्षेपों का 
'हुर्की-ब-तुकी' जवाब दिया गया है। इसमें बहुत-सो शातव्य 
बातों का सत्तिवेश है। 





शाज्षग्राम शाखी 
+ | ञ 
७, प्राप्ति-स्त्रकार 

निम्न-लिखित पुस्तके और मिक्क गई हैं । प्रेपक महा- 
शर्यों को धन्यवाद -- 

१. भ्रभिलाप-बत्तोसी--लेखक, गोस्वामी श्रीहित- 
खेद्रत्ञालजी ; प्रकाशक, पंडित श्रीभीमसेन-रासानंदओं 
पुरोहित, मु० अटेर ग्वरालिय्र-राज्य । पद्म-बद्ध । सूल्य -) 

२, रामकृष्ण-मिशन होम सर्विस, बनारस, की 
२५ वीं वार्षिक रिपोर्ट--प्रकाशक, स्वामी असीमानंद, 
शामकृष्ण-मिशन, काशी । 

३. पष्प-चयन--लेखक, जयनारायण मल्लिक ; प्रका- 
शक, दुःखहरणप्रसाद, मनोद्रपट्टी, पटना | मूल्य -) 

४, आारोग्य-दीपक--लेखक और प्रकाशक, ह० 
तुलसीप्रसाद अग्रवाल, आर्योवर्तीोय औषधालय, अलीगढ़ ; 

द्र्न 

४५ ढौग-कथा--खेलक, पं० रामस्ाब भट्ट हकोम, 
कानपुर; मूल्य “2 

६. भ्रीयक्षमोहन--( मासिक पत्र ) | संपादक, श्री- 
यज्ञमोहनासह वर्मा, मदिसौरा ( जैतीपुर ), उन्नाव ; वार्पिक 
मृस्य २) 

७. भ्रीडीडवाणा-हिदी-पुस्त कालय का वार्षिक 
कार्य-विधरण और आय-उयय का व्यौरा - प्रकाशक, 
ओडीटडवाणा-हिंदी-पुस्तकालय, ढोहबाणा । 

८. क्राशी के हिंदी-साहित्य-विधालय का निवेदन । 

&. जैन-दिग बर-महिला-परिष्‌द्ु की सन्‌ 
१६२२ जनवरी से १६२५ दिलंखर तक को 
रिपोर्ट । 


माघुरो 


[ धर्ष ५, खंड १, संख्या ४ 
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१०. शिलाजतु-वर्णुन--प्रकाशक, बा० रासचंद वर्मा) 
मादक, हिमालय कंपनी; पोस्ट कमखक, यू० पी० 
११. वाणी-बिनोद--रचयिता, ला० बॉकेबिहारीलाल 


सक्सेना उपनाम “बोॉके पिया” नादानमहल रोड, 
लखनऊ । 
१५, कविता-कुछुम--संपादक, गोपालदस पंत 


खाहित्याचार्य; प्रकाशक, नागरी-प्रचारिणी सभा, बल्लंदशद्र) 
समस्या-पूर्तियों का संग्रह ; सुहूय -2)॥ 

१३. आयुर्धरिक एंड होमियोपैथिक मेडीकत् 
कॉलेज, अलीगढ़ का विशेष विचरण ; प्रकाशक, 
नवल्ञकिशोर-+स, कखनऊ । 

१४- चुनाव पर पं» मथु राप्रसाद नैथाणे, सिविल 
इंजीनियर का वक्तव्य 3 मृदय “) . 

१४. चारण-जाति पर आक्षेप और महा-सम्मे लन 
का कृतेव्य--लेखक और प्रड्ाशक, भँवर फर्तेहकरण 
घारहट, जागीरदार खीनावड़ी, पो० नीमाज ( सारवाड़ ); 
मुल्य प्रेम । 

१६.अन्नपूर्णाजी का अ्रश्नक्र--लेखक और प्रकाशक, 
अज्नपूर्णा मी के महंत गो० शिवनाथ्रपुरोजआ, काश | 

१७. दिंदी-साहित्य-सम्प्रेलन-प्रवार-कार्यालय, 
मदरास के प्रश्न-पत्र । 

१८. मेरी भावना - लेखक, पं० युगलकिशोर ; प्रका- 
शक. शांतिचंद जैन बुर्नदशहरों, विजनोर ; मूल्य )॥ 

१६. मस्तकरंजन शरीर दंतमंजन की बड़ी 
छोटी डिबिया--प्रेपक, कन्हैयाज्ञाल सरममज, रतलाम 
(सो० झाहं० )। 

२०० गांधा 7-रस, अमस्ृतथारा और दर्द-शिफन 
की ए|%-एक शीशी--प्रषक, सेनेअजर, श्र्रतधारा-भवन, 
जाहौर । 

२१. श्रीकृष्ण भगवान का एक चित्र--प्रेषक, सुख- 
संचरक कंपनी, मथरा: मृल्य |) 

२२, आवश्यक परमउठप्योगी नियम--प्रेपक, एस७ 
सी जैन दिजनौर, सृल्य )॥ 

२३. स्वतंत्र लिद्धांत पदार्थ लक्षण संग्रह का 
परिशिष्ट-प्रेषिका, श्रीमती सनभरी-देवो, प्राम पुटढो, 
पोस्ट जमालपुर, ज़िला हिखा। मृहय परोपकार॥ 
डाक-व्यय -) 








इस कांत्म में हम हिंदी-अभियों के सुबीते के लिये 
प्रतिमास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नीचे-लिखी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई--- 
६ १ ) “भारत-मारती” ( नवम संस्करण )। लेखक, 


श्रीयुत मैथिलीशरणजी गुप्त $ मुल्य १) 

(२ ) “अस्त की घट” । लेखक, श्रीयुत पं० केशव- 
शरण भाव; मल्य २॥) 

(३ ) “संक्षिप्त पद्मावत*' ( मलिक मुहम्मद जायसी- 
कृत पद्सावत-काव्य का संक्षिप्त संस्करण )। संकलन- 
कर्ता और संपादक, भ्रीयुत श्यामसुंदरदास बी० ए० और 
सत्यजीवन वर्मा एम्‌० ९० १ मृल्य १॥) 

(४ ) “कृष्णकांत का वसीयतनामा”” | सामाजिक 
उपभ्यास | मल-लेखक, श्रीवंकिम्चत्र चटर्जी | अनुवादक, 
श्रोमुरारीलाल अग्रवाल ; मूल्य १) 


(२३ ) “दुर्गेश-नंदिनी” । ऐतिहासिक उपन्यास । 
मूल-लेखक, श्र।वंकिमचंद्र चटर्जी ; अ्रनुवादक, श्रीकमलेश ; 
मूल्य १)) 

(६ ) “सीताराम” । ऐसिहासिक उपन्यास । मृज्त- 
लेखक, श्रोवेकिमचंत्र चटओं; अनुवाद र, श्रीमरारोजाब 
अग्रवाल ; मूल्य १॥) 

(७ ) “भारत के महापुरुष” ( तृतीय खंड ) | हिंदू" 
नरेशों की जीवनियों का संग्रह । श्रीयुत पं० रामशंकरजी 
ब्रिपादी द्वारा संपादित $ मूल्य ३॥) 

(5५ )'“मणिमाला'' (सामाजिक और पारिवारिक 
कहानियाँ)। मूल-ले खक, श्रोयुत प्रभातकुमार मखोपाध्याय ; 
अ्नुवादक, झ्लोयुत पं० रूपनारायण पांडेय | मृल्य २॥॥) 

(६ ) “सुदर्शन-सुधा” ( १६ कहानियों का संग्रह ) 
लेखक, श्रीयुत सुदर्शन ; मृत्य २) 





१. कवि-सम्मेलन 
2 हैँहे घर कवि सममेलनों की बाद -सी झा गई 


थी; पर इधर ज़रा कवि-सम्मेलनों 
की धूस कम है । हमारे हरणएक 
कार्य का यही हाल होता टै। जब 
उमंग उटती है, तव हम हद से 
ज़्यादा किसी काम को करने लग 
जाते हैं; पर जहाँ कुछ दिन बीते, 
कक ओर उत्साह में भारा आया, वहाँ 
'चसघ, उस काम का नाम भी कोई नहों लेता | यहो हाल 
कवि-सम्मेज़्नों का भी देख पढ़ता है । एक यात और । 
जिस काम का कुड लक्य या उद्देश्य होता है वह काम 
स्थायी और सफल्ल होता है| इमारे कवि-सम्मेज्ञनों का, 
जहाँ सक हम समझते हैं, कुछ लक्ष्य या उहेश्य नहं 
होता; केवक्ष धूमधाम या नाम के लिये ही वे किए जाते हैं। 
इसारो समर में यदि कब सम्सेलनों के दो उद्दे श्य रक्‍्ले 
जायें, तो कुछ काम हो सकता है। एक उद्देश्य तो नामानुसार 
कवियों का सम्मेलन--भापस में हेल-मेल् की वृद्धि और 
परिच्षय-- होना चाहिए | यह उद्देश्य गौण माना जा सकता 
'है। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए नवथुवक नवीन कवियों दी 
'कविता का सुधार झौर प्रचार । उर्दू के शायरों की तरह 





हिंदी के कवि भी यदि सम्मेक्षन मेँ पढ़ी जाने के लिये कोई 
कविता लिख , तो पहले उसे अपने गुरु, या किसी ब्यो- 
बेड, अनुभवी कवि अथपा कविता-मर्मज्ष को उसे सुना दें। 
ही सके, और अगर आवश्यक हो, तो उसमें यत्र-तत्र आव- 
श्यक संशोधन भी उनसे करा जले ; फिर उसके बाद उसे 
सम्मेज्ञन में जाकर पढ़ | ऐसा करने से उनकी कविता 
खराद पर चढ़ते-चद़ते बहुत सुंदर और रोचक बनने क्रोगी। 
हमारी राय में प्रत्येक बढ़े शहर में वहाँ के नवीन फचियों 
को एक वार्षिक कवि सम्मेलन का भायौजन तो अवश्य हो 
करना चाहिए। गत वर्ष कानपूर में एक अखिल भारतीय 
सम्सेज्ञन की नॉंव भी ढाल्ली जा चुकी है, जिसका आमामी 
दूसरा अधिवेशन लखनऊ में होना तय पाया है। ड्स 
अखिल्ल भारतीय कवि-सम्मेलन-कायाल्य के साथ अन्य 
सब कावि-सम्मेखनों को संबद्ध हो जाना होगा। पर कहते 
शर्म आती है, हम भारतीयों में आलस्य और बापचीड़ी, 
ये दो दोष ऐसे हैं, जो कुछ होने नहों देते । श्रखिक् भारतीय 
कवि-सम्मेल्न के निर्वाचित पदालिकारियों से इसारो प्रार्थना 
है कि थे उक्न सम्मेलन के दितीय अधिवेशन क्री सैयारी 
में लग जायें । दिलाई करने से काम नहीं चलेगा । उन्हें 
शीघ्र एक सहती साथंज/िक समा करके स्वागतकारिको 
समिसि का संगठन कर सेना चाहिए । साथ ही समय और 


मार्गशी्य, ३०३ तु० सं० ] 





अिनननानीयणत ऑन नभ तल लत त++जजननन मबटर ले अननजनन अनिल नाऊ+-+- 


समापतिं का तिर्चय भी हो जाना चाहिए। सम्मेख़्न को 
चर्चा और ऑदोखन प्रस्येक हिंदी-पत्र में होने की आब 
श्यकता है| इस कार्य में भ्रवण के रईसों भौर ताहलुक्- 
शारों को भी जी. लोलकर घन-अन से सहायता करनी 
, आवाहिए। इस अपसे सास्य कवियों और कविता-प्रेमियों से 
यह अंनुरोध करते हैं कि इस कवि-सम्मेल्लन के समय और 
ससापति के बारे. हैं! अपने विचार हिंदी-पत्र! में प्रकट 
बरतने की कृपा करें, जिससें .कार्यकताशों को सहूं 
खिबते हों । 
प्र ! ५ भू है 
२, सर जन बनी शा 

स्वीडन. की स्वीडिश रॉयल एकाडेमी की शोर से इस 
बार साहित्य-रचना के खिये सुप्रसिद्ध नोगेल-पुरस्कार हँग- 
सैंढ के ग्रायरिश लेखक सर जॉजे बर्नाई शाकों दिया 
जायरा, यह समाचार पाठकों ने पत्नों में पढ़ लिया होगा । 





सर जॉर्ज बनार्ड शा 
(आाककी इस वर्ष साहित्य-विषय पर नोबेज-पुररकार मिला है) १३०६ 


विधि भ्िषय 





फररे 


>्नजिजज ऑशिलि लिन कल त तन विनर जननी 


बहुत पाठक यह न आनते होंगे कि यह पुरस्कार कैसा है 
और इसका दाता कोन है । इसलिये संक्षेप में ये बात यहाँ 
लिखी जाती हैं । दिनामाइट का आविष्कार करनेवाले 
सुप्रसिद' वैशामिक अल्फ्रेड नोबेज साहब की भृत्यु 
१ दिसंबर, संन्‌ १८३६ में हुईं थी । हरईमि मरते समय 
२ करोड़ ६२३ ज्ञाख रुपए अपने ८ सिटिंसों को सोपकर एक 
वसीयत सिंखे,दी थी कि हन रुपयों ढी आमदनी से साख 
में £ पुरस्कार उनके नाम से दिए जायें --१.- भौतिक विज्ञान 
पर, २: रसायन पर, ३. थोषधि-विज्ञान था शरीर-विज्ञान पर, 
४. साहित्य पर, ९. शांति-क्षा पर। हम पाँथों विषयों में से 
किसी विपय के द्वारा ओ कोई जगत्‌ को लक्से अधिक भख्राई 
फरेंगा, उसे उस दिपय पर पुरस्कार दिया जायगा। पहले- 
पहल सन्‌ १६०१ में यह पंरसकार दिया गया था। यह 
पुरस्कार ५ क्लास १८ हज़ार कोमर अ्रथोत्‌ लगसरोे सब|- 
ज्ञाख रुपए का द्वोता है । इस धार यह: पुरस्कार पाने 
वाले बनाई शा ने भायरिश होकर भी अपनी सब 
सुभसिदः रचना ऑॉँगरेज़ी में ही लिखी है । उनकी 
इ्यंग्य-रचना ही अधिक महत्त्व की समझी जाती है। श्रेंग- 
रेज्ञों के और योरप के राज्तत्र शासन पर ही उनकी कषेखनी 
की तलवार बराबर चला करती है। वर्ना शा फ्रे वियन सोंखा- 
इटी के एक प्रसिद्ध नेता हैं। मिस्टर शा नवीन नाढ़य 
और नवीन चिंता-घारा के प्रवतंक हृथसेन के सुयोग्य शिष्य 
हैं। उन्होंने योरप के समाज भौर राजनीति में जहाँ जो 
श्रुटि पाई है, उस पर ख़ूब निष्दुर होकर क्रदम चक्काई है । 
उन्हें अब से पहले ही यह प्रस्कार मिल्ष जाना चाहिए.था। 
आपने यह प्रस्कार की रक़म स्वीडन और जिटिश-द्वीपों सें 
साहिसव और कल्ला का ज्ञान बढ़ाने सथा परस्पर घतिष्ठता 
स्थापित करने के दिये दे डालने की इच्छा प्रकट की थी। 
पर कुछ क्रानूसी अड्चन रहते के कारण उसे आपने 
अभी अस्थायी रूप से स्वोकार कर लिया है। 
आप इस रक्तम को स्वयं न लेकर इसी कास में 
ख़्ें करना चाहते हैं । सत्र्‌ १६०७ से साहित्य-विषय 
पर अब तक निरत-लिखित विद्वान्‌ सनुष्य यह पृरस्कार 
पा चुके हैं-- 


सन्‌ पानेवाला निधास-श्यान 

१8०७. शड्याडड किपक्षिंग इँगलेंड 

पृश्ण्य झार० यूकेन जरमनी 
चेश्मा लेगरलाफ़ स्वोचन 
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१६१३१ जी० मेटरलिंक बेल्जियम 
१६१२. जी० फ़ाटमैन अमंनी 
१६१३ श्रीरवीदनाथ ठाकुर भारतवर्ष 
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इस इस चुनाव के लिये पुरस्कार-दाताओं,को बधाई 
देते हैं। मि० शा की रचना पढ़नेवाले आनते हैं कि वह 

दस सम्सान के सर्वथर अधिकारी हैं! 

५ श्र > 
हे. गआप-पंगठन 

इधर हमारे देश के नेताओं को कोंसिज्ञों में जाने का 
ऐसा मोह समाया हैं कि वे कॉसिलों को हं। धर्म, अं, 
काम और मोक्ष का साधन माने बेठे हैं। इस बार देश में 
कोंसिकष-इलेक्शन को लेकर, पाश्चात्य देशों के अनुकरण 
पर, जैसा नंग-ताच हुआ्र। है, जैसे भद्दे आक्षेप परस्पर किए 
शए हैं, उनका न होना ही देश के लिये अच्छा था। भस्तु | 
यह बात निर्विवाद्‌ सिद्ध ओर प्रमाणित हो च॒की है कि 
फोंसिलों में आकर न तो उन्हें तोड़ा जा सकता है, और 
न उनके द्वारा देश का कुछ उपकार किया जा सकता है, 
अपकार भले ही किया जा धके | कॉसिलों को स्थापना 
से देश पर ख़र्चका बोक तो बेतरह कद गया है, पर 
देशवासियों के अधिकार रत्ती-भर नहीं बढ़ें । कोंसिजों मे 
मे जाकर अगर देश के नेता और कार्यकर्ता शद्ध चित्त से 
कास करना चाहें, तो वे बहुत कुछ देश का उपकार कर 
खकते हैं। जब तक नेताओं के पीछे प्रबल अनमत न 


माधुरी 





[ चर्ष ५ हे री 





वासियों में राजनीतिक ज्ञान का अपार कर--उन्हें इस 
योग्य न बनाया जायगा कि वे अपना हित-अहित समझ 
सकें, अपने कतंब्यम का निर्णय कर सके, जब तक देश की 
बेकारी, उदासी और भ्ार्थिक अभाव न दूर किया जायगा, 
तब तक न तो हमारा भीतरी सुधार ही हो सकेगा, और ने 
अमख्ा-तंत्र ही हमारी बात सुनेगा | इम को्गों से से जो 
शहरों में रहते हैं, पढ़े-क्षित्षे हैं, घनोपाजंन करके उसे 
विज्ञासिता में फूऊ देते हैं, वे यह अनुभव ही नहीं करते 
कि देश कहने से केवल कुछ नगरों या नगरवासियों का ही' 
बोध नहीं ट्वोता । देश वास्तव में देहात भ्ीर देहाती ही हैं, 
जो भाप भूखे रहकर भी हमारे लिये अञ्ञ पैदा करते हैं। 
उन्हें निरक्षर, असभ्य, गेंवार कहकर उनसे घृणा करना ही 
सच्ची सभ्यता नहीं है। शहर के नामधारी नेता आँखें 
खोलकर यह देखना ही नहीं चाहते कि देश के ममंस्थल 
देहातों को फैसलों दयनीय दशा हो रही है । हम जब तक 
अपने किसाम भाइयों को मनुष्य नहीं बनाते, उन्हें भाई 


सममभकर नहीं अपनाते, अश्वदाता समझकर उनकी ' 


इक्ज़त नहीं करते, अपने देशोद्धार के कार्य में उनको 
साथ नहीं लेते, तब तक लाख सिर पटकने पर भी कुछ 
भहीं दो सकता । हमारे नेताओं में से कुछ लोगों ने ग्रास- 
संगठन की बात सोची अवश्य थी, पर उस दिशा में कार्य 
का आरंभ नहों किया। वह हिर-फिरकर फिर कोंसिक्षों 
से सिर सारने खग गए। उधर सरकार ने कृषि-कमीशन 
नियुक्त करके किसानों को सहानुभुति अपनी ओर झाकृु? 
करने का श्रीयशेश भी कर दिया है। कुछ लोग इड्से/ी 
सरकार की एक चाल बतकाते हैं। पर हमारा यह#ईना 
है कि यह चाल भले ही हो, पर इससे किसानों#ा कुछ 
उपकार भी हो सकता है। हम ज्लोगों ने ज्येक्ष बातें 
बनाने के सिवा अब तक क्या किया है ! अर भी अगर 
हम चुपके बैठे रहेंगे, प्राम-संगठन के कार्य की अपने हाथ 
मेंन लेंगे, तो आगे कुछ नहीं कर सहेंगे । हम दिन 


प्रार्मों की बही दुदंशा है। वहाँ साकात दारिश्य और , 


नाना प्रकार के रोगों का निवास है। आमवात्खलियों में न 
तो एका है, न उनके पास धन है; न वे शिक्षा पाते हैं, न 
उन्हें देश की स्थिति का ज्ञान है। किप्तानों को ज्र्मोंदार, 
महाजन और अदालत कंगाल बनाए डाजतों है। उनको 


इस ब्लिदोष से मुक्त करना, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर 


होगा, और जब तक देश में शिक्षा का प्रचार कश--वेश- 


के 


मारगशीर्ष, ३०३ तु० सं० ] 


घिविध विषय 


जश्र 





उठासा हमारे नेताओं और देश के कार्यकर्ताओं का सबसे 
पहचछा कास है । पर यह कास सहझ में नहों होने का । 
इस काम के करने में पैदल चलना, कही धूप बरदाश्त 
करना और तरह-तरह के कष्ट उठाना तथा पेश-आराम से 
मुँह मोना होगा। केवश् मोटर पर बेठकर एक चक्कर 
लगा झाने से अथवा एक-दो सभाएँ करके लेक्चर दे आने 
से असछ्ती काम कुछु नहीं हो सकता | स्थायी और ठोस 
कास करने के लिये यह आवश्यक होगा कि कुछ कर्तब्य- 
निष्ठ युवक अ्रपना अमूल्य समय कुछ दिनां तक हसो काम 
में लगाव । देहात म्ें--देहातियों के दीच-- आकर रहें, 


मानकर चलते हैं। किंतु फ्रिजी के फ़ोसदी ७४ अपराधी 
भारतीय ही होते हैं। झुछ दिनों से वहाँ यंगमेंल क्रिश्चि- 
यन एसोसिएशन के अम्यतम सेक्रेटरी मिस्टर ए० डब्लु० 
मैकम्रिलन साहव उनको उच्चत बनाने की चेष्टा कर रहें हैं, 
उनमें जन-हितकर कार्यों की जड़ अमा रहे हैं । अर्सा हुआ, 
हिंदी के प्रेमी और माघरी के सुलेखक पं० बनारसीदासजी 
अतुर्वेदी ने देशवासियों और सरकार के निकट इन प्रवासियों 
के दिये एक शिक्षा-कमीशन भेजने का प्रस्ताव किया था । 
मालूम नहीं, उसका क्‍या हुआ | इन सभी उपनिवेशों में 
शिक्षा के ग्रत्य॑ताभाव की बात हम पहले ही कह चुके हैं। 


उनको उचित परामर्श दें, उनमें सुफ़्त शिक्षा का प्रचार कैजी में २९,००० भारतीय बाखक हैं, जिनमें केवल १,४०० 


करें, उन्हें समाचार-पत्र आदि सुमाकर देश की दशा और 
परिस्थिति का परिचय करावें, उन्हें उनमें फेली हुईं 
बुराहयों की हातियाँ दिखाकर उनसे बचने के खिये 
प्रोत्साहित करें । इस कास के किये जन की भी अवश्य ही 
आवश्यकता होंगी ; पर उप्तसे बढ़कर कमनिष्ठ, देशप्राण 
सच्चे कार्यकर्ता नवयुवकों को आवश्यकता है । 
भ श» श्र ५ 
४, प्रवासी सारतवासी 
बहुत-से लोग यह नहीं आनते कि भारत के बाहर १९ 
लाख के लगभग भारतोय भाई स्थायों रूप से रहने खरों 
हैं। इनमें से ग्रधिकांश का जम्म उपनिषेशों में ही हुआ 
है। दक्षिण-आा फ्रका-प्रवासी भारतवासियों का दो-तिहाई 
हिस्सा वहाँ पैदा हुआ है। फ़रिजी में ऐसे भारतीयों की 
संस्या फ्री सदी ४३ है। मारिशस, श्िटिशन्गायना और 
दिनीढाड़ में ऐसे छो्भों की संख्या शायद और भी अधिक 
है। दिन-दिन ऐसे भारतीयों की संख्या बाहर बढ़तों ही 
जायगी । हनमें प्रांथः खभी मज़दूरी-पेशा हैं। प्रबासी भारत- 
वासियों के संदंध में जो जोग पुस्तकें और समाचार-पत्र 
पढ़ते रहते हैं, वे जानते हैं कि उनकी आर्थिक और 
हि अयक इयस्था कैसी चिंतनीय भौर शोचनीय है। जो 
ऐ > अच्छा परारतीय भज़दूरों या क़क्षियों को 
२ की आपत्ति का कारण यही है कि 
६ अ्सहाय हैं--उनसें संगठन नहीं 
' झपनी कुछ सहायता नहीं कर 
सो प्रकार की शिक्षा एक तो मिल्षती 
7२ मिलती भी है, तो वह व मिलने के 
. भारतीय ब्लोग साधारणतः ,आाहन-कानून 


स्कूलों में पढने जाते हैं। ये जो थोड़े-से भारतीय बाज्क 
स्‍कूलों में शिक्षा पाते हैं, सो भी गवर्नमेंट की कृपा से 
नहीं । पह भी क्रिश्थियन पाद्रियों के उद्योग का पक्ष है। 
फ्रिजी और अन्याम्य उपनिवेशों में भारतीयों के लिये 
शिक्षा का अच्छा दंदोबस्त रहता ज़रूरी है। और, उप 
शिक्षा संश्याओों की देखभाल के लिये भारतीय इंस्पेक्टर 
ही रखने आाहिए। पृर्धझआाफ़िका, वेस्ट-इंडीज़, प्रिटिश- 
गायना झादि सभी स्था्ों में भारतीयों की शिक्षा की ऐसी 
ही बुरी दशा है। जिटिश-गायना में तो उनकी राजनीतिक 
दुरवरथा पर ही शिक्षा की अव्यवस्था की ज़िस्मेदारी है। 
यहाँ की सरकार उनकी शिक्षा की ओर से इसीकिये हतनी 
उद्दासीन है कि भारतीय खोग शिक्षित होकर राजनीतिक 
बोट देने का अधिकार माँगने खगेंगे। भारतीयों की सामा- 
जिक, नेतिक और राजनीतिक अवस्था की उन्नति अगर 
करनी है, उनके और भी अन्य प्रकार के अ्भाव-अभियोग 
दूर करने हैं, तो शीघ्र ही उनको उन्नत शिक्षा देने की 
झावश्यकता है। साधारण निर्वाचन-सूची के घिरुद योरपि- 
यन ओऔपनिवेशिकों को आपक्ति यह है कि गोरे घोटर 
काले वोटरों से हार जायेंगे । किंतु इसका भी उत्तर है। 
गोरों को असुविधा होने के कारदा क्या कारों को नाग- 
रिकता के अधिकार से वंचित रक्सा जायगा ? प्रवासी भारत- 
वासियों की उश्नति उनके स्वदेशी भाइयों पर ही संपूर्ण 
रूप से निभर है । इसाई मिशनरी छोग जब स्वयं प्रशृत्त 
होकर प्रवासो सारतीयों की शिक्षा ओर सामाजिक स्थिति 
की उच्नति करने में के हैं, तथ भारतीय लोग क्या 
स्वजाति की भक्षाई की कोई भी जिम्मेदारी म जेंगे  समृज- 
पर के भारतवासियों के अ्रभाव-प्रभियोगों को दूर करने 


जे 


की जेष्टा इम लोग क्षरकर नहीं करते, और सुशिक्षित 
बरिदेशो लोग हम्हें और भी सादे में गिराना चाहते हैं, यह 
बड़ी ही लजा की यात है। जाति के प्रति समातीयों का 
जो क्रतंब्य होता है, उसके अनुरोध से थात्मत्याग की दीक्षा 
ज्लिए हुए बहुत-से भारतीय युवर्कों को वहाँ जाकर अरक्षान 
मुझ से स्व कष्ट उठाना और अपने गिरे हुए भाइयों की 
दुशा सुधारना उचित है। उन्हों ख्ले हमें पूर्ण आशा है। वे 
क्लोग शिक्षक, समाज-संस्कारक होकर अथवा प्न्य किसी 
उपयोगी कार्य का भार लेकर यदि अपने जीवन का कुछ 
समय प्रधासी भारतवासियों की सेवा में कगावें, श्र देश 
के धनी ज्ञोग धन से इस कार्य में उनकी सहायता करें, 
तो सहज में देश का मुख उउज्यल् हो सकता है । 

भ ल्‍ | 

४. नेंदकुमारदेव शपाजी का स्वर्सवास 

झाप्म हमें पाठकों को एक शोक-समाचार सुनाते बढ़ा 

बुःख होता है। गत ८ नवंबर को हिंदो के विख्यात लेखक 
पं० मैदकुमारदेव शर्माजी की अकाल-झत्य हो गई। 
शर्माजी की भ्रवस्था अभी २० धर्ष के ही लगभग थी। 
शर्माजी ने भ्रपनी जोरदार लेखनी द्वारा हिंदी-साहित्य की 
बंधी सेवा की थी। उन्होंने हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों 
के अभाव को यथाशक्ति दूर किया है। आपको लिखी 
महाराज रणजीतसिंह, सिक्‍खों का उत्थान और पतन, 
बोरकेसरी शिक्षाजी, लाजपत-मद्दिसा, राजा महेँद प्रतापसिंह, 
स्तर्गयवासी लोकमान्य तिखकू आदि झनेक पुस्तक आज 
इसकी साहित्य-सेवा का परिचय दे रही हैं। शर्माजी ने 
हिंदी के कई पत्रों का सुचारु रूप से संपादन भी किया 
भा; जिसके कारण उनकी भापा सँजी हुईं, ओज-पूर्ण और 
प्रभावोष्पादुक थी | शर्माजी ने अज्ञवर-राज्य के इतिहास- 
बिसाग में भी कुछ समय व्यतीत किया था | शायद इसी 
किये उनकी रुचि इतिहास लिखने की शोर अधिक दिखाई 
प्रद्ती थी । भाप सच्चरिन्न और सिलनसार-प्रकृति के थे । 
आपकी भकाल-एत्य ले हिंदी-संसार की जो क्षति हुई है, 
उसका पूरा होना असंसव है। इंश्वर से हमारी यही 
प्राथना है कि वह उनके शोक-संतस्त परिवार को इस दुःख 
में धैर्य दूं, भौर शर्माजी की भाव्मा को शांति । 

१ . फ 

६. बंगाल-सरकार की पॉलिसी 


.बाकूम ला है, व्रिधाता ही आजकक्ष हिंदुओं के प्रतिकूल 





माधुरी 


[ वर्ष ४, संड १, संख्या ॥ 


है । जब से इस जाति का साम्राज्य भारतवर्ष से उठ गया, 
और इसे विदेशी आतियों के झाधिपत्य में रहता पढ़ा, ठसी 
दिन से बराबर इस जाति के साहित्य, कक्षा, धर्म आदि को 
मिटाने के लिये तन, मन और धन से प्रयक्ष हो रहा है । 
जो गति हिंदू-आति की मुस्लल्मान-राज्य में हुई, वह किसी 
से छिपी नहीं | इतिहास उसका साक्षी है। इसके बाद 
शझ्राज हम पर छेंगरेज्ञों का राज्य है। आज वे हमारे द्‌ स्टी 
बने हैं । कहा आता है, झैंगरेज़-आाति अपने वादे की बढ़ी 
पक्की होती है, और इसका उसे अझमिमान भी है । 
वे किटिश-न्याय के नाम की दुहाई संखार में देते 
फिरतें हैं । परंतु भ्राज इम देखते हैं कि मद्दारानी 
विक्टोरिया की शाही घोषणा में दिए हुए बचनों को मेटने 
पर अिटिश कभंचारी कसर बॉघकर तुले हुए हैं। पंजाब- 
हत्याकांड के अधिष्ठाता की जिस प्रकार पीठ ठोकी गई, वही 
ब्रिटिश-स्याय है । महारानी विक्टोरिया ने खत्‌ १४५८ 
की घोषणा में कहा था कि “'प्रिटिश-सरकार भारतवासियों 
के धर्म-विषय में सदा निष्पक्ष भाव रक्‍खेगी, उसमें किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न करेगी 7? परंतु “प्रवासी” कहता 
है कि उसे विश्वस्त सूत्र से यह मालूम हुआ है कि बंगाल- 
सरकार ने एक क्रानून का ससविदा तेयार किया है, जिसका 
आशय यह है कि हिंदू किसी समय भी किसी मसजिद के 
सामने बाजा न बज़ाव | इस झाशय का प्रस्ताव बंग:स- 
सरकार नवीन निर्मित प्रांतीय कॉसिल में रहीमी संत्रिम डल 
के सामने पेश करेगी । यह निश्चित है कि प्रस्ताव कमसिद्ध 
में पास सी हो जायगा। क्‍योंकि .बंगाल-कॉसिल में मुसल- 
मान और सरकारी सदस्यों की मिक्ती हुई संख्या हिंवू- 
सदस्यों से अधिक है । बंगाल-सरकार की यह नीति मई 
नहीं हैं। क्‍योंकि अँगरेंज़ कम चारी (09669200 ६ प6” 
सिद्धांत के पूरे अनुयायी होते हैं । यदि इस प्रकार 
की नीति का अवलंबन कर भिनश्न-भिश् आतियों को न 
लड़ाया जाय, तो पराधीनता यहाँ दो दिन भी नहीँ. हि 
सकती । इस ग्रस्ताव के पात्त हो काने का है दाथ 
परिणाम होगा, इसकी चिता प्र शक्केंगे । झ्ाज दिम 
स्वाभाविक ही है। उस अवस्था सें शत दारितय और 
हिंदुओं का क्या करतंव्य होगा, इस्ट्रामवासियों हैँ ने 
यह निर्विवाद है कि यदि यह चिन्द्ञा पांतें हैं, न 
सुल्षमाई गई, तो वह केवल वहीं सीमः को जमींदार, 
सारे सारतवर्ष में उस बिनगारी के द्वारा एै। दनकों 
*« उपर 
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प्रवयक्षित होगी, जिसको शांत करना भारत-सरकार के 
सखिये कठिन हो नहीं, असंभव हो जायगा | बंगाल-सरकार 
की यह नीति शायद भारत-सचिव सथा पायसराय द्वारा 
आनुमोदित ही होती । कारण, ऊपर की शह विना पाए 
प्रांतीय सरकार ऐसा क़ानून बनाने का साहस कभी नहीं 
कर सकतो। युक्रप्रांत सें कहें जगह रामलोक्षा आदि 
उस्सवों के बंद हो जाने से बंगाल-सरकार को इस प्रकार 
का साइस हुआ दो, तो कोई आरचरय नहीं । परंतु बंगाल- 
सरकार को यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि हंदुओं का 
मसजिदों के प्तामने सदा के लिये वाजा बंद कर देना बंग- 
भंग के सदश एक प्रांतीय प्रश्न नहीं है। इसका संबंध 
२६ करोड हिंदुओं के धर्म से है। उसे ध्यान रखना 
जाहिए कि इस देश से प्राण रहते कोई हिंदू अपने 
धार्मिक स्वत्वों को नहीं दोइद सकता । बंगाल ब्ार्ड 
क्विटन का चिरफणी रहेगा, जिनकी कृपा से बंगाल 
आईडिनेस बना, जिसके कारण प्रांत के उत्साही, मातृ- 
भूमि की सेवा में कटिबद्ध, निरपराध अनेक नवयुवकों 
को भ्रनिश्चित काझ के लिये सरकारी मेहमान बनना पढ़ा 
है। आप ही के शासन-काल में बंगाल में कितने ही दंगे 
हुए, जिनमें प्रजा को अपने घम, परिवार ओर प्रार्शों को 
बचाने के काले पढ़ गए | हतना होने पर भी त्ञार्ड व्विटन 
संतुष्ट नहों हुए | ग्राम वह हस प्रस्ताव को लेकर अंतिम 
भरकर अस्त का प्रयोग करने जा रहे हैं| कारण, वह 
आनते हैं कि वह यहाँ दो दिन के मेहमान और हैं, और 
इसीक्षिये उनकी नादानी का फल् उन्हें नहीं, उनके उत्तरा- 
घिकारी को भोगना पढ़ेगा | हम भारत-सरकार से यह 
कह देना चाहते हैं कि वह ऐसा कोई क़ानून न बनने दे, 

जिसम्रें स्थायी अशांति का ग्रीज निहित हो। 

| ज रद 

७, जमनी की थार्थिक शवस्था , 

फयज के मारा ने उसकी विज्ञकुल कायापलट कर दी 
जो की सामासिक और झाश्थिक 
जाती है । इसी स्थिति से ग्याज 
हो रहे हैं । कितने ही राज्य स्वतंत्र 
देश छिन्न-भिन्न हो गए । किसी में 
37' का समागंत हुआ, और किसी ने फिर 
» स्थापना की । सामाक्िक हास का 
गा तो विज्ञकुल असंलव ही है ।.हस पैज्ञाभिक 


विधिध विषय 





युग में योरप के देशों में धर्म का अस्तित्व तो एक प्रकार 
से मुश्किल ही है। वहाँ की आर्थिक अवस्था इतनी 
बिगड़ी है कि अभी तक कितने ही देश उसके कारण 
अपनी पूर्वादस्था पर नहीं पहुँच पाए। योरप ही क्‍या, 
समस्त संसार के बाज़ारों सें ऐसी उथदरू-पुथल हुई है कि 
स्थाएरिक स्थिसि डावांडोक हो रही है। करेंसी के विनिमय 
में नित्य-प्रति ऐसा ज्यार-भाटा आ रहा है कि उसके कारण 
जो ऋणी देश थे, वे भऋणों हो रहे हैं, भौर अऋणी 
ऋणी होते चले जा रहे हैं । युद्ध के काज़ में खेती न होने 
के कारण खाद्य पदार्थो' का अकाल पढ़ रहा है, जिसके 
कारण कोई देश पनपने नहीं पाता | इसमें संदेह नहीं कि 
मित्र-दक्ष ने जसनो का जिस प्रकार से सत्यानाश किया है, 
उससे उसका फिर १०० वर्ष में अपनी पूर्य उन्नत दशा 
की पहुँचना असंभव है । युद्ध के जुर्माने से हो बह इतना 
दवा हुआ है कि उसका सिर उठाना मुश्किल है। 
उसके प्रायः सभी बाहरी उपनिवेश छीन लिए गए हैं, और 
व्यापारिक स्वतंत्रता भी नष्ट कर दी गई है । उसकी बढ़ती 
हुई प्रजा को छोटे-से देश अर्मनी की चहारदीवारी में बंद 
रहना पड़े गा। बाहर के देशों से व्यापारिक संबंध न रखे 
की परिस्थिति भें किस प्रकार वह अपना गुज़र करेगा, 
इसका अनुमान हम नहीं कर सकते । असंनों ने हन सब 
कठिनाइयों का सामना करते हुए श्राम भी धैर्य नहीं दोड़ा 
है। अमन लोग बड़े संयमी, उत्साही और परिश्रमी होते 
हैं। उनका धन गया, बक्त गया, देश गया, सब कुछ 
गया & परंतु वे अब भी संसार में जीवित रहना चाहतें 
हैं, भौर वह भी स्वाभिमान के साथ । अवस्था में केवज 
विद्या उनकी सहायक हो रही है। प्रतिसा, कार्य-दक्षंता 
और राजनीति के ही कारण थे झाज भी संसार को श्रस- 
त्कृत कर देना चाहते हैं। थोड़े हो दिन हुए एक अमन 
रासायनिक ने पारे से सोना निकालने की विधि निकासी 
थी । जमंन-सरकार ने इस उधोग के लिये बड़े बड़े कारखाने 
बनाने का विचार कर किया है। यदि जम॑नों को इससे 
पूर्ण सफलता मिद्ष गई, जैसी कि आशा है, तो अमनी में 
चनग की कमी न रहेगी, भौर फिर श्ोना इतना अह्दँग्त 
न बिकेगा । 
झाजऊछ योरप में शांति-स्थापन के किये ब्द उच्चोग 
हो रहे हैं। लीग -परोफ़-नेशन्स के द्वारा यह कार्य किया जा 
रहा है। देशों मैं परस्पर मित्रता का व्यवहार बढ़ाने के 


५. कं है 


न कीनननी ननकन- *त लय ++ “+>ल+ी ५ +++>तत+++++८०-++-_+-_++++-++++++++ै+_ 


सिये गोरपवाले यहुत उत्सुक हो रहे हैं । जमेनी को 
छीग-भोफ़-मेशम्स का हाल हो में समासद बना लेगा इस 
जात का धोतक है । व्यापारिक बंधन, जिनसे अमंती 
बहुत कुछ जकद़ा राया था, अब धीरे-घीरे शिथिल्ष हो रहे 
हैं। पिछले सप्ताहों में योरप में तीन ऐसी मुख्य घटनाएँ 
घटित हुई हैं, जिनसे जम नी की हो नहों, समस्त योरप॑ की 
आर्थिक दशा में विचित्र परिवर्तन होते की संभावता है । 
प्रथम तो एक (/07780॥8] 5082] (7४९) का 
निर्माण किया गया है। दूसरे थैंगरेज़ और अमन स्थपसायी 
मेताओं की एक सभा हुई है, जिसमें दोनों देशों की परस्पर 
ब्वापार-पंबं धी अद्चरों को शीघ्र दूर करने का मंतब्य स्थिर 
फिया गया है। सीसरें योरप के घनो ओर व्यापारिक प्रमुख 
शैताओं में एक आरथना-पत्र योरपीय व्यापार के बंधनों को 
इटमे के आशय से प्रकाशित किया है। 00॥पग67ो 
5600७] (087९) के विषय में इँगलेंड के पत्रों में 
बहुत टोका-टिप्पणियाँ हो रही हैं । कोई पत्र इसको 
हँगलैंढ के किये हितकर और कोई अद्ितकर बत- 
काते हैं। परंतु अधिकतर सम्मतियाँ हित के ही पक्ष 
में हैं। 

(000|470768) 8६०९] 0५४०] के संबंध में दो 
समझते किए गए हैं, जो #र्मनी, फ़ांस, बेजसियम भर 
अ्षणज्षेबर्ग प्रवैशों को माननीय होंगे। हनके अनुसार चारों 
हेशों का एक सम्मिश्षित कोष स्थापित किया गया है--- 
चारों प्रदेशों के व्यवसाय का एक संघ बनाया गया है, 
जिसका संवाद्धन चारों देशों के मेंबरों की एक कमेटी 
करेशों। । सभो मेंबरों को सप्तान अधिकार प्राप्त 
होंगे । 

' होन देश कितना लोहा वलाये, हसका निर्णय सिश्ष- 
सिश्न देशों की सन्‌ १६२६ के प्रधम अर्ढ में होनेवाल्ी 
कोहे की उपम के हिसाव से किया गया हैं। इस हिसाब 
से जर्मनी को ७०, फ्ांस को ३१, बेलजियम की १२, 
कार्मोवर्ग को ८ और रूस को ६ फ़रीसदी के कूगभग 
छोहे की उपज करने का अधिकार दिया गया है।इस 

में ९क मुख्य बात यह २०खी गई है कि जो प्रदेश 
इस संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे, वे भी हन्हों शर्तों पर 
सम्मिलित हो सकेंगे । इस संघ के विषय में रेनिश-ध्यव्‌- 
झ्ाय केंशेक प्रमुख नेता ने बढ़े महत्् के साथ इस प्रकार 


दिकर प्रकट फिए हैं--- मु 
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व्यापारिक क्रांति, करेंसी के भावों में निरंतर अढ़ाव- 
डतार, सामाजिक कठिनाइयों और छोहे के ध्यवलांध 
पर अधिक टैक्स होने के कारण विक्रो औौर उपज की 
क्रीमतों में हतनी गढ़धद हो गई है कि अच्छेसे- 
अरे कारखाने प्रत्येक महोने घाटा उठा रहे हैं । जितने 
कारज़ाने हैं, वे सभी अपने मुक्ष धन के बत्ध पर ही व्यवसान 
कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहां जा सकता 
कि ये कितने दिन जीवित रह सकंगे । बहुत-से बड़े 
बढ़े संघ इस शोचमीय अवस्था को दूर करने के किये 
स्थापित किए गए । किंतु पारस्परिक स्पद्धों के कारण 
भाव गिर जाने से यहाँ तक दुर्दशा हुईं कि उन्हें भी 
बंद कर देगा पढ़ा है । करेंसी में झद्िक उतार- 
चढ़ाव के कारण छोहे का भाव इतना गिरा कि आज कोहा 
युद्ध के पहले को अपेक्षा २० से ३० फ्रोसदी महँगा 
ही गया है । इन्हों सब कारणों से व्यावसायिक लुधार 
की इच्छा रखनेवाले जमेनों को फ्रांस और अन्य देशों से 
सदायता लेना अनिवार्य प्रतीत हुआ । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि संध के समझौते के अनुसार जमनी को बहुत 
कुछ स्याग करना पड़ा है। क्‍योंकि लोहे की उपज, अत्य 
देशों के मुक्ताबले, उसे कम करनी पड़ेंगो। परंतु आगे 
ससकर अरमंनों फो हसके हारा अधिक झास होने की 
संभावना प्रतीत हो रही है। कारण, इस (28786] (संघ) 
के द्वारा जमै नी बाज़ार के भावों को ठीक तौर से नियमित 
कर सकेगा, भर झहंतर-आतीय व्यापारिक किंेनाहयाँ दूर 
करने में भो समर्थ होगा। 

५ | ५ 
८ कुछ प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकें 

राजपूताना आयं-सम्यता की जैसे शान है, केसे ही 
वहाँ उस सभ्यता के प्रदर्शक चित्र भी मौजूद हैं| समय- 
चक्र उन्हें नहीं मिटा सका। उसके प्रत्येक घर में खोज 
करने पर अभी ऐसा साहित्य प्राप्त हो “है ऋ 
कार सें विलीन है। गत वर्ष की २ 
प्राप्त कुछ हस्त-क्षिख्तित पुस्तकों क 
चुका है। धब अजमेर के पत्तावाल+ 
देने पर इसमें कुछ अन्य हस्त-किखि: 
में सूचक देने का साइस होता है । 
येति जीवनबोंदुजी के द्वारा उन्हें देखने - 
साकरापोदन ' रियासत में ची० धी० ऐंड 


न >3न3०५५ ५०० न-+क+-++++ ५3-33 िनती+ मनन मे नमक, 


हमारी ओोषधिएँ भदी - 5३ न * जआाड़े में खाकर लुत्फ उठा- 
साबित करनेवा्नी के . दा हज़ार रुपए - इनास . इंपए। डाऋसखच माफ 
१-फाम-शक्ति नचजीवन--पुंस्त व कमज़ोर शरोर में विशुद्वतानरा थमत्यार दिखाता है। यदि शाए 
अक़ानताथश अपने ही हाथों अपने तारुयय को नाश कर चैंदे हों, तो हस आक्भुत उपयोगी शोष॑प़ि को अवश्य खाहुण। 
धयाप देखेंगे कि यह किसनी शीघता से आपको शोचन-सागर की लहलहाती हुई तरंसों का मधरास्थाद लेने के 
खिये लालापित करता हुआ सत्य ही मचस्ौयन देता है ! इस नवजीचन से नपुसकवा तथा शीघ्र पतन 
, आदि लजाकारी विक्रार इस प्रकार नाश होते हैं, लेसे वायु-येग से मच्छुर | ६०-७० वर्ष तक के वृद्ध पृरष हसके 
" सेवन से काम शठा सकते हैं । जो भसनुष्य वर्ष के शक यार भी इसका सेवन करेगा वहु कास शाक्रि की 
कमी की शिकायत दरशिज्ञ नहीं करेंगा | यदि आपको रति-सुख का मनमुराद आनंद आूटना हो, सो एक बार हस , 
: अष्टौषधि का सेवन कर देखिए । २४ दिन पर्यत सेवन करने में काम-शक्ति का रोकमा शत्यंत ही अशक््य हो जाता 
$ै। इसके सेवनकर्ता इसकी स्तुति अपने सिश्रों से ख़त ही करने लगते हैँ ! आशिक अखार करने की ही इच्छा से , 
हमने इस असमृल्य श्रोपानि को थोड़ से मुनाफ़े पर देने का विचार किया है । २४ दिन सेचन करने प्रोग्य ओपषधि की 
क्ीयत ३) हैं ' ख्वीविरही मनुष्य इसे मैगाने का परिश्रम न करें | यदि जाम गिरती हो, या अशक्ति ज़्यादा दो सो 
' अभधम “जवॉमर्द्मोदय:? का सेवन कर इसे उपयोग में छा्वे तो अजोब फ्रायद देखे । 
२+--जअर्वासद मो द क---पसकी लारीफ़ हम हीं ख़द क्या कर ? जो सँगाते हैं या दबाख़ाने से के झाते हैं वहो 
बुँधरों छे पास इसकी ग्त॒ति करके उसको मेंगाने का आश्रह करते हैं। बिज्ञकुख गए-गुजरे नपुंसक को छोड़कर बाकी कसी ही 
आशहि था इंड्रिय-शिविदता क्यों तय हो २१ दिन के सेवन से जादू के समान दूर होती है। वीर्च पानी-सा पतखा हो शया 
दी, स्वप्त में या मंत्र के साथ दीये जाता हों, हं व्िय-शिशिलत, कडकी, अस्निमांच, मन्नसंकोच मन्रातीटेक, शरीरदाह, 
विधा धियों का विशक्यास में लिरू न कगना और स्मश्या शाद्विः का कम हो जाना मखओी का भिस्तेज व फीका पहना, 
आफस्य , उत्साहट्रीनता, शरीर का दु्क्कापन, शरीर, सर, छाती, पीठ, कमर आदि में पीड़ा. खिन्मों के सर्व अकार के भव॒र 
झादि छाल ६ तन के कारगा होनेंवरल से विक्रार और कोई भी यीसारी से उठने के पहचान भो छाशक्रि रहती हैं यह 
इुप मादक के सेयन से इस पछ्यर भारती है जैसे सिंह को देखकर हम | बीय गोद सा गाढ़ा करके स्तंभन ज्ञाता है। 
एस हें कमजीरी आने भहीं देना। शीघ्र स्खल्नता का दीप दूरकर संध्या आनंद देता है ; रोगी-मीरोंगो यदि हर साथ 
हक बक्न शेपन करे से मो बुद्धावस्था से ! भी कामशकि कम ने होंगे। शरीर हद्ठा कड़ा और सेजस्वी होता है । बहुस 
श्था लिखे दास, कूद, सम्ण को “जअर्वॉ-मद? घनाने में इसके समास आपको दूसरी सद्धी श्ोषधि कहीं न सिक्ेगी । 
दु्षक अखार ज्यादा: करना इस हस्छा से इस बहस थोड़े सनाफरे पर दे रहे हैं । २१ दिन को ख़राक को क्रीम २॥)) हैं । 
इसके सैक्स के प्रभ्चाघ्‌ दी को “काम-क्ि सेचसी कसा सेवन करेंगे वे इसके गुण गापँगे | 
१. ध्रसिद्र हॉक्टर एज जो धावर ६ डो०ई०टी० ) नागपुर खिलते हैं. आपकी शक्ति ही दवाहयों हमसे 
आएक दयायाने से मेंरपारूरः अनेक सश्किल बीभारों पर अनभव कीं ६ पचमुच ही आपके दृश्तहार की चारीफ़ के 
समान हैं। बहुत गुणकारी साबित हुई । थे बीमार आपकी ओोपधियी की बहुत ही स्तुति करते हैं। उनके ही करिए से 
मप-च0 बोसार बहुत ही आना शरू हैं । इससे बराय सेदरबानी ऋम-शकह्ति नवर्जीबन की झाठ शौशी, कौर 
अधापिदमीदक के बस डच्चे मजे हुए हमारे मनुष्य को दे दीजिए । प्यास रूफए नकद मेशता हू । मो कर्माशल 
उचित सलमके कादकर हिसाय ने जिए । 
ने, जनाब सेठ मुरसंदस्यद पोण मोह्गॉंब जि० किंदवाडा लिखते हैं--.' श्रापक्रा मरादी मैं इश्तहार देखकर 
पऐशस द्वारा हमने अभिईमोदर थे कास-शांक लवजीयन क्रीय एक साला हुआ मेंगाया धा। उससे चहुत ही कुछ 
क़ायदा होने की वजह से हमारी खिफारिश से हमारे एक दोस्‍त ने; जो बहुत साथ्त कमज़ोर थे, यही दोनों दवाइयाँ भेगा- 
कर हस्तेमाल की। बड़ सी निहायत ख़श हुए । आपकी दवाइयाँ खचमृच ही फायदेमंद हैं । अच्चल मोदक खाकर 
बाद नवकीयन के इस्तेमाज़ से अक्सोर जैसा फ़ायदा जरूर ही होता है। हमारें दोध्त को किसी कं दवाड़े से फ़ायदा भट्दी 
' छुआ | मय आपके ज़रिए वह घर संघार को क्रय सण । आपके हक़ में वह रात-दित दुधा करते हैं। अब जाड़े का 
नि आया 4५ पे का 3 च ० ९०.ल्‍े अं कर भू 
-भीलस भानेवाला है इस सबय फिर मेरे और मेरे दी दोश्तों के लिये 'तीन शीशी काम-शक्ति नवजीवन आर तौन 
डइब्बे अवॉनरमोदकय के बज़रिए बोल प!० अरूद रवाना करने की मेहरवानी करें ह 
यह दोनों शोपियां इसाओ दवाख़ाने की भरतिमंत कछोर्ति हैं । यह ओोषधियों मूठी हैं, ऐसा साबित करनेवाले की 
२००० रूपया इनाम दिया जावेगा । दुसरे मुझे विज्ञापनों की नसीहत पहुँचने के सबब भो इस क्ज्ञापन को सी 
मद समभेणे बह इन सच्ची रारंदी की दवाइयों से दूर रहेंगे । जो अनुभव करेंगे उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि सत्य 
ही ये झोपचियाँ दवाखान के नाम की सी शुगकार हैं । रोगी और नोरोगियों को सर्दी के मौसम मैं अवश्य 
सेश्रन करके सच्चा आनंद और लुध्क़ उठाना चाहिए | क्रीमत के अ्रल्यावा डाकन्र्च ॥72) ज़्यादा पढ़ेगा । इस सही के 
मौसम मर र्यायत की जाती हैं कि ओ फोई माधुरी पर से एक साथ दोनों प्रोपधियों वी०पी० से मैंगावेंगे उन्हें ढाफ 
व पेकिंग-क़्च आफ़ | पत्न-स्पयहार गुप्त रक्खा जाता है । हिंदी था ऑँररेजी में पता साफ व स्पष्ट खिस्दे । १०३ 


मेनेजर--मवजीवन दवाख़ाना, ( सा ) नागपूर सिटी। 








पे हा .070 4,0%. 70,8६'8 क0६8. 
स्वर्गीय लोकमान्य तिलकजी के ग्रंथ 
१---अँगरेज़ी में 


१. आतिक होम इन दि बेदाज् ह मूल्य ५) 
२. वैदिक क्रानालेंजी आर बेदांग ज्योतिष री 


३, ओरायन और रीसर्चेज्ञ हन्‌ ह्‌ दि अंदिकिटी ऑफ दि बेदाज्ञ + ९) 


२--हिंदी में 





१. गीता-रहस्थ.. ( पंचम मुद्रण ) ठेगी साइज मूल्य ४) है 
३ ( दो भाग में ) ऋडन साइन /$ ४) 

२. श्रीमद्भगवहीता ( पॉकेट साइज़ ) | ४3॥2 । 
३--िरंगे चित्र 

हूँ. फिलश्शट एएएफा फ्रॉटाफाह है 

१, लोकसाम्य तिलक २००८२७३ंच मूल्य ||) रद 
झ १२७१८ईंच #! |» 

२. कुरुक्षेत्र की रण भूझी ६००८० ७३ँच ५ [2 * 

१२०८१ -इंच बह 
! सब ग्रंथों और चित्रों पर डाक-खब अलग। 


प्रंथ सभी बड़े पुस्तक-विक्रेताओं के पास ओर चित्र सभी बड़े चित्र बेचनेबालों के यहाँ मिलेंगे । 
कमीशन के वास्ते निम्न-लिखित पते पर लिखिए | 


मिक्षने का पता-- 
0 के गज तह जज ७७ 60४ 6 
तट छ रिक्त, (0एए4वा, उ0ाप्रॉ38ए 4 
2] (>स६ुू+मककुरम जरुर मयकु--+०९कु--गमवकुर* >ककर [मपक* कपूफु- अब: मे ककुरा: कप: पुर मकु-न्‍ ८ पु“ पट: कु हु, 
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पवित्र पापी 


( ध्ुप्रसिद्ध रूझी उपन्यास-लंखक, हॉग्टाय शिस्की के खीक-अिय उपस्यास (ए्री4छ छापे है प्रशांडोंए 
हछ्षा। का हिंदी -धजुवाद ) 
| अनुवादक पं० वजकृष्ण गुर बी० ए०- एल-एल्‌० बी० ओर फर्विराज विधाधर विधालंकार 

मनोविज्ञान का अद्वितीय उपन्यास । मनुष्य के विश्वारों का विश्विश्ष विश्लेषण, जिज्ञासु ज्ञान-विपासा 
शांत करने को क्य! नहों कर सकता, हत्यारे के सिर पर हत्या किस प्रकार सवार ह्लोकर बोकती है, 
पुलिस की तहक़ीकत में सत्यमा की माया किसनी होती है, सशंक मनुष्य कौन-सा घनर्ध ऐसा हे जो वह 
महा कर सकता, आदि बाते ऐसी संदर, सरक्ष और भनोर॑ जक भाषा में किखी गई हैं कि उपस्याध्त पढ़ते 
ही चनता है । रूस की दरितरता, चहा की राजनीतिक अचस्था, पुक्षिस की तहक़ीक़ात का गे, साइग्रेरिया 
के जेन्च की दशा, शराबख़ाने का दृश्य, सभी मित्रता का अनुपम जित्न, स्वार्थी मनुष्य का नो पेश देखते 
हैं। बमता है । एक बार पुस्तक सोलिए, फिर विना लमाप्त किए पुस्तक रखते को इच्छा हं। महों होता ! 
कापने दंग के इस नए और मिराले २३० पृष्ठ के इस साचित्र उपस्यास का मक्य क्रम 3 


जप चिप िपने कर ५५० ५ ब्वकेटपिन लाने -पबननीनत-+ फलिर बन नन+पब्यी “ना शिफरिन तने [./+ कटीटनकईर हि कलाएड 5, ४ १०० को 


मिस्टर व्यास की कथा 
लुंखक, आानेद-पंपरादक ए० शिववाधनी शमी 


इास्य-सस के बग्मोवद लेखक मे पे० शिवनाथती शर्मा का स्थान सर्योपरिं है| यह पृर्तक समय क। 
#,. कुरीतियों को दूर करने के लिये समय-समय पर ज्िखी गद्े शाव-भरित, स्यग्थ-पुर्छ, विनोदी, गसतपर्शी 
न्‍ु! 0. कथाओं का सम्रह हैँ । मिश्टर ब्यास की कधा घासतत में व्यास के कथा हो हैं । इसे बराबर पहली आदत 
कहीं रुकते की आवश्यकता नहीं पहुगी । एक के श्राद एक ऐसे नवीन प्रछग खाते £ कि उनका एदसे हैं। 
७५, बनता हैं । क्‍या सजा कि हससे कमी तबियत ऊब जाय। पढ़ते जाइए, क्ीलक की कलम की करशामात 

४ सराहते जशहुए । हास्य-रस की कुछ पुम्तक हिंदो-साहित्य मे हंघर निकली हूं । गाक्षीडालोस और असम्य 
हास्य ही में स्का ने ये पृस्तके रंग डाली है। पर धाइत4 में हास्य।स किले कहते हैं, यहां किए हे 
महीं बताया । संजय और चुटीली आए भें फिस। बात को बराई बताकर उस दूर ऋरण हा कला सीखना 
हूं, ना गह पुस्तक अवश्य प्ह्व । फंय मज़ाक किस कहते हैं, किखी को संष पद-सर अनाहुए, श्या 
मज़ाक कि उसे घबरा खरे यही नहीं, इसमें आपको हास्यनण के ले किसने के अनेक नए दंग मालूम 
हागे | पर भी आप इनका कोई लेख ब्यक्रियत आक्षप था असभ्य भापा में लिखा ने पाइूएगा । सभी 
लेगा अपने ढंग के नए और निराजे हैं । भल्य काम नग ३) 


जग (४० ० 2.)७ॉ५  ०> ०» ५ पाए, #००+ ५, उन न:>>- पे ० हा #- चेन आओ धिन रण जि कत. पे “हा, अ्य 20 >-«पज, पैन 


हैसीखेल 


| लेखक, श्रीपुन जगंधी हू काक्षतरः | 
बाह-विनोक-बाटिका का नशा पृथ्य । छोटे-छोटे बालकों के लिये यह पृश्तक बडी सुंदर और सरक्ष आाषा 
में लिशाई राई है। प्रत्येक बरालझ बिना किसी को सदायता के इसके चित्र हैं। देसकर प्रद का आधिप्राय 
समझ जाययथा । सूंदर रऋविरंगी स्याही में छुपी हुईं पुस्तक का मुस्य छाालतग हु) ०३५ 
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िदरे ५; हु गंगा कार्यालय 

डॉ मिल्लेन का पता--मयचालक्‌ "पुस्तकृमालाझायालय, लेखनऊ 
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आएुरी का दाक ध्यय-सहित वार्षिक मुल्य ७३), 


( आस का 9) और भत्ति संख्या को ॥) है । बी ० पी. 


से भगाने में ०») रजिस्टो के और देने प्रदुंगे । इसे: 
सकिये शाइकों को मनीओडेर से ही चंदा भेंन देया 
| चाहिए । भारत के घाहर सवन्र बार्पिक मुंस्य हैं; 
(| छू महीने ऋा हैं॥ और प्रति खसेतल्या का ॥०) है । 
3 क्रषोर॑ंभ आवरण ये होता है; और प्रति मास शुकख- 
! परक्ष की हापली की पत्रिका प्रकरशिल हो आती है 
' क्षेक्िम ग्राहक अननेवादे घाई अिल संस्या के प्राइक 
लखन सहते हैं | हे 
। अप्राप्त सख्या 


अऋशर कोई संख्या फियी ग्राहक के पाखथ पहुँखे 

तो अगले महोगे के शाप्ट पक्ष को सप्तर्मी सके काय|काय 

को मुचता मिलनी आधिए | खेकिन हमें सुद्धनां देने के 

| परे ध्यामाय पोस्ट ४ फ्रिस में उसढी आंच करके 

डाकर्शम का दिखा हुक हसर सुचना के साथ आाया 

का) हिए!। इनकी उस संख्या के; दप्पर। प्राति भेम दी आयी + 

है, फॉकिश एक निधि के बाद सुचया मिलने से उस्र पर 

ध्यान हहूं। दिया आबगा, और उसे सबया की प्राहक 
हट) के दविकओ अंजने एर ही पा खऊरे $ 













पं पंश्च-बयवहार 

४ कसर के लिये अनाड। का था टिका आना 
हट ॥ चाहिए अभ्यया पत्र के झसत भहों दिया कहा स्केगा। पत्र 
भ भर के शाप प्राइुक-नेका छा $! प्रद्न्ध होगा आाहिए | 
2 अक्षय सा हक होगे का सघना आथाज्क मगेंगा-पलक- 
ध! भाक्धाक्रायोकय, लखनऊ ये ग्रेलेजर! नद्क्षाकेशार 
९ पेस, आखनऊ के पते मे पानी ऊाहिए । 


पता 
|. प्राहक होते रमय अपना हाश् और बता हहुत 
! हाफ शाक्षरों में लिखना शाहिए ; दोआक महीने के 
/ खिये पता करददाना हो, दो शस्का प्रबंध इक पर 
* / मे होकर कैसा टीफ होगा | अधिक दिन के जिये 
है अदखबाला हों, तो संख्या निकलते के १२ रोज पेश्लन 
उसकी सूचना देनी चाहिए | 

चर, 

. लेख आदि 
फैख था व चिता स्पष्ट अक्षर! में, काइड़ की एक और, 

संशोधन के किये इधर-उचर अंश छकोशफर, लिखी 
ट्ोसा छआाडिं? । काश: अकांशित होल लायक बडे जेख 
॥ संपूण आने चाहिए! किसी लेख अथवा ऋतिता के 
प्रकॉस्ित करने था न करने का, उसे घटाने बढ़ाने का 


माधुरी कै नियम 


पेनेजर माघरी, लखनऊ 





शा उसे लौटाने या न खौटाने का सारा अधिकार संपा- 8 
बुक छो है । जो ना पसंद जख संपादक कौटाजा में शुर करें, 
वे टिक्रट भेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं ।ग्रदि सि 
जेसक स्तेता स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और #! 
टेसस केस पर पृररकार सी दिया आाता है! सम्िन्न कई 
लेख के चित्र का प्रश्रंध ओेखसफा को ही करना आहिच् | ' ५ ० 
है, खित्र प्राप्त करने के किये आंवकश्यक फ्रेंच प्रका- कि 
क्षक देंगे । !' 4 
लेख, कविता, खित्र. समालोचना के लिये प्रत्येक 
बराक की २-२ मतियां और बदके के पत्र हस पते से. ६६ 
अंजने धाहिए---- जि 


पं० दुलारेलाल भार्गव 
गंगा-पुस्तकम्ाला-कोर्यीलय, कषखनऊ 
विज्ञापन ९. 
किसी महोँते में विशापन ढ़ करणा या बदु़्दाना हो, ' 
हे एक महीने पहले सूचना देनी आाद्िए।.... हि 
अश्लीक विक्ापत नहीं छपते + छपाई पेशयी |; ः 
ञ्ी जाती है। पिशापन को दर नीचे प्रकाशित है-- | 


+ पृष्ठ या २ काल्स की हुपाई ... ...३०) भंतति माल ($ 
ई 9 थी ऐ कै $+.. +«४ ३०० हहंह॥ ३ $॥$ ५ ह 
तू कक औई ई क्र "० +० ऐैएडे छे के 
डे हरी थी ह। सका है): पा. ऋ 


कम-से कप्त सोधाई काहम विज्ञापन हुपानेवांला 
दो माधरी सफ््त मिखंती है। साब सर के विज्ञापनों 
पद उचित कमीशन दियः आस है ! 


सापूरी भें व्रिक्ाएन छुफनेयवाजोी को बढ़ा काम 
रहता है | कारण, इसका अत्येक विज्ञाएस कम-“से-कम 
४,००,००० यई “लिखे, घधर्मी साती और सत्य खी-पुरु्ों की 
शक्षरा है गज़र ज्ञाता है । श्र आतों से हिंदी की सब- 
अड्ठ पाश्रिका होने के कारण इसका अ्रचार खूब हो गया ! 
है, और उरारोत्तर बढ़ रहा है. एज. प्रत्येक प्रढ़क से 
माधुरी ले-लेकर परदलेवाक्ों की संससा 8००३० तक 7 
कहटेच जाती है | 


बह सब होने पर भी हसने विशापन-हुपाई की हर लिन 

छम्य आरती पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कस ही हकही 
है । कृष्या शीघ्र अपना विज्ञापत शाहरी मेँ छुपाकर औढ 
खाम डठाइए ! कम्-सें-कम पक आर परीक्षा सी : 
कोजिए | 
हु 





27047, 


क्‍ भी अप ग ी  हट क क 880/टहै, 
रह ३] क्या आप विज्ञापन छपाकर लाभ उठाना चाहते हैं ! 


तो 


४५ 
के 
0] | .. क्यों. 
५ *' 


लाभ होता है। 





के 
४ विज्ञापन बपाने के नियम 


(क) विक्रायन छपाने के पूर्थे कं दुक्ट-फ़ास भरकर ' 
मेजना चाहिए । कितने समय के लिये ओर किस संघान | तधास्ण पूरा 





पर छुपेया इत्यादि बासे साफ़साक़ लिखना घाहिप। .,, | 
। ( ख ) झूठे विज्ञापन के ज़िम्मेदार विज्ञापसदाता | मे 
हर ही समके जायेगे । किसी तरह फ्री शिकायत साबित | जी 
कक होने पर विज्ञापन रोक दिया झायशा | | हर 
हे (श ) साखछ-भर का या फिर्स। निश्चित सम्स ! जल 
2. | का ठेका तभी पक्का समझा जायरा, जब कम-ले-क्स |. 5 तोसरा 
० ॥ तीन सास की विज्ञापन छुपाई पेशरी ऊसा कर दी » चअौधः 
९५ ऐ जायगी और बाकफ़ी भो नारेजन सस्नय पर अदा कर दूधरें कवर के बाद का 


दी आयरी । अन्यथा कंटेबद पका न समस्या शायगा | 
(थ ) अश्खीज़ विज्ञापन न छापे जायेंगे । 


र् 


सांल-भा के कटेडट पर तीस भास की पेशरी । 





5 0 [ ३. 


5.2 


छपाई देने से ६)) फ़रो सदी, ६ मास्त की देने से | 


श्र 


क्र ॥ 
ह शत की सद्दों, इस रेंद भें, कमी कर ही आयी । 


* | पता-- मैने जर माधुरी, लखनऊ 


४ 


अप कप 


5:57 
बडे 


| परिंदिंग मेदर में आधा 


खाद का 


यु ६ है क़््ड 
जास र चित । अथसरंशीसखित्रकेशामलेका ,, 


६२॥। झीर सघाल-भर की परा धुपाई देने से २४) 9. #. चौथाई 


ध््सलपटाक 
फ्ओ ऋ के कक कक 


पेज 


9५ 


3 


की 


गैं 


॥8 


5 


४१ 


पर्धिंग मैटर के पहले का ,, 


4१ 


| छलेख सूची केनीचे आधा ,, 


ह्ड 


डा 


* 


३०४ 
१६॥ 


3 


:, माधुरी में अपना विज्ञापन छप इए। 


|. माघुरी लोक-प्रिय पत्रिका है ओर इसके विज्ञापकों को सबसे अधिक 





इसके सबूत के लिये माधुरी के विज्ञापन ए४ गिनिए 


अस्त, झाज ही अपना विज्ञापन सेजिए 


विज्ञापन-डपाई की रेट 


प्रंस घर 


व 


के 


हर 


पद पलक 
कक पाक कक 9 












माधुरी को पिछली संख्याएँ 
आप देशा/डरी के प्रेमी राठकों से हससे समय-क्रमण पर पिछली संख्याएँ मेजने के लिये श्राग्ह किया है। पिछुसी 


डिय्रे ट्याओं के धभी कुछ सेट भी घाक़ी रह गए हैं। अतः ऐसी अवस्था में जिनके फ्राइलों में निश्चलिखित / ८ 
संख्या में जो संख्याएँ न हैं, श्रभी मेंगराोकर अपना सेट पूरा कर हो | अन्यथा प्रतियों शोर न रहने पर इस 


देने से असमभ होंगे | 
प्रथम वर्ष की संख्याएँ 


फूटकर सेख्याएँ साजिल्द सेट 








तीसरी ( आशिवन की ! संख्या २) | थे हे जिएदें मज़बत ओर संठुण् कपड़े की 
छठी ( पंप की ई्‌ बर्नी हैं. जिन पर सुनहरे अक्षरों म॑ साधुरी का 
हल < है ) से ० ० थ्‌ | सास इत्यादि आवश्यक्र बातें दिखी हैं। सेट 
आाव्लो कलत को) 0 9 देखते ही हाथ में ले लेने को तबियत घटपटाने 
[ नयी ( चंत्र की ) श ॥) ] मे | रगेगी। थे सेट क्‍या हैं, पृस्तकालयों और | # 
| दसवीं ( चेशपख की ) .. +% ॥) | वाधचनाक्षयों की शोभा हैं । १० पुस्तक और न | ह# 
| स्यारदर्ती ( ज्यछ की ) , १३ श्खकर एक खेर भाधरी का रक्‍सें, ती अधिक 
| थे । अच्छा होगा । 
६ अपतने। , आपाक ब्ह्ी ) ३ १) ४ हि १ सेद संख्या तक--२०॥ : घ्न्हें प्रेभी पा« 
बीइ--चारों संख्याएँ ५कसाथ लेने से २): इनमें । शो | ठर्को ने २४)-२४/ पति सेट देकर छ़रीद॑ खिया है । 
कह है प्रभार आप, सग्व आर असीहश चत्र निकले हैं । से १२ संस्याजा तक--प्रात्त सेट भृष्य है) 





जल दितीय वर्ष की संख्याएँ 


इस अर्पष की ६२ संस्याशों में केवल प्रथम 
संझ्या अवाध्य है । बाकी खख्याझों की अधिक- 
से आधिक ४० अधियां तक श्रको रह गई हैं! 
जिम प्रमियों को शिपसत संख्या की श्राधश्यकता 
हो, लादती द्वाक से खिखकर मेँगा में। भृस्य 
प्रग्येक सम्या का १) 








न 


इन संख्याओं के संदर जिक्ददार सेट भी | थै 
मौजूद हैं । जिनमें प्रथम संक््या स्री मौजद है। 
ऐसे केषल्न प्रथम खंड़ के २६ और दूभरे के | ६ 
४० पेट बाक़ी रह शाप हैं।ओे प्रमी पाठक 
लेना चाह, प्रत्यक के सिये २! अजकर शीघ्र 
मैया के। अन्यथा निकल जाने पर फिर स 
मिक्ष सकेंगे । 


बज थे 4 2 »&90 


तृतीय वर्ष की संख्याएँ 


इस वर्ष की फुककर संख्याओं में केवल 

; पहली, तीसरी, लोथी और पाततरीं से बारहवों 
+ | तक सभी सिर खकती हैं। प्रत्येक का मूल्य ॥॥) 
कर. जिलमी था जिस संख्या की भ्रावश्यकता हो, 
कौटती डाक से लिखकर मैँगा से । 


अरकटनस 








४४७७७. +रकन 
इनके सुंदर सेट भी लगभ्रा २० ही संख्या 
में बाक़ी रह गए हैं । को सलन चाहें *) परहि 
हेट के हिपाब हे मेंगवा सकते हैं। प्कसाथ 
दीनां सेदर केने से ह। में ही दे दिए जायेंगे। 
चिलंब से आउेर आने से, इस नहों कह पकते 
कि दे सकेंते । 


न हलक कह है २३७+०म भा ७न५3७१ा७७५>नपनकपभ+ 3 काक 9७७३. +-+-+-न-कम नली पनना++3-+क+थ०५ १०७० ५७०१०१जकान बम, 
नोट--हमार प्रलेक सेट ऐसे मनौझ, ग्रीर मज़बूत बंधे हैं के बाज़ार में ३) देने पर भी नहीं बेंध सकते । मुदर 
' कपड़ा आर उसके ऊूपर रबणादरा का काम मुंदरता का दोबाला काता हैं । किसी बढ़िया सन्‍्यादिया लाइजअरी मे मी रखने 

से मापुरी की शेता श्रेष्ठतम रहेगी । सत्तः प्री पाठकों से निवेदन हैं कि अपने इच्छिन अंक झोर सेट फ्रॉरन मेंगवा के ( 


निवेदक--मेनेजर माधुरी, लखनऊ 


शत 3 2, 








पौष-शुक्ल ७, ३०३ तुलसो-संबत्‌ ( १६८३ बि० )-- 
१० जनवरी, रध्र७ इं० 





बरष ४ 





[ जिविध विपय-विभ्रषित, साह्रित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता। मधुर मधु, तिय-अधर, सुधा-माघधुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माथुरी नव-रसमत्री अनन्य ! 


ड्ड > पच्ूः जा र 5 न, 
उच्च आर कफ 
(१) 
ढाँग जात्यी दरकि, परक्कि उर सोग जात्यो, 
ज्ोग जात्यों सरक्ति सकंप कंखियानि से; 
कहे “रतनाकर” न काते प्रपंच एऐटि , 
थैडि घरा रेंखते कहें था सखियानि तें। 
रहते अदेख नाहें बे वह देखत हूँ , 
देखत हमारे आन मोर-पेंखियानि से, 


उचधो, वहा-ज़ान को बखान करते ना नेक, 
देखि लेते कानह जौ हमारी अंखियानि ते । 








संरया दे 
पूगो संख्या ४७ 





(२) 
कान्ह हूँ ते आनहीं बिधान करिबे की अहा, 
मधु परियानि की चपल् कैंसियाँ चाह, 
कहै “रतनाकर” हूँसे के कही रोच अब, 
गगन पशथाह थाह लेन मसख्रियों अहं। 
अगुन-सगुन-फंद-बंद निरवारन कौ, 
धारन की न्याय की नुकीली नखियों चई ; 
भोर-पेंखियाँ की मौरवारी चार चाहम को, 
ऊधी, अखियाँ चहँ, थे भोरपैखियां घह। 
“परत्नाक्रय!य! 








२ के कह ४१९७ |] 
8 निजपन, सा एप सवंधा, सात मास पायद्या ' 


. जहर 5 जल 
विद: मंजर धर: 


बज 


दस 


पर; संधा-मामुर पन्य 


९ 


पित्त जे सेप-ग्समत) आअनन्‍्ये | 








; ह हे ० 
दनप ५ > 
#% 7 आ 7477ए ३-५ कः 9 ॒ व २८ 
तट 4 (६ 





अर स्वत १ १8८२ त्र० )-+« ५ सगया ४ 
को 3 पुणे सूख्या ४४ 


क्ओआो जाप ' हक 
उद्क आए आफ 





9 








कर्ण हैं से खाती वियान करिये को अपछ, 
रे है हे हर हा ही 
है ० माया प्रारखातल का सफल ते क्या जि, 
हाश गावा सरकू, हरा हर सांग आन्य,, कट 
ही 


पितसाकर हैयो के कही रोज हब 
अन्य! सर & खका कीलियानि ने - 
को... रग्सल्कर' 


गगन शाशाह शाह 
से काले प्ररक्ष पाठ , आरान पर लेप ल-्प ते फिल्वपल 
बैठ चर रण इद था सॉविब्राति में भाउन का श्याप 
सा. जब बड़े देखन हक गज. 


प्र 9 


लेन मग्पिया चश 


का, 
नकीली नखिया चाहे : 
हुक श्र हु ० 
जहक चआश्प्य सारउ-प्ास्याय कहा अमारचारण। चारा चाहन के! 


"४ 


खत हसग बन्‍त ओर पेंलियानि नें, ऊ्जी, श्रेल्लिया चढ़े, थे मीरपेसिया कष्ट 
ड्बी, अद्य-्नान छी बअमबाये करते न' नऊू, 


स्वाकर? 
दुखि केले कराफ रे हमारा प्ियानि ये 


३० 
8-8 लक 

इंगबर-व हिष्कार का प्रयत्न 
, स समय कोह्हापुर में बेटा हुआ 
5 में आस्तिकवाद' लिख रहा था, 
उसी समय 'अत्यक्षवादी' महाशय 
के इंश्वर-बहिष्कार-संबधो लेख 
'माधुरो' से छप रहे थे। इधर 
में आर्तिकृता के अभाव को 
कै । उन्नति तथा शां ति में बाधक समझ 

पी रहा था, उचर भेरे 'प्रध्यक्षवादी' 
मिन्न आस्तिकता! को ही भयंकर समझकर ईश्वर के 
बहिष्कार का प्रयरन कर रहे थे । एक ही समय सें एक ही 
देश तथा जाति की लगभग एक-सो परिस्थिति में रहते 
हुए दो मस्तिष्कों में परस्पर-विरुद्ध विचार केसे उत्पन्न 
हुए, गह मनोविज्ञान-वैत्ताओं के लिये एक अटिल समस्या 
होगीं। परंतु उन अनुर्सघान-कर्ताओं को भी, जो प्रंथ- 
कारों के खिचारों के क्रम से देश तथा काल का क्रम 
निकाला करते हैं, कुछ-न-कुछ विचार करने को सामग्रो 
मिल सकेगी । 

“आस्तिकवाद! लिखते समय यदि सब लेख मिल जाते, 
सो सुके बड़ा हे होता। मुझे इनके संग्रंध में गत 
आऑक्टोखर, सन्‌ १६०६ में, लगभग आठ मास पश्चात, ज्ञात 
हुआ, और मैने इनको बड़ी हां उत्कंटा से पढ़ा । ण्क 
यान मे हम दोसों के विचार मित्षते हैं, अर्थात्‌ रोग हम 
दोनों को एक ही देख पड़ता है ; परंतु उसके निदान 
और उपचार में आकाश-पाताल् का भेद है। भत्यक्षवादी' 
महाशय ठीक कहते हैं-- 

“सातवें झ्रासमान पर सहस्मद साहब का 'युराक़' पर 
चढ़कर आना, रिज्रवाँ का इन्हें घहिश्त दिखत्ाना, महात्मा 
ईसा मसीह का आसमान पर उठाया जाना तथा गरुडपुराण 
आदि की स्व॒र्गों ओर नरकों की कल्पनाएँ-- सभी हस बात 
की साक्षी हैं कि धर्म केषल कल्पना-सात्र है।” ( माघरी, 
यर्ष ४, खंड २,४० ६४१ ) 

“जहाँ शारोरिक हानि पहुँचाने के लिये नशेबाज़ी और 
घुराचार के अनेक अड्डे होते हैं, वहाँ मनुष्य को मानसिक 
हानि पहुँचाने श्रीर निकम्मा बनाने के लिये धार्मिक अडडे--.. 
गिरने, मंदिर और मस्मिर्ें-- भी हैं।” ( घृ« ७७३ ) 

भशलानेवाल धनिक, पुरोहित और राजकमंचारियों में 





माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ६ 





कोई भी ईश्वर को नहीं मानता | पर हरएक इेश्यर के 
मानने का ढोंग रचता है।” ( पृ० ७७३ ) 

“कितने कड़े पेश्वर और धर्म के माम पर होते हैं ? 
आज हिंदू-मसक्ञमानों के बीच भारत में जो परिस्थिति 
है, इसकी ज़िम्मेदारों धर्म ही पर हैं। आज क़रान को 
हटा दिया आय, तो भाज ही भारत में सुख-शांति आ 
सहती है ।” ( पृ० ४६ ) 

“धर्म की ब्यचस्था हमेशा घन से श्वरीदी जाती रही 
है, और अब भी ख़रोदी जा सकती है । डायर और 
ओ?! डायर की क्र्रताओं का पादरियाँ और माज्ाबार के 
मोपक्षों के राक्षसो कृरार्यों का मौत्षत्रियों से समर्थन 
किया ।” ( चृ७० २९१ ) 

“किसी समय योरप में घर्म के नाम पर ऐसे अत्याचार 
हुए हैं कि उन्हें देखकर शेतान, जिसे घर्म के माननेवालों 
ने इतना बुरा चित्रित किया है, यदि सचमुच होता, तो 
लजा से सिर ऋूका लेता ।योरप का धम-हतिहासल 
( ॥5009 एत 6 (॥० ५ इसका साक्षी है । 
'इनक्रोज़िशन' के क़ानन ने क्‍या कुछ अत्याचार नहीं 
किया ? यह' क़ानन पुरोहितराज पोप की , तृष्णा-पूर्ति के 
लिये, धर्म-विरोधी को खोज करके उसे प्रताड़ित करने के 
निम्ित्त बनाया गया था ।' ( पृ० २९३ ) 

“घर्मांघता के नाश के साथ-हीँ-साथ पाश्चात्य देशों 
के अभ्युद्य का इतिहास आरंभ होता है ।' ( पृ० ०५३ ) 

किंतु इन बातों को मानते हुए भी मैं 'अत्यक्षवादी? 
महाशय के एस वाक्य से सहमत नहीं हैँ कि--- 

/'मनुप्य जितनी जल्दी इश्वर, ख़दा या गईड और 
धर्म, मज़हवब या रिज्ञोजन को त्याग दे. उतना ही अच्छा ।! 
(४० ६४६ ) 

यह सत्य है कि “ईश्वर सूखों के लिये ऋंधों का घर 
है" ( घ० २९२ ) 

परंतु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि “बुद्धिमानों 
के लिये भी?” इंश्वर अंघों का घर है। वस्लुतः मूख्ता 
एक प्रकार का अंधापन हो है। इसकिये 'मूर्खों' के लिये 
तो सभो चोज़ “अंधघों का घर हैं ।” संसार हें कौन-सी 
वस्नु ऐसी है, जो 'सूखो' के छिये अंधों करा घर महीं? 
हल को जक्ीजिए, चाहे जीवन के छोटे या बड़े 
किसी अन्य विभाग को । मर्खों के ५ 
कार-ही-अंधकार हैं। परंतु जिस बात का के ज् 

का 
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इंश्वर-बहिष्कार का प्रयत्न 


देर 





मूलता या थोड़े-बहुत अज्ञान के कारण करता है, ठसका 
क्या, शान प्राप्त करके, सदुरयोग नहों कर सकता ? आपने 
“बरमाजता' के जो दोष दिखाए हैं, वे तो ठोक हैं; परंतु क्या 
ववर्म! और 'अंधता', दोनों सहोदर भाई-वहन हैं? क्या 
इनका एक दूसरे से प्थकरव संभव नहीं ? क्‍या “धर्म के 
साथ में हम समालेपन का ख़याद्य नहीं कर सकते ? हम- 


को तो कुदु अन्य हो “प्रत्यक्ष! होता है, और “अनुमान! 


भी झन्‍्य ही | जहाँ हम ऊपर-लिखे अ्रनुसार 'घर्मांघता! 
के अत्याचार देखते हैं, वहीं हमें सदसल्लों उदाहरण उन 
परोपकारियां, आध्मस्यागियों, दानियां, समाज-सेवियों, 
देश-मक्कों श्रार प्राशि-हित-चिंतकों के भी मिलते हैं, जिनके 
उच्च भावों का आदि-लोत आस्तिकता ही थी। इस प्रकार 
के मनुष्यों का किसा देश या क्िसो काल में अनाव नहीं 
रहा । आपने बड़ी उत्तमता से उन मनुष्यों का चित्र 
सोचा हैं, को इंश्वर-विश्वास या ईश्वर-भक्ति का ढोंग 
फेल्ाकर बहुरूपियां का भांति जोगों को टयतें हैं। परंतु 
झापके 'प्रत्यक्षतराद! में यदि इन उदाहरणों का समावेश 
है, तो उन आसंख्य उदाहरणों का समावेश क्यों नहीं, 
जअद्दाँ परापझार, दान तथा आत्मस्याय का द्वेश्वर-विश्वास 
के कारण हा प्रकाश हुआ ? जिस प्रकार एक ठग शाजा का 
रूप रखकर प्रजा को ठग लेता है, परंतु उससे सच्चे राआ 
पर दोप नहों झ्ाता। जिस प्रकार बह मास्टर का रूप 
रखकर लड़कों को ठग सकता है, परत उससे सब मास्टर 
पर दोष नहों ऋ।ता; जिस प्रकार बह कोतवाल का रूप 
रखऊर जवता को ठग खड़ता है, परंतु उससे 'सचछ्े कोत- 
बात पर दोप नहीं आता; उसो प्रदार यदि एक टठगया 
अनेक ठग देशर-भक्की का रूप रखरूर संसार को ठग ल, 
तो सच्चे ईश्वर-भक्ता पर क्‍यों दोप आना चाहिए? कोन 
देसपा बढ़िमान्‌ है, जो विष-युक्र भन्न से होनेवाद्ी 
हानि का अनुभव करके शाढ़ अज्न का भा तिरस्कार करने 
कगे | दम उसझो विद्ता के लिये काम-से शब्दों का प्रयोग 
करें, जो मदारों के खोटे रुपयों से घोला खाकर सभी 
... शपयों को खःटा समरू बेटा है? हम यह मानते हैं कि 
* ज्ञोगों ने घ॒मं के नाम पर बढ़े-बढ़े अत्याचार किए; परंतु 
कया हसो धर्म के नाम पर कोई पृणय नहीं किया गया? 
यदि 'मत्यक्षत्राद? में 'लाहित्य-परमाण” भी लिया जा सके 
( ओर, में समझता हूँ कि अवश्य क्षिया जा सकेगा; 
अन्यथा हमारे 'अव्यक्षतादों! मित्र इतिहातसों के अनेक 


उदाहरण न देते ), तो धर्म के नाम पर किए गए पुरयों को 
संख्या पापों से कहीं अधिक मिलेगी, और ईश्वर के माम 
पर रक्षित लीगों को गणना सी ईश्वर के नाम पर सताएं 
छोगों की गयना से कई गुनी होगी । 

शायद लेखक महोदप्र के हृदय में इस बात का प्रभाव 
था | इस्ीलिये उनको यह कहना पड्ा-- 

४६ शबर के पूजनेवाले, दासवृत्ति का समर्थन करनेवाले 
कहते हैं कि यदि घामिक बुद्धिवालों को देश का या और 
किसी संस्था ग्रादि का प्रधय सीप! जाय, तो वर्तमान समाज 
भी बुरा नहीं है । क्रानून ब॒रा नहों होता, बर्तनेवाले ही 
बुरे होते हैं | ईश्वर बुरा नहीं हैं, उसकी झाज्ञा को न 
माननेवाल्ले ही बुरे हैं | राजा अच्छा भी होता है, बुरा भी । 
बुरा राजा बुरा है, बुराई बराई है, न कि राजा का पद ही 
डुरा है।? ( परष्ठ २३३ ) 

परंतु आप इसके खंडन में कहते दैं--'यह हमारे 
भोले भाईयों को नादानी हैं। में कहता हूँ, क्रानून क्‍यों 
हो? न क्वानून होगा, न कोई उसे च॒रा घर्तेमाः न ख़ुदा 
होगा, न उसके नाम पर हक्षारों-क्ार्खो इन काराज़ रही 
किया जायगा । मनृष्य यदि सोचकर अपने समाज का 
संगठन करे, तो वह ईश्वर, राजा और क़ानन के विना भी 
बहुत आनंद के साथ रह सकता है ।” ( पृष्ठ २१२ ) 

आपके समस्त लेख को जान यह उद्धरण हैं। क्‍योंकि 
इससे आपकी डस विचार-खरणी का पता चलता है, जो 
आपको इंश्वर-बहिप्कार के प्रयत्न के लिये प्ररणा करती 
है। आप क़ानून को मानना नहीं चाइते, इसोकिये राजा 
से रष्ट हैं, ओर इसीलिये इंश्वर से भी। “न क़ानून होगा, 
न कोई उसे बरा बतेगा (” न अखि होगी, न कोई उससे 
अनर्थ देखेगा ? न हाथ हंगे,न काई उनसे अत्याचार 
करेगा ? न जीभ होगी, न कोई उससे गाली देगा न 
मनुष्य इंगे, न लड़ाई-कंगड़े होंगे ? बड़ा सीधा इलाज है, 
सिक्ष-भिश्न रोगों को एक-मात्र औपध |! एक अमसतथारा से 
शायद बहुत-से रोग अच्छे न हों; परंतु “प्रध्यक्षवादी” का 
इंश्वर-बहिप्कार ओर राज-परहिप्कार या क्रानून-बहिष्कार 
समस्त रोगों को एकदम नष्ट कर देगा । न,मर्ज़ रहेगा, 
न मरीज । 

परंतु यदि आप क़ानून के ही विरोधी हैं, तो '' समाज 
का संगठन” केले होगा ? और, अःप “पहले से अधिक 
संयमी, मनुष्य-भक्त एवं समाज-छेवा के प्रेमो/” ( पृष्ट २६८ ) 
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कैसे थन गए ? बिना क्रामून के 'संयम! केंसा ? यदि एक 
व्यक्ति विना क़ानून के 'संयर्सी! नहों हो सकता, तो 
मनुष्य-समाज कैसे हो सकेगा ? या तो आप अपने कहने 
के विरुद्ध यह माने कि 'क्रानन दुरा नहों होता, ब्तनेवाले 
ही बुरे होते हैं”, या यह कि यदि एक क़ानून बुरा हें, तो 
उसकी जगह अच्छा क़ानून भी यनाया जा सकता है । परतु 
विना क़ानून के तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते । 
आप टीक कहते है कि ' स्यायानमोंदित, धर्मानुमोदित 
या उचित यहा है, जो यद्धि-ग्राह्म दो. लानानुमोदित हो 7 
( पृ २१६ ) परंतु क्‍या 'क्रानन इस कसोटो पर नहीं 
कस्तता ? क्या आपको संसार में काई क्रानन बुद्धि-प्राह्म 
नहीं जैंचता ? यह तो संभव हं कि बहुत-में क्रानन 
पस्यायानुमोदित' न हो + परंतु आप किसी क़रानन-विशेष 
की हो समालोचना ही नहीं करते, आप तो सभी क़ाननों 
पर पानी फेर रहे हैं! एसा क्यों ? 

आपकी दूसरों कसौटो यह है कि “मनुष्य स्वातंज्य का 
संरक्षक हो ।'' परंतु आपने अपन समस्त लेख में इस 
स्वातेत्य की विवेचना नहीं की । यदि हम इस स्वांत्य' 
का प्र्थ आपके क़ानून-संबंधों उद्धरण के खह्ारें निकाल, 
तो शायद यहाँ कि आप मनुप्य को समस्त क़ाननों से 
स्वतंत्र करना चाह्तें हैं। परंतु क्‍या आप ऐसा करने से 
सफल होंगे ? और, यदि सफल भी हो गए, तो क्या आप 
मनृष्य-समाज को शांनिमय बना सकेगे ? सोचिए, आप तो 
“अन्यक्षबादी” हैं। अन्य प्रमाण शायद आपके मत में 
ग्राह्य नहीं । फिर क्‍या आपने मनप्य-पमाज को उस दशा 
का भी प्रस्यक्ष विचार किया हैं, जिसमें किसी क्रानून का 
राज्य न हो, किसी राजा या राप्य के क़ानन न है, किसी 
ईश्वर आदि का अवलंबन न हो ? आप कहते है- “मेने 
गत २० वर्षों से ख़दा को परवा नहीं को । इससे मेरा 
कुछ भी हज नहीं हुआ, उलदे काम बहुत हुआ £।! 
(पृष्ठ २१२ )। क्यों साहब, कौन “क्राम!? क्रियों 'क्रानन! 
के अनुसार काम या अंधाधुंधी काम ? गराप ख़दा की 
परवा करें या न करें; परंतु क्या आपने उन नियसों की भो 
परवा नहीं की, जिनके विषय में भाप कहते हैं क्ि “मनुष्य 
का कल्याण इसो में है कि वह नेसगिक नियमों के अनु- 
सार चले ।” (पृष्ठ २५४) ये नेसगिक नियम क़ानन की कोर्ट 
मेँ शाते हैं या नहों. इसकी कहीं विधेचना नहीं की गई । 
हूँ, यह बताया गया है कि इन नियमों का अनुसरण क्यों 
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करना चाहिए । यथा--“क्योंकि उनको उसी ने भत्यक्ष 
किया हैं। उसके सिर पर किसी व्यक्ति या समष्टि नें उन्हें ज़बश- 
दस्नी नहीं लादा ।” ( पृष्ठ २१४ )। “उसने” -- किसने ? 
मनुष्य ने ? किस मनष्य ने ? अनुसरण करनेवाले मनप्य नें, 
या उसके भाइयों या पृवमों ने ? भाइयों या पृर्थज़ों के 
प्रत्यक्ष करिए हुए नियर्मों को तो आप 'ज़बरदस्ती ज्ञादना! 
कहते है। इसलिये शायद आपका मतलब उसो मन॒प्य 
से है। अच्छा, एक मनृष्य चोरी करता है ! उसको कोई 
दंड दे, था नहों ? अन्य ब्यक्रि उसे क्‍यों दंड दे ? वह 
अपने प्रत्यक्ष के फल्ल को उस पर “जबरदस्ती! क्यों 
'ज्ञादें' ? रहा वह स्व्रयं । उसने तो प्रत्यक्ष किया नहीं 
कि चोरी बरा कम है । उसका प्रत्यक्ष तो यही है कि चोरी 
की, और लडडू खाए ! न करता, तो शायद भूखों मरतां । 
शते प्रत्यक्षवा्दी है। तो वह हज़रन थे जो कहा करते थे -- 
यावम्शत छसम्रं जबने ऋण कला बृ्ग पिषत्‌ । 
भरभी सेतस्य... दहरस्‍य कुत: | 

हम आपके इस कथन से सहमत हैं कि “जो एस 
लनियमी को मानने हैं, जिहें क्रिसी डाक था ढाकुओं के 
गिरोह ने बनाकर अपने या ऋण्पित हँश्वर के नाभ से 
आरी किया है, थे क्‍या वज़मृख नहीं हैं १" ( ग्रष्ट २१४ ) 
आपके तरह हसकों भी “पक्षपाती, निर्देय, कल्यित ईश्वर 
की ज़रूरत नहीं ।"' ( पृ५ २१५ ) परं त्‌ हम यह केसे मान 
लें कि जिम ईश्वर ने आपको उत्पनत्र किया, कास, आंख लथा 
मनुष्य का शरीर-रूपी उत्तम रत दिए, जिसने इन इंब्यों के 
मेंगने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिये अ्रक्न-जल से लेकर 
सूर्य-बंद्र-पर्यत अनेकों और अ्रसंख्यों अद्भन पदार्थ दिए, 
बह ईश्वर ऋल्एित और निर्देय है । जिस इेश्वर ने 'अहे 
ददामें गर्भप भोजन के अनुसार आपकों गर्भ में बने 
का सामग्री दी -- जिसको शायद आप इस समय “प्रत्यक्ष" 
नहों कर सकते. और “अनुमान' करना नहां। चाहते -- जिस 
ईश्वर ने आपकी इतना बड़ा किया, और औ इंश्वर, इस 
बात के होते हुए भा कि श्रापन “बीस वर्षों से उसकी 
परवा नहीं का ” ( पृ० २१९ ), इस समय भी आपकी 
परवा कर रहा है, जपकी दया का हाथ सोते-आगते आप 
के सिर पर हैं. उसे निर्देधय कहना कल्पना नहीं, 
तो क्या है ? 

आ।ब कहेंगे, मुझे क्रिया ईश्वर ने नहीं बनाथा, और 
ने किसी ईश्वर ने गर्भ में भोजन ही दिया। मेरे ऊपर 


पूनरानभन 
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अकसी इंश्बर की दया का रहसान नहीं है; क्योंकि “ईश्वर 
एक ऐसा कदिएव पदार्थ है, जिसे कभी किसी ने श्रपनी 
ज्ानेंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया, इसलिंग्रे कि उसका 
अभाव है । और, जिस प्रदार्थ का श्रत्यंताभाव हैं, उसका 
अस्तित्व कभी हो ही नहीं सक्रता ॥” ( प्रू० ६४० ) 
इसमें हम किसको प्रतिश्ञा कहें, किसको हेलु और किस- 
को उदाहरण ? एसो युक्तियां को सिज्लोजिस्टिक फ्रा्स 
देने में तो बाबा श्ररिस्टाटेस को भी नानी मरती | पाठक- 
गण करा विचार करें । एक उद्धरण सें हृतनी बाते ! गारर 
में सागर ! 
(१ ) “पूंश्वर झल्पित पदार्थ है ।? क्यों? 
(२) “उसे कभी किसी ने अपनी ज्ानेद्रियों से 
प्र/्यक्ष नहीं किया ।' 
पहली प्निज्ञा' है, और दूसरा 'हेतु!। अर्थात्‌ यदि 
“पक्रसी ने? "की! “अपनी! 'ज्ञनेंद्रियां? से ' प्रत्यक्ष ! 
नहीं किया, तो वह “परदाथ” 'कक्षिपत!' होता हैँ। एक- 
गक शब्द पर विचार कीजिए। क्रीयुत परम पृज्य “अत्यक्ष- 
बादी महाशय ने 'कर्भी” अपनी! 'ज्ानेद्वियों' से अपनी 
जननी के 'जननोत्य' था अनक के “मनकत्व' को 
'प्रन्यक्ष' नहीं किया । प्या मेरा यह हेतु ठीक है ? मरी 
कल्पना! तो नहीं? स्पष्ट बताइए । क्योंकि आपके 
समरत लेख में 'कल्पना -शब्द का हतनी बार प्रयोग हुआ है 
कि उसके गिनने के लिये समय चाहिए । मुझे भय है कि 
आप शायद यह कह दे -- “मुक्त इसका प्रत्यक्ष हुआ है ।” 
आप तो प्रत्यक्षवादी उहरें। अरछा, कह दीजिए। क्‍या 
हज है? शायद आपको “प्रत्यक्ष' हुआ हो ? परंतु नहीं । 
मैं जानता हूँ, और यथार्थ जानता हूँ कि आप कभी एसा 
न कहेंगे । मरी यट्ट 'कल्यना! नहीं, फिंतु दृढ़ विश्यास है 
कि आपको अपनी जननी के जननीत्व और जनक के 
जनकत्व का “कभी” “झपनी!' “जान द्विया” से “प्रम्यक्ष ? 
शहों हुआ | ओर, न आज़ तक “किसी” अन्य को हुप्ना । 
इसलिये क्‍या नतोजा निकला ? चाहें तो लॉजिक या 
' संत्तिक के साधारण विद्यार्थी से पूछिए, चाहे हन विद्याथों 
' के किसी धुरंधर विद्वान गोतमया प्ररिस्टॉटेज् अथवा 
आधुनिक लॉजीशियन के पास जाइए, सत्र यही कहेंगे 
कि आपकी बताई हुई प्रमिसेज्ञ ( ?'07505 ) ले तो 
आपकी पुज्य माता और पृज्य पिता, दोनों कल्यित ढह- 
रते हैं । परंतु शायद आप गोतम ओर अ्ररिस्टॉटेल से 


ईश्वर बहिष्कार का प्रयत्त 


उऊदेरे 





नाराज़ हो ? आप उनके पास क्‍यों जाने क्षगे ? ये तो केदल 
धर्यक्षवादी' नहीं : ये तो हमारी तरह प्रन्य प्रमाणों को 
भी मानते हैं। अच्छा, तो आप स्वर्य कुछ नतीजा निका- 
लिए । परंतु 'नतोंजा! आप निकाल ही नहीं सकते | केवल 
“प्रस्यक्षवाद” या “शुद्ध प्रत्यक्षबाद!' से तो नतीजा निकालने 
की गुंजाइश ही नहीं । परंतु यदि आप “शुद्ध प्रत्यक्षवादी” 
हैं, नो आपने इश्वर के कर्पित होने का नतीजा कैसे निकाल 
हिया ? आप शायद कहें कि हमने अपने पिता-माता के 
'वितृत्व! का ज्ञान अन्य पुरुषों के कहते से प्राप्त किया ! परंतु 
नहीं, नहीं ; एस्ता आप हर्मिज़् न कहेंगे | क्या आप अपने 
मेंह से ग्रपना ही खंडन करेंगे ? श्रापका नो मत ही है कि 
। “ज़ुनीद' के बुबढ मार्निद दौदा? 

अधोत्‌ सुनी बात देखो के दराबर नहीं हो सकती । 

परंतु आपका नक॑ यहीं समाप्त नहों हो जाता । 
पाठक कहे बार पढ़े । हर बार नहें बात निकज्ेगी। उसो 
को फिर दोहराहूए-- 

( १ ) “इंश्वर कल्पित पदार्थ है ।” क्यों ? 

( २) उसे “कभी किसी ने अपनी ज्ञानेंद्रियों से 
प्रभ्यक्ष नहीं किया ।? क्‍यों नहीं किया ? 

( ६ ) “इसलिये कि उसका अभाव है ।! 

फिर क्या ? क्लीजिए एक अर नया आविष्कार ! 

(9 ) “जिस पदार्थ का प्रस्यंत श्रभाव हैं, उसका 
अस्तित्व कभी हो ही नहीं सकता ।! 

आप इंश्वर का अ्रभाव सिद्ध करना चाहते हैं, उसके 
लिये हेतु क्‍या ? यही कि उसका 'आअभाव'- उसका 
अस्यंत अभाव है इत्यादि-इत्यादे । इसी को कहते हैं 
“दावा बेदलोल ।? आप “दावे! को ही अनेक रूपों में 
प्रकट करते हैं, और इसो का नाम दल्ीज रखते हैं । क्‍या 
ख़ब ! “इश्वर प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ?” इसांड्ये कि 
“उसका अभाव हैं।' “अभाव क्यों है ?", हसलिये कि 
“प्रत्यक्ष नहों होता ।? क्‍या यह 'अ्न्योंन्याभ्रथ-दोप' का 
उदाहरण नहीं है ? 

परंतु से पूछता हूँ कि आपने “कभी! ओर “किसो ने”, 
येदोी शब्द क्‍यों प्रथुक्र किए ? विना अविनाभाव' माने 
हुए कोई हन दी शब्दों का ध्रयोंग करने का अधिकार नहीं 
रखता। और, *'प्रत्यक्षताद! से 'अविनाशावः भाना नहीं 
जाता | हां, यदि आपका प्रत्यक्षवाद “ह्ाद्ध/! न होंकर 
“ब्िशिष्ट” हो, तो और बात है । 
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जरेछ 


शायद्‌ पाठकशण यह शिकायत करे कि “प्रत्यक्षवादी”- 
शब्द के प्रीछ्े मैं इतना क्‍यों पड़ गया । परंतु मैं यह कहता 
हैं कि मेरा ऐसा करना अभ्रासंगिक नहीं । पस्ततः समस्त 
क्ैस में यही बात अनेक रूपों और अनेक शब्दों में दोहराई 
गई है कि इृंश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये कल्पित है । 
अन्य किप्ती द्वेत के देने की चेष्ट ही नहों की गई । हां, 
लच्छेदार इवारत में उन प्रत्याचारों को भी ईश्वर के नाम 
पर मढ़ दिया दे, जिनके लिये सब सच्चे ईश्वर-भक्क खेद 
प्रकट करते हैं, और जो 'आत्तिकता के कारण नहीं, किंतु 
सथ्यी आरितिकृता के अभाव के कारण प्रकट होते हैं । 
कौन नहीं आनता कि आजकल को हिंदू-मुसक्ञमानों की 
लड़ाई में मज़हब या ईश्वर का बहाना है। वास्तविक 
कारण राजनीतिक है ? इसी प्रकार मौलकियों, पंडितों या 
पादरियों के पशत्याचारों या अनर्थों का कारण भी आस्ति- 
कता नहीं, किंत कभी अजञान ओर कभी स्वार्थ होता है। 
यदि किसी डॉक्टर के उपचार द्वारा कोई रोगी मर जाय, 
शो आप क्‍या नतीजा निकालगे ? क्‍या यदद कि वह रोगों 
'डॉक्टरी'-विद्या के कारण मर गया ? या डॉक्टर के श्रज्ञान, 
आज़स्य अथवा स्वार्थ के कारण ? स्वये विचार लीजिए। 

अब ज़रा आपके साइंस की भी परीक्षा कोजिए। आप 
लिखते हैं-- 

“संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, वे चाहे कितनी भी सूक्ष्म 
क्यों न हों, सबका प्रादुर्भाव प्रकृति से होता है। और, 
मकृति-अन्य सारे पदाथ किसो-न-किसो दशा में इंड्रिय- 
ग्राह्म होते हैं ।? ( पृ० ६४० ) 

ये दोनों बाते ग़लत हैं। सब्र सूक्ष्म वस्तुओं का “श्रादु- 
भाँति प्रकृति से”! हो हा नहों सकता । ०्क जीव! को ही 
ल्लीजिए, जिपे आपके कथनानुखार शंकरातार्य ने इंश्वर समर 
लिया ६ ( १० ६४१ ), यद्यपि शंकराचार्य का मत सर्वधा 
इससे उललरा था। उन्होंने जीव को इंश्वर नहों समझा ; 
किंतु इेर्वर को जीव समका । परंत आ्रापके लिये सब 
धान बाईस पंसेरी हैं । चाहे आग को पानी सम, चाहे 
पानी को आग, सब एक ही यात है। आप लिखते हैं -.. 

“संभव है, रसायन-शास्त्र के अनुसार जोव भी दो था 
अनेक चंज़ों के मेज्ञ से उत्पन्त कोई स्थिति-विशेव हो ।! 
(५० ६४१ ) 

कयोन जाइए इस तक पर ! क्‍या यह 'प्रत्यक्षवाद! का 
तक है ? “संभव! प्रमाया भो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ! शायद 
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झापने “अपनी” “ज्ञार्मेद्रियों” से इसे प्रत्यक्ष” किया 
हो ! झन्यथा आप हस “संभव” के बोक को “ज़बर्दस्तो” 
अपने ऊपर क्यों “'लादते”, या दूसरों को 'लादने! कौ क्यों 
सलाह देते । परंतु क्या आपने कभी जानने की कोशिश 
की कि साइंस क्या कद्दता है ! । 
“परों न मी परंद व मरीदों मो परानंद” 

गुरु तो नहों उड़ सकते, पर चेले उनको उड़ाते फिरते हैं । 
हम यहाँ आल फ्रेंड रसेज वालेस-जैसे नामी और धुरंघर 
साइसवेत्ता की प्रसिद्ध पृस्तक 'जीवन-मअगत्‌” (26 ए07९ 
० ]॥6 ) की रूमिका से एक उद्धरण देते हैं--- 
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00+६ ।प गा | हि 80 मे [6 ", ॥6७ ठा0९थीो 
लवागीएब्वा (वा छा 4॥056 धावला]एएड्र ॥0॥तव6॥पे 
एकीलार, अऋविावी सिक्ता छत छा एालीफ़ ाएोए्पेट( 
(हा कक एड बह लोड हज्तापं ॥॥6 ऐेलणु6 रण 
/ तकापूणां7४. फिपल। ७, 4॥6 व '७ फप एच्ष0७७५ ए 
4/6 [> ७] ; 80/॥ १9७५४ _जूश्एंग 9 ता ॥8 ॥05॥ 
तिल वितव। बाउ ते 978 56705 [ए.॥७४॥४-०-- 70०७ थी 
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€एुपां।॥0 060. €फलि।800 ३ भ्पत/, सका॥,. (करा? 
/ 7४, कक 8 १८7४ /3कल९७6 छा ॥# छत॥०।७ ए॥5, 
[नए] | की 35 वैक्ाफ् एएा&8७ 0 ७४0०)पाँता 


वि0/ड्एतर [६ ७४ पिंध0, 


( 7?।0४८७, ]%. ४[-४]] ) 

लीजिए, नए युग का एक प्रसिद्ध साइंसवेत्ता और विकास- 
बादी अपनी “ज्ञानेंद्रियां” से “प्रत्यक्ष” करके घिगा किसी 
भौल्ची, पंडित या पादरी के बहकाने में आए हुए, प्रकृति 
ओर संसार के निरीक्षण से यह नतीजा मिकाहृता है कि-- 

(१) इस प्रकृति को चलानेझल्नी इससे मिन्न एक 
उत्पादक शक्ति ( (08(76 !0७९+ ) है । 

(२) और, इस शक्ति में संचाक्षक बुद्धि (07600776 
गांय0) है । 

(३ ) जिससे अंतिम प्रयोजन ( []॥7980 एफ 
0086 ) का पता चन्षता है। 


ता (९76 9०७। 


पांष, ३०३ लु० खं० ] 


ईश्वर-वहिप्कार का प्रयत्न 


उ्३े४ 





अब बताइए कि आस्तिक खोग “ईश्वर! नाम के पदार्थ 
में यही बात मानते हैं, या नहीं ! 

मैंने ऊपर कहा है कि आपने दोनों बात ग़लत लिखी हैं। 
पहली यह कि “सब सृक्ष्म पदार्थों का श्रादुभोव प्रकृति से 
होता है।” रसेल कहता है कि “जीवन-अगतः की चुंद्धि 
आदि का प्रादुभांव केवल भरकृति से नहों हो सकता । हससे 
भी अधिर प्रकृति के निज संचालन के लिये (५]॥0॥ 80 
हभाहशांग[ह!ह्ए. #ट ईंट 88. 0 >शावे९ः 
8॥089 7787५ ९]४ 908६थ))। ९) उत्पादक शक्कि, संचात्षक 
बुद्धि आदि की ज़रूरत है। आपकी यह बात भी ग़लत 
है कि “प्रकृति-अन्‍्य सारे पदार्थ क्रिसो-न-किसी दशा सें 
इंड्रिय-प्राह्मय होते हैं”; क्‍योंकि आप स्वर्य क्िखते हैं-- 

“बिजली बहुत हो सृक्ष्म रूप की एक वस्तु है। आँख, 
कान, नाक आदि द्वारा इसे यों नहीं देख सकते । लेकिन 
बिजलो की उत्पत्ति प्राकृत पदार्थों से होती है। भर, जब 
हम्त उसका व्यवहार किसी रूप में करते हैं, तो द्वव्यों में 
उप्मकको स्पष्ट देखते हैं कि कास कर रही है ।” 

यहाँ स्पष्ट हो गया कि बिजली प्राकृतिक पदार्थ होने पर भी 
इंद्रिय-प्राह्म नहीं १ किंतु उसका 'काम! अन्य “द्वच्यों” द्वारा 
इंद्विय-गोचर होता है । आप तारों को देखते हैं, बिजली 
को नहीं | और, केवल तारों की गति से नतीजा निकालते 
है हि हनमें विद्यत-शक्ति काम कर रही है। आप बिजलों 
को स्पष्ट नहीं, उसके काम को देखते हैं | किंतु अब प्रकृति- 
अन्य सपुम पदार्थों को भी स्पष्ट नहों देख सकते, तो उस इंश्वर 
को, ओ प्रकृति-अन्य नहीं, प्रत्युत प्रकृति का संचाजक है, 
किस प्रकार देख सकते! और, यदि अगमोचर होने से 
बिजलो को कल्पित नहों मानते, तो इंश्वर का अगोचर 
होना उसके अभाव या अस्यंताभाव को कैसे सिद्ध कर 
सकता है यदि आप कहें कि हम दविजज्नी को चाहे न 
देख, किंतु उसके काम को देखते हैं, तो हम भी कहेंगे कि 
हम देश्वर को नहीं देखते, परंतु उसके कास को देखते हैं । 
जिस प्रकार यदि तार स्वयं हिल सकते की शक्कि रखते, 
तो आप कभी उनकी गति से बिजल्ली के अस्तिस्व का अनु- 
सान न करते । इसी प्रकार यदि प्र!कृतिक पदार्थों मैं स्वयं 
किसी वस्तु के बनाने आदि की शक्ति होती, तो हम उन 
को उत्पत्ति आदि से ईश्वर के होने का अनुमान न करते । 
परंतु रसेल बाल्लेस्न-मैसे विद्वानों ने अगत्‌ के ओवित पदार्थों 
का भद्धी भाँति मिरीक्षय करके मालूम किया कि प्रकृति 





स्वयं अनेक प्रकार को वस्तुएँ बनाने में असमय है। अतः 
आवश्यक है कि उत्पादक और बद्धि-संरक्ष शक्ति को माना 
जाय । इस संबंध सें भ्राप लिखते हैं-- 

“आणों के उद्रम और विकास का आधार तथा 
जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्रकट प्रकाश का मृज्ञ प्रकृति है। निष्पक्ष 
विज्ञान इस बात की गवाही देता है । वस्तु के विकास 
में, प्राणियों की उन्नति में, हम देखते हें कि पिछुक्षा 
रूप मिट जाता और अभिनव विकसित उज्नत रूप 
उसका स्थानापन्न हो जाता है । मनुष्यता ( सकज्षान 
पशुपन ) में केवल पशता के बल का दिन-दिन ह्वास होता 
आता है, और ज्ञान का विकस। यह क्रिया नेसगिंक है। 
इसो ज्षान-वृद्धि के कारण प्रकृति के गुप्त रहस्य मनुष्य को 
सालूम होते जाते हैं। हुस विकास-काल में, विज्ञान के 
प्रचंड मारतंड के प्राश में, ला विक्षिप्तों के और कोन 
ऐसा हो सकता है, जो अंधकार के समय के कतिपत ईश्वर 
की सत्ता को स्वीकार करेगा |” ( पृष्ठ ७७२ ) 

अब हम भ्रापको बात भाने या रसेल वालेस की ? रसे़ 
वालेस “अधकार के समय ! का नहीं है। उसने ““विकास- 
काक्ष से”, “विज्ञान के प्रचंड मातंड के प्रकाश में” 
/ग्रक्ृति के गुप्त रहस्थों”” को जानकर ही यह नतीजा 
निकाला कि केत्रल प्रकृति, विना हैश्वर की सहायता के, 
“लैसर्तिक क्रिया” करने के असमर्थ है। यह वालेस वह 
मनुष्य है जो डार्वित के समय से विकासवाद-संबंधी खोजें 
करता रहा, और डार्विन को रृत्यु के पश्चात्‌ बहुत मुद्दत 
तक उन बातों का अनुसंधान करता रहा, जिनको उसने 
अधूरा छोड़ दिया था। “सिवा विक्षिप्तों के और 
कौन ऐसा हो सकता है”, ओ उसकी खोज के सामने पघ्लिर 
न मुकावे ? श्राप लाप्लेस के विश्वक्रम-ज्ञान ( 69४छा 

07 ४0 (४॥।ए87६९) के भरोसे ही इंश्वर की झावश्यकता 
नहीं समझते ( पृष्ट २३३ )। परंतु में आपके हो शब्दों में 
कहता हूँ कि “यह बीसवीं सदी का विज्ञान-काल है।” 
( पृष्ठ 3७७२ ) नेपोक्षियन के समय का विज्ञान-काल, 
जिसमें प्रत्येक साइंस का विद्यार्थी भी अक़ज् के पीछे खठ 
छेकर “'देश्वर के बहिष्कार” का प्रयक्ष करने लगता था, 
कभी का सेन-नदी मैं बहकर अटलांटिक-महासागर में 
लुप्त हो गया। ग्राजकल्ञ के धुरंधर साइंसवालों ने कई 
बातों में अपने विचार बदल दिए हैं, और अनेक अंशों से 
झपनी तथा अपने साइंस की झल्पज्ता स्त्रीकार कर ली है । 


परंतु आप अभी बाबा आदम के ज़माने की “बहिश्तः और 
“दोज़ख़' तथा क्ाप्लेल के समय के साइंस की ही दुद्दाई 
दे रहे हैं। क्‍या आपने सर श्रॉक्कीवर क्वाज-मले प्रसिद्ध 
साइंस-वेत्ताओं की पुरतके नहीं पढ़ीं, भौर क्या आपने धार्मिक 
जगत के झनेक परिवतंनों का अध्ययन नहों किया 
आपको शिकायत है कि “जित इंश्वर को ज्ञान का 
भंडार” आदि माना जाता है, उसको “गोतम, कंणादि... 
डिकार्टे” आदि नहीं सिद्ध कर पाए, और “वबेद-शास्त्र 
क्रेवज्ञ 'निति-नेति! कहकर रह गए।' ( पृष्ठ ७७३ )। इससे 
आप नतीजआ निकालते हैं कि इंश्वर दँ ही नहीं। परंतु 
यदि आप इन्हों दर्जन-भर दार्शनिकों की- पुस्तकों का न्‍्याय- 
पूर्वक अवक्षोकन करें, तो ज्ञात होगा कि वे ईश्वर को 
मानने के साथ-साथ अपनी अल्पज्ञता को भी मानते थे । 
प्रति-नेति! का अर्थ “नास्ति-नास्ति' नहीं हैं। और, न 
नजेति-नेति' से 'नास्ति-नास्ति' को सिद्धि हो होती दे। 
परंतु आपके प्रत्यक्षवाद्‌ में ओ कुछ न हा। जाय, वह थोड़ा । 
में पूता हूँ कि क्‍या प्रकृति के आप पृ्णज्ञ होगए? 
क्या “नेसर्गिक नियमों” का आपको पृर्ण ज्ञान हैं? यदि 
नहीं, तो क्या आप प्रकृति के विषय में भी एक अंश से 
उसी प्रकार 'नेति-नेति' का प्रयोग नहीं करते, जैसे वेदिक 
प्रंधों में हंश्वर के विषय में किया शया है ! आप कहते हैं 
कि ड्िका्े आदि ईश्वर की 'संतोप-मनरू व्याख्या? 
नहीं कर सके । हसलिये “अवश्य दृश्वर का अभाव दे ।” 
६ पृष्ठ ७७३ ) परंतु भ्रापके किस साइंस-वेत्ता ने उस प्रकृति 
की ''संतोप-पनक व्याख्या?” कर डाली, जिसके ऊपर आप- 
को इतना नाज़ है ? बेचारा न्यूटन तो ज्ञान-पागर के 
सट पर कंकद़ियाँ ही बीनता रहा, और आमकल्ष के बड़े- 
बढ़े साइंस-बेसा भी इसी नतीजे पर पहुँचते हैं । परंतु 
शायद आपने प्रकृति की “संतोष-मनक व्याख्या” कर लो 
होगी । तभी तो उपनिषद्‌ कहते हैं कि. 
“अजिश्वात विजानतां विशातमविजनाताम |! 
आपने *८वें ओर ४४वें पृष्ठ पर “अह्लाहमियाँ छी 
पैदाइश को तरफ़ ध्या4” दिया है, और “'दैश्वर की अड़ 
खोदकर उसमें केरोश्चिन तेल डाज्ने”? की चेष्टा की है। 
परंत इमको न तो उसे इेश्वर की पेदाइश का हो पता 
चक्बा, झोर न आपके केरो सिन तेक्ष के ही दर्शन हुए। गजें तो 
बहुत; परंतु वर्षो को एक बेंदु भी न पड़ी । नयक्लि, न 
तक । केवल शब्द-जाल ही-शब्द जात है| हाँ, एक प्रमाण 


माधुरी - 








झवश्य दिया, और वह यह कि “यह सब भनुृष्य की हो 
कल्पना है, वास्तविक कुछ नहों है। इसका प्रमाया यह है 
कि मनुष्य ने जो कटपना की, अपने ही रूप के अनुरूप 
की ।” ( पृष्ठ ६ ) परंत भापका यह प्रमाण भी अनर्थक 
ही रहा, और “मारो घुटना, फूटे भ्राख” की कहावत चरि- 


* तार्थ रही । आपको यही नहीं मालुम कि आस्तिक जक्लोग 


इंश्वर में अनेकों ऐसे गुण मानते हैं, जो उनके निज गुणों 
के अनुरूप नहीं कहें जा सकते । जेसे “सर्वव्यापक होता”, 
“अन्म-रदित होना”, सवझ्ञ हो ना”',' अनंत होना!” हत्यादि। 
यदि किसो देश या किसी काल के मनुष्या ने इंश्वर में कुछ 
अपने गु्ां का भी आरोप कर दिया, तो यह उनकी 
भूल थी । परंत इससे ईश्वर के अस्तित्व का केसे खंडन 
हो गया ? आपके साइंस-दां भी किलो पद/थथ में एक का 
में एक प्रकार के गण बताते हैं, और दूसरे काल में 
अधिक ज्ञान होने से उसके विपरीत बनाने लगते हैं। 
यदि यही नियम आप 'धर्म' और 'इंश्वर! के विषय में भी 
लागू रखते, तो कई प्रष्टा की भरने के कष्ट से बच जाते । 
सच तो यह है कि आपके समस्त लेख को शआाद्योपांत 
पढ़कर मुझे उसमें कोई यक्रि ऐसी नहों मिली, जिससे 
आप ई रबर के अभाव को सिद्ध कर सके हो । हां," हुसरी पुस्तक 
छुपाकर भ्रनेक प्रमाणा को संग्रह करने का” वादा अवश्य 
किया है । जञ्र पुस्तक धुपेगी, तब देखा आयगा। परंत 
कृपा करके प्रमाण दीजिएगा। केवल ल्फ़्काज़ो या हधर- 
उधर की हांकने से कुछ लाभ नहीं । 
गंग्राप्रसाद उपाध्याय 





पम-स्चः 
(१) 


आकाश से आग बरसती थी। 
बाज़ार खुला था, मगर कहाँ कोई 
श्रादेसी नज़र न आता था। घप 
को तरफ़ देखने से भो गरमी 
क्षगतो थे, मानो यह धुप घप 
न थी, जलता हुआ अलाव था। 
लाक्षा चंदुलाल और उनकों श्री 
अपने मकान के कच्चे फर्श पर लेटे थे ; परंतु गरमी के मारे 
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नोंद न आती थी | हों, कभी-कभी ऊध जाते थे, जिससे 
सबियत और ज्यादा ख़राब हो जातो थी। इतने में किसी 
ने द्वार खटखराया । . 

लाका सं लाख सोते न थे, मगर उनको इस झानेवाले 
पर 2रसा कगा | सोचा, ऐसे कुसमय में आनेबाला कौन 
है! हम तकलोक में बहुत जरद समता उठते हैं। गरम 
पानो को उद्दालने के लिये तेल आग की झावश्यकता नहीं, 
हसलकी-पी अंच ही काफ़ी है। लाक्षा चंदूक्लात् ने उसो 
तरह लेटे-लेटे पूछा--“कौन है इस समय ?” 

“अरुूदी दरवाज़ा खोल दो ।/! 

चंदुलाल का हृदय धइकने कगा । यह उनके प्यारें मित्र 
द्वारकादास थे । उनका क्रोध एक क्षण भें दूर हो गया। 
जल्‍दी से कुरता पहना । खत्री से कहा, कपड़े ठीक कर लो । 
बिस्तर से चादर निकालकर ज़मोत पर बिछा दी, और 
जाकर द्रवाकृत खोज्ञ दिया । द्वारकादास घवराए हुए अंदर 
श्राए। उन्होंने कोंट-टोपी उतारकर खाट पर रख दा, ओर 
आप ज़मीन पर जेट गए । मुँह से बात न निकलती थी। 

चंदूल्लाल ने उन्हें क्रोध के प्रेम की दृष्टि से देखकर 
कृहा--“ दूत दो हर में बाहर निकल्नने की क्या पड़ी थी ? 
फुरा बचकर रहा करों, नहों तो लू लग ज्ञायगी ।” 

चेंदूलाछू की स्त्री जमना छीटा-ल। घूंघट निकाल एक 
कोन में खड़ी थी | उसने द्वारकादास की तरफ़ देखकर 
घीरें से कहा--“ इस गरमी में भी भक्षा कोई बाहर निक- 
क्ञता है | सारे कपड़े पसीने से तर हो गए ।!! 

चंदूलात्ष ने पंसे की रस्सी खींचते हुए कहा---' में पंखा 
खोंचता हूँ ।तुम कुरँँ से जाकर थोड़ा ताज़ा पानी ले 
आओ ।'! 

जमना ने ज़रा भी ननु-तच न किया, श्रीर घढ़ा उठाकर 
पानी केने चली गई । थोड़ी देर बाद द्वारकादास ने आँस्त्र 
खोल्लों, ओर बोले--यहाँ आकर ऐसा मालूम होता है, 
जले किसी ने नदों में फेक दिया हो । कैसो 5 डी जगह दै, 
गरमसी नाम को नहीं ।'' 

चंदू०--“बाहर से आए हो, तभो ये बातें बना रहे 

* हो | हमारा तो दम घुटां जाता है ।” 

द्वाका ०--“कदासित्‌ यहो कारण हो । बाहर तो 
आग बरसती है।” 

चंदू०--“मगर तुम इस समय आए किधर से हो !” 

द्वारका ०---“एक असासी की तरफ़ गया था । उसने 
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बहुत तंथ कर रक्‍खा है। सोचा, दावा करने से पहले एक 
बार भ्रंतिस प्रथत्र कर देखें, शायद समान जाय | परंतु यह 
किसी की सुनता हो नहीं । अग्र नालिश किए धिना काम 
ने चलेगा । 

खंदू०---““तो क्‍या पेदस्ल गए थे 

द्वारका ० “-“नहीं, गया तो ताँगे पर था; पर अब 
वैदल ही आ रहा हूँ । समझो, जान बच गई ; नहीं मरने 
में शक्क न था। तांगा टूट गया, घोड़ा ज़ज़ूमी हो गया 

चंदूल्लाल ने भाश्चर्य से पूछा -- “अरे ! यह केले ?”? 

द्वारका ०-- “घोड़ा बेक़ाबू हो गया था । ताँगा एक 
वृक्ष से टकरा गया। 

चंद ०--“ “और, साईंस क्या सो रहा था ?” 

द्वारका ०--““उसने बहुत हाथ-पाँव मारे ; पर उसको 
कुछ न चली । कुसमय में साहत भी साथ छोड़ देता है।”” 

चंदू०---''ज़ैर, आन बच गई, यही बड़ी बात है। कहो, 
खाना तो अभी न खाया होगा ?” 

द्वारका ०--“कभी का खा चुका । एक दोस्त मित्ध गए 
थे, उन्होंने खिला दिया।' 

एकाएक द्वारकादास ने इधर-उधर देखकर पृछ्ठा-- 
“ज्ाभीजी कहाँ चल्नी गई ?' 

“तुम्हारे लिये पानी लेने गई थीं --लो, वह आ गई ।” 

द्वारक:दास को बहुत दुःख हुआ । हम अपने मिश्र को 
कष्ट दे सकतें हैं, उससे लड़ाई-मगड़ा करने में भी इसमें 
संकोच नहीं होता + मगर मित्र को स्त्री के सामने पहुँच- 
कर हम धर्म आर दया के अवतार बन जाते हैं। द्वाशका- 
दास ने कहा - “बह तुमने इन पर ज़ुरूस किया है। में 
दुबारा तुम्हारे यहाँ पेर न रक्खूँगा । 

इतने में असना प्रानो का घड़ा लिए अंदर आ गडं, 
आर बोक्षो--''शरबत धोल दूँ ?” 

द्वारकादास ने उसको तरफ़ कातर दृष्ट से देखकर 
कहा--- “भाभी, तुमने मुझसे क्यों न कहे ? मुझे मालूम 
नहीं हुआ, नहों तो इस धप में तुम्हें बाहर न निकलने 
देता 7! 

जमना कज.ा गई, जो सुशोल्षा स्त्रियों का स्वभाव है । 
उसने मुँह से कुछ न कहा ; परंतु उसके हाव-भाव साफ़ 
कह रहे ये--यह तो रोज़ का काम है, कोई नई बात नहीं । 

(३) 


द्वारकादास ने 5 डा जल सिर में डाला, मिसरी का शर- 
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जत जिया, तब जान में जान आह । सगर अब उनमें 
चर आने फीो शक्ति न थी । ऐसी गरपी में तीन मीक का 
क्रांसिका कौय तब करे ? दो बज गए थे, यह समय उनके 
सोने का था | शाँखे अपने आप बंद होने लगीं। शरीर 
मेँ झाजस्प छा गया, ओ नोंद शाने की पूर्य-धूचना है। 
द्वारकादास में बहुत यज्ञ किया कि आँखे बंद न हों । परंतु 
जींद का रोकना आसाम नहीं । आमिर हँसकर बोते--- 
“झाई साहब, भाभीजी समझती होंगी, शरदस पिक्षाकर 
छुटकारा हो गया । भगर मैं तो शाम से पहले न दलूँगा। 
बरी तरह नींद भा रही है ।” 

अप्रना--( हूँ तकर धीरे से ) “ यह कोई सराब समझी 
है ! यहाँ मुफ़्त सोने को आजा नहों ।” 

चंदू०--“ल्ो, सुन किया तुमने ! यह घर है, सराय 
नहीं |” 

द्वारका ०--“थुप रहो जी, तुम बीच में बोलनेवाले कौन 
हो ? देवर-भाभी को कड़ाई है। (ऊँची श्रावाज़ से ) हो 
आमी, में मुज़त न रहूँगा, किराया दूगा । मगर पहले तय 
कर क्यो, कहीं बाद में कूगड़ा म हो जाय ।” 

संतृ०-- “चलो, हमें कोई पूछता ही नहों /” 

हारका० -- “बोलो भाभो, क्या किराया दैना होगा 

जमना--( पति से ) “हनसे कहो, रात को रोटी यहीं 
खाजो होगी ।” 

दारकादास-- “यह किराया बहुत ज़्यादा है, कम 
कीजिए ४” 

संगू०--( स्री से ) “कहते हैं, ज़्यादा है, कम कीजिए । 
कुछ है गु जाइश !” 

जअमना ने सिर के इशारें से कहा--““नहीं ।' 

हारका०-- “ज़ैर, मु के स्रोकार है ।? 

चंदू०---““झगर ऐसे-एसे दो-चार सौदे रोज़ हो जाया 
करें, तथ तो मेरा दिवाला निकलने में देर नहीं | 

द्वारका ०--“क्या कहा आपने ? वह में सर्द किए हुए 
आम, पूृलाव और सरदा भी लाना होगा । चलो भाई, 
झातभ जो कुछ होना है, हो आय। यह भी सही ”” 

चंदू०--“कान बजते हैं हुज़र के !" 

ट्वारक९०---( जन-दूझूकर ) “साई ऊी होती? यह तो 
खरसर क्यादती दे सेरे साथ | परंतु जब ओखली से सिर 
दिया, तो मूसक्ष का क्या डर ।”” 

ऑअंदूाद्ध ओर जमना, दोनों इँखने क्षगों। मगर द्वारका- 
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दास के मुँह पर इेंसो ० थो | थोड़ी देर के याद छत की 
तरफ़ देखकर बोले--““पंखा तो बहुत बाँका है; देखकर 
जी ख़ुश हो गया। क्‍या यहाँ कोई पंला-हछली सिद्ष 
जायगा ! अगर हो, तो बजा लो, नहीं मींद न आवेगी ।” 

अमना ने मुसकिराकर कह्टा--“ इसका किराया अक्षरा * 
देगा होगा ।? 

हारका ०---“हमारी भासी बढ़ी सफ़्त-मिज्ञाज हैं। करा 
रू-रियायत नहीं करतीं । मुझे तो डर क्षमने क्रगा। 
मगर इसके बिना गुज़ारा न होगा। ( चंदृल्ाल से ) बार, 
कोई क्रछी बताओ । 

चखंतू ०--“होश करों । पहाँ कली कहों ?” 

हारका०--“'सच कह रहे हो !' 

अंदू०--( व्यंग्य से ) “ओऔी नहीं, झूठ बोल रहा हूँ 0” 

द्वारका ०--तो नींद आ चुकी | 

इस समय द्वारकादास के मुँह पर परेशानी थी, बाँलों 
में निराशा । चारों तरफ़ देखते थे कि कहीं हँसी तो नहों कर 
रहे | शहर का रहनेवाक्षा गाँव में ग्रा बसा था, और है 
अपनी वेवसी पर सटपटाता था, जेसे पहाड़ का रहने- 
वाका गर्स देश सें भाकर घबरा जाता है। उस समय 
उसके मन में केसे-केसे विधार आते हैं ? अपनी जमन्म- 
भूमि और उसके सुंदर सुहावने दृश्य आँखों-तले फिर 
आते हैं ।यही दशा दारकादास की थी | उनको शहर याद 
आ गया, जहाँ आराम पेसां के वक्षन जिकता है। इस 
समय वह रोज़ सोया करते थे । क्या आज भी सोवेंगे ? 
उन्होंने 5 डो साँस भरी । 

जमना ने अपने पति की ओर देखकर कहा---“संभव 
है, कोई आदमी मिक्ष जाय । इनको तो नींद न 
आवेगं। । 

चंदृद्धाल आदमी देखने बाहर चलें) मगर कोई ऐसा 
आादुमी न सिक्का | यह गाँव था, शहर नहीं । गाँव के 
लोग ग़रीब होते हैं, पर तु को भी गहीं। ये साधारण काम- 
काज करने ते नहीं घबराते, न उनको हससे संकोच हा होता 
है । मगर पैसे लेकर टइल-सेवा करमा वे मौत से बढ़कर 
सममते हैं | बेसे हल अज्ञाने को दिन-भर तैयार रहेंगे। 
लेकिन शहर का बच्या-दचछ्या छोती है । वहाँ ऐसे आदमा 
पग-पण पर मिल जायेंगे। चंदूक्ाक्ष ने बहुत दूँदा ; पर तु 
उन्हें कोई क़क्षी न म्रिज्ञा | सेहनती सभी थे, मज़वूर एक 
भी न था । निराश होकर चंदूल्वास् वापस झाए । जमना 
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दरबाज़े पर खड़ी थी । भीरे से धोलो--“कोई आदमी 
स्रिन्षा ?” 

न्न्हीं शा 

“तो सब क्या होगा. 

“मुझे! पहले से आशा न थी ।” 

“बहो छज्या को बात है | उन्हें नींद न आवेगी ।” 

+पर किया क्‍या जाथ ?” 

“कहेंगे, एक दिन के लिये जा निकले थे, पंख का भी 
प्रथंण' भ हो सका ।! 

“यहाँ किसान बसते हैं, सज़दूर नहीं ।”” 

“मुक्के तो बड़ी शर्म झाती है ।” 

“तो तुस्दों किसी को पकह छाझो, में तम्हें रोकता 
थोड़ा ही हूँ ।” 

जमना ने कुछ देर सोचा । सहसा उससे एक .रास्ता 
सूकभ गया । मुसकिराकर बोल्ली--“तो श्राप जाइए, मैं 
प्रबंध किए देती हूँ ।” 

चंदूल्ञाल कुछ न सम सके, सिर मुकाकर अंदर 
चले गए । 

अं, 

थोड़ी देर के थाद पंखा चलने लगा । द्वारकादास ऐसे 
प्रसक्ष हुए, जैसे किसी का रोग कट जाय । चंदृत्ञाक्ष से 
हँध-हँसकर बातें करने छागे। चंदूज्ञाल धोचते थे, क्षाज 
रह गई। नहीं तो इन्हें में ह दिखानें-लायक्र न रहता । वह 
मन-ही-सन जम्तना की प्रशंसा कर रहे ये--कैसी समझदार 
स्‍त्री है। कोई मूर्सा होती, तो सीघे-मे ह बात म करती । 
कहती, तुम्हारा दोस्त आया है, तो मैं क्‍या करूँ, 
मुरूप्ते बाहर नहीं निकल्ला जाता | पर तु उसके चेहरे पर 
केसा विषाद था, भाँखों में कैसी उद्विग्तता थी। मालूम 
होता था, यह इसे अपना अपसाण समझती है। मर्द 
मिलता भ था, किसो स्त्री को पकइ क्षाई होगी । यह स्त्री 
नहीं, देवी है । 

दारकादास में कष्टा---““कहो, अब यह आदमी केसे 
सिक्ष गया (” 

चेंदू ०--'तुम्हारी भाभी ढें.ढ छाई है | में तो हारकर 
वापल अछा आय था ४! 

द्वारकादास--“सो मालूम हुआ, तुम्र निरे मिट्टो के 
लोदे ही हो। जो काम तुमसे न हो सका, वह उन्होंने 
कश दिखाया ।” 


चंतू ०--.' 'समें क्या शक है! में भाप हार मानता हूँ ।” 

द्वारका ०--*“ऐसी ही देवियाँ होती हैं, मिन्‍्हें कोश 
घर की छद्मी कहते हैं ।” 

चंतू ०---“यह म कहो, तो रात का खाना कैसे मिद्षे !” 

दारका०-- “मगर दह आप किलर चद्षी धई ?” 

संदूल्लाध--“'हसी कोररी में होंगी।” 

द्वारकादास मे चारों तरफ्र देखा । हर चीज़ साफ थी, 
ओर अपने ठिकाने रक्‍खी थी। ये चीज़ बहुत मृल्यवान्‌ न थीं ६ 
पर तु उनकी सफ़ाई देखकर दिल ग़ श डो जाता था । कहीं 
भो गयी, जाद्वा था दाग़ दिखाई न देता था। फ़र्श, दीवारें, 
छुत--सब ऐसे चमकते ये, जैसे शीशा । हारकादास सनमाटे 
सें झआ गए। यह मकान ने था, किसी थोगी का दिल्ल था + 
वही सादशणी थी, बही पवित्रता; वही रपस्या थी, 
वही शांति । यहाँ दुनियादारों के ठाट-दाट न थे, थोणियों 
का झात्म-संयम था, वही त्याग, वही संतोष । यहाँ गैस- 
बिजली के सैंप म जद़ते थे, परंतु सल्ये प्रेम का प्रकाश 
भारों तरफ़ फैला हुआ था। द्वारकादास ने इस भाग्यवानों 
को सन-ही-मत जसस्‍्कॉर किया | सोकर उठे, तो पाँच 
बज चुके थे। मगर चंदूद्यात्ष अभी तक खोते थे। हारका- 
दास बाहर निकले । वह चाहते थे कि चंदृत्ात्ष के जगने 
से पहले ही पंखाकली को मज़दूरी देकर भेज दे। उन्हें 
भय था कि अगर चंदूद्धाल जग उठे, तो वह ये पसे 
उन्हें कभी न देने देंगे । ह।रकादा[स को यह स्वीकार न 
था । चंदूललाल उनके भिन्र ये। ऐसे खरे, प्रेमी, सरल- 
हृदय आदमी दुनिया में किसी ने कम देखे होंगे। वह 
अमीर न ये, उनकी आय बहुत भोदी थी ; परंतु आत्म- 
सम्मान की दौलत से वह माक्षामाल ये | क्ाक्षा हारका- 
दास उनके इन दैवो गुणों पर क्ष्टू थे। सोचा, मैंने उनके. 
सामने पैसे दिए, सो बुरा मानेंगे। ताज्जुब नहीं, इसे 
झपना अपमान समर्के । यह बात उनके लिये झसद्या थी | 

परंतु वाहर आए, तो उनका दिल्थ बैठ गया। जैसे 
किसी के ऊंचे मकान से गिरा दिया हो । बाहर आँगन 
की खुल्ली धूप में दो चारपाइयाँ खड़ी करके असना अपने हशथों 
से पंखा खींच रही थी | वह नीच ज्ञात की औरत न थी, 
टिन-शल परिक्षण करनेवा्सर कदम ज भी ५ उससे पेश 
काम आज से पहले कसो न किया था। सगर आज ढाईं 
घंटों से वह बरायर रस्सी खींच रही भी | कोसक्ष हाथ थक. 
गए ये, फिर भी खॉच रही थी । सारी देह पसीने से सीर 


न्ज्ड़े0 
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“बाहर आँगन की ख़ली धृप में दो चारपाइयों खड़ी करके जमना 
अपने हाथों से पंखा खींच रही थी।” 


गई थी, फिर भी खींच रही थी | ऐसी त्वगन से किसी 
अक् ने अपने उपाध्य-देव को भी कम रिकाया होगा, औ्रौर 
यह परिश्रम, यह सपरपा केवल इसलिये थो कि उसके 
पति का सित्र आराम की नींद सो सके । उसे अपने पति 
का कितना ज़थाल है, उसकी मान-मर्यादा की कितनी 
परवा है ! द्वारकादास की आँखों में आंसू आ गए । उन्होंने 
पहले घर देखा था, श्रय सृहिणों के दशेन किए । घर 
पवित्र थ परंतु गृहिणी की पविश्नता के सामने उसकी 
प्रविव्रता कितनी थोड़ी, कैसो तुच्छ थी ! यह श्रद्धा, यह 


आधुरी 
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भावना, यह सरेलता देखकर उसका 
दिल दृहल गया । इस स्वार्थ-पृथों 
संसार में ऐसी देवियाँ भो हैं, उन्हें 
यह ज़याक्ष न था । उनके पेर रुक 
गए, जसे किसी ने उनसे वेदियों 
डाल दी हों। ये बेदियाँ लोहे की या 
पोतल की न थीं; अर भक्ति और 
प्रेम की थीं । द्वारकादास भागे न बढ़ 
सके । उन्हें देखकर जमना का गोरय 
मिट्टो में मिल्ल आता । मनुष्य दुश्मन 
का सुदृढ़ गढ़ तोड़ सकता है, मगर 
श्रबोध बालक का मिट्टी का घरोंदा 
तोइने की शक्ति किसमें है द्वारका- 
दास वापस चले आए। 

देखकर मकखी नहां निगली 
जाती । द्वारकादास ने झाते दी चंदू- 
लाल को जगा दिया, ओर बातें करने 
क्षगे | अनिप्राय यह था कि जमना 
समम आय कि अग पढ़े हैं । अब 
उन्हें जमना का पंखा खींचना एक 
क्षण के लिये भी सहाय न था। 

जमना ने झाबाज़ सुनी, पंखा 
छोड़ विया, और अंदर चलो आई। 
इसके दाद हाथ-मुँह घोकर सिर का 
दुपट्टा ठोक करके उस कमरे भें 
था गई, जहाँ दोनों मित्र बैठे बाते 
कर रहे थे । हुस समय जभना के 
मुख-मंडल्त पर स्वर्गीय झाभा थी । 
मगर चंदुल्ाल और द्वौरकादास की 
आँख ऊपर न उठती थों। ने अपनी दृष्टि में आप हो 
गिरे हुए थे, जैसे उनसे कोई पाप हो गया हो । तीनों के 
दिलों में विचार अ्रद्मग-अलग ये, मगर भाव एक ही। जेले 
त्रियेशी में तीन नदियाँ अत्ञग-अलग रास्तों से ्राकर एक 
हो जातो हैं । 





(४) ५ - 
शाम को द्वारकादास चलने क्षमे, तो उनको आँख 
झजल हो गईं । वह अमोर भादमी थे। उन्होंने शानदार 
जक्षसे देवे थे । बढ़िया और स्वादिष्ठ खानें खाए थे। सगर 


[ धर्ष ५, खंड. है, संख्या ६. 
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जो रस, ओ स्वाद इस देद्ढाती खाने में था, वह इससे पहले 
कभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। बह चटपटों चीज़ों का 
भोजन था, बनावट और सजावट का नहीं | गह विशुद्ध 
और विलक्षण घेस का भोज था । लेमोनेड और लाइम- 
(जूस में रैस की तेज़ी ज़रूर है, मगर उनमें संदल और 
क्‍्योंड़े की ठंडक कहाँ ? उनमें स्वाद है, सगर प्याप्त 
महक उठती दै | इनमें सादगी है, परंतु हृदय को शांति 
मिल्ल जाती है । 
सत्॒ते समय द्वारकादास ने कहा--''भाई ! सच 
कहता हूँ, ध्राज का दिन मुझे कभी न मूलेगा । ताँगे 
का दूटना शर्म हो गया, वर्ना थट् खाना कभी न 
मिलता ।”” 
चंद ०--““भीलनो के थर भगवाम्‌ झा गए थे । अय बेरों 
की भ्रशंसा हो रहो है ।'' 
द्वारका ०--- मुझे शर्मिंदा न करो। जो लफ़््ज़त इस खाने 
में धी, वह मां की रोटियों के बाद मुझे और कहीं नहीं 
मिली ।'' 
चंदृ०--( हैंमकर ) “खत्री को रोटियों में भी नहीं ? 
द्वारका ०---- “नहीं, वहाँ भी नहीं । 
चंद ०--- मुठ बोल रहे हो । तुम्हारी यह उदक्कि कैपे 
मान ले ?”" 
द्वारका ०--- प्यारी स्त्री का प्यार दुनिया में बहुत उच्च 
वस्तु है, परंत स्नेहमयी बहन को प्रीति उससे भी उच्च है । 
वहु झगर चाय है, तो यह मीठा दूध । चाय और दूध को 
तुक्ना किसने की है !” 
चेदू०---( व्यंग्य के भाव से ) “तुम तो चाय के बिना रह 
न सकते थे। यह काया-पलट कबसे ?”' 
द्वारका ०-- दूध देखा भ था| भ्राज आ व खुल गईं ।” 
चंदू० -- परंतु यह तुर्हरों भातो हैं, बहन नहीं ।”” 
ह्ाश्का० -- “मैं इन्हें अब भाभी न कहूँगा | भाभो का 
संसारी नाता है, बहन का नाता घम का है। यह पवित्रता, 
प्रेम, बलिदान का नाता है| मेरे दो भाई हैं, बहन कोई 
हे : वहाँ । मैंने अपने इस दुर्भाग्य पर प्रायः घंटों आस बहाए 
'#हैं। भ्राज इस गाँव में अःकर मुझे यहन मिल राई । भिट्टी 
के टुकड़ों में हीरे की कनी छिपी होगी, यह ज्ञान न था। 
अब यह गाँव मेरें किये देहात नहों, तोथं-राज है ।”” 
संदृल्लाल और अमना, दोनों इस प्रेम-पूर्ण भाषण को 
इस तरह सुन रहे थे, जेसे कोई तत्तत-वेत्ता उनके सामने 
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किसी गृढ़ रहस्य का बंखान कर रहा हो । दोनों के मुँह में 
ज़बाने थों, परंतु उनमें वाणी न थी । दोनों चुपचाप खड़े 
सुन रहे थे कि द्वारकादास ने भागे बढ़कर अमना का 
घूँधर उक्ट दिया, और कहा--' तुम्हें अब मुझसे परदा 
करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा भाई हूँ ।!” 

चंदुलाल मुसकिराने ऊगे। मगर जमना के चेहरे पर 
हँसी न थी। उसके चेहरे पर ये भाव थे, जो हरएक 
धार्मिक यज्ष के अवसर पर भरार्य-ललनाशों के चेहरे पर 
प्रकट होते हैं । हम मद ज्ोग घम के साथ हँसी कर 
सकते हैं; परंतु हमारो देवियाँ ऐसी पतित कभी नहीं हुईं। 
जमना ने बहन की श्ॉँसों से, जिनमें अमर प्रम का कसी 
समाप्त न होनेवाल्ा खोता फूट रहा था, अपने धर्म-भाई की 
तरफ़ देखा, और आँखों-ही-क्ाँखों में कहा--भाई-बहन 
बनना आसान है ; परंतु इस घर्म-सूत्र का निबाहना बड़ा 
कठिन है । 

दारकादास ले इस मौन-संदेश का उत्तर मे दिया, 
केवल गरदन ऊँचो उठाई । अमना को उत्तर मिद्ष गया । 
यह उत्तर कितना आशा-पूर्ण था, कितना प्रक्राशमथ । 
अमना का हृदय आरनंद-सागर में हिज्लोरें मारने कगा। 
डसके भी कोई भाई न था ; आज यह कमी प्री हो गई। 

(४२) ह 

इस समय द्वारकादास ऐसे खुश थे, जैसे किसी गरीब 
की हीरा मिज्ञ जाय । उनके क़दम ज़मीन पर न पढ़ते थे । 
उन्होंने एक सतो-प।ध्ची का पावन-प्रेम जीत लिया था। 
चारों तरफ़ रात का अँधेरा छाया हुआ था ; मगर उनकी 
आँखों के सामने वही खर्गीय आभा थी--यहो संंदर 
फोॉपडा, वहो खुला ऑगन, वही प्रेम-सरी मसक्रिराहट 
ओर निःस्त्र्थ सहानुभूति के रस में डूबी हुई मधुर बातें। 
ज्यों-ज्यों स्पाज्नक्ीट के पास पहुँचते जाते थे, उनका दिल 
उदाष होता जाता था, जैसे जवान लड़का अपनी प्यारी 
मा से पहली बार बिछुष्दा हो। यहाँ तक कि शहर के 
बिल्कुक्ष पास पहुँचफर उनके पर रुरू गए। आँखों में 
श्रॉस्‌ आ गए । जमना किस तरह पंखा ख्रींचती थी ? 
कैसे बहनों के-से श्रादर से ? उस समय यह इस मत्यंक्षोक 
की रहनेवाल्ती कहीं, स्वर्ग की देवी मालूम होती थी। 
मैं उसका दौन था ? कोई भो नहीं । मेरा उसके साथ 
कोई संग्रंध-नाता-रिश्ता न था; परंतु फिर भी उसने 
मेरे दो घड़ी के आराम के किये अपने नाज़क हाथों से 


जछर 


पूरे ढाई घंटे तक पंखा सोचा, और वह भी धूप में 
चैठकर । पह स्वाथ-रहित प्रेम का भार कब उतवेगा ! 
किस तरह ? 

बिचार-तरंग यहाँ तक पहुँचने पाई थी कि डमका 
घर आ गया। परंतु वह इन विचारों को नहों छोड़ना 
चाहते थे, मानो यह घटना साथारण घटना न थी, 
ज्ञान ओर भक्ति से भरो हुई मनोरं जक कहानो भी । 

रात को उन्होंने खाना न खाया, तो तारा--पत्नी--ने 
'पूछा--“क्या कुछ तकक्षोफ़ है (” 

हारका ० -- “नहीं, में ज़रा म रादपुर चल्धा गया था; चंदू- 
खाक ने खिला दिया ।!! 

तारा--''कुछ उदास मालूम होते हो ।” 

द्वारका ०--/झाज तो में बहुत ही ख़श हूँ ।” 

शारा--““रुपया मिद्ल गया होगा ।”” 

द्वारका ०-- “आज औओो चीज़ मिलो है, वह रुपए से 
की बढ़कर है ।” 

लार-- वह क्या १ 

ह्ारका ०“ समर जाओ ।” 

शारा--/मुरूपें यह गूण कहाँ ?”” 

द्वारकादास सारा की प्रकृति से अ्रपरिश्ित न थे। पह 
जानते थे कि तारा हस थबात से कभो अ्रसन्न न होगी। 
मगर वह चुप न रह सके । इस ज़ुशों की बात छिपाकर 
नहीं रख सकते । दुःख काज़ा पत्यर है, जो पानो में प३- 
कर आँखों से ओमक्ष हो जाता है; परंतु ख़शी वह 
अमकदार शीशा है, जो गहराई में सो चमकता है । इस 
जीवन-ज्योति को दिल्ल के तहज़ाने में किसने छिपाया 
है ! द्वारकादास ने सारी कथा तारा से कह डढाली। 

सारा ने यह झूथा सुनी; मगर टीक उसी तरह, जैसे 
कोई सूस-साहूकार किप्ती मेहमान का आना सुने, और 
भज्जा उठे । उसने इस पर भोड़ो देर विचार किया, ओर 
सब घोरें से कह्ट--“ चत्षो | किसी दिन, त्योहार पर, चार 
सैत्ते की चीज़ भेज देना गरीब भादमो हैं, ख़श हो जायेंगे।” 

हरका ०---“ तुम्हारा अनुमान ग़त्षत है। वे गरीब हैं, 
'पर उनके दिल ग़रीब नहीं ।” : 

तारा --“तो सारा घर उठाकर दे दोजिए । मैं अगर 
ड्ाथ पक) तो जो चोर को सज़ा चह मेरी ।” 

द्वारका ०---' तुम कैसो वाहिबात बातें करती हो (” 

तारा--“' भसी गाल्तियाँ मित्वती हैं, बह महारानों दो 
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चार बार यहाँ झा गई, तो धक्के मिलेंगे। मगर में उसे 
अपने मकान में पर न रखने दूँगी ।”” 

दारकादास का चेहरा काल हो गया। तमककर 
बोले--“बस यहाँ ज़रूर आवेंगी। तुमको छो छुछु करना 
हो, कर को ।” 

तारा--“तो भ्रह क्‍यों नहीं कहते कि गई दुलहिन से 
मन सिल्ता है! पर एक बात कह्दे देती हूँ। में ठन ख्लियों 
में नहों हूँ, जो अपना घर सामने शुटते हुए पेखती और 
मन मारकर रह जातो हैं । में उस कमर-ज़ास का पेट चीर 
ढूँगी ।! 

क्या सोचा था, और क्या हों गया ! द्वारकादास स्वभाव 
से ही भत्यंत सहनशील थे; परंतु इस दोषारोपक से 
उनके जैसे झाग लग गई। चंदन भी रगढ़ा जाय, तो उससे 
आग निकृत्षतों है। गरजकर बोले -''ख़बरदार ! सेमल्ष- 
कर बोलो । यही शब्द हुबारा कहे, तो मुंह से जीभ खींच 
लूँगा।” 

तारा को विश्वास हो गया कि पत्ति-देव हाथ से गए। 
थोड़ी देर चित्रवत्‌ बेदी रहो, हसके बाद ठंडी सास भर- 
कर बोली ---' “मगर वह तुम्दारी कौन दै, जिसके कारण 
घर में यह महाभारत शुरू कर रहे हो (” 

द्वारका ०--““वह मेरो बहन है।” 

तारा--'“सा-जाई तो नहीं ।!* 

ड्ारका ०--“मगर मुँह-बोल। तो है। उसका द्जो मा- 
जाए से भी ऊँचा है। यह धर्म-पृश्र है, वह रक़ का बंधन है । 
में उसके लिये सब कुछ करने को तैयार हूँ ।! 

तारा बैठो हुईं थो, यह सुनकर खड़ो हो गई, और 
चिल्याकर बोल्ो---'तुस्दारी यह घौंस न चलेगी । में भी 
इसो दुनिया में पत्नो हूँ | मुके तुम्हारा मन साफ़ नहीं 
मालूम होता ।?! 

दारकादास के क्रेच पर इन शब्दों ने हो काम किया, 
ओ हँबन आग पर करता है। ठनही ओंँछों से चिन- 
गारियाँ निमलने लगीं। सगर उन्होंने मुँह से कुछ म 
क्रहा । करवट बदली, और ऐसा प्रकट स्थि। कि नोंद आ 
गई है । कोध के बाद चप्पो कान-पूचक, सजीव एच 
सशब्द होतो है । 

अब तारा को झयनो भूज्ञ का शान हुआ । रह-7हकर 
दिल्ल में पछता रद्दो थी कि मेरे मुँह में ऋराग लग जाप, मुक्त 
में कहाँ का सगह्ा लड़ा कर :दिया ! जाम बस में रहती, 
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सो बात यहां तक न बढ़ती । उसने भीरे-घीरे आगे बढ़कर, 
हारकादास के शरीर पर हाथ फेरकर मधुर स्वर में 
कहा--/ मुझसे बढ़ो मूखता हो गई । भ्रद माफ़ कर दो, 
फिर ख़ता थे होगी” 

ये शब्द नहों थे, शर्थत के घेंट ये । द्वारकादास का 
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गया । तारा के हृदय-वेघी शब्द याद जरा ग? । द्ाारकादास 
ने तारा का हाथ हटाकर जवाब दिया--“'मेरा सन खोदा 
है। मुझसे माफ़ी कैसी 

सादा निराश होकर उठ गह, और झपनी चारपाई पर 
था लेटो । मगर देर तक नोंद न आई । द्वारकादास की 
भी यही दशा थी। दोनों अपने क्रोध पर शर्मेन्दा थे, 
दोनों चाहते थे कि मेल्न हो आय ; सगर अभिमान ने मुँह 
पकड़ स्धिया। हृती तरह रात शुक्र रई। दोने उठे ; परंतु 
रोज़ की तरह प्रफुश्चित-हदय नहीं, किंत मुँह फुल्ाए हुए। 
झाज द्वारकादास ने न तारा से तौलिया माँगा, न साबुन, 
भ तेख । नौकर से कहकर य सारी चोज्ञे सेंगवा ली, और 
जरदो-जरदी नहा लिया | यह देखकर तारा उदास हो 
गई । उसके लिये थह ऐंसो सख़्त सज़ा थी, जिसके सामने 
वह मारपीट की भी परवा न करतो । मगर उसने मुँह से 
कुछ न कहा । चुपचाप बैठी एक पृस्तढ़ के चित्र देखती 
रही। पर उसका मन इन चित्रों से ने था। हतते से द्ारका- 
दाल ने कपह पहने, ओर छूड्टी हाथ सें लेकर दूकान 
को चले गए । तारा ने सोचा, दोपहर को आवेंगे, तब मभा 
छेँगी । वह मेरे स्वामी हैं, कोई ग़ेर नहीं । उनसे संकोच 
कैसा ? मगर द्वारकादास उस दिन घर नहों आए। रोटो 
क्षाने के क्षिये नौकर को भेज दिया। तारा ने शपने रूठे 
पति को मनाने के किये कई अस्छी-भच्छी चीज़ें पकाई 
थीं, कई बातें सोचो थों । परंतु कोड काम न झाह । तारा 
इताश हो आई--क्या अब मेल म होगा ? लदाई सभी के 
भहाँ होतो है। पर ऐसी नहीं कि दिल्क में मै झा जाय । 
फिर भो उसने सारो धोज़ थांक्ष में सआकर रक्‍्खों, 
और सफेद तोजिर से ढककर मेज दो । 

बह थात न था, सुक्षाद का संदेश था। द्वारकादास सब 
कुध समझ गए । परंतु उन्होंने केवल तोन 'चपातिय 
खाई, ओर दाद्व-माजी । इसके सिवा भौर किसो चोड़ सें 
हाथ भो गे खगाया। भझाम, सुरब्या, खज़रबूता, अचार 
आदि सब उसी तरह पढे रहे । तारा बडे शोक से लाना 
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खाने बेदी थी। थाज्ष वेशअकर उसका दिस छोटा हो गधा। 
इसने खाना छोड़ दिया, और आप जाकर पदेंग पर शेट 
गई। सुलह की प्रार्थना स्थोकार नहीं हुई । 

इसी तरह तोन-चर दिन गुज़र गए। दोनों अपनी- 
झपनी बात पर अड्डे रहे, यहाँ तक कि चोधे दिन द्वारका- 
दाल को बुज़ार हो आया । पता नहीं, गर्सी से या आंत- 
रिक पीड़ा से । सगर द्वारकादास को हससे हार्दिक प्रसस्ता 
हुई ! जैसे यह बुज़ार बुज़ार नहीं था, उनके विजय की पूर्व 
सूचना थी | सोचने क्वगे, अब देखता हूँ, तारा कैसे तभी 
रहती है ? केसे मुंह फुलाए बेटी रहती है? सुनेगी, तो 
होश उड़ जायेंगे। दोड़ी हुई आवेगी । सारा घसंड 
मिट्टी में सिज्ल जायगा । हाथ कोड़गी, मिच्नतें करेगी । 

ऐसा ही हुआ भी । तारा घबरा गई । भ्रग वह कैसे 
रूटी रहती ? उसका पति दीसार है। उसे आस प्यारी 
थी, पर पति झान से भी प्यारा था। वह उड़ती हुई पति 
के पास आई, और उनकी तरफ़ ताऊने क्षगी । इस समय 
डसको ऐसा भालूम हुआ, जैसे द्वारकादास बहुत तुबले 
हो गए हैं। ख़याल आया, यह भेरो हो करतूत है । वह 
उनको चारपाई पर बेठ गई, भोर उनके साथे पर हाथ 
फेरने ली । इसके बाद उप्तते उतका मुँह भपनो तरफ़ 
किया, और भोाँजों में भोस्‌ भरकर कहा--“क्या अल 
यह क्रोध न उतरेगा ? मेरी जीभ जल जाय [ क्रोध में जो 
जी में आया, यक गईं। अब बेठो पछुता रही हूँ ।”! 

द्वारकादास यह सुनकर अपने को न संभाल सके। 
उनकी आँखों में भी आँसू झा शए। उन्होंने तारा को 
गल्ले खर्गी दिया, और रोने क्षगे । 


(६) 
श़रीबों के यहाँ रोग बढ़ जाय, तो डॉक्टर आता है । 
झअमीरों के यहाँ रोग बढ़ जाय, तो सं्यंधी भाते हैं। यहाँ 
डॉक्टर का आना साधारण बात दै, वहाँ संघंधी क्ोग 

सहज ही में जमा हो जाते हैं। 
द्वारकादास बीमार हुए, तो डॉक्टर दोनों वक्र, आने 
क्षगा | सगर रोग कम न हुआ, उच्तटा बढ़ गया। प्रहम 
तक कि तीम दिन गुृज़र गए, और धुज़ार न उतरा । 
हवारकादास दिव-दिन भर बेहोश रहने कगे। तारा उनके 
पास बेटी रोधा करती थी। हस रोने से उसके दिक्ष का 
शुबार निकन्न आता था। मगर इस गुवार और द्वारकादास 
के बुस़ार से कोई संबंध न था। उस पर कोई प्रसाव न 
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पड़ा | इसके बाद रोग भयानक हो गया। द्वारकादास 
जंकमे-ककने छगे । सारा के विल में बरे-बुरे विचार उठे । 
इम जिन्हें प्यार करते हैं, उनके बारे में दे प्रायः भयंकर 
आशंकाएँ हो सताती हैं | बेगानों के संबंध में ऐसे विचार 
हमारे मन मे कभी नहीं श्राते । 

कुछ दिनों के बाद रोग और भी बढ़ गया। अर 
द्वारकादास किसी को न पहचानने लगे। वेहोशी सें बड़- 
बढ़ाया करते । कभी कहते, जसना मेरी बहन है, ऐसी 
बहन दुनिया में किसी और की न होगी। मग९ मेरी खो 
को क्या कहा जाय, उसे कुछ और हो संदेह है। कभो 
कहते, तारा, अब तो ख़श होगी, जमना ने तेरे यहाँ आने 
से इनकार कर दिया है । कमी शक 
कहते, में अमना को न बलाऊँगा, 
तारा नाराज़ हो जायगी । 

तारा ये बाते सुनती, तो उसके 
कल्ेजे में भाले (वुभ जाते, आँख 
सजअल हो भ्ाातों | सोचती इस 
बीमारी का मृल-कारण में ही हूं । 
मुझे क्या मालूम था कि मेरी बाते 
इनके दिल को क्षय जायेंगी। 
खानतो, तो होंठ सी लेतो । भव 
उन बातों को कैसे लौटाऊँ ! वह 
जगाने की सह्स थी। पर उसका 
दिल प्रेम से भरा था, जैसे मीठे 
और ठंढे जज्ञ का सोता सख्ल 
पत्थरों के तले छिपकर बहता है | 

दोपहर का समय था । तारा 
द्वारकादाल के पास बेढी चिता: 
सागर में ग़ोते खा रही थी । इतने 
में द्वारकादास ने करवट बद॒ल्ली, 
और बोले-- “तू कौन है ?” 

तारा का सिर चकराने लगा । 
क्या अब यहाँ तक नौबत झा गई ! 
घत्राकर बोली---'में तारा हूँ! 

द्वारकादाख मे उसको तरफ़ 
कैखा । सगर इस तरह, जैसे कोई 
एागक्ष हवा की तरफ्र देखता है, 
और नहीं समझता कि मैंने क्‍या 
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देखा । इसके बाद उन्होंने फिर करवट बदली, थझौ: 
सो गए। 

जिस तरह कृदाज्ष की चोट से चट्टान टुकड़े-टुकड़े हो 
जाती है, और पानी का फ़ब्वारा बाहर भा जाता है, उसा 
तरह द्वारकादास की नैराश्य-उत्पादक दशा से तारा का 
सख़्त-मिज़ाजी काफ़र हो गई, और प्यार का पानी बाह? 
था गया । इस जक्ष-घारा के सामने ईट-परपर कबतक 
ठहर सहते हैं--कितनी देर ? 

तारा ने उसो समय नौकर को बुद्धाकर कहा--“गाड़ो 
लेकर भुरादपुर जा । वहाँ इनके दोस्त चंदृल्याता रहते हैं। 
उन्हें झौर उनकी स्त्री अमना को साथ ले आ । कहना, कं 
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दिन ते बेपुध पड़े हैं, भर महन-बहन पुकार रहे हैं । जब 
शक तुम न आशोगे, अच्छे न होंगे ।” 

सोम ही मीछ की दूरी थी । झाते-जाने में देर न छगी । 
चार बजते-बजते चंदूल्लाल और जमना, दोनों द्वारकादास 
फे थहाँ आ पहुँचे । तारा ने ठकको देखा, तो उसकी जान- 

* अें-आन श्र गई। उसे विश्वास हो गया कि अब इनके 
स्वस्थ होने में देर नहीं । एक-आध दिन में उठ खड़े होंगे । 

जमना देहाती औरत थी । उसकी शवक्ष-सूरत तारा को 
पसंद न आई | सगर उसने इसकी परवा मन की | उसके 
गले कगकर योली--“' देखो सो, क्या हाल हो गया है ? 
दिन-रात तुम्हें धलाते रहते हैं ।” 

जमता --“तुमने पहले ख़बर क्यों नहीं दी? अचरज की 
बात है ! भाई इसना बीमार हो, और वहन को ख़बर तक 
मे भेजी आय !! 

सारा--'“मैंने सोचा भा, 
क्यो दूँ?! 

अमना--मालूम होता है, तुम अभी तक मुझे पराया 
हो समझती दो (? 

तारा---'पराया कैसे समझ सकतो हूँ ? उनकी बहन 
को पराया सम गी, तो रहूँगी केसे ?” 

.अमना-- “शहर की रहनेवाली बाते करना ख़ब 
जानती हैं। में अमपद देशहातिन तुमसे पार न पा 
सकूगी ! 

तारा --कुछ दिन यहर आश्ो, तुम्हें भी बातें आ 
जायेंगी । मगर पदले भ्पने भाई को चारपाई से उठा क्षो।” 

जमना--“में पापिनश्कीन हूँ, परमात्मा उठायेगा।”? 

थह कहते-कहते समना को अओॉखों में आँसू आ गए। 
इस समय तक घंदूलाल द्वारकादास को मुके हुए देख 
रहट्टे से । चढ़ जमना से बोले--- 'इन्दें कट्दो, हमें दवा देने 
का समय भादि समका दें, और जाकर शाराम करें। 
अब इस भरा गए हैं, इन्हें कष्ट न होगा। मालूम होता है, 
कई रातों से जाग रही हैं । कहीं आप भी बीमार न हो 
जायें ।! 

». सारा ने उनको सब कुछ समझा दिया, और आप 
उनके खाने-पीने का प्रयंध करने चत्ती | इस ससय वह 
फंसी ख़ुश थो, जैसे फ्रिसो को दुबा हुआ घन मिल्ष गया 
हो। अब उते कोई भाशंका, कोई चिंता न थी, मानों 
अमना क्‍या आई, कोई सिविज-खसरजन झा गया। मगर 
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द्वारकादास का रोग साधारण नथा। तीन महीने 
चारपाई से नहीं उठे । 

इल थोच सें अमना .ने जिस प्यार, परिश्रम, आसत- 
समपंण का परिचय दिया, उसे देखकर तारा दंग रह गई। 
डसे खाने-पीने की सुध न थो, विश्राम की इच्छा न थी। 
कुरसी पर ब्रेटो-बैंदी ऊँच ल्लेती । कहती, सो गई, तो दफ 
देने का समय निकल जायगा । ऐसो सावधानी से किस्ती 
सा ने अपने पृत्र का भी इलाज न किया होगा। तारा का 
सब संदेह लिमू छ सिद्ध हुआ । संसारी जीयों की पापभयी 
चासना में यह रिपरता, यह भावना, यह श्रद्धा कहाँ ? वह 
स्रोटे सोने के समान चम्रकती तो बहुत है, परंतु परीक्षा की 
आग में पहुकर यह चमक स्थिर नहीं रहता । तारा को 
कूटनीति ने जिसे पीतकज्ष खा भा, वह खरा कोना 
निकल! । तारा ने शांति को साँध लो । 

(७) 

ट्वारकादास स्वस्थ हो गए । तारा, जमना, चंदृक्षात्त ऐसे 
ख़श थे. जैसे विद्यार्थी परीक्षा में पास होकर ख़ुश होता 
है । उनकी चेशए सफल हो गई थीं । उन्हेंने 
मरता हुआ रोगी बचा लिया था। शव उनके होठों 
पर हँसी थो, आँखों में ज्योति। चारों तरफ़ चह- 
करते फिरते थे, जैसे पक्षी फूज्ों को डाज्ियों पर 'चहकते 
हैं। अब यह घर किसी रोगी का कमरा न था, जहाँ ऊँची 
श्रावाज़ञ से बोलना द्रा समझा जाय, यरन्‌ व्याहवाक्ला 
घर था, जहाँ आठों पदर चहल-पहल रहती है। भ्रद 
द्ारकादास को चारपाई के गिद कुरसियां डालकर बैठ 
जाते, और ताश उदाते । पहले तारा चंदूल्लाज्ञ को देखती, 
तो दौजुकर छिप आसी थो। मगर अब यह परदा न रहा | 
श्र, अमना ने तो उसके दिद्ध सें घर ही कर ख्िया था। 
वह छाया के समान उसके साथ रहतों और कहती, तू 
चली जायगी, तो में क्या फरूगी ? जमना उसतर देती, 
अपने बद्धमू से प्यार करेंगी, और क्‍या करेंगी ? इसके 
जयाब में तारा का मुँद्द बंद हो जाता। हसी तरह कुछ 
दिन और शुज़्र रए। अब द्ारझादास चढने-फिरमे 
के योग्य थे । शरोर मे चस्त ऋ गया, उहरे पर खासी २ 
चंदूद्ाल और जमना चक्तने की तेयारियाँ करने खगे ॥ 
साश ने यह सुना, तो धबरा गई। जमना के गुणों ने उसका 
मन भुग्य कर क्षिया था। रात को वह पति से बोहढी--- 
४जमना जाने को कद्ठतों है ।”” 


७४ 


द्वारका ०--- “ठोक कहती है। तोत महीने हो गए; अब 


कथ तक बेटे रहें ? आजा दे दो /” 

तारा--“पर मेरा दिल केसे मानेगा ?” 

बारका०-- “उसे मैं मना लूंगा ।"” 

वारा शर्मा गई बोल्ली-- “भाप तो बेड़ते हैं।” . 

द्वारका ०-- “नहीं तारा, में हँसी नहीं करता। तुम श्राप 
ही सोजो, पराए घर में कब तक येटे रहें 7" 

तारा--“यह घर उनका अपना है, पराया नहीं। मैं 
जमना को अपनी ननेंदर समझती हूँ ।” 

द्वारकादास के रोम-रोम में खुशी की लहर दौड़ गईं। 
साहस से बोले--' बहनों को भी अपनी सुसराल जाना ही 
पडता है। अपने घर में राजकुमारियों भी नहीं रहती ।” 

तारा--“पुसराज्ष भे जना चाहते हो, तो फिर उसो ढ गे 
से भेजो |” 

हारकादास चौंक पद । थोद्दी देर बाद बोले--“तारा, 
तुग्हारा मतब्षव क्या है ?” 

तारा--“ इस समय सस्ते न छटोगे। तुमने उसे बहन 
शनाया है, वह तुस्हारें यहाँ पहली बार आई है। यों 
समभौ कि यह उसका गौना है। चार पैसे दिए विना 
भेज दोगे, तो वह अपने जी में क्या कहेगी (! 

हारकादास को ऐसा मालूम हुआ्रा, जले आँखों से परदा 
हट गया हों | उन्हें ग्राज पहली बार ज्ञान हुआ कि 
उन्होंने तारा को पहचानने में कंसी भूल को थी। उनका 
ख़याद् था कि तारा सकुचित-हृदय, भाव-रहित, सम एवं 
अज्ञान स्त्रो है। मगर आज वही स्त्री केसो विशाक्ष-हृदय, 
स्तेहमयों, और साहसवती प्रतीत होती थी । उसके एक- 
एक शदद्‌ में प्रम की सुग्रंध थी । उसे आन की परवा 
थो, पैसे की परवा न थी। मगर द्वारकादास अधीर नहीं 
हो गए, न उन्होंने अपने हार्दिक भावों को प्रकट किया । 
धीरे से बोले --““बहुत ख़र्घ करना पद़ेगा !” 

ताशा--परं तु इसके बिना काम भी नहीं चलेगा ।” 

द्वारका ०-- “जानती हो, श्राजकल्ल कार-बार का हाल 
भी संतोष-जनक नहों है ।” 

तारा--“रोटी तो खाते हैं।” 

द्वारका ---“चुप हो रहें, तो वैसा हो !” 

तार!-- “नाक कट जायगी । गाँव-भर मैं सब जानते हैं 
कि अमणा अपने भाई के यहाँ झाई है । जब ख़ाबदी हाथ 
देखरों, तो क्‍या कहेंगे ? यही कि बस, हसो हौसले पर 
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माई बने थे ? हुत वारबाणों से अमना के दिल पर क्‍या 
गुज़रेंगी ? सुनकर रोने लगेगी ।” 

दारकादास जाल बिद्चाते जाते थे, और तारा भोले कथु- 
तर की तरह उसमें फलती जाती थी। उन्होंने किसी असह्ाय 
की तरह सिर हिलाया, और कहा--- तारा, बुरें फसे !”” 

तारा--“अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ।” 

द्वारका ०--“ तुम्हारी सम्मति में कुछ देना चाहिए, 
चालीस-पचास रुपए दे दें !” 

तारा--'' ज़रा अपनो हैसियत देख क्षो | लोग कहेंगे, 
नाम बढ़ा और दर्शन थोड़े ।” 

हारका०---'तोबा ! अब न क्षेत्रया | तुम जो चाहो, दे 
दो । केवल में ही भाई नहीं हूँ, तुम मो भाभी हो ।” 

तारा को ऐसा मालूम हुआ, जैसे किसी ने राज- 
सिंहासन पर चढ़ा दिया हो । कुछ सोचकर ब्रोल्झी---“'कम- 
से-कम दोन्‍तीन आभूषण होंगे । ढाई-तीन सौ रुपए के ।* 

द्वारका ०-- “और (” 

तारा-- “सात ओड़े रेशमी, इक्कीस जोड़े सूती ।”* 

द्वार! ०---(रास-राम !! 

तारा--“कुछु बर्तन भी होगे ।”? 

द्वारका ०--' 'तुम सेरा दिवाला निकलवा दोगी ?” 

तारा--“चंदूल्लाल के कपड़े भक्षग रहे । वह आप 
बनवा दें, में उसमें वृज़ल न दूँगी।"” 

द्वारका ०--'तो कुछ दिन और रोक लो। यह सब कुछ 
एक-आध दिन में तेयार न होगा ।” 

तारा--'"इसकी चिंता न करें । जमना की इतनी 
मजाद नहों कि सुकले दिला पूछे चली जाय ९' 

एक सप्ताह और बीत गया। 

| | न 

आज चेदूखाक्ष और जमना के चलने का दिन है । सबकी 
आंखों में वियोग के ऑल भरे हुए हैं। जमना तो फूद-कूट- 
कर रो रही है, जेसे लड़की ध्याह के बाद सुसराल को 
जाते समय रोती है । 

चंदूज्ञाल्ष कभी उन चीज़ों को देखते, कभी द्वारकादास 
को । वह हैरान हो रहे थे। पढ़ोसो कहते, द्वारकादास को 
शाबास है । कलजूग में छोग इतना अपनी सगी 
बहनों को भी नहीं देते । 

इतने सें ताँगा दरघाज़े पर झा गया। जमना तारा के 
गले से लिपटकर रोने कषगी । इस रोने में कितनी बेदना 


पौष, ३8०४ लु० सँ० है 


क्या पौदे भौ माँस खाते हैं ! 
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थी, कितती व्यथा, इसे कोई बहम ही समसझः सकती 
है। तारा के दिल में भाव-सागर उसड़ा हुआ था। वह 
स्ोचती-- यह वही स्त्री है, जसने मेरे स्वामी की सेवा 
की है, उनको मौत के में ह से खाँचा है ; जिसे मेरा पति 
: , अपनी बहन समझता है, चाहता है, प्यार करता है। 
आज यह बिलुइ रही है । 
असमा की निष्काम सेवा ने पहले द्वारकादास को 
बशीभृत किया था, भव तारा भी उसका दम भरने लगी । 
यह सब प्रेम का चमरकार है, हसी स्वर्गीय शक्ति का 
जादू है। इसमें पढ़कर राक्षस भी देवता बन जाते हैं। 
सारा तो फिर भी संसारी स्त्री थी 
सारा से मिक्ककर जमना द्वारकादास के गले सिल्ली, 
ओर फिर फूट-कूटकर रोई। द्वारकादास सी रो रहे थे । 
आख़िर उन्होंने बढ़े आभ्रह से चप कराया, और कहा -- 
“लो, अब गाद़ों में बैठ आधो। विलंब हो रहा है 
असना ने दुपट्ट के श्रचित्र से श्रॉस पोंछते हुए 
कहा --सगर यह तुमने बहुत तकल्लीफ़ की । इसको कोई 
, जहुझूरत ने थी ।” 
द्वारका ०-- परमात्मा करे, हम सदा इसी सरह 
करते रहें ।” 
अमना --“ देखो भाई ! में तमसे मन की बात कहतो 
हूँ। मैं पेसे की नहों, प्यार की भूखी हूँ। मुझे पैसा दो 
या न दो, सगर कभो-कनो मिलते रहना। यह तम्दारो 
बहन का अनुरोध है ।” 
द्वारका ०--“ जो अपनी बहन को भूक जाय, उसका क्या 
भद्व! होगा ?”? 
अमना-- “पर यह ऋणा तो मुझसे न उतरेगा |” 
दारका०-- यह ऋचा नहों, मेरे धर्म सूत्र को पूर्ति है 
तुम्दारी सेवा-सत्कार का बदला देना मेरी शक्ति के बाहर है।” 
तारा ने मुसकिराकर कहा--' जंगल की मैना को शहर 
का पाजोी क्षमा गया ; अब कैले आय ” 
अमना ने हँसकर तारा की तरफ़ देखा, मगर प्रेम के 
जे सुखद कटाक्ष का जवाब न दिया। द्वारकादास को 
* जय करके बोली--'जिसने अपने बीमार भाई की सेवा 
ने की, यह बहन कहाने के योग्य नहीं ।” 
इारका०--“मुरादुपर का खाना कभी न भूलेगा ।” 
अमना--“ क्या बातें करते हो, वह तो बिदुर का 
क्षाक था ।” 





द्वारका ०---'और वह पंखा ?? 

जमना चौंक पड़ी । उसे ऐसा मालूम हुआ, जैसे कोई गुप्त 
रहस्य प्रदूट हो गया हों । प्रकाश-पूर्ण क्षमा ने चेहरा लाल 
कर दिया। उसने केवल “रे! कहा, और हससे ज़्यादा कुछ 
न कट सकी । द्वारकादास और तारा, दोनों हँसने करो 

जसना ने तारा से कष्टा--“तुमने मुझे बढ़ा घोका 
दिया । इस बात का एक बार भी जिक्र गहीं किया । किया 
होता, तो मैं सावधान हो जाती ।” 

तारा--“ मुझे तुम्द्ारे भाई ने समा कर दिया था । मैं 
समभती न थी । इसमें छिपाने की क्या बात है ! मगर 
इस समय मज़ा झा गया, वर्ना तुम्हारा मुँह बंद न होता।” 

सुदशन 


धर & री 

क्या फोदे भी मांस खाते हैं 
ँ सार को ओर एक दृष्टि डालने से अद्भुत 

रश्य दिखाई देता है | छोडे-छोटे 
जीवों से लेकर मनुष्य-समाज तक, 
सब एक ही धन में लगे हैं। एक 
छोटे भुनगे को एक बढ़ा कीड़ा मक्षण 
कर लेता है, उस कीहें को एक छोटी 
चिढ़िया खा जाती है, और शॉप 
उस चिड़िया को निगल आता है। 
साँप के खानेबाले मधर-भादी मोर हैं, ओर भोर को बहुत- 
से मनुष्य खा जाते हैं । यह सारा अम-आख किसलिये फेजा 
हुआ है ? यही नहीं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अशुभ- 
जिंतक, एक जाति दूसरे जाति की शत्र और एक देश दूसरे 
देश का स्वस्थ अपदरण करने के लिये हाथ फैशाए खड़ा 
है ! यद सब किसकी कृपा है! पेट-देवता की । पेट की 
समस्या बड़ी कठिन है | भारतपर्ष में तो हूसका कहना ही 
क्या, जहाँ दिन-सर कठिन परिश्रम करने पर भी शाम तक 
पेठ-पूजा नहीं हो पाती, और जहाँ ““क्षघा-सिहनी उदर-गिरि 
प्रधन चहत सप-मेष” की ही कथा निरंतर गाई जातो है । 
सर विशियम इंटर के सत से चार करोड़ सारतवासी अपने 
जीवन-भर में केवल एड हो बार भोअन पाते हैं, और सर 
चात्स इसियट के मतानुसार सात करोड़ भारतीय साल- 
भर भें एक दिन सी सर-पेंट भोश्शन नहीं पाते । यह पढ़कर 
किसके ज़न के आँपू नहीं बहते ? भारत-सरीते कषि-प्रधान 
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देश के लिये यह मदहान्‌ संक्रट का विषय है| क्‍या ईश्वर ने 
भारतीयों के भार्प में रूखी-सखोी रोटी भो नहीं लिखी 
इस प्रश्न का उत्तर देने से यहाँ हमारा अर्थ नहीं सिद्ध 
होगा । हाँ, यह कहना शब्रावश्यक है कि हृश्वर जब जद 
सके को भोजन देने की चेष्टा करता है, तो चेतन को क्यों 
न देया ? घनस्पति-साज्राउप के जीवधारों जीवधारी होते 
हुए भी जड़ हैं। उनमें गति करने को शक्ति नहीं है। 
पभरक्ृति उन्हें किस प्रकार सॉस क्षेने को वायु, पोने को जलन 
और खाने को भोजन देती है. इसको वड़ी मनोरं जक कहानी 
है| हसके अतिरिक़ उन्हें भोजन के मुख्य भाग प्रोटीन के 
अभाव में प्रकृति ने उन्हें मांस-भक्षण करने की शक्ति भी 
तो दे रब्सी है। और, यह मांस खाने की क्रिया किप 
रीति से संपादित होती है, यद्दी इस छेख में बताया 
जायगा । 

, हमारा मुख्य सोमन क्‍या है यह सबडो मालम है 
कि किसी-न-डिसी रूप में हमारी अउ्राग्ति बो शात करने- 
बाद्ले पनस्पति ही दें। गेहूँ, चना, चावल इत्यादि हो 
हमारे भोजन हैं। उत्तरोय साइवेरिया तथा ग्रीनलेंड आदि 
दिमाण्छादित देशों के इने-गिने निवासियों की तरह यहाँ 
बाक्कों के लिये केवल मांप ही खाकर जोवन दबय्रतोत करना 
टेढ़ा काम है। हममें बहुत कम या संभवतः कोई भी ऐसे 
अीवन को पसंद नहों करंगा | यदि कुद ऐसे साइसो पुरुष 
इसका अनुभव करने पर उद्चत भी हो जायें, तो विश्वास 
है कि शोध ही वे अपनी भूल पर पश्चात्ताप कर फिर 
वनस्पति-देव की हो शरण झाथे । अच्छा, यदि यह कठपना 
भी कर ते कि संघार के प्राणो केवज्न मांस ही खाकर 
रहेंगे, तो प्रश्न यह उठता है कि समस्त सृष्टि के देहधारी 
जोधों का मांपघ कितने दिन चलेगा, भर यह रीति कब 
तक चब्नेगी 

श्यास, भोजन और पानी जीवन के लिये सबसे अधिक 
आवश्यक हैं। इनके किये हमारे फेफड़े, मुँह तथा उद्र 
काम करते हैं। इसमारो हो तरह हसारें जीवनाधार 
( घनस्पति ) भी खाते, पीते भौर साँस लेते हैं । हमारो 
ऑँलों को सुख देनेवाले हरे-हरे सुंदर पत्त उनके फेफड़े हैं। 
अडं उनके मुख हैं, जिनके द्वारा वे भूमि गर्भ से निमंलल 
जल जोंचकर अपनी प्यास बुकते हैं, और सखनिम-पदार्थ 
एकत्रित कर अपनी पेट-पुजा करते हैं। हसी पेट-पुजा का 
एक चित्र यहाँ पाठकों के सामने उपस्थित किया जा रहा 


माधुरी 
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है। हरे-भरें बगीयों के स्वच्छ वायु-पेबन का स्वाभ किसः 
से छिपा नहों है। वाय के मख्य तोन भांग ञॉक्सिजन, 
नाइट्रोजन, कारबोनिक एसिड गेस् छोटे-दोटे बच्चे जानते 
हैं। प्राणी-मात्र के जीवन-द्वीप का तेज झोंक्सिजन है, जो 
वायुम इत् में प्रति सैकडा बोस के लगभग है। हस दीप 
के बुकाने को आँधी, जिसको मात्रा वायु में अ्रति दस सह 
पीछे केवल चार है, कारबोनिक एसिड गेस है। यदि 
इसकी मात्रा चार से थोड़ी भी अधिक कर दी जाय, 
तो आशी-सात्र की दुर्दशा होने क्गे । प्रतिक्षण साँस द्वारा 
हम यही विष निकालते रहते हैं ; किंतु तब सो श्राश्चये 
यह है कि वायु में इसकी मात्रा वही बनी रहतो है। 
प्राणियों के प्राश-धातक इस हल्माइज़ को पान करनेघासे 
शिव कौन हैं ? यही तेजरत्री वनस्पति, जो “9 )७६ |6 
400व ६40 ॥88 008 78 क॒ृणछां४0ा 0 0 0॥6+#” 
को अ्रक्षशः घरितार्थ करते हैं। इतने ही से उनका कार्य 
नहीं समाप्त हो जाता, बरन्‌ इस विष का पानकर दें अपने 
छोटे-बड़ें श्रमेक शरीर धारण कर हमारी सेयां ही करतें 
रहते हैं। मीठे-मीठे स्वादिष्ठ फल्न्‍न, नवीन सभ्यता के 
अलंकार --मेज़, कुरसी, गाड़ियाँ और मकाम---हसी विष के 
फत्ष और कार्बन के अंग हैं | बड़े-बड़े रसायनशों के 
अस्यंत परिभ्रम से भी कारयोनिक एसिड गेस इत्यादि को 
सिल्लाकर एक इंच लकड़ो बताना भ्रसंभव दे | लेकिन यह 
क्रिया वनस्पतियों के बाएँ हाथ का खेल है । 

प्राशियों की भाँति घनस्पतियों फो भोमन-सामप्री 
में खानिज-पदार्थों के सिचा प्रोटोत की तरह कोई-न-कोई 
नाइट्ओअन-मिश्रित (/५॥70297॥00७४) भाग परमावश्यक 
है। इसके विना श्रारियों के शरीर में मांस नहों बन 
सकता । वनस्पति भो इसके विना मुरझाए और हदुर्बंत्न 
दिखाहं देते हैं । यही कारण है कि किसान भपने खेत मेँ 
खाद डाहुकर, अच्छी तरह उसे मिट्टी में मिज्ञाकर सबक 
यीज बोता है। खाद में-- विशेषतः प्राणियों के मज्ञ-मृत्र 
से बनाई हुईं खाद में--नाइट्रोजन-मिप्षित भाग बहुत 
रहता है । सोघे हवा से नाइट्रोजन का खींचना प्रायः 
वनस्पतियों के किये असंभव है | भोजन के पदार्थों सें 
मांस, अंडे, बादाम और सटर आदि सें नाइटोजन का 
भाग विशेष है। मांस के सड़ने से नाइट्रोजन से उत्पन्न 
भाग भमोनिया के रूप में प्रकट होता है, जिसे बहुत-से 
सृक्म बीजाणु ( (!६४०४७7४४ ) परिवतित कर इस योग्य 
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कला देते हैं कि वनस्पति उसे अपनी जड़ों ह्वारा सुयामता 
से सॉचकर अपना पेट पावते हैं। यदि किसी प्राणी के 
सोजन से माहटोजन का साग निकात् दिया जाय, तो 
वह थोड़े ही काल में क्षीण होकर अनेक रोगों से प्रस्त 
हो जायरा । ठोक यहो दशा वनस्पतियों की भी नाइट्रोजन 
के बिना होती है, और हस प्रकार क्षीण एवं रोग-प्रखित हो, 
वे भी अनेक व्याधियों के शिकार बनकर प्राण देते हैं । मेंने 
बहुत-से किसानों को देखा है कि जय कटइहल् के वृक्ष रोगी 
होकर फल्न देना बंद कर देते हैं, तो वे उनको अड़ के 
समोप को भूमि खोदकर, उस स्थान पर मछुल्ो या मंगे 
डाजकर सिट्टो से ढक देते हैं | इसका प्रभाव बढ़ा 
विज्ञक्षण होता है | थोड़े ही। काझ में दृक्ष हरें-सरे 
होकर फूलने-फलने छगते हैं। किसानों को तो इसका 
कारण टीक-दीक मालम नहीं है, परंतु बात वास्तव मेँ 
यह है कि खाद, मदल्ली के सशने पर उसके नाइटोजन 
से उत्पक्ष भाग को खींचकर वृक्ष को वली और स्त्रस्थ बना 
देगी है । इस कारण माइटोमन वनस्पति का प्राकृतिक 
भोजन है। इसके बिना उसका जीना असंभव है । साधारण 
भूमि में नाइट्रोज़न से उत्पन्न पदार्थों की मात्रा इतनी 
काफ़ी होती है कि वृक्षों का काम चत्कता रहता है; किंतु 
बहुत काल तक बिना सहायता के जब नाहट)अन का भाग 
फस हो जाता है, तो उसमें लगे पौदे घन-हीन कुटुंब में 
पाले हुए बच्चों की भाँति रोगी पर्व दुर्दल हो जाते हैं। 
पृथ्वी में नाइट्ोजन का भाग पूर्ण करने के लिये मुख्य 
सीन साधन दें-- मनुष्य, क़ृसि और पौदे | बहुत-से पौदों 
में यह गुणा होता है कि वे नाइटमन से उत्पन्न पद/र्थ बड़ी 
उत्तमता से संप्रह करते हैं। वे नाइटोजन खीं चकर उसे अपने 
अंग तथा जद की गाँठा में भर लेते हैं, और इस रीति से 
पृथ्वी में मिलकर वे उसे नाइट्रोजन से धनी बना देते हैं । 
पएणाछंत0 0 ०००७8 ( कसी कोई क्रसल्य थोना, 


कभी कोई ) का सिद्धांत इसी पर अवल्लंबित है। एक 


झअशिक्षित किसान भी जिस खेत से पहक्की फ़ुलल्त में घान 

/ काटता है, दूसरी फ्रसज् में उसमें मठर बोता है। 
झमेरिका और अर्मनी में यह क्रिया बड़ी उत्तमता से 
होती है। जम॑नी के उद्योगी किसान इस रीति से अपने 
खेतों में लूपिन ( [.097 ) योक्तर प्रतिद्ष अपनी 
कृषि के दिये हवा से पचास करोड़ पोंड नाइटोअन 
खींचते हैं । 


क्या पौदे भी मांस लाते हैं ! 


३७४६ 





दजदस, अत्यंत रेतोक्ो तथा पथरीलों भूमि से गत्र- 
अभित पदार्थों की कमी रइती है। अनः ऐसी भूमि में 
डरगनेवाल्े पौदे एथ्वी से नाइटोअन की आशा नहीं करते । 
ऐसी अवस्था में उनके प्राण को रक्षा के लिये उन्हें दौन 
नाइट्रोजन देता तथा उसकी किस प्रकार ये साधना करते 
है! जो प्राणी केवल वनस्पति ही पर निर्वाह करते हैं, 
उन्‍हें अधिकांश में नमक खाने की आवश्यफता पढ़ती है। 
इस कारय वे जंगक्कों से बहुत दूर, नमक चाटने की खाकषसा 
से, नमक को खान अथवा पहाढ़ा के समीप जाकर अपनी 
कामना पूरी करते हैं । प्राच्चीन कात्ष में नमक के पहाड़ों 
का पता हन्हीं जीवा की गति का अनुसंघान करने से क्षता 
करता था । किंतु बनस्पतियों के पैर तो होते नहीं कि अम्यत्र 
कहीं जाकर अपनी नाइट्रोजन की भूख बुकावें। “अजगर 
करें न चाकरो, पंछी करें न काम” के श्रनुसार प्रक्ृति-देवी ने 
उन्हें एंपी शक्ति दे रक्‍्ती है कि बै-बेठाए उन्हें इच्छित 
वस्तु भिल्ष जाती है । इसके दिये उनके पास ऐसी युक्तियाँ 
हैं कि सुनकर, देखकर बड़ा ग्रचंभा होता है। जड़ का, ओ 
चल्नने-फिरने से विवश है, पकटकर शिकार करना और 
मांस-भक्षण करना सुनकर किसे विस्मय न होगा ! जैसा 
कि पूर्वोक् रीति से प्रकट कर चके हैं, दलदत् हत्यावि में 
नवत्रजनित पदार्थ का अभाव रहता है। इस कारण मांसा- 
हारी पौदे प्रायः ऐसी ही जगहां मे मिलते हैं। इन्हें सर्धदा 
नाइट्रोजन की भूख बनो रहती है। यह भूख वे मांस 
ख्वाकर मिटते हैं | सांस के लिये वे छोटे-धोट कीड़ों को 
फसाने की भ्रनेक तरकीब करते हैं । इस मांस को पचाने 
के किये उनके पेंट से एक अ्रकार का रस निकलता 
है, जो हमारे पट के पाक-रस से मिज्ञता-जुलता है। 
ये पौदे मांस के बड़े प्रमी होते हैं, और हिंसक औदवों 
की तरह मांस के लिये मुँह फेज्ञाए बैठे रहते हैं। 
संभवतः मांसाहारी पोंदों की जातियाँ संख्या में पाँच 
सो के लगभग हैं, जो छोटे-छोटे कोड्टेमको्डों को 
पकड़ने में अनेक यक्कियों का प्रयोग करते हैं। जंगलों में 
हाथियों को पकड़ने के लिये बड़-बढ़ गइढे स्रोदकर जिस 
प्रकार उन्हें घोखे से गिराते था ज्ोहे के पॉजड्ों में मोस 
का प्रक्नोमन देकर सिंह को बंदी करते हैं, उसरो प्रकार या 
कुछ बढ़-चढ़कर ही धोखा देनेवाले ये मांसप्रिय बनस्पति 
भी हैं। इन्हीं युक्षियों के शाघधार पर पिद्वानों ने मांसाहारी 
पौदों को तीन श्रेणियों में रक्‍्खा है। प्रथम श्रेणी के पौदे 


| ७ 


अपने शिकार को पकड़ने के खिये एक ऐसी कोठरी बनाते 
हैं, जिसमें कीई बड़ी सुगमता से अंदर घुस आायें। 
परंतु निकलने के समय वे दरवाज़ा बंद पाते हैं। इस 
कोठरी को दीवाक्ष ले ऐसा रस निकछता है, जो कीड़ों फो 
मारकर और प्रकार पौद़े के लिये खाने का प्रबंध कर 
देता है। ऐसे पौदे शिकार के समय कोई गति करने को 
शक्कि नहीं रखते ! दूसरी श्रेणी के पौदे उपर्युक्त विशेषता 
होने के अभ्रतिरिक्त शिकार को अपने पंजों में बढ़ी होशि- 
यारी से पकदते हैं, शोर इस उद्योग में उनकी जीों के 
खम्ााम गति होती है। थे अपने शरीर को हिलज्ा-इुल्ला- 
कर, कीड़ों को सारकर अपना पेट भरते हैं। तीसरी श्रेणी 
के पौदे चिढ़ोमार के भाई हैं। वे अपने शरीर में चिप- 
खिपी घस्तु क्पे टकर मानों जाल फ्रेंलाए बैठे रहते हैं, और 





माधुरी 
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कीड़ों को इस गोंद में फसाकर उनका संहार करते हैं। 
“सांसाहारी कुतों दया” को चरितार्थ कर, बेंचारे भोलेसाले 
जीवों का वध करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं होता । 
प्राणी वनस्‍्पतियों का भक्षक और वनस्पति थाणियों के 
संहारक हैं, यह रहस्य भअ्रदूभुत है। कया प्रकृति को अपने 
पुत्रों का इस प्रकार निरंतर यद्ध देखना भाता है जोहो।; 
किंतु यद् युद्ध तो काल्नचक्र का नियम-सा जान पढ़ता है। 
यह क्रिया एक हो प्रकार के अथवा छोटे-छोटे जीवों में ही 
हों मिक्तती, बरन्‌ जो भानव-जाति अपने को सम्य 
और प्राणियों में श्रेष्ठ समझती है,वह भी बढ़े “बढ़े भीषण 
युद्ध रचकर लाखों भनुष्यों का संह्वार कर विजय की डींग 
हॉंकतो है। ऐसी अ्रवस्था में भूखे वनस्पतियों के ही मत्ये कलंक 
का टीका लगाने का भार हम पाठकों ही पर छोड़ देते हैं । 
चनस्पत्तियां का वास्तविक पेट 
देखना हो, तो प्रथम श्रेणी के पीदों 
के पास आहए। इनके पेट को घना- 
वर में परस्पर कुछ अंतर अवश्य होता 
है; किंतु क्रिया एक ही द्ोती है। प्रथम 
हम ब्जैेडर बट ६ ॥॥॥60 ७7 
४७/०४।) के उदाहरण से चक्षते हैं| 
यहाँ चित्र नं० १ में एक ऐसा ही 
वौदा # बतद्बाया गया है । यह 
अल का रहनेवाला है, और 


# इस पाद के संबंध मे मतभेद 
है | मदरास के डॉव्टर टी० एकाम्ब- 
रप ने यह श्रन॒सं घान किया हैं कि 
इनके थले साधारणतः पिचके रहते 
हैं | किंतु कीड़ी के थाने के पूर्व मे 
फूलकर प!नी को अ्रेदर खींच लेते हैं, 
अर उसकी धारा में कीड़े भातर बह 
ज्ञांत हैं, तथा उपयुक्त किया होने 
लगती है । इस कारण बहुत लोगों 
का मत है कि ये भा गांतें करनवाले 
पांदो में हैं | इस भूल को शुद्ध 
फरके डॉवटर एकाम्बरम ने वैज्ञानिक 
सेसार की एक बहुत बढ़ी थुटि दूर 
की ह। 


ञ्ध्व्न 


पौध, ३०३ हु० सं० | 


इसके तने पर ब्ोटेब्ोटे थेशे (थ) कगे दिखाई दे 
रहे हैं। हन यैक्षों के मुँह पर एक कपाट ( चित्र ब० के ) 
खगा रहता है, जो बाहर ले धक्का देने पर तुरंत खुलकर 
भीतर को चक्बा जाता है। परं तू धक्का हटतें ही सटके को 
तरह बंद हो जाता है, और भीतर से अनेक यत्र करने पर 
भी नहीं खुज् सकता । हस बढ़े थेले की दोषाल में असंख्य 
छोटी-छोटी येक्तियाँ होती हैं, जिनसे एक ऐसा रस टपकेंता 
है, जो की़ों को गला देता है। थेले के मुंह पर, बाहरी तरफ़, 
अड-बढ़े नुकीले रोएँ होते हैं, जो उन बढ़े-बड़े कोड़ों को 
झंदर नहीं घुपने देते, जिनके जाने से कपाट या थैज्ञा टूटने 
का भय होता है। जब कोई छोटा कीड़ा अपने भो तन की 
सल्घाश में या अपने शन्र के भय से भागकर आता है, तो येले 
के मुँह पर पहुँचते है।, उनके अपने काम की आशा से भीतर 
जाने को च्ेष्टा करते हो, उनके स्वागत के लिये कुटिल 
कपाट खुल जाता और प्रवेश करने के उपरांत रिप्रेंग- 
क्षगें किवाहों की भांति तत्काल बंद हो जाता है । भीतर 
पहुँचकर कीड़े को इस नए घर में बड़ा विस्मय होता है; 
किंतु अधिक सोच-विचार के पूर्व ही इस घर की दीवालों 
से प्रतय की धारा बहने लगती है, जो पेचारे कीड़े का 
नाश कर और उसके शरीर के मांस से उत्तमोत्तम भोजन 
बनाकर अपने स्वामी को खिलाती है । ऐसे अ्रनेक कीहों 
के ग्रस्थि-पंजर चित्र ब० के काराभार में पड़े दिखाई दे 
रहे दें । कोई कीड़ा थोड़े दी समय में और कोई दो से 
थः घंटे तक में पकता है । यह पौदा पानी, दलदल तथा 
कभी-कभी पहाड़ों की दरारों में भी पाया गया है। थेले 
की जेबाई प्रायः एक इंच के आाठते भाग के बराबर 
इ्ोती है । 

इस काक्कोठरी-रूपी पेट का उदाहरण पिचर ( ?॥0- 
67 फोधा। ) में भो बढ़ी उत्तमतासे पाया जाता है। 
इनकी बनावट तथा रंग-रूप बढ़ा वि्क्षण होता है। 
इनकी पत्तियों के डंठल परिवर्तित होकर घड़े, नालियाँ 
तथा यैक्षों के श्राकार के हो जाते हैं। इन्हों भिश्न-मिन्न 


/ कूपों के अम-जाल में आइर कीड़े अपनी जान से हाथ धो 


बेटते हैं। यहाँ चित्र नं० २ में एक ऐसे हो घड़े की शकल्त 
थनी हुई है। यह घड़ा अत्यंत सुहावने हरे रंग का होता है, 
ऋर उसके ऊपर एक पत्ती, ढकन की भाँति, लगी रहती 
है। इस पत्तो के ऊपर ऐसी रंग-विरं गी रेखाएँ होती हैं 
कि वह पुष्प को तरह सुंदर और चाकषित दिखाई देती 


क्या पोदे भी मांस खाते दे ? 


जद 





है । कीड़े इस खोंदय के वशोभूत हो जब घड़े के दकम 
पर आकर बेटते हैं, तो उनके फसाने के किये मानों पहक्षे 
से हो घड़े के मुंह पर मधु के कण हधर-डथर छितराए 
रहते हैं। वे शहद्‌ की ल्ञालसा से नीचे उतरते हैं, भीर उसके 
स्वाद में ऐसे तन्मय हो आते हैं कि उन्हें भयंकर खृत्य- 





चित्र ने० २ 


कुंड, जो उनके ठीक नीचे ही रहता है, नहीं दिखाई देता । 
मधु चाटते-चाटते वे मुँह के अत्यंत चिकने भाग पर जा 
पहुँचते हैं, जिसके ऊपर से किसलकर वे तर्काल नीचे गिर 
पढ़ते हैं | संकट-प्रस्त होने पर जब आँख खुलीं, तो नीचे 
से ऊपर चढ़ने का अथक किंतु व्यर्थ उद्योग करने में ये 
झपने बल को नष्ट करते हैं; क्योंकि वहाँ तो हज़ारों किससे 
ऊपर से नीचे को मोंक भुकाए हुए उन्हें रोकने को तेयार 
रहती है । एक से बचे, तो दूसरे से छिदर गए। इस प्रकार 
आहत हो, जब आशा छोड़ वे नीचे को क्ौटते हैं, तो क्या 
देखते हैं कि एक सट्टे रस के प्रवाह में वे दूवे आ रहे हैं। 


ल्िंि 


ज्ड्र 


िवलननयान बननक+-नी जन तन 





पह धारा उस कप को दोवाल से निकक्षकर उनके शरीर 
को झारे की माँति काटने लगती है, और थोड़े ही समय 
थे वे प्राया त्याग, उसमें बहने लगते हैं। जो प्रभाव हमारे 
शरीर पर खेंज़ाय पड़ने का होता है, आरंभ में वही 
बेदना सहकर इन छोटे औरवों के प्राण निकलते हैं । इसके 
उपरांत इस रस में उनके शरीर का कोमल मांस-युक्न भाग 
गक्षकर रस में मिक्ञ जाता है,और उसे पौदा धोरे-घोरे चूस 
लेता है | यहाँ चित्र में कीढ़ों को निकलने से रोकने- 
बाले कोट ( का ) मुँह पर तथा अंदर दिखाई दे 
रहे हैं । 

कीड़ों की यही दशा चित्र नं० ३ के नेपनथीक़ के श्रेज्ञों 
या घट्टों में भी होती है । ये घड़े यो तो तीन या चार इंच 
संके होते हैं, किंतु किसो-किसी में--यथा 7४ ९[७७॥(|65 
ए0 ज्0708808 में--मे बीस इंच तक लंबे पाए गए 
हैं। इनके मेँह पर भो मक्खियों को फुसलाने के लिये मधु 





चित्र ० ३ 
का साव होता है। यहाँ चित्र नें० ३ में एक ऐसा ही 
घढदा दकन-प्रद्ठित दिलाया गया है। चित्र के ( अ० )- 
मांग में परे घड़े झो शक्ल है, और ( ब० ) में केवल घड़े 
का श्राधा भाग काटका दिखाया गया है, जिसमें 
गिरकर अनेक मरें हुए कोड ( के) को हड्डियों 


माधुरी ' 


[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ६ 
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मौजूद हैं । अमेरिका के एक विद्वान प्रोप्ने सर प्ले के 
कीड़ों तथा:मक्खियों के ६न घड़ी में गिरमे का एक बढ़ा 
रहस्य-पूर्ण दृत्तात दिया है । 
परे साहय का कहना है कि ढक्कन के इचर-उधर उद्कर 
मकिखियों कुछ तो मुँह पर भौर कुछ उसी पर झा देठती हैं। + 
इसके थाद मुँह पर बैठी हुईं मक्खियों शहद चारते-चाटते 
अंदर घुसती हैं । घड़े के होठों को पारकर जब वे भीतर 
जाती हैं, तब ठक्कन पर बैठी हुई मक्सियों ढो वे दिखाई नहीं 
देतीं । इस पर उनको बढ़ा कोतूहल होता है और या तो 
वे उड़ जाती हैं, या वे भी मुँह पर बैठकर उपयुक्त मक्खि- 
यों का अनुकरण करती हैं। कितु पहले उनके प्रत्येक 
कार्य बड़ी सावधानी से होते हैं | वचा-खुचा शहद 
उनकी भूख की श्रग्नि में आहुति के समान होकर, 
उन्हें अंदर जाने को विवश बरता है। होठों के पार करने 
पर उन्हें भ्रत्यंत घिकनी, फिसलनेवाली सतद् मिलती है, 
जहाँ पाँव पते ही वे नीचे को गिर पहती हैं। इस चिकनी 
सतह पर यदि किसी ने चतुरता-पृर्वक अपने को सेंभात्व 
लिया, तो वह बाहर निकलकर, भयभीत हो, सिर पर 
पर रखकर भागती है; कितु जो नीचे गिरी, उनकी व्यव- 
स्था कुछ और ही होती है। उनके भाग्य में एक अथाह 
घागर पदुता हैं, जिसमें डूब-डूबकर वे अपना प्राण 
गँवाती हैं। मरने के बाद उनके शरीर की वहं। गति होती 
हैं, ओ बतजा चुके हैं। कभी कभी इन घड़ों में बहुत 
अधिक जल्न होता है। डॉक्टर हुकर ने एक ऐसे घड़े का 
घर्णेन किया है, जिसकी दांबाई डेद फ़ीट थी, और उसमें 
इतना पानी था कि उससे दस आदमियों के लिये चाय 
बन सकती थी, एक साधारण पक्षी डुबकर मर सकता 
था | बहुधा यह देखा गया है कि इन प्रकृति-संचित 
घड़ों के अल्न से प्यासे व्याकुल बटोह़ियों की अनेक 
बार जाने बची हैं; क्योंकि प्रायः ये ऐसे स्थान 
पर होते हैं, जहाँ वर्षो कम और रुखा अधिक 
होता है । 
इसके अतिरिक्र पाठकों के सामने चित्र नं॑० ४ ( थ० ) 
ओर ( व०) में दो बड़ विचित्र पौदों का वर्णन किया जाता है । 
चित्र ( अ्र० ) की शक्ल बिगुल की तरह है, इसी कारण 
उसका नाम 0४) .८-)९४६ रख दिया ऐ | ये बिगुल- 
पत्तों के ही रूपातर हैं। इनके खोसले बड़े लंबे और 
जज्ञ से भरे होते हैं । जल एकश्र करने के लिये इन्होंने 


पौध, ३०४ लु० सं० ] 
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पत्तियों को घारणकर भ्रद्धुत युक्ति निकालों है। इनके 
स्वरूप बड़े सुंदर ओर लुभावने होते हैं, और इनके में 
पर भो मु का सात होता है। यह प्रपंच रचने का जो 
प्रयोजन है, उये अब पाठक स्वयं विचार सकते हैं। चित्र 
(१० ) की श्राकृति बड़ी विल्ञक्षण है दूर से देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है, मानों एक विपेज्ञा सर्प क्रोध से 
उन्मत्त हो श्रपनी ज़बान बाहर निक्राले खड़ा है, और 
समीप जाते ही खा लेगा । किंतु वस्तुतः जैसा रूप है, 
वैधा ही गुण दै ; क्योंकि सप को नाई यह अनेक जोबों 
का प्राण हरण कर उनका अक्षण करता है। इसके मुँह 
' (मे) से ज्बान बाहर निकलो हुईं है, जो बहुत स्‌ दर 
और चम्रकीली होती है। यह शराजकल के सु दर और 


रंगीन साइनबोड़ों को तरह अनेक भोलेसालों को: 


फसाने में ज़रा भी नहों चूकता । मुँह पर मधु और पेट 
सें विष ये भो घारणा करते हैं ; और हस मधु के ग्राहकों 
की भी वही गति होती है, जो नेपनथीज़ के प्रेमियों की 


क्या पौदे भी जग मय या फयायोर न नस लत हज खाते हैं ! 


उ्श्रे 


हो चुको है । इस 'प्रेम के कराल 
पंथ' में पड़कर किसी जीव का 
बचना संशय नहीं । नेपन- 
थीज़-जाति बंगाढ, कंका और 
फिल्मिपाइनूस में भी पाई 
जाती है । “मुखर में रुम, 
बगल में छुरी” तथा संदरता 
और झांतरिक क्ररता इनको 
देखकर तत्लसीदासभी के 
“प्न मर्लान तेन सुंदर केस | 
विप-रस-भरा कनकजट जैसे ” 
का स्मरण होने लगता है । 
इसो प्रकार हस रुपतार में अनेक 
ऐसे अंध-कप पढ़े हुए हैं, 
जिनके बाहरी धोले आर प्रल्नों- 
भनों में पदकर, कीड़े की भाँति 
बुद्धि से विचलित मनप्य अपने 
को विपत्तियां का दास घना 
देता है। हचिनसन्‌ साहब लिखते 
हैं कि नेपनथीज़ की एक जाति 
का घढ़ा पचास सेटोमीटर लंबा 
और दस सेंटीमीटर चौड़ा 
होता है; उसके भीतर यदि कबूसर छिपा दिया 
जाय, तो बाहर से उसका देखना असंभव है । इसका 
सोखला पानी से मरा रहता हैं, जो खट्टा और हमारे 
पेट के पक-एस से मिलता-जुलता होता हैं। यदि इसमें 
थोड़ा मांस डालकर कुछ समय के बाद निडालें, तो उसी 
हालत में मिलेगा, जैसा किसी मांसाहारी जीव के पेट से 
निकालने पर । 

उपन्यास-लेखकों के लक-बितक की रहस्थ पूर्ण घटनाओं 
को पढ़कर लोगों को बड़ा विस्मय होता है । कहीं किसी 
अनन्‍्ठो वस्तु को देखकर ज्यों ही हाथ से छुआ, त्यों ही बस, 
उसमें पकड़ गए। इस प्रकार की बातों की “संद्रकांता! 
आदि में लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। अभी बहुत सप्य 
नहीं हुआ, योरपीय युद्ध में हम लोग पढ़ा करते थे 
कि जर्मनों ने बिजज्ञो के बल से अनेक युक्रियोँ निकालकर 
श्र-सेना को विष्येस करने का अनूठा इंग रचा था। 
किंतु उपन्यासों के तर्क तथा नृतन वेशानिक आविष्कारों के 





चित्र नं० भू 


चहुत पृथ से प्रकृति में निः्य नए ऐसे रहस्य हुआ करते 
है। केवल देखने के किये अंश होनी चाहिए अ्रव हम 
'पाठकों को उन प्रनस्पतियों से परिचित कराने की चेष्टा 
करेंगे, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिये अपने शरीर 
को हिलला-डुलाकर प्रस्यक्ष हरकत करते हैं। यहाँ चित्र ने ० 
* में एक ऐम्रे दी पोदे ( & 657 फेपरो€हफ़७ए ) 
की शक्ल दी हुई है| इसकी पत्तियां जड़ के ऊपर ही से 
निकलकर एक गच्छे के रूप में भूमि के निहुट ही 
रहती हैं । 

पीदा प्रायः नरम भूमि में डगता हैं। पत्तियाँ मोदी, 
दलदार और उसके दोनों किनारे ऊपर की ओर मुड्टे हुए 
होते हैं । पत्तो के ऊपरी सतद पर असंख्य छोटे-छोटे कोष 
होते हैं । हन कोप्ों को संख्या प्रति वर्गईंच डेढ़ लाख 
होती है। इनसे एक गाढ़ी वस्तु निकज्ञती है। जब कीड़ा 
या सक्‍्ली चित्र नं० २ ( स) भाकर बेठती है, तो यह 


माघधुरो 


[ वर्ष ४, खंड १, संज्या ६ 
वस्तु उसके शरीर से विपक जाती है, भौर यह तड़फड़ाने 
क्ञगती है। जितना ही वह तदफड़ाती है, उतना ही गादे 
रस में क्षिप्त होतेहोते उसके स्वास-द्वार बंद हो जाते हैं । 
अब इस बीच से पत्ती स्वर्य क्या करती है, वह सुनिण्‌ । 
कीड़े के बैठने पर दोनों मुद़े हुए किनारे घीरे-घोरे बंद . 
होकर, बीच में श्राकर एक दूसरे से मिल्थ जाते और 
ऊपर से कीड़े को घेर लेते हैं । उसके साथ ही उनमें ले 
एक तेज्ञाब-सरीखा रस निकलना झारंभ हो आता है, जो 
कीड़े के कोमल्ल शरीर को चूस लेता है, और केवल के 
भाग ऊपर सोटी के रूप में बच रहते हैं । इसके पश्यात्‌ 
पत्ती फिर खुलकर अपनी अभ्तक्ली हालत में आ जाती है । 
यह खट्टा-रस बड़ा विचित्र होता है। यह दूध में मिलाने से 
प्राणियों के पेट से निकले हुए रेनेट ((0९00९() की भाँति 
उसे अमा देता है। इसमें कृमि-नाशक (/१॥869£0) 
शक्ति बद्दी प्रवल होती है, और इस कारण स्केंडिने- 
बिया के निवासो हज़ारों वर्षो से अपने तथा अपने पशुओं 
के घायों में इसे कगाकर उन्हें अष्छा करते हैं । श्रतः इस 
पोदे में पकने के अतिरिक्त शिकार को फसाकर चूस लेने 
की भी शक्ति है। त्ूसदार वस्तु का अभिप्राय केवतद्ध उसे 
फसा रखने का दे ; क्योंकि पत्तियां को गति बहुत तेज़ 
नहों होती । अगर कीडे वसे ही स्वच्छेद ब्ेठे रहें, तो 
पत्ती को मुइते देखकर वे उड़ जायेंगे, और फिर पौदे को 
ख़ाल्ी हाथ पद्ताना पडुगा। कितु इनके अतिरिक्र रुसे पौदे 
भी हैं, जो तेज़ हरकत करके कीड़ों को पकड़ते हैं। अतः 
उन्हें किसी चिपचिपी वस्तु को आवश्यकता नहीं होती । 
बस, कीड़ा बेठा नहीं कि कट उन्होंने पकड़कर अपने पैजे 
में किया। यह घटना इतनी रहश्य-पूर्ण है कि जल्दी 
समम में नहीं आती कि यह गति किस श्रकार इोने 
बगती है । 

यहाँ चित्र न॑ं० ६ सघन-ड्य| + (507 पै९७) को पत्तो 
का है। इस पत्ती में जैसा कि चित्र ( अ० ) में प्रदर्शित है, 
अनेक छोटी-छोटी पतली उँगक्षियों के आकार की रचना 
कई क़तार में होतो है। इन उँगदियों के सिरे पर छोटी- 
छोटी गाँठे होती हैं। ज्यों ही कीड़ा पत्ती के भाग या हन 
उँगक्षियों पर आ बैठता है, त्यों ही समस्त पत्ती में एक 


अद्भुत उत्ते जना उत्पन्न होती है ओर सारी उँगलियाँ उस 


# 2, (3५॥॥५॥9 हिंदोस्तान में; मुख्यतः दक्षिण में, 
मिलता है । 


पौष, ३०३ तु० | । ] 





चित्र नं० ६्‌ 

“ कीड़े पर मुं्द जाती हैं । पत्तो भी गहरो हो जाती है, और 
अम्मच को शक्कर धारण कर लेती है। उस पर उँग- 
लिया ऐसी बंद हो जातो हैं, मानों किसी ने कीड़े को 
मुट्टी में यंद कर लिया हो । यह तमाशा चित्र ( ब० ) में, 
कीड़े ( के ) के ऊपर, उ गकियाँ बंद होकर दिखा रही हैं। 
इसके उपरांत यह उपर्यक्र कही हुई गॉँठों से प्राश-घातक 
रस निकाल झर कोई का काम तमाम करता है। कीड़ा 





क्या पौदे भी मांस खाते हैं ! 


उन 


बनना न नीभनानम % नजजिडल नी न लत न 


चम्मच में पककर पौदे का पेट 
भरता है | हस क्रिया के समाक्त 
होने पर ठँ गक्षियाँ धककर फिर 
सोधी दो जाती हैं, भौर दूफरे 
शिकार की घात में बेठकर समय 
काटती हैं । यह उदाहरया तो 
ऐसा है, जिसमें एक शिकार के 
पकदने के लिप्रे एक ही पत्ती का 
उद्योग दिखाई देता है । किंतु. 
इसके अतिरिक्त ऐसे पौदे भी हैं, 
जिनमें शिकार के पौदे के किसी 
अंग के स्पर्श से सारे पांद़े में 
हलचल मच जातो है । यहाँ 
चित्र नं० ७ में एक ऐसा हो 
पौदा है, जिसकी तीन पत्तियों 
ने मिलकर एक फर्दिग-मक्ली 
(फ ) ( प७8४० वीए ) 
को बड़ी भयंकर रीति से जकड़ रखा दे । अब 
उसका छुट्ठाकर भागना असंभव है । ऐसे भयानक 
संगुक्त में फसे हुए जीवों की जो गति हुई है, हसकी 
भी वही सममिए । इस श्रेणी के पौदे तितक्ी, 
सक्‍यी, गुबरेले, चोंटी तथा पतिंगे आदि से श्रपना पेट 
भरते हैं । भारतवर्ष में-- शिमले में --इस जाति का 
पौदा मित्षता है, जिसका नाम डासेरा एयूनेटा ( [)70807& 
]एगा0/8 ) है। इसकी पत्तियाँ चेज़ाकार होती हैं, ओर 
सह नरम भूमि में उपजता है। इन पदों का स्पशे-ज्ञान 
इतना प्रवल्ल होता है कि चित्त चकित हो जाता है। 
जिस स्पर्श-जशञान के लिये हमारे शरीर में इतने टेढ़े 
स्‍्तायु-मंडल का निर्माण हुआ है--जिसको सहा- 
यता के विना हमारे कोई कार्य नहीं हो सहुते--वह 
सब इन पत्तियों के स्पर्श-शञान के सामने भूल जाता 
है । परीक्षा लेने से इस वात का प्रमाण मिद्षता है कि एक 
अल्यंत पतले बाल का टुकड़ा, जिसको खंबाई -६पू ईच 
आर वज़न-००००८४२२ भिली-“अप्रॉम था, रखते ही पत्तो की 
उँशकियाँ दिखने लगीं, भर थोड़ी ही देर में मुद्दी बेंच 
गईं । इससे कई गुना बढ़ा या भारी टुकड़ा तेज़-से-तेज़ 
ज़बानवाले आदमी को कुछ नहों जान पद़गा । फिर पर 565 
मिलो-प्रॉम अ्रमोनियम सरकफ्रेट डालते हो विलक्षण उत्तेजना 





जरेद 


न +--++++नक५-+... 


वैदा हो गई । हलक चेतन्थ ऐसा परशेलगीब है” समा 


शरीर के किसो भी भाग में इस दरजे के शाग का चिट 
नहों सिलता । 

कोड़ों के पकड़ने का सबसे भ्रदूभत उदारहद वीनस- 
पखाई-ट प(५०।।७६' [79 (ए७]/) नामक पौर्दों में सिल्लता 
है। इस पौदे की भी पत्तियां भूमि से बहुत ऊंची नहीं जाती । 
पत्ती का अग्रभाग ( दित्र रू ) देखने से खुली हुई पुस्तक 
का अनुमान होता है। उसके दोनों किनारों पर वक्षिष्ठ 
दातों की पंक्नि होती है, और वह एक हिंसक जंतु के 
खुले हुए मुँह के समान दिखाई देती है। पत्ती के इसी 
आग की ऊपरी सतह पर, मध्य-रेखा के 
प्रत्येक श्रोर, तीन-तीन काँटे (का ) 
होते हैं । इन काटी को अद्भन स्पशे- 
शान होता है। पत्ती को सिवा हस 
कॉरेदार रथान के और कह्टीं छुने से 
कोई उर्तेजना नहीं होती । किंत यदि 
मध्य-रेखा के दोनों ओर का एक काटा 
भी हर जाय, तो आफ़त ही आई 
समझिए । पत्ती चृहेदानी के खटके की 
तरह भट बंद हो जाती है, और किनारे 
के दोंत एक दूसरे के बीच में निकल- 
कर ऐसे जकड़ लेते हैं, >से मगर अपने 
दाता से अपना शिकार पकहुता 
है, अथवा कोड मनुष्य अपने दोनों 
हाथों की गलियों का प्रयोग कर, 
हाथों में ँ़ब कसकर किसी वस्तु को 
पकडुता है । चित्र नं००् में इसी 
जाति के पौदे की शब्क्ष दी है । जब 
कोई अऋभागा कोझ्ा रंगते-रगते पत्ती 
के इस भाग पर जा पहुँचता है, तो 
उपर्थुक्न कॉर्टो में से एक से टकराकर 
अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारता है ; 
क्योंकि छुपे हो तत्काल पत्ती मुँह 
बंद कर दांतों को बल्ल-पृंक जकड़ 
जेतीह। इसके उपरांत काँटों की समीप- 
यर्ती थैक्षियों से वही इत्ञाहल निकलता 
है, जो बेचारे की डे के लिये प्राण - घातक 
डोक़र उनका शीघ्र ही अंत कर देता है । 





[ धर्ष ५, खंड १, संख्या ६ 
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जमेनों का बिजली का उदाहरण भी इसी में मिखता है । 
वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कर यह निश्चय किया है कि अब 
इसके कॉटे में कोई वस्तु छू जाती है, तो एक विज्ञक्षण उत्ते- 
जना उत्पन्न होकर पत्ती से बिजल्की दौदने लगती है।इस 
बिजकी के प्रदाद को उन्होंने यंत्रों द्वारा नाप तक लिया 
है । इसी प्रवाह के प्रभाव से पत्ती स्थिग-छगे सटके की 
भाँति फ़ोरन्‌ बंद हो जाती है। यदि ऐसी ही रचना मनुष्य 
को करने को दी जाय, तो बड़ी कठिन समस्या आ - 
खड़ी होगी । सत्य है, मनुष्य के कार्यों को प्रकृति से क्या 
समता ? मनुष्य भी तो प्रकृति का हो एक खेल है। 


चित्र ने० छः 





पौष, ३०३ लु० खं० ] प्रेम-प्रभाव 
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चित्र नं० ९ 
हस कथा को समाप्त करते हुए एक छोटे शिकारी 
पौदे का स्‍्मरया हो आया । इसका नाम है मक्‍्खीमार 
(४]४ 08॥0॥९॥)। प्रत्येक प्यक्ति फो इसका अनुभव है कि 
भविखियों के मारे नाकों दम रहता है। उन्हें दूर करने के झनेक 
यज्ञ करने पर भी वे पीछ्छा नहीं छोड़तों । 'फारमद्बीन! 
लिददककर उन्हें भगाने को शपे क्षा मकक्‍्खीमार-कागज़ प्रयोग 
करने की प्रथा अधिक है। इस काराज़ को मक्िखियों के 
आने-जाने तथा उड़ने के श्यान पर फैला देते हैं । काराज़ 
: पर एक खासदार वध्तु पुत्री होतो है, जिसको देखकर 
# मक्खियों की हृस्दा उस पर बैठने की होती है । परंतु उस 
पर बैठते ही उनके पंख फल जाते हैं, ओर वहां उनका 
काम तमाम हो जाता है । इससे 'भों उचस क्रिया इस 
सक्‍खीमार पौदे में होती है । थचपि हस बेचारे के 


पास न पिचर पोदें के समान पेट है, न सम-हथ्‌ 
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की तरह उँगजियोँ और न 
हिलने-होकने की हो शक्ति । तथाएि 
यह अपना शिकार पकने में बढ़ा 
प्रवीण है । इसके पास केवल्ल लंबी- 
छंबी पत्तियों के दोनों किनारे पर 
द्ोटी गांठे होती हैं, ओ भावश्यकता- 
नुसार गोंद तैयार कर बाहर निकाला 
करती हैं। इसके झतिरिंक पतो के 
ऊपर छोटे-छोटे झनेक काप हंते हैं। 
इन कोषों से पाक रख का स्राव होता 
है। चित्र नं० ८ के (4०) म एक ऐशसो 
पत्ता काटकर, जिसमें कीढ़े फसे हुए 
हैं, दिखाई गई दै। मश्खी के पत्ते पर 
बेठते ई। उसके पसल्त, पैर और शरीर 
में यह कषसद/र वस्तु चिपक जाती है, 
जिलसे ख़िन्न हो कर मक सी छुट्दाने को 
चेश से रें गकर उस स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाता है, तो वहां और 
अधिक लपदार बस्त उसके पीछे 
पढ़ती है, अर इस उच्चोग में व६“'छूट 
नअधिक-अधिक अरुकाई” के वश 
हो प्राण-स्याग करतो है । पौदे की 
क्षधाग्नि से उत्तेजित रस निकक्ष- 
कर उसे चूत लेते हैं। पुतंगाल 
में भोपोर्टो-निवासी इस पौदे को बोटे-छोटे गमझों 
में क्षणाकर कमरों तथा रहने के स्थानों में दाग 
देते हैं, ओर यह मक्खियों को फ्साकर उनको महा 
उत्पात से बचाता है | इनसे सब्ज़ो भो रहतो है, 
और एक बद्ाा काम भी निकलता है ।“झाम के-आम 
और गठकियों के दाम” इसी का नाम है । 
श्रीकमलादत्त व्रिपादो 


फ्ेम-प्रमाव 


(१) 
है वह निष्ठुर, किंतु मुझे खल्लसो जे कभो उसको निदुराह $ 
हैं उसके कटु बोल सुधा-फक्ष-से खाते मुझहों सुखदाई । 
रोष-भरे उसके इग की करती भन मुश्य खत्म क्त्ाई। 
बाद नहीं रहतो दुख को झख के उसको मख-संद-जुन्दाई ॥ 





ज्श्द्र 


(३) 
है उसका जिंद्ना नित हो मुभड़ों युग ज्ोचन का फल पाना ; 
है सुख-साज-समान मुझे उसका निज भौंह-कमान बढ़ाता । 
है मन को मुददायक ही उसका मुक्कड़ों बहुमाँति खिकाना 
घायल मो दर को करता, वह है उसका मुझको सज जाना । 
गोपाक्षशरण सिंह 


हिनी 
मु सोलिनी 

तक सनक] ते जानता था कि ब्रीमन के सेनिक 
है इकूल का एक एकांत-सेवी एवं 
प्रतिभा-हीन बालक किसी समय 
फांस का समाट्‌ तथा योरप का 
विजयी होगा ? कौन जानता था कि 
बंबई-हाईकोट का एक असफल 
नई बेरिस्टर,जिसने निराश होकर स्कूल- 
0] 77%. हीचरी के छिये कोशिश को, भौर 
यहाँ से कोरा अवाब पाया, एक दिन संसार का स्चसे 
बढ़ा आदमी होगा ? कौन जानता था कि हटक्की के एक 
देहाती लुद्दार का क्दुका किसी समय इतना शक्षिशाली 
पुरुष होगा, जिसके भय से बड़े “बड़े सामज्यों के कर्णघार 
काँपगे ! भाना कि लुहार का छद्का बड़ा चटपटा था; पर 
इसते क्या ? लुद्दार का लड़का बढ़ी तरकी करेगा, किसी 
कंपनी का फ़ोरमैस हो आयगा ; और यदि वह इस सीमा 
को भी पार करें, तो एक इंजीनियर हो सकता है। परंतु 
जिस लुह्टार के बारे में हम किख रहे हैं, वह वास्तव सें 
होगहार था। क्ेकिन उसको होनहार समझते हुए भी 
किसी ने स्वप्न में भी बह ख़धाक नहों किया था कि वह 
एक दिन इक्खी का राष्ट-संचालक होगा। संचालक ही 

जहीं, इसते भी कुछ अधिक ! 
मुखोक्चिनी इस समय क्या है, इसका उत्तर इस खेख 
की सीसा के बाहर है। मसोद्षिनी के चरित्र की समा- 
कोचना उसके जींवन-काद में नहों हो सकतो। भविष्य 
में इसिहास के! विद्यार्थी इस प्रश्त पर विचार करेंगे। 
इस समय एक तदस्थ दर्शक के लिये मुसोलिनो एक भाँधो 
है, जिसके सामने खड़े होने पर हाथ हठात्‌ आँखों की रक्षा 
के छिये उठते हैं । अपने शज्रभो के छिये बह ओऔष्य का 
सूब॑ है। थे ठसके तेज से तिक्मिल्रा रहे हैं। जो दास्तव 
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में उससे ह्व प रखते और दिन-रात उसके पतन के खिये 
प्रयरन कर रहे हैं, वे भी उसके सामने उसकी ताज़ीम 
करते हैं ; उसके संकट-काक्ष में सहानुभूति के तार भेजते 
हैं; उसकी विजय पर बधाई के संवाद भेजते हैं। भुवन- 
विल्यात कब्रिसमाद रवींद्र ने मुसो छिनी के संबंध में भ्रपने 
विचार प्रकः करते हुए कह्ा है--/'उसके गंभीर मुख-मेड क 
को देखने से ही उसके प्रति अपने-आप सम्मान वैदा 
होता है, ओर यह विश्वास नहों होता कि थह वहा 
ब्यक्रि है, जिसके विरुद्ध निर्देय एवं अत्यायारी होने का 
दोष छगाया जाता है ।” 
शरत्रधों के किये मुसोलिनो काल के समान कठोर है। 
उनको द३ देने के व्िये वह निर्देयता से काम लेता है। अपने 
उद्दे श्य की पूर्ति के लिये बह हवीन-से-द्रोन काम कर सकता 
है। उसके किये न्याय','डचित' अथवा “अनुचित! की दुद्दाई 
क्या है। परंतु ऐसा होने पर सो वह इटल्ली-निवासियों 
की आंख की पुतल्ो है। इटली उसके उपकारों के लिये 
कृतश्ञ है । क्योंकि वह इटलो का रक्षक है। इटली को उसने 
संकर-काज्ष सें बचाया है । जिप्त महायुद्ध के बाद फांस- 
जैसा देश दिवाकिया हो गया, इटली उसके बाद एऋ 
सहाशक्कि होकर निकला । यह है केवल एक व्यक्ति का 
पुरुषार्थ ! इटली के क्षोग उसके दीघ जोवन के किये प्रार्थना 
करते हैं। उसके अनुयावियों में केवल 'विवेक-हीन मनता? 
ही नहीं है, बरन्‌ बढ़े “व विद्वान, धुरंधर राजनीतिज्ञ-- 
जिनमें से बहुत-से कई बार मंत्रि-मंडल्नों में रह चुके हैं--. 
प्रोफ़ेसर, लेखक, संपादक, राजबंशीय सरदार तथा बढ़े-क्हे 
ज़्मींदार उसके सक्र हैं। वह सज़दृूर ओर एँ जीपति, दोनों 
को प्रिय है । जहाँ मुख्ोलिनों का पप्तीना बहता है, वहाँ 
इटली की जनता अपना खन बहाने को तेयार है। वह 
मुसोक्षिनी के विरुद्ू एक बात कहनेवाले को दस खरी- 
खोटी सुनाने को सेयार है। 
किंतु जहाँ मुसो लिनी के ऐसे मक् हैं, वहाँ उसके कहर 
दुश्मनों को मो कमो नहों है। हम रात-दिन समायार-पत्रों 
में पढ़ते हैं कि उसके ऊपर बस फेका गया, उसके विरुद्ध 
पहखंत्र रचे जाते हैं, उसके जीवम का अंत करने के क्षिये उसके 
श्र अपने जीवन का पथ कर हुके हैं। कई बार थह वोर 
पृरुष हत्यारों को घात से बाद्य-बाल बचा है। और, बहुत 
ही समय है कि मुसोद्िनी एक करम-योगी की तरह अपना 
कास करते हुए किसी हत्यारे के बम्र का शिकार हो जाय । 
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बह निर्सीक हैं। बस के धड़ाके से उसके दिल की धड़कन 
सत्तर से बहत्तर नहीं होती । बड़ी-बढ़ी विचल्षित करनेवाली 
घटनाओं से भी उसके प्रोग्राम में एक मिनट का भी फ़र्के 
नहीं पढ़ता । 

किंतु पड़यंत्रों और बस-कांडों से यह सिद्ध नहों होता 
कि वह इटलो में अप्रिय है, बरन्‌ इसके विपरीत अम-कांड 
के बाद की घटनाएँ इस बात को प्रमाणित करती हैं कि 
इटली-निवासो उसको कितना चाहते हैं। दो बम-कांडों में 
हम देख चुके कि बम फ्रेकनेवालों के ऊपर क्रोधांध 
जनता किस प्रकार टूट प्री, भौर पुृक्नीस को हत्यारों की 
रक्षा करने में कितनी क्षति उठानी पड़ी । 
वास्तव में इटली की जनता मुसोल्षिनी के 
दुश्मनों के ख़न की प्याली है| 

इस समय मुसोलिनी योरप॒ का सबसे 
अधिक शक्तिशाक्षी व्यक्ति है। यदि महायुद्ध 
में जमंनी को विजय होती, तो उसके बाद 
कैसर का ओ स्थान संघार में होता, वही इस 
“ समय मुसोजिनी का है। उसका आतंक धभी 


नहीं है, जितना इँगलेंड, फंस अथवा असे- 
रिका। तथापि इस समय मुसोलिनी के शब्दों 
में धाल्डविन अथवा पृश्रोंकारे के शब्दों से 
अधिक ताक़त है। इससे अधिक कुछु न 
कहकर हम भ्रपने पाठकों को मुसोद्षिनी के 
जोचन से परिचित कराते हैं | मुसोलिनी का 
अीवनचरित्र पदने से स्पष्ट विदित होगा कि 
वह केवल परिस्थिति से लाभ उठानेवाला ही 
मनुष्य नहीं है; बरन उसमें ऐसे गुण भी 
विधमान हैं, जिनसे वह केवल परिस्थितियों 
का अनुगमन भ॒ कर उन्हें अपने अनुकल 
बनाता है । पर यदि हम यह कहें कि 
वह स्व्रय॑ परिस्थितियों को पेदा करता है 
तो कुछ प्रत्युक्ति न होगी । यही महान्‌ आत्मा 
*का लक्षण है । 

बेनियों मुसोल्षिती का अन्म २३ जुलाई, 
सन्‌ १८८३ ई० को, इटली के रोमाना 
६ पिणा0220% )-आँत के अंतर्गत डेविया- 
आम में हुआ था । पिता का नाम एलेसांतो 





मुसोक्षिनों और माता का रोज़ा था । एलेसांदो 
साधारश रिथिति का भनुष्य था । वह लुहारो के काम 
से जीविका चलाता था, और साथ ही डेविया-गाँव की 
सराय का चौकीदार भी था। इसमे भी कृछ आय हो 
जाती थी । पाठकों को आरचर्य होगा कि मुठोंलिनी-मैसे 
पुरुष का बाप लुद्दार और भठियारे का काम करता था। 
परंतु ऐधा होना भारतीय पाठकों के लिये स्थाभाविक है । 
क्योंकि 'लुद्दार' कहने से सहसा हमारे सामने अपने देश 
के एक मैले-कुचैल्ने, अ्रपद प्राणी का हय आ जाता है ६ 
वह श्रपने “कारख़ाने! में बैठकर हथौड़ी पीट रहा है। 


बेनिटो मुसोजिनी 
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टसका बारह यप्थ का कटका एक सेंगोटी पहने, पसोने से 
सह, थाथा आदम के ज़माने की धौंकनी धौंक रहा है। 
'क! उसके किये इतना हो काला है, जितना उसका 
फारिख क्षता हुआ शरीर । ऐसे लुहार के बालक में नेतृत्व 
की आशा का स्त्रम्म मक्वा कोन देखता ! परंतु लुहार एे- 
सांद्री हमारे देश के लुड़ारों के समान न था । यद्यपि उसने 
किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, तथापि अपनी 
आपा का उसे अच्छा ज्ञान था। में ज़नी का प्रनुयायी होने 
से वह देश को स्वर्तश्नता के युद्ध में भाग ले चुका था| 
संसार की प्रगति का उसको सम्यक ज्ञान ही न था, बरन्‌ 
वह स्वयं अंतरराष्ट्रीय आंदोक्षनों में भाग लिया करता था। 
उच्च समय योरप में साम्यवाद का उदय हो रहा था। 
साम्यवाद की एक शाखा का नाम ']॥(0/॥8/07॥]8॥7 
है। एलेसांडो इसो विचार-यद्धति का अनुयायी था। वह 
अपने झासपास के प्रांत में हस श्रांदोलन का नेता समझा 
जाता था। ग्रपने विचारों के हो कारण उसे तीन साल 
सके जेल को हवा भो खानी पड़ी थी । यही नहीं, वह 
अपने डिस्टिक्ट घोरड का प्रधान भी था। मुसोल्लिनी ऐसे 
लुह्दार का लड़का था। अतपव मुसोल्िनी की नसों में 
राजनीतिक तत्त्व भिद्दे हुए थे । परंतु पिता की अपेक्षा 
माता का भच्चे के स्वभाव और चरित्र पर श्रधिक प्रभाव 
पढ़ता है रोज़ा एक विदुपो महिला थी। उसका स्वभाव 
इतना झच्धा था कि पड़ोस के क्ञोग उसको, छोटी खवस्था 
होने पर भी, सम्मान की दृष्टि से देखते थे । वे उसको 
+*आरछी स्री” कहकर संबोधन करते थे | वह अपने गाँव 
को पाठशाज्ञा में अध्यापिका थी। पाठशाक्षा उसो सराय 
में थी, जिसका संरक्षक एलेसांत्रो था। मुलोलिनी ने 
आरंभिक शिक्षा भपनी भाता द्वारा इसो स्कूल में पाई । 
चाल्यकाज़ में मुसोद्चिनी बढ़ी ही उद्धृत प्रकृति का 
था। अपने से बढ़े क़कों पर भी उसका आतंक जमा 
रहता था। खेल-कूद में उसका अ्रधिक समय व्यतीत होता 
था | गॉव-भर के खड़के उसको अपना अगुझा सानइर 
खेला करते थे । अगुश्ा बनने के लक्षण उसमें बचपन से 
हो हैं। प्रारंभ में उसने अपने पिता से लुहारी का काम 
सोखा, और माता से पढ़ना-लिखना। इन शिक्षाओं के 
साथ-साथ मुसोक्षिनी के चरित्र में एक बृद्धा ख्वी के चरित्र 
की छाप पढ़ी | पड़ोस में एक 'गिवोना” नाम की बृद्धा 
रहतो भी । उसका जोवन अद्भुत था | उसकी हच्छा-शक्ति 
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बही प्रवत्ष थी । लोगों के दिल्ल में उप्तढा रोध था | वह 
कुष्ठ जादू-टोना तथा हाथ देखकर भाग्य-परीक्षा भी करती 
थी । मुस्तोलिनी ने बचपन में उससे ये बारें सोखी थीं। 
अपनी इच्छा-शक्ति से छोगों को निस्तेज कर देना मुसो- 
लिनी ने इसो बुढ़िया से सीखा। भविष्य में क्या होगा, 
इसका पहले से उप्ते भ्राभास हो लाता है। इस यत से 
हमारा तात्पर्य यह नहों कि बह जादूगर है | परंट इसमें 
कोई संदेह नहीं कि भविष्य-दर्शी ग्रवश्य है। आनेवाजो 
घटना का सामना करने के लिये वह तैयार रहता है। हाँ, 
यह उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता हो सकती है। इस 
इुंढ़िया के अतिरिक्र असिद्ध उपन्यास्कार और कवि विक्टर 
हगो के विचारों क्रो भी मुसोलिनी पर छाप पड़ी । 
ला मिफरेबिस्स ( [,03 )/]५४७/४४।९४ ) का अनुवाद 
उसने कट्टें बार पढ़ा। वह उसकी एक प्रति सदैव अपने पास 
रखता था। इसके भ्रध्ययन से उसका मानसिक विकाध हु, 
और साथ ही उसकी ज्ञान-पिपाता जाध्मत्‌ हुईं। विहुपी 
माता बाज़क को चित्त-वृत्ति को ताइ गहं। वह समर 
गई कि बालक शिक्षा का प्यासा है, उसझो उच्च शिक्षा 
की आवश्यकता है | किसी-न-किसी प्रकार उसे कॉलेज में 
भेजने का प्रबंध होना चाहिए | यह विचार माता के चिक्त 
को चितित करने छगा । परंतु माता के इस विचार छे 
पिता सहमत त था | इसका कारण यह था कि आास- 
पास के सब कॉलेओं में पादरी ही शिक्षक थे । वह नहीं 
चाहता था कि भुसोलिनी के मानस-पटल पर पादरियों के 
विचारों की छाया पढ़े । परंत॒॒अ्रंत्त में बह फ़ा्य ज़ा-नगर 
के 'सालसियन फ़ाइल! कॉलेज में भरतो करा दिया गया। 
मुसोक्षिनी में यद्यपि ज्ञान की तृवा थी, तथापि नियक्ष- 
बढ़ होकर पढ़ने में उसका चित्त नहीं ज़्गता था। कॉलेज 
उसके लिये जेल्लज़ाना था। किसी प्रकार घर का मोह 
ध्यागकर वह छुः वर्ष तक फ्ायंज़ा के कॉलेज में रहा। 
तत्पश्चातू उसने एक टू निंग-कॉलेज में प्रवेश किया । इस 
प्रकार प्रठारह वर्ष को अवस्था में बह एक ट,ड टीचर 
हो गया। 

शिक्षा समाप्त करते ही भीविका को सिंता हुई । 
मुसोलिनी के जिले का सदर प्रीड़ापियो है । इसो 
शहर की चंगो में सेक्रेटी का स्थान रिक्त था। 
मुसोझ्िनो ने प्रार्थना-पत्र भेजा, और वहाँ से उसे 
कोरा जवाब मिज्ञा। इसकी शबस्था झाफ़ो गहीं समझी 





हई । परंतु अवस्था का प्रश्न तो केवल वहानात्सान्न था। 
ः. बात दूसरी ही थो।। इस छोटी अवश्था में मुसोद्षिनी अपने 


तोब् स्वभाव तथा स्वतंत्र विचारों के लिये भ्सिद्ध हो चुका 


' था। चुगी-विभारा समझता था कि यदि बह सेक्रेथरी 


च्छ्ष 


है 


, होगा, तो 


दर बात में तुह्वान खहा कर देगा ! चंगी-विभाग 
के इस कम से एल्ेसातों के आात्माभिसान को बड़ा धक्का 
लगा । उसने बड़े गंभीर और सोध स्वर में सेयर तथा 
सदस्यों को फटकारते हुए कहा-- “इस वात को याद 
रक्‍खों । तुम कभी अपने हस कृत्य के किये पछुताओगे | 
एक समय क्रिस्पी सी अपने स्थानीय बोर्ड को खिकततरी 
के अयोग्य समका गया था ।” एलेसांद्री के ये शब्द उस 
समय भले ही हँसी में उड़ा दिए गए हों। परंतु आज इन 
शब्दों का बन मालूम होता है। एक लुह्दार का अपने 
लड़के के ऊपर हृतना विश्वास #ि वह उसप्के लिये क्रिस्पी- 
जैसे भुवन-विष्यात, शक्रिशाक्षी राजतंत्री ( 000॥70॥ ) 
के-से भविष्य की आशा करता है। इस समय यह कहने का 
भी साहम नहीं होता कि एज़ेसांत्री ने ये बाते निराधार कह 
दो थो । वास्तव में वह सुसोक्षिनों के अंदर अक्षती हुई 
दोप-शिखा को देखता था, और उसे पूरा विश्वास था कि 
वह शिखा किसो सप्रय प्रकट होकर संसार को भाँख 
चधिया देगो । 

पक प्रकार से यह बहुत हो अच्छा हुआ कि उसको 
अुंगी की नौकरी नहों सिल्लो । झाराम की रोटो उम्नति में 
बांघक है | ठोकर खाने ते आदमी को दुनिया का अनुभव 
होता है ; भाष्मविश्वास की वृद्धि होती है। अभी तक 
मुसोलिनी को परिजनों का बढ़ा मोह था। इस समय 
उसने साहस करके घर छोड़ा, भौर कुछ बनकर लौटा । 
इमिक्रिया-प्रांत मे ग्वालतेरी-नामक एक क्रस्ता है। मुसो- 
लिसो वहाँ पर शिक्षक हे गया | थोड़े समय में अधि कां- 
रिया से खटपट हो जाने के कारश उसको वह स्थान छोड़ना 
पड़ा। बात यह थी कि ग्वालतेरी में कुछ नामघारों साम्प- 
वादों रहते ये | मुसोद्षिनी आदशंवादी साम्यवादी था। 


** बह कहता था कि साम्यवाद कोहे मौखिक वाद-विवाद की 
$: चीज़ नहीं दै; सिद्धांतों का भाचरण द्वोना चाहिए। वह 


अपने स्वाभाविक सुँहफट तरोक्रे से सब स्ोगों से वाद- 
विदाद्‌ करता था। पाठ्शाक्षा के भ्रधथिकारियों को एक 
'सकृल़ टोचर” का राजनीतिक विषयों में इस प्रकार बढ़-बढ़ 
कर बातें करता खटकता था । गगर के मेयर और मुसो- 


खिनी में खटपट रहने क्षगी, भर एक दिन भच्छी तरह 
से निपदारा हो गया। भुप्तोक्षिनी कहता था कि उसको 
ओ वेतन मिलता है, वह उसकी पेट की ज्वाज्ञा को शांति 
करने के किये पर्याप्त नहीं है | दूसरी शिकायत यह 
थो कि उसको विचारों की स्वतंत्रता में अवरोध न किया 
जाय | रोटी के बदले उसने अपना कुछ समय अवश्य बेच 
दिया था ; परंतु अपनो आत्मा का विक्रय नहीं किया था। 
इसी बात पर उसने प्याग-पत्र दे दिया । 

जिस समय मुसोक्षिनी ने नौकरी हो ही, उसके पास एक 
फूटी कौड़ी भो नहीं थी । बनिए का द्विसाथ कोट बेचकर 
चुहाया | शाम को खाना मिलने की झाशा ने थी। बह 
ल्विज़रसेंड जाना घाहता था। पर टिकट के लिये पैसा 
नहों । उसने घर को बड़े लंकोच के साथ तार दिया। घर 


: की स्थिति भी अ्रष्ड्टी नहीं था । परंतु माता ने ज्यों्यों 


करके कुछ भजा। उस धन से टिकट ख़रोदकर उसने 
स्विज़रलैंड की गाड़ी पकड़ी। ए$ स्टेशन भें उसने एक दैनिक 
पत्र ख़रीदा | देखता कया है कि पिता की गिरफ़्तारी का 
समाचार छुपा है। घर से दूर है, और खौटने के लिये 
पैसा नहीं । माता को सांस्वना देना भी शप्रायश्यक प्रतीत 
होता है। इस दुबचा में भी उसके विदेश-यात्रा के उत्साह 
ने विजय पाई । 

जिस समय वह ह॒वड ल-सगर में पहुँचा, उसके पास एक 
बार की चाय के लिये भी काफ़ी पैसे न थे। स्विज़रलेंड में 
उसने किन-कित कष्टों का सामना किया, भौर किस अद॒ृस्प 
साहस से अ्रपने उह श्य की पूर्ति के लिये प्रथत किया, 
इसका प्रा विवरयणा यहाँ पर देना उपयक्र भहों। इयकन 

पाप ही भ्रोव-नगर है । वहाँ जाकर मुसोलिनी ने मेमारी 
का कास करके औीविकोपाजन किया । कुछ दिनों तक तो 
वह केवश पत्थर और गारा देने का काम करता रहा । 
परत थोड़े ही समय में वह मेमार का कास भी सीख 
गया, और शनेक वरों तक उसने इस काम से रोज़ी 
कमाई । मृसोलिनी ने स्वयं एड पत्र सें, जिसमें ३ दिघवर, 
सन्‌ १६०२ की तारोग़ पड़ी है, अपने मित्र को ब्िखा है 


* कि “में ग्यारह घंटे तक कठिन परिश्रम करता हूँ। शास को 


कुछ्ठ भुने हुए आाखुझों से ही संतोष करना पढ़ता है। होने 
के छिये पुआाज है । ओदढ़ने की कमी के कारण पहनने के 
कपदे उतारने की नौजत नही झाती 7! क्ेकिन थोड़े 
दिनों के बाद यह मी भनहीं रहा । ठेकेदार से झरगाहा हो 





छद२ 


गया । सुसोलिनो उसकी अनावश्यक मिड़की बरदाश्त 
करने को तैयार मे था । हाथ का काम भी मानसिक 
परतंश्रता से मक़ नहीं है । 

थ्रोवे घोदने के बाद मसोल्िनी लुज्ञान पहुँचा। इस 
समय भो उसके पास एक पेसा नहों था । दो दिन 
सक निराहार, निराश्रय होकर राजसा्ग तथा पाक 
मैं पढ़ा रहा । स्विस क़ानून के अनुसार जिस व्यक्ति 
के पास कुछ पैसा नहीं है, वह जेल के याहर नहीं रह सकता। 
पुक्तीस से आन बचाने के किये वह हृधर-उघर फिरता रहा । 
जब क्षघातं होकर चलने में भ्रसमर्थ हों गया, तब तो 
एक पार्क में विज्ञियम टेल की मूर्ति के नीचे बैठ गया। 
कहें बार उसके मम में विचार आया कि सुंदर वरस्राभूषणों 
से युक्त सैलानी दृपतिय्रों से कुछ याचना करें। इसके लिये 
मन में क्रच के छोटे-छोटे वाक्य बनाकर कहने को वह 
तैयार भी होता था; परंतु कट उसका आत्मामिमान 
उसके दीम वनों को उसड़ी ज़वान पर ही रोक देता था । 

धनी कोगों के भोग-विलास को श्रच॒रता और भूखे 
खोगों का क्ष घा-प्वाला का दश्य एक ही साथ देखने से 
डसके सास्यवादी विचारों में तीवता 'श्रा गई। एक दिन 





मुसोलिनी का पृत्र विटोरियो 
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मुप्तोलिनी की पूत्री एडा 


मुस्ोलिनो ल॒ज़ान के पूल के नीच बाल पर सो रहा था । 
रात को वर्षो हुईं । उससे बचने के लिये वह पास की 
दूकान से एक टीन की चहर, जो बाहर पड़ी हुई थी, ले 
आया । दूसरे हो दिन उसको जेल को हता व्वानी पढड़ी। 
अह उसकी पहली कारागार-यात्रा थी । 

मुसोलिनी ने मम्ार का काम करके निर्वाह किया, और 
जअनेवा-विश्वविद्यालय में भ्रध्ययन भी करता रहा। यहाँ 
उस पर प्रोफ़े घर विक्फ़ डो परेटो का खब प्रभाव पढ़ा । 
इनकी देख-रेख में उसे थोड़े ही समय में राजनीति और 
अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान हो गया। साथ ही उसने क्रेंच, 
अमन, ईंगलिश, और स्पेनिश का अ्रध्ययन किया । फ्रच 
में तो उसका अच्छी तरद्द से प्रवेश हो गया | 

जेनेया में विद्यार्थीजओोयन व्यतात करते हुए वह अपने 
स्वतंत्र और सास्यवादा विचारों के कारण स्थानीय अधि- 
कारियों को नज़रों में चुभने लगा । फत्-स्थरूप जेनेक 
से निवोसित कर दिया गया । वहां से वह ज़्यूरिच गया। 
यहाँ भी उस्तडो भ्राँच अधिकारियों को असझ्ा हो गई, 
ओर वह निवोसित कर दिया गया। थोड़े दिलों तक 
जअरमंभी में अमण करने के याद सन्‌ १६०४ ई० में यह 
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घर्न-मगर में झाया । यहाँ एक दिन बह एक व्यक्ति से 
साम्यघाद पर बहस कर रहा थां । बात-ही-बात में हाथा- 
पाई की नौवत झा गह। मुखोलिनी पर राजनीतिक 
अपराध करने का अभियोग ज्गाया गया, और वह 
स्विज़रजैंड से निर्वासित कर हटक्की सेज दिया गया । 
इटक़ों कौटने पर वह छुझ्ठ दिनों तक एक स्कूल में फिर 
अध्यापक रहा | परंतु वाघ्तव में यह काम उसकी प्रकृति 
के अनुकल न था। वह सो राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध 
करने के किये अवसीर्ण हुआ था | १६०७ हूँ ० में वह एक 
बार टूट को यात्रा के लिये गया ।22ट महासमर के 
पूवे आत्टियन सास्राज्य के अंतर्गत था। रक्न, वेप-भूषा 
और भाषा सें टुट निवासो हटालियन हैं। दोना की 
इच्छा एक द्वीने को थी । पर तु हृटलीवाले अपने पराधीन 
भाहयों को सहायता करने में असमर्थ थे । जिस प्रकार 
आजकल सारतवासी अपने प्रवासी भाइयों की दुर्दशा 
देख मन मसोसकर रह आते हैं, टीक उसी प्रकार 
इटलीवाज़े भी सहानुभूति प्रदर्शित करके ही रह जाते थे। 
परंतु इृरक्षी स्वय रत्रतंत्र था, इसलिये उसको सहानु- 
भृति में कुछ बज था। यही कारण है कि इटलोवाले 
शावसर पाते ही अपने विशुड़े हुए भाइयों से मिलन सके। 
अब मुसोलिनो ने द ८-निवाखियों के कष्टों का अनुभव 
किया, तो उसको प्रतीत हुआ कि चहाँ रहकर 
फापने असहाय देशवासियों की सेवा करनी चाहिए | दु ८ 
के मज़दूर-संघ ने उसको अपना मंद्री नियुक्त किया | बस, 
इसी समय से मुसोक्षितो का राजनीतिक जोवन आरंभ 
होता है । साम्यवादी दल के भ्रमुख-पत्र 'पोपोलो! का 
संपादन-भार भो उसी पर आापढ़ा। इस पत्र के द्वारा 
उसने प्रथम बार अपने विचारों को देश के सामने रखा । 
आस्टिया की सरकार को यह; विचार स्वार्तप्य सहा नहीं 
हुआ, और मुसोंक्तिनी के बढ़ते हुए प्रभव को रोकने के 
लिये उसके ऊपर विद्ठ पात्मक लेख खिखने का अपराध 
कआगाया गया | फक्षतः थोदं दिन के कठिन कारावास का 
दंड देकर वह ग्रास्टिया को सीमा से निवरो सित कर दिया 
गया । किंतु इटली आकर उप्तने झुगने उत्लाह से काम 
किया | सन्‌ १६३० ई० में उसने “|७ 06/8 ध७ 0]9855१ 
(09 2888 छत्रा)-नामक पत्र निकाला । पत्र की 
जं।सि उसके गास से हो स्पष्ट है। मुप्तो ज्षितो कहर साग्यकादी 
शा; परंतु अंतरराष्ट्रीय नहों। उसका सासप्रदाद देश के हितों 





मुखोलिनो 


कि 


का विरोधी नहों था | वह इटली को शासन-प्रयात्तों से 
संतुष्ट भी था | उसमें केपलश ठच ओशणी के क्ोगों का हाथ 
था । इन्हीं ज्ञोगों के हाथों से शक्ति छोनने के लिये उससे 
अपने शक्तिशाज्ञो पत्र का संधान किया । दो वर्ष तक 
उसने हस पत्र का संपदन क्रिया। इस चर्से में मुस्ोलिनी 
के जीवन में बढ़ी-बढ़ो घटनाएँ हुईं । दोषर्ष के बाद 
हम ससोलिनी को सारे साम्यवादी दुल का नेता 
देखते हैं। उसका पत्र इतनी साधारण स्थिठे में निरुला 
था कि मुसोल्षिनी संपादक, प्रफ़-रीडर। प्रेपक्त और 
कभी छापने का काम भी स्वयं किया करता था| किंतु 
यही पत्र अ्रल्प काब् में देश के उच्च कोटि के पत्नों में गिना 
आने क्गा, और उसके कार्यालय में सेकदों आदमी काम 
करने ज्गे । 

सुसोक्षिनी से पश्र की और पत्र से सुसोलिनी क्री 
ख्याति यही । अब कभी राजनीतिक समस्या उपस्थित 
होतो, तो लोग पथ-प्रदृर्शन के लिये उसके पश्न क्री राय 
देखते थे। उसकी राय निर्मीक, गंभोर एवं युक्ति-पूर्ण 
होती थी । उसकी नोति को एक ही कसोटों है कि 
वह सपं-प्रथम इृदक्की का हित साधन फरे । वह बहता 
था कि न तो मैं क्ोक-प्रियता का भूखा हूँ, और न घोट 
का भिखारी। वह अपने अनुयायियों को प्रश्यक्ष मार्ग की 
शिक्षा दिया करता था। उसकी शिक्षा थी कि यदि तुम 
चाहते हो कि अमुक काम होना चाहिए, तो दुल-बज के 
साथ अधिकारियों पर दूट पढ़ो । उनको बाध्य कर दो 
कि तुम्हारे सन का काम करें । “विरोध” ओर (प्रार्थना? 
की नीति में उसका तनिक भी विश्वास नहीं हैं। 

१६१२ ६० सें उसको साम्यवादी दुल के प्रमुख पत्र 
अवेति! का संपादन करना प्रा । डसके संपादक डोते 
ही ग्राहक-संख्या चाद्घोस हज़ार से एक छास हो गई । 
हसी से अनुमान क्रिया जा सकता है कि मुस्तोल्िनी की 
लेखनो में का आदू मरा हुआ था, ओर टठसके व्यक्तित्व 
का क्या प्रभाव था । 

वह कोई अतिभाशाक्षो लेखक नहीं है। परंतु उसके 
पाचदो में जान है । उसे अंदर इच्छा-शक्ति को दृदता 
प्रतोत इोती है । सके शब्दों के पोछ्े उसके व्यक्तित्व की 
ताक़त मालूम होती है । 

महासमर से सास्यवाद का र॒ज़ बदज तथा। सिद्धां- 
ततः साम्यवादी युद्ध के विरोयो हैं । परंतु पिदुक्षे समसक्रे 


१४ 


हम देखते हैं .के देशभक्ति के सामने इस सिद्धांत को 
जड़ हिक्ष गई है ; बड़े-वढ़े कट्टर साम्यवादी 'देश के लिये” 
मरते में गौरव समकने लगे । इन्हींमें मुसोलिनी भो एक 
था। उसने “अवृति'-पत्र के संगादन से हाथ खोंच लिया । 
इस समय साम्यवादी दल में उसका बहुमत नहीं था। 
यह समय उसके जीवन का प्रधान घटना-काल है। सास्य- 
बाद के विचारों से उप्ते संतोष नहीं हुआ ! उनमें उसको 
देश का यथार्थ हित प्रतीत नहीं हुआ । उसके विचारों की 
घाहा दूसरी ही तरफ़ बहने लगो । आज़ वह 'फ्रेसिज़्म' का 
अवतार हो रहा है। सास्यवाद और फ्रेंसि्स में ज़मीन- 
आसमान का फ्रक़े है। 

“अर्वति' से संबंध छोड़ने के वाद अपने मित्रों को 
सहायता से उसने *[॥ कुछफ़छी09 06 89 | 7॥9 
70०%॥० ०/[[07) नाम का पत्र निकाला | अभी तक यह 
प्र शान से निकल रहा है | इस पत्र को यदि मुसोद्धिनी 
को सक्षवार ओर फ्रेसिउ्म का स्तंभ कहा आय, तो कोई 
अत्युक्ति नहीं । इस समय इसका संपादन मुस्लोलिनी का 
छोटा भाई करता है । 

महाहमर के संफट-काक़ में प्रत्येक नागरिक को सैनिक 
का कास करना पट्टा । मुखोलिनी भी एक साधारण सैनिक 
के दरजे में भर्ती किया गया । उसने अपने सैनिक 
जीवन के अनुभव किसे हैं । उनसे ज्ञात होता है कि बढ़े- 
बड़े घुरंघर राजनोसिश भी किस प्रकार एक तुच्छ सैनिक 
का काम किस तत्परता और कतंज्य-परायणता के साथ 
करते हैं। भारतवर्ष के जीवन में यह वात नहों देखी आती । 
औओ झादमो अपनेको कुछ समझने कगता है, वह स्वयं 
सेवक का कार्स अपनी शाम के ख़िल्लाफ़ समझता है। हम 
लोग शझ्ात्म-शासन को स्वतंत्रता का घातक समझते हैं । 

अद्दासभर के समाप्त होते ही सैनिक मुसोलिनो ने 
बंदूक छोड़कर संपादकीय तलवार हाथ में ली। अभी 
तक वह शत्रओों से लड़ रहा था। अब उसको मित्र-राष्ट्र 
के कूटनीतिशों से कड़ना था । इटली ने बढ़ो-बड़ी 
झाशाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। यदि लंदन की 
गुप्त संधि पूर्ण रूप से नियाही जाती, तो इटली को लब़ाई 
की जुट में बहुत बढ़ा भाग मिख्तता । परंतु जब संधि की 
शर्तों की चर्चा होने की, तो इटक्ो को मालूम हुआ कि 
सकी माँगों पर किसी का ध्यान हो नहीं है। 'हैकमेशिया' 
का मिक्षना तो अद्गग रहा, टू टो और टिश्स्ट भी, जो इटली 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संक्या 
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के हो टुकड़े हैं, उसको नहीं दिए गए। इस समय मुसोलिनी 
मे अपने पत्र द्वारा संघि-सम्मेक्षन के सामने इस बात को 
रक्‍खा कि इटली ऐप संधि को स्वीकार नहीों करेगा । सारे 
देश ने एक स्तर से उसका साथ दिया। हटली की तत्का- 
जोन सरकार इटली के हितों! को उतनी रढ़ता के साथ 
संधि-सम्मेलन में पेश नहीं कर रही थो; जैसा कि इटद्ा 
की जनता चाहतों थी | इटली की शांतरिझ स्थिति भा 
बढ़ी शोचनीय हो रद्दी थो । सारा देश लड़ाई के भार से 
तबाह हो गया था। खाने-पोने की सामग्री का अ्रमाव था । 
चीज़ों की क्रोमत बढ़ रही थी । काग़ज़ो मुत्रा का परिमाण 
सोमा से बाहर चला गया था । युद्धू-क्षत्र की खाहय से 
लौटे हुए सिपाहियों के किये रहने को स्थान और खाने 
को रोटी नहीं थो | अगह-अगह हृबृताल और दंगे हो रहे 
मे । ऐसा जात होता था कि सारे देश में बोलशेविज़्म की 
जहु अम जायगो, और चिरस्थायी सामाजिक संस्था का 
ध्वंस हो जायगा । यह तो आंतरिक स्थिति थीं। उधर 
संघिसम्मेलन में लॉगड जाज और क्क्ीफ्षेशों की तृती 
बोल रही थी । विलध्न के १४ नियम काफ़्र हों गए थे । 
आंतारिक और बाह्य, दोनों स्थितियों को सुलककने की शक्ति: 
साकार में नहीं थी। ऐसे समय में इटर्की की आँख एक 
इ्पक्ति पर थी । वह मुसोक्षिनी था । खोगों को मुखो- 
लिनी से यह आशा थी कि वह देश को विध्चंस के गड़ढे से 
याहर निकालंगा | क्ोगों की यह आशा निराधार न थी । 

१६१६ ई० के प्रारंभ में स्थान-स्थान पर वोलशविक 
सभाएँ और अलसे हो रहे थे । उसी समय फ़ेसिस्ट-शांदो- 
खन के अंकुर निकल रहे थे । इस स्थान पर फ्रेसिस्ट 
सिद्धांतों की समालोचना करना संभव नहीं । मोटे तोर 
से फेसिस्ट-आंदोलन का अ्श्निप्राय देश की एकता और 
पघस्दि है । पहले देश का हित, पीछे और सब । 
२३ साचे को सबसे पहले मिल्लान-नगर के फ्रेसिस्ट द्ल का 
एक बेंठक हुई । जब इस दल का उद्देश्य और 
कारय-क्रम देश के सामने थ्राया, तों उसने इसका हृदय से 
स्वागत किया । मेंबरों की संख्या व्िन-दूनी रात-चौगु्ना 
बढ़ने छगो। 

“क्रायूम' की समस्या ने मुसोल्वनी के आंदोलन की बढ़ी 
सहायता दी | जिस समय ( १२ सितंबर, १६१६ ) इटलो 
के महाकवि गेज्ियल दे झाननिश्चियों (2807०] ])!4 7- 
7पथ/ ४०) ने अ्रकस्मात्‌ फ्रायूम-गगरी पर हटकी का कड़ा 
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कहरा दिया, उस समय मुसोलिनी ने हस कार्य की सरा- 
हा की । वह स्कय फ़ायूम गया, और समस्त इटली ने 
पूस कार्य का स्वागत किया । इटली की सरकार मिश्र-राष्ट्रो 
सै दुधी हुई थी; उसने फ्रायूम-कांड के उत्तरदायित्व को 
स्वीकार नहों किया, और अपनी नेकनियती का सबूत देने 
किये मुलोद्िनी और उसके बहुत-से सहकारियों को 
गिरफ्तार कर किया । उसकी गिरफ़्तारी से देश में हलचल 
अक्ष गई । दूसरे ही दिन मित्ती ( ६६४ ) की सरकार 
को विषश होकर उसे छोड़ना पहा | 

दो वर्ष तक कम्पनिज़्म और फ्रेसिएस, दोनों आंदोखन 
बरावर चक्तते रहे । क्म्यूनिस्ट कोर खुट-पाट 'भझीर 
अम-कांड करते थे । रात-दिन इटली के नगरों 
और गाँवों में भयंकर घटनाएँ हो रही 
थों। किंत म॒ुसोक्षिनी का दक्ष संगटित 
हो रहा था । देश का रुख भी उसकी 
तरफ़ था ) रात-दिन के बम-कांडों से 
जनता तंग आ गई। सन्‌ १६२१ के 
मई-मास के चुनाव में फ़सिस्ट दल 
को अच्छी सफलता हुईं। दो वर्ष पहल्ले 
के घुनाव में मसोल्षिनी को सफलता 
नहीं हुईं थी । इस समय उसकी पार्टी 
के ३३ सदस्य चुने गए। अब लोगों को 
विश्वास हो गया कि कम्यूनिज्स फेसिफस 
के सामने नहीं ठहर सकता | इस 
चुनाव में करपनिस्ट दक्ष को मेंह की 
खानी पड़ी । 

१६२२ के आऑकक्‍्टोबर-महोने सें 
नेपहप-नगर में फ्रेसिस्ट-कांग्रेस का समा- 
रोह के साथ अधिवेशन हुआ। इस 
समय संगठन का काम पूरा हो उका 
था | ग्रब केवल्न आक्रमण करने की 
देर थी । २४ त० को उसने धोषणा 
अकाशित की --''फ़ेसिस्ट दक्ष अधिक 
दिन सक देश को अराजक स्थिति को 
गहों देख सकता । सरकार को चाहिए 
कि बह सपच्चाप आत्म-समर्पण कर देः 
अन्यथा हम उससे शक्ति छीन खंगे ।” 

सुसोद्षिती की इस धोषणा से 
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धरकार धवरा राई । पहले उसने इस बात का प्रयत्न किया 
कि मुसो छिनो को मंत्रिमंडल में स्थान देकर अपना लिया 
जाथ । परंतु वह पूर्ण अधिकार चाहता था। उसने प्रधान 
मंत्री होने से पहले ही अपना सेंत्रिसंहत निर्धारित कर 
किया था। 

किंत मुस्तोलिनी ने सरकार को शक्तिहीन करने की धमकी 
निराधार ही नहीं दी थी। इटल्ली के कोने-कोने से फ्रेसिस्ट 
नवयुवक काले कु्तें पहने हुए मिद्षान में एकत्र हो रहे 
थे। इस दख के सन्ती सनिड् शिक्षा पाए हुए नहीं थे। 
रास्ते में चलते-चललते मार्थिंगःभी सिखाया जा रहा था। 
बहुतों के पास हायफ्रक्क के स्थान पर डंडा ही था। २६ 
तारीख़ को मिक्षान से रोम पर चढ़ाई करने का दिन था । 





मुसोलिनी का बस्ट 


छदेदे 
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उसी दिन दोपहर को मुसोलिनी ने टेलीक्रोन द्वारा राजा 
का संवाद पाया कि वह रोम में आकर अपना मंत्रिमंडल 
बनावे । मुलोखिनी ने जवाब दिया कि हसको तार द्वारा 
प्रमाणित संवाद करने पर में रोम आ सकता हूँ । दो घंटे 
बाद उसको तार मिला कि राजा मुसोलिनो को सरकार 
का भार वहन करने के लिये निर्मश्रित करता है। उसी 
समय यह समाचार सारे देश में फेल गया । उसका श्राग- 
मने सबने हर्प-पृ्ंके मताया। रात ही को वह रोस 
पहुँचा । दूसरे दिन उपनें प्रधान मंत्री का पद ग्रहण 
किया ; उसी समय से सब कामों में अपना मत देना 
शुरू कर दिया। मंत्रिमंठल्ञ तो उसके मन ही में था, 
केवक्ष घोषणा करने की देर थो । पांच घंटे के अंदर उसने 
सब दीक कर दिया । जहाँ श्रशांति होने का डर था, वहाँ 
सैना भेजी । सारे देश में कहां पर पत्ती भो नहीं खटकी । 
इसना घोर परिवर्तन शांति के साथ समाप्त हुआ । राज- 
तंत्र की मशीन का एक पुरज़ो भी भ्रष्यवरिथत नहीं हुआ । 
अब शासन को बागडोर मुसोलिनी के हाथ में भरा गई, 
तो उसने अपने अत्यायिपरों से कहा कि शासनारूद होना 
उनका उद्दे श्य नहीं है। उद्देश्य तो है उन ख़राबियों और 
अडुचनों को दूर करना, जो इटली को समृद्धि में बाधक 
हैं। उनका लक्ष्य सीज़र का रोमन साम्राज्य है।रोम 
की शक्ति, रोम की सम्पता, रोम को कला और विद्या तथा 
ओवमन के प्रत्येक क्षेत्र भें उन्नति करना उनका कार्य-क्रम 
है। उनको घर के द्ोहियों से लड़ना और बाहरी 
दुश्मनों से मोचों लेगा है। मृसो लनो को अधिक बोलने 
की आदत नहीं है। वह कमयोगों है, काम करना जानता 
है। भाए दिन वह अविश्रांत-चित्त हो इटकों की समृद्धि 
के लिये प्रयज्ञ कर रहा है। उसका एक्र हो धर्म है, एक 
ही घदाचार है, और वह है हृटलो । 
इटली के लिये उसने क्ग्रा किया है, इस प्रश्न का 
जत्तर यहाँ पर नहीं दिया आ सकता। जो लोग अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति को तरफ़ ज़रा भो ध्यान देते हैं, ने यह 
समभते हैं कि मुसोद्विनी ने किस प्रकार इटली को घाक 
जमाई है। कफ़ कांड के समय समस्त मिन्ननराष्ट्री को 
इतनी द्विग्मत नहीं हुईं कि वे मुस्तोल्िनों को उसडे 'अनीति- 
युक्ष कार्य” से रोक पके । उसने राष्ट्रलंघ के मत की अब- 
हेजना की, भार संघ के संरक्षक ने इसको चुपचाप सह लिया। 
लूपेन-कानफ्रेस में मुसोलिनो के व्यक्तित्व का क्‍या प्रभाव 


माचुरो 
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था, यह संसार से छिपा नहीं है । वाशिधटन की कानफ्र स॒ से 
उसने इटली को फ्रांस की बरावरी में रखबाया। फ़ॉल और 
इटक्ी की अल-शक्कि का अनुपात बरायर है। कोकानों के 
बाद मुसोक्तिनी का स्थान बहुत ही ऊँचा हो गया है। 
यधपि इटली से संबंध रखनेवाज्ञा कोई बात ल्ोकार्नों के 
पामने नहीं थी, फिर भी उससे विना पूछे कुछ करने का 
साहस किसी को नहीं हैं। इस समय यह क्षोकानों का 
संपादक और योरप की शांति का संरक्षक समझा जाता 
है । उत्तरीय-भाएि का में इटली के उपनिवेशों की उन्नति 
क$ लिये वह निरंतर ग्रयत्त कर रहा हैं / मोरक्षों पर भी 
उसके दांत लगे हैं। श्रेंगरेज्ञों की स्थिति भूमध्य-सागर मे 
डावाडोल है। मुसोलिनी के मतानुसार भूमध्य-सागर इटली 
का सरोवर है, उसका विहार-स्थल है। वह उसका एका- 
घिपत्य चाहता है । 
मुसोलिनी की तृतोी इस समय सारे संसार में बोदढ 
रहो है। वह इस युग का नेपोजियन हो रहा है। इटली 
के इतिहास में उसका नाम जुलियस सोज़र की तरह 


अमर रहेगा। 
संद्रदत पांडेय 


फविकर रहीम के संबंध में 
हिंदी-ककियों की 
उक्तियाँ 


किसने की रीति नहीं, वहाँ 
किंवदं तियों तथा कथानकों का 

ऐतिहासिक मृहय कुछ कम नहीं 

है । यथपि किंवदंतियों तथा 
दंतकथाओं में कएपना का भो 
समावेश है, तथापि उनमें कुछ 

निकट... म-कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य 
हो रहता है | हिंदी-साहित्य के इतिहास में तो किंवर्द तियों 
को एक विशेष स्थान प्राप्त है। और, आजकक्ष तो नई नह 
खोज के कारण हन किंवरदंतियों का वास्तविक मृूत्य विन- 
पर-दिन मालूम होता जाता है, और इसीलिये हन कथा- 
नहों की सत्वता की भनेकांश में पष्टि होती जाती है। 
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अन्य सम्मानित कंषियों की तरद ख़ानस़ाना अ्रुर हीम 
के संबंध में सी अनेक |किंवर्दतियाँ प्रसिद्ध हैं। 'अकदरों 
दरखार' के एक समुज्ज्यल रब होते के कारण उनकी 
प्रतिष्ठा इतनो चिरम्धायी नहीं हुई, ज्ञितनी उनको उदारता 
तथा साहित्य-प्रम के कारण । काव्य-रसिकर्ता, दानवीरता, 
युद्ध वीरता, उदारता, परोपकारिता, गुश-प्राहकता आदि 
इनक गुणों के कारण उनको निष्करूक कोर्ति-चद्रिका 
मृगाल-सास्राज्य का विश्तृस सीमा का उल्लंघन कर सुदृर 
देशों में को पूरातया ध्याप्त थी । अनेक कवियों को सम्मान 
तथा आशय देकर रहोम ने जो हिंदी का द्वित किया 
है, बह किपो भा मुसलम्ान-क्ति ने नहों किया । 
इस लेख में. अपनों खोज के फल-स्वरूप, हिंदी की 
प्राधीन पुस्तकों से रहीम की मुख्य गुणग्राहकता, वीरता 
आदि अतेक गणों का परिचय देनेवाले कतिपय छंद 
उद्धत किए जाते हैं. जिससे उस समय के इतिहास 
की सामग्री उपलब्ध होने के साथ-साथ रहीम की 
दिगंत-व्यापी प्रतिष्ठा का भी बहुत कुछ अनुमान हो 
सकता है । 
१. केशवदास 
महाकवि केशवदास का रहीम से घनिष्ठ परिचय था । 
उन्होंने सं० १६६६ पं “अहांगीर-चेद्धिका' नामक एक 
पुस्तक रची है । इस पुस्तक में अधिकांश में ज्दागोर के 
दरवार का वर्णन हैं। प्रसंग-बश उसमे रहाम के विषय में 
थी निम्न-लिखित छंद है-- 
अरमसो पुत्र सो हि हम! को सांडि विंधु, 
माता सिंधु पार कानी को करबर की | 
शाील क॑। छुम ९, सुद साँच के संथृद्, रन- 
संद्रगनि “कग्रद्धास' थाई हरि-हर की । 
पावक प्रताप जाहि जारि जारी प्रक... 
«० साहबी समृत्त मूल सर की; 
प्रेमपरिपूरन पियप्र सीचि कल्पश्रेल् , 
पाल लीन पातसाहा सादे अकबर को। 
ताको पुत्र प्रतिद्ध महि सब छानव को खान, 
भयो खानखाना अकृट, जहांगीर  तनु-आान । 
साहिजू की साहिबी को रच्छक अनंत गाति, 
कनों एक संगवंत देशवत बीर सो ड 
जाको जस “केत्तादास'” भूतल के झासपाप्त, 
सोहत जबीलो छीरन्सागर के छीर सो | 


कविवयर रहीम के संबंध में हिंदी-कवियों को उक्तियाँ 





उद७ 


मल 


झामत उदार श्रति प्रावन बिचारि चारु, 
जहाँ-तहाँ श्रादारत्रों गंगाजी के नीर सो + 
खलन के घालिबे फो खलक के पालिबे को , 
छानखाना एक रामचंद्रजू के तीर सों। 
हसी पुस्तक में महाकृषि केशवदास ने 'ठद्यम! तथा 
“साग्य! के परस्पर वार्ताल्ाप में सभा के सभी सरदारों का 
वर्णन किया है। “उद्यम! तथा “भाग्य! के रहोम-संयंधी 
प्रश्षोत्तर इस प्रकार हैं--- 
डर्यम--- 
समा-प्रोवर हंस-ते, सोमित देव-प्रमान $ 
वे दोऊ ठप दंत ६, कहिए भाग्य अरमान । 
भाग्य--- 
जीते जिन गर्खरी, भिखारी काने भख्खरा जे , 
खानि खुरामाने बाँघि [* ) खरियो पर के । 
चोरि मारे गोरिया बराह बोरि क्रात्पि में , 
मंग से बिडारे गुजगती लॉने डर के। 
दस्छिन क दच्छ दीह दुंता पैयों बिशरे बीर 
“कसोदाम” अनायास कीने धर-चर के। 
साहिबी के रखवार संभपिने सभा भें दाऊ , 
खानखाना, मानसिह सिंह अ्रकत्र के। 
२, जाड़ा 
महड शाखा का आड़ा नाम का एक चारण था। 
उसका वास्तविक नाम आसकरन था । परंतु स्थू् 
शरीर होने के कारण उसको ल्लोग “जादा! कहा करते 
थे | उसने रहीम की भ्रशंसा में निम्न-क्षिखित चार 
दोहे कहे हैं-- 
खानखाना नत्राब हो, मोहिं अ्रचंभी एह 
भायो' किमि गिरि गेसमन, साढ़ तिहस्सा दह। 
खानखाना नवाब रे, खोड़े आराम खिब्॒॑ते; 
जलबाला नर प्राजर , तृणवाला जॉर्षत्त | 
खानखाना नवाबरी, आदमगीरी धन्न ; 
मह ठकुराई भमेर-गिरि, सदी न राई मक्ष। 





१. पाया । २. सादे तान हाथ की । ३. तर खब्ज से श्रग्ति 
की बर्षो होती ६ । ४. पानीवाले श्रथोत्‌ पराक्रमी पुरुष जल 
जाते हैं | ४. दोंते। में तृथ धारण करनेवाले दान पुरुष जीवित 
रहो हैं । ६. उदारता | ७. मेरुगिर-ऊदी ठकुराई भी अपने 
मन में नहीं मानी | 


ध् 


पेड 





खानदाना नवातरा, प्रड़िया भुज ब्रह्मंड ६ 
ऐैडे हो है चंडिपुर, धार तले नवखंड । 
इन दोहों पर प्रसन्न होकर रहीस ने जाढ़ा कवि को 
प्रत्येक दोहे पर एक-एक क्षाख रुपए देन चाहे ; परंतु कवि 
ने विनय-पूर्यक भेंट को अस्थीकार कर दिया, ओर अपने 
आश्यदाता महाराणा प्रताप के भाई जगमक्ष को रहीस के 
द्वारा बादशाह से जहाजपुर फा परगना दिलवाया । 
सह परगना पहले मेवाइ-प्रांत का हो एक भाग था। 
रहीम ने भी जाड़ा के दें!हों का जवाब इस प्रकार दिया था--- 
धर्र जहा प्रबरे जड़ा, जद मर्द जाय । 
जड्ठा नाप्त श्रशाहदों, अप न जड़ा कोय। 
है. मंइन 
संबत्‌ १८१२ की लिखी हुई “अस-कवित्त' को प्रति में 
मंडन कवि का एक छुंद्‌ रहाम की प्रशंसा का दिया हुआ 
है। वह इस प्रकार है--- 
तेरे गुन खानखाना परत दुनों के कान, 
थे तेरे कान युने ब्रापनों धरत ६; 
तूतो खग्ग खोलि-खोलि खलन पे कर लेत, 
लेत यह ताप कर, नेक न डरत &॥। 
“प्ंडन सुकबि” तू चढ़त नवश्ंडन थे , 
यह भुज-रंड तेरे चढ़िए रहत ६; 
आं।हती भ्रटल खान साहब तुरक मान , 
तेरी या कम्माव तोंसों तेहु सो करत ६ | 
४ प्रप्मिद्ध 
भशिवसिंह-सरोअ' में 'प्रसिद! कवि का ख़ानख़ाना के 
यहाँ होना किसा है। उधी पुस्तक में इस कवि का यह 
छुंद्र भी दिया है-- 
गाजी खानखाना तेरें धोता की पुकार छुनि , 
छुत तजि, पति तजि, भाजी बरी-बाल हैं; 
कटि लचकऊत, बार-मार ना सभारि जात , 
परी बिएराल जहंँ सचन तमाल हैं। 
कांब “परिसिद्ध” तहां खमन खिक्कायो झ्राति , 
जल भरिन्रि लेती दगन बिसाल हैं। 
बनी खेंचे मोर, सीसफूल को चर छेोंच , 
,. ..प्रकता को माल ऐंचि खैंचत मराल हैं। 
१. भुजाओ्रों के बल पर अह्मांड डटा हुआ्रा है | २. पाठ पर। 
३. दिल्ली | ४. पृथ्वी, धरा | ५० आका स | ६. कब की शाद्वा | 
७. ईश्वर। 


माधुरी 





[ वर्ष ४, लंड १, संख्या ६ 





जन जननी 


स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने भी रवरचित 'ख़ानख़ानानामा! 
सें हसी कवि का एक छुंद्‌ और दिया है। वह इस प्रकार हैं--- 
सात दीप, सात सिंधु थरक-यरक करें , 
जाके डर टृ्त श्रखूट गढ़ राना के ; 
कंपत कुबेर बेर मेर मरजाद छोड़े , 
एक-एक रोम भर पड़े हमुमाना के। 
भरति धत्तक धरसंपुसक धपम्तक गई; 
भनत “असिद्ध! शंम डोले खुरसाना के । 
सेस-फन पफूट-फूट भूर चकचूर भए , 
चले पेसलखाना जो नवाब खानखाना के । 
४. भंग 
हमारे पृस्तकाल्य सें गंग कवि के ढवित्तों का एक अच्छा 
संग्रह है। उसमें रहोम की प्रशंसा के झनेक कवित्त हैं। रंग 
के वीर-रसात्मक छुंद विशेषकर रहीम-संर्ंधी ही हैं । 
बेधिबे को श्रेजालि, बिलेकित्रे को काल टिग, 
रादिबे का पाप्त जिय, मारिबे को रोस ६ १ 
जारिबे को तन-मन, भरिबे को हियो भ्राखें , 
धरिबे को पग संग, गनिबे को कोस $। 
खाहबे को साह, भाई चदिवे-उतारिवे को , 
छुनिबे को प्रानगात करिए अपसोस है | 
बेरम के खानब्लाना, तेरे ठर बेरी-बपू , 
लंबे की उसाम्न, प्रथ दीब॑ ही का दोस है| 
९ हक म्९ 
नल नवाब खानखानाज , तिट्दारी ब्रा , 
भागे देख-पति धनि छुनत नितान की | 
“जंग” कह तिनहू की रानी रजघानी छांड़ि , 
फिर बिललानी सुधि भूला खान-पान की । 
तेऊ मिली करिन, हरिन, मृग-बानरनि , 
तिनहूँ की भल्री भई रच्छा तहाँ प्रान की । 
सची जानो करिने, भवानी जानी केहरिन , 
मगन कलानधि, कपिन जानी जानकी। 
प ] मु 
हृहर हत्ेली छुनि सटक समरकंदी , 
धीर ना भरत धुने सुनत निसाना की ॥ 
मह्मम को ठाठ ठट्यो प्रशय सो पलव्यों ''गंग!, 
खुरातान, अस्पह्ान लगे एक भ्राना की। 
बंवन उरबीठे बीठे मरीठ-परीठे प्रहयूवा , 
हिए मरने हेरियत अ्रवट् बहाना की ॥ 


पांष, भे०३े तु० खं० ] 
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रण. 


तोप्ेछ्ान, फीशखाने, सजाने, हरमख,ने , 
खाने-छाते खबर नवाब श्लानखाना को। 
4 ् भ्द न्‍ 
सवल॒ नवाब क्ानलानाजी रिसाने रन , 
कॉने अरि जेर समसेर सर झरजे॥ 
साँस के पहाड़ सप्रातु करे रास्ते सत्र , 
कोने पमसान मृत्रिन्‍्थासमान शरजे। 
सोडित की घार क्रो चश्रत चंद्रपार्सों धार , 
मार्री भगी भेद रुद्रन की हाहा बरजे १ 
न्यारों बोल बोलत कपाल, पुंडमाल न्यारी , 
स्यारो गजराज, न्यारों मृगराज गरजे | 
>> | फ् 
प्रबल प्रचंड बली बरम के खानखाना ; 
तेरी धाक दापत दिस.न दहू दृहको ॥ 
कह कबि 'गंग” तहाँ भारा सर-बॉरन के , 
उमड़ श्र८ंड दक्ष प्रणें पॉन लहकी । 
३ चये पमहान, रहा तोप-तौर-ान चले, 
मंद बलवान किरवान कोप गहका | 
यू बारे, मुंडे कारि, जोश्नन जिरह कार्ट , 
नभा. जामा, जॉन काटि जिमी आनि ठहृकां | 
ञ 2 भू 
चकित भेत्रर रहि गयो, गमन नहिं करत कमलबने $ 
अहि फनि-मनि नह लेत, तेज नहिं बतह पत्रन घन | 
हँस मानसर तथ्यों, चक-च्ककी न मिले श्रति॥ 
बहु सुदरि पद्चिनी, पुरुष न चहें, न करें रति। 
छूतभलित सेस कत्रि ' गंग”” सांन, भ्रमित तेज रबि-रथ खस्यो। 
हानानखान बेरम छुबन, जिदिन कोप करि तंग कस्यों। 
है 9 हर ! 
कश्यप के तराने, तरनि के करन 


उदधि के इंदू जप, भए यों जिजाना के $ 
दसरथ के राम श्र स्याम के समर जैसे , 
इस के गनेंत थ्रो कमलपत्र पश्ाना के | 
सिंधु के ज्यों सुरतरु, पोन के ज्यों हतुमान , 
े चंद के ज्यों बृध, अनिरुद्ध सिंह बाना के 
तेसेई सपूत खान बरस के खानखाना , 
बेसई दराबलें। उपृत खानखाना कें। 
ऊँ ् ञ् 


जस , 


२, दाराबखों रहाम का पुत्र था, भोर दक्षिण का लड़ाइयों 
में ताथ रहा था। 





कषियर रहीम के संबंध में हिंदी-कवथियों की उक्तियाँ 
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नवल तवाब खानखानाज्‌ , तिहाँरे डर , 

परी है सलक छल बेल जह9ँ-तहूँ जे । 
राजन की रजधानी डोली फिर बन बन + 

जैठन ढो देंठे बेठे मरें बेटी-बहू जे। 
बहूँ गिरि राह परी समुद अथाहें भ्रब , 

कहें कवि “गंग” चक्र वी भोर चह जू। 
भूमि चली सेस धरि, सेस चलयो कच्छ घरि , 

कच्छ चल्यो कील धरि, कील चल्ये कहूँ जे । 

५ मा 
ठठा माखा खानाखाना दच्छन अजेम्म काका, 


इसक्खों भारि भार क्समोर ठौर के | 
साहि के इरामखोर मारे साह कुलाखान , 

कहाँ लो गनाऊँ गन उमरान शोर के। 
रस्तम नवात्र मारि बालाघाट बार किये। , 


फ्राजिल फिरंगी मारे टाएनि सरोर के १ 
वास्‍स्ती को काम छह हजार असवार जोरे , 
जनखों. जुनारदारे मारे इकनार के। 
हर ६ भ् 


बेन तंद्धन अदच्छन | 
नगनि ज्ञात नागिनि पनाग नायक उरिददगन। 
इक बरनि सरबर्रन तौर तरवारिन पत्त पर $ 
हादे हाई हा, हूँधि हुलिल गाहे तिशग नर। 
खानानखान बराम-४व, जदिन कुप्पि कर खग्ग लिय 5 
कलमलि सकल दर्विखन मुलक, पहन पद्न पद्ट किय। 
है न ९ जद 
बरम की खानखाना बिरच्यो बिराने देस , 
दच्छिन में फ्रोज मारी खग्गन्मुख ओ परी $ 
माते-माते हाथिन के हलका हलक डारे , 
मानों प्रह्ममारुत भकोर डारी मेपरी। 
लोहू के श्रलेस “गंग' गिरजा गलेले देत , 
चोंथ-चोंथ खात गंध चंबे पुख चापरी ३ 
तियनि-प्मेत प्रेत हाके देते बीर-खेत + 
खखल-खखल हँस खत्न के। खोपरी | 
* | न 


ढक ००० ण्ह्ढ 


१. 'शिवशिहसरोज! में लिखा है कि हकनोर, जिला इटावा 
पर जैनखों का भ्रत्याचार होने १२ गेग के पुत्र ने जहॉँगोर के 
पास एक अर्जी मजो थी, जिसके एक कवित्त का श्रंतिम श्रेश 
“जुगल्लों ज़नारदार मारे इकनोर के? था। परंतु इस कवित से 


'यह बात आमक सिद्ध होती है | 


५9७9 
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कुकुम कुंमि संकुझ्ाहि, गहरि हिस गिरे हिय फस्यव ६ 


दर-दरर कुललेर, बेर जिम्ि भेर पत्स्‍्य । 
सरत कम्रल संपुस्य सूर आक्राति पहत्ात ६ 
गिरि गगम्मि तिय गम्म, कंठ कामरितिय उतित्थव । 
सनि “॥ंग! बदिव्यय दल्वारेस, दव्विय कर दस्बिय गयो ६ 
खानानखान बेरम-सवन, जदिन दखल दाकेखन दयो। 
हे ञ् से >( रे ५ 
राजे भाज राज छोड़े, रत छाोड़ि राजपूत , 
राउति छोड़ि राउत, रनाई छोड़े राना जू 
कहे कवि गंगा इक समद के चहूँ कूल , 
क्यों न करें क्यू तिय खसमाना जू। 
पच्चिम पुरतगाल कासमार अश्रत्तान्न , 
खख्खर को दे बाढ़यों भग्खर भगाना जू १ 
रूप-शाम, शोम-तेम, बत्रक-बदाऊं सान , 
खेत-इत्र खुरातान खाझे खानखाना ज ! 
पा हे 
गंग गोद मो जमुन, श्रथरन सरसुति राग + 


प्रकट खानखाना भयो, कामद बदन भ्रयाग । 
भर ज् २५ 
घम्कक निसान छुनि. धप्ताके तुरन लित , 
चमक किरान मलतान भहराना जू। 
सारू मरदात काम रुक करवान आदि , 
मेवार के सनहिं दबाने आ्रान माना जू ! 
पुर्तंगीज पश्चमाध पत्चटान 


उत्तगघ , 
गुजरात-देश अरु दृष्छिन दबाना जृ; 
चंरवान हव॑तान हहेशान रूप सामने , 
खेल-मेत्र खुरापान चढ़े खानब्वाना जू। 
६. संत्त 
सेर सम सील सम धोरज सुमेर सम , 
सेर सम साहेब जमाल सरसादा था; 
करत कुबर काले कीरति कम्राल करें , 
तालेबंद मद दरइमेंर दाना था। 
दरबार दरत-प्र्स दरबेतन को, 
तालित्र-तलब कुल आलम बखाना था; 


गाहक गुती के, सुखचाहक दुनां के बीच 
“संत” कवि दान की खज़ाना खान खाना था । 
७, ह*नाथ 
हरिनाथ कि का भी एक छंद रहोस को प्रशंसा में 
मिक्षता है। यह इरिनाथ कीन हैं, सो टीक-टीक पता नहीं 


माचुरो 


[ बष ४, खंड १, रूख्या ६ 


न्न्ब्ल्जीतज-ज-++म++ज+वनक-ब००० ० ण 


चलता । परंतु यह झ्नमान किया जा सकता है कि यह 
वही हरिनाथ हैं, जिन्होंने बांधव-मरेश नेजाशम बपेले से 
एक दोहे पर एक लाब रुपए पाए थे, और आमर के राजा 
मानसिंह से दो दोहों पर दो लाख । पर मार्ग में एक 
नागर-पुत्र को एक दोहे पर जो कुछ मिलता, सब दे डाला । 
यह रहोम के सम्रकालीन थे और बड़े-बड़े राजा-महाराजां ह 
के यहाँ इनकी पहुँच भी थी। इनके पिता मद्दापात्र नरहरि 
अकबर के दरबार में हो थे। इन कारणों से हमें रहीम 
फी प्रशंसा करनेवाले हरिनाथ नरहरे के पुत्र ही मालुम 
पहले हैं। उनका कवित्त इस प्रकार है-- 
चरम के तन खानखावाजू +% अनतांदन , 
दं।उ प्रभु सहभ सुम्राप घ्यानध्याएं हूँ ६ 
कह “हरिनाथ” साती द्वोउ को दिपनि का , 
जोहखंड करतात ताल से। बज.पु है। 
एतर्नी भगात दिजीयत्ति को आवक दुख , 
पूजत नए का भाए ताने भेद पाए हूं; 
अरि सिर साजे जतगीर के पगन तट , 
टूटफूरें फाई छिब सीस थे चढ़ाएं हू । 
८. बजाकुणों कवर 
लंका लायो लूट कि मिहन का छृट-कुट , 
हाथो-घं।इ-ऊंट एन पाए से खजाने 
अलाकुले! कात्रे को कुबेर त बधिताई कीनों , 
श्रनतुले अ्रनप्ताड नंग अर नर्गीवे 
पाई हे ते खान लच्छ भई पहिंचन बल , 
र्यों हूँ जहाँ नए सम्मान कहां कौने है ; 
पारस ने पायो कियों पारा ते कन्रायो क्रधों , 
सबुद ते लायो कित्रों खानखावा दाने है । 
६. तारा कब्र 
जोराबर अबजार ररिनथ केते जोर, 
बने जोर देखे दं।3 जोरि रहियतु है; 
है न की लिंवया एप, दे न को दिवेया ऐसा , 
दान खानखाना की ले ते लहियनु है । 
तन-म्न डां( बाजी दूं तन संभार जात , 
अर अधिकाई कहां कामों कहियतु हे; 
पोन की बढ़ाई बरनत सत्र “तारा कि? , 
पूरी न परत, यते पँन काह्देयतरु है। 
१०, भ्रज्ञात 
इसी विषय के कुछ छंद और भिल्ले हैं। परंतु इनके 


6 १ 


हं। 
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रचबिता का नाम नहीं शात हो सका । अशात कवियों के देहूं दर हाल माल, लिखले सवाई सात , 
छंद विम्न-लिखित हैं--- देखना बिहाल मत जानना भिखारों से। 


दक्खिन को जूप खानखानाजू , तिहारो एनि , 
होत हे श्रचंभो राजा-तय-उमराय के। 
एक दिन एक रात श्रार दिन अाथए लौं , 
आए जो पुकाधिल को गए ना विराय के | 
बासर के चूमे ते छुमार है गिरत हैं , 
मेंद-मर्दे विंबडल ते मारे हूं लराय के ; 
जामनी के जुने सूर पृरज को पेंडो देखे , 
मोर राहगीर दरवाजे ज्यों सराय के। 
र् )९ हक 
नगर ठठा की रजधानों पृश्वाना कीनी, 
घरक्यों खघारी खान पाना ना हलक में ; 
बांढे है तुखार भ्र। बृसार न उपार भर , 
उजबक उजर के गया है पलक में। 
पो- परे सेर ढौर-डीर पं॥रे दई , 
खानखाना ध्याएं ते श्रवाज हैं खलक में ; 
पिय भाज ठिय छांडे, तिया कर पीउ पीठ , 
बाबा-बाबा बिजृलात बालक बलक म्रें। 
9९ मद 7 
प्रदन-रूप-तन तबल बार बारुन गल गन्जह 
बहु सनाट पाखरों दवःर दूंदु भ बहु बल्चह्‌ 
बहु साहस उत्पपन फेर थप्पन समर्थ बर : 
सहनताह सिरछत्र ताहि रखन समर्थ नर 
छानानखान बेरमन्मुवग, वित्ततहर रस रत्तयो $ 
धन-मद-जोजननाज-मद, एकॉटि महन मत्तयों। 
न्‍ हा भ् 
खानखान ना जियो, जहाँ दलिद्र न जाय ; 
कूप नीर शभ्रद्रे बिना, नीली धरा नपाय। 
खानाखान नवाब तें, थाही खग उल्लाल ; 
पुदफर पढ़ें न ऊठियो, जैसे अंबा डाल । 
लानासान नवाब तें, दहेत्त लगाए एम; 
मुदफर पड़े ने ऊठियो, गए जोबसी जम्म। 
खानाश्तान नवाब हो, तुम्त घुर खेंवमहार | 
पेरा सेंती नाहिं लिंने, इप दरगह का भार | 
% हर भ् 
काह है काजदार भागरत बार-बार , 
नेक दिल घौर धर जान इतबारी से; 


ब्ल्ऊ 


सेवा खानखाना की उमेदवारी दान की ते 
महर महान को से होत धनधारी से । 
अब परी-पल मं, पहर-दे पहर मो , 
आाज-काल के हदंरे...६ हजारी से। 
4 है है 
दिए के हुकुम आग दिए, रहे जामिनो के , 
देह के कहने राख्यो देह के चहत हे; 
बखत के नाम नाम राखत जिहान माँहि , 
धन के सबद घन-धन जे कहत हैं। 
सानखानाजु की श्रव ऐसी बकसीत मई , 
बाकी बक़सोप्त अ्ररु बस सास हत है 
हाथिन के नाप्त हाथों रहत तथ्वेतन में , 
घोरा दिए पोंसा सतरंज में रहत हैं। 
हु भर 4 
काहू का सिक्रारि स्पाल लोगन को खंल ह्वोत , 
काह का सिकारि मृग मारि छुख मानों हे 
काहू की सिकार साथ तिकरा-सिचान-बआाज , 
काहू की सिकार देखो बारून बखानों हैं । 
खानाखान की सिंद :र दिभरु पेके बार पार , 
छद-जंद-पंत्र खट बरन को ठाना ६; 
अब ही छुनो॥ मार दाय-त “चार प्रॉभ्क + 
कान हो दिसा वो पातसाह बॉध झआानो है । 
> >( 9५ 
रहीम के पृत्र एकचबह्दादुर की भी प्रशंसा में 'झभि- 
मनन्‍्यु' कवि ने एक छुंद रचा है। उसे देकर यह लेख 
समाप्त किया जाता है-- 
जैप्ते मूगराजन के छो।ना गजराजन पे, 
छोटे-छोटे धावन केरत आय धाव हैं; 
तेसे लरिकाईं हो ते पृश्चचबहादुर ने , 
भारी फोज भारी, मानों पंगद को पांव है | 
कहे “अभिमन्यु” कुश दच्छधिन ते जेर करी , 
श्रोर कंनन देस जाय मूद्ों देत ताव हे ; 
दाद ते सरस बाप, बाप ते सरस झाप , 
महावली बरम के बंस को हमाव हैं! 
याजिकत्रय 
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साहित्यिक चमगादडू 






साहि० चम*---( प्रथम रूप मे नं० ? पत्र-्मंपादक के 
थास जाकर ) भाई साहब, आप यहे सफल ओर सुयोग्य 
संघादुक हैं | में तो बराबर अपने इृष्ट-मित्रो से आपकी 
योग्यता की प्रशंशा किया करता हूँ।यह मेरा लेख 
ऋीजिए $ अपने पत्न में छाप दीजिए। बड़ी कृपा होगी । 
( #ं० २ संपादक के लिये ) अमुक संपादक तो कुड्ठ जानता- 
यानता महों, इसी से आपकी सेवा सें उपस्थित 
हुआ हूँ । 

ने० १ संपाद$-- (लेख पढ़कर ) क्षमा कीजिए । 

साहि० चम०--( द्वितेय रुप में नं+ २ पत्र-संपादक के 


2 


| 
| 


फस जाकर नं० १ संपादक के संबंध मे ) 'झ्रभो, वह 
संपादन-केला क्या जाने ? पढ़ा-किखा भी तो राम का नाम 
ही है ! में उसकी अल्दी ही ख़बर क्षेनेवाक्ा हूँ ! मेरा 
यह लेख आप छाप ढाल, फिर वह स्मरणीय समालोचना 
भी आपके ही पत्र में छ॒ुपाऊँगा । 

नं ० २ संपादक--हूँ | फिर दशन दोजिएगा, इस समय 
तो मैं बहुत हो ब्यश्त हूँ । ह 

साहि० चम०--( अपने श्रसली रूप भें शेता हुश्रा, 
मन में ) तुम दोनों ही हु! से समक लूगा । मैं सी अब 
पाँचवे सवारों में समझा जाने लगा हूं ! हाँ ! 
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व रत की दरिव्रता ही सब कठिनाइयों 
की जड़ है । स्वराज्य की एक- 
मात्र आशा व्यापारिक उन्नति 
तथा देशोद्धार में बाधक दरि- 
दता ही है। अब तक यह दरि- 
द्रता पिंड न छोड़गी तथतक 
दुर्सिक्ष, महामारी, प्रेग आदि 
कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। 
श्राज़ जैसों भारत-सरकार को ब्याए”रिक नीति तथा राज- 
कीय प्रणाल्ली है, नैसा ही यदि :ह देश कृषि-प्रधान न 
होता, और प्रकृति-देवी की इस पर सदा अनुकंपा न बनी 
रहतो, तो न-जाने इस संसार में भारतीयों का अस्तित्व भी 
रहता या नहीं । आज जो ध्यापार की विष्मता ( .38]870€ 
ता (7866 ) भारत के पक्ष में रहा करती है. अर्थात 
भारत का निर्यात जो साधारशतः आयात से अधिक रहा 
बकरता है, उसका कारण यह है कि यहाँ से कब्या माल 
परयोप्त रूप से निर्यात किया जाता है। यदि आरतवर्ष 
बाहर से तेयार मसाज न मेंगाता, तथा उसे अपने यहाँ 
माल तेयार करने की पूरी स्वतंत्रता होती, तो आज भी 
भारत सब देशों का शिरोमशि होता, और स्वतंत्रता 
की ध्वमा फहराता । पर जिटिश राज्य में यह कब संभव हो 
सकता है ? 
अब प्रश्न यह है कि इस दरिद्रता का कारण क्या है 
भारतवर्प कब तक इसका शिकार बना रहेगा ? इससे पिंड 
हुट सकता है या नहीं ? यदि इन प्रश्नों पर भद्षी भा/त 
त्रिचार किया जाय, तो स्पष्ट मालूम होगा कि इसके कई 
कारण हैं | सबसे बडी कठिनाई तो यह है कि हम लोग 
अपनी यास्तविक दशा आनते ही नहीं । केवल हाय हाय 
करते रहते हैं, कुछ सोचते नहीं । हस निबंध में यही 
_ अतलाने की चेष्टा की गई है । 
ह श्रपार जन-संख्या की वृद्धि 
|# एक समय था, जब करोड़ों बोघे ज़मीन को कोई पूछने- 
वाज्ञा तक नहीं था। जिसकी जितनी पहुँच थी, वह 
हापनी शक्ति के अनुसार डतनी ही ज़मीन आजाद कर 
झपने झधिकार में कर लेता था, और उसकी पेदावार से 
झपना मरण-पोषणा करता था| पहले जन-संख्य।| कम रहने 





हमारी आर्थिक अवस्था 
हमारी आर्थिक अवस्था 


दे 








के कारण कछोग थोड़ी-सो खेती-बारी करके भ्रपने खाद्य 
पदार्थों को प्राप्त कर ख्ेते ये । पर भ्राज देसी हालत नहां 
है। आजकल तो पढ़ती जमीन, गोचर-भूमि तथा ऊंगल 
आदि तक ग्राबाद किए जा रहे हैं | जमीन को उत्पादन- 
शक्कि का उत्तरोश्तर हास हो रहा है, हमारी दरित्रता बढ़ 
रही है, तथा लोग भूख के कारण भ्रकाल ई! काल के 
मुख में जा रहें हैं। विज्ञ पाठकों को यह वात मालुम होगी 
कि हमारे यहाँ जन-पंेख्या की वृद्धि बहुत हो रही है। 
आज से सौ वर्ष पूर्व माल्यस साहब ने अपनी एक पुस्तक 
में यह दिखलाया था कि “यदि कोई बाधा न हो, तो 
जन-संख्या की ज्यामितिक बृद्धि ((९0॥6 (705] ॥फ0- 
076580।) भ्रर्थात्‌ ४५, ९, ४,६, १६, ३ २ और खाद्य पदार्थ को 
अंक-गणितीय बृद्धि (+ 70॥९ 808] ]!"५.४४7€५४०॥। ) 
अर्थात्‌ २, ७, ६, ८, १०, १२ होतो है । यदि यह वृद्धि 
नंतिक नियमों सेब रोकी जाय, तो द्रिद्वता तथा अ्न्याग्य 
ण्याधियों से कम हो आती है” 

अब थद्द विचार करना है कि यह सिद्धांत भारत- 
बर्ष पर लागू है था नहीं, और कहाँ तक सच है ? 
इस संबंध में यह कहना कि यह सच है या नहीं, बड़ा 
कठिन है। पर इतने दिनों के अनुभव के याद यह पता 
लगा है कि यद्यपि मात्थस का कथन अऋक्षरशः सत्य नहीं 
है, फिर भी, इसमें कुछ तथ्य अवश्य है। अब यहाँ यह 
शंका उठ सकती है कि कितने ही देशों में नो अन-संस्या 
अधिक हो आने पर भी कोई असर नहीं पड़ता, धनो- 
पा्जन में बहुत सह्दायता मिलतो और देश की श्रीवृद्धि 
होती हैं। पर इस प्रकार की दलील सब देशों के क्षिये 
कंदापि छ्वागू नहीं हो सकतों । संभव है, यह किसी विशेष 
देश के किये लाभ-प्रद्‌ हो | पर सब देशों के लिये नहीं। ग्राप 
योरप के देशों को कछ्ोजिए । आप देखेंगे कि उन पर इसका 
प्रभाव उसना नहीं पड़ा । इसका कारश यह है कि वे देश 
उनश्नतिशोक्ष हैं, अतः विदेश से साथ पदाथ मैंगाकर 
अपनी आवश्यकताएँ प्री कर सकते हैं। उनमें व्यापारिक 
तथा राजकीय शक्ति है, जिससे वे विदेश से प्रचर साथ 
पदार्थ मेंगा लेते हैं । अतः उन पर प्रभाव नहीं पढ़ता । 

किंतु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत कृपि-प्रधान 
देश है, ओर यहाँ के रहनेवाले एक-मात्र कृषि पर ही 
निर्भर रहते हैं। ऐसी हालत में, करोड़ मनुष्यों की रक्षा 
के लिये, साध पदार्थों का उपार्णन करना अत्यावश्यक- 
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है। लेकिन हतनी सुविधाएँ रहने पर भी लोग भू्खों रहते 

है ; क्‍योंकि भारत को राजकीय अधिकार कुछ नहों है, 

तथा व्यापार को हालत बहुत बुरो है। सबसे घढ़ी दिकत 

तो यद है कि जितनी जन-संब्या है, उतनी उपत्र नहीं है, 

जैसा कि नोसे दिए हुए अंक से मालूम होता है-- 
अन-संख्या की वृद्धि 





खन्‌ १८०२ | सन्‌ १६११ | सन्‌ १६३ 


| | 
३०,६१,६२,३६० ३१)९१)६६,९०० (ब१५८६,४२,४८० 
0 ले जनरल जनम नर + न कक मल 

अधथोत्‌ ३१,२७,८०,१२० मनृष्यों की वृद्धि ४३ बर्षो 
में हुई । 

सन्‌ १६२१ की भनुष्य-गणना के अनुसार ३१,८६,४२,- 
४८० मनुष्यों भें ३,६्६,३२,०६६ मर्द और ६,४६,३७,- 
०७७ ख्त्रियाँ तथा १२,४४,१३,३०७ बालक हैं। इसी 
द्विसाव से यदि प्रत्येक मर्द को २ पोंड प्रतिदिन दिया 
जाय, तो ३,३२,७०,३६४९ दन, प्रत्येक ख्री को १४ पींड की 
दर से २,७०,४४,८७६ टन तथा प्रत्येक बालक को १ पींड 
की दर से २,०७,४२,२१८ टन खाद्य पदार्थ अर्थात्‌ ८,१०, 
६४,४६२ टन को आवश्यकता है। नोचे के अंकों से साफ़ 
मालूम होगा कि इसकी कितने को आवश्यकता है। हमारे 
यहां डितना उपजता है--- 

( दस कलाख टन में ) 








खावज्ञ १२.३ जिपमें २२ बाहर जाता है 
गेहूँ प्रः७ 9. १ ; 
जन जद 

ज्यार ७-२ 
, बाजरा रे 

शागी ४३ $) १९० क्र 
सकी २९३ 

चना ८ 

'विधिध प्रेदावार३०५ 
झड़ ७६०० ३.४ 


इसके अतिरिक्न ७-६ की हानि हो जाती है; १२२ 
शानवरी के खाने के लिये, २.० दीज आदि के किये 
झर्थात्‌ २६-३ खाने के काम में नहीं आता। केवज़ (७५६००--- 
४६.३ ) ४३.७ टन बाक़ी रह जाता है, अर्थात्‌ 9१ मति 


माधुरी 
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सैकड़े मनुष्यों को भोजन नहीं सिखता । अर्थशास्त्र के 
दिख्यात लेखक पं० दुयाशंकर दुबे एस्‌ू० ए०, एल-एल्‌० थी० 
ने “भारत मेँ कृषि-सुधार” नाम की पुस्तक में चढ़े 
झास्वेवणा के साथ यह दिखक्ाया है कि “झाधा पेट सोजन 
पानेवाज्ों की संख्या सन्‌ १६१३-१४ में दूस करोड़, और 
सन्‌ १६२०-२१ में तेरह करोड़ थी । इसी बोच में यह 


: संख्या १७ करोड़ तक बढ़ राई थी। सास वर्ष (१६११-१२ 


से १६१७-१८ तक ) का ओसत देखने से यह्ट मालूम होता 
है कि प्रति सेकदे ६४६ मनुष्य आधे-पेट खाकर रहते 
हैं।! दुबेजी के कथन से तो यह मालूम होता है कि खग- 
भग दो तिहाई सनुथ्य आधे पेट खाकर अपनी आरभा की 
रक्षा किसी तरह करते हैं, अथवा यों कहिए कि प्रत्येक 
मनुष्य तोन दफ़े भोजन के बदले केवल एक ही दंफ़े 
खाकर जिंदगी बतसर करते हैं। भारत की ऐसो दी दशा 
है, जिससे यहाँ फे अधिवासी शक्लिहीन होते जा रहे हैं। 

भारत को ऐसे दीन अ्रवस्था पर सब देशवाले तरस 
खाले हैं | पर हमारी उज्नतिशोत्र सरकार इसी बात कते 
हामी भरती है कि भारत की उप्तरोस्तर उन्नति हों रही 
है। हसकी सारी ज़िम्मेदारी सारत-सरकार के ऊपर है। 
यदि भारत-सरकार थोड़ा भो ध्यान इस ओर देती, तो 
भारत अपने पर पर खड़ा हो सकता, और अपनी रक्षर 
कर सकता । शाज सरकार जिस दुर्लेक्ष हटाने के लिये 
भोति-भॉति की चेष्टाएँ करने पर भी श्रसफल हो रही 
है, वह “छूमंतर' के समान भाग जाता, यदि सरकार 
सचमुच सारत की दरिद्रता हटाने के लिये तेयार हो जाती । 

भारतीय मजदूर तथा बकारी 

संसार के सभी राष्ट्रों में आज मज़दूरों का बहुत बढ़ा 
प्रभाव है। क्योंकि देश को सम्यता तथा उत्थान का आधार 
मज़प्र ही हैं। यदि आज मज़दूर भ्रम करना छोड़ दें, तो 
सब काम बंद हो जाय । ओ राष्ट्र जिसना सम्य तथा 
उसतिशील है, उसके यहाँ उतना ही मजदूरी का भाष श्रथिक 
और मज़दूरों का मान है। अमेरिका में केवल टेविज्ञ फाडने- 
वाले को चार-पाँच रु० प्रतिदिन मिल जाते हैं। यह तो 
हुई योरप के देशों की हालत । अब झाप अपने घर को 
हालत सुनिए । हमारे यहाँ झअधिक-से-अधिक सज़दूर कम 
मज़दूरी पर काम करने के लिग्रे मिल छाते हैं। यहाँ तो 
४ आने पेसे दे दिए, और दिम-भर काम करा सिया। 
हिंदोस्तान में अन्य देशों की भांति हर भ्राह कक्ष-कारख़ाने 
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जहां, बरन्‌ कुष्द भुस्य-मुस्य भगरों में हैं, ओ अधिकांश 
समुद्र के निकट हैं । थे भी अ्रव इने-गिने हैं । भारत कृषि- 
प्रधान देश तो है, पर अनेक प्रांतों के कृषक केवल छः 
झथवा आठ भहीते कृषि-कार्य में लगे रहते हैं, शेष सहीनों 
में बेकार रहा करते हैं| कुछ भ्रमजीबी इन झषकाश के 
दिनो में बाहर जाकर कारत़ानों में नाना भाँति की 
कठिनाइयों, अपमान तथा क्ल्ेश सहकर मज़दूरी करते 
हैं । वहाँ मज़्दूरों की जो दुर्शति होतो है, उसका 
रोमांचकारी इतिहास बड़ा दुःखद है। स्थानाभाव के कारण 
एक कोठरी में बीस-बीस आदुमियों को लाखार होकर रहना 
पह़ता है। सरकार को एक रिपोर्ट से यह पत्ता लगा है कि 
“बंबई के एक फारख़ाने की एक कोटरी से, जो १४ फ्रोट लंबी 
झोर १३ फ्रीट चौड़ी थी, एक मज़दर-परिवार रहता था, 
जिसमें ३० आदमी थे । वह बिलकुल गंदी थी, और उसमें 
पहे दौड़ा करते थे । उस कोठरो की ६ ख्ियों में तीन ख्रियाँ 
गर्भवती थीं, जिन्हें खाना-पीना तथा साफ़ हवा मिलना 
कठिन था ।” बंबई की १६२१ की भनुष्यनाणना से सालूम 
होता दे कि “४७७ प्रति सके श्रमजोवो एक ही बड़ी कोठरी 
में रहते हैं, और जो बहुत छोटी कोठरी है, उसमें कम-से- 
कम ४ मनुष्य रहते हैं ।” कारख़ानों में काम करनेवाले अ्रम- 
आवियों के इस तरह रहने से उनका स्वास्थ्य ख़राब हो 
ज्ञाता है, तथा ध्यभित्तार अधिक बढ़ता है । मनुष्य- 
गणना से मालूम होता है कि भारत में (सन्‌ १६२१) मन्न- 
दूरों की संख्या प्रति सेकड़े ३०-१६, अमेरिका सें (१६२३) 
१२-३ तथा युनाइटेड फिंगडम ( इँगलैंड, स्कॉटलेंड आदि ) 
में ११.७ थी । भारत में प्रत्येक सज़दूर का औसत 
जोयन-काल २४ वर्ष है, और अमेरिका में ४० बर्ष | पेट 
के कारण इन सज क्टिनाइयों के रहने पर भी श्रमजीवियों 
को काम करना ही पहता है । 

यह तो हुई अप लोगों की बात । अब पढ़ें-खिग्ब 
शिक्षित कहब्वानेवाद्ों की कहानी सुनिए । जो कोग आज 
पढ़ें-लिले और बह़ें-बढ़े पदवीधारी हैं, वे तो इनसे भी 
अधिक दु.ख उठा रहे हैं। वे श्राज अपने सम्मान का 
ख़याज़ कर कृषि कर द्वी नहों सकते; तथा पँजी के अ्रभाव 
से कोई व्यापार भी नहों खोज सकते । अंत में उन्हें चाकरी 
की फ़िक क्षग जाती है । जो हज़ारों रुपए ख़बकर मैदि- 
क्युलेशन अथवा स्कल-लीविंग परोक्षा पास हो जाते हैं, ये 
३४) अथवा २०) रू० पर क्र्की करते हैं, जो उनके ऐट 


हमारो आर्थिक अवस्था 


जे 
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के किये काफ़ी नहीं है । झ्राज एक साधारण जगह ज़ाही 
होने पर सेकड़ों झावेदन-पत्र आते हैं : पर झंत में एक-दो 
को छोड़ सबको अपना-सा मुंह लेकर कीट जाना पढ़ता है। 
यही हमारे शिक्षित लोगों की हाक्षत है। घेफारी का प्रश्न 
न-आने कब तक तय होगा । जिस देश की ऐसी बुरी हाज़त 
हो, भज्ला वह कब तक उठ सकता है! 
वर्तधान शक्षा-प्रणाला। 

आज भारतवर्ष में जैँध्ा पाशचात्य सभ्यता का प्रचार बढ़ 
रहा हैं, और उसका जैसा प्रभाव ग्रामीशों पर पड़ रहा है, 
चेसा यदि वास्तविक शिक्षा का प्रचार किया जाय, तो बहुत 
कुछ उपकार हो सकता हैं। भ्राज जिस प्रकार यहाँ मोटर, 
साइकिल तथा अन्यान्य आश्चर्यभनक ऐश व आराम की 
चीज़ों का प्रचार बढ़ाया जा रहा है, उसो प्रकार पठन-पाठन 
का प्रचार नहीं होता। इसने दिनों तक राज्य करके सरकार 
ने केवल्ल प्रति सेकड़े ४ झादमियों फ्रो पढ़ाया है; अर्थात्‌ 
३१ करोड़ में केवल ८ लाख ४० हज़ार आदमी पढ़ेंलिखे 
हैं। शेप सब अप हैं। कहीं-कहों बोड़ों ने शरारं सिक शिक्षा 
देने का प्रबंध किया है, जिससे छोटे-छोटे बालक कुछ पढ़ 
लेते हैं । पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पढ़ना- 
लिखना छोड़कर पेट का घंघा करना पत्ता है। आज डर 
कोटि की शिक्षा बहुत कम छोग पाते हैं । झाजकल्ञ ढी 
शिक्षा केवल सेवकाई करने की शिक्षा है। बहुत कम शिक्षित 
लोग कोई स्वतंत्र पेशा कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा पानेवालों 
की जो दशा हो रही है, इसे पाठक स्वयं आनते है । जब 
तक व्यापारिक शिक्षा का प्रबंध न किय। आयगा, तब सके 
भारत की दरिद्रता नहीं दूर हो सकती । नगरों में बढ़े बड़ 
स्कृल-कॉलेम खोल देन ही से शिक्षा का प्रचार नहीं हो 
सकता, वल्कि सरकार को यह चाहिए कि ग्रा्मों में शिक्षा 
अनिवाये कर दे । सरकार जब तक इस ओर ध्यान ल 
देंगी, तब तक समृसिद्वीन सारतवासी अपने सविष्य- 
निर्माता बालकों को झघनति से नहीं बचा सकते, तथा 
उन्हें स्वतंत्रता की राह भी नहीं दिखा सकते | आज व्याय- 
हारिक भ्रौद्योगिक शिक्षा का इस देश में इतना अभाव 
है कि भारत की पूँजी से खुले हुए बहुत बढ़े-बढ़े कारज़ानों 
तक के संचालन के किये भी विदेशियों का मुँह ताकना 
और उनके अधीन रहकर काम करना पढ़ता है । 

सरकार की कर-संबंधी नंति 
आज जो नित्य की व्यावहारिक चओीज़ें हम देखते हैं, और 
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जिनहे विना हमारा काम चलना कठिन है, उनकी भी 
हालत बहुत बुरी है। भारतवर्ष में कोन ऐसा आदमी है, 
जिफे नमक, मिट्टी का तेह तथा कई को आवश्यकता ने 
पदतो हो ! बड़े-बड़े राजप्रास्ादों में रहनेवालों से लेकर टूटो- 
कटी झोपड़ी में रहनेवाले कंगाल को भो नमक की आव- 
श्यकृता पड़तो है। ऐसोी-ऐसो आवश्यक चीज़ों पर सरकार ने 
कर इतनी अधिक माया में क्गप्या है कि उस्ते प्रत्येक मनुष्य 
को छावार होकर देना ही पहता है। हम प्रतिदिन देखते 
हैं कि जो उययोग की चीज़ें बाज़ार सें सिलती हैं, उनका 
मूर्य इतना अधिक इसीलिये है कि उनमें उत्पादन-ब्यग, 
छाम तथा कर समिम्िलित हैं, जिन्हें ख़रोदारों को अपने 
पास से देना पता है । सरकार न नमक पर १॥) प्रति 
सन कर लगाया है, जो प्रत्येक सनुष्य पर तोन आने 
के हिलाब से पड़ता है । धनो-सानी लोग को तो उपतकी 
पर्वा नहों, परंत अधिकांश निर्धन मनुष्य पिसे जाते हैं । 

हमारा ठय्वधाय भी हस कर से वचित नहों है। यहां 
तक $ि छोटे-छोटे स्वदेशी कारखानों को भी पुरा कर 
देना .पहता है। इसका भी हाल सुनिए । डगलैंड में 
अबाधित व्यापार-नोति है । वहाँ कोई ऐसा कर नहीं 
देना पड़ता, जिप्रते देश के उद्योग-धर्षों को किसी प्रकार 
को हानि पहुँचे। पट भारतवर्ष में यह बात नहीं है। 
गहाँ तो भारतोय कारख़ानों को उचितसंरक्षण देकर 
प्रोष्पाहित करने के बदले उन पर अ्धिरू कर क्गा दिया 
जाता है, जिसहा फन्न यह होता है कि विदेश से आई 
हुई चीज़ों का मूल्य स्वदेश का बनो हुई चीज़ों से कम 
पड़ता है। इस कारण प्रतिध्वर््धां में कोई स्वदेशी चीज़े नहीं 
ठहरती, ओर बड़े-बड़े कारख़ाने बंद हो जाते हैं। योरप 
के भ्रम्य राष्ट्रों ने भो कर लगाया हैं; पर प्रतिदिन की 
स्वावहारिक चोड़ों पर नहीं, बहिइ कुछ आराम को दीक़्ों 
पर । यथपि अन्य देशों में अशधित द्यापार-नीति है। 
पर वहाँ को सरकारों ने अपने स्वदरेशों कारख़ानों को भल्ती 
भाँति संरक्षण दे रकवा है, तथा स्वदेशी कारख़ानों को वे 
हद्दा उत्साहित करतों रहती हैं । भारत-सरदार को 
चाहिए कि वह भी यहाँ के कारखानों को संरक्षण दे । 
जह तक इस तरह का नाति भारत में प्रचारित तन की 
आयगो, तब तक भारत की वनी चीज़ें विदेशों चीज़ों के 
मुक्कापले में कमी नहीं ठहर सकतों । 

भारत के लिये अवाधित व्यापार ज्ञाभदायक है 
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झथवा नहीं, इस संबंध में यहाँ इतना ही कहना काफ़ी 
है कि ग्राज भारत को जैसी श्रारथिक अवस्था है, उसमें 
बाधित व्यापार-नीति लाभप्रद है; क्‍योंकि जब तक्र स्वदेशी 
कारख़ाने स्वावलंबी न होंगे, तब तक बाहर की आह हुई 
चोज़्ों पर पूरा कर क्गाना चाहिए । ऐपा करते से बाहर 
को चीज़ें सरती नहीं मिल्लेंगी । 

संधार के भिन्न-भिन्न देशों का ग्रार्थिक हृतिहास पहने 
से मालूम होता है कि जहाँ कही सरकार ने कर लगाया 
है, वहाँ ख़ब सोच-विचार कर | उप्तो तरह यदि 
आरत-सरकार ऐश व आराम की चोज़ों अर्थात्‌ मोटर, 
धाइकिल, लेवेंडर, संब्राक तथा शराब आदि पर चधिका- 
घिक कर जगा दे, तो बहुत अच्छा हो। नमक, कपड़े तथा 
म्रिट्टो के तेल पर कर लगाना ग़रीबों को चूसना है | अभ्र 
सरकार ऐसो चोज़ों पर कर ल्गावेगी, तो वह केवछ 
उन्हीं झाराम चाहनेत्राले तथा ब्यपेनी क्ञोगों पर पड़ेगा, 
जिन्हें ऐपी-ऐसी आराम की चीज़ों का शौक़ है। ऐसा 
करने से वे ग़रोव ब्रेचारें तो बच जायेंगे, मिन्हें इनको 
बिलकुल आवश्यकता नहों। सरकार को इस श्रोर पूरा 
ध्यान देना चाहिए | 

विदेशी पूर्जी 

यह सभी जानते हैं कि पूंजी प्रधानतः व्यायारिक कार्मों-के 
लिये भ्रत्थावश्यक हैं | विना पूंजी के संसार का कोई 
काम या कारोबार चल्तना बहुत कठित है ! ग्राज जो हमारे 
यहाँ इतने कबल्ष-पू्ते, नहर, रे तथा भॉति-भाँति की 
मशीन देख पड़ती हैं, उनमें क्‍या भारतीय पूजी लगी 
है ? क्या भारतवासियों पर उनके कार्य-संचाक्षन का भार 
है ? यदि विचार किया जाय, तो मालूम होगा कि 
अधिकाधिक कल-पुत्ञे श्वेतांगों के अधिकार में हैं,/और 
उन पर उनका एकापिडार है। ग्रद यह सोचना है कि 
क्या भारतवर्ष में पूँजो नडों है ? क्या भारतीय में 
इतनो योग्यता नहों कि वे कारज़ाने खोलकर उन्हें 
उला सके !? 

पूंजी के संबंध में सरकार की और से यह कट्टा जाता 
है--/भारतवर्ष एड ऐप्ा देश है, अहाँ त्वोंग घन- 
संचय कर उसका पूँओो के रूप में उपयोग करना नहीं 
आनते । उनकी आदतें बहुत बरी हैं। वे कुद्द रुपए 
तो भाँति-भाँति के आभूषण बनवाने में. ख़र्च कर 
डालते हैं, और कुछ दवा रखते हैं। कोई व्यवसाय 
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करने का मास तक नहीं लेता । क्योंकि उन्हें अपनी प्‌ जी के 
मारे वाने का भय है...” सारत-सरकार की और से, सन्‌ 
१६२१-२२ में, झ्राभरेबुत् हवाहीस रहीसतुन्ला की अध्य- 
क्षता भें, भारत की आर्थिक अवस्था को जाँच करने के लिये 
“हार्थिक कमीशन” विठाया गया था, जिसने एक ,यहुत 
बडी रिपोर्ट दी थी। विदेशी पूजी के संबंध में ,उक्त 
कमीशन ने एक विधित्त रिपोट दी थी । पर अल्पमत की 
रिपोर्ट प्रहणीय है । बहुमत की रिपोर्ट यह थी कि 
(जारत को ऐसी अवस्था में विदेश से पूँ जी मेंगाना बहुत 
ज़रूरी है ; क्‍योंकि भारत में प्‌ जी काहो नहीं है ।” अल्प- 
मत की राय थी--ए९ शांत फहालएा?, अमल मो 
09०0 दीक्षा प्र छ0ए ते कांडछ 00 00]९0$008 रिएा/छ॑टट॥ 
(कि) वी वितेंधर-0ी।आकिंगड़ु 6 ॥लशाली ० 6 9०- 
(6९ ४७ ए००9 [४०5७० (७86 ल्ावीतता शा 
प्रात पेएशओ ६0. 8 6-टुपरगाएै (७ हडला जय ॥ 670४8 
०0 [0५ . बात भी टीक हद ॥ यदि ऐसी शर्तों पर विदेशी 
पूँजी भावे, तो अ्रश्युत्तम है। 
भारतवर्ष में भी पूँजी की कम्ती नहों है। यदि 
थोडा प्रयत किया जाय, तो पूँजी मिल सकती है। 
थोरप है महायुद्ध के समय भारतवासियों ने करोड़ों 
हूपए भारत-सरकार को क्रज्न देकर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि भारत मेँ पूँ जी की कमी नहीं है । यहाँ इतना 
तो अवश्य स्क्रीकार करना होगा कि हमारे यहाँ के घनी- 
मानी छोग पूँजी मारे जाने के डर से उसे बाहर नहीं 
निकाक्षते। यह कमजोरी है श्र कमज़ोरी का कारण विदेशी 
स्पर्डो है। सरकार ने अब स्वदेशों व्यक्षसायों को संरक्षण 
देने को नीति का अवलंबन करना झारंभ कर दिया है, 
झीर जय लोगों को यह- विश्वास हो आयगा कि ,उनकी 
पूँजी मारी न जायगी, तत्र करोड़ों रुपए आसानी से निकल 
झंवेंगे। सरकार की ओर से संरक्षण के संबंध में यह 
कहा जाता है कि यदि सब कंपनियों को संरक्षण दे दिया 
जाय, तो फन्न यह होगा कि बहुतेरी कंपनियाँ झाईवर 
बनाकर संरक्षण के केंगी, भोर हुसका फल यह होगा कि 
ऐसी कंपनियाँ झाकसो और उद्योगद्वीन बन जायेंगी, तथा 
आपने पैरों खड़े दोने को चेष्ठा तक न करेंगो। यह बात 
कुछ अंशों में ठीक है। पर सरकार को संरक्षण देते समय 
इस पर प्रा विचार करना चाहिए कि जो कंपनियों सचमुच 
संरक्षण देने से ज्ञाभ उठा सकती हैं, उन्हों को संरक्षण 
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दिया जाथ, औरों को नहीं । अनुचित सलाम उठानेवाक्षी 
अथवा काफ़ी उत्पादन न कर सकतेवाक्षी, कंपनी को 
भुककर भी संरक्षण नम देना चाहिए। 

कुछ क्ोग यह सोचते हैं कि विदेश की प्‌ जी से खुक्े 
हुए भ्यवसायों से जो लाभ होता है, वह यदि किसी विषेशी 
अथवा स्वदेशी प्‌जीपति के पास जाथ, तो कोई हजे 
नहीं । क्योंकि इससे उत्पादन अधिक और देश सम्दद्धि- 
शाज्ञी होगा ! इस प्रकार की घारणा बिलकुल काट्पतिक 
है ; क्योंकि कोई देश उसी हालत में ससद्धिशाक्षी हो 
सकता है, जब स्वदेशी व्यवसाय का लद्लाभ स्वदेश ही में 
रह आय । यदि ऐसा हो जाय, तो कोई राष्ट्र ( विशेषतः 
भारतवर्ष ) अल्पकाक्ष ही में समृद्धिशाल्वी तथा संपक्ष 
हो सकता है, और देश का उद्धार भी हो सकता है । 

भारतवर्ष सें श्रमी विदेशों पुजी को आवश्यकता तो 
है, पर भारत-सरकार इस बाल पर प्री निगरानी करे कि 
भारत के व्यवसायों को बह किसी तरह धक्ा न पहुँचाने। 
साथ-ही-साथ यह भो ख़याज़ रखना चाहिए कि विदेशी 
पूँजी सै खुल्ो हुई कंपनियों में ( १) भारतवासियों का 
प्रतिनिधित्व, संचालक-मंढल ( [)॥760(078 ०) ॥0 
0870 ) में भज्ो भाँति होने पावे, (१) जितनी 
कंपनियाँ यहाँ खोल्ली जायें, उनकी स्थापना भारत में ही 
हो, ( ३ ) सब कंपनियाँ यहीं रजिस्टर्ड की जायें, और 
उनकी प्‌ जी भारतीय प्रचलित मुत्रा ([0.०])९७ ०9 [008)) 
में हो, तथा ( ४ ) भारतोय युवकों को ध्यापारिक शिक्षा 
देने के लिये समुचित प्रबंध करके उन्हें पोत्सादित 
किया जाय । 

उपथुक्ष बातों से अब यह स्पष्ट हो गया कि हमारे यहाँ, 
पूजी की कमी के कारख, आज जितने कारखाने देख पढ़ते 
हैं, वे खद विदेशियों के ही हाथ में हैं | जहाँ कहाँ ज्वाइंट- 
स्टॉक्स-कंपनियाँ हैं, वहाँ भी भारतीयों को यह भअ्रण्रिकार 
नहीं कि वे उसके संचालन में भाग ले सके । उन विदेशी 
पूंजीपतियों के कारख़ानों से हमारी भक्ताई होने के बदले 
हानि हो रही है, भौर करोड़ों रुपए बाहर चले जाते हैं, 
मिससे हमारा देश निर्धन हो रहा है । 

प्रचलित युद्रा-परणाली 

श्रति प्राचीन काकष में हमारे यहाँ सुबर्ण की ही मृद्रा प्रथ- 
लित थी, जिसका उरुलेख वेदों में भी है। हिंदू-राज्यकाल 
के बाद जैसे-जैसे राज्य-परिषतंन होता गया, वेसे-वेसे कुछ 
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हेर-केर तो अवश्य हुआ, पर किसी राजा ने सुबर्ण की 
प्रचलित मुद्रा को हटाया नहों । मुसलमानों के शासन-काल 
में अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं : पर उस समय 
भी 'मोहर”ः चलती थी। ब्रिटिश.राज्य में भी कुद्च दिन 
पूर्व यही प्रथा थो। पर भारत-सरकार ने आन-बूझकर 
उसे अब बंद कर दिया है, और लोगों को क्रमशः काशज़ी 
सिक्के ( 2४७८७ (007/९॥८५ ) की ओर मभुका रही है । 
संसार के सभी देशों में स्वरणे-मुद्रा का प्रचार है। पर 
आज भारतवर्ष में नहीं है। जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध 
है, उनको देना-पावना चुकाने में जो हमें कटिनाइयाँ 
डठानी पदती हैं, उन्हें हमीं जानते हैं । आज 
जो सुवर्ण के बदले रुपए तथा नोदों का प्रचार बढ़ 
रहा है; उसका भी इतिहास रहस्यमथ है । सन्‌ १८६१ 
हैं० में भारत-सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा यह 
कततलाया था कि “भारत-पसरकार वाणिज्य-व्यापार के 
कार्मों में सुविधा देने, रुपए ढोने को कठिनाइयों से बचाने, 
फसल के समय रुपए की माँग पूरो करने श्र श्न्य 
कठिनाइयों से बचाने के लिये नोट जारी करेंगी... ... |! 
अब से यह विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं, तब से नोट का चलन 
हुआ । सरकार ने इन नोटों के संरक्षणा्थ एक काग़ज़ी 
मुद्रा-संरक्षण-क्रीष (8.67 (0077०0)07 ॥0९४९४४९) 
बनाया, जिसमें सोना, चाँदी तथा इन्हीं धातुश! के सिक्के 
एवं कुछ सिक्युरिटियाँ हैं । कई वर्षो को अंक-गणना से 
पता क्गता है कि इस कोष में बहुत अधिक सिक्‍युरिदियाँ 
रक्‍स्री जाने लगी हैं, और नोटों से मो द्वाम होता है, वह 
भी इसी कोप में जा रहा है। इस कोप का अधिकांश 
भाग इहेंगल्लेंढ मे चाँदी ख़रोदने के लिये रक्खा गया है, 
जो बिज्ञुकुल अनावश्यक है । यदि हस कोप का निर्माण 
नोटों को ख़तरें से बचाने के किये है, तो हस कोप 
को केवल भारतवर्ष में ही रखना चाहिए | क्योंकि ऐसा 
करने ही सें भारत को भलाई है । 

जिस त्तरह नोटों को ख़तरें से बचाने के लिये काग़ज़ी 
मुद्रा-संरक्षण-कोष है, ठोक उसी प्रकार विनिमय की दरों 
को स्थायी रखने के लिये मुद्रा-दत्ताई-लाभ-कोष ( (४0]0 
3#गप७70 ]१७४९०४७ ) है। दँगलैंड तथा अन्यात्य 
देशों में भारतवर्ष के सरश चाँदी के सिक्के नहीं हैं, हसलिये 
सेन-देन में बढ़ो कठिनाई होती है। हन पारस्परिक विनि- 
सय की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस कोष का 


माधुरी 





[ घर्ष ४५ खंड १, संख्या दे 


निर्माण हुआ है, जो लंदन में रक्‍्खा गया है । इस कोष 
का भारत-सचिव नियंत्रण करते हैं, ओर वह उसी के द्वारा 
विदेशी व्यापारियों का देशा-पायना, उसकी भ्रचक्धित एवं 
प्रामाणिक मुद्रा में, भगता देते हैं । लंदन संसार 
के नगरों में सर्वक्षे्ठ तथा ध्यापारिक कंद्र है, इसकिये देने- 
पावने में कठिनाई नहीं होने पाती । सुत्रा दालने में जो 
लाभ होता है, वह भी इसो कोष में आता है, जिलकी वृद्धि 
प्रतिदिन हो रही है । ता० ३१ मई ११२७ तक इसमें 
निम्न-लिखित संपत्ति थी, ओ हस प्रकार इँगल्ेंढ में रक्‍्खी 
गईं थी -- 

(085॥ 8 8॥07६ 7९०४०6 
अर्थात्‌ अ्रल्पकाल के लिये उधार 
दिया हुआ नक़द धन 

जरावंपंशिी 60४एएशासा 
हश्टाणयंव९३8 ( ४४]७७ ब8 ०ा 
850 87०॥ |85६ )--अर्थात्‌ 
बिटिश-सरकार की सिक्‍युरिटियाँ 
( जिनका सोक्ष ३९ सार्च की दर 
सेथा) ... ..« ००» रै१:०६९)२६६ पॉड 

विलातशी (४09, 5€९ए/ं४8६ 
धॉं06 9070॥88९१--- भ्रर्धा त्‌ 
ब्रिटिश सरकार की सिश्युरिटियाँ, 
जो ख़रीदी गई थीं ..- 


१,७६१ पौंड 


३, र२१२,७७७ पौंड 

ओह ४०,३६१०,१३४ पौंड 
अर्थात्‌ लगभग ६०,४६,६४२,०१० रु० इस कोष में 
हैं, जो सवंदा अक्पकाक्तिक उधार दी हुईं नक़द रक़म 
है। श्रथात्‌, जब चाहें तब यह रक़म मिल जा सकती है । 
जो अपार धन इस कोप में रक्खा गया और विक्षौयत की 
कंपनियों को दिया गया है, वह बुरा है। नाम-मान्न के सूद 
पर अभ्रद्पकालिक ( (४४ ४६ 8॥07 7९००० ) के 
बढ़ाने विज्ञायत को कंपनियाँ और सरकार क्षाम उठा रही 
हैं, और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए बचा खेती हैं, जिसके लिये 
उन्हें किसी प्रकार का झट नहों उठाना पढ़ता । 
कहा जाता है कि इस कोष से विनिमय की दर सिधिर 
रहती है। पर युद्धऊकाज के समय उसने विनिमय के दर पर 
कौन-सा निय॑श्रण किया ? उस समय सहाँ से बहुत ज्यादा 
खाद्य पदार्थ दँगलैंड मेजा गया था, और वहाँ से यहुत कम 
चीज़े आई थीं। ऐसी हालत में विनिमय की दर बढ़ने कगी। 


पौफ रे०३ हु० सं० ] 





क्योंकि भ्रायश्यकतानुसार चाँदी की सांग परी न हो सकी 
और कॉलिक्ष-विज्ञ महँगे विकने लगे। निम्नांकित अंकों 














से यह बात साफ़ मालूम होतो है-- 

पौं>० शि० पंस 
पक्षी अगस्त सन्‌ १६३७ हैं० भ ९ र्‌ 
$४वों एपग्रिल ,, १११८ ,, भ | षृ 
१४७ महू ,, १६१६ ,, ५८ भ । द 
१९) अगस्त ११. 9) 35 ३५ । १ १७० 
$ छ्लीऑक्टोबर,, ,, ,, क्‍ ५ | २ १ 
रे री दिसंबर १३ १9 93 * मर 9 । थे 
पक्षी फ़रवरी ,, १६२० ,, ! ४ | २ ]| 





थुद्धू-काल्ष के समय विनिमय की दर इस प्रकार यढ़ गहे, 
और १ली फ़रवरी, 4६२० तक वह २ शि० ८३ पंस तके 
हो गहे । उसके बाद कभी घटी, और कभी बढ़ो | इस वर्ष 
बहुत दिनों से इसको दर १ शि० ६ पेंस है। अब स्पष्ट हो गया 
होगा कि मुद्रा-ठलाई-ज्ञाभ-कोप इसलिये नहीं रक्‍्खा गया 
कि वह विनिमय की दर स्थिर रक्‍्ले । उसका कुछ दूसरा 
ही मतलब है, जो प्रकट रूप से नहीं बतल्ञाया जाता । इस 
बढ़ती से भारत को लाभ है या हानि, इसका उल्लेख 
“झारतीय करेंसी तथा विनिमय”'-शीपेक लेख में सविस्तर 
प्रकाशित हो का है। कुछ लोग यह समभते हैं कि इस- 
से भारत को ल्लाभ है; क्योंकि पहले १) रु० के बदले १ 
शि० ४ पं० मिक्षते थे, भौर अब $ शि० ६ पं० मिलते हैं, 
अर्धात्‌ विक्षायतो चोज़ अब सस्ती मिलेगी । केश क्षोग 
इस दर को तात्काल़िक ज्ञाभद/यक तो समझते हैं, पर 
भविष्य में ओ इसका प्रभाव पड़े गा, उसको नहीं सोचते ! 
इसका फल यह होगा कि विदेशी माक्ष सस्ता होने से 
कोग ख़ूब मैंगावेगे, तब हमारे यहाँ की महँगी चीज़ें नहीं 
बिकेंगी, और दइमारे स्वदेशी कारख़ानों तथा ब्यवसाय को 
घक्का लगेगा । जो सॉवरेन या सोना भारत-सरकार के 
कोष में विदेश से भाए हुए कॉसिल्-विज्ञों का भुगतान 
! करने के लिये रकखा हुआ है, उसऊ। मूल्य घटकर दो-तिहाई 
रह आायगा, अर्थात्‌ इमें क्षमभग ४० करोड़ को हानि 
होगी । इसके अतिरिक्त जिन कोगें ने सोना ख़रीदकर अपने 
पास रक्‍्खा है, उनको भो धाटा होगा | क्‍योंकि उसका 
मृएय भी बहुत कम हो जायगा । 


हमारी आथिक अधस्था 


३६ 
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इस कोष का एक साग यद्यपि भारतवर्ष में रहता है, 
तथाएि अधिकतर भाग विवञायत में ही रहता है | विक्ञापत 
में इस कोष को रखने से ओो हानियाँ हो रही हैं, वे अपार 
हैं। इसको भारतवर्ष + ही रखने के लिये वड़ी ध्यवस्थापिका 
सभा में कई बार फहा-सुनी हुई, तथा भारतवर्ष के चारों 
ओझोर ध्रांदोलन भी किया गया; पर सरकार एक नहीं सुनती । 
भराघान जाने, सरकार क्‍या सोच रही है, ओर उसके सथ 
में क्या है? आज भारत में पूँ जी के अभाव से कोई कारो- 
बार नहीं होता, विदेशी पूँ जी का लाभ तथा सूद बाहर चइक्षा 
जाता है; पर भारत का अपार धन मुद्रा-दलाई-लाम-कोष 
के नाम से रखकर, अपने स्वदेशी मित्रों तथा स्वजनों को 
देकर, भारत-पसरकार लूट मचा रही है । यदि यही कोष 


। भारत में रहता, और उसी तरह लोगों को उधार देकर 


ब्यापार तथा ब्यवसाथ कराया जाता, तो भारत की आर्थिक 
अवस्था बहुत कुछ सेंमल जाती | भारत-सरकार न-जाने 
क्या दरित्र भारतोगों की ओर से इस तरह उदासीन है कि 
उनड़ी झार्थिक अ्रवस्था सुधारने की चेष्टा नहीं करती । 
वेतन के नाम पर श्रपार धन का अ्रपह्ररण 

एक झोर तो ऐसी दुदंशा है, उधर दूसरी भोर का भी 
हाल हृदय-विदारक है। हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ रहने 
पर भी ख़र्च कम नहों है। यद्यपि ६७,००० मील नहर 
का प्रबंध करने से २,८5०,००,००० एकड़ ज़मीन सींखी 
जातो है, और इससे कुछ उत्पादन भी होता तथा सहयोग 
समितियों से कृपकों को बचत होती है, तथापि विदेशी 
अफ़सरों तथा फ़ोजी सिपाहियों की इतना अधिक वेतन 
देना पहता है, जिसकी कुछ हद नहीं ! अकेले वायसराथ 
को भत्ते के अतिरिक्त 5६,००० डालर # मिलते हैं, केकिन 
अमेरिकाके प्रसीडंट को केवल ७५,००० डालर ही। वायसराथ 
की कार्यकारिणी समित्ति के सदस्य को २६,०८० दासखर 
मिक्षते हैं, पर अमेरिका के केबिनेट के सदस्य को १२,०००ही | 
मद्रास के गवर्नर को ४०,००० डालर तथा भत्ता मिलता 
है। पर न्यूयार्क के गवनेर को १०,००० पौंड हो। बंगाल के 
सीफ़ अस्टिस को २४,००० डाक्र मिलते हैं ; पर अमेरिका 
के चोफ़ जस्टिस को १९,००० डालर ही । यह तो हुआ 
कॉँगरेज़ों का बेतन । भारतीयों को क्या मिलता है, वह भी 
सुनिए । चौवीस घंटे काम करनेवाले सिपाही का साकाना 


# एक डालर कर्राव तीन रुपये के होता ६ | 


उद0 








वेतन ४० से ८५ खालार तक है। इतना वेवन देने के भतिरिक्त 
भूतपूर्व अफ़सरों को ३९,००,००० ते ४८,००,००० पौंढ 
पेंसन भी देगी पढ़ती है । 
भारत में शांति-स्थापन के किये पलटन में करोड़ों रुपए 

ख़र्च किए आते हैं। १६२५-२६ में भारत-सरकार को आम- 
दुनी ३०,११,००,०००डाल्षर रक्‍्खी गई थी, जिसमें २०,०८, 

३३,३३४ डाक्षर फ़ौजी ख़् के लिये थे । क्या हतनी बड़ी 
रक़्म फौज में ख़र्च कर देना न्याय है? मि० रेस मेकडों. 
मेल्ड ने अपनी पुस्तक “दि गवर्नभेंठ झॉफ्‌ इंडिय/” में ठीक 
ही कहा है-- 


ज्‌फुणा लंच पे फरीजमिओ़ फ़ुलाहं०ा७ ब्रो०00 0 
पाफिब्रा ॥8-]॥'€7 ॥॥8 ॥0 ॥0वे 07 लैगापाओक )- 
फू तर. काड्ितत 80॥6॥%.ट ॥€ ,5800,000 ॥0 
4,000,000 [0परापेड न ३९, सैधपे (॥ 606 ता 0) 87- 
हिएघ प्रधीएत ॥ 0ारंजा हुण्श्शराधाला। ॥ाह तेठप्रती ए ह७ा- 
006, [६7 +॥6९ ४४७ ॥0| (०७ पैडक्त) ॥0क पत्ता) 
]700700॥07, ७पं, 6 छा तीक 70 वी हल, 

उसी पुस्तक में आपने पलटनों के संबंध से थह कहा है-- 

*8 हए0 [॥+ ० 6 हगाए वी वतींध्र-+ एश ]9 
06 वी +नां8 ॥॥ व॥र|शांव] बता), वींएो। ४७ ॥60ुएॉ। 0 
607 ०ताश धिहा फ़ृपाशै॥ [089 [७०|७१०85, ७४७ ॥७ 
0039 ६06078९078 शी०्पोंपे 0 पाल (0 ैवा[टाएंड माप 
08 9 ॥0॥ ॥पा॥ पे, 
गा 0क्‍67 


3४१४३ चर #व्रिणालते 000|४ 
(बा. 0॥ ॥िह शायरी, छ९ तो ॥0, 
ला? घधाहा घछ़ुणा [नीछ ए)0॥र88, कै ग॥ वापीए 
॥85४60 6 ्रीधलाढटछ७ 6६ 0० पेह्वप 


शज्ञा6 श्शाते, | 


लेखक का यह कथन बिलकुल सत्य है। सरकार भारत 
के माम पर बहुत ज़्यादा पलटने रखकर भारत के धन पर 
गुलचुरें उड़ातो है, इसमें किसी तरह की शंक्रा नहीं। 

भारतवर्ष में जन-संख्या की बहुत वृद्धि हो गई है; 
पर वही हाल तो फ़ांस, जापान तथा जर्मनी का भी है । 
ऐसी हालत में भी केवल हमारों दशा ख़राब है, झोर 
फ्र|स, जापान तथा जम्नी संपन्न हैं । इसका एकमात्र 
उत्तरदायित्व भारत-सरकार के ऊपर है। यदि साहत- 
परकार हम लोगों को सचमुच भलाई करना चाहती, तो 
बहुत कुछ कर सकती । परंतु न-जाने भारत के भाग्य में 
कथ तक गुल!मी करना लिखा है। 

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो गया कि हमारो 


माधुरी 
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आर्थिक अवस्था कैसी है, और किन-किन कारों से 
हमारी दरिद्रता बढ़ रही है । हम इसमे कुछ सुधार चाहें, 
तो कर सहते हैं, पर बहुत थोड़ा ; क्योंकि इमारे अधिकार 
ही कितने हैं| सरकार जिस तरह चाहती है उसी तरह 
मनमाने सब काम करती है, किसो की बात नहीं धुनती । 
जहाँ देखिए, राजकीय प्रयाक्षी सें, कर-संरक्षण-नीति से, 
मुत्रा-संदधी नियमों सथा अन्य सभी बातों में, दोष हैं, 
और उनका सुधारना बहुत आवश्यक है। पर जहाँ सरकार 
के हित में थोड़ी भी बाधा पहुँचतो है, वहाँ वह टप्-से- 
मस नहीं होतो । व्यवस्थापिका सभाओं में बढ़े-बढ़े 
प्रस्ताव पास किए जाते हैं ; लेकिन सरकार उन्हों प्रस्तावों 
पर ख़याल करती है, जो उसके हित में बाधक नहीं होते । 
यही हमारी वर्तमान आर्थिक अवस्था है। कहने का 
ताप्पर्य यह कि देश की यह दशा सुधारने, दैशोद्धार करने, 
क्र के व्यवसाथ आदि को पुनर्जीवित करने तथा सूख 
को नौंद सोने के लिये आशिक स्व॒राज्य की नितांत आव- 
श्यकता है। इसके विना हमारी परततश्रता कभी नहीं 
दूर हो सकती । 
लक्ष्मीनारायण सिंह 
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“दुनोबती” 
( आलोचना ) 
बद्रीनाथ भट्ट हिंदी के एक सुयोग्य 
और ल्व्धप्रतिष्ट भौक्षिक लेखक 
हैं। आपने हिंदी-साहिस्प में 
मौलिक रखचनाओं--- विशेषकर 
नाटकों-- का खेदअनक अभाव 
अवक्षोकन कर साहित्य के हस 
विशेष अंग की पति का उत्ता- 
दायित्व अपने ऊपर किया है। 
आपने मौक्षिक रचनाओं द्वारा हुस श्रभाव की पूर्ति का 
प्रयक्ष भी किया है । वर्तमान समय में हिंदी को सुरम्य 
वाठिका हन्हों सोकषिक रचना-प्रसूनों के सौरभ से ब्याप्त हो 
रही है, और अन्य अमर-क्षेखकों का चित्त इस ओर आक- 
पिंत करती है कि वे भी सौछिक कृतियों द्वारा इस वाटिका 
को रम्पतर बनायें, तथा अपने साहित्य का मस्तक 
डँचा करें । हिंदी-साहित्य के अधिकांश नाटक सथा उप- 
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न्यास बेंगल्ला, भहादी तथा अ्रन्याग्य भाषाओं से अनूदित 
होकर साहित्य की शोभा-यूद्धि कर रहे हैं । परंतु झाश्चर्य- 
जनक विषय यह है कि सौलिक कृतियों की गयणाना उँग- 
क्षियों पर की जा सकती है। अद्यावधि हैंदी के धुरं घर 
हे विद्वानों ने हस ओर विशेष ध्यान नहों दिया। इसी कारण 
साहित्य का एक मुख्य अंग भअपूर्णता की दशा में पढ़ा 
रहा । परंतु आ्राजकल कुछ साहित्य-सेवी, इस अभाव से 
पीड़ित होकर, इस अ्रंग की पूर्ति का प्रयत्ष कर रहे हैं, प्रौर 
उनका साहस प्रशंसनीय है। हन्हों में एक पं० बद्रीनाथ-भद्द 
थरी० ए० भी हैं, जिन्होंने इस अभाव को पूति, स्वतंत्र 


कक का कक माल कमपमभपण् 
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६८ दुर्गावती” 


ज्द्रर 





रचनाओं द्वारा, की है।श्रायकी कृतियाँ निम्न-लिखित हैं-- 
(१ ) चंदगुप्त नाटक, ( २ ) घुलसीदास नाटक, ( ३ ) 
वेनचरित भाटक, (४ ) चुंगी की उस्मीदबारी आदि ! 


नाटक साहित्य का मृथ्य भंग है | वह घाहित्य अपूर्ण कहा 
जायगा, जिसमें मौलिक रूपकों की प्रचुरता न हो । बेंगला 


यथा अँगरेज्ञी, किसी भी भाषा के साहित्य के इतिहास का 
अध्ययन करिए, उसमें मौलिक रूपकों की बहुखता दृष्टिगोचर 
होगी | इसी कारण उनका साहित्य पूर्ण तथा सभ्य कट्दा 
जाता है। जिन साहिसयों में इनका अभाव है, वे 'अपूर्य! 
संज्ञा से संबोधिस किए जाते हैं ! इस कारण साहित्य के 
इस अंग की पूर्ति अत्यावश्यक है ! 

मौलिक रुपक्ों की श्रधिक 
आवश्यकता है। क्‍योंकि माटक प्रत्येक 
देश के आचार व्यवहार, धार्मिक तथा 
सामाजिक अनीतियों को इस प्रकार 
रंग-मंच पर चित्रित अथवा प्रदर्शित 
करता है कि दशंक-मंडक्षी का उधर 
ध्यान आकर्षित हो, वह उन पर 
मनन करे , भर समाज तथा धर्म को 
इन दूपणों से उन्मुक्त कर सके । 
देश की अवस्था का सधार इन्हीं के 
द्वारा सरल्ता-पूर्वक्क हो सकता है, 
देश को स्वतंत्नता देवी के मंदिर का 
भार्ग भी प्रदर्शित किया जा सकता 
है । इस कारण मौलिक रूपकों की 
रचना द्वारा साहित्य के एक मुख्य 
अभाव को पूति ही नहीं, बरन्‌ देश 
श्रौर जाति की भी उन्नति होती है । 
अन्य सापाक्नों से अनूदित नाटकों 
को पढ़ने से हम अन्य जातियों के 
भ्राचार-विचार से परिचित हों जाते 
हैं; परंतु इस समय नितांत प्रावश्य- 
कता हस बात की है कि हम स्वदेश 
की दशा से स्वयं परिचित हो जायें, 
और भारतीयों को भरी उनकी अधो- 
गति से परिचित करा दें, उन्हें उश्नति 
के मार्ग को भोर अग्रसर होने में 
सहायता प्रदान करें । देश का सदद 


उपर 


रस नननमन«»«+ ५ >> जन- ५ 93 


महाव्‌_ उपकार हम तभी कर सकते हैं, जब अपने 
साहित्य को धार्मिक, नेतिक तथा सामाजिक रूपकों से 
परिपूर्ण कर दें । देश-सुधार का यह उत्तरदायित्व इन्हीं 
मौक्षिक लेखकों के ऊपर है। भ्रब ऐसी आशा की आातो 
है कि भनुवाद का गौण कार्य अन्य अठ्पक्ष लेखकों के 
ऊपर छोड़कर हिंदी के धरंघर लेखक इस झोर तन-मन 
से लग जायेंगे, और वेश तथा साहित्य, दोनों का अकथ- 
नीय उपकार करेंगे । दासता के दुःख से भारतीय-- 
विशेषकर हहिंदू-आाति--अपनी प्राचीन अवस्था को भूल गई 
है। इस कारणा, हस जाति में पुनः सजोवता उत्पञ्न करने 
के किये, इन्हीं मौलिक रूपकों की अनियाय आवश्यक्रता 
है। मेरे कथन का यह तात्यय कदापि नहीं कि मौलिक 
रचनाझञों की ही वृद्धि की जाय, और अनुवाद एक भी न 
ढिया जाय । उत्तमोत्तम पृस्तकों का अनुवाद अवश्य होना 
चाद्दिए ; परंतु बिद्वानों का प्रथम लक्ष्य मौलिक रचना की 
ओर होना चाहिए, न कि अनुवाद को झोर, जैसा कि कुछ 
आधुनिक लेखकों का है । 
देश-सुधार का दूसरा मुख्य साधन उपन्यास हैं। उप- 
न्यास्ों द्वारा भी देश-सुधार का महान्‌ कार्य किया जा 
सकता है, जेसा कि श्रीयुत प्रेमचंद बी० ए० के उपन्याप्त 
कर रहे हैं! पर उपन्यासों द्वारा देश-सुधार उतनी सुगमता 
से नहीं हो सकता; क्योंकि थे केवल श्रष्य होते हैं । दृश्य 
गुण से वे रहित हैं । हस कारण वे उतना प्रभाव जनता 
के हृदय पर नहीं डात्य सकते | परंतु नाटक दृश्य और 
श्रध्य, दोनों होने के कारण अधिक प्रभाव डाल सकते 
हैं। इसी कारण साहित्य-क्षेत्र में नाटकों का स्थान उप- 
न्‍्यासों से कहां ऊँचा है । दृश्य होने के कारण ह्वी नाटक के 
घरिम्रनायक तथा अन्य पात्रों का चरित्र अधिक मानवीय 
और झनुकरणीय प्रतोत होता है, भौर हस उनके गुर्णो का 
अनुकरण करना चाहते हैं | पक्षांतर में उपन्यास के चरिश्र- 
नायक तथा अन्य पात्र हमको उतना प्रभावान्वित नहीं करते; 
क्योंकि उनको हस रंग-मंच पर कार्य करते नहीं देख पाते । 
हस समय राजनीतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक रूपकों 
की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक तथा घ!मिंक 
कुरी तियों का बहिष्कार किए पिना किसी जाति के उठाने 
का विचार विल्ञकुछ बृथा और असंभव भी है। हस कारण 
में हिंदो के विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना 
चाहता हूँ । आारतवर्प में हल समय भी अधिकांश 
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मनुष्य यह नहीं अनुभव करते कि वे दासता की बेकियों 
में अकई हैं | इसका कारणा नैतिक तथा ऐतिहासिक 
नाटकों का अभाव है । यदि हिंदो-साहित्य का सांडार 
इन्हों रूपको से पूर्ण कर दिया जाय, तो देश में राजनीतिक 





क्रांति सहज हो में उत्पन्न की जा सकती है, भौर देश का है 


उपकार भी दो सकता है| ञाशा है, साहित्य-सेवों इस 
ओर विशेष ध्यान देंगे । 
प्रस्तुत नाटक 
नाटक का चरित्रनायक एक प्रसिद्ध, बीर, देश-सेवक, 
तथा झात्म-स्यागी व्यक्ति होना चाहिए | परंतु प्रकरण 
में यह आवश्यक नहों। उसका चरिश्रनायक कपोंल्ष-कल्पित 
भी हो सकता है । पर नाटक का चरिश्ननायक अवश्य 
एक प्रसिद ऐतिहासिक व्यक्ति होना चाहिए। ._स नाटक 
का नायक अकबर और नावबिका दुर्गाबतो है । दोनों 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ब्यक्ति हैं, न कि कपोत्त-कल्पित । 
प्रारंस 
भारतीय नाटकों का प्रारंभ अधिकतर नट और नदी 

की भार्थना से होता है। तत्पश्चात्‌ दोनों नादक तथा 

चरित्रनायक के विषय में वार्तालाप और कौन नाटक 
खेला आय, यह निर्णय करते हैं । भट्टजी ने अपने 
अन्य नाटकों में इस परंपरा-रीति का अनुसरण किया है 
पर 'दुर्गावत्ती नाटक' में हुस नियम्र का उदलंघन कर गए 
हैं। नाटकों के आर भ में प्रस्तावना का होना निर्तांत आवध- 
श्यक है ; क्योंकि दु्शक-मंडली का चरिश्रनायक की ओर 
तभी ध्यान झ्राकर्पित हो सकता है, जब धह उससे अच्छी 
तरह परिचित्र हो । प्रस्तावना में दर्शक-मंडल्ली को नट भौर 
नटो के वार्ताज्ञाप द्वारा यह सूचित कर देना चाहिए कि 
नाटक का चरित्रनायक या नायिका एक पीर, प्रजाधत्सल 
तथा त्यागी ब्यक्ति है, जिसमें दुर्शों का ध्यान उसकी शोर 
आकर्षित हो जाय, और थे उसके 'वरिप्न का अमुकरण 
करें । अब वे चरित्रनायक के विषय में कुछ जान छोंगे, 
तब उनके मन में प्रेममय कुतहल होगा, और वे उसके 
चरित्र से विशेष लाभाम्वित होंगे । भारतेंदु बाब्‌ हरिर्चत्र 
ने इस नियम का अनुसरण केवक्ष इसीकिये नहीं किया कि 
उनके पहले के लेखक ऐसा कर गए हैं, बदिक उन्होंने 
प्रस्तावना के महत्व और झादर्श का अनुभव कर यह 
निश्चय किया कि दुर्शक-संदक्ती को यह सूचित कर दें कि 
वे किस महान्‌ व्यक्ति का खरित्र आज रंग-मंच पर देखंगे, 
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उसते वे क्‍या ज्ञास उठा सकते हैं। इसो कारण 
ही ॥ ( 79700870 67 ॥7"०ए१०४ ) का होना 
” आवश्यक है । एक उदाहरण लीजिए । दुर्ावती-नाटक 
झाज रंग-मंच पर खेल्ला जानेवाला है। यदि नट और 
> गदी के वार्ताज्ञाप द्वारा दर्शकों पर यह पूर्णतः ब्यक्र हो 
जायगा कि श्रात के नाटक की चरित्रनायिका यह बीर, 
आदर्श क्षत्राणी दुर्गावती है, जिसने सम्राट अकबर की 
सेना को पराजित किया, और अंत में स्वतंश्रता की यत्ति- 
बेदी पर अपने प्राण अर्पित कर दिए, यदि उसके अन्य 
गुणों का मनोरं जक वर्णन कर दिया जायगा, तो दर्शकों 
के हृदय में ऐसे उच्च, त्यागी व्यक्ति का चरित्र देखने के 
लिये तीघ्र उत्कंठा होगो, थे उसके चरित्र से विशेष प्रभा- 
वान्वित होंगे, और उनका विशेष लास होगा । अन्यथा वे 
केवल्ल यही जानेंगे कि श्राज दुर्गावती नाटक खेला जायगा । 
उस चरिश्रनायिका की सतकृतियों से अनभिज्ञ रहने के कारण 
उनमें वेसी उत्कंठा न होगी, और इस कारण ज्ञाभ भी कम 
ही होगा | अ्रतए्व नाटक का आदर्श दर्शकों के आगे घ्यक्ल 
” करने के किये प्रस्तावना का होना भनिवार्य है । यह हस 
कृति में दोष है, ओ इसमें 'प्रस्तावना' नहों रक्‍्खी गई । 
नाटक के तीन मुख्य भंग हैं-(१ ) वस्तु ( ?]0६ ), 
(२ )नेता (7 270), (३ ) रख 50॥[7674) | बिना 
इन तीनो के क्रिसी नाटक की रचना नहीं की जा सकती । 
इनका नाटक में होना आवश्यक है । 
वस्तु ( 0 ) 
वस्तु पाँच मुख्य भागों में विभक्न है--( ३ ) आरंभ 
(#रकुज्ांवंणा धावे बंता ॥0ं0०९०॥68 ',( २ ) 
यक्ष ( स्‍078 ), (३) प्राप्त्याशा ( 008]000643 0६ 
9700688 ), (४) नियताप्ति ( (९४0ं।॥ &६&ंग्र- 
शा 0/70घ8॥ (॥6 ॥67074) 0६ 008॥80]68) 
झौर (२५) फलागम (00697777९750| 66 ते€४7९प 
९70 07 08(88(70.|86 ) | इन्हीं पॉँचों भ्रवस्थाओं 
हारा नाटक की उत्तरोत्तर वृद्धि होतो है । 
॥ (१ ) इस नाटक का आर भ मुगक्ष-सम्राद भझकबर के 
“राजत्व-कात्ष से होता है। नाटक पढ़ने से यह शात होता है 
कि अकबर और दुर्शावती का भीषण संधर्ष सित्तौर के 
घुद्ध के पश्चात्‌ हुआ है। खेखक ने नांटक का आरंभ 
जहुत अच्छी तरहसे किपा है। प्रारंभ से ही दर्शक- 
मंडली अकबर के चरित्र दी से नहीं परिचित होती, 
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बरन्‌ सविष्य के युद्ध का भीषण चित्र भी खींच लेती 


हैं । इस कारण गाटक का आरंभ अकबर के गुप्त 
बिक्तरों से होता है। अकबर के हतय-कषत्र में यह विचार 
अंकुरित होता है, और अनेक कारणों से वह विचार 
और सुदढ़ रूप धारण कर लेता है । इसको 
[रातों वाछंतेशाडि या दूसरों अवस्था कहते हैं, जब 
कि कुछ कारण उस इच्छा की पुष्टि करते हैं। यथा सर्व- 
प्रथम कारण बागी जागीरदारों का अकबर से सहायता 
की प्राथना करना है | अकबर युद्ध के लिये कोई कारण 
खोज रहा था। बदनलिंह को उसने सहर्ष जन और घन 
से सहायता देना स्वीकृत कर किया । हिंदी की यह प्रसिद्‌ 
कहावत इस स्थल पर घटित होती है कि “बिल्ली के 
भाग से छींका टूट/!'। भ्रकवर तो स्वयं युद्ध के किये कटि- 
बद्ध था। जगीरदारों के मिस उसने युद्ध की घोषणा 
कर दी | वह “टटी को ओट से शिक्रार खेलना चाहता था”, 
जिसमें कोई यह न कहे कि अकबर ने अन्याय-पृर्थंक एक 
महिला से युद्ध किया। अन्य कारण( [89) 70000॥8) 
शज्य को तृष्णा, श्रासफ़ज़ाँ का दो बार एक महिला से 
युद्ध में पराजित होना, अकबर का अपनी भान-हानि के 
लिये विशेष चिंतित होना, मंत्री अ्रधारसिंह का बंदीगमृह 
से रात्रि को निऊल्ष भागना भआावि हैं, ओ इस इच्छा की 
पुष्टि और उते युद्ध करने के किये उत्तेजित करते हैं । 

( २ ) दूसरी अवस्था यरन की है | युद्ध की घोषणा 
कर दी गई । दोनों दल युद्धू-खला से सज्वित होकर रण- 
भूमि सें आते हैं।युद्ध के साज दोनों ओर सजे जा रहे हैं । 

(३ ) तोसरी पश्रवध्था प्राप्याशा की है। दूसरी अवस्था 
में युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, भीर तोसरो अवस्था में 
दोनों दक्ष विश्वास करते हैं कि विजय हमारी है। यह 
आशा दोनों दलों में है; परंतु अभो निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि किस पक्ष को जय होगी और किस- 
की पराजय । इस ग्वस्था को (][775 07 (शश्य॑ंड 
भी कहते हैं। इसमें लेखक नाटक को इस विकेट अवस्था 
सें ले जाता है कि दशक नहीं कह सकता--'डँट 
किस करवट बैठेगा।”” 

(४ ) चौथी अवस्था नियताप्ति की है | मुग़ल- 
सैनिकों द्वारा कुछ राजपूत बीरों की रूत्यु होती 
है, और मुग़ल-सेना में विश्वास होने क्गता है कि 
शत्र को पराजित कर दिया । सुमेरलिहद, अधारसिंह जाति 


ऊ58 
को झृत्यु होती है, और श्र को ग्राशा अब विश्वास का 
रूप धारण कर लेती है। इस अवध्था को नियताधसि 
(एफ) बनबांपा887/9 ॥70प७॥ 6 ॥है0- 
0०एव)] ० 0०)8(&0]28) कहते हैं । 

(५ ) पाँचदी अवस्था में युद्ध का अंतहो जाता है, श्र की 


मनोकामना पुर हो जाती है, भर मुख्य-मुख्य वोरों की रत्य - 


होती है। दुर्गोवतो, अधारसिंह, सुमेरसिंह, बीहनारायण 
आदि की रूत्यु होती है, भ्रौर शत्र्‌ राज्याधिकार अपने 
हाथ में कर लेता है। वस्तु (]2!0 ) का निवोह श्रस्दी तरह 
से किया है; एक के पश्चात्‌ एक घटना इस प्रकार प्रदर्शित 
की राई है कि समसझूने में कटिनता नहीं पड़ती । 
घस्तु दो भागों में विभाजित है--( १) प्रधान 
बस्त (जता ]0) और (२) गौण ( एमवेल 
!]00 ) बस्त । संस्कृत में एक को श्राधिकारिक आर 
दूसरी को प्रासंगिक कहते हैं । शेक्सपियर ने अ्रपने 
दुःखात नाटकों में भी ऐसे पात्र ((-0720 ८270० ७7४ । 
रख दिए हैं, जो अपनी उलरी-सोधी बातों 6।/रा मनोरंअन 
करते हैं। हन चरित्रों के रख देने से लेखक का उद्द रस सर्ञता 
से सिद्ध हो जाता है, अ्थात्‌ /7.20 ्रीं८०| (दुः्बांत 
नाटक का रंग ) शरीर चटकीला चढ़ता है। इस नाटक में इस 
प्रकार के चरित्र रख दिए गए हैं । दोनों क्लॉ्टो का सम्मि- 
श्रण भी भल्ी प्रकार से हुआ है । 
नाटक कम-से-कस पाँच अंकों का होना चाहिए : अन्यथा 
उस कृति को नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकती | संम्कृतत- 
नाटकों में हम यही पाते हैं। नाटक < अंकों से कम और दस 
अंकों से अधिक न हो। इससे अधिक होने पर नाटक रुचिकर 
होने के बदले अ्ररुचिकर और भार सालुम होने लगता है। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी हस नियम का अनुसरण किया है । 
पं० बद्रीनाथ भट्ट ने इस नाटक को तीन अंका में समाप्त 
किया है। प्रथम अंक में श्रारंभ और यत्न का भो कुछ अंश 
ले आए हैं, जो कि दो अंकों में होना चाहिए। इससे कहाँ 
अच्छा होता, यदि भट्टती उसको दो भाग सें विभाजित 
कर देते | एक भें प्रस्तावता रखते, तथा दूसरे में यरन के 
भाग को ले आते | उस हालत में अंक आवश्यकता से 
ऋधिक लंबा न हो जाता, भौर यह दोष भी न झाने पाता। 
दूसरे अ्रक में प्राप्याशा का चित्र अंकित किया हैं, और 
बन का कुद्द अंश इसमें भो था गया है। तीसरे अंक सें 
मियताप्ति और फलागम, दोनों दूस दिए गए हैं, जो कि 
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दो अं को में होने चाहिए । यह इस कृतिका दोष है। ओर 
विभाजन में अवश्य दोष झा गया है, और तीन ही अब 
में सब रख दिया है, मो कि पास अ'को में रखना चाहिए 
अंक वहुत बह हो गए हैं, अब कि घोटे अं को से कास और 
अच्छी तरह से चल जआता। 
अरिकनायिका ( (070॥8 ) 
हस नाटक की चरिव्रनायिका हुर्गावती है। चरित्रनाथक 
या नायिकः की संज्ञा उस व्यक्ति को दी जाती है, जिसके 
आधार पर नाटक को रचना को आथ, और जो अपने 
अद्वितीय गुणा के कारण दर्शकों के चित्त पर भादि से झत 
तऊ चढ़ा रहे । शेक्लपियर के दुःखांत नाटकों से अरिश्रि- 
नायक का ही प्रभाव श्राधोपांत दृष्टिगोचर होता है। 
जलियस सोज़र तथा ऐमलेट के पढ़ने से यह अच्छी तरह 
समर में थ्रा जाता है। जुक्षिपस सीज़र के प्रति गुप्त मंत्र- 
णाएँ की गई। रृत्य के पश्चात्‌ भी उसका प्रभाव घटा 
नहों, बढ़ता ही गया, और एक प्रकार से बहा उस नाटक 
का प्रधान कारण था। इस नाटक का मुख्य कारण दुर्गावती 
है। उसी के कारण यह रोमांचकारी युद्ध हुआ, और उसी का 
प्रभाव नाटक में आद्योपांत व्याप्त है । इस कारण इस 
नाटक की नायिका ओर नायक क्रमशः क्षत्राणी दुर्गोबती 
और अकबर हैं। नायक चार प्रकारके होते हैं -- (3) घीरोदात्त, 
(१) घीरललित, (३) घीरशांत, तथा (४) धीरोदत। घीरो- 
दात्त चरित्रनायक में ये आठ गुण अवश्य होने चाहिए---(१) 
शोभा, (२) विज्ञास, (३) माधुय, (४) गांभीय॑, (६) धैर्य, 
(६) तेज, (७) क्षालित्य, (८) औदाय । नायिका में सी 
इन्हीं आराठों गुणों का सम्ावैश होना चाहिए | किसी नाटऋ 
को नायिका स्वकाीया होनी चाहिए, नकि परकोया। हसको 
चरित्रनायिक्रा का पद न देना चाहिए। इस नाटक की खरिय्र 
नायिकादुर्गावती है । नायिका के साथ घधाश्रेयी, प्रति- 
चेशिका, दासी श्रादि की भो श्रावश्यकता होती है। नायक 
के साथ भी उसी प्रकार पीठप्त, पिवृषक्, सभासद झादि 
होने चाहिए। नायक अथवा नायिका के दो मुख्य भाग 
हैं--(१)१:820 ।] 070 दुःशख्लांत भाटक का चरिश्रनाथक) 
और (२) 00गरा0 4670 ( सुर्खात भाटक का चरिज्र- 
नायक ) । नायक दोलों ही हैं ; पर तु उनके चरित्र में महान्‌ 
अंतर है। दुःखांत नाटक का अरित्रनायक एक आदर्श 
व्यक्ति होना चाहिए । उसका प्रित्र सामान्य मनुष्यों 
के चरित्र से परे होता है; अरथोत्‌ ऐसे चरित्र मनुष्य- 
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झमाज से बिरले ही मिलेंगे। हम उनका केजल विचार द्वारा 
दर्शन कर सकते हैं, प्रषक्ष रूप में नहीं | जेसे देमआट, 
मैकवेथ, जूलिपश सीज़र आदि | सुस्तांत नाटक के अरि्र- 
जायकों के समान चरित्नों का मिक्ष जामा कठिन नहों 
है ! शेक्सपियर के 7 ए०)!॥ '८)॥ के चरिश्न-नायक 
धाॉ26 07870 ( आरसिनो ) के समान चरित्र 
खोजने पर प्राप्य हैं; परंतु हेमलेट और जूलियस सीफ़र 
आदि नहीं प्राप्त हो सकते। इनमें आत्मविश्वास और 
आत्मनिर्भरता आदि गुर विशेष रूप से हैं । परंतु 
सुख्यांत लाटक के घरिश्रनायकों में इस प्रकार के गुण 
इतनी बहुलता से नहां होते । रानों दुगोवती का चरित्र 
इस दुःखांत नाटक के सर्वधा उपयक्त है । 
चरित्रतचत्रण 

दुर्गोावतों का सरित्र-चित्रण भले प्रकार से क्रिया गया 
है। वह एक न्यायशोल तथा खदप रानी थी, जो सत्य- 
प्रथ से विचलिस होना न जानती थी, अपनी प्रजा पर 
सर्देव वात्सल्य भाव रखती और अन्यायियों को समुचित 
दंड देती थो | इस कलियुग में राम-राज्य का सुख सबको 
नहीं नसीब था। वह एक आदर्श रानी ही नहीं, बरन्‌ रण- 
कोशल से भ्रभिज्ञ भी थी । शासक-छम का उसने पूर्ण निवोह 
किया, प्रा के स्व्रातंव्य की रक्षा के लिये महाराणा प्रताप- 
सिंह के समान अकबर से घोर युद्ध किया, और अंत से 
स्वाधीनता की वेदी पर अपने प्राण दे दिए। रणभूमि भें 
इस क्षद्षणों मे जिस अद्वितीय वीरता तथा चीरता से 
शत्र-सेना का सदन किया, वह वर्णनातीत है। रण-भूमि में 
दुर्गाबतो ने साक्षात्‌ 'दुगों! का-सा उप्र रूप धारण कर लिया 
था, ओर अपने खड्ट द्वार। सुभि को शप्त श्र के रक़ से रंजित कर 
दिया था। इसका चरित्र सुचारु रूप से चित्रित किया गया है। 

खुमति का चरित्र अत्यंत उल्य कोटि का है। उसका 
पति देश-प्रोही बनकर शत्र-पक्ष में सम्सिल्षित हो गया, 
ओऔर अपने देश की स्वतंत्रता के लिये स्वयं कुठार बन 
गया । हस समग्र सुमति के सम्मुख एक जटिल समस्या 
,. शपरिथित होती है| एक ओर पति-प्रेम आकृष्ट करता है, 
है! और दूसरी शोर देश-प्रेम । उसने एक विशाख-हृदय. तथा 
निःस्वार्थ रमणी की तरह देश-प्रेम के आगे पति-प्रेस 
तथा अपने भावी सुखखों का तिरस्कार किया | यही नहीं, 
स्व॒तंत्तता के मिभिस्त पति की शत्य का कारण ली बनना 
स्थोकार किया; परंत मरया-पर्दत अपने इस प्रण का कि 
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“मुझे विधवा होना स्वीकार है; पर देश की लाज ज 
जाय” परित्वाग नहीं ढिया | इस रमणी का चरित्र अतोय 
उच्च है । सुमति के 'वरिश्र-चित्रण में दो-एक श्थक्षों पर 
अस्थाभाविकता आ गई है । यथा एक स्थान पर सुमति 
का एक कविसा पड़ना अ्रस्थामाविक प्रतीत होता है । 
रानी दु्गोवती ने बदनसिंह के कुल का माश म करके उसे 
क्षमा कर दिया। ऐसे स्थल पर सुमति कहतो है--- 
“दया का ऋण है भारी, बल नहीं मुझको चुकाने का । 
बही भगवान्‌ श्रवसर दे मुझे कुछ कर दिखाने का |” 

ऐसे स्थलों पर मुख से शब्द ही नहीं निकछते : यदि 
निकल्लते भी हैं, तो टूटे-फूटे, न कि ऐसे सुलक्षित और 
चुंदोबद्ध । चंड्रगुप्त-नाटक में भी महेंद्र के सात जहाज 
डूब गए हैं, और वह उस जगह सी शोकावम्था में कविता 
में बातोलाप करता है, जो अस्वाभावि$ प्रतीत होता है । 
ऐसे स्थक्ों पर, अथवा शोक आदि अवस्थाक्रों में, पात्रों 
से इस प्रकार दार्याल्लाप फराना अस्वाभाविक है| अच्छा 
होता, यदि यह छूंद न होता, सुमति दूदे-फूटे शब्दों में 
अपने हार्दिक भावों को व्यक्त करती । यह स्वाभाविक 
होता । 

अकबर फो राज-तृष्णा का चित्र हुस नाटक में अंकित 
किया गया है। पर अकवर ने अपनी तृष्णा को व्यक्न नहीं 
किया । बदनासेंद ने आकर सहायता की यात्ना की, इस 
कारण टट्टी की धोट शिकार खेलने का सश्रवसर उसे श्राप 
हुआ, और उस अवपर से उसने शाभ उठाया। हसके अरित्र 
में कोई विशेषता नहीं है। ऋकबर मानी है; पर भीसर 
कुछ और है ओर बाहर कुछ भोर । बदनसिंद आदि से 
दरबार की बातचीत भेरें हुस कथन को पृष्टि करती है । 

बदनलिंह के समान मनुष्यों ने हो राजपूर्तों की दासता 
को नोंच सारतचर्ष में डाली । जयचंह ने जिस प्रकार शहा- 
बुद्दीन गोरी से मिद्धकर, ११६३ ई० में, एथ्वीराज का 
नाश कराया, अपना भी अंत में नाश किया, और अपनी 
जाति को सदेव के लिये कलंकित कर दिया, अथवा 
विभीषण ने जिस प्रकार अपने कक्ष का विनाश किया, 
उसी भकार सरदार बदनासंह ने भी शत्र से मिलकर 
अपनी तथा अपने देश की स्वतंत्रता पर पानी फेर दिया । 
राजपूतों की अब कभों पराजय हुई है, तय बदनलिंह-जेसे 
कुपुन्नों के ही कारया । बदनासिंह का भावी सुख-चित्रश्य उसी 
अकार नि क्ष है, जिस अकार कोई मनुष्य एक दृद्ष हे 
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मूक्षोच्देदन कर डाले | भट्टजी ने बदनसिंह के भावों का 
चित्रण अच्छी तरह किया है । बदनसिंह के चरित्र में 
इहता नहीं है, तथा मान-हानि का भी उसे विशेष ध्यान 
नहीं है। स्वार्थों मनुष्य सान-हानि का कदापि विचार 
नहीं करता । बदनलिंह को कितनी ही बार आसक़ऱों 
ने ताने दिए। पर उसका कुछ फल न हुआ । यह कथन 
सर्वधा सत्य है कि “स्वार्थ मनुप्य को 'शंधा बना देता 
है ४? इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बदनसिंद है। संसार 
में बदनलिह के-से कायरों की कमी नहीं है, जो रवयं अपना 
नाश करते हैं। ये बहुत भयानक होते हैं, और इनसे 
सजग रहना चाहिए। क्योंकि “घर का भेदिया कंका- 
दाह ।” ये मीठी छुरी चलाते हैं । इनकी शथ्रता से इनको 
मिश्रता अधिरू भर्यकर है। 
गिड़धाड़ीसिंदह अव्यक्र रूप से अकबर को सहायता 
करता दे | यह बना हुआ सिड़ी है।इस प्रकार के 
मनुष्य भी अधिकता से प्राप्य हैं। इनके “मुँह में राम 
वाक्ष में छुरी”” रहती है। ऐसे भनुष्य ऊपर से बेदांत, 
त्याग आदि विषयों पर घंटों बकते हैं ; पर उनमें चरित्र की 
दढ़ता ज़रा भो नहीं होती | ये समय पढ़ने पर श्रपने सहोदर 
का भी गल्ला घोटने को तैयार हो जते हैं। यह “भीतरी 
काट' बहुत बुरी होती है। गिदधाढ़ोलिंह इन कामों में 
बंडित है । वेदांत के लेकचर घंटों दे सकता है ; पर एक 
शब्द करा भी अनुसरण नहीां करेगा। देश में हस प्रकार के 
मनुष्य बहुत हैं, जो कहना सब कुछ जानते हैं, पर करते 
कुछ भी नहीं । इस नाटक में यह सबसे निकृष्ट 
चरित्र है 
- घीरनारायण की वीरता व धैये का वर्णन समुचित 
रोति से किया गया है। रणभूमि में बोर अ्रभिमस्यु के 
समान इस वीर ने भी हद दें की वीरता दिखलाई, 
और अंत को देश-रक्षा के किये भाण दे दिए । पृत्र का 
क्या धर्म होना चाहिए, यह इसने दिखा दिग्रा | माता के 
कहने पर स्वयं सहस्रां मनुष्यों का संहार कर बाहर निकल 
गया, ओर सेना खाकर पुनः युद्ध किया। अभिमन्यु के 
सप्तान इस योर को सी अकाल-स॒स्यु हुई । 
पृथ्वी राजन उस बेवस भ्ौर जेकस भनुष्य के समान है, 
जिसके हृदय सें विचार तो उत्पन्न होते हैं, पर उनको 
कार्य-रूप में परियात करने को शक्ति नहीं है। हमारे हृदय 


कक्ष-फूल की श्राशा करे, पर स्वर्य कुटार से उसका 
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में तव उत्साह का संचार होता है, जब हम प्रृथ्वीराज के 
हन वचनों को धुनते हैं-““क्या हम ज्ोग सच्चे राजपूत 
हैं ? हमारे राज्य में धोड़ा-गाढ़ी पर कोई भी नहीं चढ़ 
सकता, और न कोई छुतरी लगा सकता है। तो क्या 
इतने से ही हम क्षत्रिय कहलाने के योग्य हैं? शोक !”” 
आसफ़ज़ों का यह ताना कि--- 

“अपना सारा मुल्क नज़र कर हुआ शेर बनने का चाव 4 
भ्रपती राजकुमारी देकर देते हो मूछों पर ताब ।” 
--खुनकर 'ृथ्वीराज के हृदय में विराट, विप्छव होता है ; 
पर फल कुछ नहों होता । जैसे सनुष्य के हृदय-सागर में 
अयणित विचार-तरंगों का प्रादुर्भाव भौर विनाश होता 
है, उसी प्रकार वही पृथ्वीराज के विचारों की भी गति 
हुईं ! इस प्रकार के मनुष्य भी बहुत हैं, जो एक वस्तु को 
ब॒रा जानते हुए भी उसका परित्याग कदापि न करेंगे । 
उन्हींमें एक पृथ्वीराज है, ओ अपनी दासता पर शोक 
करता है, पर दासता से म॒क्त होने के किये थोड़ा भी प्रयत्न 

नहीं करता । 
भाषा 
इस नाटक की भापा सरत, सरस और महावरेदार 
है। यह नाटक महावरों के खामयिक प्रयोग, परिमार्जित 
भाषा तथा भावदिर्दशन में भारतेंदु बाव हरिश्चद्र के 
नाटकों की जोड़ का है। नाटक में ऐये उपयुक्र स्थक्वों 
पर लेखक ने महाव्ररों का प्रयोग किया है कि उस#ी भाषा- 
प्रीढ़ता का क्रायल होना पढ़ता है। परंतु कुछ स्थानों पर 
अस्वाभाविकता भी थञ्रा गई है। मुऱाज-सम्नाट्‌ की सभा 
की भाषा शुद्ध उदूं होनी चाहिए, न कि शुद्ध परिमार्जित 
हिंदी । उसी प्रकार हिंवूराजा की सभ' को भाषा शाद्ध 
हिंदो होनी चाहिए, न कि उर्दू । यदि मग़ल-दरबार में 
शूद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाय, तो अस्वाभाविक 
प्रतीत होता है, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी उदूं का होना 
स्वाभाविक है, न कि हिंदी का । एक उदाहरण क्लोजिए । 
अकबर सभा में सभासदों से घिरा हुप्ला राज्य सन पर 
आसोन हैं। इसो समय रानो के कायस्थ मंत्री भ्रधारलिंह 
का आगमन होता और सभासद उसका स्वागत करते हैं। 
इस स्थान पर अकबर »र अधार:िंह से शुद्ध हिंदी में बात- 
चोत होती है, जो कि सेथा अनुपयुक्त है । इसके कितने हो 
कारया हैं । ( $ ) म॒राज-सन्नाट_ के द्रयार ख़ास की ज़बान 
उंदूं होनी चाहिए, न कि हिंदों । उसी अ्रछार एक. हहितू- 
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राजा की समा की भाषा हैंदी होनी चाहिए, न 
कि उपदूं। समा का भाषा को मयोदा ( 2226 
छा ६(॥6 ९0०७७ 3१38090/20 ) का पा्षनम अवश्य 
करना चाहिए ; नहीं तो ऐतिहासिक भूल का दोष 
इस क्ृति में लगता है । हस कारण उस समय की 
भाषा हिंदो न होकर उदूं ही होनी चाहिए ।|( २) 
अधारसिंह जाति का कायसथ है, और कायस्थों की मातृ- 
भाषा एक प्रकार से उर्दू ही होती है। इस कारण हस 
यह भो नहीं कद सकते कि अधारसिंह उूँ से अनसिश 
था, और न यहो कह सझते हैं कि वह एक हहेंदू-रानी का 
मंत्री था, इस कारण उसने हिंदी का प्रयोग किया, 
अथवा वह उठ से अनशिज्ञ था। फिर अधारसिंह ने 
किस कारण से मुग़त्भ-दरवार में उर्दू का प्रयोग न 
करके हिंदों का प्रयोग किया, और सभा की भाषा 
का तिरस्कार किया ? अकबर 'स्वागत-लवन!, “रूृपा!, 
“ब्रद्धिमानी” आदि अनेक हिंदो-शब्दों का प्रयोग करता 
है, जो कि सवथा अस्वाभाविक है । अन्य स्थकों 
का उदूं भी परिमार्जित नहों है। मेरा आशय एक 
उदाहरण से व्यक्ष हो जायगा। श्रोराधाकृष्णदासजो ने 
एक नाटक -- महाराणा प्रतापलिंह'--- सिखा है। यह पुस्तक 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने मुद्रित को है।इस 
नाटक को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ऐसो हो उदू-भाषा 
का प्रयोग मुग़द्ब-सम्राट_ अकबर की सभा के उपयुक्र है । 
मुराल-दरबार में किस तहज़ीब के साथ कोग बोकते 
ओर किस आपा का भ्रयोग करते थे, यह सब उपर्युक्र 
पुस्तक पढ़ने से ज्ञात हो सकता है । लेखक स्वयं उतूं-भाषा 
से अधिक परिचित नहीं.हैं ; नहीं तो उनसे ऐसी भूल 
न होती । मुग़ल-दरबार की भाषा में कुछ उत्कृष्टता नहीं 
है, और पुस्तक की भाषा पढ़कर टीइ-टीक यह अनुमान 
नहों किया जा सकता कि उस समय को भाषा कैसी 
रही होगी । बाब्‌ राधाकृष्णदास के “महाराणा 
प्रतापलिंह' को पढ़ने से यह विषय पूर्णतः ज्ञात हो 
सकता है कि उस समय की आपा कैसी थी । तज़- 
/ सरोक्ते का भो कुछ पता उक्त नाटक से चतल्न सकता है। 
मध्यम ओणो के मनुष्यों के छिग्रे मध्यम श्रेणी की भाषा 
रक्‍्ली गई है, ओर यह उचित भी है। संस्कृत के भाटकों 
में भो इस बात का ध्यान रक्‍खा गया है। मुख्य तथा 
सभी पात्र संस्कृत-लाका का प्रयोग करते हैं ; पर मध्यम 
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झ्रणा के पात्र भाकृत भाषा का प्रथोग करते है, न कि 
शद्ध' परिमार्जित संस्कृत का | शेक्सपियर मे भी -अपने 
नाटकों में इस क्रम का निर्धाह किया है । इस बात का 
ध्यान रक्‍्खा गया है कि जो जिस अश्रंणी का पात्र हो, 
उससे जेसी भाषा का प्रयोग कराया जाय । दुर्गावती जे 
राजकर्मंचारी जब भासोणों को प्रोत्साहित करता है, 
तो उस समय उसकी भाषा अधिक क्रिष्ट हो जाती है, 
जो न होनी चाहिए ; क्‍योंकि प्रामीों में इतनी बुद्धि 
कहाँ कि वे वैसी भापा को समझ सके | दो-एड़ भले ही 
समक ले ; पर अधिक नहीं समझ सकते । एक उदाहरण 
क्षीसिए-- “क्या तुम चाहते हो कि हस प्यारे देश का 
प्रबंध सहारानीजी के हाथ से निकक्कर तुमसे तनिक 
भी सहानुभूति न रखनेवाले विधर्मी विदेशियों के हाथ में 
चल्मा जाय ?? इसी प्रकार अन्य स्थक्ञों पर भी भाषा 
क्िष्ट हो गई है, जो नम होनी चाहिए; क्योंकि आमीण 
इस प्रकार की परिमार्जित भाषा को कदापि नहीं समझ 
सकते । भट्टजी यदि चाहते, तो भाषा इतनी कठिन मे 
होती । परंतु इसका विचार उन्होंने नहीं किया। अन्य 
स्थानों पर भाषा जोरदार और रूहिध्यिक है । महावरों का 
उपयुक्त स्थान पर प्रयोग किया गया है । युद्धस्थल की 
भाषा भी अच्छी है। उसे श्रवण कर उत्पाद तथा वीरता 
का रूचार हो आता है| 
रत तथा मात्र-चित्रण ( ह७॥॥९॥| ) 

भाव-चित्रण को रस के अतरत ही समझना चाहिए । 
रस नाटक का तोसरा मख्य अंग है, जिसके बिना किसी नाटक 
अथवा कांब्य की रचना नहों की जा सकती। कारण, 
काव्य की परिभाषा है-““धाक्य रखात्मक काव्यम्‌ ।! 
काध्य का विशेष गुण उसको “रसात्मकता' ही है। और, 
जिसमें यह गुणा नहीं, वह काव्य अथवा नाटक केसा! 
जिस प्रकार बिना आधार ( नींब ) के भवन नहों बनाया 
जा सकता, उसी प्रद्धार विना रस के नाटक की रखना 
नहीं की जा सकती | नाटक को थदि शरीर मान ले, तो 
रस को प्राण अवश्य सानना पड़े गा; क्‍योंकि काव्य अथवा 
जाटकरूपी निर्जोंव शरोर में रल ही सजीवता उत्पन्न 
करता है। इस कारण रस को यदि “प्राण” कहें, तो 
अ्स्यक्ति न होगी । और, रस के विना विसी भरी कृति 
की शोभा नहीं हो सकती | इस कारण रस का होना 
नितांत आवर्यक है | रस उस स्थायो भाव को बह हैं, 
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मो चरिश्ननायक अथवा अन्य पात्रों के विभाव-भ्रनभाषादि 
से हृदय में उत्पन्न किया जाता है। नाटक के पात्रों का 
वीरता देखकर हमारे हृदय सें वीर-रस का संचार हो 
आता दै, अन्य भाव उस भाव की उत्तरोत्तर पृष्टि करते 
हैं, और अंत में जो भाव चिरकाल् के लिये हत्पट पर 
ऋंकित हो जाता है, उसी को “ह्थायी भाव' की संज्ञा देंते 
हैं। इसी को रस कहते हैं। कालिदास के शव गार-रस- 
पर्ण नाथ्कों को पढ़कर हृदस में हू गार-रस के भाव! का 
प्रादु्भोव होता है । भवभूति के करुण तथा वीर-रख 
के नाटकों को पढ़ने से हृदय उनहों रसों की तरंगों से परि- 
प्लायित हो जाता है। नाटक को देख अथवा पढ़कर हृदय 
में एक भाव पैठ जाता है | उसे स्थायी भाव कहते हैं । 
भाव उस मानसिक कल्पना अथवा विचार को कहते हैं, जो 
किसी वस्तु के देखने से हृदय में अंकुरित हो जाता है। 
एक संदर नवयवती श्रथवा ण्क डरे हुए व्यक्ति को सामने 
देखकर हृदय में 7म और दया के भाव स्वयं उत्पन्न हो 
जाते हैं । विभाव, अनुभाव, संचारी भाव झादि रस की 
उत्तरो्तर वृद्धि अथवा पृष्टि करने में सहायक होते हैं । 
विभाव के दो मुख्य अंग हैं--( १ ) आलंबन, ( २) 
उद्दीपन | भनुभाव के अंत्गंत सारिवक भाव आ जाता 
है। सासिक भाव आठ प्रकार के होते हैं। सस्क्रत का 
एक कवि इस विषय पर लिखता ई-- 

“स्तस्मप्रद्ययरों मान्चा: स्वेदववण्यवेपभः । अश्रवेस्वय - 
मिति .. ।” अंतिम सं'वारों भाव है।ये सब मिलकर मनुष्य 
के हृदय में एक भाव ( वीर, करुण अथवा श्टेगार ) 
उत्पक्ष करते हैं, जो स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी 
भाव चिरकाल तक दृदप में यना रहता है। स्थायी भाव 
झ्राठ प्रकार के होते हैं“-( १ ) रति, (२ ) हास, ( ३ ) 
शोक, ( ४ ) कोध. ( ९ ) उत्साह, ( ६) भय, ( ७ ) 
जगुप्सा, ( ८ ) विस्मय । इन्हीं पर ये आठा रस क्रमश 
निर्भर हैं“ ( 3 ) शंगार, (२) द्वास्य, ( ३ ) करुण, 
(४ ) रौत्, (२ ) बोर, ( ६ ) भयानक, ( ७ ) बीभत्स, 
(८ ) अद्भुत । नवाँ रस शांत है, जिसका स्थायी भाव 
शम और दूस हैं। इस नाटक में बार-रस का प्राघान्य 
है, और दशक के चित्त पर स्थायी भाव वोर-रस का ही 
होता है | यद्यपि करुण का पतस्मिश्नया कर दिया गया है, 
पर वह प्रधान रस को ही पृष्टि करता है । 

क्राठ रस होने पर भी नाटक के उपयुक्त केवक्क तोन हो 
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रस हैं--( $ ) बोर, (२) 'ेगार, (३) कदण। 
इन्हीं तीनों में से एक का आश्रय केकर साटक की रचना 
को जाती है । संस्कृत-साहिस्य में कालिदास के नाटकों में 
अंगार-रस का तथा भवभृति के रूपकों में करुझ और वीर- 
रस का प्राधान्य है | हिंदी-साहित्य में मारतेंदु बाद हरि- 
शचंद्र के नाटक पढ़ने से शात होता है कि इन्हीं तीनों में 
से एक का आश्रय खेकर उन्होंने नाटकों की रचना की है। 
इन रसों की पृष्टि के लिये अन्य रसों का बथासमय 
समावेश किया जा सकता है; पर तु सख्य रख ( !8- 
परछाआं480॥9 90७॥/79॥/ ) इन्हीं तीनों में से एक 
का होना नितांत आवश्यक है। भारतेदु बाबू की 'नाटका- 
वद्धी/ में इस विषय पर विशेष कह गया है। यहाँ हतना 
ही काफ़ी दे । 

यह वीर-रस प्रधान नाटक है, और करुणा का समावेश 
मुख्य रस को पृष्ट करने के लिये कराया गया है। सर्व- 
प्रथम चरिश्ननायक के हृदय में कोई कार्य करने की हृच्छा 
उत्पन्न होती है, तत्पश्चात्‌ अनेक क्रारण उस विचार के 
ओकुर को सींचा करते हैं, उसको उत्तरोत्तर वृद्धि में 
सहायता करते हैं । विभाव यही करता है। वह चरित्र- 
मायक की इच्छाओं की पृष्टि में सतत सहायक होता हैं । 
विभाव के दो मुख्य अंग हैं- (१) भालंबन, ( २ ) 
उद्दोपन । विभाव अरिश्रनायक को कार्य करने के लिये 
उसजित और प्रतित करता है। जिसके आधार पर रस 
झहरा हुआ होता है, उस चरिन्ननायक अथवा नायिका को 
“आलंबन!ः की संशा देंगे । संस्कृत में भालंवतन और 
झवलंबन-शब्द का एक ही अर्थ होता है | एक में आा 
और दूसरे में अब प्रत्यय है। प्रध्यय लगाने से अधिकतर 
अथ में भद हो जाता है : पर कहीं-कहीं नहीं भी होता । 
एक उदाहरण लीजिए | आखंबन-शब्द का अ्रथ है जिस 
ब्यक्ति का रस अवलंबन करें। इस नाटक में अकबर के 
हृदय में दुर्गावती के राज्यापहरण को हस्छा उत्पन्न हुईं। 
और, रस जाकर इस चरिश्रनायक्र का सहारा लेता है, 
इस कारण यह आख़ंबन है। क्रोघार्नि तथा शत्रुता की 
भयंकर ज्वाला को उद्दोघ्त करने के ज़िये कुछ कारणों की 
आवश्यकता है, और वे हस नाटक में बहुतायत से हैं ! 
बदनसिंद का अकबर के निकट सहायता के लिये आना, 
अकबर के सेमापति आसफ़ज़ों का दो बार एक महिला 
ह्वारा पराजित होगा, अकबर का अपनी मान-दानि के जिगर 
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विशेष चिंतित होना तथा अधारासेह का बंदीयुह से 
आधा रात को निकक्ष भागना आांद अभेका एस कारण 
हैं, जो 'ठहीपन! हें। क्‍यांक ये कारण चरित्रनायक की 
इच्छा! को उत्तेजित करते हैं कि वह युद्ध करे। अकबर 
का क्रोध अब उद्दीप्त हो गया है। तीसरी अवस्था अनु- 
भाव की है। इस अवस्था सें अकबर तथा रानी दुर्गोवती 
के मर्खा पर वीरता, क्रोध आदि भाव ब्यक्न रूप से दृष्टिगोचर 

होते हैं। दर्गावती के मुखारधिंद्‌ पर वीरता के चिहद्द 
झांकत हो जाते हैं; और वह अपनी सेना में वीर-रस का 
संचार करना चाहत। है | वोर-शब्दों का उत्तेजित भाव से 
कहना, बाहुओआ का फइकना भादि अनुभाव, अर्थात्‌ जे 
चिह्न हैं जो हृदय के सात्रों को व्यक्त करते हैं। वीर सेनिक- 
गण वीरता के गान गा रहे हैं, तथा शत्र-पक्ष से भी गग़न- 
भंदी अयोज्ञास की घोषणा हूं रही है । संचारी भाव में 
कुछ और कारगो से शत्रुता प्रगाद हो आती और युद्ध, छिड 
जाता है । अनुभाद के अऋंतगत सारिवक भाव हैं | वे भाव 
भा 'अनुभाव! की अवस्था में वीरों में होते हैं। इसके 
पश्चात्‌ युद्ध का आ्ारंस हो जाता है। मारू बाजआ वीरों 
को युक्त, करने के लिये उस्तेजित करता है, ओर वीर 
प्राण- ,ग से स्वदेश के लिये युद्ध करते हैं । 

श्रव मैं | ८ श्रथवा वस्तु की पाँचों अवस्थाश्रों की शोर 
पुन: आपका ध्यान श्राकर्पित करना खाहता हूँ । ( १ ) 
आरंभ, ( २) यत्र; (३ ) भाप्याशा, (४ ) नियताप्ति, 
( ४ )(फलागम--इहन पाँचों अ्रवस्थाओं को घटित करने 
से युद्ध का चित्र विशेष रूप से स्पष्ट हो जायगा । 

(१ ) प्रथम अ्रवस्था आरंभ की है, जब कि यद्धू का 
आरंभ हुश्रा । (२ ) हितीय अवस्था में दोनों पक्षों के 
चीर जी तोड़कर लड़ रहे हैं । यह अ्रवस्था भ्रयत्र की है, 
अब कि दोनों दक्कों के बोर यद्ध कर रहे हैं। ( ३ ) तीसरी 
अवस्था प्राप्याशा को है। इस अवस्था को (088 07 
0]त05 भी कहते हैं। अय की आशा दोनों दलों 
को है ; पर फल भिरिचत नहीं ।( ४) चल॒र्थ अवस्था 
नियतासि ( 74]]7/ त८0॥ ) की है । राजपत वीरों 
४ ( अधारसिह, सुमेरसिंह आदि ) की सत्य होती है, और 
शत्रु-पक्ष को विश्वास होने क्षणता है कि विजय हमारी है। 
युद्ध का फक्ष भी इसी ग्रवस्था में निश्चित हो जाता है । 
(९ ) पॉँचवी अवस्था फल्लागस ( (४४४४7४०७7 ० ) 
को है। शेष मुख्य वीरों की भी झ॒त्यू होती है, और शत्र 
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राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। इस प्रकार यद्ध 
की समाप्ति होती है । 
भसावनवित्रण 

साव-चित्रण के विषय में दो-एक शब्द और कहने 
हैं। यह विषय रस के अंतर्गत ही है । नाटक के 
पात्रों का स्पष्ट चरित्र-चित्रण उन्हों के स्वगत भावों 
को यथावत्‌ प्रकट कर देने से हो सकता है । अंगरेज़ी 
के महाकवि शेक्सपियर ने हसके द्वारा पाश्नों के जटिल 
तथा विरोधी भावों का स्पष्ट चित्रण करके उनको 
सजीव-सा बना दिया है--हैमलेट, मैकबेथ, जृल्षियस 
सोज़र आदि के चरित्रों में वह सजीवता भर दी है, जिसके 
कारण थे साहित्य-संसार में श्जर-अमर रहेंगे । पं० बद्री- 
नाथ भट्ट ने बदनासंह के भावों का वास्तविक चित्र नेश्रों के 
सम्मुख टपरिथत कर दिया है। अकबर के स्थगत भावों 
को सुनकर हम उसके चरित्र ही से परिचित नहीं हो जाते, 
बरन्‌ भावी यद्ध का सजीव चित्र सो आँखों के आगे खींच 
लेते हैं । इसका प्रयोग समयोचित हुआ है। सुमति के 
भाव-चित्रण में भी दोप आ गया है, टसका उसके चरिश्न- 
चित्रण में वर्णन कर दिया है । ०क स्थक्ष पर भोर अस्वा- 
भाविकता आ गई है । दो-एक स्थलों पर कविता 
के आ जाने से स्वत का रंग उतना अधिक नहीं 
चढ़ता, अितना चाहिए ! एक उदाहरया छ्लीजिए-- 
पृथ्वीराज सनही-मन अपनी जाति के कायरपन तथा 
नपुसकता पर उसे घिक्कार दे रहे हैं । इस समय 
उनके हृदय में आत्मग्लानि तथा आरभानिंदा की 
मात्रा भी अत्यधिक है । ऐसे अवसर पर वह 
झपने भावों को छुंदोवद्ध भाषा में प्रकट करते हैं, जो 
स्वाभाविक नहों जेंचता । कहों स्वाभाविक होता, यदि 
कविता इप्त स्थान पर न होती । ऐसा ही था, तो दो-तीन 
पंक्रियों में भटजी प्रध्वोराज की आत्मग्लानि का सित्र और 
भी व्यक्त कर देते । इस समय की कविता 'बेसुरी तान! 
के समान हृदय पर प्रभाव नहीं डाज़ती | दूसरे इसकी 
आवश्यकता भी नहीं है ; क्योंकि शोक तथा आत्मग्लानि 
की अवस्थाओं में कविता अस्वाभाविक प्रतोत्त होतो है । 
ऐसे समय में दो-चार प्रभाव डालनेवाले शब्दों का प्रयोग 
होना चाहि०, न कि लंबो-लंदी कविताशों का। यह दीप 
अंद्रगुप्त नाटक में महेंद्र के चरित्र सें भी आ गया है। 
छुंदों की दतनी श्रचुरता न होनी चाहिए, जिसमें 
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उसते श्री के हवस की संभावषमा हो । अन्य स्थक्षों 
पर भाव-चित्रण सथा भाषा, दोनों ही मनोहर और 
उपयुक्क हैं । 

अंत में एक रश्य स्वर्ग का चित्रित किया गया है, जिसमें 
दुर्गाववी तथा वीरनारायश का प्रन्य स्वर्गीय महान्‌ 
आत्माओों से साक्षात्कार होता है । इस दृश्य की आव- 
श्यकता भी थी, जिसमें देशद्रोही तथा कायर देख ले कि 
श्यायशीज्ञ और सत्यप्रतिज्ञ आत्माएँ इस अनित्य, क्षण- 
अंगुर संसार में तो अपना नाम अजर-अमर कर ही 
आती हैं, पर स्वर्ग में भो उनको सुख-ही-सुख है । यह 
इश्य बहुत अच्छा है । नाटक का अंत भरत-वाक्य से 
सदा होता है । हस नाटक में स्वर्गोय आत्माएँ उसी 
ढंग के एक मधर गान को गातो हैं, और परों 
गिरता है ! 





हरिश्चंत्र टंडन 


फ्ल 
(१) 
विकसित |उपवन के शागार, 
मुकृजित - विश्व - विनोद - पिहार : 
मौन युगांतर का इतिहास, 
क्यों लिखते भर रदु उल्लास ? 
(१२) 
शरदू-वध-सौंदर्य समेट, 
अंद्व-किरएणा का हार लपेट | 
श्यामत्ष पत्खाव से मुख ढांक, 
चुपके रहे किसे तृम काँक ? 
(३) | 
मुक्त जता का चुंबन-दान, 
पागल तुम्हें बनाता क्‍या न! 
नतेन-लहरी में उन्मत्त, 
बहे जा रहे कहाँ प्रमत्त ! 
(५) 
केल्ि - कल्ना - उत्सव - भ्रानं द, 
सानस-मंदिर में सच्छचंद : 
नाच रहे नटवर-से मौन, 
तम्हें प्रसिद्ध बनाकर कौन ? 


(२) 
बतंघरा के रवेत नक्षत्र, 
घारण कर यश-गौरव-छत्र । 
मुदित लता पन्नों को घेर, 
क्यों तुम रहे सुगंध बिल्ेर 
(६) 
उपा-सुंदी अंचछक्ष छोर, 
फेज्ञा नम अरण्य की ओर ! 
तुम्दँ बुलाती है उस पार, 
कर वसंत के साथ बिहार । 
(०) 
त्वघु विनोद में निपुण, निधान, 
झोस-बूंद बाक्ञिका श्जञ्ञान , 


स्थाग विमल-वल्लरी-कुटीर, 
नहक्ताती है तुम्हें अघीर। 
(5) 


तव सॉदय-स्वरूप . निहार, 
पिक्की कूदकर वार॑वार | 
मघर भोद में उच्चल सुज्ञान, 
सुग्य खेलनी है अनजान । 
। 
पवन-हैडोले पर भूक, मूल ; 
मुसुका मधुर भसनोहर फूछ | 
कोकिक्ष-कलरथ में चुपचाप , 
ठगे जा रहे क्‍यों तम आप! 
(१० ) 
किसी विपन-बाला के पास , 
बनकर कर्योफूल  स-हुलास ; 
आध्रत ओऔवन, यौवन खोक्ष , 
चूम रहें क्‍यों गोल कपोल्तन 
(११ ) 
व्ध-अलक-आसन  पर--कोन ! 
मुसकाते मन-ही -मन॒ मौन $ 
खिजकर शैद्ध-शिखर पर मिश्र ! 
खाँच रहे तुम किसका चित्र ! 
(१२) 
मसालिन के द्ृग्ल्यय टडत्कुल्न , 
तुम्हें दूँदते परम प्रफुरल ; 


[ ये ५, खंड १, संण्या ६ 
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चकित प्रतोक्षापप पर शांत , 
किसे बलाते हो तम कांत 
( १३ ) 
गंध-क्ओको के गंदे ठद्धाल , 
संध्या को सुबर्ण-मद दाल ; 
शुम-सहख्त-शाखा पर मौन , 
मम रहे तम परिचित--कौन! 
(१४) 
अधुसूदन ! तव चारों ओर , 
अंग-प्रमिका४ कर शोर 
विनोद-विहार-विद्ञास, 
दौड़-दौड़ रचती नव 
( ११) 
सुरकाकर दो दिन के बाद, 
बरसाना वन में न विधाद 
कवि-यौवन-उद्यान , 
रहना खिले प्रसून सुमान ! 
“गुलाब” 


सोच 
राख | 


पाकर 


महाककि मास 
( उत्तरा्ध ) 
महाराज़ उदयन 

अकल भारतवर्ष के प्राचीन राओं 
का इतिहास जानना एक जटिल 
समस्या दो गई है। उसके जानने 
पं यद्यपि इतने प्रयत्न हुए, तथापि 
आज तक ऐसा कोई निर्णय नहीं 
हो सका, जो निस्संदेह स्था 
सबको मान्य हो। विदेशियों ने भी 

ट भरसक प्रयत्र किए | परंतु शोक से 
कहना पहुता है कि अब तक कुछ भी लिद्धोरित न हुआ । 
भ्राच्चोन ऋषि-मुनियों ने प्रेथ शिले, सो केवल परोपदेश 
की हच्छा से । देखने से स्पष्ट पता छगता है कि टन दिनों 
झखी-पूली धटनावस्षियाँ छोगों कोन रुचती थों। थे 
इतिहासों को उपाख्यानों की रीति से क्लिखा करते थे । 
सल्य घटनाओं को छोड़कर, साधारण-साधारण बातों को 
रोचक बला-बनाकर उपसा, उत्परेक्षा ओर अतिशायोक्तियों 
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से घटा-बढ़ाकर मनोश्ंजन के लिये ही इतिहासों और 
अम्य प्रंथों का निर्माण करते थे । मूठ-सच द्वारा, 
किसी भी प्रकार से, छोगों को उपदेश मिल्रे, तथा शिक्ष- 
चार की रोति का परिपाशन हो, इसी बात का ध्यान 
रक्‍्खा गया कि इसका परिणाम थह हुआ कि जिसने क़लम 
उठाई, उसीने अपना नया इतिदास गढ़ डाला । यहाँ तक 
कि सारे इतिहास में गदथड मच गई । झौर क्‍या कहें, 
यदि आज यघिष्टिराब्द न चज्ञा होता, तो किसी को 
कौरवों तथा पांडवों की स्थिति में विश्वास न होता । 
शाजतरंगिणी आदि जो दो-एक इतिहास-प्रथ पाए 
जाते हैं, बे भी इस दोष से मुफ़ नहीं हैं । उनमें भी 
कविता-संबधो कल्पित बाते जद्दों-तहाँ पाई जाती हैं । 

यदि गंभीरता-पूर्थक विचारा जाय, तो पुराणादि प्रंथों 
में भी बहुत कुछ इतिहास भरा पड़ा है। थे निरे कल्पना 
और मिथ्या के भांदार नहीं कहे जा सकते । जिस प्रकार 
वेदिक और औपनिषदिक उपास्यानों द्वारा इतिहास का 
पता क्वगाया जाता है, उसी प्रकार पुराणों से बहुत कुछ 
पता चल सकता है। इनमें सू्य-बंशो, चंद्र-बंशी राजो की 
वंशायलियाँ हैं, तथा समकाल्लीन राजों का भी वर्णन है, 
जो झागे दिखाया जायगा। यहाँ पर हम अपने पाठकों 
को, पुराण द्वारा निर्णय करने से पहले, बहुत पीछे ले 
चलते हैं । 

इसारी वेदिक सम्यता कब से चल्ली, इस विपय मेँ 
लो० बालर्गगाघर तिक्षक का सिद्धांत है कि आय कोग 
विक्रम से आठ दज्ञार वर्ष पूर्व उत्तरीय भुज के समीप 
पशिया के उस उत्तरीय भाग में बसते थे; जिसे अब साह- 
घेरिया कहते हैं । इस बात का प्रमाण वह वेद-मंत्रों व 
अन्य प्रथा से देते हैं। पं० दरप्रसादजी जिखते हैं कि 
आय-सम्यतता का समय ईसामसीह से साढ़े चार सहस्र घर्ष 
पूर्व था । हिंदू-शाख के अनुसार इस संघार के एक महा- 
युग में चार युग दोते हैं। पहला सत्ययुग १७,३८,००० 
वर्ष का, दूसरा त्रेतायग १२,६६,००० वर्ष का, तीसरा 
द्वापयग ८5,६४,००० वर्ष का और चौथा कल्तियुग 
३४,३२,००० वर्ष का ; अर्थात्‌ कलि से द्वापर दगना, त्रेता 
तिगना, और सत्ययश चौगुना होता है । 

इनमें पहले तीन युग समाप्त हो चुके हैं, भऔौर कलियुग 
चल रहा है । 

हम कल्यग के भारंभ होने का समय निकालकर 
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अहाभारत-युद्ध का कास निर्धारित करेंगे, भौर फिर उससे 
महाराज उदयन की तिथि दूँ ढने का प्रय्र करेंगे । 

कलिय॒ग का प्रारंभ होने के समय में कई सम्मतियाँ 
हैं। साहित्याचार्य पंडित विश्वेश्वरनाथमी ने इसका प्रारंभ 
विक्रमी संबत्‌ से ३,१४४ वर्ष पृवं, १८ फ्रवरों से, माना 
है। अतः विकमी संबत्‌ में ३,१४७ वर्ष जोड़ देने से 
कक्षियुग-संक्त्‌ निकल आता है । वराहमिहिर अपनी 
बनाई वाराह्टीसंहिता में लिखते हैं--- 

“आसन मधाईु मुनयः शासति पृथ्वी युषिष्ठिरे तृपतोी ४ 
घटद्विकप भर द्व यु: शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ 
अर्थात्‌ युधिष्टिर के राज्य-समय में सप्तिं मधा-नक्षत्र 

पर थे | उनका संवत्‌ २,६२६ वर्ष तक रहा, और हसके 
बाद शक-पंवत्‌ श्रचलित हुआ । इससे यघिष्ठिर-संवत्‌ आर 
शक-संबन्‌ का अंतर २,६२६ वर्ष हो आता है | यदि यह 
कथन टीक हो, तो मानना पड़ेगा कि कलियग के ६१३ 
वर्ष बाद महाभारत-्यद्ध हुआ। करहण ने राभतरंगिणी में 
सिखा है-- 
“भारत द्वापरान्तै$भूदतयोति विमोहिता: ; 
केचिंदतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचकिरे । 
शंत्रपु घट्छु सार्द्धेप्त अधिकेग च भूतले , 
कलभतिप व्षणिममवन्‌ कुरुपाएडवा: [! 
अर्थात्‌ कक्षि के ६१३ वर्ष बीतने पर कौरव और 
पांडव हुए । यह मत वराहमिहिर के लेख की पुष्टि 
करता है। 
पंडित हरिमंगल मिश्रओं को यह बांत मान्य नहीं। 
वह हन दोनों बातों को अनश्रुति-सात्र मानते हैं; क्योंकि 
विष्णपुराण में एक स्थान पर लिखा है, हस्तिनापुर के 
महाराज परीक्षित्‌ से लेकर पटना के शिशनाग-वंशी महा- 
राज नंद के राज्याभिषेक तक १,०११ वर्ष बीत चुके थे। 
इसी के लिये श्रीमद्भागवत में १,१५० और मत्स्यपुराण 
में १,०२० वर्ष का समय लिखा है। 
उन्होंने हमारा ध्यान मत्स्यपुराण, विष्ण पुराण और सत्स्य- 
पुराण के नष्ट हो जानें को ओर दिलाया है । वह इस प्रकार 
है ७१,०११ सौर वर्ष प्रायः १,०१० चांव वर्ष के बराबर होते 
हैं। प्रत्येक सौर वर्ष भें३६६ और प्रत्येक चांद्ग वर्ष में ३९४ 
दिन होतें हैं। प्रत्येक चांद वर्ष सौर वर्ष से लगभग १२ 
दिन क्लेटा होता है। १,०१५ सौर वर्षों में, (५,०१२९५३६६) 
8,७१,४७० दिन हुए, और प्रत्येक १,०१० चाँव वर्ष में 
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[ वर्ष ५, खंड १, संख्या ६ 
३,७१,७०० ( १,०२०७३२९४ ) दिन होते हैं। सो ये 
स्थूल गणना से बराबर हैं। निदान यह कहपना कि विष्छ 
पुराण में सौर गणना के अनुसार क्यों की संख्या दी गई 
है, और मत्स्पपुराण में चांद गणना के अनुसार, विरोध-भंजक 
होने से, सर्वथा मान्य है । पुराशों से यह भी प्रतीत , 

होता है कि नंद के राज्यारंभ से १०० बष पोड़े थंद्रगुस 

मौर्य पाटलिपुत्र के राज-सिंददासन पर बैठा | प॑० हरप्रसाद 

शास्त्री चद्गगुप्त मौय का राज्यारंभ सन्‌ ईसवी से ३१२ 

वर्ष पूवे मानते हैं । विंसेंट स्मिथ की कल्पना है कि 

चंद्रगुप्त भौय॑ विक्रमाब्द से २६४ वर्ष प्॒व पटने के राज- 
सिंहासन पर बेढा । परंतु पुराणों में विक्रम-संवत्‌ से 

२१२५ व पूर्व इसका राज्यारंभ-काज़ निकलता है, और 

नंद का अ्रभिषेक इससे १०० वर्ष पूव | इससे विक्रम से 

६२१५ वर्ष पूछे नंद का समय निकल्ला । 

इसमें +,०१५ वर्ष जोड़ने से परोक्षित का अन्म-कालज़ 

तथा कौरव-पांडवों का युद्ध-काल गत कलक्षि १,६७२ 
व विक्रम से १, ३७० अथवा हँसवी सन्‌ से छगभग १,४२७ 
वर्ष पूर्व अनुतित हुआ्रा । इस प्रकार मिञ्रजी ने विक्रम से 

ल्गसग १,३७० वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर का का 
छिथिर किया है, और गत कल के ३६,०४९ वर्ष तथा 
राजतरंगिणी के २,६६२ व, पूराणों से भिश्न होने के 
कारण, असंबद्ध और अशद्ध माने हैं। 

इस बात के समर्थन में वह कहते हैं--'“विक्रमाब्द से 
१,३७० वर्ष प्‌व महाभारत का युद्ध, और विक्रम से १,३३४ 
वर्ष पूर्व प्रायः श्रीकृष्ण के अवसान का समय प्रतीत होता 
है । श्रीमद्धागवत स्कंध १५, अध्याय ६ के २१वें श्लोक 
के श्नुसार श्रीकृष्ण ध्रायः १८१ वर्ष संसार में रहे । अतएव 
उनका जन्म काल १,४३६ वर्ष प्‌र्वे सिद्ध हुआ। विक्रमान्द 
से १,४२७ वर्ष पूर्व विश्वायसु संवत्सर था, और उजयिनी 
के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने श्रोकृष्ण-जन्म विश्वावसु-संवत्सर 
में बतलाया है | अतः पुराणों और ज्योतिर्तियों की बात 
मेल खा जाने से श्रोकृष्ठ के अन्म का समय उपयुक्र सिद्ध 
होता है। वैसे तो कुरुक्षेत्र के युद्ध-काल से खेकर 
सिकंदर ( यूनानी ) के भारतवर्ष पर चढ़ाई करने से कुछ 
प्‌वे तक तीन राजबंशों की पीढ़ियाँ पुराणों में मिलती 
हैं। मगध में जरासंघ के थेशज राजा थे; जिनमें से भेतिम 
पुरंजय अरासंध की १०वीं पीढ़ी में था। मगध में पूरंजय 
के पीछे प्रथोत और शिशुराग-ंश का अधिकार हुआ । 
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अयोध्या में शहदूबल के चंशज महाराज शद्धोंदन के पुत्र 
गौतमबुद्ध कोसख के उत्ततोव भाग के राजा थे, यथवि 
राजधानी अवोध्या नहीं, कपिल्ववस्तु थो। शहदूअक्ष वंशो 
राजा प्रसेनलित आावस्ती में कोसल-देश का राजा था । 
शद्ोदन को ज्ञोग शाक्यवंशी भी कहते हैं; क्योंकि 
पराणों में उसके पूर्व का न|म शाकय मिलता है। लोगों 
ने गौतमब॒ुद्ध को भी शाक्यसिंद लिखा है। हस्तिनापुर के 
राजा परीक्षित के वंशज वत्सराज उदयन कौशांबी से 
राज्य (करते थे। यह शिशनाग-वंशी बिंबसार उज्वयिनी 
के चंडप्रयोत भर गौतमब॒ुद्ध के समकालीन थे। इनके 
बंश के राजों में महाभारत के समय से लेखा द्वगाकर 
देखने से २४ पीढ़ियाँ होती हैं । इतने काल के अनुसार 
प्राणादि के ६०० वर्ष ब्यतोत होते हैं । 

इस क्रम से कक्षियूगी संवत्‌ को विक्रम से २,९७० 
वर्ष पृव और राजतरंगिणी के सतानसार विक्रमाब्द से 
३,०४४ वर्ष पूर्व माना जाता है | तो यहाँ लगभग ९०० 
वर्ष का अंतर है | परंतु यह बड़ी अदभुत बात है कि 
कलियुग के दोनों कालों के माननेवाले गोतमबुद्ध के 
काल को एक हो मानते हैं। अर्थात्‌ गौतमबद से 
ऊपरवाले राजों के ही काल में मतभेद है। कारण, 
गौतमबुद्ध के समय से भारतवर्ष का इतिहास बहुत कुछ 
अन-प्रथों के आधार पर निर्मेत है, और वह सत्य सिद्ध 
हो चुका है। इनमें अंतर केवल २०० वर्ष का है। अब 
विदारना यह है कि यह ४०० वर्षो का अंतर क्‍यों पड़ा ? 
कहना पढ़ेगा कि रार्जो की वंशावलियों में किसी का कुछ 
मतसेद नहीं, भेद केवल काल सें ही है। जो कलियग के संवत्‌ 
को विक्रम से ३,०४४ वर्ष पूर्व मानते हैं, उनके सत में जरा- 
संघ से नोचे के राजों का समय २,७०० वर्ष पड़ता है । मोटे 
हिसाव से प्रत्येक पीढ़ी के राज्य का औसत ११२ वर्ष 
पढ़ता हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष, जो कलियुग-संवत्‌ 
को विक्रम से २,९७० यर्ष पूर्व मानता है, उसके मत में 
प्रत्येक पीदी का औसत लगभग ६० वर्ष के अंदर तक 
होता हैं । इस तरह ४०० वर्षों का झ्रंतर निकल्ल जाता 
है । परंतु इन मतसेद से हमारे नाटक के नायक महा- 
राज उदयन के काल में कुछ भी अंतर नहीं झाता; क्योंकि 
पुराणों में उसे गौतमब॒ुद्ध का समकालीन माना गया 
है । प्राचीन भारत' में निम्नलिखित सूर्य-वंशी और 
अंत्र-वेशी राजा पुराणानुखार समकालीन माने गए हैं-- 


महाकथि भास 
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( १ ) सूर्य-बंशी महाराज मनु के पुत्र 'हृक्याक' और 
संत्र-वंशी राजा बुध के सुत पुरुरवा समकालीन हैं । 

(२ ) सूर्य-बंशी माम्धाता ने चंत्र-दशी ( यादव ). 
शशवबिंदु की कन्या चैत्ररथी से विवाह किया था, इसलिये 
यह समकालीन हैं । 

(३ ) चंज-वशो विश्वामित्र राजा की कम्या श्कुंतला 
सुर्य-बंशी राआ मतिनार के पोते दुष्यंत को व्याही गई 
थी । विश्वामित्र, ब्रिशंकु, हरिश्वंद्र, दशरथ इत्यादि 
समकालीन राजा थे । 

(४ ) कृतवीर्य के पुत्र ( हैहय-वंशी ) सहसखाजु न, 
चंद्र वंशी विश्वामित्र के भांजे के पृत्र परक्षराम, लंका का 
राजा राचण, मान्चाता, दशरथ, राम आदि, ये सब अधि- 
कांश समकालीन हैं । 

(२ ) अयोध्या का इदृक्ष्याकु-वंशों वृहदवबत्, चंत्र-वंशी 
कौरव, पांडत्र, जरासंघ, तथा यदु-वंशी उअ्सेन, कंस, 
बलराम, श्रीकृष्ण, शिशपाल हृत्यादि भी खसम- 
कालोन हैं । 

(६ ) रूये-बशी राजा शद्दोदन ( कपिलवस्तु के शाक्य 
कुलवाले ) उनके पृत्र सिद्धाथे, गौतमब॒ुद्ध, राआ प्रसेनजित्‌ 
( श्रावम्ती के स्य-वंशी ), कौशांबी के संद्र-वशी ( हृस्ति- 
नापुर के परीक्षिस्‌ की शाखा में उत्पन्न ) बत्सराज उदयन, 
अबंती का चंडप्रथोत, मगध का शिशुनाग वंशी राजा 
बिंवसार, दशक इत्यादि समकालीन हैं । 

इन सब्र बातों से पता चलता हैं कि महाराज उदयन 
गौतसब॒ुद्ध के समकालोन थे। इस वात को कलियुग- 
काल के दोनों पक्षेवालों ( मिश्रजी श्रीर विश्वेश्वर- 
नाथजी ) ने गौतमबुद्ध के आंसपास की माना है। इसके 
अतिरिक्न विश्वेश्वरनाथजी ने शिशनागवंशी राजा दशक 
को, जो उदयन का समकालीन था, र्टी० पृ० चतर्थ 
शताब्दी में माना हैं । 

उनका कथन निम्न-लिखित है--- 

“पुराणों से पता चलता है कि यह ( महाराज दर्शक ) 
अआतशत्र का उत्तराधिकारों था। इसके हक, दमंक, दशक, 
वंशक आदि नाम पुराणों में मिलते हैं । इसका राज्यकाल 
मत्स्यपुराण और वायुपुराण से २४७ या २९५ वर्ष लिखा 
है, तथा ब्रह्मांडपुराण में ३५ वर्ष दिया है। कछ विद्वानों 
का मत है कि प्रसिद्ध जैन-तोर्थंकर महावोर इसके समय तक 
विद्यमान था। परंत नहीं कह सकते, यह कहाँ तक ठोक 
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है 3 क्‍योंकि महावीर की रूत्यु ० सन्‌ से २७ वा पूबं 
मानी गई है। सहावीर तीर्थंकर का देहात पावा ( पटना ) सें 
हुआ था । भास के “स्वप्नवासवद्सा?-नाटक में हस राजा 
का वर्णन है। उससे प्रकट होता है कि दर्शक मर का 
राजा था, और इसकी बहन पश्मावती का विवाह 
कौशांची के राजा उदयन से हुआ था। इस दर्शक की सहा- 
यता से उदयन को गया हुआ राज्य फिर मिल गया था। 
उक्त नाटक का रचना-काल ह० सन्‌ की तीसरो शताब्दी 
अनुमान किया जाता है| स्मिथ ने इसका राज्यारोहण-काल 
विक्रम से ४७० वर्ष पृर्व माना है। इसी के समय भें पर्शिया 
के राजा देरियप ( ईं० सन से पूर्व ९२१ से ४८२ 
तक ) ने ई० स० से ५१६ वर्ष पूर्व के निकट हिरात, गांधार, 
सिंध और उत्तर-पश्चिमी पंजाब पर अपना अधिकार जमा 
किया था । बहुत से विद्वान हस घटना का बिंबसार 
के समय में होना मानते हैं ।” 

विश्वेश्ववरनाथजी के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि राजा उदयन स्थरी० पृ० पंचम शताब्दी के हैं। 
सत्याश्रमीजी ने गौतमबुद्ध का निर्वाण-काल १८८ स्वरी० पू० 
भाना है, और अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी ह्सका समथन 
किया है। इससे महाराज उदयन का काल स्वरी० पू० पंचम 
और षष्ट शताब्दी के अंतर्गत है । 

प्रिश्र॒मी ने महाराज उदयन की वेशाचली भागवत- 
पुराण के अनुसार यों द्विखी है-- 


कि । ( १६ ) रौद्धाश्व 
( २ ) पुरूरवा ( १७ ) ऋतेयु 
(३)पअ्रायु ( १८ ) रंतिभार 
( ४ ) नहुप (१६ ) सुमति 
( ९ ) ययाति (२०) रेभ्य 

( ६ ) पुरु (२१ ) दुष्यंत 

( ७ ) जनमेजय 

( ८ ) भ्रचिन्वान (२३ ) बितथ 

( ६ ) भ्रवोर ( २४ ) मस्यु 
(१० ) मनस्य (२९ ) शदरक्षत्र 
( ११ ) चारुपद (२६ ) हस्ती 
(१३२ ) सचद् ( २७ ) अजमीढ़ 
( 5३ ) बहुगव ( १८) ऋक्ष 
( १४ ) संथाति ( २६ ) संबरण 
(१९ ) भटंयासि ( ३० ) कुरु ( कोरव ) 
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इस करु के दो पुत्र हुए, एक जहू, दूसरा सुघनु । 
सुधनु की संतान के भी र८ पीढ़ी तक, रिपुंजय राजा 
तक, भागवत में दिए हुए राज़ों के नाम आते हैं, तथा 
शृह क्षत्र के पुत्र हस्ती के संतान की शाखा-प्रशाखाएँ भी 
चहुत दी हुई हैं, जो कि अग्रासंरिक होने से गहों लिखी 
जाती । इससे आगे कुरु से जहू की संताम में निम्भ- 
लिखित राजा हुए-- हे 


( ३० ) कुरु ( ३९ ) जयसेन (४०) अक्ष 
(३१ ) जद (३६ ) राधिक (४१ ) दिलीप 
(३२ ) सुरथ (३७ ) चु मान ( ४३ ) प्रतीप 
(३३ ) विदूरधष_ ( श८ ) क्रोधन 


( ३४ ) सावंभौस 


(३६ ) देवातिथि ( ४३ ) शंतनु 
(४४ ) हल 


। | 
(४८ ) पांडू धृतराष्ट्र 


युधिष्टिर भीम ( ४६ ) अर्ज न नकुल 


. ; दुर्योधनादि 
सहदेव सी पुत्र 


( ४७ ) अभिमन्यु 

( ४८ ) परीक्षित्‌ 

(४६ ) अनमेजय 

( ९० ) शत्तानीक 

(९१ ) सहस्तानीक 

(२२ ) अश्यमेध 

(१३ ) भसोमकृष्ण 

( ९४ ) महाराज उदयन 

किन्हीं महाशयों ने उदयन महाराज को अभिमन्य से :. 

२४वीं पीढ़ी में माना है। मालुम होता है, भिश्रजी ने 


(२२ ) भरत (भरत-वंश चल्मा) बीच के छोटे-छोटे राज के नाम छोड़ दिए हैं। 


सहाराज उदयन के स्मकाक्षीन राजा दर्शक ( दर्शक 
शिशनाग-वंशी थे ) भर प्रग्योत की वंशायली--- 


( १ ) शिशनागधघंश ६०३--५६४३६  वि० पृ० 
५ ३) काकवर्णा रै६३--२२७ डा 
( ह ) क्षे सधर्मा टै२७---४ ६१ || 
( ४ ) क्षत्रोजा ४६१--४६७ हा 
(२ ) विंबसार ३४६७---४२ ६ ५ 
( ६ ) अजातशत्र ३४२६--४१२ न 
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(७ ) दर्शक ४३१२--शधप. वि० पृू०.. किसी तक्षक ने महाराज परीक्षित्‌ का बध करने में सफ- 
(८ ) उदयन ३४८--३५ रे लता प्राप्स की, तथा यह सनुष्य, जिसने परीक्षित्‌ का वध 
(६ ) महानंद ६५२--२६७ हा किया, जनमेजय के हाथ न लगा, और किली तरह आग 
(१० ) सुमाक्षी आदि २६७--२२२९ गे में फॉके जाने से जय गया। आस्तीक नाम के किसी 
( ११ ) चंद्रगुप्त सौय॑ २९१--२३१ है बराहाय मे आकर जनमेत्य से शेष तक्षक-आतिवालों के 
महाराज प्रद्योत की दंशावज्ी प्राशदान की प्राथंना की। राजा ने उसके अनुरोध से 
मगध-नाजवंश तक्षक-जातिवात़ों का वध बंद कर दिया । 
(१) जरासंघ $४८३ जनमेजय के दरबार में ब्यास के शिष्य बेशंपायन ने 
(२) सहदेव १३६७० उपस्थित होकर महाराज को महाभारत का समग्र दृतिहास 
( ३ ) सोमाषि ६३१२ सुनाया था । पराक्षित्‌ और अनसेजब का नाम शतप्थ- 
(४) प्रयुताय १२४८ ब्राह्या में भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जनमेजन 
(९ ) निरमित्र १२२२ के परपोते नेमिचक्र हो महाराज उदसन थे । पर यह्ट बात 
(६) सुकृत ६२८२ ठीक नहीं । जिन्होंने यह लिखा है, उन्हीं के प्रंथों में 
(७) बूहत्कर्मो १११६ नमिचक्र का काल थि० पू० ५०१२ लिखा है, ओर साथ 
( ८) सेनजित्‌ ११०३ ही महाराज उदयन को गोतमबुद्ध का समकास्लीन भी, 
€ ६ ) श्रत॑मय १०८० औओ कि उन्हीं के मतानुसार १६० वि० पृ० में हुए थे | 
€ १० ) नृप १०२० यह बात विरोध से भ्प्मामाणिक है। 
(५१ ) शुचि ६०१२ महाराज उदयन के पोते का पोता क्षेमक था, जो परम 
(१२) क्षेम 8४ दुर्बक्ष था। उसने अपने राज्य का सारा भार अपने मंत्री 
( १३ ) भृवन ४२६ पर छोड़ दिया था। क्षेमक को मारकर मंत्री स्वयं राज- 
(१४ ) घमनेत्र प्ध्र सिंहासन पर बैठ गया। इस मंत्री का नाम विसप था । 
( १२ ) नृषति घ३्७ उसकी वंश-परंपरा में ५४ पीढ़ियों तक राज्य रहा। फिर 
(१६ ) सुथत ७६ ६ अंतिम राजा मदनपाल के मंत्री महाराजि ने राजा को मार- 
( १७ ) दृदसेन ७६१ कर सिट्टासन ले क्षिया । महाराजि के वंश ने १३ पोड़ियों 
( ५४८ ) सुमति ७२३ तक राज्य किया इसकी वंश-परं परा समाप्त होने पर 
(१६ ) सुचल्ल ६६० एक दूसरे वंश ने १० पीढ़ियों तक राज्य किया। कुमाऊँ 
(२० ) सुनेश्न ध्ध्८ के सुखबंत ने आकर इस वंश के अंतिम राजा राजपाल को 
(२१ ) सत्यजित्‌ ९४२९ मार डाखा, ओर आप राज्य करने छगा। अंत को उज्ज- 
(२२ ) वीरजित्‌ २१० यिन्नी-पति विक्रमादित्य ने इस राज्य को मात्षवा-राज्य में 
(१३ ) भरिंजय घे८० मिल्धाकर श्रपने श्रधीन कर लिया। 
( २४ ) प्रधोत ४६० ले ३६ वि० पृ० तक । इसके अतिरिक्त महाराज उदयन के हाल का कुछ भी 


इतिहास बतल्ाता है कि परीक्षित्‌ के पीछे उनके पृत्र 
जनमेजय हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे । अपने पिता के 
देरों तक्षक-जाति के क्षोगों के यह परम शत्र थे। सक्षक-आाति 
के अनेक खोगों को इन्होंने बंदी किया, उन्हें अल्लती आग 
से कॉककर अपने पिता का बदला किया । ऐसा जान पढ़ता 
है कि परोक्षित्‌ से तक्षक-जाति के क्ोग वेर रखते थे, ओर 
उन्हें मार ढालने का अवसर दूंढा करते थे। अंत को 


पता नहीं चलता | अब हम अपनी भतिज्ञा के अनुसार 
पाठका का ध्यान भास की औझोर ले जाते हैं । 

पंडित गणपतिजो ने महाकयि सास का काल-निरूपण 
करते-करते उसे पाँचवीं और छठी ( ख्री० पू० ) शताब्दी 
से भी पहले का सानकर वाल्सी कि, व्यास झादि का सम- 
कालीन माना है। यदि शास्त्रीजी महाराज उदयन, प्रयोत 
झोर दशक का काल जानने तथा स्वप्न नाटक में आए 


ज्ध्द 





हुए नगरादि का निर्मोण-कासख निकालने का कष्ट उठाकर 
सिर हसके कर्ता की ओर ध्यान देते, तो भास को पाशिनि 
से भी पृवेसत्र कभी न कहतें। महाकवि भास खी० पृ० 
चतुर्थ शताय्दी से पहले किसी तरह भी नहीं जा सकते । 

४ “आनंदबंधु” 





योरफ में सहकार 


गो भ्-भिन्न देशों में, भिन्न-भिन्न समयों 
में, सहकार की उत्पत्ति हुईं है। 
भारतवर्ष की जातियों और झआम- 
संस्थाएं एक हद तक सहकारी- 
संस्थाएँ ही हैं । आज से क़रीब 
हाई सौ वर्ष पहले जापान में 
कुछ रेशम के कारखाने सहकारी 

> ब 4 तरव के आधार पर चलत्माए गए 
ये । इनमें से कुछ ञ्राज तक चल रहे हैं। ईँगसेंड में 
सज़दूरों को आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये, उन्नोसवीं 
सदी के प्रारंभ में, सहकारी-संस्थाएँ स्थापित की गईं । 

क्रांस और जमनी ने ईंगलेंड का अनकरणा किया | सबसे 

पहले सन १८४८ सें, अर्मनी में, साखबाली संस्थाओं को 
नॉंव पड़ी। प्रारंभ में इनकी प्रगति धीमी थी । किंत 
सन्‌ $८८० के बाद इन संस्थाओं ने खूब तरकी की, और 
शीघ्र ही भिन्न-भिन्न भ्रकार की सहकारी-संस्थाएँ सारे देश 
में फल गई । हैगलेंड और जमनी में सहकारी-सभाओं 
को अच्छी सफलता भी मिली। यह देखकर अम्य देशों 
का ध्यान हधर आकृष्ट हुआ, और सब आवश्यक परिवतंन 
और परिवर्द्धन के बाद भिन्न-भिन्न देशों में सहकारी- 
संस्थाओं की नोंत डाली गईं | योरप में शायद ही कोई 
ऐसा देश मिले, जहाँ सहकारी-संरथाओं की स्थापना और 
डक्षति के लिये सन-मन-घन से प्रयल न किए गए हो । 
स्विज्लेंड, सर्विया, फ़िनलेंड, अमेरिका, कनाडा, अरजें- 
टाइन, स्पेन आदि पाश्चात्य देशों में इसका जाल-सा 
बिछ गया । एशिया के भी आपान, साइवेरिया, भारत आदि 
देशों में सहयोग-संस्थाएँ स्थापित की जा छकी हैं। इस 
लेथ में उन्‍्हों देशों को सहयोग-सेध्थाशं के इतिहास पर 
संक्षेप में विचार किया जायगा, जिनकी परिस्थिति भारत 
की परिस्थिति से मिक्कती जुलती दै। 
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१. इंगतेड से सहवार 

इंगलैंड में, उल्ीसवीं सदी के प्रारंभ मैं, वायिज्य-कंति 

ने बहुत ज्ञोर पकड़ा । गृह-शिए्प रसातत्व को चला गया, 
और उसकी जगह बड़े-बड़े कारख़ाने स्थापित हो गए। ये 
कारखाने शहरों में स्थापित किए गए, जिससे देहाती क्ौगों 
के सुंड-के-कुंड अपनी-अपनी जन्म-भूमि छोड़कर शहरों में 
जा बसे | कारख़ानों के मालिकों में स्पद्धों के भाव बढ़ 
गए, जिससे, संगठन के अभाव के कारणा, भज़दूरों को 
हुत ज़्यादा तकलीफ़ होने क्षगी। इस दुरवस्था को 
सुधारने के ढिये क्षोग व्यग्र हो उठे । सबसे पहले राबर 
ओवेन ने अपने कारख़ाने के मज़दूरों की हालत सुधारने 
का बीड़ा उठाया । श्रोचेन यह सिद्ध करना चाहता था 
कि यदि मज़दूरों के साथ उदारता का बर्ताव और 
उनकी हालन सुधारने का कोशिश की जाय, उनसे उनही 
शक्षि के बाहर कम ग लिया जाय, तो कारस़ाने का काम 
बड़ी उत्तमता से चल सकता और बहत ज़्यादा फ्रायदा 
भी हो सकता है। ओवेन तन-मन-घन से इस काम में जुट 
गया । कगातार बीस वर्ष तक यह कारख़ाना सफलतः- 
पूृवेक चक्तता रहा । कारख़ाने के मज़दूरों की हालत 
बहुत अच्छी हे गई । यह "क आ।दुर्श कारखाना माना जाने 
ज्ञगा, ओर देश के बढ़-बड़ें लोग बहुत दूर-दूर से इसे 
देखने आने क्षगे । तत्काज्ञोन राजा और रानी ने भी इस 
कारखाने का निरीक्षण कर आओवेन को उत्साहित किया । 
इसके बाद, धासिक मतभद के कारण, यह कारग्दाना 
अधिक ससय तक जीवित न रह सका । धीरे-धीरे मज़दूरों 
को जीवन के किये श्रावश्यक पदाथ सस्ते दामों में देने 
के लिये सहकारी-भांडार स्थापित किए गए । सन्‌ १८४४७ 
में रण मज़दूरों ने मिलकर एक सहयोग-भांडार की नींके 
डाली । यह आभांडार र८ पंदि की पूँजी से शरू 
शिया गया था । दो-दो, तीन-तीन पेंस की किस्मनों से 
पूँजी इकट्री की गई थी । आगे चलकर इस भांडार 
ने ख़्ब तरक़्क़ा की, और शीघ्र ही सारे इंगलेंड में 
ऐसे ही अनेकों भांडार खल गए । शरू में प्रस्येक समासद 
बारी-बारी से दूकान पर बेठकर रौीदा बेचा करता था। 
आजकल इस भांडार के सभ्यों की संख्या सोलह हज़ार 
से भो अधिक है, ओर एक साल में तीन ज्ञाख से भी 

अधिक मृक्य का सौदा बेचा जाता है । 

यहाँ हन सहयोग-मंदलों की कार्य-संचाक्षन-पदु लि पर 







शक प में कब लिखना झप्रासंगिक न होगा । सोलह वर्ष 
पिधा इससे अधिक उसर का हरएक व्यक्रि मंडल का 
हब्पम्य जनाथा जा सकता है, बशते कि उसे सभासद बनाने 
हमें मंडल की हानि होने की संभावना न हो। भत्येक 
' सभ्य को कम-से-कहम पक हिस्सा तो ज़रूर ही ख़रीदना 
पदता है। हिस्से को क़ोमत एक पॉड से ज़्यादा नहीं 
रक्‍्खी जाती, और वह सी तीन-तीन चार-चार पस की 
फक्रिस्तों मैं बधुल की जाती है| क्रिस्त प्रति सप्ताह या 
प्रतिमास चुकानों होती है। हिस्से पर मिलनेवाल्ञा ज्ञाभ 
हिस्से में शामिल कर किया जाता है। प्रत्येक सभ्य को 
शक मस देने का अधिकार रहता है, और प्रतिनिधि द्वारा 
मत देने की प्रथा का एकदम अभाव हैं। निर्वाचित दस 
था पंद्रह सभ्यों की एक प्रबंधक-समिति बनाई जाती है । 
इस समिति के सभ्यों को बेतन या अलाउंस नहीं दिया 
जाता । नौकरों का वेनन, प्रबंध संबंधी ख़च, पूँजी पर 
ब्याज, स्थायी कोप, शिक्षा-कोष, धर्मादे आदि में त्गने- 
याज्ञी रकम निकात् ढालने के बाद जो बचत होतो है, 
वह प्रति पोंड के हिसलाव से हिस्सेदारों में बाँट दी जाती 
है | हिस्सेदारों में बाँटे जानेवाले मुनाफ़ की दर संस्था 
के अधिवेशन में हो निश्चित की जाती हैं । 

आांडारों के सभ्य ही माक्ष ख़रोदनेवाले भी होते हैं । 
कभी-कसी कई संस्थाएँ मिलकर एक संघ बता लेती हैं, 
ऋऔर फिर वह संघ एक ख़ास तरह का माल तेयार करने 
के लिये कारज़ाने भो जारी करता है। इँगलैंड में कुछ 
सहकारी-भांडार ऐसे हैं, जिनके पास बृट, डबल रोटी, 
कपड़े आदि रोज़ के काम में अ्रानेवात्बी चीज़े तेयार करने 
के लिये अपने निज के कारख़ाने हैं । 

फुटकल सामान बेचनेवाले कई सहयोग-भांडार मिल- 
कर अपना एक संघ स्थापित कर लेते हैं, और फिर विदेशों 
से थोकबंद सामान सस्ते दामों पर मँगवाने का प्रबंध 
किया जाता है | यहुत-पो संस्थाओं के सीजोन, आयलें ढ, 
डेनमाक आदि दूरस्थ देशों में अपने निज के कारख़ाने भरी 
हैं। हन संस्थाओं के अपने यें क और बीमा-कंपनियाँ भी हैं । 

ईंगलेंड को क्ृपि-सहयोग-समितियों ने भो अच्छी 
सफलता प्राप्त की है| प्रेट-अटन में साखवाली सहयोग- 
समितियों की संख्या बहुत कम है| वहाँ सहयोग-लिद्धांत 
पर स्थापित गृह-निर्मा ण-संस्थाएँ ( 30७+098 60« 
0०(७७) कुछ भच्दो हाज्ञत में हैं । ये संस्पाएं दो पक्‍रकार 


योरप में सहकार 
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की पाई जाती हैं | पहल्ले प्रकार को सृह-निर्माण-संस्थावँ 
पक विशेष क़ानून से रजिस्ट्री कराई जाती हैं । ये संस्याएँ 
सडइयोग-प्रभाओों से विल्वकुल भिन्न प्रकार की हैं। दूसरे 
प्रकार को गृह-निर्मा ए-संस्थाएँ सह्टकारो सभाओं के क्रानून 
की रू से रजिस्ट्री कराई जाती हैं। इनमें कुछ तो सहकारी- 
भांडारों से संबद्ध हैं. जिनका सृक्ष-घन भांडार के सम्यों के 
लिये मकान बनवाने में ब्यय किया जाता है। कई रह- 
निर्मा ण-समितियों के पास अपनी निज की इमारत हैं, 
जो सम्यों को किराए पर दो जाती हैं। कुछ समितियाँ 
मकान बनवाकर सभयों को बेंच देती हैं, और छोटो-छोटी 
क्रिस्तों में क़रीमत वसूद्ध की जाती है। कुछ सभाएँ सकान 
बनवाने ओर ख़रीदने के लिये सम्यों को रुपए उचार 
देतो हैं । 
२. जमभनी में सहयोग-समाएं 

जभनी साखवालो सहयोग-समितियां की अन्मभूमि 
है। दो असिद्ध देश-सेवकों के अतुलनीय साहस के कारय 
ही जनों में इन संस्थाश्रों को अच्छी सफलता मिली है। 
ग़रीब मज़दूरों की शोचनीय अवस्था से त्ृवित होकर ही 
हन दोनों महानुभावों ने यह काम हाथ से ल्षिया था, 
और इनके परिध्रमम हो के कारण देश का महान्‌ उपकार 
हुआ । एक सजन ने नागरिकों के हित के लिये अपना 
जीवन अपंण कर दिया था, और दूसरे का उद्देश था 
देदातियों की हित-कामना। वतंमान काल में दोना ही 
प्रकार की समितियाँ ख़्ब फूल्ी फल्ती दें। हन दोनों 
महानुभावों सें से एक का नास था स्कृल्स और दूसरे का 
रेक्िसन । 

स्कहस ने सन्‌ १८४७ में मिन्र-मंडलों की स्थापना 
की । सन्‌ १८४६ में प्राविडेंट-क्रंड की स्थापना की गई, 
और सन्‌ १८२० में साखवालो सहयोग-संस्था की नींव 
डाली गई । इस सभा की पूँजी धनी क्ोणों से ली गई 
थी । संस्थापक को अपनी यह भूछ शीघ्र ही मालूम हो 
गई, और उसने इसको सुधार भी लिया । 

स्कल्स के दिये एक स्थान पर लिखा है--“'वह जन्म से 
ही संपत्ति शास्र के सिद्धांतों का प्रचारक था । उसके 
अध्य चेहरे, प्रभावशात्लो वकतृता, आत्म-तविश्वाय एवं अपूर्क 
साहस ने ही उसको एक झादश प्रचारक बना दिया था। 
अपनी इच्छा-शक्ति के बक् पर उसने देश के कोने-कोने में 
सहयोग-सिद्धांता को प्रतिध्वनि गुंआरित कर दी थी।”? 


जहध्द्द 


माधुरी 
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स्करस को अपने काम में अनेकों विध्नों का सामना 
करना पढ़ा यहाँ तक कि प्रारंभ में, स्वयं जमंन सरकार 
नेसी इस जन-हितकारी काम में रोडे अटकाए। अमन 
सरकार हर तरह से उसको तंग करने लगो। परंतु वह 
सविष्नन्याधाओं और कहां से घवराकर अपने उद्देश से 
विरत होनेबाज्ला मनुष्य न था। उ्यों-अ्यों सरकार उसको 
लग करने लगी, स्यों-स्यों वह दूने उत्साह और मेनोयोग से 
ऋपना कास करने क्या । अंत तक स्कूल्स को सरकार 
से किसी प्रकार को सहायता न मिलो, और न सरकार ने 
उश्चके काम की कोई क़दर ही की | 

स्कूकस द्वारा संस्थापित सभाएँ शहरों के कारीगरों, 
छोटे-छोटे ब्यापारियों और अन्य ऱारीब नागरिकों के लिये 
ही भअस्तित्व भें आई थों। भप्रन्य सहकारो-संस्थाओं के 
समान हनका उद्देश्य भी मितब्यथ, पारस्परिक सहायता 
और द्वध्योपाजन ही था। इनकी ज़िम्मेदारी भ्रमर्यादित 
रकक्‍खो गई थी | समासद्‌ को कम-से-कम एक हिस्सा लेना 
बड़ता था । हरण्क हिस्पा पाँच पींड का रक्‍्खा गया था। 
हिस्से का रुपया माहवार क्रिस्त से वसूल किया जाता 
था । क्रिस्ते ऐसो रक्‍्खी गदे थीं कि हरएक आदसी सह- 
खसियत के साथ जमा करा सके। हिस्से पर मुनाफ़ा भी 
ज़्यादा दिया जाता था। उत्पादक कामों के लिये हो 
रुपया उघार दिया जाता था। इन सभाओ्रों से क'श्तकारों 
को कोई विशेष द्ञास नहों पहुँचा क्योंकि इनके नियम 
काश्तकारी-घंघे के अनुकल न थे। कमी-कभों ये संस्थाएँ 
सहकारी-सिद्धांतों के प्रतिकूल चलाई जातो था । परंतु 
रेफ़िसन द्वारा संस्थाधित सभाएँ सद्कारी-तत्तों के अनुधार 
नैतिक पाए पर क्रायम की गईं थीं । 

सन्‌ १८१८ में रेफ़िसन का जन्म हुआ। जिस ज़िले में यह 
धर्गो-मास्टर (पटेल) नियुक्त किया गया था, वहाँ को प्रजा 
बहुत ही ग़रीब था। द्ोगों को न तो खाने को काफ़ी भोदा 
अञस हो मिक्षता था और न बेचारों को लञञा-निवारणार्थ 
सोटा कपड़ा ही । प्रजा की दूयनीय दशा देखकर उसका 
हृदय प्री उठा । अकाल ने सारे ज़िले में भयानक दृश्य 
डपर्थित कर दिया। सारे प्रांत सें हाह। हार मच गया। इस- 
से रेफ़िलन को गदरों चांद पहुँचो, ओर तब वह तन-मन- 
घन से जनता के दुःख-निवारणार्थ कमर कसकर तैयार 
हो गया । 

उस प्रांत में साहुकारी-ध॑धा यहुदियों के हाथ में था । 


ये लोग बढ़ी ही दुष्ट भ्क्रति के थे। ये क्षोग सस्ते दासों 
पर किसानों से माज्ञ ख़रीद खकेते थे।ग़रीबी के कारण 
काश्तकारों को सभी आवश्यक पदार्थ इन्हों क्षोगों से डघार 
ख़रीदने पढ़ते थे। ये ज्ञोग दुगने-तिगने दामों पर माल बेचसे 
ये, ओर सूद भो बहुत ज़्यादा लेते थे । यहूदी लोग अपनो 
दुबच्ी गउऐँ किसानों के यहाँ चराई पर रखते थे, ओर 
ग़ऊ के हष्ट-पष्ट हो जाने पर उसे लोटा लेते थे । तव दूसरी 
गऊ किसान के यहाँ मेज दो जातो थो | यहूदी हो नहीं, 
ईसाई सहाजन भी ऐसा हो करते थे। रेक्रितान हन सब 
थातों से भक्षी भाँति परिचित था । सन्‌ १८४८ में एक बल 
रोटी का कारख़ाना खोला गया । हस कारख़ाने में बनी 
रोदी आधे मूझ्य पर बेची जातो थी। इसके बाद मवेशी 
ख़रीदने के खिये सहयोग-पमिति खोली गई, भौर सन्‌ 
१८४६ में तीन सौ पौंड को पूँजो से एक सहकारी दैंक 
खोला गया । 
रेक्रिपन शांत प्रकृति का आदमी था। उसने अपने 
सिद्धांत के प्रचार के लिये किसी प्रकार का भ्रचार-कार्य 
हाथ में नहीं लिया था, अपना काये रक हो प्रांत 
में शुरू किया था | प्रचार-कार्य के अभाव के कारण उसके 
सिद्धांतों का प्रचार उतनी शीघ्रता से नहीं हुत । सन 
१८८० तक रेफ़िसन का कार्य कृम्-गति से उन्नति करता 
रहा । किंतु बाद को सहकारी-सभाएँ घदाघड़ खुलने त्रगीं 
और सन्‌ १८३६ में इन संस्थाओं की संरुया २,२०० तक 
पहुँच गई । उस ब्रांत के निव्रासी २फ़िसन को बहुत चाहते 
थे | उसड़ी झत्यु हो आने पर जमंती को भाधी जनता ने 
उसके सखिये शोक मनाया था। 
रेफ़िसन ने जर्मनो को ग़रोत्र प्रजा के लिये ही अपने 
बेंक स्थापित किए ये | इसक्िये उसमे शेयर के लिये कोई 
ख़ास रक़म सुक्ररंर नहीं को थो। और, प्रवेश-क्रों भो नहीं 
देनो पइतों थी। जब क़ानन द्वारा शेपर की क्रोमत ठहरा 
देना अनिवाय कर दिसा गया, सब उसने शेपर का मृल्य 
वस-पंदद सा नियत कर दिया, ओर उसके साथ ही 
छोटी-छोटी क्रिस्तों में वपृद्ध करने का नियम बना दिया । 
किंत सभासदों को सद्चरित्रता और व्यवहार की सफाई पर 
ज़्यादा ध्यान दिया जता था| प्राम!|णिक, गं मोर और शांत 
प्रकृति का आदमी हो सभ्य बताया जाता था । दूस-दृछ, 
पंद्रह-पंदद वर्ष के किये रुपया उघार दिया जाता था; 
किंतु उघा लेनेवाले को उसकी जकरत से ज़्यादा रकम 
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कदापि नहीं दो जातो थी । थदि क़॒ज़ किया हुआ रुपया 
किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता था, सो एक महीने 
का नोटिस देकर पूरी रक़म वसृक्ष कर क्ली जाती थी। क़ज़े 
लेनेबाले की व्यक्तिशः जमानत पर, और दूसरों दो ज़मा- 
शर्तों पर रुपया उधार दिया जाता था । प्रति तीसरे महीने 
इन जमानत देनेवाल्ों को हैसियत को जाँच कर लो जाती 
थी। प्रत्येक सभ्य को एक मत देने का अधिकार था। 
सभा का कार्य-संचाल्न प्रतंधक-पमिति द्वारा किया जाता 
था । इस समिति के सम्यों को किसी प्रकार का अक्षाउंस 
यथा फ्रीस विद्ञकुल्न नहीं दो जातो थी। सिफ़ ख़ज़ानची को 
ही वैतन दिया आता था । किंतु वह प्रबंधक समिति का 
श्रभासद नहों हो सकता था. और न उसको मत देने का 
ही अधिकार था। शेयर की क़ीमत बहुत कम रक्‍सी गई 
थी, और म॒नाफ़ा भी कर्म बॉटा जाता था। मुनाफ्रे का 
एक्क यड़ा भाग स्थायो कोष में जमा कर दिया जाता था । 
सभा के टूट जाने पर स्थायो कोष की रक़्म सभासदों में नहीं 
बाँदी जाती थी। यह रक़म किसी सावधनिक काम से हो 
व्यय की जाती थी। भारतवर्ष ही कृषि-सहयोग-समितियों 
में इन घिद्धांतों को स्थान दिया गया है । 

रेफ़िसन-पद्धति की साखवाली मंडकियों के कारण अमंनी 
की अनता में सहयोग के तत्ों का अच्छा प्रचार हुआ, 
जिससे धीरे-घीरे कृषि-सहयोग-संस्थाओं का उदय हुआ । 
घोरे-धीरे जमेनी में सहकारी-अश्न-भांडार, सहकारो-क्रय- 
विक्रय-संस्थाएँ, घड़कारी-दुग्धशालाएं आदि कई प्रकार 
की कृषि-सहयोग संस्थाएँ खुल गई, जिनकी बदौक्षत 
ग़रीब जर्ंन-प्रमा का बढ़ा उपकार हुआ | हन्हीं 
सहयोग-समितियों की बदोलत थोड़े हो वर्षो में अ्मनी 
के कई वीरान और निर्जन प्रदेश हरे-भरे हो गए, और 
छोगों की गरीवों बहुत कुछ घट गदे। वर्तमान काल में 
जमंनी में पेंतीस हज़ार के क़रीद सहकारी -सभाएँ हैं, ओर 
सभासदों को संख्या ६१ खास के क़रीब पहुँच गई है । 
सहकारी सभाश्रों को आर्थिक सहायता देने के लिये संट्ल 
देंक की स्थापना को गई है।यह बैंक समाझों का नियंत्रण 
और निरीक्षण भी करता है। सन्‌ १३१५ में इस बेंक ने 
एक आरब पोंड से भी अधिक का लेन-देन किया था। 

३. देनमार्क में सहकार 

डेममाक की कृषि-सहयोग-संस्याएँ झादशे मानी 

जातो हैं, ओर संसार के बदे-बढ़े देशों से अनेकों प्रति- 


योरप में सहकार 
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निधि इन संस्थाओं का अध्ययन करने के लिये वहाँ जाते 
हैं। इस देश का क्षेत्रफक्ष करीव सोलह हज़ार वर्गमील 
है । यहां की ज़मीन की उपज-शक्कि बहुत घट गई थी + 
अन-संख्या भी २८ लाख के क़रीब थो । कृपि-प्रधान 
देश होने के कारण डेनमाके का अपने पड़ोसी शिल्प- 
वाणिज्य-प्रधान देशों के आगे टिक खकना टेढी खीर थो। 
किंतु आज डेबमा्क योरप में अतिससद्धिशाली देश 
माना जाता है। सन्‌ १८६९ में, अब देश में क्रषि और 
सहयोग-संगठन का अ्रभाव था, प्रव्येक डे निश की औसत 
आय ३२ पड से कुछ हो अधिक थी, और पूँमी का 
औसत ब्यक्ति पीछे २३० पौंड पद़त/ था । 

सत्‌ ५८६० की कढ़ाई में वह अपने दो बड़े और 
उपजाऊ प्रांत खो बैठा | जटलैंड और वबाद्टिक-सागर के 
कुछ ही टापू उसके अधिकार में रह गए। इस भ-भाग से 
भी एक बढ़! हिस्सा दलदलल, रेगिस्तान और पव्परों से 
व्याप्त थ', जहाँ एक दाना भो प्राप्त नहों हो सकता था । 
नोनी, मज्ाई आदि तेयार करने की रीति भी वाप-दादों 
के ज़माने को थी। उसमें समयानुकूत् कुछ भी परिवर्तन 
नहों किया गया था। डेनमार्क में गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा 
होता था । किंतु गेहेँ सस्ता हो जाने के कारया भी उसको 
बहुत न॒क़लान उठाना पड़ता था; क्योंकि पेदावार का एक 
बड़ा भारा हर साल विदेशों को भेज दिया आता था। 
इन्हीं सब कारणों से देश को सांपत्तिक अवस्था बहुत 
गिर गईं थी । किंतु डेनिश लोग हिम्मत हारनेवाले प्राणी 
नहीं । रृषि-पसहयोग-संस्थाओं के बल पर उन्होंने अपना 
गत वैभव ही नहीं प्राप्त कर लिया, प्रत्यत वाशिज्य- 
संघार में वे एक शक्ति बन बेठे । हु 

श्रपने उद्धार के लिये डेनमाक को बड़ा प्रयास करना 
पड़ा । समृत्र के किनारे की पाँच हजार वर्ग मील रेतीक्ी 
जमीन कृषि के योग्य बनाई गई । घीरे-घोरे सइकें, रेल, 
नहरें, बग्रोचे आदि बनाए गए, और थोड़े ही वर्षों में 
क़रीब दस लाख एकह ज़मीन में खेती को जाने क्षगी । 
बाद को दुग्धशालाओं की ओर लोगों का ध्यान आक- 
पिंत हुआ । किसान अपने-अपने घरों में मक्खन तैथार 
करते थे, जिसमे यह "क-सा नहीं हो पाता था। दलाल 
और अद़तिए किसानों से मक्खन प़रीदकर विदेशों में 
मेज देते थे । इसमे वे लोग तो भाज्ामाज् हो जाते थे, 
पर किसानों को दो कौर अम्र भी खाने को नहीं मित्रता 
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था । इसलिये सक्खन बनाने के यंत्र में गाए गए। कारतकार 
आपना-अपना क्रीस इन कारज़ानों में मेज देसे, भर कारख़ामा 
इस क्रीम से मक्खन तेयार कर लेता। ये कारज़ाने सहकारी 
तस्व पर घक्षाए गए । बाद को कारख़ानों ने कीस तेयार करने 
का भार भी ले दिया, जिससे दूध ही कारज़ाना को भेजा 
जाने लगा । राष्ट्रीय और कृपि-विज्ञान की व्यावहारिक 
"पद्धति का अवलंगन कर कार्यारंभ किया गया, जिसघे 
लनता को घेशानिकों के अन्येपणों से लाभ उठाने का 
-सुयोश प्राप्त हो रया। मांस और दूध की वृद्धि तथा उत्तमता 
के क्षिय पशओं की नस्ल सुधारने का काम भी हाथ भें 
जिया गया | 
सहकारिता के सिद्धांतों के प्रचार के लिये किसी प्रकार 
का प्रचार-कार्य हाथ में नहीं लिया गया था। संस्थाओं 
का संगठन करने का काम भी किसी ने नहीं किया। 
न तो देनमार्क में कोई प्रचारक्क ही था, ओर न प्रचार- 
संस्थाओं का अस्तित्व ही । इन सभी प्रकार की संस्थाओं 
का जन्‍म वहाँ आप-ही-झाप, नेसर्गेक रीति से ही, हुआ 
है। एक यार यह पूर्ण विश्वास दिक्षा देने पर कि अमुक संस्था 
उनके छाम के लिये है, वे तन-रन-धघन से उसे अपना 
केते हैं। यही कारण है कि देनमा् में सहयोग के 
अंपया अर्गो का पूणे विकास हुआ है। डेनमार्क में एक 
भा उथोग धंधा या व्यवसाय ऐसा न मिलेगा, जो सहयोग 
सिद्धांतों के अनुसार न चत्ाया जाता हो । कुछ नियंत्रक 
संश्थाएँ भी हैं । गठओं के दूध के गुण-दोषों की जाँच 
तथा दूध में मक्खन का परिसाख, गउओों को खिल्लाए 
आानेवाले विनौले और खज्जो एवं दूध की पेदावार का 
मिक्कान करना झादि काम ही इन सस्याओ्रों के ज़िस्म हैं । 
दस प्रकार की जाँच से यह बात मालूम हो जाती है कि 
किस जाति की मवेशों पालना ज़्यादा फ्रायदेमंद दे । 
देनमार्क सें दलालों ओर मध्यस्थों का एकदम अभाव है । 
झायात और निर्यात-ब्यापार भें यहाँ हनकी कोई ज़रूरत 
हो नहों पड़ती । छोटे-छोटे काश्तकार भी अपना साल 
सहकारी-सभाओं द्वारा उत्तनी ही क़ीमत पर सरलता से 
बच सकते हैं, जितनी क्रीमत पर बड़े-बड़े काश्तकार बेयते 
है। इन सहकारी-सभाओं को इतनी अधिक सफलता 
प्राप्स हुई है, और इनके क्षाम से क्षोय इसने अधिक 
परिखित हो गए हैं कि बढ़ें-बढ़े काश्तकार भी इन सभाथों 
के सम्य बन गए हैं । 
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डेनसार्क में गऊ का बढ़ा महत्त्व है। कहें, तो कह 
सड़ते हैं कि गऊ देगमार्क की राष्ट्रीय संपत्ति है। बहुत 
प्राचीन काल से भारतवासी गऊ को अ्रतिपूज्य भागते 
आए हैं। किंतु हधर कुछ वर्षों से हमने समय के फेर में 
पड़कर गऊ के महत्व को भुज्षा दिया है। यदि शांत चित्त 
से विचार किया जाय. तो यह बात तुरंत ध्यान में आा 
जायगी कि गऊ ही भारत को राष्ट्रीय संपत्ति है । 

डेनमार्क में पहला सहकारी-सांडार सन्‌ १८६६ मे 
जोला गया । हस समय इन भांडारों की संख्या १,६०० 
के क़रीय है । ये देहातों जनता के हिल के जिये हो 
स्थापित किए गए हैं । सबसे पहली दुग्धशाला सन्‌ 
१८८७ में स्थापित की गई थी, और इस समय इनकी 
संख्या १५,८०० तक पहुँच गई ह। 

सहकारी सभाओं से डेनमा्क को कितना लाभ पहुँचा, 
इस बात को बताने के लिये केवल हतना ही कहना काफ़ी 
होगा कि वहाँ के काश्तकारों को मक्खन की क़ीमस 
पहले की अपेक्षा क्वाभग ४० सेकड़ा अधिक मिलने त्गी 
है । ढोरों की नस्ल सुधर जाने के कारण दूध की पेदावार 
भी बहुत बढ़ गई है। सारांश, इन सहकारो-समितियों कि 
बदौलत मवेशी, मुर्गों, सुअर आदि की संख्या ही नहीं 
बढ़ी, पैदावार और उसका दओओं ( त[परक्कां।ए ) भो 
बढ़ गया है। 





४. आयलड में सहयोग 

आयलेंड ( भारत ) श्रौर आयलेंड की सांपत्तिक अवस्था 
क़रोव-क़रीब एक-सी है । अतएव आयलैंड के सहयोग के 
इतिहास से परिचित होना हम भारतवासियों के लिये 
हितकर है । आयलेड कृषि-प्रधान देश है। वहाँ की प्रतिशत 
८० जनता खेतों पर जीवन-निर्योह करती है । ग्रायलैंड की 
अनता ग़रीब, निरक्षर और असंगठित थी । खदा से अयले ड 
को खेती की पेदावार का एक-मात्र घाज्ञार दँगलेंड ही रहा 
है। किंतु यांत्रिक और धाणिज्य जीवन के कारण अँगरेज़ 
जाति का स्वभाव बदल गया | अतएव इँगलेंड में भायरिश 
माल घटिया दर्ज का भाना जाने जगा ) क्योंकि शैंगरेज़ 
क्ोगों टी रुचि ही बदल गई थी । किंत डेनिश क्षोगों ने 
झपनी कार्य-कुशछता, वाणिज्य-पदुता और दूरदर्शिता के 
कारया अँगरेज्ी बाज़ारों को हथिया लिया। इधर अ्रमेरिका 
का माल भी इँगलेंड के बाज़ारों में आने कया । फललतः 
माक्त सस्ता हो गया। इसलिये झाधरिश प्रजा को कृाष 
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द्वारा जीवन-निर्याह करना कठेन हो साया | लोग घरबार 
छोईकर विदेशों म॑ जा बसे, जिससे सारा देश वीरान हो 
गया । इस हालत को देखकर नेता चिंतित हो उठे, और 
इस द्वोपांतर-वास को रोकने के किये उत्तय सोचने लगे । 

आयलेड हो में क्यों, सारे पश्चमो संसार में देहाती 
क्ोग शहरों में जाकर बंसने लगे थे। क्योंकि कलों की उन्नति 
के कारण यहे-बड़े कारख़ाने उन शहरों में ही स्थापित किए 
गए थे. जहाँ की परि स्थति उनकी उचञ्नति के अनुकल 
थी । खोगों के शहरों में जाकर बस जाने के कारण हरसावा 
हज़ारा एकड़ जमीन पड़ती रहने खगो । कृषकों की दशा 
सुधारने के लिय कई क़ानून बनाए गए ; किंतु लाभ कुद 
भी न हुआ । कम-से-क्म आयरिश देश-भक्तों के मन 
में यह वात जम गई कि उत्तम खेती, उत्तम वाणिज्य 
और उत्तम जीवन ही उद्नति का मूल-मंत्र है, और इस 
मश्र को सिद्धि के बिये सहयोग-संगठन ही एक-मात्र 
साधन है। 

आयलेड को प्रजा पूर्ण रूप से दलालों ओर मद्दालनों के 


, चैगुल्न में फसी हुई थी | ये ल्लोग किसानों को मोल और 


तोल में ठग लिया करते थे | सद भी फ़्यादा लेते थे। 
आँति-भाँतति के उपायों से किसाना का भाल सस्ता ख़रीद 
स्िया जाता था । अतएव वाणिज्य-पद्धति में सुधार करने 
के कलिय रेफ़िसन-पद्धति की पाखवाल्ी फकृषि-सहयोग- 
संस्थाएँ स्थापित की गईं. जिनके कारण अढ़तियों और 
दलाल्ों का नाम-निशान मिटगया । बाद को वेज्ञानिक 
रूषि-शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया, जिससे पैदावार 
ओ बढ़ गई, और माल भी उत्तम प्राप्त होने लगा | फल 
यह हुआ कि किसानों को सांयक्तिक अवस्था बहुत कुछ 
सुधघर गई. और जतता का जीवन भी सुख्मय हो गया । 
आयलड की सेत्तीवारी-ध्यवस्थाप समितियां (.+/27- 
ठप) 07:28॥8+0॥ 600७६:९६) की बदौलत 
हो मक्खन तेयार करने के व्यवसाय का अंत नहों हो 
पाया । हज़ारों रारोच् काश्तक्ार धाहुढारों के राक्षसी पंजे 
से बच गए। उन्हें कम सूद पर सनमाना रुपया उधार 
मिलने कलगा.। खेती की बहुत ही तरक्की हो गई, और 
विदेशों बाज़रों की प्रतियोगिता के आगे वह अपने पेर 
लताए रह सहा | सरकार द्वारा सथापिस कृषि-विभःग और 
आमरिस वेश-मक्कों द्वारा संस्थापित सहयोग-संस्याओं ने 
आयजऊेड का पुनशुद्धार कए ढात्ा | फहें, तो कह्ट सकते हैं 


ठाकुर दानीसिह साहा 


प्डक्रै 





कि विश सक्षित आयरिश राष्ट्र को सुसंगठित करने का 
सब श्रेय हःहों को प्राप्त है । 

भारत फो सहयोग-समतियों के दोषों को देखकर कुछ 
लोग उनकी उच्चति के लिये हतोरसाह-से दिखाई देते 
हैं। ऐसे लोगों को आायलैड से शिक्षा प्रहण करनी 
चाहिए ऐसे ही दोष ग्रायंड को लहयोग-समितियों में 
भी वत्सान थे, ओर कुछ समितियों सें आराज भी विद्यमान 
हैं। आयलड में सहयोग-संर्थाओं को अच्छी सफलता 
मिली हैं, और उनका भांवप्य उज्जवल जान पड़ता दे 
सहकार के आल्लोचकों ने रुक्न-कंठ से स्वीकार किया है कि 
दोपों का निराकरण कर लेने पर सहयोग-संस्थाएँ अच्छी 
सफक्षता प्राप्त कर लेगी ; क्योंकि उनका का०-रुचालन 
सुयोग्य ह थी क्वरा हो रहा है । 

शकरराव जोशी 


65६ 
ठाकुर दानीसिह साहक 

( ठाकुर साहब कई खुशामदेयों से बातें कर रहे हैं ) 

टाकुरय--ओर आप तो सब खाते जानो हैं, क्षेकिन 
फिर भी में विश्वासपुर्क, बरुक यक्रीलन बहता हूँ कि 
मैने इस संसार को आप लोगों से कहों धिक देखा" 
भात्ा और आँचा-पड़नाल्ा है । 

ख़शा०-- इसमें वया शक है। 

टाकुर--आजकज के अादर्मियों के म॒क़ाबिके में पहले 
क्लोगों के आचार-व्यवह्दार, यारचीत, डीलडौल, जिस्म- 
शरोर दुर्गुने-- 

एक ख़ुशा ०---पल्कि लिगुने+-- 

दूसरा ख़शा०--वककि चार ने -- 

तोसरा ख़शा०--दरश्कि पँचगुने-- 

टाकुर--वल्कि छःगने, सतगने, अटगुमे, नोगुने, दख- 
गुने वरोरह हुआ करते थे । 

ख़शा०--( एक दूसरे की ओर मसकिराकर देखते हुए ) 
बेशक, इसमें क्या मूठ है ! 

टाकुर---गहीं, बहुत-से ज्षोगों को मेरी बात पर विश्वास 
नहीं होता | 

एक ख़ुशा०--- उनकी आग जाने दीजिए । 

दूसरा-वे ८बके-सब बेदक॒फ़ हैं । 

सीसरा-- इसमें क्‍या शक हे । 


कल 





' चोथा--भज्ञा कहाँ ठाकुर साइन और कहाँ वे ! 
अाकुर--मतलब यह है कि अगर ऐसा न होता तो आज 
हिंदू-वाती संसार से कमो को क्‍यों न क्ोप हो गई होती ? 
एक सशा०--भत्र। ड्स बात का वे लोग क्या जवाब 
रखते हैं 
ठाकुर--मेरा कहना सो यह है कि आाजकल्ष के के- 
संस्कारा ने हमारे बच्चों यानों जडकेव/लों को गृड़ा-गुड़िया 
बना दिया--- 
छशा०--सच है । 
ठाकुर--बानो उन्हें किसो क/म का न रक्खा-- 
खशा०--ब्रेशक । 
डाकुरय--याना वे किसो भी मर्ज की दवा न रहे, सिवा 
इसके कि अपनो ग्वटिया पर पे -पई क़ठज्ञ का शिकायत 
किग्रा करें श्र डॉक्टर, हकोमों. मत कयों-ज्योति यों, 
राडवालोॉ--ऐ ? बाक मझाडाफूकवाला, चूरनवाल, 
डोटका और छू-मंतर कारनेबालि को रोज़ कई बार फ़ीस 
दिया करें; खाला-वाना तो कुछ न खायें, दिन-रात बस 
निरा दूध पिया करें, और तन! होने पर सी अजीरन 
की शिकायत किया कर ! 
: ख़ुशा०-- आपका कहना बिजकल्न ही सच है। 
., छझाकुर- भगवान्‌ जाने इनके पेट को क्‍या हो गया है, 
ओ ज़रा खाने से ही बस कुछ प छए न । 
खुशा०-- क्यों न हो, आप तजबें को बातें कहते हैं। 
टाकुर--मगर शोक कि फिर भो मेरी बात कोई नहों 
साजता ! क्‍या झूठो दुनिया रह गई है कि अपना मतक्षव 
लिकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता ! 
खुशा०--ज़माना ब॒ुरा-- 
डा हुर--( बाच हं। मे ) और मेरी तो यह राय है कि 
जो कुछ मरे यहाँ पुराने ज़माने से होता आया हैं. में 
सो--जअब सक मेरा दम.ग़नोमत हे तब तक -- उसी छोक 
पर अलूगा। 
एक ख़ुशाब--स्वा्र्म में निधर्न ध्या ऐसा कुछ 
प्रहास्मा छोर आपस में कहते-सुनते देखे जा सकते हैं । 
-डाकुर--वेखिए न ! हस ख्ोगों में बहादुरी आये कहाँ 
मे? रही-सही, सठे बुखे और कृटा-करकट उपन्यास 
लो पढ़ते हैं, और खीरता की कहानियों से बात नहीं 
करते ! ऐसी अमुल्य पुस्तक डटाकर भी नहों देख्ते जैसे 
टॉड साहब का राजिर्थान । 


:.. आ्ाधुरो: 





[ बर्ष ४, खंड १, संस्या ६ 


एक खुशा०---ड पमें तो वीरता छूट-बूटकर -- 
टाकुर--( जंच ही भें ) भ्रजी उसके बारे में भाप लोग 
क्या जान खकते हैं ! हमसे पूछिए हमसे- हम क्षत्रिय 
हैं। जनाब ! उसमें एसी-ऐसी वीरता की बातें ख़िसी हैं 
कि जिनको पढ़कर सेरी तों--सच कहता हूँ कि-- भुजाएँ 
फड़कने लगती हैं; यहाँ तक कि कभों-कमी तो मैं-- क्‍या 
कहँ--पास बे) हुए आ्रादभियों को--आदमियों पर हाथ 
छोड़ बेदता हूँ । 
( खशामदी एक दमरे की ओर देखकर हँसते हुए "क्यों न हो, 
भराहिर आप भी तो उन्हीं में से हैं, श्राद कहते हैं ) 
ठाक्र--जो हाँ, यही तो सेरा भी करना है, आख़िर 
मैं भा तो उन्हीं में से हूँ । इस बदन में ( छाती पर हाथ 
रखता हुग्रा ) भी तो वही खन ओश खाता है। यही सब्र 
बात दिखाने के किये ही मेंने श्राज एक पूत्रत्जीचाले से 
कह दिया था। वह अब आता ही होगा। में भी आप 
लोगों और इन लोगों: को हसी कारण से--६सो बहाने -- 
कुध-न-कछ देते रहने को इच्छा क्रियः करता हूँ कि जिमसें 
आप लोग मेरी जगह-जगह श्रशंसा किया करें, क्योंकि-- 
“संस्तम रहा जी पे, न बहराम रह गया | 
मंदों। का आसप्रों के तन नाम रह गया ७? 
(५क और स॑ पृतचीबाल् का ओर दूसग और से कुछ चंदा 
मांगनेवाला का प्रवेश क्‍या कहा ! हाँ 
“अश्तमों के तले नाम रह गया ।? 
श्राइए सहाशयजी ! क्‍या कहूँ, यह पुतल्तोबाला-- 
पुनली ०--( कई बार मुककर ) सलाम हजर ! हजूर का 
बोलवाला, देरियों का मुँह का ; दाता हजर को सलामत 
रखे, आस-आद्धद बढ़ाते ! 
ठाक्र-- श्रच्छा अब अर्के मत । (रोद से सबकी ओर 
देखते हुए ) ऋटपट अपना सरंजास टीक कर | - 
( रोब से सबके श्रर देखत हूँ । पुतलावाला सरंजाम ठीक 
करता हैं ) 
एक चंदा मांगनेवक्वा--(६ दूसरे के कान में ) बह तमाशा . 
बया कराया जा रह। हूं ? ' 
( ठाकुर साहब एन लेते हें ) 
दाब३-- लीजिए ! अब प्रश्न यह है कि पृतलियों का 
ठसाशा क्यों कराया गया है. इसमे ल्ास क्या ? महाशयजों 
इससे बरे-का अनजे उपदेश सिल् सपते हैं | सममनेवाली 
के लिये रुभी कहों सब वृद्दच है, और देशरूक के लिये 








खाकर दानीसिद साहब 
[ पं० बदरीनाथ भद्द की नई पुस्तक “लबड्घांधों” से ] 
ठाकुर खाहब---हाय-हाय' केसे ? साला चोनाड जीतेगा' 
( मा: प्र८ ८५०३ ) 
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कहीं भो कद नहों | यह तो अरती अपनी समझ को बाते 
रही । सजा सोचने की बात है कि अगर इसते कुछ भी 
साम न होता, तो आज आप यहों तक झाने का कष्ट ही 
क्‍यों उठाते ह 

एक खुशा०--सच है। 

दूसरा-टाकुर साइस ने भी क्या भीतरी कही है ! 

ठाकुर -हाँ, तब ता आपके दर्शन ही नहीं हो सकते 
मे (सब एक दूरे की और देखते श्रोर जप-तेस अपनी हँसी 
रोकत हैं) आप कुछ भी क्‍यों न समरें, बा न समझे, मैं 
तो यही कहूँगा कि यह संसार भी पुतलियों का एक तमाशा 
हैं। हम सब क्षोग पुतक्षियाँ हैं । ग्रगर इस तमाशे से 
लाभ नहीं ता इससे भी कुछ लास नहीं ! मतत्ब यह है 
कि अगर हेश्वर को राय भो अपपे मित्र जाय, तो 
न सिफ़ अभलो हाल हो प्रले हो जाय, बल्कि कभो भी 
किसी के भो न बच रहने से ज़ह्ा भी किपी क़िरस को भी 
पृतलियों का तमाशा किसी को भो कभी भो न दीखे-- या 
म्‌ दं।ख सके । 

खुशा०--वाह ! क्‍या ब'त निकाल्ो है । 

चेदेवाला --मेरा यह मतलब नहीं था--- 

डाकर --नहों नहीं, आपड़ा कुछ भी सतस्तव क्‍यों न 
हो, बहुत-से लोग म्‌ के ये कक़्फ़ या आधा पागल समसतते हैं। वे 
अगर मुझे प्रा ही पागज्ञ समझे, तो भी मेरे पास उनके 
लिये कोई इलाज नहीं | आप बुरा न मानिः शा, मैंने आप- 
के ऊपर कुछ नहीं कहा | देखिए बह “भर राजा छोर अभी 
हाल हो आपके सामने आते होंगे। मैं कोई ऋट नहों 
कहता | था तो आप टॉद साइय का “हृस्थान' पद लोजिए, 
ओर था फिर अपनी आँश्े खोलकर यह तमाशा देश 
कीजिए । तब आपकी समम में सब जाते हा सकगी। 

( तमाशा शुरू हंता हे | कड्ट देनेवाला, भिश्ती श्रादि 
आते ओर श्रपना-अ्पना काम करके चले जाते हैं । दरबार 
जब होता है | अकबर बादशाह तिहासन पर श्रोर सब राजा 
लोग इधर-उधर बेठत हैं | मुजरा होता है ) 

पुतक्ञो ०--देखिए हजूर, भ्रव राजा मानसिंद चोतोद 
औओतने चले--- 

ठाइर--5हर ! ठहर ! बदमाश ! 
. पुतक्लौ०--ऐं ! देखिए जे चले । 
( ब्रानतिंद की पुतल्ली श्रागे बढ़कर बादशाह को कई बार 

सज़ाम करके चलने के लिये पीठ करती हैं ) 


ठाकुर दानीसिंद साहब 


ध््छ5 


कुर-( खड़े होकर, बड़े जोश के साथ ) ठहर ! पहले 

थतका कि कोन कहाँ और क्‍यों जाता है। 

पुतक्षी ०--ह जूर,जे (पुतली की चलता हु ग्रा) राजा मानसिंह 
जैपुरवाले, बादसाह से हुकुम लेकर थोतौदगढ़ को जीलने--- 
- डाकुर--(क्रोध श्रार जोश में ) अरे जातिद्रोड़ी ! कलंकी ! 
बदमाश ! पहले मुझपे तो जान बचा ले, फिर कहों जाने 
का नाम तीज । मैं अभी सात्ो फो ऐेर--( ठाकुर साहब 
डंडा लेफर पुतणियों पर पिल पढ़ते श्रार मान» ह की पृतली 
के अलावा श्रोर भी कई पुतलियाँ तोद-फोड़ ढालते हैं, दो-एक 
हाथ पुतलीवाले के भी जमाते हैं । देखनेवाले भाश्चर्य भर 
मय से बग़त मोकते हैं +) 

पुतक्षी ०-- हाय के मरा-- 

ठाबुर--' हाथ हाय” कैयो ? साला चीतीड़ जीतेगा ! 

पुमल्ली ०--मैं सरा--हाय मेरा रुअवार गया--- 

डाकर---(कुछ ठंडे हो कर)क्या कहा ? क्या हुआ क्या हुश्रा 

पुततक्ञी ०--हुआ क्या हजूर! अब तो र जाता ही सरा--- 
सें ल। गरोब आदमी हूँ, अब केछे अपनी रोज कमाएेंगा 
हाय, हधर कमर मैँ--- 

डाकुर--क्‍्या ? ह 

पुतक्षी ०---मैं यहाँ क्‍यों आया ? हाथ करम--- 

ढाकुर-- ( नरमी के सथ ) तेरी क्या हानि हुई ? ' 

पुतल्ली ०--मेरी रोज गई-- 

टठाकुर--भरछा,ता! कितने का नुकसान हुआ,स द-पच्च बता । 

पृतल्ली ०-- पाँच रुपए का । 

टाकुर-- ( उदासीनता के साथ ; हम नहीं आनते, तूने 
एसा बुरा तमाशा क्यों दिखाया ? 

पुतक्ली ०--( अ्रपना सामान झमेटता शरीर दाता हुंशथा 'अत्र 
किसको रोऊँ ? हाय, गरोब को कहों सुनवाई नहं-- - 

ठ'कुर--क्या तुझे माजूम नहीं था कि हम ले ग॒ मान 
सिंह से नाराज़ हैं ? 

पुतेसी ०--हजूर ! सेरे तो कश्म फूड गए, मैंने अच्छा 
तमासा--- 
' डाकुर -- ( सोतझ/टं- चर हम उत उ पैनो जाति का 
कर्जंक समभते हैं-- । 

पुतल्लोौ०--तों समासे का जो कु रा था सो हो दि- 
छात्रा दीजिए, आगे आपकी मरओ-- 


# देसा है! एक सीन '[70॥ (१७॥६४०६४४! में भी श्राया 
हैं ।--लेखक 


द्ठ्ड़े 


ठाकुर --हम तो दो आने देंगे । 

पुनल।०--हजूर ०ऐसा गरी ब-मारो मत करो, भाठ आने टैरेथे। 

डाकुर--किससे हरे थे ! 

पृतक्ञा० -इजूर से-- 

टाकुर - किसके सामने ? ( ख़ुशामदियों की ओर ) हाँ, 
बिना गषाही के मुकदमा खारिभ समका जाता है। 

पुनली ० --में तो गरोब हूँ, इज॒र मूठ नहीं कहूं हूं, 
आज सबेरे आपसे हो ठेरे थे । 

ठाकुर--अच्छा तो अगर मान भी ले कि 'हैरे थे! या 
आठ आने हरे थे.' तो भी ठेरने से कया होता है? आठ 
आने की अगह झ्राठ रुपए - या बढ्कि यों कहिए ( खुशामादियों 
की शोर ) कि आठ से रुपए-- ठैरते तो क्‍या में दे देता ! 
ऐसा अंघर कैसे हो सके है ? ( पृतलावाले को झोर ) जो 
चार आदमी कहेंगे, सो देँगा। ( खुशामदियों की ओर ) 
तमाशा देखनेवाले चार मलेमानसप्त जो कह देंगे, सो दे दिया 
जायगा । क्यों साथ! हसका तमाशा के पेसे का था? 

पुतक्व/०-- हजूर ! मैं ने तो अपने आने अच्छा-है-अच्छा --- 

ठाकुर---( जंश में श्राका बंच हूँ, में ) तमाशा तो 
तूने ऐसा दिखाया था कि झाठ आने को जगद्द तुझे आठ 
ज॒ते भो नहीं दिए जाने चाहिएँ | (कोष से ) भौर तू जो 
कहता है |के 'ठरें थे” सो ठेरमे से क्‍या होता है? हम 
कहते हैं कि “श्राठ आने टरे थे!-- ठरे थे तो क्या हुआ ! 
कुछ दे तो नहीं दिए गए थे ? भला सोचने की बात है, 
दिया तो वही झायगा जो वाजिब होगा । अ्रगर हमने आठ 
आने टैराकर तुझे दे दिए होते, तो बात दूसरों होती, क्योंकि 
“आन जायें पर जचन न जाई ।' बस, अब तो वहो मिक्षेगा, 
औओ ठोक सम का जायगा । ( ख़ुशामदिया की ओर ) क्यों 
न ? और पहले तो हसो बात का तेरे पास क्या सबूत है 
कि इमने जिस पक्र तुकसे टेराए, उसी घक्र आठ आने दे नहीं 
दिए । ऐसा तू बढ़ा भोख्ा है न, जो अपने पेसे छोड़ जाता ! 

एक चंदेधाल्ा---दाकुर साहब क्‍या कहें, नुकसान तो 
केचारे का हुआ ही --- 

ठाकुर--अी नुक़॒पान-फ्रायदा सो होता ही रहता है । 
( पुतलीवाले से ) अरे भाई चार आने से ज़्यादे गहों देंगे, 
तुमे छेने होय तो ले जा, नहों शो भाज कर । 

पुतक्घो ०--( रोकर ) बाह हूर बाह, में तो गरीब 
आदमी हूँ---मेरी कहाँ सुनाई होगी | न मैं कोई पढ़ा- 
लिखा हूँ ; मैं तो आप लागो का गुल म हूँ । जो आपकी 


माचुरी 


ल्‍->+- -- >----++ #« अणाण यान: * 


[ धर्ष ४) खंड १, संख्या ६ 
मर्जी सो हो मेरे किये भगवान्‌ की मर्जी | करों में बदा 
था सो हुआ ; जे सामान जो टूटा है, इसका भी कुछ मिल 
आता, तो बड़ी मेहरबानगी होतो । 

ठाकुर--अच्छा, अभी ता नू चार भ्राने से जा, बाकी 
के लिये करह बात करियो । 

पुतली ०--( हाथ जोड़कर श्रोर ठाकुर साहब के पर 
छूकर ) हाँ हज़र, कुछ तो परवस्तो होनी चाहिए ! 

( ठाकुर साइब बढ़ी मुश्किल स तरह-तरह का मुँह बनते हुए 

चार श्राने श्ंटी में मे निकालकर देते हैं। पुतलौवाला लेता हैं ) 

पृतक्षी ०-- हजूर की खिजमत में कलह हाजर होऊँगा । 
हों, हजूर का घोज्बाजा रहे--( सामान लेकर जाता है ) 

ठाकुर--भ्रे मेसुखा ! ओ मंसुखा । 

( अंमुखया नोकर का प्रवेश ) 

मंसुखा--हजूर--हुऋुम ? 

ढाकुर--( पुतलाआले की श्रार इशारा करके ) देख, वो जा 
रहा है, दीखा ? हाँ, जब कभी वो पुतलोब्राला आवे, तो 
कह दीमों कि 2कुर साहब घर पे नहीं हैं । जब कभो वो 
आये, तभी दरवाजे पर से ही टरका दिया क रियो । बदमाश 
कहों का, देखें भ्रय क्‍या ज़िए लेता है ? मुझे ही टराना 
चाहता था ! ( चंट्बालों से ) हाँ महाशबजो, कहिए । 
पुतद्बीवाले से तो पीछा छुटा, अब आप कहिए । 

एक चंदेवाला--ठाकर साहब, करोड़ों अनाथ बालक 
विधर्मी हो रहे हैं। उनकी रक्षा करने के क्षियें-- 

ठाकुर--अच्छा,तो जो बिव्र्मो हो गएंहें उतको रक्षाके क्षिये- 

हाँं--विधमियां को रक्षा के लिये मैं कुछ नहीं दे सकता । 

वूसरा च॑ देवाक्षा--विधार्मयों की रक्षा के लिये गहों, 
व्कि उन बच्चों फ्री परवरिश के लिये, जो झनाथ हैं झौर 
सहायता न मिक्षने पर विधर्मी हो जायें गे--- 

डाकुर-- ऐसों के किये, जो थोड़े ही दिनों में विघर्मी 
हो जायेंगे, मेरे पास कौडी महीं है। और दूसरे, इस वास 
का क्‍या सबूत है कि वे सब क्षत्रिय हैं ? 

तीसरा--एक ऐसा अनाथ/खय बन जाय, जिसमें--. 

ठाकुर--हाँ, में समझ राया, मुझे भी घर की मरम्मत 
करानी है। अच्छा, तो इसके बारे सें आप फिर कभी 
मुरूुसे मित्निए। इस बक्र तो मुझे फुरसत नहीं है। सेठ 
ठिल्लोकचंद के घर दावत है। कदह मिलिए । सथ काम हो 
जायगा | मैं अच्छे कार्मो के लिये चंदा क्‍या, भ्पन्रों जब 


तक दे देता हँ--दे दिया करता हूँ । 


पांच, रेणोे हु० सं० ] 


चंदेवाछ्ा--( दूधरे को ओर घुसकिराते हुए) बहुत अव्धा, 
नमस्ते ! 

( चंदेबाले जाने श्ग) हैं । ठाकुर सहत्र मंछुखा से उनकी 
और इशारा करके कान में कुछ कहते हैं | सहसा वे पछ को 
ऊँद्द मोड़कर ठाकुर साहब को ऐसा करत देखते हैं, भर हँसकर 
बले जते हैं ) 

डाकुर--( खुशामदियों से) बदमाशों ने नाक में दम कर किया ! 

ख़शा०--इलपें क्या शक है । 

टाक्र--( उठकर चलते हुए) देखें, मुकसे क्‍या लिए 
लेते हैं? ( सब लोग उनझे पकछे-पीके जते हैं) ऐसों का 
तो यहो इकाज दै । 

ख़शा०--हस में क्या शक है ! 


बदुरीनाथ भह 


हि 6९ 
स्क्-जावनए 
(२) 
स ग्राम में स्मरण-रमणोय-प्रिय-नाम 
में जन्म अपना हुआ अब्द उच्चीस- 
सोलह-असित  माघ-निशि-अर् 
चौदस रविज-घार वर लग्न भूषित 
प्रयल याम में । 
ग्राम यह उस समय सकल- 
सुख-ठाम था शांति का सुमनि 
कि संपत्ष विधाम था जहाँ पर स्वेदा 
कभो निषकाम ओर कभी शच्ि कामना-सिलित अमभिराम 
होता रहै पुण्य का कुछ-न-कुछ प्रेममय सार्वेक क्षेममय 
सुर-स्पष्॑णीय कमनीय शुभ काम था । 
यादवों का वहाँ भुमि-स्वामित्व था जिन्हें स्थानीय 
कुछ प्राप्त लामित्व था यद॒पि घन-प्रणि-संपक-संजनित 
दुर्घघ दुध् त्त ध्यरहार-मूल्लक उन्हें क्ाक-अपवाद भी प्राप्त 
कुछ कम न था । 
एक वथोद्दू उनमें पुरुष-श्र5 थे बहत परिवार भर 
में वही ज्येष्ठ थे रूप में सुघर आकार में भब्य, व्यवहार 
सें शुद्ध बाताव में शिष्ट ये । नाम ठाकुर लछोरामलिंद 
स्वात था, घर “हवेद्शी”' सथा “रादी” कर ज्ञात था। 
ज्ञात नहें क्रिस विकेट जाल के बोच पद उन्होंने 
था किसो पूर्व जब ने बहुत अल्प घन में रहने शाँव 





स्व-जऔीवनी 


घण्श 
वह रख दिया कोटल्ला प्राम के अधिप के पास जो उसो 
कुल से अतिव निकट संबढ था। फिर किस्ती भाँति 
उससे न वह छुट सका स्वत्व थो दूटकर फिर नहीं जुद 
सका । ग्राज वह दंश अति दुर्देशा-प्रस्त है जोह से दग्ध 
द्रिद्रय से ध्वस्त है । प्राम में झाज औद इय का राज है, 
झनवरत पतन का सभ रह्दा सान्ञ है । 

वहाँ कुछ वैश्य सो विभव-संपत्ष थे. धरम मे जैन बहु वश्रसा- 
ऐन सब सुघर संतान घन-घान्य से धन्य उच्च प्राम में सहश 
उनके न जन धन्य थे किंतु वह भी अधोरामन में कग्ग थे, 
कलह युन कुम त के पंक में मग्न थे। आज़ दिन यह दुखित 
दीन दुरवस्थ हैं आत्म-अस्निस्व में भ्रतिव अस्वस्थ हैं। 

उसी विधि दोखते सुखित कृषिकार थे, प्राय उनके 

सभी रखाप्य व्यवहार ये । भाज वह भी निपट भिन्न हैं 
हो रहे स्वात्मगत सत्य के चिट्ट हैं ख्तो रहे । 

घर हमारा विभव में न भभ्यध्त था, धार्मिक व्यप्तन 
में ही रहै व्यस्त था आज वह भो नहीं बिपद्‌ से रहित 
है, कर चुका बहुत कुछ आर्मगत अहित है। 

ग्राम उस समय जिस समय की है कथा दूर तक 
प्रांत के बीच विख्यात था| दृश्य उसका झभी हृदय पर 
है खिचा स्पष्ट जसा कि ह। आज ही का रचा । 

एक प्राचोन “'परकोट” जिसका अंघिक भाग था 
सरन और भूमि से मिल्ल रहा मृत से क्षग्न जिसके कि 
खाई खुदो कहीं देती दिखाई कहीं लुप्त थी । बीच उसके 
कहों समल्ष दोचढ़ कहों सघन काई-सना सड़ी बेल 
सिंघाड़ सथा कमछ की साल कहें कुटिल कहें पड़ी 
रहती बहुत थीं मनोह! बड़ा | कहीं पर उसी में खेत रहते 
सज सघन सुदर हरे ललित शोभा भरें साग-भाजी सरस 
बेल पर्लवित स्टएु पल बहु रंग के संजु मिश्चित खिले । 

आम के बहुत-से बाग ये ग्राम के पूर्ष पश्चिम व 
उत्तर-दिशा में खड़े | पृर्व कुद्द दूर एक किंशाकारणय था 
जहाँ पर वन्य चाराह रंग शशक त्यों झय वन-जंतु अनि- 
रुद्ध स्वार्तत्य संयुक्र थे तिचरते । 

बार और प्राम के मध्य बहु दूर तक भूसि थी नग्न गीची 
रुदुज्वामयी बोच जिपके रहे गहे गहरे बड़े कीच-संकु- 
खित बहु मत्तिन जन्म के कई । तहाँ सारस रहें ध्यान में 
कोन थे क्योंकि उप सल्िल्ल में बसें बहु भीग थे । भम्य 
प्रश्नों कि जो सीन-भक्षी रहे आय वह भी वहाँ प्राय 
मेंडलायें थे। ग्राम-शुकर तथा मदिष के बूंद भी अमित 


घ्त्०्६ 
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आमंद-युत नित्य ये क्रीशते | तथा भंगी प्रश्नसि निरण 
आतीय जन जात थे मंदुलियों के लिये डाखते | दृश्य 
उनका सभा को ज्गे घर्य था प्राम का उच्च-जातीय 
समुदाय जिसको निरख प्राय हो जाय अति खिन्ष था। 
तद॒वि वह प्राम शुचि प्रेम का स्थान था | हृदय सें सभा के 
सदा उसका सुर निहित हित-कासना-संह्टित अभिमान था | 
पास उसके बसें और जो ग्राम हैं निम्न निर्दिष्ट उनके 


घुमग नाम हैं--- 

१ सराय नमूरमहल ६ खेरिया ११ सुनावई 
२ महाराजपुर ७ गँदई १२ ख्वृद 

३ रं छोरगढ़ी मे फ़्तेहदही. १३ रामपुर : 
9 सिडाद (सम़्ावत) पुर £ उदीगढ़ी १४ इुसेनपुर 
९ हिस्मतपुर १० सोंठि कौ नगरा ११ सदाईगढ़ी 


याएव से विदित शभ्रति-मधुर प्रिय नाम ये स्मरण मन- 
हरण, कृषि-कर्म-क्रम-मर्म-संमनन श्रम-स्वेर उर खेद 
तरतम-सुगम-रीति-सबदू-सनि-भी ति-अम ग्राभ्य-अन-ज्ञान- 
विशान-संजनन सुख-घाम हैं । 

दक्षिणी साम पर सुधर शाही दृद्ठा आगरे को चला 
गया सोधा बढ़ा और पश्चिम अधिक उपवनों से जड़ा दूर 
उत्तर अवधि विपुन्ञ ऊपर पड़ा । 

दड़े के निक्रट कुल-पती का स्थान है। पंद्रवीं शवाब्दी 
बोच सुगृहोत-शुभ-ताम श्रीनरोस्तम शर्म पाठक प्रयत- 
पाणि-प्रीड्ित प्रिया श्रोमतो देवि “लीोंगा''मिथा यहाँ 
पर सती सद्दिधि हुईं | अतः उस स्थान का तीथंसम मान 
है। सती-मठ-मध्य सप्रिहित शिव-लेग है प्राय होता 
वहाँ पर अतः ग्राम के सुमन-समुदाय का सांध्य सत्संग 
है। पाठकों के सकद्न मांगलिक कार्य का सती-अर्चन अनु- 
ज्लंध्य एक अंग हैं। अतः उनका कोई कुलम करता नहीं 
इस सनातन कुलाचार को भंग है। 

उत्तरी अलेंग में अनति ही दूर एक भ्रल्प कृषि-भूमि 
४डेरा” सुबिश्यात है---अंश श्रवशिष्ट उस वंश-संपत्ति का 
पूर्व जिपकी कही जा चुकी बात है । 

सह्गार, मस्री 

२३०७-२६ 
(४) 

पृथ आपाढ़ नक्षत्र था अन्म का नाम "भूधर” तदनुसार 
रकख्ा गया, किंतु परचात्‌ कब्र किसो को ज्ञात नहिं नित्य 
का -नौस किस भाँति शक्रीघर पढ़ा । 


माधुरी ' 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ६ 
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'भामबरखादि का स्मरण कुछ भी महीं। अक्षरारंस 
का घना कुछ ज्ञाण है (कतु उस समय पर किया था शदम 
यहु पठन में रुचि न थी चिश्र उद्िग्न-्सा रुगया-सा शहा 
कह पक दिन कोध-मय-अआंतभि-घिन-ध्याकुलित प्रांति-थिस 
निपट निविणयण निश्तेज। क्या हेतुथा ज्ञात नहिं। वर्णमाला 
बही कठिनता से पढ़ो । पिताओो को उसे सिलाने में म॒ के 
कई दिन तक बहुत शआझधिक मेहनत पद्टी | 

सातवें वर्ष आत्मीय उत्कष्-प्रद, सकत सुकुल्तोन 
ग्रामोण-अन-इपे-कर सुमत शाख्रीय स॒विमर्ष-पूर्वक सनि- 
गांति शुत्ति प्रयत विधि सहित उपनयण का स्वकुल-अनुव लत 
उत्सव झनुष्टित हुआ । 

मंत्र-दीक्षा मिली पूथय पित्चरणया से पूृथ जन-प्रथित-पथ- 
उचित-अमसरण से, विनय-शिक्षा, प्रणति, प्रण, तितिक्षा, 
प्रणय, सुवस, शुचिता, सुजन-संग, झनुदिन-नियम बद्ध 
संध्याश्वितव श्रादि अनयद् उपदेश अब उन्हीं से निन्‍्य 
लव अनध अनमोल मिलने लगे स्नेह-मधु में पगे। 

ग्यारवें वर्ष में ब्याह ध्यवहित हुआ मधुप्रो पुरी से 
झनति दूरस्थ गोकुल-महावन-निकट क्ृष्श-अज-गोपिका- 
केलि-लीक्ा-निलय सुखद-सानब्रिध्य गत 'चौहरी” नाम 
सौंदर्य -निधि-प्राम में । 

श्वसुर-कुल यद्पि सामान्‍य कुल था सद॒पि सुकुल्त था 
सकल सम्मान-भाजन, सुजन दु द वंदित सुयश विभल- 
चारिश्य-धन सौम्यता भद्गता नम्गता के लिये विदित था वह 
भर्ती भाँति उस ठाम में । 

डस सुकुल की सुता सकल सद्गुण-युता देव-कःया- 
सहश रूप छुवि की छाता काक की चाल के विध्रश हस बाल 
की बनी दस साल को बाल पत्नी प्रिया । 

मलिंगार, मस्री 

२७-४-२ ६ 
(४) 

अक्षरारं भ के बाद बहुकाल तक कठिन क्रम से नियत 
पठन चलता रहा--पितार्जी के निकट कभी धर पर कभो 
मदरसे में तथा कथा टक्कता रहा। पिताओ ने सतः 
कौसदी का कराया स्वयम्‌ सविधि आरंभ सुमुहृर्त से । 
संधि का भांग भ्रम सहित उनसे पढ़ा शेष क्रम-बद्ध भागी- 
रथी पुंरी से । 

मलिंगार, मसरी 


( भगर्त के भरत के लगमग ) कीधर पाटक- 


थौष, ४३०३ तु० सं० ] 


[स्‌०--खंड 8६ (पूरए) और खंड 9 (आर सर) मेरी बी मारी 
में लिये गए थे । बमारी हृदय की थो, और मुझे शात 
भ थी। उसने अचानक ज़ोर पक । सके पहाड़ से प्रयाग 
लौट आना पढ़ा, और यहाँ पहुँचते ही रोगशस्यान्शायी 





९ हे गया । रोग हतना बढ़ा कि शहजन और डॉक्टर भेरे 


जावित रहने के विषय में अत्यंत सद्िर्त हो गए, 'परंत 
इश्वर को दया से मैं अब फिर स्वस्थवत्‌ हूँ । परंतु यह अब 
असंभष-सा प्रतीत होता है कि में इस कार्य को समाप्त 
कर सकूँ, यधथपि ' हरेरिष्छा बल्लीयथो”? के अनुसार यह 
संभव भी है । ] 
शीपझकोट, प्रयाग | 


२७-१ १-२६ ख्रा० पा० 


५ जे 
स्कृति ओर उसके नियम 
उपक्रम... 

धुरी की किसी गत संख्या में, 
“कर्पना'-शोपंक 
केस में, 'स्ट्तिः 
का उल्लेख किया गया था। उसमें 
मैंने बतलाया था कि स्टति कल्पना 
की सगी बहन है। झाज यहाँ स्टूति 
के विषय में विचार किया जायगा। 
प्रश्न यह है कि स्ट्ति क्‍या है? 
कल्पना कीजिए, हम एक अव्यंन मनोरम उद्यान से 
बेठे हैं। सामने पक रमणीय पृष्प है। हम उसकी शोभा 
देखने में दचचित्त हैं | प्रकृति की सुंदरता में हमारा 
मन रमा हुआ है | कुछ समय के उपरांत हमारे एक मित्र 
आते हैं, और हम क्षोग परिभ्रमण के लिये बाहर चले जाते 
हैं। हम उद्यान से निकलते हैं। थोडू समय तक ऐसा 
मालूम होता है कि वह फूल हमारी आँखों के सामने है। 
हम अपने मित्र के साथ धोरें-धीरे चल रहे हैं । अकस्मात्‌ 
इम लोगों को एक मधुर गाना सुनाई पड़ता है। गाना 
समाप्त होने पर भो बह मधुर स्व॒र हमारे कण-कुददरों में 
गूँ जता रहता है। आगे चलकर उल्ल मित्र के घर पर पहुँचते 
हैं। सुदर ओर मबूर मिप्टात्न हमारे सामने परोसे जाते 
हैं। दम अपने मिश्र के साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन 


स्मृति क्या है ? 





स्मृति और उसके नियम 


द्र्क्ष्ज 


समाप्त हुआ, तो भो हमारो. जीम चहपटा रहो है । हसारदे 

मित्र हमारे सामने सु दर-सु दर सुरंध स्ाकर रखते हैं | 
इमारी भाक, उनका उपभोग करतो है, और हमारा प्न 
उसी में रम जाता है। हब प्रश्न यह है कि पदार्थों के 
झभाव भें भी इमे प्रस्यक्ष जान क्यों होता है? क्‍या ये सब 
कछपना के कारण हैं ? देखने में तो यही मालूम होता है ४ 
पर ज़रा इसका विश्लेषण करे, तो पता चढेगा कि इसका 
कारण कुछ और है । अच्छा, प्रश्यक्ष किस प्रकार से होता 
है ? यह समभने के लिये हमें शरीर-विज्ञान से सहायता 
लेनी.पडे गी.। हमारे ग्यारह इंद्ियाँ हैं, जिनम श्ांखि 
इत्यादि पाँच ज्ञानेंद्रियाँ तथा मुख इत्यादि पर कर्मेंद्रियों 
आर मन उसयोजय ( अथांत्‌ झानेद्रिय ओर कर्मा्रेय, 
दोनों ही ) है। हमारा शरीर स्नायुओं से भरा हुआ है । 
ये स्नायु दो प्रकार के हैं-- ज्ञान-स्नायु आर कसे-स्नायु । 
इन सबका संबंध इमारे मस्तिष्क से है । शान-स्नायु आंख 
इत्यादि शानेंत्ियों से निकक्षकर मस्तिष्क तक विस्तृत हं। 
आपने टेल्लफ़ोन-यंत्र देखा ही होगा । हमारा शरोर भी 
कुछ कुछ उसी प्रकार का है ! सामने एक सुंदर फूल है। 
उसके रंगों से बायु-मंडल्ल में तरंगे उठती हैं । ये हमारी 
आंखों की संत्रियों पर जाकर टकराती हैं । सेश्रयाँ संचादिस 
होकर मस्तिष्क को ख़बर पहुँचाती हैं। जिस प्रकार टेली- 
फ़ोन में कहीं से बोलन पर प्रधान श्रॉफ़िस की तींत्रयों र॑कृत 
होतो हैं, ठोक उसा प्रकार किसी इंद्विय में कुछ होने से 
मन को ख़बर मिल्ष जाती है। आपने सितार तो देखा ही 
होगा | जब सितार यजाकर छोड़ दिया आता है, तब भी 
उसकी तत्रियाँ खड्खडाती ही रहती हैं। इसी अ्कार जब 
पदार्थ इमारी इंद्ियों की स्‍्नायुओं को खड्खड़ाकर चले 
जाते हैं, तो भी स्नाय खड्खड़ाते ही रहते हैं, और इसी 
कारण पदाथों के अ्रभाव में भा हम भत्यक्ष ज्ञान होता है । 
अब प्रश्न है कि इसे हम किस प्रकार के ज्ञान में रख सकते 
हैं! यहाँ पर यटह्ट कह देना उचित है कि भप्रत्यक्ष ज्ञान 
पदार्थों और इंद्वियों के संयोग से होता है। इन उदाहरणों 
में यद्यपि पदार्थों का अभाव है, तथापि पदार्थों और ईद्वियों 
के संबंध का अभाव नहां है। अ्रतए्व इसे प्रत्यक्ष के 
अंतर्गत रख सकते हैं। एसे प्रध्यक्ष को हम सुविधा के 
लिये प्रत्यक्षावशेष कष्ट सकते हैं । अस्तु । फिर रुठृति 
क्या है ? कल्न मेंने मिठाइयाँ खाई थीं; आज वह दृश्य 
खामने आ गया। यहो स्टूति है। पदार्थों और इंद्रियों के 
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संसर्ग के अभाव में जो अतीत प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, 
उसयो को वास्तव में स्टूति कहते हैं । 
हम यह तो जान सके कि सट्टति क्‍या है, और क्‍या 
. भहीं।अब प्रश्न यह है कि इसके कौन- 
स्पति का विरलद कोन-से अंग हैं, तथा इसऊ्ा रूप क्या 
है! मुक्ते हिंदू-विश्वविद्यालय के उपाधिवितरण-महोश्पव 
की जीती-जागती स्मृति है । लीजिए, इसी का विश्लेषण 
कीजिए । अच्छा, यहाँ उपाधिवितरण-महोत्सत्र अतीत 
का है | यह अतोत मेरे मन में थ्रा यया है . यही ऋत्तात 
का मन में आगमन रुखति की पहली सीढ़ो है। अस्तु + 
अच्छा हुआ, अतोत मन में आया। पर इसके साथ-हो-साथ 
मुझे यह भी जानना चाहिए कि यह भ्रतोत मेरा है। यह 
स्एति को वूसरी सीढ़ी है। इसे अतीत का निञ्जञीकाणश 
कहते हैं | हसके उपरांत इसका भी नियत ज्ञान होना चाहिए 
कि किस समय का यह ज्ञान है। यह स्मृत्रि की सोसरी 
सोढ़ी 'झअतोत' का नियतिकरण के नाम से पुकारी 
जाती हैं | सःथ-हो-साथ यह उपाधिवितरण मेरी आँखों 
के सामने नहीं है। यदि अंखों के सामने हा, तब तो 
घत्यक्ष हो हो जाय | अतण्व स्मृति सदा अतात की 
होगी । मेरे कहने का यह मतलब नहों कि स्एति के 
ये चरण एक के वाद दूसरे आते हैं । मैंने सोढ़ी-शब्द 
का प्रयोग किया है सहो, पर मेरा मतलब यह 
नहीं है । यद्यवपि मन आत्मा है, तथापि इसे अनात्मा 
ही के शब्दों में लिखते हैं । यद्यपि यह अमृत दै, 
तथापि भाषा में इसका व्यवहार भूत ही जेसा 
होता है । 
सहृति का हम परिचय पा सके । पर सदा यह इसी 
रूप में नहों रहती । ऊपर प्र्ण स्वृति 
का रूप बतलाया गया है । 'उपचेतन/- 
शीषक लेख में चतल्थाया गया था कि चेतना की मात्रा 
घटती-बढ़ती रहती है। इससे हम यह तो भत्ती साँति 
अनुसान कर सकते हैं कि स्थृति का भी तारतस्य अवश्य 
ही होगा । अब देखना है कि यह तारतस्य किस प्रझार का 
है। करपना कीजिए, में टहछ रहा हूँ । इतने में एक आदमी 
से भेंट होती है। वह आदमी मुझे नमस्कार करता है। 
मेरी चेतना में खक्बदी पड़ जाती है। में सोचने लगता 
हूँ । क्षास घिर पटकता हूँ; पर उसे नहीं पहचान पाता | 
खाचार हो मुझे पूडना पडता है कि आए कौन हैं ! यहाँ 


स्प॒ृति की मात्रा 


केवल्ष इ तभी स्पृति है कि कदाचित्‌ यह व्यक्ति परिचित हैं । 
इसे संदेह-स्टति कह सकते हैं| विजया की छुट्टी में मैं 
डालटसगंज आया । निरभेक और एकांत परिअ्रमरश से 
मुझे बचपन ही से प्रेम है। सायंकाल का समय भा। 
मैं टहलते-टहलते बहुत दूर तक निकक्ष गया। में आत्मा 
को स्वतंत्रता पर सतक-वितक करने में क्या हुआ था। 
इतने ही में एक व्यक्ति मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोला-- 
८“कषो भाई, आज ह5त कहाँ हो ? हम लोगों को तो ज़रा 
भी याद नहीं करते।” मेरो चेतना हस १ए संधित का 
सामना करने के लिये तैयार हो गई । बहुत विचार.करने 
पर यह मालूम हुमा कि यह हमारे साथी हैं। पर नाम 
तो जञाख सिर पटफने पर भी याद न झाया। मैंने पश्चां--- 
“जाई, मुक्के इतना तो स्मरण है कि श्राप हमारे सहपाठी 
हैं; पर आपका नाम याद नहीं पदुता ।” उन्दूंने कहा -- 
“मेरा नाम 'अ्र! पर है।” बहुत-कुछ सोचने पर . मैंने 
कहा कि क्‍या झ्रापका नाम श्रवधविदारों है ! यहाँ स्खति 
की मात्रा पहले से कहों अधिक हे ; पर ॒तो भी यह पूर्ण 
रप्ठति नहीं हैं। इसो प्रकार स्ट्टति की मात्रा भिन्न-भिन्न 
है । पूर्ण स्टृति का तो उदाहरण दिया डी गया था। 

हम यह देख चुके कि स्टृति की मात्रा क्रिस प्रकार 
घटती-बढ़ती रहती है, श्रब प्रश्न यह 
है कि इसके भेद कितने हैं? हम 
इंद्रियों के भेद तो बतला चुके । उन्‍्हों की सहायता से 
अब स्ट्रति के भी भेद बतलावेंगे। हमने एक सदर फूल 
देखा है। यह हमें याद है । इसे चक्ष-स्टृति कहते हैं । 
इसी प्रकार करशे-स्मृति, घ्राण स्टृति आदि के भी भेद हैं । 
यहाँ पर यह बतजा देना उचित है कि भिन्न-मित्ष 
व्यक्तियों में लिश्न-सिश्न स्टृति की प्रधानता रहती है। 
एक व्यक्ति था। वह सदा मार्ग पर खड़ा रहकर भीख 
माँगता था। उसडी चक्ष-स्ट्रृति अत्यंत तोन्न थी । उस 
माय से जितने व्यक्रि जाते थे, सभी को यह याद्‌ रखंता 
था । इसी प्रकार जब में हिंदू-विश्वविद्यालय में पढ़ रहा 
था, उस समय स्वन मधत्य भ्रीयुत ढॉक्टर गणेशप्रसादुजी 
प्रिलिपक्ष के पद को सुशोभित्र कर रहे थे। उस वर्ष दम 
ज्ोग हज़ारों विद्यार्थी थे $ पर वे सभो को पहचानते थे । 
छोटा नागपुर के स्वृल्-हंस्पेक्टर को भी स्टूति ऐसी ही 
विज्ञक्षण है। आप जिसे एक बार देख लेते हैं, उसे कमो 
नहीं भूलते । जब में बांदा में था, तो वहाँ के स्टेशन-मास्टर 
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से मेरा विशेष परिचय था। उनको कर्ण स्टूति अत्यंत 


हो तीत्र थी । जिसकी बोलो एक बार सुन लेते, कभी 
ने मृक्षतें थे । इसो प्रकार किसो को विलि प्राधानी से 
बाद रहती है, तो किस! को नाम । इन्हें ऋमशः सिति- 
साति और नाम-स्म्ृति कह सकते हैं। ऐसे ही मनो- 
वैशानिकों ने सार्ग-स्थृति, रूप-स्मूृति हत्यादि अनेक सेद कर 
दिए हैं। पर ये-सभो चक्षे-स्मृत के अंतर्गत रह खकते हैं। 
प्राचीन काक्ष में हमारे यहाँ की स्मृति अ्रत्यंत तीम थी । 
इमारे धार्मिक प्रंथ श्षति, स्टूति और बेद के नाम से पुकारें 
जाते थे। प्रंथ-शब्द्‌ का निर्माण सो बहुत ही थोदे समय 
का है। श्रुति, स्टूति भोर वेद इसपे पहले के हैं। शति 
का ब्रर्थ है जो सुना जाय, स्टूति का धर्थ है मो स्मरण किया 
जाय, और वेद का भर्थ है जो जाना जाय । पहले आज- 
कक्ष के-जैसे छापेख़ाने नहीं थे, और न पुस्तक ही । पढ़ने का 
ढंग कुछ और ही था। विद्यार्थी गुरु के पास जाते थे, 
गुरु विद्यार्थियों के पास नहीं । गुरु उनकी परीक्षा लेकर 
उपयुक्र पात्र चुन लेते थे, और उन्हों को केवल शिक्षा 
दी जाती थी। आजकल की तरह सभो को एक हो शिक्षा 
नहीं दी जाती थी । जो जिसका अधिकारों होता था, वह 
वही पाता था । ठो #-पोटकर वैथराज नहीं बनाए जाते 
थे । सामथवादी चाहें लाख चिहलाते रहें, पर बाक्कों की 
प्रद्ृत्तियों भिन्न-भिन्न रहेंगी ही । सबको लेकर जो० ए०, 
एसम्‌० ए० को चककों में पीसने से लाभ के बदले हानि 
होने को झ्राशंका है! भ्रस्तु। पात्र चुन लेने के उपरांत गुरु 
डन्‍्हें शिक्षा देते थे । विद्यार्थी उनको बातों को ध्यान-पुर्वक 
सुनते थे | ग्रह तो अवण हुआ! | इसके उपरांत मनन और 
निदिध्यासन को क्रियाएँ होतो थीं | पहले यह नहों होता 
भा कि प्रोफ़ेसर साहव अपना चग्ां चक्षा रहे हैं, और 
विधार्थी हँसो-मज़ाक़ में लगे हुए हैं।आज तो धारणा 
यह है कि चलो भाई, कोए को टदराने दो। परीक्षा का 
खमय भावेशा, तो जे० एल० बनर्जी और ए० एल» बनर्जो 
के रहते कभी परोक्षा में असफलता हो सकती है ? कद्ठापि 
महों । पर भाई यह नहों समझते कि “दिन गरु होहि 
न ज्ञाम”, और सममने ही क्‍यों छगे ? जब गुरुजो घंटे 

दो-धंटे उन्हों बनर्जों ओर चटर्जी के गाने अपने मस्तिष्क- 
प्लेट में भरकर, अपना ग्रामोफ़ोन स्टेज पर लाइक के 
सामने बजाने खगते हैं, तब वे कैसे समझ सकते हैं ! 
फेकिन ज़रा यह भी तो खोचना चाहिए कि पुस्तक को विद्या, 
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दूसरे के धर में ख्री सथा मंत्री के विना राजा निस्संदेह 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब शक गरु ग्रामोप्रोग बने 
रहेंगे, और टके के खिये कोसों दौड़कर विद्यार्थियों 
के डेरे पर पढ़ाने जाया करेंगे, तब शक थे जनता की 
ठोकरें खाते हुए आदर के श्वप्ा ईं। देखते रहेंगे । स्टृति- 
शक्कर को सजीय रखने ढो झावश्यकता है| 
मनोवैज्ञानिकों मे स्मृति के स्थान के संबंध में मतमेद्‌ 
है। शक्तिवादियों के मत में स्टूसि 
संटति का स्थान मन को एक शक्ति है। मस्तिष्क में 
बहुत-से ढोटे-छोटे कोष हैं | इग्हों कोषों सें स्टांति की 
शक्ति है। हनम शुद्ध रुधिर पहुंचने से स्टति अत्यंत तीघ्र 
हो जाती है। जब यह रुधिर विषेका हो जाता है, तब स्टंति 
क्षीण पड़ जाती है। यही कारण है कि महाचय-अवस्था 
में हमारी और आपकी स्मृति अत्यंत तीक् रहती है। 
धीरे-धीरे, जैसे-जैसे अहाचयय का हास होता है, वेसे-वैसे 
हमारों स्मृति भो क्षीण होती जाती है। दूसरे मतयाक्षों 
का कहना है कि हमारे संवितों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क 
पर पदता है । हमारे मस्तिष्क पर कुछ ऐसे मार्ग बन 
जाते हैं कि ज़रा-ला अवसर पाकर हमारा मन उन्हीं 
मार्गों पर वक्ता है, और इसी क्रिया के फक्ष-स्वरूप 
रखति उत्पन्न होती है। इस मत के अनुसार मस्तिष्क 
आमोफ़ोन के ?ेकड के समान है। जिस प्रकार प्केट में 
गाने भरे जाते हैं, ठीक उसो प्रकार हमारे मस्तिष्क में 
विचारों की लकीर पह्॒ जाती हैं। इन लकोरों पर ज़रा 
सुई चढ़ी कि फिर मे ही गाने सुनाई पड़े । तीसरे मत 
धाक्षों का कहना है कि विचारों का संस्कार हमारे मन पर 
पड़ता है, और हमरा मन ज़रा-सा भो अ्रवसर पाकर उसी 
ओर भुकता है। ये मत क्रमशः 'मस्तिष्क-सस्कार! और 
धमन-संस्कार' के नाम से पुकारे जा सकते हैं | चोधे मत- 
वालों का कहना है कि हमारी चेतना की अनेक आत्राएँ 
हैं। संसार में अचेतन का तो नाम ही नहीं। इस मत 
के अनुपार चेतना एक स्वच्छ कोल के समान है। जो 
पानो अभो ऊपर है, वह नीचे आ जाता है, और जो 
नोचे है, वह ऊपर चद्धा आता है। जो अभी पृर्णा चेतना 
में है, वहो थोड़े समय में उत्चेतना में चला जाता है। 
हमारी स्छतियाँ उपचेतना में पढ़ी रहती हैं. ओर अवसर 
पाकर उपचेतना ऊपर आ जाती है। पाँचवों मत यह है कि 
हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं। जिस प्रकार नाटक के. 


द्१्५ 





पान्न. परदे के अंदर से सम-चमजकर स्टेज पर आकर 
ऋणिनय दिवातें झोर फिर परदे के अंदर चत्ने जाते हैं, 
उसी प्रकार हमारी स्टतियाँ ध्राती-जातो हैं | हसहें कमशः 
“डपन्नेतनावाद! ओर “विश्टृतिवाद' कहते हैं । पूर्च-अस्म 
की स्टूत के विचार से उपचेतनावाद ही में सत्य 
है।यों तो इम क्षौग पूर्व-जत्म में विश्वास करते ही हैं ; 
पर अब घारे-घोरे परश्यात्य दुश नेकों का. भो ध्यान हस 
ओर खिचा है। झातकल् छुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण पाए 
आते हैं, जिनके कारण लोगों को पूर्व-अन्म में विश्वास 
करना हो पहता है | उदाहरण के लिये एक-दो रष्टांस यहां 
पर दिए जाते हैं । जिन दिलों में . हिंदू-विश्वविद्यालय मे 
था, एक बालक मास्टर बर्ते नास का आया। उसको 
आय पॉच वर्ष के लगभग थी। पर संगीत में उसकी 
विज्ञक्षक प्रगति थो। इतनी प्रति क्‍या इस पांच यर्ष 
के ओवन में प्राप्प हो सकृतो है ? सभी को कहना पढ़ा 
कि यह प्‌र्व-अन्म का संस्कार है। इसो प्रकार श्रोयुत बाद्‌ 
शयामसुर्रल/त्ष, स्टेशन-मास्टर, (इलद्ानी, आर ०के ० शार ०) 
ने अपना क्दुक़ों की पुन्जन्स-कथा छिखों है। आप सन्‌ 
4६8२२ में तीर्थ-यात्र/ के लिये गोकुला गए थे । साथ 
में आपकी सखी और तोन दा को लड़को हीरा सो 
थी। जे नंद-उशोदा का घर देखने के लिये गए । उनकी 
जढ़की उनके पहड़ो जौऋर की गोद में थी । अचानक एक 
चआ्षोटा-प! घर देखकर होरा नीकर को गोद से उतर गई, 
आर उस सकान से घुस पड़ी । यहाँ जाकर एक वृद्धा से 
अपनो स्जेट, पट्ों चाको, श्रादि के विनय में पूछने क्षणी । 


बुद्धा फूट-कूटकर रोने लगा। नोकर ने सालकेन को , 


आज्ञा के अनुसार हीरा को झपनो गोद में ले किया, 
ओर थे सब यत्रन! की आरचते | दृद्धा उनके पोछे-ीदे 
चल्ला । सब नदू-तट पर पहुँच गए। हारा ने कहा--- 'ऐ 
चूद्धा सा ! क्‍या तुम फिर मुझे यहां पर इुंचा दोगों ” छुद्धा ने 
सेते हुए कहा--ठीक इसो स्थान पर लगभग तोन वर्ष हुए, 
उसका एक बारह वर्ष का लटका डूबकर मर गया था, और 
यह ख़्को ठोक उसप्ती कड़के का तरह बोदतो है । 
"सींदर्य”” शोष ऊ लेख में यह बतल्ाया गया था कि 
ब्रह्म “सप्य शिव सुंदरम!” है, और 
हमरा लध्ष्य बढ़ा ही होता है। यह 
भी बतल्ाया जा चुका है कि अत्य कारण और «सार कार्य 
है।जो गुण प्हम में हैं, वे हममे भो। केवज्ञ मात्रा का 


स्मृति के उपयाग 


माधुरी 





[ वर्ष ४, खंड १, संस्या ६ 





नई 


तारतम्य है । जिस प्रकार छोटो गंदी बड़ी में झोर 
बड़ी नही समुद्र में गिरती है, ठीक उसी प्रकार इमारी 
आत्मा गुरु ले होतो हुई शहा में बिल्लीन हो जाती 
है। इसो को बोद्ध लोगों ने निर्वास कहा है । जओवन 
के लक्ष्य तीन हें-सत्य-प्राप्ति, सोंदर्य-पप्ति आर 
संगल-प्राप्ति + इसारे जितने काम हैं, सबके ये हो 
ल्द्षय हैं । 2 

हमारे जीवन का दारोमद/र इसो हट्ूति पर है। हमारा 
ही क्यें, संसार के सारे जीव इसी पर चक्र रहे हैं । यदि 
यह हट दी जाय, तो फिर दच ही कया जाता. है ! में 
जिस बेंगले मं, डाक्षटनरगगंज में. रहता हूँ, उसमें एक अनार 
का वृक्ष है। उसकी जद ढये में योर शाखाएँ आँगन म 
फेलो १६ हैं । पहले शाखा ऊपर की ओर बढ़ी ) पर छत 
में जाकर टकरा गई । उस दिन से उसन उस झोर का 
बढ़ना छोड़ हो दिया । उसकी पहले की स्मृति नहीं मिटी 
थी । उन्िदें में स्टटति सुनकर आप चौंक न उठे । डॉक्टर 
बसु ने तो प्रेम ओर क्रोध आदि उच्च भावों का पोदों से 
होना सिद्ध ही कर दिखलाया हैं। यदि भाप एक कुत्ते 
को बुलाकर पीट, तो यह फिर कली पास ने आवेशा १ 
यह क्या ? सुछति के कारण | खरे की उंगली जब एक 
बार जलन जातो है, तो फिर वह श्राग की ओर नहीं 
जाना । हमारे यहा तो कहावत ही है--“दूध का जला 
छाँद फूक-फ कर पीता है ।” 

कमा मन यह भो बतल्ाया था कि सत्य-प्राप्ति के 
तोन उपाय हें--भ्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाय। इन 
तानों हं। में स्‍्छृति से काम लेना पहुता है। पहले प्रत्यक्ष 
को लोजिए । आपडे सामने गाय है। भाष क्‍या देखते हैं ? 
रूप, रंग, भाकार इत्यादि । पर गाय क्यों कहते हैं ? कर्माकि 
अम्मा ने एसा बतलाया था । यह तो स्थखूति है। अब 
अनुमान क्षोजिए । मनुष्य मरणशोल्त है । श्यास मनुष्य 
है, अतश्व मरण-शोल है । यहां मनुष्य मरणशील 
है, यह बात हम डिस प्रकार आनते हैं ? बहुत- 
से मनुष्यों को मरते देखा है, हसालिये हमारा ऐसा 
अनुमान है । पर सभो एक समथ तो नहीं मरते, अतरण 
स्वरति से यहाँ भो काम लेगा पड़ता है | फिर देखते हें कि 
प्रमाण में भो हमें स्म्ति की सहायता लेनी पहली है । 
अतणएव हम यह तो जान चुके कि स्थ्ति से सत्य-प्राप्सि में 
सडद्ायता छी जाती है । 








ह आप्ति के सि७्रकार, शिक्पी, कवि, गायक आदि उपसक 
हैं। पहले चित्रकार ही को लीजिए । काराज़, रंग, जश 
आदि सामभी उसके हाथ में है। वह ख़श चलता रहा है । 
'ऋषपना !-शोरषक केख से बतख्ाया गया था कि चित्रकार को. 
कछपना से काम छेना पढ़ता है। पर करपना तो स्थति 
के आधार पर बढ़तो है। इससे यह सिद्ध शोता दै 
कि चित्रकार को स्टूति से सी सहायता छेनी पहतोी है। 
जब तक उसे संदर-धुदर मनोरम दृश्य स्मरण म होते 
रहेंगी, तब तक वह चतुर चित्रकार नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार चतुर शिक्पी, चतुर कवि ओर चत॒र गायक अनु- 
भव और स्मृति के दिये लगे रहते हैं; क्प्रोंकि इन दोनों के 
अभाष में निपुणता झा ही नहीं सकती | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि सॉदय-प्राप्ति में भी स्ठृति से काम लेना पड़ता है । 
मस्गल-प्राप्ति के खिये भी स्थुत को विशेष आवश्यकता 
पहनती है। कल्पना कीजिए, हम अपने देश के हित के काम 
करने जाते हैं । अ्रद समस्या है कि देश-हित किस प्रकार 
किया जा सकता है। हसके लिये हमें अतीत का अनुभव 
देखना पड़ता है। यह अनुभव हमारा अपना हो सकता है, 
अधवा किसी अन्य स्यक्ति का। अस्त, हमें देखना पड़ता है 
कि देश की किस अजस्था में कौन-से उपाय सफ़ल् होंगे 
यह काम स्मृति का है। अतएव हम यह तो देख चुके कि 
मंगक्ष-प्राप्ति में भी स्मृति से सदायता लेनो पढ़ती है । हस 
प्रकार इसका कास जीवन के सभी अवसरों में पद्ता है। 
. दिननात तथा सुख-दुःख का भाँति स्मृति और 
विस्मृति भी अ्न्योन्य प्रक हैं । 
ये दोनों ही सापेक्ष हैं । जिस 
प्रकार पिसा को पहचान पृत्र अथवा पुत्री के बिना 
महीं होती, उसी प्रकार सहृति को विस्मृति के बिना 
जहीं समझ सकते अब जानना यह है कि विस्मति 
क्या है। जिस प्रकार फ्रिसी अतीत को याद्‌ रखना 
रखति है, उसी अकार किसी अतोत को भूल जाना 
विस्कात । हम, रे मस्तिःक में रात-दिन अनेह अनुभव 
मँडलाते रहते हैं । हम यदि इन सबका एक हो बार 
स्मरया करना चाहें, शो इसारे मस्तिष्क पर असइनोय थोक 
पहेगा, और वह हमा! स्लाथ नदे सकेगा। उदाहरण 
के खिये एक वर्कोल् को ले क्लीजिए | यदि वह वेचार। सभी 


स्मृति भार (बस्‍्मात 
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ह इसमें इस 'झूति से किससे काम लेना पहता है। सौंदर्य- 


अलियोगों को बात याद्‌ रपसे, तो उसे बोई बात हो ने 
याद रहेगी । प्रत्युत वह विक्षिप्त-सा हो जथगा । उसे 
चाहिए कि जिस समय जिस स्छति की आवश्यकता पढ़ें, 
उसी से काम ले | हसी प्रकार जीवन में पश-पण यह 
बिस्टृनि की झावश्यकता पड़ती है। एक दो स्सृतिं का 
अथ ही दे अ्र्य दी विस्मृति । बिस्सृति दो पकार की 
होही है-- सचेतन विस्टृति और अवेतन विस्सृति | हमारा 
अमस्तिप्क कभी-कभी ऐसा धोका देता है कि हम जिसे याद 
रखना घ हते हैं, उसी को भूल जाते हैं, और जिसे भूल 
जाना चाहते हैं, उसको याद श्रभी रहती है। इस प्रकार 
“अंथा गुरु-वहरा चैजा”” को कहावत चरिताथ होती है। इसमें 
आज्ञाकारी मस्तिष्क की आवश्यकता है। यह स्छृतियाक्ति 
सब मनुष्यों में समान नहीं पाई जातो | तो बया ब्रहां सम- 
दुर्शो नहों है ? क्या उसमें भी हमारे और भ्रापफे समान 
पक्षपात भरा हुआ है ? यदि नहीं, तो ऐसा अन्याय वयों ? 
किसी की इ्छ्धति तीप्र तो किलो की मंद क्यों है? किंत 
यह ब्रह्म का दोष नहों है। यह हमारे और आपके कर्म का 
दोष है। हमारा वर्तमान जन्म पूर्व-जन्स के कर्म के अनु- 
खार हुआ है| हम अपने संस्कारों के स्वर्य उत्तरदायी हैं । 
४क्मन्प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करहि, सो तस फल चाखा ४ 

फिर भो जो कुछ शक्षियां हम अपने साथ ज्ञाते हैं, उसका 
भी तो उपयोग नहों करते। विना अभ्यास के हमारी शक्रियाँ 
क्षीण होती जाती हैं; अंत में घिलुप्त हो जाती हैं । जिस 
प्रकार शरीर के विकास के किये शारोरिक धब्यायाम को 
झ्रावश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के 
लिये मानसिक व्यायाम --योग -- की झायश्यकता है। ध्याभ 
के लिये ध्यान के व्यायाम, स्मृति के लिये स्मृति के 
व्यायाम--इसी प्रकार और भी व्यायाम जानिए । हमारे 
यहाँ स्हनि के विकास के लिये अनेक उपाय थे। बचप्रन सें 
हमारे बालक सारस्वत और अमरकोप रट डाढते थे + 
आजकल्ष शिक्षा के 4हमायती इस प्रथा को भल्ते हो निंद- 
नीय और निकृष्ट समझे: पर यह स्खिति के किये अरत्यत 
आवश्यक है, गरित का विद्यार्थो यदि पहाड़, संलथा, 
ड्योदा, ढंया याद भ रक्त, तो गणित के प्रश्न हक्ष करने 
में उसे कितनी अधिक कठिनाई पड़ेगी ? जात्यकात्न में 
मेंघा ताब् रहती है । यदि बह उस समग्र काम में न 
लाई जाय, ता उसमें स्व प/कर जंग लग ज़|.यगों: ओए 


घर 
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वह कोड्दो-हाम को न रहेगो । सनोवेशञानिक जेस्प साहद 
का कथन है कि २५ वर्ष को झवरथ! के उपरांत हम कोई 
लगा अभ्गास नहों डाल सकते । अवग्य चाहिए ऊकि अच्छे- 
झब्डे अभ्प'स बयपन हो से डाले जाय, जिपमें भ्रागे चलल- 
कर हमें पछताना न पढ़े । 

कह चुके हैं कि सप्टति अतीत को होतो है। पर 
अवोत का क्षेत्र कुछ निय्रत नहीं है। 
कक्ष को सी हम अ्रतीत कह सझूते 
हैं, भोर इसी प्रकार विज्द्ा साल, उसके और पहले का 
साक्ष, गर शवाब्दो, गत युग ओर गत करय भो अ्रदोत हो 
के झंवा ते है। जिद लित्र दप क्रियों का प्रकृति मिन्न-सत्र 
है, अवरव उनको स्टटति में मो सेद पड जते 'हैं। काई 
कज्ञ को भी बात नहां याद रख सकते, और कोई वर्रों को 
बात याद रखते हैं। यह सब अम्पास पर निर्भर है। कुछ 
सतुष्य त। योग-बच्ध से अपना स्छतियों का इतना विक/स 
कर छेते हैं कि प्व्रे-अस्म को भो सब बतें बतला देते हैं । 

अ॥ स्ट ते का हइतनो भारो आवश्यकता है, तो इसको 
प्रौढ़ करने के उपाय दूँढ निड्ालना 
चाहिए | किंतु पहले हम यह जान 
जे कि प्रत्यक्ष के उपादान क्या हैं ? 
फूल दे वने को ही ले क्षीजिए । यह फूल, आज, मस्तिष्क 
ओर मन झंग हैं । झब इन्हों के सहारे हम स्ट्टति को धौद़ 
करने के उपाय द्‌ ढकर विकाल लेंगे । देखने से मालूम 
पढेगा कि दो हो प्रधान उपाय हो सकते हैं--एक वाहा 
ओर दूधरा आंवरिका फिर सेद करने से शारो रिक, म स्तिष्क- 
संबंधी, मानलह और यबाद्य। पहले बतला चुके हैं कि शरीर 
ओर मत में अ्यंत घनिष्ठ संबंध है। यदि हम रोगों हैं, 
सो पंडह मिनट पढने से हमारा साथा चक्ताने खगता 
है। यदि हमारे मन में चिंत्र है, तो हमारा शरोर घुने 
हुए काए्ठ के सपान सालू व होता है, ओर हम दिन-दिन 
दुर्बंका होते जाते हैं | ग्रहाँ तक देखा गया है कि चिंता के 
कारण कितने हो व्यक्तियों को अकाल-हल्यु तक हो गई 
है। अतएव सबपे पदले हमें अपने शरीर की झोर देखना 
चाहिए ६ क्योंकि “शरोरमाय खलु घमंताधनस्‌"”। अब 
प्रश्न यह है कि शरोर किप भाँति नीरोग रह सकता है ? 
इसके उतर में हमारे आवायों का कथन है कि शरीर के 
खिये वायु, भोजन, जल, तेज ओर आकाश को झावश्य ऋता 
अब॒ती है। हमें यह देखता चाहिए हि थे पाँचों हमें शद्द 


स्मृति भोर काश 


स्मृति का प्रो करने 
के उपाय 


माधुरो 


सिललें, और दूदित पदार्थों से हम सदा अज्ञग रहें। 


[ षर्ष ५, सख्ंद १, संद्या रे 


नल-+ल न नल लत भ- तन 


साथ हो हमारे शरीर का संगठन इस प्रकार का है कि. 
हमें व्यायाम की सो आवश्यकता पहुतों है। इसके. 
अतिरिक्र परिसाणा का भी सदा ध्यान रहना चाहिप। 
निग्रत समय और नियत परिमाण में सभो बताते अच्छी 
होतो हैं। “अति सत्र वजयेत”, ऐसा न हो कि किसी 
इंव्िय का अतिप्रयोग, स्यूम प्रथोग अथवा दुष्प्रभोग हो । 
हमें अहायय की बड़ी भारी आवश्यकृता है। मिताहारी 
होना हो अहायारी होना है। इस प्रकार हमारा शरीर 
नोरोग रहेगा, और उपके साथ-ही-पाथ मस्तिष्क भो 
बलवान बना रहेगा । पर साथ हो अभ्याप्त की भो 
आवश्यकता है। दृधारा मस्तिष्क चाहे खाल बजवान्‌ हो ; 
पर यदि हम उप्से काम न लें, तो धह कौद्दी-काम का भो 
न रहेगा । यहा कारण है कि बहुत-पे बच्नवान्‌ मूवे रहते 
है, जिन्हें देखऋर कोग अम में पह जाते हैं कि शरीर ओर 
मन में कोइ संत्रंध नहों है। अब हमारा शरीर भी नीरोग 
है, मस्तिष्क भी अच्छा है, पर यदि दमारों इदृध्वियों को 
शिक्षा नद्दीं दी गई है, यदि वे भ्रम्यास से मेंज नहीं गई हैं, 
तो कुछ भी हमारा काम नहीाँ चतेगा। इंदियों के अभ्यास 
के लिये पग्रनेक उपाय निकाले गए हैं । डॉक्टर मेंटिसरी, 
क्र बेल, बेइन पावज्ञ आदि आधुनिक शिक्षातर्त्रज्ञ ने इस 
विषय में बहुत कुछ किया है। बेडत पावल ने अपने स्का उ- 
टिंग में एक खेल निकाला है, जिसका नाम ९ ॥ (उ89 
अथवा ४००7६५६'९५९ है | खेलनेदालों को कुछ मिनटों के. 
लिये टेबल पर वहुत-सी चीज़ दिखाई जाती हैं। फिर चो जे 
रूमाल से छिपा दी जातो हैं, और लेलनेत्रालं को उनके 
नास खिखने पड़ते हैं । इससे झराँखों का श्रच्छा अभ्यास 
होता है । डॉक्टर संॉटेसरी ने भी इस प्रकार के खेल 
निकाले हैं। अनेह धातग्रों को घटिया बनाई और वे सछ 
बजई जाती हैं | लड़के शब्द हो सुनकर ना विदेखे 
बतलाते हैं कि भमुक घात की घंटो वजी । इससे कानों 
का अच्छा अभ्याप होता है | इसी प्रकार ओर-और 
इंडियों के भी अभ्यास के लिये खेल बनाए गए हैं । 
अब सानलिक उपाय लीजिए | शहति के लिये सबसे 
अधिक आवश्यकना यह है कि हम ध्यान-पूर्व क प्रत्यक्ष का 
अनुभव करें । और, ध्यान के लिये मनोरंजन की आरी 
आवश्यकता है । यदि इसारा मनोरंजन नहों होता, 
तो हम यान गहों ये सकते । अब जितना ही हमसे 


निज 


पीच, ३०३ तु० सं० ] 


हनन *े बन. जल 


झषधिक संबंध रहेगा, उत्तना ही हमारे लिये अनुभव 
मनोरंजक होगा । समस्या को हमें अपनाने की आवश्य- 
'कता है। कारण, जब तक समस्‍या हमारी अपनी न बन 
लेगी, तब तक हम उसे स्मरण नहों रख सकते। इसी 
कारण स्टीप्सन आदि समस्याथाद (| ।6१ ९: १0 (॥00) 
के माननेयात्रों का कहना है कि शिक्षा का जीवन से 
घनिष्ट संब्ध होना चाहिए। स्वृश्न और संसार में आकाश- 
पाताल का अंतर न रहना चाहिए | 

अब अंतिम उपाय बाह्य को लेते हैं | पहली बात तो 
यह है ऊि प्रग्यक्ष अस्यंत प्रीढ़ होना चाहिए | इसके लिये 
प्र्यक्ष के पदार्थ की परिस्थिति इस प्रकार की होनी 
चाहिए कि सबसमें प्रस्यक्ष हो प्रमुख रहे । साथ-ही-साथ 
साहचर्य के नियमों पर भी ध्यान रहना चाहिए। साहच्य 
के नियमों से एक पदार्थ दूसरें की स्मृति को सभग कर 
देता है। इन साहचर्य के नियमों दी चर्चा अग्य समय 
की आयगशी । भ्राव्ृत्ति से भी श्खति को सहायता पहुंचती 
है। इसी सत्य पर विज्ञापन दाता क'म करते हैं। आवृत्ति से 
पदार्थों में ज्ञोर आरा जाता दहै। किपो कवि ने ठोक ही कहा 


स्मृति और उसके नियम 


| 
है “रसरी झावत आत ते सिद्ष पर परत निशान ॥”” 
फिर अनेक हंव्ियों से जब प्रत्यक्ष होता है, तथ 
स्वृति तीम्र हो जाती है | शिक्षकों को चाहिए कि पाठ 
समाप्त होने पर बोर्ड पर कठिन शब्दों को बोलते और 
लिखते आये, और विद्यार्थियों को भी बोल-भोलकर 
लिरूने का आदेश दें। इसमें कान, राख, हाथ, मुँह अरगद 
ट्वांद्रयों का एकसाथ काम पहुता हैं, और इस कारया 
यह अधिक दिनों याद रहेगा । यहां पर निरथक याक्य-रूंडों 
का दुह्राना--जैसे, “ श्रकवर-अकबर-अ्रकवर का अकबर 
का जन्म अकबर का जन्म '--निरथथंक है, यह बतज्ा देना 
उचित है । अच्छा तो यह है कि पूरा पाठ पढ़ा जाय, 
किताब बंद कर दी जाय, फिर देखा आय कि वया याद 
है, कया महीं । (क दिन एक पाठ को बीस बार पद ने की अपेक्षा 
एक मास्त में बीस बार पढ़ना अच्छा है। दीच-दीच में 
मस्तिष्क को आरास देना भी झावश्यक है| दर्यो,क झ्राराम 
के समय में भी मस्तिष्क स्वतंत्र होकर काम करता है, 
और चेतना न सही, उपचेतना तो काम देती ही है। 

ह पाया १9 
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श्वियों के गर्माशय के रोगा की खास चि।करि्सिक, गंगायाई की पर/न सेकड़ों केशो में कामयाब हुई, शुद्ध बनस्पति की श्रोषाणयों 


गसजावन ( रजिस्टड ) 


गर्भेजीवन--से ऋतु-सब्धा सब शिकायत दूर होतो है । रक्त और श्वेतप्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, पेशाब में 
जलन, कमर दुखनी, गर्भाशय में सृजन, सथानअंशी होना, भेद, हीस्टीरिया, जीशेज्वर, बेंचनी, अशाक्ति भर गर्भा- 
शय के तमाम रोग दे हांते हूँ श्रार किसी प्रका। से गम न रहता हो, तो रहता है । क्रीमत रु० ३ डाक-ख्चे श्रलग । 
गर्म-रक्षक--मेरतबा, कसुवावद ओर ग़मधारण के समय की अशक्ति, प्रदर, ज्वर; खाँसी, खून का स्राव भी दूर होकर 
पूरे मास से 0 दुरुस्त बच्चे का जन्म हंतता है । क्रोमत स० ४ ढडाक-स्रच अलग | बहुत से मिल हुए प्रशंसापन्नों में कुच नीच पदिए॥ 


यध्यात्व दूर करने 
को श्रपूर्व शोषधि 


कलासपति हेइक्लऊ, श्रार केबाप्यत्त, सीमेंट बक्से, 
जापला (ज्ञि० पलामू ' १६-७-२६--श्रापका गर्मजीबन 
ओषाध मेंगाय। था । वह अत्यत शामदायक हैं। उसी के 
सेबन से तथा भगवन्‌कूपा से दो मास की कन्या श्रामताजा 
की गोद मे है । 

पावंताबाई (0/0 ठाकुर ध्ुशचद्र॒मिह, श्र० स्टेशन- 
मारटर, जो।० प्राई ० पी० रलवे, जु्दी जक्शन ४०६०२ ६--- 
में ग्रापका दबा खा सुकी हू थ्ोर फ़ायदा मो हुआ । मरा 
क्या, जो ब्रापकी कृपा से [ृआ है, श्रव १० माव का 

जी० एम्‌” बाघतेह 0/0 चारटड बेंक श्रां रू $डिया, 
( स्थाम ) बाकोक ता० १०६ २६---श्रापक श्रषाथ मे 
फ्रायदा हुआ 8 । परमात्मा का अ्र्तीम कृपा से मरे यहां 
पुत्र पदा हुआ है । १०६ 


दू को पूरी हक़ीक़त के साथ लिग्वो 


ल्‍ 
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| 


गर्भाशय के रोग दूर 
करने की ऋोषधि 


बहन पदुमावता (/० श्रमृतलाल पुरुषोत्तम तलर॥ 
रुद्रमात, सिघपुर ता० २२-७-२६--भ्रापकी दवा से प्रदर 
बंद हो गया। जार्णज्वर मिट गया, अशक्ति दूर हो 
गई । कमर में सोजा था, वह भी मिट गया । ऋतु बिना 
पढ़ा छुलासा ओर स्वच्छ रंग का आता है। आगे ऐसा 
नहीं हवाता था। पेट और पीठ में कलतरबी बंद हो गई । 

दावजीहुसन उमर फ्रोरेस्ट भोंफिस (वाया कीम ) वांकल 
७-६-२६--आपकाी गर्म-रक्तक दवा से कमर का दुखना, 
हाथ-पेरों में कलतर-ज्वर श्रोर अशाक्ति सब मिट गय है । 


पता--गंगाबाह प्राणशंकर, माशसा 
ठि० महीकोठा,वाया अहमदाबाद। 
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[ स्वर्कार और शब्दकार--शना खलकसिंद, खनियाघाना-राज्य ] 
संोहनॉ--तान ताल 

है हरि, अब न विलंब करो । 
भारत-नोका. मेंवर-पड़ी हैं, 
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का जा न न पड 
थ पगिखझच़ “| म मे ग ग [सम मे थ थ सम ग मझ 
मा - रे --भ कि -+- ण॑ंघा|-र यन शी -- पघ्रदह 

| ै। हे 

रि-- सा -/-ग - ग- |म ध नि सखां| यीं - न सां 

मा -- रे -- सि- र- |दुः -- खल् ह. से -. _--_- 
स्वर-लिपि के संकत 


(स्वर ) 
१. जिन स्व॒रों के भोचे दिदु हो, के मंद खप्तक के, जिनमें कोई बिंदु न हो। वे मध्य “सप्तक के, तथा जिनके 
शोर्ष में बिंगु हो, दे तार-पततक के समके जायें। जैये -सा. स', सां । 
२० जिन सवरों के नोते लडीर हो, उन्हें कोमल समतमिए। जैसे रे) या, था, नि। जिसमें कोई चिह्न न हो, 
चैतोब्रहें।जैपे -रै, गा था, नि। ५ 
:.. ३- मध्यम-को पक्ष फा विद्ठ 'मा' ओर मध्यम-तीम का चिह्न ' मा! है। 
४. “” यह चिंह फिस सार से किस स्वर-पर्यत मोड है, हसका प्रदर्शक है। 
( ताल ) 
३. सम का चिदर ४ है, ताल के दिये अंक समककिः, और ख़ाली का दयोतक ० है। 
२. _. हथ चिद्न में जितने स्वर रहें, बे एक सांत्रा में गाए या बजाए जर्यंगे। गसे---सारे । 


6 


छह जननी 
३.--यह दीर्ध मात्रा का चिह्द है। जिप स्र्या वर्ण के आगे यह चिद्ध हो, उसे एक म्रात्रा-काक्त सक 
झअधिहइ गाहुए या बजादहए ! 


हीक्ष< ओर चमकीले बालों के विना चह रा शाभा नहीं देता । 
# 5 ३0 के 
कामानया त्राइल 


( रजिस्टड ) 
यही एक तेल है, जिपने अपने अद्विर्ताय गुणा के कारण का फ्री नाम पाया है। 
है. यदि आपके वाद्ष चमढीक नहीं हैं, थदि वह निस्तेज ओर गिरते 
है हुए दिखाई देते हैं तो झाज ही से "कामिनिया आइस' लगाना शूरू 
न करिए | यह तू आपके सालों की दृद्धि में सहायक होकर उनको 
दि चमदोले बनावगा झोर मस्तिष्क पृ शिर को ठंटक पहुँचावेगा । 
हैक फ़ीमत १ शीशी १), २ शीश २॥०), धी८ पी ० खर्चे अछूग । 


ओटो दिलबहार 
( रजिस्टडे ) 
ताज़े फू्शो की क्‍्यारियों की बहार देनेवाक्या यही एक ज़ालिस 






इश्न है। इसकी सुरंध मनोहर पर्व चिरकारू तक टिकती है) 
हर अगढ़ !'मत्षता ह | 
आध झोस की शीशी *), चौथाई आस की शीशी १॥) 
शव जरूसा बाजार में कई बनावटी झटो बिकते है, अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 
भार ओटो दिखयद्वार का साम देखकर ही ख़रीदना चाहिए । 
सोल एजेंट--ऐंगलो इंशियन हग ऐंड केसमीकल कंपनी 
४*६ श्८४, ज्ञुम्मा मम्जिर मार्केट, बंबई 
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२. जात-प त-नो इक मंडल, लाहोर का वार्षिक अधिवेशन 
“| त- पॉत-तो डक मंडल का सालाना 
|| जलसा २७ नवंबर, सत्र 
१8४२६ इं०, शनिवार को 
: गरुदत्त-मभवन के अहाते में 
१२ बजे से हुआ । कानफ्रस 
के प्रधान का पद कांगड़ी- 
गरुडुत॒ के आचार्य प्रोक्ेसर 
:.. रामदेवजी ने सुशोंभित किया | 
सरमेलन को आपसे बहकर और दूसरा योग्य प्रधान 
सिलना कठिन था। आपने अपने लड़के ओर छाड़की की 
सगाई ज्ञास से बाहर करेके ज़ात-पॉत के बंधन को क्रियास्मक 
रूप से तोड़ ढाला है। अपने भापण में आपने भारतीय 
इतिहास से कई उदाहरण देकर क्ञात-पॉस को हानियाँ 
दिखलाईं। आपने कहा-- 

4महामारत में कर्ण-मैते महावोर को कोरबों के साथ 
इसीजलिये मतता पद  उपे शर्‌ का पुत्र कफकर उसका 
आरमान किया गया था | कर्णा हो णक एस वीर था, जो 
पराक्रमी पांहवों क्ष खमना कर ्कता था | और, वही 
छड़ाई को इतने दम तक जारी रख सका । 

“दूपरा उदाइरण बावर का है। बाबर ने जद सारत पर 
झआाक्रमया किया, तो राना सांगा ने उसे १६ थार पराजित 
किया । भाबर बहुत इतोत्साह हो गया, और उसने मदिरा- 
पान करना तथा संगीतादि का सुनना एकदम छोड़ दिया । 








सश्रहवीं बार जब उसने राना साँगा पर चढ़ाई की, तो दु- 
भाग्य से राना को सेना मे एक बहुत बढ़ा भगड़ा खा हो 
गया । राना ने श्रपनी सेना के एक दल को सथले पहले 
आक्रमण करने की शझ्राज्ा दी; परत एक दूसरे दक्ष ने 
उस पर आपत्ति करते हुए कहा कि हम'रे रहते हुए नो 
ज्ञात के लोगों को युद्ध आरंभ बरने की श्याज्ञा कमी 
नहीं दी जा सकती । इसलिये उच्च जाति के रागपूतों का 
एक दूपरा दल राना को ध्ोदकर चायर से जा मिलता, ओर 
राना को हार खःनी पी । 

“ तीसरा उदाहरण अकबर का है। वह वैदिक धर्म को 
ग्रहण करना चाहता था। परंतु गक और गये की मिसास्र 
देकर उसको ऐसा करने से रोफ दिया गया, और वह ज़ास- 
पॉत के बधरनों के कारण ही हिंदू न बन सका। राजपू्तों 
ने अपनी लड़कियाँ तो खशी-रूशी मुसक्षर्वनों को दे 
दीं, कितु उनकं! लड़कियाँ लेने से इनकार कर दिया, और 
इस प्रकार देश तथा धर्म के शत्रुओं की संरया बढ़ाने के 
अपराधी हुए । ' 

ध्यरि सुक्के आयं-प्रमाज का शासक ( डिक्टेटर ) बना 
दिया जाय, तो भेरा सबसे पहला यह काम होगा कि 
ज्ञात-पाँत को मुर्दा क्षाश से चिंसटे हुए नकली झायों को 
कान पकरकर याह निकाल दूं ।! 

सश्पश्चात्‌ ब्रह्म-समाज के भाई सुर्घ/रचंद्र बनर्जो बोकने 
के क्षिय खइ हुए । आपने बढ़ी ओजह्विगी भाषा में 
अपने दक्षिण के अम॒भयों का वश न किया। टा|यमकोर 


॥ ई- 
के ज़मूरन का दृष्टांत देते हुए आपने कहा कि जमूरन ने एक 
शवा-स्री से विवाह कर रबखा है । उसके उस स्त्री से उत्पन्न 
एक सुशिक्षित कदका भी है। वह लड़का ज़मूरन के 
धामने इसलिये नहीं जा सकता कि वह शूद्वा माता के 
गर्भ से है । 

आपने और दो सगे भाइयों का हाल सुनाया, जिनमें 
एक हिंदू भर दूसरा ईसाई है | ईसाई को तो किप्री भो 
सड़क पर जाने की मनाई नहों: किंत बेचारा हिंदू उन 
सद॒कों पर अपनी छाया भी नहां डाज़ सकता, जिन पर 
वर्णाघारी लोग चल्ते-फिरते हैं । 

इसके बाद प्रोफेसर धर्मेवनाथ शाखी एस० ए० ने 
आकर नवयवकों और युवतियों से, अपने माता-पिता की 
धघमकियों की कुझ्ठ भी परवा न करते हुए, जाति से बाइर 
जिवाह करने का अनुरोध किया। अपने कहां कि आये- 
समाज के दोनों दल्लों को कोई दूसरी कानफ्र स नहों, केवल 
ज्ञात-पाँत-तोदक मंदल ही मिल्ला सकता है | इन शब्दों क 
साथ नोचे लिखा प्रस्ताव पेश क्रिया -- 

प्रस्ताव दं० १--यह सम्मेलन युरुकुलों के स्नातक भौर 
छातिका प्रो ते थ्राशा करता हं, श्रीर कॉलेजों मे पदनेबाले 
दात्रों और छा्रियों से श्रतुरोध करता है कि वे हिंदू-पमाज को 
जञात-पांत के बंधनों से मृक्त करने के पवित्र उद्दश्य से ज़ात- 
पाँत की तोद्कर विवाह करने की प्रतिन्' करें | 

इसका समर्थन श्रीमती विद्यावती शारदा ने और अनु- 
सोदन प्रोफ़ेसर पंडित धर्मवंर शाद्वी ने किया। प्रस्ताव 
स्वीकृत कर लिया गया । 

दूधरा प्रस्ताव भाई सुधीर्चद्र बनर्जा ने उपस्थित 
किया--- 

प्रस्ताव मं ० २-- ज्ञात-पाँत के हानिकारक बंधनों को 
होढ़ना हम सबका सामे का काम है । इसालिय यह सम्मेलन 
बहा-समात', तिक्‍्ख, देव-समाजी प्रोर जन आदि ज़ात-पांत के 
न म्राननवल हिंदुआंस भ्रतराध करता है कि वे मंडल को 
उसके प्रदार-काये में सहायता दें। 

जालंधर-कन्या-महविद्या तय की कुमारी रामप्यारी के सम्र्थन 
से बह प्रत्थात पास हुआ | 

भ्रर्ताव ने? ३--इस सम्मेदन की दृष्टि में झाय॑-समाज 
मे अब तक जो कुछ किया है, वह न तो पर्याप्त ही है, और 
मे संताव-जनक ही। जात-पांत के रहते आर्य-समाज कर्मा 
सावेशैम नहों बद सकता । भतः यह सम्प्रलत श्राय-्समाज के 





माचुरो 
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समासदों को परामर्श देता है कि वे केवल उन्हीं सखनों को 
पदाधिकारों बनाया करें, जिन्होंने स्व॑ जातननाँत को तोड़ 
रक्‍्खा हो, या जो कम-स-कमर ज़ात-पात तोड़ने के समर्थक हों। 
मंडल के महोपदेशक पं० भूमानंदजी द्वारा उपस्यित 
किया गया । यह प्रस्ताव का टियावाड़ के डॉक्टर विश्वमित्र के 
अनुमोदन करने पर स्वीकृत हुआ्रा । 
संतराम 
+ र द 
२. निहोरा 
आँखिन मैं मेघमाला फाटि थौं कहाँ ते परी, 
बढद्धि हू अनायथिनी-सी झाज भरमानी जाय; 
हिय में असांति उतपात है मचाय रही, 
सांति साथ छोड़ि कहूँ भागिके जुकानी जाय । 
सुख की घरित मेंती बरद ! सुखानी जाय, 
ज्ञान को दुकान मेरे देखत बिकरानी आय $ 
करुना.अलद बरसाश्रो, दरसाओं हरि , 
आखा-लता मेरी आज नाथ ! म्ुरकानी जाय । 
भौर मुँह बाए अठिलात लीलि लेबे काज, 
देखि-देखि ताहि मेरो श्रान अकुलाह जाय 4 
तरत्ल तरंग-माल भूधर की पभनुद्दार, 
नाव ढिंग आय, ताहि अ्तिहि डिगाइ जाय | 
घुमड़ि-घुमद़ि घनघोर हू सरजि रहे, 
दामिनोी भपावनों हू आवनो लखाह जाय | 
तेरो ही भरोसो, अब तेरी ही कृपा की थ्ास, 


तनिक-सो नाव सोरी नाथ, न बिन्नाहइ जाय | 
भूपनारायण दीक्षित 
भ८ ह ज् 


३, महामहोप प्याय प० रघुनंदन जिपाठी 
काशों छोर पटने के बोच “शाहाबाद! नाम का एक 
ज़िला है, जिसका दूसरा नाम “आरा! है। यह आरा पटने 
से सोलह कोस परिचम है | झारे से पॉव झकोप परिचस 
“जगदीशपुर! नाम का एक छोटा-सा क़स्वा है। इस क़स्वे 
के स्वामी थे बिहार के क्षत्रिय कुल्-तिलक स्वर्गीय भ्रीमान्‌ 
बाबू कुँअरसिंहजी, जितकी वोरता समस्त भारतवर्ष में 


: भ्रसिद्ध है। जगदीशपुर से ए: कोस दक्षिण की ओर 


दिल्लीपपुर नम का एक गाँव है । 
वहाँ सरयुपारीश ग्राह्मण-कुल-भूषण भराजीवराम 
जिपाटी नास के एक प्रसिद्ध विद्ञान्‌ रहते थे। उन्हीं के प्रथम 
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पूृष्र ओरघुनंदन ब्रिपाटी हैं। हन्होंने वाल्यकात् में अपने 
पृज्य पिताजो से ध्याकरण, कापउ्प्र, कोप, अल्लंकार झादि 
विषय पढ़े । आपकी कुश/अवुद्धि विद्वानों को चमत्कृत करने 
वासी थी । थोड़ी ही भ्रवध्या में इन्हंने विरोष विद्यो- 
पार्जन कर किया । 


महामहोपाध्याय ५० रघनंदन त्रिपाठी 

कुछ दिनों के बाद इन्होंने भा मपुर महाराज के महामान्य 
स्वर्गीय श्रोदुर्गोद्त परमहंसशी सथा टिहारो-राज्य के 
राजगुर शाकद्रोपोय, वि-कुल भू रण, स्वर्गीय श्रो विश्वेश्वर- 
दूसबओ से प्याकृरण, न्याय, सांझ्य, बेदांत आदि विपय 
पढ़ें ।फिर काशी सें जाकर गवनेमेट संस्कृत-कॉलेम सें 
प्रवेश किपा | वहाँ सद्वा मही पाध्याय प॑० गंगाघर शास्त्रो सो ० 
आईं० हूें० से साहित्य, बैपाकर ण-केसरी महासहोतराध्याथ 
पूं० शिवकुमारओं शास्त्र। से ब्याकरण, महामदोपाध्याय 
पं० कैल्ासचंत शिरोमयि भट्टापाय से न्याग्र, सांखप, 
घोग, वेदंत पढ़ा, और पूरोक़ विषयों में परीक्षा दो, तथा 
साहित्याचार्य, बवा ऋरणेपाध्याय तथा सांख्य-योगोपाध्याय 
को <पाधियोाँ प्राप्त की | 





इसके बाद चाप भोजपुराधीश्वर महाराज की सभा में 
गए । वहाँ इन्होंने अ्रपनो विद्या-बद्धि के चमत्कार से 
महाराज तथा समासदों को चमत्कृत किया । जहा- 
राज ने इनको सवोसम बिदाई दी । वहाँ आपने 
कविता का चमत्कार दिखल्ाया, जिससे भसज्न होकर 
स्वर्गोय महाराज सर राधाप्रसादर्सिह वहादुर के० सी० 
आईं० ई० ने श्रीमद्वात्सीकीय रामायण की पुस्तक, दो 
पीतांबर और दो अशक्रियाँ देकर इनका सत्कार किया । 
सन्‌ १८८८ हैं० में बिहार के दाहरेक्टर ने झाएको 
पूर्निया-ज़िल्ा सूख्ध का हेड पढित बनाया। इसके बाद 
क्रमशः दुमका, मुंगेर, भरा, हुपरा, पटना आदि ज़िलों में 
इनकी बदली हुईं। अंत में भाप गया-ज़िल्ा स्कूछ के हेड 
पंडित बनाए गए । यहीं से आने पेंशन भी क्वी । ३१ 
वर्षा तक आपने राव मेंट स्वद्धों में शिक्षा का कार्य बढ़ा 
योग्यता के साथ किया, और उनको दिनों-दिन उन्नति 
हो होती गई। अंत में श्रापकों गयनेमेंट ने विहार के 
सर्वप्रधान पटना-इलेज में संस्कृत-प्रोफ्रेसर का पद देना 
चाहा ; किंत अपने बुद्धता के कारण अस्वीकार कर दिया। 
शापमे सभी अगरेफ़ कर्म चारी ल्ार्ड, कमिश्नर आदि 
संतुष्ट रहते थे। १६१३ हे ० में ग्रपको बढ लाट की ओर से 
“्महामहो पाष्याय”ः की ठपाधि मिली। १६१४ ई० में 
बिहार-पंडित्-सभा से “विद्या-सागर! की और उसके बाद 
“मारतधर्म-महामंठक्ष! से “विद्यानिधि!र की उपाधि 
मिली । 
आपका आदर सभी समाओं के लोग करते हैं । ग्रापके 
हृदय में भेद-भाव का तोेश-मान्न नहीं है | इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाणा यह है कि आप पकवार सरयुपारीण ब्राहण 
होकर भी शाकद्रोपीय प्राह्यए-मह|सला के सलापति बनाए 
ग?र । फिर सरयूपारोण ब्राह्मग-महासभा के सभापति 
बनाए गए । इसमें झराश्वयं की बात नहों। 
आप “विहार-संस्कृत-समाज” के प्रधान मंत्री और 
मैत्रह्ारोी रफल्ल-संस्कृत-हीं सिल/-नामक संस्कृत-परीक्षा -सभा 
के प्रधान सम्प हैं ।आप सकल एक्ड्रामिनेशन छोड, 
मंबिड़ार-पंस्करत-पंजीवन-समाज”,. विद्वारोत्कल-हों सिल, 
पंकिडार पंडित्र-सभ!! आदि संस्थाश्रों के ्याकरण, सांखुय, 
योग, वेदत, काव्य आदि विषयों के परीक्षक रहते हैं। 
आपने कई वरों लक पटता-पुनिवर्सिटों में भी परीक्षक का 
कार्य बढ़ी योग्यता के साथ किया है । आप ही मे छुपरे में 


“बाल्न-विद्यावर्घिनी-सभाः तथा मुंगेर में सनातनधम- 
सभा की स्थापना की थी। 
झापका आचरया, पविश्नता, सौजन्य, सत्यता, पक्ष- 
पात-शून्यता झादि उत्तम गुण अनुकरण करने योग्य हैं। 
आककल आप अपनी जन्मभूमि दिल्लीपपुर में ही रहते हैं। 
यद्यपि आप संस्कृत के अद्वितीय विद्वान हैं, तथापि हिंदी- 
भाषा के भी अच्छे कवि और हितेषो हैं। भाप ही सरीखे 
हिंदी-भक्तों से हिंदों को भलाई दोने को आशा है। आपने 
घमंचिंतामणि आदि अनेक प्रथों की रचना की है। आप- 
के प्रथम पन्न पंडित देवदत्त प्रिपाठी पटना-कॉलेज के 
संस्कृत-प्रोफ़ेसर हैं। पिता के सदश आप भी बढ़े ही मिखन- 
धार एवं परोपकारी हैं । 
अक्षयवर मिश्र 
> ञ्र श्र 
... ३, तंत्रन्चर्चा 
तांत्रिक उपासना-विधान के अनुसार मनुष्य के मानमिक 
आय तीन प्रकार के होते हैं-( १) पशु भाव अर्थात्‌ 
पशुनृत्ति, ( २ ) वीर-भाव अ्र्थात्‌ वोरोचित मन की च- 
ज्ञता, और ( ३ ) दैव-भाव अथोंत्‌ दैव-तुएय झाकांक्षाएँ--- 
वामफरेश्वर तंत्र में लिखा है-- 
“"जन्मम्रात्र॑ पशुभाव॑ वर्षरोडशकावाधि । 
तनश्च वीरभावन्तु यावतश्ाशतों अवेत्‌ । 
द्वित॑याशे वीरभावस्तुतीयों दिव्यमाबक:ः | 
एवं सावन्गेगेव भर्वेक्य हि भत्रेत्‌ प्रिय। 
एव श्ञानकुन्नाचारों यन देवमया भत्ेत्‌ ; 
भावों हि भानसे। धर्मो मनसैब सदाभ्यसेत्‌। 
अर्थात्‌ ज्षन्म-काल से सोलह धर्ष की अ्रतस्‍्था तक 
मनुष्य का भाव पशुवत्‌ रहता है; सत्रहथ धर्ष से पचास 
तर्ष पर्यत मनुष्य में घार-भाव विद्यमान रहता है; इसके 
एपरांत दिव्य भाव की प्रवृत्ति होती है । अंत में ये तीनों 
भाव एक हो जाते हैं | यही कुलाचार है। इसके प्राप्त 
होते हो मनुष्य देव-तुल्य हो जाता है। मन की ये वृस्तियाँ 
हैं, और मन के खाधनों से ही प्राप्त हो सकती हैं। 
मन को सबसे उत्तम स्थिति ज़न्र सर्वोन्च स्थान प्राप्त 
करती है, जय साधनों द्वारा दिव्य प्रवृत्ति प्राप्त दो जाती 
है--जिससे साधक स्प्री हो अथवा पुरुष, देव-तुरुष 
स्वभाव प्राप्त कर लेता है, और इस अवध्या में पहुँचकर 
सब व्यपद्दार एकचित्त समभाष से, मित्र-शत्र, सबको 


माधुरी 
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समान आनकर, सुख-दुःख, मानापप्रान से अविवल् हो- 
कर करने-योग्य हो जाता है--तथ ऐपे सिद्ध पुरुष से कद्ावि 
किसी प्रकार के हिंसामऋ कर्म संभव नहीं होते। 

भाजकल शब्दों के गृरराथ के स्पष्टीकरण में, बिशेषतः 
तांत्रिइ प्रथ भर उनमें ब्यवहत शब्दों के अर्थ में, बहुधा 
अनर्थ हुआ करता है । उदाहरया-स्वरूप “प्र मकार” 
को भाजरुल ज़ासो छोछ्ठालेद्र है । मनसाधारस और 
ऐसे भनेक लोग भी, जो अपने को सांध्रिक, शाक़ अथवा 
कोलिक कट्टा फरते हैं, इस पवित्र शब्द के अर्थ को तोड़- 
मरोहकर, अपने प्रथम भव के प्रभाव से प्रभावित होकर, 
अरलील अर्थ कगाकर, अपना पाशविक प्रदृत्ति का परिचय 
दिया करते हैं, जिसे सुनकर अनेक महानुभाव, उनके “ अर्थ 
सें भरनथ” करने के फारण, “पंच मकार” को घणा की 
दृष्टि से देखते हैं । 

उसके झ्र्थ का भनर्थ करने का कारण स्पष्ट है। प्रथम 
तो तंश्र-धर्म से अनाभज्ञ मनुष्य द्वेप-भाव से अनुचित 
आक्षय करते हैं| दूसरे मिथ्याभिमानों साधक बननेवालों 
की म्‌खता के कारण वैसा होता है। भाषा-ज्ञान के प्रचुर 
मात्रा में भभाव से और विशेषकर सदृगुरुआं से दोक्षा न 
खेने के कारण अशानांघकार से प्ररित होकर शाक्रों में कुछ 
ऐपे-ऐ घुित, पाशविक, अश्लोज् विधानों का प्रचार हो 
गया है कि वास्तव में उन कर्मो को देखकर सम्न-मात्र को 
शाक्न धरम के अनुयायियों से घुणा तथा अ्रश्रद्धा हो गई है। 
जिस शब्द की प्रशंसा में पुरातन सर्वम्रान्य पृज्य धर्म-प्रंथों में 
कहा गया है कि “सक्ारपत्चकं देवि देवानामपि दुल्लंभम” 
अर्थात्‌ देवा-देवतों को भा “पंच मकार”' प्राप्स करना | 
हैं। उपका ऐपा छाद्ठाक्षेदर भश्रवाछुनीय है। धास्तव में 
“पंच मझहार” याज्षिद्र विधानों क सांहतिक शब्दों के समूह 
को कहते हैं, जिसके प्रमाण में “झारमसार” के कतिपय 
श्ल्लोक यहाँ उद्धृत किए जाते हैं -- 
१ मरद्य--सोमधाराद्वद यातु जहारनद्रानने | 

पीतानस्दमयों तां यः स एवं मदमाधथकः | 

श्र्थात्‌ जो मनुष्य उस झसत-घारा को पान करता है, 
जो मस्पिष्क के सूक्ष्म भागों ले श्रवाहित होती है, उसका 
हृदय भ्रकथनीय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इस, 
धारा की पस्तु को “मद” कहते हैं । 
२ मांस--माशब्दाद्॒पना क्या तदंशान्‌ रसना प्रिये ॥ 
सदा यो मश्येदवि स एवं मांससाधक: | 
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मा-शपद का आर्थ रसभा श्भवा जिहा है, जिसते शब्द 
का उद्घारण होता है । जो साधक हसका नित्य भक्षण करते 
आर्थात्‌ अपने वाक्यों को अपने वश में किए रहते हैं, वे ही 
भधार्थ में मांस के पूजक कहें जाने के योग्य हैं। झोर, ऐसा 
पृरुष थोग्याभ्यासी के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो 
सकता । 
३ मरस्थ -गड्ायपुनयोभप्ये मत्स्या द्वो चरत: सदा | 

तो मत्यीं भत्यधसतरु स मवेन्मत्ययवाधकः । 

अर्थात्‌ गंगा यमुना के मध्य में दो मछुक्षियाँ सदा 
घूमती रहती हैं । हन मछुलियों का जो भक्षण करते हैं, 
थे ही मत्स्य के उपासक कहलाए जाने के योग्य होते हैं। 
यहां पर गंगा-यस॒ना दो सूक्ष्म नाड़ियों के नास हैं। इन्हें 
खूड़।' और 'पिंगला' भी कहते हैं। इनमें विचरनेवालो मछु- 
लियों से आनं-जानेवाली दो प्रकार की श्वास से मतलब 
है । इन सछुद्धियों के उपासक से उस परुष था प्राणी का 
अथ है, जो साधने के अभ्यास से अपने प्रःण-वायु पर 
शासन कर सझनता हो। इसा को योग को साधारण भाषा में 
प्राणायाम कद्दते हैं । 
४ सुद्रा-सहसा? महापक्ष कर्मिका झोाद्झा चसे ६ 


अत्मानवत्र दवोश केवल पारदापमः | 
सुर्गेक्रोटि अ्रतीकाश॑ चन्द्रकदितुशीतलम्‌ 
> भर 2 


अनीव कमनायजे भहाकुएड।दनायुतम $ 
यरय झ्ञानोदयरतस्य समुद्रामाधघक उच्चते। 
आर्थात भ्राग्मा का स्थान मस्तिष्क के उच्च स्थान पर 
सहरू-दुल्ष पद्म में है । यथधपि वह कोटि सूर्यो के उज्ज्वल्न- 
तम प्रकाश के सदश है, तथापि कोटि चंद्रमाश्रों को 
शोतल्ता देनेवाला भी होता है । जो जीव इस आत्मा 
का जान प्राप्त कर लेता है, वही मुद्रा का उपासक माना 
जाता है । 
2 मैथन-मेथुनं. परम तर्ब॑ सृष्टिस्वित्यन्तकारणव 
पेधुनाज्षामते सिद्धि: ब्रह्नज्षनं छुदुलेभम्‌ । 
आर्थात्‌ सृष्टिरक्षा और संह्वार का मूलकारण मैथुन ही 
होता है। धरमम-प्रंथों में इसका महत्त्व विस्तार-पूर्यक वर्णित 
है। यह सव सिद्धियों का दाता है, और इसी के सहारे 
भह्ाज्ञान प्राप्त होता है | गुद्य अथ में 'मैथुन', योग की 
शब्दावली में, इेश्वर की अनंत शुणावक्षियों के रटमे को 
कहते हैं । 


उपर्युक्त पंक्षियों को मैंने भ्रपने हो विश्वास के आधार 
पर नहीं लिखा है। कलकतते के तक-रक्ष महाशय ने अपनी 
“ममह्टानिर्वाय तंत्र को टीका में इन्हें उद्ुत किया है। 
मैंने उप्री पुस्तक की अंगरेज़ी-टिप्पणियों रा हिंदी में केवल 
सरल मर्भानुवाद कर दिया है । 
रघुनाथसेन सिंह 
अर > ५ 
५. त्याग 
है अनंत को गौरवब-ारिमा ! 
है पागल प्रेमी के प्यार। 
है महत्व माया ममता के 
मनोमुरधकर विविध विचार । 
है निराश को झ्राश, निपट निर्धन 
के धन, रूदु मंगल-मृल 
है नीरव निशीथ के तारे, 
है ऊपर के कुसुमित फूल | 
भरन हृदय के गीत, आतं 
अतस्नतक्ष के उथले टद्गार | 
शुचि सुरूप के सुमन सक्लोने, 
है वीणा के बिखरें तार। 
है भावों के भवन भव्यतम, 
है कविता को मूक मिठास 
विपम विय्योगो युगल प्रेमियों की 
है चिरसंचित अभिज्ञाप : 
है कि की कमनोय कल्रना, 
है प्रमत के प्रत्रत्ष प्रमाद: 
है मेरे निशि-दिन के साथो, 
है विस्यत अतोत को याद । 
चले किधर को ग०, कुठ्ठ कहो ! 
हस प्रकार कर मेरा स्थाग | 
सोया है किस जगह, चता दे , 
अनुपम वह तेरा अनुराग ? 
क्या इधर कटक, 
करके कुछ करुणा की कोर ? 
है मेरें चिन-चोर, कभी क्या 
अआधपेगा तु फिर इस ओर ? 
है 5 थक 


देवेगा 


ई हु म्प 


&. द्विंदुश्रों में छुआहूत 

जब से शुद्धि का सूप्रपात हुआ, जब से अर्द मुसक्षमान 
मलकाने हिंदू बनाए गए, तव से हिंदू-मुसक्ष मार्गों में लड़ाई 
आरंभ हो गई | न्याय से ओर अन्याय से हिंदू-जकनाएँ, 
हिंदू-वाजक मुसक्षमान बनाए जा रहे हैं, ओर तभी 
से अगह-बगह मार-काट, लट्ालटो और सिर-फुरीवल 
का बाज़ार गम है। अतए्य जब सक इस प्रश्न को तह तक 
न पहुंचा जायगा, जब तक इसके मृद्ध को टखाडुकर न फेक 
दिया जायगा, तब तक हज़ार सिर मारने पर भी इस झगड़े 
का मिटना असंभव है। सच पूछो, तो सरकारी क़ानून 
इस बीमारी की दवा नहीं है । 

मुसलक्षमान-समाज भले ही शुद्धि और संगठन के सिर 
पर इस रूगड़े का दोष मढ़े, किंतु मेरी अहाँ तक बुद्धि 
पहुँचती है, में कहने का साहस कर सकता हूँ कि संगठन 
इस अभिशाप का दोषी नहीं है। उस समय नेंता-नाम- 
घारी हिंदू सज्ननों को चाहिए था कि वे पहले पक्का 
संगठन करते, ओर तब शुद्धि के लिये समस्त रूंप्रदायों के 
नेताझों की कोई विश्वस्त संस्था बनाकर इस प्रश्न के 
हरएक पहलू पर विचार करते । हस तरह भूल तो नेताओं 
को है, भौर कष्ट उठा रही है भारतवर्ष की समरत जनता | 
बह शद्धि-शब्द जहुत बड़ा है। इसे में तोन भागों में 
विभाजित करता हँ--एक जन्‍म के मुसज्ञसानों को हिंदू 
बनाना; दूसरा जो सदविच्छा से नहीं, संयोग-बश हिंदू से 
मुप्तत्रमान हो गया अथवा बल्ष-पृषंक मुसक्षमान बनाया 
गया है, उसे उसको अआंतरिक इच्छा से-यदि सचमुच 
उसे हस कार्य का पश्चात्ताप हो--हिंदू बनाने के लिये 
समय के अनुपार शास्त्र-सम्प्रति से प्रायश्चित्त कराकर 
जआपनी जाति में मिल्लाना ; तीसरा अछूत हिंदुओं को गिरो 
हुई दशा को सुधारकर ऊँचा उठाना। 

इनमें से पहलक्चा भाग सर्वेधा स्था्य है। यही सब करों 
की जद है, ओर यह कद्ापि संभव नहीं कि मुसल्ञमान- 
समाज इसे चुपचाप सइन कर ले। जिस दिन स्पष्ट रूप से इसके 
बंद करने की घोषणा कर दी जायगी, हिंदू-मुसक्लमानों की 
छट्टाहं आधी रह जायगी । दूसरी बात बेशक मुसलमानों 
के पसंद आने के योग्य नहीं | किंत यदि समस्ल संप्रदायों 
के नेताओं को सदु-ब्यवस्था से, पथ आंदोक्षन द्वारा 
पड़तंत्र होकर, हसका कार्य किया जायगा. तो मामूली 
रोड़े अटकाने के लिया मुसलमान इसे किसी-न-किसी 


माघुरो 





[ थर्ष ५, खंड २१, संख्या ६ 


तरह अवश्य स्वीकार करेंगे, और हिंदू ओर मुसक्षमार्नों 
के वेमनस्प के दूर करने के क्षिये यदि सब्या उद्योग किया 
आय, तो केषल हृग्हों दो प्रश्नों में सब भगडढ! की समाप्ति 
है। बाजों का सवाल बाद का है, और गोघध के प्रश्न 
पर अलसी तक दो-एक सगरों को छोएकर कहीं पर जोर 
नहीं दिया गया है। 

तीसरी बात हस प्रश्न क्री अछूत जातियों के उद्धार 
की है। यह सवाल इस समय झवश्य हाथ में लेने योग्य 
है, और इसके क्षिये भी कार्य झारंभ करने के पर्व समस्त 
संप्रदायों के नेताओं की कोई बेटक करके प्रथम सचको 
धम्मति एकत्र कर लेना ७यस्कर है। नेताओों की, कार्य- 
कर्ताश्रों की धींगाधींगो मे आय-समाज, सुधारकों 
और सनातनधर्मावलंबियों के थबोच की खाई पाटने के 
बदले दिन-दिन चौड़ी की जा रही है। इस मुट्मर्दी 
ओर धींगाधोंगी के सृतक ने हिंदू-महासभमा तक को 
नहीं छोष्ा है, और यह कभी संभव नहीं कि जब तक 
उक्त सभा के कंरांधार हिंदू-महासभा के मंतथ्यों में से 
ऐसे विवादअस्त विषयों बो स्पष्ट रुप से न निकल दें, के 
हिंदुप्नों की कास्तविक उन्नति करने में चुनाव की “त-तू 
में-में? के सिख्रा कदापि छुंतकार्य नहों हो सकते । 
गत दो अधिवेशन झवश्य ही इसके सुधार को आशा 
से निकद्व गए; किंत यदि तोसरे जलसे तक इसका सुधार 
न हुआ, तो यह निश्चय है कि सनातनघर्माव्ंलो 
हिंदुओं को हससे अलग होकर स्वतंत्र कार्य करने के 
किये विवश होना पदेगा । भह्ात्मा गांधाजी ने चाष्टे एक 
देढ़ की सड़कों को गोद लेकर उसे उच्च बर्ण में शामिल 
कर किया हो, किंतु मौखिक थात के बतंगड़ के सिवा 
अभो तक यह कहां से आनने में नहीं आया कि कांगडी- 
गुरुकुक्ष की टकसाल्ल ने अपने पच्चोस तीस बर्ष के जोबन 
में कितने भंगी-चमारों को चेद ध्ययन कराकर ब्राह्शस्व 
का सर्टीफ्रिकेट दिया ओर उन नवजात द्विओ्ों ने देश का 
किस पेमाने में उद्धार किया। 

अछूत जातियों के उदार की आवश्यकता है, और 
जब तक ऐसा न किया जाय, (हैंदू-संगठन कभी दृढ़ नहीं 
हो सकता, हस कर्य में- कभी सफलता नहीं भाप्त हो 
सकती । इसके साथ ऊपर यताए हुए वेध आंदोलन:द्वारा 
जब तक इसका कोई राजमार्ग भ निफादा आायगा, सब . 
तक हैंदुओं को जन-संख्या का दास कंदापि नहीं बद हो 
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खुमन-संचय 


' दंश्रे 





सकता । अचू्ों का उद्धार उन्हें जनेऊ पहनकर प्राह्मण 
बनाने ही. में नहों है, उन्हें भोजन करते समय पास 
सेठाने और न उनका घुझा अन्न खा लेने में हे । उनके ज़िये 
आपश्य देव-दर्शन की ध्यवस्था करनी चाहिए, उनके पीने 
के लिये स्वच्छ जल मिक्नने का आयोजन होना चाहिए, 
और उनको घृणा की दृष्टि से देखना बंद करना चाहि?। 
थे बाते शीघ्रातिशीघ्र धरने की हैं । किंतु हृतना इस जगह 
अथधश्य ही कह देना चाहिए कि “नाथ थारो भूलों भजन 
न होई ।” सुख से उनका पेट भों, आराम से घे क्ोग रह 
सकें--इस वात की आवश्यकता है। वे हिंवु-समाज के 
एक विशिष्ट अंग हैं । यदि उनका काय्र उनसे न कराया 
जायगा, तो एक बहुत भारो विप्तव खड़ा हो जायगा। 
आर, वे दिन दूर नहीं, अब आजऊलछ्त के “मेता'-तामधारों 
जोब वाले राँकते हुए अज़्ग हो जायँगे, ओर उनकी भूल 
का, उनको ग़लतो ग्रधवा नाससझी का भार सामान्य हिंदू- 
जनता को उठाना पढ़ेंगा, जैसा कि वास्तव में हो ही रहा है । 
हिंदू-घमाज में छुप्रापूत का विषय आज का नहीं है । 
ज़रा-सा भा परिश्रम करके याद याजवस्‍क्य-स्छति को 
पमिलाक्षरा-टोका? देखी जाय, तो मालूम होता है कि स्थ्री- 
पुरुष के भ्रांत्लोम-पंसर्ग से, शूद्रों का अंस्यजों से संबंध 
होकर, ये आतियाँ बनी हैं, और हिंदुओं में जब रज-वीर्य 
की पविग्रता का प्राघान्य है, तब घम-शास्त्र यह कदापि 
आज्ञा नहीं दे सकता कि कोई चमार या मेहतर पवितन्न 
होकर गराहाण वन सकता है । शास्त्रों में वाल्मीकि-जैसे 
इसके प्रतिबाद भ्रवश्य मिले गे। किंतु इसके विपरीत जन्मांतर 
में हिमालय में शुद्ध का तप और मर्यादा-पृरुषोत्तम भगवान्‌ 
शमचंद्र का उसे खड़्ग से वध करना भी एक ज्वलंत उदा- 
हरण विधमान दे । सश्ले हिंदू वास्तव में इन झल्यज 
जातियों से यदि घृणा करते होते, तो कदापि यह संभव 
न था कि रेदास-जैसे चमार भक्न के ही लिये हेंदु-जनता 
में इतनी भक्ति, इतनी पत्यवु लि होती । असज्त वात यही 
है कि उत्तम बनने के लिये ठसम उत्तम गुण होने चाहिए-- 
थों न तो गुरुदुज्ष की टकुसाल किसी ढेढ़ को आाह्श बना 
सकती है, भर न महात्माजी का भंगो की लड़की को गोद 
सोना भझदूतों को ऊँचा-से-उचा आसन दिला सकता है । 
' पहुंदूसमाज में छुप्राछूत को सीसा केवल अंत्यज 
- ऋतिथों पर हो समाच्त होती हो, सो बात नहों । हिंदुओं 
में रजस्वज्ञा माता को तोन दिन तक पुत्र सो तहीं छू लकता । 


श्रेष्ठ से-भेएठ जाह्मण तक सताशाच के समय शूद्ों से अस्पूरण 
हो आता है। प्लेग तथा हैज़े के प्रकोप ने इसको प्रमादिंत 
कर दिया है कि रोगी को, उसके घरवाह्वों को, उसके बच्चों 
और धर को स्पर्श करना सृश्य को न्योता देना है। अपड़ 
हिंदुश्ों में, छुआधूत को घम सानकर उसका पालन करने- 
वाले हिंदुओं में ऐसे छोगों की संख्या सेकड़ों पर निकलेगी, 
जिन्हें ने इस भय की कुध्ठ पर्वा न कर, स्वजनों की रक्षा 
करने के लिये, अपने प्राण की ध्राहुति दे डाली है | किंतु 
छुआछूत के कट्टर विरोधियों में यदि ऐसे व्यक्ति निकल 
आय, ओ स्वजर्नों को पैद्ोसियों के ऊपर निराधार थोडुकर 
भाग निकले हैं, तो कुद झारचय नहीं | इसो लिये कहना पडता 
है कि “हाथी के दांत खाने के और होते हैं, झोर दिखाने 
के और ।” और यह ज़बानों हमदर्दी समाज में विप्लाव 
मचाने के सिवा और किसो काम की नहीं है। 
कज़ाराम मेहता 

९ के 


हर 


म 3 
७. मुरत्ी 
जद्‌पि पथोषधि सथि, पाइके पियुष-रख , 
सुख सो सदाई सुर सारे बिसत हैं। 
मोहन-मधुर-अधरासत के स्थाद-हित , 
तोहूँ सुर नित चित माँ हुलसत हैं। 
देरत उपाय लख्यो बेसी शो बनेगो काअ , 
प्रसराज जाको अधरान पे कसत हैं! 
भाषत “रसाल" हल निहाज़ सब कल सुर, 
राग-पअ्रनुराग ज्ञाय बंसी में बसत हैं। 
जामें ना सुमन फूज्न फूलत फब्बीले कहूँ , 
आम गाँप-फॉल कौ विस/ज-जाल छायो है 
काया दूबरी है, पोर-रोर में पोलाई परी , 
औवन विफल आसु बिधना बनायो है। 
ताध्टू पे दवारि घरि दंस बीच नासिवेकों, 
विधि ने सकक् विधि ठाठ टठहरायो है । 
देखि हरि-यारी अपनायो तेहि बंसो करि , 
हरि ने “रसाक्ष” अधरासन पियायों है। 
रामशंकर श॒कत्ध “रसात्न?” 
| १ हू 
« सचित्र परिचय 
नैरोबो से क़रोब पाँच मोल दूर एक मिशन है, लड्ों 
नीझी-जाति को रोमन केंथलिक-धर्म को दीक्षा देने का 
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डुएल गिरजाधघर 
काम होता है। साथ हो वहुत-पे नीग्रो पढ़ाए जाते हैं । 
इस मिशन के करोब दो-तोन मोल लंबा-चोहा पक स्थान 
है, और मिशत के ख़र्च के निकालने के जिये काफ़ो 
आदि उसमें बोई जातो है । हसका असली नाम सेंट 
आर्टिप मिरान है ; परंतु इसहे प्रचलेत नाम फ्रच 
मिशन तथा किडनी (यू मिशन हैं। इस मिशन में एक स॑ दर 
शुएक गिरजाघर है, जो बहुत सुंदर और दर्शनीय 
स्थान है । 
उस गिरभाध! के अंदर का यह सु दर थित्र है। इसका 
थदी संक्षिप्त परिचय है । 
नैरोबी ] गो हे न दास-विशनदा त बधवा 
हर 4 प्र 
8. ऑंँसू 
आाह्दा | भोपुओं के की, कपो मोदिपों को छड़ी , 
कलो कभ! क्लोचन के घन बीच तारे हैं : 
विरह-विहार॒ कमी, प्रीति-परागर कमी , 
कभो स्नेह-सार, कभी मम के फुहारे हैं। 


दुःख के दुबुक्ष कभी, सुझ-सर-बृद्ध कभी , 
समयाम॒ंदूख्ध कसी आग के हँगारे हैं; 
मानस के रस कमी, करणा-कक्षस की , 
ठेरी उपमाएँ कब खोज-सोज द्वारे हैं। 
रामानुजदास 
ञ्र भ् न 
३०. प्राचीन कविता और घनात्यों का कतैन्य 
आजहल कविता की क्या ही शोचनीय दशा है! प्रायः 
पत्रों की शिकायतें सुनाई पढ़ती हैं कि अच्छी कविताओं 
का तो दर्शन हो नहीं होता। साहित्य-हि तैपियों के सामने 
एक विकराल समस्या है; क्योंकि कविता साहित्य का 
पक प्रधान अंग है, और इससे “सत्यं शिव सु द्रम”” सीनों 
ही की प्रतिपत्ति होतो है। कविता का ह्वास यदि साहित्य 
का द्रास कहा जाय, तो कुछ अत्युक्ति न होगी । 

प्रश्न यह है कि हस ह्वाप्त के कारण क्‍या हैं ? यहाँ 
साहित्य-मर्मज्ञों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि 
कविता कठपना के अधीन होती है, अ्रतणएव कल्पना के 
हास के साथ-ही-साथ कविताका भी हास होना भ्रवश्य॑ भावी 
है। हम जेसे->से बढ़ते हैं, हमारी कविता क्षीया पड़ती 
जाती है । इस प्रकार सभ्यता का थिकास ही कविता के 
हास का कारण समझा जाता है। इस» विपरीत मैंने 
अपने “कल्पना -शार्पषक लेख में यह बतलाथा था कि 
कर्पना का इस प्रकार ह/स नहीं होना। हसारी करपना 
हमारे विकास के साथ-साथ क्षीण नहीं पढ़ती जाती । 
इस प्रकार यह मत तक के आगे ठहर ही नहीं सकता ॥ 
दूसरे सतवाल्ों का कहना है कि श्राजकल्न की अकूति 
कविता के अनुकल नहीं है। इसके विरुद्ध भो कुछ लोगों 
की सम्मति है। ग्राइक्ष्त तो कचे होना ध्शों का खेज 
हो गया है। श्रीयुन जी० पी० श्रीवास्तव्यजी ने कवि 
बनने का क्‍या हो सरल उपाय लिखा है--क्या हो 
अच्छा नुस्व़ा है। एक वर्णेमाला की पुस्तक, पिंगल की 
कोई बोटी-मोटी किताब और पुराने मासिक पत्नों की फ्राइ ल। 
बस, टोक-पोटकर कषि बन जाइए । क्या ही अ्रासान मंत्र 
है। शोक है, बेचारे सुर, तुलसी, केशव, देव इत्यादि 
कवियों को यह मालम ही न था। कुछ लोगों का 
कहना है कि कविता की प्रतिभा नैसर्तिक शुद्धि के कारण 
होती है। सच है, सभी कोई कवि नहों हो सफते । पर 
नैसर्मिक बृद्धि के लिये अनुकल परिस्थिति की शावश्यकृता 


पेंच, देण्दे तु० सं० ] , 
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अगमुद्त्त व हो, तो उसकी अतिभा भी विज्ञोन हो जायगी। 
झतरएव अनुदूक्ष परिस्थिति का होता भ्रत्यंत आवश्यक है। 

पह अनुकल परिस्थिति क्‍या है ? सबसे पहले तो हस 
बात का उ़थाक्ष रखना चाहिए कि हमें अतीत की बहुत 
ही आवश्यकता है । यदि प्रत्येक बाढक अपने अनुभवों 
हो पर चले, तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसो प्रकार बदि 
हम कविता में अपनी पेतक संपत्ति अर्थात्‌ प्रायोन कवि- 
ताओं का उपयोग न करें, तो हम अस्छे कवि नहीं हो 
सकते। झाजइल की शिक्षा ऐसो है कि हम मिल्टन, बदू स- 
बर्थ, शेक्षी, बाःरन, शेक्सपियर हत्यादि कवियों को 
कृतियों से तो परिचित रहते हैं, पर सर, तुलसी, केशव, 
देव, भूषण, चंदवरदाई, पजनेश, पद्माकर श्रादि कवियों के 
नाम तक नहीं जानते | हाँ, आजकल हमारे विश्वविद्यालयों 
का कुछ ध्यान इस ओर गया है | यह अच्छी बात है ; 
पर इतने ही से काम नहीं चत्न सकता । हम विश्द- 
विद्यालयों से उत्तनी आशा नहीं रखते । क्योंकि उनके 
समक्ष और भो कितने ही प्रश्न हैं। गंगा-पुस्तकमाज्षा- 
कार्यालय का इस शोर प्रयास सराहनोय है । पर संचात्ञकों 
से यह प्राथना है कि इन प्रथों का मूल्य, प्रचार की दृष्टि 
है, यथासंभव कम रक्‍खे । इस विषय में हमारे राजे- 
महाराज, सेड-साहुकार आदि घनाढ्य और निर्धंन भी गंगा- 
पुस्तकमाक्षा को सहायता देकर मृश्य कम करने में सहायता 
दे सकते हैं जिसमे हिंदी-प्रेमी भी प्राचीन कविताओं 
का रसास्वादन कर सके । 

किसी बात का प्रचार करने के लिये परीक्षक्रों को 
बढ़ी कड़ी आवश्यकता है, और परीक्षाओं के लिये उसी 
प्रकार पुरस्कारों की आवश्यकता है। अब पुरस्कार धनी- 
मानी हिंदी-हिरलेपियों को छोड़ भ्रोर कहाँ से आ सकते हैं ? 
आजकल द्रव्य ओर घन का माहात्म्य बहुत ही बढ़ गया है। 
सभी कास आज घन के लिये किए जाते हैं। अतएव इस 
झोर उत्साह बढ़ाने के किये पुरस्कारों की बढ़ी भारी 
झावश्यकता है। बिदलाजी ने धर्म-प्रयार के क्षिये किसना 
प्रयक्ष किया है, और कितना धन दिया है। इसी प्रकार 
क्या अस्य घनी-मानी सजन कविताओं के--प्राश्यीन 
कविताओं के- दिये धन की सहायता दें, तो क्‍या ही 
अच्छी बात हो । जब हमारी दयालु सरकार जंगली 
भाषाओं के भी प्रचार के ल्षिये २९०), २००), १०००) 


छुमन-क्षखय 
भी सो पढ़तों है । थदि प्रतिसाशाली कवि की भी परिस्थिति 
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तक के पुरश्कार दे रही है, तब क्या हमारे राजे-महाराजे, 
खेठ-साहुकार, धनी-मानी सघन चिच्चा-प्रचार के लिणे-- 
प्राचीन कविताओं के छिये--पुरस्कार देने मे उत्साह के 
दिखाबेंगे ? यह तो इनके कक को रीति ही है । 
हा बाण कक. 
भर श्र ज 
११. बेकार बहुत हैं 
बैमौत जिबह करने को तैयार बहुत हैं । 
गरदन ता मेरा एक है, तक्कशर बहुत हैं । 
यों आँख छिपाकर न बेइंस/फ़ कीजिए | 
इस झापके अंदाज़ के दोदार बहुत हैं । 
क्यों कमसिनी से हाथ घोके आप हैं #ैठे ? 
सालूम क्‍या नहीं कि गुनहगार बहुत हैं ? 
बेताब द्र-बदर न फिरें हम, तो कर क्‍्य। 
मशहूर है डिगुल़ नहीं, पर ख़ार बहुत हैं। 
जब पता हूँ, कुछ तो हैं नादान ही बनते ; 
मतक्व के लिये गोकि वह हुशियार यहुत हैं। 
मकतव मेँ आके क्‍या करें, तवियत नहीं लगती ; 
बी० ००, एम्‌7० सुना है कि बेकार बहुत हैं । 
गो रोकना हज़ार हूँ, सुनता नहों सरो 
नादाँ ग़रीब दिल से तो लाचार बहुत हैं । 
जब आप ही सुनते नहीं, तो कौन सुनेगा ? 
मेरे किये सी क्या कहीं 'सरकार! यहुन हैं ? 
राजनाथ पांडेय नाथ” 
र् 7 
१२. बिहार-उड्झीसा में जिला-जाईं के श्रधिकार 
विगत वेशाख-मास को साधुरों में श्रीयुत हर्पदेव 
ओली ने अपने “ज़िला बो्डो का कतेब्य'-नामक लेख में 
लिखा है--''ज़िला-बोर्डी पर प्रांतीय तथा भारतीय व्यव- 
स्थापिका सभाओं का भाँति कोई विशेष नियंत्रण नहीं 
है, इसलिये उनके हाथ में साथजनिक जीवन को सुचारु 
बनाने के यहुत-वे अधिकार हैं ।” 
अस्य प्रोतों के विषय में सो में कुछ नहीं कह सकता; 
किंतु बिहार-उदीसा-प्रांस के ज़िल्ला-बोर्ली को वे अधिकार 
नहीं प्राप्त हैं। इस प्रांत के लगभग सभी बोड़ों में यद्ञवि 
कांग्रेसबालों का बहुमत है, तथापि ये लोग अपरो इच्छा- 
नुसार कोई कार्य नहीं कर सकते । कारण यह कि बो़ों 
सें इन क्षोगों के प्रविष् होते हो सरकार ने एक ऐसा 
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क्रानून जना दाला, जिसके अनुसार यहाँ के प्रत्येक थोड 
में एक-एक झॉडीटर भियुक्र कर दिया गया। किसी भी 
काम को उसके नाजायज्ञ ठहराने पर उस काम में 
ख़र्च किए गए रुपए सदस्यों को देने होते हैं। जनता की 
झनेकों प्रार्थनाओं और विरोधों को ठुकराकर यह बिक्ष 
पास कर दिया गया है। क्‍या हस झोंडिटरों का अधिकार 
स्यवश्थापिका सभाओं के गवर्नर और गवनंर-अनरक्ष के 
वविशोष अधिकारों से कम है! 
शकदेवप्रसादर्सिह 
है ञ्र ९ 
१३. मातु-वंदना 
दंदे जननी मम प्यारी । 
सीस-मुकुट-मणि हिमगिरि धारे, 
हिंद-पयोनिधि चरण  पखारे, 
चंजु-सर्य. आरती. झतारें, 
श्याम अंचलथारी । बदे० ! 
सरस सुपरिमल मद्भयज शीतत्, 
कंट-हार-कल शुचि गंगाननक्ष, 
फूले कुयुम विपुल नव हू म-दत्त, 
अल-पन्ष की छुवि न्यारी । बंदे०। 
मंगज-करनी, दारिद-इरनी, 
दुख-दक्ष-दलनी, . ज्ञान-वितरनी, 
सुर-मर-ऋषि-मुनिर्या की जननी, 
शक्रिशालिनी भारी | बंदे० | 
विभव-पाक्षिनी,. शस्त्र-धारिनी, 
भय-भिवारनी विश्व-तारिनी, 
कार्य करनी, रिपु विदारिनी, 
त्तीम कोटि सुतवारी । बंदे। 
दाराबज़ां “अभिक्षापी? 
4 भर ञ 
१४, चान की चीन वित्र-लिप 


किसी देश का सब्ा इतिहास जानने के लिये उस देश 
की भाषा का भ्रष्पयन करना चाहिए | यहाँ के साहित्य के 


बिना हमें उस देश का टीक-दीक इतिहास उपसब्ध नहीं 


हो। सम्सा | देशवासियों की मानसिक तथा साहिस्यिक 
अवस्था की विवेचना हतिहास का एक मुख्य अंग है। 


इझँगरेशी में एक कहावत है “55)९ ३5 +#0 ताक्षा”! 


-आर्याव रखनाऔड़ी लेखक की परिचायिका है। और, में 


माचुरी 





[ च्ष ४, खड़ १, सख्यां ६ 


इसो के साथ-पराथ यह कड़ता हूँ कि |8५0920 |8 
(00 78/07॥. ग्र्धात्‌ भाष ही राष्ट्र है। इसी उद्देश्य 
से इस लेख में चीन के प्राचीन साहित्य की कुछ मनोर॑ जक 
बातों को व्याख्या की गई है | यह माया सचमुच कटिन 
है; किंतु साथ-ही-साथ बहुत सरल भी । जिनकी स्मरण- 
शक्कि क्षीण नहीं है, उन्हें इस भाषा के सममने में कुछ भी 
दिक्कत नहीं हो सकती । इस भाषा में ज़ास-ज़ास शब्दों के 
किये ख़ास-ख़ास चित्र हैं, और हन्हीं चित्रों से शठ्दों का 
अशिप्राथ प्रकट होता है । इसीकिये इसे चित्र-क्षिपि कहते 


हैं। ये चित्र घड़े ही हृदयंगम हैं । 





)्ए रे क रे वा प्रार्चीन 
हर  : ३३ जे विन्न- 
लिपि 


जल 2 क्‍ 


भाषा में 'मनुष्य! के किये चित्र न॑ं० १ का व्यवहार 
किया जाता था । इसमें केवज्न दो रेंखाएँ हैं, जो मनुष्य के 
पैरों को प्रतिमृर्ति स्वरूप हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि 
चीन-देश के शिवासी सस्तिष्क तथा हाथों को प्रधानता और 


बज 


पोष, ३०३ छु० सं० ] 
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डपफ्योगिता से पृणंतः परिच्चित त थे | कुछ और पहले 
के साहित्य के अबररोकन से पता चक्षता है कि 'मनुच्य' के 
लिये जिस चित्र का प्रयोग होता था, प्रह बहुत ही सीधा 
और मानव-शरोर का एक साँचा ही था। ]9730)६5 के 
खालसागर के पार करने के सात सौ धप पहले तक चित्र 
मं० २ खिखा जाता था | इसके उपरांत छ्ोगों मे मं० १ 
ही लिखना आरंभ कर दिया । 

लगभग प्रत्येक शब्द के क्षिये एक-एक चित्र रहने पर भी 
एक शहद में बहुत-से शब्दों का समावेश हो आगा था। 
एक शब्द सिखने के लिये कह एक चित्र बनाने पढ़ते थे। 
“बहा -शब्द लिखने के किये कोग चित्र नं० ३ का आश्रय 
तेते थे । 'मनृष्य' लिखकर उसके बीच से एक रेखा सोच 
दी जाती थी, जिसका मतलब यह था कि सृष्टि में सबपे 
प्रबल एवं श्र्ठ मनुष्य ही हैं । ज्ञोगों का यह भी विश्वास था 
कि सानव-जाति से भो श्रेष्ठ एवं प्रभावशाज्ञी एक स्वर्गीय 
सत्ता है, मनुष्य एक सवशक्तिमान्‌ सत्ता के अधीन 
है। 'बढ़ा' के मस्तक पर एक सीधी क्ड्कीर खींच देने से 


» मनध्य का महत्व घट जाता ओर वह एक ऐसा चित्र बन 


जाता, शिसका अथ स्वर्ग! था ( नं० ४ )। 

'मनुष्य! का एक रूप और भी है |पर उसका प्रयोग 
मुख्य-मुख्य स्थानों में होता है। जब वह अन्य शब्दों के 
साथ मित्षाकर लिखा जाता है, तब उसका झाकार नं ० ९ 
के स्रान होता है। नीचे के उदाहरण से यह टीक-टीक 
मालूम हो आयगा । खेत जोनने बनियालों को कृपक कहते 
हैं। बस, चीन में भी यही परिभाषा थी, और हसो के 
अनुसार उनका 'कृपक!-शब्दु भी थना था। 'खेत” के बाई 
झोर भनुष्यवात्रा नं० & का चित्र जोड़ देने से 'कृपक' 
शाबद्‌ का बोध होता था ( नं० ६ )। इस चित्र से यह भी 
पता अक्षता ई कि उन्हें सुत्र का केपा अनुभव था, और सुख 
की परिभाषा उनके समाज में क्‍या थी। “ब्ेत” के ऊपर 
वमुख!” ( न॑० ७ ) लिखकर उसके पहले 'मनुष्य' लिख देने 
से 'सुल' का चित्र तेयार द्वो जाता था ( नं० ू )। सुख 
का केसा भाव-पूण नक़शा है। इससे चोन के किसानों की 
क्षघार्त दशा पर बहुस प्रकाश पड़ता है।ख्ताखों उद्योगी 
कृपकों के खेत याढ़ के कारण जल्ल-प्लावित हो नष्ट हो जाते 
* ऐसी दशा में जिसको खेती बच गईं, जिपका धान्य- 
पूर्ण क्षेत्र नष्ट न हुआ, उसका लुखी समझता जाता स्वाभाविक 
दी नहीं, उचित भी था। 


सुमन-संखय 
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प्प्श्ज 








अनेक पूर्वीय देशों में ओर प्रघानतः चोन में जो द॑ उ- 
प्रथा प्रचक्षित थी, उसे समो जानते हैं | क्रेदो के गले से 
खकद़ी की एक बद्दी भारी चौकोर बेढ़ी पहनाकर उसे 
शहर में चारो ओर घुमाया जाता था। इस पकार के ईंक 
का ध्यान करते हुए “क़ेदो” के क्षिये चित्र बनाना यहुत ही 
सरक्ष था। अतः हम देखते हैं कि एक चतृभु ज के भीतर 
“मनप्य लिख देने से 'क्रेदी! बन आता था ( नं० 8 )। 

'सर्य! भी दो प्रकार से लिखा जाता था। सैकदों बर्ष 
पहले एक छृश्त बनाकर उसके बीच में एक बिंदु दे देने से 
पसूर्य”! समझा जाता था (४० १० )। किंत दृत्त की 
अपेक्षा चतुभु ज बनाना सहज है। इसोकिये टेढ़ी रेश्ान्रों 
का स्थान सरल्ष रेखाश्ों ने प्रहया कर क्षिया, ओर 'सूर्य” 
नं० ११ को तरइ लिखा जाने कछरगा । उन कोगों ने 
असंभव को भो संभव बना दिया, बृत्त को चतभुज में 
परियात कर दिया । 'सूयय' के बाद्‌ क्षितिज के लिये एक 
चिह्न की आवश्यकता हुई, इसलिये 'सयवाले” चित्र के 
नीचे एक सीधो लकीर खींच दो गई ( नं० १२ )। 

इस लिपि के बनानंवादों ने कुछ शब्द-चित्रों के निर्मोल 
में अपनो बद्धिमत्ता तथा योग्यता का अच्छा परिचय दिया 
है। यह बात उसके "प्रकाश'-शब्द से सिद्ध होती है। 
प्रथम उन्होंने 'सर्य” लिखा; पर हसकी चम्रक उन्हें काफ़ो 
नहीं मालूम हुईं | अतः इसके साथ-साथ “चंद्रमा' भी 
जोड़ दिया गया, और इन दोनों दीप्तिमान्‌ भ्रहों से 
'प्रकाश'-शब्द की उर्प्पात्ति हुई ( ने० १३ ) | इन शब्दों 
में एक बात बड़ें मार्के की है ।। प्रत्येक रेखा का कुछु-न- 
कुछ अर्थ अवश्य है। 'द्वार-शब्द में प्रवेश-मार्ग साक्र 
मालूम होता है (न॑ं० १४ ) | उफहें चोरों का भी भय 
था, इसकिये “ताका-शब्द के क्षिये दोनों दरवाज्ों के 
बीच में एक छकीर खोंच दी गई ( न० १९ ) चीन में 
भीख मॉँगना एक रोज़गार-सा हो गया था; इसलिये इसका 
चित्र भी भाव-पूर्ण है ( नं० १६ )। "द्वार के भीतर मुँद” 
से भोख सॉँगने का तात्पर्य स्पष्ट प्रकट होता है 

'स्री' के लिये शब्द लिखने के पहले रियो से क्षमा 
माँगना आवश्यक है। कारण यह कि चीन में स्त्रियों को 
दशा बढ़ी शोचनीय थी | पुरुर स्व क्सतुग्रों का स्वामी 
समका जःता था, और स्रियाँ बिल्कुल गई-गुज़री । चीन 
को इस पूरानी चित्र-लिपि में 'स्यी शब्द दो शब्दों के संयोग 
से बना है, जिनका अर्थ है संदेह भोर घूतता ( नं०१७ )॥ 


द्श्द्र 





समूचा सभ्य जगत्‌ यह मानता है कि सोजन्य ओर सहन- 
शीक्षता स्त्रियों के प्रधान एवं स्वाभाविक गुण हैं। चीन- 
निवासी इससे सहमत नहीं थे। उनकी धारणा थो कि 
संसार के मुख्य-भुख्य दोष द्धियों हो में पाए जाते हैं । यही 
कारण था कि 'रत्री-शब्द का दो बार चित्र दे देने से 
*ऋशदा -शब्द बन जाता था ( नं० 4८ ) । इतना ही नहीं, 
उनका विश्वास था कि स्त्ियाँ स्वभाव से हो क्षदाका एवं 
वाचाल्ष होती हैं । जहाँ कुक्त स्तियाँ जमा हों, वहाँ रापशप 
होना झनिवार्थ है ( नं० ६ )। 'ग़पशप” के क्षिये सीन 
खियोंवाले चित्रों का प्रयोग किया जाता था । 

पुरुषों की दशा भो विचिश्र हो थी । प्रग्येक पुरुष को 
अपने गोरव का अभिमान होता है, अपनी कल नता का गर्व 
होता है | किंतु चीनवासियों में इसका पूरा अभाव था। 
यह बाल उनके 'गृह'शब्द से मालम हो जाती है। उनके 
'ृष्द शब्द की व्याख्या करने से ज्ञात होता है कि वड़ दो 
शब्दों से बना है--'छुत” और “सुअर” | 'छुत' के नीचे 
'मुअर' लिख देने से 'रृह” बन जाता था ( नं० २० )। 

इस चिन्र-लिपि का जितना अ्रध्ययस कीजिए, उतनी 
ही नई बातें प्रकट होती हैं। अजब उनके “विवराह!-शब्द पर 
वियार कीजिए । इस पर दृष्टि डालते हो विश्वास हो जाता 
है कि चोन के पुरुष खयों से श्रेष्ठ कडल्ाने का जो दम 
भरते थे, सो धास्तव से उनका यह दांवा बिल्ञकुक्ष बेकार 
था। उन्हें अपनी इजज़त का ध्यान न था। उनका 'विवाह'- 
शब्द तीन शब्दों के थोग से बना धा--छित!, “सुश्नर” 
और *खत्री” ( नं० २१ ) | कहाँ पविश्र विव्वह-संबंध, और 
कहाँ 'स्त्री और सुअर? का संबंध । कैसी भद्दी सकक झोर 
कैसा बेठव मिलान है ! न-मालम इस लिपि के बनानेवालों 
को स्त्रियों से कया बेर था, ओ उन लोगों ने हनका इतना 
अपसाम किया । बेचारों स्त्रियों कर ही क्या सकती थीं । 
न तो समाज में उनकी क़द्र थो, भौर नवे शिक्षित ही था 

हम सित्रों से यह भी पता चलता है कि चीन-निवासी 
ये ही स्वार्थी ये । यदि किसी स्त्री के लद॒की उत्पन्न है, 
तो उस अभागिन की दु्शा अकथनीय ही सममिए | 
बदि रैवर्सयोंग से उसके पुत्र हो जाय. तो उसके आदर- 
सत्कार का क्‍या >काना | 'क्षद़की का पिता! कदलाना 
चीन के नवयथक अपनी निंदा समझते थे। ऐसी दशा में 
याद उनका 'अच्छा!'-शब्द 'स्त्रो! और 'पुत्र' के मेल से 
चना हो, तो कोई झ्ाश्चर्य नहीं (नं० २२ ) । 


माघुरो 


[ वर्ष ४, लंड !ै, संख्या ६ 


ज़ैर, जो कुद हो | मैं समझता हूँ कि “शांति/-शब्द 
से रित्रयों को प्रसक्ष होना चाहिए क्योंकि भ्रन्य शब्दों में 
उनको जो निंदा हुईं है, ठसो के बदले हस शब्द में उनकी 
प्रशंधा की गई है। 'शांति” में हम 'हुतः और 'सुप्ो” शब्दों 
को पाते हैं ( नं० २३ ) | इस घित्र का थोड़े में अभिप्राय 
यह है ढ़ि स्त्री शांति का मृत्न-कारण है। शांति की ध्वनि 
डसी घर में विराजती है, जिसमें रत्री का वास है। आज- 
कल चीन ने बहुत उस्रति की है। उसका साहित्य भी 
बहुत-कुछ सुधर गया है। इस उद्धति-प्रवाह के साथ- 
साथ उन्हें यह भी उचित है कि अपनी पृत्र-क्षिपरि का 
पूर्ण बहिष्कार न करें, और पाश्थात्य की नक़ज् करने 
में अपने आदि-पुरुषों के महस्व-पूर्ण भादशों को न भुला 
दें। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय अँगरेज़ों 
ने यह सीखा था कि *000 80 परा80० 0 06 
0]/03 ह। करह्ाजाब ० पेचरली]) पता €क्वाप॥ ?? 
( इंश्वर ने पृथ्वों पर रहने के किये सब जातियों को 
एक ही रक़ से बनाया था), उसके पाँच सो वर्ष पहले 
ही चीन के एक प्राचीन दार्शनिक ने यह घोषणा की थी कि-- 

ला #-+ंत एएह ने, 

“संसार के सब प्राणी एक हो परिवर के हैं। ”” ( चित्र 

नं० २७ )। 
लक्ष्मी प्रसाद द्िवेदो 


हे ( ः टी जल टी ७॥ हि रछ 5 टी ४ ग डॉ रः गन 





# हिंदीअँगरेजीखशिक्षक . $ 
अं. यदि आप चाहते हैं के आप चंद महीनों में हि 


कटे हो ऑगरेज़ी में नाम और पता लिखना, तार ओर 
७ हुंडी आदि लिखना, अँगरेज़ी में पत्र लिवना-पढ़ना, 
और मामलो तौर से अंगरेज़ी मैं बातचीत करना 
बिना उस्ताद, केवल हिंदी के सहारे ही, सीख जाये. 
तो क्रीम स्यागकर इस पुस्तक को अवश्य भगा 


पर दुख उठाना पढ़ता होगा । पृष्ट-संख्या $८०॥ 
मत्य ।॥ )। हसी का उ्दू ओगरेज्ञी संस्करण महय ॥) 


ध्् है री अ55 5 


कटे 
#7 सनजर नवलकिशार प्रसत, लग्बनऊ 


कीजिए क्योंकि अगरेज़ों के विना आपको पग-पग £; 
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१, बालक की बनाई हुई भोटर एक बालक की बनाई हुई है । इसमे उसने वायुयान 
गर तुमसे कोई आदमी पूछे कि क्वा एक चालक लगाया है, जिससे मोटर चलती 

तुम अपने छुट्टी के समय को है | क्या खेल में तुम भी ऐसी कोई चाज्ञ बना 

किस प्रकार तजिताते हो, तो सकते हो! 

तुम क्या ठत्तर दोगे ? कहोंगे अं अं भर 

खल-कूद ही 

में । अच्छा, 

तुम्हार खेल - 
कद के साथ ही यदि कोई उपयोगी 
काम हुआ कर, तो क्‍या तुम उसे 
नहीं करोंगे ! देखो, पाश्चात्य देशों 
के बालक भी तुहारे ही-जसे खिलाड़ी 
होते हैं, किंतु वे खेल-ही-खेल में 
यहुत-सी उपयोगी वस्तुएं भी बनाया 
करते हैं। नीचे जिस मोटर का चित्र 
दिया जा रद्दा है, बद १७ वर्ष के बालक अपनी है। बनाई हुई मोटर ५ बैठा हे 





ब्द्त 





२. जापानी बालकों के पत्र 
इस देश में बालकों के लिये जैसे कई मासिक पत्र 
निकलते हैं, उसी प्रकार जापान में भी सैकड़ों बालो- 
प्योगी मासिक और साप्तादिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती 
हैं । उनकी खपत भी बहुत है, और मूह्य कम । 





एक जापानी पत्र का चित्र 
बिलायती अखबारों की तरह इनमें भी रंग बिरंगे 
विचित्र-तिचित्र चित्र निक्रला करते हैं। इनमें जो 
कहानियाँ निकला करती हैं, वे सभी सचित्र देती 
हैं। इससे बालकों का मनोरंजन तो ह्वोता दी है, साथ 
दी चित्र रहने को वजह से वे खिलाड़ी लड़कों को 
बहुत पसंद द्वोती हैं। एक ऐसे द्वी जापानी पत्र 
का चिन्न दिया गया है । 
भर 9९ 9 
३. दोइनेवाली बालिका 
जापान की एक दोड़ में श्रीमती मेत्सु ठाकामुरा 


माधुरी 


प्रथम हुई है । उसकी उमर १५ साख को दे | सिर्फ़ 
तेरह सेकिंड में वह १३४ गज दोड़ी थी । 
रमेशप्रसाद 
भर अं भ् 
४. कुतें की आत्मकहानी 

राष्ते में चलते-चलते मुझे एक बुड़्ढ़ा कुत्ता मिल 
गया । यह कुत्ता मरे एक पड़ोंसो के यहाँ पला था; 
पर अब उप्तके गिरे दिन हैँ | मालिक ने उत्ते मकान 
से निकाल दिया है। खाने-पीने को नही देता | बेचारा 
क्या करें, यहाँ-बहाँ मठकता फिरता हे । मुझे देखकर 
बह मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ा, ओर अपनी 
पूँछु द्विला-दिलाकर धीमे स्वर में कुछ बिनती-सी 
करने लगा । जब मेंने ध्यान से उसका बातें सुनीं, 
तो मुझे विदित हुआ कि वह अपनी ओआत्मकहानी 
कह रहा है | बद बोल[--- 

“पद्ाराज, मेरे दिन इस संसार में कभो सुद्ध से 
नहीं बीते , सदा कठिनाइयोँ ढी मेलनी पड़ीं। जिस 
समय मेरा जन्म हुआ था, उस्त समय मेरी आँखें 
नहीं ख़्तीं थीं। मेरी मामुके और मेरे दूसरे भाश्यों 
को दूध प्रिलाती थी । जब तक हम लोगों की भाँखें 
न खलीं, तब तक तो वह हमारे पास ही, इधर-उघर 
से कुड खा-पीकर, घूमा करती थी | हम लोग छु>पन 
में बहुत द्वी सुंदर मालुम पते थे। हमारी सुंदरता 
देखकर बहुत-से बच्चे हम लोगों को खिलाने के (लिये 
आते थे | पर मेरी मा सममती थी कि वे लोग हमें 
लेकर भाग जायेंगे, मकान के भीतर छिपा लेंगे , 
झनेक प्रकार के कष्ट देंगे । यही सोचकर बढ़ उन लोगो 
को हमार पास नहीं आने देतो थी । माता का भेत 
कैसा विचित्र होता हैं। जब वह हम लोगों परे 
किसी तरह की त्रिपात्ते आई हुई देखती,. तब छुद 
आगे होकर उसका सामना करती और हम झोमों 


0 हन्कंण] : : 
'को उस पिपत्ति से बचाती थी । यद्यपि वई यह 
जामती थी कि जब ये भेरे बले बड़े हो जायेंगे, 
तब मुक्के किसी प्रकार का सुख न देंगे , तथापि 
इन बातों की ओर बिलकुल ही ध्यान न देकर वह 
सदैष बड़े चाव से हम लोगों का लालन-पालन 
करती थी। 

“जब दम लोग कुछ बड़े हुए, तब अपनी माता 
के साथ थोड़ी-पोड़ी दूर तक दौड़ने ओर उत्तके पाछे- 
पीछे भागन लगे । एक दिन आपके उस्त पड़ोसी के 
लड़के ने मु्के पकड़ लिया । मेरी मा उस समय कुछ 
दूर निकल गई थी। मैंने उसे घिघियाकर बुलाया। 
पर जब तक बह भरे पास्त आते, वह दुष्ट मु 
लिए हुए अपने मकान के भीतर जा पहुँचा | वहाँ 
उसने मुझे अंजीर से बॉल दिया । में वहीं पर बँधा- 

'बंधा चिह्लाता रहा । मेरा चिन्न।ना सुनकर मेरी मा 
बार-बार मेरे पास आने का उपाय सोचर्ता थी: किंतु 
उस दुष्ट के मारे वह मेरे पास न थआ सकी | मैं 
भी परत्रश था, क्‍या करता! जंजीरों से जकड़ा हुआ 
पड़ा था। वह दुष्ट मु्े चाढे जिस तरह से रखता | 
परमात्मा परवश किसी को न करें, यही सोचता 
रह गया । 

“जो बालक मु्े अपने मकान में ले आया था, 
वह श्रत्र मेरा मालिक हो गया | वह मुझे भोजन भी 
अच्छी तरद्द से देता था | मैंने कुछ दी समय में 
उसके घर के सब लोगों फो पहचान लिया | जब 
वे लोग मेरे पास आते, तब में कुछु विनीत स्वर से तथा 
पेंडु दिक्ञाकर उनका स्त्रागत करता । यदि कोई मुख- 
से किसी कारण अप्रसन्ष हो जाता, ओर मार भी 
देता, लो कुछ संमय चिह्नाकर शांत हो जाता, ओर 
उच्च बात को अपने हृदय से इंस प्रकार दूर कर 
देख या, जैसे कभी हुई ही न हो | जब में कुड-कुछ 





बाल-विगोद 





घेर 





सप्कने खबा, तो भेरे मालिक ने मुझे मकान का 
चोकीदा( बना दिया। इस पद का पाकर मुझे अपने 
कर्तव्य का ध्यान आ गया । बस, उसी समय से मैंने- 
अपना आहार विलकुल कम कर दिया। सोचा, जो 
मनुष्य बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वे सोते भी झधरिक 
हैं, तथा काम पड़ने पर सब्र काम उचित रीति से 
नहीं कर सकते | नींद तो मुझे कभी आती ही ने 
थी।मुर्के जिस समय कुछ अवकाश मिलता, में अपने 
आराम के लिये आज बेद कर लेता था। मरे संति- 
समय में भी यदि कोई मनुष्य मेरे प्रास आता था, 
तो में उसके पैरों की आहठ पाकर जग पड़ता था, 
ओर एकदम इम तरह सचेत हो अपने काय में लग 
जाता था क्रि कोई यह न कद सकता था फ्ि यह 
अभी सो रहा था | जब मुझ यह मालूम हांता था 
कि यह्द मनुष्य मरे मालिक के वर का नहीं है, तब में 
बिना अपने मालिक की आज्ञा पाए उसे भीतर नहीं जाने: 
देता था ।. ये तो मेरे व्रिलकुल्त ही मामूली काम हैं। 
पर मेरे दूसरे अनेक भाई इस प्रकार के काम करते 
हैं, जिन्हें सुनकर आप एकदम अचंमेमे पढ़ जाअँगे। 
“जिस समय योरप-महाद्वीप में बढ़ा भारी युद्ध है 
रह्वा था, उत्त समय हमार भाई शत्रु को ख़बर लाने 
को तैयार क्रिए गए थे | देश्विए, ऐसे समय में जहाँ 
मनुष्य जाने में सकुचते थे, वढ्ँ हमार भाहयों ने 
किप्त प्रकार उत्साह से कामकिया | लड़ाई खेतप होने- 
अर जीतने पर कोई मनुष्य यह निरचय करता है 
कि अब हमको पदक्क तथा भारी इनोम 
मिलेगा पर उन लागों न हमारी ओर पिलकुल ही 
ध्यान न दिया, और अपने काम में लगे रहे | वहाँ 
हमारे दी भाई चिट्ठियाँ इधर-उधर ले जाते तथा 
बाज़ार से सामान तक खरीदकर ले आते, और 
अपने मालिक को हो देते थे | रासे में किसी भी . 


(००००-न> कान 


घ्शेर 





आदमी की हिम्मत नहीं कि वह उनते छीन सके। 
नदी-तालाब आदि में ड़ब्रे हुए बच्चों को भी हमारे 
आई निकालकर पार लगाते हैं | 

“एक समग्र मेरा मालिक किप्ती गाँव को जा रहा 
था | रास्ते में बड़ा भारी जंगल पड़ता था। में भी 
मालिक के साथ था | में कभी मालिक के आगे 
जाता था, कभी पीछे । जिस समय में मालिक के 
आगे जा रहा था, उप समय अचानक मरी नज्ञर 
एक शेर पर पड़ गई | बस, में एकदम मोंकन लगा। 
मेरा भोंकना सुन मेरा मालिक सात्रधथान द्वो गया । 
यद्यपि उस समय उसके पास हथियार थे, फिर भी 
बद्द मुझे अकेला ही भूमि पर छोड़ एक बढ़े ऊँचे 
पेड़ पर चढ् गया | में क्या करता ? पेड़ पर चढ़ना 
तो मुझे आटा ही नहीं । वहीं पर खड़ा-खड़ा अपने 
हृदय को पक्का कर, अपने स्वामी की रक्षा करने के 
लिये, पेइ के आस-पास घृमता रहा | मेरा भाकेना 
सुन बह शेर भागकर उसी जंगल में कहीं पर जा 
डिपा । शेर को भाग गया देख मालिफ भी पेड़ 
से उतर आया, और बहुत जल्दी-जल्दी चलकर गाँत 
में पहुँच गया। 

“क्षेतु मेरे मालिक को ये सब बातें भूल गईं | 
उप्तको और कुछ बहाना न मिला, तो अब उसने 
मुझे यद कहकर मकान से निकाल दिया हे 
ब्िष्टा खाने लगा दे । पर यदि मैं कुत्ता होकर प्रत्यक्ष 
रूप में विष्टा खाता हूँ, तो क्या बुरा हैं। मनुष्य तो 
प्रत्यक्ष तथा गुप्त, सब रूपों में विष्ठा खाते हैं । जो 
मनुष्य कू5 बोलते हैं, वे क्‍या विष्ठ। नहीं खाते ? 
दूसरे जीवधारियों को मारऋर खा लेना क्‍या विष्ठा 
खाना नहीं है? मनुष्य जब भोजन करने को बैठते 
हैं, तब अनेकों मक्खियाँ अपने पैरों में विष्ा लगाकर 
उनके भोजन पर आकर बैठ जाती हैं। ठो क्या 


माधुरी 


कि तू 


[ वर्ष ५, शांड १, संक्या ६ 


यह विष्ठा खाना न हुआ ! पर संसार विचित्र है। 
लोग बड़ी-बड़ी समाओं में जाकर बचन दे झते डे 
कि हम आज़ से शराब न पिएँगे । पर मकान पर 
आफर ढिपकर, चोरी से, जैसे बनता है शराब पीते 
दे । कथा यह ।वेष्ठा खाना नहीं है ? पर नहीं, उसको 
तो मुके दुःदुगना था, इसलिये इसी बढ़ाने से मफ्े 
मकान से निकाल दिया। अच्छा भाई, ऐसा ही 
सह | वह सब तरह से समर्थ दे, चाहे जो कर सकता 
है | यादें बड़ बनकर गरीबों और दीनों के पेट न 
फाट, ता बड़ फि( किस लिये। पर में अपने दिल 
को सममाता रहना हूँ | लोग कैसे स्त्राथी होते हैं | 
जब्र तक उनका काम चलता रहता है, तब तक तो 
काई बान नहीं; पर जब्र में किसी काम का न रहा, तब 
मकान से निकाल दिया | 

“अरे भाई, में तो एक क॒त्ता ही था लोग अपने 
माता-पिता को, जत्र वे बूढ़े हो जाते हैं, मकान से 
निकाल देते ६--यदि नहीं भी निक्रालते, तो मकान 
के एक काने में कुड चीथड़े देकर एक घड़ा एक 
तूत्रा पानी पीने को रख प्न्नग कर देते हैं-..तब्र मेरी 
गिनती ही क्या 7? इतना कहते कहते उसका गला 
भर आया । आगे कुछ न कह सका | जब कभी 

हेगा, तब फिर बताऊँगा। 
हरिप्रसाद द्विवेदी 
४ अर १ 
४- खत क' घूहा 

खत का चूहा घर के चूह की अपेक्षा छोटा होता है । 
गेहूं या जो के पोदों पर यह बड़ो आपानों से चढ़ 
जाता आर उनक्रो बालयाँ खात्ता है । छाते समय 
यह अपना दुम पोद के डंठल से लपंढ़ देता है। 
अब बह गिर नहों सकता | 

शत्रुओं स बचने के लिये यह बिल्ल हे बनाता 


माधरीट 





&& ३ ०> क+ 
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मग्रल-सम्राद आर नव 
[ श्रौयुत प॑> हनूमान शर्मा की क्रपा से धाप्त ] 


हि. 9 (2७७, | ॥४०२)५ ४, 





खत के चुडे 


है ; पर उसमें रहता बहुत कम है | रहने के लिये 
खेत के पोरों पर ही घास ,फूस ओर पत्तियां का एक 
छोठा-सा गोलाकार घंसला बना लेता है, जिसमें 
आने-ताने फि लिये नीत्रे की ओर एक छोटा-पा 
छेद ढोता है | जब जं'रों की वर्षा होती और खेतों 
में पानी भर जाता है, तव जमोन पर रहनवाल 
अनेश्न छोटे जीव-जंतु डूब जाते हैं । पर खेत का 
चुका अपने बाल-बच्चों के साथ आनंद से अपने 
घोंसल में बैठा-वैठा पानी की बहार देखा करता है। 


है मर र् 





६, विचित्र पतिंगा 
यह सफ़ेद रंग का होता है, और उृद्चों 
पर रइता है। इसके पर कुछु-कछ काले 
ओर धब्बदार होते हं, ओर इच्चों की छाल 
से बिलकुल मिलते-जुलत दें । इसके सिर 
के आर छुः हुक होत हैं, जिनके सहारे 





विचिन्न पर्तिंगा 


यह दृत्नों स चिप्टा रहता है | जब यह अपने पर 
समेठक' ओर शगर को कड्ठा करके अपने सिर के 
हु तथा परों के बल बृक्त पर तिरछा होकर टँग 
जाता है. तो वृक्ष से निकली हुई एक छुाटो-सी शास्त्र 
की तरह मालूम 'ड़ता है | इसके अनेक शत्रु हें 
उनसे बचन का इसके पास केबल यही एक 
उपाय है । 
भपनारायण दाक्षित 





घ्देदे 





मेरिका की इृडियन जासि एक विचित्र 
भाषा ध्यवहार में लाती है। इसे 
हम चिह्द ( ४87 ) और चित्र- 
( !?0प्रा/€ ) भाषा कद सकते 
है। केलिफ़ोनिया के विलियम टाम- 
किन ने उनकी भाषा का पक कोप 
(वक्ता लंज्षा 87 शा (९) 
बनाया है । उससें उन्होंने 
प्रायः म०० इशारों का श्र्थ दिया है। गत ४१ व्षा से आप 
इंडियन की भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिये ऐसी 
ऋाशा को जा सकती है कि आपने जितने इशारों का अर्थ 
दिया है, वे सही होंगे। पहले उन्होंने छाल्-इंडियनों से 
मनिष्ठता बढ़ाई । फिर उनसे इशारे द्वारा बासचीत 
करना सीखा । इसके ब्राद उनकी बोली सीखी ; इसके 
खाद उनके रहन सहन, साथा और विचित्र चित्र-भाषा 
सोखने में अपना समय क्षगाया । चिद-भाषा के 
कई उदाहरण यहाँ दिए आते हैं। ये चिह्ठ इतने सब- 
देशा-व्यापी हैं कि उपहें सीखने में कुछ भी समय नहीं 
खगेगा। इस देश के लोग भी उनमें से कह इशारों से 
काम जेते हैं। 
इसी कोष में २२० चिश्र-शब्दों! के छाथ भी दिए हुए 
हैं। इन शब्दों को यहाँ के पूराने बाशिदे चट्टान, लकदी 





या चमड़े पर लिखते थे। स्याददतर ये चित्र-शब्द कहानियों 
खिखने के काम में जाए जाते थे । ऐसी ही एक कहानी 
का चित्र यहाँ 
दिया. जाता 
हैं। क्या आए 
उसे पढ़सकर्ते 
8! यदि नहीं, 
तो मैं आपकी 
सहायता कर. 
ता हूँ, पढ़िए। 
बीच से आ।- 
५ ही | रभ कीजिए 
दाहइनाआर मि ८ टामकन खड़हें और घृ- 
हो :य मसले घम 
ते बाहर 
निकलि- 
ए।हरएक 
सिन्र का 
अर्थ है-...- 
“हक पु- 
रुप और 
ख्री मेंल- 
डाई हुई । 








चिह भाषा के अर्थ-सहित कुछ नमूने 


पौष, इ०३ तु० सन 


पुरुष शिकार खेलने जाना चाहता था, और सत्री सना 
करतो थी । किंतु पुरुष नहीं साना, वह सीर-धनुष केकर 
अंगल की ओर चत्ञा | रःस्‍्ते में पानी पढने खगा। वह 
शरण पाने के लिये स्थान ढेँ ढने लगा । उप्ते दो फ्ोपड़ियाँ 
मिलीं | किंतु एक में एक लड़का था, जिसके शीतला 
निकलीं हुई थो, और दूसरे में एक मनुष्य था, जिसके 
शरीर-भर में चेचक फूर निकल्शो थी | उन सोपड़ियों में 
स्थान न पाकर यह दौड़ पढ़ा, और एक नदी के तीर पर 
उपस्थित हुआ । एक सधुली एकड़ी, उसे खा डाला, 
और दो दिन तक यहां आरात करता रहा। फिर आगे 
बढ़ा, और एक सुअर देशा । उसने सभ्वर को भो मारा, 
और उसे अपने पेट के हवाले किया। आगे बदने पर उसे 
एक गाँव मिला । किंतु वहाँ के निवासो उसके शश्र निकले, 
इसलिये उप्ते सागता पड्ढा । भागते-भागतें वह एक रीछ के 
पास पहुँचा | वड़ाँ उतने एक हिरन देखा। उले अपने तौर 
ते मार बाला, और स्टत हिरन को घप्तो- 
दते हुए अपने घर पहुँचा । उसका ख््री 
अर बालक उपे पेल्कर बड़े प्रसन्न हि 
हुए ॥! । 

हस भापा को तुलना श्रन्य झिसो भी 
भापा से नहीं हा सकती । यह बड़ो 
लावोत्यादक हैँ । चिट्न-मापा शायद संघार 
कं सब-प्रथम भाषा है, और शायद यह 
पृथ्वा-व्यापी भी है। जिस देश के दछोग 
हमारी बोछो नहीं समक पड़ते, उन्हें 
इस इशारा द्वारा ही अपन मनागत गाद 
खमकात हैं | ६स भापा को उत्पत्ति झाव-. 
श्यकता-वश ही हुई होगो । उत्तरी अमे- . ट््जु 
रिक्रा में इतनी जातियाँ रहती थीं, और 
वे इतनो भापाप्नों का प्रयाग करती थीं 
कि एक दूसरे को वा क्ष। समकता उनके किये 
मुशह्िस थः । जब एक जाति के लोग 
दूसरी जाति के दोगों से मिलते भ, तय 
हुमा भाषा द्वारा अयने भावों को प्रकट 
करते थे । 

मांगने के लिये जिस प्रकार हम क्ोग 
हाथ फऐेजाते हैं, उसो प्रडार ये क्ाल- 
इंडियन भा बुड़ने के किये अपनों 
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उँगती हिलाते हैं । भ्ाँख से भाँसू टपकाने का हशारा शोक 
का भाव प्रकट करने के लिये कैसा अच्छा साधन है। बास 
काइने का भाव बतक्षाकर स्लो और छट्टकी अताना केसा 
स्वाभाविक है। माचने का भाव हाथ ऊपर-गीचे करके 
बतक्ाया जाता है । इसी प्रडार के और और भी 
भाव हैं। 
ह > > 
२, संसार का सबसे तेज्ञ प्राणी 

सन के बाद सांसारिक तसस्‍्तुओं में सबये तेज चलने- 
बाल्यो वस्तु बंदक़ को गोद है। मन एक सेकिंड में 
कितना तेज़ जाता है, इसका अंदाज़ा कोई भी अभी तक 
शहों लगा सका । बंदूक की गोली एक सेकिंद में ६०० 
गज जाती है । डॉ० चाएसं एच्‌० टो० ठाउनशेंड एक 
दिन हे जिक्ष में एक नदी के किनारे खड़े थे । उनकी दृष्टि- 
पथ के सामने एक नारंगी रंग की वस्तु आई, शोर एक 
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चित्र-भाषा का नमूना 


( इन सित्रों में एक गह।नो खिखो हुई है, जिपा अर्थ 
की] नोट में ्‌ ) 





ण्रे३ 





क्षण में ओकतत हो गह । यह वस्‍्त रुूसार फा सबसे तेज 
प्राशी था। मण०-मक्खी के सदरश और क़रीय उनसना हों 
बढ़ा यह कीड़ा संपार का समये तेज़ उड़नेव क्वा प्राणी 
है, जिपे हम कोर जान सके हैं। यह उत्तरोय चोर दक्षिणी 
अमेरिका और योरप के कुछ हिश्पों में पाया आता दै। 
इसे 'केफ्रिनोमिया! (00 09॥07007798) कहते हैं। इसको 
चाज्ष घटे में ८१९ मील (थश्र्थात्‌ मिनट में प्रायः 
१४ मीछ्ष ) है । 

झण इसको तुलना प्रृथ्वी के तीप-्गामी पदार्थों को 
चाल से कीजिए । झापकों जान पढ़ गा कि इसको 
चाल उनही तुलना में कितनी अधिक है | ८क सेकिंड में 
तेज़ से-तेज़ वाययान १३० गज़, रेलगाड़ी ३० गज़ और 
सबसे तैज्ञ र॒नुष्य ( चाक्षों पेडक ) ५१ गज़ जाता है। 
पर 'केफ्रिनोमिया' उसी समय में ४७०० गज़ की दौड़ 
रूगाता है! कहिए, यह सबफे तीध्र-गामी ध्राफों ही 
नहों, वस्तु भी है या नहीं ? यदि मनुष्यां के लिये इस 
की की चाल से उद़ना या 'वल्ना रु भव हो आए, तो वे 
सिफ्र १७ घंटे में पृथ्वो-सर की परिक्रमा कर डाल । यदि 
कोई झादसी चार बजे रुथह उठकर इसकी चात्न से 
स्यूयार्क से चले, तो वह रेनो ( (७॥0 ) में कलेवा 
और पेकिंग के पास टिफ़िन करेगा, कांस्ट टिनोपल में 
चाय पिएगा और मेडिड में व्यालू करेंगा। फिर भो 
रास के ६ बजे न्युयाक में हाज़िर होकर उस रात का 
सिनेमा था थिएटर देग्व सकेगा । 

इस कीड़े के आविष्कार ने वेजानिक संसार में हल- 
चल मचा दो है । की जश्न इननी तेज़ी » उड़ सकते 
हैं, तो हम कोग अपने वायुद्/नों की गति को क्‍यों नहीं 
बढ़ा सकते ? सनप्या ने आक-श में उत्ने की बात शिड्ियों 
से संखी थी, भर कुछ हो समय सें उन्हें ने हतनी 
उन्नति की कि थे चिटिया से सी तेज्ञ उड़ने लगे | अब 
हमें 'केफ़िनामिया' ने बतहाया है कि जिम चाल से हमारे 
चायुयान इस समय उड़ रहे हैं, वह ०४ही घोमी है। हस- 
के घाद यदि उज्ञानिक चाक्ष में हूस कोड को मान करें, 
सथ ने उनकी तारीफ़ को आय । इसके शरीर, पंस 
सथा अन्य शारीरिक अत्यवां की परीक्षा कर वैज्ञानिक 
अपने वायुयानों का धज़न श्रोर आकार कम करना चाहत्ते 
हैं। धाथ ही वे उन्हें अधिक मज़बत और छचीला भा 
जमाना चाहते हैं| शक्ति पेदा करने का तरोक़ा भरी हमें 


माधुरी 


[ वर्ष 2, लंड १; संष्या ६ 


इन्हीं कीड़ों से सीक्षना पहुगा | ये किस प्रकार हतनी 
शक्ति पैदा करते हैं, क्‍्य कर इतनी तेज़ी से उड़ सकते हैं, 
कौन शक्ति इन्हें इतने समय तक उड़ने के यो रय बनातो है -- 
ये ऐसे विपय हैं, जो वेशानि्ों के ध्यान को इस समय 
आकृष्ट कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि ये कीदे ऊँजे पहाड़ों 
पर, जहाँ का वायमं दक्ष साफ़ होता है, देर तक धप में 
बेटे रहते हैं । हो सकता है, ये सये की तोथ बैंगना-किरया 
( पल शाौ०'€६ ४898 ) से शक्कि ग्रहण करते हो । 

हमारे तेज़ बायुयानों के पंज्ले मिनट में दो हज़ार बार 
घुमते हैं । किंतु वैशानिकों का विश्वास है कि इस कीड़ों 
के ढं ने सेकिंड में लाखों धार हिलते हैं, और इसल्लिये से 
इतनी तेजी से 'बक्ष सकते हैं । यदि हम अपने धाथुयानों 
की गति को बढ़ान है, तो उनके पंखों को और तेज़ी के 
साथ घुमामा पढ़ेंगा। वाथुयानों के तेज़ चलने में बाय की 
शफावट भी बाधक है। 'केक्रिनोमिया! क्रिस अकार हस 
रुकावट को दूर करता है, यह भी एक आज्ञात विषय है। 
शायद्‌ इसके शरीर में छोटे-छोटे रोएँ होते हैं, हसोलिये 
यह वायु को रुकावट का अनुभव नहीं कर पाता । 

किंतु सबसे बड़ो कठिनाई ओ इस समय हमारे सामने 
उपस्थित है, वह इन कीड़ों को पकरने को है। ये हतना 


. तेज़ उड़ते हैं कि हन्हें पकड़ना मुशकरिल् हो जाता है| 


धोका देकर जो दो-चार पहऊडे हैं, थे श्रभी विड़ियात़ाने में 
रक्‍द्षे गए हैं। इनके शरीर की परीक्षा के छिये हमें बहुत- 
से कीड्ों को पकदना पढ़ेगा। 





संसार का सबसे तेज प्राणी केक्रिनोगिया 
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इन कोड़ों के अंडा देने का तरीक़ा बढ़ा विचित्र है। ये 
हिरने, बारहलिंगे आदि आगवरों की माक में अंडा दिया 
करते हैं । जहाँ हन जानवरों के कुड चरते होते हैं, वहां 
थे पहुँच जाते हैं, उनके लिर के चारों झोर उड़ते-उड़ते 
डनकी नाक में घुस जाते और थहों अंडा देते हैं । किंत 
यह काम जानवरों को प्रीतिकर नहों जान पढ़ता | थे 
ज़ोरों से छींकते हैं, ओर थे कोड्े निकज् पढ़ते हैं। कित 
इनके अंडे नाक के भोतर हो रद जाते हैं। इसके बाद 
कीड़ा दूसरे जानवर को तलाक में अंड। देने के क्षिये चला 
साता है । 

मर ञ् 9 
३. गऊ 

गठओं की उपयोगिता, उनके पाकनने के क्वाभ आदि 
खिपयों पर हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं से प्रायः लेख निकला 
करते हैं। किंत, महाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी संपादक 
भा केखक पाटकों को यह यतलाने का कष्ट नहीं करता कि 
किप प्रकार की गउएँ ख़रोदी आयें, तथा कैसी गठएँ पालने 
से शूहस्था को लाभ है। गो-पालन और गो-रक्षा का साथ 
फूछ क्षोगों के हृदय में इस प्रकार जड़ अमाए हुए है कि वे 
सब प्रकार की गऊ़ओं के पाक्षने का उपदेश दिया करते हैं। 
किंतु मेरी समभ में दो अ्योग्य तथा दुबलो-पतली कम- 
कोर गठओं के पालने से कहीं अच्छा हो कि एक हृष्टा-कष्टी 
अधिक दूध देनेवालोी अच्छी नस्ज को गाय पाली जाय, 
और उसी से अच्छी गउएँ तेयार की जायें । अच्छी 
गड्द ख़रादी नहीं जातों । ये अपने यहाँ तेयार की 
जातो हैं। गऊ ज़रीदते समय उपकी अच्छी तरह परीक्षा 
कर लेनो चाहिए। यह सी याद रखने लायक़ बात है कि 
अब तक गऊ को आप अपने यहाँ कृछ दिन रजिएगा नहीं, 
सथ तक उसके गुणागुण को आप टोक-ठीक समझ न 


पाइण्सा । 





अच्छी गऊ 


विज्ञान-बाटिका 





[बल नदी 
खराब गऊ 


धः३७ 
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ख़रीदते . वक्र यह देख लेना चाहिए कि मो गद 
ख़रीदी जाय, वह अच्छी नस्ख को हो, और उसका स्वास्थ्य 
अष्छा हो | अरदछा स्वास्थ्य होने का एक लक्षण गऊ की 
लाक और नथनों का बढ़ा होना दै। नथने ( नाक के 
डिद्र ) बद होने से गउदँ साँत द्वारा अधिक हवा के सकती 
है | जिनका चेहरा भरा हुआ, किंतु मांस-युक्त म हो, 
जिनको आल चमकोत्ी पीछे का हिस्सा चौड्ा, थन 
बढ़े-बडू भोर दूर-दूर हों, ऐसो गठएँ अच्छी समझी 
जाती हैं | धीमो बश्ाँख, पतला मुँह, दोटा स्तन, पतले 
पीछे के हिस्सेवालों गडएँ भश्ररछ्छी नहीं होतों | शो शऊ 
अपने अगले और पिछले पेरों को सटा-सतटाकर खड़ी 
होती हो उसे कभी नहीं ख़रादन' चाहिए । पेंर फेजाकर 
खड़ी होमेवाज्ली गठएँ अधिक दूध देती और भ्रच्छी 
नस्ल की समझो जातो हैं। 








आर खराब गऊ (दाहने ) 


अब्छी गऊ ( बाई ) 
के प्रिर के चित्र 


श्ण्छी गउओं का चसड़ा नरम, मुल्लायम और गठा 
हुआ होता है । उनकी पसलो की हड्ल्‍ियाँ तीन-सीन 
अंगुल की दूरो पर होती हैं । ऐसो गउओं की रीढ़ उठी हुई 
भ्लार उसऊे जोड़ सटे-सटे होते हैं । गऊ खज़रोदते समय इस 
बात का भी खयाल रखना चाहिए कि उसकी पीठ टेंढी न 
हो। कंधे से पूंछ की जड़ तक जिन गठझों की पीठ सीधों 
हो, वे हो श्रच्छी होती हैं । जिन 
गडओं के थन लबे, चिकने और नीचे 
को झोर मुके हुए, किंतु झ़मीन को 
छूते हुए न हों, वे ही अच्छी समझो 
जाती हैं। थन बड़ा होने से उसमें 
अधिक परिमाण में दूध रहता है । 
अलग-अलग होने से दुहने में सुश- 
भला होती है। 


बल दिल 


प्र्देद 





शऊ ख़रीदते समय आप उसके दूध का अंदाज़ा भी 
नहीं क्षया सकते ; क्योंकि बेचने के समय वेचनेवाला दूध 
अधिक दिखलाने की नीयत से उसे दृध बढ़ानेवाले 
पदार्थ खिला देता है, जिससे डस समय तो दूध बढ़ 
जाता है, किंतु पीछे भ्रसल्तियत का पता चढ्षता है। गउओं 
से सदा प्रम और दया का व्यवहार करना घाहिए। कहसुन 
आदि खिलाने से गठओं के दूध में ठसकी बदव्‌ आा 
जाती है । 
% ल्‍ भर 
४, स्त्रप्-निर्देशक यंत्र 

साइंस एच इनवेशन-तामक एक वैज्ञानिक पत्र में स्वप्न- 
निर्देशक यंत्र का वर्गाम छुपा है। यह यंत्र किसी सनष्य 
के शरीर के साथ, उसके हृदय के पास, बॉध दिया जाता 
है, भोर उसह़ा स्ंध एक 'रेकार्डर! के साथ कर दिया 
जाता है। 'रेकाटर! सें कारन खगा रहता है, शिप पर 
॥। गाए 


५ ५ 
«११ ०५ 
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स्त्रप्त-निर्देशक यंत्र 
उक्त मनुष्य का स्वप्म अंकित होता आता है। अवश्य ही 
ओ स्वप्त मनुष्य देखता है, उसका वणन या दृश्य नहीं, 
किंतु उसके हृदयोत्थित भाव्रों का संकरेत-साम्र अंकित 
हीता है। स्वप्न-काल्त में मनुष्य के हृदय सें जो-जो भाव-- 
दुःख, हथ, शोक, विषाद, क्रोध, उत्तेजना आदि--उठते 
हैं, उनका यह एक ख़ासा चित्र होता है । 
३ २९ ३. 


माधुरी . 


तएएगाणशा। 





[ धर्ष ४, खंड १, संख्या ६ 


४. बालों की गणना 

भ्रथ मनुष्यों के सिर के बाल गिमे और तौले आने कगे 
हैं। न्यूया+ के चादस नेस्ल्तर ते दो ऐसे यंत्र बनाए हैं, जो 
उपर दिखे काय करते हैं । (क र्र ममुष्य के सर के बालों को 
ठीक-टीक गिन डाखता है। साधारणतः मनुष्यों के सिर 
का क्षेत्रफक्ष १०० से १३० यर्गईंथ होता है, और बालकों 
का संख्या १,००,००० से २,२०,००० तक होती है । 
सनुष्यों के सिर के बाज्ष प्रतिमास आधे हंच के हिसाव से 
बढ़ते हैं। दूसरा यंत्र बाल्लों का गुदा बतलाता है। इस यंत्र 
द्वारा पता छागा है कि बातों में ऊन के-से गुणा होते हैं। 
पानी ले ऊन और बाल, दोनों सिकद॒ते हैं। यही नहीं, यह 
यंत्र यह भी बतल्ाता है कि बाल कितना लिकदरा । 

१ । भर 
६. खोई हुई बरतु 

बहुत-से क्षोग श्रपनी श्रसाधधानी के कारण अपनी 
वस्तुएँ रत के डब्बे, टैक्सी, भाड़े को 
गाडी था टम्ट्म पर छोड़ जाते हैं। 
इस देश में ऐसी कोई संस्था नहीं, 
जो उनका पता छगाबे, और उन्हें उनके 
असल्ली माज्षिक के हवाले कर दे । 
यहाँ ऐसा कोई कानन भी नहीं, जो 
दूसरे को धरतु पानंवाले और उसे 
उसके मालिझ को न देनवार्तोीं को दंड 
दिया करे । कितु इँगलेंड में जो वस्तुएं 
रेक्ष, टक्‍्सी, “बस!, पुस्तकालय, 
गिरमाघर या किसी श्रय सार्वजनिक 
स्थानों में पाई जाती हैं, वे ५८७० ई० 
में पास हुए पक ऐक्ट के मुताबिक स्कॉर- 
लैंड-धाई-आऑफ़िस में पहुँचा दी जाती 
हैं। यदि कोई मनुष्य किसी पं हुई 
वस्तु को २४ घंटे के भीतर उक्त 
ऑक़िस में नहीं पहुँचाता, और उसका पता छ्ग 
जाता है, तो उसे १० पोंड जुर्माना देना पढ़ता है । 
हमारे यहाँ जिस प्रदार क्षोंग पाई हुईं वस्तु को हज़म 
कर लेते हैं, दंसा इँगलेंड में कोई नहों करने पाता। 
इसके अजावा पान्वाक्षों को इनाम देन को भी प्यवस्था 
],080 /०|७7५ 4.0 में हैं। प्राप्त वस्तु के सूस्य का प्रति 
पोंठ दो से त्तीन शिक्षिग के दिसाव से पानेयाले को इनाम 
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मिद्धता है । कितु यह रफ़्म एक शिक्षिंग से कम न 
होगी चाहिए । छोटी-धोटो बस्तओं पर हो हतना कम 
इनास मिल्षता है। अधिक मृहप की वस्तुन्नों पर इससे 
कहों ज़्यादा इनाम होता है। एक भास्यशात्रो 'बस'-ढाह- 
यर को एक गठरी मिली, जिसमें तीन हज़ार पींढ के जवा- 
हरात थे । हसका इनाम उल्ते पचचदत्तर पोंड मिद्धा | 
उससे भी भाग्यवान्‌ वह गाड़ीवान था, जिसने ३,९०० 
दौंड के सरकारी कागज़ पाए थे। इसके ईमान का पुरस्कार 
उसे सौ पौंड मिले । यह भी एक अच्छा पेशा है | 

पाई हुई वस्तुरँ तीन महीने तक स्कांटलैंड-यार्ड में रकखी 
जाती हैं। यदि हस समय तक उन्हें लेने के लिये कोई 
आदमी नहीं आता, तो दस अवधि के बाद उन्हें पानेवाले 
चाह, तो ले समझते हैं। अन्यथा वे बच दो जाती हैं। चेक- 
द्विताव, चिट्रिया, और अन्य दक्वो क्ष-पत्र जला डाले जातेहें। 

$ल और स्टेशनों पर पाई हुईं वस्तुओं के लिये रंलवे- 
कंपनी ने अपना अलरा नियम बनाया है। वहाँ पार्कियामेंट 
के क़ानून को पादंदी नहीं ह।ले । हन स्थानों पर पाई हुईं 
धीज़े उेलवे-क्लोयरिंग ह।उस में सज दी जाती हैं। वहाँ 
उनकी सच तेय'र करके ख़ास-व!स स्थानों पर चिपका 
ही जाती है। जिनकी वे बस्नुएँ होती हैं, वे इसी कलीय- 
रिंग हाउस से उन्हें ले सकते हैं । लावारिस सामान कुछ 
दिनों के बाद मोलास कर दिया जाता है । 

भर भर भर 
७, नण तर की कम 

एक नए तज्ज की क़लम ईद हुई है । उसमे लिखने के 
किये रोशनाई के यद ने पानी का व्यवहार किया जाता है।यह 
क़ल्षम फ़ाउंटेन पेन के सदश हैं। हसकी नत्ली में पतली रोश- 
नाई के बदवे ठोस रोशनाई की एक पतज्ी-सी सींक लगी 








विशान-बाटिका 


घ्र्३े६ 


को 





रहवो है। यह सोंक निद तक पहुँचती है । लिखने के समय 
क़त्षम को पानो में डुबा देते हैं । फानो कुछ रोशनाई को 
घुलाकर ठसे खकिलने द्लायक़ बता देता है । इस 
प्रकार की क़क्षम से सिफ्र एक ही फ्रायदा हमें देख पड़ता है। 
दावात के लुढ़क जाने से जो रोशन.हं की बरबादी 
होती थी, वह इस क़ल्षम के व्यवहार से न होगी। 
दावात में रोशनाई के बदले पानी रहेगा। अगर गिरेगा 
भी, तो पानी हो । फ़ाउंटेन पेन में जो सुबीता है, यह 
इसमें नहों । हां, क्इ़कों को ऐसी क्रम देने से रोशनाई 
का नुक़सान बेशक न होगा । 


जद | 


ञ्र 
८. भेड़ों के बातों की बाढ़ 
लीदस-विश्वविद्यालय के भ्रो० बेकर ने चेस्टर में एक 
चकनृता देते हुए कहा है कि एक ऐसा तरीक़ा निकाला गया 
है, जिससे भद्ठा के बाल अजल्दी-तल्दी बढ़ाए जा सके | इसके 
आविष्कारक ०क जापानी वेज्ञानिक हैं । उन्होंने एक प्रकार 
की एक तरल दवा बाज़ार में रकक्‍खी है । इस दवा को 
एक दिन का ब्रीच देकर भड्ढों के शरर में सुई द्वारा प्रवेश 
कराने से उनके बाल जज्दी-जरदी बढ़ते हैं। लिफ्र दो महीने 
के इंजेक्शन से बाल इतने बढ़ जाते हैं, जितने साधारण 
अवम्था में बारह महीने में बढ़ते हैं । इस दवा के प्रथोग 
से साल में दो-तीत दार भेड्ी के बाज्ञ काटे जा सकेंगे। 
इस प्रकार संसार की ऊन की उत्पत्ति बढ़ जायगी। 
भ ५ | 
8, २४ हंच व्याम का फूल 
बोजियों में एक फुल पाया शया है, जिसका व्यास 
३५ दँच होता है। इसकी कक्षियाँ मनुष्य के स्लिर के 
बराबर होतो हैं । है 
रमेशप्रसाद 
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कमकांड की नूतन पुस्तक 


पायग-भ्राद्ध पदुति--यह पुस्तक शर्त्यत॑ सरल भाषा मे छापी गई है । हस पुस्तक द्वारा मामृली हिंदी पढ़ा 
हुआ भी सबधि पावेण-ध्राद्ध करा सकता है।आज तक ऐसी सरल पुस्तक नहीं छुपा थी । ४० पृष्ठ की पृश्तक का ) 


मूल्य केवल -) है । 


हवन-पद्धति - हसमें संक्षिप्त रीति से हृवन-विधि लिखी है । नित्य-नेसिक्तिक हवन करनेवाक्षों के लिये 


बहुत ही उपयोगी है। पृष्ठ-संब्या ३०; मूल्य )॥ 


सवायार-प्रकाश - इसमें नांदे!मुख, गर्भाघान से विवाह पर्यत के दश कम तथा वास्तु-पूजा, शाह्षा-प्रतिष्ट 


मिलने का पता- न्वलबि शोर -भेंस, हज़रतगंज, लखनऊ. 


( और हचनादि अनेक विषय पाणित हैं। पृष्ट-पेरुया १४२६ मृस्य ।०)। 
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१. पतित्रता श्रीमती व।डर कार्ट 


है सती दौंदर वाट के विषय में पा- 
रचात्य देशों में यह बात प्रसिद्ध है 
कि वह एक अ्रादर्श पतिबता स्त्री 
थीं । उनके पति पर यह अश्रसि- 
योग लगाया गया था कि वह 
स्वेविया-निवासों जॉन के साथ 
सम्राद अलबट के बध में सम्मि- 

८30. लित थे। यथ्पि यह अभियोग 
पुराने और मए इतिहास के प्रमाणों से सिद्द नहीं होता 
कि उनझे पति रुड्वाएफ़ वौंडर वाट ने इस निक्ृष्ट कार्य में 
सोई तास्कालिक भाग लिया हो, फिर भी इस अभियोग 
पर ही उनको अपने जीवन से हाथ धोने पड़े, और उन- 
को च॒ऱ् + पर चढ़ा दिया गया। यह दु्घंटना सन १३०८ में 
हुई | बौंडर बार्ट अंत समय तक यही कहते रहे कि मैं 
निदोप हूँ । परंतु सुनता कौल था । अंत समय तक 
इनकी पतिक्षता स्त्री गुड उनके पास रही। शभ्रोमती 
गद द ने इस समस्त दुर्घटना का बृत्तांत अपने मित्र क्ोन- 
स्‍्टने को इस प्रकार क्षिखा था--- 





# प्राचोन समय भे चस्रे एक लकड़ी का चक्कर द्वोता था, 
जिस पर अपराधों को चढ़ा दिया जाता भीर उत्ते घुमाया 
जाता भा। ऐसा करने से अपराधों का अंग भंग द्वी जाता था, 
और अंत का वह मर जाता था । 


“मप्रिय फोनस्टने, मैं अपनी विपत्तियों का वृ्तांत तुम्हें 
किस प्रकार किस ? हदय विदीण हो रहा हैं. लेखनी 
चल्वती नहीं । मुझसे जो कुछ भो अपने पति की सेवा 
हो सकती थी, वह मैंने को । चर के नीचे बेटे-बैटे ही ओ 
कुछ मुझसे बन पड़ा, सब कुछ किया । जब उनको चरत 
पर चढ़ा दिया गया, ओर कष्ट झ्स्तहा हो गया, तो कसी 
मैं ईश्वर से उनको आत्मा की शांति के लिये प्राथना और 
कभी धैय धारण करने के किये उनको उत्साहित करती 
थी । जब उनका शरीर इस असद्ा कष्ट से अत्यंत निर्बल 
होकर कॉाँपने लगा, तो मैंने पास पढ़ी हुईं मोटी लकडढ़ियों 
से चम् तक चढ़ने के लिये एक सोढ़ी बनाई। हस सीढ़ी 
के सारे में उनके पास पहुँची, उनके कॉरते हुए शरीर 
के अंगों को सदारा दिया, थ्रीर मुख पर हवा के कोॉकों से 
घर के बाद्य जो आा गए थे, उनको हृटाया। 

“मुझे देखकर मेरे पति बहुत घबराए और निरंतर 
चिह्ाते रहे--'मैं तुमते प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारी 
बिनती करता हूँ, तुम यहाँ से चलो जाओ्ो। भात;काल 
होने पर यदि किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तो क्या 
आनें, तुम्हारी कया गति होगी, और मेरे ऊपर और कौन- 
सो नई आपत्ति आवेगी | है परमात्मन्‌ | क्‍या अभी सरझ 
मेरे संकदों का अंत नहों । 

“हूस पर मैंने उत्तर दिया--“मैं श्रापके साथ ही आज 
अपना जीवन त्थागंगी। इसोकिये में यहाँ आई हूँ। 
संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो मेरा आपसे वियोग 
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करा सके ।! यह कहकर मेंने उनको अपने गले से लगा 
शिया, और ईश्वर से अत्यंत अधीनता के साथ बिनती 
करने कगी कि वह सेरे पति को शोध झत्यु दें, जिसमें यह 
हल अलद्ा कष्ट से छूट जायें | यह रात्रि को बात थी। 

“चीरे-घीरे प्रातःकाछ्क का सम्य आ गया। इस समय 
बहुत-पे मनुष्य मेरी भ्रोर आते हुए दिखाई दिए । मैने 
उन मोटी क्कदियों को, जिनकी सोऱो बनाई थी, जहाँ 
से उठाया था, वहीं रख दिया । राश्नि के समय पहलरेदार 
मु के देखकर भाग गया था ; परंतु कहीं आस पास ही 
छिपा हुआ था। राग्रि को ओ कु हुआ, उसे १रेदार 
में सारे नगर में फैला दिया, जिसका फल्न यह हुआ कि 
प्रातःकाल ही नगर के मई, श्रौरत और बच्चों के समूह 
हमें देखने आने करों । 

“जब मेरे निकट बहुत-से स्री-परुष आने क्वगे. तो उनमें 
मैंने कई अपनी परिथित स्त्रियों को भी देखा। हम स्त्रियों में 
हागो वौनविनटरियट-- नगर-को सवा की स्त्री-- भी थी । 
मैंन उसको श्रणाम करके उससे प्रथना की कि वह अपने 

पति से बहकर वच्चिक को तुरंत मेरे पति के कष्ट-नियारण 
की आज्ञा दिला दे । 

“मेरे पति ने भी इस मेरी प्रार्थना को सन', चस़े पर से 
ही मेरी ओर फछ्ती हुईं शॉलो से देखा, ओर ठंदो साँस 
सरकर कहा -- 'कोतवात्ष क्या कर सकते हैं ? महारानी ने 
पग्राण-दं ढ़ दिया है । कोतवाल को तो आशा का पालन 
करना ही होगा । यदि ऐसी आज्ञा न होती, और कोतवाल 
हस अंतिम प्राथना को स्वीकार कर लेते, तो वह मेरा 
बढ़ा ही उपकार करते ।” 

“कुड ब्यक्ति मिठाई और अन्य खाद्य पदाथे भी सेरे जल- 
पान के लिये के आए थे ; परतु में यद्ट जल-पान कब कर 
सकती थी ! मेरे किये तो उपध्थित जनता के ऑल, जो 
डस समय मेरे दुःख में उसके नेश्रों से निकल रहे थे, और 
हरएक उपस्थित हृदय में हमारे लिये जो दया और 
करुणा उत्पन्न हो रहो थी, पही सबसे थदी जल्वपान की 
स्रामभी थी। जैसे-जसे दिन चढ़ता गय!, जनता की संख्या 
और भी बढ़तो गई । इस समृह से मेंने नगर के हाकिस 
स्टीनर बॉन फ़गेग को, और उनके दोनों लड़कों को भी, 
देखा । एक अन्य महिक्षा--वॉन न्यप्रेनवेक-को भी 
देखा, ओ हमारे कष्ट और संकट के निवारण के लिये हाथ 
ओड परमात्मा से प्राथना कर रहो थी। 


महिला-मनोरं॑जन 


ध्य्ह्र 


“आदर को व्धिक भी झा गया, और साथ हो 
कैस्प्रेक्ट-नामक पादरों सी इवए । वधिक ने ठंडी साँस भरकर 
कटा--'हे परमात्मन्‌ ! हस दुर्भाग्य पर दया करो, और 
इसकी आत्मा को शांति दो ।! पादरी ने मेरे पति से 
पुष्ा-- 'तुम ऋपने अपराध को स्वीकार करते हो कि 
नहीं ?! वाट ने यह सुनते ही अपनी झात्मा का सारा बक्ष 
लगाकर उन्हों शब्दों को (फर दोहराया, जो उन्होंने महा- 
रानी के समीव न्यायाल्षय प्ें कहे थे, चौर झअभ्रियोग को 
सार-हीन बतलाया था । पादरी यह सुनकर मौन दो गया। 

“इसके पश्चात्‌ तुरंत ही 'मार्ग ख़ाल्ी करो, मार्ग 
खाली करो? के शब्द सुनाई दिए, और सवारों की सेमा 
इ्पने कपाल-ब्राण उतारे हुए भागे बढ़ी । वधिक घुटनों के 
बल देट राया। पादरी ने अपनी छाती पर हाथ रख- 
कर ठंडी साँप भरी । माता-पिता ने अपने बच्या को 
शं।द मे उठा क्षिया, और सवार घेरा बनाकर खड़े हो 
गए । इन सचारें में सब्रस रुंे सवार क्यू क लछिओ- 
पोरड ने रिकाब में ही खड़े होकर वधिक से कहा-- 
प'क्ौए आराम कहाँ उड़ गए, जो दस पापी के नेग्रों को 
नोच नहीं लेते !! फिर दूसरे सवार ने घ्‌ णा-पूर्ण दृष्टि से 
मेरे पति को देखा, और मुँह बनाकर कुछ हँसते हुए 
कहा-- “अब तक इसके साँस में स.स हैं, इसको तड़पने 
दो। परंतु इस समृह को यहाँ से हटा देना चाहिए।- ञओो 
दुष्टो ! तुम्हारे इस रोने-चिठक्षाने से मेरा सिर फिरा जाता 
है। ये कदाप दया के पात्र नहीं हो सबते । यह स्त्री यहाँ 
कहाँ से आई ? यह कौन है ! इसका यहाँ क्‍या काम है! 
इसकी झी यहाँ से भगा दो ।! 

“इस समय मेंने महारानी की बोली पहचानो, जिसका 
नाम भारनेस था, और ओ सत्र के वेष में थी। मैंने 
पहचान लिया कि यह किसी स्त्री के रुख के शब्द हैं, 
और निस्संदेह यह' भाग्नेष्त है । 

“तीसरे सवार से कहा- 'यह वार्ट की स्त्री है। गत 
रात्रि को जब र॒त्य का हुक्म सुनाया गया, हम इसको 
अपने साथ कीबयर्ग ले गए थे। यह हमें वहाँ छोड़कर 
भाग आई, ओर अब इसको हम यहाँ देख रहे हैं। 
हमारा तो अनुमान यह था कि निराश होकर यह कोट 
की जल-भरी रूईं में बृद पढ़ी होगी । हम तो 
इसको प्रातःकाल से दूंढ रहे हैं । कैसी पतित्रता 
है! हसको अब जाने दो, इससे हमको क्‍या लेना है ?ै 


धर 
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“हस समय मैंते सहन स्व॒माववाल्ले खेदेगवर्ग को सो 
पहचाना मेरे विषय में उसने कई उत्तम विचार प्रकट 
किए । उनको सुनकर मेरा चित्त यह चाहता था कि उसके 
पैरों पर गिर पहं, । 

“जोये सवार ने कट्टा --'गर्ट इ, क्या तुम अयनो भक्षाई 
की बात नहों सुनोगी ? आत्मघात मत करो। संसार के 
उद्धारार्थ ही अपने को बचाओो। तुम निश्चय जानो, 
ऐसा करने से तुर्हें पदुताना नहों पड़ेगा । यह कहने- 
पाला काम था! यह मार्गरेट थो। में कॉपने लछगो। 
इसो ने अर में मुझपे अनेक बार कहा थ। कि इस अउ- 
राधी वाट को हपड़े भाग्य पर हो छोड़ दो, झोर मेरे 
सःथ सुख-खैन से रहो । यद सुनते हा मेरा हृश्य विदोग 
हो गया, ओर मैं रो उदों--हे परमार्मत्‌ ! अब तो यह 
दुःख सहा नहीं जाता । दया करों ।! 

“आग्नेस ने एक सवार को संऊेत किया कि मुझे उठाकर 
चर्ज़ से दूर ले आय । यह सवार जैसे ही मेरें पास पहुँचा, 
मैंने अपनो यादें, जिस स्थान पर वह 'चर्ज़ रक्‍्खा था, 
उसके चारों ओर डाल दीं, ओर अपनी झोर झपने पति 
की कूप्यु के किये विश्वाति के दरबार में प्रार्थना करने 
लगी । परतु मेरे दस प्रयत्न का फन्न कुड भी नहीं हुआ । 
दो मनुृष्प मुझे यहां से घपोट जाए। मेंन परमात्मा ले 
सहायता माँगो, भौर अंत को परमात्मा ने मेरी प्राथना 
स्वोकार कर हो ली । 

“बॉन लैंदनबर्ग ने, जो आस्टिया का सखा सेवक था, 
फिर कहाा--'इस दुखिया को मत सताझो । ऐसा पति- 
मत धर्म इस प्रथ्वी पर दुल्लभ है। देवता भो हस पति- 
भक्ति से इपित हो रहे हैं।इस समय इस जनता के 
समद को हटा देना चाहिए । 

“जो मुझे उठाऊर क्वाया था, उस सवार ने मुझे छोड़ 
दिया, और अन्य सवार भी चले गए । लेस्पे ,ट के नेत्रो से 
जल की घार। बहने ख्गी। ल्लेग्प्रेक्ट ने अपने कतव्य का 
हृढ़ता के साथ नियम-प्र्वेक पाक्षन किया, और महारानी 
की आज्ञा पूरी को । परतु झाशा-पाक्षन के साथ हो दया 
और करुणा ने सवंधा उसको जरूुइ दिया, और मेरे 
साथ-पराथ व भा रोने लगा--दे देवों, मुझसे भव 
रह नहीं जाता। सेरी आँखों में घोर अंधकार छा रहा 
है । तृस्दारे नाम का स्वर्गंवातों कीर्तन किया करेंगे | यह 
निदृंय सस,र भक्त! तुम्हें क्‍या याद रकक्‍्तेगा ! देखना, अंत 


माधुरी 
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नमन 


समय तक प्रीति की रीति निसाना- पतिधत-घर्म का 
पालन करमा। परमाश्मा तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारो 
रक्षा करेगा ।! यह कहकर लेग्प्ेक्‍्ट मेरे पास से चल्ता गया । 

“इस समय सिवा पहरेदार ओर धण्ििक के सभी चले गए 
थे सायेकाज्ञ आया, और फिर राज्ि भी आ गई । रात्रि 
के आगमन के साथ ही अँघो का भी आ्रागमन हुआ्रा, 
झोर हस घोर प्राकृतिक विध्नव में मेने भी रो-रोकर 
अपनी आंतरिक विनय दुःख-भंजन दीनानाथ के दरबार में 
पहुँचाई । 

“राज्ि को अब ठंडो हवा बहुत चलने लगी, तो पहरे- 
दार मेरे ओढ़ने के लिये एक बस्ध ल्वाया। हस वख को 
लेकर मैं घज़े पर चढ़ गई, और इसे मैंने अपने पति के 
नग्न और थके हुए शरीर पर ढाल दिया। ठंढी हवा 
उनके रोम-रोम को वेव रहो थं।, और उनका कंए सूत्र 
रहा था। में अयने पाँव के जने में कुछ जक्क लाई, और 
यह हम दोनों ने पिवा। मुझे इस समय कोई आारचर्य है. 
तो यही कि इस घोर संझट को शअपनो आँखों से देखते 
हुए भी मैं केसे जीवित रही ! उस परमास्मा को मैं किस 
प्रकार धग्यवाद दूँ, जिसने मुझे साइल और बल्ल दिया. 
जिससे मैं अपने पति के चरणों में बेठो हुई उसका ध्यान 
करती रहो । 

“जब कभो मेरे पति के सुख से कोई अआदह निकलती, 
तो एसा प्रतोत होता था, मानो मेरे हृदप में तोर क्र 
रहे हैं । इस धोर संकट में यदि मेरें लिये कोई दादस 
की बात था, तो घप्त, यहीं कि इस थोड़ेसे समय के 
संडट के पश्चात्‌ मैं अनंत सुख को भागी हूँगा। इसी 
आशा ने मुके अत्यंत सहनशोल बना रकक्‍्ला था। 

“यद्यपि मेरे पति ने प्रथम बहुत आप्रह-पृरंवेक यह कहा 
था कि में उनके पास से चक्ा जाऊं, मेरे निहूट ठहरने 
से उनको ओर भी कष्ट होता है, परंतु हस समय अंत 
में उन्होंने भनेक धन्यवाद दिए । अब मैं उनके कष्ट- 
मिवारण के लिये परमात्मा से प्राथना करती थो, तो 
उनको बहुत हो शां ते सिक्षती थी । 

“मुझमें कदापि यह शक्ति नहीं हि अपने पति के अंत 
समय का किसी प्रकार भी वर्णन कर सऊूँ । साथंकाल 
के समय, रूध्यु से पहले, उन्होंने अंतिम बार अपने सिर 
को हिलाया । यह समझकर कि संभव है, कुछ कहना 
चाहते है, में उनके और ओ निकट गई । हुस समय 
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डाहोंगे बढ़े बोस प्यर से ये अंतिम शब्द उद्यारण 
कि'--'भ्रिये ! तुमने मुझे मेरे अंत तक निमाया /! यह 
कहते ही फ्रौरत्‌ उसके प्राथ निकल गए। मैं पति के झूत 
शरीर को देख-देखकर परमात्मा को अनेक धन्यवाद देने 
कणी कि ठसने इस कठिन परीक्षा में मरी सहायता की ।” 
श्यासाचरया 
भर १ हू 
२. सत्या लेस 

७० नंबर के धागे से बुनों। इस ल्लेस को चौढ़ाई ३१ 
इंच होगी । 

प्रारं॥ में ६२ चेन करो । 

३ पंक्षि--१ तेहरः चेन के चोगे घर में, २ तेहरे भर 
सब ७ + हां हो जर्वेगे--श ख़ाने, ४ ते०, रे ख़ा०, ७ 
तै०, २ ज़ा०, ४ ते०, ३ चन जाटों । 

२ पंक्रि--ह3 ते०, ५ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, ४ से०, 
& झ्रॉ०, ७ ते०, 8 चन चौड़ा करने के किये लौटो । 

३ पंक्ि-३ पर छोड़ो, * ते० श्रगले ४ घरों में, 
; ते० पहले ते० में, ३ फ़ा०, ७ ते०, ६ ख़ा०, ४ ते०, 
| खा०, ४ ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, ३ चे० 
खौटो । 

४ पंक्रि--३ ते०, ४ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, 
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२ ज़ा०, ४ ते० २ प़ा० ४ ते०, ६ फ़ा०, ४ से०, रे 


ले० पहले की भाँति चौड़ा करने के छिये कौटो । 

2 पंक्वि--७ ते०, ७ ख़ा०, ४ ते०, & ज़ा०, ४ ते०, 
२ ज्ा०, ७ तै०, १ ज्ा०, ४ ते०, हे से? छौटो । 

६ पंक्वि-- ३ सै०, १ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, ४ ते०, 
३ ज़ा०, ( ४ ते०, १ ज़ा० ) दो बार, १३ ते०, हे ज़ञा०+ 
४ ते०, ६ चे० लोटो । 

७ पएंक्वि--७ ते०, ३ ज़ा०, ४ ते०, ९ ख़ा०, ( ४से०, 
२ ख़ा० ) दो बार, ४ तें०, $ ख़ा०, ४ ते०, २ ज़ा०, 
३ तें०, १ छ़ा०, ४ सें०, ३ चेन क्ोटो । 

८ पंक्ि--३ ते०, ४ ख़ा०, ४ से०, १ बख्वा०, ४ जेब, 
२ ख़ा०, ४ ते०, * ख़ा०, ४ ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, ३ 
ख़ा०, ७ ते० लोटो । 

६ व क्वि-- ७ ते० पर हादा फंदा, ३ चेन पहले ते० 
के लिये, ३ और ते०, ३ ख़ा०, ( ४ ते०, १ ख़ा० है । 
बार, १३ ते०, ३ ख़ा०, ४ ते०, २ख़ा०, ७ ते०, २ज्ा०, 
४ ते०, ३ चे० कौटो । 

६० पंक्चि--३ ते०, $ ख़ा०, ४ त०, ४ ख़ा०, ४ सेण्, 
मख़ा०, ४ ते०, ४ ग़ा०, ७ ते० कौटो । 

१ पंक्चि--७ ते० पर सादा फंदा; ३ चेन, हे और 
तेहरे, ६ ख़ा०, ४ ते०, २ ज़ा०, ४ ते०, * ा०, ४ तेण्, 

३ ख़ा०, ४ ते०, २ रा०, ४ ते०, १ १०, ४ ते०, ३ 
चे० क्ौटो । 

१२ पंक्षि--४ ते०,४ ख़ा०, ४ तें०,$ ख़ा०, ४ त्ते०, 
६ ख़ा०्, ७ ते०, ३ ख़ा०, ७ ते० लौटो । सादा फंदा 
७ ते० पर | अब पहली पंक्ति से बनाती जाओ | 

कोने फे लिये वीं पंक्ति के अंत में ४ चेन करके 
ख्ौटो । 

३ पंक्चि--२ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, ४ते०,३ ख़ा०, 
(9 ते०, १ ख़ा०) दो बार, ३३ ते०, 3 स़ा०, ७ से०, 
£ चेन चौड़ा करने के लिये । 

> पंक्चि--७ ते०, ३ ख़ा०, ४ ते०,* ख़ा०,(४ ते०, 
२ ख़ा० ) दो बार, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, २ ज़ा०, 
४ ते०, ९ चे० कौटो । 

३ पंक्वि-३ ख़ा०,४ ते०.$ ख़ा०,४ ते०, रे ज़ा०, 
४ ते०, ९ ज़ा०, ४ते०, २ ख़ा०्, ४ ते०, ३ ख़ा०, ७ 
ते० जौटो । 

४ पंक्नि-- सादा फंदा ७ तेहरों पर, ३ ० है ते०, 


दर ढं हे 


साधुरी 
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ह ज़ा०, ( ४ ले०्, १ ख़ा० ) दो बार, १३ ते ०, ३ क़ा०, 
४ ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, € चे० कटो । 

£ पंक्चि-३ ख़ा०, ४ ते०, ८ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, 
७ ले० छौटो । 

& पंक्वि--सादा फंदा पहले की तरह, ३ चे०, ३ तें०, 
३ ख़ा०, ४ ते०, रे ख़ा०, ४ ते०, * ख़ा०, ४ ते०, १ 
ज़ा०, ३ जे० लौटों। 

७ पंक्रि--६ झोर तेहरे, ६ ख़ा०, ७ ते०, ३ ख़ा०, 
७ तै० छीटो । 

८ पंक्ि--सादा फंरा पढ़ठे को तरह, ३ चे०, ६ ते०, 
€ ज़ा०, ५ चे० लोटो । 

$ पंक्ति -- 8 ख़ा०, ७ ते३, £ चे० चोदा करने के 
ख्िये बारो । 

३० एँक्वि--७ तें०, ३ ख़ा०, ७ ते०, ४ ख़०, € चे० 
खोटो । 

९९ पंक्चि---३ ख्रा०, ४ ते?, २ ख़ा०, ४ ते०्, डे 
ख़ा०, ४ ते०, € चेन चौड़ा करने के लिये लौटो । 

१२ पंक्नि--७ तें०, ७ ख़ा०, ४ तें०, ३ ख़ा०, ९ चै० 
छोटो । 

3३ पंक्रि--( $ ख़ा०, ४ तें० ) दी बार, $ ख़ा०, 
॥8 ते०, ३ ज़ा०, ४ ते०, £ चे? चोड़ा करने के लिये 
खोटो । . 

१४ पंक्वि --७ तै०, ३ ख़ा०, ४ तै०, € ख़ा०, ४ ते०, 
२ ख़ा०, ४ तें०, ३ चे० लोटो । 

पृ पंक्चि >३ तें०, € ख़ाट, ४ ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, 
३ ख़ा०, ७ ते० लौटों 

१६ पंक्षि -सादा फंदरा, ३ चे०, ३ तें०, ३ ज़ा०, 
(४ ते०, $ ए्वा० ) दो बार, १३ तें०, १ ख़ा०, € चे० 
छीरो । 

१७५ पंक्चि-६ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, ७ ते० कौटो। 

१४ पंक्रि--खादा फंदा, ३ चे०, ३ तें०, ३ ख़ा०, 
४ तैं०, २ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, * चे० कौटो । 

१६ पंक्नि--२ ज़ा०, | तें०, ३ ख़ा०, ७ ते०, ३ खे० 
छौटों । 

२० पंक्रि--६ सें०, ५ ख़ा०, ४ चे० कौटो । 

२१ पंक्चि--३ ख़ा०, ४ ते०, ३ चे० लोटो । 

२२ पंक्रि-६ ते०, २ ख़ा०, ३ बे० क्ोटो । 

३१३ पक्रि--९ ते०, ३ चे० क्ौटो । 


२४ पंक्ि--६ तें०, काय को कोने के घुमाव के किये 


उलट को । 

३ पंक्ति -सादे फंदे तेहरों की अंतिम दो पंक्षियों के 
सिरे क्िनारों पर, ३ चे०, हे ते०, २ ख़ा०, १ सादा फंदा 
करके पहलों अक्षय ख़ाने के तेहरेव'द्योी नोक से और 
ऊपरवाले ख़ाने दोनों से जोड़ दो ( सब जुढ़ाईं इलो प्रकार 
होगी ), ल्लोटो । 

२ पक्षि--$ ख़ा०, ७ ते* कीटो । 

३ पंक्नि-सादे फंदे ७ ते० पर, ३ चे०, ३ ते०, २ 
ख़ा०, सादे फंदे पहले को तरह, लौटे । 

४ पंक्ति -१ ख़ा०, ७ तें० शीटी । 

& पंक्वि--सादे फंरे ७ तेहदरों पर, ३ खे०, ६ ते०, ७ 
ख़ा०, सादे फंदें पहले की तरह लौटो । 

६ पंक्नि---७ ख़ा०, ७ ते०, ह व०, बढ़ाने के लिये 
कौटो । 

७ पंक्नि--७ ते०, ३ ख़ा०, ७५ तेः, ६ ग़ा०, सादे 
कंदे पहले को तरह ल्ोटो । ४ 


८पंक्रचि--२ ख़ा०, ४ त्ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, ३ ख़ा० 


४ लै०, १ चे० बढ़ाने के लिये लोटो । 

६ पृंक्षि-७ ते०, ७ ख़ा०, ४ तें०, € ख़ा०, ४ ते०, 
3 ख़ा०, सादे फंदे पहले की तरह ल्ोटो । 

॥० पंड्धि -$ ज़ा०, ४ ते०, ३ ज़ा०, (४ ते०, १ 
ख़ा० ) दो बार, १३ ते५; ३ ख़ा०, ४ ते०; ह चे०, 
बढ़ाने के लिये लौटो । 

१ पंक्नि--७ ने०, ३ ख़ा०, ४ ते-, ९ ख़ा०, ( ४ते०, 
२ ख़ा० ) दो बार, सादे फंदे पहले को तरह छोटो । 

१२ पंक्षि-- १ ख़ा०, ४ ते० ) दे! बार, २ ख़ा०, 
४ तै०, ९ ज़ा०, ४ ते?, २ज़ा०, ४ ते०, ३ ख़ा०, ७ ते० 
छीटो । 

१३ पंक्रि--सादे फेरे. $ से. , ३ ले०, ३ ख़ा०, ( ४ से०, 
१ ख़ा० ) दो बार, १३ ते०, ३ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा०, 
४ लै०, सादे फंदे, लौटो । 

१४ पंक्नि-१ ख़ा०, ५ ते०, २ ख़ा०, ४ते०, ७ द्धा०, 
४ लै०, ४ ख़ा०, ७ ते० ल्ोटो । 

१३२ पंक्ि--सादे फंदे, ३ खे०, ३ ते०, ३ ज़ा०, ४तैं०, 
२म्वा०, ४ ते०, * ख़ा०्, ४ ते०, १ ज़ा०, ४ ते०, 
४ ख़ा०, ४ ते०, धादे फंदे कोने के पदले दविस्ते के चार 
तेहरों पर, ३ चे०, ख्लोटो । 


कै 


पौष, ३०३ तु० सं० ] 


॥ ख़ा०, ७ ते०, ६ ख़ा०, ७ ते०, कौटों, सादे फदे ६ 
हेइरों पर । लेस की ६ एंक्रि से बनाते आझो । 
झोमवती देवी 
ञ > 7 

३. छेड़ी श्ट!थकोना लास की एक महिला विगत १८वीं 
झगस्स को २० और ६० प्लास पोंड के बीच सपत्ति 
होदकर मरों है, जो ५३ करोड और ६ करोड रुपए के 
बराबर होतो है। ट्लघो संपांत्त ईगर् डर में म्रब तक 
जितनी सहिछाएँ धन धोशुयर भरी है, टन सबसे अधिक 
बतक्षाई जाती है | यह अपने पिता के भरने पर पियरेस 
सनी थी | 

शोपीनाथ वर्मा 
५ > | 
४. हिंदू-हदय अ्र'र सुता की बिदा 

पालन पोपषया एवं शिक्षण के अनंतर योग्य धय में 
बालिकाओं घो उसके पति-शृह के लिये बिदा करने की 
भथा प्रायः सभी सभ्य जातियों में पाई जाती है । परंतु 
डसका जितना महस्व हिंदु-अ ति के हृदय में है, उतना 
कदालित्‌ ही किसी जाति के हृदय में हो | महर्षि करव 
शकुंतक्षा की बिदा के समय कद्ठते हैं - 


१ 


... 







महिला-मनोरंजन 


१६ पंकि 8 ते०, ४ ख़ा०, ४ ते०, १ ज़ा०, ४ ते०, 





अररजकअबक»»ाइ++ककमाब>जभ, 
७४228/66060826206209562660:4060७७४४७८८८०&& 
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ह] 


प्यजे॥ 


यास्यत्यश् शहन्लेतिहदय हंस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कणठ: स्ताम्मत वाष्पवृत्तिकलुषश्चन्ताज्ट दर्शनम्‌ $ 
बक्रव्य मम तावदटशामद स्नेहादरण्योक्सः 
पीझखन्ते गद्य: कर न तनया विश्लेषदुःखन बे: । 
( अभिज्ञानशाकुन्तल्मू ) 
अर्थात्‌ शकुंतला आयगी, यह स्मरण करते ही हृदय 
डरकंठा से भर रहा है, गिः ते हुए झञँसुओ के रोग ने से वंढ़ 
गदुगद हो रहा है, चिता होने के कारण दृष्टि लड़ हो गई है । 
जब हम वन में रहनेवालों को रनेह के कारण ऐसी विकलता 
हो रही है, तब छड़को के अक्षय होने के नदीन दुःख से 
गृहस्थ क्लोग कितने दुःखित होते होंगे ! 
महाकवि तुछसीदासजी ने तो हस्त विए्य में परा काष्टा 
ही कर दी है -- 
मप्तीय बिलोकि धीरता भागी ; 
रह कहावत परम बिरागी । 
लॉन्ह राय उर लाय जानका | 
मिटी महा मरजाद ज्ञान व | 
सचमुच, अब भी जिसको ईश्वर ने सुता-जैसी सुता 
दो है, और जो बालक के पक्षपात से रहित हृदय रख्ते 
हैं, उनका दशा उसकी बिदा के समय ऐसी हो हो जाती है। 
भानसिंह बादेल 
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6.९० लः 
श्रीरामतीर्थ-प्रंथावली े 
मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान बिना कभी शांति नहीं पा सकता | जब तक भनुष्य परिच्छिन्न “तूनतू 
मैं में आसक्त है. बह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। झ/ज भारतवर्ष इस वास्तविक 


उश्नति ओर शांति से राहत दशा में पड़ जाने के करण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ खो बंठा 
है और दिन प्रतिदिन म्वोता जा रहा है । यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपना शरीर भारतवर्ष 
की स्थिंत का छ न, हिंदुत्व क' मान, और निज्ञ स्वरूप तथा महिमा + पहचान करना चाहते हैं, 
तो झआाप ज्रह्मतान परमसन्स स्वासी रामताीथजी महाराज के उपदेशास्त का पान क्यो 
नही करत ? इस अमर त-पान रे झपने स्घरूप का अज्ञान व तुच्छ अ्रभिमान सब दूर हो जञायगा और 
झपने भीतग-बाहर चारो ओर शांति-हा-शवॉत निधास कग्गा।| सवंसाधारण के खुभाते के लिये 
'शीरामतीर्थ प्रथावलाी में उनके समग्र लेखों घ उपदे्शों का अजुधाद हिंदा में प्रकशित किया गया 
है | मूल्य भी बहुत कम है, जिससे घर्ना व ग्रराब सथ रामासत पान कर सके । 
सुल्य संपू्ज प्रथघली २८ भाग में सादी जिलल्‍्द १०) तथा आधा सेट १४ भाग का ६.) 
पर ५ ५ उत्तम काण्ज़ पर कपड़े की जित्द्‌ ५५) ,,. + छक) - 
» फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिब्द ॥। कपड़े को जिल्‍द ॥) 
स्चामी रामत॑थज्ञी के अ्ंगरेज़ी घ उदृ-प्रंथ तथा अन्य बेदांत की उ्तमोक्षम पुस्तकों का घूचौपश् 
मेंगधाकर देखिए । स्वार्माजी के छुपे चिजर व बड़े फोटो तथा झायलपाटग भा मिलते हैं। 
पता-- श्रीरामती थे पछ्लिक्शन लींग। ग्रनसार्केट, लाटूश रोड, लस्बनऊ 


ज्््स- 














( 





उपयु क़॒ शीर्षक देखकर हो चित्त 
के आनंद की सीमा न रही। 
वस्तुतः भार्गव महोदय एक-के- 
बाद एक वही सब काम करते जा 
रहे हैं, मिनका करना तो दूर 
रहा, जिनकी ओर बहुत ही कम 
है लोगों का ध्यान भी गया या 
जाता होगा । इन सब उपकारों के किये आप धनन्‍्यवादाह 
है, और शरापका नाम सदा भाषा-पाहित्य-जगत्‌ सें अमर 
रहेगा । हेरवर आपको ऐसे-ऐसे पुनोत और अनोजे कार्य 
करने को उत्तोस्तर शक्षि आर साहायय की अभिवृद्धि करे, 
बहो आंवरिक कामनः है । 

हमने अयके 'बिश्ारो-हनाकर! के हुख वक़ल्य को 
साघुरों में पदा । इसमें आपने उन कवियों को साम्ा- 
बल्चों दो है, मिनड्ो रचनाओं को आप इस नवीन साझा 
में गुंफित काना चाहते हैं। मुके इस नामाबलों में कुब 
सतोहोत्तर-पोरभ-प्रमनितत दिव्य पृष्प नहों देख पढ़ें, 
विस में कर बार पहले आरनों आँखों देख चुका हूँ । 
मै यह नहों कहता कि आपको यह भज है, पा जान- 
दकफ आप इन्हें छोह गा हैं। नहों, इनका भाम 
ती मैंने कमों झिय्रों साहित्य-सेब्री के मुख से नहीं 
खुना (ऐपो दरा में कश्ता पहुता है कि इन, दिव्ध पुष्पों 





से अभी तक बहुत-पे साहित्य-रस-ल्लोलुप भौरें परिचित 
ही हैं। दसलिये ग्राज मैं उनमें से कझु का सक्षिप्त 
परिचय देता हैं, और आशा काता हूँ कि सबसे पहले 
इनको ओर ध्यान दिया जायगा १ क्ष्योंकि ये विलकुल 
श्रप्रकाशित हैं । 

धन १७-१८ मेँ मैं बूंरावन में था । वहां से 
“वेष्णव-सपस्व” नाम का एक मासिक पत्र निकदता था। 
इस पत्र के संपादक थे श्रीड्िशोरीलालमी गोस्वामी । 
मैं इसो का सहकारी संपादक था। उस ससय मुझे कुछ 
साहित्य के रख देख पड़े, जिनका अ्रभी तक बहुत कस 
रसिक नाम जानते हैं। वे रत्र क्यों छिपे पड़े हैं ? उरहें 
खोग नहों ज.सते, हयह्ा क्‍या कारण है, सुनिए । 

देशों के चार संश्रदायों में श्रीमिवाऊ-संरदाय 
अन्यतस है। हम संभ्रदाय में श्रीकृष्ठ भगवान्‌ की उपा- 
सना विहित है। पहले यह संप्रदाय विज्ञकुल्न वेदोत-मग्न 
था । वेदांत के सब सिद्दांत-अंय संस्कृत-भाषा में थे. और 

उन्हों का प्रशयन होगा था। परंत कोई तोम-चार सौ 
वर्ष से हस संप्रदाय में हिंदी का भी प्रवेश हुआ! है, साथ हो 
हे गार-रस का प्रादुर्भाव सी । फछतः सैकदा भक्त कवियों 
ने अपनो प्यारों और पृत्य यम-सावा में रस-राज से परिन 
प्लाबवित झनेकों मिबं ३ रले, जितपे आनंद प्राप्त कर आज 
साहित्य-रसिड मस्त्र हैं । परंतु बहुत-से रख अभो छिये 
हैं। कारण, उपी समय से हुए वैष्णव-संप्रदरय में दी 
शाखाएं हो गईं--एक "वेदांती', और दूसरी 'रसिक!। 


पौष, ह०३े लु० इंं० है| 
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हूं दायन में हम्हों भाझों से ये दोनों शालाएँ पृकारी जातो 
हैं। इनमें से वेदांत-पार्टी' तो असम्पाथोसिधायित्वाओं- 
पदेष्टध्य काप्यम्‌” के सिद्धांत को है, और दूसरी 'रसिक- 
पार्टी हिंद के शृं गार-प्रधान उन निबंधों का सर्वेस्व माने 
बैंडो है । वेदांता क्षोग तनिक सर्क-कशक्ष और वाचाल 
होते हैं - शेगारी-अन वैसे नहीं । हसी कारण एक के द्वारा 
दूसरी पार्टी सदा आक्षेप-भाजन होती रहती है। ये 
श्य गार-पार्टी वाले वेचारे सुपच्चाप रहते हैं । स्वामी हरिदास 
और श्रीहितहरिव्रशजी इन्हीं में हैं । 

ये दूं दावन के शेग'री भक्त अपने श्ंगारमय भाषा- 
प्रथों को किसी को दिखाते नहों। अब कोई उनकी 
पार्टी में शामिल हो जाय, और उन कोर्गों को 
विश्वास हो जाय कि यह पक्का ही गया, अब 
फूरने का नहीं, तब उसे वे अपने अंगार-प्रंथ 
विश्िवत्‌ पढ़ातें हैं । हन प्रथों को ये बड़े आदर से 
रखते और इनकी पूजा करते हैं | दूसरे किसी को 
दिखाना था छुशने की बात करना पाप सम्भते हैं। वे 
कहते हैं कि अन घकारी को हम क्ोग इस रस का दान 
नहीं कर सकते, और छपने से तो अ्रनधिकार-चेष्टा बढ़ 
ज्ञाती है, एवं पूज्य प्रेथों का अनावर तथा अपमान होता है, 
अतः उन्हें बड़ी हिफ़ाज़ञत से छिपाए रखना च हिए । 

कुछ भी हो, हमारी समझ में तो यही आया कि ये 
लोग अपनी वेदात-पार्टी के आकेपां से घबराकर हो ऐसा 
करते हैं , और को है कारण नहीं । अब हस उनका कुछ 
परिचय देंगे, जो छिपे हुए रत कंदराओं में पह़े-पड़े जग- 
मगा रहे हैं, और जिनसे अन-साधारण कुछ भी आनंद 
नहों उठा पाते । इन पैथों का स्लिना कुछ कटन नहों। 
क्योंकि ब्रज की इस श्गारो वेष्याव-पार्टो में सी अब 
उनकी रूुंख्या दिनांदिन बढ़ रही है, ओ इन रकों को 
प्रसिद्ध करना चाहते हैं । सागर माक्षा-संपादक महोदय 
की इच्छा हुई, तो तीन-चार रत निकासनें-मिकक्षवाने का 
उद्योग तो श्वर्य मैं ही कर सबइता हूँ, जिनके विष्य में मैं 
कुछ जानता हूँ और जिनका भाम-निई श यहाँ करूँगा। 
इसके अलिरिक़ पृज्य श्रीबशोरीक्ाकजी गोस्वाभी से भी 
इस कार्य में बहुत कुछ मदद सिक्ष सकती है; वमोकि 
गोस्वामीजी भी श्रीलियाक संप्रदाय और इस श*ईंगारी 
पार्टी ही के हैं। थट्टी रहौीं, थढक आप इस संप्रदाय के 
नेता और दंश-पर॑यरा से छंप्रदाय के विशेष अधिकारी भी 


हैं। हस संप्रदाय के भाचाय भ्रीस्वभूदेवायार्यजी के आप 
बंराज हैं। यहां सब कारदा हैं कि आप इसमें सफल 
होंगे । 

वेष्णवों को इस 5ंगार-पार्टों का सबसे पुराना और 
आदरणीय भमिवंध “युगल-शतक! है। ये लोग इसे 
“आादि-बानी” कहते हैं। क्योंकि इस संप्रदाय में, भाषा हर, 
शेगार-प्रधान यहो निबंध पहले-पहक्क बना था । इसके 
प्रणेता हैं श्रो/नंबाक संप्रदाय के चआचाय श्रीभद्देषजी 
महाराज । भक़्माल में श्रोनामादासज्री ने इनका चरित्र 
दिखा है । 

इस “युगल-शतक' में सी गाने-योग्य पद हैं, ओ सूरदास 
के पदों को ओड़ के हैं, और मेरो सभमक में, उनसे बढ़- 
चढ़कर नहीं, तो घटकर भी नहीं हैं । प्रत्येक पद के आदि 
में एक सरस दोहा है, भर दोहे के भागे पथ । दोहे का 
ही भाव पद्च में स्थक्त किया गया है, मानों दोहा सूत्र 
है। और पद्य उसका भाष्य | इन पद्यों में साहित्य के सलथ 
गुण प्रचुर मात्रा में वतेमान हैं। इस निम्रंध का विषय है 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के ८ गारमय ज्ञीजा। भाषा बड़ी मीठी, 
प्यारी एवं विशद्ध है। विशेष ध्यान देने की बात थह है 
कि श्रीमभट्टजी ने, जहाँ तक मेरा ख़याल है, दाक्षिणात्य 
होते हुए भो बज-भाषा में जैसों मधुर और सरस 
कविता की हैं, वैसी बहुत-पे ब्जवासा कवि भी नहीं 
कर सके 

-तूसरा प्रंथ “'मद्दाबानो” है। यह शतक से दूसरे दर्जे 
का ( काव्यस्व में नहीं, प्राचीनत्व और पृज्यर्व में ) माना 
जाता है। इस प्रथ में भा क्रम, प्रतिपाद्य विषय और 
भाषा आदि उसो मॉँत हैं; परंतु प्रथ बहुत बढ़ा है । यह 
युगल-शतक का ह्ो विस्तार है--भारत का महाभारत है । 
इसे श्रीभट्जी के शिप्य ने बनाया है । उनका नाम 
इस क्रमय मुर्खे स्मरण नहीं आता + शाप भी 
अपने संप्रदाय के आचाय थे। झापने संस्कृत में भी 
बेदांत-विपय पर कई प्रंथ लिखे हैं । साथ हो श्राप भी 
दाक्षिणात्थ थे । दाक्षिणात्य होते हुण भरी थजभाषा पर 
इतना अधिकार झा लेना इनके ग्राचायत्त का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । इनका यह प्रंथ कृहत्‌, सु दर, सरस और 
साहित्य के सब गुरों से संयुक्त है। इसे मेने अच्छी तरह 
देखा है, पूरा देखा है, और संपूर्ण अपने हाथों दो महीले 
में लिखा है । व दावन के त्यागी साधु श्रीविह्रीदासजी ने 
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ड़ि यह प्रंथ आंगारयस के प्रंथों में विशेष स्थान का 
अधिकारी है | 
ऊपर दि? इन दोनों ध्रयों को € गारो भक् बड़े आदर 
से छिपाकर रखते और हसको पूजा करते हैं । 
ऊपर खिल दोनों ४ गार-निम्रंधां के अतिरिक्र मेंने एक 
और उत्तम भ्रथ इसी संप्रदाय के एक ब्राचाय का ही 
देखा है। हस दृहस्काय प्रंथ का नाम है 'परशराम-सागर! । 
इस बढ़े प्रथ में प्रयः दोहे हैं, और विप्रय-विभाग करके 
भक्ति, वैशास्य, नोति तथा सदाचार झादि हसके वर्णनीय 
विक्य हैं। 'ररशराम-पागर' तुलमी-कृत रामायण छी 
बरावरों का है। इसके रचयिता भो हपो संप्रदाय के 
आाधार्य ध्रीपरशरामदेवता हैं। भाप राजपूताने में अन्स 
खेकर भो प्रतभाग के आचार्य थे। 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-पे अप्रकाशित प्रंथ मैंने 
देखे प्रार सुने हैं । परंतु इन्हें तो मैंने पूर्ण रूप से देखा है। 
मुझे विश्वास है कि इस नवोन मात्रा के प्रकाश भौर 
संचाक्षक महोदय इन स्वर्गीय पृष्यों को हूँढवा-दुँढवाकर 
माक्षा को समर क्ो । ये ऐसे फूद हैं, जिन्हें बहुत कम लोगों 
मे देशा था सुना है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि हन 
प्लशों के प्रथयन और संपादन आदि में उन्हों स्वनाम धन्य 
गोस्वसीजों का सहारा किया जाय, तो बहुत श्रच्छा हो, 
जिनका नाम में पहले ले चुका हूं, भार जिन्हें संपा- 
देक महोदत ने सहायकों को गणना में सम्मिक्तित 
दिया है । 
किशोरी दास वाभपेयी 
भर भू ५ 
२. कातरि मोलाराम 
हम रे सरपुर भारत की प्राचोन चित्रझुला के कुछ नमुने 
हैं| इनमें चार कश्मीर के प्रसिद्ध राजपृत्र चित्रकार 
मौसताराम की जादू-भरी क़ज्षम से उतरे हैं। न हमें 
विव्राकश के नियमों हो से विशेष परिसय है, और से हम 
घित्रों का धेश्ञानिक परीक्षण हो कर सझते हैं । तो भी हसतना 
तो अपश्य कहेंगे कि उन्हें देखते ही हमारा हृदेथ एकंदस 
अफुद्ित हो उठा | हन चित्रों के शिरो भाग पर कुछ पथ भी 
देख पहले हैं। उनके पदने से ज्ञात होता है हि मौज्षारास 
में कास्य-प्रतिमा भी खब ही थी। 
पहछा विध्न है 'मोरप्रिया' | हसड़े शिरोमाद पर जो 


माधुरी 
यह प्रंध मुझे जिसने को दिता था। इसमें कोई शक नहीं दोहा है. उसे पढ़रर हमे एक संस्कृत-रजाढ़ करा सर 
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हो झाया-- 
दत्ता तेन डविग्यः प्रृथी धकलापि कनक्रमम्यूर्था ५ 
दिव्यों तुराव्यर वनामू रछबीनां च यो विजानाति। 
मौज्ाराम के भाव भी हतने ही ऊँचे हैं। वह कहते हैं- 
कह हज़ार कह ल॥ हैं, भ्रबेन्लब धनन्आम; 
संपर्क 'मीलाराम' हो सर्बहु ढठेह इनाम ।? 
धूपरा चित्र है 'मर्यक-मुखो' | उसके शोपष॑क में अत्यंत 
ही स्वर सबेया है-- 
कर सीख धरे लखकीसी परे पहुँची हक सो सरसावति है। 
दग मों धग ओर मरोरि के में, कर$ंज़ से चंचु बदावते है 
सब हव भो भाव ले (हू!) के धपने धुकर।त दिलावति है ; 
कबि 'मोतारम सर्व हनयुद्धी मुख हरि मयूद्द खिलावांत हे 
तोसरे चित्र में निम्न पद्च है--- 
बनठन आय सहेट भें ४6 अब सकुचाइ | 
ज्यों प्॑रग पिंजराहि में बापकसञ्ा जाइ | 
के 
पूल जल कमल कहीं लतिका हपटाय रहीं, 
सपन कुंगपुंत में छुगंध ग्रंध मोग-ी। 
करत हैं हलालई जहूँ पर पशु ठार-ठोर , 
चे।किन्चीकि चितंव चहु भोर नन तं।झती। 
रुप की उजादी पल दीप की सिद्ध/न्वी दिये , 
छिपे ना छिवायो गात जैथ-ब्यों बह रोडती । 
कहत के 'ब्ोलाराम! नील सा। झआांद़ प्यूरी , 
श्रंग को दुराय नदलाल को विज्ञोकती। 
मौज्ञाराम फी जावनी के विपय में हये केव हर हतना 
ही ज्ञात हो सका कि इनके पिता का नाम संगज़राम था। 
कवि का अन्स संवत्‌ १८६१७ वि० में हुआ था। आप काश्मोर 
के राजा अयफ़तेशाह के श्राजित थे। दरगर में आपको 
कुछ दिन तह भानी चित्रशाबा छोडुकर राजधाति में भो 
भाग लेनः पड़ा था । 'मोरप्रिया!-नामक चित्र में शो तिथि 
दी गदे है, डससे जान पढ़ता है कि आपने अपने १४वें 
वष ही में हतने सुंदर भाव चित्रांकित किए ये। आपको 
झन्यु संघ; १८६० वि० में हुई। 
खा हरने पर ध्रापको भन्‍्य हिंदी-कव्िता:ं मो शायद 
मित्र सके । 
धोविदरमभ्द चार 
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१० इाहास 

भारत के प्राचीन राजवंश (गप्ट्कू: )--लेखक, 
आयुत विश्वेश्वरनाथ रेठ एम्‌ू७ श्रार० ए० एस ; प्रकाशक, 
हिंदी-मंथ-रस/कर-कार्या लय, बंबई । मल्य ३.) 

लेखक महाशय संस्कृत तथा इतिहास के थोरप 
विद्वान हैं । इसके पहले आप प्राचीन राजवंश के दो भाग 
प्रकाशित कर चुके हैं, यह तोखरा भाग है । प्रस्तुत पुस्तक 
में घातते राष्ट्रहट-वता का इतिहास लिखा है। झापका 
मत है कि क़न्नाज़ के गाहदवाल दक्षिण के राष्ट्रकूटों के 
हो बंशम हैं। झापने अनेक युक्तियों से इस मत को 
पुष्ट करने क्रो चेटा सो को है। हमने युक्किशें को आदि से 
अंत तक पढ़ा | परंतु हमें यह आशा! नहों कि विद्वान 
लोग लेखक महाशय को इन युक्तियां से प्रतिपादित मत 
का समर्थन करें | जो हो, गाहड़वालों के इतिहास में 
राष्ट्रकटों का इतिहास सरिमल्षित कर देने से पुस्तक का 
महत्व अवरय बड़ गया है । राष्ट्रकरों के कुछ वंशज ने 
अपनी कीर्ति भारतवर्ष के बाहर तक फैलाई थी | अमोघ- 
बर्षे इ॒थ देश का बड़ा प्रतापों राजा था। भजंता और 
इछतरा की कारीगरी तथा पुराणों को बहुत कुछ गाथाएं 
भी राष्टुकटों के ही काझ्य में निर्मित हुई। गाहदवालों 
में धोविंदयद तथा जयचंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं । इनके 
परचात्‌ उत्तरीय भारत पर सुप्तश्षमानों का आधिपश्य होने 
पह गाहद्वाक्ष-वेशनल घोद्दाजो ने सारत-मरुभूसि की ओर 
मागकर स्वतैत्नता की शरण की । यहीं मारबाद-राज्य 


व 


स्थारित हुआ!, जिपके अभ्रधिप्तियों ने मुग़ाज्ञों का साथ 
देकर अनेझू बारता के कार्य किए, और फिर और गज़ेय 
के समय में, उसही भव्रदृ्शिता के कारण उससे बिगद़- 
कर, मुरात्ष-राज्य के भाश में भी सहायता दी । इन्हों 
के वंशज प्रतापसिहजी ने हस महान्‌ मुद्ध में अगरेज़ों का 
साथ देडर अपने पूर्वजों को तरह पृनः सारबाड़ का भुख 
उज्ज्वल किया है । 

बस, पुस्तक का झंश सान्यखेट के राष्ट्रकटों तथा 
क्न्ौअ और मारवाह के गाहइवाद्ोों की गाधाध्रों में है। 
यो तो किशनगढ़, बीकानेर झादिकों अन्य शासआध्ों का 
भी हसमें विवरण दिया है । 

पुस्तक बढ़ी खोज के साथ किखी गई है| यह इम 
मानते हैं कि इस मेल की पुस्तओों में कोई रोचकृता नहीं 
होती । इतिद्वास लिखने का अब दंग ही बदल्ष गया है । 
अगर क्षोगों को घारणों को भाँति राजवंशों के गुसानवाद 
गाने में आानंद्‌ नहीं आता । अब वे अपनी ही कथा सुनना 
चाहते हैं | परंतु तो भी, जिस उद्देश्य से पुस्तक लिखी 
गई है उसे देखते हुए लेखक महाशय का उत्साह प्रशंस- 
लीय है | यदि साथारण पाठकों में नहों, तो कम-से-क्म 
पुस्तक्राक्षयों में इसका प्रचार भवश्य होना चाहिए। 

५९ | ञ 

अग्रवाल-इतिहास--लेखक, श्रीयृत घी* एल्‌० जन 
श्रप्वाल सी ० टौ७ ; मकाशक, श्यृत एसू० सी० मैन, बारा- 
बंढ़ी । मल्य £) 


8] 


शार॑म में सेलक महाशप का एक चित्र है, और उसके 
भीचे सिन-मिम अंथों को रचना आपने की है, !णका 
उल्लेख । बप, पंथ की सबन्‍पे घढ़ेया चोत़ यही है। 
अक़ी सब आअग्रवाज्ञों के प्राथीन कछत वैमव को गाथा 
है। मालूम हों, क्षोग क्षश्रियश्व के क्यों पोड़े पढ़े 
है। बेश्वों के लिये क्षत्रिय बनने का दाता करता कोई 
गौरव की थात भष्टीं ।यवि और कुछ नहीं, तो यह 
सानना ही पढ़ेंगा हि क्षत्रियों ने हो देश की स्वतंत्रता 
खोई | वैश्यों के सिर हप क्तेड का टीका तो नहीं है। 
किर वैश्य बने रहने में क्‍या हर्ज है? जो हो, साधारण 
पाठकों के लिये इस पृस्तढ में क्रौतहल को सामग्री 
अवश्य है। अप्रवात्न प5कों के शागद काम भी शआावे | 
कहीं क्इकी में शाखारथ हो, तो इसडहे तकों से सहायता 
भी मिक्ष सकती है । 

कालिदास कपुर 
| ञ | 
२, साहिन्य 

विहारी-रत्ताकर--रां काकार, श्रीपुत जगन्नाथदा पर माँ ० 
एँं-“्ञाकर” । मपादक श्री ुलारे दाल मागेव। प्रापि-स्थान-- 
गंगा-पुस्त कमा शानकार्या वय, लखनऊ । पृज्य ५) 

भारतीय साहित्य में कृद् प्रंथ हतने भ्रव्रिद् उत्क्ृए हैं, 
मिन डी समता अस्य ह्रध नहीं कर सहछते । थे संस्कृत में 
हैंया भाषा में, गध में या पद्व में, भौर कविता भे था 
गीतें से। परंतु उनमें कुड्य ऐसा महत्ता है हि सभ प्रद्ार के 
विड्ातू उन पर अनुराग रखते भोर उनके गअ्ंजरतत्न का 
झरवेरण करते हैं । समात्नोच्य पुल्तक हसी कोटि री है । 
कति-पन्नाद दिद्रोदास के सात सो दोडे बहुमृत्य रखों 
की भाँति पिरोए हुए हैं, झोर केवज कविता-प्रेमी ही 
नहों. पढ़ेन्‍्लिज समभो बिद्वान्‌ उन रबों का सारतरय 
जानने में ब्यम्न रहते हैं । 

जिस प्रड्स्‍ा कान में गोता, विज्ञ/!न में भागवत्त, गुण- 
सात में रामायण और सहतुहानों में सतशवों आदि स्वों- 
सूृष्ट समझो जातो हैं, उपो प्रद्धर सावा-ऊचिता में 
पदिदरो-सव्तई' सर्वश्रेष्ठ समझो गई है । भौर, जिस 
प्रकार उायुंक़् मभों के भ्रशय ज्ञात होने के लिपे अनेक 
प्रकार को टोका-टिप्पणी ओर प्रपत्र किए गए हैं, उपी प्रकार 
सतसई के मर्माशय प्रकट करने के क्षिये अनेक विद्वातों मे 
इस पर भी कहूँ टीकाएँ की हैं । तो भी कई एक दोहों का 


माधुरी 
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हारतग्प अभी तक नहीं सिल्ल पाया है; और श्द भी 
बहुधा विद्वान्‌ उसके लिये बहुल खोज कर रहे हैं। 

दाल ही में इस पर “रज्ाकरो” भाम की एक शोर 
टीका प्रडाशित हुई है। यह माधुरी-संपदक पं ० दुद्ारेलाज 
भागव की सहदयता तथा बाबू जगन्नाथदाल “रक्षाकर' 
के परिध्रम का फञ है। रलाकरजो ने हसझा संकक्षत 
ढरने के पहले सत्रसई के अर्थों की मद्नी भाँति छ्वाम-वोन 
हो जाने के लिये कुछ ऐसे प्रथत भो किए थे, भो सर्थ- 
साधारण के लिये कठिन ही नहीं, असंभव भी थे । 

बविद्वारी-एतस है पर अब तक परचासों टीहाएँ हो च॒क़ी हैं, 
और प्रत्येक विद्धान ने इसका भावाथ जानने के क्षिये अएना 
प्रगाढ़ पांडित्य प्रढट किया है। परंतु उनमें भ्रथि काश पुरतके 
ऐसे स्थान में युरक्षित्र हैं, जिन पर राजों की भ्रदूट मुधरें 
दगी हुई हैं, पर उनकी चावियाँ भहाराओ के पास हैं । 

इतना द्ोने पर भी रलाकरजों मे अग्पूर-मैसी राज- 
धघानियों से पाँच-पात अति प्राचीन औ। प्रामाणिक पृस्तके 
प्राप्व करे उक्त टोका का संझृज्षन किया है, और विद्वारों के 
सारगर्नित एवं बहूर्थ दोहों का वाध्तविद्ध भर्थ वेदित करने 
को चेष्टा की है । इसवे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि झय 
सक को प्रकाशित हुई पुस्तकों की अयेक्षा प्रस्तुत पुस्तक कितने 
झणिक महर्त को है. शोर रत्ाक के स्तर द्‌ ठने में श्वाल- 
प्रद नक्तिका की तरह यह टीका कितनी भ्णिक उपयोगी है ! 
संभव है, भ्रिकांश पाठक हस बात पे अनमिन्ष होंगे 
कि जिदारी-परसरई! में किप्त मदरव का आाधिक्य है। 
उनको बतल्लाने के लिये-- 
नाई पराग, नहिं मधुर मधु , नहिं विकात्त याहि काल $ 
अली कली ही में फंस्पो , पाले कीन हवाल | 
इस दोहे के भर्थ पर ध्यान दिक्ाया जाता है । 

(१ ) अभी इसमें न तो पराग है, न मधु रमघ है, भ यह 
खिलने पर श्राई है, और न अभी खिलने का समय आया 
है। किर रे अमर ! तू कल्नो हो में हस प्रकार फैंस गया 
है, तो पीछे क्या हाल होगा ? 

(१ ) सदतुष्दान के सिद्र होने की न तो अभी इसमें 
सामग्रो है, न भविष्य फक्ष का भधुर मध है, न उसका 
होना भारंभ हुआ है, और ने झरभी झारंस होने का 
समग्र झाया है। फिर साप-जोल़ करने ही में तू इस प्रकार 
निर्लज होकर बैठ गया है, तो अनुष्ठान के भारंभ होने 
पर तैरा क्या हाल होगः ! 
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(३ ) तीसरा भ्र्थ यह भी हो सकता है कि इस वेह 
में न तो काम का संचार हुआ है , न काम-बासना तृथ्त 
करने का मधुर मधु है, न अभी बह पृष्पवती हुई है, भोर 
ने झभी पृथ्पवती होने का समय झआाया है। फिर भव- 
विवाहित बाजिका ही में इतना आसक् हो गया है, तो पोछे 
क्या हार होगा ! 

इसो प्रकार इस प्रंथ के प्रत्येक दोद़े में अनेक प्रकार के 
अर्थ गुंकित हैं, और भ्रार्धिक, पारमार्थिक, सामाजिक 
और ब्यावहारिक, अनेक विषय प्रतिपादित हैं। अतएव 
रखाकशजों की दीका अधिक उपयोगों प्रतीत होतो है। 
सुपठित पाठकों के यह ममन करने योग्य हैं ! 

इस मयनाभिराम चित्रेंवाली, सुंदर सुनहज्ञी जिल्द 
और स्वच्छ छुपा (वालो पुस्तक में जयपर के महाराज जय- 
सिंह और कवि-सम्राद बिद्ारीदस के रंगीन चित्र बड हो 
अच्छे हैं । क्‍या ही श्रच्छा होता, यदि इसमे महाराज 
अयसिंदह तथा बिहारीदास का कुछ परिचय भी दे दिया 
जाता , और कुछ दोही के प्रथक-प्रथक आशय प्रकट करने 
के लिये टिप्पणियाँ भी । 

बहुत लोग 'नाहि पराग मदिं मधुर मधु! को महाराज 
पर घटित करते हैं । इस विश्य के विस्तृत विवेचन 
विस्यात भी हैं । परंतु महाराज अयसिह के श्र 
शिवाजों के परस्पर के भश्नोत्तर और उनके ज्वलंत भाषणों 
को देखते हुए संदेह हो सकता है कि ऐसे साहसी वीर 
और विरक्षण राजा की उक् दोह में कहो हुई नवविषा- 
हिल बाखिका में आसकः माननेवाला अर्थ कहाँ तक यथार्थ 
होता है। यदि उपयुक्त अ्र्थों की तरह यह भाव भी किसी 
दूसरे वित्य से संबंध रखता हो, तो क्या श्राश्वय है | 

हनमाव शर्मा 
श | | 
३. व्याकरण 

ध्याकरण प्रयोध--लेखक, श्रद्धारी नवरंगसहाय, रॉची॥ 
प्रकाशक, श्रखोरी किहुनसहाय, श्रोह्ड कमिश्न-ऊंपाउंड , रोची। 
आकाह रायत अश्रठपजा। पृछठ-पसंख्या ११२ ॥ पूल्य ।-) 

यह पुस्तक धायवरी तथा मिडिल के परोक्षार्थियों के 
लिये बहुत ही उपयोगो है। मेरा सत है कि ध्याकरया 
साहिध्व का अनयायी है । अरतएव इसका अध्ययन साहित्य 
हो के धह्दारे होगा चाहिए। प्याक्रण के पढ़ाने की ब्रेक 
गतियाँ हैं, था हटोक़ि, आगमन, ओह निरमल । इनसे 





पुस्तकपरिचय 
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आगमन की प्रशंसा रिक्षाविशारदों ने की है। यह पृस्तक 
भझ्रागमन-रीति पर ॒ लिखी राई है, उदाइरणों द्वारा नियम 
बनाए गए हैं । केवज्ञ उपयोगी मियमों हो का समायेश 
किया गया है | बालक के मस्तिष्क पर ध्यर्थ भार' नहीं 
दिया गया है । मेरे विचार से व्याकरण को भाषा का सेवक 
बनकर रहमा चाहि?, स्वामी बनकर नहीं। शोकू को बात 
है कि प्रायः लेखकों का इस ओर ध्यान नहीं है। पुस्तकों 
की रचना विद्याधियों के लिये होती है। झ्तएव रचना 
करते समय लेखका को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर 
ध्याम रखते हुए सरत्ष भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 
हु को बात है फि इसके लेखक ने इस शोर भी ध्यान 
रखा है। साहित्य एक कला है। अतएव यह भी धन्य 
कल्ाओं के समान अभ्यास पर बहुत कुछ निर्भर है। प्रत्येक 
पाठ सें इसी तरियार से अम्यास्त दिए रए हैं। संधि और 
समास-प्रकरणों में एक-श्राध जगह सुधार की आवश्यकता 
ज्ञान पढ़ती है; परंतु विद्यार्थियों के लिये इससे कुछ हानि 
नहीं है । वे भक्तों भाँति समझ सकते हैं । 
'जास! 
नर है ष्् 
४० जी उन-चारित्र 
शाही दश्य- लेख$%, महाशय सक्खनलाल गुप्त “राक् । 

प्रकाशक, नागराप्रचारिणी-समा, काशी ६ पृष्ठ-संख्या २४८५ 
पजिलद । मूल्य १]) 

यह मनोरंजभ-पुस्सकमाला का ४४वाँ प्रंथ है। नाम 
कद और है, चीज़ कुछ और | नाम से तो अरुसान होता 
है कि बादशाही शान-शौक़ृत की चर्चा होगी। लेकिन 
वास्तव में यह बेगस शमरू का जीवन-बृत्तांत है। मुग़तष 
बादशाहों के पतन-काक़ में बेगम शमरू ५क नाभी औरत हो 
गई है। वह थी तो एक घेश्या-पृत्री , लेकिन इसका विवाह 
रनहाई -जामक एक ,फ्रांसीसी सरदार से हुआ था, जिपमे 
छाई क्जञ्ञाइव के समय में अगरेज्ञों से पराजित होने के 
बाद, मीरक्रासिम, नवाब शआाड हौला, मरतपुर-राध्य आदि 
की सेना में बहुत कुछ कीति प्राप्त करके, अंत को मताद्ञ- 
दरबार का आश्रय प्हण किया था। मु ग़ल-दरबार वे उसको 
सेनिफ सेवाओं से प्रसक्ष होकर उसे सरघने की जागीर 
दै दी, जिसमें £ परराने थे । ह॑ग उसका साँवला था, इस- 
लिये उसके साथवाले उसे 500072 ( ६+वरे ) कहते 
थे, जिसका अर्थ है काला | पही शब्द विगदकर शमरू 


द्र!२ 








हो गया। वह बहा साहसी, रण-कुशल्ष, पृट-मीति-चतुर 
मनष्य था, ओर उस संघर्ष के समय उसे कोर्ति-ज्ञाभ के 
अच्छे अवसर मिलते! उसके बाद उसकी पत्रों 'शमरू बेगम! 
के नाम से सरधते की जागोर की उत्तराधिडारिणी हुई। 
बह भो बढ़े जीवट की झोरत थी। भपने पति के साथ 
बराबर खड़ाइयों में शरीक होने के कारश यह भो युद्ध 
कहा में दक्ष हो गई थो | जागोरदारों को जंगी ख़िदमत 
के दिये सेवा रखनो पढ़ुसी थी। शमरू की सेना में 
योरप के गुंडे भरे हुए थे, मिनमें अँगरेज़, फ़ांसोसी, 
डय, जमंन, सभी जाति के लोग थे। वे नए ढंग को कवायद 
जानते थे, इसलिये पराने ढंग की भारतीय सेनाश्नों से 
अक्सर बाज़ी मार ले जाते थे । शमरू को सत्य के बाद 
बेगम शमरू के लिये हन चरित्रहीन गंंडों को क़राब में 
रखना भ्रासान ने था | किंतु बेगम भो असाधारण प्रतिभा 
को स्ली थी। अपने जीवन के श्रेत तक उसमे अपनी 
जआगोर को सुरक्षित रक्‍्खा, जो उप्त ज़माने में अ्रध्यंतत 
कठिन था । उसको क्रम सरधने में है। उसका बनवाया 
इआ एक गिरजाघर भौ बहाँ मौजूद दै। 

प्रस्तत प्रंथ में बेगम शमरू का जोदन-चरित्र बढ़ी खोज 
से लिखा गया है। इसमें ३ भध्याय हैं। पहले अध्याय 
में मुग़क्लों के अधिकाधिक पतन का छृत्तांत है, दूसरे में 
शमरू का जीवन चरित्र है, भौर तीसरे में वेगम 
शमरू के हालात हैं। इस साइस, संग्राम, 4 है, भाधात- 
प्रष्याघात के जोषन में एक प्रेमकांड भी है। शमरू की 
सस्यु के ३४ वर्ष बाद वेगम शमरू ने अपनी सेना के एक 
.आंत्तीसी नायक से पुनर्विवाह कर क्िया। हस पर जॉर्श 
टॉम्स सास का एक अफसर, जो बेगम से बहुत प्रेम करना 
था, नाराज़ होकर सराठों को सेना से जा मिला। इधर 
फ्रांसीसो अनरक्ष के व्यवहार से सेना के लोग बिगड़ उठे। 
बरावत हो गहें। बेगम उते लेकर भागों | बाशियों ने 
ऊसे घेर लिया । बेगम ने जब देखा कि अरब प्राया नहीं 
बचते, और इन दुएटीं के हाथों में पढ़कर न-जाने क्या-क्या 
बुगंति होगी; तो उल्ने अपनों छुपी में छूरो मार छी। 
उसके फ्रांसीसी पति को जब बातियों के दीच में घिरे 
हुए यह ज़बर मिलो, तो उसने पिल्तौल से आरसघात कर 
किया । क्षेकिन बेगम का घाव गहरा न था। बह बच गदईे । 
बाह़ियों मे उसे खाकर क़ेद कर दिया। अज्र बेगम को 
जॉले धॉमस की याद थाई । उसने उसे एक पत्र क्षिख़र 


माधुरी | 
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झपनी सहायता के दिये शुद्धाया। यद्यएि यह बगावत 
जॉर्ज टॉमल हो के हशारे से हुईं थो, फिर सी उक्क पत्र 
पाकर उसका पुराना प्रेम-भाव जाप्रत्‌ हो गया। वह तुर॒त 
बेगम की सहायता के लिये शा पहुँचा, और उते क्रेद से 
हुड्ाया । बेगम ने ख़शा होकर उसका विधाह अपनी एक 
ख़वास से कर दिया, जिपते उसने लकी की तरह पराक्षा 
था। प्स्‍तक बड़ी मनोर॑ जक है। 
१ ५ ८ 
४. नाटक झोर कहानेया 

सूर्याद्‌य --लेखक, पं० ईश्वरीप्रशद शर्मा | प्रकाशक, 
रामलाल वर्मा, कलकता । पृष्ठ-संस्या १९७ ; मूल्य १) 

यह मौलिक नाटक है ; लेकिन इससे मौकछिड साहित्य 
का सम्मान कुछ अधिह नहीं होता । पक्षोंट अच्छा है भाषा 
भी मेंजी हुई है। किंत इसके अभिनय में अरसिक 
मंढलो चाहे तालियां पीटे, रसिक-समात्र सो स्त्री-पुरुप को 
पद्मों में बातें करते देखकर ज़रूर ही ऊत्र जायगा | हमारी 
वर्तमान नाव्य-कला में सबसे बड़ा वृषण यही है कि 
घरित्रों की स्वाभातिदता गीतों के द्वाथ बेच दी आती है । 
गाना किसी सजक्षिस में तो श्रस्था मालूम होता है, 
लेकिन एक बढ़ें सेठ के मुंह से पसे को पश्मश्र प्रशंसा 
सुमकर जी ऊब जाता है, औ्रौर बेश्रज़्तियार मुँह से 
निकल श्ाता हैं कि यह नाटक है, या नाटक का स्वाग ! 
इस नाटक में यह ऐव किसी बाज़ारी नांटइ से कम नहीं 
है । लेखक भहोदय से हम इससे कहाँ अच्छी चीज़ की 
आशा करते हैं । 

भर ५ १ 

जंबृकुमार नाटक--लेखक प्रात प्रकाशक, बी० एलू० 
जन चेतन्य सी० टी० । प्रष्ठ-संख्या ६६४ पमृल्य ॥») 

जैन-इतिहासत में ध्रोजबुकुमार एक महात्मा हो गए हैं। 
वह राजपुत्र थे, उनके चार रानियाँ थीं। पर कुमार ज्ञान के 
इच्छुक ये । विवाह के कुछ हो दिनों बाद उन्होंने दीक्षा 
ले ली, और केवल्य ज्ञान प्राप्त करके हंस में निराश पद 
को पहुँचे | इस नाटक में जंश्कमार के विवाह, बेहर्य- 
चिंतव, माता और चारों रानियों के अनुनय-विनत्र, और 
कुमार के यह-स्पाग और गुरु-दोक्षा के इस्य दिश्लाएं गए 
हैं। गाठक में तुझुद्ंदियों में ख़ब सवात्-जवाब किए गए 
हैं। पाठकों और दर्शकों को उस प्रश्नोत्तरों मे नोटंकी या 
अमानत की हंदर-सभा' का आनंव्‌ झावथेगा । ' 

भर 4 भ्‌ 


नीतीश 


। 
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महूँद्र -शेख$ तथा प्रदाशक, भीरामप्रत:दतिद एंए० ए० 
बो० एलू०, धारा ; पृष्ठ-पंख्या २४ । मूल्य ।-) 
यह एक वियोगात्मक झात्मकहानी है, जिसे लेखक 
में अपने मित्र महेंद्र को भकाल-मृत्य से हुःखो होकर 
हदप के शोकोद्गार-स्वरूप दिला है। भाव और भाषां, 
दोनों ही सुंदर हैं। झेंगरेज्ञी तथा हिंदो के प्रेम-पदों से 
भर्वों को अलंकृत क्रिया गया है। किंतु सरस होते हुए भी 
भाषा जठिल्ञ हो गई है । मक्य हससे कम होना चाहिए। 
प्रेमचंद 
भ ५ ५ 
प्रेम-द्ादशी--शैख क, थमा पेम चद जी ; म्रकाश॥, गंग'- 
पुस्तकम्राला-कार्यलिय, २६-३०, श्रमानाबाद-पके, लखनऊ; 
झाकार २०१३० सोलहयेजो । प्रष्ठ-संस्वा २०६ । काराल- 
&पाई उत्तप्त । मूल्य सादी १) , रेशमी जिल्द १॥॥] 
इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक श्रीमान्‌ 
प्रमचंदृजी को १२ सर्वोत्तम सचित्र गरपों का संग्रह है। 
में गहप-लेसक नहीं, और न में गल्पों की वारीकियों को 


: ही समक सकता हूँ | फिर भी प्रकाशक महोदय ने इस 


जाया 


पुस्तक को मेरे पास सतालोचनार्थ भेजने की कृपा की है, 
श्रीर साधारण पाठक की हैसियत से में यह कह सकता हूँ 
कि कहानियां बहुत अस्‍्छ्ो एवं उपदेश-पूर्ण हैं ; श्राशा 
है, हिंदी-संसार इस उत्तम संग्रह का उचित झादर 
करेगा । 
भर अं ५ 
६« महिला-पाहित्य 

बनिता-विलास--शखक पंडित महाव॑रप्रम!दजी दिवेदा। 
प्रकाशक, गंगा-पुरतकप्रालानकाय,लय, २६०३ ८ ,अर्मानाआाद- पार्क, 
लक्षनऊ ; थराकार २० # ३० सोलहपेनी ; पृष्ठ-संख्या ६५ । 
मूल्य |!) 

इसमें बारह बोर शरीर विदुपी नारियों की सचित्र मोब- 
निया हैं। समय-समय पर श्रीमान्‌ द्विवेरीजी ने सरस्वती 
में कुछ बोर भारियों के जो जीवन-चरित्र प्रकाशित कराए 
थे, इनका संप्रह हसमें है । जोवनियों से हम कई तरह की 
शिक्षा अहदा कर सकते हैं। स्त्रियों के लिये यह विशेष 
रूप से उपयोगो है | उस्हें इससे अवश्य क्ञास उठाना 
चाहिए । 

दयाशंइर दुये 
भर * ञ्् 


पुस्तक-परिचय 
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७, बाल-साहित्य 

लड़कियों का खेल--शेखक, स्वगीय गिरिजाकुमार धोष; 
संपादक, प्रेमचंदजी; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाल:-कार्यालय, 
लखनऊ; मूल्य ॥) पृष्ठ-ंख्या ८० । 

यह '“वात-बिनोद-वाटिका! का छूठा पृष्प है । 
इसमें छोटे-छोटे पच्च हैं, जिनसे भनोरंजम के साथ. 
साथ लड़कियों को सुशिक्षा भी मिलती है। भाषा 
परल और भाव अच्छे हैं। अभिनय के योग्य भी कष् 
गीत हैं। यह बालिकाशों के काम को चीज़ है। इसका 
प्रचार बांधनीय है। 

जगशायप्रसाद चत॒ बेंदी 
ही पृ ञ् 
ष् उर्दू 

दुष्यंत व शकुंतला ( उर्र-काव्य-अंध )---लेखक, पंशी 
एक्रजाल वर्धा 'सेहर! हरगामी। प्रकाशक, जमानाकार्यातय, 
कानपुर; पूल्य ।%) 

कई साल हुए, हस क्राध्य का पहला संस्करण निकला 
था। यह दूसरा संस्करण है। मं ० दवानारायणा मिगम 
एडीटर-ज़माना मे इसकी सुंदर भूमिका लिखों है। कथा- 
नक तो कालिदास का हो है, पर क-कहीं परिवर्तन कर 
दिया गया है। क्षणभय १० वर्ष हुए, शकुंतल्ला पर एक 
मुसज्ञमान कवि ने एक उद्दू-काध्य, नवलक्िशोर-प्रे् द्वारा, 
प्रकाशित कराया था। पर कवि ने मुसल्लमानी सभ्यता 
और भाषों का उस पर गहरा रंग चढ़ा दिया था । वर्माओी 
ने अनुवाद नहीं किया है । अलंकार, भाव, उक्तियाँ, सब 
नह हैं | पर हैं सब भारतवर्ष ही की । काब्य का बहर 
वही है, जो मसनवी 'गुल्जज़ार नसोमः का है । 'ुल्ष ज़ार 
नसीम! उदू-काप्यों में सर्वोस्कष्ट माना जासा है। इस 
काव्य मे “गुलज़ार नसीम! के कितने हो गण विथ- 
मान हैं । अगर उतना जोरदार बयान नहीं है, तो 
उतनी कृत्रिमता भी नहीं । लेकिन शैक्षी विश्ञकुल 
वही है । वर्माजी ने नस्सीम के तह को ख़ब अपना 
लिया है ह 

शकुतल्ा जब तुष्यंत के घर से निराश द्ोकर चल्षती 
है, तब उसने जो उद्गार प्रकट किए हैं, उन्हें वर्मोजी के 
शब्दों में स॒निए-- 

बच्चा फ्रिसमत का जो लिखा हो , 
राज़ी हूँ उस्ती पें जो रक्षा हो। 


धार 


उम्मीद से शझ्राई शाद होकर , 
भर आती हूँ नामुराद होकर । 
बाद भाएगी भेरी गर किसी दिन , 
: बछताएगा सोचकर किसी दिन । 
अहरुम हैँ अपने हम बगल से , 
रिशता जोड़ूँगी श्रत्र श्रज़ल से । 
यह कहके वह निकली सरते-प्राह , 
और हो गई साथियों के हमराह। 
जिन सउजनों को इस अमर कथा का उदूं मेँ स्वाद 
लेना हो, वे इस काव्य को अवश्य पढ़ें । 
प्रमर्चद 
५ ५८ १ 
६. फुटकल 
मदहाकदि बाण भट्ट-सेखक, अंकेदारनाथ शर्मा 
सारस्वत) मिलने का पता--प्रतंधक, सारसवत-भवन, 
काशी । 
संस्कृत-साहित्य में महाकवि बाण भट्ट का स्थान 
बहुत ऊँचा है । इस कवि के संबंध में एक विस्तृत 
गिर्रंघ का यह संक्षिप्त संस्करण है । इसमें बाण भट् का 
कुछ परिचय और उनकी रखना छको कुछ बानगी 
दी गई दै । 
१ | भ् 
प्रेंम-चीणा--रचयिता, “म्रेमपुष्प” | प्रकाशक, ठाकुर 
विध्येश्वरीप्रसादर्सिद “निर्भया!” विशारद, कालिकासदन, 
बलिया । 
इसमें कुल ६ कविताओं का संग्रह किया गया है। 
श्र भ ५ 
शिशुता-नागरी -लेखक श्रोर प्रकाश, ठा० रामकुपार 
हि, मांडव्येश्वरपुर ( मड़ना ); कज्ाबाद । मूल्य :)॥ 
यह वर्णमाला को एक भ्रय्छी पुस्तक हैं। रचित्र है। 
कुद्द नेताओं के भी चित्र दिए हैं 
र्‌ ् है 
मससवाला --छेखऊ, सुकतिगण । प्रकाशक, पं० श्रीराम- 
शिवप्रत्तादद्ी शुक्र, हरदा ( सी० पी० ) । मूल्य -) ॥ 
यह “मतवाला!-पमस्पा को भमिन्न-मिन्न कवियों 
हारा पूर्तियों का संग्रह है । पूर्तियाँ अधिकांश 


साधारण हैं । 
छू ्द रर् 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड १, संक्पा ६ 


स्काउट-गीत--लेश्क, पुंशीराम “विधित्र'' | प्रकाशक, 
हरियाना-साहित्य-सदद, रोहतक । मूल्य )॥ 

बालचरों के लिये यह एक साधारण शीत है । 
सकूझ-मास्टर विद्यार्थियों के किये चाहें, तो मेंगा 
सकते हैं। 

भर ञ्र भर 

पेट्रोलियम- लेखक, भ्रीधौरेंदरनाप चम्रवतों एमृ० एच- 
सौ० । ग्रेवक, रजिस्टर र ग्वाग-विश्वविद्यालय । 

यह “विज्ञान! से उद्धृत एक लेख है। इसमें पेटरीलियम 
के प्राप्त होने के स्थान का पता और उसका उपयोग 


दिया है| 





। ञ् | 

जैन-इ्शन--लेखक, . श्रीविजयेंद्र सूरि । अनुवादक, 
कृष्णलाल वर्मानी ॥ प्रकाशक, ' मंत्री झ्रत्मानंद-जन ट्रेवट 
सोसाइटी, श्रंबाला । मूल्य 2) 

यह जैन-धर्म के प्रतिपादन में एक छोटा-धा 
निबंध है । 

भ | १४ 

हीरू के कहिनी--लेखक श्रोर प्रकाशक, पांडेय वंशॉधर 
शमी, गोत्र बालपुर, पोस्ट चेद्रपूर, जिला बिलाप्पर । 
मूल्य 2) 

यह छत्तीसगढ़ी भाषा में खिखी हुई कहानियों को एक 
घोटी सी पुस्तिका है। समपंण, निवेदन, भूमिका श्रादि, 
धब छुत्तोसगढ़ी सापा में है। अतण्व उसी भाषा के 
आननेवालों के मनोविनोद को चोज़ है । लेकिन द्वत्तोस- 
गढ़ी सापा को प्रायः हिंदी-पाठक भी थोदा बहुत समस 
ही सकते हैं। 

१ | १ 

मारवाड़ के रीत-रस्म--लेखक, कुँश्रर जगदौशतिह 
गहलोत । प्रकाशक, हिंदी-ताहित्य-मंद्रि, घेदामर, जोधपुर । 
मूल्य ॥ 

भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रायः मिश्न-भिन्ष प्रकार के तासों 
से रीति-स्म प्रयक्षित हैं। मारवाद में प्रचक्षित प्रायः 
धम्ो सामाजिक रीतसि-रस्मों का इसमें वर्गाणन किया 
गया है । रोति रस्म प्रायः एक-सी हैं | शाम इसके 
मिन्न-मिन्न हैं । 





इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के किये 
प्रतिमास नई-नहं उत्तम्रोत्तत पसतकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नीचे-लिखो अच्छी पृस्तके प्रकाशित हुईं-- 

(१) 'मिल्ञन-मंदिर” (सामाजिक-उपस्यास)--सुरें व 
मोहन भद्टाचाय को वेंगका-पुस्तक का अविकल् अनुवाद | 
सृदय २0) और ३) 

(९ ) “हझुंदःप्र ताकर! (मुतन, परिशोक्षित और परि- 
वरद्धित पष्ठ संस्करण )--लैखक, अगन्नाधप्रधाद 'भानु! | 
मृत्य २) 

(३ ) “बोर मराठे” (ऐतिहासिक उपस्यास )>- 
लेखड़, मोमपेन विद्यालंकार । मुख्य १) 

(४ ) “वोर-जत-पालन या महाराणा प्रताप” ( अ्रथम 
संह-- ऐतिह/सिक उपन्यात )--जेखक, पं० इश्वरोप्रसाद 
शर्मों | मह्य २॥) 

(२ ) “नीम वीन या सदीमे दीन” (स्थित )-- 
छाझ्ा भगवानदीमजी की ४२ कविताओं का संग्रह । 
मृक्प ३) 


अलनभीना-मममनक, अााान_क 
न 
नल 
७५३० 


++- नह 


ऋन्‍न्‍्पलॉकी, 
प्स- 

या || जी 
५४ 2 धर 


० 7 ि..5 


५ 


(६ ) “/जनसेजये का साग-यक्ष” ( पोराशिक 
नाटक ) - लेखक, बा० अयशंकर “प्रसाद”; मुल्य ॥«) 

( ७ ) “जअरासंघ-वध-महाकावय” ( पूर्वा्ड )--बा० 
गोपाक्षचंप्र उपनाम “गिरिधरदास”-कृत और बा० धज- 
छाछदास थी० ० द्वारा संपादित । भूक्य १]) 

(८ ) “मानिक-मंद्र” ( सामाजिई उपस्यात )-- 
लेखक, भ्रीमदारीज्ञाप् गुप्त + मूल्य २) 

(8 ) 'अननी-ओोवन”” ( श्रोवित्दास मुखोपाध्याय- 
लिखित “अननी-मीपन/-तामऋझ बेंगक्षा-पुस्तक के झाधार 
पर छिखित )-लेलक, १० शिवसहाय चहुर्वेदा | 
मृश्य ॥) 

(१० ) 'धाहप-विनोद” ( शरुपों का संग्रह )-- 
लेखिका, श्रीमती शारदाकुमारों देधी | मुल्य १) 

(११ ) “शांता ” (क्लियोपयोगों सासाजि इ उपन्यास) --- 
सेखक, पं* रामकिशोर मासवीय ; भृलप ॥) 

(१३२ ) “प्रेम-अमोद” ( कहानियों का संग्रह )--- 
खेखक, भ्रीपेमर्चद ? मक्य ॥॥».) ओर २॥) 


आधा पम०+पनन»«कन9५ कि सममफ कम. 





२. ६ दी-साहियय-म्मेलन 
कद... रगपुर में होनेवाले झागामी हिंदी- 
किक 






साहिस्य-सर्मेशन का अधिवेशन 
फ़रवरी के चंत में होना एक 
प्रकार से निश्चित ही समझना 
चाहिए। इधर एक सूचना प्रका- 
शित हुई है कि अय स्वागत- 
कारिणी समिति का संगठन कर 

डाक लिया गया है, और सभापति- 
पद्‌ के छिये £ नाम भी चुन क्षिए गए हैं। इसमें संदेह 
महीं ढि इस बार सम्मेन के कार्य में बढ़ी ढिलाई की 
गई है । सम्मेञन की तिथियाँ बढ़ाने का अभिष्राथ यह 
था कि सम्मेलन का काय और भी अच्छी तरह किया जा 
पके, और यह अधिवेशन अभूतपूर्व हों । पर फल विपरीत 
हो देखने में भाया- कार्य काने में और भी शियिल्षता 
देख पड़ी | कार्यकर्ता मं को चाहिए था कि वे जुटकर 
कार्य करते, और झपने कार्य भौर कठिसाइयों की सूचना 
जनता को देते रहते । पर, अब भी कुछ महा विगदा, 
झब भी अगर जुटकर तत्परता से काय किया जायगा, तो 
पम्मेक्षन चाशा के झमुरूप ही होगा। स्वागत-पश्री की 
सूचना से यद भी मालूम हुआ कि लेख लिखने की विपय- 

प्रकाशित दो जाने पर भी अब तक हिंदी के सुथोग्य 
विद्वार्गों ने कोई निर्वंध लिखकर कार्यकर्तोंश्रों के पास नहीं 


भेजा । वास्तव में यह घड़े खेद की बात है, और इससे 
हिंदो के विद्वानों का हिंदी-सादित्य-सम्मक्षन की झोर 
ल्ञापवोही का भाव ही प्रकट होता है। ऐसा ने होता 
चाहिए। हम हिंदी के सुयोग्य लेखों से साम्रह अनुरोध 
करते हैं कि वे यथासंभव शीघ्र ही अपने चुने हुए विषय 
पर पाडित्य-पूर्ण निंध लिखता शुरू कर दें, भौर उसकी 
सूचना स्वागत-मंत्री के पास भेजने की कृपा करें, जिसमें 
वे लेख पहले हो पृस्तक'कार छुपाए जा सके। ऐसा कर सकने 
से सरमेक्षन के भ्रवसर पर उन लेखों की विक्रो भी ब्येष्ट 
हो जाने की संभावना है । 

हम सुनते हैं महाराज भरतपृर-मरेश पास हौर पर 
इस बार के सरमेज्ञन के कास में दिलचरपो ले रहे हैं । यह 
कभी हिंदी-भाषा के किये शाम क्क्षण है। स्वागत-कारिशी 
समिति से हमारी यह भी प्रार्थना है कि तह शीघ्र ही 
समय शोर सभापति का निर्वाचन करके उसकी सूचना 
प्रकाशित कर दे । सभापत्ति का श्वनाव दो-एक महीने पहले 
ही हो जाना चाहिए, जिपतमें निर्तचित सभापति को सपना 
सुचितित भाषण लिखने के क्षिये यथेष्ट अवसर मिद्े । हमें 
आशा है, इस बार के निर्या चित सभापति अहोदय अपने 
भआापय में हिंदी-सादिस्य की धर्तमान अति भौर एरि- 
स्थिति पर ययेष्ट प्रकाश डालते हुए झागे किस तरह किन 
उपायों से हिंदी-साहित्य क्री डस्तति और प्रसार किया 
आय, हस पर भी अपनी सम्मति अवश्य दंगे । 


पौध, ३०३ लु० खं> ] 
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२. लेक ५ विषयन्सूची 

इस बार लेख ल़िखमे के ब्ििये जो विषय चुने गए हैं, 
वे बहुत अच्छे हैं। चुनाव अच्छा किया गया है। लेखकों 
की आनकारी के लिये इस यहाँ पर विषमय-सचो दिए 
देते हैं--- 

१. राजपताने में हँदी-पुस्तकों की खोज के उपाय । 
- राजपूताने में हिंदी को दशा । 

देखो राज्य और (हिंदी । 
- भरतपुर के हिंदी-कि तथा लेखक । 
. अमभापा । 
- हिंदू: और मुखक्षमान । 
बजभाषा तथा खड़ी बोजी। 
. राजपूत ने में हंदी को उन्नति के उपाय । 
. हिंदी-पाहित्य की वर्तमान दशा । 
. ६रदासओी का हिदी-साहित्य पर प्रभाव । 
. राजपूताना और मद्दिक्ञासमाज । 





गिे औ ७ छा “ह #ढ आाण ७ 


न नल 
न्ज्छ 


१२. हिंदी में धीर-झाब्य । 

१३. डिंगल॒-कान्य | 

१४. अलवर-राज्य के हिंदी-कवि तथा लेग्वक ) 

१५० बॉसबराड़ा के अलवर-राज्य के हिंदी-हृषि तथा 
लेखक । 

१६. बीकानर के अल्पघर-राज्य के हिदी-कृवि तथा 
लेखक । 


१७. बेदी के अकवर-राज्य के हिदी-कषि तथा क्ेखफ़ । 
१८. धालपुर के अ्रलवर-राज्य के डिंदी-कति तथा 
लेखक । 
१६. दूगरपुर के अक्षवर राज्य के हिंदा-कवि तथा 
लेखक | 
२०. जयपुर के अक्षवर-राज्य के हिंदी-कवि तथा लेखक । 
' २, आरबयादड के भ्रत्ञवर-राज्य के हिंदी-कचि तथा 
लेखक । 
२२. करोली के अलबर-राज्य के हिंदो-इथि तथा 
लेखक । 
२३. क्रिशनगढ़ के ग्रक्षवरताज्य के हिंदी-हवि सथा 
केखक । 
२७४. कोटा के आज्पघर-राज्य के हिंदी-॥वति तथा लेखक । 
२२. जोधपुर के अत्यनर-राज्य के हिंदी-कति तथा 
:लेखक | 


विधिध विपय घर 


२६. उदयपुर के अलबरनाज्य के हंदी-फ्रतवि नथा 
लेखक । 
२७. प्रतापगढ़ के अद्धवर-राज्य के हिंदी-कषि तथा 
लेखक । 
२८. घिरोही के अद्वर-राज्य के हिंदी-कवि तथा 
लेखक । 
२६, टोंक के अलवर राज्य के हिंदी-कषि तथा लेखक। 
३०. कुशक्षराद के अद्धवर-राज्य के हिंदी-कवि हथा 
लेखक । 
३१. काबा के असवर-राज्य के हिंदो-कवि तथा लैखक | 
३२. मीमरासा-राज्य के हिंदी कवि तथा छेखक | 
३३. जेसक्षमर के हिंदो-कवि सथा लेखक । 
३४. शेखावाटी के हिंदी-कवि तथा लेखक | 
३५० अजमर-प्रांत के हिंदी-कवि तथा लेखक । 
३९. बंगाल में हैंदी-प्रचर के उपाय । 
8७. विदेशियों में हिंदी-प्रचार के उपाय । 
शेठ, अपअंश शब्दी का क्षतंसान देसी भावाञ्रों से 
संबंध । 
३६, वेष्णव-घर्म और पजमाषा । 
४०, हिंदी और उदू-साहित्य का पारस्परिक प्रभाव । 
४१. मरतपुर-राजवंश के वीर--- 
१-महाराजा सरज >ज्ञ खली 
२-महाराजा अवाहिर/सह ( विशेषतः ) 
४२. हिंदी में वेशानिक साहित्य । 
४३, हिंदी-साहित्य-निर्माएं में योरप्रीय साषाग्रों का 
स्थान । ह 
४४, आधुनिक हिंडी-साहित्य के 
और गति । 
३४१. >मंगज्ामसाद-पारितोपिक । 
४६. व्ंमान हिंदा-गद्य को भाषा और शैदी । * 
४७ साहित्य में उपन्यास और नाश्क का स्थान तथा 
हिंदी-साहित्थ में उपन्‍्थास और साटफ । 
४८, हिंदी-साहित्य पर वर्तमान राष्ट्रीय आंदोज्षम का 
प्रभाव । 
४३. आधुनिक पत्र-संपादन-फक्ा । 
६०, कृषि और गो-पाज़न । 
४१. मध्यमोक्तर फाल ( १७००-१८६० ) भें बीर- 
काव्य । 


न 


न 


विकास की दशा 


द्श्ष 


२२ मध्यमोत्तर काल में हिंदुश्व की दशा । 
२६३ हिंदी में एतिहासिक साहित्य । 
९४ हिंदी का गशिन-संबंधी साहित्य । 
इनमें कुछ विषय तो ऐसे हैं, जिन पर राजपूताने के 
विंदान्‌ ही अच्छा निवंध क्िख सके / किंत कुछ विण्य 
ऐसे भो हैं, जिन पर प्रत्येक प्रांत का अध्ययनशील विद्वान्‌ 
सिख सहता है | हमें विश्वास है कि योग्यता रखनेवाले 
समज्यभन अवश्य लेख लिखकर हेंदो-साहित्य के भांडार को 
अरने की चेष्टा करेंगे । 
५ ५८ भर 
३. एक अ्प्रकाशित म्ंथ 
हिंदी-भाषा के सेवक अनेकों कवियों और लेखकों के 
अनेकों प्रथ अब तक अज्ञात और अप्रफाशित ही पड़े हैं, 
यद हिंदो और हिंद'-#।बामावियों के लिये दुर्भाग्य और 
लज्या की बात है, हसमें संदेह नहीं | अभी हमें उप्तर- 
पाड़ा (ग्राम ), ज़िज्ञा रायधरेक्ली के निवासी पंडित 
गिरिघारीलाख अिपाटी की एक रचना देखने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था । यह श्रीमद्भागषत के दशस रकंध का 
चनाक्षरी में स्वतंत्र अनुव द है। इन गिरिधारीजालजी को 
हुए अभी सी वर्ष भी नहीं हुए | इसके पौन्र यह पुस्तक 
इमारे पास लाए थे । रचना धड़ी सरस और सनोरम है । 
नमने के सौर पर यहाँ हम उस्तके कई छंद देते हैं।प टक 
' बेदेंगे,इसमें शब्द योजना केसो सदर और भाव केसे मधुर हैं। 
हम आशा करते हैं, को हैं-त-की ई सहृदय काम्यानरागी प्रका- 
शक इस पंथ को कवि के पौत्र से जेकर प्रकाशित करने की 
अवश्य चेष्टा करेंगे। पत्ररयवहार करने का पता है-- पं ० 
केदारनाथ त्रियाटी, झास उत्तरपाडा,पोस्ट भाँव, ज़िज्ञा राय- 
अरेक्षी ( अवज )। अच्छा, अक् कविता का नमूना देखिए -- 
एकई  रेदन गमन्वदन विराजम'न 
« मदन-कदन सुत, संदेन सुकेम के ॥$ 
कहें, गिरिधारी गिरिताजनंदिनों के नंद, 
आनेद के कद जगबंद बर नाम के । 
पुंडादंडमंडली कमडली की मोह मन; 
साल अइद मंडली बिलास गुनग्राम 
ऐसे गननायऋ के बुद्धबरदायक के, 
पायें बाद कहते चरित्र स्थाम:स्याम के । 
देवकी कहत--पति, सुन को उपाय कॉम, 
नातन ने बोचे पर्मो हाथ धातकन के $ 


#! 


माधुरा 


[धा्ष ४, खंड +*, संख्या ६ 
बालकहि लेके कोर कढ़ि जादें बना और, 
बद्ददव सोचते ज्यों घोर हाटकन के। 
मंटभार भोग गए, चोफ़ दार साय गए, 
खोयगे खबरदार चारु चाटकन 
टटेंगे निगद रोह-लेगरऊ छूंणि गए, 
आप ही। ते उधरि कपाट फ्राटकन के । 
संस घरि बालक अनृप देवकी के पति, 
अथुरा ते ताकया पंथ ग्ोकुंज को आन के $ 
कहे गिरघारी भारा आादों की श्री मास, 
जपुना मेझाय शीन्हीं जे! निज जान के) 
सहयम्ि छुखार रह्नो पायें परसे को जही, 
चढ़ये। उफलायके प्रवाह बेध्मान के ; 
तनिक कन्हेंगा की तननी भीह ताडीं बही, 
तरनितनया बहा तरे तरवान के। 
| ञ् रु 
४. महाराज छत्रपाल का स्पारक 
प्रत्येक जीवित जाति अयने संरक्षक घीर पुरुषों की 
ग्राद थड़ी श्रद्धा से करसो है। अन्य देशों में स्वतंत्रता के 
क्षिये कष्ट सहनेवाले, जाति को अगानेवाले, आतीयता 
के हिमायतियों का नाम बडे श्रादर से किया जाता है, 
उनकी पूजा इष्टदेघ की तरह फी जाता है । ऐसे पज्ण नर- 
रदों के अमर अक्षय स्माररू भी बनआाए आते हैं। 
विधि विडंबना से आज भारतवा"-- जिनके पर्वंज बोर- 
पूजा के प्रस्यास पुजारी और स्वयं धीर बै-पराधोन 
होकर अपनी विशेषताओं को बहुत कुछ भूख गए हैं। 
हमारे यहाँ जिन महापुरुषों ने देश के किये बहुन कष्ट सहे 
झौर आतोयता की नोंव उ'क्ती, उसको, विदेशी विधर्भी 
लेखकों के इशारे पर, हम भी ड़ क-लुटेरा-विद्रोही आदि 
समझ बेड हैं । कितना घोर अवःपतन है! किंत अब हवा 
पलटी है, देश में आातीयता के भावों का संचार होने के 
घाथ हो हम भी अपने पूश्य पूर्यज्ष महापुरुषों के महत्व 
पर दृष्टिपात करने छगे हैं। हमें सूचना मिलती है कि 
बंदेवखंड केसरी, प्रातःस्मणीय मद्ठाराज छुत्रसाक्ष का 
स्मारक बनाथा जनेवाज्ञा है। महाराज छुत्रसाज्ञ को इम 
महाराणा प्रताप अथवा शिवाजी के बराबर नहीं, तो 
उनके बाद ही देश-प्रेमियों और देश की स्वलंद्रता के रक्षकों 
में स्थाम दे सबते हैं । प्रापके वंशभर श्रीमान्‌ च्चा-मरेश 
में अपने पृवंत महाराज धंत्नसाक्ष की स्ट्टति को पएुभ- 


कब मन कक अर ०००० * के 


क्॥ 
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बुंदेलखंड-केसरी महाराज छुत्रसाल 


ऑदित करने का आयोजन करके प्रशंसनीय कतंथ्य का 
पालन किया है | महाराज छत्रसाल की पक मर्मर मूर्ति 
स्थापित की ज्ायगी । उसके साथ ही स्मारक-स्वरूप एक 
पुस्तकालय भी रहेगा, जिसमें प्राचीन और अश्र्वाचीन 
उपयोगी पृस्तकों का संग्रह किया जायगा | सच्चा स्मारक 
यही होंगा। हम इस सर्सकत्य के लिये भहाराज को 
स घुवाद देते हैं। इस स्मारक के ख़ में सर्वसाधारण 


की और से भी ओ कुछ श्रद्धा कः दान मिलेगा, यह सी , 


सादर प्रहय किया आयगा | हमें पूर्ण विश्वास है कि देवा 
को घतनो-मानी ओर साधारण जनता इस सत्डार्य सें 
सहषे योगदान करेगी । इसके साथ ही ०क सूचना और 


विविध विषय 


दर 


न नननन+ बन नमन, 


भी प्रकाशित करते हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। बह यह कि 
महाराज चुत्नरसाल पर सर्वोत्तम कविता करनेवाले सजन 
को श्रीमती महेंद्र महारानी ( पश्मा-राज्य ) को और से 
१०१) शपए का पारितोदिक सी दिया जायरा । कॉँयेता 
में महाराज छुत्रसाल के नेतिक, सामाजिक, धार्मिक और 
बेयक्रिक जीवन पर भी प्रकाश डालना आवश्यक होगा । 
कविता अजभाषा मैं ्वोनी चाहिए । ४०० पंक्वियों से कम 
नहो। हैंदी के ३ धुरंधर साहित्य-मर्मज्ञ विद्वान्‌ निरशण 
करेंगे । कविता भेजने की अंतिम तिथि २० जनवरी, 
१६२७ निश्चित है। कविता इस पते पर सेजती होगी-- 
भ्रध्यक्ष, श्रीबक्षदेव-मेला-समिति, पतम्मा-राज्य ( मध्य- 
भारत ) | हमें आशा है, सुकधि महोदय अधश्य हुस वीर- 
महापुरुष के गुणानुवाद से भ्रपन्नी लेखनी को पवित्र 
करे | 
| भर ञ 
४. मिस्टर ९० एचू० म्केज्ञी 
मिल्टर से केज्ञी का लग्म £ फ़रवरी, सन्‌ १८६० हैं० 
को, हँगलैंड में, हुआ था। चार वर्ष अध्ययन के भाद 
उन्हें ने 'बरडोन-विश्वविद्याक्षय से :म्‌ू०ए० और थी ०एसू०- 
सी०की डिगरियां प्राप्त कों । इसके अतिरिक्क उन्होंने तीन 
वर्ष तक रॉयल साइंस कॉलेज ह#ें श्रध्ययन किया, और 
उस संस्था के सदस्य बनाए गए । सन्‌ १६०८ हं« में 
भिस्टर मेकेज्ञी इंडियन र जुकेशनल शर्विस्त के मंबर होकर 
ट्रेनिंग कॉलेज, इलाहाबाद के प्रोफ़ेसर वनाए गए । परंत 
उस पद पर कार्य करने के पहले हो उ'होंने १४ ऑक्टोवर, 
सन्‌ १६०८ से २७ एप्रिल, सन्‌ १६०६ तक इलाहाबाद 
डिवीज्ञ न के एटीशनल हंस्पेक्टर श्रॉफ़ रकश्स की जगह पर 
काम किया | हस समय के बीसने पर आप रझ एप्लि, 
सन्‌ १६०६ को टेनिंग कॉलेज, हलाहाबाद के !प्रत्तिपक 
बनाए गए, और २३ जून, सन्‌ १६२० सके टसी पद पर 
काम करते रहे । दो बार संयुक्रआंत में वर्नाक्यत्वर-शिक्षा 
के प्रचार के किये इनकी विशेष नियुक्ति की गई और एक 
बार यह सरकार की ओर से आधुनिक शिक्षा-स्तद्रंघी 
उजश्नति--विशेषकर हँगलैंड और स्कॉटलेंड के पव्छिक 
स्कूलों की शिक्षा-प्रशाल्ञो--का अष्ययन करने के लिये 
इईंगलेंड संजे गए । २४ जून, सन्‌ १६२० से १६ दिसंबर, 
सन्‌ १६२१ तक इन्होंने चोफ़ इंस्पेक्टर श्रॉफ़्‌ वर्ना क्युत्षर 
एजुकेशन का काम किया । १७ दिसंथर, सन्‌ १६२१ के 


छः 





मिस्टर ९० एचू० मर्केजी एम्‌० ए०, बी० एस सा०, 
एम्‌० एल्‌० सीं० 
( युक्रप्रांत के शिक्षा-बिभाग के डाइरेक्टर ) 


यह डाइरेक्टर श्रॉफ़्‌ पब्लिक इुंस्टक्शन के पद पर हैं। 
4 एप्रि्च, सन्‌ ११२३ से आप युक्रप्रांत की कींसिल में 
सरकार की ओर से शिक्षा-विभाग के डिपुटी-लेक्रेटरी का 
काम कर रहे हैं । हमें आशा हैं, आपसे देश में शिक्षा- 
प्रचार के काम में यश्रे्टर सहायता मिलेगी। 
मु है है 
६. स्यागाम्न-वर्चा 

शरीर और मन का अदिच्छेय संघ हैं । एक के उन्नत 
झौर दूसरे के अवनत होने से काम नहीं चल्च सकता । 
जो अधिक विद्योपार्जन कर चुका है, पर शरीर से शिथिल 
है, उसका जीवन कसी सुखसय नहों हा। सकता । चेद के 
साथ लिखना पढ़ता है, हमारे यहां के नवयुवरू विद्यार्थियों 
की कुछ ऐसी ही स्थिति देख पड़ती है। वे अपना पाठ 
बाद करने में जितना सन लगाते हैं, उतना ध्याय!म-चर्चा 
मे नहीं । फश्चनस्वरूप किसी को संघार में प्रवेश करने से 


माधुरी 
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वहले है भांदों की कमजोरी के कारण चश्मा लगाने को 
ज़रूरत पड़ती है, कोई बारहों महीने रोगी बना रहता है, 
और कोई इतना कमज़ोर हैं कि एक धक्का मारने से ही 
सात क़ल्ाबाज़ियाँ खा जाय | ऐसे विद्यार्थियों और नव- 
युवहों को झ्राधुनिक भीम प्रो० राममूर्ति के अमृत्य उप- 
देशों पर ध्यान देकर उन्हों के अनुसार कार्य करना चाहिए । 
प्री सर महाशय ने बंबई में, कुछ दिल हुए, एक भाषण 
दिया था। उसमें उन्‍होंने कहा था--इस्त समय हमारी 
जाति के प्रभ्य॒त्थान और उस्नति के लिये यह अत्यंत 
आवश्यक है कि ब्यायाम-चर्चा की जाय । प्रो० राममूर्ति 
हस समय आति के पुनर्गठन के उद्देश्य से अ्पने सर्केस 
का कार्य स्थगित करके शारोरिक शक्कि के अनुशीलन के 
किये एक संस्था स्थापित करने के उद्देश्य में लगे हुए हैं । 
प्रोफ़े सर साहब से फ्रो-प्रेस के एक प्रतिनिधि ने सुल्लाक़ात 
की थी। उससे ग्रापन कह्टा--भारत के विद्यार्थियों में 
इस समय फ्री सदी नब्य आदमी ऐस हैं, जितका शरीर 
अत्यंत क्षीण और दुबवल है। उनको स्थायाम-वर्चा की 
अ.वश्यकता समझा दी जाय, कुछ आनंददायक व्यायाम 
का अभ्यास करा दिया जाय, तो सहत ही हल समस्था 
का समाधान हो सकता है | ब्यायाम करने का उद्दे श्य यह 
नहीं है कि बह -बढ़े पहलवान तेयार किए जायें । ब्यायाम 
का उदश्य होना चाहिए शरीर की शक्ति को भश्रावश्यकृता 
के अनुरूप बढ़ाना, जिसमें शरीर स्वस्थ रहे, मानसिक 
विकास हो, आर वह व्यक्ति श्रपने चरित्र को उन्नत बना 
सके | शारीरिक शक्रि से चरित्र की उन्नति अवश्य ही 
अधिक महत्व रखता हैं; किंतु वास्तत्र में दोनों परस्पर 
सापेक्ष हैं । जिसका शरोर और मत स्वस्थ नहीं है, वह 
अपने यरित्र को कदापि उचञ्चत नहीं बना सकता। किसी 
भी वस्तु को प्र'प्त करने के लिये साहस को आवश्यकता 
होतो है। और, साहस होता है शक्ति से । मानसिक शक्कि 
की नींव शारं?िक शक्कि पर स्थित होती है। हम क्षोग 
यदि शरोर का शक्लकि न बढ़ाबेगे, तो हममें श्रास्मविश्वास 
कभी पैदा नहीं हो सकता | यदि हम से मनुष्य की तरह 
प्रास्मविश्वासी दहोफर श्रपन घर और अंतःपुर की रक्षा 
नहीं कर सकते, स्त्रियों की हउज़त और मंदिरों की पति- 
अ्रता की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो हमारे लिये चरित्र, 
शक्ति और जातीय उन्नति की बात सन से काना भी कठित 
होगा । इसमें संदेह नहीं दि मनृष्य उन्नति करके देवता 
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बन सकता है, किंतु हसमें भी संदेह नहों कि मनष्य के 
बिकास की प्रथम सीढ़ी पाशविक ग्रा शारीरिक शक्ति ही 
है। जो बालक कमज़ोर था काथर है, उसके लिये निर्भाक 
मनुष्य बनना एक प्रकार से असंभव हो कहा जा खकता है । 
मनुष्य पहल्ले शारीरिक सहज ज्ञान को लेकर ही पैदा 
होता है---उस समय शारीरिक अभाव-अ्रश्ियोग और भय 
हो उसकी इप्टि में प्रजल होता है | लदुकूपन में ही शारी- 
रिक शक्ति की साधना और भ्राराधना में मन न कगाने से 
मनुष्य कदापि नैतिक, मानसिक और आध्याध्मिक उम्नति के 
मार में अग्रसर नहीं हो सकता। कारण, शारीरिक उपयुक्तता 
के घिना उक़ योग्यताशं को प्राप्त करना सर्चधा असंभव है । 
शारीरिक परिश्रम के कार्य से डरन और शरोर की शक्ति में 
सामंजस्प न रखका वहुत बड़ी सात्रा मैं सनखिक अनुशोीक्षन 
की चेष्टा करने से हो आ्राज हमारे नवयुवक इस अपस्था को 
पहुँच गए हैं कि जीविका के क्षेत्र में सी वे शारीरिक परिश्रम 
से बचकर चलना चाहते हैं। यह ध्वेस की राह है। इससे 
जाति को बचाने का एकमातन्र उपाय यहो है कि अब ख्री 
और पुरुष, दोनों शारीरिक शक्कि का अनुशीक्षन यपेष्ट रूप 
से करें । यह याद रखना चाहिए कि सबत्य, स्वस्थ और 
आनंदमय चिक्त में ही भगवान्‌ की इच्छा का उदय हुआ्ना 
करता है। मनृप्य को शारी रिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक, 
सीना प्रकार की शक्ति का विकास करने की आपश्यकता 
है | इनमें से किसी एक के भी अभाव से यथाथ उन्नति 
में बाधा पड़े सकती है। मतलब यह कि मनुष्य की उन्नति 
का प्रथम सोपान शारीरिक शक्ति और अग्बंड स्वास्थ्य है । 
आजकल ओ कड़के कुद्द व्यायाम-चर्चा के गेल खेलते भी 
हैं, तोचे प्रायः विलायती ही होते हैं । किंतु वे संपुर्ण 
आअंश में इस देश के लिये उपयोगी नहीं होते | प्रो ० 
राससूरति को राम में शारीरिक शक्ति बढ़'न के लिये 
चुरानी सारतीय प्रथा--पुरानी चाज़ की कसरत और 
खेल-- ही हमारे लिये सर्वोत्तम है। योरप और अमेरिका 
की फसरत को तरद्द भारत की कसरत से तस्काक्ष ख़्ब 
फक्ष नहों दिखाई पढ़ता, य्रह्द ठीक है। तथावि यह 
इसकिये अधिक महत्व रखती है कि हसका फल स्थायी 
होता है। हससे शरीर की शक्ति बढ़ाने के साथ हो चित्त 
में शांति झाती है ।इमे आशा है, हमारे देश के झ्रशास्थल 
नवयुवक अझ्ब विद्याध्ययन के साथ ही शारीरिक शक्ति 


बदान की और भी ययेष्ट ध्यान देंगे। 
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७. योरप में मात फे शिल्प का आदर 

इस स्रमयथ हमारे देश सें विज्ञायती घोज़ों का, विज्ञा- 
यती फ्रेशन का बड़ा आदर देखा जाता है । किंतु एक 
समय वह भी था, जब भारत की वस्तुओं का, भारत के 
शिक्प का योरप में आदर हुआ करता था। दैव-विड यना 
और इमारी अकर्मण्यता से भाज उदटी गंगा बह रही हैं। 
किंतु समस सदा एक-सा नहीं रहता । अब् कुछ उत्साही 
सारतवासियों की झोर से यह उद्चोग होने क्षया है कि 
विदेशों में फिर भारत का शिक्प आदर को दृष्टि से देखा 
जाय | हन उद्योगी पुरुषों में बंगाल ( कल्लकसा ) के 
श्रीयत आक्षयकुमार नंदो महाशय का नाम उल्लेख योग्य 
है | झाप रियो के लिये मातृ्मद्रि नाम की एक सुंदर 
मासिक पत्रिका भी बेंगला में निकालते हैं, और इकोनमिक 
जुप्लरी बक्से, कलकत्ता के स्वामी भी हैं। आपके यहाँ 
बहुत सुंदर सादे और जड्ाऊ गहने, भारतीय और विज्ञायती 
ढंग के भी ) तैयार होते हैं। सन्‌ १६२४ में, विज्ञायत में, 
जो बृहत्‌ प्रदर्शिनी हुईं थी, उसमें झाप भी अपनी दूकान 
ले गए थे। वहाँ आपके माल की ख़्ब खपत हुईं। आपके 
यहाँ को ख़ास तौर की बनो हुई सोने की धृट्टियों अनेक 
ओगरेज्ञ मद्विलाओं ने पसंद को और ख़रीदीं। १९,००० 
झ्राहकों ने आपको दूकान से सोदा ख़रीदा। आपके यहाँ 
की वोश्णशापशि-चूढी, दीणापाणि-झार्मलेट तथा अन्प कई 
नए स्टाइक के गहने बहुत पसंद किए गए। महामान्य 
सम्राट पंचम जॉज की घर्म पज्री महारानी मेरी ने भी वीणा- 
पाणशि-आमस लेट की बड़ी प्रशंसा की थी । सन्‌ १३४२४ में 
फिर आपके भाई दुबारा दूकान लेकर प्रदर्शिनी में गए थे । 
लंदन में शायद आर अपनो एक शाला खोज़ने का सी 
विचार कर रहे हैं । सन्‌ १६२४ में प्रद्शनी बंद होने पर 
नेदी महाशय ने स्कॉटलेंड और आयलैंड में घुमकर वहाँ 
के शिएप-वाणिज्य के संबंध में विशेष अभिज्ञता भी आरप्त 
की, और घहों से स्त्रियों के आभूषण बनाने में सहायता करने- 
बाली कुछ हेंढ-मशीन भी अ्रयने साथ ल्वाए हैं । इसमें सदेइ 
नहीं कि आप एक उद्योगी पुरुष हैं, और आपके द्वारा 
झाभूपण-शिक्षप की बहुत कुछु उन्नति होने की झाशा है । 

श ज्‌ ् 
४. एक ऐतिहासिक आवि'्करार 

सर अल्ज स्टीन साहव गत मार्च, एग्रिक्ष भार मई में 

परश्चिमोत्तर-सीसा प्रॉत भें प्राद्दीन ऐतिहाध्िक स्वोज 
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कर रहे ये । उस समय उन्होंने उक्त स्थाव पर छिकंदर 
बादशाह के भारत-घिजय करने के छिये किए गए आक्रमण 
का पहला स्थान खोज निकला | उनका कहना यही है। 
घ्िकंदर नें इंसा के अन्म से पहले ३२७-२६ सन्‌ से मारत 
पर आक्रमण किया था । सिकंदर के भारत-आक्रमण का 
इतिहास अधियन डायडोर और गरार्टियस ने सबसे पहले 
किखा था । खी० पृ० ३२० सन्‌ में सिकंदर ने वाक्टिया 
हे भारत-विजय के लिये यात्रा को थी। उसने हिंवुकुश-पर्वत 
को नॉघकर, काबुल-नदी के किनारे-किनारे, अपनी सेना के 


एक हिस्से को पेशावर-उपत्थका को ओर रवाना किया 


था। उसके बद शेष सेना लेकर यह स्वयं कुनान-नददी पार 
कर बाजर नाम के स्थान में श्राकक उपस्थित हुआ्रा। उस 
समय बाजर में अ्रश्वस्िया नाम का राजा रहता था। 
सिकंदर ने पहले उसके साथ युद्ध किया था। यह स्थान 
हस समग्र मिला है। उसड़े बाद और एक युद्ध की जगह 
भी मिलो है, जो पं जी हो रा नदी के उस पार टाला-उपत्यका 
में म्वस्थित है। निम्न स्वात में पंजीकोरा एक बहुत 
बड़ा शहर था । इसका बहुत कुछ प्रमाण मिस्टर स्टोन ने 
खोज निकाला है। इसी अगरह सिकंदर को पहले भयानक 
युद्ध करना पढ़ा था | उसके बाद आगे बढ़कर सिकंदर 
में बरमोरा नाम के स्थान पर आक्रमण किया। मिश्टर स्टोन 
का कहना है कि उक्र बमीरा का नाम इस समय बोरकोट 
है । बीरकोट पहाद़ सें इूंडो-ग्रीक शासकों के चलाए बढुत- 
से सिक्क प्राप्त हुए हैं । बीरकोट से १० मील के फ्रासले 
पर ऊद्रीगाँव नाम का एक बढ़ा क़रवा है। वहाँ भो प्नेक 
सिक्के मिले हैं । बीरकोट के आर यहाँ के स्िक्‍्क्रे एक ही 
समय और एक ही आकार के हैं ! दृपके उपरांत धिकंदर 
ने ओड़ा पर ओर फिर सुकेल्धाटिस-तामक स्थान ( यह 
वैशावर के पास हो है, भौर इसका वर्तमान नाम 
चरलादा है ) पर आक्रमण किया। ये सब स्थान सिंघु- 
नदा के किनारे ही हैं । इस स्थान पर कई छोटे-छोटे नगरों 
पर अ्धिझार करते हुए सिकंदर एंक्रेश्िसा नाम के स्थान 
पर उरस्थित डुब्ना। बहुतों का अनुमान है कि यह स्थान 
सिंधु-तरी के दाहने किनारे पर स्थित हूुस समय का अंबा नाम 
का गाँव है। विकंदर ने यहीं छावनी डालकर इरोनस के 
विरुद युद्ध की घोषणा की थी । इस युद्ध में लोगास का 
पुत्र दाक्षेमी उपस्थित था, ओऔर उस ने सेना का संचाक्षन 
किया थां। इरोनस एक ऐसा स्थान था, जिसे कहें पवेतों 


माधुरी 
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मे सिलकर बहुत है सज़बत बला दिया था। यह पथत- 
समुदाय बहुत ऊँचा है। इसो के ऊपर इरोनस-शहर चला 
हुआ था | एरियन जो इतिहास लिखा गया है, उपके 
अनुपार यह हरोनस हो सिकंदर के प्रसिद युद्ध का स्थान 
है। मेडिसोनिया के वीर योद्धाओ्रों ने यहाँ बदा भयानक 
युद्ध किया था । यहा इस खोज का विवरण है। सर स्टोन 
इस संबंध में शोर भो बहुत-सी बातों के आविष्कार को 
चेष्टा कर रहे हैं। आशा है, उनका यह चेष्टा शीघ्र हो 
सफल होगी, और वह यशस्वी होंगे । 
श ५ १ 
8. बड़ोदा-नरेश का दिदी-प्रम 

हिंदो के लिये यह सौभार्प्र को बात है कि साधारण 
जनता के सिचा देश के राजे-महाराजे भी भ्रव उसकी ओर 
कृपा-कोर करने लगे हैं। यह तो हमारे पाठकों को मालूम 
ही है कि श्रोमान बड़ोदा-नरेश एक आदर्श राजा हैं। 
आपने अपने राज्य में जो धुवार किए हैं, अपनो प्रजा 
के लिये जो सुविधाएँ कर दो हैं, वें प्रन्य देसी रियासतों 
की कौन कहें, ब्रिटिश भारत में भी नहीं देख पहड़तों । 
वास्तव में बढ़ोदा, मैसूर प्रादि दो-चार रियासतें भारत के 
गौरव को सामग्री हैं। बढ़ोदे के वर्तमान नरेश बड़े भारी 
विधा-प्रेमो हैं । आपकी कृपा हिंदी पर सदा से रहा है । 
आप दो-एक बार हिंदो-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशनों 
में भी पघारें हैं। श्रापन हिंदो-साहित्य-पम्मेलन को 
अच्छी और सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये ४०००) 
रुपए का दान भी दिया है । आपके ही राज्य से हिंदी 
की अनेक उपयोगी पृस्तफे लिखवाकर अयदेव-अदसे ने 
प्रकाशित की हैं | हस तरह भ्राप हिंदी की उन्नति के 
उद्योगों मे सम्मिलित रहते हैं। आपने अपने यहाँ सन्‌ 
५१६०६ से शिक्षा अनिवार्य कर दी है। हाक्ष हो में आप- 
ले एक कमीशन इसकिये मुक़रंर किया हैं कि वह राज्य 
में अनिवाय शिक्षा के बारे में जाँच करे। आपने अभी 
एक और कारय ऐसा किया है, मिफ्लले आपके हहँदी-प्रेम 
का पुरा परिचय प्राप्त होता है। आपने यह हुक्म निकाला 
है कि भापके राज्य के सूलों में चोध दर्ज और लोचअर- 
मिडिलज् तक हैंदों पढ़ना अनिवार्य माना जाय। इसी 
घिलसखिले में श्रपना यह विधार भी प्रकट किया है कि 
हिंदी ही राष्ट्रभाएा है, और वह शीघ्र हो व्यायहारिक 
रूप में राष्ट्र-आपा मानी जाने गो । उस समय बच्चों को 
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हिंदी के इस आ्रारंभिक अभ्यास से हिंदों में उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने की बड़ी सटुक्षियत होगी । महाराजा साहब 
का यह कथन सोलहों आन सच है | शीघ्र ही वह सम्य 
आनेवाला है, अब देश-भर में हिंदी ही राष्ट-आापा होकर 
प्रचलित हो जायगी, और उेंची-पे-ऊंचो शिक्षा हिंदी में 
ही दी जाने लगेगी । हम ओमान्‌ की इस सहृदयता 
और सममदारी का सादर अभिनंदन करते हुए इश्वर से 
झापके चिरआीतवी होने की प्रार्थना करते हैं । हमें 
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ष्ध्रे 


झाशा ही नहीं, विश्वाक है 
कि आपके अनुकरकीय आदर- 
शीय आदर्श को सामने रखकर 
अन्य देसी रियासतों के अधीश्यर 
सो अपने यहाँ हिंदी ढी शिक्षा 
अनिवार्य कर देंगे । तथास्तु । 

१ १ छ् 
१०, खागय केंश्र हनुमतािह 
रघुवेशा 

हिंदी के पुराने सेवक एक-एक 
करके परखोकवासी होते चले जा 
रहें हैं, यह बड़ खेद की बात है । 
हितु यह दुर्भाग्य की बात है कि 
उनके रिक्र स्थान की पूर्ति कश्ले- 
धाले, पैसो ही सच्यी क्षमन से मातृ- 
भाषा की सेवा कतेवाले, सम्मभ 
महों नज़र आते । हर पं० 
नंदरुमा+देवशर्मा और प्रो० शघा- 
कृष्ण झा भू? ९० के साथ ही 
कुँअर हनुमंतसिंह रघुवशी की 
झृत्यु का समाचार पढ़कर हमारे 
शोक की सीमा नहों रही। कुँअर 
स'हव उन आदमियों में से थे, 
जो चुपचाप काम करता ही पसंद 
करते हैं, किसी से ताएने-कगदने 
से सदा दूर रहते हैं । हनुमंत- 
सिंहजी वढ़गूजर-ठाकुर थे | बलंद- 
शहर-ज़िले के ओऔरंगावाद-चांदौख 
भाम के स्थान में फाल्शुन-सुद २, 
संवत्‌ १६३२४ वि० को आपका जअन्सत 
हुआ था । शुरू में आप गाँव में हो हृदी और टर्दू को 
शिक्षा पाते रहे । फिर व॒लंदशहर के हाई स्कूल में छगरेक्नी 
पाने लगे । वहाँ से मिडिल और श्र/गरा-कोलिजिप्ट सूल 
से आपने एंट स पास किया | अप आरयं-समाज के सिद्धांता 
के अनुयायी थे । छात्रावस्था में हो आप हिंदो में लेख 
बरौरह लिखने कगे थे | इसके बाद आप लिनगा-रियासत 
में व्क अच्छे पद पर नौकर हो गए। भिनगा-नरेश की 
ग्राप पर विशेष कृपा रहती थी। चार वर्ष नौदरी करने 
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खर्गीय कुँअर हनुमंत/ंह्द रघुवंशी 


के बाद आप आगरे चले गए । वहाँ आपने 'राजपृत-ए रक्षो - 
ओरियरक्ष-प्रेस! नाम से एक छापाख़ाना खोल दिया। 
क्षत्रिय-महाससा का मुखप्त्र राजपूत! ( प्राक्षिक ) इसी 
प्रेष मे निकछनते लगा, और कुभ्र साहब ही उसके 
संपादक हू? । यह पत्र बरायर अब सके लिकल्ल रहा है । 
आप ख़ास अपना पत्र 'स्वदेश-ख्ायव! सी निकाछते थे | 
इसके १० वर्ष तक संपादक आप ही थे। आप बढ़े 
मिलनसार ओर अध्ययनशी क्ष विद्वान ये । आगरे में नागरी- 
प्रधारिणी सभा को स्थापना भा आप ही के उद्योग से 
हुईं थो। वहाँ एक सार्दंजनिक पुस्तकालय की स्थापना में 





भी आपका हाथ था। अपने अपने 
जीवन का अधिकांश रुसय माव- 
भाषा की सेवा में हो लगाया। 
झापकी खिस्त्री पुस्तक अस्छी हैं, 
और उनका प्रचार सी काफ़ो है । 
उनकी संख्या २०-२३ के लगमरा 
होगी । आप भाषा सरख और 
सुंदर छिलते थे। हस समय भापकी 
अवस्थ' १८ वर्ष की हो चुकी भी, 
यह शश्याँ धर्ष चल रहाथा । 
आपके ४ पृत्र. २ कन्या और 
आपकी विधवा पत्री हैं। हम आपके 
क्षत्ध परिवार के साथ हार्दिक 
सहानुभूति प्रकर करते हुए है श्वर 
से भापडो आत्मा को शांसि-प्रदान 
करने के लिये प्रार्थना करते हैं । 
म्प हर फ् 
१९, श्रादर्श शिक्षा 

वतंमान शिक्षा-प्रणाली के अनेक 
दोषों को देखने हुए, उनमें से कुछ 
के निराकरण-स्वरूप, हम यहा 
एक आदशश गृहस्थ-शिक्षण का 
परिवय देते हैं । भारतीय शृद्वरथ 
रत्रयाँ प्राय: पदढ़ी-किखो नहीं 
रहतों ; किंतु जो पढ़ी-लिखी हैं, 
उनके किये यह उदाहरण अ्न॒कर- 
शीय है। पाठक श्रागे जिस बाज्िका 
का चित्र देखेंगे, उसकी अवस्था 
अभी कुछ तीन वर्ष के भी भीतर है | लेकिन यह जानकर 
आश्चय हांगा कि यह तोसरी-चौभी कक्षा की हिंदी पुस्तक 
अच्छी तरह पढ़ सकती हैं। हमने इस बालिका को स्वयं, 
अपनी प्माखों, पुस्तक पढ़ाकर देखा है, ओर भ्पती इस 
शंका के निवारणार्थ कि कहीं हसको पुस्तक रटा तो नहीं 
दी गई---क्योंकि बात्यावस्था में रटने की शक्ति बप्लकों 
से अधिक होतो है, और यदि ऐसा भी होता, तो भी 
आश्चय की बात थी ; क्षेकिन प्ेंसा है ही नहीं-- उल्तड- 
पुस्टटकर कई प्रकार के प्रश्न भी किए ; किंत प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर इसमे बिलकुल ठीक-ठीक दिया। तभी हमारी 
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ग्रह ह्डा हुई हि इस आदर्श गुहस्थ-शिक्षा पर कुछ 
प्रकाश डाद्वना चाहिए। हुस संबंध में बाक्षिका से भी 
अधिक धन्यवाद के पात्र इसके माता-पिता हैं, जिनकी 
शिक्षा-अणाक्षी का रूप बालिका में विकसित हो रहा है । 
चआलिका का नाम शांतियाई है, और वह भारतवर्ष के एक 





शां।तिबाई 

प्रसिद्ध भ्राप्य विद्याओं के पंडित और प्रोफ्रेसर की पुश्री 
है। अभो हम बाक्षिका के साता-पिसा का माम नहीं 
यतक्ञाना चाहते । समय भावेगा, जब इस आझादश 
युपति का सचिगत्र परिचय पाठकों की सेंट करेंगे । 

अच्छा, तो अब शांतिबाई ने यह शिक्षा कितने समय 
में भर कैसे म्राप्त की ? ढाई वर्ष के बच्चे तो टीक तरह 
से घोल्ल तक नहों सकते | उनका कट ही नहीं फूटता | 
सद्ष अवश्य हो यह एक महान्‌ आश्यय है। झसी केवल 
४ मह्दीने हुए, जब से शांतियाई ढो आदर्श माता ने 
चांखिका को शब्दों के द्वारा अक्षरों का ज्ञान कराया। किसी 
भी अक्षर का शान कराने के लिये बाक्षिका के मस्तिष्क में 
पहले पुरे शब्द को करुपमा उत्पक्त की गई । शीघ्र ही बह 
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सब चरणों को पहचानने लथी । धोरे-भोरे घोटे-छः्टे 
वाक्य पढ़ने छगी, और झाज वह तोसरी-चौथी कक्षा के 
विद्यार्थियों के बराबर पढ़ सकती है। शांति को गिनती 
भी अच्छी तरह मालूम है, यहाँ सक कि थह बीस सक 
पहाड़े भी पढ़ सकती है। अपने पिता-साता और बढ़ी 
बहनों से सुनते-सुनते कहें श्लोक भी उसे कटस्थ हो गए 
हैं । इसी प्रकार रामायण की कई चौपाइयाँ भी एंठाप्न हैं । 
इन बातों के सीखने में बालिका के मस्तिष्क पर कोई 
जोर डाला गया हो, सो बात नहीं। यह इस गुहथ एके 
आदुश शिक्षण की एक ख़ास घिशेषता है। एक और बात 
सार्के की है। जैसा कि हम ऊपर खिख पके हैं, शांति 
सममरर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयक्ष करती है । 
यालिका बंदी होनहार है। इंश्वर उसे चिरायु फरे, ताकि 
समय झाते पर वह भारत का मुख उउ्यद्ध कर सके । 


“इसके साथ-साथ यह इमारे लिये अभिमान की जात है कि 


इस गिरी हुई दशा में भी देश में ऐसे झाद्श गृहस्थ मौजूद 
हैं, मिनका अनुकरण प्रत्येक देश के लिये वांछनीय है । 
। | श 
१५, सच्चा शहाँद 
“शौश जिनके धरम पर चढ़े है । 
मंडे दुनिया में उनके गड़े हैं ।” 
धर्म की वेदी बढ़ी पतचिनत्र होतो हैं। उस पर चढ़ने के 
लिये ध्येय, लगन और पतली निष्ठा को झावश्यकता 
होतो है। सब उस पर घढ़ने का साहस नहीं कर सकते | 
पिछले दिनों हमने बहुतेरे शहीदां की याद के बल्व रक्कारे 
सने थे। पर हमारी समर में वे सब महज़ फ़रेब का ढंका 
पीटने के लिये थे । झ्राज हमारे सामने एक सच्चे, निर्मोह 
और आदर्श शहीद का उदाहरण पेश है। धन्य हैं ते 
माताएं , जिनकी कोख से ऐसे वीरों का अन्‍्म होता है, और 
इसके बाद धन्य है वह जाति भर वह देश, जिसमें ऐसे 
शहीद जन्‍म लेकर उसे पवित्र करते हैं।हथर एक सी 
क्या का हो इतिहास हिंदू-माति के लिये कितने अभिमान 
का कारण है कि उसके एक नहों, खार-चार वीर शहीद हो 
गए ! ईसाई जिन इंसामसीह को शहीद कहते हैं, मुसलमान 
जिन हसन-हुसेन को “शहीद” कहकर भ्रभिमान से छाती 
फुल्लाते हैं, उसो कोटि के और उसी उद्देश्य के ये शहीद ।हिंदू- 
आति के लिये अभिमान की उीज़ हैं । प्क नहीं, एक के बाद 
दूसरा, दूसरे के वाद सीसर!, भौर तीसरे के बाद चौथा-- न- 


ण्द्र 


स्र्गीय स्वरार्मी श्रद्धानंद 
कर गया पूरो सब्वो का आस श्रद्धांद ; 
दुश्मनों को भी किया न निरास भ्रद्धानद । 
हँघ के, रोके, खो $के कोई दास श्रद्धानंद ; 
ताकता सब शोर भर-भर सास भ्रद्धार्नद । 
कोई छिपकर दूं ता हैं लास श्रद्धानंद्‌ । 
कर रहा क़॒ (यान भोग-विल्ञास श्रद्धानंद । 
पहनता है कोई आप लिवास श्रद्धानंद । 
हैं किसो के उद़ते होश-हवास श्रद्धानंद । 
सार कोई जब ने पाता पास श्रद्धांद : 
बाज़ पर कहता है तव शावास भ्रद्धानंद । 
चाँद छिपता फिरता तेरे त्रास श्रद्धानंद । 
हिल रहा हैं आ्रासमानेक्रवास श्रद्धानंद । 
तुने दिखक्लाया करिश्मा ख़ास श्रद्धानंद । 
हो रगा है भ्राज ब्रामोज़ास अ्रद्धानंद | 
जिस लिग्रे तूने किया सन्यास श्रद्धानंद । 
हो गया पूरा वहो विश्वास श्रद्धानद्‌ । 
तेरो क़दरत जो भो जाने काश श्रद्धानंद , 
तो मिदे, मिटकर बने हर साँप अ्रद्धानद । 








[ वर्ष ५, खंड *, संख्या * 
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जाने कितने शहीद मिकलेरें । ध्वामी दयानंद के बलिदान 
का पूरा इतिहास नहीं बन पाया कि पंडित लेखराम छुरे 
के घाट उतारे गए। उनका रक्र नहीं सूख पाया कि सहाशय 
रामचेत का खनन हुआ, भौर उसका रक्त भी अभी ताज़ा 
ही था कि स्रामी अरद्धानंद गोली से मार दिए गए ! यह 
सव किस लिये ? हसी हिंदू-आाति की रक्षा करने के लिये, 
हिंदुप्रों को मरने से बचाने के लिये, हिदू-माति को 
ज़िंदा रखने के लिये ! स्वामी श्रद्धानंद एक येमे ही शहीद 
हैं, जिनके रक्त से सिच्कर ज्ासियाँ पनपती हैं। हिंदृ- 
जाति का आदश है अपने शरोर का बल्षिदान करना । 
अस्प जातियों की तरह यहाँ पशुों, पक्षियों भोर मुरदों 
का बलिदान भहीं होता + यहाँ जीवितों का वल्षि- 
दान होता है । यही उसका रफ़-रंजित इतिहास है, 
और स्वामी शभ्रद्धानंद का बलिदान उसका ताजा 
सबत । 

यां तो जब से शुद्धि-भांदोजन शुरू हुआ, तभी से 
स्वामोजी का वध करने की चर्चा सुनाई पढ़ने लगो थी 
किंतु समय नहीं आया था। घटनावली भी कुछ ऐसा 
हो बतज्ञाती है कि उनके करत के लिये पूरा पदुयंत्र बहुल 
दिनों से रचा जआ रहा था | मौक्ाना सोहम्मदअलो की 
स्पोर्च, नमाज़ के वाज़॒ और १८ ता० के “शरोत्रों का 
अख़बार” में निकाक्तषा हुआ “शद्धि-रूपी रावण! 
नामी कार्ट न इसकी शहादत में पेश किए जा सकते ह्वं। 
स्वामीजी स्वयं शहीदों का द्वाल् जामते थे, इसकिये 
उर्दं इधका तनिक्र भो ख़याल न रहा होगा । वह 
आनते थे, और उनका हृढ़ विश्वास था कि धर्म 
की शोभा आश्मबल्षिदान है । उसी का पालन उनके 
ओवन में हुश्न, और बिलकूल साथंकर हुआ । घटना 
यों हुईं-- 

अमो कुछ दिनो से स्वामीजी बीमार रहा करते थे। गाहारी- 
कांप्रस में भी उनडा जाने का विचार महीं था | अंको-निमो- 
निया का आक्रमण हुआ था। वह अली रोगशय्या पर हो 
थर। २३ दिसंबर को, तीसरे पह, भरददुल्रशी द्‌ नाम का एक 
व्यक्ति उनसे मिलने के लिये चर बज के लगभग श्राया। 
डे स्वामोजी के स्थान तक भेजने के लिये और दो-तीन 
मुसक्षप्तान साइकिकों पर आए थे। स्वामीजी के नोकर 
घरमलिंह से उसने कहा कि इस्ज्लाम के संदंध में मैं 
स्वामी से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ | धरमसिंद की 


रे 
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हरड्ठा उसे अंदर ले आने को नहों थी। लेकिन स्वामीजी 
में कक आर्भतुक को विमुख जाने देना टीक नहीं समा । 
घर्मसिंद उसे भीतर ले गया। स्वामीओ से उसने हस्काम- 
धर्म को चर्चा देश दो। स्वामीजी ने कहा-- में बह्त 
कमज़ोर हूँ; फिर किदों दिन आ.जाना, तब बातचीत 
करू गा । अ्रवुलरशी द ने कहा--मुझे प्यास क्षगी है। 
नौकर पानो ले आया, भौर बाहर ले जाकर उसे ऐला 
दिया । नौकर ख़ालो ग्लास रखने के किये लौट पढ़ा, 
ओर इसी बीच में अब्दुक्शशीद ने स्वामीजों पर तमंचा 
दाग दिया । उसने ३ फ़ोर स्वासीओ की छाती पर किए । 
स्वामीजी को बचाने के लिये धरमसिंह दौढ़ा। वह भो 
दाहनी जांध में घायत्र हुआ । इस प्रकार रूगीनां और 
तोपी से घिरी हुईं भारत को राजधानों दिल्लो में एक 
बढ़े सेन्यासी को हत्या एक मुसल्लभान ने कर दो। किंतु इससे 
क्या हुआ ? क्‍या स्वामोीजी मर गए ? यदि अब्दुल्रशोंद्‌ 
के क्षिये “एक काफ़िर को सार डालने से बहिश्त का 
दरवाज़ा खूल गया”, तो बेदिक घ॒र्म के अनुयायी, पुनजन्म 


. के माननेवाले स्वामीजी को एक जीर्ण-शोण शरीर स्थाग- 


कर नया शरीर चारण करने का जरूदी अवसर «>ला। 
उन्होंने अयने डाक्टर से घोमारी को द्वालत में ऐसो ही 
हृच्चा प्रकट की थी । बात यह है कि बलिदान का इति- 
हास हो सदा रक्क-रंजित होता है । हमको विश्वास है 
कि इस निररोष, निरुपठ् पे निः्कलंक संन्याप्तो के 
एक-एक बंद रक्त से एक-एक श्रद्धानंद उत्पन्न होगा, 
जो देश और हिंदूआाति के लिये सदेव ही बलि- 
दान होता रहेगा। हिंदू आति के लिये यह ज़ब»्सरत 
चेतावनी है ! उसे अपने को ज़िंदा रखने का रास्ता अच्छी 
सरह समक-बूककर निकालना चाहिए हमारो समझ में 
हस वृद्ध संन्यासी की हत्या ने भारत के इतिहास में एक 
नया परिच्छेद खोल्ल दिया है, जिसमे हिंदू-जा/त के गौरव, 
वैदिक धर्म के उत्कपं और शहीदों के बलिदान अंकित 
होगे । स्वामीजी के स्मारक के संबंध में भी इसम यहाँ 
प्रसंग-वश कुछ कह देनए चाहते हैं । उनके स्थापित किए 
हुए कॉस्ड़ी के गुरुकुज् से प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक 
संख्या में अनेका अद्धानंद को आत्माएँ एसी निककनी 
चाहिए, जो संसार में शुद्धि को धूम मचा दें। उनका 
डह रय ही उनके जीवन का स्मारक है, और ऐसे स्मारक 
के संबंध भें हिं [जाति का क्‍या कर्तध्य है, यह वह स्वयं 
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सोचे । कर्ंव्य-क्षेत्र उ5की श्राँखों के साम्ने खुला हुआ 
है। ८ह कहना हो प्रिज़ल है कि स्वामीली ध्यक्षिरुप में 
एक संस्था थे, और संस्थाओं के लिये व्यक्तियों का बलि- 
दान एक मामक्की बात है। हमने चित्र के नीचे स्वामीजो के 
आदशों के भक्न एक कि के जो उद्गर दिए हैं, वही 
स्थामीजी के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है । 
ष | १ 
१३. क्षमा का एक छोर रुप 

माधुरी की किसी पिश्ज्ली संख्या में हमने साहित्यिक 
क्षमा का कुछ चित्रण किया था | आज एक और रूप का 
परिचय कराते हैं। यह है सामाजिक क्षमा। महात्मा 
गांधी ने क्षमा के रूपों की ब्यार्या करते हुए एक समय 
लिखा था कि सबल की शोर से किसी पाप का प्रतिकार 
ने किया जाना अथवा किसो ऋपराध को तरह दे देना ही 
क्षमा है। उनका भाव कुछ ऐसा हो था। बात भी ऐसी 
है । समर्थ और सचल मनुष्य की सरचो क्षमता निर्यक्ष को 
कायरता का धोतक हैं । निर्यल किसो को क्षमाअदान 
नहीं कर सकता; और वह यदि कमज़ोर होकर क्षमा- 
प्रदान करता है, तो यह उच्चकी काथरता है। इसी को 
हम सामाजिक क्षमा का रूप देते हैं। मनुप्य-स्वभाव में 
सर्वत्र समानता है। इंद्रियों और भावनाझों का उद्गस- 
स्थान (क हां। है, चाहे उनके कार्यों में कुछ अंतर पढ़ 
जाय । ऐसी श्थिति में जब किसी के साथ कोई बुराई 
करता है, तो वह उसके साथ उस ब॒राई का बदला लेने 
के लिये कैयार रहता हैं। यष बदला लेने का स्वभाव 
संसार में सम्रेत्र एक-सा है । इसी प्रकार अ्रच्दाहयों का 
बदल। होता है। किसी के साथ कुछ भल्वाई की जाने पर 
वह यदि भलाई करने पर, बदला देने को दृष्टि से, तन्‍पर 
हो, तो वह भी उसी स्वभाव के अंतर्गत हैं। लेकिन 
बुराई की जाने, हानि पहुंचाने और च्यर्थ का उ'पात 
मचाने पर जब 'क्षमा-क्षमा' की आवाज़ उरई जाती है, 
तब हमारे सामने वही उपयु क् ठर्क आ खड़ा होता है कि 
आख़िर क्षमा करने का अधिकार किसको है , भ्रीर क्षमा 
है क्‍या चोज़ ? हुसका विचार करते समय यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि निबल को क्षमा कायरता का 
लक्षण है । इसी के स्राथ यह भोी कहा जा सकता 
है कि यदि सचमुच सबत्न सी क्षमा-प्रदान करें, 
तो क्‍या वह सी थोड़ी देर के लिये कायरता कही आयशी, 
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या नहीं ? अमरो स्वामी अरहानंदती को एक मुसल- 
भान ने गोज्ी से मार डाला है। स्वामीजी की हत्या 
को गई, झौर ऐसे समय की गई, जब हहईँदू-मुसल्यमानों 
का जेमनस्प बढ़ रहा है। इस घटना पर अफ़सोस ज़ाहिर 
करके पंडित मोतोक्ाज्लमो नेहरू कहते हैं कि हिंदू-मुसक्- 
साभों क॑ भाईचारे के भाग में यह घटना न लाई जानी 
चाहिए | क्‍योंकि स्व॒राज्य प्राप्त करने के क्षिये यह भाई- 
चारा अनिवाये--भ्रत्यत आवश्यक है। उधर मोल्ाना 
झयुक्षकल्षाम श्राज़ाद कहते हैं कि हस घटना से कांप्रस की 
आँखे खल जानी चाहि० कि बह देश को सच्ची राष्ट्रीयता 
के दीक्षा दे, ओर ण्क बदमाश मसलमान के कास को 
आधार मानकर मसलमान-समाज को ही न बुरा समर कषेना 
साहिए। उधर मि० फूकन कहते हैं कि हस घटना से 
हिंदुश्षों में ग़ल़तफ़्हमी न फंलनों चाहिए। कहने का 
मतकब यह कि सभी हैंदू और मस्तत्मान नेता अफ़- 
सोस ज़ाहिर करके इसी आशय की बाने कहते हैं, 
जिनका दूसरा ध्र्थ यह है कि बूढ़े संन्‍्याली की हत्या क्षमा 
कर दी जाय । और भी नेताओं के ऐसे हो विचार हैं । गेर, 
हमने मान लिया कि राष्ट्रननिर्माश के मार्ग में यह रोड़ा 
न झ्राना चाहिए । लेकिन कया यह क्षमा है राजनीति 
ओर सम्ाजनोति, दोनों में क्षमा अ्रज्ञान के लिये दी जाती 
है, जान-बककर अपराध करनेवाले को नहीं । यदि ऐसी 
ही क्षमा की नीच पर राष्टु का निर्माण हो रहा है, तो 
हमारी समक में वह विज्कुल बालू की भोत है, और 
उसका विचार ही स्याज्य है। मौक्षाना मोहस्मदश्रली 
उस दिन अभी “ गऊ की सभ्यता” का बहिप्कार करने 
की जिग्रत से हिदुस्थान के बाहर गझरव से वहां की 
सभ्यता जाने के लिये गए थे | आज. सा हम समभते 
हैं, शुद्धि आंदोलन के अनन्‍्मदाता का खन करके हिंदुओं 
पर आातंहइ अमाया जा रहा हैं | जाहिल मुखकूमानों 
को “बहिश्त' को उम्मीद दिलाकर रूवाजाहसन निज्ञामी 
और उन्हों को श्रेणी के मुखक्षमान मुल्का 'काफ़िरों! 
का खुन करा रहें हैं| हत्या कराकर जो घर्म और धमंप्रचा- 
रक बहिश्त का रास्ता दिखलाते हैं, उनके लिये क्‍या 
क्षमा शर्भाट है ? बढ़ संन्‍्यासी की हत्या से 
मौलाना शीकतञ्रक्ली का सिर “शम से ऊपर नहीं 
डठता” - क्या इसो को क्षमा का कारण माना जा सकता 
है क्या यही राष््ट्रनिर्माया है, और क्‍या इसी के लिये 


माधुरी 
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क्षमा की पुकार मचाई जा रहो है ! हमारी समस में 
क्षमा का रूप व्यापक है, ओर वह एक ही नहों, सभी 
के पहचानने के लिये है| यवि क्षमा है, तो फिर भारत- 
बरष में अँगरेज़ों का शासन क्यों नहों रहने दिया जाता 
क्यों स्वराज्य की चेश्टाएं की जा रही हैं? नेताओं को 
स्मरणा रखना खाट्टिए कि पेसी छ्वमा को लीव पर वे सवते- 
अना का महत्व नहीं रढ्ा कर सकते | ऐसा सोचना ही 
उनको भूल होगी। वास्तव में यह क्षमा नहीं, प्रत्युत क्षमा 
का उपष्टास करना है। और यह ठीक वैसा ही है, जेसा 
किसो इंड्रिया से शिविल्त मनुष्य को सदायारों कहना । 
>८ ९८ श 
१४, संमुकप्रांतीय राजनीतिक परिषद 

संयुक्रमांतोय. राजनीतिक सम्मेद्ञनध का २०वाँ 
अधिवेशन काशोपुर ( नेनीताब्ष ) में मार्गशीर्ष-कृष्णा ३०, 
शुक्त्ष 3), को सानंद समाप्त हो गया। सभापति का 
आसन काशी के प्रसिद् रईस और प्रांत के प्रसिद्ध राज- 
नोतिज्ञ श्रीयुत शिवप्रसादमो गुप्त ने सुशोभिन किया था। 
सभापति की हैसियत से दिया हुआ गुप्तवी का यह भाषण 
उनके परिपक्त वियारों का सल्चा प्रतिबब है । उन्होंने 
अपने भाषण में बहुत-सी श्रनाप-शनाप बाते न बढ़ाकर 
केवल यही निष्कर्प रक्‍्खा है कि स्वराज्य-प्राप्ति के क्षिये 
एकता की सर्वप्रथम आ्रावश्यकता है। किंतु इसका यह 
अर्थ नहीं कि उनके भाषण में अ्रन्यान्य बातों की उपेक्षा 
की गई हो । नहीं, प्रायः सभी महत्व-पूर्ण विषयों पर , 
प्रकाश ढाल्ा गया है| स्त्रराउ्प का शर्थ, देश की दीन 
अवस्था, धर्म का संकुचित अर्थ, भारतीय मुसत्लमान, स्वाव- 
लंबन, खदर का महत्व, मिल्लों और करधों की तुलना, 
ओद्योगिकतावाद, व्यवध्यापक्त समाए इत्यादि प्रधान- 
प्रधान सभो प्रश्ना पर विचार किया गया है। अंत में, अभी 
इन में जो साम्राज्य-सरमेलन हुआ है, और जिसमें ब्रिटिश 
साम्राज्य का अत हो जाने की घोषणा की गई है, उसके अनु- 
सार गुप्तजी ने भारतव्रासियां को यह चेतावनी दी हैं 
कि झब कनाडा, आस्टे लिया, दक्षिण आाफ़िका आदि 
बिटिश स्वामित्व से बाहर हो गए। इसका आशय यह है 
कि ये सभी आब इंगर्केंड के बराबर हैं, और फल्कतः भारत 
पर स्वामित्व प्राप्त करेंगे । इस सम्रस्या पर गुप्तजी ने 
अच्छी चेतावनी दी है। भारतवष को हस पर विचार 
करना चाहिए। 
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किंतु भारतीय मुसलमानों को चर्चा करते हुए गुप्तजी 
एक स्थक्ष पर लिखते हैं--' हिंदुशों को भो समसूना 
चाहिए कि अब ग्रहम्मन्थता का समय बोत गया, 
कोई मनुष्य स्लेच्छ नहीं है, सबको अपनी इच्छा के भ्रनुसार 
भगवान्‌ को पृष्रा करने का, उसके निमित्त बलि धढ़ाने का 
अधिकार है; इसमें बाहुबल ले रोक-टोक करना और पशु- 
रक्षा में रक्ररात करना मनुष्योचित कार्य नहीं हैं। 
इसका अंतिम वाक्य हमारी समक में नहीं आया । यदि 
निरीह एवं मृक पशुओं की रक्षा करना “मनृष्योवित 
कार्य नहों है, तो फिर वह कौन-सा कार्य है ? गोररक्षा 
के किये हिंदुओं ही और से जो प्रयत्न किया जाता है, 
शायद गुप्तजी का यहाँ उसी से आ्राशय है । हम यह मानते 
हैं कि रक्पात करना ही पशुता ० वं कायरता है, और नर-रक्- 
पात तो उससे भी निंद्य है; किंतु सामाजिक स्वतंत्रता का 
उल्लेख तथा समर्थन करते हुए गृप्तमी को यह भो बस- 
/ ज्ञाना खाहिए थां कि नर-रक्रपात का अ्रवपर न आने देने 
के लिये पशरक्षा के उपाय का क्या साधन है? क्या ये पशु 
स्व॒राज्य अथवा राष्ट्र के लिये, जिसका स्वृष्न गुप्त देख 
रहे हैं, आवश्यक नहीं हैं ? गुप्तजों का यह आक्षेप उन 
हिंदुश्री! पर है, ओ गोरक्षा के हित्ायती हैं, ओर 2नके 
लिखने का अथ यही निकलता है कि मुसत्ञमानों को गोहत्या 
करने दूना चाहिए । किंतु हम इस वात से सहमत नहीं हो 
सकते । मुसलमान ही क्या, इतर जातियों भी अब भी गो- 
हत्या करती हैं । उन्हें अभी तक नहीं सुझ पड़ रहा है। 
किंत इससे भी बदतर द्वाललत यह है कि सुसब्रमान 
हिंदुओं का दिल दुखाने के लिये, उनको आंखों के सामने, 
आस सडक पर और फुल-माला पहनाकर, बाजे बजाते 
हुए राउश्रं का वध करने के लिये ले जाते हैं। क्‍या यह 
एक सामृदिक स्वतंत्रता पर श्राक्रमण नहों है ? फिर 
इसका स्पट्रोकरण गुप्लुजो ने क्यों नहों किया वो 
से सुसलमान गोहस्था करते आ रहें हैं! लकिन उसका यह 
स्वरूप नहीं था, और इसी से हिंदुभ्नोंने तव कोई आपत्ति 
नहीं उठाई। इसी प्रकार बाज का प्रश्न भी पहले विवाद- 
अध्त नहीं था | इधर हो कुछ दिनों से मुसत्मानों 
ने यह प्रश्न उठाया है कि ससजिदों के सामने बाजा 
न बजना चाहिए | अतण्य भाषण पढ़कर हमें तो बहा 
कहना पद़ता है कि गप्तजी का 'स्व॒राज्य” मुसलमानों के 
द्टिकोया का अधिक समर्थक है । 


विविध विषय 
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हा. हमारों सम्मति में भी कांग्रेस को भारतीय व्यवस्थापक 
सभा और प्रांतीय व्यवस्थापिकाशों के संबंध में निर्णय 
कर देना चाहिए । किंतु कांग्रेस के पक्षवालों को कौंसिकों 
में जाने की जरूरत क्‍या है ! उनके लिये तो विधायक 
कार्पक्रम के लिये अनंत क्षेत्र पडा है? क्या ढौंसिल्ों सें 
पहुँचकर ये लोग शासन को रोक सवते हैं ? तब क्यों न 
खपनी शक्कियों का बाहर उपयोग करें ? हमारी समझ में 
तो इस संबंध में ययी आता है कि कांग्रेस के नाम पर 
लोग कॉसिलों में केवल “वाहवाही” के किये घुसते हैं । 
अब गया-झांप्रेस का वातावरण नहों रहा | इसलिये कार्य- 
क्रम में नवीनता लाने को ज़रूरत है । गुप्तजी को भी 
यह बताना चाहिए था। हां, परिषद: ने यह एक बहल 
अच्छा प्रस्ताव पास किया है कि “सांप्रदायिक प्रतिनिधि. 
राष्हित में बाधक है, विपक्षी इसमे लाभ उठाते हैं। 
इसलिय सांप्रदायक प्रतिनिधि व के विपक्ष में कांग्रेप को 
अपनी श्राज्ञा घोषित करनी चाहिए ।!” प्रस्ताव का समर्थन 
०क मुसलमान सजन ने किया था । 

% ५ व 
१४. पुमलमानों को आधिक कफानफंस 

एक और हतयाएँ छी आ रही हैं, और उनके किये 
क्षमा मांगों जा रही है, भर दूसरी भोर मुसलमानों 
का आर्थिक परिएद्‌ का ग्रायोजन हो रहा है। इस हत्या 
के पूर्व, ११ दिसंबर की संख्या में कराँची के “मस्लिस 
ऐडवो रेट ” में, उपके सपादक ने मुस्लिम आर्थिक परिषद्‌ 
की आवश्यकता बतलाते हुए कुछ एपी ही बातें लिखी हैं, 
जिन्हें पदक यह कहना पहुता है कि ससल्तमान हर तरह 
से हिंदुश्ना के विरुद अपनी शक्तियां का संग्रह कर रहे हैं । 
अ्रमातक एक राष्ट्रीय परिषद्‌ की आवश्यकता देश के 
हिंदू और मुखसल्मान-नेता सम्रक रहें थे, किंतु, जैसा कि 
मुसलमानों ने म॒स्लिस लीग का टर्यऐो और अरब के नाम 
पर प्रक्तम संगठन कर लिया, उसी तरह श्रव मुसद्षमानों 
की भाधिक परिषद का संगठन शेख़माजी अब्दुल्लमजीद 
केश कर रहे हैं। हमें इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए 
कुछ संकोच के साथ अपने बह हिंदुओं को बुद्धि पर 
तरल श्राता है, ओर वह भी इसकिये कि यह प्रस्ताव 
राष्ट्रीय प्रगति में एक गहरी खाई है। इस श्रस्ताव का 
बहाना यह लिया गया है कि सिंत्र के “हिंदू-आति!-पत्र ने 
मुसकमान नाइयों के बहिष्कार के लिये. डबाराब ( एक 
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स्थान ) के हिंदुप्रों को सक्काह दो थी। इसो के आधार 
पर "हिंडुओ्नों के दिंवू-भारत, हिंदू-शालन, हिंदू ईश्वर, 
हिंदुपरुति, हिंदु-कानून, हिंतू-पोसाहटों, हिंदू-मोमत 
और प्रस्यक बस को दिंदू-ृष्टि से चाहने! का जुर्म लगाकर 
गाजतकहमो फेंशाई जा रहो है। साथ हो मुसज्मानों को 
अपना संगठन--आर्थिक दृष्टि से अपने को स्वतंश्र करने के 
किये हो नहों, प्रयुत छिप रूप से हिंदुशों का बहिप्कार 
करने के लिये--करन को उभाड़ा गया है। इथीलिये मुसतत- 
सारनों के नेताझों से हिंदू-दूकानदारों की जगह मुसदमानों 
की दकानें खुतवाने की ग्रपोल जोरों से की गई है। यद्यवि 
थहो कार्य गुप्त रूप से चल रहा था, फिर भी अब इसे 
खुब्यमखुल्ला मंसलमान-नेताधों के सामने रखकर इस पत्र 
के संपादक ने मानों पक गहरीं खाई को ओर भा चाड़ा 
ओर गहरा बता दिया है। राष्ट्रीयवा को दृष्टि से हम ऐसे 
विचारों को यदा घातक समभते हैं, और देश के करण वारों 
का ध्यान इस भोर दिलाते हैं। 
भर १ > 
१६. “आईश्तशवार!! 

इंश्वर के अस्तित्व के संप्रंध में मिनज्न-भिज्न समाओं 
झोर धर्मों के दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न विचार हैं । 
प्रायः सभी धर्मा और समाओं में उसका अस्तित्व स्तीकार 
किया गया है। किंतु हधर वैज्ञानिक प्रग ते के साथ-साथ 
ज्षोगों' में उसके प्रस्तित्व पर आशंका उठने लगो है। 
गत वर्ष माधुरी में इंश्वर-बहिप्कार के संबंध में भी 
हमने एक लेखक के विचार हसीलिये पाठकों के सामने 
रकजे थे कि उन्हें इस विष्य पर कुछ विचार करने का 
झबलर सिले। उसके बाद हमने ईश्वर के स्वरूपों पर 
भी एक लेख प्रकाशित किया, झोर हर्य के साथ हमें यह 
सूचना देने का साहस हो रहा है कि ईश्वर की सत्ता 
को नमाननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक 
पुस्तक भो तैयार हो गई है। “आस्तिकवाद” में उसके 
लेखक हमारे मित्र पं० गंगाप्रसारजी उपाध्याय एमू० ए० 
ने ईश्वर की सकता के विषय में पाश्चारय तथा पूर्व के सभी 
विद्वानों के प्राक्षपों की मीमांसा की हैं । “पफ्रिंलर! की 
पुस्तक 'धाज़्म!ः शोर वालेस के “वक्ई अआंक्र लाहफ़” 
के ग्रंथ ही! से प्रधिकृतर उदाहरण दिए गए हैं। अद्वे त- 
बाद के संबंध में स्वामी शंकराचायजी के भाप्य से सो 
पृष्कल उदाहरण उद्धुत किए गए हैं । ४४० (ृष्ठों के इस 


माधुरो 
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पं० गंगाग्रसाद उपाध्याप एमू० ए० 


अनुपम पंथ को १२ अध्यायों में विभक् करके अनेक द्टियों 
से वियय का प्रतिपादन किया गया है । यथा--( ५ ; 
विषय की व्पापकता, (२ ) मनुष्य अल्पक्त है, (३ ) सृष्टि. 
रचना, ( ४ ) रष्टिहर्ता, ( € ) साइंस कौर आरितिकवाई, 
(६, ७, ८) ईंशर के गुण, (६) कर्म और फल्न, 
( ३० ) शंका-पत्राघान, ( ११ ) श्रास्तिकता की उ०- 
योगिता और (१२ ) इंश्वर-प्राप्ति के साधन । हलेट 
स्पेंसर, ल्यूएस्त, टिंडल, प्रिंलट, मिल और श्रोफ्े० हेल्म 
होल्ट्ज़ आदि की शंकाशोा तथा पारश्चात्य एवं प्राच्य मतो 
का खंडन-मंडन भ्च्छे ढंग से किया गया है । लेखक ने 
यह प्रंथ बैत्ानिक, मनोवेैड्ञानिक्, सामाजिक, धार्मिक 
आदि कई रृष्टियों से क्िखा है । सश्टिरश्चता, सष्टिकर्ता, 
ईश्वर के गुण तथा शका-समाधात अध्याय तो बड़ी 
विवेखना के साध क्षिये गए जम पदते हैं। के लेखक के 
पॉडित्य, प्रध्ययन और विचारसरणों पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं।इ॒प छोटे-पे नोट में पुस्तक के प्रतिपादित 
विषय पर विवेचतात्मक पं क्वियाँ लिखना आसान बात 
नहीं है। विहान, दर्शत और धर्म का सामंजस्य, आाप- 
प्रेथों को साक्षी देकर, बतकाया गय" हैं | खेखक की 
घोटी-सी भूमिका के अतिरिक्त आरंस से महात्मा नारायस 


जिन ० ० क७-+>>०२3 ७... 


चौथ, ३०३ लु० लं० ] 


स्वामी का एक सारगणित प्राक्यभ भी है। साहित्य-क्षेत्र में 
हम इस प्रथ का स्वागत करते और डपाध्यायमी फो 
शहशः धन्यवाद देते हैं । 

५८ रू श् 

१५, लखनऊ में ऐतिहासिक खाज-क्र्माशन 
ऐॉतिहा मलिक तथ्यों की खोज करने के लिये इन दिना पक 

कमौशन बेट'या गया है । सारतीय सम्बता और उसका 
संसार के इतर देशां से अति प्ररखोन काज़ से संदध ही इस 
बात को साक्षी है कि यहाँ खोज करते पर बहुत अधिक 
प्रेतिह्ठा सक काराज़-पत्र तथा भ्रम्थ प्रकार की धामग्री मिल 
सकती दे । इसी क्षट्य को ध्यान में रखकर उपयक् 
कमीशन कर्य कर रहा है । सचमुच प्राचीन ऐतिहासिक 
सथ्पों से ही किसी देश की पसम्पता का पता चल 
सकता है । अभी इस कसीशन की रिपोट निकछने में 
समय खरोगा | ऐतिहासिक झनुसंघान का कार्थ एक-दो 
दिन का नहों होता | आशा है, उस समय उसमें कितनी ही 
आतवब्य, किंतु अज्ञाम, बातों का पना क्गेगा । लखभक में इस 
कमीशन के सामने कई महत्त्वपूर्ण पत्र पढ़े गए थे । हममें सर 
इवोन कॉटन, प्रोफ़े० एच्‌० सी० सिनहा, प्रोफ़े० के० भार ० 
कानूनगो, मेजर जे० सेठ भ्रौर सि* अब्दुल अलो ने जिन 
किपयों के लेख पढ़ें थे, वे अधिक अच्छे थे, उनमें खोज की 
कुछ अधिक खामग्री थी । आशा है, इस कसमोशल को 
आपने कःय आर उद्देश्य में अधिकाधिक सफलता मिलेगी । 

> श भू 

१५. स्वर्गीय शीयुत गोकुलप्रसादर्जा 

यह लिखते दुःश्य होता है कि प्रसिद इतिदासज और 

पुरातसचवेशा रायबहादुर हीरात्लालजी बी० ९०, रिटायड़ 
हिपुटी कमिश्नर के भाई श्रीयुत गोडझुक्षप्रसादजी का 
२६ नवंबर, सन्‌ १६२६ को देहांत हो गया। श्रीयुत गोकुल- 
प्रपादशी का जन्म विक्रम-सेवत्‌ १६३३ में कटनी-मुड्वारा, 
ज़िला मबलपुर में हुआ था | बी० ९० सक शिक्षा पाकर आप 
सरकारी नोकरी में शामिल हुए, और नायब तहसीलदारी 
से आरंभ कर क्रमशः सहसीकादार, एक्स्ट्रा असिस्टेट कमि- 
श्नर शोर हनकमटेक्स ऑफिसर हुए । इस समय आप 
हनकमटेक्स-विभाग के श्रसिस्टेट कमिश्नर थे, और ११००) 
मासिक पाते थे। झापडो पेंशन का समय नज़दीक भा ही 
रहा था कि २० वर्ष की अवस्था में आपने हहलोक- 
छीला संवरद कर दी । 


घिथि8त्र विषय 
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स्वर्गीय श्रीयुत गोकुलप्रसादजी 


आपके परिचय का मुख्य कारश आपकी हिंदी सेवा है । 


हमने इतनी ऊंची तनख्वाह पानेवाले ऐसे सरकारों कर्म- 


चारी बहुत कम देखे हैं, जिम्हें हिंदों के भ्रति भोड़ा-बहुत 
भी अनुराग हो । यह आज की यात नहीं, पीस तीस वर्ष 
की अ्रवस्था से हो गोडृ तप्रतादज साहित्य से बढ़ा प्रेम 
रखने कगे थे । सरकारी काम से अवकाश न मिल्तने पर भी 
आपने तीन पृस्तके रायपुर-रश्मि, दुर्ग -रपंण और सिवनी- 
सरोजिनी--वड़ी खोज के साथ छिखी हैं। ये तीनों 
पुस्वक हिंदीवाज्षों के लिये अंगरेज़ी के डिस्टिक्ट गैज़े- 
टियरों का काम देसी हैं | साहत्य-मगत्‌ में इनकी काफ़ी 
प्रशंसा हुई है। अगरेज़ी में सो आपने अनेझ विषयों 
पर छेख किखे, जिनसे किसो-किसी से सरकारी रिपोर्टों सक 
में उद्धरण किया गया है । 


या माधुरी [ वर्ष «. खड़ १. खंब्या & 
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आशा है, जो लोग सरकारों नौकरो में रहने के 
कारण हिंदो को सेवा के लिये समय का अभाव बंतलाया 
करते हैं, उनके ल़िग्रे श्रीयुत गोकुलप्रसादजी का उदाहरण 
किसो हद सके आदर्श होगा। अंत में हम शोकसंतत्त 
रायबहादुर होरालालजी के प्रति, उनके इस असहनीय 
आतृवियोग के समय, समवेदना और सहानुभूति प्रकट 
करते हुए गोकुलप्रसादशी की आत्मा के दिये ईश्वर से 
शांति की प्रार्थना करते हैं + 
५ )< भ 
(६ प्रां० राधाकृष्ण भा का देहात 
प्रो० राधाकृष्णजी का को सत्य राजयद्सा रोग से 
अकाक्ष में ही हो गई | भाप माधुरी पर बड़ी कृपा ररूते 
ये। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति और आपके परिवार 
को धैर्य दें । हम भापका सचित्र परिखय अ्रगली किसी 
हंख्या में देंगे । 
ज भ )९ 
२०, लखनऊ का नया स्टेशन 
बाल में पाठक मो चित्र देखते हैं, वह कखनऊ के नए 
रेलवे स्टेशन का है । सर हारकों्ट बटल्ञर को कृपा से 
कौंसिय चेंबर और पतीय सेक्रेंटरियट प्रयाग से खखनऊ 
करा गया । अब लखनऊ प्रांत का कैंत हो गया। अतए्व 
रेकवे-स्टेंशन सकता क्‍यों पीछे रहता? पुराने स्टेशन को 
नया रूप देने में महोनों क्षण गए हैं। इसी से अनुमान 
किया आ लड़ता है कि हसमें किल्‍ा अन श्रोर परिश्रग 
छगाया गया है । आब यह मुरात्-इमारसों के टाइप का 
यहा शानदार बन गया है । 
ता० १३ दिसेबर का सर विजलियम मैरिस्त के हाथों 
इसका उद्घाटन हुआ । नया स्टेशन १,२०६ फ्रीट लंबा 
है। इसमें ४ युज हैं, जो प्रत्येड १०६ क्रोट ऊंचे हैं। 
इतनी ही उँचाई के दो और बुज भी दोनों सिरों पर हैं । 
ज़ास इसारत में तोन लंबे चोड़े कमरे हैं । भन्य दोटे-बड़े 
कमर की संख्या मो गिना नहों जा सकती । प्लेटफ़ार्स , 
वेडिंग रूप आदि का जिंक बेकार हैं ; स्टेशन अपने 5ंग का 
निराला है, और यह लखनऊ के किये एक शान की 
चीज़ है । इसमें कुल ७३ लाख की क्ञागत दगेगी । 
अलो यह एक अंशलात्र बना है । यह भारत में स्श्रे् 
स्टेशन होगा । 


2£2%&23 ॥7# ॥५ ५५९१४ 





आलशिखकिल 
७ ७ ७. ७. २७. ७. पक. पक. २. २७ ७. ७. ७. कक अ. २७... २७ ७.4७ ७ ७“; ) 
' आचीककयाद: कयन७आ पल 3 १४२२ वर 2४८ एप ५९५; हत्८ उनपाक ९. परपहाकेदा-(/फतएक ५, काम +०७१ ७ जता एक वन रजत: कर अत परानन#: १९५ वाहक २5" स५&:- डखाए(& २: पा ५१४०5 १दाइ.+; 2 डडटछ एक पका +ज अकसर ३ मरटाए+ क-ज १ कंकाल भर 7 दिल +६ जन पाप अमान नस मा: दशा कमर पैदाा+ व ुरिटकपराभ ४-१ ;नाकष? सक जदान- कमाए" तफर २ उमा २)१३ाम.. 


452 
( 


9 


अनजान अ«-जन- न 20 32 दा बर अक 


७ “२७ “७, रस “२७. “३७. “७-२७. -“_७. “७. २७. ७. प७. २७. “७. “५. “(७ २७ ७. (“७७ ७ २७-२७, 40, “शक. २७. “७३% ७ पक यश पर, जे ्क 


25 श्रीः 9$+- 


माधवरा 


विविध विषय-विभषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र 


मासिक पत्रिका 


' 
! 
वर्ष ५, खंड १ 


है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
| 
है 
। 
ऐै 
है 
है 
है 
९ 
कै श्रावरण-पोष ३०३ तुलसी-संवत्‌ ( १६८३ वि० ) 
; 
है 
।क्‍ 
४ 
है 
है 
है 
| 
है 
। 
है 


बट: 


गपड 


6७४5 
संपादक 


श्रीदु लारेलाल भागव 
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प्रोप्राइटर 
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8६. रामलीला (स्पित्र कहानी ) 

५०. लंदन में पालियामेंट का डदुघाटन 
४१. लांछन ( साचित्र कहानी ) 

४२. लिवरपूल का रुई का वाज़ार 

४३. चत मान चौन «- के 


४७. वर्षा तथा रषि. ... 


४५. घिक्रय-कला 2 

४६. विद्यापति की कविता पर एक समा- 
लीचनात्मक हाट पात 

४७. विविध विषय गे हे 

४८, विश्ष/न-वाटिका २८६ नि 


४६. विज्ञान की प्रगति में बाधाएं 

६०. शिमला ( सरनित्र ) 

६१. शिक्षा का माध्यम आरभमध्यप्रदश का 
अनुभव ा 


६२. शेरशाह सर को रब म।लदेब पर चढ़ाई 


३. श्री रघुनाथजी की मिथिला-यात्रा 
६७४- संगीत-सधा ्् ०४ 





लेख-खूची ( गद्य ) 


लेखक धूष्ट 
श्रीयुत 'हपीक्रैश” &रर बे गा ०० है०५ 
श्रीयत “आनंदर<ंघु” शास्त्री ». «»«» ईैपई और ७६१ 


पं० कोचनप्रसाद पांडेय ... की 

श्रीयत संतराम थी० ए०, श्रीयुत इंद वेदालंकार, श्रीमती 

काशल्या देवी, ध्रोमती भोमवती देवी, श्रीयत सी० एस० 

आधा आदिस्ट, प॑० राजनाथ रुग्यू, श्रीयुत गोपीनाथ वर्मा , 

श्रीयुत श्याभाचरण और श्रीभानुसिंद बाधेज्ञ १२०, २६३, 
४०३, ६४६, ६१४ और ८७० 


३१७ ह 


पुं० च॑ द्रदूस पांडेय शास्त्री के हे ण्श्फ 
श्रीयुत शंकरराव जोशी एल्‌० ए० जी० ७६६ 
श्रीयुत रामजी अग्रवाब .. ढंढ* ४६१ 
पं० निरंजनलाड शर्मा एम्‌ू० एस-सी० ३६६ »»«.. ४१ 
श्रीयुत प्रेमचंद बो० ए० ... डे | 
एक भारतीय याश्री हर न ४ »«  रेर६ 
श्रीयुत प्रमचंद बी० ए० ,... ...  .... «६७ 
श्रीयत कस्त्रमल बॉठिया बी० कॉम्‌० «०» रे०४ 
ठाकर छुंदीक्षाल (म्‌० ए० ( झाक्सन ), एम्‌० एल्‌० सी०, 

बार-उ-क्षों ... ००९ ४ 5 « दे ४ 
प्रोफ़ सर हरनारायण बाथम एस्‌ू०ए० और श्रीयत श्रीपाल- 

सिंह बी० प्स्‌-सी० ००० डे ४ »». $२ 
पं० शंहरराव ओशी ( ऐंप्रिकलचरल अआॉफ़िसर ) ४६६ 
पं० कृपानाथ मिश्र बी० ९०, ऑनर्स न न. शेर 
संपादक १४३, र२म२, ४२४, १६९, ७१९ और ८२१६ 


श्रोयुत रमेशप्रसाद दबी० एस-सी० केमिस्ट और पं७ जोख 


पांडिय ११३, २५६, ३६७, ५४७०, ६६० और ८३४ 
शक्षीयुन संत्राम बी० ए० ... २३१ 
कुमारों कौशह्यादेवी ध्य६ 


आई ० ई० एस २२२, 
३४७, ०७६१ और ६६६ 
रायबहादुर पं० गौरीशंकर-हीराचंद ओमका ... ०... है३ 
श्रीक्रवधधासी ज्वाला सीतारास बी० ९० ६४० बन» रेहबर 
स्व॒रकार, पं ० धर्मान॑द जिपाठी और शब्दकार, पं ० गोविंदवधस 
पंत; स्वरकार, श्रीक्षाज़बहादुरसिंद और शब्दकार, महात्मा 
सूरदास ; स्वरकार, श्रीयत कवितदेव स्व!मी और शब्दकार 
शीवलदेवजी ; स्व॒रकार, श्रीविष्यु अणणाजी फशासकर 
संगीत-प्रवीण और शब्दकार, प॑० ओआधर. पाठक-;. श्वश्कार, 


पं० लज्ञाशंकर का थी० ए०, 








संख्या लेख 


६४५. खंतोब-घन ( सचित्र बहाना ) 
६६. समुद संतरण ( सांचित्र कहानं। ) 
६७. सहृदय, रसिक ओर भावक 
६८. साहित्य-लचना . ... 
सुकपि-माछुरो-माला 
» सुमन संचय बह 


हेखसूचो ( गध ) ७ 
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लेखक पृष्ठ 
आर शब्दकार, श्रोयुत विश्वंभरसह्ााय “व्याकुल”! तेथी 
स्वरकार झोर शब्दकार, राजा खलकालेह ६२९, २४७२, २७८, 


६२२, ६७२ और ८१९ 
पं० विश्यंभरनाथ शर्मा कौशिक 


४5 न... १७४ 
बा० जयशंकर “अल्लाद”.... ब्थई बन. १० 
श्रीयुत के० ए० सब्हाण्य अय्यर एम्‌० ए० २३४ 

१४२, २८१, ४२३, २६४, ७११ और ८२& 
पं० दुलारेज्ञाल भागव ( मावृरी-प्ंपादक ) ... ५४४ २ 


पं० शंकरराव जोशी एग्रीकल्चर झोफ़िसर, श्रीयुत बियोगी- 
हरि, अ्र।किशनकाल् सरसों दे, श्रीयुत कर्षी द, पं ० को चनप्रसाद 
पांडेय, श्रीयुत “कंटक”, श्रोयुत घीरूलाक़, श्रीयृत इकबाल 
वर्मो *सेहर !, श्रोयुत सत्यजीवन वर्मा :म्‌० ए०, प॑ ० अयोध्या- 
नाथ शर्मा, एम्‌०ए०, श्रीयुत “सम्राट”, श्रीयुत कामताप्रसाद 
सागरीय, श्रीयुत नवद्ञकिशोर अग्रवाल चौधरी, पं ० बनारसी - 
दास चतुर्वेदी, पं० हेमबंद जोशी बी० ए०, विश्वाचस्पति 
पं० शाक्षप्राम शास्री साहित्याचाय,पं ० मातादीन शुक्र साहि/य- 
शास्त्री, पं ० नृसिह पाठक “अमर !, पांडथ गजजानन शर्मा “ब्रज- 
चंद”, श्रीयुत चंद्रनाथ भात्वतीय “वारोश”, पं० भोज्ानाथ 
शर्मा, प० वंशगोपाज़़ बी ० ९०, एल्‌-एल्‌० बी०, श्रीयुत झमर- 
नाथ पंड्या, श्रीयुत गुरुभक्ासिह भक्र बी० ए०, एल-एल्‌० थी ०, 
श्रीयुत “गुप्त”, सेदृता क्जाराम शर्मो , श्रीयत बलसद्र , श्रोयुत 
“बातक”!, बा० रामसिहा|[सनसहाय श्रोवास्तव “मधुर”, पं० 
ज्वाज्ञाप्रसाद सिश्र'शितिकंठ”,भ्रीय त गो विंद-राम चंद्र “वा दे!! 
बी०९०, श्रीयुत संत, क्लोयुत “माधुरी का एक प्रेमी पाठ”, 
श्रीयुत “हृदय”, प्रो ० श्रीनारायण चतुव॑ दी एस्‌०ए०,एल०टी०, 
पं० श्रीराम शर्मा, पं० खड्गजीत सिश्र एस्‌०ए० ,एल-एल्‌ ० बी ०, 
एस्‌० एल० सी०, श्रीयत कामताप्रसाद गुरु, पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी, श्रीयुत प्रभातकुमार, पं० सकलनाराबण पांडेय 
तीर्थत्रय, श्रोयुत “अक्ति?, पं ० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम्‌०९०, 
६० श्यामविहारीक्षाल तजिपाटी, पं० इरिए्चचंद्रपति श्रिपादी, 
पं० चक्खनलाक्ष गगं, बा० जगन्नाथप्रसाद खतन्री 'मिल्निद”, 
श्रीथुत “एकल्नच्य”, बा० शिवनारायण टंडन, श्रीयुत्त 
श्रीघर वात्सल्य, पं० उदित मिश्र, पं० श्यामापति पांडेय 
( श्याम ); भीयुत राजेश्वरप्रसाद सिंह, श्रीयुत संतरास बी० 
ए०, बा० बेगराज गुप्त, पं० गंयाप्रसाद अग्निहोश्री, पं० शम- 
भारायण त्रिपाठी, पं० जनादुन का द्विज!”, श्रोयुत “झश्ांत”, 
श्रीयुत द्वारकाप्रसाद्‌ “सौ” बी० ९०, (एल-एल्‌० बी०, 
पं० शामदीन पांडेय साद्दित्योपाध्याय, ५पं० उमाशंकर पाठक, 





चित-सूचो ( रंगीन ) 


लाल जा लि जज न तल न >ककती-क्‍ल्ल+ 


लेखक 
प्रो० रामदासरास, श्रीयत दरिवृष्ण विभयवर्गीष “प्रेमी”, 
पं० भूपनारायणा दीक्षित बी० ए०, एल्० टी०, पें० अक्षय" 
वट मिश्र, श्रीरधुनाथसेन सिंह, पं ० रामश कर शूकक्ष ''रसाक्ष” 
बी० ९०, श्रीगोवर्ट नद्ास-विशनदासत बधवा, भरासागुज- 
दास बी ० ए०, श्रोयुत “बाण” एस्‌० ९०, बी० एश्०, पं० राज- 
नाथ पांडेय “नाथ”, श्रीशुकदेवप्रसाद सिंह, अ्रीयुत दाराबज़ों 
“अभिक्वाषी”” और पं० लश्मीप्रसाद द्विवेदी ,..६६, २७४, 


३६८०, १२४, ६७४ और ८१७ 


७१. स्कूति और उसके नियम ««.. श्रीयुत “बाण” एस्‌० ए०, बी० एड्० २००... झ०७ 
७२ स्व और नी $् »»«  पें० श्रीघर पाठक 2 ««.. २४ और यण०र 
७३. हमारी आाथिक अवस्था ,.... श्रीजक्ष्मीनारायण सिंह बी० ए० झॉन्स ७७३ 
७७३ हाइने «« पं० हेमचंत्र जोशी बी० ए० ... नम नम १४ 
७५. हिंदीओेमी डॉक्टर ' के »«»  श्रीयुत ज़हूरबड़श हिंदी-कोविद ५ ०» डेज८ 
७६. दिंदूपर्य पँ० जोख पांडेय न ४७ >ः ई४४ 
७७. हिंसा परमी धमः ( सचित् कहानी ). श्रीयुत प्रेमचंद बी० ए० हक! 3६ न. टेहेर%े 
ऊ८. दिमालय का पथिक ( सचित्र कहानी ) बायू जयशंकर “प्राद”  #..« 5५० ०» डैण्इ 
चित्र-सची 
ही 
फ--रगीन 

संख्या खित्र चित्रकार चृष्ठ 
१. उद्दीपन राय कृष्णदास को कृपा से प्राप्त १६१ 
२. कृष्ण-यशोदा पं० दुलारेज्ञाक्ष भार्गव की चित्रशाक्षा से ५ "छा अत 
३. गो-दोहन न ««».. श्रीयत गोविंदराम-उद्यराम ००. «०. «० हैण् 
छ. चखित्र-दर्शन ५ राय कृष्णदास को #ृपा से प्राप्त ... बे /» ई८० 
४. ठाकुर दानी सिंह साहब 'स़बदधोंधों” पुस्तक का एक रंगीन सित्र ०० «५. माण्ड॥े 

६. दीपक राग पे ,.. आऔ्रीयुत एन० सी० मेहता आई० सी० एस्‌० की 
कृपा से प्राप्त ... का बे बे »«  है॥२ 
७. नथ नेह श्रीदुद्वारेक्ा भागेव की चित्रशात्ञा से... ० ईम९ 
८. परोषकार श्रीदुज्ारेलाज्न भागंव की चित्रशाजा से २६७ 
६. पच्ित्र प्रेम न श्रीयत रामेश्वरप्रसाद वर्मा ४ 4 
१०. मनोदरता श्रीयुत रामेश्वरमसाद वर्मा ७०४ ०० ६३२ 
११. महाराज रणबवीरसिंह ( जंबू ) आशीोरदार मियां पर्सतासदह की कृपा से प्राप्स... शी 
१२. मामिनी ६७ दुल्लारेज्ञाल भार्गव की चित्रशाका से... ०». »%१ 
१३, मगरल-सप्नादू औरंगफेव पं० इनूमान शर्मा की कृपा से प्राप्त... ..... -« सँऔृ३ 
१४. मुशल-सम्नाट्‌ इमायू «»« . पं० हनुमान शर्मा की कृपा ले आप्स.... .«. *«» हेई 
१४. यौबनागमन श्रीदुलारेलाज भाग व की चित्रशाज्ा से... ६५४ 


न 


चित्र-खुजी ( सादे ) ॥ & 
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झंख्या चित्र 

१६. रागिनी मधु-माधवी ... 
१७. रुप-गर्विता न 
१८. विरद-विहला का कर 
१६. स्वस्थ शरीर > 5४ हे 


संख्या सत्र 

१. अजायबघर 

२. आश्रय... 

३. कोंसिल-सुंदरी 

हे. परदा 

४. बेकारी हे 

६. बोट का भिखारी--[ चित्रकार, श्रीयुत 
गुरुस्वामी ,., 

७. मेरी शरण आओ---[ चित्रकार, श्रीयुत 
मॉहनल्ञाल महतो 'विय्ोगी!' 3 


संख्या चित्र 
१. “अगर तमने ज़वान खोली, तो तुम्हें जान 
से हाथ धोना पड़ेगा” 
* श्रेच्छा गऊ, ख़राब गऊ ९ 
, भ्रष्छी गऊ और ख़राब गऊ के प्िर के चित्र 
« आांध भील लंबी छायादार गज़री 
« आधे ग्राम का गुबरेखा २९ आस और प्रयत् 
करने पर उससे भी अधिक बोका उठा सकता है 
« आयलें ड का २०० वर्ष का पुराना चरज़ा... 
७. ग्राक्षिए-नदी का तट ( यह तौरंदाजों का श्रड्डा है ) 
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१२७. महाराज श्रजीतर्लिहओ का विशात् देवल 
मंडार भें ) ०० ००० ढ्०्० 
१२८. माल-रोड बूः फिर न 
१२४३, मि० दामकिन और ल्ातहंडियन 
१३०, मिस एकिज्ञक टॉन हथाक ... हे 
१३१, मिस शिक्षोमिथ पविंसंट ए्मू० ए० 
१३२. मिस्टर ए० एच० मैकेजी एसू० ए०, बी० 
एस्‌० सी०, एस्‌० एल्० सी ०, ( युक्तप्रांत के 


शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ) ०२ और 
१३३. मुसोल्षिनी का पुत्र विटॉरियों हे 
१३४. मुसोक्षिनी की पृश्री एडा ... * 
१६२. मुसो लिनी की बस्ट बे 


१३६. “मेरे लिये भ्रव यही कृष्णा है?” 
१६७. योरप के धार्मिक सुधार-आंदोलन का 


अंतरराष्ट्रीय स्मारक +४ 
९३८, “'रज़ा मियाँ ने बिटिया के किये ये खिलौने 
दिए थे!” ६८५ की 


१३६. राह का बाग राजसहत्ञ ( यहाँ पर महाराज 
जप्वंततिह (द्वितीय ) महर्षि दयानंद सरस्वती 
से उपंदश छुन। करते थे). &..« २ 
१४०, रानीगंज-क्षेत्र की शिक्षाएँ 


३४६३ 


१४८ 
3६३ 
८१६ 
१८६ 


१५६ 


३६९२ 
८७ 
झ्३४छ 
९४ 
४७ 


८६० 
७६२ 
७६२ 
७६३ 
१६५ 
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१२ चित्र-सूर्ची ( सादे ) 


अनन-क न अनम- वन अवनननन-मम---3०५५4 ++आ--- “3” 
बज ५ जानना ज»4+, 4 जतफन गन “रकम अमन पगामभजगिभा “ध ििि अनललनसनननीनन न ता... 5: 





(न -+- स्यन्‍सन७ «कक ५२५३० रब सन नम १-8 "पे पलरन-पं >म कर पकाने 7 22०५मवॉजक८+ “जनम का अर पअबन्‍क भ। 


संख्या चित्र श्र संख्या चित्र पृष्ठ 
१४१. रामीर्मज कोयज्ा-क्षेत्र_... ... २६ १७०. सबसे मज़बूत गुवरेला हपने से ४०० गुने... 
१३४२. राभीग ज-खेणी को शिलाशों के परत झणिक वज्ञन की वस्तु उठा लेता है. ... ११७ 
( दरक्तिण की ओर कुके हुए )... ««. ६० १७१ झमुत्र के प्राणी ( उपर प्राणियों के ओर 
१४३. छखनऊ का नया स्टेशन... ... झ७२ नोचे पोदों के चित्र हैं ) ४३०१ 
१४७- क्षाहफ्र-बोट से लगाने का रेडियो-सेट ,,.. २९४५ १७२. मिस्टर जॉज्ज बनोंढे शा ( भ्रापकी इस वर्ष 
१४२. क्षिपि-लेद-खित्रपट बप् द्ध्घ साहित्य-लिषय पर नोबिल-पुरस्कार मिला है) ७१३ 
१४६. “ज्ेकिन न-आने क्‍यों पिताजी ने उनकी १७३. सर पृरुषोत्तमदास-ठाकुरदास ०००. ई ७२ 
ओर कुपित नेन्नों से देखा, और मृद्दों पर १७४. साइकिल पर मिस्टर जर्ली ००. १६ | 
ताव विधा” म ३७१ १७९१. सेलस्त्याँ प्याड और उसका पा्क॑.. ... ६०३ | 
१४७, वाक्षरस सिर निकाले हुए ... «२१६ १७६. संयुक्त-प्रांत के वर्तमान गवर्नर श्र विश्वियम ! 
१४८. वाक्षस का शिकार. .... ... २६७ मैरिस ( आापदी के नाम से लखनऊ में | 
१४६. विचितश्र पहिंगा ... 222 ८३३ संगीत-कॉलेज खोला गया ६ ) ९६६ , 
१७०, “विवश होकर उसने अपने दमन से १७७, संसार का सबसे तेज़ प्राणी केफ्रिनोमिया ८३६: 
चबतरे को साफ़ करना शुरू कर दिया” ३९६६ १७८. स्कूल नावों पर छदकर जा रहा है. ... ४०० 
4११. विवाह के बाद जूते पढ़ रहे हैं »«« ०२ १७६, स्व० ऋुअर हनुमंतसिंह रघुचंशी »» . झ६४ 
१५१२. विशी का साधारण रश्य ... «« ६०१ १०. स्व० घार-नरेश महाराजा सर उदाजीराब 
१५३५ विशी की एक गढ्ी 56४ बल दण्ड के० स्री० एसू० झाईं०, के० सी० थी० ! 
११४. बीर कहलू ( 670 500९8 ) ७». २४४ ओओ०, के० बी० हैं० और लेफ़िटनेंट है 
१९९. “शारदा की क्षोथ पड़ी हुई थी”... ७४ कनेत्र. ... २० ०. ४३० 
१२६. शांतियाई ७०. ७... «« ऊरइरे १८३१. स्वम-निर्वेशक यंत्र... ... ५. ८३८५ 
१५७, शिमले का क्राइस्ट चर्च... -«. श८४घ७ १४८२. स्वर्गीय पं० कृष्णनारायण बांटू एमू० ९० ७२४ 
११८. शिमले का पोस्ट-ओॉफ़िस ........ ४८७ १८३. स्व० श्रीमती सरस्वती वाह डॉ० पटवर्धन 
१५६, शिमले का विहंगम-दइृश्य..... » . भ८८ की धर्मपत्री (आप ही की स्मृति-रक्षा के ले ये 
१६०, शिमले का तुपारपात »«  भस८ झो० पव्वर्धन ने २०,०००) की लागत का 
१६१. श्रीनर-व्याध्र अब्दुखहमीद «० ३४१ भवन अ्रनाथ-विद्यार्थी-ग्रह को दिया है ) ... ४१८ 
१६२. श्रीमती तीजा-भाजी का मंदिर ««« घ७. ६८४ स्वर्गीय श्रीयुत गोकुक्षप्रसादजी ००० ४७. 
4६४५ अरीमरबंडित ल्ीज्ाचरजी महाराज ( ७३ १८९. स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद .... ५०  झ६ ६ 
वर्ष की श्रवस्था में)... .... २४ १८६. स्विजरलैंड की गठए ( भैंस की तरह इनके 
4६४. शीयुत गणेशशंकरजी विद्यार्थी ._... ७२७ कुंभ नहीं होता ) .... »५.. शेश 
१६५. श्रीयुत तारकनाथदास एस्‌० ए०, पी-एचू० ६८७. हथेक्षी के बराबर मोटर-साइ किल ०» ४०४, 
डो० ६० ««.. ६७ १८८, हमतात्ष ठोंककर कहते हैं, इस नहीं किसी ! 
१६६, ओयुत लइ्मीनारायश-शिवनारायया... ४३४ से दरते हैं 4५६ "७. ैंइ 
१६७, श्रीरचींद्रमाथ ठाकुर... «० +हैं८ १८६. “हमारे तो यही दोनों घन हैं! नल ग्रे 
१६८, सतिया लेस झर४३े १६०. हाइते का जर्म-सृह ... ने जज 
१६३. सबसे कमज़ोर गुवरेक्षा भी पैंचगुना वज़न ३१६१. दाइने (सन्‌ ३८२६ का चित्र ) ६ 
उड़ा सकता है कि «१३७ १६२, हाइने ( मृत्यु के पूर्व ) 0. 000. पक 
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